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श्रीकृष्णः शरणं मम । 


निरखि किन नयना होइ निहाल । 
अति अदभुत आनँद-अम्घुद-सी सोहत सो सुखमा सुविसाल॥ १॥ 
नीरद-तनु दामिनि-सी दमकत छिन-छिन छबि-कन झरत रसाल | 
अंग-अंग मनिगन-दुति राजत झिलमिलात जनु उड़गन जाल ॥ २॥ 
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नाचत मन-मयूर अति उनमद्‌ निरखि इन्द्रधनु-खी बनमाल । 
पुनि पुनि अति आनँद उर उमगत सुनि-सुनि बंसीनाद रसाळ ॥ ३॥ 
सुख-मयंक पै मुकुट मनोहर लसत कञ्ज जनु कनक-मराल । 
मधुर-मधुर सुसकान मनोहर मारत मनहुँ मार सर-जाल ॥ ४॥ 
स्याम-सनेह-लुधा नित बरसत परसत कँपत कुटिल कलिकाल। 
सो खुठि सुधा पान करि रुचि सों भजइु निसंक न किमि नँदलाल ॥ ५ ॥ 
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श्रीहरिः 


निवेदन 


चंशीविसूषितकरान्नवनीरदाभात्‌ पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टातू । 
पूर्णेन्टुसुन्द्रयुखादरविन्दनेत्रास्कृष्णात्पर॑किमपि तत्त्यमहं न जाने ॥ 


प्यारे इयामसुन्द्र | तुम्हारी लीला बड़ी विचित्र है। तुम्हारे प्रत्येक खेलमें कोई-न-कोई 
नवीनता रहती है । विना कुछ नवीनता किये तुम्हें घेन भी नहीं पड़ता | इसीलिये तुम नित्य नये-नये 
खाँग रचकर बेचारी भोली बजवाळाओंको झकाकर प्रेमरसकी व्रुद्धि किया करते थे । तभी नहीं, अब भी 
सर्वत्र तुम्ही तो क्रीडा कर रहे हो | तुम पुराण-पुरुष होकर भी नित्य-नूतन हो, उदासीन होकर भी 
सर्वक हो, असङ्ग होकर भी सबके सुहृद्‌ हो तथा निष्क्रिय होकर भी निखिल नियति-नाट्यके नियामक 
हो | नटवर ! इस सम्पूर्ण प्रपञ्च-मञ्चपर जहाँ-जहाँ जो कुछ हो रहा है वह सब तुम्हारा ही तो लीला- 
विलास है ! 

यदि ऐसी बात है तो हमारी प्रत्येक प्रवनक्तिके प्रेरक क्या आप ही नहीं हैं? फिर हम क्यों व्यर्थ 
अभिमानवश उसमे साधुता-असाछुताकी कल्पना करके हर्षे-शोकका बोझा उठावे £ प्रत्येक क्रियाके कर्ता, 
भोक्ता, नियन्ता और साक्षी तो आप ही हैं; हम अहंकारकी छाप लगाकर वृथा ही अपने ऊपर उसकी 
जिस्मेवारी छे छेते हैं। किन्तु प्यारे ! हमारा यह मोह भी तो तुम्हारी ही माया हे ॥ पे नटखट खिलाड़ी ! 
तेरी जैसी मोज हो वैसा खेल खेल, बस इतनी ही कृपा कर कि (हम तेरे यन्त्र है?--यह बोध हमारे 
अन्तःकरणभे निरन्तर जाग्रत्‌ रहे । 

हाँ, तो अब दो शब्द अपनी इस कतिके विषयमे कहने है। आजसे कई वर्ष पूर्वकी वात दे 
एक दिन एक इक्केपर श्रीभाईजी ( श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार ) ओर श्रीहरिकृष्णदासजी गोयन्दकाके 
साथ मैं प्रेसले बगीचेको आ रहा था । मार्गमे मेरे श्रद्धेय साथियोमें श्रीमद्भायवतके प्रकारानके विषयमे 
बातचीत होने लगी । उसी समय मेरे चित्तमे इस ग्रन्थरल्लके अनुवादका मूक सङ्कर्प हुआ । उस 
वार्तालापके प्रसङ्गमै ही श्रीगोयन्द्काजीने श्रीभाइजीसे कहा, “भाईजी ! यदि आप ह्व इसका अनुवाद 
करें तो बड़ा अच्छा हो ।' इसपर भाईजीने कहा" “शिव ! शिव ! में इस कार्यके योग्य कहाँ हूँ! इसके 
लिये तो बड़ी योग्यताको आवश्यकता हे । श्रद्धेय भाईजीकी यह वात सुनकर मेरे सङ्कल्पमे कुछ ठेस 
लगी और मै सोचने लगा “यदि भाईजी ही इस कार्यके योग्य नहीं है तो मैं इसे कैसे कर सकूँगा ?' 


अस्तु ! उस समय इससे अधिक और कुछ नहीं हुआ । धीरे-धीरे इस ग्रन्थके अनुवादके लिये 
होने लगी; मैने भी उसमें कुछ सहायता की । किन्तु उस सङ्कल्पका बोज तो मेरे 


जहाँ-तहाँ बातचीत उसमे कुछ ( 
मैंने अपनी इच्छा श्रीभाईजीको लिख दी और उन्हाने तुरंत मुझे 


हृदयमें भी था ही । एक बार प्रसङ्गवश 
इस कार्यके लिये अपनी खीकृति दे दी । 

मैंने बड़े उत्साहसे मार्गशीष शु० १५ सं० १९८८ को अनुवाद आरम्भ कर दिया । इससे पूर्व 
मुझे कभी इस ग्रन्थरलके अनुशीलनका सौभाग्य नहीं हुआ था। इसलिये आरम्भ करनेके अत त्ताः 
मुझे अपनी अयोग्यता अनुभव होने लगी । कुछ दिन पीछे यह उक्ति भी खुनी विद्यावतां भागवते परीक्षा'। 


(न )) 


इससे चित्तमे ओर भी शङ्का होने लगी । जिस ग्रन्थमे विद्वानोकी परीक्षा होती है, उसमें एक विद्याहीनका 
प्रवेश केसे होगा ? 


किन्तु यद्द सब होते हुए भी मेरा उत्साह शिथिल नहीं हुआ । मुख्यतया लोकैषणाने ही इसे 
सजीव बनाये रखा । यद्यपि परमार्थपथके पथिकके लिये सभी प्रकारकी एषणाएँ हेय ही है, तथापि लोकमें 
बहुत-से कायं तो इन्हींकी प्रेरणासे होते है । उस समय यही बात इन पक्तियांके लेखकके विषयमे भी 
हुई । इस प्रकार प्रायः डेढ़ वर्षतक यह कार्य चलता रहा । बीच-बीचमें प्रेसके ओर-ओर कार्य भी होते 
रहे । अन्तमै आषाढ शु० ६ सं० १९८९ वि०को श्रोभागीरथीके तटपर वेकुण्डाश्रम मियाँगंज (फरूंखाबाद) 
में यह अनुवाद समाप्त हुआ । 


यह कहनेकी आवश्यकता नहीं कि इस कार्यके लिये में किसी प्रकार योग्य नहीं था। केवल 
चञ्चलताके कारण हो मैने इसे अपने हाथमें लेनेका दुःसाहस किया था तथा पूज्य श्रीभाईजीने भी 
स्नेहवश हो मुझे इसके लिये खीक्रति दे दी थी । यदि इसमें मुझे कुछ भी सफलता मिली है तो वह उस 
सर्वान्तयामी श्यामसुन्दरके कृपाकटाक्षका ही प्रसाद्‌ है जो सबके अन्तःकरणाँमै बेठकर उनकी प्रत्येक 
प्रवृत्तिके सच्चे प्रेरक और नियन्ता है । वास्तवमें प्रत्येक कायके सच्चे कर्ता तो वे ही हैं । हम अभिमान- 
बश उनके कठेत्वका अपनेम आरोप करके वृथा ही शुभाशुभ फलभांगके बन्धनमें पड़ते हैं । 


अस्तु, अनुवाद समाप्त हो जानेपर प्रायः दां वषं तो याँ ही पड़ा रहा । उसके बाद यह विचार 
हुआ कि यदि मूल ग्रन्थका पाठ किसी प्राचीन प्रतिसे मिला लिया जाय तो विशेष प्रामाणिक रहे | इसके 
लिये विद्वानोसे, मुख्यतया श्रीमन्मध्वगोडसम्प्रदायाचाये गोखामी श्रीदामोदरलालजी शास्त्री और 
गवनेमेण्ट संस्कृत कालेज बनारसके भूतपूर्व म्रिखिपळ श्रीगोपीनाथजी कविराज एम्‌०- ए० से परामर्श 
किया गया । श्रीकविराज महोद्यने बताया कि कालेजके सरखती-पुस्तकालयमै एक प्रति प्रायः आठ सो 
वषे पूवेकी लिखी हुई है । अभीतक इतनी प्राचीन और कोई प्रति उपलब्ध नहीं हुई। यदि उसके अनुसार 
पाठ रखा जाय तो बहुत अच्छा हो । तव श्रीकविराजजीके तस्वावधानमै पाठसंशोधनका कार्य आरम्भ 
हुआ । किन्तु पीछे उक्त प्रतिके अनुसार पाठ रखनेमे कई प्रकारकी अड़चने समझकर उन्हींकी सम्मतिसे 
केवल पादटिप्पणियांमे उसके पाठान्तर देनेका निश्चय हुआ । 


इसके पश्चात्‌ अनुवादके संशोधनका विचार हुआ। अतः पहले देवर्षि पं० रमानाथजी भट्टसे 
यह कार्य कराया गया और फिर श्रद्धेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री तथा श्रद्धेय श्रीहरिकृष्णदासजी 


गोयन्दकाने मिलकर बॉकुड़ामे सम्पूणे ग्रन्थका संशोधन करनेकी कृपा की । इन तीनों महानुभावोंका में 
अत्यन्त कृतश्च हुँ । 


अब इस ग्रन्थके विषयमै कुछ विचार किया जाता है । श्रीमद्भागवतकी गणना अष्टादश पुराणों- 
के अन्तर्गत की जाती है । इसमें महापुराणके दशा लक्षणोका सविस्तर विवेचन है । इनका उल्लेख द्वितीय 
स्कन्धके दशम अध्यायके आरम्भमें किया गया है। पुराणोंमे वेदार्थका ही निरूपण हुआ है । जो लोग 
वेदाष्ययनके अधिकारी नहीं हैं, उन्हें वेदोक्त तत्वका बोध करानेके लिये ही पुराणोकी रचना हुई है। और 
'्वेदो नारायणः साक्षात्‌ इस उक्तिके अनुसार वेद्‌ साक्षात्‌ भगवानका विग्रह है । अतः अथतः 
श्रीमद्भागवत भी भगवानका स्वरूप ही है । यह साक्षात्‌ भगवानका हृदय हे । सर्गके आरम्भमे स्वयं 
श्रीहरिने ही इसका श्रीब्रह्माजीको उपदेश किया था। फिर ब्रह्माजीने नारदजीको सुनाया और श्रीनारद जीसे 


१ 


अध्याय विषय 


श्रीमद्भागवतमाहात्म्य 


-देवर्षि नारदकी भक्तिसे भेंट 
२-भक्तिका दुःख दूर करनेके लिये नारदजीका 
उद्योग ० 
३-भक्तिके कष्टकी निवृत्ति "` ` 
४-गोकर्णापाख्यानका प्रारम्भ 
५-धुन्धुकारीको प्रेतयोनि मिलना और भागवतका 
श्रवण करके उससे मुक्त होना 
६-सप्ताहयज्ञकी विधि 
प्रथम स्कन्ध 


१-श्रीसूतजीसे शोनकादि ऋषियोंका प्रश्न 
२-भगवत्कथा और भगवद्भक्तिका माहात्म्य `` ` 
३-भगवानके अवतारोंका वर्णन 
४-शौनकजीका प्रश्न ओर सूतजीद्वारा महर्षि 
व्यासके असन्तोषका वर्णन 
५-नारदजीका व्यासजीको भगवद्धर्मवर्णनके लिये 
प्रेरित करते हुए अपना पूर्वचरित्र सुनाना "'' 
-नारदजीके पूर्वचरित्रका शेष भाग 
-अश्चत्थामाद्वारा द्रौपदीके पाँच पुत्रका वध और 
अर्जुनद्वारा उसका मानमर्दन 
८-गर्भमें परीक्षित्‌की रक्षा, कुन्तीकृत भगवानकी 
स्तुति और राजा युधिष्ठिर शोक 
-युधिष्टिरादिका भीष्मके पास आना और भीष्मका 
श्रीकृष्णस्तुति करते हुए प्राण त्यागना 
१०-्रीकृष्णका द्वारका जाना! * * 
११-द्वारकामें खागतकी धूम "` ` 
२-परीक्षित्‌का जन्म ण 
१३-विदुरजीके उपदेशसे धृतराष्ट्र और गान्धारीका 
वनमें जाना i 
४-मह्दाराज युधिष्टिरका अपशकुन देखना और 
अर्जुनका द्वारकासे लौटना gt 
१५-कृष्णविरहव्यथित पाण्डवौँका परीक्षित्‌को राज्य 
देकर स्वर्ग सिघारना . 
६-परीक्षितूका दिग्विजय तथा घर्म और एथिवीका 
ठी 
ख 


श्रीहरिः 


विषय-सूची 


प्रथम खण्ड 


पृष्ठ 


५ पै 


७५ 


१०१ 


१०५ 


१११ 


११५ 


१२२ 


अध्याय विषय 
१७-महाराज परीक्षितृद्वारा कलियुगका दमन "" 
१८-महाराज परीक्षित्‌को श्रङ्गी ऋषिका शाप *** 


१९-शुक-समागमं 
द्वितीय स्कन्ध 
१-ध्यान-विधि और भगवानके विराट्‌ रूपका वर्णन 
२-सद्योमुक्ति ओर क्रममुक्तिका निरूपण 
-भिन्न-मिन्न कामनाओंसे भिन्न-भिन्न देवताओंकी 
उपासनाका वर्णन तथा भगवद्भक्तिकी प्रधानता- 
का निरूपण ० 
४-राजाका सृष्टिविषयक प्रश्न ओर शुकदेवजीका 
न क ys 
५-सुष्टि-वर्णन 
६-विराट्-स्वरूपका वर्णन "`" 
-भगवानके लीलावतारोंकी कथा 
८-राजा परीक्षित्‌का श्रीमद्भागवतविषयक प्रश्न 
श्रीमद्भागवतकथाका आरम्भ 
१०-भागवतके दरा लक्षण 
तृतीय स्कन्ध 
१-उद्धव और विदुरकी भेंट" * * 
२-उद्धवजीद्वारा भगवान्‌की बाललीलाओंका 
वर्णन 
३-भगवानके अन्य चरित्रोंका वर्णन 
४-उद्धवःविढुर-संवादकी समाप्ति) विदुरजीका मेत्रेय 
ऋषिके पास जाना 
५-विदुरजीका प्रश्न और मैत्रेयजीका सुष्टिक्रमवर्णन 
६-विराट्शरीरकी उत्पत्ति *** न 
७-विदुरजीके प्रश्न “> ००० 
८-ब्रह्माजीकी उत्पत्ति र 
९-त्रह्माजीद्वारा भगवानकी स्तुति 
१०-दश प्रकारकी सृष्टिका वर्णन 
११-मन्वन्तरादिकालपरिमाण ` ` ` 
१२-सृष्टिका विस्तार 
१३-वाराह अवतारकी कथा "`` 
१४-दितिके गर्मेस्थापन 
१५-जय-विजयको सनकादिका शाप 
१६-जय-विजयका वैकुण्ठसे पतन "०० 


पृष्ठ 


१२६ 
१२१ 
१२६ 


१४५ 
१४९ 


१५६ 


१५८ 
१६१ 
१६६ 
१७० 
१७९ 
१८२ 
१८७ 


१९७ 


२०३ 
२०८ 


२११ 
२१६ 
२२२ 
२२६ 
२२१ 
२२५ 
२४१ 
२४५ 
२४९ 
२५५ 
२६२ 
२६८ 
२७५ 


अध्याय विषय 


१७-हिरण्यकशिपु ओर हिरण्याक्षका जन्म तथा 
हिरण्याक्षका दिग्विजय 
१८-हिरण्याक्षके साथ वराह भगवानका युद्ध 
१९-हिरण्याक्षवध i 
२०-ब्र्माजीद्वारा रचित विविध सुष्टिका वर्णन 
२१-कद॑मजीकी तपस्या और भगवानका वरदान 
२२-देवहूति और कर्दम प्रजञापतिका विवाह 
२३-कर्दम और देवहूतिका विहार 
२४-कपिळदेवजीका जन्म 
२५-देवहूतिका प्रश्न तथा कपिळदेवजीद्वारा भक्ति- 
योगकी महिमाका वर्णन "`" 200 
२६-महदादि भिन्न-भिन्न तत्त्वोंकी उत्पत्तिका वर्णन 
२७-प्रकृति-पुरुष-विवेकद्दारा मोक्ष-प्राप्तिका वर्णन 
२८-अष्टा्नयोगकी विधि 
२९-भक्तिका मर्म और कालकी महि 
३०-देह-गेहमे आसक्त पुरुषोंकी अधोगतिका 
वर्णन 
३१-मनुष्ययोनिको प्राप्त हुए जीवकी गतिका वर्णन 
३२-धूममार्ग तया अर्चिरादिमार्गसे जानेवालोकी 
गतिका और भक्तियोगकी उत्कृष्टताका वर्णन 
३३-देवहूतिको ज्ञानलाभ तथा मोक्षपदकी प्राप्ति 
चतुर्थ स्कन्ध 
१-स्वायम्भुवमनुकी दो कन्याओंके वंशका वर्णन 
२-शिब और दक्षके वेरका वृत्तान्त 
३-सतीका पिताके यहाँ यज्ञोत्सवमें जानेके लिये 
आग्रह करना पळ 
४-सतीका अभिप्रवेश 096 
-वीरभद्रकृत दक्षयज्ञविध्वंस और दक्षवध 
६-ब्रह्मादि देवताओंका केलासपर एकत्रित होकर 
भगवान्‌ गङ्करको मनाना 
७-दक्षयज्ञकी पूति 250 ००० 
८-श्रुवका वन-गमन 
९-ध्रुबका वर पाकर घर लौटना 
१०-उत्तमका वध और ध्रुवका यक्षोंके साथ युद्ध 
११-स्वायम्धुव मनुका भ्रुवजीको युद्ध छोड्नेके लिये 
समझाना 
१२-श्रवजीको कुबेरका वरदान और घ्रुवलोककी 
प्राप्त : 
१३-श्ुव्वशका वर्णन-अङ्गचरित्र ५ 
१४-राजा वेनकी कथा 
१५-महाराज एथुका आविर्भाव ओर राज्याभिषेक 
१६-बन्दीजनकर्दक महाराज एथुकी स्तुति 


००० छ 


०9० 


) 


अध्याय 

१७-महाराज प्रथुका पथिवीपर कुपित होना आर 
प्रथिवीका उनकी स्तुति करना 

१८-प्रथिवी-दोहन 

१९-यज्ञका घोड़ा चुरानेके कारण राजा प्रथुका 
इन्द्रको मारनेके लिये उद्यत होना और फिर 
ब्रह्माजीके समझानेसे यज्ञसे निवृत्त होना 

२०-राजा प्रथुको विष्णु भगवानका प्रत्यक्ष दशन 
मिलना ' 


विषय 


२१-राजा प्रथुका अपनी प्रजाको उपदेश 
२२-राजा प्रथुको सनकादिका उपदेश 
२३-राजा प्र्थुकी तपस्या ओर परलोकगमन 
२४-रुद्रगीत 
२५-पुरञ्जनोपाख्यानका प्रारम्भ 
२६-राजा पुरञ्जनका मृगयाके लिये वनमे जाना 
और उसकी स्त्रीका कुपित होना छू 
२७-पुरञ्जनपुरीपर चण्डवेगकी चढाई तथा काल- 
कन्याका चरित्र तु 
२८-पुरञ्जनको स्त्री-योनिकी प्राप्ति और अज्ञातके 
उपदेशसे मोक्षकी प्राप्ति 
२९-पुरञ्जनोपाख्यानका तात्पय 
३०-प्रचेताओंकों विष्णुका वरदान 
२१-प्रचेताऔको नारदजीका उपदेश ओर उनका 
परमपदलाभ 
पञ्चम स्कन्ध 
१-प्रियत्रत-चरित्र ३७९ 202 
२-आग्नीश्र और पूर्वचित्तिकी भेंट 
३-आग्नीभ्रके पुत्र राजा नामिका चरित्र *** 
४-ऋषभदेवजीका राज्यशासन द्‌ 
५-ऋषभजीका अपने पुत्रांको उपदेश देना और 
स्वयं अवधूतद्॒त्ति अहण करना : 


६-ऋषभदेवजीका देहत्याग ` ` ` ००० 
७-भरत-चरित्र i Eo 
८-भरतजीका मृगके मोहमें फँसकर मृग-योनिमैं 

जन्स लेना टू उक 


९-भरतजीका ब्राह्मणकुलमें जन्म लेना 
१०-जडभरत और राजा रहूगणकी भेंट 
११-राजा रहूगणको भरतजीका उपदेश ००० 
१२-रहूगणका प्रश्न ओर भरतजीका समाधान ``" 
१३-भवाटवीका वर्णन ओर रहूगणका संशयोच्छेद 
१४-भवारवीका स्पष्टाथ 
१५-भरतके वंशका वणन 
१६-भुवनकोशवर्णन 


पठ 


४५१ 
४५५ 


अध्याय विषय 


१७-गङ्गाजीका विवरण ओर भगवान्‌ शङ्करकृत 


Fa) 
i 
| 
4] 
EU] 
> घ्य 
प 5 
8 


1 और नारदजीका उपदेश 
१६-नारदजीके उपदेशसे रि 


कर्षेणदेवकी स्तुति 089 क 
१८-मिन्न-मिन्न वर्षाका वर्णन" ` 4०० है 80 SATUS Ue 
१९-किम्पुरुष ओर भारतवर्षका वर्णन ६२ २ मल लु 
२०-अन्य छः द्वीपो तथा लोकालोकपर्वतका वर्णन ६२ pe कर ती कड 
रह ती ।न ६२७ १८-अदिति ओर दितिकी सन्तानांका तथा 

।र उसकी गतिका वर्णन ६३४ यत हि का 
मरुद्रणकी उत्पत्तिका वणन 
२२-भिन्नःभिन्न ग्रहोंकी स्थिति ओर गतिका वर्णन ६३७ १९-पुंसवनब्रतकी विधि 
२२३-शिझुमारचक्रका वर्णन '"' ६्‌४० J 
२४-अतलादि नीचेके सात लोकोंका वर्णन ६४२ सतम स्कन्ध 
वता विवरण डोर स्तुति ६४८ १-नारद-युधिटिर-संवादका प्रारम्भ और जयः 
२६-नरकोंकी विभिन्न गतियोंका वर्णनं --° ६५१ बिजयकी कथा os 
पष्ठ स्कन्च २-पुत्रशोकाकुला दिति तथा अन्य कुड॒म्बियोको 
१-अजामिलोपाख्यानका प्रारम्भ ६६१ हिरण्यकशिपुका समझाना 200 
२-विष्णुदूतोंका भागवतधर्म निरूपण और -हिरण्यकशिपुकी तपस्या और वरप्रासि 
अजामिलका परमधामगमन ६६८ ४-हिंरण्यकशिपुके शासन और प्रह्मदके गुणोंका 
३-यम और यमदूर्तोंका संवाद ६७३ वर्णन 
४-हँसगुद्यस्तोत्र 9 ६७८ -हिरण्यकडिपुद्वारा प्रह्मादजीके वधका प्रयत्न 
श्रीनारदजीके उपदेशसे हर्यश्व ओर शबलाइव ६-प्रह्मादजीका असुरवालकोंको उपदेश ००० 
नामक दक्ष-पुत्रौंका विरक्त होना तथा ७-प्रह्मादजीद्वारा माताके गर्भमे प्राप्त हुए 
नारदजीको दक्षका शाप ** ६८४ नारदजीके उपदेशका वर्णन -°- 
६-दक्षप्रजापतिकी साठ कन्याओंके वंशका बर्णन ६८८ _नृसिंहभगवानका प्रादुर्भाव, हिरिण्यकशिपुवध 
-बूहस्पतिजीका अपमान करनेसे देवताओंका एवं ब्रह्मादि देवताओंका भगवानकी स्तुति 
ऐउवर्यभ्रष्र होना ओर विश्वरूपको अपना करना ° ‘° 
पुरोहित बनाना ६९२ ९-प्रह्मदकर्त्‌क र॒तिंह-स्तुति ` ` 
८-नारायणकवचका उपदेश ६९७ १०-मगबान्‌ द्सिंहका अन्तर्धान होना) प्रह्म॑दजी- 
-त्रत्रासुरकी उत्पत्ति ७ ७०१ का राज्यामिप्रेक तथा त्रिपुरदहनकी कथा' *' 
१०-देवताओंका दधीचि ऋषिको हड्डी लाना और ११-चारों वर्ण तथा स्त्रियोके धर्मोका वर्णन 
वृत्रासुरसे युद्ध करना ७०९ १२-ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थ आश्रमोके नियम 
११-त्रृरासुरके वीरोचित उद्गार --' ७१२ १३-यतिके धर्मोका वणन तथा अवधूत और 
१२-दत्रवध 22 ७१६ प्रह्वादका संवाद 
१३-इन्द्रपर ब्रह्महत्याका आक्रमण ७२० १ ४-ग्रहस्थसम्बन्धी सदाचारका बर्णन 
१४-वृत्रासुरका पूर्व चरित्र ७२३ १५-गहस्थोके लिये मोक्षघमंका वणन i 
DBE 
चित्रसूची 
1] पृष्ठ 
_भगवान्‌ श्यामसुन्दर ( बहुरंगा ) प्रारम्मर्मे ८-प्रियत्रतके प ब्रह्माजीका पधारना. ( बहुरंगा ) 
२-धुन्धुकारीका उद्धार १9 ३४ ९-जडभरत आर राजा रहूगण 99 
३-अवधूत श्रीशुकदेवजी ११ १२९ १०-अजामिल-उद्धार 9 
४-श्रीविष्णुभगवान्‌ रि ५ २ र ११-दक्षको मगवद्दशन 9) 
५-देवहूति आर कीट वर ७१३ र-नारद-युघिष्ठिर संवाद 9) 
--<:>०<>०:-- 


पृष्ठ 
७२९ 


७३२ 
७४० 


७४४ 
७५२ 


५४१ 
५८२ 
६६४ 
६८२ 
७६० 
८०६ 


| 
| 


BE DATA VLA AAA 


hv) १/१४४/१ IVT i 


सर्गस्थितिनिरोधार्थं कामाः काममयो हि यः । 


१४ वन्दनम्‌ 
क 2 


1000 

त काम कामकामप्त कामाभावाय कामये || Nt 
§ 3 
24 


यत्कामिनीकेलिकलापकुण्टितः कामोऽप्यकामो विमदो बभूव ह। क्र 
गे तं मानिनीमानदमानदं सदा श्रीमोहन मोहनमानतो$स्म्यहम्‌॥ ६४ 
क यस्याड्प्रिपङ्कजपरागपरप्रभावाद्‌ भूत्वा कृती कृतिमतां सृतिमाचरासि । दे 
RF तं सद्गुरुं सततसर्वसुखं सदग्रयं वन्दे सदा विमलबोधघनं विचित्रम्‌ ॥ i 
व्यासं व्यासकरं वन्दे सुनि नारायण स्वयम्‌ । क 
ii यतः प्राप्तकृपालोका लोका मुक्ताः कलेम्रहात्‌ ॥ र 
7 यस्य तुण्डाच्च्युतो चूतो राजतेऽयं रसात्मकः । पु 
स तमच्युतकथाकुन्जे सुकूजन्तं झुक भजे॥ ९४ 
र श्रीधरं श्रीधरं वन्दे श्रीधरैकपरायणम्‌ । ठी 
i यस्यैव श्रीप्रसादेन श्रीधरेयं कृतिः कृता॥ दे; 
र; राधा भक्तिहरिज्ञान ताभ्यां या च समन्विता । 
१८ ताँ श्रीभागवती गाथां वन्दे युगलरूपिणीस्‌ ॥ र 
. “ 
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वाद्यये विग्रहे न्वसिन्‌ राजते यो रसात्मना । 
तमानन्दमय॑ वन्दे नन्दनन्दनमीश्वरस्‌ ॥ 
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नमो भगवते वासुदेवाय 


ह 
श्रामड्रागवतमाहात्म्य 
— NN 
ष्णं नारायण वन्दे ष्णं वन्दे त्रजम्रियम्‌ | 
ष्णं द्वैपायनं वन्दे इष्णं वन्दे पृथासुतम्‌ ॥ 
“ES 
पहला अध्याय 


देवर्षि नारदकी भक्तिसे भेंट 


सच्चिदानन्दरूपाय विश्चोत्पर्यादि हेतवे । 


तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः ॥ १॥ 


प्रत्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं 

दैपायनो विरहकातर आजुहाव । 
पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु- 

स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतो5स्मि ॥ २॥ 


यं 


नैमिषे ख्रतमासीनमभिवाद्य महामतिम्‌ । 
'कथामृतरसाखादकुशलः शौनकोऽब्रवीत्‌ ॥२॥ 


शौनक उवाच 


4 
 अज्ञांनध्वान्तविध्वंसकोटिसर्यसमप्रभ । 
सूताख्याहि कथासारं मम कर्णरसायनम्‌ ॥ ४ ॥ 
भक्तिज्ञानविरागाप्तो विवेको वर्धते महान्‌ । 
मायामोहनिरासथ वेष्णवेः क्रियते कथम्‌ ॥ ५॥ 
इह घोरे कलो प्रायो जीवश्चासुरतां गतः । 


क्ेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने कि परायणम्‌ ॥ ६॥ 
१ र र 


जो जगतूकी उत्पत्ति आदिके कारण और आध्या- 
लिक आदि तीनों प्रकारके दुःखोंको दूर करनेवाले हैं 
उन सच्िदानन्दखरूप भगवान्‌ श्रीकृष्णको हम प्रणाम 
करते हैं ॥१॥ 

सव प्रकारके लौकिक-त्रैदिक कर्माको त्यागकर 
अकेले ही वनकी ओर जाते हुए जिन ( झुकदेवजी ) 
को महर्षि दवैपायनने विरहातुर हो हि पुत्र ! हे पुत्र !? 
ऐसा कहकर पुकारा और तन्मयताके कारण जिनकी 
ओरसे दृक्षोंने उत्तर दिया था, उन सब भूतोंके अन्त- 
रात्मरूप मुनीश्वरको मैं प्रणाम करता हूँ ॥२॥ 

एक बार हरिकथामृतके रसाखादनमें निपुण 
मुनिवर शौनकजीने नैमिष्रारण्यमें विराजमान महामति 
सूतजीको नमस्कार करके उनसे कहा ॥३॥ 

श्रीशौनकजी वोळे-हे अज्ञानरूप अन्धकारको नष्ट 
करनेके लिये करोड़ों सूर्योंके समान कान्तिमान्‌ सूत- 
जी ! कोई ऐसी सारभूत कथा कहिये जो मेरे कानोंको 
अति सरस माळम हो ॥४॥ भक्ति, ज्ञान और वैराग्य- 
से प्राप्त हुए विवेककी अधिकाधिक वृद्धि किस प्रकार 
होती है और भगवान्‌ श्रीविष्णुके भक्त माया- 
जनित मोहको किस प्रकार दूर करते हैं ? ॥५॥ इस 
घोर कलिकालमें जीव प्रायः आसुरी स्वभावके हो गये 
हैं, वे नाना प्रकारके छेशोंसे आक्रान्त हैं; उनके शुद्ध 


होनेका क्या उपाय है ? [सो आप मुझसे कहियें] ॥६॥ - 


श्रेयसां यद्भवेच्छेयः पावनानां च पावनम्‌ । 
कुष्णग्रापिकरं शश्चत्साधनं तद्वदाधुना ॥ ७॥ 
चिन्तामणिर्लोकसुखं सुरेन्द्रः खर्गसम्पदम्‌ | 


~ 60 


प्रयच्छति गुरू प्रीतो वेकुण्ठं योगिदुलंभम्‌ ॥ ८॥ 


> 


पत उवाच 
०७ 


` प्रीतिः शोनक चित्ते ते द्यतो वच्मि विचार्य च। 


स्वसिद्धान्तनिष्पन्नं संसारभयनाशनम्‌ ॥ ९॥ 
भत्तयोघवर्थनं यञ्च कृष्णसन्तोपहेतुकम्‌ । 
तदहं तेऽभिधास्यामि सावधानतया शृणु ॥१०॥ 
कालव्यारघुखग्रासत्रासनिर्णाशहेतवे । 
श्रीसङ्कागवतं शास्रं कलो कीरेण भाषितम्‌ ॥११॥ 
एतस्मादपरं किञ्चिन्मनःशुद्भये न विद्यते । 
जन्मान्तरे भवेत्पुण्यं तदा भागवतं लभेत्‌ ॥१२॥ 
परीक्षिते कथां वक्त सभायां संस्थिते शुके । 
सुधाकुम्भ॑ गृहीत्वेव देवास्तत्र समागमन्‌ ॥१२॥ 
शुकं नत्वावदन्सवें खकार्यकुशलाः सुराः । 
कथासुधा प्रयच्छख गृहीत्वैव सुधामिमाम्‌ ॥१४॥ 
एवं विनिमये जाते सुधा राज्ञा प्रपीयताम्‌ । 
्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमङ्कागवताम्ृतम्‌ ॥१५॥ 


. क कथा क् सुधा लोके क काचः क मणिर्महान्‌ । 


ब्रह्मरातो विचार्येवं तदा देवाज्ञहास ह ॥१६॥ 
अमत्तांस्तांश् विज्ञाय न ददो स कथामृतम्‌ । 
श्रीमङ्कागवती वार्ता सुराणामपि दुर्मा ॥१७॥ 
ाज्ञो मोक्षं तथा वीक्ष्य पुरा धातापि विस्मितः। ` 


श्रीमद्भागवत 


हे सूतजी ! जो साधन कल्याणकारियोंमें परम 
कल्याणकारक, पवित्रकर्ताओमें परम पवित्रकर्ता और 
निरन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्णकी प्राप्ति करानेवाला हो, वह 
इस समय आप मुझसे कहिये ॥७॥ चिन्तामणि केवल 
लौकिक सुख दे सकती है और इन्द्र खर्गीय सुख 
प्रदान कर सकता है परन्तु गुरुदेव प्रसन्न हो जानेपर 
योगियोंको भी दुर्लभ श्रीवेकुण्ठयाम ( मोक्षपद ) दे 
सकते हैं ॥८॥ 

श्रीसृतजी बोले-हे शोनकजी ! तुम्हारे हृदयगे 
भगवानके प्रति प्रेम है, इसलिये में अपने मनमें विचारकर 
संसारभयको नष्ट करनेवाला भन्तिप्रवाहको बढ़ानेवाला 
और श्रीमगवान्‌ कृष्णकी प्रसन्नताका कारणरूप इस 
सर्व सिद्धान्तोंके सार तत्का तुमसे वर्णन करता छ्‌) 
सावधान होकर सुनो॥९-१ ०॥श्रीशुकदेवजीने कलियुग- 
में कालरूप बिकराल सर्पके गालमें जानेके भयको दूर 
करनेके लिये श्रीमद्वागवतपुराण कहा है ॥१ १॥ मनकी 
शुद्धिके लिये इससे बढ़कर और कोई साधन नहीं है। 
जब पुरुषके जन्मान्तरका पुण्य सहायक होता है तब उसे 
श्रीमदूभागवतकी प्राप्ति होती है॥ १२ ॥ जिस समय 
श्रीजुकदेवजी ब्राह्मणोंकी समामें राजा परीक्षितको 
भागवतकी कथा सुनानेके लिये विराजमान हुए उस 
समय देवतालोग वहाँ अमृतका कलश लेकर उपस्थित 
हुए ॥१३॥ और अपना खार्थ साधनेमें कुशल वे 
सम्पूर्ण देवगण शुकदेवजीको नमस्कार कर उनसे कहने 
ठगे- आप इस अमृतको लेकर हमें कथामृतका दान 
दीजिये | इस तरह बदला होनेपर राजा परीक्षित अमृत- 
पान कर सकेंगे और हम सभी देवता श्रीमद्भागवता- 
मृतका पान करेंगे” ॥१४-१५॥ तब श्रीझुकदेवजी 
यह सोचकर कि, संसारमै कहाँ अमृत और कहाँ 
हरिकथा ? कहाँ काँच और कहाँ महामूल्य मणि ? 
देवताओंकी बातपर हँसने लगे || १६ ॥ तथा उन्हें - 
भक्तिशून्य जानकर कथामृतका पान नहीं कराया । 
इसीसे मैं कहता हूँ कि यह श्रीमदूभागवतकथा | 
देवताओंको भी दुळभ है ॥१७॥ | 

हे शौनकजी ! राजा परीक्षितको केवळ श्रीमद्‌- | 
भागवतश्रवणसे ही मुक्त हुआ देख पूर्वकालमें ब्रह्माजी 
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सत्यलोके तुलां बद्ध्वातोलयत्साधनान्यजः | १८॥ 
| लघून्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्‌ । 
। तदा ऋषिगणाः सर्वे विस्मयं परमं ययुः ॥१९॥ 
मेनिरे भगवद्रूपं शास्रं भागवतं कलां । 
पठनाच्छ्रवणात्सद्यो वैकुण्ठफलदायकम्‌ ॥२०॥ 
सप्ताहेन श्रतं चैतत्सर्वथा मुक्तिदायकम्‌ । 
सनकाधेः पुरा प्रोक्तं नारदाय दयापरः ॥२१॥ 
यद्यपि ब्रह्मसम्बन्धाच्छृतमेतन्महर्पिणा । 
सप्षाहश्रवणविधिः कुमारेस्तस्य भाषितः ॥२२॥ 


शनक उवाच 


लोकविग्रहमुक्तय नारदस्याखिरस्य च। 
विधिश्रवे कुतः प्रीतिः संयोगः कुत्र तेः सह ॥२३॥ 
सूत उवाच 

अत्र ते कीर्तयिष्यामि भक्तियुक्तं कथानकम्‌ । 

शुकेन मम यत्रोक्तं रहः शिष्य विचार्यं च ॥२४॥। 

एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयोऽमलाः । 

सत्सङ्गार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्‌ ॥२५॥ 
कुमारा ऊचुः 

कथं ब्रह्मन्दीनमुखः कुतश्चिन्तातुरो भवात्‌ । 

„ त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव ॥२९॥ 

हृदानीं शून्यचित्तोऽसि गतवित्तो यथा जनः । 

तदेवं मुक्तसङ्गस्य नोचितं वद्‌ कारणम्‌ ।।२७॥ 
नारद उवाच 


६3. 


अहँ तु प्रथिवीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति | 


माहात्म्य ३ 


भी आश्चर्यमें पड़ गये थे, इसलिये उन्होंने सत्यलोकमें 


तराजू बाँधकर सब साधनोंको तोला ॥१८॥ उस 
समय तोलमें सब साधन हल्के'पड गये, और यह श्रीमदू- 
भागवत ही अपने महत्त्वके कारण सबसे भारी रहा । यह ' 
देखकूर सब ऋषियोंको भी बडा ही विस्मय हुआ || १९॥ 
तथा उन्होंने इस भगवद्रूप श्रीमदूभागवतशाख्रको ही 
कलियुगमें पढ़ने-सुननेपर तत्काल मोक्षरूप फळ देने- 
वाला निश्चय किया ॥२०॥ 

इसका सप्ताहपरायणकी विधिसे श्रवण क्रिग्रा जाय 
तो यह सर्वथा मुक्ति प्रदान करनेवाला है । पूर्वकालमें 
परम दयालु सनकादिने इसे नारदजीको ( सप्ताह- 
परायणविधिसे ) सुनाया था ॥२१॥ यद्यपि महर्षि 
नारद इसे ब्रह्माजीके मुखसे सुन चुके थे तथापि इसकी 
सप्ताहश्रवणविवि उन्हें सनकादिने ही बतायी थी ॥२२॥ 

श्रीशौनक बोले-हे सूत ! नारदजी तो सर्वदा 
सांसारिक झंझटोसे दूर रहते हैं, वे एक स्थानपर 
स्थिरतापूर्वक ठहरते भी वहीं हैं, फिर उन्हें सप्ताह- 


विधिसे भागवतश्रवण करनेमें कैसे प्रेम हुआ ओर 


सनकादिके साथ उनका कहाँ समागम हुआ ?॥२३॥ 


श्रीसूतजी बोले-अब में आपसे इस सम्बन्धमें 
एक भक्तिपूर्ण आख्यान कहता हूँ जो श्रीछुकदेवजीने 
मुझको अपना अनन्य शिष्य समझकर मुझसे एकान्तमें 
कहा था ॥२४॥ एक बार सनकादि चारों पवित्रहृदय : 
सुनीश्वर सत्संगके लिये बद्रिकाश्रममें आये; वहाँ उन्होंने 
नारदजीको देखा ।।२५॥ 


श्रीसनकादिने कहा-ब्रह्मन्‌ ! आपका मुख मलिन 
क्यों हो रहा है ? आप चिन्तातुर क्यों हैं ? आप इतनी 
शीघ्रतासे कहाँ जा रहे हैं? और इस समय आपका 
आना कहाँसे हुआ है ¦ ॥ २६॥ जिसका धन लुट 
गया हो ऐसे पुरुषके समान आप उदास हो रहे हैं । 
आप विरक्त पुरुषोंकी ऐसी दशा होनी ठीक नहीं है; 
अतः आप अपनी चिन्ताका कारण बतळाइयें ॥२७॥ 

श्रीनारदजी बोले--'कर्मभूमि होनेके कारण यही 


' सर्वोत्तम है! ऐसा जानकर में प्रथिवीलोकमें गया था | 
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Rr 


४ 


श्रीमद्भागवत 


[ अ० १ 


पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरी तथा ॥२८॥ 
हरिक्षेत्रै कुरुक्षेत्र श्रीरङ्गं सेतुबन्धनम्‌ । 
'एवमादिपु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः ॥२९॥ 
नापश्यं कुत्रचिच्छम मनःसन्तोपकारकम्‌ | 
कलिनाधर्ममित्रेण धरेयं वाधिताधुना ॥३०॥ 
सत्यं नास्ति तपः शोचं दया दानं न विद्यते । 
उदरम्भरिणो जीवा वराकाः कूटभाषिणः ॥२१॥ 
मन्दाः सुमन्दमतयो मन्दभाग्या द्यपद्रताः । 
पाषण्डनिरताः सन्तो विरक्ताः सपरिग्रहाः ॥३२॥ 
तरुणीप्रमुता गेहे श्यालको बुद्विदायकः 
कन्याविक्रयिणो लोभाइम्पतीनां च कल्कनम्‌॥३३।। 
आश्रमा यबने रुद्भास्तीर्थानि सरितस्तथा । 
देवतायतनान्यत्र दुष्टैनष्टानि भूरिशः ॥३४॥ | 
न योगी नेव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो नरः । 
कलिदावानलेनाद्य साधनं भस्मतां गतम्‌ ॥३५॥ 
अट्टशूला जनपदाः शिवशूला द्विजातयः । 
कामिन्यः केशशूलिन्यः संभवन्ति कलाविह ॥३६॥ 
एवं पश्यन्कलेदोंपान्पर्यटन्नवनीमहम्‌ । 
यामुनं तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभूत्‌ ॥३७॥ 


त्राश्चयं मया इष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वराः । 
एका तु तरूणी तत्र निषण्णा खिन्नमानसा ॥२८॥ 


वृद्धौ दवौ पतितो पार्श्वे निःश्वसन्तावचेतनो । 
शुश्रूषन्ती प्रबोधन्ती रुदती च तयोः पुरः ॥३९॥ 
दशदिक्षु निरीक्षन्ती रक्षितारं निजं वपुः । 
वीज्यमाना शतस्रीमिर्वोध्यमाना मुहुमुहुः ॥४०॥ 
दृष्टा दूराद्वतः सोऽहं कोतुकेन तदन्तिकम्‌ । 


वहाँ पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिक्षेत्र, कुरु- 
क्षेत्र, श्रीरंग और सेतुबन्ध आदि कितने ही तीर्थ- 
स्थानोंमें इधर-उधर घूमते हुए मुझे कहीं भी मनको 
सन्तुष्ट करनेवाला सुख दिखायी नहीं दिया | इस समय 
सम्पूर्ण पृथिवी अधर्मके मित्र कलियुगसे पीडित हो रही 
है ॥ २८-३०॥ अब वहाँ सत्य, तप, शौच, दया 
और दानादि कुछ भी नहीं है, वेचारे सभी जीव अपने- 
अपने पेटका पालन करनेवाले, कपटभापण-करनेवाले, 
आलसी, मन्दबुद्धि, भाग्यहीन, नाना प्रकारके 
क्लेशोंसे आक्रान्त और पाखण्डी हो गये हैं । तथा 
विरक्तजन भी धन, स्री आदिसे युक्त दिखायी देते 
हैं ॥ ३१-३२॥ घरमै ख्ियोंका राज्य है, साले ही 
सलाहकार हैं, लोग छोमवश अपनी लड़कियोंको बेचते 
हैं और खी-पुरुषोमें नित्य कलह मचा रहता है ।।३३॥ 
महात्माओंके आश्रम, तीर्थ और नदियोंपर यवनोंका 
अधिकार है और उन दुष्टोंने बहुत-से देवालय नष्ट-श्रष्ट 
कर दिये हैं ॥३.४।। इस समय वहाँ कोई योगी, सिद्ध, 
ज्ञानी अथवा सत्कर्म करनेवाला पुरुष दिखायी ही नहीं 
देता, सम्पूर्ण साधन कलिरूप दावानळसे जलकर भस्म 
हो गये हैं ।३५।। अब कळियुगमें समस्त देशवासी 
रँघे हुए अन्नको वेचनेवाले, ब्राह्मणलोग वेद ( विद्या ) 
बेचनेवाळे और खियाँ वेश्यावृत्तिसे निर्वाह करनेवाली 
हो रही हैं ॥ ३६ ॥ 

इस प्रकार कळियुगके दोषोंको देखता हुआ मैं प्रथिवी- 
पर विचरता-विचरता यमुनाजीके तटपर पहुँचा, जहाँ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी लीलाएँ हुई थीं ॥३७॥ हे मुनीश्वर 
गण ! वहाँ मैंने जो आश्चर्य देखा वह सुनिये--बहाँ एक 
युवती बड़े खिन्न चित्तसे बैठी थी || ३८ || उसके पास 
दो बृद्ध पुरुष पृथिवीपर अचेत अवस्थामै पड़े लम्बे-लम्वे 
श्वास छोड़ रहे थे, और वह तरुणी उनकी सेवा करती 
तथा बारम्बार जगानेका प्रयत्न करती रोती जाती थी 
॥ ३९॥ बीच-वीचमें वह द्‌शों दिशाओंमें अपने शरीर- 
को रक्षा करनेवाले [किसी पुरुष] को देखती जाती थी, 
और उसके चारों ओर सैकड़ों द्वियाँ उसे पंखा झळती 
हुई बार-बार समझा रही थीं || 9० || यह सब चरित्र 
दूरसे ही देखकर मैं कुतूहलबश उसके पास गया । 


१. अद्टमन्न शिषो वेद: शूलो विक्रय उच्यते । केश मिति प्रोकतमूपिभिस्तख्वदर्शिमिः ॥ 


° १ ] 


माहात्म्य ष्‌ 


"व्य मायी 


मां दृष्टा चोत्यिता बाला विह्वला चात्रवीद्वच।४१॥ 


बालोवाच 


भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय । 
दर्शनं तव लोकस्य सर्वथाषहरं परम्‌ ॥४२॥ 
बहुधा तव वाक्येन . दुःखशान्तिर्भ विष्यति । 

यदा भाम्यं भवेद्वरि भवतो दशनं तदा ॥४३॥ 

नारद उवाच 
कासि त्वं काविमौ चेमा नारयः काः पद्मलोचनाः । 
वद देवि सब्निसतारं खस्य दुःखस्य कारणम्‌ ॥४४॥ 
बालोवाच | 

अहं भक्तिरिति ख्याता इमौ मे तनयो मतो । 
ज्ञानवेराग्यनामानो कालयोगेन जर्जरो ॥४५॥ 
गङ्गाद्याः सरितश्रेमा मत्सेवार्थं समागताः | 
तथापि न च मे श्रेयः सेबितायाः सुंरेरपि ॥४६॥ 
इदानीं शृणु मद्वातां सचित्तस्त्वं तपोधन । 


मुझे देखकर वह युवती उठ खड़ी हुई और मुझसे 
व्याकुळ होकर कहने लगी ॥9१॥ 

युवतीने कहा-हे साधो ! एक क्षण ठहरिये और 
मेरी चिन्ताको भी नष्ट कीजिये। आपका दर्शन संसारके 
सब पापोंका सर्वया नाश करनेवाळा है॥ 9२ | आपके 
वचनोंसे मेरे दुःखकी भी बहुत कुछ शान्ति हो 
जायगी । जब मनुष्यका अत्यन्त सौभाग्य होता है तभी 
आपका दर्शन हुआ करता है ॥ ४३॥ 

श्रीनारदजीने कहा--[ तब मैने उस ख्रीसे पूछा-] 
हे देवि! तुम कौन हो £ ये दोनों पुरुष कौन हैं ? और 
तुम्हारे पास ये कमळनयनी ख्नियाँ कौन हैं? तुम अपने 
दुःखका कारण विस्तारपूर्वक कहो ॥ ४४॥ 

युवती बोळी-मेरा नाम भक्ति' है | ये दोनों 
ज्ञान! और 'वेराग्य' नामसे प्रसिद्ध मेरे पुत्र हैं। ये 
काळक्रमसे ऐसे जराजर्जरित हो गये हैं ॥ ४५ ॥ ये 
गंगादिक नदियाँ मेरी सेवाके लिये आयी हैं, इस प्रकार 
देवताओंसे सेवित होनेपर भी मुझे बिल्कुल चैन नहीं 
है ॥ ४६॥ हे तपोधन ! अव सावधान होकर मेरी 
बात सुनिये । मेरा वृत्तान्त बहुत लम्बा-चौड़ा है, उसे 


वार्ता मे बितताप्यस्ति तां श्रुत्या सुखमावह ॥४७॥ | सुनकर आप मुझे शान्ति प्रदान कीजिये || ४७॥ 
उत्पन्ना द्राविडे साहं वृद्धि कर्णाटके गता । 
क्वचित्कचिन्महाराष्ट्रे गुरे जीर्णतां गता ॥४८॥ 


तत्र घोरकलेयोगात्पाखण्डैः खण्डिताङ्गका । 


मैं द्रविडदेशमें उत्पन्न होकर कर्णाटकमें बढी और | 
फिर महाराष्ट्रमे कुछ-कुछ क्षीण होती हुई गुजरातमें | | 
सर्वथा जराग्रस्त हो गयी || ४८॥ वहाँ घोर कलियुगके | | 


| 


दुर्बलाहं चिरं याता पुत्राभ्यां सह मन्दताम्‌ ॥४९॥ 
वृन्दावनं पुनः प्राप्य नवीनेव सुरूपिणी | 
जाताहं युवती सम्यकम्रे्ठरूपा तु साम्प्रतम्‌ ॥५०॥। 
इमो तु शयितावत्र सुतौ मे क्िश्यतः श्रमात्‌ । 

इदं स्थानं परित्यज्य विदेशं गम्यते मया ॥५१॥ 
जरठत्वं समायातौ तेन दुःखेन दुःखिता । 

साहं तु तरुणी कस्मात्सुतौ वृद्वाविमौ कुतः ।५२॥ 
त्रयाणां सहचारितवादवपरीत्यं कुतः खितम्‌ । 
घटते जरठा माता तरुणी तनयाविति ॥५२॥ 


प्रभावसे पाखण्डियोंने मेरा अंग भंग कर डाला, इस | । 
प्रकार अपने पुत्रोके सहित में बहुत समयतक दुर्वे | 

रहनेकें कारण मन्द पड़ गयी ॥ ४९ || अब मैं बृन्दावनमें 
आकर अत्यन्त प्रिय रूपवाली अति सुन्दरी नवयुवती-सी 
हो गयी हूँ ॥ ५० ॥ किन्तु, ये दोनों मेरे पुत्र यहाँ [आते ही 
जराग्रस्त हो] भूमिपर पड़ गये हैं और श्रमसे थक्े-माँदे छेश 
भोग रहे हैं। अब में इस स्थानको छोड़कर अन्यत्र जाना 
चाहती हूँ ॥५१॥ किन्तु मेरे पुत्र बृद्ध हो गये, इसी दु: खसे 
दुखी हूँ | हे ब्रह्मन्‌ ! मैं क्यों तरुणी हो गयी और मेरे पुत्र 
क्यों बूढ़े हो गये? हम तीनों ही साथ-साथ रहते थे, 
फिर यह बिपरीत फळ केसे हुआ ? उचित तो यही है 
कि माता वृद्धा हो और पुत्र तरुण हों ॥ ५२-५३॥ 


६ 


अतः शोचामि चात्मानं विस्मयाविष्टमानसा । 

वद योगनिधे धीमन्कारणं चात्र किं भवेत्‌ ॥५४॥ 
नारद उवाच 

ज्ञानेनात्मनि पश्यामि सर्वमेतत्तवानधे | 

न विषादस्त्वया कार्यो हरिः शं ते करिष्यति ॥५५॥ 
सूत उवाच 

क्षणमात्रेण तज्ज्ञात्वा वाक्यमूचे मुनीश्वरः 
नारद उवाच 


॥५६॥ 


>> 


शृणुष्वावहिता बाले युगोऽयं दारुणः कलिः । 
तेन लुप्तः सदाचारो योगमार्गस्तपांसि च ।।५७॥ 
जना अधघासुरायन्ते शाख्यदुष्कमेकारिणः । 
इह सन्तो विषीदन्ति प्रहृष्यन्ति द्यसाधवः । 
धत्ते धेयं तु यो धीमान्स धीरः पण्डितोऽथवा ॥५८॥ 
अस्पृह्यानवलोक्येयं शेपभारकरी धरा । 
वर्षे वर्ष क्रमा्जाता मङ्गं नापि इश्यते ॥५९॥ 
न त्वामपि सुतेः साकं कोऽपि पश्यति साम्म्रतम्‌। 
उपेक्षितानुरागान्धेजजरत्वेन संखिता ॥६०॥ 
बृन्दावनस्य संयोगात्पुनस्त्वं तरुणी नवा । 
धन्यं वृन्दाबनं तेन भक्तिन्‌ त्यति यत्र च ॥६१॥ 
अत्रेसी ग्राहकाभावान्न जरामपि मुञ्चतः । 
किश्विदात्मसुखेनेह प्रसुपिर्मन्यतेञ्नयो; ६२ 
भाक्तेरुवाच र 
कथं परीक्षिता राज्ञा स्थापितो द्युचिः कलिः । 
प्रवृत्ते तु कलौ सर्वसारः कुत्र गतो महान्‌ ॥९३॥ 
करुणापरेण हरिणाप्यधमैः कथमीक्ष्यते 
इमं मे संशयं छिन्धि त्वद्वाचा सुखितास्म्यहम्‌।६४।। 


श्रीमद्भागवत 


oS TaD 


[ अ० १ | 


| 


| 


इसीलिये मैं चकितचित्त होकर मन-ही-मन चिन्ता कर | 


रही हूँ | हे मतिमान्‌ योगनिधे ! इसका क्या कारण 
हो सकता है? सो कहिये ॥ ५४ ॥ 

नारदजीने कहा--हे अनवे ! में ज्ञानदृष्टिसे तेरे 
इस दुःखका सब कारण अभी अपने हृदयमें देखता हूँ, 
तू किसी प्रकारकी चिन्ता मत कर, भगवान्‌ तेरा मंगळ 
करेंगे ॥ ५५॥ 

सतजी कहते हैं--तब एक क्षणमें ही उस दु:ख- 
का कारण जानकर मुनिवर नारदने कहा ॥ ५६ ॥ 

नारदजी बोले- है बाले ! तू सावधान होकर 
सुन । यह भयंकर कलिकाळ है । उसके कारण सदा- 
चार, योगमार्ग और तप आदि सभी लुप्त हो गये हैं।॥५७॥ 
इस समय सब लोग शठता और कुकर्मका आश्रय 
करनेसे पापी दैत्योंके समान हो चले हैं । संसारमै साधु 
पुरुष दुखी रहते हैं और असाधु आनन्द उड़ाते हैं। 
इस समय जिसका धैर्य वना रहे उसे बड़ा बुद्विमान्‌, 
धीर या पण्डित समझना चाहिये ॥ ५८ ॥ एथिवी क्रमश; 
प्रतिवर्ष शेषजीके लिये भाररूपा होती जा रही है, अब 
यह छूनेयोग्य तो क्या देखनेयोग्य भी नहीं रही और 
इसमें कहीं मंगळ भी दिखायी नहीं देता ॥ ५९ ॥ तेरी 
और तेरे पुत्रोंकी ओर अव कोई ताकता भी नहीं है । 
इस प्रकार विभ्रयान्ध पुरुषोंके उपेक्षा करनेसे ही तू 
जर्जर हो गयी थी ॥ ६०॥ किन्तु इस बृन्दावनका 


| संयोग पाकर तू फिर नवीन तरुणी हो गयी ! इसलिये 
यह बृन्दावनधाम धन्य है कि जहाँ भक्ति सर्वत्र नृत्य 


करती फिरती है ॥ ६१॥ परन्तु इन ज्ञान-वैराग्यको 
पूछनेवाला यहाँ कोई नहीं है, इसलिये यहाँ इनका 
बुढ़ापा दूर नहीं होता । हाँ, यहाँ इनके मनको कुछ 
चैन मिला है, इसलिये सोये-से जान पडते हैं ॥ ६२॥ 

भक्ति बोली--भगवन्‌ ! इस पापी कलियुगको 
महाराज परीक्षितने क्यों रहने दिया ? और इसके आते 
ही सब वस्तुओंका महान्‌ सत्त्व कहाँ चा गया १||६२॥ 
करुणामय भगवान्‌ भी इस अधर्मको कैसे देख रहे हैं? 
सुने ! आप मेरा यह सन्देह दूर कीजिये, मुझे आपके 
वःचनोंसे बहुत शान्ति मिली है ॥६४॥ 


अ० १] 


साहोत्म्य 


७ 
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नारद उवाच 

यदि पृष्टस्त्वया बाले प्रेमतः श्रवणं कुरु । 
सबं वक्ष्यामि ते भद्रे कश्मलं ते गमिष्यति ॥६५॥ 
यदा मुकुन्दो भगवान्क्ष्मां त्यक्त्वा खपद गतः । 
तदिनात्कलिरायातः सवेसाधनबाधकः ।।६६॥ 
दष्टो दिग्विजये राज्ञा दीनवच्छरणं गतः । 

न मया मारणीयोऽयं सारङ्ग इव॒ सारभुक्‌ ॥६७॥ 
यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना । 
तत्फलं लभते सम्यक्कलो केशवकीर्तनात्‌ ॥ ६८ 
एकाकारं कलिं दृष्टा सारवत्सारनीरसम्‌ । 
विष्णुरातः स्यापितवान्कलिजानां सुखाय च ॥ ६९ 
कुकर्माचरणात्सारः सर्वतो निर्गतो$्युना । 
पदार्थाः संखिता भूमौ बीजहीनास्तुषा यथा ॥७०॥ 
विग्रैमागबती वार्ता गेहे गेहे जने जने । 
कारिता कणलोमेन कथासारस्ततो गतः ॥७९१॥ 


अत्युग्रभूरिकमाणो नास्तिका रौखा जनाः 
तेऽपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थसारस्ततो गतः ।॥॥७२॥ 
कामक्रोधमहालोभतृष्णाव्याकुलचेतसः । 
तेऽपि तिष्ठन्ति तपसि तपःसारस्ततो गतः । ।७३॥ 
मनसश्चाजयाल्लोभाइम्भात्पाखण्डसंश्रयात्‌ । 
शाब्नानम्यसनाच्यैव ध्यानयोगफलं गतम्‌ ॥०४॥ 
पण्डितास्तु कलत्रेण रमन्ते महिपा इव Ia 
पुत्रस्योत्पादने दक्षा अदक्षा युक्तिसाधने ।।७९॥ 
न हि वैष्णबता कुत्र सम्प्रदायपुर'सरा । 


श्रीनारदूजी बोले-हे बाळे ! तू जो कुछ पूछती 
है बह सब मैं तुझे बताये देता हूँ, प्रेमपूर्वक सुन । 
हे कल्याणि ! इस रहस्पको जाननेपर तेरा सब दुःख 
दूर हो जायगा ॥६७॥ जिस दिन भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण इस भूलोकको छोड़कर अपने परमधामको पधार 
गये उसी दिनसे यहाँ सम्पूर्ण साधनोमें बाधा डालने- 
वाळा कलियुग आ गया ॥ ६६ ॥ दिग्विजयके समय 
राजा परीक्षितने इसे देखा; किन्तु जब यह अत्यन्त 
दीनके समान उनकी शरणमें गया तो भ्रमरके समान 
सारग्राही राजा परीक्षितने सोचा कि मुझे इसका वध 
करना उचित नहीं है क्योंकि [ इसमें एक गुण अति 
अपूर्व है, वह यह कि | अन्य युगोमें जो फल तपस्या, 
योग और समाधि आदिसे भी प्राप्त नहीं होता था वह 
कल्युगमें केवळ श्रीहरिकीर्तनसे पूर्णरूपसे प्राप्त हो 
जाता है ॥ ६७-६८ ॥ इस प्रकार सारहीन कलियुग- 
को इस एक दृष्टिसे सारयुक्त देखकर ही महाराज 
परीक्षितने कल्युगमें उत्पन्न होनेवाले पुरुषोंके सुखके 
लिये इसे रहने दिया ॥ ६९ ॥ इस समय कुकमेकी 
प्रबृत्ति होनेके कारण सब वस्तुओंका सार निकल 
गया है और प्रृथिवीमें सब पदार्थ भूसीके समान निर्बीज 
हो गये हैं ॥ ७० ॥ ब्राह्मणणेग एकएक दानेके 
लोभसे [ अधिकारीका विचार किये बिना ही ] धर 
घरमै चाहे जिसको भगवानकी कथा सुनाने ठगे; इस 
कारण कथाका महत्त्व नष्ट हो गया || ७१ ॥ तीर्थॉमें 
अनेकों अति भयानक कर्म करनेवाले नास्तिक और 
नरकके अधिकारी लोग भी रहने ळग गये; इससे 
तीर्थोका सार निकळ गया ॥ ७२॥ जिनका चित्त 
काम, क्रोध, महाठोम और तृष्णासे तप रहा है वे भी 
तपस्या [ का ढोंग ] करने ठगे; इसलिये तपका भी 
सार निकल गया ॥ ७३ ॥ मनके असंयम, लोभ, दम्भ 
और पाखण्डसे एवं शाख्राम्यासके अभावके कारण 
ध्यानयोगका फळ मिट गया ॥ ७४॥ पण्डितलोग 
अपनी ख्लियोंके साथ मैंसोंकी तरह विष्रयभोग करते हैं; 
बे पुत्र उत्पन्न करनेमें तो बहुत कुशळ हैं परन्तु सुक्ति- 
साधनके करनेमें असमर्थ हैं ॥ ७५॥ सम्प्रदाय 
( गुरुपरम्परासे प्राप्त हुए सदुपदेश ) के अनुसार 
व्रेष्णवधम भी कही नहीं है । इस प्रकार जहाँ तहाँ 


< 


एवं प्रलयता प्राप्ती वस्तुसारः खरे खले ।७६॥ 

अयं तु युगधर्मो हि वर्तते कस्य दूषणम्‌ । 

अतस्तु पुण्डरीकाक्षः सहते निकटे खितः ॥७७॥ 
सूत उवाच 


इति तइ्चनं श्रुत्वा विस्मयं परमं गता । 
भक्तिरूचे वचो भूयः श्रूयतां तश्च शोनक ॥७८।॥ | 


भक्तिरुवाच | 
सुरे त्वं हि धन्योऽसि मद्भाग्येन समागतः । 
साधूनां दर्शनं लोके सर्वसिद्धिकरं परम्‌ ॥७९॥ 
` जयति जयति मायां यस्य कायाधवस्ते 
वचनरचनमेकं केवलं चाकलय्य । 
धुवपदमपि यातो यत्क्रपातो ध्रुवोऽयं 
सकलकुशलपात्र ब्रह्मपुत्र नतास्मि।।८०॥ 


श्रीमद्भागवत 
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सभी वस्तुओंका सार टुप्त हो गया है ॥ ७६ || यह 
कलियुगका धर्म ही है । इसमें किसीका दोष नहीं है, 
इसीलिये भगवान्‌ भी सदा पास रहकर देखते हुए भी 
सब कुछ सहन कर रहे हैं ॥ ७७ ॥ 


श्रीसूतजी कहते हे-शोनक ! इस प्रकार देवर्षि 


| नारदके वचन सुनकर भक्तिको बड़ा आश्चर्य हुआ, फिर 


उसने जो कुछ कहा सो सुनो ॥ ७८ ॥ 

भक्ति बोली-हे देवर्षे ! आप धन्य हैं। मेरा 
बड़ा सौभाग्य था जो आप यहाँ पधारे । संसारमें 
साधुओंका दर्शन ही सबसे अधिक सिद्धि देनेवाला 
और श्रेष्ठ है ॥ ७९ ॥ हे नारदजी ! जिन आपकी 
एकमात्र वचनावळीको ही [ अपनी माताके गर्भमें ] 
सुनकर कयाधूके पुत्र प्रह्मादजीने मायाको परास्त कर 
दिया और जिनकी कृपासे धुवजीको अविचल पद 


| प्राप्त हुआ उन आप सर्वमङ्गलमय ब्रह्माजीके पुत्रको 


मैं नमस्कार करती हूँ ॥ ८०॥ 


~ 


इति श्रीप्चपुराणे उत्तरखण्डे 


श्रीमागवतमाहात्म्ये भक्ति- 


नारदसमागमो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 
PERRIS 


दूसरा अध्याय 


भक्तिका दुःख दूर करनेके लिये नारदजीका उद्योग। 


नारद उवाच 
बृथा खेदयसे बाले अहो चिन्तातुरा कथम्‌ । 
श्री कृष्णचरणाम्भोजं स्मर दुःखं गसिष्यति ॥ १॥ 
द्रोपदी च परित्राता थेन कौरवकर्मलात्‌ । 
पालिता गोपसुन्दयः स कृष्णः क्वापि नो गतः॥ २ ॥ 


श्रीनारदजी बोले-हे बाळे ! तू बृथा खेद करती 


है । अहो ! इतनी चिन्तातुर हो नेकी क्या बात है ? भगवान्‌ 


श्रीकृष्णके चरणकमलोका चिन्तन कर, इससे तेरा सब 
दुःख दूर हो जायगा ॥ १॥ जिन्होंने द्रौपदीकी 
कौरवोंके कुकर्मसे रक्षा की और गोपसुन्द्रियोंकी कामना 
पूर्ण की वे श्रीकृष्ण कहीं चले नहीं गये हैं || २ ॥ 
ओर तू भक्ति तो उन्हें सदा ही प्राणोसे भी अधिक 


स्व तु भक्तिः प्रिया तस्य सततं प्राणतोञ्धिका । 
त्वयाहूतस्तु भगवान्याति नीचगृहेष्वपि ॥ ३॥ 
सत्यादित्रियुगे बोधवेराग्यो युक्तिसाधको । 
कलो तु केवला भक्तित्रह्ससायुज्यकारिणी ॥ ४ ॥ 


प्रिय है, तेरे बुढानेपर तो भगवान्‌ नीच पुरुषोंके 
घरोमै भी चले जाते हैं ॥ ३॥ सत्ययुग, त्रेता और. 
द्वापर -इन तीन युगोंमें ज्ञान और वैराग्य मुक्तिके 
साधन थे; किन्तु अब कल्युगमें तो केवळ भक्ति ही 
त्रह्मसायुज्यरूप मोक्षकी प्राप्ति करानेवाळी है ॥ ४ ॥ 
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इति निश्चित्य चिद्रूपः सदूपां त्वां ससजे ह । 


परमानन्दचिन्मूतिः सुन्दरों कृष्णवछठभाम्‌ ॥ ५॥ 
बद्ध्वाज्ञलिं त्वया पृष्टं किं करोमीति चैकदा । 
त्वां तदाज्ञापयत्कृष्णो मङ्कक्तान्पोषयेति च ॥ ६॥ 
अङ्गीकृतं त्वया तह प्रसन्नोऽभूद्रिस्तदा । 
मुक्ति दासीं ददो तुभ्यं ज्ञानवेराम्यकाविमो॥। ७॥ 
पोषणं स्वेन रूपेण वेकुण्ठे त्वं करोषि च । 

ता 


भूमी भक्तविषोषाय छायारूपं त्वया कृतम्‌ ॥ ८॥ | 


~ 1 


यु 
कृतादिद्वापरस्यान्तं महानन्देन संस्थिता ॥ ९॥ 


ज्ञानं विरक्ति च सह कृत्वा गता श्वि । 


कलो युक्तिः क्षयं प्राप्ता पाखण्डामयपीडिता । 
त्वदाज्ञया गता शीघ्रं वैकुण्ठं पुनरेव सा॥१०॥ 
स्मृता त्वयापि चात्रैव मुक्तिरायाति याति च । 
पुत्रीकृत्य स्वयेमौ च पार्श्रे खस्यैव रक्षितो ॥११॥ 


माहात्म्य 


९ 


ऐसा सोचकर ही परमानन्दचिन्मूर्ति ज्ञानखरूप 
भगवानूने तुझ कृष्णप्रियाको अति सुन्दरी और सत्‌- 
खरूपा रचा है ॥ ५॥ जब एक बार तूने हाथ जोड- 
कर भगवान्‌ कृष्णसे पूछा था कि- “मैं क्या करूँ तो 
उन्होंने तुझे यही आज्ञा दी कि--'मेरे भक्तोंका पोषण 
कर? ॥ ६॥ तूने भी भगवानकी यह आज्ञा खीकार 
कर री । इसपर श्रीहरिने ग्रसन्न होकर तुझे 'मुक्ति' 
नामकी दासी और थे ज्ञान-रैराग्य' नामक दो पुत्र 
दिये ॥७॥ तू अपने साक्षात्खरूपसे तो वैकुण्ठ 
धाममें ही भक्तोंका पोषण करती है भूछोकमें तो तूने 
उनकी पुष्टिके लिये केवळ अपना छायारूप धारण 
किया है ॥ ८ ॥ 

तदनन्तर तू मुक्ति, ज्ञान और वैराग्यको साथ छे 
| इस परथिवीतलपर आयी और सत्ययुगके प्रारम्भसे लेकर 
। द्वापरके अन्तपर्यन्त खूब आनग्दसे रही ॥ ९॥ कल्युगमें 
| तेरी दासी मुक्ति पाखण्डरूप रोगसे पीडित होकर 
क्षीण होने लगी; इसलिये तेरी आज्ञासे वह तुरन्त 
| वैकुण्ठधामको लौट गयी || १०॥ अब भी जब कभी 
तू स्मरण करती है तभी मुक्ति इस लोकमें आ जाती 
है और फिर चढी जाती है । किन्तु इन ज्ञान और 
वैराग्यकों तूने अपने पुत्र मानकर अपने पास ही 
खखा है ॥ ११ ॥ कल्युगमें मनुष्य इनकी उपेक्षा 


उपेक्षातः कलो मन्दो वृद्धौ जातो सुतो तव । 
तथापि चिन्तां यञ्च तव्ुपायं चिन्तयाम्यहम्‌ ॥१२॥ 
कलिना सदृशः कोऽपि युगो नास्ति वरानने । 
तस्मिंसत्वां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने ॥ १२ 
अन्यधर्मास्तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान्‌ । 
तदा नाहं -हरेदासो लोके त्वां न प्रवर्तये ॥१४॥। 
त्वदन्विताश ये जीवा भविष्यन्ति कलाविह | 
पापिनोऽपि गमिष्यन्ति निर्भयं कृष्णमन्दिरम्‌ ॥।१५॥ 
येषां चित्ते वसेङ्कक्तिः सर्वदा प्रेमरूपिणी | 
न ते पश्मन्ति कीनाशं खप्ने5प्यमलमूर्तयः ॥१६॥ 
Cl 


करते हैं इसल्थि तेरे ये पुत्र उत्साहहीन और बूढ़े हो 
गये हैं | तो भी तू चिन्ता न कर, मैं इनके उद्घारका 
उपाय सोचता हूँ। १२ ॥ हे सुमुखि ! कळियुगेके 
समान और कोई मी युग नहीं है; इसलिये इस युगर्मे 
मैं तुझे घर-घरमें प्रत्येक मनुष्यके हृदयमें स्थापित 
कर दूँगा ॥ १३॥ देख, अन्य पाखण्ड धमाका 
तिरस्कारकर नाना प्रकारके महोत्सवोके सहित यदि 
मैंने छोकमें तेरा प्रचार न किया तो मैं श्रीहरिका 
दास हीं नहीं ॥ १४॥ इस कलियुगमे जो जीव 
तुझसे युक्त होंगे बे पापी होनेपर भी निर्भयतापूर्वक 
भगवान्‌ कृष्णके धाम ( वैकुण्ठलोक ) को चले 
जायँगे ॥ १५॥ जिनके हृदयमें प्रेमरूपिणी भक्ति 


| सर्वदा निवास करती है वे पवित्रमूर्ति पुरुष खममे 


भी यमराजका दर्शन नहीं करते ॥ १६॥ 
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न प्रेतो न पिशाचो वा राक्षसो वासुरोऽपि वा । जिनके हृदय भक्तियुक्त हैं उनका स्पर्श करनेमे प्रेत-पिशाच- 
राक्षस और दैत्य आदि कोई भी समर्थ नहीं होते॥१७॥ 
भगवान्‌ तप, विद्या, ज्ञान अथवा कर्म आदि किसी भी 
न तपोमिने वेदैश्च न ज्ञानेनापि कर्मणा । साधनसे वशीभूत नहीं होते, वे केवळ भक्तिहीसे वश 
किये जा सकते हैं, इस विषयमें गोपियाँ प्रमाण 
हैं ॥ १८ ॥ मनुष्योंको सहस्रों जन्मोके शुभ कमॉसे 
नृणां जन्मसहस्रेण भक्तो प्रीतिहि जायते। ` मतिम प्रीति होती है, कल्युगमें भक्ति हो सार है । 
कलो भक्तिः कलो भक्तिर्भत्तया कृष्णः पुरः खितः १९ | 0 2 हि यवीर चण 

६.६... | सामने उपस्थित हो जाते हें ॥ १९ ॥ जो लोग भक्ति- 
भक्तिद्रोहकरा ये च ते सीदन्ति जगलये । | से बिरोध करते हैं बे तीनों लोकोंमें दुःख उठाते हैं । 
। पूर्वकालमे भी भक्तका तिरस्कार करनेवाले दुर्वासा 
| ऋषिको बड़ा क्लेश सहना पड़ा था ॥ २० ॥ ब्रत, 


भक्तियुक्तमनस्कानां स्पर्शनेन प्रश्नर्भवेत्‌ ॥१७॥ 


हरिहि साध्यते भत्तया प्रमाणं तत्र गोपिकाः ॥१८॥ | 


दुवांसा दुःखमापन्नः एरा भक्तविनिन्दकः ॥२०॥ 


अलं त्रतैरलं तीथैरलं योगैरलं मखेः। (| पौ"? योग, यज्ञ और च लाही बु 
| व | आवश्यकता है; एकमात्र भक्ति ही मुक्ति देनेवाली 
अलं ज्ञानकथालापेभक्तिरेकेब युक्तिदा॥२१॥ | है । २१ ॥ 


PEC आ कशि, सूतजी बोले-इस प्रकार नारदजीद्वारा निर्णय 
इति नारदनिणीतं खमाहात्म्यं निशम्य सा। किगे हुए अपने माह्वाल्यको सुनकर भक्तिके सब अङ्ग 
सवाज्जपुश्सियुक्ता नारदं वाक्यभन्रवीत्‌ ॥२२॥ पुष्ट हो गये और वह नारदजीसे कहने लगी ॥ २२ ॥ 


भक्तिरुवाच | भक्ति बोली-अहो नारदजी ! तुम धन्य हो, 


अहो नारद धन्योऽसि प्रीतिस्ते मयि निश्चला । | उदारी मुझमे निश्चल प्रीति है । मैं तुम्हारे हृदयमें सदा 
| निवास करूँगी, तुम्हें कभी न छोडेंगी ॥२३॥ हे 
| साधो ! तुम बड़े कृपाळु हो, तुमने एक क्षणमै ही 
कपालना त्वया साधो मद्वाधा ध्वंसिता क्षणात) मेर दुःख तो दूर कर दिया किन्तु 2 हनः 
२ 7 बजा § | में चेतना नहीं आयी; अतः इन्हें शीघ्र ही सचेत 
ुत्रयोश्चतना नास्ति ततो बोधय बोधय ।।२४।। करो ॥ २४॥ 


न कदाचिद्वियुश्चामि चित्ते स्थास्यामि सर्वदा ॥२३॥। 


सूत उवाच । सूतजी कहते हैनहे मुनिगण ! भक्तिके ये वचन 
तस्या वचः समाकर््य कारुण्यं नारदो गतः ।  सुनकर नारदजीको बडी करुणा आयी, और वे उन्हें 
नमारे क । हाथसे दबा-दबाकर, तथा उनके कानोंके पास मुँह 

> दर कराग्रण है । प्‌ \ eS ~ _ 
तयोर्बोधनमारेभे कराग्रेण बिमर्देयन्‌॥२५। | छे जाकर जोरसे शब्द उच्चारण करते हुए कहने लगे 


मुखं संयोज्य कणान्ते शब्दमुच्चेः सञ्चरन्‌ |. कि--हे ज्ञान ! शीघ्र जागो, हे वैराग्य ! शीघ्र उठो! 

ज्ञान अबुध्यतां शीघ्र रे वैराग्य प्रबुध्यताम्‌ ॥२६।। | ॥ २७-२६ ॥ फिर वेदध्वनि, वेदान्तघोष और गीतापाठ 

क ने रते नह आदिसे बारम्बार नारदजीद्वारा जगाये जानेपर ये जैसे- 
वेदान्तघ £) > \ । तैसे न ~ 

वसद उड | तैसे बहुत जोर लगाकर उठे ॥ २७॥ किन्तु उन्होंने 

बोध्यमानो तदा तेन कथश्रिच्ोत्थितो चलातू १1२७) | नेत्र उघाडकर भी नहीं देखा और वे बगलेके समान 

नेत्रैरनबलोकन्ती .जुम्मन्तो साठसावुभो। सफेद केशोंवाले दोनों भाई आळसके कारण जमुहाई 
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बकवत्पतितो प्रायः गुष्ककाष्ठसमाङ्गको ।२८॥ 
क्षुत्क्षामो तो निरीक्ष्येय पुनः स्वापपरायणों । 
क्रपिश्चिन्तापरो जातः किं बिधेयं मथेति च ॥२९॥ | 
अहो निद्रा कथं याति बृद्धत्व॑ च महत्तरम्‌। | 
चिन्तयन्निति गोविन्द स्मारयामास भार्गव ॥३०॥ 
व्योमवाणी तदैवाभून्मा ऋषे खिद्यतामिति । 

उद्यमः सफस्तेऽयं भविष्यति न संशयः ॥२१॥ 
एतदर्थं तु सत्कर्म सुरपें त्वं समाचर । 

तत्ते कमाभिधास्यन्ति साधवः साधुभूषणाः ॥३२॥ 
सत्कर्मणि कृते तस्मिन्सनिद्रा वृद्धतानयोः । 
गमिष्यति क्षणाङ्भक्तिः सर्वतः प्रसरिष्यति ॥२३॥ 
इत्याकाशवचः स्पष्टं तत्सरवेरपि विश्रुतम्‌ । 
नारदो विस्मयं लेभे नेदं ज्ञातमिति त्रुषन्‌॥२४॥ 

नारद्‌ रा 

अनयाकाशवाण्यापि गोप्यत्वेन निरूपितम्‌ । | 
किंबा तत्साधनं कार्य येन कार्य भवेत्तयोः ॥३५॥ 
क्क भविष्यन्ति सन्तस्ते कथं दास्यन्ति साधनम्‌। 

मयात्र कि प्रकर्तव्यं यदुक्तं व्योमभापया ॥। २६ 

पूत उवाच 
तत्र द्वावपि संथाप्य निर्गतो नारदो मुनिः । 
तीथ तीर्थ विनिष्क्रम्य एच्छन्मार्गे गुनीधरान्‌ ॥।२७॥ 


वृत्तान्त शूयते सर्वे: किश्चिनिश्ित्य नोच्यते । 


असाध्य केचन प्रोचर्दज्ञेयमिति चापरे। । 


मुकीभूतार्तथान्ये तु कियन्तस्तु पलायिताः ॥३८॥ 


लेते हुए फिर गिर पड़े क्योंकि उनके शरीर प्रायः सूखे 


| काठके समान निस्तेज और शिथिळ हो गये थे ॥ २८ || 
| इस प्रकार भूख-प्यासके कारण अत्यन्त दुर्बळ होनेसे 


उन्हें फिर सोते देख मुनिवर नारद सोचने लगे कि 


| अब मुझे क्या करना चाहिये ? इनकी यह नींद 


और महान्‌ बृद्राबस्था कैसे दूर हो / हे शौनकजी ! 
इस प्रकार चिन्ता करते हुए श्रीनारदजीने भगवान्‌ 


| श्रीकृष्णका स्मरण किया ॥ २९-३० ॥ इसी समय 


[oS 


आकाशवाणी हुई कि “हे मुने ! तुम खेद मत करो, 
यह तुम्हारा उद्योग सफळ होगा--इसमें कोई सन्देह 
नहीं ॥ ३१ ॥ हे देवर्षे ! इसके लिये तुम्हें एक झुभ- 
कर्म करना होगा, जिसे कि तुम्हें साधुओंमें भूषणरूप 
संतजन बतायेंगे || २२॥ उस शुभकर्मका अबुष्टान 
करते ही इनकी वृद्धावस्था निद्राके सहित दूर हो जायगी 
और उसी क्षण सब्र ओर भक्ति फैल जायगी' ॥ ३३ ॥ 
यह आकाशवाणी वहाँ समीको साफ़-साफ़ सुनायी दी; 
इसे सुनकर नारदजीको वडा विस्मय हुआ और वे 
कहने लगे-“मुझे इसका आशय कुछ भी समझमें नहीं 
आया' ॥ ३४ ॥ ु 
नारदजी वोले-इस आकाशवाणीने भी गुप्त 
झब्दोमें ही कहा, [ बातको खोला नहीं ] | यह नहीं 
जान पड़ता कि वह कौन साधन कर्तव्य है जिससे 
इन ज्ञान-बैराग्यका कार्य सिद्ध होगा॥ ३७ ॥ वे संत- 
जन न जाने कहाँ मिलेंगे और किस प्रकार उस साधन- 
को बतळाबेंगे ः अब आकाशवाणीने जो कुछ कहा है 
उस सम्बन्धमें मुझे क्या करना चाहिये ॥ ३६ ॥ 
सूतजी कहते हैं-हे मुने ! तव ज्ञान-्रैराग्य 
दोनोंको वहीं छोड़कर मुनिवर नारद वसे चल दिये 
और प्रत्येक तीर्थपर जाते हुए मार्गमे मिळनेत्राले 
मुनीश्वरोंसे वह साधन पूछने लगे || ३७॥ उस बात- 
को सबने सुना किन्तु किसीसे भी कोई निश्चित उत्तर न 


| बना | किन्हींने उसे असाध्य बतळाया; कोई बोले 


“हमें कुछ समझ नहीं पड़ता £ कोई मौन. हो 
गये और कितने ही मुनि तो [अपनी अवज्ञा 
होनेके. -भयसे]  खिसर्क ही गये ॥ ३८॥ 
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हाहाकारो महानासीत्त्रेलोक्ये विस्मयाबहः । 

वेदवेदान्तघोषेश्च गीतापाठेबिबोधितम्‌।३९। 
भक्तिज्ञानविरागाणां नोदतिषत्त्रिक यदा । 

उपायो नापरोऽस्तीति कर्ण कर्णञ्जपञ्जना; ॥४०॥ 
योगिना नारदेनापि खयं न ज्ञायते तु यत्‌ । | 
तत्कथं शक्यते वक्तुमितरेरिह मालुषः॥४१॥ | 
एवसृषिगणेः 
ततश्रिन्तातुः सोऽथ बदरीवनमागतः । 
तपश्चरामि चात्रेति तदथं कृतनिश्रयः।।४३।। | 
तावहदश पुरतः सनकादीन्युनीश्वरान्‌ । 


कोटिसर्यसमाभासानुवाच मुनिसत्तमः ॥४४॥ 


एष्टेनिणीयोक्तं दुरासदम्‌ ॥४२॥ | द 


नारद उवाच 


इदानीं भूरिमाम्येन भवद्धिः संगमोऽभवत्‌ । 
कुमारा ब्रुवतां शीघ्र कृपां कृत्वा ममोपरि ॥४५॥ 
भवन्तो योगिनः सर्वे बुद्धिमन्तो बहुश्रुताः । 


पञ्चहायनसंयुक्ताः पूर्वेषामपि पूर्वजाः ४६ 


वेकुण्ठनिरुया 


सदा हरिकीर्तनतत्पराः । - 


लीलामतरसोन्मत्ताः कथामात्रैकजीविनः ॥४७॥ ` 
हरिः शरणमेवं हि नित्य येषां खे वचः । 
अतः कारसमादिष्टा जरा युष्मान्न बाधते ४८ 
येषां अरमङ्गमात्रेण द्वारपाली हरेः पुरा । 
भूमी निपतितो सद्यो यत्क्रपातः पुरं गतो ॥४९॥ 
अहो भाग्यस्य योगेन दर्शनं भवतामिह । 
अलुग्रहस्तु कर्तव्यो मयि दीने दयापंरैः ॥५०॥ 


Ci 
र 


तीनों लोकोमें बड़ा विस्मयजनक हाहाकार मच गया और 


लोग परस्पर कानाकूसी करने लगे कि “भाई ! जब नारद- 
जीके वेदध्वनि, वेदान्तधोष और गीतापाठ सुनाकर जगाने- 
पर भी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य-ये तीनों जाघ्रत्‌ नहीं हुए 
तो अबउनके जागनेका और कोई उपाय भी नहीं है || ३९- 


४० ॥ जो उपाय योगी होनेपर भी सयं नारदजीको विदित 


| नहीं हुआ उसे अन्य कोई साधारण मनुष्य कैसे बता 


सकता है ? ॥ ४ १ ॥ इस प्रकार जिन-जिन मुनीश्वरोंसे 
पूछा गया था उन सबने परस्पर निर्णय करके यही 
कहा कि यह वात अति दुःसाध्य है ॥ ४२ ॥ 

तब नारदजी बहुत चिन्तित हुए और यह निश्चय 
करके बद्रिकाश्रमको चळे आये कि उस साधनकी 
प्राप्तिक लिये मैं यहाँ तप करूँगा' ॥ ४३॥ वहाँ 
पहुँचते ही उन्हें अपने सामने करोडौं सूर्योके समान 


| देदीप्यमान सनकादि सुनीश्वर दिखायी दिये । उन्हें 


देखकर मुनिश्रेष्ठ नारदजी कहने लगे ॥ ४४ || 
श्रीनारदजी बोले-हे सनकादि मुनीश्वरगण ! 


| इस समय बड़े सौभाग्यसे आपका समागम हुआ है 


अतः मुझपर कृपा करके आप वह साधन शीघ्र 
बतलाइये ॥ ४५ आपलोग सबं-के-सब बड़े योगी, 
बुद्धिमान्‌ और विद्वान्‌ हे । आप यद्यपि पाँच वर्षके 


| बालकोंके समान जान पड़ते हैं तो भी पूर्वजोंके भी 


पूर्वज है ॥४६॥ आपलोग सदा श्रीवैकुण्ठवाममे निवास 
करनेवाले हैं और निरन्तर हरिकीतनमें तत्पर रहते हैं, 


, आपका जीवनाधार एकमात्र हस्चिचो ही है और आप 


सर्वदा श्रीभगवान्के लीलामृतसे छककर उन्मत्त रहते 


' है ॥४७॥ आपके मुखमें सदा “हरिः रारणम्‌' ( हरि 
' ही हमारे आश्रय हैँ) यह वचन रहता है, इसलिये 
| काळप्रेरित वृद्धावस्था आपको बाधा नहीं पहुँचा सकती 
। ॥9 ८॥ पूर्वेकाळमें आपके भूभंगमात्रसे भगवान्‌ विष्णुके 


| द्वारपाळ (जय और विजय) तुरन्त ही प्रथिवीपर गिर पड़े 


थे और फिर आपहीकी कृपासे वैकुण्ठ्धामको प्राप्त हुए 
थे ॥४९॥ मेरा बड़ा ही सौभाग्य हे. कि जिससे मुझे 
यहाँ आपका दर्शन हुआ, आपलोग बड़े दयालु है 
इसलिये मुझ दोनपर आपको अनुप्रह करंना चाहिये ॥५०॥ 


sd) 
॥ 


अशरीरगिरोक्त यत्तत्कि साधनपुच्यताम्‌ । 
अनुष्ठय कथ ताषछत्रुवन्तु सविस्तरम्‌ ॥५१॥ 


भाक्तज्ञानांवरागाणा सुखमुत्पंचत कथम्‌ | 


स्थापनं सर्ववणेणु॒ प्रेमपूर्व प्रयत्रतः ॥५२॥ 
कुमारा उचुः 


मा चिन्तां कुरु देवर्षे हषे चित्ते समावह | 
उपायः सुखसाध्योऽत्र बतेते पूर्वे एव हि ॥५३॥ 
अहो नारद धन्योऽसि विरक्तानां शिरोमणिः । 


_ सदा श्रीकृष्णदासानामग्रणीयोगमास्करः ॥। ५४ | 
> सवयि चित्रं न मन्तव्यं भत्तथर्थमनुवर्तिनि । 


घटते कृष्णदासस्स भक्तेः संस्थापना सदा ॥५५॥ | 
ऋषिभिवेहवों लोके पन्थानः प्रकटीकृताः । 
श्रमसाध्याश्च ते सर्वे प्रायः खर्गफलप्रदा; ॥५६॥ 
वैकुण्ठसाधकः पन्था स तु गोप्यो हि वर्तते । 
तस्योपदेष्टा पुरुपः प्रायो भाग्येन लभ्यते ॥५७॥ 
सत्कर्म तव निर्दिष्ट व्योमबाचा तु यत्पुरा । 
तदुच्यते शृणुष्वा् स्थिरचित्तः प्रसन्नधीः ।५८॥। 


| 


द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे । 


खाध्यायज्ञानयज्ञाथ ते तु क्मेविक्रचक्राः ५९ | 


by 


सत्कर्मदचको नून ज्ञानयज्ञः स्मृतो बुधः । 
श्रीमङ्डागवतालापः स तु गीतः शुकादिभिः ॥६०॥ 
भक्तिज्ञानविरागाणां तद्घोषेण बलं महत्‌ | 
त्रजिष्यति द्योः कष्टं सुखं भक्तभविष्यात । ।६९॥ 
रयं हि गमिष्यन्ति श्रीमङ्कागवतध्वनेः । - 
सिंहशब्दादवृका इव १२॥ 


१०१ 


कलेदोषा इमे सव 


माहात्म्य 


an i CO 
TIS oe 


| है वह अब हम बताते हैं, 


१३ 


re 


आकाशवाणीने जिसके विषयमै कहा था बतलाइये, 
। वह साधन कौन-सा है और उसका किस प्रकार 
अनुष्ठान करना चाहिये! इसका विस्तारपूवक 
| वर्णन कीजिये ॥ ५१ ॥ भक्ति, ज्ञान और वैराग्य- 
| को किस प्रकार सुख प्राप्त हो सकता है ? तथा सब 
| वर्णोमे इनका किस यत्तसे प्रेमपूर्वक प्रचार किया जा 
सकता है ? ॥५२॥ 


| 


सनकादि वोळे-हे देवर्षे! आप चिन्ता न कीजिये, 
| मनमें प्रसन्न होइये । उनके उद्धारका सुख-साथ्य उपाय 
पहलेहीसे वर्तमान है ॥५३। नारदजी ! आप धन्य 
हैं! आप विरक्तोमें शिरोमणि, भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
दासोमें सदा अग्रगण्य और योगमार्गके सूर्य हैं ॥५४॥ 
आप जो भक्तिके लिये इतना प्रयत्न कर रहे हैं-यह 
। कोई आश्चर्यकी वात नहीं है; क्योंकि भगवान्‌ श्रीक्षप्ण- 
के भक्तको तो भक्तिक्री स्थापना करना सदा उचित ही 
है ॥५५॥ ऋषियोंने संसारमै बहुत-से मार्ग प्रकट किये 


| हैं किन्तु वे सध कष्टसांध्य और प्रायः खर्गरूप फळ- 


को ही देनेवाले हैं ॥५६॥ अभीतक भगवक्रापतिरूप 
मोक्षका मार्ग तो गुप्त ही है । उसका उपदेश करने" 
वाळा पुरुष प्रायः बड़े भाग्यपे ही मिळता है ॥५७॥ 
आकाशवाणीने आपसे जिस सत्कर्मके विश्रयमें कहा 
प प्रसन्न और समाहित 
चित्त होकर सुनिये ॥'५८॥ 


। हे नारद ! द्रव्यंयन्ञ, तपोयज्ञ, योगयञ्ञ और 
| स्वाध्यायरूप ज्ञानयज्ञ आदि जितने यज्ञ हैं वे सब 
खवर्गादिकी प्राप्ति करानेवाळे कर्मात्र दै ॥ ५९ ॥ 
| पण्डितोंने श्रीमद्गागवतपारायणख्प ज्ञानयज्ञो ही 
| सत्कर्मका सूचक कहा है । उस मागवतका 
जुकदेव आदि महात्माओने वणन किया हैं ॥ ६० ॥ 
उस श्रोमद्भागवतके शब्दश्रवणसे भक्ति, ज्ञान और 
वैराग्यको महान्‌ बल प्राप्त होगा । इससे ज्ञान और 
बैराग्यका दुःख दूर हो जायगा और भक्तिको आमन्द 
| प्राप्त होगा ॥ ६१ ॥ सिंहक शब्दस अर भेड़िये भाग 
जाते हैं उसी प्रकार श्रीमद्भागवतकी '्वनिस स॑ 
कङियुगके सब दोष दूर हो जागे ॥ ६२ || 


१७ 


श्रीमद्भागवत 


मय ज्र 


To 


ज्ञानवेराग्यसंयुक्ता भक्तिः प्रेमरसावहा। ` 


प्रतिगेह प्रतिजनं ततः क्रीडां करिष्यति ॥६३। | अथात्‌ सब जगह इनका प्रचार हो जायगा ॥ 


नारद उवाच 


वेदवेदान्तघोषेश्च गीतापाठेः प्रबोधितम्‌ । 


भक्तिज्ञानविरागाणां नोदतिष्ठत्त्रिक महत्‌ ।।६४।। | 


श्रीमद्भागवतालापात्तत्कर्थ॑ बोधमेष्यति । 


तत्कथासु तु वेदार्थः शोके छोके पदे पदे ॥६५॥ | 


छिन्दन्तु संशयं ह्येनं भवन्तोऽमोधदशनाः । 
बिलम्यो नात्र कतेव्यः शरणागतवत्सलाः ॥६६। 
कुमारा ऊषुः 
वेदोपनिषदां साराज्ञाता भागवती कथा । 
अत्युत्तमा ततो भाति एथग्भूता फलाकृतिः ॥६७॥ 
आमूलाग्रं रसस्तिएश्ास्ते न स्वाद्यते यथा । 
स भूयः संप्रथग्भूतः फले विश्वमनोहरः ॥६८। 
यथा दुग्धे स्थितं सर्पिन खादायोपकल्पते । 
पृथग्भूतं हि तद्वव्यं देवानां रसवधेनम्‌ ॥६९॥ 
इक्षूणामपि मध्यान्तं शर्करा व्याप्य तिष्ठति । 


प्रथग्भूता च सा मिष्टा तथा भागवती कथा ॥७०॥ | 


इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंमितम्‌ । 
भक्तिज्ञानबिरागाणां ख्यापनाय प्रकाशितम्‌ ॥७१॥ 


> | Fi 


नेदान्तवेदसुख्नाते गीताया अपि कतरि । 


परितापवति व्यासे म्ुझत्यज्ञानसागरे ॥७२॥ 


तदा त्वया पुरा प्रोक्तं चतुःछोकसमन्वितम्‌ । 


तब प्रेमरसग्रवाहिनी भक्ति ज्ञान और वेराग्यके सहित 
प्रत्येक घरमै और प्रत्येक व्यक्तिके हृदयमें क्रीडा करेगी 
॥ 


नारदजीने कहा-मैंने उन्हें वेद-वेदान्तका घोष 


| और गीतापाठ आदि सुनाकर बहुत कुछ जगाया किन्तु 


| भक्ति, ज्ञान और वैराग्य--इन तीनोंका समुदाय नहीं 
उठा ॥ ६४ ॥ फिर श्रीमद्भागवतकी कथा उन्हें कैसे 
जाग्रत्‌ कर सकेगी ? क्योंकि उस कथाके प्रत्येक छोक 
और प्रत्येक पदमें तो वेदका ही अर्थ भरा है ॥ ६५॥ 
आपलोग शारणागतवत्सळ हैं और आपका दर्शन 
| कमी निष्फळ नहीं होता । इसलिये मेरा यह सन्देह 
दूर कर दीजिये; इस विषयमै विलम्ब न कीजिये॥६६॥ 
सनकादि बोले-श्रीमद्भागवतकी कथा वेद और 
उपनिषदोंके सारांशसे प्रकट हुई है इसलिये फलके 
खरूपमें उनसे पृथक होनेके कारण यह अति उ 
| माळम होती है ॥ ६७॥ जिस प्रकार रस बृक्षकी 
| जड़से लेकर शिखापर्यन्त सर्वत्र भरा रहता है, किन्तु 
उसका आस्वादन नहीं किया जा सकता । वही जब 
पृथक्‌ होकर फलरूपमें आ जाता है तब संसारको 
प्रिय लगने लगता है ॥ ६८ ॥ जिस प्रकार दूधमे 
रहनेवाला धी खादका विषय नहीं होता, परन्तु अलग 
हो जानेपर वही घी देवताओंके लिये भो खादवर्धक हो 
। जाता है तथा खाँड यद्यपि ईखमें व्याप्त रहती है 
। तथापि उसका मिठास अलग होनेपर ही अधिक मिलता 
है, उसी प्रकार यह श्रीमद्वागवतकथा भी वेदादिसे 
पृथक्‌ उनकी सारभूत होनेके कारण उनकी अपेक्षा 
अधिक मधुर और विशेष फलवती है ॥ ६९-७० ॥ 
यह श्रीमद्भागवत पुराण वेदोंके समान माना गया है, 
इसे श्रीवेदव्यासजीने भक्ति, ज्ञान और वैराग्यकी स्थापना 
करनेके लिये ही प्रकट किया है॥ ७१ ॥ 
पूर्वकालमें जिस समय वेद-वेदान्तके पारगामी और 
गीताजीके भी छन्द-रचयिता भगवान्‌ ब्यास खिन्न 
होकर अज्ञानसमुद्रमें इव रहे थे उस समय 
आपहीने उन्हें चतुःइलोकी भागवतका [तात्पर्यसहित] 
उपदेश किया था। उसके सुनते ही व्यास: 


तदीयश्रवणात्सद्यो निर्बाधो बादरायणः ७२] | जोकी सब चित्ता दूर हो गयी थी ॥ ७२-७३॥ 


) पछा 
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तत्र ते विस्मयः केन यतः प्रश्नकरो भवान्‌ । | 


माहात्म्य 


१५ 


उसी श्रीमद्भागबतके विषयमै आपको आश्चर्य कैसे होता है 
जो आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं? अतः आपको उन्हें 


श्रीमद्भागवत श्राव्यं शोकहुःखविनाशनम्‌ ।।७४। | 
| शोक और दुःख दूर करनेवाला श्रीमद्भागवत पुराण 


नारद उवाच 
यद्दर्शनं च विनिहन्त्यशुभानि सद्यः 
श्रेयस्तनोति भवदुःखदवारदितानाम्‌ । 
निःशेषशेषमुखगीतकथैकपानाः 


| ही सुनाना चाहिये || ७४ ॥ 


श्रीनारदजी बोले-हे श्रीरोप्रजीके सम्पूर्ण मुखोंसे 
कही गयी श्रीमद्वागवतकथाका पान करनेवाले 
मुनीश्वरो ! आपका दर्शन मनुष्यके सम्पूर्ण पापोंको 
| तत्काळ नष्ट कर देता है और संसारतापरूप दावानळसे 
| दग्ध हुए पुरुषोंको. तत्काळ शान्ति प्रदान करता है । 


प्रेमप्रकाशकृतये शरणं गतोऽस्मि ।।७५॥ 
भाग्योदयेन बहुजन्मसमाजितेन 
सत्सङ्गमं च लभते पुरुपो यदा वे । 
अज्ञानहेतुकृतमोहमदान्धकारः 
नाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः।।७६॥ 


ब प्रेमलक्षणा मक्तिके प्रकाशनार्थं आपकी शरणम. 

| आया हूँ ॥ ७० ॥ जिस समय अनेकों जन्मोंके 

| सञ्चित पुण्यपुञ्ज उदित होनेसे मनुष्यको सत्संग प्राप्त 
होता है उसो समय उसके अज्ञानजन्य मोह और मदरूप 
अन्धकारका नाश करके विवेक उदय होता है ॥७६॥ 


“ESS 


इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरण्डे 


श्रीभागवतमाष्ठाम्ये कुमारनारदसंवादो 


नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 


ES 


तीसरा 


अध्याय 


भक्तिके कष्टकी निवृत्ति 


नारद उवाच 
ज्ञानयज्ञ करिष्यामि शुकशास्रकथोज्ज्वलम्‌ । 
भक्तिज्ञानविरागाणां स्थापनाथं प्रयलतः ॥ १॥ 
कुत्र कार्यो मया यज्ञः स्थलं तद्वाच्यतामिह | 
महिमा शुकशाख्नस्य वक्तव्यो वेदपारगः ॥ २ ॥ 
कियद्भिर्दिवसैः श्राव्या श्रीमङ्कागवता कथा । 
को विधिस्त्र कर्तव्यों ममेदं ब्रुवतामितः ॥ २ ॥ 
कुमारा उचु 


शृणु नारद वक्ष्यामो विनम्राय 
गङ्गाद्वारसमीपे तु तटसानन्दनामक 


'विवेकिने । 


नारदजी बोले-मैं भक्ति, ज्ञान और वैराग्यका 
स्थापनाके लिये प्रयत्नपूर्वक श्रीशुकदेबजीकें शाख 
( भागवत ) की कथाद्वारा उज्ज्बछ ज्ञानयज्ञ करूंगा 
| ॥१॥ मुझे वह यज्ञ कहाँ करना चाहिन, उसके लिये 
। आप स्थान निश्चित कर दीजिये । आपछोग वेदके 
पारगामी हैं, इसलिये मुझे श्रीमद्भागवत महिमा भी ` 
सुनाइये ॥२॥ इसके सिवा यह मी बतलाइयें कि 
| श्रीमद्भागवतकी कथा कितने दिनोंमें सुननी 'चाहिये 
और उसके सुनेकी क्या बिधि है ॥२॥ 

सनकादि बोले-नारदजी! आप अति विनम्र और 
विवेकी हैं, इसलिये हम आपको यह सब बाते बतात हँ 


म॥४॥ सुनिये; गंगाद्वारके पोस आनन्द नामक एक घाट है ॥३॥ 


x 
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नानाक्रपिगणेजुष्टं देवसिद्धनिषेवितम्‌ । वह अनेकों ऋषियोंसे सम्पन्न तथा देवता और 
ह सिद्धगणसे सेवित है । वहाँ नाना प्रकारके लता और 
नानातरुरताकीण नवकोमलवालुकम्‌ ॥ ५ |! | वृक्ष सुशोभित हैं तथा अति कोमळ नवीन वाळुका 
बिछी हुईं हे ५"॥ वह बडा सुन्दर ओऔ कान 
रम्यमेकान्तदेशस्थं हेमपत्नसुसौरमय । छी हुई है ॥०॥ वह घाट बड़ा सुन्दर और , एकान्त 


यत्समीपस्थजीवानां वेरं चेतसि न स्थितम्‌ । ६॥ 
ज्ञानयञ्चस्त्वया तत्र कतेन्यो झप्रयलषतः । 
अपूर्वरसरूपा च कथा तत्र भविष्यति ॥ ७ ॥ 
पुरःस्थं निबेलळं चैव जराजीणकलेवरम्‌ । 
तद्द्वयं च पुरस्कृत्य भक्तिस्तत्रागमिष्यलि ॥ ८ ॥! 


यत्र भागवती वार्ता तत्र भकत्यादिकं ब्रजेत्‌ । 


~ 


कथाशब्दं समाकण्ये तत्त्रिकं तरुणायते ॥ ९ ॥ 


सूत उवाच 


एवमुकत्वा झुमारास्ते नारदेन समं ततः । 
गङ्गातटं समाजग्मुः कथापानाय सत्वराः ॥१०) 
यदा यातास्तटं ते तु तदा कोलाइलोऽप्यभूत्‌ । - 
भूलोके देवलोके च ब्रह्मलोके तथेव च ॥११।। 
श्रीमागवतपीयूषपानाय रसलम्पटाः । ` 
धावन्तोऽप्याययुः सर्वे प्रथमं ये च वेष्णवाः ॥१२।। 
भ्रगुवेसिष्ठभयवनभ गोतमो 
| मेधातिथिदेवलदेवरातो । 
` ` रामस्तथा गाधिसुतश्च शाकलो 
मकरण्डुपुत्रात्रिजधप्पलादाः ॥१३॥ 
` योगेश्वरो व्यासपराशरों च ` 
` छायाशुको जाजलिजहुसुख्याः। 
सर्वेञप्यमी मुनिगणाः सहपुत्रशिष्याः ` 
` खख्नीभिराययुरतिप्रणयेन युक्ताः।१४। 
वेदान्तानि च वेदाश्च मन्त्रासन्त्राः समू्तयः। 
दशसप्तपुराणानि षद्शा्नाणि तथाययुः ॥१७॥ 
गङ्गाद्याः सरितस्तत्र पुष्करादिसरांसि च । . 


| देशमें स्थित है, वहाँ हर समय सुनहरे कमळोंकी 
| सुगन्ध छायी रहती है और उसके पास रहनेवाले 
| सिंह-गौ आदि [ परस्पर वैर रखनेवाछे ] जीवोंके 
चित्तोमें भी वैरभाव दिखायी नहीं देता ॥ ६ ॥ अतः 
| तुम्हें बिना विशेष प्रयत्न किये उस आनन्दवनमें ही 
| यह ज्ञानयज्ञ करना चाहिये; वहाँ जो कथा होगी वह 
अपूर्व रसमयी होगी ॥ ७ ॥ भक्ति भी, जिनका 
| शरीर अति जराजर्जरित है और जो अत्यन्त दुबेल हो 
| रहे हैं उन अपने सामने पड़े ए दोनों पुत्रो--ज्ञान 
| और वैराग्यको साथ लेकर वहाँ ही आ जायगी ॥८॥ 
| क्योंकि जहाँ श्रीमड्वागवतकी कथा होती है वहाँ ये भक्ति 
| आदि सब स्वयं उपस्थित हो जाते हैं । वहाँ कानोंमें 
कथाके शब्द पड़नेसे वे भक्ति, ज्ञान और वेराग्य-- 
तीनों ही तरुण हो जायँगे ।।९॥ 


सूतजी कहते हैं-इस प्रकार कहकर सनकादि 
श्रीमदूभागबतकथामृतका पान करनेके लिये नारदः 
जीको साथ ले वहाँसे तुरन्त श्रीगंगातटपर पहुँचे ॥१०॥ 

, जिस समय वे गंगातटपर आये उस समय भूलोक, 
देवलोक और ब्रह्मलोकादिमें सर्वत्र इस समाचारका 
कोलाहल छा गया ॥११॥ और जो-जो भगवत्कथाके 
रसिक विष्णुभक्त थै बे सब श्रीभागवतकथामुतका 
पान करनेके लिये सबसे पहले दौड़-दौड़कर आने 
लगे ॥१२॥ भृगु, बसिष्ठ, च्यवन, गोतम, मेधातिथि; 
देवल, देवरात, परशुराम, विश्वामित्र, शाकल, 
मार्कण्डेय, दत्तत्रेय, पिप्पलाद, योगेश्वर ब्यास और 
पराशर, छायाछुक तथा जाजलि और जह्कु आदि 
सभी प्रधान-प्रधान मुनीश्वरगण अपने पुत्र, शिष्य 
और खियोंके सहित अति प्रेमपूर्वक वहाँ आये 
॥१३-१४॥ सम्पूर्ण वेद, वेदान्त, मन्त्र, तन्त्र, संत्रह 

। पुराण और छहों शाख भी मूर्तिमान्‌ होकर उपस्थित 
हुए ॥१५॥ इनके सिवा गंगादिके नदियाँ, पुष्करादि 
| सरोवर, सब क्षेत्र, सब दिशाएँ, दण्डकादि सब वन 
| तथा देव, गन्धे, दानव और नाग आदि समी वहाँ 
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क्षेत्राणि च दिशः सर्वा दण्डकादिवनानि च ॥१६॥ 
नगादयो ययुस्तत्र देवगन्धर्वदानवाः । 
शुरेत्वातत्र नायातान्शृशुः सम्बोध्य चानयत्‌॥१७॥ | 
दीक्षिता नारदेनाथ दत्तमासनबुत्तमम्‌ । 
कुमारा वन्दिताः सर्वेनिपेदुः कृष्णतत्पराः ॥१८॥ 
वैष्णवाश्च विरक्ताश्च न्यासिनो ब्रह्मचारिणः । 
मुखभागे खितास्ते च तदग्रे नारदः स्थितः ॥१९॥ 
एकभागे ऋषिगणास्तदन्यत्र दिवौकसः । 
वेदोपनिपदोऽन्यत्र तीर्थनयत्र स्रियोऽन्यतः ॥२०॥ 
जयशब्दो नमःशब्दः शङ्खशब्दस्तथेच चैँ | 
चूर्णलाजाग्रसनानां निक्षेपः सुमहानभूत्‌ ॥२१॥ 
विमानानि समार्य कियन्तो देवनायकाः । 
कल्पवृक्षप्रसनेस्तान सर्वास्तत्र समाकिरन्‌ ॥२२॥ 
सूत उवाच 
एवं तेष्वेकचित्तेषु॒ श्रीमद्भागवतस्य च । 
माहात्म्यमूचिरे स्पष्टं नारदाय महात्मने ॥२३॥ 
कुमारा ऊचुः | 


1 


अथ ते वर्ण्येतेञस्माभिमेहिमा शुकशास्त्रजः । 
यस्य श्रवणमात्रेण युक्तिः करतले स्थिता ॥२४॥ | 
सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा | 

यस्याः श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्‌ ॥२५॥ 
ग्रन्थोञ्टादशसाहसो द्वादशस्कन्धसंमितः । 

परीक्षिच्छुकसंवादः श्रृणु भागवतं च तत्‌ ॥२६॥ | 
तावत्संसारचक्रऽस्मन््रमतेऽज्ञानतः पुमान्‌ । 
यावत्कर्णगता नास्ति शुकशाख्रकथा क्षणम्‌ ॥२७॥ 
किं श्रुतेबहुमिः शास्नैः पुराणश्च भ्रमावहेः । 


माहात्म्य 
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एकं. भागवतं शास्रं मुक्तिदानेन गर्जति ॥२८॥ . 


कथा भागवतस्यांपि नित्यं भवति यदूशृहे। | 


भा० ३ 


१७ 


आये । जो लोग अपनेको बडा माननेके कारण वहाँ 
आनेसे हिचकते थे उन्हें भ्रगुजी समझा-बुझाकर छे 
आये ॥ १६-१७) तदनन्तर ज्ञानयज्ञके लिये दीक्षित 
हुए कृष्णपरायण सनकादि समस्त सभासदोंसे वन्दित 
हो श्रीनारदजीके दिये हुए श्रेष्ठ सिंहासनपर विराज- 
मान हुए ॥१८॥ श्रोताओंमें वैष्णव, विरक्त, संन्यासी 
और ब्रह्मचारीलोग आगेकी ओर बैठे और उनके 
आगे नारदजी विराजमान हुए ॥१९॥ एक ओर 
ऋषिगण, एक ओर देवतालोग, एक ओर वेद- 
उपनिषदादि, एक ओर तीर्थ तथा एक ओर सब खनियाँ 
कथा सुननेके लिये बैठा ॥२०।॥ उस समय सब ओर 
जय-जयकार, नमस्कार और शंखध्वनिका शब्द छा 
गया तथा अबीर, गुलालादि चूर्ण, लाजा ( खीळ) और 
फूलोंकी प्रचुर मात्रामें वर्षा होने लगी ॥२१॥ बहुतसे 
देवश्रेष्ठ विमानोंपर चढ़कर वहाँ बैठे हुए सब लोगोंपर 
कल्पब्रक्षके पुण्पोंकी वर्षा करने लगे ॥२२॥ 

सूतजी बोले--इस प्रकार उन सबके एकाग्रचित्त 
हो जानेपर सनकादि मुनीश्वर महात्मा नारदजीसे 
श्रीमद्भागवतका माहात्म्य स्पष्ट करके कहने|छगे॥२३॥ 


सनकादिने कहा--नारदजो ! अब हम तुमसे इस 
मागवतशाख्रकी महिमा वर्णन करते हैं; जिसके श्रवणमात्र- 


| से मुक्ति हाथमें आ जाती है ॥२४॥ इस श्रीमद्भागबत- 


कथाका सदा सेवन करना चाहिये, सदा सेवन 

~ “> | 
करना चाहिये | इसके श्रवणमात्रसे श्रीहरि हृदयमें 
विराजमान हो जाते हैं ॥२५॥ जिस ग्रन्थमें _ अठारह 


सहस्र छोक और बारह स्कन्ध हैं तथा जो श्रीशुकदेव और | 


राजा परीक्षितका संवादरूप है उस श्रीमद्भागवतशाखको - 
हम तुम्हें सुनाते हैं, श्रवण करो ॥२६॥ जबतक इस झुक- 
शास्र श्रीमद्वागवतकी कथा एक क्षणके लिये भी कानमें 


 ' नहीं पड़ती तभीतक जीव अज्ञानवश इस संसार- 
| ~ 0 
| चक्रमे घूमा करता हे ॥२७ श्रम उत्पन्न करनेवाले 


बहुतसे शास्र और पुराणोंको सुननेसे क्या प्रयोजन 


` | है ? केवल यह भागवतशाख्र ही मुक्तिदान करता हुआ 


गर्ज रहा है, [इसलिये एक इसीका श्रवण क्यों नहीं 
करते ? ] ॥२८॥ जिस घरमै श्रीमद्भागवतकी - कंथा 
नित्य-प्रति होती है वह घर तीर्थरूप हो जाता है 


॥ श्रीमद्भागवत [ अ० ३ 
तद्गृहं तीर्थरूपं हि वसतां पापनाशनम्‌ ॥२९॥। और जो लोग उसमें रहते हैं उनके पापोंको नष्ट कर 
अश्वमेधसहस्राणि वाजपेयशतानि च। | देता है ॥२९॥ सहस्रों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेय 
शुकशाखकथायाश्र कलां नाईन्ति पोडशीम्‌॥३०॥ | पक्ष इस शुकशाखकी सोलहवी कलाकी भी समता 
तावत्पापानि देहेऽस्मिन्निवसन्ति तपोधनाः । नहीं कर सकते ॥२०॥ हे तपोधनो ! जबतक लोग 


उह शरूयते त नेः ॥३१॥ EE भलो i i नहा लार तभीतक 
CRT न प्रयागकम | उनके शरीरोमै पाप ठहरते हैं ॥२१॥ गंगा, गया, 

या काशा पुष्कर न प्रयागकम्‌ । काशी, पुष्कर या प्रयाग आदि कोई भी तीर्थ फलम 
शुकशाख्रकथायाश्च फलेन समतां नयेत्‌ ॥३२॥ | श्रीमद्भागवतकथाकी बराबरी नहीं कर सकता ॥३२॥ 


शोका 'छोकपादं वा नित्यं भागवतोङ्भवम्‌। | यदि तुम्हें परमगतिकी इच्छा है तो नित्यप्रति 
पठख खमुखेनैव यदीच्छसि परां गतिम्‌ ॥३३॥ श्रीमद्वागवतका आधा छोक अथवा छोकका केवल 
वेदादिवेंदमाता च पोरुपं सक्तमेव च। | एक पाद ही खयं अपने मुखसे पढ़ो ॥ ३३।। शकार, 


गायत्री, पुरुषसूक्त, ऋक्‌, साम, यजुः आदि चारों वेद, 
श्रीमद्भागवत, “ॐ” नमो भगवते वासुदेवायः यह 
द्वादशाक्षर मन्त्र, द्वादामूर्ति सूर्यनारायण, प्रयाग, 
राह्मणाश्चागनिहोत्रं च सुरभिद्दादशी तथा ॥३५॥  संवत्सररूप काल, ब्राह्मण, अभिहोत्र, कामधेनु, 
तुलसी च वसन्तश्च पुरुपोत्तम व < द्वादशी तिथि, तुलसी, नसन्त और पुरुषोत्तम 

एतेषां क र भगवान्‌--इन सबमें बुद्धिमान्‌ लोग वस्तुतः कोई 
एतेषां तत्त्वतः प्राज्ञेन एथग्भाव इष्यते ।।३६।। अन्तर नहीं मानते ॥३४--३६॥ जो पुरुष अहर्निश 
यश्च भागवतं शास्रं वाचयेदर्थतोऽनिशम्‌ । | श्रीमद्भागवतशाखका अर्थसहित पाठ करता है उसके 


जन्मकोटिकृतं पापं नश्यते नात्र संशयः ॥।२७॥ i Ct 
प्या TR NR कल | सन्देह नहीं है ॥३७॥ जो पुरुष नित्यप्रति भागवतका 
शोकाध छोकपाद वा पठद्भागवर्त च यः । ' आधा या चौथाई छोक भी पढ़ता है उसे राजसूय और 
नित्य पुण्यमवाझोति राजसयाश्रमेघयोः ।।३८॥ ` अश्वमेषयज्ञका फल प्राप्त होता है ॥ ३८ ॥ नित्य 
उक्तं भागवतं नित्यं कृतं च हरिचिन्तनम्‌ । श्रीमागवतका पाठ करना, भगवानूका चिन्तन करना, 
MR. 3 सेवन , तुलसीका पोषण करना और गौओंकी सेवा करना-- 
तुलसीपोषणं चेत्र धेनूनां सेवनं समम्‌ ।।२९॥ | थे चारों समान हैं ॥३९॥ जो पुरुष अन्त समयमें 
अन्तकाले तु येनेव श्रूयते शुकशाख॒वाकू। श्रीमद्भागवतका वाक्य श्रवण करता है उसपर प्रसन्न 
रीत्या तस्यैव बैकुण्ड विति पधच्ळति एम | होकर श्रीगोविन्द उसे अपना वैकुण्ठथाम अवश्य दे देते 
हेमसिंह्युत॑वेतदे द ' है॥४०॥ जो पुरुष इसे सुवर्ण सिंहासनपर रखकर उसके 

हसा चेतडष्णवाय ददाति च । | सहित बिष्णुभक्तको दान करता है, वह निश्चय भगवान्‌ 
कृष्णेन सह सायुज्यं स पुमाँह्लमते ध्रुवम्‌ ॥४१।। श्रीकृष्णके र लाभ करता हे ॥४१॥ जिस दुष्ट- 
Se ने अपने जन्मसे लेकर मरणपर्यन्त कभी चित्तको एकाग्र 

आजन्समात्रमपि येन शठेन किखि- । करके श्रीमद्भागवतकथाका थोड़ा-सा भी रसपान नहीं 

_ चित्त विधाय शुकशास्त्रकथा न पीता । | किया, खेदकी बात है कि उसने अपने जन्मको चाण्डा 

_ चाण्डारवच खखद्धत तेन नीतं | और गधेके समान व्यर्थ ही नष्ट कर दिया, उसका जन्म 

मिथ्या खजन्म जननीजनिदुःखभाजा ।।४२।। | अपनी माताको ग्रसवकी पीडा पहुँचानेके लिये ही हुआ ४२ 


त्रयी भागवतं चेव द्वादशाक्षर एव च ॥२४॥ ' 
द्वादशात्मा प्रयागश्च कालः संवत्सरात्मकः । 


" कु 


_मनसञ्ाजयाद्रोगातुंसां चेवायुषः क्षयात्‌ | 


जीवच्छयो निगदितः स तु पापकर्मा 
येन श्रतं शुककथावचनं न किश्वित्‌ । 
घिक्‌ तं नरं पशुसमं बि भाररूप- 


मेवं वदन्ति दिवि देवसमाजमुख्याः ॥४३॥ 
दुलेभेव कथा लोके श्रीमद्भागवतोद्भवा । 


कोटिजन्मसमुत्थेन पुण्येनेव तु लभ्यते ॥४४॥ 
तेन योगनिधे धीमन्श्रोतव्या सा प्रथल्लतः । 
दिनानां नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणं मतम्‌ ॥४५॥ 
सत्येन ब्रह्मचर्येंग स्वेदा श्रवणं मतम्‌ । 
अशक्यत्वात्कला बोध्यो विशेषोऽत्र शुकाज्ञया।४६॥ 
मनोवृत्तिजयश्चैच नियमाचरणं तथा । 
दीक्षा कर्तुमशक्यत्वात्सप्षाहश्रवणं मतम्‌ ।।४७॥ 
श्रद्धातः श्रवणे नित्यं माघे तावद्धि यत्फलम्‌ । 
तत्फलं शुकदेवेन सप्ताहश्रवणे कृतम्‌ ।।४८।। 


कलेदोंपबहुत्वाच सप्ताहश्रवणं मतम्‌ ॥४५॥ 
यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना । 
अनायासेन तत्सवं सप्षाहश्रवणे लभेत्‌ ॥५०॥ 
यज्चाद्र्जति सप्ताहः सप्ताहो गर्जति त्रतात्‌ । 
तपसो गर्जति ग्रोच्च्तीथांमनित्यं हि गर्जति ॥५१॥ 
योगाद्र्जति सप्षाहो भ्यानाज्ज्ञानाच गर्जति । 
किं जूमो गर्जन तस रे रे गर्जति गर्जेति ॥५२॥ 
शॉनक उवाच 
साश्चर्यमेतत्कथितं कथानकं 
ज्ञानादिधर्मान्विगणय्य साम्म्रतम्‌ । 
निःश्रेयसे भागवतं पुराणं 


माहात्म्य १९ 


“जिसने इस शुकशाख्रका वचन थोड़ा. भी नहीं 
सुना वह पापी जीता हुआ ही मुर्देके समान कहा 
गया है । उस पथिवीके भाररूप पशुतुल्य मनुष्यको धिक्कार 
है! --ऐसा देवताओंमें प्रधान इन्द्रादि देवगण खर्गमे 
कहा करते हैं ॥४२३॥ संसारमें श्रीमद्वागवतकी कथाका 
मिळना निःसन्देह अति दुर्लभ है । यह करोड़ों जन्मों- 
के सञ्चित हुए पुण्यसे मिळती है ॥४४॥ इसलिये हे 
परम बुद्धिमान्‌ योगनिधे नारदजी ! तुम्हें उसका प्रयत- 
पूर्वक श्रवण करना चाहिये; इसके श्रवणके लिये दिनों- 
का कोई नियम नहीं है, इसे तो सदा ही सुनना चाहिये 
॥४५॥ सत्यभाषण और ब्रह्मचर्यव्रतका पालन करते हुए 
। सर्वदा ही इसका श्रवण उत्तम माना गया है, किन्तु 
कलियुगमें इतनी सामर्थ्यं न होनेके कारण शुकदेवजीने 
जो विशेष विधि कही है वह ज।नने योग्य है ॥४६॥ 
कळियुगमें [ बहुत दिनोंतक ] मनोवृत्तिथाँको जीतना, 
नियम पालन करना और दीक्षा ग्रहण करना कठिन 
है, इसलिये सक्षाहश्रवणकी विधि है ॥४७॥ श्रद्धापूर्वक 
नित्य श्रवण करनेसे तथा माघ मासमें श्रवण करनेसे 
जो फळ मिळता है वही फळ सप्ताहश्रवणसे प्राप्त 
हो सकता है--ऐसा श्रीशुकदेवजीने नियम कर 
दिया है ॥४८॥ मनके असंयम, रोगोंकी उत्पत्ति और 
पुरुषोंकी आयुका हास हो जानेके कारण तथा 
कलियुगके और भी अनेक दोषोंको देखते हुए सप्ताहः 
श्रवणकी विधि की गयी है ॥४९॥ तपसे, योगसे और 
समाधिसे जो फळ प्राप्त नहीं हो सकता वह सप्ताह- 
श्रवणसे सहजहीमें मिल जाता है ॥'५०|॥ बह सप्ताहः 
श्रवण यज्ञे, ब्रतले, तपसे, तीर्थसे, योगसे, ध्यानसे और 
ज्ञानसे भी बढ़-चढ़कर गर्जता है । उसको गर्जनाके 
विषयमें क्या कहें ? अरे ! वह सभीसे बढ़कर गर्जेता 
है, समीसे बढ़कर गर्जेता है ! ॥५१-५२॥ 
श्रीशौनकजी बोले-हें सूतजी ! यह तो आपने 
बड़ी आश्चर्यजनक बात कही । योगवेत्ता श्रीत्रह्माजीके 
भी आदिकारण श्रीपुरुषोत्तम भगवानकों बतानेवाळा 
यह श्रीमद्भागवतपुराण ज्ञानादि धर्मसाधनोंका 
भी तिरस्कार करके अर्थात्‌ उनसे भी बढ़कर मोक्षकी 


जातं कुतो योगविदादिस्रचकम्‌ ॥५२॥. 


प्राप्तिं करानेमे समर्थ किस प्रकार हुआ £ ॥५२॥ 


02 श्रीमद्भागवत [ अ० ३ 


ल्ट्स्स्स्स्स्य्य्य्स्थ्य्य्य्प्य्य्स्य्स्ल< 


सूत उवाच श्रीसूतजी बोले- है शोनकजी ! जिस समय 
भगवान्‌ कृष्ण पृथिबोतलको छोड़कर निजधाम पधारने- 
यदा कृष्णा घरां त्यवत्वा खपद गन्तुमुद्यतः । के लिये तैयार हुए उस समय उद्धवजीने उनके 


एकादशं परिश्रत्याप्युद्धनों वाक्यमत्रवीत्‌ ॥५४॥। | उखारविन्दसे एकादश स्कन्धका उपदेश सुनकर भी 
[ । उनसे यह वचन कहा ॥५४॥ 


उद्धवजी वोले-हे गोविन्द ! आप तो अब 
| | अपने भक्तोंका कार्य सम्पन्न करके अपने परमधामको 
त्वं तु यास्यसि गोविन्द भक्तकाय विधाय च । पधार रहे हैं किन्तु मेरे चित्तमें एक बहुत बडी चिन्ता है; 
> | उ करके मुझे अ न्दित कीजिये ॥ ०५५० ॥ देखिये 
मचित्ते महती चिन्ता तां श्रुत्वा सुखमावह ॥५५॥ से दूर क क मुझे आनन्दि ह ॥ ५५ ॥ र । 
| यह घोर कलियुग सामने आ गया है, अव संसारमे दुष्ट 
पुरुषोंका पुनः प्रादुभात्र होनेवाला है | उनके सहवाससे 
हन NE ही जब साधुजन मी उग्र स्त्रभाववाले हो जायेंगे ५६ उस 

नव सन्तोऽपि गमिष्यन्त्युः 1५६॥ काऱ 
तत्सङ्गनेव सन्तोऽपि गमिष्यन्त्युग्रतां यदा ॥५३ | समय, उनके भारसे दबी हुई यह गोरूपा प्रथिवी किसका 
तदा भारवती भूमिर्गोरूपेयं कमाश्रयेत्‌। | आश्रय लेगी हे कमलनयन ! इसकी रक्षा करनेवाला 


म | आपके सिवा और कोई दिखायी नहीं देता || ५७ ॥ 
अन्यो न इयते त्राता त्वत्तः कमललोचन ॥५७॥ | अतः हे भक्तवत्सल ! आप साधु पुरुषोंपर दया करके अपने 


उद्धव उवाच 


'आगतोऽयंकलिघोरो भविष्यन्ति पुनः खलाः। 


अतः सत्सु दयां कृत्वा भक्तवत्सल मा वज । परमधामको न जाइये; देखिये, भक्तोंके लिये ही तो 
टे आपने निर्गुण और चिन्मय होकर भी दयादि सद्शुणों- 
भक्ताथं सगुणी जातो निराकारोऽपि चिन्मयः ५८।। सहित अवतार लिया है || ५८ ॥ भगवन्‌ ! आपके 
वियोगमें वे भक्तगण प्रथिवीपर किस प्रकार रहेंगे ? 
क्योंकि आपके निर्गुण स्त्रहपकी उपासना करना 
निर्गुणोपासने कष्टमतः किञ्चिद्विचारय ॥५९॥ तो अत्यन्त कठिन है; इसलिये आप मेरे कथनपर 
| कुछ तो विचार कीजिये ॥ ५९ ॥ 

१ | 
इत्युद्धववचः श्रृत्वा प्रभासेऽचिन्तयद्वरिः । । प्रभासक्षेत्रमे उद्भवक्रे ये वचन सुनकर श्रीहरि 
| सोचने लगे कि मुझे भक्तोके अबलम्बके लिये क्या 
करना चाहिये ? ॥ ६० ॥ हे शौनक ! तब भगवानूने 
अपना सम्पूर्ण तेज श्रीमद्भागवतमें स्थापित कर दिया 
और स्वयं अन्तधान होकर इस भागवतसमुद्रमें ही 
प्रविष्ठ हो गये ॥ ६१ ॥ इसलिये यह श्रीमङ्गागवत 
तेनेव गयी मूर्ति (लगा जि लर! भगवान्‌ श्रीकृ्णकी प्र्यक्ष वाङ्मयी मूर्ति है; यह सेवन, 
द श्रवण, पाठ और दशन करनेपर मनुष्यके सम्पूर्ण 
सेवनाच्ट्रवणात्पाठाइर्शनात्पापनाशिनी ॥६२॥। | पापोंको नष्ट कर देती है ॥ ६२ ॥ इसीलिये 
क इसका सप्ताहश्रवण सबसे बड़ा साधन माना 
गया है; कळियुगमें और सब साधनोंको छोड़कर 
यही सबसे प्रधान धर्म कहा गया है ॥ ६३ ॥ 


त्वद्वियोगेन ते भक्ताः कथं सास्यन्ति भूतले । 


भक्तावलम्बनाथाय कि विधेयं मयेति च ॥६०॥ 


स्वकीयं यङ्कवेत्तेजस्तच्च भागवतेऽदधात्‌ । 


तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमङ्कागवतार्णवम्‌ ॥६१॥ 


सप्ताहश्रवणं तेन सर्वेभ्योऽप्यधिकं कृतम्‌ । 
साधनानि तिरस्कृत्य कला घर्मोड्यमीरितः ॥॥६२॥ 


झ०. | 
2) माहात्म्य २१ 


ooo 
दुःखदारिद्रचदोभाग्यपापप्रक्षाठनाय च । 
कामक्रोधजयार्थ हि कलो धर्मोऽयमीरितः ॥६४।' 


कलियुगमे दु:ख) दरिद्रता, दुर्भाग्य और पापोकी निवृत्तिके 
लिये तथा काम-क्रोधादिको जीतनेके लिये इसीको परम 
धर्म कहा गया है ॥|६ ४॥ नहीं तो, जिसे व्यागना देवताओं- 
के लिये भी अत्यन्त कठिन है ऐसी भगवान्‌ विष्णुकी 
मायाको मनुष्य कैसे त्याग सकते हैं ? अतः इससे छटनेके 
लिये ही सप्ताहश्रत्रणका विधान किया गया है ॥ ६% || 


अन्यथा वेष्णवी माया देवेरपि सुदुस्त्यजा । 


कथं त्याज्या भवेतपुम्भिः सप्ताहो5तः प्रकीतितः।६५। | 


> 


` सात्वं च तिष्टख सुधेयेसंश्रया 


` ततोऽपि दोषाः कलिजा इमे त्वां 


सूत उवाच | 
एवं नगाहश्रवणोरुधमें 
र प्रकाश्यमाने ऋषिभिः सभायाम्‌ | 
आश्चयमेके समभूत्तदानीं 
तदुच्यते संथृणु शोनक स्वम्‌ ।।६६।' 
भक्तिः सुती तो तरुणी गृहीत्वा 
रेमेकरूपा सहसाविरासीत्‌ । 
श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे 
नाथेति नामानि मुहुबंदन्ती ॥६७।. 
तां चागतां भागवतार्थभूषां 
सुचारुवेषां ददृशुः 
कथं प्रविष्टा कथमागतेयं 
मध्ये मुनीनामिति तर्कयन्त; ॥६८।| | 
ऊचुः कुमारा वचनं तदानीं | 
कथार्थतो निष्पतिताधुनेयम्‌ । 
एवं गिरः सा ससुता निशम्य 
सनत्कुमारं निजगाद नम्रा ॥६९॥ 


सदस्याः 


भक्तिरुवाच 
भवद्धिरयेव कृतास्मि पुष्टा 
कलिम्रणष्टापि 
क्वाहँ तु तिष्ठाम्यधुना ब्रुवन्तु 
ब्राह्मा इदं तां गिरमूचिरे ते ॥७०॥ 
भक्तेषु गोविन्दसरूपकत्री 
प्रेमेकथंत्री भवरोगहन्त्री । 


कथारसेन । 


निरन्तरं वेष्णवमानसानि ॥७१॥। 


3 च 


दृष्ट न. शक्ताः प्रभवोऽपि ठोक | 


एवं ` तदाज्ञावसरेऽपि भक्तिः 


` स्तदा निषण्णा हरिदासचित्ते ॥७२॥ 


सूती वोले-हे. शौनकजी ! सनकादि सुनीसचरों- 


| द्वारा उस समामें सप्ताह श्रवणरूप महान्‌ धर्मके प्रकाशित 


किये जानेपर वहाँ एक बड़ा आश्चर्य हुआ, सो मैं 
तुम्हें बतळाता हूँ, सुनो ॥ ६६ ॥ वहाँ, अपने तरुण 
अवस्थाको प्राप्त हुए दोनों पुत्रोंकी साथ लिये प्रेमलक्षणा 
भक्ति बारम्बार श्रीकृष्ण ! गोविन्द ! हरे! मुरारे ! हे 


| नाथ !? आदि भगवन्नामोंका उच्चारण करती दुई सहसा 


प्रकट हुई ॥६७॥ तव सभी सदस्योंने श्रीमद्वागत्रतके अर्थको 
विभूषित करनेवाठी और सुन्दर वेप्रवाळी भक्तिको आयी 
हुई देखा और वे सोचने ठगे कि इसने मुनियोंकी 
सभामे कैसे प्रवेश किया? यह यहाँ केसे आयी £ 
॥ ६८ ॥ तब सनकादिने कहा-“यह भक्ति इस कथाके 


| प्रभावसे ही इस समय यहाँ प्रकट हुई है ।” उनके ये 


वचन सुनकर भक्तिने अपने पुत्रोंसहित अति नम्र हो 
सनव्ुमारजीसे कहा ॥ ६९, ॥ 


भक्ति वोली-में कलियुगमें नष्टप्राय हो गयी थी, 
सो आपने कथामृतका पान कराकर मुझे फिर पुष्ट कर 
दिया, अब आप यह वतलाइये कि में कहाँ रहूँ “ 
तव उन ब्रह्माजीके पुत्रोंने उससे इस प्रकार कहा- 
॥ ७० ॥ “तुम भक्तोके हृदयमें गोविन्द भगवानका 
मधुर रूप धारण करानेवाळी, प्रेमका सम्पादन करनेवाली 
और संसाररोगको दूर करनेवाळी हो । अतः तुम धये 
धारण कर विष्णुभक्तंके हृदयोमे निरन्तर निवास करो 
॥ ७१ ॥ वहाँ ये कलिकाळक्रे दोप संसारपर अपना 


| ७७० r दै 00 ७०, 
प्रभाव डाळनेमें समर्थ होकर भी तुम्हे नहीं देख 


सकेंगे ।” इस प्रकार उनकी आज्ञा पाकर भक्ति 
तत्काल हरिमक्तोके हृदयोंमें विराजमान हो गयी॥ ७२॥ 


| “१४. * का NNN 3 
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श्रीमद्भागवत [ अ० ४ 

T= 

सकलध्ुवनमध्ये निधेनास्ते$पि धन्या | जिनके हृदयमें केवळ श्रीहरिकी भक्ति निवास करती है वे 

6८५ | त्रिळे र्क ~ मे ~ टि क SG होने ३ ध न्य हैं; 

निवसति हृदि येषां श्रीहरेर्भक्तिरेका । | ह सने अधिक निर्धन नपर भी धन्य हैं; 

POT. | क्योंकि इस भक्तिसूत्रसे बँधकर श्रीहरि भी सर्वथा अपने 
हरिरपि निजलोक सबथातो विहाय 


Me. `. | लोकको छोड़कर उन भक्त पुरुषोंके हृदयोमें आकर 
प्रविशति हृदि येपां भक्तिसत्रोपनद्७२।। विराजमान हो जते हैं॥७३॥ अतः संसारमै ब्रह्मरूप इस 


2 SN । श्रीमद्वागवतकी महिमा हम आपसे और अधिक क्या कहें ? 
रूमोऽद्य ते किमधिकं महिमानमेवं | He जक डे न र मळ प 
्रह्मत्मकस्य भुवि भागवताभिधस्य । | इसका भली प्रकार आश्रय लेनेसे ओर इसको व्याख्या 


| करनेसे प्रेमपूर्वक सुनानेवाला और सुननेवाळा दोनों 
1.) ~ १०७५ पू सु 
यत्संश्रयान्निगदिते लभते सुवक्ता | ही भगवान्‌ श्रीकृष्णकी समता प्राप्त कर लेते हैं; इसलिये 


` श्रोतापि कृष्णसमतामलमन्यधमेः।।७४। | इसे छोड़कर अन्य धर्मोसे क्या प्रयोजन है !॥ ७४ ॥ 
“ES 
इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्भागवतमाहात्म्ये भक्ति 
कष्टनिवर्तैनं नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
“EONS 


चोथा अध्याय 


गोकणोपाख्यानका प्रारम्भ 


श्रीसूतजी बोले-हे मुने ! अपने भक्तोंके चित्तोमें 
अथ वेष्णवचित्तेपु दष्टा भक्तिमलोकिकीम्‌ । अलोकिकी भक्तिका प्रवेश हुआ देख भक्तवत्सल भगवान्‌ 
परक परि हरि अपने धामको छोड़कर वहाँ पधारे ॥ १ ॥ 
निजलोक परित्यज्य भगवान्भक्तवत्सलः ॥ ९ ॥ भगवान्‌ वनमाळा धारण किये थे, उनका श्रीअङ्ग सजल 
वनमाली घनश्यामः पीतवासा मनोहरः । मेघके समान इयाम वर्ण था, वे पीताम्बर पहने हुए 
तावात पा मनोहर वेशे थे तथा उनकी कमरमें सुवर्णमयी ra 
` | की लड़ियाँ, मस्तकपर मुकुट औरकानोंमें कुण्डलोंको अपूव 

त्रिभङ्गललितश्चार्कोस्तुभेन विराजितः । छटा थी॥२॥ उनका उदरप्रदेश त्रिवळीसे शोभायमान 
कोटिमन्मथराबण्यो हरिचन्दनचर्चितः ॥ ३ ॥ और अति कान्तिमयी कौस्तुभमणिसे अलंकृत था तथा 


bans 


उनका करोड़ों कामदेबोंके समान सुन्दर श्रीअङ्ग 
प्रमानन्दचिन्मूतिमेधुरे मुरलीधरः। मळ्यागिरि चन्दनसे चर्चित था ॥ ३ ॥ ऐसे मधुर 


आविवेश खभक्तानां हृदयान्यमलानि च ॥ ४ ॥ | सुरडीधर परमानन्द चिन्मूर्ति भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने 


~ भक्तोके निर्मळ चित्तोंमें आविभूंत इए ॥ ४ ॥ उस 
वेङुण्ठवासिनो ये च वेष्णवा उद्धवादयः। समय वैकुण्ठवासी उद्धवादि वैष्णवगण भी गुप्तरूपसे 


तत्कथाश्रवणार्थं ते गूढरूपेण संस्थिताः ॥ ५ ॥ | वहाँ कथा सुननेके लिये आये थे ॥ ५ ॥ भगवानके 
तदा जयजयारावो स्सपुश्रिलोकिकी । प्रकट होते ही वहाँ सब ओर जयजयकारकी ध्वनि, 


नो _ | अलौकिक भक्तिभाव, अबीर और पुष्पादिकी वर्षा तथा 
ूर्णप्रखनबिश्च हुः शद्वरवोडप्यभूत्‌ | ९ ॥ शखध्वनि छा गयी ॥ ६॥ उस समामें जो लोग बैठे 


तत्समासंखितानां च देहगेहात्मविस्सृतिः । येउन्दै देह, गेह और अपने आपकी भी स्मृति 


सूत उवाच 


| 


अ० ४] 


दृष्टा च तन्मयावखां नारदो वाक्यमन्रबीत्‌ ॥ ७ ॥ 
अलांकिकोश्य महिमा मुनीथवराः 
सप्ताहजन्यो5द्य बिलोकितो मया । 
मूढाः शठा ये पशुपश्चिणोडत्र 
सर्वेडपि निष्पापतमा भवन्ति ॥ ८ ॥ 
अतो नृलोके ननु नास्ति किश्चि- 
चित्तय शोधाय कलो पवित्रम्‌ । 
अघौघविध्वंसकरं तथेव 
कथासमानं भुवि नास्ति चान्यत्‌ ॥ ९ ॥ 
के के विशुद्धयन्ति वदन्तु मद्य 
सप्ताहयज्ञेन कथामयेन । 
कृपालुभिलोकहितं विचार्य 
प्रकाशितः कोऽपि नवीनमार्गः ॥१०॥ 
कुमारा उचुः 


ये मानवाः पापकृतस्तु सर्वदा 
सदा दुराचाररता विमार्गगाः । 
क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलाश्च कामिनः | 
सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते ॥११॥ | 
सत्येन हीनाः पितृमातदूषका- ` 
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न रही । उनकी तन्मय अवस्थाको देखकर नारदी 
इस प्रकार कहने रूगे-॥७ ॥ हे मुनीसवरगण ! आज 
यह सप्षाहश्रवणकी मैंने अलौकिक महिमा देखी है 
देखो, उसके प्रभावसे यहाँके महामूर्ख और दुष्ट लोग 
ही नहीं बल्कि पशु-पक्षी भी अतिशय निष्पाप हो गये 
हैं ॥ ८ ॥ इसलिये मेरा तो यह बिचार है कि इस 
मर्त्येलोकमे कलियुगमें ऐसा कोई पवित्र साधन नहीं है 
जो इस भागवतकथाके समान चित्तको पवित्र करनेवाला 
और पापपुञ्जका त्रिनाशक हो ॥ ९ ॥ हे सनकादि ! 
आपलोग बड़े कृपाळु हैं, आपने संसारके कल्याणका 
विचार करके यह बिल्कुल निराला मागे प्रकट किया है । 
इस कथारूप सप्ताहयज्ञसे संसारमै कौन-कौन लोग पवित्र 
हो जाते हैं, सो आप मुझे बताइये || १० ॥ 


सनकादि बोले--जो लोग बड़े पापी, निरन्तर 
दुराचारमें रत रहनेवाले, कुमार्गगामी, क्रोधाम्रिसे जळते 


सप्ताहयज्ञसे पवित्र हो जायेंगे ॥११॥ जो सत्यहीन, 
पिता-माताकी निन्दा करनेवाले, तृष्णाकुल, आश्रम- 
धर्मसे रहित, दम्मी, दूसरोंकी उन्नति न देख सकने- 


स्तष्णाङुलाश्चाश्रमधरमवर्जिताः । 
ये दाम्भिका मत्सरिणोऽपि हिंसकाः 
सप्राहयज्ञेन कलो पुनन्ति ते॥१२॥ 
पञ्चोग्रपापाइछलछअकारिणः 
: क्रूराः पिशाचा इव निर्दयाश्च ये | 
्रह्मखपुष्टा ` व्यभिचारकारिणः 
सप्ताहयज्ञेन कलो पुनन्ति ते॥१२॥ | 
कायेन वाचा मनसापि पातकं 
नित्यं प्रकुवेन्ति शठा हठेन थे । 
'परखपुष्टा मलिना दुराशयाः 


बाळे तथा दूसरोंकी हिंसा करनेवाले हैं वे सब भी 
कलियुगमें इस सप्ताहयन्ञसे पवित्र हो जाते हैं ॥१२॥ 
जो पाँच महापाप ( मदिरापान, ब्रहमहत्या, सुवर्णकी 
चोरी, गुरु-खी-गमन, और विश्वासघात ) करनेवाले, छल- 
कपट करनेवाले, क्रूर, पिशाचोंके समान निर्दयी, 
ब्राह्मणके धनसे पुष्ट होनेवाळे और व्यभिचारी होंगे -वे 
भी कळियुगमें सप्ताहयज्ञसे पवित्र हो जायेंगे ॥१३॥ 
जो दुष्टजन शरीर, वाणी और मनसे नित्य हठपूर्वक 
पाप करते हैं, जो दूसरोंके धनसे पुष्ट होते हैं तथा 
मलिनमन और दुराशय हैं, कल्युगमें वे भी सक्षाहयन्ञसे 
पवित्र हो जाते हैं ॥१४॥ इस विप्रयमें हम तुम्हें एक 


सप्ताहयज्ञेन कलो पुनन्ति ते ॥१४। | 
-अत्र ते कीर्तयिष्याम इतिहासं पुरातनम्‌ | 
यस्य श्रवणमात्रेण पापहानिः प्रजायते ।। १% 
तुङ्गभद्रातटे ` पूर्वमभूत्पत्तनशचत्तमम्‌ । 


यत्र. वणाः धर्मेण सत्यसत्कर्मतत्पराः ॥ १६ 


प्राचीन इतिहास सुनाते हैं, उसके खुननेमात्रसे सब 
पाप क्षीण हो जाते हैं ।।१५॥ 


पूर्वकालमें तुंगभद्रा नदीके तीरपर एक अति उत्तम 

नगर बसा. हुआ था । वहाँ सब वर्णोके लोग अपने 

शर्माका आचरण करते हुए सत्य और  सत्कमेमि तत्पर 
जं 


रहनेवाले; कुटिछ और कामपरायण होंगे वे भी कल्युगमे 
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आत्मदेवः पुरे तस्मिन्सर्ववेदबिशारदः | | रहते थे ॥१६॥ उस्‌ नगरमें समस्त वेदोंका a 
व ती हि तथा श्रौत और स्मार्त कर्मोमे कुशळ एवं दूसरे सूर्यके 
समातड एनशाता द्वितीय इव भास्करः ॥ ९७ समान तेजसी आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहता था॥ १७॥ 
भिक्षुको वित्तवोँछोके तत्मिया धुन्युटी समृता । वह भिक्षावृत्तिसे निर्वाह करनेवाला होनेपर सी धनवान्‌ 
२ था । उसकी ख्रीका नाम घुन्धुळी था । वह सुन्दरी 
खवाक्यस्थापिका नित्य सुन्दरी सुङुलोङ्भवा ॥१८॥ | और उच्च कुल्में उत्पन हुई होनेपर भी सदा अपनी 
तका ही छ ही टेक रखनेवाली थी ॥१८॥ वह इधर-उधरकी बातें 
लोकवातारता क्रूरा प्रायशो बहुजास्पका । | बनानेवाढी, क्रूर और बहुत बर-बर करनेवाली थी 
तथा बड़ी ही कृपण और कलहकारिणी होनेपर भी 
: घरके धन्धोमें बड़ा उत्साह रखती थी ॥१९॥ ऐसा 
एवं निबसतोः प्रेम्णा दम्पत्यो रममाणयोः । | होनेपर भी वेख्री-पुरुष आपसमें प्रेमपूर्वक बिहार करते 
| हुए रहते थे; उनके यहाँ गृह आदि अर्थ और काम- 
अर्थाः कामास्तयोरासन्न सुखाय शृहादिकम्‌।।२०।। | की कमी नहीं थी तो भी सन्तान न होनेके कारण 
उनसे उन्हें कुछ सुख न था ॥२०॥ अतः उन्होंने 
| सन्तान-प्राप्तिके लिये. नाना प्रकारके शुभ कर्म करना 
गोभूहिरप्यवासांसि दीनेभ्यो यच्छतः सदा ॥२१॥ | आरम्भ किया और दीन पुरुषोंकों वे सदा ही गो, 
एथिवी, सुवर्ण और वख्रादि दान करने लगे ॥ २१ ॥ 
धनार्थं धर्ममार्गेण ताभ्यां नीतं तथापि चं । | एस प्रकार धर्ममार्गमे यद्यपि उनका आधा धन समाप्त 
कक More 5 | हो गया तो भी उनके पुत्र या कन्या कोई सन्तान न 
न पुत्रों नाप वा पुत्री तताश्चच्तातुरा अशम्‌ ॥२२॥ | हुई । इसलिये वे अत्यन्त चिन्तातुर हुए ॥२२॥ 
एकदा स द्विजो दुःखाद्गृहंत्यक्स्वा बनं गतः। | एक दिन बे बिप्रवर अति दुःखित हो घर छोड़कर 
Re क: | वनमे चले गये । वहाँ मध्याहके समय तृषित होनेके 
मध्याह्ने तृषितो जातस्तडागं समुपेयिवान्‌ ॥२२।॥। कारण वे एक सरोवरपर आये ॥२३॥ जंल पीनेके 
पश्चात्‌ सन्तानके दुःखसे दुखी और चिन्तित हो बे 
वहीं बैठ गये । इसके एक मुहूत पीछे ही वंहाँ कोई 
मुहृर्तादपि तत्रैव संन्यासी कश्चिदागतः ॥२४॥ | संन्यासी महात्मा आये ॥२४॥ महात्मा जल पी चुके 
16. १ (५ हैं---यह देखकर वे ब्राह्मण देवता उनके पास गये 
दृष्टा पोतजल त तु पिप्रो यातस्तदन्तकम्‌ । और उनके चरणोमे नमस्कारकर दीर्ध निःश्वास लेते 
हुए उनके सामने खड़े हो गये ॥२७॥ 


शूरा च गृहकृत्येषु कृपणा कलहप्रिया ॥१९॥ | 


पश्चाद्वमाः समारब्धास्ताभ्यां सन्तानहेतवे । 


पीत्वा जलं निषण्णस्तु प्रजादुःखेन कर्षितः । 


नत्वा च पादयोस्तस्य निःश्वसन्संस्थितः पुरः ॥२५॥ 


यतिरुवाच संन्यासीने पूछा- हे विप्र ! तुम क्यों रोते हो ? 
कथं रोदिषि विप्र त्वं का ते चिन्ता बलीयसी । ऐसी [निया आरी चित्ता दै 0041 योभादी मुझसे 
बद त्वं सत्वरं महयं खस्य दुःखस्य कारणम्‌ ॥२६॥ | अपण लका कारण कहो एव 
बाह्मण उवाच ब्राह्मणने कहा- हे मुने ! मैं अपने पूर्व पापोंसे 
सञ्चित दुःखका क्या वर्णन करूँ ? मेरे पिंतृराण मेरी 
, किं ब्रवीमि ऋषे दुःखं पूवपापेन सञ्चितम्‌ । | 


दी हुई जळाञ्जलिको [ मेरे निःसन्तान होनेके कारण 
मदीयाः पूर्वजासोयं कबरोष्णमुपसञञते ॥२७॥ अपने उष्ण खासोसे ] गर्म करके . पीते हैं ॥२७॥ 


तक 


AN 0 
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महत्त नेव गृहन्ति प्रीत्या देवा द्विजातयः । देवता और ब्राह्णगण भी मेरे दिये हुए अन्नको 


प्रसन्नतासे ग्रहण नहीं करते । मैं सन्तान न होनेके 
>> र र दुःखसे विवेकशून्य होकर यहाँ अपने प्राण त्यागनेके 
धिग्जीवितं प्रजाहीनं धिग्गृहं च प्रजां विना | | लिये आया हूँ ॥२८॥ बिना सन्तानक जीवनको 


नचे उसे घि | 
धिग्धन चानपत्यः घिकल संतति बिना ॥२९॥ | ९९६ जस चे नहीं दै उसे विकारा 
जो पत्रहीन है उसके धनको धिक्कार है ! और सन्तति 


्रजादुः खेन शून्योऽहं गराणांस्त्यक्तुमिहागतः॥२८॥ 


पाल्यते या मया धेनुः सा वन्ध्या सवथा भवेत्‌ । शून्य कुङको भी धिक्कार है ! ॥२९॥ मैं जिस गको 
७: > स [लता हुँ वह भी सवथा बॉझ हो जातीं ह तथा जिस 
यो मया रोपितो वृक्ष! सोऽपि वन्ध | 

[क्ष बन्ध्यत्वमाश्रयेत्‌ ॥ २०। | बृक्षको लगाता हूँ वह भी नहीं फळता-फूलता ॥२०॥ 


यत्फलं मद्गृहायात तञ्च शीभ्रं विनयति । | जो फल मेरे घर आता है वह मा शीघ्र ही नष्ट हो 
जाता है, अतः मुझ-जैसे अभागी और सन्तानहीनके 
३ 
निर्माग्यस्यानपत्यस्य किमतो जीवितेन मे ॥२१॥ जबनसे क्या ठाम है ? ॥३१॥ 


इत्युक्त्या स रुरोदोचेस्तत्पाश्वे दुःखपीडितः | ऐसा कह वे ब्राह्मण देवता अत्यन्त दुःखातुर 
। हो उन संन्यासी महात्माक पास फ्ूट-फूटकर रोने 
तदा तस्य यतेश्रितत करुणाभूदरीयसी ॥२२॥ | लगे | तब उन यतिवरके चित्तमें अत्यन्त करुणा 
उत्पन्न हई ॥२२॥ उन योगिराजने ब्राह्मणक लठाटका 
तड्ठालाक्षरमालठा च वाचयामास योगवान्‌ | कर्मरेखा देखकर सब वृत्तान्त जान लिया और 


यतिरुवाच | संन्यासीने कहवा- सन्तानकी कामनारूप इस 
॥ “कि कण गति अज्ञानको छोडो । भाई, कर्मकी गति बडी बळवती होती 
ब णो ; 
घालण म जा RT | तुम विवेकका आश्रय लकर संसारवासना व्याग 


विवेक तु समासाद्य त्यज संसारवासनाम्‌ ॥२४॥ | दो ॥३४॥ हे विप्र | सुनो, मैने इस समय तुम्हारा 
| प्रारब्ध देखा है । उससे निश्चय होता हैं कि सात 


जन्मपर्यन्त तुम्हारे कोई सन्तान किसी प्रकार नहीं हो 
सप्तजन्मावधि तव पुत्रा नेव च नैव च ॥३५॥ सकती ॥३५॥ देखो, पूर्वकालमै इस सन्तानके ही 
कारण राजा संगर ओर अगको दुःख उठान पड थे। 

| इसलिये तुम कुटुम्बका आद्या छोड़ दो, त्यागम सब 
र्चा कुडम्वाशां सन्यासे सवथा सुखम्‌ | ४ | ससे हदी है एता 


शृणु विग्र मया तेऽद्य प्रारब्धं तु विलोकितम्‌ । 


सन्ततेः सगरा दुःखमवापा पुरा तथा । 


ब्राह्मण उवाच ब्राह्मणने कहा--महात्माजी ! विवेकसे मुझे क्या 
बल म. देहि दि होना है ? आप जैसे बने वैसे मुझे पुत्र दीजिये, नहीं 

विवेकेन बलादपि । 
विवेकेन भवात्क में पुत्र दाह । तो मैं शोकातुर होकर आपके सामने ही अपने प्राण 


नो चेच््यजाम्यहं प्राणांस्त्वदग्रे शोकमूच्छितः॥२७॥ ' छोड दूँगा ॥३७॥ जिसमें पुत्रादिका सुख नहीं है 
त्रादिसुखहीनोऽयं संन्यास; शुष्क एव हि। ऐसा यह संन्यास-आश्रम तो सर्वथा ही नीरस है । 
भा० ४ 


२६ 
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लोकमें सरस तो पुत्र-पौत्रोसे भरा-पूरा गृहस्थाश्रम ही 

है ॥३८॥ ब्राह्मगका ऐसा आग्रह देख वे तपोवन 

| महात्मा बोळे--'देखो, विधाताके लिखेको मेटनेका 

चित्रकेतुर्गतः कष्टं विधिलेखविमार्जनात्‌ ॥२९॥ हठ करनेसे राजा चित्रकेतुको कष्ट उठाना पड़ा 

न _ | था ॥३९॥ दैवने जिसका पुरुषार्थ नष्ट कर दिया है 

न यास्यसि सुखं पुत्राद्यया देवहतोद्यमः | । उस पुरुषके समान तुमको भी पुत्रसे सुख नहीं मिल 
पन > OC 

5 5 ल्प कता, तुम हठसे युक्त हो; अतः इस प्रकार अथेके 
अतो हठेन युक्तोऽसि झर्थिनं किं वदाम्यहम्‌ ॥४०॥ 7 तम हव्य उक हन र भनि कत 

| पीछे पड़े हुए तुमसे में क्या कहूँ £ ॥४०॥ 


गृहस्थ सरसो लोके पुत्रपोत्रसमन्वितः ॥२८।। 


इति विग्राग्रहं दृष्टा प्रात्रवीत्स तपोधनः । 


तस्याग्रहं समालोक्य फलमेकं स॒ दत्तवान्‌ । | ` तब ब्राह्मणका बहुत आग्रह देख उन योगिराजने 
उन्हें एक फल दिया, और कहा--“इसे अपनी स्रीको 
इदं भक्षय पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति ॥४१॥ | खिला देना, इससे उसके एक पुत्र होगा ॥४१॥ 
तुम्हारी जीको चाहिये कि एक वधेतक सत्य बोलना, 
सत्यं शौचं दया दानमेकभक्तं तु भोजनम्‌। | वाहरःभीतरसे शुद्ध रहना, दुखियोपर दया करना, शरे 

दान देना तथा एक समय केवळ एक अन्नका भोजन 
वर्षावधि स्रिया काये तेन पुत्रोऽतिनिमेलः ॥४२॥। | करना --इन नियमोंका पालन करे । ऐसा करनेसे 
| वह बालक बड़ा शुद्ध खभाववाला होगा” ॥४२॥ 


एवमुक्त्वा ययो योगी विप्रस्तु गृहमागतः । ऐसा कह योगी चले गये और ब्राह्मणदेवता अपने 


पत्न्याः पाणो फलं दर्वा स्यं यातस्तु कुत्रचित्‌।।४३।। Be र ae ae ह Pe स 
| ख्रीके हाथमें दे दिया ओर खयं कहाँ बाहर चले 
तरुणी कुटिला तस्य सख्यग्रे च रुरोद ह। | गये ॥४२॥ तब उस ब्राह्मणकी कुटिल खभाववाली 
| तरुणीने अपनी एक सखीसे रो-रोकर इस प्रकार 
अहो चिन्ता ममोत्पन्ना फलं चाहं न भक्षये ॥४४।! | कहा-'सखी ! सुझे बडी चिन्ता है, में तो इस फलका 
| खाऊँगी नहीं ॥५४॥ क्योंकि फळ खानेसे मेरे गम 


| रह जायगा,गर्भसे पेट बढ़ेगा और भोजन थोडा हो सकेगा । 
खल्पभक्षं ततोञ्शक्तिगृहकार्य कथं भवेत्‌ ॥४५। इससे दुर्बलता बढ़ जायगी तो फिर घरका धंधा केसे 

र | होगा १ ॥४५॥ देववश यदि गाँवमें छूट मच जाय तो 
दैवाद्वाटी त्रजेद्वामे पलागेदर्भिणी कथम्‌ । । गर्भिणी स्री भाग भी कैसे सकती हे £ और जो कहीं 
छ | शुकदेवजीकी भाँति गर्म [ बारह वर्षतक ] कुक्षिमें ही 
शुकवनिवसेट्रभस्तं कुक्षे; कथसुत्सृजेत्‌ ॥४६]! रह गया तो उसे बाहर केसे निकाला जायगा ॥४६॥ 

, और यदि प्रसवकालमें गर्म टेढ़ा हो गया तब तो मेरा 
तिर्यक्चेदागतो गर्भस्तदा मे मरणं भवेत्‌ । | मरण ही है । इसके सिवा प्रसवके समय भी जो दारुण 
ही वती द्‌ डा होती है उसे मैं सुकुमारी स्री केसे सह सकूंगी : 

| सरतो दारुणं दुःखं सुकुमारी कथं सहे प्या | ॥४७॥ और मेरे दुर्बळ हो जानेपर मेरी ननद मेरा | 
| मन्दायां मयि सर्वखं ननान्दा संहरेत्तदा । | सर्वेख छूट छे जायगी । इसके सिवा मुझसे तो | उनके || 
र | बताये हुए ] सत्य, शौच आदि नियमोंका निभना 
सत्यशोचादिनियमो दुराराष्यः स इस्यते ।।४८।। भी अत्यन्त कठिन प्रतीत होतो है ॥ ४८॥ 


फल्मक्षेण गर्भः स्याहमेंणोदरइद्धिता । 


nd | 


त न estas 


इः 


लालने पालने दुःखं प्रस्नतायाश्च वतते । 
वन्ध्या वा विधवा नारी सुखिनी चेति मे मतिः ४९॥ | 
एवं कुतर्कयोगेन तत्फलं नेव भक्षितम्‌ । 
पत्या पृष्ट फलं भक्त शुक्तं चेति तथेरितम्‌ ॥५०॥। 
एकदा भगिनी तस्थास्तह्ुई खेच्छयागता । 
तदग्रे कथितं सवं चिन्तेयं महती हि मे ॥५१॥ 
दुर्बला तेन दुःखेन झनुजे करवाणि किम्‌ | 
साब्रवीन्मम गर्भोऽर्ति तँ दास्यामि ग्रस्नतितः।।५२॥ 
तावत्कालं सगर्भेव गुप्ता तिष्ठ शृहे सुखम्‌ | 
वित्त त्वं मत्पतेर्थच्छ स ते दास्यति बालकम्‌ ॥५३॥ 
पाण्मासिको मृतो बाल इति लोको वदिष्यति। 
तं बालं पोषयिष्यामि नित्यमागत्य ते गृहे ॥५४॥ 
फलमर्पय थेन्वे स्व॑ परीक्षाथं तु साम्प्रतम्‌ | 
तत्तदाचरितं सवं तथैव ्रीसभावतः ॥५५॥ 


अथ कालेन सा नारी प्रस्ता बालक तदा । 
आनीय जनको बाल रहस्ये धुन्धुलीं ददो ॥५६॥ | 


तया च कथितं मत्रे प्रसतः सुखमर्भेकः । 


लोकस्य सुखब्त्पन्नमात्मदेवग्रजोदयात्‌ ।।५७।। | 


ददौ दानं द्विजातिभ्यो जातकर्म विधाय च । 
गीतवादित्रधोषोऽभूत्तद्द्वारे मङ्गल बहु ॥\८॥ 


भतुश्ेऽत्रवीद्वाकयं स्तन्यं नास्ति कुचे मम । 


माहात्म्य २७ 


जिस ख्रीके सन्तान होती है उसे तो सदा उसके 
लाळन-पालनका दुःख ही उठाना पड़ता है । मेरे विचार- 
से तो बन्ध्या या विधवा स्री ही सुखी होती है ॥४९॥ 


हे नारद ! ऐसे ही नाना प्रकारके कुतर्क करती 
हुई उस ब्राह्मणीने वह फळ नहीं खाया, और जब 
पतिने पूछा कि “फल खा लिया या नहीं ? तो कह 
दिया कि “खा लिया? ॥५०॥ एक दिन उसकी बहिन 
अपने-आप ही उसके घर आयी । तब उसने उससे 
सारा वृत्तान्त कह सुनाया और कहा “बहिन ! मुझे 
इसकी बड़ी चिन्ता है [कि सन्तान न होनेपर मैं 
त्राह्मणदेवतासे क्या कहूँगी? ] ॥५१॥ इसी दुःखसे 
मैं बहुत दुर्बळ हो गयी हूँ, मुझे क्या करना चाहिये। 
तब उसकी बहिनने कहा-“मेरे पेटमें गर्म है, उसे 
प्रसव होनेपर मैं तुझे दे दूँगी ॥५२॥ तबतक तू 
गर्भवतीके समान सुखपूर्वक घरमै गुप्तरूपसे रह । तू 
मेरे पतिको कुछ धन दे दे तो वह तुझे अपना बालक 
दे देंगे ॥५३॥ [ हम ऐसी युक्ति करेंगे जिससे ] सब 
लोग हमारे बालकको छ; महीनेका होकर मर गया! 
ऐसा कहेंगे, और उस बालकका भी नित्यप्रति मैं ही 
तेरे घर आकर पालन-पोषण करूँगी ॥५४॥ तू परीक्षा- 
के लिये बह फळ अपनी गौको खिळा दे ।' तब उस 
ब्राह्मणीने खीखभावानुसार सब कार्य अपनी बहिनके 
कथनानुसार ही किये ॥५५॥ 


तदनन्तर समयानुसार जब उस ख्नीके पुत्र हुआ 
तो उसके पतिने उसे एकान्तमें लाकर धुन्धुळीको दे 


| दिया ॥५६॥ तब धुन्धुळीने अपने पतिसे कहा, मेरै 
| सुखपूर्वेक एक वालक हुआ हैं ।' आत्षदेवके पुत्र हुआ 


सुनकर सभी लोगोंको बड़ा आनन्द हुआ ॥५७॥ तब 
। आत्मदेवने उसका जातकर्म संस्कार कर ब्राह्मणोंको 
दान दिया और उनके द्वारपर गाना-बजाना आदि 
अनेक प्रकारके मंगलकृत्य होने लगे ॥५८॥ इसी समय 


| धुन्धुलीने अपने पतिसे कहा-' मेरे स्तनोंमें दूध नहीं 


है, फिर मैं दुग्धहीना किसी और ( गो आदि ) के 


अन्यस्तन्येन निर्दुग्धा कथं पुष्णामि बालकम्‌ ॥ ५९ 
0७३ (0७ 
मत्खसुश्च प्रखताया सरतो बालस्तु वतते । 


दूधसे किस प्रकार बालकका पालन-पोषण करूँगी 


| ॥५९॥ मेरी बहिनके प्रसव हुआ था, उसका बालक मर 


| यर 
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तामाकार्य गृहे रक्ष सा तेऽ पोषयिष्यति ॥६०॥ | गया है, उसे बुलाकर अपने घर खखो तो वह तुम्हारे 
इस बालकका पोषण करेगी” ॥६०॥ तब उसके 
पतिने पुत्रके रक्षाके लिये जैसा घुन्घुढीने कहा वैसा 


पतिना तत्कृतं सर्वे पुत्ररक्षणहेतवे । 

>: ७ तिष्ठ 5 ही किया तथा माता घुन्धुळीने उस बालकका नाम 
पुत्रस्य धुन्धुकारीति नाम मात्रा प्रतिष्ठितम्‌ ॥६१॥। | छ 

न्धुकारी' रक्खा ॥६१॥ 

त्रिमासे निर्गते चाथ सा घेनुः सुपुवे्भकम्‌॒। , तीन महीने बीत जानेपर उस गोके भी एक 
बालक हुआ । वह सवीगसुन्दर दिव्यरूप तथा अति 
स्वच्छ सुवर्णकी-सी कान्तिवाळा था ॥६२॥ उसे देख- 
ष्टा प्रसन्नो विप्रस्तु संस्कारान्खयमादधे । कर ब्रामणदेवताको बड़ा आनन्द हुआ और उन्होंने 


Fe गा का खयं ही उसके सब संस्कार किये तथा सब लोग बहुत 
मत्वाश्चर्यं जनाः सर्वे दिइक्षारथं समागताः ॥६३॥ | आश्चर्य मानकर उसे देखनेके लिये आये ॥६३॥ उस 


सर्वाङ्गसुन्दरं दिव्यं निमेल॑ कनकप्रभम्‌ ॥६२॥ 


भाग्योदयोऽधुना जात आत्मदेवस्य पश्यत । बाठकको देखकर सब लोग A 

आत्मदेवका कैसा भाग्य उदय हुआ है ? कैसे आश्चय- 
धेन्वा बाल; प्रस्नतस्तु देवरूपीति कोतुकम्‌ ।।६४।। | की बात है कि गौसे मी ऐसा दिव्यरूप बाळक उत्पन्न 
हुआ” ॥६४॥ दैववश, इस गुप्त रहस्यको कोई भी न 
। जान स॒का । आत्मदेवने उस बाळकके गौके-से कान 
गोकर्ण तं सुतं दृष्टा गोकर्ण नाम चाकरोत्‌ ॥६५॥ | देखकर उसका नाम “गोकर्णः रक्खा ॥६५॥ 


न ज्ञातं तद्रहस्य तु केनापि विधियोगतः । 


कियत्कालेन तो जातो तरुणो तनयाबुभो । | कुछ कालमें वे दोनों बालक तरुणावस्थाको प्राप्त 
हुए । उनमें गोकर्ण तो बड़ा पण्डित और ज्ञानी हुआ 


गोकर्णः पण्डितो ज्ञानी धुन्धुकारी महाखलः॥|६३। किन्तु धुन्युकारी बडा ही दुष्ट निकला ॥६६॥ वह 


खानशोचक्रियाहीनो दुर्भक्षी क्रोधवर्धितः । खान-शौचादि ब्राह्मणोचित क्रियाओंसे रहित, अभक्ष्य | 


भक्षण करनेवाला, महाक्रोधी, दूषित दान ठेनेवाला, 
दुष्परिग्रहकर्ता च शवहस्तेन भोजनम्‌ ॥६७॥ | मृतकके हाथसे [ स्पर्श कराये हुए अन्नका ] भी भोजन 
। करनेवाला, चोर, सब लोगोसे द्वेषभाव रखनेवाला और 
| दूसरोके घरोमे आग लगा देनेवाला था.। वह खेलानेके 
लालनायाझैकान्त्रत्वा सद्यः कपे न्यपातयत्‌ ॥६८॥। | लिये बालकोंको उठा ठेता और उन्हें चटसे बुरे 
| डाल देता ॥६७-६८॥ वह हिंसक, अख-शख 
, धारण करनेवाला तथा अन्धों और दीन पुरुषोंको कष्ट 
चाण्डालामिरतो नित्यं पाशहस्तः श्वसंगतः ॥६९॥ | देनेवाळा था और सर्वदा हाथमें पाश लिये कुत्तोंके 
। साथ चाण्डालोंकी ठोलीमें रहा करता था ॥६९॥ 
' उसने वेश्याओके कुसंगमें पड़कर अपने पिताका सत्र 
एकदा पितरो ताङ्य पात्राणि खयमाहरत्‌ ॥७०॥ | इन करं दिला || रक दिन माता ताक 
| मार-पीटकर घरके सब बतन-भांडे छे गया ॥७०॥ 
। उसका पिता इस प्रकार धन-हीन हो जानेसे 
दीनभावसे कूट-फूटकर रोने लगा और बोला-“ इससे 


चौरः सर्वजनद्वेषी परवेश्मप्रदीपकः । 


हिंसकः शस्त्रधारी च दीनान्धानां प्रपीडकः । 
तेन वेश्याकुसङ्गेन पिज्य वित्तं तु नाशितम्‌ । 


तत्पिता कृपणः प्रोच्चैधैनहीनो रुरोद ह । 
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वन्ध्यत्वं तु समीचीनं कुपुत्रो दुःखदायकः ॥७१॥ | 


क तिष्ठामि क गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहयेत्‌ । 
ग्राणांस्त्यजामि दुःखेन हा कष्टं मम संस्थितम्‌।७२। 
तदानीं तु समागत्य गोकर्णो ज्ञानसंयुतः । 
बोधयामास जनकं वैराग्यं परिदर्शयन्‌ ।।७३।। 
असारः खलु संसारो दुःखरूपी विमोहकः | 

सुतः कस्य धनं कस्य स्नेहवाञ्ञ्बलतेऽनिशम्‌ ।७४॥ 
न चेन्द्रस्य सुखं किञ्चिन्न सुखं चक्रवर्तिनः | 
सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकान्तजीविनः ।।७५॥ 
ुश्चाज्ञानं प्रजारूपं मोहतो नरके गतिः | 


निपतिष्यति देहोऽयं सवं त्यकत्वा वनं त्रज ॥७६॥ 


तद्वाक्यं तु समाकर्ण्य गन्तुकामः पिताब्रवीत्‌ | 
किं कर्तव्यं वने तात तत्वं वद सविस्तरम्‌ ॥ ७७ 
अन्धकूपे स्नेहपाशे बद्धः पहुरह॑ शठः । 


कर्मणा पतितो नूनं मामुद्धर दयानिधे ।1७८॥ 


गोकर्ण उवाच 
देहेऽखिमांसरुधिरेऽभिमतिं त्यज त्वं 
जायासुतादिषु सदा ममतां विमुश्च । 
पञ्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गाचष्ठ 


वैराग्यरागरसिको भव भक्तिनिष्ठः ॥७०॥ 


घर्म भजख सततं त्यज लोकधमांन्‌ 
सेवस साधुपुरुषाञ्जहि कामतृष्णाम्‌ । 

अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमाशु मुक्‍त्वा 
सेवाकथारसमहो नितरां पिव त्वम्‌ । 
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तो पुत्रहीन रहना ही अच्छा था, कुपुत्र तो बड़ा ही 
दुःखदायी होता है ॥७१॥ अब मैं कहाँ रहूँ * कहाँ 
| जाऊं £ मेरे इस दुःखको कौन दूर कर सकेगा £ 
हाय ! मेरे ऊपर बड़ा ही कष्ट आ पड़ा है, अब मुझे 
इस दुःखमें अपने प्राण ही छोड़ने पड़ेंगे” ॥७२॥ 
इसी समय परमक्ञानी गोकणेजी वहाँ आये आर न्हों 
ने पिताको वैराग्यका उपदेश करते हुए समझाया 
॥७३॥ वे बोले-“'पिताजी | यह निश्चित बात है कि, 
इस संसारमै कुछ भी सार नहीं है । यह दुःखरूपी 
और मोह उत्पन्न करनेवाला ही है | भळा, पुत्र या धन 
कब किसके होते हैं ? उनमें रोह ( आसक्ति ) रखने- 
बालां पुरुष रात-दिन जला करता है ॥७४॥ इन्द्र 
अथवा चक्रवर्ती राजाको भी कुछ सुख नहीं है, सुख 
तो एकमात्र एकान्तवासी वैराग्यवान्‌ मुनिको ही है 
॥७५॥ आप इस पुत्रमोहरूप अज्ञानको छोड़िये 
क्योंकि इस मोहमें पड़नेसे तो नरकहीमें जाना पड़ता 
है । अन्तमें यह शरीर नष्ट होनेवाळा ही है, इसलिय 

[से सब कुछ छोड़कर वनको चळे जाइये ॥७६॥ 


गोकर्णके वाक्य सुनकर आत्मदेव वनको जानेके 
लिये तैयार हो गये और उनसे कहने लगे, “पुत्र ' 
बनमें जाकर मुझे क्या करना चाहिये, सो तुम 
विस्तारपूर्वक बतलाओ ॥७७॥ मैं महामूखं अपने कर्म- 
वरा इस घररूप अन्धकूपमें खेहपाशसे बधा हुआ 
पंगु पुरुषके समान पड़ा हूँ । हे दयानिधे ! तुम इससे 
मेरा उद्गार करो” ।।७८॥ 
गोकर्णने कहा-पिताजी ! आप इस हड्डी, मांस 
| और रुधिरके संघातरूप शरीरमें [ मैंपनका ] अभिमान 
छोड़ दीजिये और खी-पुत्रादिमें मेरापनका भाव त्याग 
दीजिये । इस जगतको अहर्निश क्षणमङ्कुर देखिये 
और एकमात्र वैराग्यरूप रसके ही रसिक होकर सर्वदा 
भक्तिपरायण हो जाइये ॥७९॥ और सदा भगवद्भजन- 
। रूप धर्मका ही आश्रय लीजिये, लौकिक धर्मोको छोड 
दीजिये, साधुपुरुषोंकी सेवा कीजिये, [गोंकी छालसा- 
का त्याग कीजिये तथा शीघ्र ही दूसरोंके गुण-दोषोंका 
तन करना छोड़कर एकमात्र भगवत्सेवा और 


।८०॥ | कथाका रस-पान कोजिये ॥ ८० ॥ 
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एवं सुतोक्तिवशतोऽपि गृहं विहाय । इस प्रकार पुत्रके कहनेसे आत्मदेव अपनी आयुके | 
यादो बन लिमिट साठ वर्ष बीत जानेपर घर छोड़कर स्थिरचित्तसे वनको 
यातो वन ख्थिरमातगत्षाटटवषः | चले गये और वहाँ श्रीहरिमें मन लगाकर नित्यप्रति 
0 गव त ला त क्क अं ~ ~ वैक व के 
युक्तो हरेरनुदिनं परिचर्ययातः भगवान्‌की पूजा करनेसे और नियमपूवेक भागवत 


; | दशम स्कन्धका पाठ करनेसे उन्होंने श्रीकृष्णचन्द्रको 

. श्रीकृष्णमाप नियतं दशमस्य पाठात्‌ ॥८१॥ प्राप्त कर ल्या ॥८१॥ 

“ge 
इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीम द्भागवतमाहात्म्ये 
विप्रमोक्षो नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 
So 
पोचवा अध्याय 
चुन्छुकारीको प्रेतयोनि मिलना और भागवतका 
श्रवण करके उससे मुक्त होना । 

सूत उवाच । सूतजो बोळे-हे शौनक ! पिताके परलोक 
सिधारनेपर एक दिन धुन्धुकारीने. अपनी माताको 
| बहुत पीटा और कहा--“बता, धन कहाँ ख्खा है, 
नहीं तो अभी छातसे ठोकूँगा' ॥ १॥ उसके इस 
| वाक्यसे डरकर और पुतरद्वारा दिये गये दुःखोंसे दुखी होकर 
इति तद्वाक्यसंत्रासा्जनन्या पुत्रदुःखतः । ' उसकी माता रात्रिके समय कुएँमें जा गिरी और इसीसे 
उसकी मृत्यु हो गयी ॥२॥. [ इस प्रकार माता-पिताका 
अन्त हो जानेपर ] सदा योगमें स्थित रहनेवाले गोकर्णजी 
गोक्णस्तीर्थयात्रार्थ निर्गतो योगसंस्थितः । भी तीर्थयात्राको निकल गये । उन्हें इस घटनासे 
ह ट आन : किसी प्रकारका सुख या दुःख नहीं हुआ; क्योंकि 
न दुःख न सुख तस्य न वेरी नापि बान्धवः ॥ २ ॥ उनकी दृष्टिम कोई भी अपना शत्रु या मित्र नहीं था ॥ ३॥ 


पितर्युपरते तेन जननी ताडिता भृशम्‌ । 


क्क बित्त तिष्ठति ब्रूहि हनिष्ये लत्तया न चेत्‌ ॥ १॥ 


कूपे पातः कृतो रात्री तेन सा निधनं गता ॥ २॥ | 


धुन्धुकारी गृहेऽतिष्ठत्पश्चपण्यव धूबृतः । इधर, घुन्धुकारी पाँच वेश्याओंके साथ घरमै रहने 
अत्युग्रकर्भकता च तत्पोषणविमूढधीः ॥४॥ ठगा और उनके पाळन-पोषणकें भारसे विचारशून्य 
MR ` ' होकर नाना प्रकारके अति भयानक कर्म करने लगा 

एकदा कुरुटास्तास्तु भूषणान्यभिरिप्सवः । ॥४॥ एक दिन वे कुङटाएँ उससे बहुत-से आभूषण 
तदर्थ निर्गतो गेहात्कामान्धो मृत्युमस्मरन्‌ ॥ ५॥ ` माँगने छरगीं। तब कामान्य पुन्थुकारी अपनी 
नकुल 56 र । मृत्युको भूलकर उन आभूषणोंके लिये घरसे निकला . 
यतस्ततश्र॒संहत्य वित्तं वेशम पुनगतः। | ॥७॥ और जहाँ-तहाँसे बहुत-सा धन चुराकर घर छौट 
ताभ्योऽयच्छत्सुवस्राणि भूषणानि कियन्ति च ॥९॥ | आया तथा उन गणिकाओंको कुछ सुन्दर वख और आभूषण 

वहुवित्तचयं दिये ॥६॥ उसे बहुत-सा घन लाया देख उन ख्नियोंने 

बहुवित्तचयं दृष्टा रत्रौ नार्यो व्यचारयन्‌ | `| गात्रि समय विचारा कि यह नित्यप्रति ह 


चौर्य करोत्यसौ नित्यमतो राजा ग्रहीष्यति ।। ७॥ | है इसढ़िये एक दिन, राजा इसे अवश्य पकड़ छेगा ॥७॥ 


— 


छु ति ४8 > 
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बित्त हत्वा पुनश्चैनं मारयिष्यति निश्चिम्‌ | | 


SC, ~ > eS = 
अताऽथणुप्तये गूढमस्माभिः कि न हन्यते || ८ ॥ | 


निहत्यैनं शुहीस्वा्थं यास्यामो यत्र कुत्रचित्‌ । | 
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और यह निश्चित ही है कि वह इस सब धनको छीन- 
कर इसे भी मार डालेगा । इसलिये इस धनको बचाने- 
के लिये इसे गुप्तरूपसे हम ही क्यों न मार डाळे? ॥८॥ 
इसे मारकर. और इसका सारा माळ-मता लेकर यहाँसे 


| कहीं चढी जायँ ।! ऐसा निश्चय कर उन्होंने सोये हुए 


इति ता निश्चयं कृत्वा सुपं संबद्वय रश्मिमिः || ९ ॥ | 


धुन्धुकारीको रस्सियोंसे बाँधा ॥९॥ और उसके गलेमें 


| फाँसी लगाकर उसे मारनेका प्रयत्न किया । जब वह 
i रे | जल्दी न मरा तो उन्हें बड़ी चिन्ता हुई ॥१०॥ 
त्वरितं न ममारासो चिन्तायुक्तास्तदाभवन्‌ ॥१०।। | तब उन्होंने बहुत-से दहकते हुए अँगारे लाकर उसके 
| मुखपर डाल दिये। अतः वह अग्निकी लपटोंके भयंकर 
| क्से छटपटाता हुआ मर गया ॥१ १॥ फिर उन्होंने 


पाशं कण्ठे निधायास्य तन्मृत्युमुपचक्रमुः । 


तशषाङ्गारसमूहांश्र तन्मुखे हि विचिक्षिपुः 
अग्निज्यालातिदुःखेन व्याकुलो निधनं गतः ॥१ १॥ | उसके शरीरको एक गड्डेमें डाळ [कर गाड़] दिया | 
| सच है, स्रिया प्रायः बड़ी दुःसाहसवाळी होती हैं । 
उनकी इस करतूतको किसीने भी नहीं जाना । 
और जब छोगोंने उनसे पूछा तो कह दिया कि 
नो 2 9 “हमारे प्रियतम घनके छोभसे आकृष्ट हो कहीं 
लोकेः पृष्टा वदन्ति स्म दूरं यातः प्रियो हि नः। | दूर चले गये हैं, सम्भवतः इस वर्षके भीतर- 
भीतर लौट आवेंगें॥ १२-१३ ॥ बुद्धिमान्‌ पुरुषको 
दुष्टा ख़ियोंका कभी विश्वास न करना चाहिये । 
“जो मूर्ख इनके विश्वासपर रहता है वह अवश्य 
विश्वासे यः खितो मूढः स दुःखैः परिभूयते ॥ १४॥ | ना वगग होत 7 

3 कामियोंके हृदयमें रस बढ़ानेके लिये अमृतके समान 
| होती है, किन्तु इनका हृदय, छूरेकी धारके समान 
। तीखा होता है । भला, इन खियोंका कौन प्रिय 
हृदयं क्षरधाराभ प्रियः को नाम योपिताम्‌ ॥१५॥ | हे ? ॥१७॥ 


तं देहं मुमुचुगर्त प्रायः साहसिकाः स्रियः 


न ज्ञातं तद्रहस्थं तु केनापीदं तथैव च ॥१२॥ | 


आगमिष्यति वर्षेऽस्मिन्वित्तलोभविकर्षितः ॥ १३॥ | 


रीणां नैव तु विश्वासं दुष्टानां कारमेद्र धः । 
सुधामयं वचो यासां कामिनां रसवर्धनम्‌ |. 


इसके बाद वे बहुत-सें पतियोंबाळी कुलटा खनियाँ 
धुन्धुकारी बभूवाथ महान्त्रेतः कुकर्मतः ॥१६॥ उ ० ठेकर वहाँसे चम्पित हो गयीं और 
| घुन्धुकारी अपने कुकर्मोके कारण एक महान्‌ प्रेत 
` ` हुआ ॥१६॥ वह वायुरूपधारी प्रेत सदा दशों 
तट | दिशाओमें दौड़ता-फिरता और शीत-घामसे छेशि 
शीतातपपरिक्षिष्टो निराहार; पिपासितः ॥१७॥ | न र ० कल 
न लेमे शरणं छापि हा देवेति मुहुवंदन्‌ | हा दैव |' ऐसा कहकर चिल्लाता रहता; परन्तु उसे कहीं 
RE hn कम? | भी शरण नहीं मिळता था । कुछ काळ पीछे गोकर्णो 
कियत्कालेन गोकर्णा सत लोकादबुध्यत MR भी छोगोंके मुखले घुन्धुकारीके मरनेका समाचार माळूम 
| हुआ ॥ १७-१८ तब उन्होंने उसे अनाथ समझकर 


संहत्य वित्तं ता याताः कुलटा बहुमतेकाः । 


वात्यारूपधरो नित्यं धावन्दशदिशोऽन्तरम्‌ | 


अनार्थं तं विदित्वैव गयाश्राद्धमचीकरत्‌ । 


३२ 
यस्मिस्तीथे तु संयाति तत्र श्राद्मवर्तयत्‌ ॥१९%॥ 


एवं भ्रमन्स गोकर्णः सपुरं समुपेयिवान्‌ । 
रात्री गृहाङ्गणे खप्तमागतो5लक्षितः परेः ॥२०॥ 
तत्र सुप्त स विज्ञाय धुन्धुकारी खबान्धवम्‌ । 
निश्लीथे दर्शयामास महारोद्रतरं वपुः ॥२१॥। 
सकृन्मेषः सकृद्भस्ती सकृच महिषोऽभवत्‌ । | 
सकृदिन्द्रः सकृ्चाग्निः पुनश्च पुरुषोञ्भवत्‌ ॥२२।॥। 
वैपरीत्यमिदं दृष्टा गोकर्णो धेयसयुतः । 


अयं दुर्गतिकः कोऽपि निश्चित्याथ तमन्रबीत्‌।२२ 
गोकर्ण उवाच | 


कस्त्वमुग्रतरो रात्रो कुतो यातो दशामिमाम्‌ | 

बि वा प्रेतः पिशाचो वा राक्षसोञसीति शंस नः।९४। 
सूत उवाच 

एवं पृष्टस्तदा तेन रुरोदोच्चैः पुनः पुनः । 

अशक्तो वचनोच्चारे संज्ञामात्रं चकार ह ॥ २५) 

ततोऽञ्जलौं जलं कृत्वा गोकर्णस्तश्च॒देरयत्‌ । 


श्रीमद्भागवत 
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| कभी इन्द्र, 
| अन्तमं पुरुरूप हो गया ॥२२॥ यह विपरीत भाव 


[अ० ५ 


गयाजीमें उसका श्राद्ध किया । और भी जिस-जिस 
तीर्थमें वे जाते वहीं उसका श्राद्ध कर देते थे ॥१९॥ 

इस प्रकार घूमते-बूमते वे गोकर्णजी अपने नगरमें 
आये, और रात्रिके समय दूसरोंकी दष्टिसे बचकर 


| अपने घरके आँगनमै सोनेके लिये पहुँचे ॥२०॥ 


वहाँ अपने भाईको सोया हुआ जान घुन्घुकारीने आधी 


| रातके समय उन्हें अपना बड़ा विकट रूप दिखाया 
| ॥२१॥ वह कभी मेंढा, कमी हाथी, कमी मैंसा, 


कभी अग्निका रूप धारण करता-करता 


देख गोकर्णने वैयपूर्वक हृदयमें यह निश्चयकर कि यह 
कोई दुर्गतिको प्राप्त हुआ जीव है, उससे कहा ॥२२॥ 


गोकर्ण बोळे-इस रात्रिके समयमै ऐसे भयानक रूप 


! धारण करनेवाले तुम कौन हो ? तुम्हें यह दशा कैसे 
| प्राप्त हुई ? तुम प्रेत हो, पिशाच हो या राक्षस हो * 
| यह हमें बताओ ॥२४॥ 


'सूतजी कहते हैं-हे मुनिगण ! गोकर्णके इस 
प्रकार पूछनेपर धुन्धुकारी बारम्बार जोर-जोरसे रोने 
लगा और बोळनेमे असमर्थ होनेके कारण उसने केवल 
संकेतमात्र ही किया ॥२०) तब गोकर्णने अपनी 
अञ्जलिमें जल लेकर [कुछ मन्त्र पढ़ते हुए ] उसके 
ऊपर छिड़का । उस अभिषेकसे धुन्धुकारीके पाप नष्ट 


तत्सेकहतपापोऽसौ प्रवक्तुसुपचक्रमे ॥२६। 


ग्रत उवाच 


अहं भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुन्धुकारीति नामतः। 
खकीयेनेव दोषेण ब्रह्मस्वं नाशितं मया ।२७॥ 
कर्मणो नास्ति संख्या मे महाज्ञाने विबतिनः । 
लोकानां हिंसकः सोऽहं खीमिदुःखेन मारितः। २८ 
अतः प्रेतत्वमापन्नो दुदेशां च वदाम्यहम्‌ । 
वाताहारेण जीवामि दैवाधीनफलोदयात्‌।२९॥ 
अहो बन्धो कृपासिन्धो भ्रातर्मामाशु मोचय । 
गोकणों वचनं शरुत्वा तस्मे वाक्यमथाब्रवीत्‌ २०॥ 


| हो गये और वह इस प्रकार कहने लगा ॥२६॥ 
प्रेत बोला-मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरा नाम 


धुन्धुकारी है । मैंने अपने ही दोषसे अपने ब्राह्मणत्व- 
को नष्ट कर डाला है ॥२७॥ मैं धोर अज्ञानमें पड़ा 
हुआ था, मेरे कुकर्मोकी गिनती नहीं है । लोकोंकी 
हिंसा करनेवाले मुझ दुष्टको खियोने बडा कष्ट देकर 
मार डाला॥ २८॥ इसीलिये मैं इस प्रेतयो निको प्राप्त हुआ 
हैं, अब मैं अपनी दुर्दशाका वर्णन करता हूँ, अपने 
दैवाधीन कर्मफलोंके उदय होनेसे इस समय मैं केवल 
वायु-भक्षण करके ही जी रहा हूँ ॥२९॥ भाई, तुम 
कृपाके सागर हो; जल्दी ही मुझे इस योनिसे छुड़ाओ। 
घुन्धुकारीका यह कथन सुनकर गोकर्णने उससे 
कहा ॥३०॥ 
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गोकर्ण उवाच 
त्वदर्थं तु गयापिण्डो मया दत्तो विधानतः | 
तत्कथं नैव युक्तोऽसि ममाश्रयेमिदं महत्‌ ॥३९॥ | 
गयाश्राद्वान्न मुक्तिश्वेदुपायो नापरस्त्विह | | 
किं विधेयं मया प्रेत तत्वं वद सविस्तरम्‌ ॥ २२॥ 
प्रेत उवाच 

गयाश्राद्वशतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति । 
उपायमपरं कञ्चित्वं विचारय साम्प्रतम्‌।।२२॥ | 
इति तद्वाक्यमाक््यं गोकर्णो विस्मयं गतः | 
शतश्राड्रैन मुक्तिश्चेदसाध्यं मोचनं तव ॥२४॥ 
इदानीं तु निजं स्थानमातिष्ठ प्रेत निर्भयः । 
त्वन्मुक्तिसाधर्क किञ्चिदाचरिण्ये विचार्यं च।३॥। 
घुन्धुकारी निजशानं तेनादिष्टस्ततो गतः । 
गोकर्णश्रिन्तयामास तां रात्रिं न तदध्यगात्‌। २६) 
प्रातस्तमागतं दृष्टा लोकाः ग्रीत्या समागताः । 
तत्सर्व कथितं तेन यज्जातं च यथा निशि॥३७। 
विद्वांसो योगनिठ्ठाश्र ज्ञानिनो ब्रह्मवादिनः । 
तन्मुक्ति नेव तेऽपश्यन्पश्यन्तः शाख्रसञ्चयान्‌ ॥३८॥ | 
ततः सवः सूर्यवाकयं तन्मुक्तो स्थापितं परम्‌ | 
गोकर्ण; स्तम्मनं चक्रे सर्यवेगस्य वे तदा ॥२९॥ 
तुभ्यं नमो जगत्साध्षिन्त्रहि मे मुक्तिहेतुकम्‌ । 
तच्छत्वा दूरतः सयः स्फुटमित्यभ्यभाषत ४० | 
श्रीमद्भागवतान्य॒क्तिः सप्ताह वाचनं कुरु । 

इति सर्यवचः सरबैधर्मरुप॑ तु विश्रुतम्‌ ॥४१॥ 


साहात्म्य ३३ 


गोकण बोले-भाई ! तुम्हारे लिये तो मैंने विधि- 
पूर्वक गयाजीमें पिण्डदान किया था; फिर मी तुम प्रेतयोनि- 
से कैसे मुक्त नहीं हुए-मुझे इस वातका वडा आश्चर्य 
है ॥३१॥ यदि गयामें श्राद्ध करनेसे भी तुम्हारी मुक्ति 
नहीं हुई तो और तो इसका कोई उपाय ही नहीं है । 
हे प्रेत ! अब मुझे क्या करना चाहिये, सो तुम विस्तार- 
पूर्वक कहो ॥३२॥ 

त्रत बोला-भाई ! गयाजीमें सैकड़ों श्राद्ध 
करनेसे भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती इसलिये अब 
तुम इसका कोई दूसरा ही उपाय सोचो ॥३३॥ 


उसके ये वचन सुनकर गोकर्णको वडा आश्चर्य 
हुआ । उन्होंने कहा यदि तुम्हारी मुक्ति सैकड़ों 
गयाश्राद्वोसे भी नहीं हो सकती तब तो तुम्हें. मुक्त करना 
असाध्य ही है ॥३४॥ हे प्रेत ! अभी तो तुम निर्भय' 
होकर अपने स्थानपर ही रहो, मैं कुछ विचारकर तुम्हें 
मुक्त करनेवाले किसी साधनका आचरण करूँगा ३५॥ 

गोकर्णकी आज्ञा पा घुन्धुकारी वहाँसे अपने स्थानः 
पर चला गया । गोकर्णने उस रात्रिमर विचार किया 


| किन्तु उन्हें कोई उपाय न सूझा ॥३६॥ प्रातःकार 
। होनेपर गोकर्णको आये हुए देख सब लोग प्रीतिवदा 


'उनसे मिंठनेके लिये आये । तब गोकर्णने जो कुछ 
जिस प्रकार रात्रिकें समय हुआ था वह सत्र उनसे 
कह सुनाया ॥३७॥ उनमें जो लोग विद्वान्‌, योगनिष्ठ, 
ज्ञानी और ब्रह्मवादी थे उन्होंने बहुत-से शास्रोंको उलट- 
पळटकर देखा तो भी उन्हें उसकी मुक्तिका कोई उपाय 
न दीख पड़ा ॥३८॥ तब सबने उसकी मुक्तिके लिये 
सूर्यनारायणक्रें कथनको ही सर्वश्रेष्ठ निश्चित किया । 
अतः गोकर्णने अपने तपोबछसे सूर्य भगवानकी गतिको 
रोककर कहा ॥३९॥ “हे जगत्साक्षी सूर्यदेव ! आपको 


नमस्कार. है । आप मेरे भाईकी मुक्तिका उपाय 


बतछाइये ।” यह सुनकर सूर्यदेवने दूरहीसे इस 
प्रकार स्फुट बचनोंमें कहा-॥४ ०।।“ श्रीमद्भागवततश्रवरण- 
से मुक्ति होती है; इसलिये तुम उसीका सप्ताहपारायण 
करो।” सूर्यका यह धर्मरूप वचन सभीने सुना ॥९ १॥ 
तब सब लोग कहने लगे, “सूर्यदेवका बताया हुआ यह 


्वेबरुवन््रयललेन कर्तव्य सुकरं त्विदम्‌ । 
भा० ५--- शह 


साधन बहुतही सरल है,इसे ही प्रयत्नपूर्वक करना चाहिये ।' 
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गोकर्णो निश्चयं कृत्वा वाचना प्रवर्तितः ॥४२॥ | 
तत्र संश्रवणार्थाय देशग्रामाजना ययुः । 
पडग्वन्धवृद्धमन्दाश्व तेऽपि पापक्षयाय वे ॥ ४३॥ 
समाजस्तु महाज्ञातो देवविस्मयकारकः | 
यदेवासनमास्थाय गोकर्णोऽकथयत्कथाम्‌ ।।४४॥ 
स॒ प्रेतोऽपि तदायातः सानं पइ्यन्नितस्ततः । 
सप्तग्रन्थियुत॑ तत्रापःयत्कीचकपुच्छ्रितम्‌॥४५॥ 


तन्मूलच्छिद्रमाविश्य श्रवणार्थं खितो यसौ । 


वातरूपी खिति कतुमशक्तो वंशमाविशत्‌ ॥४६॥ | 


श्रीमद्भागवत 
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तब गोकर्णजी भी निश्चय करके कथा सुनानेके 
लिये तैयार हो गये ॥४२॥ 


उस समय वहाँ देश और ग्रामके बहुत-से लोग कथा 
सुननेके लिये आये । अनेकां ढँगडे, अन्धे, वृद्ध और 
मन्दबुद्धि मनुष्य भी अपने पापोंको क्षीण करनेके लिये 
वहाँ आ पहुँचे ॥४२॥ इस प्रकार वहाँ देवताओंको 
भी विस्मित करनेवाला बड़ा भारी समुदाय इकट्ठा हो 
गया । ज्यों ही गोकर्णजी व्यासगद्दीपर बैठकर कथा 
बाँचने लगे त्यों ही वह प्रेत भी वहाँ आ पहुँचा, और 
इधर-उधर स्थान ढूँढ़ते हुए उसे एक सात गाँठ- 
का ऊँचा बाँस दिखायी दिया ॥४४-४५॥ वह उसी- 


। के जड़के छिद्रमें घुसकर कथा सुननेके लिये बैठ गया | 


वायुरूप होनेके कारण वह कहीं बैठ नहीं सकता था, 


| इसलिये बाँसमें घुस गया ॥४६॥ 


चेष्णवं ब्राह्मणं मुख्य श्रोतारं परिकरप्य सः । 
प्रथमस्कन्धतः स्पष्टमाख्यानं धेनुजोऽकरोत्‌ ॥४७॥ | 


दिनान्ते रक्षिता गाथा तदा चित्रं बभूव ह। | 
वंशेकग्रन्थिभेदोऽभूत्सशब्दं पश्यतां सताम्‌ ।।४८।। | 


द्वितीयेऽह्ि तथा सायं द्वितीयग्रन्थिभेदनम्‌ । 
तृतीयेऽह्लि तथा सायं तृतीयग्रन्थिभेदनम्‌॥।४९॥ | 
एवं सप्तदिनेश्चेच सपग्रन्थिविभेदनम्‌ । 
कृत्वा स ्वादशस्कन्धश्रवणात्म्रेततां जहो ॥५०॥ | 
दिव्यरूपधरो जातस्तुरसीदाममण्डितः । 

पीतवासा घनश्यामो सुकुटी कुण्डलान्वितः ॥५१॥ 


ननाम भ्रातरं सद्यो गोकर्णमिति चान्रवीत्‌ । 
त्वयाहं मोचितो बन्धो कृपया प्रेतकरमलात्‌ ।।५२॥ 
धन्या भागवती वाता ग्रेतपीडाविनाशिनी । 
सप्ताहोऽपि तथा धन्यः कृष्णलोकफलप्रद+ ॥५३॥ 
कम्पन्ते सर्वपापानि सप्ताहश्रवणे स्थिते । 
अस्माकं प्रलयं सद्यः कथा चेयं करिष्यति।५४।। 


गोकर्णजीने एक वैष्णव ब्राह्मणको मुख्य श्रोता 
बनाया और प्रथम स्कन्धसे ही स्फुट खरमें कथा 
सुनानी आरम्भ की ॥४७॥ सायंकाल होनेपर जब 
कथाको विश्राम दिया गया तो उस समय वहाँ एक 
बड़ी विचित्र घटना हुई । सब समासदोंके देखते-ही- 
देखते उस बाँसकी एक गाँठ [ तड़-तड़ ] शब्द करती 
हुई फट गयी ॥४८॥ इसी प्रकार दूसरे दिन सायं- 
कालको दूसरी गाँठ और तीसरे दिन उसी समय 
तीसरी गाठ फटी ॥४९॥ इसी प्रकार सात दिनमें 
सातो गाँठोका भेदन करके धुन्धुकारी बारहों स्कन्ध- 
का पारायण खुननेके कारण प्रेतयोनिसे छूट गया 
॥५०॥ तब वह तुळसीकी माळाओंसे सुशोभित हो मेधके 
समान स्याम शरीरपर पीताम्बर धारण किये हुए एवं 
मुकुट और कुण्डलादिसे विभूषित तथा दिव्यखरूपवाला 
हो गया तथा उसने तत्काळ अपने भाई गोकर्णको जाकर 
प्रणाम किया और कहा-'“भाई,तुमने कृपा करके मुझे ग्रेत- 
योनिकी यातनाओंसे मुक्त कर दिया ॥५१-५२॥ 
अहो ! प्रेतपीडाको नष्ट करनेवाली श्रीमद्भागवत-कथा 
बन्य है ! तथा श्रीकृष्णधामरूप फलका देनेवाला यह 
सप्ताह भी धन्य है ॥७३॥ सक्षाहश्रवणका आरम्भ 
होनेपर सब पाप कॉपने लगते है कि यह 
कथा शीघ्र ही हमारा संहार कर डाळेगी ॥०४॥ 
न: 


धुन्धकारीका उद्धार 


तनाम अ्रातरे सद्यो गोकर्णमिति चात्रवीत्‌ । 


त्वयाहं मोचितो बन्धो कृपया प्रेतकइमलात्‌॥ 
[ एए ३४ 


"याया ~ 


अ० ५ ] 


आदर शुष्क लघु स्थूलं वाङ्मनःकर्ममि; कृतम्‌। 


श्रवणं बिदहेत्पापं पावकः समिधो यथा ॥५५॥ 


अस्मिन्ये भारते वर्षे सरिभिर्देवसंसदि । 


३५ 


| 
। जिस प्रकार अग्नि सब प्रकारके काष्ठको भस्म कर डालता 


। है उसी प्रकार यह सप्ताहश्रवण गीले, सूखे, टु, स्थूळ एवं 
| मन, वचन और कर्मद्वारा किये हुए सभी पापोंको नष्ट 
। कर देता है ॥०५ विद्वार्नोने देवताओंकी सभामें कहा 


'है कि इस भारतवर्धमे जन्म पाकर भागवतको न 


अकथाश्राविणां पुंसां निष्फलं जन्म कौतितम्‌॥५६॥।  घुननेवाले मनुष्योंका जन्म निष्फल है? ॥५६॥ मोह- 


किं मोहतो रक्षितेन सुपुष्टेन बलीयसा । 
अध्रुवेण शरीरेण गुकशास्नकथाँ विना ॥५७॥ 
असिस्तम्भं स्नायुबद्धं मांसशोणितलेपितम्‌ । 
चर्मावनद्धं दुर्गन्थपात्रं मूत्रपुरीषयोः ॥५८॥ 
जराशोकविपाकातं रोगमन्दिरमातुरम्‌ । 
दुष्पूरं दुर्धरं दष्टं सदोषं क्षणमङ्गुरम्‌॥५९॥ 
कृमिविद्भस्मसंज्ञान्तं शरीरमिति वर्णितम्‌ । 
अखिरेण खिर कर्म कुतोऽयं साधयेन्न हिं॥६०॥ 
यत्मातः संस्कृतं चान्नं सायं तचच विनश्यति | 
तदीयरससंपुष्टे काये का नाम नित्यता ॥६१॥ 
सप्ताहश्रवणाछोके प्राप्यते निकटे हरि; | 
अतो दोपनिबृ्य्थमेतदेव हि साधनम्‌ ॥६२॥ 


बुद्बुदा इव तोयेषु मशका इव जन्तुषु । 


जायन्ते 
जडस्य शुष्कवंशख यत्र 
चित्रं कि तदा चित्तग्रन्थिमेदः कथाश्रवात्‌ ॥९४॥ 
जिते हदयग्रन्थिर्ठियन्ते सवसंशयाः । 

ने चाख कर्माणि सप्ताहश्रवणे कृते ॥६५॥ 


क्षालनपटीयसि | 


मरणायैव कथाश्रवणवर्जिताः ॥६३॥ 
ग्रन्थिविभेदनम्‌ | 


श्षीय 
संसारकदमाठे प 


पूर्वक छालन-पालनकर पुष्ट और बलवान्‌ बनाये हुए 
| इस अनित्य शरीरसे श्रीमद्वागवतकी कथा सुननेके 
सिवा अन्य क्या प्रयोजन है ? ॥०७॥ ह्या ही 
जिसके आधारस्तम्भ हैं, जो खायु (नस) रूप 
रस्सियोंसे बँधा हुआ है, जो मांस और रक्तसे थुपा 
हुआ तथा ऊपरसे लचासे मँढा हुआ है; ऐसा यह 
शरीर मळ-मूत्ररूप दुगन्धका पात्र है ॥५८॥ बृद्रावस्था 
' और शोकके कारण यह परिणाममें अति ठुःखमय है, 
रोगका घर होनेसे निरन्तर आतुर रहता है, इसका 
तृप्त होना और धारण करना अत्यन्त कठिन है, यह 
अत्यन्त दुष्टखभाव, दोषमय और क्षणभंगुर है ॥५९॥ 
अन्तमं इस शरीरको कीड़ा, विष्ठा और भस्मरूप होने- 
वाळा ही कहा गया है । ऐसे इस अस्थिर शरीरसे मनुष्य 
अपने अविचल फळ देनेवाले कर्मको क्यों नहीं सिद्ध 
कर लेता ? ॥६०॥ जो अन प्रातःकाळके समय पकाया 
जाता है वह सायंकाळतक बिगड़ जाता है; फिर उसी- 
के रससे पुष्ट होनेवाळे इस शरीरमें नित्यता केसी £ 
॥६१॥ इस छोकमें सप्ताहश्रवण करनेसे श्रीहरि निकट 
( सहज ) हीमे मिळ जाते हैं । इसलिये सब दोषों- 
की निवृत्तिके लिये एकमात्र यही साधन है ॥६२॥ 
जो लोग श्रीमद्वागवतकी कथा नहीं सुनते वे जलम 
बुद्बुदोंके समान और जीवोमें मच्छरोंके समान केवळ 
मरनेहीके लिये उत्पन्न होते हैं ॥६२॥ जिससे जड , 
और सूखे बॉसकी गाठे फट गयीं उस भागत्रतकथा- 


श्रवणसे यदि हृदयकी गाँठ खुळ जाय तो इसमें 
आश्चर्यं ही क्या है? ॥६४॥ सप्ताहश्रवण करनेसे 


| मतुष्यकी हृदयप्रन्यि खुळ जाती हैं, [ अर्थात देहात्मबुद्धि अर्थात्‌ देहात्मबु 
| नष्ट हो जाती है| है | उसके सब संशय छिन्न-मिन्न हो 


ic 
| 


जाते हैं और सम्पूर्ण कर्म क्षीण हो जाते हैं॥६०॥ 


। बिद्वानोंका कथन है कि संसाररूप कीचड़को धो 


न र न हटत १ 


३६ श्रीमद्भागवत 


कथातीर्थे स्थिते चित्ते मुक्तिरेव बुधैः स्मृता ॥६६॥ 


क भे 


एवं ब्रुवति वै तस्मिन्विमानमागमत्तदा । 
वैकुण्ठवासिभिर्युक्त प्रस्फुरहीप्तिमण्डलम्‌ ॥६७॥ 
सर्वेषां पश्यतां भेजे विमानं धुन्धुलीसुतः । 


[os वर 
वसानं 


विमाने वेष्णवान्वी क्ष्य गोकर्णो वाक्यमब्रबीत्‌।।६८॥ 


गोकर्ण उवाच 
अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मलाः । 
आनीतानि विमानानि न तेषां युगपत्कुतः।।६९॥ 
श्रवणं समभागेन सर्वेषामिह दश्यते । 


OO 


फलभेदः कुतो जातः प्रत्रुवन्तु हरिप्रियाः |।७०॥ 


हरिदासा उचुः 
श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोऽञत्र संस्थितः । 
श्रचणं तु कृतं सर्वेने तथा मननं कृतम्‌ । 
फलभेदस्ततो जातो भजनादपि मानद ।।७१॥ 
सप्तरात्रमुपोष्येव प्रेतेन श्रवणं कृतम्‌ । 


मननादि तथा तेन खिरचित्ते कृतं भृशम्‌ ॥\७२॥ 


[ अ० ५ 


डालनेमें समर्थ इस कथारूप तीर्थके चित्तमें स्थित 
हो जानेपर मुक्ति निश्चित है ॥६६॥ 

जिस समय धुन्धुकारी इस प्रकार कह रहा था 
उसी समय बैकुण्ठवासी पार्षदोंसे युक्त एक ऐसा 
बिमान वहाँ उतरा, जिसका तेजःपुञ्ज सर्वत्र फैल 
रहा था ॥६७॥ और सबके देखते-देखते घुन्धुळीका 
पुत्र घुन्धुकारी उस विमानपर चढ़ गया । तव विमान- 
पर आये हुए विष्णुपार्पदोंको देखकर गोकर्णने उनसे 
इस प्रकार कहा ॥६८॥ 

गोकर्ण बोले--यहाँ मेरी कथाको झुननेवाले 
और भी बहुत-से शुद्धचित्त श्रोता उपस्थित हैं उन सबके 
लिये आप एक साथ ही विमान क्यों नहीं छाये ॥६९॥ 
हे भगवानके प्रिय पार्षदो !-हम देखते हैं सभी 
श्रोताओंको कथाका बराबर ही श्रवण हुआ है, 
फिर फलमें भेद क्यों हुआ--यह हमसे कहो ॥७०॥ 


श्रीहरिके सेवकोंने कहा- है मानद ! श्रवण 
करनेमें [ भावका ] भेद होनेसे ही यह फलमें भेद 
हुआ है; श्रवण तो अवश्य सबने समान ही किया 
किन्तु इसके-जैसा मनन सबने नहीं किया । यही 
कारण है कि सबके एक साथ भजन करनेपर भी 
उसके फलमें भेद हुआ ॥७१॥ इस प्रेतने सात दिन- 
तक निराहार रहकर जैसे श्रवण किया वैसे ही फिर 
अपने स्थिर हृदयमें उसका खूब मनननिदिध्यासनादि 
करता रहा ॥७२॥ जो ज्ञान दृढ नहीं होता वह नष्ट 


अदृढं च हतं ज्ञानं प्रमादेन हतं श्रुतम्‌ । 
संदिग्धो हि हतो मन्त्र व्यग्रचित्तो हतो जपः ॥७३॥ 
अवैष्णवो हतो देशो हतं श्राद्वमपात्रकम्‌ । 
हतमश्रोत्रिये दानमनाचारं हतं ङुलम्‌।।७४।। 
विश्वासो गुरुवाकयेषु खस्मिन्दीनत्वभावना । 
मनोदोपजयश्चेव कथायां निश्चला मतिः 


एवमादि कृतं चेत्सात्तदा वे श्रवणे फलम्‌ । 


हो जाता है, प्रमादसे श्रवणका फल नष्ट हो जाता है, 
मन्त्रमे सन्देह होनेसे वह सिद्ध नहीं होता, और 
व्यग्रचित्तसे किया हुआ जप व्यर्थ हो जाता है ॥७३॥ 
जिसमें विष्णुभक्त नहीं होता वह देश नष्ट हो जाता है, 
कुपात्र ब्राह्मणसे कराया हुआ श्राद्ध व्यर्थ हो जाता है, 
अश्रोत्रियको दिया हुआ दान निष्फळ हो जाता है, 
तथा अनाचारके कारण कुळ नष्ट हो जाता है ॥७४॥ 
गुरुके वचनोम विश्वास रखना, अपनेको दीन 
समझना, मनके दोषोंको जीतना और कथामें स्थिर- 
बुद्धि रखना- इत्यादि नियमोंका यदि पालन किया 
| जाय तो श्रवणका पूरा पूरा फल मिलता है । ये श्रोता- 
| गण भी यदि इन नियमोंका पालन करते हुए फिर 


soi] कका A डीत ५] 


+ 


| पुनः श्रवान्ते सर्वेपां वेकुप्ठ वसतिध्रुबम्‌ ॥७६॥ 


गोकर्ण तव गोविन्दो गोलोकं दास्यति खयम्‌। 


एवमुक्त्या ययुः सर्वे वैकुण्ठं हरिकीतेनाः ॥७७॥ | 


श्रावणे मासि गोकर्णः कथामूचे तथा पुनः । 
सप्तरात्रवती भूयः श्रवणं तेः कृतं पुनः ॥७८।' 
कथासमाप्तौ यज्जातं श्रूयतां त्च नारद ।॥७०॥। 
विमानेः सह भक्तश्च हरिराविबंभूव ह । 
जयदाब्दो नमःशब्दस्तत्रासन्तहवस्तदा ॥८१॥ 
पाञ्चजन्यध्वनिं चक्र हर्पात्तत्र स्वयं हरिः । 
गोकर्ण तु समाहिङ्गयाकरोत्ससदृशं हरिः ८१ 
श्रोतृनन्‍्यान्धनश्यामान्पीतकोशेयवाससः । 
किरीटिनः कुण्डलिनस्तथा चक्र हरिः क्षणात्‌ ।८२।' 
तद्वामे ये खिता जीवा आश्वचाण्डालजातयः । 
विमाने स्यापितास्तेऽपि गोकर्णकृपया तदा।८२॥ 
प्रेषिता हरिलोके ते यत्र गच्छन्ति योगिनः । 
गोकर्गेन स गोपालो गोलोकं गोपवछभम्‌ । 
कथाश्रवणतः प्रीतो निर्ययो भक्तवत्सलः ॥८४॥ 
अयोध्यावासिनः पूवं यथा रामेण संगताः । 
तथा कृष्गेन ते नीता गोलोक योगिदुळुमम्‌ ८% 
यत्र सूर्यय सोमस्य सिद्धानां न गतिः कदा | 
त॑ लोकं हि गतास्ते तु श्रीमद्भागवतश्रवात्‌ ॥८६॥ 
्रमोऽत्र ते कि फलबृन्दमुज्ज्वलं 
` तप्ताहयज्ञेन . कथासु सञ्चितम्‌ । 
करेन गोकर्णकथाक्षरो येः 
दीतश्च ते गर्भेगता न भूयः ८१ 
वाताम्बुपर्णाशनदेहशोषण- 
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कथा श्रवण करें तो निश्चय ही इन सर्वोका वेकुण्ट- 
ठोकमे वास होगा ॥७०-७६॥ और हे गोकर्ण ! तुम्हे 
तो श्रीगोविन्द खयं ही छे जाकर अपने गोलोकधाममें 
स्थान देंगे । ऐसा कह वे सब पार्पदगण हरिकीतन 
करते हुए वैकुण्ठलोकको चले गये ॥७७॥ 


श्रावण मासमें गोकर्णने फिर उसी प्रकार सात 
दिनतक कथा की और उन सब श्रोताओने उसे फिर 
श्रवण किया ॥७८॥ हे नारद ! उस कथाके समाप्त 
होनेपर जो घटना हुई वह सुनो ॥७९॥ वहाँ अनेकों 
बिमानों और पार्षदोंके सहित श्रीहरि प्रकट इए | उस 
समय सब ओरसे जय-जयकार और नमस्कारकी 
तुमुछ ध्वनि होने लगी ॥८०॥ श्रीहरिने खयं हर्षः 
बा वहाँ पाञ्चजन्य शंखकी ध्वनि की और गोकर्णको 
आलिंगनकर प्रभुने अपने समान कर लिया ॥८१॥ 
फिर भगवानूने अन्य श्रोताओंको भी एक क्षणमें ही 
मेघक्रे समान श्यामवर्ण, रेशमी पीताम्बरसे खुशोभित 
तथा किरीट और कुण्डलादिसे विभूषित कर दिया।८२॥ 
उस समय, उस ग्राममें कुत्ते और चाण्डाल आदिं 
नीच जातिसे लेकर जितने भी जीव रहते थे वे सभी 
गोकर्णजीकी क्रपासे विमानोंपर बैठाये गये ॥८३॥ और 
जहाँ योगीजन जाते हैं. उस श्रीहर्कि परमधामको 
भेज दिये गये, तथा कथाश्रवणसे प्रसन्न इए भक्तः 
वत्सळ भगवान्‌ कृष्णचन्द्र गोकर्णको साथ ले अपने 
गोपवन्धुओंके परम प्रिय गोलोकधामको चले गये ॥८४॥ 
जिस प्रकार पूर्व कामें अयोध्यापुरवासी श्रीरामः 
चन्द्रजीक साथ साक्रेंतलोकको सिधारे थे उसी प्रकार 
उन सबको भगवान श्रीकृष्ण योगियोंके लिये भी 
अत्यन्त दुर्लभ गोलोकधामको छे गये ॥८५॥ जिस 
लोकमे सूर्य, चन्द्र और सिद्ध पुरुषोंकी भी कभी गति 
नहीं हो सकती श्रीमद्वागव्तके श्रवणसे वे उसी 
लोकको प्राप्त हो गये ॥८६॥ हे नारद ! सप्ताह- 
यक्षमे कथाओंद्वारा सञ्चित हुए अति उज्ज्बछ फर्छोके 
विषयमें हम अधिक क्या कहें १ जिन्होंने गोकर्णजीकी 
कथाका एक अक्षर भी अपने कर्णपुटसे पान कर 
हिया वे फिर माताके गर्भभे नहीं आये ॥८७॥ जिस गतिः 
को ढोग वायु, जल और पत्ते खाकर शरीरको सुखाने- 


\ 
1 
|| 


॥ 
| 


अजय काटा 


न IIS अवाक 


* ख्रियः शृद्वादयो ये च तेषां बोधो यतो भवेत्‌॥ ६॥ | [ अर्थात्‌ उनको मी सुननेका सौभाग्य 
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श्छ 


स्तपोभिस्ग्रेश्रिकालसञ्चितः । | वाळी घोर तपस्या करनेसे अथवा बहुत दिनोंतक 
योगैश्च संयाति न तां गतिं वे | योगाम्यास करनेसे भी नहीं पा सकते उसे वे सप्ताह- 
सप्ताहगाथाश्रवणेन यान्ति ते॥।८८।। | पारायण घुननेसे [ सहजहीमे ] प्राप्त आ [ हड 
इतिहासमिमं पुण्यं शाण्डिल्योऽपि मुनीश्वरः । हैं ॥८८॥ इस परम श्र इतिहासको > र्‌ 
ह विराजमान मुनिवर शाण्डिल्य भी ब्रह्मानन्दमें मग्न 
पठते चित्रकूटखो RE होकर पढ़ा करते ह ॥८९॥ यह कथा अत्यन्त पवित्र 
आख्यानमेतत्परमं पवित्रं ` | हे | यह एक बार श्रवण करनेसे ही पाप-पुज्ञको भस्म 
श्रतं सङ बिदहेदघाघम्‌ । | ल है, इसका श्राद्रकालमें पाठ करनेसे पितृगण 
श्राद्धे प्रयुक्तं पितृतृप्तिमावहे- | तृप्त हो जाते हैं और नित्य पाठ करनेसे पुनर्जन्म 
नित्यं सुपाठादपुनर्भब॑ च॥९०॥। | नहीं होता ॥९०॥ 
“Se 
इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रोमद्भागवतमाहात्ये गोकर्णमोक्ष- 
वर्णनं नाम पञ्चमोऽध्यायः | ५॥ 
Fe 


डठा अध्याय 


सप्ताहयज्ञकी विधि 


कुमारा ऊचुः सनकादिक वोले-- हे नारद ! अव हम तुमसे 


नयासः अवण विधिम | सक्षाहश्रवणकी विधिका वर्णन करते हैं । सप्ताह- 
थ त सम्रवस्यामः सप्ताहश्रवणं विधिम्‌ विधि प्रायः छोगोंकी सहायता और धनसे सिद्ध होती 
सहायैवसुभिश्चेव प्रायः साध्यो विधिः स्मृत॥ १॥ हे ऐसा कहा जाता है ॥ १ ॥ प्रथम ज्योतिपीको 
| घुलाकर उससे मुहूत्त पूछे और फिर जैसे विवाहके 
समय [पत्त सत्र प्रकारसे प्रसन्न रखा जाता है उसी 
प्रकार इस समय भी यक्षपूवेक प्रसन्न रखना चाहिये ॥२॥ 
त्त तारश ॥२॥ 

विवाह याह्श चित्त ताह्शं MESSE कथाके आरम्भ करनेमें भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्ग- 
शष, आषाढ ओर श्रावण-ये छः मास श्रोताको 
मोक्षपद्की प्राप्ति करानेवाले हैं ॥ ३ ॥ इन महीनोंमें 
भी जो त्यागने योग्य [ भद्रा, व्यतीपात आदि मुहूत्त ] 
1 नि नि तानि त्याज्यानि सर्व । हैं उन्हे सवेथा त्याग देना चाहिये तथा जो लोग 

मासानां विग्रहे यानि तानि त सर्वथा। 
हा तन्या सवा उद्यमी (उत्साही) हों, उन्हें इस उत्सवमें अपना सहायक 
वना लेना चाहिये || ४ ॥ फिर प्रयत्षपूर्वक देश-देशान्तरों- 
देण वश तप ३ मे यह समाचार पहुँचा देना चाहिये कि यहाँ कथा 

श तथा संय :। 
देश देशे तथा सेयं वाता प्रेष्या प्रयल्तत होगी, सब लोग परिवारसहित पधारे? ॥ ७ ॥ क्योंकि 
भविष्यति कथा चात्र आगन्तव्यं कुटुम्बिभिः |। ५ ॥ | हरिकथा और हरिकीर्तनसे बढुत-से लोग बहुत दूर 


रे हरिकथाः कचरे शै्तनाः | रा करते हैं, इसलिये इस समाचारको ऐसा फैला 
दूरे हरिकथाः केचिहूरे चाच्युतकीतनाः। ` जिससे खी और अट्वादिको भी इसका बोध हो सक्ने 


दैवज्ञं तु समाहूय मुहतं पृच्छथ यत्रतः । 


नभस्य आश्ििनोजों च भागशाषः शुचनभाः । 


एते मासाः कथारम्भे श्रोतणां मोक्षसचकाः ॥ ३॥ 


सहायाश्रेतरे तत्र कतव्याः सोद्यमाश् ये ॥ ४ ॥ 


मिल 
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न 

> देशे देशे विरक्ता येवेष्णवाः कीर्तनोत्सुका' | ।सके]॥ ६ ॥ देश-देशान्तरोंमे जो विरक्त विष्णुभक्त 
तेप्वेब पत्र प्रेष्यं च तल्लेखनमितीरितम्‌।। ७॥ ' और हरिकीरतनके प्रेमी महात्माठेग हों उनके पास 

ब SR पत्र भेजे । उसके लिखनेकी विधि इस प्रकारे कही 
सतां समाजो भावता सप्तरात्र सुदुलभः | गयी है ॥ ७ ॥ “महानुभावो, यहाँ सात दिनतक 
अपूर्वरसरूपैव कथा चात्र भविष्यति॥ ८॥ ` सत्पुरुषोंका अति दुर्लभ समागम होगा और अपूर्व 
श्रीभागवतपीयूषपानाय FO | रसमयी गो मी होगी ॥ ८ ॥ आपढोंग 

ट्‌ | सर्वदा श्रीमद्वागवतामृतरसके रसिक हैं| अतः आप 
भवन्तश्च तथा शीघ्रमायात प्रेमतत्पराः ॥ ९ || | प्रेमपूर्वक शीघ्र पवारनेकी कृपा करें ॥ ९ ॥ यदि किसी 
नावकाशः कदाचिचेदिनमात्रं तथापि तु । | कारणवश आपको सात दद रहनेका अवकाश 

टं मि किण? है | न हो तो एक दिनके ढिय भी अत्रय आ , 
सर्वथागमन कार्य क्षणोऽञ्रेव सुदुलभ; ॥१०॥ | क्योंकि यहाँका एक क्षण भी परम दुर्म है ॥१०॥ 
एवमाकारणं तेपां कर्तव्य विनयेन च । a उदे तिन तिता RRR 

> यन | लोंग उत्सवमें सम्मिलित होनेके लिये आबें उनके लिये 

| आगन्तुकानां सर्वेपां वासस्थानानि कल्पयेत्‌ ॥ ११॥ | यथोचित निवासस्थानका प्रबन्ध करे ॥ ६ ९॥ 

# तीर्थे वापि वने वापि गृहे वा श्रवणं मतम्‌ । | तीर्थमे, बनमें अथवा अपने घरमें भी इस कथाका 
fe । श्रवण उत्तम माना गया है; किन जहाँ खूब 
विश्ञाला बसुधा यत्र कतेव्यं तत्कथाखलम्‌ ॥१२॥। | जना जो न ती, या 
शोधनं मार्जनं भूमेलेपनं घातुमण्डनम्‌ । | चाहिये ॥१२॥ पृथिवीकों झाइ-बुहारकर साफ कर 

ल्‌ र्क. | देना चाहिये और उसे लिपवा-पुतवांकर गेरू आदिसे 
गुहोप्करशुदृत्य शकण निवेशयेत्‌ १२ ` भो प्रकार सजा देना चाहिये तथा घरका सन 
अर्वाकपश्चाहतो य्नादास्तीर्णानि प्रमेलयेत्‌ । | सामान उठाकर एक कोनेमें रख देना चाहिये ॥१३॥ 

| न र RT | पाँच दिन पहलेसे ही बहुत-से आसन एकत्रित कर ळें 

1 कर्तव्यों मण्डपः ग्रोचः कदलोखण्डमा“डत' ॥१४॥ | और केलेके खम्मोसे सुशोभित सब ओर फळ-पुष्पः 


पत्र और वितानोंसे सुसम्पन्न) चारों दिशाओंमें झण्डियों- 
८ हू कर + से सजाया हुआ तथा अत्यन्त बैभवपूर्ण एक ऊंचा 
चततुर्दिक्ष॒ध्वजारोपो बहुसंपद्विराजितः ॥१५॥ | मण्डप तैयार करावे ॥१४-१७॥ फिर उस वेदीके 
ऊर््मागमें विस्तारपूर्वक सात ढोंकोंकी कल्पना करे 
न क और उनमें सात विरक्त त्राह्मणोंको बुलाकर बेठावि॥१६॥ 
तेषु विप्रा विरक्ताश्च खापनायाः प्रोष्य च॥१६॥ | नु इससे पूर्व उनके लिये वहाँ यथोचित आसन 
पूर्वी तेषामासनानि कर्तव्यानि यथोत्तरम्‌ | बिछा दे । फिर वक्ताके लिये भी एक दिव्य आसन 
ख स्थापन करना चाहिये ॥ १७॥ वक्ता उत्तरकी | 

वक्तुत्रापि तदा दिव्यमासनं परिकर्पयेत्‌ । १७॥ | ओर मुख करके बैठे तो श्रोताको पूर्वाभिमुख होकर | 
उदडाखो भवेडक्ता श्रोता वै प्राझुखस्तदा । बैठना चाहिये और यदि वक्ता-मरि पूर्वोमिमुख होकर 
$ | इक तो श्रोताको उत्तरकी ओर सुख करके बैठना 
प्राडाखश्रेद्धवेदक्ता श्रोता चोदय्युखसदा ॥१८) | चाहिये ॥१८॥ अथवा पूज्य (वक्ता) और पूजक 


अथवा पूवेदिग्जया पूज्यपूजकमध्यत; | (श्रोता) के बीचमै पूर्व दिशा आनी चाहिये 


7 फटपुष्पदळेविष्वग्बितानेन विराजितः । 


र्ये सञ्चै लोकाथ कल्पनीयाः सविस्तरम्‌ । 


४० श्रीमद्भागवत 


श्रोतृणामागमे प्रोक्ता देशकालादिकोबिदः॥१९॥ | श्रोताआंक्रे लियं एसा नियम दशकाढको गतिको [| 
जाननेवाले महापुरुषोंने कहा हे ॥१९॥ जो विरक्त 
र विष्णुभक्त ब्राह्मण हो, वेद-शाख्रकी स्पष्ट व्याख्या | 


दृष्टान्तकुशलो धीरो वक्ता कार्योडतिनिःस्पृहः।।२०॥ | करनेमे समर्थ हो, दृशन्तादिमें कुशल हो तथा धैर्यान्‌ | 


विरक्तो वेष्णवों विग्रो वेदशास्रविशुद्धि कृत । 


अनेकधर्मविश्रान्ताः स्रैणाः पाखण्डबादिनः । 


शुकशास्रकथोचारे त्याज्यास्ते यदि पण्डिताः ॥२१॥ 


| 


[ अ° ६ 


SI 


eee 


। और अत्यन्त निःस्पृह हो उसे वक्ता बनाना चाहिये।२०॥ 


| लम्पट हों, और कपट भाषण करनेवाले हों वे यदि 
विद्वान्‌ मी हों तो भी उन्हें श्रीमद्भागवतकी कथाका 


वक्तुः पार्थे सहायार्थमन्यः स्थाप्यस्तथाविधः । 


पण्डितः संशयच्छेत्ता लोकबोधनतत्परः ॥२२॥ 


वक्त्रा कोरं प्रकतेव्यं दिनादर्वाग््रताप्तये । 
अरुणोदयेऽसो निर्त्य शौचं खानं समाचरेत्‌ ॥२३॥। 
नित्यं संक्षेपतः कृत्वा सन्ध्यां सवं प्रयत्नतः । 
कथाविन्नविघाताय गणनाथं प्रपूजयेत्‌ ॥२४॥ 


| वक्ता नहीं बनाना चाहिये ॥२१॥ वक्ताके पास उसकी 
| सहायताके लिये उसीके समान एक ऐसा पण्डित 
और वैठाना चाहिये जो सब प्रकारके संशयोंको दूर 
कर सकता हो और लोगोंको समझानेमें कुशळ हो ।।२२॥ 

[ अब सप्ताह आरम्भ होनेसे प्रथम दिनका कर्तब्य 
बतलाते हैं | वक्ताको चाहिये कि ब्रत-प्रहण करनेके 


अर्थात्‌ सूर्योदयसे दो घडी पूर्व शौचादिसे निवृत्त हो 
भली प्रकारसे खान करे ॥२३॥ फिर सन्ध्या आदि 


पितृन्संतप्ये शुद्ध यथ प्रायश्चित्तं समाचरेत्‌ । 
मण्डलं च प्रकतेव्यं तत्र शाप्यो हरिस्तथा ॥२५॥। 
कृष्णमुद्दिश्य मन्त्रेण चरेत्पूजाविधिं क्रमात्‌ । 
ग्रदक्षिणनमस्कारान्पूजान्ते स्तुतिमाचरेत्‌ ॥२६॥ 
संसारसागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे । 
कर्सभोहगृहीताङ्गं मामुद्धर भवार्णवात्‌ ॥२७॥ 
श्रीमङ्कागवतस्यापि ततः पूजा प्रयत्नतः । 
कतेव्या विधिना प्रीत्या धूपदीपसमन्विता ॥२८॥। 
ततस्तु श्रीफलं शत्या नमस्कारं समाचरेत्‌ । 
स्तुतिः प्रसन्नचित्तेन कतेव्या केवलं तदा ॥२९॥ 
श्रीमज्वागवताख्योब्यं प्रत्यक्ष: कृष्ण एव हि । 
स्रीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे ॥३०॥ 
मनोरथो मदीयोऽयं सफलः सर्वथा त्वया । 


अपने नित्य कर्मोको संक्षेपसे ही समाप्तकर कथाके 
विश्नोंकी शान्तिके लिये प्रयत्नपूर्वक गणेशजीका पूजन 
करे ॥२४॥ तदनन्तर पितृगणका तपंणकर अपने 
| शरीरकी शुद्विके लिये प्रायश्चित्त करे और एक मण्डल 
| बनाकर वहाँ श्रीहरिकी स्थापना करे ॥ २५ फिर कृष्ण- 
चन्द्रका चिन्तन करता हुआ मन्त्रपाठक्रे सहित क्रमसे 


प्रदाक्षणा और नमस्कारादि कर भगवान्‌की इस प्रकार 
स्तुति करे ॥२६॥ “हे करुणानिधे ! मैं संसार-सागरमें 
मग्न होनेसे अति दीन हो रहा हूँ, मुझे कर्म और 
मोहरूप ग्राहोने पकड रक्खा है । प्रभो ! शस संसार 
समुद्रसे मेरा उद्धार कीजिये’ ॥२७॥ तत्पश्चात्‌ धूप 
दीप आदि सामप्रियोंसे श्रीमद्भागवतकी पूजा भी अति 
उत्साह और प्रीतिपूर्वक निषि-विधानसे करे ॥२८॥ 
फिर श्रीफळ समर्पणकर पुस्तकको नमस्कार करे 
समय यह विश्वास करके कि शमद्भागवत-नामसे ये 
साक्षात्‌ श्रीकृष्णचन्द ही विराजमान हैं, प्रसन्न चित्तसे 


उस्तकका इस प्रकार स्तुति करे 'हे नाथ ! मैंने भवसागरसे 


छुटकारा पानेके ल्यि आपकी शरण ली है। हे 


। जो नाना प्रकारके मतमतान्तरोमें श्रम रहे हों, ख्री- | 


लिये'एक दिन पहले क्षौर करा ले फिर अरुणोदयके समय. 


| पोडशोपचारविधिसे पूजा करे तथा पूजाके अनन्तर ˆ 


| 


निविधेनव कतव्यो दासोऽहं तव केशव ॥३१॥ 


एवं दीनवचः प्रोच्य वक्तारं चाथ पूजयेत्‌ । 
संभूष्य वख्नभूपाभिः पूजान्ते त॑ च संस्तवेत्‌ ॥३२॥ 
शुकरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्रबिशञारद । 
एतत्कथाप्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय ॥२३॥ 


तदग्रे नियमः पश्चात्कतेव्यः श्रेयसे मुदा । 


सप्तरात्रं यथाश्ञत्तया धारणीयः स एव हि॥३४॥ | 


वरणं पश्चविप्राणां कथाभङ्गनिवृत्तये । 


कतेव्यस्तेहेरिजपो द्रादशाक्षरविद्यया ॥३५॥ 
ब्राह्मणान्वेण्णवांश्रान्य|ंस्तथा कीर्तनकारिणः | 

नत्वा सम्पूज्य दत्ताज्ञः खयमासनमाविशेत्‌ ॥३६॥। 
नागारपुत्रचिन्तां 


लोकवित्तधन व्युदस्थ च । 


कथाचित्तः शुद्धमतिः स लमेत्फलमुत्तमम्‌ ।।२७॥ 
आश्र्योदयमारम्य साधेत्रिप्रहरान्तकम्‌ । 
वाचनीया कथा सम्यग्धीरकण्ठं सुधीमता ॥रे८॥ 
कथाविरामः कर्तव्यों मध्याहे घटिकाद्वयम्‌ । 
तस्कथामनु कार्य वे कीतनं वेष्णवेस्तदा ॥३९॥ 
मलमूत्रजयार्थं हि ढघ्वाहारः सुखावहः । 
हविष्यान्नेन कर्तव्यो ह्येकवारं कथार्थिना ॥४०) 
उपोष्य सप्तरात्र वै शक्तित्रेच्छणुयात्तदा । 
घृतपानं पयःपानं कृत्वा वे श्रणुयात्सुखम्‌॥४१॥ 
फलाहारेण वा भाव्यमेकभुक्तेन वा पुनः | 
सुखसाध्यं भवेद्यतु कतेव्यं श्रवणाय तत्‌ ।।४२॥ 


भोजनं तु वरं मन्ये कथाश्रवणकारकम्‌ । 


नोपवासो वरः प्रोक्तः कथाविभ्नकरो यदि ॥४३॥ 
भा० धे 


माहात्म्य 


४१ 


केशव ! में आपका दास हूँ; आप मेरा यह मनोरथ 
सब प्रकार निर्विघ्तापूवैक सफल करें ॥।२९-३१॥ 

इस प्रकार दीन वचन कहकर फिर वक्ताको सुन्दर 
वस्न और आमूषणोसे विभूषितकर उसका पूजन करना 
, चाहिये और पूजाके वाद उसकी इस प्रकार स्तुति 
| करनी चाहिये ॥३२॥ हे सर्व शाख्नोमें कुशळ, परम- 
| ज्ञानी शुकदेवस्वरूप भगवन्‌ ! आप इस कथाको 
प्रकाशित करके मेरा अज्ञान दूर कीजिये’ ॥३३॥ 
फिर्‌, अपने कल्याणके लिये वक्ताके सामने प्रसन्नता- 
पूर्वक नियम ग्रहण करना चाहिये और सात दिनतक 
| यथाशक्ति उसका पालन करना चाहिये ॥३४॥ कथामें 
| विन्न न हो, इसलिये पाँच अन्य त्राह्मणोंका वरण करे और 
। उनसे द्वादशाक्षर मन्त्रद्वारा भगवानका जप करावे। ३५९ 
फिर विष्णुभक्त और हरिकीर्तन करनेवाले व्राह्मणोंको 
| नमस्कारकर उनका पूजन करे और उनकी आज्ञा पा 
खयं भी आसनपर बैठ जाय ॥३६॥ जो श्रोता लोक, 
सम्पत्ति, धन और पुत्रादिकी चिन्ताको त्यागकर 
शुद्धचित्त हो कथामें ही भ्यान रखता है उसे उत्तम 
फल ग्राप्त होता है ॥३७॥ 


गृह 


बुद्धिमान्‌ वक्ताको चाहिये कि. सूर्योदयसे कंथा 
प्रारम्भ करे और साढे तीन पहरतक मध्यम खरसे भली 
। प्रकार बाँचे ॥३८॥ मध्याहके समय दो घड़ीके लिये 
कथा बन्द कर दे, उस समय कथाके अनन्तर वेष्णवगण 
कीर्तन करें ॥३९|| कथा सुननेकी इच्छावाले पुरुषको 
मल और मूत्रका वेग जीतनेके लिये अल्पाहार सुख- 
कारक होता है । इसलिये उसे केवळ एक बार हविष्यान 
( खीर आदि ) का ही भोजन करना चाहिये ॥४०॥ - 
यदि शक्ति हो तो सात दिनतक निराहार रहकर श्रवण 
करे अथवा केवळ ब्रूत या दूध पीकर ही सुखपूर्वक 
कथा सुने ॥४१॥ अथवा फलाहार या केवल एक बार 
| अन्न खाकर रहे । [ सारांश यह हे कि ] जो नियम 
' सुखपूर्वक निभ सके कथाश्रवणके लिये उसे ही 
ग्रहण करे ॥४२॥ कथाश्रवणमे सहायक भोजनको 
| [ उपवासकी अपेक्षा ] अच्छा समझता हूँ, यदि 
। उपवास श्रवणमें बाधा डालनेवाला हो तो वह अच्छा 
( नहीं ॥४२॥ 
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सप्ताह्वतिनां पुंसाँ नियमाञ्छण नारद । | हे नारद ! अब सप्ताहश्रवण करनेका व्रत ग्रहण 
FR करनेवाले पुरुषोंके नियम सुनो । जो लोग विष्णुदीक्षा 


विष्णदीक्षाविहीनानां नाधिकारः कथाश्रवे ॥४४॥ | ( विष्णुमन्त्र अथवा विष्णुभक्ति) से रहित हैं उन्हे 
ब्रह्मचर्यमधःसुप्तिः पत्राबल्यां च भोजनम्‌ । | कथाश्रवणका अधिकार नहीं है ॥४४॥ नियमसे कथा 
सुननेवाले पुरुषको चाहिये कि ब्रहमचर्यत्रतका पालन करे 
कथासमाप्तां शुक्त च कुर्यान्नत्य कथात्रती ॥४५॥ भूमिपर सोवे और नित्यग्रति कथा समाप्त हो जानेपर 
। पत्तछमै भोजन करे ॥४५॥ दाळ, मधु, तैल, गरिष्ठ 
। भोजन, भावदूषित पदार्थ तथा बासी अन्न ये सब कथा- 
भावदु्ट पर्युषितं जद्यान्नित्यं कथात्रती ॥४६॥ श्रवणका व्रत ठेनेवाले पुरुषको सदा त्यागने चाहिये॥४६॥ 
| कथाका व्रत लेनेवाला पुरुष काम, क्रोध, मद, मान, 
मत्सर, लोभ, दम्भ, मोह तथा द्रेष आदि दोषोंको अवश्य 
दम्भं मोहं तथा द्वेषं दरयेच् कथात्रती ॥४७॥ दूर कर दे ॥४७॥ जो पुरुष कथाश्रवणका ब्रत ग्रहण 
करे वह वेद, वैष्णव, ब्राह्मण तथा गुरु और गौकी 
, सेवा करनेवालोंकी और स्री, राजा तथा महान्‌ पुरुषोंकी 
स्रीराजमहतां निन्दा वर्जयेद्यः कथात्रती ॥४८॥ निन्दा न करे ॥४८॥ नियमसे कथा सुननेवाला पुरुष 
रजखला खी, अन्त्यज, म्लेच्छ, पतित, व्रात्य, ब्राह्मणोंसे 
द्वेष करनेवालों और जिन्हें वेदका अधिकार नहीं है उन 
डिजद्विडवेदबाद्यंश्र न चदेधः कथात्रती॥४९। ` पुरुषासे कभी बातचीत न करे ॥४९॥ तथा सर्वदा सत्य, 
शौच, दया, मौन, सरलता और बिनय आदि गुणोंका 
आचरण करे और चित्तको उदार बनावे॥५०॥ जो पुरुष 
उदारमानसं तद्वदेवं कुर्योत्कथाव्रती ॥५०॥ दरिद्र, क्षयका रोगी, भाग्यहीन, पापी, पुत्रहीन और 
| मुमुक्षु हो वह इस कथाको सुने ॥५१॥ जो खनी 
रजस्वला न होती हो, जिसके एक बार संतान होकर 
अनपत्यो मोक्षकामः शृणुयाच्च कथामिमाम्‌ ॥५१॥ फिर न इई हो, अथवा जो बाँझ हो या जिसकी 
' सन्तान होकर मर जाती हो अथवा जिसका गर्भ 
, > गिर जाता हो वह यक्षपूवेक इस कथाको सुने ॥५२॥| 
खवहभा च या नारी तया श्राव्या प्रयल्लतः।।५२। इनके विधिपूर्वक श्रवण करनेसे [ ये सब दोष मिट 
, । जाते हैं और ] अक्षय फळकी प्राप्ति होती है 
यह अति उत्तम दिव्य कथा करोड़ों यज्ञोंका फल 
अत्युत्तमा कथा दिव्या कोटियज्ञफलप्रदा ॥५३॥ | देनेवाली है ॥५३॥ 


द्विदलं मधु तेलं च गरिष्ठानत्न॑ तथेव च । 


कामं क्रोधं मदं मानं मत्सरं लोभमेब च । - 


वेदवेष्णवविप्राणां गुरुगोत्रतिनां तथा | 


रजसलान्त्यजम्लेच्छपतितत्रात्यकेस्तदा । 


सत्यं शोचं दयां मोनमाजेवं विनयं तथा । 


दरिद्रश्च क्षयी रोगी निर्भाग्यः पापकर्मवान । 


अपुष्पा काकवरूध्या च बन्ध्या या च मृतार्भका । 


एतेषु विधिना श्रावे तदक्षयतरं भवेत्‌ । 


एवं क्रत्वा त्रतविधिपचद्यापनमथाचरेत्‌। ` _ ईस प्रकार त्रतकी विधिका पालन करके उद्यापन 
करे, फळेच्छु पुरुषको जन्माष्टमीत्रतके समान ही इस 
जन्माष्टमीब्रतमिव कतव्यं फलकाङ्किभिः ॥५४।  कथाव्रतका भी उद्यापन करना चाहिये ॥५४॥ 


१. जिन द्विजोका यज्ञोपवीत संस्कार ठीक समयपर नहीं हुआ इसलिये जो गायत्रीमन्त्रसे हीन हैं वे ब्रात्य 
कहलाते हैं । ः 


अकिश्वनेषु भक्तेपु प्रायो नोद्यापनाग्रहः । 


श्रवणेनेव पूतास्ते निष्कामा वेष्णवा यतः ॥५५॥ 


एवं नगाहयन्ञेऽस्मिन्समाप्ते श्रोतृभिस्तदा । 
पुस्तकस्य च वक्तुश्च पूजा कार्यातिभक्तितः ॥५६॥ 
प्रसादतुलसीमाला श्रोतृम्यश्राथ दीयताम्‌ । 
मृदङ्गतालललितं कतेव्यं कोर्तनं ततः।।५७॥ 
जयशब्दं नमःशब्दं शङ्खशब्दं च कारयेत्‌ । 


पिप्रेम्यो याचकेभ्यश्च वित्तमन्नं च दीयताम्‌ ॥५८॥ 
विरक्तशचेङ्कवेच्ट्रोता गीता वाच्या परेऽहनि । 
गृहस्थश्चे्तदा होमः क्तव्यः कर्मशान्तये ॥५९॥ 
प्रतिक्षोक तु जुहृयाद्विधिना दशमस्य च । 
पायसं मधु सर्पिश्च तिलान्नादिकसंयुतम्‌ ॥६०॥ 


अथवा हवनं कुर्याद्रायत्या सुसमाहितः । 
तन्मयत्वात्पुशणस्य परमस्य च तच्चतः ॥६१॥ 
होमाशक्तो बुधो होम्यं दद्यात्तत्कलसिद्धये । 
नानाच्छिद्रनिरोधाथं न्यूनताथिकतानयोः ॥६२॥ 
दोषयोः प्रशमार्थं च पठेन्नामसहस्रकम्‌ । 
तेन स्यात्सफलं सब नास्त्यस्मादधिक यतः ॥६३॥ | 
द्वादश  त्राह्मणान्पश्ाद्गोजयेन्मधुपायसेः । 
दद्यात्सुवण॑ धेनुं च त्रतपू्णत्वहेतवे॥६४।। 
शक्तो पलत्रयमितं स्वर्णसिंहं विधाय च । 
तत्रास्य पुस्तक स्थाप्यं लिखितं ललिताक्षरम्‌ ॥ ६५ 
सम्पूज्यावाहनाद्यैस्तदुपचारेः सदक्षिणम्‌ । 
वख्रभूषणगन्धाद्यैः पूजिताय यतात्मने ॥६६॥ 
आचार्याय सुधीर्दचवा मुक्तः स्ाद्गवबन्धनेः । 


भाहात्म्यं 
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परन्तु जो भगवानूके निष्किञ्चन भक्त हैं उनके लिये. 
प्रायः उद्यापनका आग्रह नहीं है । वे तो श्रवणमात्रसे 
ही पवित्र हो जाते हैं; क्योंकि वैष्णव निष्काम हुआ 
करते हैं ॥५०॥ 


इस प्रकार सप्ताहयज्ञ समाप्त हो जानेपर श्रोताओं- 
को अति भक्तिपूर्वक पुस्तक और वक्ताका पूजन करना 
चाहिये ॥५६॥ फिर वक्ताको चाहिये कि सब 
श्रोताओंको प्रसाद और तुळसीकी माछा दे | तदनन्तर 
सब लोगोंको मृदंगकी मनोहर ताळसे सुन्दर कीर्तन 
करना चाहिये ॥५७॥ फिर जयजयकार, नमस्कार 
और शंखध्वनिका धोप करावे तथा ब्राह्मण और 
याचकोंको धन और अन्न दे ॥५८॥ फिर दूसरे दिन, 
यदि श्रोता विरक्त हो तो कर्मकी शान्तिके लिये 
श्रीमद्भगवद्वीताका पाठ करना चाहिये और यदि 
गृहस्थ हो तो होम करना चाहिये ॥५० उस हवनमें 
दशम स्कन्धका एक-एक छोक पढ़कर अग्निमें विधि- 
पूर्वक खीर, मधु, घृत, तिळ और अनादि सामग्रियोंसे 
आहुति दे ॥६०॥ अथवा एकाप्रचित्तसे गायत्रीमन्त्रः 
द्वारा ही हवन करे, क्योंकि वास्तवमें तो यह 


। महापुराण गायत्रीमय ही है ॥६१॥ यदि हवन करने- 


की शक्ति न हो तो बुद्विमान्‌ पुरुष उसका फळ प्राप्त 
करनेके लिये हवनकी सामग्री ब्राह्मणोंको दान कर दे। 
तथा नाना प्रकारके बिघ्रोंकी निदृत्तिके लिये और 
विधिमें जो न्यूनाधिकता रह गयी हो उसके दोषको 
शान्त करनेके लिये विष्णुसहद्रनामका पाठ करे । 
उससे सब कार्य सफळ हो जाते हैं क्‍योंकि इससे 


| बढ़कर और कोई उपाय नहीं ॥६२-६३॥ इस सबके 


पीछे बारह ब्राह्मणोंको मधु और खीरका भोजन करावे 
तथा त्रतकी पूर्तिके लिये सोनेका और गौका दान 
करे ॥६४॥ यदि सामर्थ्य हो तो तीन तोळे सोनेका 
सिंहासन बनवाकर उसपर श्रीमद्भागवतकी सुन्दर 
अक्षरोंमें लिखी पुस्तक रखकर उसकी आवाहनादि 
पोडरोपचारोंसे भळी प्रकार पूजाकर, वस्र, आभूषण 
और गन्धादि सामग्रियोंसे पूजा किये गये जितेन्द्रिय 
आचार्यको दक्षिणाके सहित दान करे । ऐसा. करनेसे 
बह परम बुद्विमान्‌ दाता सब बन्धनोसे मुक्त दो 
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एवं कृते विधाने च सवपार्पानवारण ॥६७। 
फलदं स्यात्पुराणं तु श्रीमद्धागवत शुभम | 


धरमेकामार्थमोक्षाणां साधनं स्यान्न संशयः ।६८। 


कमारा अचः 


इति ते कथितं सवे कि भूय श्रोतुमिच्छसि । 
श्रीमद्भागवतेनेव अक्तिमुक्त करे सिते ॥६९॥ 
सूत उवाच 
इत्युक्त्वा ते महात्मानः ग्रोडुभागवतीं कथाम्‌ । 
सर्वपापहरां पुण्यां जुक्तिमुक्तिप्रदायिनीम्‌ ॥७०)॥ 
शृण्वतां सूतानां सप्ताह नियतात्मनाम्‌ । 
यथाविधि ततो देवं तुष्टः पुरुपाचमप्‌ ॥७१॥ 
तदन्ते ज्ञानवेराण्यभक्तीनां पुष्टता परा । 
तारुण्यं परमं चाभूत्सवेभूतमनोहरम्‌ ।।०९॥ 


नारदश्च ृतार्थोऽभूत्सिद्धे खीये मनोरथे । 
पुलकीक्रतसर्वाङ्ग परमानन्दसंभृतः ॥७०२३॥ 


एवं कथां समाकण्ये नारदो भगवत्मियः । 

प्रेमगद्ददया वाचा तानुवाच कृताज्ञठिः ॥७४)॥। 
नारद उवाच 

धन्योडस्म्यनुग्रहीतो$स्मि भवद्भिः करुणापरेः । 

अद्य मे भगवान्यः सर्वपापहरो हरिः ॥॥७५॥ 

श्रवणं सवेघर्सम्यो वरं मन्ये तपोधनाः । 


वकुण्ठथों यतः कृष्णः श्रवणाद्यस्य रभ्य ॥७६॥ 
सूत उवाच 


एवं ब्रुवति वे तत्र नारदे वेष्णवोत्तमे । 


श्रीमद्धागवर्त 


[ अ° ६ 


जाता है । सम्पूर्ण पार्पाका नट करनेवाली इस 
सप्ताहविधिका इस प्रकार आचरण करनेसे श्रीमद्भागवत 
अति शुभ फळ देता है और घम, अप काम, मोक्ष-- 
चारोंहीकी प्राप्तिका सांधन ही जाता हैं, इसमें सन्देह 
नहीं ॥६०--६८।॥ 
सनकादि बोले-है नारद ! यह तुम्हें सक्षाहयन्ञः 
की सम्पूर्ण विधि सुना टी, अब और क्या सुनना 
हते हो सो कहो / एक श्रीमद्गागत्रतसे ही भोग 
र मोक्ष दोनों अपने हाथमे आ जाते हैं ॥६- ॥ 
सृतजी बोले-ऐसा कह महात्मा सनकादन एक 
सप्ताहतक एकाग्रचित्तसे सुननेवार्क सत्र प्राणियोंके 
सामने सब पापोको दूर करनेवाली परम पवित्र और 
भोग-मोक्ष प्रदान करनेवाली श्रीमद्भागवतकथा सुनायी। 
उसके पीछे उन्होने श्रीपुरुषोत्तम भगवानकी विभिपृत्रक 
स्तुति की ॥७०-७१॥ ऐसा करनेपर ज्ञान, परास्त 
और भक्तिको अत्यन्त पुष्टता और संत्र जीवाका (शस 
ळगनेवाली तरुणता प्राप्त हो गयी ॥७२॥ अपना 
मनोरथ सिद्ध हो जानेपर नारदजी भी कृतकृत्य हो 


| गये; उनके शारारम रोमाञ्च हो आया ओर व 
। परमानन्दसे पूण हाँ गय ॥७३॥ इस प्रकार कथा 


श्रवणकर भगवानके प्यारे श्रीनारदजी सनकाद्‌स 
हाथ जोड़कर ग्रेमगढ़द वाणीसे कहने लगे ॥७४॥ 
नारदजी बोले-मैं धन्य हूँ, आपलोगोने करुणा 
करके मुझे अनुगृहीत किया है, आज मुझ सत्र पापों 
को दूर करनेवाले भगवान्‌ हरिकी प्रापि हा गया ७५ 
हे तपोधन सुनीश्वरो ! मेरे विचारसे सत्र तमाम 
श्रीमद्गागवतश्रवण ही उत्तम है; क्योकि इससे वेकुण्ठ- 
बिहारी भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी प्राप्त हा! जाते हैं ॥७६॥ 
सूतजी कहते हैं-दे शौनक ' जिस समय 
्रष्ण्रसिरोमणि श्रीनारदजी ईस प्रकार कह रहे थे 
' उसी समय वहाँ योगेश्वर श्रीशुकदेवजी घूमते-फिरते 


परिभ्रमन्समायातः शुको योगेश्वरस्तदा ॥७७॥ | 
श शद चले आये ॥७७॥ ज्ञानरूप सपुरं लिये चन्द्रमाछूप 


_ तत्राययो पोडशवा्षिकस्तदा 
व्यासात्मजो ज्ञानमहाब्यिचन्द्रमाः 
कथावसाने - - निजलाभपूण 


और आत्मळाभसे तृप्त श्रीव्यासनन्दनका आगमन वहाँ 
ठोक कथा समाप्त डोनेपर हुआ । उनकी सोछह 


. । वर्षकी अबस्था थी और वे अति प्रेमपूर्वक धीरे 


र्णा पउन्भागचतं शनैः शनेः ७८ | धीरे शीमड्रागवतका ७ कर रहे थे ||७८॥ 


५ 
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द्रा सदस्याः परमोरुतेजस ' परम तेजखी झुकदेवजीको देखते ही सत्र सभासदाने. 
सद्यः समुत्थाय ददु्भहासनम्‌। टाट खडे होकर उन्हें एक श्रेष्ठ सिंहासन दिया औ 
| देवपि नारदने उनकी प्रीतिपूर्वक पूजा की । इस प्रकार 


प्रीत्या पि जय 7] | Mh ७ ८. > SS 
त्था सुरापस्तमपूजयत्सुख | सुखपूर्वक बैठ जानेपर श्रीशुकदेवजी भेरे निर्मळ वचन 
खितोऽबदत्संशृणुतामलां गिरम्‌ ॥७९॥ ' सुनो' ऐसा कहते हुए बोले ॥७०॥ 

श्रीशुक उवाच । श्रीशुकदेवजीने कहा-अहो भावुक रसिकगण 

23 18220 पस, ; | वेदरूप कहपब्चक्षका यह अमृतरससे परिपूर्ण भागवत- 
निगमकल्पतरो्गलितँ फलं he Ri क हर ह 
५ इप फळ शुकके मुखसे प्रथिवीपर गिरा है, इसके 
शुकमुखादमृतद्रवसयुतम्‌ । भगवतूकथारूप अपृतरसका आपलोग मरणपर्यन्त 


पिबत भागवतं रसमालयं बारंबार पान करते रहें ॥८०॥ महामुनि ग्यासजीक्रत 
Mee । इस श्रीम द्भागत्रतमें मत्सरहीन सत्पुरुषोंके निष्कपट ( फल- 
सुहुरहा रसिका शव भाइुकाः ॥८०॥ कामनारहित ) धर्मका और तापत्रयको दूर करनेवाढी 
परम कल्याणमयी परमार्थ ज्ञेय वस्तुका प्रतिपादन किया 
| गया हे । इसे श्रवण करनेकी इच्छावाळे भाग्यवान्‌ 
वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्‌ । पुरुष शीघ्र ही भगवानको अपने हृदयमें स्थित 
ग कि वो AR | कर लेते हैं । फिर इसे छोड़कर और किसी साधनकी 
क्या आवश्यकता है ? ॥ ८१ ॥ यह श्रीमद्वगत्रत 

सद्यो हद्यवरुध्प्रतेऽत्र कृतिभिः शुश्रप॒भिस्तरक्षणात्‌८ १ | सव पुराणोंका तिळक ( शिरोभूण ) है, यह वैष्णवोंका 
' परम घन है । इसमें परमहंसोंको प्राप्त होनेवाळे परम 
श्रीमद्भागवत पुराणतिलकं यद्वष्णवाना धन | निर्मळ तत्तज्ञानका वर्णन किया गया है तया ज्ञान, 
यस्मिन्पारमहंस्यमेयममलं ज्ञानं परं गीयते । वैराग्य और भक्तिके सहित निवृत्तिमार्गको प्रकाशित 
यत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं ने प्कम्यमाविष्क्तं विता 0001 ye रा 
र और विचारमें तत्पर रहता है वह संसारसे मुक्त हो 
तच्छण्वनप्रपठन्विचारणपरो भत्तया विश्चयेन्नरः८२ । जाता है॥ ८२॥ यह रस स्वर्गलोक, सव्यठोक, कैलास 
और वैदुण्ठलोकमें भी नहीँ मिल सकता । इसलिये हे 


घमः प्रोज्झितकेतवो5त्र परमो निमत्सराणां सतां 


SS NN ® ; छ छे र 
खर्गे सत्ये च केलासे वेकुण्ठे नास्त्यय रसः | भाग्यवान पुरुषो ! इसका यथेट पान करो, इसे किसी 
अतः पिबन्तु सद्वाग्या मा मा मुश्चत कहिचित्‌ ॥८२॥ प्रकार छोड़ना मत ! छोइना मत ' ॥ ८३ ॥ 

सत उवाच | सूतजीने कहा-जिस समय श्रोशुकदेवजी इस 


एवं ब्रवाणे सति बादरायणो | प्रकार कह रहे थे उसी समय उस सममं प्रहाद, 
मध्ये समायां हरिराविरासीत्‌ । ` | बलि, उद्भव और अर्जुन आदि पार्षदोंसे घिरे हुए श्रीहरि 
प्रहवादबब्युद्धवफाल्गुनादिमि- प्रकट हुए । तब देवर्षि नारदजीने भगवान्‌ और उन 
बतः सुरपिस्तमपूजयच्च तान्‌ ॥८४॥। भक्तोंकी भी पूजा की ॥ ८४ || भगवानूको देखकर वे 

| सब अत्यन्त प्रसन्न हुए और उन्हे एक श्रेष्ठ सिंहासनपर 


दृष्टा प्रसन्नं महदासने हरिं 
ते चक्रिरे कीतेनमग्रतस्तदा | बैठाकर उनके आगे कीर्तन करने ठगे | उस कोर्तनको 
:-- भ॒वो भवान्या कमलासनस्तु - | देखनेके लिये उस समय वहाँ श्रीपार्वतीजीके सहित 


'तत्रागमत्कीतेनद्शनाय ॥८५॥ | भगवान्‌ शंकर और ब्रह्माजी मी आ पहुँचे ॥ ८७ ॥ 
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४६ श्रीमद्भागवत 


वीणाधारी सुरर्पिः खरकुशलतया रागकर्ताजुनो5भूत्‌ । 
इन््रोऽवादीन्मृदङ्गं जयजयसुकराः कीर्तने ते कुमारा 
यत्राग्रे भाववक्ता सरसरचनया व्यासएुत्रो बभूव ।८६। 
ननते मध्ये त्रिकमेव तत्र 
भत्तयादिकानां नटवस्सुतेजसाप्‌ । 
अलौकिकं कीर्तनमेतदेक्ष्य 
हरिः प्रसन्नोऽपि वचोऽब्रवीत्तत्‌॥८७॥ 
मत्तो वरं भाववृतादूधणुध्यं 
प्रीतः कथाकीतेनतोऽस्मि साम्प्रतम्‌ । 
्रृत्वेति तद्वाक्यमतिप्रसन्नाः 
प्रेमाद्रेचित्ता इरिमूचिरे ते॥८८॥ 
नगाहगाथासु च सर्वेभक्ते- 
रेभिस्त्वया भाव्यमिति प्रयलात्‌ । 
मनोरथोऽयं परिपूरणीय- 
स्तथेति चोक्त्वान्तरयीयताच्युतः ।८९। 
ततोऽनमत्त्वरणेषु नारदः 
स्तथा शुकादीनपि तापसांश्च । 
अथ प्रहृष्टाः परिनष्टमोहाः 
सर्वे ययुः पीतकथामतास्ते ॥९०॥ 
भक्तिः सुताभ्यां सह रक्षिता सा 
शास्रे स्वकीयेऽपि तदा शुकेन । 
अतो हरिभागवतस्य सेवना- 
चित्तं समायाति हि वैष्णवानाम्‌ ॥९१॥ 
दारियदुःसञ्चरदाहितानां 
मायापिशाचीपरिमर्दितानाम्‌ । 
संसारसिन्धो परिपातितानां 
क्षेमाय वे भागवतं प्रगर्जति ॥९२॥ 
शोनक उवाच 


शुकेनोक्तं कदा राज्ञे गोकणेंन कदा पुनः । 
ुर्पये कदा ब्राह्मेब्छिन्धि मे संशयं त्विमप ॥९३॥ 


[ अ° ६ 


प्रहादस्तालधारी तरलगतितया चोद्भवः कांस्यधारी | उस कीतंनोत्सवर्मे प्रह्ादजी चंचळगति होनेके कारण ताळ 


बजाने लगे, उद्रत्रजीने मँजीरे उठा लिये, देवर्षि नारदजी 
बीणाकी ध्वनि करने लगे, स्वरमें कुशळ होनेके कारण 
अर्जुन राग अळापने ठगे, इन्द्रने मृदङ्ग बजाना आरम्भ 
| किया, सनकादि कीर्तनके वीच-वीचमें जयजयकार 
| करने ळगे और इन सबके आगे रहकर श्रीझुकदेबजी 
| सरस-रचना करते हुए भाव बताने लगे ॥ ८६ ॥ उन 
सबके बीचमै भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ये तीनां परम 
| तेजस्वी नटोंके समान नाचने लगे । ऐसा अलौकिक 
| कीर्तन देखकर श्रीहरिने अति प्रसन्न होकर कहा- 
| ॥ ८७॥ “में तुम्हारी कथा और कीर्तने अति प्रसन्न हूँ 
| इसलिये अब तुम्हारे भक्तिभावसे वशीभूत हुए मुझसे 
तुमलोग इच्छित वर माँगो ।'' भगवानूके ये वचन सुनकर 
वे सब अति प्रसन्न हुए और प्रेमाद्रचित्तसे श्रीहरिसे 
कहने लगे-]॥ ८८ ॥ “भगवन्‌ ! हमारी यही इच्छा 
| पूर्ण कीजिये कि आगे भी जहाँ कहीं सप्ताहकथा हो 
| वहाँ इन भक्तोंके साथ आप अवश्य पधारेँ ।' तब भगवान्‌ 
'तथास्तु'ः कहकर अन्तर्धान हो गये ॥ ८९ ॥ 


| 
तब नारदजीने भगवानूके चरणोंके उद्देश्यसे प्रणाम 
किया और फिर शुकदेवजी आदि तपस्त्रियोंको भी नमस्कार 
किया । तदनन्तर सब लोग कथामृतका पान करनेसे 
| अति आनन्दित और मोहहीन हो स्वेच्छापूर्वक जहाँ- 
तहाँ चळे गये ॥ ९० ॥ उस समय झुकदेवजीने भक्तिकी 
| उसके पुत्र ज्ञान और वैराग्यके सहित श्रीमद्रागवतमें 
| स्थापना कर दी। इसीलिये भागवतका सेवन करनेसे 
ही श्रीहरि विष्णुभक्तोके हृदयमें आ बिराजते हैं ॥ ९,१ ॥ 
जो लोग दरिद्रता और दुःखरूप ज्वरसे जळाये जा चुके. 
| हैं, जिन्हें मायारूप पिशाचीने कुचल दिया है तथा जो 
| संसारसमुद्रमे गिरा दिये गये हैं उन्हे क्षेम प्रदानके लिये 
श्रीमद्भागवत गज रहा है ॥ ९२ ॥ 
| सौनकजी बोले-हे सूतजी ! झुकदेवजीने राजा 
परीक्षितको, गोकर्णने धुन्धुकारीको और सनकादिने 
श्रीनारदजीको यह भागवत पुराण किस- 


| किस समय 
सुनाया था।मेरे संरायको आप दूर कर दीजिये ॥९३ ॥ 


अ० ६] 
प्त उवाच 


आकृष्णनिर्गमात्त्रिंशद्व्षाधिकगते कलो । 
नवमीतो नभस्ये च कथारम्भं शुको5करोत्‌ ॥९४॥ 
परीक्षिच्छवणान्ते च कलौ वर्षशतद्रये । 
शद्धे शुचो नवम्यां च धेनुजोऽकथयस्कथाम्‌ ॥९५॥ 
तस्मादपि कलौ प्राप्ते त्रिंशद्र्षणते सति । 
ऊचुरूजे सिते पक्षे नवम्यां ब्रह्मणः सुताः ॥९६॥ 
इत्येतत्ते समाख्यातं यत्पृष्टोऽहं त्वयानघ । 
कलो भागवती वार्ता भवरोगविनाशिनी ॥९७॥ 


कृष्णप्रियं सकलकल्मषनाशनं च 
युत्तयेकहेतुमिह भक्तिविलासकारि। 
सन्तः कथानकमिदं पिवताद रेण 


लोके हि तीर्थपरिशीलनसेवया किम्‌ ॥९८॥ 


स्वपुरुषमपि वीक्ष्य पाशहर्तं 
वदति यमः किल तस्य कर्णमूले | 
परिहर भगवत्कथासु मत्ता- 


प्र्वरहमन्यनृणां न वैष्णवानाम्‌ ॥ ९९ 


असारे संसारे विषयविषमङ्गाकुलथियः 
क्षणाधं क्षेमाथं पिवत शुकगाथातुलसुधाम्‌ । 
किमर्थं व्यर्थ भो व्रजत कुपथे कुत्सितकथे 


माहात्म्य 
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सूतजी बोले-भगवान्‌के परमधाम पधारनेपर 
कलियुगके तीस वर्षसे कुछ अधिक बीत जानेपर 


सुननेके अनन्तर कलियुगके दो सौ वर्ष बीत जानेपर 
आघाढ़ मासकी शुक्ला नवमीको गोकर्णजीने यह कथा 


सुनायी थी ॥ ९५ ॥ और इसके पश्चात्‌ कलियुगके 
तीस वर्ष और बीत जानेपर कार्तिक शुक्ला नवमीसे 


मैने दे दिया । इस कळियुगमें श्रीमद्भागबतकी कथां 
संसाररोगको नष्ट करनेवाली है ॥ ९७ ॥ 
हे सन्तजन ! आपलोग अति आदरपूर्वक इस 


कथाका ही पान कीजिये । यह भगवान्‌ कृष्णको अति 


प्रिय, सकल पापोंको नष्ट करनेवाली, मुक्तिकी एकमात्र 
हेतु और भक्तिको बढानेवाली है। संसारमै अन्य कल्याण- 
कारी विषयोंके विचारने और तीथॉका सेबन करनेसे 
क्या होगा ? ॥ ९८ ॥ अपने दूतोंको हाथमें पाश 
लिये देख यमराज उनके कानमें कहते हैं-'देखो, जो 
भगवानूकी कथा-वार्तमें उन्मत्त हो रहे हों उन्हें मत 
छूना; मैं औरोंको ही दण्ड देनेमें समर्थ हूँ, वैष्णबोंको 
नहीं! ॥ ९९ ॥ इस असार संसारमें विषयरूप विषसे 
व्याकुलचित्त हुए पुरुषो | अपने कल्याणके लिये इस 
श्रीजुकशाखरूप अतुलित सुधाका आधे क्षणके लिये ही 
पान करो । तुम क्‍यों अन्य निन्दित कथाओंसे युक्त 
कुमागोमे व्यर्थ भटकते फिरते हो ? कानोंमें इस कथाका 
प्रवेश होते ही मनुष्यकी मुक्ति हो जाती है-इस बातको 


रीक्षित्साक्षी यच्छ्रवणगतत्चत्तयुक्तिकथने | १ ००| कहनेमें राजा परीक्षित साक्षी हैं ॥१००॥ इस कथाको 


रसम्रवाहसंस्थेन श्रीशुकेनेरिता कथा । 
कण्ठे सम्बध्यते येन स वेकुणठग्रश्चरभवेत्‌ ।।१०१॥ 
इति च परमगुह्यं स्वसिद्वान्तसिद्धं 
सपदि निगदितं ते शाख्रपुञ्जं विलोक्य । 
' जगति शुककथातो निर्मलं नास्ति किञ्चिः 


| प्रेमरसके प्रवाहमें स्थित श्री्ुकदेवजीने कही है । इसे 

जो पुरुष अपने कण्ठमें धारण करता हे वह वैकुण्ठका 
| स्वामी हो जाता है॥१०१॥ हे शौनक! सकल शाखों- 
| को देखकर उन सबका परम गुह्य सोर सिद्धान्त- 
| रूप यह श्रीमद्भागवत शास्त्र तुम्हे सुनाया है । 
। संसारमै इस झुकशाख्से अधिक पवित्र और कुछ भी 
' नहीं है । इसलिये परमानन्दकी प्राक्तिके लिये इस 


` त्पिब परसुखहेतोद्वादशस्कन्धसारम्‌। १ ०२। द्वादरास्कन्धरूप रसका पान करो॥ १०२ ॥ 


झुकदेवजीने भाद्रपद मासकी ( झुकला ) नवमीको | 
कथा आरम्भ की थी ॥ ९४ ॥ राजा परीक्षितके कथा ' 


मनकादिने कथा आरम्भ की ॥ ९६ ॥ हे अनघ ! | 
आपने मुझसे जो प्रश्‍न किया था उसका उत्तर | 
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जो पुरुष इसे नियमपूर्वक भक्तिभावसे सुनता है और जो 


एतां यो नियततया श्रुणोति भत्तया हे 
इसे शुद्ध विष्णुभक्तोके सामने सुनाता है वे दोनों ही 


०७१ ~ ~ i 
यश्चन कश ययात शु द्र ष्ण वाग्र | | टि ~~ थ्‌ 
, ॥ (टप सरा | भली प्रकार विधिका पालन करनेके कारण इसका यथार्थ 


तो सम्यण्बिधिकरणात्फलं लभेते | फल प्राप्त करते हैं । उनके लिये त्रिलोकीमै कोई भी वस्तु 
याथा्थ्यन्न हि वने किमप्यसाध्यम्‌ १०२. अग्राप्य नहीं है ॥१०२॥ 


इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्वागवतमाहाम्ये 


श्रवणविधिकथन नाम पष्टोडध्यायः ॥ ५ ॥ 
“EPS 
॥ समाप्तमिदं श्रीमद्भागवतमाहात्म्यम्‌ ॥ 
॥ हरिः ॐ तत्सत्‌ ॥ 
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। यो लीलालास्यसँझ्म्नो गतोऽलोलोऽपि लोलताम्‌ । 
तं लीलावपुषं वालं वन्दे लीलार्थसिद्ये ॥ 
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पहला अध्याय 
श्रीसूतजसि झोनकादि ऋषियोका प्रश्न | 
मङ्गलाचरण 


जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादि तरतः | समस्त कार्य-कारणात्मक जगत्में जो अन्वय 
Bn | और व्यतिरेक दोनों ही दृष्टियोसे व्यापक है अर्थात्‌ 
श्राथष्वभिज्ञः स्वराट्‌ । जिसकी सत्तासे ही सम्पूर्ण वस्तुएँ सत्तावाली हैं और 
पर | जिसकी सत्ता या अस्तित्व बिना किसीकी सत्ता सिद्ध 
तेने ब्रह्म हृदा य आदिकवये | ही नहीं हो सकती । इसीसे इस जगतूके जन्म, पालन 
न | एवं संहारादि जिसके द्वारा होते हैं । जो सर्वज्ञ तथा 
मुद्यान्त यत्सूरयः । खयंप्रकाश है और जिस वेदके सम्बन्धमें बड़े-बड़े 
नावया हि त्स विद्वान्‌ भी मोहित रहते हैं उसका जिसने संकल्प- 
एरमृदा यथा वनम | मात्रसे ही ब्रह्माके हृदयमें सञ्चार कर दिया । और जैसे 
तैजस ( काँच आदि ) को जळ, जळ आदिको स्थळ 
एवं मिट्टी आदिको जळ समझनेकी भ्रान्ति होती है 
वैसे ही जिस छुद्र भगवतूस्वरूपमें यह त्रिगुणमयी 
| सृष्टि असत्‌ होनेपर मी सत्‌ प्रतीत होती है । जिसके 
सत्यं परं धीमहि ॥ १॥ | ज्ञानस्वरूप तेजसे छल-कपट-माया आदि सर्वदा बाधित 
| ही रहते हैं उस परम सत्यका हम ध्यान करते हैं ॥१॥ 


यत्र त्रिसर्गोऽमृषा 


घाम्रा खैन सदा निरस्तकुहकं 


धर्मः प्रोज्झितकेतवोडत्र परमो । महामुनि श्रीवेदव्यासजीद्वारा रचे हुए इस श्रीमद्धा- 

निर्मत्सराणां सतां | है 20 सत्युरुषोके निष्कपट य 

वेद ; | रहित ) एवं [ केवळ इश्वरारावनरूप ] परम धमका 
वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं RP 


| तथा तापत्रयको दूर करनेवाली कल्याणकारिणी एवं 


तापत्रयोन्मूठनम्‌ |. जाननेयोग्य वास्तविक वस्तु ( परत्रह्म श्रीकृष्ण ) का 
श्रीमद्घागवते महामुनिकृते | वर्णन किया गया है । इसका श्रवण करनेकी इच्छा 
£ किं वा परेरीशरः । रखनेवाले भाग्यवान्‌ पुरुष अपने हृदयमें ईश्वरको तुरन्त 
सद्यो हद्यवरुध्यते5त्र कृतिभिः । ही स्थिर कर लेते हैं । इसके लिये दूसरे साधनोंकी 


शुश्रूषभिस्ततक्षणात्‌ ॥ २॥ | क्या आवश्यकता है ? ॥२॥ 


झरे श्रीमद्भागवत . [अ० १ 


I) 0) RR कि आल शयशन्यभयञॉञॉजअइसअअस्‍स्‍अअअस्‍सय्स्स्य्स्स्य्स्स्स्पस्स्प्स्पस््स्सि 
भ्र = 


निगमकल्पतरोगलितं फलं अहो भाबुक रसिकगण ! वेदरूप कल्पबृक्षका 

शुकमुखादमतद्रवसंयुतम्‌ । यह अमृतरससे परिपूर्ण भागवतरूप फल शुकके सुखसे 

पिबत भागवतं रसमालयं पृथ्वीपर गिरा है, इसके भगवत्कथारूप अमृतरसका 

घुहुरहो रसिका भ्रुवि भावुकाः ॥ २ ॥ | आपलोग मरणपयन्त बारबार पान करते रहें ॥ ३॥ 
कथाप्रारम्भ 

नेमिषेऽनिमिषक्षेत्रे ऋषयः शोनकादयः । ME ] भगवान्‌ विष्णुके क्षेत्र नैमिषारण्यमें 


| शौनकादि ऋपियोंने स्वगलोककी प्राप्तिके लिये सहस 
वषेमि होनेवाले सत्रका आरम्भ किया था ॥४॥ एक 
त एकदा तु सुनयः प्रातहुंतहुताग्नयः । | दिन प्रातःकालिक अग्नहोत्रसे निवृत्त हो उन मुनियों- 
ने वहाँ सम्मानित होकर बैठे हुए श्रीसूतजीसे इस प्रकार 
आदरपूर्वक पूछा-॥५॥ 

ऋषय ऊचुः ऋषिगण बोले-हे निष्पाप सूतजी ! आपने 


ततवा तिहासोंके सहित पुराणांको और घर्मगशास्रोंको भी 

त्वया ख पुराणानि सेतिहासानि चानघ । जी प्रकार र है तथा उनकी व्याख्या भी की है 
आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्राणि यान्युत। ६ ॥ | ॥६॥ हे सौम्य ! वेदवेत्ताओमे श्रेष्ठ भगवान्‌ व्यासजी 
यानि वेदविदां श्रेष्ठो भगवान्बादरायणः । तथा प्रकृति और परमेश्वरको र, जाननेवाठे 
र क | अन्यान्य मुनिगण जिन शाख्नोंको जानते हैँ उन सबको 
अन्ये च म्रुनयः सूत परावरविदो विदुः ॥ ७।। आप भी उनकी कृपासे यथावत्‌ जानते हैं; क्योंकि 
वेत्थ त्वं सौम्य तत्सर्वं तसतवतस्तदुग्रहात्‌। ` गुरुजन अपने प्रिय शिष्यको अत्यन्त गुह्य तत्त्व भी 
rs त = वतला दिया करते हैं ॥७-८॥ हे आयुष्मन्‌! आपने उन 

ह व्य शरवो यचमपयुत॥।[९॥ सब शाख्रोमे पुरुषोके लिये जो एँकान्तश्रेय (कल्याणग्राप्ति- 
तत्र तत्राज्जसायुष्मन्भवता यद्विनिश्चितम्‌ । का अव्यर्थ साधन) सरलतासे भली प्रकार निश्चित किया 


पुंसामेकान्ततः श्रेयस्तन्नः अंसितुमहसि ॥ ९॥ | हो वह हमे बताइये ॥९॥ हे सम्य ! इस कढिकाल- 
जत्रा प्र “लला ! | में लोग प्रायः अल्पायु, शिथिल खमाववाले, मन्दमति, 
प्रायेणाल्पायुषश सभ्य कलावास्मन्युग जना, मन्दभाग्य और बिघ्रोसे घिरे हुए हैं ॥१०॥ संसारमें 
मन्दाः सुमन्दमतयो मन्दभाग्या ह्यपट्ठुताः ॥१०॥ | विभागपूर्वेक सुनने योग्य और नाना प्रकारके 
भूरीणि भूरिकर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः । | कमोंका प्रतिपादन करनेवाले शास्र बहुत हैं । 
च ६ र्र । अत; हे साघो ! उन सबमें जो सार वस्तु हो उसे 
अतः साघाञ्त्र यत्सारं समुद्ध्वत्य मनाषया । | अपनी बुद्धिसे निकालकर हम श्रद्धालुओको सुनाइये, 

बूहि नः श्रदधानानां येनात्मा सम्प्रसीदति ॥११॥ | जस ॐ हमारा चित अति आनन्दित एवं निल 
$ 10% 25 उद । हो ॥११॥ हे सूतजी ! आपका शुभ हो । सालतों 
त जातासि तता रत... (भता तया याद्या के खामी श्रीहरि बुदेतजीमी 


२. श्रीश्रीधर स्वामीजीने "स्वर्गाय लोकाय? इस पदका यह अर्थ किया है--स्वर्गमे जिनका यशोगान किया जाता है 
वे श्रीहरि “सर्गाय? हैं तथा भक्तोंके निवांसस्थानस्वरूप दोनेके कारण वे ही लोक हैं; उन भगवान्‌ हरिकी ही प्रात्तिके 
लिये यज्ञका आरम्भ किया । यही अर्थ उचित जान पड़ता है; क्योंकि सहन बपोंमें साध्य यज्ञकी सफलता इसीमें है कि 
उससे भगवप्प्रास्ि हो जाय । 

२. जहाँ यजमान ही ऋत्विककर्म करे वह यज्ञ “सत्र” कहलाता है । 


३, जो सर्वविध अधिकारियोंके प्रति अपना कल्याणपन न छोड़े वह एकान्तश्रेय कहलाता है । 


सत्रं खगाय लोकाय सहस्रसममासत ॥ ४ ॥ 


सत्कृतं तमासीनं पप्रच्छुरिदमादरात्‌ ।। ५ ॥ 


` वयं तु न वितृप्याम उत्तमछोकविक्रमे | 


- आसीना दीर्घसत्रेण कथायां सक्षणा हरेः ॥२१॥ | 


| 7 05 मत आमका पा | ] प्रथम 


च 


तन्नः शु्रूषमाणानामहसङ्गानुवर्णितुम्‌ । 
यस्यावतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च ॥१३॥ | 
आपन्नः संसृतिं घोरां यन्नाम विवशो शृणत्‌ । 

ततः सदयो विशुच्येत यद्विमेति खयं भयम्‌ ॥१४।। | 
यत्पादसंश्रयाः सूत सुनयः प्रशमायनाः । 

सद्यः पुनन्त्युपस्पृष्टाः खधुन्यापोञ्नुसेवया ॥१५॥ 
को वा भगवतस्तस्य पुण्यशछोकेड्यकमेणः । 


शुद्धिकामो न शृणुयाद्यशः कलिमलापहम्‌ ॥१६॥ 


तस्य कर्माण्युदाराणि परिगीतानि सूरिभिः 


बृहि नः श्रद्धानानां लीलया दधतः कलाः ।। १७) 


अथाख्याहि हरेधींमन्नवतारकथाः शुभाः 


लीला विदधतः स्वैरमीश्वरस्यात्ममायया ।॥।१८॥ 


यच्छुण्वतां रसञ्चानां खादु खादु पदे पदे ॥१९॥ 
कृतवान्किल वीर्याणि सह रामेण केशवः | 
अतिमर्त्यानि भगवान्गूढः कपटमालुपः ॥२०॥ | 


कलिमागतमाज्ञाय क्वेत्रेस्मिन्वेष्णवे वयम्‌ । 


व॑ नः संदर्शितो धात्रा दुस्तरं निस्तितीपेताम्‌। 


कलिं सर्वहरं एसां कर्णधार इवार्णवम्‌ ॥२२॥ 


ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि | 


स्कन्धं ५३ 


देवकयां वसुदेवस्य जातो यश्य चिकीषेया ॥१२॥ पत्नी देवकीके गर्भसे जिस कार्यको पूर्ण करनेकी इच्छासे 


उत्पन्न हुए थे वह आप जानते हैं ॥१२॥ इसलिये हे प्रिय ! 


| हम खुननेकी इच्छावालोंसे आप उसका वर्णन अवश्य 


कीजिये जिन भगवानका अवतार जीवोंके क्षेम और 
समृद्व्कि लिये ही होता है, धोर संसार-बन्धनमें 
पड़ा हुआ जीत्र विवश होकर भी जिनके नामका 


| उच्चारण करता हुआ शीघ्र ही उससे मुक्त हो जाता 


है, जिनसे खयं भय भी भय मानता है तथा जिनके 
चरणोंका आश्रय लेनेवाले शान्तिपरायण मुनिजन अपना 
स्पर्श होते ही [ अपने सेवकको ] तुरन्त पवित्र कर 
देते हैं और गंगाजीका जल तो दीर्धकाळतक 
सेवन करनेपर ही पवित्र करता है-ऐसे पुण्यकीति 
भक्तोंद्रारा जिनके कर्मोकी स्तुति की जाती है उन 
भगवानके कलिमलनाझक पवित्र यशको ऐसा कौन 
आत्मशुद्विकी इच्छावाला मनुष्य होगा जो न सुने £ 
॥१३-१६॥ छीछासे ही ब्रह्म-रुद्रादि मूर्तियाँ धारण 
करनेवाले उन हरिके उदार चरित्रोंका, जिनका कि 
[ नारदादि ] विद्वानोंने भली प्रकार गान किया है, हम 
श्रद्धालु जनोंसे वर्णन कीजिये ॥१७॥ हे घीमन्‌ ! 
सच्छन्दतापूर्वक अपनी मायासे नाना प्रकारकी 
लीळाएँ करनेवाले भगवान्‌ श्रीविष्णुकी अति सुन्दर 
अवतार-कथाएँ अब आप हमसे कहिये ॥१८॥ हम 
उत्तम यशवाले भगवानूके चरित्र खुननेसे, जो कि रसन्ञ 
श्रोताओंको पद-पदपर अत्यन्त खादु प्रतीत होते हैं, 
कभी नहीं अघाते ॥१९॥ कहते हैं कि, मायामानुष- 
रूपमै छिपे हुए भगवान्‌ श्रीकृष्णने बळरामजीके सहित 
अनेकों ऐसे कर्म किये थें जो मानवी शक्तिके बाहर 
हैं ॥२०॥ हमलोग कलियुग आया जानकर इस वैष्णव- 
क्षेत्रमै बहुत दिनोंमें समाप्त होनेवाळे यज्ञका अनुष्ठान 


| करनेके लिये एकत्रित होकर बैठे हैं, अतः श्रीहरिकी 


कथा सुननेका हमारे पास समय है ॥२१॥ पुरुषोके 
धैर्य और साहसको हरण करनेवाले इस दुस्तर कलिकाळ- 


| को पार करना चाहनेवाले हमलोगोंसे आज विधाताने 


समुद्रके पार जानेकी इच्छावालोंसे कर्णधारके समान 
आपको मिला दिया. है ॥२२॥ इसके सिवा यह भी 
बतळाइये कि कवचके समान धर्मकी रक्षा करनेवाले 
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खां काष्ठामधुनोपेते र्भः क॑ शरणं गतः ॥२२।' ' ब्राह्मणवत्सळ योगेश्वर भगवान्‌ कृष्णके खधाम पधारने- 
पर उस समय धर्म किसकी शरण गया £ ॥२३॥ 
—> NE 
इति श्रीमद्भागत्रते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम 
स्कन्धे नैमिपेयोपाख्याने प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


दूसरा अध्याय 
भगवत्कथा और भगवद्धक्तिका माहात्म्य । 
व्यास उवाच । श्रीव्यासजी कहते है-त्राह्मणोंके इन प्रश्नोंसे 


| अत्यन्त प्रसन्न होकर रोमहर्षणजीके पुत्र उग्रश्रवा सूतजी- 
| ने उनके वचनोंका अभिनन्दन कर इस प्रकार कहना 
प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रवक्तमुपचक्रमे ॥ १॥। आरम्भ किया ॥१॥ 

सूत उवाच । सूतजी योले-सव प्रकारके लौकिक-वैदिक कर्माको 
| त्यागकर अकेले ही वनकी ओर जाते इए जिन ( श्री- 
| शुकदेवजी ) को महर्षि द्वैपायनने विरहाकुङ होकर 


इति संप्रश्नसंहृष्टो विम्राणां रोमहपेणिः । 


यं प्रत्रजन्तमनुपेतसपेतकृत्यं 


द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। | हे पुत्र! हे पुत्र ” इस प्रकार पुकारा था और 
I र | [ उस समय पिताका शोक दूर करनेके लिये ] तन्मयता- 
पुत्रात तन्मयतया तरनोऽभिनेदु- के कारण जिनकी ओरसे दृक्षोंने उत्तर दिया था, 
स्त सवेभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि २॥ | समस्त भूतोके अन्तरात्मरूप उन मुनीझखरको मैं नमस्कार 

| करता हूं ॥२॥ 
यः खानुभावमखिलश्रुतिसारमेक- ¦ जिन्होंने अज्ञानरूप घोर अन्धकारके पार जानेकी 


लि कु क | इच्छावाले संसारियोंके लिये उनपर कृपा करके अध्यात्म- 
मध्यात्मदीपमतितितीषतां तमोऽन्धम्‌ । | तच्वका प्रकाशक, असाधारण प्रभाववाळा, समस्त 

A ४ ' श्रुतियोंका सारभूत, अद्वितीय एवं पुराणोंमें अत्यन्त गुह्य 
संसारिणां करुणयाह पुराणगुह्यं S NN क 
तंव्याससुनुमुपयामि शुरं सुनीनाम्‌ ॥ र ॥ ¦ समस्त सुनियोके गुरु हैं उन ब्यासनन्दन श्रीदेव 

जीकी शरण लेता हूँ ॥२॥ 
नारायणं नमस्कृत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌। मनुष्यों श्रेष्ठ नर ऋषि और श्रीनारायण ऋषिको 
ण छै ¦ एवं सरखतोदेवी और व्यासजीको नमस्कार कर फिर जय 
देवी सरखती चेव ततो जयशुदीरयेत्‌ ॥ ४॥ [ अर्थात्‌ जिससे संसार जीता जा सके ऐसे इस भागवत ] 
7 ग्रन्यका पाठ करे ॥४॥ २ 

मुनयः साधु पृष्टोऽहं भवद्धिलोकिमज्भलम्‌ । हे मुनिजन ! आपने मुझसे बहुत अच्छी और 
अ टि ' संसारके लिये मंगलमयी बात पूछी है; क्योंकि आपने 
यत्कृतः कृष्णसंप्रश्नी येनात्मा सुप्रसीदति ॥ ५॥ | यह श्रीकृष्णविषयक प्रश्न किया है जिससे कि अन्तः- 
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१, यहाँ प्राचीन प्रतिमें “सूत उवाच? यद पाठ अधिक है ! 


| यह श्रीमद्भागबतपुराण प्रकाशित किया है और जो - 


। करण अत्यन्त पवित्र एवं आनन्दित होता है ॥५॥ 


अ०२ ] प्रथम 


स पै पुंसां परो धर्मा यतो भक्तिरधोक्षजे । 
हेतुव ° 

अहतुक्यप्रतिहता यथात्मा संप्रसीदति ॥ ६॥ 

वासुदेवे भेगवतिः भक्तियोगः प्रयोजितः । 


जनयत्याशु वैराग्यं ज्ञानं यत्तदहैतुकम्‌ ॥ ७॥ 
धर्मः खनुष्टितः पुंसां विष्वक्सेनकथासु यः । 
नोत्पादयेद्यदि रतिं श्रम एव हि केवलम्‌ ॥ ८॥ | 
धर्मस्य ह्यापवर्ग्यस्य नार्थो्थायोपकल्यते । | 
नार्थस्य धर्मेकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः ॥ ९ ॥ 
कामस्य नेन्द्रियग्रीतिलोभो जीवेत यावता । 
जीवस्य तत्त्वजिज्ञासा नाथो यश्चेह कर्मभिः ॥१०॥ ` 
वदन्ति तत्तस्वविदस्तच्वं यज्ज्ञानमद्वयम्‌ । 
ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते ॥११॥ | 
तच्छ्रहधाना गुनयो ज्ञानवैराग्यथुक्तया । 
पञ्यन्त्यात्मनि चात्मानं भत्तया श्रुतणृहीतया। १२॥ 
अतः पुम्मिद्विजश्रेष्ठा वर्णाश्रमविभागश्ञः । 


AO CA 


खनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्विहरितोषणम्‌ ॥१३॥ | 
तस्मादेकेन मनसा भगवान्सात्वतां पतिः । | 
श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा॥१४।। | 


यद्नुष्यासिना युक्ताः कमंग्रन्थिनिबन्धनम्‌ | 
छिन्दन्ति कोविदास्तस्य को न ङुर्यात्कथारतिम्‌।१५। 
ुश्रषोः श्रद्दधानस्य वासुदेवकथारुचिः | 
स्यान्महत्सेवया विप्राः पुण्यतीर्थेनिषेवणात्‌ ॥१६॥ 
शृण्वतां खकथां कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः । 


स्कन्ध ५५ 


पुरुषोंका सबसे उत्तम धर्म वही है जिससे श्रीहरिमें 
निष्काम और अव्यभिचारिणी भक्ति हो जिससे कि 
चित्त प्रसन्न होता है ॥६॥ भगवान्‌ वासुदेवमे प्रयुक्त 
किया हुआ भक्तियोग तुरन्त ही संसारसे वैराग्य कराता 
है और शुष्क तर्कादिसे रहित विशुद्ध ज्ञान उत्पन्न करता 
है ॥७॥ मनुष्योंका भढीप्रकार अनुष्ठान किया हुआ 
भी धर्म यदि श्रीविष्वक्सेन ( नारायण ) की कथामें 
प्रेम उत्पन्न न करे तो वह केवल श्रममात्र ही है ॥८॥ 
क्योंकि अपवर्ग ( मोक्ष-) साधक धर्मका. प्रयोजन 


| केवळ अर्थ (धन ) ही नहीं है और न धर्मसाधक 


अर्थका फळ केवळ काम ( भोग ) ही है ॥९॥ कामका 
फळ भी जीवनपर्यन्त इन्द्रिय-लाळन ही नहीं है । 
इस जीवनका लाभ तत्तजिज्ञासा ही है, इस लोकमें 
यज्ञ आदि कर्मोके द्वारा प्राप्त होनेवाळे खर्गादि फळ 
इसके वास्तविक प्रयोजन नहीं है. ॥१०॥ तत्त्ववेत्ता 
लोग अद्वितीय 'ज्ञानको ही तत्त्व कहते हैं जो कि 
ब्रह्म, परमात्मा और भगवान्‌ आदि नामोंसे कहा जाता 
है ॥१ १॥ श्रद्धावान्‌ मुनिजन शाख्श्रवणद्वारा प्राप्त 


| हुई ज्ञान और वैराम्यसे युक्त. भक्तिके द्वारा उस परम- 


तत्वको अपने-आपमें परंमात्मरूपसे देखते हैं ॥१२॥ 
अतः हे द्विजश्रेष्टाण ! वर्णाश्रमविभागके अनुसार 


पुरुषोंद्वारा भठीप्रकार अनुष्ठान किये हुए धर्मकी - 


सिद्धि श्रीहरिको प्रसन्न करना ही है ॥१३॥ अतः 
सर्वदा एकाग्र चित्तसे सात्वतोंके स्वामी भगवान्‌ श्रीहरि- 


| का ही श्रवण, कीर्तन, ध्यान और पूजन करना 


चाहिये ॥१४॥ जिनके निरन्तर ध्यानरूप खन्गसे 


| युक्त विवेकीजन कमेग्रन्यिके बन्धनको काट डालते 


हैं उन भगवान्‌की कथामे कोन प्रेम न करेगा ? ॥१५॥ 
हे विप्रगण ! सुननेकी इच्छावाले श्रद्धालु पुरुषकी महा- 
पुरुषोंकी सेवा करने और पुण्यतीथोमें रहनेसे भगवान्‌ 
वासुदेवकी कथामें रुचि हो जाती है ॥१६॥ जिनका 
श्रवण और कीर्तन अत्यन्त पवित्र है वे साधुजनोके सुहृद 


भगवान्‌ कृष्ण अपनी कथा सुननेवाळोंके हृदयमें विराजमान 


हृद्यन्तःस्थो हमद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्‌ ॥१७॥ 


१. प्रा? पा०-थुक्तयः | 


हुए उनकी अशुभ वासनाओंको नष्ट कर देते हैं ।।१७॥ 


iis in 


नष्टप्रायेष्वभद्रेपु नित्यं भागवतसेवया । 

भगवत्युत्तमछोके भक्तिर्भवति नेष्ठिकी ॥१८॥ | 
तदा रजस्तमोभावाः कामलोभादयश्च ये । 

चेत एतेरनाबिद्धं स्थितं सच्चे प्रसीदति ॥१९॥ 
एवं प्रसन्नमनसो भगवङ्कक्तियोगतः | 
भगवत्तत्वविज्ञानं मुक्तसङ्गस्य जायते ॥२०॥ | 

भिद्यते हृदगग्रन्थिरिछद्यन्ते सवसंशयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि इष्ट एवात्मनीश्वरे ॥२१॥ | 
अतो ये कवयो नित्यं भक्ति परमया मुदा । 
वासुदेवे भगवति कुवन्त्यात्मप्रसादिनीम्‌ ॥२२॥ 


+ ~ कृतेगुणास्तै रे 
सत्त्व रजस्तम इति प्रकृतेगुणास्ते- 


श्रीमद्भागवत 


0 
युक्तः परः पुरुष एक इहास्य धत्ते । 


स्थित्यादये हरिविरिश्विहरेति संज्ञाः | 
श्रेयांसि तत्र खलु सच्वतनोन णां स्युः। २३) | 
पार्थिवाहारुणो धूमस्तस्मादग्नस्रयीमयः । 


तमसस्तु रजस्तस्मात्सत्वं यद्रह्मदशनम्‌ ॥२४।। | 


भेजिरे झुनयोऽथाग्रे भगवन्तमधोक्षजम्‌ । 
सच्वं विशुद्ध क्षेमाय कल्पन्ते येऽनु तानिह ॥२५॥ 


ुमुक्षवो घोररूपान्हित्वा भूतपतीनथ । 


इस प्रकार भागवत (श्रीमद्भागवत अथवा भगवद्वक्तो ) का 
निरन्तर सेवन करनेसे अशुभ वासनाओंके प्रायः नष्ट हो 


जानेपर भगवान्‌ उत्तमक्रोकमें निश्चळ प्रेम-भक्ति उत्पन्न 


होती है ॥ १ ८॥ उस समय काम और लोभादि जो राजस- 


तामस मात्र हैं उनसे रहित होकर सखगुणमै स्थित हुआ 
चित्त प्रसन्न और निर्मळ हो जाता है ॥१९॥ 


इस प्रकार मगवानूके भक्तियोगसे प्रसन्नचित्त हुए 
आसक्तिरहित साधकको भगवत्तत्तका ज्ञान प्राप्त होता 
है ॥२०॥ अन्तःकरणमें आत्मखरूप भगवानूका 
साक्षात्कार होते ही इस जीवकी हृदय-प्रन्थि (अहंकार) 
टूट जाती है, इसके समी संशय छिन्न-मिन्न हो जाते 
हैं और समस्त झुभाझुभ कर्मोका नाश हो जाता है. 
॥२ १॥ इसीलिये बुद्विमान्‌ लोग सवेदा अत्यन्त आन- 
न्द्पूर्वक भगवान्‌ बासुदेवमें चित्तको निर्मळ एवं प्रसन्न 
करनेवाली भक्ति किया करते हैं ॥२२॥ 


सत्त, रज और तम- यै प्रकृतिके ही गुण हैं; 


| उनसे युक्त हुआ एक ही परम पुरुष परमेश्वर संसारकी 


उत्पत्ति, स्थिति और नाशके लिये ब्रह्मा, विष्णु और 


| शिव ये तीन रूप धारण करता है; तथापि मनुष्योंका 


~ 


आत्यन्तिक कल्याण तो सत्तमू्ति श्रीहरिसे ही होता है 
॥२२॥ 


जैसे पार्थिव काष्ठकी अपेक्षा धूम श्रेष्ठ है ओर 
घूमसे सद्गतिका हेतुरूप वेदिक अग्नि श्रेष्ठ है । 
इसी प्रकार तमोगुणसे रजोगुण और रजोगुणसे ब्रह्म- 


। दर्शन करानेवाला सत्त्वगुण श्रेष्ठ है ॥२४॥ पूर्वकालमें 


मुनिजन सत्त्वस्वरूप वि्युद्ध भगवान्‌ अधोक्षज (विष्णु) 
का भजन करते थे; अतः इस समय भी जो लोग उन 
मुनियांका अनुसरण करते हैं उनका भी कल्याण 


| होता है ।।२५।। मुसुक्षुजन घोररूप प्रेत-पिशाचादि 


। भूतपतियोंको छोड़कर अन्य देवताओंकी निन्दा न 


२ ~ ~ ~ ~ 
नारायणकलाः शान्तां भजन्ति झनस्यवः ॥२६।। | करते हुए श्रीनारायणके प्रशान्त स्वरूपका भजन 


२. प्राश पा०-भगवदाश्रयात्‌ | वर्तमान पाठकी अपेक्षा यह पाठान्तर शुद्ध है; क्योंकि इसके रहनेसे छोकका छन्द 
ठीक रहता है । वर्तमान पाठ रखनेसे छोक़के द्वितीय चरणमै नव अक्षर हो जाते हैं, ऐसा होना अनुष्टुपके नियमके 
विरुद्ध है । २. प्रा० पा०--कछां | ३. प्रा० पा० शान्तां | र 
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अ० २ | 
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रजस्तमःप्रकृतयः समशीला भजन्ति ते । 


पितृभूतप्रजेशादीन्‌ श्रियैश्वयग्रजेप्सबः ॥२७॥ 
वासुदेवपरा वेदा वासुदेवपरा मखाः । 


वासुदेवपरा योगा वासुदेवपराः क्रियाः ॥२८॥ 


वासुदेवपरं ज्ञानं वासुदेवपरं तपः । 
वासुदेवपरो धर्मो वासुदेवपरा गतिः ॥२९॥ 
स॒ एवेदं ससर्जाग्रे भगवानात्ममायया | 
सदसद्रूपया चासौ गुणमय्यागुणो बिश्चः ॥३०॥ | 
तया बिलसितेष्वेषु गुणेषु गुणवानिव । 
अन्तःप्रविष्ट आभाति विज्ञानेन विजुम्भितः ॥२१॥। 
यथा झब्रहितो वह्विदारुष्वेकः स्वयोनिषु । 
नानेव माति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान्‌ ॥२२॥ | 
असौ गुणमयैर्भावेभू तसक्ष्मेन्द्रियात्ममिः । 
क अर 


खनिर्मितेषु निर्विष्टो भड भूतेषु तदशुणान्‌॥२२॥ 


भावयत्येष सस्वेन लोकान्ये लोकभावनः । 


लीलौबतारानुरतो देवतियंडनरादिषु ॥३४॥ 


प्रथम स्कन्ध ५७ 


करते हैं ॥२६॥ किन्तु राजस-तामस प्रकृतिवाले पुरुष 
धन, ऐश्‍वर्य और सन्तानादिकी इच्छासे अपने स्वभावके 
अनुसार पितृगण, भूतगण और प्रजापति आदिकी 
उपासना किया करते हैँ॥२७॥ सम्पूर्ण वेद, यज्ञ, योग, 
क्रिया, ज्ञान, तप, धर्म और गतियाँ वासुदेवपरक हीं 
हैं [अर्थात्‌ बेदोंसे प्रतिपाद्य, यज्ञोंसे य्य ( पूजनीय ), 
योगसे प्राप्य, क्रियासे साध्य, ज्ञानसे जानने योग्य, तपसे 
प्राप्त किये जाने योग्य, धर्मके फल और सम्पूर्ण गतियोंके 
लक्ष्य एकमात्र वासुदेव ही हैं] ॥२८-२९॥ उन निर्गुण 


| 
और व्यापक भगवानने ही अपनी सदसद्रपा, त्रिगुणमयी 


मायासे पहले इस संसारको रचा था॥३०॥ उस माया- 
द्वारा विस्तृत किये हुए इन गुणोंके भीतर प्रविष्ट होकर 
वे गुणवान-से प्रतीत होते हैं; बास्तथमें तो वे विज्ञानसे 


| परिपूर्ण हैं ॥३१॥ जिस प्रकार अपने आश्रयभूत 


लकडियोंमें रहनेवाला एक ही अग्नि उन (लकड़ियों) के 
भेदसे अनेक रूप-सा प्रतीत होता है उसी प्रकार 
अनेक प्राणियोंमें व्याप्त हुए एक ही विश्वात्मा भगवान्‌ 
अनेक-से प्रतीत होते हैं || ३२ ॥ वह परमात्मा अपने 


। ही रचे 'हुए भूतोंमें प्रविष्ट होकर भूततन्मात्रा और 


इन्द्रियरूप गुणमय भावोंके द्वारा उनके विप्रयोंका भोग 
करता है ॥३३॥ बे सम्पूर्ण छोकोंकी रचना करनेवाले 
भगवान्‌ देवता, तिर्यक्‌ और मनुष्यादि योनियोंमे 
छीछावतार धारण कर सच्चगुणद्वारा समस्त जीवोंका 
पाठन करते हैं ॥३४॥ 
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इति श्रीमद्वागवते महापुराणे प्रथमस्कन्धे 
द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 


१, प्रा० पा०-र्‍लीलावतारानुरतस्तिर्यडनरसुरादिपु । 
भा० ८-- 
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तीसरा अध्याय 


भगवानके अवतारांका वर्णन । 


सूत उवाच श्रीसूतजी बोले--प्रथम सृष्टिके आदिमे मगवानूने 
पो रुप 2 लोकरचना करनेकी इच्छासे महत्‌,अहंकार और पञ्चतन्मा- 
जगृहे पोरुष रूपं SRE ERE त्राओंसे सम्पन्न तथा सोलह कलाओं (ग्यारह इन्द्रियों और 
सम्भूतं षोडशकलमादो लोकसिसृक्षया ॥ १ ॥ | पाँच भूतो) से युक्त विराट पुरुष (नारायण) रूप धारण 
| किया ॥१॥ जछमें शयन करके योगनिद्राका बिस्तार 
करनेवाले जिस नारायण भगवानके नाभिसरोवरमें 
| प्रकट इए कमलसे प्रजापतियोंके पति श्रीब्रह्माजी 
यस्यावयवसंस्थानेः कल्पितो लोकविस्तरः । उत्पन्न हुए ॥२॥ तथा जिसके अंग-प्रत्यंगोसे सम्पूर्ण 
तद्वै भगवतो रूपं विशुद्धं सच्वमूर्जितम्‌ ॥ ३ ॥ | लोकविस्तारकी कल्पना की गयी है वही भगवानका 
विशुद्ध सत्त्वमय उत्कृष्ट रूप है ॥३॥ जो अनन्त मुकुट, 
वस्र एवं कुण्डलादिसे सुशोभित है और सहस्रो चरण, 


यस्याम्भसि शयानस्य योगनिद्रां वितन्वतः । 
नाभिहददाम्बुजादासीट्रह्मा विश्वसृजां पतिः॥ २॥ 


पञ्यन्त्यदो रूपमदभ्रचक्षुषा | 


सहस्तपादोरु्ुजाननाङ्कुतम्‌ । जंघा, भुजा एवं मुखोंके कारण अद्भुत प्रतीत होता है 
सहसरमूर्धश्रवणाक्षिनासिकं तथा जिसके सहस्रो शिर, कर्ण, नेत्र और नासिकाएँ 


है, भगवानूके उस रूपको योगीजन अति उदार दिव्य 
| दृष्टिसे देखते हैं || ४ ॥ यही रूप भगवानके नाना 
एतन्नानावताराणां निधानं ब्रीजमव्ययम्‌ । | अवतारोंका अक्षय निधान ( ल्यस्थान) और बीज 
यस्यांशांशेन सुज्यन्ते देवतियेङनरादयः ॥ ५॥ | (उद्भवस्थान ) है। इसके एक अंशांशसे सम्पूर्ण देव, 
| तिर्यक्‌ और मनुष्यादि योनियोंकी सृष्टि की जाती है॥५॥ 

स एव प्रथमं देवः कोमारं सगमास्थितः । । उन्हीं भगवानूने सबसे पहले कौमारसर्गमें स्थित होकर 
चचार दुश्चरं ब्रह्मा ब्रह्मचर्यमखण्डितम्‌ ॥ ६॥ | ताझण (सनकादि) रूपसे अति दुष्कर अखण्ड ब्रह्मचर्य- 
द्वितीय के | ब्रतका पालन किया था।।६॥|दूसरी बार इस विश्वके अभ्यु- 
द्वितीयं तु भवायास्य रसातलगतां महीम्‌ । दयके निमित्त रसातलको गयी हुई परथिनीका उद्धार करने- 
उद्धरिष्यन्नुपादत्त यज्ञेशः सोकरं वपुः ॥ ७॥ के लिये उन यज्ञेखरने सूकररूप धारण किया ॥७॥ 
वृतीयसृपिसर्ग च देवर्षित्वमुपेत्य सः । तीसरी बार ऋषिसर्गका आश्रय छे देवर्षि नारद होकर 
पाञ्चरात्रतन्त्रका व्याख्यान ( प्रवचन ) किया जिससे 
| कि कर्म नैष्कर्म्य (मोक्ष) के साधक हो जाते हैं ॥८॥ 


हम ° ० | 
ठु पिटा मरनारायणाबृषी। | `चोथे अवतारे भमेकी भार्ये उलन नर और 


भूत्वात्मोपशमोपेतमकरोद्दुश्ररं तपः॥ ९॥ | नारायण ऋषि हुए और मन तथा इन्द्रियोके निम्रह- 
कि न पूवक कठिन तप किया॥ ९ ॥ पाँचवें कपिल नामक 
पञ्चमः कपिलो नाम सिद्धेशः कालविप्लुतम्‌ । क च उन्होंने तत्त्वोका निर्णय करनेवाले 
प्रोवाचासुरये सांख्यं तत्त्वग्रामविनिर्णयम्‌ ॥१०॥ | ^ छत हुए सांख्य-शाखका 
य) हम > र ॥१०॥ | नामक त्राह्मणको उपदेश किया ॥१०॥ छठे दत्तात्रेय- 
पृष्ठ अत्ररपत्यत्व इतः प्राप्ताऽनस्र्‍यया । अवतारमें भगवान्‌ अत्िपत्नी अनसूयाके वर माँगनेपर 


सहस्रमोल्यम्बरकुण्डलोछसत्‌ ।। ४ ॥ 


`तन्त्रं सात्वतमाचष्ट नेष्कम्यं कर्मणां यतः ॥ ८ ॥ 


अ० ३] 
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आन्वीक्षिकीमलको य प्रह्लादादिभ्य ऊचिवान्‌॥ १ १॥ | अत्रिके पुत्ररूपसे उत्पन्न हुए# तथा उन्होंने अलक और 


प्रह्माद आदिको ब्रह्मविद्याका उपदेश किया । १ १॥ फिर 


५. स आ 1 SNS ऽभ्यजा ८ ००० ~ ऱ्य 
ततः सप्तम आकृत्या रुचयज्ञोऽभ्यजायत । ' सातवेंमे रुचि प्रजापतिकी खरी आकूतिसे यज्ञ भगवान- 


स यामाद्येः सुरगणैरपात्खायम्थुवान्तरम्‌ ॥१२॥ 
अष्टमे मेरुदेव्यां तु नाभेर्जात उरुक्रमः। | 


वत ० (0 ५ ॥ 
दशयन्व॒त्म धीराणां सर्वाश्रमनमस्कृतम्‌ ॥१३॥ | 


|. 


ऋषिभिर्याचितो भेजे नवमं पार्थिव वपुः । 


दुग्धेमामोपधीविग्रास्तेनायं स॒ उशत्तमः ॥१४॥ | 
रूपं स जगृहे मात्स्यं चाश्नुपोदधिसम्एवे | | 
नाव्यारोप्य महीमय्यामपाइ्ँवखत मनुम्‌ ॥१५॥ | 
सुरासुराणामुदधिं मश्रतां मन्दराचलम्‌ । 
दध्रे कमठरूपेण पृष्ठ एकादशे विशः ॥१६॥ | 
धान्वन्तरं द्वादशमं त्रयोदशममेत्र च। 
अपाययत्सुरानन्यान्मोहिन्या मोहयन्स्िया ॥१७॥ | 
चतुर्दश॑ नारसिंहं विश्रद त्येन्द्रमूजितम्‌ । 


च 


ददार कर्जेवक्षस्पेरकां कटकृद्यथा ॥१८॥ | 


पञ्चदशं वामनकं कृत्वागादध्वरं बले! । 


पदत्रयं याचमानः प्रत्यादित्सुखिविष्टपम्‌ ॥१९॥ | 


| के रूपमें प्रकट हुए । स्वायम्भुवमन्वन्तरमें [ अपने 


ही पुत्र ] यामादि देवताओंके सहित इन्हींने त्रिलोकीकी 
रक्षा की थी ।। १२॥ 

आठवीं बार भगवान्‌ उरुक्रम (विष्णु) महाराज नाभि- 
दी पत्नी मेरुदेवीसे ऋषभ नामसे अवतीर्ण हुए । उस 
समय उन्होंने धीर पुरुषोंका समस्त आश्रमोंसे वन्दनीय 
मार्ग ( परमहंस-धर्म ) दिखलाया॥ १ ३॥ फिर ऋषियोंके 
प्रार्थना करनेपर नवाँ पृथुरूप धारण किया । हे 
विप्रगण ! उन्हींने इस प्रथ्वीसे सब ओषधियोंको दुहा था 
अतः यह अत्रतार समीके लिये अत्यन्त अभीष्ट हुआ 
॥१४॥ (दशवीं बार) चाक्षुष मन्वन्तरके अन्तमं समुद्रकी 


| बाढ़से प्रलय होनेपर उन्होंने मत्स्यरूप धारण किया 


और प्रथिवीमयी नौकापर [ अगले मन्वन्तरमें होनेवाले ] 
वैवस्वत मनुको चढ़ाकर उनकी रक्षा की ॥१५॥ 


| ग्यारहवें अततारमें देवता और दैत्योंके समुद्र-मन्थन 


करते समय भगवान्‌ विभुने कूर्मरूपसे अपनी पीठपर 
मन्द्राचळ पर्वत धारण किया ॥ १६ 
बारहवाँ धन्वन्तरि अवतार है [जो समुद्रसे अमृत 


| लेकर प्रकट हुआ ] और तेरहवाँ अवतार वही है जिसमें 


मोहिनी स्रीके रूपसे असुरोंको मोहित करते हुए भगवान्‌- 
ने देवताओंको अमृत पिलाया था ॥१७॥ चौदहवाँ 


| नरसिंह रूप धारणकर अत्यन्त बलवान दैत्यराज 


हिरण्यकरिपुके वक्षःस्थलको अपने नखोंसे इस प्रकार 
चीर डाला था जैसे कि चटाई बनानेवाला एरका ( सींक ) 


को चीर डालता है ॥१ ८॥ पन्द्रहवाँ वामनरूप धारण- 


कर भगवान्‌ राजा बढिकी यज्ञमें गये और उससे स्वर्ग- 
लोक छीन लेनेकी इच्छासे तीन पगप्रथिवी मागी ॥१९॥ 


२ “अत्रिने भगवानसे यह याचना की थी कि मेरे आप ही 
इस इलोकमें संकेत किया गया है | परन्तु इलोकके वाक्यार्थसे 


जैसा पुत्र हो, इसी कथाका, जो चतुर्थ स्कन्धमें वर्णित है, 
ऐसा मालूम होता है कि अनसूयाने स्वयं ही भगवानसे अपने 


पुत्ररूपमें प्रकट दोनेक वर माँगा था । ब्रह्माण्डपुराणे पतिव्रतोपाख्यातमें भी यही बात कही गयी दै-- 
im ७. ~ ~ 
अनकयान्नवीन्नखा देवान्‌ ब्रह्मेशकेशबान्‌। यूयं यदि प्रसन्ना मे बराह यदि वाप्यहम्‌ ॥ प्रसादामिमुखा; सर्व मम 
~ 


पुत्रत्वमेष्यथ । 


अर्थात्‌ = अनसूयाने ब्रह्मा, शिव और विष्णु--इन देबताओंको नमस्कार करके इनसे कहा “यदि आपलोग मुझ- 
पर प्रसन्न हैं और मुझे वर देनेयोग्य समझते हैं तो आप सभी लोग कृपया मेरे पुत्रभावको प्राप्त हों ।” इसके अनुसार 


यह विष्णुका अवतार है । [ —क्रमसन्दर्भसे ] 


06 भस 
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अवतारे पोठणशमे पश्यन्‌ ब्रह्मद्रुहो नृपान्‌ । सोलहवें ( परशुराम) अवतारमें राजाओंको वेद, भगवान्‌ 
और ब्राह्मणांसे द्वेष करनेवाले देखकर अत्यन्त क्रोध- 
त्रिःसप्तकृत्वः कुपितो निःक्षत्रामकरोन्महीम्‌ ॥२०॥। | पूर्वक युद्ध कर एथिवीको इक्कीस बार क्षत्रियहीन कर 
दिया ॥२०॥ 

ततः सप्तदशे जातः सत्यवत्यां पराशरात्‌ । तदनन्तर सतरहवें (वेदव्यास ) अवतारमें परा- 
इारजीद्वारा सत्यवतीके गर्भेसे उत्पन्न हुए और लोगों- 
को अल्प बुद्विवाले देखकर वेदरूप वृक्षको शाखाएँ 
नरदेवत्वमापन्नः सुरकार्यचिकीपेया | की ॥२१॥ तस्पश्चात्‌ देवताओके कार्य करनेकी इच्छासे 
महाराज रामरूप होकर समुद्रवन्धन और रावणवधादि 
अनेक पराक्रम किये ॥२२॥ इसके बाद उन्नीसबें और 
एकोनविंशे विंशतिमे वृष्णिषु प्राप्य जन्मनी । बीसवें अवतारोमें बृष्णिवंशमें बलराम और कृष्ण होकर 
भगवानूने पुथिवीका भार उतारा ॥ २३ ॥ तत्पश्चात्‌ 
कलियुगकी प्रवृत्ति हो जानेपर देवद्रोही अझुरोंको मोहित 
ततः कलौ सम्प्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषाम्‌ । करनेके लिये भगवान्‌ मगधदेरामें अजन [ अथवा 
जिन ] के पुत्र बुद्ध नामसे अवतीर्ण होंगे ॥ २४ ॥ 
फिर [ कलियुगका अन्त आनेपर ] युगसन्धिके समय 


चक्रे वेदतरोः शाखा ष्ट्रा एंसोऽस्पमेधसः ॥२१॥ 
समुद्रनिग्रहादीनि चक्रे वीर्याण्यतः परम्‌ ॥२२॥ 
रामकृष्णाविति वो भगवानहरुङ्गरम्‌ ॥२२॥ 


बुद्धो नास्राजेनसुतः कीकटेषु भविष्यति ॥२४। 


अथासौ युगसन्ध्यायां दस्युप्रायेषु राजसु | जब राजालोग प्रायः लुटेरे हो जायँगे तो जगत्पति 
ci ष्णुयशस > ~ जगत्पति तिः ॥२५॥ भगवान विष्णुयशा ब्राह्मणके यहाँ कल्किरूपसे अवतीण 

जनिता विष्णुयशसो नाम्ना कल्किजेगत्पतिः ॥२५॥ | नन ॥२५॥ 

अवतारा ह्यसंख्येया हरेः सच्चनिधेर्धिजाः । हे द्विजगण ! इनके अतिरिक्त भी सल्लनिधि भगवान्‌ 


सिन व | विष्णुके अगणित अवतार हैं, जैसे कि कभी क्षीण न होने- 
यथाविदासिनः कल्याः सरसः स्युः सहस्रशः ॥ २९ | बाळे सरोवरसे सहखो छोटे-छोटे सोत निकला करते हैं 


ऋषयो मनवो देवा मनुपुत्रा महोजसः । ॥२६॥ ऋषि, मजु, देवता, महातेजस्वी मनुपुत्र और 


कलाः सर्वे हरेरेव सम्रजापतयस्तथा ।।२७।। | ॥२७॥ ये सब तो पुराणपुरुष भगवान्‌ विष्णुके अंश 
+ oe रो कळ हैं किन्तु न प्री नो < 

एते चांशकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान्खयम्‌ | NU मा दि प्त याच्या क, [ सम्पूर्ण कलाओसे 
युक्त ] स्वयं भगवान्‌ ही हैं । ये अवतार असुरगणोंके 

इन्द्रारिव्याकुलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे ॥२८॥ | उत्पातसे लोकके व्याकुल होनेपर उसे युग-युगमें शान्ति 


| ~ 


| प्रदान करते हैँ ॥२८॥ 


१. प्रा० पा०--जिनसुतः । 


क यहाँ बाईस अवतारौंकी गणना की गयी है, परन्तु भगवानके चौबीस अवतार प्रसिद्ध हैं कुछ विद्वान्‌ चोबीसकी संख्या 
ह करते है ताऽ उपर्युक्त ही हैं; शेष, चार अवतार श्रीकृष्णके ही अंश हैं । स्वयं श्रीकृष्ण तो पू र्ण 
परमेश्वर हें, वे अवतार नही अवतारी हैं । अतः श्रीकृष्णको अवतारोंकी गणनामें नहीं गिनते । उनके चार अंश ये हैं 
एक तो केशका अवतार, दूसरा सुतपा तथा एक्षिपर कृपा करनेवाला अवतार, तीसरा संकर्षण-बलराम ओर ह 
परब्रह्म । इस प्रकार इन चार अवतारोंसे विशिष्ट पाँचवें साक्षात्‌ भगवान्‌ वासुदेव हैं । दूसरे विद्वान्‌ ऐसा मानते हैं कि बाई 
तो उपर्युक्त ही अवतार हैं और दो ये हैं-+-हंस और हयग्रीव । > हुँ कि बाईस 


प्रजापतिगण ये सब भगवान्‌ विष्णुके ही अंश हैँ. ` 


नय 


अ०३ ] 


प्रथम 


जन्म गुझं भगवतो य एतस्प्रयतो नरः । 
य म [oS च 
सायं प्रातगृणन्मक्त्या दुःखग्रामाद्विमुच्यते ॥२९॥ 
एतद्रूपं भगवतो ह्यरूपस्य चिदात्मनः । 
SC ७ (७0 १ ॥ 
मायागुणेविरचितं महदादिभिरात्मनि ॥२०।। 
यथा नभसि मेघोधो रेणुर्वा पार्थिवोऽनिले । 
एवं द्रष्टरि इञ्यत्वमारोपितमबुद्धिभिः ॥३१॥ 
अतः परं यदव्यक्तमप्यूढशुणव्यूहितम्‌ । 
अद्शश्रुतवस्तुत्वात्य जीवो यत्पुनर्भवः ॥३२॥ 
यत्रेमे सदसदूपे प्रतिपिद्धे खसंबिदा । 
अविद्ययात्मनि कृते इति तद्रह्मदर्शनम्‌ ॥३३॥ 
यद्येषोपरता देवी माया वेशारदी मतिः । 
सम्पन्न एवेति विदुर्महिम्नि स्वे महीयते ॥३४॥ 
एवं जन्मानि कर्माणि द्यकतुरजनस्थ च । 
वर्णयन्ति स्म कवयो वेदगुझानि हृत्पतेः ॥३५॥ 
स वा इदं विश्वममोघलीलः 
सृजत्यवत्यत्ति न सञ्जतेऽस्मिन्‌ । 
भूतेषु चान्तर्हित आत्मतन्त्रः 
पाडवर्मिकं जिघ्रति षड्गुणेशः ॥२६॥ 
न चास्य कश्चिनिपुणेन धातुः 
खैति जन्तुः कुमनीष ऊतीः । 
_ नामानि रुपाणि मनोवचोभिः 
सन्तन्वतो नटचर्यामिवाज्ञः ॥२७॥ 


स॒ वेद धातुः पदवीं परस्य 
दुरन्तवीर्यस्य रथाङ्गपाणेः | 


स्कन्ध. ६१ 


जो मनुष्य पवित्र भावसे भगवानूकी इस गुहा 
जन्मकथाका प्रातः और सायंकालमे भक्तिपूर्वक कीर्तन 
करता है वह दुःखसमूहसे छुट जाता है ॥ २५॥ 
| रूपरहित एवं ज्ञानस्वरूप भगवानका जो यह विराट्‌ 
रूप है वह मायाके महत्तत्वादि गुणोंसे अपनेमें कल्पित 
हे॥२०॥ जिस प्रकार आकाशमै मेघमालांकी और 
वायुमें पार्थिव रजकणोंकी कल्पना होती है उसी प्रकार 
अविवेकियोंद्वारा द्रष्टामें दृश्यका आरोप किया गया 
है ॥३१॥ इस दृश्यके परे जो देखने और सुननेमें न 
| आनेवाळा होनेके कारण अव्यक्त और परिणामरहित 
गुणोंसे रचित है वही [ ळिंगदेहाभिमानी ] जीव है, 
जिसका कि बारम्बार जन्म होता है ॥२२॥ और आत्मामें 
अविद्यासे आरोपित किये गये ये सत्‌ और असत्‌ दोनों रूप 
जिस अवस्थामै आक्षज्ञानके द्वारा बाधित हो जाते हैं, 
वही ब्रह्मदर्शन है ॥३३॥ जब [ संसारचक्रसे क्रीड़ा 
करनेवाली ] यह बुद्धिरूपा ईश्वरीय माया निवृत्त हो 
जाती है उस समय बुद्धि विद्यास्वरूपिणी हो जाती है 
और तब वह जीव ब्रह्मस्वरूप हो गया, ऐसा तत्त्वज्ञानी 
लोग जानते हैं । उस अवस्थामें वह अपनी महिमामें 
विराजमान होता है ॥२४॥ वास्तवमें जो जन्म और 
कर्मोंसे रहित हैं उन हृदयेखर अन्तर्यामी भगवानूके वेदों- 
द्वारा भी जाननेमें न आनेवाले गुद्य जन्म और कर्मोका 
विद्वानोंने इस प्रकार वर्णन किया है ॥३७॥ 

बे अमोघलीलाविहारी भगवान्‌ इस सम्पूर्ण 
जगत्‌की रचना, पाठन और संहार करते हैं, किन्तु 
इसमें आसक्त नहीं होते; तथा प्राणियोंके अन्त:- 
| करणमें स्वाधीनतापूर्वक स्थित होकर [ पाँच ज्ञाने- 
न्द्रियाँ और छठा मन इन ] छहों इन्द्रियोंके नियन्ता 
| होनेसे इन छहोंके विषयोंकों अछग रहकर ही ग्रहण 
करते हैं ॥२६॥ जिस प्रकार मन और वाणीद्वारा नाना 
रूप तथा नाम बनानेवाले नटकी छीछाओंको अनजान 
मनुष्य नहीं जान सकता उसी प्रकार संकल्पमात्रसे 
नाम और रूपोंका विस्तार करनेवाले इस विधाताकी 
ढीळाओंको कोई कुबुद्धि जीव बड़ी चतुराईसे भी 
नहीं जान सकता ॥ ३७ ॥ जो पुरुष निष्कपट 
भावसे निरन्तर प्रेमपूर्वक अनुकूल आचरण करते 


| 
६२ _ श्रीमङ्कागवत [ अ० रे | 
111. क्त स य्य " 
योऽमायया सन्ततयानुवृत््या | हुए उनके चरणकमलको गन्धका सेवन करता हं ॥ 
भजेत तत्पादसरोजगन्धम्‌ ॥३८॥ वही उन अनन्तवाय चक्रपाणि परमात्मा विघाताक | 
सन्धा ऱ्य | मार्ग (जन्म-कर्मोके रहस्य) को जान सकता है ॥३८॥ | 
घर भगवन्त इ | | 
002 २ लोकनाथ । हे मुनिगण ! इस संसारमे आप धन्य हैं, जो इस 
पन्त एउ : । प्रकार उन निखिललोकपति भगवान्‌ वासुदवम सब 
कुर्‌ सर्वात्मकमात्मभाव॑ प्रकार अपना प्रेम लगा रहे हैं, जिससे कि फिर यह 
न यत्र भूयः परिवत उग्र, ॥।२९।। भयंकर संसार प्राप्त नहीं होता ॥ २९ ॥ 
इदै भागवत नाम पुराणं ब्रह्मसम्मितम्‌ । पुण्यकीति श्रीनारायणके चरित्ररूप इस वेदसम्मत 
उत्तमक्षोकचरितं चकार भगवानृपिः ॥४०॥ लय भागत. 7 
(ण / पुराणको भगवान्‌ वेदव्यासजीने संसारके कल्याणके 
४ (|, निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यं खस्त्ययनं महत्‌ । लिये रचा और उसे आत्मज्ञानियोंमे श्रेष्ट अपने पुत्र 
| ४ अद ग्राहयामास सुतमात्मवता बरम ॥४१॥ 'औकदेवजीको पढ़ाया. | ४०-४१ ॥ सस 
| सर्ववेदेतिहासानां सम्पूर्ण वेद और इतिहासोंका सार-सार ळे लिया | 
सबेवेदेतिहासानां सारं सारं समुदूधतम्‌। | गया है | उन झुकदेवजीने इसे महाराज परीक्षितको = 
| स तु संश्रावयामास महाराजं परीक्षितम्‌ ॥४२॥ | सुनाया था जो कि मरणपलन्त अनशनत्रत लेकर 
लि महर्षियोंसे घिरे हुए श्रीगंगाजीके तटपर बैठे हुए थे । 
गङ्गा ६ 
प्रायोपविष्टं गङ्गायां परीतं परमर्षिमिः । ओळ वचात आयाके खाम 
। कुंष्णे खधामोपगते धर्मज्ञानादिमिः सह ।॥ ४२) | पधारनेपर इस समय कल्युगमें अज्ञानान्धकारसे 
( EF | आवृत दृष्टिवाले पुरुषोंके लिये यह पुराणरूप सूर्य 
ली नष्टच्या णार्को5 : | 0 
| कली नश्व्शामेष पुराणाकोडयुनोदितः । | प्रकट हुआ है । हे विप्रगण ! महातेजखी त्रह्मपि 
f तत्र कीर्तयतो विग्ना विप्रपेंभू रितेजसः ॥४४। झुकदेवजी जब वहाँ सुना रहे थे तब वहाँ बैंठे-बैठे 
। ह & हि | मैंने भी उनकी कृपासे इसका अध्ययन किया है 
अह चाध्यगम र 
| हं चाध्ययम तत्र निविश्खदनुप्रह्मत्‌ । | सो जैसा मैंने अध्ययन किया है वह आपको अपनी , 
सोऽहं वः श्रावयिष्यामि यथाधीतं यथामति ॥४५॥। | बुद्धिके अनुसार सुनाता हुँ ॥ ४२-४५ ॥ 


">>> 
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इति श्रीमद्भागवते महापुराणे प्रथमस्यन्धे 


तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


१. प्रा पा०-=ऽखिलविश्वनाथे । २. प्रा पा०--ततः संग्राहयामास । ३. कृष्णे स्वधामोपगते” ` `` `` व्यहाँसे 
see 3 ९ 
लेकर ऽधुनोदितः ।' यहाँतकका पाठ प्राचीन प्रतिमें नहीं है । ४. यहाँ प्राचीन प्रतिमें 'नेमिप्रीयोपाख्याने जन्मगुह्य 
इतना पाठ अधिक है । 


गा 


प्रथम स्कन्ध ६३ 


ha 
चाथा अध्याय 
शौनकजीका प्रश्‍न और सूतजीद्वारा महर्षि व्यासके 
असन्तोषका वर्णन । 


व्यास उवाच 
इति बरुवाणं संस्तूय मुनीनां दीर्घसत्रिणाम्‌ । | 
वृद्ध: कुलपतिः सूत॑ बहबचः शोनकोऽब्रवीत्‌ ॥ १॥ | 


शनक उवाच 
सूत सूत महाभाग वद नो वदतां वर । 
कथां भागवतीं पुण्यां यदाह भगवाञ्छुकः ॥ २ ॥ 
कस्मिन्युगे प्रवृत्तेयं थाने वा केन हेतुना । 


कुतः सञ्चोदितः कृष्णः कृतवान्संहितां मुनिः ॥। ३ ॥ 


व्यासजी कहते है--सूतजीके इस प्रकार कहनेपर 


| चिरकाढिक यज्ञका अनुष्ठान करनेवाले उन सुनियोंमें 


वयोवृद्ध कुलपति ऋग्वेदी शौनकजीने उनकी प्रशंसा 
करते हुए कहा ॥ १ ॥ | 
शौनक मुनि बोले- हे वक्ताओंमें श्रेष्ठ महाभाग 
सूतजी ! भगवान्‌ झुकदेवजीने जिस परम पवित्र 
भागवत कथाको सुनाया था वह आप हमें भी सुनाइये 
॥ २ ॥ यह कथा किस युगमें किस कारणसे किस 
स्थानपर हुई थी ? और मुनिवर कृष्णद्रैपायनने किसकी 
प्रेरणासे इस संहिताको रचा था * ॥ ३ ॥ उनके पुत्र 
शुकदेवजी तो महायोगी, समदि, भेदभावसे रहित, 
एकान्तमति ( ब्रह्ममात्रमें ठग्न ) और संसार-निद्रासे 
| जागे हुए हैं; अतः सर्वसाधारणको व्यक्त न होनेके 


तस्य पुत्रो महायोगी समदड्निर्विकल्पकः । 
एकान्तमतिरुनिद्रो गूढो मूढ इवेयते ।। ४॥ 
दष्टानुयान्तसपिमात्मजमप्यनंग् 

देव्यो हिया परिदधुने सुतस्य चित्रम्‌। 
तद्वीक्ष्य पृच्छति मुनो जगदुस्तवास्ति 

खरीएुंमिदा नतु सुतस्य विविक्तदष्टे)॥ ५॥ 
कथमालक्षितः पोरेः सम्प्राप्तः कुरुजाङ्गलान्‌ । 
उन्मत्तमूकजडव विचरन्‌ 
कथं वा पाण्डवेयस्य राजर्पेगुनिना सह । 


संवादः समभूत्तात यत्रेषा सात्वती श्रुतिः ॥ ७॥ 


। कारण वे मूढू-से प्रतीत होते हैं ॥ ४ ॥ अपने पुन्रके 

पीछे अनग्ातस्थामे जाते हुए भी श्रीव्यासजीको देखकर 
| जब अप्सराओंने लजावश अपने वस्र धारण कर 
| लिये और पुत्रको [ नग्लावस्थामें भी ] देखकर नहीं 
| किये तो इस आश्चर्यको देखकर मुनिवरके पूछनेपर 
। उन्होंने कहा था-“तुम्हारी इृश्मिं खरी-पुरुषका भेद है 
किन्तु तुम्हारे पुत्रका निर्मळ दृष्टिमै यह भेद नहीं हु 
[ इसलिये हमने ऐसा किया ) ॥ ५ ॥ कुरुजाङ्गछ 
देशमें पहुँचकर हस्तिनापुरमें उन्मत्त, मूक और जड़के 
समान विचरते हुए उन झुकदेबजीको पुरवासियोंने 


गजसाह्वये ॥ ६॥ | किस प्रकार पहचान लिया १॥६॥ फिर हे 


' तात | पाण्डवनन्दन राजर्षि परीक्षितका झुकदेव 
सुनिके साथ किस प्रकार संवाद हुआ जिसमें 
यह श्रुतिरूप भागवत-कथा हुई ॥७॥ 


१. प्रा पा०—मप्सु मम्चाः । वतमान पाठकी अपेक्षा 
पता नहीं चलता कि “अप्सराएँ कहाँ और क्या कर रही थीं 
श्यकता पड़ी । वस्त्र पह 
के रखनेसे यह बात स्वतः स्पष्ट हो जाती 
करती थीं | 


यह पाठान्तर अधिक उपयुक्त है; क्योंकि वर्तमान पाठसे यह 
१ जो उन्हें व्यासजीके सहसा आ जानेसे वस्न पहननेकी आव- 


ननेसे यह अनुमान करना पड़ता है कि वे कहीं नम होकर स्थान कर रही थीं । इस प्राचीन पाठान्तरू 
है, अनुमानकी आवश्यकता नहीं पडती; क्योंकि वे 'अप्सु मञ्चा: जलमै खान 
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' स गोदोहनमात्रं हि गृहेण शृहमेधिनाम्‌ । | क्योंकि वे महाभाग तो गुहस्थाक घराम उन्ह तीथेखरूप 


अ नेके लिये केवळ गोदोहनकाळतक ही ठरते हे. ॥८। | 
वेशते. महाभागस्तीर्थीकुवेस्तदाभ्रमम्‌ ।। ८ ॥ कर 
> ENS हे सूतजी ! अभिमन्युनन्दन परीक्षितको भी भगवद्भक्तं 


अभिमन्युसुतं खत प्राहुभागवतोत्तमम्‌ । में श्रेष्ठ कहा जाता है। उनके महा अद्भुत जन्म 
तस्य जन्म महाश्रयं कर्माणि च गृणीहि नः ॥ ९॥। | और कम भी हमें सुनाइये ॥ ९ ॥ पाण्डवोंके मान 
स सम्राट कस्य वा हेतोः पाण्डूनां मानवर्धनः । बढानेवाळे वे राजाधिराज किस कारणसे राउ्यश्रीका 


प्रायोपविष्टो गङ्गायामनाटस्याधिराटश्रियम्‌ ॥१०॥ तिरस्कारकर मरणपर्यन्त अनशनका निश्वयक 
| श्रीगंगाजीके तटपर बैठे थे ॥ १० ॥ अपनी कुशलक 

नमान्त PSU TRE लिये शत्रुगण बहुत-सा धन लाकर जिनके पादपाठ्पर 
शिवाय हानीय धनानि शत्रवः | | शिर झुकाते थे, हे मुने ! उन्हीं वीरने अति कठिनतासे 

कथं स वीरः श्रियमङ्ग दुस्त्यजां व्यागनेयोग्य अपने ऐश्वर्यका प्राणोंके सहित युवा- 
युवेषतोत््ष्टुमहो सहासुभिः ॥११॥ | वस्थामै ही त्याग देनेकी इच्छा केसे की! ॥ १९ ॥ 
शिवाय लोकस्य भवाय भूतये जो लोग भगवतरायण होते है बे सुपण संसार 
य उत्तमश्लोकपरायणा जनाः। कल्याण और ऐश्वर्यवृद्धिके लिये जीवित रहते हैं, 
उनका जीवन अपने लिये नहीं होता; ऐसे परोपकारी 

जीवन्ति नास्मार्थमसा पराश्रयं शरीरको उन्होंने विरक्त होकर क्यों त्याग दिया * ॥१२॥ 
मुमोच निविद्य कुतः कलेवरम्‌ ॥१२॥ | हमने आपसे जो कुछ पूछा है उन सबका बर्णन 


तत्सवं नः समाचक्ष्व पृष्टी यदिह किञ्चन । । कीजिये । [ द्विजाति न होनेके कारण 1 वेदोंको छोड़कर 
नये त्यां विषये वाचां खातमन्यत्र छान्दसात्‌ ॥१३।। रेम समस्त साजन हम आपको पूर्ण निष्णात मानत 
हैं ॥१३॥ 
सूत उवाच सूतजी वोळे-चतुर्युगीके तीसरे युग द्वापरके 
ज्र दु हे उपस्थित होनेपर भगवान्‌ विष्णुके अंशसे श्रीपराशर 
दवापरे समलुप्राप्ते तृतीये युगपर्यये । MR 


a मुनिद्वारा वासवी (सत्यवती) के गभ॑से योगिराज व्यास- 
जात पराशराद्योगी चासव्या कल्या हरे, ॥१४॥ जीका जन्म हुआ ॥१४॥ किसी समय वे सूर्योदय- 


स कदाचित्सरस््त्या उपस्पृश्य जलं शुचि । । कामे सरस्वतीके पवित्र जलसे आचमनकर एकान्त 
बिविक्तदेश आसीन उदिते रविमण्डले ॥१५। | निर्मल स्थानमे बैठे थे॥६७॥। उस समय भूत-भविष्यतूका 
परावरज्ञः स ऋषिः कारेनाव्यक्तरंहसा । ज्ञान रखनेवाले अमोधदष्टि महर्षि ब्यासजीने, जिसका 


बेग जाना नहीं जाता, उस कालके द्वारा प्रथिवीतलपर 


0 ~ 5 ७ ०० 0० 
युगधर्मव्यातकर प्रा शाव युग युग ॥१६) ७ जा त 
3 पं अबि युगे युषे॥१६ युग-युगमें होनेवाली धर्मसंकरता और उससे होनेवाले 


औतिकानां च भावानां शक्तिहासं च तत्कृतम्‌। | भौतिक वस्तुओंकी शक्तिके हासको देखकर तथा ' 


अश्रदधानान्निःसच्चान्दुमेंधान्हसितायुषः ॥१७॥ | मनुष्योंको श्रद्धाहीन, सत्तहीन, इहुदधि, अल्पायु 

दुर्भगांश्च जनान्वीक्ष्य मुनिर्दिव्येन चक्षुपा । आर डा वी दादी तितर द 
वणे आर आश्रमाक हित 

सर्ववर्णाश्रमाणां यद्दध्यो हितममोघरक्‌ ॥१८॥ हेतका विचार किया ॥१६-१८॥ 
उन्होंने चातुर्होत्र नामक शुद्ध वैदिक कर्मको 


चातुहोंत्र कम शुद्ध प्रजानां वीक्ष्य वैदिकम्‌ । प्रजाके लिये शुभ जानकर यन्ञोंका विस्तार करनेके 
व्यदभाद्यज्ञसन्तत्ये वेदमेकं चतुविधम्‌ ॥१९॥ | छिये एक वेदके चार विभाग किये॥१९॥ 


> न slid 
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ऋग्यजु'सामाथर्वाख्या वेदाश्चत्वार उद्घृताः । 
इतिहासपुराणं च पञ्चमो वेद उच्यते ॥२०॥ 
तत्रग्वेंद्धरः पेलः सामगो जैमिनिः कविः । 
वैशम्पायन एवैको निष्णातो यजुपामुत ॥२१॥ 
अथर्वा ङ्गिरसामासीत्सुमन्तुदारुणो गुनिः । 


इतिहासपुराणानां पिता मे रोमहर्षणः ॥२२॥ 
त एत ऋषयो वेद॑ स्वं स्वं व्यस्यन्ननेकधा । 


शिष्यैः प्रशिष्यैस्तच्छिष्यैवेदास्ते शाखिनो3भवन्‌ २ रे 
त एव वेदा दुर्मेधेधोर्यन्ते पुरुपैयथा । 
एवं चकार भगवान्व्यासः कृपणवत्सलः ॥२४॥ 
स्रीशुद्रद्विजबन्धूनाँ त्रयी न श्रुतिगोचरा । 
(0०७७ र कर”) + ०० 
कमश्रेयसि मूढानां श्रेय एवं भवेदिह । 
इति भारतमाख्यानं कृपया मुनिना कृतम्‌ ॥२५॥ 
एवं प्रवृत्तस्य सदा भूतानां श्रेयसि द्विजाः । 
सर्वात्मकेनापि यदा नातुष्यद्‌श्रदयं ततः ॥२९॥ 
नातिग्रसीदद्ध्रदयः सरस्वत्यास्तटे शुचो । 
वितर्कयन्विविक्त्थ इदं प्रोवाच धर्मवित्‌ ॥२७॥ 
धृतत्रतेन हि मया छन्दांसि गुरवोऽग्नयः | 


मानिता निर्व्यलीकेन गृहीतं चानुशासनम्‌ ।।२८॥ 
भारतव्यपदेरेन द्याम्नायार्थश्च दर्शितः । 


- इश्यते यत्र धर्मादि ख्रीञद्रादिभिरप्युत ॥२९॥। 


तथापि बत मे दैद्यो हात्मा चेवात्मना विश्वः । 
असम्पन्न इवाभाति ब्रह्मवचस्यसत्तमः ॥३०॥। 
किँ बा भागवता धर्मा न प्रायेण निरूपिताः । 


१. प्राश पा०-एकस्चु । 
भा० ५ 


६५ 


स्कन्ध 


उन्होंने ऋक्‌ , यजुः, साम और अथव नामक चार वेदोंके 


रूपमें वेदोंका उद्गार किया तथा [ उनसे प्रकाशित ] 


सुमन्तुमुनि और इतिहास-पुराणोंका अध्ययन करनेवाले 


| मेरे पिता रोमहर्षणजी हुए ॥२२॥ 


इन ऋषियोंने अपने-अपने वेदके अनेकों विभाग 
किये । इस प्रकार उनके रिष्य-प्रशिष्य और फिर उनके 
शिष्योसे वेद अनेकों शाखाओंवाले हो गये ॥२३॥ 
दीनवत्सल भगवान्‌ ब्यासजीने उन्हीं बेदोंको ऐसा 
कर दिया जिससे कि मन्दबुद्धिवाले पुरुष भी उन्हें ग्रहण 
कर सके ॥२४॥ जो कर्मरूप श्रेयःसाधनमें मूढ़ हैं 
उन ख्नियों और झाूद्रोंको तथा द्विजातियोंमें पतितोंको 
वेदत्रयी श्रवण करनेका अधिकार नहीं है। इन लोगोंका 
इस लोकमें किस प्रकार कल्याण होगा” यह सोचकर 
श्रीव्यासजीने कृपापूर्वक महाभारत इतिहासकी रचना 
| की । [ उसमें उन्होंने वेदार्थको ही उद्धूत करके 
कहा है ] ॥२५॥ 


हे द्विजगण ! इस प्रकार सर्वदा सब प्रकार 
प्राणियांके कल्याणके लिये ही प्रवृत्त रहनेपर भी 
जब उनका चित्त सन्तुष्ट नहीं हुआ तो कुछ अनमने 
हो सरस्वतीके पवित्र तटपर एकान्तमें विचार करते 
हुए धर्मज्ञ ब्यासजी | मन-ही-मन ] इस प्रकार कहने 
लगे ॥ २६-२७ ॥ “मैंने निष्कपटभावसे नियमोंका 
पालन करते हुए वेद, गुरुजन और अग्नियोंका मान 
किया और उनकी आज्ञा शिरोधार्य की॥ २८ ॥ 
महाभारतके व्याजसे मैंने वेदार्थका निरूपण किया 
जिसमें कि ख्री-शूद्रांदि भी स्वयं अपने धर्मादि देख 
सकते हैं ॥२९॥ फिर भी मेरा देहाभिमानी जीव, जो 
कि समस्त ब्रह्मतेजसम्पन्नोमें श्रेष्ठ है, मनमें कुछ 
असन्तुष्ट-सा प्रतीत होता है ॥३०॥ अथवा क्या मैंने 


भागवत धर्मोका, जो कि परमहंसोंको प्रिय हैं और 


५ 


इतिहास और पुराण पाँचवाँ बेद कहाते हैं ॥२०॥उनमेंसे । 
| ऋग्वेदका ग्रहण करनेवाले पैल, सामगान करनेवाले कवि । 
जैमिनि और यजुर्वेदके पारगामी एकमात्र वैशम्पायनजी | 
हुए ॥२१॥ तथा अथर्ववेदके अध्येता दारुणस्वभाव | 


| 


| 
11 


| 
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आ अअ 


प्रियाः परमहंसानां त एव द्यच्युतप्रियाः ॥३१।। । भगवान्‌ श्रीअच्युतको भी इष्ट हैं, प्रायः निरूपण 
नहीं किया ? ॥३१॥ 


तस्यैवं खिलमात्मानं मन्यमानस्य खिद्यतः । इस प्रकार अपने-आपको तुच्छ समझकर खेद 


5म्यागादाश्रम | करते हुए उन श्रीकृष्णद्वैपायनके पास पूर्वोक्त आश्रमम 
कृष्णस्य ऽभ्यागादाश्रमं प्रागुदाहृतम्‌ ॥२२९॥ | 2 जे i 0k 
ह ए ह ल नारदजी आये ॥३२॥ मुनिवर नारदजीको आय जान 


तमभिज्ञाय सहसा प्रत्युत्थायागतं मुनिः | चे तुरन्त उठ खडे हुए और देवपूजित नारदजीका 
पूजयामास विधिवन्नारदं सुरपूजितम्‌ ॥३३॥ | विधिपूर्वक पूजन किया ॥३३॥ 
-"">*€€९०९४७-३---- 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे प्रथमस्कन्धे 


चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 
>>€६९०९७>३- 
पाँचवाँ अध्याय 


नारदजीका व्यासजीको भगवद्धमंवर्णनके लिये प्रेरित करते 
हुए अपना पूर्वोचरित्र सुनाना । 


सूत उवाच श्रीसूतजी बोले--तदनन्तर हाथमें वीणा लिये 
अथ तं सुखमासीन उपासीनं बृहच्छूवाः । सुखपूर्वक बैठे हुए महान्‌ यशखी देवर्षि नारदजी 
अपने समीप विराजमान ब्रह्मर्षि व्यासजीसे मुसकाते हुए 

. देवषिः प्राह बिप्रषि वीणापाणिः स्मयन्निव १ ॥। | जङ ॥ oy 
नारद उवाच । नारदजी बोले- है महाभाग व्यासजी ! आपका 


सल ` | शरीर और मन-दोनों खस्थ और प्रसन्न हैं न ? 
पाराशय महाभाग भत्र द्‌ ॥ २ ॥ आपने सम्पूर्ण विषयोंसे शत 


परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा ॥ २॥ महाभारत रचा है, इससे आपकी जिज्ञासा भी भली 


जिज्ञासितं सुसम्पन्नमपि ते महदद्भुतम्‌ । । प्रकार पूर्ण हो गयी होगी। ३ ॥ जो सनातन ब्रह्म- 
कृतवान्भारतं यस्त्वं सर्वार्थपरिब्रेहितम्‌ ॥ ३।। तत्त्व है उसका भी आपने भलीभॉति विचार किया 
जिज्ञासितमधीतं च यत्तट्ूह्म सनातनम्‌ । है और उसे जाना भी है, फिर भी, हे प्रभो ! आप 
अथापि शोचस्यात्मानमकृतार्थ इव प्रभो ॥ ४ ॥ | अक्रतार्थके समान चिन्तित कैसे हैं ? ॥.४ ॥ 
व्यास उवाच । ब्याखजी बोले--आप मेरे विषयमे जो कुछ कहते 
अस्त्येब मे सर्वभिदं त्वयोक्तं हैं बह सब बिलकुल ठीक है, फिर भी मेरा चित्त 
तथापि नात्मा परितुष्यते मे । सन्तुष्ट नहीं है । इसका कारण मुझसे छिपा हुआ है । 
तन्मूलमव्यक्तमगाधबोधं आप बडी गम्भीर बुद्धिवाले और साक्षात्‌ श्रीव्रह्माजीके 


पृच्छामहे त्वात्मभवात्मभूतम्‌ ॥ ५॥ | पुत्र हैं अतः मैं आपसे इसका कारण पूछता हूँ ॥ ५ ॥ 


र 


१, यहाँ प्राचीन प्रतिमे 'नारदागमनं' इतना पाठ अधिक दै । २. प्रा पा०--तथापि । 
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स॒ वे भवान्वेद समस्तगुद्य- | आप सब गुह्य विषयोंको भी जानते हैं, क्योंकि आपने 

मुपासितो यत्पुरुषः पुराणः । ¦ पुराणपुरुष श्रीनारायणकी सेवा की है, जो कि जीव 
परावरेशो मनसेव . विश्वं | असंग रहकर संकल्पमात्रसे ही संसारकी रचना, पालन 

सृजत्यवत्यत्ति गुणैरसङ्गः ॥ ६ ॥ और संहार करते हैं ॥ ६ ॥ आप सूर्यके समान 
| तीनों लोकोंमें विचरते हैं और योगबलसे प्राणवायुके 
| समान शरीरके भीतर रहकर सबके अन्तःकरणके 
मन्तश्चरो वायुरिवात्मसाक्षी। साक्षी हैं, अतः धर्म ( योग ).द्रारा पखह्का और 
| खाध्याय आदि नियमोंसे अपर ब्रह्म ( वेद ) का मर्म 
जाननेवाले मुझमें जो कुछ कमी हो उसका आप 
खातस्य मे न्यूनमलं विचक्ष्य ॥ ७॥ | विवेचन कीजिये ॥ ७ ॥ 


256 ९0 (९0 oN 
त्वं पयटन्नक इव त्रिलोकी- 


परावरे ब्रह्मणि धर्मतो त्रतेः 


श्रीनारद उवाच नारद्‌जी वोले--आपने मगवानके निर्मळ यशका 
भवतानुदितग्रायं यशो भगवतोऽमलम्‌ । वर्णन पूर्णरूपसे नहीं किया, जिस ज्ञानसे भगवान्‌ 
BETA MER ही प्रसन्न न हों उसे मैं तुच्छ समझता हूँ ॥ ८ ॥ 


येनैवासौ न तुष्येत मन्ये तद्शेनं खिलम्‌ ॥ ८॥ | हे मुनिवर ! आपने जिस प्रकार धर्म और अर्थ 
याची ल...) आदिका पूर्ण निरूपण किया उस तरह भगवान्‌ 
अ RR िर्ादु्ीतिता वासुदेवकी महिमाका वर्णन नहीं किया ॥ ९ ॥ जिस 
न तथा वासुदवस्य माहमा ह्यनुवाणतः ॥९॥ | वाणीसे--चाहे वह विचित्र पदविन्यासवाळी ही क्यों 
न हो-जगत्‌को पवित्र करनेवाला श्रीहरिका यश 
जगत्पवित्रं गृणीत कर्हिचित्‌ | किसी अंशमें भी नहीं गाया पै जाला उसे काकतीर्थ 
( उच्छिष्ट आदिं अमेध्य वस्तुएँ फॅकनेका स्थान ) ही 

तद्वायसं तीर्थमुशन्ति मानसा माना जाता है । उसमें कमनीय धाम ( ब्रह्मधाम या 
न यत्र हसा निरमन्त्युशिकक्षयाः ॥१०।। | पवन ) में रहनेवाळे मनी हँस ( परमर्दस या 

| मानसरोवरके हंस पक्षी ) कभी रमण नहीं करते 


न यद्रचश्चित्रपदै हरेर्यशो | 


तद्वाखिसग जनताघाववां | ॥ १० ॥ इसके विपरीत वह वाक्य-विन्यास मनुष्योंके 
यस्मिन्ग्रतिक्लोकमत्रद्धवत्याप्‌ । | सम्पूर्ण पापोंको नष्ट करनेवाला होता है जिसके कि 


नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि य- | प्रत्येक छोकमे--भले ही उसकी रचना शिथिल भी 
Fe CR | हो--भगवान्‌ अनन्तके सुयशसूचक् नाम रहते हैं, 
च्छुण्वन्ति गार्यान्त गुर्णान्त साथवः ॥११॥ | योक साधुजने वत पत 
नैष्कम्मसप्पच्युतभाववजितँ | किया करते हैं ॥ ११ ॥ कैवल्यमोक्षका कारणरूप 
। उपाधिरहित ज्ञान भी मगवद्वक्तिके बिना सुशोभित 
| नहीं होता, फिर जो कि सदा ही अमंगल-रूप है 
कुतः पुनः शश्वदभद्रमीश्वरे और स्चशुद्धिका कारण नहीं है वह ईश्वरार्पण बुद्धिसे 
न चार्पित॑ कर्म यदप्यकारणम्‌ ॥१२॥ | रहित कर्म कैसे शोभित हो सकता है ¦ || १२॥ 
अथो महाभाग भवानमोघडक्‌ अतः हे महाभाग | अब्र सम्पूर्ण जीवोंको बन्धनसे 


न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनम्‌ । 


| और प्रकृति दोनोके ईश्वर हैं और प्रकृतिके गुणोंसे । 


PN POY YP 


६८ 


शुचिश्रवाः सत्यरतो पतत्रतः । 
उरुक्रमस्याखिलबन्धमुक्तये 

समाधिनानुस्मर तद्विचेष्टितम्‌ ॥१२।। 
ततोऽन्यथा किञ्चन यद्विवक्षतः 

एृथकहृशस्तत्कृतरूपनामभिः | 
न कुत्रचित्क्कापि च दुःस्थिता मतिः 

लभेत वाताहतनौरिवास्पदम्‌ ॥१४॥ 
जुगुप्सितं धर्मङृतेऽनुशासतः 

खभावरक्तस्य॒ महान्व्यतिक्रमः । 
यद्वाक्यतो धमे इतीतरः स्थितो 

न मन्यते तस्य निवारणं जनः ।।१५॥ 
बिचक्षणोऽस्याहति वेदितुं विभो- 

रनन्तपारस्य निवृत्तितः सुखम्‌ । 


प्रवतेमानस्य गुणेरनात्मन- 


स्ततो भवान्दशय चेष्टितं विभोः ॥१६॥ 


त्यक्त्वा खधम चरणाम्बुजं हरे- 

भेजन्रपक्कोऽथ पतेत्ततो यदि । 
यत्र क वाभद्रमभूदमुष्य कि 

को वार्थ आप्तोऽभजतां खघर्मतः ॥१७॥ 
तस्यैव हेतोः प्रयतेत कोविदो 

न लभ्यते यद्भमताञ्भपर्यथः । 
तल्लभ्यते दुःखवदन्यतः सुखं 


कारेन सवत्र गभीररंहसा ॥१८॥ 


न वे जनो जातु कथश्चनाब्रजे- 
न्मुकुन्दसेव्यन्यवदङ्ग संसृतिम्‌ । 
- स्मरन्सुङुन्दाङ्कयुपगूहनं पुन- 


विंहातुमिच्छेन्न रसग्रहो यतः ॥१९॥ 


श्रीमद्भागवत 
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छुडानेके लिये आप समाधिद्वारा भगवान्‌ उरुक्रमकी 
ठीळाओंका स्मरण [ कर उनका वर्णन ] कीजिये; 
क्योंकि आप खयं अमोधदृष्टि, पवित्रकीति, सत्यपरायण 
और ब्रतशील हैं ॥ १३ ॥ भगवानूकी ढीलाओंके 
अतिरिक्त जो पुरुष कुछ और कहना चाहता है उस 
परथगदशीकी विवक्षा ( कथनकी इच्छा ) से स्फुरित 
हुए नाम और रूपोंद्वारा चञ्चल हुई बुद्धिको वायुसे 
डगमगाती हुई नौकाके समान कमी कहीं भी ठहरनेके 
लिये स्थान नहीं मिलता ॥ १४ ॥ खभावसे ही 
कमोमें आसक्त रहनेवाले मनुष्यके लिये धर्मके नामपर 
निन्दित सकाम कर्मोका उपदेश करके आपने बडा 
ही विपरीत कार्य किया है, क्योंकि उस उपदेशसे 
“यही मुख्य धर्म है? ऐसा मानकर वे मूहजन सकाम 
कर्मके निषेधक वाक्योंको ठीक नहीं मानते ॥ १७ ॥ 
विचक्षण पुरुष ही अनन्तपार भगवान्‌ विभुके खरूप- 
भूत आनन्दका निवृत्तिमार्गसे अनुभव कर सकता है । 
किन्तु जो सत्तादि गुणोंसे प्रेरित होकर कर्ममें प्रवृत्त 
होनेवाले देहाभिमानी हैं | वे ऐसा नहीं कर सकते 
अतः ] उनके लिये आप भगवान्‌ विष्णुकी छीछाका 
वर्णन करें ॥ १६ ॥ जो पुरुष अपने व्ाश्रमधर्मोको 
छोड़कर श्रीहरिके चरणकमलोंका भजन करता है 
| वह यदि भजन सिद्ध होनेके पहले ही गिर जाय 
| [ किसी विन्न आदिसे भजन करना छूट जाय या 
मर जाय] तो उसका क्या कहीं भी अमङ्गल हो 
सकता है? [अर्थात्‌ नहीं हो सकता है ] किन्तु 
भगवानका भजन न करनेवालोंको खधर्म-पालन 
। करनेसे भी क्या लाभ हो सकता है? ॥१७॥ चतुर 
मनुष्यको चाहिये कि उसी वस्तुकी प्राप्तिके लिये 
प्रयत्न करे जो ब्रह्मासे लेकर तृणपर्य्यन्त समस्त ऊँची- 
नीची योनियोंमें भ्रमण करते हुए प्राप्त न हो सकती 
हो । दुःखके समान विषय-सुख तो गम्भीर वेगवाले 
काळके द्वारा सभी योनियोंमें स्त्रभावसे ही मिल सकता 
| है ॥१८॥ हे प्रिय ! औरोंके समान मुकुन्द-सेवी जन 
कभी संसार-चत्रमें नहीं पड़ सकता, वह मुकुन्द्चरणा- 
म्बुजके आठिंगनसुखका स्मरणकर फिर उसे छोडनेकी 
इच्छा नहीं करता है; क्योंकि उसको भगवद्रसका 


| 


च 


<4 
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इदं हि विश्वं भगवानिवेतरो 

यतो जगत्खाननिरोधसम्भवाः । 
तद्धि खयं वेद भवांस्तथापि वै 

प्रादेशमात्रं भवतः प्रदशितम्‌ ॥२०॥ 
त्वमात्मनात्मानमवेद्यमोधदक 

परस्य पुंसः परमात्मनः कलाम्‌ । 
अजं प्रजातं जगतः शिवाय तः 


न्महानुभावाभ्युदयोऽधिगण्यताम्‌ २१ | 


इदं हि पुंसस्तपसः श्रुतस्य वा 
खिष्टस सक्त्य च बुद्धिदत्तयोः । 
अविच्युतोऽथः कविभिर्निरूपितो 
यदुत्तम'छोकगुणानुवँर्णनम्‌ 
अहँ पुरातीतभवेऽभवं मैंने 
दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनाम्‌ | 
निरूपितो वालक एव योगिनां 
शुश्रूषणे प्रावृषि निविविक्षताम्‌ ।।२२॥ 
ते मव्यपेताखिलचापलेऽभेके 
दान्तेऽश्रतक्रीडनकेऽनुवतिनि । 
चक्रुः कृपां यद्यपि तुस्यदशेना 
शुश्रूषमाणे मुनयोडल्पभाषिणि ॥२४॥ 
उच्छि्टलेपाननुमोदितो दिजे 
सकृत्स्म भुञ्जे तदपास्तकिल्बिषः 
एवं प्रवृत्तय विशुद्धचेतस- 
स्तद्धमे एवात्मरुचिः प्रजायते 
तत्रान्वहं कृष्णकथाः प्रगायता- 
मनुग्रहेणाश्ृणबं मनोहराः 
ताः श्रद्धया मेऽनुपदं विशृण्वत्‌ः 
प्रियश्रवस्यङ्ग ममाभवटुचिः 
तस्मिंस्तदा चब्चरुचेमहामुँने 
प्रियश्रवस्यस्खलिता मतिर्मम । 


ययाहमेतत्सद सत्खमायया 
पर्ये मयि ब्रह्माण काल्पत पर ॥२७। | 


॥२५)! 


॥२६॥ 


प्रथमस्कन्ध . 


| और प्रल्य होते हैं, 
| विश्‍व हैं. तथापि वे इससे विलक्षण हैं । यह तत्त्व 


| लिये ] मैंने आपको संकेतमात्र कर दिया 


६९, 


अनुभव हुआ है॥ १९॥ जिनसे जगतूकी उत्पत्ति, स्थिति 
भगवान्‌ ही यद्यपि यह सम्पूण 


आप स्वयं भी जानते हैं तथापि [याद दिलानेके 
है ॥२०॥ 

हे अमोधदष्टिवाठे ! आप अपने-आपको परम पुरुष 
परमात्माकी कळा जानें | जगतूके कल्याणके ल्यि 
आपने अजन्मा होकर भी जम्म ग्रहण किया है, अतः 
महानुभाव भगवानूके अभ्युदयका [अर्थात्‌ उनकी लीला- 
कथाओंका] विशेषरूपसे वर्णन कीजिये ॥२१॥ बुद्धि 
मानोंने मनुष्यकें तप, वेदाध्ययन, यज्ञानुष्ठान, सत्कथन, 


| ज्ञान और दान आदि समस्त सत्कर्मोका एकमात्र अक्षय 


| 
| 


| 


| 
| 


फळ भगवान्‌ उत्तमछोकके गुणोंका वर्णन करना ही 


॥२२।॥ | बतलाया है ॥२२॥ 


हे मुने ! पिछले कल्पमें होनेवाले पूर्वजन्ममें मैं 
वेदवादी ब्राह्मणोंकी किसी एक दासीसे उत्पन्न हुआ था 
और बाल्यावस्थामें ही चातुर्मास्यमें एक जगह रहनेवाळे 
योगियोंकी सेवामें नियुक्त कर दिया गया था ॥२३॥ 
वे सुनिगण यद्यपि समदर्शी थे तथापि चञ्चळतासे रहित, 


। जितेन्द्रि, खेळ-कूदसे दूर रहनेवाले, आज्ञाकारी, 


मितभाषी और सेवापरायण मुझ बाळकपर उन्होंने 
कृपा की ॥२४॥ उन ब्राह्मणोंके कहनेसे मैंने एक 
बार पात्रोमे लगा हुआ उनका जूठन खाया, उससे मेरा 


| सम्पूर्ण पाप दूर हो गया । इस प्रकार प्रत्रत्ति होनेसे 
| झुद्धचित्त हो जानेके कारण उनके भगवद्भजनरूप 
| धर्ममें मेरी रुचि हो गयी ॥२०॥ हे प्रिय ! तबसे, 


वहाँ नित्यप्रति कृष्णकथाका गान करनेवाले महात्माओं- 
के अनुग्रहसे मैं उन मनोहर कथाओंको श्रद्धापूर्वक सुना 
करता था । उन कथाओंके एक-एक पदको सुनते-सुनते 
मनोहर कीर्तिवाले भगवानमें मेरी रुचि हो गयी | २६ 
हे महामुने | उस समय भगवान्मे रुचि हो जानेसे 
उन प्रियश्रवा प्रभुमें मेरी बुद्धि निश्चल हो गयी, 
जिससे कि मैं इस सम्पूर्ण सतू-असत्‌-रूप जगतूको 


पररह्मरूप अपने-आपमें स्वकीय मायासे कल्पित देखने 


१. प्रा० पा०-ते प्रदेश० | २. प्राश पा०-- युद्ध 


५, प्रा पा०--ममाभवद्रतिः | ६, प्राश पा०--महामते । 


० | ३. प्रा? पा०-शुणानुकीतनम्‌ | ४, पा? पा०-सुतो | 


७० श्रीमद्भागवत [अ°५ 
ज 
इत्थं शरत्प्राव्रषिकावृत्‌ हरे लगा ॥२७॥ इस प्रकार वर्षा और शरद्‌ क्रतुमे महात्मा 
मुनिजनोंसे गाये जाते हुए भगवान्‌ हरिके निर्मल यश- 
| को निरन्तर सुनते रहनेसे मुझमें चित्तके रजोगुण और 


विशरृण्वतो मेऽनुसवं यशोऽमरुम्‌ । 


७. ७. ४ निभिम 0. [oS 
संकीर्त्यमानं ुनिभिमंहात्मभिः तमोगुणको नष्ट करनेवाली भक्तिका प्रादुर्भाव हो 
भक्ति) प्रत्तात्मरजस्तमोपहा ।॥२८।। | गया ॥२८॥ तब उन दीनवत्सळ मुनीरवरोने वहाँ से जाती 
तस्यैवं मेऽनुरक्तस्य प्रश्रितस्य हतैनसः । बार मुझ अनुरागी, विनीत, निष्पाप, श्रद्धालु) जितेन्द्रिय 


और अनुयायी वालकको उस गुह्यतम ज्ञानका उपदेश 

| किया जो साक्षात्‌ भगवानका ही कहा हुआ हे 
ज्ञानं शुझतमं यत्त्साक्षाद्गगवतोदितम्‌ । |॥२९-३०॥ जिससे कि मैंने जगतकी रचना करनेवाले 
दीनवत्सलाः ॥: | भगवान्‌ वासुदेवकी मायाका प्रभाव समझा और जिस 
झ्वाम कृपया FR ्ञानके ग्राप्त होने पर मनुष्य भगवानके धामको प्राप्त होता 
येनेबाहं भगवतो वासुदेवस्य वेधसः । है ॥३१॥ हे ब्रह्मन्‌! भगवान्‌ परब्रह्म परमेश्वरमें कर्मोको 
मायानुभावमविदं येन गच्छन्ति तत्पदम्‌ ॥३१॥ | समर्पित करना ही तापत्रयकी ओषधि है, सो मैंने आप- 
एतत्संघचित  ब्ह॑सापत्रयचिकित्सितम्‌ । | को बतला दी ॥३२ हे सुव्रत! जिन पदार्थोसे जीवोंको 
रोग उत्पन होते हैं साधारणतया वे पदार्थ उस रोगको 


यदीश्वरे भगवति कमे ब्रह्मणि भावितम्‌ ॥३२॥ | निवृत्ति नहीं करते किन्तु चिकित्साकी बिधिसे उपयोगमें 
आमयो यश्च भूतानां जायते येन सुब्रत । | लाये जानेपर वे ही उस रोगको निब्ृत करनेवाले हो 
ह आज नलिन जाते हे ॥२२॥ इसी प्रकार सम्पूर्ण कम मनुष्यके जन्म- 
तदेव ह्यामयं द्रव्य न पुनाति चिकित्सितम्‌ ॥३ ३) | मरणरूप संसारके कारण हैं; किन्तु वे ही जब परब्नह्ममें 
एवं नृणां क्रियायोगाः सवें संसृतिहेतवः \ अर्पित कर दिये जाते हँ तो आप ही अपने नाशके 
कारण हो जाते हैं [ अर्थात्‌ उन कर्मोका कोई फल 
नहीं भोगना पड़ता; वे भूने हुए बीजके समान हो 
यदत्र क्रियते कर्म भगवत्परितोषणम्‌ । जाते हैं ] ॥३४॥ इस लोकमें जो शात्रविहित कर्म 
ज्ञानं यत्तदधीनं हि भक्तियोगसमन्वितम्‌ ॥३५॥ | "ती प्रसक्षताके लिये किये जाते है 
उनसे भक्तियोगयुक्त ज्ञानकी प्राप्ति होती है ।।२५॥ 
कुर्वाणा सत्र कर्माणि भगवांच्छक्षयासकृत्‌ | जिस अवस्थाम कि वे ज्ञानी भक्त भगवानूकी शिक्षाके 
गुणन्ति गुणनामानि कृष्णस्याजुस्मरन्ति च ॥३६॥ असार कर्म करते हुए श्रीकृष्णचन्धके नाम और गुणों 
का निरन्तर कीर्तन एवं स्मरण करते हैं । “भगवान्‌ 
नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि । | श्रीवासुदेवको नमस्कार है, हम उनका ध्यान करते हैं, 
प्रद्युम्नायानिरुद्ठाय नमः संकर्षणाय च ॥३७।॥ तथा श्रीप्रद्ुक्नन अनिरुद्ध और संकर्षणजीको भी 
इति मूर्त्यमिधानेन मन्त्रमूर्तिममूर्तिकम्‌ । ४... है”-इस प्रकार जौ पुरुष भगवन्मूर्तियोके 
मद्रारा प्राक्रतमूर्तिरहित मन्त्रमूर्ति भगवान्‌ यज्ञपुरुषका 

यजते यज्ञपुरुष स॒ सम्यग्दशन; पुमान्‌ ।।२८।। ¦ पूजन करता है वही पूर्ण ज्ञानवान्‌ है ॥३६-३८॥ 


श्रहानस्य बालस्य दान्तस्यानुचरस्य च । ।२९॥ 


त एवात्मविनाशाय करपन्ते कल्पिताः परे ॥३४।। | 


१. प्रा" पा०--तमोहरा । 


१-जैसा कि श्रीमद्धगवद्गीतामें कहा है-- २ ह न आ 
अक्ररोषि यदश्नाति यज्जुद्देषि ददासि यत्‌ । यत्तपस्यसि. कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌ ॥ इत्यादि | 


अ० ६ ] 


प्रथम स्कन्ध 


७१ 


इमं खनिगम ब्रह्मन्नवेत्य मदनुष्ठितम्‌ । 
अदान्मे ज्ञानमैश्चय॑ खस्मिन्भावं च केशवः ॥३९॥ ' 


oS 


त्वमप्यदभ्रश्रुत विश्रुतं विभोः 
समाप्यते येन विदां बुश्चत्सितम्‌। 


आख्याहि दुःखैमुहुरदिंतात्मनां 


संक्ेशनिर्वाणञ्चुशञन्ति नान्यथा ॥४०॥ 


हे ब्रह्मन्‌ | अपने उपदेशका मेरेद्वारा इस प्रकार 
पालन होते देखकर श्रीकेशव भगवानूने मुझे ज्ञान, 
ऐश्‍वर्य ( सिद्वियाँ) और अपनी प्रेम-भक्ति प्रदान की 


। ॥३९॥ हे पूर्णविद्वान्‌ व्यासजी ! आप भी भगवान्‌ 
| बिभुके प्रख्यात सुयशका ही वर्णन कीजिये जिससे कि 
| विवेकियोंकी सम्पूर्ण जिज्ञासा पूर्ण हो जाती है । 


क्योंकि जो लोग दुःखोंसे निरन्तर पीडित रहते हैं 
उनका क्लेश इसके सिवा किसी अन्य उपायसे 
शान्त नहीं हो सकता ॥४०॥ 


नषे 


~ 


Fl 


श्रीमद्भागवते महापुराणे प्रथमस्कन्धे 


व्यासनारदसंबादे. पञ्चमोऽध्यायः | ५।। 


“ERS 
छठा अध्याय 


नारदजीके पूर्वचरित्रका शेष भाग । 


सूत उवाच 
एवं निशम्य भगबान्देवर्षजन्म कर्म च । 


भूयः पप्रच्छ तं ब्रह्मन्व्यासः सत्यवतीसुतः ॥ ९ || | 


व्यास उवाच 
भिक्षुभिरविग्रबसिते  विज्ञानादेष्ट्रमिस्तव । 
वर्तमानो वयस्याद्ये ततः किमकरोद्भवान्‌ ॥ २ ।! 
खायंभुव कया दृत्त्या वतितं ते परं वयः । 
कथं चेदमुदस्राक्षीः काले प्रासे कलेवरम्‌ ॥ रे ।! 
प्राकरपविषयामेतां स्मृतिं ते सुरसत्तम | 
न ह्येष व्यवधात्काल एष सवेनिराकृतिः ॥ ४ ॥ 
नारद उवाच 
मिश्षुमिर्विप्रवसिते. विज्ञानादेष्टूमिमेम । 


0. SS ~ १ 
वर्तमानो वयस्याद्ये तत एतदकारषम्‌ ॥ ५ ॥ 
एकात्मजा मे जननी योषिन्मूढा च किङ्करी । 


श्रीलूतजी बोले- है व्रह्मन्‌! इस प्रकार देवर्षि 
नारदके जन्म और कर्मोका वर्णन सुन सत्यवतीनन्दन 
भगवान्‌ श्रीव्यासजीने उनसे फिर पूछा ॥१॥ 
श्रीब्यासजी बोले-हे देवर्षे ! जब आपको 
्ञानोपदेश करनेवाले भिक्षुगण चले गये तो फिर आपने 
बाल्यावस्थामे रहते हुए क्या किया ? ॥२॥ हे ब्रह्मपुत्र ! 
आपकी शेष आयु किस वृत्तिसे बीती ? और अन्तकाल 
उपस्थित होनेपर आपने अपना शरीर किस प्रकार 
त्यागा ? ॥ ३ ॥ हे सुरश्रेष्ठ ! समस्त वस्तुओंको नष्ट 


करुनेवाळे कारने. आपकी इस पूर्वकल्पविषयक _ 


स्मृतिका नाश कैसे नहीं किया/॥४॥ 

श्रोनारदजी बोले--अपने ज्ञानोपदेश करनेवाले 
भिक्षुके चले जानेके बाद बाल्याबस्थामें रहते इए 
मैंने यह किया ॥ ५ ॥ मेरी माता मूर्खा और दासीका 
कर्म करनेवाढी खी थी । में उसका एकमात्र पुत्र था 
इसलिये मुझ बाळकमें, जिसका माताके सिवा दूसरा 


मय्यात्मजेऽनन्यगतो चक्रे खेहानुवन्धनम्‌ || ६ |) कोई सहारा न था, उसने बड़ा स्नेह बढ़ाया || ६ ॥ 


ह 
१. प्रा पा०-कारिषम्‌ | 


साखतन्त्रा न कल्पासीद्योगक्षेमं ममेच्छती । 
ईशस्य हि वशे लोको योषा दारुमयी यथा ॥ ७॥ 
अहं च तढ़ह्मकुले ऊषिवांस्तदवेक्षया । 
दिण्देशकालाब्युत्पन्नो बालकः पञ्चहायनः | ८ || 
एकदा निगेता गेहाहुहती निशि गां पथि । 
सर्पोऽदशत्पदा स्पृष्टः कृपणां कालचोदितः ।। ९ | 


तदा तदहमीशस्य भक्तानां शमभीप्सतः 
अनुग्रहं मन्यमानः प्रातिष्ठं दिशमुत्तराम्‌ ॥१०॥ 
स्फीताञ्जनपदांस्तत्र पुरग्रामत्रजाकरान्‌ । 


खेटैखबटवाटीश्च वनान्युपवनानि च ॥११॥ 


चित्रधातुविचित्राट्रीनिभभग्र्षजट्मान्‌ । 
जलाशयाञ्छिवजलान्नरिनीः सुरसेविताः ॥१२)॥ | 
पत्ररथैविश्रमद्श्रमरश्रियः । 
॥१३॥ 
एक एबातियातोऽहमद्राक्षं विपिनं महत्‌ । 


चित्रखनेः 


नैलबेणुशरस्तम्बकुशकी चकगहँ रम्‌ 


घोरं प्रतिभयाकारं व्यालोलकशिबाजिरम्‌ ॥१४॥ 


परिश्रान्तेन्द्रियात्माहं तृट्परीतो बुअक्षितः । 


खात्वा पीत्वा हदे नद्या उपस्पृष्टो गतश्रमः ॥ १५ | 


तस्मिन्नि्नुजेऽरण्ये पिप्परोपल आस्थितः । 


आत्मनात्मानमात्मस्यं यथाश्रुतमचिन्तयम्‌ ॥१९। 


्यायतश्चरणाम्भोजं भावनिर्जितचेतसा । 


श्रीमद्भागवत 


eee 
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बह मेरे योग-क्षेसकी चिन्ताम रहती थी, किन्तु परतन्त्र 
होनेके कारण असमर्थ थी, क्‍योंकि कठपुतळीके समान 
यह सम्पूर्ण लोक इश्वरके वशीभूत हे ॥७॥ मे 
भी माताके ख्नेहबन्धनके निवृत्त होनेकी प्रतीक्षा करता 
हुआ उस ब्राह्मणपरिवारमें ही रहा; क्योंकि मैं उस 
समय केवळ पाँच वर्षका बालक था और मुझे देशा, 
दिशा, काल आदिका कुछ ज्ञान न था ॥ ८ ॥ 

एक दिन जब कि वह रात्रिके समय गोदोहनके 
लिये घरसे बाहर निकली, उस वेचारीको मार्गमें उसके 
पेरसे कुछ दव जानेके कारण एक काल-प्रेरित सपने 
डस लिया ॥ ९ ॥ तब उस घटनाको भक्तोंका मंगल 
चाहनेवाले भगवानका अनुग्रह समझकर मैं उत्तर 
दिशाकी ओर चल दिया ॥ १० ॥ मार्गमें बहुत-से 
बिस्तृत जनपद ( देश ), पुर, ग्राम, गोशाळा, खानें, 
खेट ( किसानोंकी बस्ती ), खर्वट ( नदी और पर्तों- 


' के किनारेके पड़ाव ), फुळवाडी, वन, उपवन, चित्र- 


विचित्र धातुओंसहित पर्वत, हाथियोद्वारा तोड़ी हुई 


| शाखाओंवाले वृक्ष, शीतल जळपूर्ण जलाशय तथा जो 
| कलूरव करते हुए पक्षियों और, मञ्जुल मधुकरोंसे 
। सुशोभित थे उन सुरसेवित कमलवनोंको अकेले ही 
। लाँधकर मैंने नळ, बाँस, सेंठा और कुश-कीचकादिसे 
| गहन बहुत बड़ा जंगल देखा, जो सर्प, उल्लू और 
| स्यार आदिका निवासस्थान होनेके कारण बड़ा ही 


भयंकर जान पड़ता था ॥११-१४॥ मेरा शरीर थक 
गया था, इन्द्रियाँ शिथिल पड़ गयी थीं और मैं भूख- 
प्याससे व्याकुळ हो रहा था । वहाँ एक नदीके कुण्डमें 


| न्ञान-पानकर आचमन किया, इससे मेरी थकावट 


जाती रही ॥ १५ ॥ उस निर्जन वनमें एक पीपलके 
लले बैठकर, मैंने जैसा सुना था उसी प्रकार अपने 
हृदयगत परमात्माका मन-ही-मन ध्यान करने लगा 
॥ १६ ॥ जब मैं भाव-भक्तिसे जीते हुए चित्तद्वारा 
भगवान्‌के चरण-कमलांका ध्यान करने लगा और 
अत्यन्त उत्कण्ठावश मेरे नेत्रोंसे आँसू बहने लगे तो 


ओत्कण्ख्याथरुकलाक्षस्य हद्यासीन्मे शनेहेरिः ॥१७)! | धीरे-धीरे मेरे हृदयमें श्रीहरिका प्रादुभाव हो आया॥१७॥ 


१. प्रा० पा०-र्‍दुहन्तीं । २. प्राश पा०--खेटान्‌। 


३. प्रा पा०-रल्नरेणु० । ४. प्राश पा०--कीचकमस्करि । 


५, प्रा० पा०-एबाभि० | ६. प्राश पा०-आश्रितः । ७. प्राश पा०--आत्मनात्मर्स्थमात्मानं । 
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्रेमातिभरनिभिन्नपुरकाङ्गोऽतिनिब्गतः । | 
आनन्दसंएवे लीनो नापश्यमुभयं मुने ॥१८॥ 
रूपं भगवतो यत्तन्मनःकान्तं शुचापहम्‌ । 
अपञ्यन्सहसोत्तस्ये वेक्कव्याहुर्मना इव ॥१९॥ 
दिइश्षुस्तदहं भूयः प्रणिधाय मनो हृदि । 


वीक्षमाणोऽपि नापश्यमवितृप्त इवातुरः ॥२०॥ 


एवं यतन्तं विजने मामाहागोचरो गिराम्‌ । 


स्कन्ध ७२ 


हे मुने ! उस समय बढे हुए प्रेमसे मेरा शरीर 
छ 


| रोमाञ्चित हो गया, हृदयमें अत्यन्त शान्ति छा 


गयी और में आनन्दकी बाढ़में ऐसा डूब गया कि 
मुझे “ध्याता और ध्यान! दोनोंका कुछ भी भान 
न रहा ॥ १८ ॥ फिर मनको प्रिय छगनेवाले 
भगवानके उस शोकनाशक खरूपको सहसा न 
देखनेपर में विकलतासे अनमना-सा होकर उठ खड़ा 
हुआ ॥ १९ ॥ फिर उस खरूपको देखनेकी इच्छासे 
मनको हृदयमें समाहित कर बार-बार देखनेपर भी न 


~ 


देख सका इससे मैं अतृप्तकी भाँति व्याकुळ हो गया 


गम्भीरक्षक्ष्णया वाचा शुचः प्रशमयन्निव ॥२१। 
हन्तास्मिञ्जन्मनि भवान्न मां द्रष्टमिहा्हति । 
अविपक्ककपायाणां दुरदशोऽहं कुयोगिनाम्‌ ॥२२॥ 
सकृद्यहशितं रूपमेतत्कामाय तेऽनघ । 
मत्कामः शनकेः साधुः सर्वान्मुश्वति हृच्छयान्‌ २२॥। 
सत्सेवया दीघया ते जाता मयि दढा मतिः । 
हित्वावद्यमिमं लोकं गन्ता मज्जनतामसि ॥२४॥ 
मतिर्मयि निबद्धेयं न विपद्येत कर्हिचित्‌ | . 
प्रजासर्गनिरोधेऽपि स्मृतिश्च मदलुग्रहात्‌ ॥२५॥ 
एताबदुक्त्वोपरराम तन्महद्‌ 
भूतं नभोलिङ्गमलिङ्गमीश्वरम्‌ । 
७ च्छ ७ महीयसे 
अहँ च तस्मे महतां महीयसे 
शीर्ष्णावनामं विदधेऽनुकम्पितः ॥२६॥ 
नामान्यनन्तस्य हतत्रपः पठन्‌ 
गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन्‌ । 


गां पर्यटंस्तुष्टमना i गतस्पृहः 
काले प्रतीक्षनि विमत्सरः ॥२७॥ 


॥ २० ॥ इस प्रकार निर्जन बनमे प्रयत्न करते देख 
वाणीसे अतीत भगवानने मेरा शोक शान्त करते हुए- 
से गम्भीर और मधुर वाणीमें यों कहा-- ॥ २१ ॥ 
“खेद है कि इस जन्ममें तुम मुझे नहीं देख सकते; 
क्योंकि जिनकी वासनाएँ पूर्णतया शान्त नहीं हो 
जातीं उन कुयोगियोंको मेरा दर्शन अत्यन्त दुर्लभ है 
॥ २२ ॥ हे अनघ ! मुझमें तुम्हारा अनुराग बढानेके 
लिये तुम्हें एक वार यह रूप दिखला दिया है; क्योंकि 
मेरी कामनावाळा साधु पुरुष शनै;-शनैः समस्त 
त्रासनाओंको छोड़ देता है ॥ २३ ॥ दीर्घकालतक 
साधुओंकी सेवा करनेसे तुम्हारी मुझमें बढ़ श्रद्धा हो 
गयी है; अतः इस निन्दा शरीरको छोड़कर अब तुम 


मेरै निज जन होगे ॥ २४ ॥ मुझमें लगी हुई तुम्हारी _ 


बुद्धि कभी नष्ट न होगी तथा प्रजावर्गकी सृष्टि और 


स्मृति बनी रहेगी” ॥ २५ ॥ 

वे नभोमूर्ति महत्स्वरूप अव्यक्त परमात्मा इतना 
कहकर मोन हो गये । मैंने भी उनका अनुग्रह प्राप्त- 
कर उन महानसे भी महान्‌ भगवान्को शिर झुकाकर 
प्रणाम किया ॥ २६ ॥ फिर मैं निःसङ्गोच होकर 
भगवान्‌ अनन्तके गुह्य और मंगलमय नाम तथा 
ळीलाओंका कीतेन और स्मरण करता हुआ प्रसन्न 
चित्त, निःस्पृह, मदशून्य और मत्सरहीन होकर कालकी 
प्रतीक्षा करता हुआ पृथिवीतलपर विचरने लगा ॥२७॥ 


१, प्राचीन प्रतिमे “अपश्यन्‌. सहसोत्तस्थेः ` “° `` से लेकर 1" दुर्दशोऽहं कुयोगिनाम्‌? यहॉतक साढ़े तीन शोक 


नहीं हैं | २. प्रा० पा०-प्रतीक्षत्रमदो । 
भा० १० 


प्रयके समय भी मेरी कृपासे तुम्हारी यह सम्पूर्ण | | 


| 


ल्स्ल्व्व्च््स्स्स्ल्ल्ल्ल्न्व्लन्न्न्न्न्न्न्न> नए डा 
एवं कृप्णमतेत्रेहमन्नसक्तस्यामरात्मनः । 


कालः प्रादुरभूत्कारे विद्युत्सोदामनी यथा ॥२८॥ | 


प्रयुज्यमाने मयि तां शुद्धां भागवतीं तनुम्‌ । 


आरब्धक्निर्वाणो न्यपतत्पाञ्चमौतिकः ॥२९॥ | 
कल्पान्त इदमादाय शयानेऽम्भस्युदन्वतः । 
शिशयिषोरनुप्राणं विविशेऽन्तरहं विभोः ॥२०॥ 


सहस्रयुगपर्यन्त उत्थायेदं सिसृक्षतः । 


मरीचिमिश्रा ऋषयः प्राणेभ्योऽहं च जज्ञिरे ॥२१।॥। | 
अन्तर्बहिश्च लोकांखरीन्पर्थेम्यस्कन्दितत्रतः। | 
अनुग्रहान्महाविष्णोरविघातगतिः क्कचित्‌ ॥३२॥ 
देवदत्तामिमां वीणां स्वरत्रह्मनिभूपिताम्‌ । 
Oe ~ + 
मूच्छेयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम्‌ ॥२२॥ 
प्रगायतः खवीर्याणि तीर्थपादः प्रियश्रवाः । 
आहूत इव मे शीघ्रं दशनं याति चेतसि ॥३४॥ 


एतद्भयातुरचित्तानां मात्रास्पर्शच्छया मुहु; । 


श्रीमद्भागवत 


भवसिन्धुपवो दष्टो हरिचर्यानुवर्णनम्‌ ॥रे७॥ | 
यमादिभिर्योगपथैः कामलोभहतो मुहुः । 


मुकुन्दसेवया यद्वत्तथात्माद्धा न शाम्यति॥३६।। ` 
सर्व तदिदमाख्यातं यर्एृ्ोऽहं त्वयानघ । 
जन्मकर्मरहस्यं मे भवतश्चात्मतोषणम्‌ ॥२७॥ | 


सूत उवाच 


एवं सम्भाष्य भगवान्नारदो वासवीसुतम्‌ । 


आमन्त्र्य वीणां रणयन्ययो यादच्छिको मुनि; ।३८॥ 


[अ° ६ 


हे ब्रह्मन्‌! इस प्रकार मैं कृष्णपरायण, अनासक्त और 


| शुद्धचित्त होकर रहने लगा | फिर जब भगवानको प्रेरणासे 


मुझे विशुद्ध भागवत ( पार्षद- ) शरीर प्राप्त होनेका 
अवसर आया तो कालक्रमसे अकस्मात्‌ चमक जाने- 
बाढी विजळीके समान सहसा मेरा काल उपस्थित हुआ, 
उस समय प्रारब्ध क्षय हो जानेसे मेरा यह पाञ्चमौतिक 


| शरीर छूट गया ॥ २८-२९ ॥ तत्पश्चात्‌ कल्पका 


अन्त होनेपर जब भगवान्‌ नारायण सम्पूर्ण त्रिलोकी 
को अपनेमें ढीनकर प्रलयकालके एकार्णवबजळमें शयन 


| कर रहे थे उस समय उन्हींके अन्दर शयन करनेके 
| इच्छुक ब्रह्माजीके अन्तःकरणमें उनके इवासके साथ 


~ 


मैं प्रविष्ट हो गया ॥३०॥ सहस्र युग बीतनेपर जब 
न्होंने निद्रासे उठकर सृष्टि-रचनाका विचार किया 
। उनकी इन्द्रियोसे मरीचि आदि ऋषियोंके साथ 
ने भी जन्म लिया ॥३१॥ श्रीमहाविष्णुकी कृपासे. 
मैं अखण्ड ब्रह्मचर्यका पाठन करता हुआ तीनों 
लोकोंके बाहर-भीतर विचरता हूँ, मेरी गतिका कहीं 
भी अवरोध नहीं होता ॥३२॥ भगवानकी दी हुई इस 
स्वरव्रह्मविभूषिता% वीणाको बजाकर हरिगुण गाता हुआ 
विचरता हैँ ॥३३॥ जिनके चरण तीर्थके सदश हैं वे 
मनोहर यशवाछे भगवान्‌ अपना चरित्र गाते समय मेरे 
हृदयमें बुढाये हुएके समान तुरन्त आकर दर्शन देते 
हें ॥३४॥ जिन लोगोंका चित्त विषयमोगोंकी इच्छासे 
बारम्बार व्याकुळ होता है उनके लिये भगवानके चरि्रों- 
की कथा ही संसारसागरे पार उतारनेवाली नौका 
निश्चित की गयी है ॥ ३७॥ बार-बार काम और 


¦ लोभके वशीभूत होनेवाला चित्त श्रीसुकुन्दचरणार- 
| विन्दके सेवनसे जैसी शान्ति लाभ करता है वैसी 


यमादि योगाङ्गोसे नहीं करता ॥ २६ ॥ हे अनघ ! 
आपने मुझसे जो कुछ पूछा था वह सब्र अपने 
जन्म-कमे आदिका रहस्य और आपकी चित्त- 
शान्तिका उपाय मैंने आपको वतला दिया ॥३७॥ 


सूतजी बोले-स्वेच्छानुसार भ्रमण करनेवाले 


। भगवान्‌ नारद सत्यवतीनन्दन श्रीव्यासजीसे इस प्रकार 


सम्भापणकर उनकी अनुमति लेकर वीणा बजाते हुए 
चले गये ॥ ३८॥ 


१, प्रा पा०--अनुग्रहादहं विष्णो० | 
$ घटज, ऋषभ; गान्धार) मध्यम, पञ्चम, घेवत 


और निपाद- थे सातों स्वर ब्रह्मव्यञ्ञक हैं । 


अ०७] प्रथम स्कन्ध | ७५ 


TTT 


“> 


अहो देवपिर्धन्योऽयं यत्कीति शाङ्गेधन्वनः। ओहो ! ये देवर्षि नारद धन्य हैं ! जो वीणा बजाकर 
छत | हरिगुण गाते हुए आनन्दमग्न हो इस सन्तप्त जगतको 
गायन्माद्यान्नद तन्त्र्या रमयत्यातुर जगत्‌ ॥३९॥ ` शान्ति प्रदान करते हैं ॥२९॥ 


’_ --**&9(४७738«--- 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे प्रथमस्कन्धे 
व्यासनारदसंवादे षष्टोऽध्यायः ॥६॥ 


सातवाँ अध्याय 


अद्वत्थामाद्वारा द्रौपदीके पाँच पुत्रोंका वध और 
अर्जुनद्वारा उसका मानमर्दैन । 


शोनक उवाच शौनकजी बोले--हे सूतजी ! इस प्रकार नारदजी- 
निर्गते नारदे सूत भगवान्बादरायणः । | का अभिप्राय सुन ठेनेके बाद उनके चले जानेपर 
श्रुतवांस्तदमिग्रेते ततः किमकरोद्विभः ॥ १॥ | विभु भगवान्‌ व्यासजीने क्या किया १ ॥१॥ 
। सूतजी वोळे-त्रह्मनदी सरस्वतीके पश्चिम तटपर 
| श्रीब्यासजीका शम्याप्रास नामसे विख्यात आश्रम है, 
ब्रह्मनद्यां सरस्रत्यामाश्रमः पश्चिमे तटे। जो ऋषियोंके ज्ञानादि यज्ञोंको बढ़ानेवाला है ॥२॥ 
बद्रीवनसे सुशोभित अंपने उस आश्रममें बैठे हुए 
श्रीब्यासजी आचमनकर अपने चित्तको समाहित करने 
तस्मिन्स्व आश्रमे व्यासो बदरीखण्डमण्डिते। | छगे ॥ ३ ॥ जब उनका निर्मळ चित्त भक्तियोगके 
द्वारा पूर्णतया समाहित ( एकाग्र) हो गया तो 
उन्होंने पुराणपुरुष परमेश्वरका और उनके आश्रय 
भक्तियोगेन मनसि सम्यकग्रणिहितेऽमले । रहनेवाळी उनकी मायाका साक्षात्कार किया ॥ ४ ॥ 
ए व क जा जिस मायासे मोहित होकर जीव, वस्तुतः प्राकृत गुणोंसे 
TOG याचया 20. अतीत होता हुआ भी, अपनेको त्रिगुणात्मक मानता 


यया संमोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकम्‌ । है और उस मायाके अहंकारादिरूप अनर्थोका भी 
भागी होता है ॥५॥इस अनर्थका साक्षात्‌ मूलोच्छेद 
करनेवाला जो भगवान्‌ विष्णुविषयक भक्तियोग है उसका 
| अनर्थोपशमं साक्षाद्भक्तियोगमधोक्षजे । | भी साक्षात्कार किया-तथा जो लोग इस बातको नहीं 
ड त सात्वतसंद | जानते उनको जनानेके लिये परम विद्वान्‌ भगवान्‌ 

लोकस्याजानतो विद्वाशरक्रे सात्वतसंहिताम्‌ ६ ॥ | व्यासने भागवतसंहिता रची ॥६॥ जिसके श्रवण करनेसे 


यस्यां वे श्रूयमाणायां कृष्ण परमपूरुषे । मनुष्यके हृदयमें उसके शोक, मोह और जरा आदिके भय- 


१. प्रा० पा०-यः कीर्ति | यहाँ “यत्‌? की अपेक्षा “यः” पाठ अच्छा है । 


सूत उवाच 
शम्याप्रास इति प्रोक्त ऋषीणां सत्रवर्धनः ॥ २॥ | 


_ आसीनोऽपउपस्परश्य प्रणिदध्यौ मनः खयम्‌ ॥ ३ ॥ | 


परोऽपि मनुतेऽनर्थं तत्कृतं चाभिपद्यते ॥ ५॥ | 


Rd sis 


भक्तिरुत्पद्यते एसः 


-७६ र श्रीमद्भागवत 


शोकमोहजरापहा ॥ ७ ॥ 
स संहितां भागवतीं कृत्वानुक्रम्य चात्मजम्‌ । 
शुकमध्यापयामास निवृत्तिनिरतं मुनि; ॥८॥ | 
झोनक उवाच 
स वै निवृत्तिनिरतः स्त्रोपेक्षको मुनिः। | 
कस्य वा ब्ृहतीमेतामात्मारामः समभ्यसत्‌ ॥ ९ ॥ 
सत उवाच 
^ 
आत्मारामाश्च मुनयो निग्रेन्था अप्युरक्रमे । 
कुवन्त्यहेतुकीं भक्तिमित्थंभूतशुणो हरिः ॥१०॥ 
हरेगुणाक्षिप्तमतिभेगवान्ादरायणिः । 
अध्यगान्महदा्यानं नित्यं विष्णुजनप्रियः ॥११॥ | 
परीक्षितोऽथ राजर्षजन्मकमेविलापनम्‌ । 
संस्थां च पाण्डपुत्राणां वक्ष्ये कृष्णकथोदयम्‌ ।। १२) 
यदा मृधे कीरवसृञ्जयानां 


वीरेष्वथो वीरगतिं गतेषु। 
बृकोद्राविद्धगदाभिमर्श- 
भमोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्र ॥१२॥ 


भतुः प्रियं द्रौणिरिति स्म पश्यन्‌ 

कृष्णासुतानां खपतां शिरांसि । 
उपाहरद्विप्रियमेब तस्य तं- 

ज्जुगुप्सितं कर्म विगर्हयन्ति ॥१४॥ 
माता शिशूनां निधनं सुतानां 

निशम्य घोरं परितप्यमाना । 
तदारुदद्वाष्पकलाङुराक्षी 

तां सान्त्वयन्नाह किरीटमाली । १५ 
तदा शुचस्ते प्रॅसजासि भत्रे 
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को दूर करनेवाली परमपुरुष भगवान्‌ श्रीकृष्णकी भक्ति 
उत्पन्न हो जाती है ॥ ७॥ तत्पश्चात्‌ मुनिवर व्यासजीने 
बह भागवतसंहिता बनाकर और उसका निरीक्षणकर 
अपने पुत्र निवृत्तिपरायण श्रीछुकदेवजोको पढ़ायी ॥८॥ 

शौनकजी बोळे--श्रीडुकदेवजी तो बड़े निदृत्ति- 


| परायण और निरपेक्ष महात्मा थे । उन्होंने आत्माराम 


होकर भी इस बहुत बड़ी संहिताको किस लिये 
पढ़ा 1॥ ९ ॥ 


सूतजी वोले--जो आत्माराम और जीवन्मुक्त 
मुनिजन होते हैं वे मी श्रीहरिमें अहैतुकी भक्ति किया 
करते हैं, क्योंकि श्रीहरिके गुण ही ऐसे हैं॥ १० ॥ 
विष्णुभक्तोंसे सदा प्रेम रखनेवाले भगवान्‌ शुकदेवजीने 
भगवद्गुणोंसे आकर्षित होकर ही इस महान्‌ आख्यान- 
का अध्ययन किया था ॥ ११ ॥ 

हे मुनिजन ! अब मैं राजर्षि परीक्षितके जन्म-कर्म 
और मोक्षकी कथा तथा पाण्डवोंके महाप्रस्थानक वृत्तान्त 
सुनाता हूँ, जिसमें श्रीकृष्णचन्द्रकी अनेकों कथाओंका 
उद्गम होता है ॥ १२ ॥ जिस समय भारतीय युद्धमें 
कौरव और सृञ्जय ( धृष्टयुम्न )# पक्षके वीर वीरगतिको 
प्राप्त हुए और भीमसेनकी गदाके प्रहारसे धरृतराष्ट्रनन्दन 
दुर्योधनकी जंघा टूट गयी तब द्रोणपुत्र अखत्थामा यह 
सोचकर कि, इससे स्वामी (दुर्योधन ) का हित होगा, 
द्रौपदीके सोये हुए पुत्रोंके शिर काट छाये । किन्तु 
वह कमै दुर्योधनको अप्रिय ही माळूम हुआ; क्योंकि 
निन्दित कर्मकी सभी निन्दा करते हैं ॥ १३-१४ ॥ 

जब उन बाळकोंकी माता ( द्रौपदी ) ने उनकी 
इस अपमृत्युका घोर समाचार सुना तो वह अत्यन्त 
दुःख मानकर आँखोंसे आँसू बहाती हुई विलाप करने 
लगी । उस समय उसे आश्वासन देते इए अर्जुनने कहा- 
॥१५॥ “भद्रे ! मैं तुम्हारा दुःख उसी समय शान्त करूँगा 


१. प्रा. पा०-भयापहा । २. प्राचीन प्रतिमें “तत्‌? शब्द नहीं है केवल “जुगुप्सितं? पाठ है । वास्तबमें यहाँ 
“तत्‌? शब्दका न रहना ही अच्छा है, क्योंकि यह शोक “उपजाति? छन्दका है, “तत्‌? शब्दके रहनेसे केवल इसका तृतीय 
चरण “वंशस्थ? छन्द हो जाता है और शेष “उपजाति? ही रह जाते हैं; उपजातिमें इन्द्रवज्रा और उपेनद्रवज्राका ही मेल 
रहता दै, वंशस्थका नहीं । ३. प्रा० पा०-माता सुतानां निधन शिद्यूना | ४. प्रा० पा०--विमृजामि । 


# सुञ्जयवंशीय धृष्टयुम्न पाण्डवसेनाके प्रधान सेनापति थे | इसलिये पाण्डवपक्षको सञ्जयपक्ष कहा है | 


लक 0”. 
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यह्र्मबन्धोः शिर आततायिनः । 
गाण्डीवमुक्तेविशिखैरुपाहरे 

त्वाक्रम्य यत्ल्ञाससि दग्धपुत्रा ॥१६॥ 
इति प्रियां वल्गुविचित्रजल्पेः 

स॒ सान्त्वयित्वाच्युतमित्रस्नतः । 
अन्वाद्रवद्द शित उग्रधन्वा 

कपिध्वजो गुरुपुत्रं रथेन ॥१७॥ 

तमापतन्तं स विलक्ष्य दूरात्‌ 


कुमारहोद्विममना रथेन । 
प्राद्रवत्प्राणपरीप्सुरुव्यां 
यावद्वमं रुद्रभयाद्यथार्कः ।। १८॥। 


यदाशरणमात्मानमेक्षत श्रान्तवाजिनम्‌ । 
अस्रं ब्रह्मशिरो मेन आत्मत्राणं द्विजात्मजः ॥ १९॥ 
अथोपस्पृश्य सलिलं संदधे तत्समाहितः । 
अजानन्लुपसंहारं प्राणकृच्ट्र उपस्थिते ॥२०॥ 
ततः प्रादुष्कृत तेजः प्रचण्डं सर्वतोदिशम्‌ । 
प्राणापदमभिम्रेक्ष्य विष्णुं जिष्णुरुवाच ह ॥२१॥ 
अर्जुनं उवाच 
कृष्ण कृष्ण महाभाग भक्तानामभयंकर । 
त्वमेको दह्ममानानामपवरगोऽसि संसृतेः ॥२२॥ 
स्वमाद्यः पुरुषः साक्षादीश्वरः प्रकृतेः परः । 
मायां व्युदस्य चिच्छक्त्या केवल्ये स्थित आत्मनि २२ 


प्रथम स्कन्ध ७७ 


जब कि उस आततायी* ब्राह्मणाधमका शिर गाण्डीवसे 
छोड़े हुए बाणोंसे काटकर तुम्हारे पास छाऊँगा 
और पुत्रशोकसे दग्ध हुई तुम उसपर चढ़कर स्नान 
करोगी”” ॥ १६॥ इस प्रकार बडे रमणीय और 
विचित्र वाक्योंसे प्रियाको सान्त्वना देकर अपने मित्र 
और सारथि श्रीअच्युतके सहित कपिध्वज अर्जुन 
कवच और उग्र धनुष धारणकर रथपर चढ़ गुरुपुत्रके 
पीछे दौड़ पडे ॥१७॥ बालकोंके मारनेवाले अशवत्थामाने 
जब दूरसे ही अर्जुनको आते देखा तो वह अपनी प्राण- 
रक्षाके लिये व्याकुळ हो रथपर चढ़कर प॒थिवीपर जहाँ- 
तक भाग सकता था भागा; जैसे कि एक समय रुद्रके भय- 
से सूर्य भागे थो ॥ १८ ॥ जब रथके घोड़े थक गये 
और अपना कोई सहारा नहीं दीख पड़ा तब द्विजपुत्र 
अइ्चत्थामाने एकमात्र ब्रह्माको ही अपनी रक्षाका 


साधन समझा । १९ ॥ यद्यपि वह उसका उपसंहार . 


( उसे निवृत्त करनेका प्रकार ) नहीं जानता था तो भी 
प्राणसंकट उपस्थित हो जानेके कारण उसने आचमन- 
कर सावधानतापूर्वक उसे धनुषपर चढ़ाया॥ २० ॥ 
उससे समस्त दिशाओंमें अति असह्य प्रचण्ड तेज 
प्रकट हुआ । तब अपने प्राणोंपर आपत्ति देख अर्जुनने 
श्रीकृष्णचन्द्रसे प्रार्थना की ॥ २१ ॥ 

अर्जुन बोले-- हि कृष्ण ! हे कृष्ण ! हे महा- 
भाग ! आप मक्तोंको अभय देनेवाले हैं । आप 
ही [ संसारदावानळसे ] जळते हुए जीवोके 
लिये मोक्षरूप हैं ॥ २२ ॥ आप प्रकृतिसे अतीत 
उसका नियमन करनेवाले साक्षात्‌ श्रीपुरुषोत्तम 
हैं । आप अपनी चिच्छक्तिसे मायाका निरास- 
कर अपने केवल्यस्वरूपमें स्थित हैं ॥ २३ ॥ 


१. प्रा० पा०-आक्रम्य । २. प्राचीन प्रतिमे “अजुन उवाच’ इतना नहीं है | ३. प्रा० पा०-महाबाहो । 


# आग ळगानेवाला, 
धन चुरानेवाला? 


विष देनेवाला, [ किसीके साथ अन्याय करनेके लिये ] हाथमें शस्न ग्रहण करनेवाला; पराया 
क्रेसीका खेत अथवा किसीकी स्री छीननेवाला- यै छः आततायी होते हैं; जैसा कि कहा है-- 


८औग्नदो गरदश्रन शखपाणचनापद ॥ क्षत्रदारहरश्चव पडत आततायिनः ॥? 


र्न शिव 
तब सूर्य मी भागते-भागते पृथ्वीपर काशीमें आकर गिरे और 


वभक्त विद्युन्माली दैत्यको जब सूर्यने हरा दिया तब सूथपर कु दो श्रीशिवजी त्रिद्वूळ ले उन्हें मारने दौडे, 
र वहाँ लोलाक संज्ञाको प्राप्त हुए । 
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स एव जीवलोकस्य मायामोहितचेतसः । 
विधत्से स्वेन वीर्येण श्रेयो घमोदिलक्षणम्‌ ॥२४॥ 


७८ श्रीमद्भागवत 


क्या 


तथायं चावतारस्ते भुवो भारजिहाषया । 
सानां चानन्यभावानामनुध्यानाय चासकृत्‌ ॥२५॥ 
किमिदं स्वित्कुतो वेति देवदेव न वेन्नयहम्‌ । 
सर्वतोमुखमायाति तेजः परमदारुणम्‌ ।।२६॥ 


श्रभिगवानुवाच 


वेत्थेदं द्रोणपुत्रस्य ब्राह्ममख्नं प्रदर्शितम्‌ । 


नैवासौ वेद संहारं प्राणबाध उपखिते ॥२७॥ | 


नझस्यान्यतमं किञ्चिदस्रं प्रत्यवकर्शनम्‌ | 
उन्नद्वमस्रज्ञो ह्यत्नतेजसा ॥२८॥ 


सूत उवाच 


जझसत्रतेज 


श्रुत्वा भगवता प्रोक्तं फाल्गुन; परवीरहा । 
पृष््रापस्तं परिक्रम्य ब्राह्मं ब्राह्माय संदधे ॥२९॥ 
शरसंवृत्ते । 
आवृत्य रोदसी खं च वब्रधातेऽकवह्विवत्‌ ।।२०॥ 


संहत्यान्योन्यमुभयोस्तेजसी 


दृष्ठारतेजस्तु तपास्राछाकान्प्रदहन्महत्‌ । 


दह्यमानाः प्रजाः सवाः सांवतेकममंसत ।॥३१॥ | 


ग्रजोपछबमारक्ष्य लोकव्यतिकरं च तम्‌ । 
मतं च वासुदेवस संजहाराजुनो इयम्‌ ॥३२॥ 
तत आसाद्य तरसा दारुणं गोतमीसुतम्‌ । 
बवन्धामपेताम्राक्षः पशुं रशनया यथा ॥३३॥ 
शिबिराय निनीपन्तं दाम्नी बद्ध्वा रिपुं बलात्‌ । 


प्राहाजुन॑ प्रकुपितो भगवानम्बुजेक्षणः ॥३४। | 


मेनं ७ पार्थाहसि ७ + ~ 
मेनं पार्थाहेसि त्रातुं ब्रह्मबन्धुमिमं जहि । 
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| ऐसे होकर भी आप अपने प्रभावसे मायामोहित 
जीर्वोके धर्मादिरूप श्रेयका विधान करते हैं ॥ २४ ॥ 
[पका यह अवतार भी पृथिवीका भार उतारनेके लियं 
| तथा अपने अनन्य भक्तोद्वारा निरन्तर ध्यान किये 
| जानेके लिये ही हुआ है॥ २० ॥ हे देवदेव ! देखिये, 
चारों ओरसे यह परम दारुण तेज मेरी ओर आ 
रहा है; में नहीं जानता कि यह क्या है और कहाँसे 
आ रहा है! ॥ २६ ॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले- से तुम द्रोणपुत्रका व्रह्मा 
जानो । वह इसका उपसंहार करना नहीं जानता तो 
| भी प्राणसंकट उपस्थित हो जानेके कारण उसने इसे 
छोड़ दिया है ॥२७॥ इसे कोई दूसरा श्र नहीं दबा 
सकता अतः ब्रह्माज्के तेजसे ही इसके प्रचण्ड तेजको 
| शान्त करो, क्योंकि तुम समी अख्विद्याओंको भली- 
। भाँति जानते हो ॥२८॥ 


सूतजी वोले--मगवानके ये वचन सुनकर विपक्षी 
वीरोंका संहार करनेवाले अजुनने आचमनकर भगवान्‌- 
की परिक्रमा की और ब्रह्मात्रको रोकनेके लिये ब्रह्मा 
छोड़ा ॥ २९ || तब उन दोनों ब्रह्मास्रोंके तेज परस्पर 
| टकराकर प्रथिवी और आकाशको व्याप्तकर [ प्रयकाल- 
| के ] सूर्य और अग्निके समान बढ़ने लगे ॥३०॥ तीनों 
लोकोंको दग्ध करते हुए उन शास्त्रॉके महान्‌ तेजको 
| देखकर जलती हुई सम्पूण प्रजाने उसे [ शेषनागके 
| मुखसे निकला हुआ प्रल्यकालिक ] संवर्तक अग्नि 
समझा ॥३१॥ प्रजाओंकी बह विकलता और लोकोंका 
| विध्वंस देखकर तथा भगवान्‌की भी सम्मति जानकर 
| अजुनने उन दोनोंका उपसंहार कर दिया।२२॥ फिर 
| चे क्रोधसे आँखें लाळ किये बड़े वेगसे क्रूरकर्मा 
। अश्वव्थामाके पास पहुँचे और उसे पकड़कर पशुके 
समान रस्सीसे बाँध लिया ॥ ३३ ॥ जब कमलनयन 
भगवानूने देखा कि अजुन अपने शात्रको बळपूवेक 
रस्सियांसे बॉधकर शिबिरकी ओर ले जाना चाहते 
| हैं तो उन्होंने अश्वव्यामाके प्रति कुपित होकर 
| अजुनसे कहा ॥ २४ ॥ “पार्थं ! इस ब्राह्मणाधमको 
छोड़ना न चाहिये, इसे तुरन्त मार डालो; क्योंकि 


१, प्रा पा०-स्वानामनन्य० । २. प्रा० पा०--रज्ज्वा | 
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उवाच चासहन्त्यस्य वन्थनानयनं सती । ` 


योऽसावनागसः सुप्तानवधीज्िशि वालकान्‌॥३५॥ 
मत्त प्रमत्तमुन्मत्त सुतं बालं खिय जडम्‌। | 
प्रपन्नं विरथं भीतं न रिपुं हन्ति धमेवित्‌ ॥२६॥। 
खप्राणान्यः परग्राणेः ग्रपुष्णात्यष्टणः खलः । 

तद्वधस्तस्य हि श्रेयो यद्दोषाद्यात्यधः पुमान्‌।२७।। | 


प्रतिश्रुतं च भवता पाश्चाल्ये शृण्वतो मम | 
आहरिष्ये शिरस्तस्य यस्ते मानिनि पुत्रहा ॥३८। | 
तदसौ वध्यतां पाप आतताय्यात्मबन्धुहा । 


भर्तुश्च विग्रियं वीर कृतवान्कुलपांसनः ॥३९॥ 


एवं परीक्षता धर्म पार्थः कृष्णेन चोदितः । 
नेच्छद्रन्तुं गुरुसुतं यद्यप्यात्महनं महान्‌ ॥४०॥ | 
अथोपेत्य खशिबिरं गोविन्दप्रियसारथिः । 
न्यवेदयत्तं प्रियाये शोचन्त्या आत्मजान्हतान्‌॥४१॥ | 

तथाहतं पशुवत्पाशवद्भ- 
मवाड्मुखं कर्मजुगुप्सितेन । 

निरीक्ष्य कृष्णापकृतं गुरोः सुतं 
वामखभावा कृपया ननाम च ॥४२॥ | 


युच्यतां मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरुः ॥४२॥ | 
सरहस्यो धनुर्वेदः सविसर्गोपसंयमः । 
अख्नग्रामश्च भवता शिक्षितो यदनुग्रहात्‌ ॥४४।। | 
स॒ एप भगवान्द्रोणः प्रजारूपेण वतते । 

तस्यात्मनोऽर्धं पत्न्यास्ते नान्वगाद्वीरसः कृपी।४५॥ 
तद्धमज्ञ महाभाग भवङ्भिगोरिवं कुलम्‌ | 

बृजिनं नाहेति ग्राप्त पूज्यं वन्द्यमभीक्ष्णशः ॥४९॥ 
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इस दुष्टने रात्रिके समय सोये हुए निरपराध बालकोंका 
वध किया है ॥३५ धर्मको जाननेवाछा पुरुष मतवाळे, 
असावधान, पागळ, सोये हुए, बालक, खरी, मूख, 


| शरणागत, रथहीन और भयभीत शत्रुको कभी नहीं 
| मारता ॥३६॥ जो निर्दय दुष्ट पुरुष दूसरेके प्राणोंसे अपने 
। प्राणोका पोषण करता है उसका वध ही उसके 


लिये कल्याणकारी होता है; क्योंकि [ यदि उसका वध 


| करके उसके पापका प्रायश्रित्त न कर दिया जाय 
। तो] वह अपने पापके कारण नरकमें जाता है ॥३७॥ 


और तुमने भी मेरे सुनते-ही-सुनते द्रौपदीसे प्रतिज्ञा 
भी की है कि हे मानिनि ! जो तुम्हारे पुत्रोंका 
मारनेवाला है, मैं उसका शिर छाऊँगा ॥३८॥ अतः 
अपने बन्धुजनोंका वध करनेवाले इस पापी आततायीको 
मार डालो। हे वीर ! इस कुलकळंकने बालहत्या करके 


| अपने स्वामी दुर्योधनका भी अप्रिय ही किया है” ३९॥ 


धर्मकी परीक्षा करते हुए भगवान्‌ कृष्णद्वारा इस 
प्रकार प्रेरित किये जानेपर भी महापुरुष अर्डुनने अपने 
गुरुपुत्रको मारना न चाहा; यद्यपि वह उनके पुत्रोंका 
हत्यारा था ॥ ४ ०॥ तदनन्तर गोविन्द जिनके प्रिय सारथि 
हैं वे अर्जुन अपने शिविरमें पहुँचकर मृतपुत्रोके लिये 


| शोक करती हुई प्रियाको उसे सौंप दिया ॥४ १॥ इस 
| प्रकार निरादरपूर्वक पद्युके समान बाँधकर छाये गये 
| और अपने घृणित कर्मके कारण नीचा मुख किये 
| खड़े हुए अपराधी गुरुपुत्रको सुशीला द्रौपदीने दयादष्टि 


से देखकर प्रणाम किया ।।४२॥ तथा उस सतीने उसका 


| इस प्रकार बाँधकर लाना सहन न करते हुए कहा- इन्हें 
| छोड़ दो छोड़ दो ! ये ब्राह्मण हैं और हमारे सनातन 


गुरु हैं ॥ ४३॥ जिनकी कृपासे आपने रहस्यसहित 


| धनुर्वेद और प्रयोग तथा उपसंहारके सहित सम्पूर्ण 


अख-शस्रोंकी शिक्षा प्राप्त की है वे भगवान्‌ द्रोण ही 
साक्षात्‌ पुत्ररूपसे वर्तमान हैं । उनकी अद्धागिनी 
और इन वीर पुत्रको उत्पन्न करनेवाली कृपी अभीतक 
जीवित हैं । स्वामीके मरनेपर भी इन्हींके प्रेममश उनका 
अनुगमन न कर सकी ॥४४-४५॥ हे महाभाग ! आप 
धर्मज्ञ हैं, अतः आपके द्वारा गुरुकुळको कष्ट न पहुँचना 
चाहिये; गुरुवंश सदा ही पूज्य और वन्दनीय होता है।9६। 


ne 
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मा रोदीदस्य जननी गोतमी पतिदेवता । 
यथाहं मृतवत्सातो रोदिम्यश्रुमुखी मुहुः ॥४७॥ 
येः कोपितं ब्रह्मकुलं राजन्यैरकृतात्मभिः । 
तत्कुलं प्रदहत्याशु सानुबन्धं शुचार्पितम्‌ ।४८॥ 
सूत उवाच 
धम्यं न्याय्यं सकरुणं निर्व्यलीकं समं महत्‌ । 
राजा धर्मसुतो राज्याः प्रत्यनन्दद्वचो द्विजाः ॥४९॥ 
नकुलः सहदेवश्च युयुधानो धनञ्जयः । 
भगवान्‌ देवकीपुत्रो ये चान्ये याश्च योषितः ॥५०॥ 
तत्राहामर्षितो भीमस्तस्य श्रेयान्वधः स्मृतः । 
न भतुनात्मनथार्थे योञहन्त्सुपाञ्शिशून्वँथा ।। ५१॥ 
निशम्य भीमगदितं द्रोपद्याश्च चतुर्भुज: । 
आलोक्य वदनं सख्युरिदमाह हसन्निव ॥५२॥ 


श्रीकृष्ण उवाच 
ब्रह्मबन्धुन हन्तव्य आततायी वधोर्हणः । 
मयेवोभयमाञ्रातं परिपाह्मतुशासनम्‌ ॥५३॥ 
कुरु प्रतिश्रुत सत्य यत्तत्सान्त्वयता प्रियाम्‌ । ' 
प्रियं च भीमसेनस्य पाञ्चाल्या ममेव च ॥५४॥ 


*-०-य्य्ण्य्म्य्म्य्य्य्््य्य्य्य्य्य्य्य्ज््>>>->>. 


सूत उवाच 
अजुनः सहसाज्ञीय हरेहार्दमथासिना । 


मणिं जहार मूर्धन्यं द्विजस्य सहमूर्धजम्‌ ॥५५॥ | 


विमुच्य रशनाबद्धं बालहत्याहतम्रभम्‌ । 
तेजसा मणिना हीनं शिबिरान्निरयापयत्‌ ॥५६॥ 
वपनं द्रविणादानं स्थानान्निर्यापणं तथा । 


एप हि त्रहाबन्धूनां वधो नान्योऽस्ति दैहिकः ॥५७॥ | 


उवाच” के भरी तकका मैटर खण्डित हो गया है तथा उसमें 
पा०--वघाहंकः । ६. प्रा० पा०--सहसा ज्ञात्वा । 


[ अ० ७ 
अपने बाल्कोके मारे जानेसे जिस प्रकार मैं 
बारम्बार आँसू बहाती हुई अति आतुर होकर रो रही 
हूँ उसी प्रकार इनकी माता पतित्रता गौतमी न रोवें 
॥४७॥ जो अजितेन्द्रिय राजा बिप्रवंशको कुपित कर 
देते हैं, उनके कुलको परिवारके साथ ही वह शोक- 
सन्तप्त ब्राह्मणवंश शीघ्र भस्म कर देता है” ।।४८॥ 


सूतजी बोले- है दिजगण ! धर्मपुत्र महाराज 
युधिष्ठिरने महारानीके इन धर्मानुकूल, न्याययुक्त, 
करुणापूर्ण, सत्य, समतायुक्त और उच्चकोटिके वाक्यों- 
का अनुमोदन किया ॥ ४९ | इसी प्रकार नकुल, 
सहदेव, सात्यकि, अर्जुन, भगवान्‌ कृष्ण तथा अन्य ख्री- 
पुरुषाने भी उनका समर्थन किया ।।५०॥। तब भीमसेनने 
क्रुद्ध होकर कहा-' जिसने न अपने लिये और न स्तामीके 
लिये किन्तु व्यर्थ ही सोते हुए बालकोंको मारा है उस- 
का तो मारना ही अच्छा है” || ५१ ॥ भीमसेन और 
द्रौपदीका कथन सुनकर श्रीकृष्णचन्द्रने सखा अर्जुनके 
मुखकी ओर देखकर मुसकाते हुए-से कहा ॥५२॥ 


श्रीभगवान्‌ बोले-भाई ! प्राणका वध न 


| करना चाहिये! और 'आततायीको मारना ही 


उचित है” ये दोनों उपदेश मेरे ही किये हुए हैं; 
अतः ऐसा काम करो, जिसमें इन दोनोंकी रक्षा हो 


1॥ ५३ ॥ तथा द्रोपदीको धैर्यं बँधाते समय तुमने 


जो प्रतिज्ञा की थी उसे भी सत्य करो एवं भीमसेन, 
द्रौपदी और मेरी इच्छा भी पूर्ण करो ॥ ५४ ॥ 


सूतजी बोले-तब अर्जुनने सहसा भगवानूका 


अभिप्राय जान अपने खड्गसे अइवत्थामाके मस्तककी 


मणि केशोंसहित उतार लो ॥ ५५।। और बाळ- 
हत्यासे तेजोहीन इए असवत्थामाको वन्धनमुक्त कर 
उसे गौरव और मणिसे हीन कर अपने शिविरसे निकाल 
दिया ॥ ५६ ॥ शिर मूँड देना, धन छीन लेना और 
स्थानसे बाहर निकाल देना यही ब्राह्मणोंका वध है 


उनके शारीरिक वधका विधान नहीं. है ॥ ५७॥ 
पना न 0000 हर 
१. प्रा० पा०--रजितात्ममिः । २. प्रा० पा०-अचार्दितम्‌ | ३. ४, प्रा 


चीन प्रतिमें “बृथा? शब्दसे लेकर “श्रीकृष्ण 


'कृष्ण उवाच? की जगह 'भगवानुवाच” पाठ है। ५. प्रा० 


अ० ८] प्रथम स्कन्ध ८१ 
पुत्रशोकातुराः सर्वे पाण्डवाः सह कृष्णया । तदनन्तर द्रौपदीके सहित समस्त पुत्रशोकातुर पाण्डवों- 
८ कै १ ने अपने मृत बन्धु-बान्धवोंके निर्हरण ( शवदाह ) 
खानां मृतानां यत निहरणादि स 
शतानां ररर चक्र नहरणादिकम्‌। ६८) | आदि कर्म क्यिं॥ ५८ ॥ 
“EIS 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे प्रथमस्कन्धे | 
< द्रोणिनिग्रहो नाम सप्तमोऽध्यायः ॥७॥॥ 
~ 
w 
आठवा अध्याय 
गर्भमें परीक्षित्‌की रक्षा, कुन्तीकृत भगवानकी स्तुति | 
और राजा युधिष्ठिरका शोक । 
सूत उवाच सूतजी वोले--इसके अनन्तर वे पाण्डवगण मरे 
अथ तेः संपरेतानां खानामुदकमिच्छतामू । हुए एवं जल्के इच्छुक अपने आत्मीयजनोंको जजाब्डि | 
उड , द देनेके लिये भगवान्‌ कृष्णके सहित [ कुन्ती आदि ] | 
दातुं सकृष्णा गङ्गायां पुरस्कृत्य ययुः ख्रिय; | १ ॥  खियोको आगे कर गंगातटको गये ॥ १ ॥ वहाँ उन । 
ते निनीयोदकं सर्वे बिलप्य च भृशं पुनः । सबने जलाञ्जलि देकर बडा विळाप किया और भगवान्‌ | 
ति 2 हरिके चरणरजसे पवित्र श्रीगंगाजीके जलमें [ नैमित्तिक ] | 
आप्लुता हरिपादाब्जरजः पूतस रिज्ञले ॥ २॥ ES ग | 
ड यीं व्र क र उ स्नान किया ॥ २॥ वहाँ बैठे हुए भाइयोंसहित | 
तत्रा कुरुपतिं श्वतराष्ट्र सहानुजम्‌ । महाराज युधिष्टिर, धृतराष्ट्र, पुत्ररोकाकुला गान्धारी, ।क्‍ 
गान्धारी पुत्रशोकार्ता प्रथां कृष्णां च माधवः ॥ ३ ॥ | कुन्ती तथा द्रोपदीको, जो कि अपने बन्धुओके मारे जाने- | 
सा त दल - । से अत्यन्त शोकाकुल थे, मुनियोंसहित भगवान्‌ | 
न्त्वयामास मुनिमिईतवन्धूञ्छुचापितान्‌ क यह वतत लर लल | 
भूतेपु कालस्य गतिं दर्शयन्नप्रतिक्रियाम्‌ ॥ ४ ॥ | बँधाया ॥ ३-४ ॥ | 
4 को ५ ‘~ प्रक व ने ज (ol । 
| साधयित्वाजातशत्रोः स्व राज्यं कितवेहतम्‌। | १ मवात नाहा कक | 
उनका दुर्योधनादि धूर्तोद्रारा ( छलपूर्वक ) हरा हुआ , | 
घातयित्वासतो राज्ञः कचस्प्शक्षतायुषः || ५ ॥ | राज्य दिलाकर और द्रौपदीके केश छूनेमात्रसे जिनकी | 
| आयु क्षीण हो गयी थी उन ( दुर्योधनादि ) अन्यायी | 
| ८. ~ ७» (>. ०, i 
| याजयित्वाश्चमेधैस्त॑ त्रिमिरुत्तमकल्पकः | राजाओंका वध कराकर तथा युधिष्टिरद्वारा उत्तम _ 
| जु योरिवातनोत्‌ ॥ ६ ॥ सामग्रियों और याजकोंसे युक्त तीन अश्वमेध यज्ञ ~ `: 
। तद्यशः पावनं दिक्षु शतमन् ॥ कराकर हके सम जक पापत 
| सर का या का दिशाओंमें फैला दिया ॥ ५-६ ॥ हे ब्रह्मन्‌! फिर 
) आमन्ः पुत्रांश्च शनेयोद्वसयुतः | CO - 
$ पाण्या का RS महर्षि व्यास आदि ब्राह्मणोंका सत्कार कर और खयं 
| भी उनसे सत्कृत हो पाँचों पाण्डवोंसे पूछकर सात्यकि 


* द्वेपायनादिभिर्विग्रेः पूजितैः प्रतिपूजितः ॥ ७॥ 


१. प्रा पा०-ग्राचीन प्रतिमें द्रौणिनिग्रहो नाम? की जगह 'पारिक्षिते? पाठ है। २. प्रा पा०- तेषां 


परेतानां । ३. प्राश पा०- शुचार्दितान्‌ । 
भा० ११ 


दर श्रीमद्भागवत 


गन्तु कृतमतिञद्वन्द्वारकां रथमास्थितः । 

उपलेभेऽभिधावन्तीशुत्तरां भयविह्वलाम्‌ ॥८॥ 
उत्तरोवाच 

पाहि पाहि महायोगिन्देवदेव जगत्पते । 

नान्यं त्वदभयं पर्ये यत्र मृत्युः परस्परम्‌ ॥ ९॥ 

अभिद्रवति मामीश शरस्तप्तायसो विभो । 

कामं दहतु मां नाथ मा मे गभों निपात्यताम्‌ ॥१०) 
सूत उवाच 

उपधाये वचस्तस्या भगवान्भक्तवत्सलः । 

अपाण्डवामद कतु द्रोणरस्रमवुष्यत ॥१९॥ 


तह्यवाथ मानश्रष्ठ पाण्डवाः पश्च सायकान्‌ । 


आत्मनोऽभिसुखान्दीप्ानालक्ष्यास्राण्युपाददुः॥ १२।। 


व्यसन वीक्ष्य तत्तेषामनन्यविषयात्मनाम्‌ । 


सुदर्शनेन खास्रेण सानां रक्षां व्यधाद्विञ्चः ॥१३॥ ¦ 


अन्कथः सर्वभूतानामात्मा योगेश्वरो हरिः । 
स्थमाययावृणोद्वभ वेराव्याः 
यद्यप्यस्नं त्रह्मशिरस्त्वमोघं चाप्रतिक्रियम्‌ । 
बेष्णवं तेज आसाद्य समशाम्यद्भृगूद्टह ॥१५॥ 
मा मंस्था झयेतदाश्रये स्ाश्रर्यमयेऽच्युते । 
य इदं मायया देव्या सृजत्यवति हन्त्यजः ॥१६॥ 
ब्रतेजोविनिुक्तेरात्मजेः सह ' कृष्णया । 
प्रयाणामिमुखं कृष्णमिदमाह प्रथा सती ॥१७॥ 


[ अ० ८ 


और उद्धवके साथ द्वारका जानेके विचारसे वे रथपर 
चढ़े । इतनेहीमें उन्होंने देखा कि सामनेसे भयसे 
विहल हुई उत्तरा दोड़ी चली आ रही है ॥ ७-८ ॥ 


[ उत्तराने कहा-- ] हे महायोगिन्‌ ! हे देवा- 
घिदेव ! हे जगत्मभो ! रक्षा करो, रक्षा करो !! 


| आपके सिवा मुझे कोई अमयदाता नहीं दिखलायी 


देता; क्योंकि सभी एक दूसरेको मारनेवाले हैं ॥ ९ ॥ 
हे ईश ! देखिये, यह तपाये हुए लोहेका बाण मेरी 
ओर बढ़ा आ रहा है | हे नाथ ! हे विभो ! मुझे 
यह भले ही जला डाळे परन्तु मेरे गर्भको नष्ट न 
करे ॥ १० ॥ 


सूतजी बोले--भक्तवत्सल भगवानूने उसके वचन 


| सुनकर जान लिया कि यह प्रथिवीको पाण्डवहीन 


कुरुतन्तवे ।। १४।। | 


| करनेके लिये छोड़ा हुआ अश्वत्थामाका ब्रह्मा है 
।॥ ११ ॥ हे मुनिश्रेष्ठ ! उसी समय पाण्डवोंने भी 
अपने सामने पाँच प्रज्वलित बाणोंको आते देख 
| अपने-अपने शास्र उठाये ॥ १२ ॥ उन एकमात्र 
अपनेमें ही चित्त लगानेवाले भक्तोंपर यह आपत्ति 
देख भगवानने अपने अस्त्र सुदर्शनचक्रसे उन आत्मीय 
जनोंकी रक्षा की ॥ १३ ॥ तथा उत्तराके हृदयमें 
स्थित सर्वभूतात्मा योगेश्वर श्रीहरिने कुरुवंशकी रक्षाके 
लिये उसके गर्भको अपनी मायासे ढक दिया ॥ १४॥ 
हे भृगुनन्दन ! यद्यपि ब्रह्मा अमोघ था और किसी 
प्रकार रोका नहीं जा सकता था तथापि वेष्णव तेजके 
| सामने आकर अत्यन्त शान्त हो गया ॥ १५॥ 
। जो अजन्मा हरि अपनी दिव्य मायासे इस सम्पूर्ण 
जगतूकी रचना, पालन और नाश करते हैं उन 
| सवोश्वयमय भगवान्‌ अच्युतके इस कृत्यमें तुम्हें कोई 
| आश्चर्य नहीं मानना चाहिये ॥ १६ || इस प्रकार 
| भगवानने जिनको ब्रह्मात्रके भयसे मुक्त किया उन 
अपने पुत्रोके और द्रौपदीके सहित सती कुन्तीने 


१. प्राश पा०-नान्यत्र त्वमयं | २. प्रा० पा०-ददहति। ३. प्राचीन प्रतिमें 'सूत उवाच? नहीं है। 


४, प्रा पा०-भगुश्रेष्ठ । 


जानेकी तैयारी करते हुए श्रीकृष्णसे कहा ॥ १७॥ 


कळ 
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कुन्त्युवाच 
नमस्ये पुरुषं त्वाद्यमीश्वरं प्रकृतेः परम्‌ । 
अलक्ष्यं सर्वेभूतानामन्तर्वहिरवस्थितम्‌ ॥१८॥ 
मायाजवनिकाच्छन्नमन्ञाधोक्षजमव्ययम्‌ । 
न लक्ष्यसे मूढदशा नटो नाव्यधरो यथा ॥१९॥ 
तथा परमहंसानां मुनीनाममलात्मनाम्‌ । 
भक्तियोगविधानार्थं कथं पश्येमहि ख्रियः ॥२०॥ 
कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च । 
नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः ॥२१॥ 
नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने । 
नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रये ॥२२॥ 
यथा हृषीकेश , खलेन देवकी 
कंसेन रुद्वातिचिरं शुचार्पिता । 
विमोचिताहं च सहात्मजा विभो 
त्वयेच नाथेन मुहुर्विपद्दणात्‌ ॥२३॥ 


विषान्महाम्रेः पुरुपाददशना- 
दसत्सभाया वनवासकृच्छ्रतः । 


मृधे मृधेऽनेकमहारथास्रतो 
्रोण्यस्रतश्चास्म हरेऽभिरक्षिताः ॥२४॥। 
विपदः सन्तु नं; शश्वत्तत्र तत्र जगद्गुरो । 
र 0_, स्य ९ बदर्श ५ 
भवतो दर्शनं यत्स्यादपुनभवदशनम्‌ ॥२५॥. 


जन्मै्वर्यश्रृतिश्रीमिरेथमानमदः पुमान्‌ । 


नेवार्हत्यमिधातु' वे त्वामकिञ्चनगोचरम्‌ ।।२६॥ 


नमोऽकिश्चनवित्ताय निवत्तगुणवृत्तये । 


कुन्ती बोळी-समस्त प्राणियोंके बाहर-भीतर 
अळक्षित भावसे स्थित, मायारूप जवनिका ( पर्दे ) 
से ढँके हुए, अधोक्षज ( इन्द्रियजन्य ज्ञान जिनसे 
नीचे हैं ) और अविनाशी जो आप प्रकृतिसे 
अतीत आदिपुरु् ईश्वर हैं उन्हें में अबोध नारी 
नमस्कार करती हूँ; नाटक करनेवाले नटकें समान आप 
अविवेकमयी दृटिवालोंको नहीं दिखलायी देते ॥ १८- 
१९ ॥ तथा आप निर्मळचित्त परमहंस मुनियोंके 


| हृदयमें भक्तियोगकी स्थापना करनेके लिये धराधाममें 


अवतीण हुए हैं; ऐसे आपको हम खनियाँ कैसे जान 
सकती हैं ? ॥ २० ॥ कृष्ण, वासुदेव, देवकी-पुत्र, 
नन्दगोप-कुमार और गोविन्द आदि नामोंसे कहे 
जानेवाले आप परमेश्वरको वारंवार प्रणाम है ॥ २१ ॥ 
जिनकी नाभिसे ब्रह्माण्ड-कमछ उत्पन्न हुआ है, जो 
कमलोंकी माला धारण किये हुए हैं, जिनके 
कमळके समान नेत्र और. कमलसे चिह्नित चरण 
हैं उन आपको नमस्कार है ॥ २२ ॥ हे हषीकेश ! 
आपने जिस प्रकार दुष्ट कंसद्वारा बन्दीगृहमें डाळी 
हुई तथा [ सन्तान-वध होनेसे ] चिरकालतक 
शोकमग्न हुई माता देवकीकी रक्षा की थी, हे बिभो ! 
उसी प्रकार पुत्रोंके सहित मेरी भी आप प्रमुने ही 
बारंबार विपत्तियोंसे रक्षा की है ॥ २३ ॥ हे हरे ! 
विषसे, लाक्षागृहकी महा अग्निसे, हिडिम्ब आदि राक्षसों- 
की दृष्टिसे, दुष्ट दुर्योधनकी सभासे, वनवासकी विपत्ति- 
से , प्रत्येक युद्धमं अनेक महारथियोके शख्रोंसे और 
अभी अख्त्थामाके ब्रह्माखसे आपहीने हमलोगोंकी 
रक्षा को है ॥ २४ ॥ हे जगद्गुरो ! हमारे ऊपर 
सर्वदा पद-पदपर विपत्तियाँ आवें जिससे कि हमें 
फिर संसारकी प्राप्ति न करानेवाला आपका दुर्लभ 
दर्शन मिळता रहे ॥ २५ ॥ क्योंकि जो आपके 
अतिरिक्त अन्य किसी भी वस्तुकी इच्छा नहीं रखते ऐसे 
महात्माओको आप दर्शन देनेवाले हैं; इसलिये उच्चकुलमें 
जन्म, ऐश्वर्य, विद्या और लक्ष्मी आदिसे मतवाला 
पुरुष आपका नाम-संकीतेन भी नहीं कर सकता 
॥ २६ ॥ निर्धनोंके धन, गुणवृत्ति ( मायाप्रपञ्च ) 
से रहित, आत्मामें रमण करनेवाले, शान्तखरूप 


१, प्रा० पा०-बहिरपि श्रुवम्‌ | २, प्राश पाताः | 


प्य्य्ण्य्य्श्य्य्य्य्य्य्य्प्य्य्य्स््श््त्न््ण-- 


आत्मारामाय शान्ताय केवल्यपतये नम; ॥२७॥ 
मन्ये त्वां कालमीशानमनादिनिधनं विभुम्‌ । 
समं चरन्तं सत्र भूतानां यन्मिथः कलिः ॥२८॥ 
न वेद कश्रिद्भगवंश्चिकीपितं 
तवेहमानस्य नृणां विडम्बनम्‌ | 


न यस्य कश्चिहयितोऽस्ति कहिंचिद्‌ 


द्वेष्यश्व यस्मिन्विषमा मतिनू णाम्‌॥२९॥ | 


जन्म कर्म च विश्वात्मन्नजस्याकतुरात्मनः । 
तिर्यङ्नृषिषु यादःसु तदत्यन्तविडम्बनम्‌ ॥३०॥ 
गोप्याददे त्वयि कृतागसि दाम तावद्‌ 
या ते द॑शाश्रुकलिलाञ्जनसंत्रमाक्षम्‌ । 


वक्त्रं निनीय भयभावनया स्थितस्य 


(ON 5 


सा मां विमोहयति भीरपि यद्धिभेति॥ ३ १॥ 
केचिदाहुरजं जातं पुण्यश्लोकस्य कीत॑ये । 
यदोः प्रियस्यान्ववाये मलयस्येव चन्दनम्‌ ।।३२॥ 
अपरे वसुदेवस्य देवक्यां याचितोऽभ्यगात्‌ । 
अजस्त्वमस्य क्षेमाय वधाय च सुरद्विषाम्‌ ॥३३॥ 
भारावतरणायान्ये श्वो नाव इबोदधी । 
सीदन्त्या भूरिभारेण जातो झ्यात्मश्चवार्थितः ॥२४॥ 
भवेऽस्मिन्क्लिश्यमानानामवि्याकामकर्मभिः । 


श्रवणस्मरणाहोणि करिष्यन्निति केचन ॥३५॥ 


HS 


१. प्रा० पा०--दुष्वपि यादस्सु । २, प्रा० पा०--मृषा० । ३, प्राश पा०--करिष्य इति 


श्रीमद्भागवत 
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और मोक्षके अधिपति आपको मैं बारम्बार नमस्कार 
करती हूँ ॥२७॥ मैं आपको कालरूप परमेश्वर समझती 
हूँ, क्योंकि आप सबके नियन्ता, आदि-अन्तसे रहित, 
व्यापक और सर्वत्र समानरूपसे आचरण करनेवाले हैं; 
आपमें विषमदृष्टि रखनेवाले लोगोंमें ही परस्पर विषमता है, 
आपमें नहीं ॥ २८॥ वास्तवमें जिनका न कोई प्रिय है; 
और न कोई वैरी है तो भी जिनमें मनुष्योंकी विषम बुद्धि 
हुआ करती है, ऐसे आप मनुष्य-लीलाका आचरण 
। करते हुए क्या करना चाहते हैं ? इस बातको कोई 
नहीं जानता ॥ २९ ॥ हे विश्वात्मन्‌ ! वास्तवमें 
जन्म-कर्मसे रहित आपका तिर्यक्‌, मनुष्य, ऋषि 
और जलचर आदि योनियोंमें जन्म लेना और उन- 
उन योनियोंके अनुरूप आचरण करना लीलामात्र ही 
है ॥ ३० ॥ वाळ-लीलाके समय अपराध करनेपर 
आपको बाँधनेके लिये गोपी यशोदाने जब हाथमें 
रस्सी छी उस समय, जिनसे भय भी भय मानता 
है, वही आप भयभीत-से होकर कजल्युक्त आँखों- 


। से आँसू बहाते हुए मुँह नीचा करके खड़े हो 
गये थे, आपकी वह दशा आज भी मुझे मोहित 
कर रही है ॥ २१ ॥ कोई कहते हैं कि आपने 
| अजन्मा होकर भी अपने प्रिय पवित्रकीर्ति- 
| वाळे युधिष्ठिरका सुयश फेलानेके लिये मल्याचळमें 
| चन्दनके समान यदुवंहामें जन्म लिया है ॥ ३२ ॥ 
दूसरे कहते हैं कि अजन्मा होकर भी आपने वसुदेवके 
| यहाँ देवकीके गर्भसे [ जो पूर्वजन्ममें सुतपा और 
परिन थे ] उनकी प्रार्थनासे जगतूके कल्याण और 
दैत्योके वधके लिये अवतार लिया है ॥ ३३ ॥ 
किन्हींका मत है कि समुद्रमें डूबती हुई नौकाके ' 
समान अत्यन्त भारसे पीड़ित पुथिवीका भार उतारनेके 
लिये ब्रह्माजीकी प्रार्थनासे आपका आविर्भाव हुआ है 
॥ ३४ ॥ कोई कहते हैं कि इस संसारमै अविद्या, 
कामना और कर्म-नन्धनसे पीडित हुए जीवोंके श्रवण 
और स्मरण करनेयोग्य चरित्र करनेके लिये आपका 


| अवतार हुआ है ॥ ३५॥ 
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स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः । 
त एव पश्यन्त्यचिरेण तावकं 
भवप्रवाहोपरमं पदाम्बुजम्‌ ॥३६॥ 
अप्यद्य नस्त्वं स्वकृतेहित प्रभो 
जिहाससि सित्सुहृदोऽनुजीविनः । 
येपां न चान्यद्भवतः पदाम्बुजा- 
त्परायणं राजसु योजितांहसाम्‌ ॥२७॥ 
के वयं नामरूपाभ्यां यदुभिः सह पाण्डवाः । 
भवतोऽदर्शनं यहिं हृषीकाणामिवेशितुः ॥३८॥ 
नेयं शोभिष्यते तत्र तथेदानीं गदाधर । 
त्वत्पदेरङ्किता भाति खलक्षणविलक्षितेः ॥३९॥ 
इमे जनपदाः स्वृद्धाः सुपक्कोपथिवीरुधः 


बनाद्रिनद्युदन्वन्तो ह्येथन्ते तव चौक्षितेः ॥४०॥ 
अथ विवेश विश्वात्मन्विश्वमूर्ते खकेषु मे । 
स्नेहपाशमिमं छिन्धि इढं पाण्डु वृष्णिष ॥४१॥ 
त्वयि मेऽनन्यविषया मतिर्मधुषतेऽसकृत्‌ । 
रतिमुद्वहतादद्धा गङ्गेवौघमुदन्वति ॥४२॥ 
श्रीकृष्ण कृष्णसख वृष्ण्युपभावनिधु ग्‌- 
राजन्यवंशदहनानपवर्गवीय । 
गोविन्द गोडिजसुरातिहरावतार 
योगेश्वराखिलगुरो भगवन्नमस्ते ॥४३॥ 
सूत उवाच 
प्रथयेत्थं कलपदे! परिणूताखिलोदयः । 


प ककल खिरुमककारूकारुरुुरु”ु 


जो लोग आपकी लीलाओंका बारंबार श्रवण, गान, 
स्तवन और स्मरण करते हैं वे हो संसारसागरसे पार करने- 
वाले आपके चरणकमलोंका शीघ्र दर्शन पाते हैं ॥३६। 
हे भक्तोंकी इच्छा पूर्ण करनेवाले प्रभो ! क्या अब आप 
हमें छोड़ना चाहते हैं? हम आपके सुहृदू और आश्रित 
हैं| हम सब राजाओंको पीड़ित कर चुके हैं, अतः 
आपके चरणकमलोंको छोड़कर अब हमारा कोई 
आश्रय नहीं है ॥ ३७॥ इन्द्रियासे उनके प्रभु जीव- 


का वियोग हो जानेपर जिस प्रकार उनमें कुछ भी . 


सामर्थ्यं नहीं रहती उसी प्रकार जब हमसे आपका 


| वियोग हो जायगा तो केवळ नाम और रूपको लेकर 


यादवोंके सहित हम पाण्डवोंकी सत्ता ही क्या रह 
जायगी ॥ २८ ॥ हे गदाधर! आपके विलक्षण छक्षणों- 
से युक्त चरणोंसे अंकित होकर यह प्रथिवी जैसी अब 
सुशोभित होती है वैसी आपके चळे जानेपर न होगी 
॥ २९ ॥ आपकी दष्टिसे ही यह देश सुपक औषधि ओर 
बृक्ष-ळतादिसे सम्पन्न एवं समृद्विशाळी हो रहा है 
तथा वन, पर्वत, नदी और समुद्र भी बढ़ रहे हैं 
॥ ४० ॥ हे विश्वेश ! हे विइवात्मन्‌ ! हे विश्वमूर्ते ! 
अपने आत्मीय पाण्डवां और यदुबंझियोंमें जो मेरा 
खेहबन्धन है इसे काट डालिये ॥ ४१ ॥ हे मधुपते ! 
जैसे गंगाका प्रवाह निरन्तर समुद्रकी ओर बढ़ता 
रहता है, वैसे ही साक्षात्‌ आपमें मेरी सर्वदा अनन्य 
प्रीति हो ॥ ४२ ॥ हे श्रीकृष्ण ! हे अर्जुनके सखा ! 
हे वृण्णिश्रेष्ठ ! हे प्रथिवीके भाररूप राजवंशोंको दगध 
करनेके लिये अग्निरूप ! हे अक्षयवीर्य ! हे गोविन्द ! 
हे गो-त्राण और देवताओंका दुःख दूर करनेके लिये 


अवतार लेनेवाले योगेश्वर ! हे जगदूगुरो ! हे भगवन्‌ ! 


आपको नमस्कार है ॥ ४३ ॥ 

सूतजी बोले- इस प्रकार कुन्तीके द्वारा सुमधुर 
शब्दोंमें अपनी सम्पूर्ण महिमाका वर्णन किया जानेपर 
श्रीकृष्णचन्द्र अपनी मायासे मोहित करते हुए-से मुसकाने 


मन्द॑ जहास वकुण्ठो मोहयन्निव मायया ॥४४॥ | लगे ॥ ४४॥ और उनसे “बहुत अच्छा” ऐसा कहकर 


तां बाठमित्युपामन्त्य प्रविश्य गजसाह्वयम्‌ । 


हस्तिनापुर लौट आये । फिर सुभद्रा आदि अन्य खियोसे 


रतिमुद्इता तद्वत्‌ । 


१. प्रा. पा०--वदन्त्य०। २, प्रा० पा०--खकृतेहितः | ३, प्रा० पार--वोक्षिताः | ४. आश्पा० 


टक्का ारर्् 


' इतनी सेनाको अक्षोहिणी कहते हैं । 


८६ श्रीमद्भागवत 


_____ TTT ~ 


खियश्च खपुरं यास्यन्प्रेम्णा राज्ञा निवारितः ॥४५) | 


व्यासाधैरीश्वरेहाजेः रृष्णेनाद्भुतकर्मणा । 


प्रबोधितो5पीतिहासैनबुध्यत शुचार्पितः ॥४६॥ | 
आह राजा भरमसुतश्चिन्तयन्सुहृदां वधम्‌ । 
प्राकृतेनात्मना विप्राः स्नेहमोहवरां गतः ॥४७॥ 
अहो मे पश्यताज्ञानं हृदि रूढं दुरात्मनः । 
पारक्यस्येव देहस्य बह्वचो मेऽक्षोहिणीहदताः ॥४८॥ 
बालढिजसुहन्मित्रपितृञ्रातणरुदुहः | 
न मे स्यान्निरयान्मोक्षो झपि वर्षायुतायुतेः ॥४९॥ 
नेनो राज्ञः प्रजाभतुध्मयुद्धे वधो द्विपाम्‌ । 
इति मे न तु बोधाय कल्पते शासनं वचः ॥५०॥ 


स्रीणां मद्धतबन्धूनां द्रोहो योऽसाविहोत्थितः । 


Oe CN nN Oe NS i 
कमंमिगृहमेधायनांह कल्पो व्यपाहतुम्‌ ।।५ १॥ 


यथा पङ्केन पङ्काम्भः सुरया वा सुराकृतम्‌ । 


भूतहत्यां तंथेवेंकां न यज्ञेमाष्टुंमहेति ॥५२॥ 


~: 


[ अ° ८ 


पूछकर अपने नगर द्वारकाको जाने लगे तो महाराज 
युधिष्टिरने उन्हे प्रेमपूर्वक रोक लिया || ४%॥ भगवानको 
भीतरी इच्छाको जाननेत्राले व्यासादि महर्षियोंने और 
अदभुत कर्म करनेवाले श्रीकृष्णचन्दने भी उन्हें अनेक 
इतिहास सुनाकर बहुत कुछ समझाया फिर भी शोकसे 
दवे हुए राजाको विवेक नहीं हुआ ॥ ४६ ॥ हे विप्र- 
गण ! अपने बन्धु-बान्धवोंके वधसे चिन्तित हुए 
धर्मपुत्र महाराज युधिष्टिर अविवेकपूर्ण चित्तसे स्नेह 
और मोहके वशीभूत होकर कहने ठगे- ॥ ४७ || 
“अहो ! मुझ दुरात्माके हृदयपर छाये हुए अज्ञानको 
तो देखो ! मैंने इस पराये ( कुत्ते, सियार आदिके ) 
आहारखूप देहके लिये अनेक अक्षौहिणी# सेनाका 
संहार कर डाला ! ॥ ४८ ॥ मैं बालकों, ब्राह्मणों, 
सुहृदों, मित्रों, पितृब्यों, श्राताओं और गुरुओसे द्रोह 


| करनेवाला हूँ, हजारो-लाखो वर्ष बीतनेपर भी मेरा 


नरकसे छुटकारा नहीं हो सकता ॥ ४९ ॥ 'प्रजाका 
पालन करनेवाला राजा यदि धर्मयुद्धमें शत्रुओंको मारे 
तो उसे पाप नहीं लगता? यह शांखाज्ञा मुझे संतोष 
नहीं दे सकती ॥ ५० || जिनके पति आदि वान्धवों- 
का मैंने वघ किया है उन ख्रियोंके साथ जो द्रोह 
हो गया है उसे मैं गृहस्थोचित यज्ञादि कमाँसे दूर 
नहीं कर सकता ॥ ५१ ॥ जिस प्रकार कीचड्से 
कीचड़ धोया नहीं जा सकता और मदिरासे मदिरा- 
की दुर्गन्धि दूर नहीं की जा सकती, वैसे ही [ अश्‍व- 
मेधादि हिंसामय ] यज्ञोसे एक प्राणिहत्याका भी 
पाप दूर नहीं किया जा सकता? ॥ ५२ ॥ 


LC 


इति श्रीमद्भागत्रते महापुराणे प्रथमस्कन्धे कुन्तीस्तुतियुधिष्ठिरानुतापो 
ह नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


र १. प्रा० पा०--शुचार्दितः । २. प्रा पा०--कल्पते शाश्वत । ३. प्रा० पा०-पङ्कोत्थं | ४. प्राश पा० = 
तथका तु । ५. प्रा पा०-प्रथमस्कन्धे पारिक्षिते युधिष्ठिरानुतापेऽष्टमो । 
# श्रीव्यासजीने अक्षोहिणीकी संख्या इस प्रकार बतलायी है-- 
“अश्लौहिणो प्रसंख्याता रथानां द्विजसत्तम \ संख्यागणनतत्वजै, सहसाण्येकविशति: ॥ 
शतान्युपरि चेवाष्टे तथा भूयश्च सप्ततिः । गजानां च प्रसख्यानभेतावद्धि प्रकीर्तितम्‌ ॥ 
हये शतसहस्त तु सहखाणि नवेव तु \ नराणामपि पञ्चाशच्छतानि त्रीणि चव हि॥ 


४ (> ७ ०.३ 
पञ्चषाष्टसद्ताणि तथाददानां शतानि च । तथोत्तराि षर्‌ प्राहुः संख्यां तत्त्वविदो जना: ॥”” 


अर्थात्‌ 'गणनातच्वके जाननेवाले लोग २१८७० रथ, इतने ही हाथी, १०९३५० पैदल और ६५६०० बुड़सवार 


( महाभारत ) 


अ० ९ ] 


नवाँ अध्याय 


युधिष्ठिरादिका भीष्मके पास आना और भोष्मका 
श्रीकृष्णस्तुति करते हुए प्राण त्यागना । 


सूत उवाच 
इति भीतः प्रजाद्रोहात्सर्व धर्मविबित्सया । 
ततो विनशनं प्रागाद्यत्र देवव्रतोऽपतत्‌ ॥ १ ॥ 
तदा ते भ्रातरः सर्वे सदश्वैः स्वर्णभूषितैः । 
अन्वगच्छत्रथेविप्रा व्यासधोम्यादयस्तथा ॥ २॥ 
भगवानपि पिप्रर्ष रथेन सधनञ्जयः । 
स तेरव्यरोचत नृपः कुबेर इव गुझकेः ॥३॥ 
दृष्टा निपतितं भूमो दिवइच्युतमिवामरम्‌ । 
प्रणेमुः पाण्डवा भीष्मं सानुगाः सह चक्रिणा ॥ ४॥ 
तत्र ब्रह्मर्षयः सर्वे देवर्षयश्च सत्तम। 
राज्यञ्च  तत्रासन्दरष्fुं भरतपुङ्गवम्‌ ॥ ५ ॥ 
पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान्यादरायणः | 
बृहदश्वो भरद्वाजः सशिष्यो रेणुकासुतः ॥ ६॥ 
वसिष्ठ इन्द्रम्रमदत्रितो गृत्समदोऽसितः । 
कक्षीवान्गौतमोऽत्रिश्र कौशिकोऽथ सुदशनः ।। ७॥ 
अन्ये च मुनयो ब्रहन्त्र्मरातादयोऽमलाः | 
शिष्यैरुपेता आजग्मुः कश्यपाङ्गिरसादयः || ८ ॥ 


तान्समेतान्महाभागाचुपलभ्य वद्वत्तम' | 


पूजयामास धर्मज्ञो देशकालविभागवित्‌ | ९ ॥ 
कृष्ण च तत्प्रभावज्ञ आसीनं जगदीश्वरम्‌ । 
हृदिस्थं पूजयामास माययोपात्तविग्रहम्‌ ॥१०॥। 


पाण्डुपुत्रानुपासीनान्प्रश्रयप्रेमसंगतान्‌ | 


१. प्रा पा०--सन्नतान्‌ | 


सूतजी बोले- इस प्रकार प्रजा-द्रोहसे डरे हुए 


। महाराज युधिष्ठिर वहाँसे सम्पूर्ण धर्मोके जाननेकी 
| इच्छासे कुरक्षेत्रको चले, जहाँ कि देवव्रत ( भीष्म ) 


शरशय्यापर पड़े थे ॥ १ ॥ हे विप्रगण ! उस समय 
वे सब भाई सुन्दर घोडोंसे युक्त खर्णजटित रथोंमें 
चढ़कर चले तथा ब्यास, धौम्य आदि ब्राह्मणगण भी 
उनके साथ हो लिये | २ ॥ हे विप्रर्षे ! अर्जुनके 
सहित भगवान्‌ भी एक रथपर चढ़कर चळे। 
उन सबसे घिरे हुए महाराज युधिष्टिर ऐसे 
सुशोभित हुए जैसे यक्षमण्डलीसे युक्त कुबेर 
विराजते हैं ॥३॥ उन समी पाण्डवोंने 
खर्गसे गिरे हुए देवताके समान प्रथिवीपर पड़े पितामह 
भीष्मको देखकर अपने अनुचरों और भगवान्‌ कृष्णके 
सहित उन्हें प्रणाम किया ॥ ४॥ हे साधुश्रेष्ट | उस 
समय भरतश्रेष्ठ श्रीमीष्मजीको देखनेके लिये वहाँ 
समस्त ब्रह्मर्षि, देवर्षि और राजर्षि आये || ५॥ पर्वत- 
सुनि, नारदजी; महर्षि धौम्य, भगवान्‌ व्यास, बृहदश्व, 
भरद्वाज, शिष्योंके सहित परशुरामजी, वसिष्ठ, इन्द्र- 
प्रमद, त्रित, गृत्समद, असित, कक्षीवान्‌, गौतम, 
अत्रि, विश्वामित्र, सुदर्शन तथा और भी झुकदेव आदि 
शुद्धचित्त महात्मागण एवं शिष्योंके सहित कश्यप, 
अंगिरा आदि मुनिगण वहाँ आये ॥ ६-८ ॥ 


उन सब महाभाग मुनीश्वरों और राजाआंको आये 
देख देश और कालके बिभागको जाननेवाछे धमज्ञ 
वसुश्रेष्ठ भीष्मजीने उनका यथायोग्य सत्कार किया 
॥ ९ ॥ और अपने 'अन्तःकरणमें, स्थित, मायासे ही 
शरीर धारण करनेवाले, वहाँ बैठे हुए जगदीश्वर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका भी उनकी महिमा जाननेवाले 
पितामह ( भीष्म ) ने पूजन किया ॥ १०॥ फिर 


आँखोमें लेहके आँसू भरकर अति विनय और प्रेमके 


८८ 


क 


अभ्याचष्टानुरागासेरन्धीभूतेन 
अहो कष्टमहोऽन्याय्यं यद्यं धर्मनन्दनाः । 
जीवितुं नाहेथ क्लिष्ट विप्रधर्माच्युताश्रयाः ॥१२॥ 


चक्षुषा ॥ १ १॥ 


संस्थितेऽतिरथे पाण्डो प्रथा बालप्रजा वधूः । 
युष्मत्कृते बहुन्क्ेशान्ग्राप्ता तोकवती मुहुः ॥१३॥ 
सवं कालकृतं मन्ये भवतां च यदप्रियम्‌ । 
सपालो यद्वशे लोको वायोरिव घनावलिः ॥१४॥ 
यत्र धर्मसुतो राजा गदापाणिवृंकोदरः । 
कृष्णोऽस्री गाण्डिवं चापं सुहृत्कृष्णस्ततो विपत्‌ ।१५। 
न स्य कहिचिद्राजन्पुमान्वेद विधित्सितम्‌ । 
यद्विजिज्ञासया युक्ता मुह्यन्ते कवयोऽपि हि ॥१६॥ 
तस्मादिदं देवतन्त्रं व्यवस्य भरतर्षभ । 
तस्यानुविहितोऽनाथा नाथ पाहि प्रजाः प्रभो । १७॥ 
एप वे भगवान्साक्षादाद्यो नारायणः पुमान्‌ | 
मोहयन्मायया लोक गूढश्चरति वृष्णिपु ॥१८॥ | 
अस्यानुभावं भगवान्वेद गुझ्यतमं शिवः । 
देवषिनारदः साक्षाङ्गगवान्कपिलो नृपे॥१९॥ 
यं मन्यसे मातुलेयं प्रियं मित्र सुहृत्तमम्‌ । 
अकरोः सचिवं दूतं सोहृदादथ सारथिम्‌ ॥२०॥ 


सर्वात्मनः समदृशो द्यद्यस्यानहंकृतेः । 
तत्कृतं मतवैषम्यं निरवद्यस्य न कचित्‌ ॥२१॥ 


तथाप्येकान्तमक्तेषु पश्य भूपानुकम्पितम्‌ । 


श्रीमद्भागवत 


[ अ० ९ 


साथ अपने समीप बैठे हुए पाण्डुपुत्नोंसे कहा-॥१ १॥ 


(हे धर्मनन्दनो ! ब्राह्मण, धर्म और भगवान्‌ अच्युतके 
आश्रित रहनेवाले तुमलोग ऐसे दुःखमय जीवनके 
योग्य नहीं थे, तथापि तुम्हें इतने क्लेश सहने पडे ! 
यह बड़े कष्ट और अन्यायकी बात है ॥१२॥ महारथी 
पाण्डुके परलोक सिधारनेपर पुत्रवती बहू कुन्तीने भी 
तुम्हारे लिये बारम्बार बहुत ही कष्ट सहे हैं, क्योंकि 
तुम सब बालक ही थे ॥ १३॥ तुमलोगोंका इस 
प्रकार अप्रिय होना में कालरूप भगवानूकी ही लीला 
समझता हूँ; क्योंकि वायुक्रे वशीभूत मेघमण्डलके 
समान सम्पूर्ण विश्व उसीके वशमें है ॥ १४ ॥ नहीं 
तो, जहाँ साक्षात्‌ धर्मपुत्र राजा हों, गदाधारी भीमसेन 
और अञ्न-विद्यामें कुशल अजुन सहायक हों, गाण्डीव 


| धनुष हो और श्रीकृष्णचन्द्र मित्र हों वहाँ विपत्ति कैसे 
| आ सकती है? ॥ १५॥ हे राजन्‌ ! इस कालरूप 


श्रीकृष्णको क्या करना है-इस बातको पुरुष कभी 
नहीं जान सकता । इसे जाननेकी इच्छावाले बड़े-बड़े 
विद्वान्‌ भी मोहित हो जाते हैं ॥१६॥ अतः हे भरत- 
श्रेष्ठ ! ये सब दुःख-सुख दैवाधीन समझ ईश्वरेच्छाका 
अनुसरण करके इस अनाथ प्रजाका पालन करो, 
क्योंकि अब तुम्हीं इसके खामी और इसे पालन करने- 
में समर्थ हो ॥१७॥ ये भगवान्‌ श्रीकृष्ण साक्षात्‌ 
आदिपुरुष नारायण ही हैँ, जो कि अपनी मायासे 
लोकको मोहित करते हुए बृष्णिवंशमें गूढभावसे विचर 
रहे हैं ॥१८॥ हे राजन्‌ ! इनका अत्यन्त रहस्यमय 
प्रभाव भगवान्‌ शङ्कर, देवर्षि नारद और साक्षात्‌ 
भगवान्‌ कपिल जानते हैं ॥१९॥ जिन्हें तुम अपने 
मामाका पुत्र, प्रिय मित्र और अतिशय सुहृत्‌ मानते 
हो तथा जिन्हें विश्वाससे तुमने मन्त्री, दूत और सारथि- 


। तक बनाया है उन सर्वात्मा, समदर्शी, अद्वितीय, 


अहंकारहीन और निर्मळ परमात्मामें इन कार्योंसे होने- 
वाली विषम बुद्धि कभी नहीं होती ॥२०-२१॥ हे 
राजन्‌ ! देखो, फिर भी अपने अनन्य भक्तोपर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको कितनी कृपा है कि मेरे प्राण छोड़ते समय 
मुझे इन्होंने साक्षात्‌ दर्शन दिया है ॥ २२ ॥ 


१. प्रां पा०--कृच्छूं । २. प्रा^ पा०-संस्थिते विरथे । ३. प्राश पा०-विभो। ४. प्रा० पा०-मुनिः | 


५, प्रा० पा०--भूतानु० | 


1 
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अ०९] प्रथम 
Or 


भक्त्यावेश्य मनो यस्मिन्वाचा यन्नाम कीर्तयन्‌ । 
त्यजन्कलेवरं योगी मुच्यते कामकर्मभिः ॥२३॥ 
स॒ देवदेवो भगवाम्म्रतीक्षतां 
कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम्‌ । 
प्रसन्नहासारणलोचनोछस- 
न्मुखाम्बुजो ध्यानपथश्चतुर्शृजः ॥२४॥ 
तूत उवाच | 


युधिष्टिरस्तदाकरण्यं शयानं शरपञ्जरे । 


अपरच्छद्विविधान्धर्मानृपीणां चानुशृण्वताम्‌ ॥२५।। | 


पुरुषसमावविहितान्यथावणं यथाश्रमम्‌ । 
वेराग्यरागोपाधिभ्यामाञ्नातोभयलक्षणान्‌ ॥२६॥ 
दानधर्मान्राजधर्मान्मोक्षधर्मान्विभागशः । 
स्रीधमान्भगवद्वमान्समासव्यासयोगतः ॥२७॥ 
धर्मार्थकाममोक्षांश्च सहोपायान्यथा सुने । 
नानाख्यानेतिहासेषु वर्णयामास तस्ववित्‌ ॥२८॥ 
धर्म प्रवदतस्तस्य स कालः प्रत्युपस्थितः । 
यो योगिनइछन्दमृत्यो्वाञ्छितस्तृत्तरायणः ।।२९॥ 
` तदोपसंहृत्य गिरः सहस्रणी- 
विश्रक्तसँङ्गं मन आदिपूरुषे | 
कृष्णे लसत्पीतपटे चतुर्भुजे 
पुरःस्ितेऽमीलितदृम्व्यघारयत्‌ ॥३०॥ 
विशुद्रया धारणया हँताशुभ- 
स्तदीक्षयेवाशु गतायुधश्रमः । 
निवृत्तसवेंनिद्रियवृत्तिविश्रम- 
्तष्टाव जन्यं विस॒जञ्जनार्दनम्‌ ॥२१॥ 


श्रीसीष्म उवाच 


इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा 


जिनमें भक्तिभावसे चित्त लगाकर और जिनका वाणीसे 
नामसंकीर्तन करते हुए शरीर त्यागकर योगीजन कामना 
और कर्मके बन्धनसे छूट जाते हैं, वे देवदेव भगवान्‌ 


| अपने प्रसन्न हास्य और अरुण नयनोंसे सुशोभित 
| मुखकमलवाले चतुर्भुजरूपसे तबतक मेरे ध्यान-मार्गमें 


| स्थित रहें जबतक कि मैं इस शरीरका त्याग कर 
रहा हुँ” ॥२३-२४॥ 
सूतजी बोले-यह सुनकर महाराज युधिष्टिरने 
। शारशाय्यापर सोये हुए भीष्मजीसे ऋषियोंके सुनते हुए 
नाना प्रकारे धर्म पूछे ॥२५।। तब हे मुने ! तत्त्वज्ञ 
| भीष्मजी ने वर्ण और आश्रमके अनुसार पुरुषके खाभाविक 
धर्म, वैराग्य और रागरूप उपाधियोंके कारण प्रथक्‌-प्रथक 
बतळाये हुए निवृत्ति और प्रबृत्तिरूप द्विविध धर्म, 
दानधर्म, राजधर्म, मोक्षधर्म, ख्रीधर्म और भगवद्धर्म- 
इन सबका अलग-अलग संक्षेप और विस्तारसे तथा 
साधनके सहित धर्म, अर्थ, काम और मोक्षका अनेक 
इतिहास और उपाख्यान सुनाते हुए वर्णन किया 
॥२६-२८॥ इस प्रकार धर्मचर्चा करते-करते वह 
उत्तरायणकाल उपस्थित हुआ जो भगवत्परायण खच्छन्द- 
मृत्यु योगियोंको अभीष्ट है ॥२९॥ उस समय, युद्धम 
हजारों रथियोंका नेतृत्व (रक्षा) करनेवाले भीष्मजी मौन 
हो गये और नेत्रोंसे एकटक देखते हुए अपने सामने 
स्थित पीतपटविभूषित चतुर्भुजमूर्ति आदिपुरुष भगवान्‌ 
श्रीकृष्णमें चित्तको स्थिर कर दिया ॥२०॥ विशुद्ध 
धारणासे जिनके अशुभ क्षीण हो गये हैं तथा भगवानूके 
दर्शनसे जिनकी शख्रव्यथा तुरन्त शान्त हो गयी है. बे 
भीष्मजी अपनी समस्त इन्द्रियोंके वृत्तिविळासको रोक- 
कर शरीर छोड़ते समय सावधानतापूर्वक भगवान्‌ 
जनार्दनकी स्तुति करने लगे ॥३१॥ 


भीष्मजी बोले-इस प्रकार [ जीवनको इस 
अन्तिम बेळामें ] नाना धर्मादि उपायोंसे प्राप्त की हुई 
मेरी कामनारहित बुद्धि उन परम महान्‌ यदुश्रेष्ठ 


भगवति सात्वतपुङ्गवे विभूम्नि । 


भगवान्‌ श्रीकृष्णमे स्थित हो, जो अपने परमानन्दमय 


१. प्रा० पा०--सर्ब०॥ २. प्राश पा०-सुनिः । ३. प्राश पा०--विषुक्तसंगो । ४. प्रा? पा०--द्वता० । 
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९० 
खसुखमुपगते फ्चिद्दिहतुं 
प्रकृतिमुपेयुषि यङ्भवप्रवाहः।।२२॥ 
त्रि्ुवनकमनं तमालवर्णं | 
रविकरगोरवराम्ब्र दधाने | 
वपुरलककुलात्रताननाब्जं 
विजयसखे रतिरस्तु मेऽनवद्या ॥२३॥ 
युधि तुरगरजोवि धूम्रविष्वक्‌- | 
कचलुलितश्रमवार्यलङ्कतास्ये । 
निशितशरैविभिद्यमान- 
त्वचि विलसत्कवचेऽस्तु कृष्ण आत्मा।३४। 
सपदि सखिवचो निशम्य मध्ये 
निजपरयोबेलयो रथं निवेश्यं । 
खितवति परसैनिकायुरक्षणा 
हृतवति पार्थसखे रंतिर्ममास्तु।३५॥ 
व्यर्वेहितपृतनाम्रुखं निरीक्ष्य 
स्वजनवधाद्वि्ुखस्य दोषबुद्धया । 
कुमतिमहरदात्मविद्यया य- 
श्वरणरतिः परमस्य त॑स्य मेऽस्तु ॥३६॥ 
खनिगममपहाम मत्प्रतिज्ञा- 
मृतमधिकतुमव प्लुतो 
शत्रथचरणोऽभ्ययाञ्चलद्गु- 
हरिरिव हन्तुमिभं गतोत्तरीयः ॥३७॥ 
शितविशिखहतो विशीर्णदंशः 
क्षतजपरिप्लुत आततायिनो मे | 
ग्रसभमभिससार मद्दघार्थ 
स भवतु मे भगवान्गतिमुकुन्द; ॥३८॥ 
विजयरथकुटुम्ब आत्ततोत्रे 
१. प्रा. पा०--मति० 
५. प्रा पा०-धर्मबुद्धया। ६. प्रा० पा०-मेऽस्तु तस्य | 
% भगवानकी प्रतिज्ञा थी कि 'में भारतीय-युद्धमें 


लिये दुर्योधनके बहुत ताने मारनेपर यह प्रतिज्ञा की कि 
भीष्मने बड़ा भीषण युद्ध किया । उस समय अर्जुनको 


मम्‌ 


रथस्यः । 


बहुत अनुनयःविनय करनेपर शान्त हो 
भीष्म गद्गद हो रहे हैं । 


श्रीमङ्कागचत 


| 


नि उऊ ५, ल 
। २. प्रा० पा०-प्रवेश्य । ३. प्रा० पा०--नति० । ४. प्रा 


[श 


गये । भगवान्‌की इस उग्रतामै भी कितनी भक्तवत्सल 


[ अ° ९ 


~~~ 


रूपमै स्थित हुए ही कभी लीळाके लिये प्रकृतिको आश्रय 
देते हैं जिस ( प्रकृति ) से कि यह सृष्टिपरम्परा चलती 
है ॥ ३२ ॥ जो त्रिभुवनसुन्दर और तमालबृक्षके सद्दश 
श्यामवर्ण है, सूर्यररिमयोके समान सुन्दर पीताम्बर 
धारण किये हुए है तथा जिसका मुखकमल अलकावली- 
से आवृत है ऐसे सुन्दर रूपको धारण करनेवाले 


। अर्जुनसखा श्रीक्षष्णमें मेरी निष्काम प्रीति हो ॥ ३३ ॥ 
| जिनका मुखकमल युद्धमें धोड़ोंके खुरकी धूलिसे 


धूसरित और चञ्चल अळकावळी एवं पसीनेकी बूँदोंसे 
सुशोभित है तथा जिनकी त्वचा मेरे तीक्ष्ण बाणोंसे 
विंधी जा रही है उन कवच-सुशोभित कृष्णमें मेरा 


| चित्त स्थिर हो ॥ ३४ ॥ जो मित्रके वचन सुनकर 


तुरन्त ही अपनी और शत्रुपक्षकी सेनाओके बीचमै 
रथ ले जाकर स्थित हो गये और वहाँ जिन्होंने अपनी 
दृष्टिसे विपक्षी वीरोकी आयुका हरण कर लिया उन 
पार्थसखामें मेरा अनुराग बना रहे ॥ ३५ ॥ दूर खड़ी 
हुई शत्रुसेनाके अग्रभागमें इष्टि डालते ही मोहादि 
दोषसे युक्त बुद्विके द्वारा खजनवधसे विमुख हुए 
अजुनकी कुमति जिन्होंने आत्मविद्यासे दूर की थी उन 
परमात्मा श्रीकृष्णके चरणोंमे मेरी भक्ति बनी रहे ॥३६॥ 
जो अपनी प्रतिज्ञा छोड़कर मेरी प्रतिज्ञाको सत्य 
करनेके लिये रथसे कूद पड़े और सिंह जैसे हाथीकों 
मारने चलता है वैसे ही मुझे मारनेके लिये रथका पहिया 
लेकर इतने वेगसे चले कि प्रथिवी डोलने लगी और 
केधेका दुपट्टा गिर गया । मुझ आततायीके तीखे 


| बाणोसे जिनका कवच फटकर शरीर लोहू-लुहान हो 


रहा था और उस समय मुझे मारनेके लिये जो बड़े वेगसे 
दौड़े बे भक्तवत्सल भगवान्‌ मुकुन्द मेरी गति हों 
॥ २७-२८ ॥ अर्जुनके रथपर स्थित हो हाथोमे चाबुक 


० पा०-व्यवसित० | 


डमं शास्त्र ग्रहण न करूँगा |! पितामह भीष्मने अपनी शिथिलताके 
“कल में श्रीकृष्णचन्द्रको अवश्य शस्त्र ग्रहण करा दूँगा ।? 


शिथिलता दूर करनेके लिये और 
लिये भगवानने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। चे एक रथका पहिया 


दूसरे दिन 
भीष्मकी प्रतिज्ञा रखनेके 
दौडे) किन्तु फिर अर्जुनके 
ता थी; उसीका स्मरणकर 


लेकर भीष्मको मारनेके लिये 


< 


वयन... 


~ 


अ० ९] प्रथम 


शृतहयरदिमनि तस्छ्रियेक्षणीये। | 
भगवति रतिरस्तु मे सुमूर्पो- 

यमिह निरीक्ष्य हता गताः खेरूपम्‌॥३९॥ 
ललितगतिविलासवल्गुहास- | 

ग्रणयनिरीक्षणकल्पितोरुमानाः । 
कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धाः 

प्रकृतिमगन्किल यस्य गोपवध्त्रः ।४०॥ 
मुनिगण नृपवर्यसंकुलेऽन्तः- 

सदसि युधिष्टिरराजख़य एषाम्‌ | 


| 


अईणमुपपेद ईक्षणीयो 

मम दृशिगोचर एष आविरात्मा ॥४१॥ 
तमिममहमजं शरीरभाजां 

हृदि हुंदि थिष्टितमात्मकरिपितानाम्‌। 
प्रतिरेशमिव नेकधार्कमेक 


समधिगतोऽस्मि विधूतभेदमोहः ॥४२॥। 
चूत उवाच 

कृष्ण एवं भगवति मनोवार्दष्टिवृत्तिमिः । 
आम्मन्यात्मानमावेश्य सोऽन्तःश्वास उपारमत्‌॥४२॥। 
सम्पद्यमानमाज्ञाय भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले । 
सर्वे बभूवुस्ते तूण्णीं वयांसीव दिना त्यये ॥४४॥। 
तत्र दुन्दुभयो नेदुर्देवमानं ववादिताः । 
शशंसुः साधवो राज्ञा खात्पेतुः पुष्पवृष्टयः ।।४%॥। 
तस्य निर्हरणादीनि सम्परेतस्य भार्गव । 
युधिष्ठिरः कारयित्वा मुहूर्त दुःखितोऽभवत्‌ ॥४९॥ 


तुषठुवुर्मेनयो हृष्टः कृष्णं तद्गुद्यनाममिः । 


स्कन्ध ९१ 


और घोड़ोंकी रास लिये उस सारथिरूपकी दर्शनीय 
शोभासे युक्त भगवानमें सुझ मरनेवालैका अनुराग 
हो, जिनकी उस छविको देखकर रणकषेत्रमें मरे इए 
शूर-वीर सारूप्य मोक्षको प्राप्त हो गये थे ॥२९॥ 
जिनकी सुळलित गति, दिव्य विलास, मनोहर सुसकान 


| और प्रेममयी चितवनसे अत्यन्त सम्मानित हुई गोपियाँ 


[उनके अन्तर्धान हो जानेपर ] प्रेमोन्मादवश उनकी 
लीळाओंका अनुकरण करती हुई तन्मय हो गयी थीं 
[ उन प्रेममूर्ति कृष्णमें मेरी रति हो ]॥४०॥ अहो ! 


मैं क्सा भाग्यवान्‌ छ कि जिनकी राजा युधिष्टिरके 


राजसूय यज्ञमें मुनिगण और महीपाछेसे सुशोभित 
समाभवनमें अग्रपूजा हुई थी वे ही उन सबके दर्शनीय 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण मेरे नेत्रोके सामने खडे हैं. ! ॥४१॥ 
जिस प्रकार एक ही सूर्य भिन्न-भिन्न दृष्टियोमे अछग- 
अलग प्रतीत होता है उसी प्रकार जो एक ही अजन्मा 
भगवान्‌ अपने ही रचे हुए अनेक प्राणियोके हृदयोंमें 
अनेक-से प्रतीत होते हैं उन्हीं इन भगवान्‌ श्रीकृष्णको 
मैं भेद-भ्रमसे रहित होकर प्राप्त हो गया हूँ ॥४२॥ 
सूतजी बोले-इस प्रकार मन, वाणी और नेत्रादि 
इन्द्रियोंकी वृत्तियोंद्रारा मनको परमात्मा भगवान्‌ श्रीक्षष्ण- 
में जोड़कर जिन्होंने प्राणवायुको अपने भीतर हो 
छीन कर दिया है, वे भीष्मजी शान्त हो गये ॥४२॥ 
उन्हें निष्कल ( व्यापक ) ब्रह्ममें लीन हुए जान वे 
सब लोग ऐसे स्तब्ध हो गये जैसे कि दिनका अन्त 
हो जानेपर पक्षीवन्द शान्त हो जाते हैं ॥४४॥ उस समय 
[ आकाश और प्रृथ्वीमें | देवता और मनुप्योके 


| बजाये हुए नगांडोंका घोष होने लगा, श्रेष्ठ राजागण प्रशंसा 


करने ठगे और आकाशसे फूळोंकी वषा होने 


| लगी ॥ ४५॥ हे शगुवंशीय शौनकजी ! उनके मृत- 


| देहका प्रेतकमै कराकर राजा युधिष्टिर एक मुहूर्तके 
। लिये शोकमग्न हो गये ॥ ४६ ॥ उस समय मुनीश्वरों- 
| ने प्रसन्न होकर श्रीकृष्णचन्द्रकी उनके गुह्य नामोंसे 
स्तुति की और फिर वे भगवान्‌ कृष्णको हृदयमें धारण 
कर अपने-अपने आश्रमोंको चळे गये ॥ ४७॥ 


ततस्ते कृष्णहृदयाः खाश्रमान्प्रययुः पुनः ॥४७॥। 


१, प्रा पा०--सरूपम्‌ । २, प्रा० पा०--विद्धे स्थितमात्म० । २ 
, प्रा पा०--दानव० | ७, प्रा० पा०--राजन्‌। . 


पा०--मनोवाग्बृत्तिदृष्टिभिः | ५, प्रा० पा०--दिवात्यये। ६ 


, प्रा० पा०--प्रतिदिशमिव । ४. प्रा० 


९२ श्रीमद्भागवत 


ततो युधिष्टिरो गत्वा सहकृष्णो गजाह्वयम्‌ । 


पितरं सान्त्वयामास गान्धारीं च तपस्िनीम्‌।।४८॥ 


पित्रा चानुमतो राजा वासुदेवानुमोदितः । 
चकार राज्यं धमेण पितृपैतामहं विश्वः ॥४५९॥। 


[ अ० १० 


हस्तिनापुर गये और चाचा धृतराष्ट्र तथा तपखिनी 


की आज्ञासे और श्रीकृष्णके अनुमोदनसे महाराज युधिष्टिर 
अपने पैतृक राज्यका धर्मपूवक शासन करने ळगे।४९। 


> 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे प्रथमस्कन्धे युधि- 


ष्टिरराज्यप्रलम्भो नाम 


नवमोऽध्यायः || ९ ॥ 


—SAtae2 


दशवाँ अध्याय 


भ्रीकृष्णका द्वारका जाना । 


शौनक उवाच 
हत्वा खरिक्थस्पूथ आततायिनो 
युधिष्टिरो धर्मभृता वरिष्ठः । 
सहानुजैः  प्रत्यवरुद्धभोजनः 
कथं प्रवृत्तः किमकारषीत्ततः ॥ १॥ | 
पूत उवाच 
वंश  कुरोवंशदवामिनिर्हतं 
संरोहयित्वा भवभावनो हरिः। 
निवेशयित्वा निजराज्य ईश्वरो 
युधिष्ठिरं प्रीतमना बभूव ह॥२॥ 
निशम्य भीष्मोक्तमथाच्युतोक्तं 
्रवृत्तविज्ञानवि धूतवि भ्रमः | 
शशास गामिन्द्र इवाजिताश्रयः 
परिध्युपान्तामनुजानुवतितः ॥३॥ 
कामं ववषं पर्जन्यः सर्वकामदुघा मही । 
सिषिचुः स्म व्रजान्गावः पयसोधखतीमुदा ॥ ४॥ 
नद्यः समुद्रा गिरयः सवनस्पतिवीरुधः । 
फलन्त्योषधयः सर्वाः कामेमन्तृतु तस्य वे ॥ ५॥ 


१, प्रा० पा०-नि्दतं | २. प्रा. पा०--क्रामता मृत्युरत्र वै । 


शौनकजी बोले--अपने 


८2१ 


पेतृकधनको हडप 


| जानेकी इच्छावाले आततायी कौरवोंको मारकर [बन्धु- 


वधके दुःखसे ] भोगोमे प्रवृत्तिहीन होकर धार्मिक 
पुरुषोमे श्रेष्ठ महाराज युधिष्टिर अपने भाइयोंसहित 
किस प्रकार राज्यशासनमें प्रवृत्त हुए? और फिर 
उन्होंने क्या किया ? ॥ १॥ 

सूतजी बोले- अपने वंशरूपी वनमे प्रकट हुई 
क्रोधरूप अग्निसे दग्ध हुए कुरुकुङको [उत्तराके गर्भ- 


| को रक्षासे] पुनः अङ्करित कर और युधिष्टिरको अपने 


राज्यपर बिठाकर भूतभावन भगवान्‌ हरि अति प्रसन्न 
हुए ॥ २ ॥ तथा भगवानके आश्रित रहनेवाले महाराज 
युधिष्ठिर भी पितामह भीष्म और भगवान्‌ कृष्णके 


। उपदेश सुनकर उससे उत्पन्न हुए विज्ञानके द्वारा मोह- 
| रहित हो भाइयोंके सहारे समुद्रपर्यन्त प्रथिवीका इन्द्र- 


के समान शासन करने लगे ॥ ३ || महाराज युधिष्ठिर- 
के राज्यमे मेघ यथासमय यथेष्ट वर्षा करते थे, 
पथिवी समस्त इच्छित वस्तुएँ उत्पन करती थी और 
बड़े-बड़े स्तनोंवाली गौएँ प्रसन्न होकर दूध से गोशालाओ- 
को भीमिगो दिया करती थीं ॥ ४ ॥ नदी, समुद्र, 
वनस्पति और लताओंसहित पर्वत तथा सम्पूर्ण 
ओषपियाँ प्रत्येक ऋतुमें उनकी इच्छानुसार फळते- 


तदनन्तर महाराज युधिष्टिर भगवान्‌ कृष्णके सहित 


है 


| 


गान्धारीको ढाढस बैधाया॥४ ८॥ तदनन्तर चाचा '्रतराष्ट्र- & | 


| 


अ० १०] 


आ SM ti a क... 
नाधयो व्याधयः केशा दैवभूतात्महेतवः । 


अजातशत्रावभवञ्जतूनां राज्ञि कर्हिचित्‌ ॥ ६॥ 


उपित्वा हास्तिनपुरे मासान्कतिपयान्हरिः । 
सुहृदां च विशोकाय स॒सुश्च प्रियकाम्यया ॥ ७॥ 
आमन्त्र्य चाभ्यनुज्ञातः परिष्वज्याभिवाद्य त्‌ । 
आरुरोह रथं केश्चित्परिष्वक्तोऽभिवादितः॥ ८॥ 
सुभद्रा द्रोपदी कुन्ती विराटतनया तथा । 


प्रथम स्कन्ध 


| 


गान्धारी धृतराष्ट्रश्च युयुत्सुगोंतमो यमौ॥ ९॥ | 


वृकोदरश्च धोम्यश्च त्रियो मत्यसुतादयः । 
~ हिरे [a SS ESO (७ धन 
न सेहिरे विमुद्मन्तो बिरहं शाङ्गेधन्वनः ।।१०॥ 
सत्सङ्गान्मुक्तदु'सङ्गो हातुं नोत्सहते बुधः । 
कीत्येमानं यशो यस्य सकृदाकण्ये रोचनम्‌॥११॥ 
तस्मिन्न्यस्तथियः पार्थाः सहेरन्विरहं कथम्‌ । 
दर्शनस्पर्ण संलपशयनासनभोजनेः ॥१२॥ 
NA 1 ००५० > | 


सव तेञनांमपरक्षृस्तमनुद्ठतचतस 


स्नेहसंवद्धा विचेलुस्तत्र तत्र ह ॥१३॥ 


वीक्षन्तः 
न्यरुन्धन्नुहरुद्वाप्पमौत्कण्ठ्याद्े वकीसुते । 


निर्यात्यंगारान्ो5मद्रमिति स्याद्वान्थवॅस्रियः ॥ १४) 


मृदङ्गगङ्घभेर््व पणवानकगोमुखाः | 
धुन्धुर्यानकघण्टाद्या  नेदुुन्दुभयस्तथा ॥१५॥ 


प्रासादाशखरारूढा, कुरुनाया दिदक्षया | 
बषः कुसुमेः कृष्णे प्रेमत्रीडास्मितेधषणाः || हे २": प्रेमत्रीडास्मितेक्षणा! ॥१६॥ 


१, प्रा० पा०--भूता इद्देतयः। २. प्राश पा 
५, प्रा पा०--त्यागारतो । ६ 


५३ 


फूलते थे ॥ ५॥ महाराज अजातशत्रु ( युधिष्टिर ) 
के राज्यमें आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक 
तीनों प्रकारके केरा तथा आधि-व्याधियाँ कभी किसी 
जीवको नहीं होती थीं ॥ ६ ॥ 


अपने बन्धुओंका शोक शान्त करनेके लिये ऑर 


| बहिन सुभद्राका प्रिय करनेकी इच्छासे भगवान्‌ कृष्णचन्द्र 
| कुछ महीनोंतक हस्तिनापुरमें रहे ॥ ७॥ फिर महाराज 
| युधिष्टिरसे [ द्वारका जानेके लिये ] पूछा तब उन्होंने 
| उन्हें गलेसे लगाकर जानेकी अनुमति दी | भगवानूने राजा 
| युधिष्ठिरको प्रणाम किया तथा कुछ [अपने समवयस्क और 


अपनेसे छोटी अवस्थावाळे] लोगोंसे क्रमशः आलिङ्गित और 
अमिवादित हो रथपर चढ़े ॥८॥ उस समय सुभद्रा, द्रौपदी, 
कुन्ती, विराटतनया उत्तरा, गान्धारी, धृतराष्ट्र, युयुव्खु, 


| कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीमसेन, धौम्य तथा सत्यवती 


आदि खियाँ मोहित हो भगवान्‌ कृष्णका वियोग न सह 
सकी ॥ ९-१०॥ सत्सङ्घद्रारा जिसका दुःसङ्ग छूट 
गया है वह चतुर पुरुष जिनके मनोरम सुगशको 


| एक वार सुनकर फिर उसे नहीं छोड़ सकता उन्हीं 
| भगवान्‌में जिनका 


चित्त दर्शन, स्पर्शन और 
सम्भापण करनेसे तथा साथ-साथ सोने, उठने-बैठने 
और भोजन करनेसे निरन्तर लगा रहता था वे पाण्डव- 
गण उनका विरह केसे सह सकते थे ! ॥ ११-१२ ॥ 
अतः वे सब उन्हींमें दत्तचित्त हो स्नेह-बन्धनसे बँधे 
हुए उन्हींकी ओर टकटकी ळगाये [ यात्राकी तैयारीमें 
व्यप्र हो ] इधर-उधर चल-फिर रहे थे॥ १३॥ 
भगवान्‌ देवकीनन्दनके चळते समय उनके 
बान्धर्वोकी खियोने अपने नेत्रोमें उत्कण्ठावश उमड़ते 
हुए आँसुओंको इस भयसे कि, अमङ्गठ न हो, 
कठिनतासे रोका ॥ १४ ॥ 

भगवानके प्रस्थानके समय मृदङ्ग, राक, भेरी, 
वीणा, पणव, गोमुख, धुन्धुरी, आनक, घण्टा और 
दुन्दुभी आदि बाजे बजने ठगे ॥ १५ ॥ भगवानको 
देखनेके लिये महळोंकी अटारियोपर चढ़ी हुई 
कुरुवंदाकी खनियाँ प्रेम-ळजामयी सुसुकानसे निहारती 
हुई उनपर पुष्प बरसाने छगीं॥ १६॥ 


०-—तान्‌। ३. प्रा पा०--तस्संगा० । ४, प्रा? पा०-स्पशनालापP | 
प्रा० पा०-बान्धवाः द्लियः | ७, पा? पा०--यवषुर | 


९४ 


श्रीमद्भागवत 


[अ० १० 


क 


सितातपत्रं जग्राह मुक्तादामविभूपितम्‌ । 
रलदण्डं गुडाकेशः प्रियः प्रियतमस्य ह ॥१७॥ 
उद्भवः सात्यकिश्चैव व्यजने परमाद्वते । 
विकीर्यमाणः कुसुमे रेजे मधुपतिः पथि॥१८॥ 
अश्रूयन्ताशिषः सत्यास्तत्र तत्र द्विजेरिताः । 
नानुरूपानुरूपाश्च निर्णुणस्य शुणात्मनः।।१९॥ 
अन्योन्यमासीत्संजल्प उत्तमक्लोकचेतसाम्‌ । 
कोरवेन्द्रपुरस्रीणां 
स वै फिलायं पुरुपः पुरातनो 
य॒ एक आसीदविशेष आत्मनि । 
अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्चरे 
निमीलितात्मन्निश सुप्तशक्तिषु ||२१॥ 
' स एव भूयो निजवीयचोदितां 
खजीवमायां प्रकृतिं सिसृक्षतीम्‌ । 
अनामरूपात्मनि रूपनामनी 


विधित्समानोऽनुससार शास्रक्ृत्‌॥२२॥। | 


स॒ वा अयं यत्पदमत्र सरयो 

जितेन्द्रिया निर्जितमातस्थ्िनः । 
पश्यन्ति भक्त्युत्कलितामलात्मना 

नन्वेष सर्वं परिमाष्ट्‌ महेति ॥२२॥ 
स वा अयं सख्यनुगीतसत्कथो 

वेदेषु गुह्येषु च गुझवादिभिः । 
य एक इंशो जगदात्मलीलया 


सृजत्यवत्यत्ति न तत्र सञ्जते ॥२४॥ | 


यदा झधर्मेण तमोधियो नृपा 
जीबन्ति तत्रेष हि संत्ततः किल । 
धत्ते भगं सत्यमृतं दयां यशो 
भवाय रूपाणि दधद्युगे युगे ॥२५॥ 


उस समय प्रिय सखा अर्जुनने अपने प्रियतम ( भगवान्‌ ) 
पर मोतीकी ढडियोसे विभूषित रत्न-दण्डयुक्त श्वेत छत्र 
लगाया ॥ १७॥ और उद्धव तथा सात्यकि अति विचित्र 
चवर इलाने ळो। इस प्रकार मार्गमें अपने ऊपर फूलोंकी 
वर्षा होनेसे भगवान्‌ कृष्ण सुशोभित हुए ॥ १८ ॥ उन्ह 


सर्वश्रुतिमनोहरः ॥२०॥ | 


जहाँ-तहाँ विप्रबृन्दोंके सत्य आशीर्वाद सुनायी देने लगे 

नके सगुण-निर्गुण रूपके अनुरूप और अननुरूप 
भी थे ॥ १९ ॥ उस समय, जिनका चित्त पुण्यकीति 
| श्रीहरिमें लगा हुआ था उन हस्तिनापुरकी ख़्ियाम 
| परस्पर सबके कानोंको प्रिय लगनेवाळी ये बातें होने 
लगीं ॥ २० ॥ 

[ख्रियाँ बोलीं-] सखि ! ये वे ही पुराणपुरुष हैं 
जो प्रलयकालके समय गुणक्षोमसे पूर्व अपने निर्वि- 
शेष ब्रह्मरूपमें स्थित थे जब कि सत्त्वादि शक्तियोंके 
सो जानेसे समस्त जीव उस जगदात्मा ईश्वरमै छीन 
थे ॥ २१ ॥ फिर वे ही नामरूपरहित अपने-आपमें 
नामरूप्रका. विधान करनेके लिये अपनी काळरूपा 
| शक्तिसे प्रेरित सृष्टिरचनाके लिये प्रवृत्त हुई जीवोंको 
| मोहित करनेवाळी अपनी मायारूप प्रकृतिको सहारा 
देने लगे, और वे ही व्यवहारके लिये वेदादि शाख्रोके 
। रचयिता हुए ॥२२॥ ये वही साक्षात्‌ परब्रह्म श्रीकृष्ण 
| हे जिनके चरणका इसी देहमें प्राणको जीतनेवाले 

जितेन्द्रिय योगीगण अपने भक्तिवश उत्कण्ठित एवं 
निर्मळ चित्तसे साक्षात्कार किया करते हैं; अतः ये ही 
अन्तःकरणको पूर्णतया विशुद्ध कर सकते हैं ॥ २२ ॥ 
। हे सखि ! व्यासादि रहस्यवादियोंने वेद और अपने 
| गुह्य झाख्रोमें जिनके यशका गान किया है, जो एक- 
। मात्र इश्वर हैं तथा ठीलासे ही इस जगतूकी उप्पत्ति, 
स्थिति और ल्य करते हैं तथापि उसमें आसक्त नहीं 
होते, वे ये ही श्रीकृष्ण हैं ॥ २४ ॥ जब तामसी 
प्रकृतिके राजालोग अधर्मसे पेट पालने लगते 
हैं तो ये ही प्रत्येक युगमें शुद्ध सात्विक 
अवतार ले संसारकी समृद्विकि लिये भग,% सत्य, 
| ऋत, दया और यशको धारण करते हैं ॥ २५॥ 


१, प्रा पा०--अवकीय॑माणः । २. प्राश पा०--सात्वतः | 
# ऐटवर्यस्य समग्रस्य घमेस्प यशसः भ्रियः | (वैराग्यस्याथ ज्ञानस्य षण्णां भग इतीङ्गना ॥ 
“सम्पूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यदा, श्री वैराग्य और-ज्ञान--इन छः का नाम भग है |” 
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अहो अलं क्लाध्यतमं यदोः कुल- 
महो अलं पुण्यतमं मधोर्वनम्‌ । 
यदेष पुंसामृषभः, श्रियः प्रियः 
खजन्मना चड्क्रमणेन चाश्वति ॥२६॥ 
अहो बत खर्यशसस्तिरस्करी 
कुशस्थली पुण्ययशस्करी भुवः । 
परयन्ति नित्यं यद नुग्रहेपित- 
स्मितावलोकं स्वपतिं स्म यत्प्रजाः ॥२७॥ 
त्रतस्नानहुतादि नेश्वरः 
समचितो हास्य गृहीतपाणिभिः । 
पिबन्ति याः सख्यर्धरामृतं मुहु- 
त्रजस्नियः संगुमुहुयेदाशयाः ॥२८॥ 
या वीर्यशुट्केन हृताः ख्ंवरे 
प्रमथ्य चेद्यप्रभुखान्हि शुष्मिणः । 
प्रद्ुम्नसाम्ब्राम्बसुतादयो5परा 
याश्चाहृता भौमवधे सहस्रराः ॥२९॥ | 
परं स्रीत्वमपास्तपेशलं 
निरस्तशौचं बत साधु कुर्वते | 
यासां गृहात्पुष्करलोचनः पतिः 
ने जात्वपैत्याहृतिभिहृदि स्पृशन्‌ ॥३०॥ 
एवंविधा गदन्तीनां स गिरः पुरयोषिताम्‌ | 


नूनं 


एताः 


निरीक्षणेनाभिनन्दन्सस्मितेन ययो हरिः ॥२१॥ | 
अजातशत्रुः पृतनां गोपीथाय मधुद्विषः | 
परेभ्यः शङ्कितः स्नेहात््रायुङ्क चतुरङ्गिणीम्‌ ॥३२॥ 
अथ दूरागताञ्छौरिः कारवान्विरंहातुरान्‌ | 


| 


संनिवर्त्य टं स्निग्धान्प्रायात्खनगरीं ग्रियेः ॥३३॥ 


अहो ! यदुकुळ परम प्रशंसनीय है जिसको इन 
पुरुषोत्तम लक्ष्मीपतिने अपने जन्मसे सम्मानित किया 
है ! तथा वह मधुवन भी अत्यन्त ₹लाघनीय है 
जिसको ये अपने विहारसे सुशोभित करते थे ॥ २६॥ 
अहो ! प्रथिवीके पावन सुयशको बढ़ानेवाळी और 
खर्गके यहाका तिरस्कार करनेवाली कुशस्थळी 
( द्वारका ) धन्य है जहाँकी प्रजा मनोहर मुसकांन- 
युक्त कृपादष्टिवाळे अपने प्रभु श्रीक्ृष्णचन्द्रका नित्य- 
प्रति अवलोकन करती है. ॥ २७ ॥ हे सखि ! इनसे 
पाणिग्रहण करनेवाली स्रियोंने अवश्य ही व्रत, खान 
और हवन आदिसे ईश्वरकी आराधना की थी, जिससे 
वे इनके उस अधरामृतका पान करती हैं जिसमें 
मन लगाकर ब्रजवालाएँ बारम्बार मोहित हो जाया 
करती थीं ॥ २८ ॥ जिन्हें श्रीकृष्णचन्द्र अपने बाहुबल: 
के प्रभावसे. शिशुपाल आदि वीरोंका मान मर्दनकर 


| खयंवरसे हर लाये थे तथा जिनके प्रयुम्न, साम्ब और 


अम्ब आदि पुत्र हैं वे ( रुक्मिणी, जाम्बबती और 
नाझजिती, सत्यभामा आदि ) पटरानियाँ और जिन्हें. 
भौमासुरको मारकर लाये थे वे सहखों र।नियाँ-इन समीने 


| भद्रता और पवित्रतासे शून्य ख्रीत्वको अत्यन्त उज्ज्वल 


कर दिया है; क्योंकि इनके महळांको भगवान्‌ कमलनयन 


| कमी नहीं छोड़ते तथा इनके चित्तोंको पारिजात 


आदि प्रिय वस्तुएँ लाकर आनन्दित करते रहते हैं 
॥ २९-३० ॥ 

इस प्रकार बातें करती हुई पुरनारियोंका अपनी 
मन्द्‌ मुसकानयुक्त चितवनसे अभिनन्दन करते हुए 
श्रीहरि द्वारकाको चळे ॥ ३१ ॥ अजातरात्रु महाराज 
युधिष्टिरने शत्रुओंके उपद्रवकी आशंकासे स्नेहवरा 
भगवान, मधुसूदनकी रक्षाके लिये उनके साथ 
चतुरङ्गिणी सेना# कर दी ॥३२॥ फिर सुदृढ स्नेहके 
कारण दूरतक साथ आये इए अपने विरहसे व्याकुळ 
प्रेमी कुरुबंशियोंको भगवान्‌ कृष्ण आग्रहपूर्वक विदा 
करके उद्ववादि सुहृदोंके सहित अपने नगरको चले ॥३३॥ 


१. प्रा० पा०--सुजन्मना । २. प्रा पा०--यदनुग्रहोषितं स्मिता० | ३. प्राश पा०--सख्यमृताधर | ४. प्राश पा०-- 


विञ्चुष्मिणः । ५. प्रा पा०--साम्बप्रसवादयोऽपराः । ६. प्राश पा०--विदुरान्वितान्‌ । 
% हाथी, घोड़े, रथ और पेदल--इन चार प्रकारके सैनिकोंसे युक्त सेनाको चतुरङ्गिणी कहते हैं) 
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कुरुजाङ्गलपाश्चालान्श्रसेनान्सयामुनान्‌ । 
्रह्मावतं कुरुक्षेत्र मत्स्यान्सारखतानथ २४ 
मरुधन्वमतिक्रम्य सोवीराभीरयोः परान्‌ । 
आनर्तान्भार्गवोपागाच्ट्रान्तवाहो मनास्वि्ः॥ २५॥। 


तत्र तत्र ह तत्रत्यहारः प्रत्युद्यताहंणः | 


श्रीमद्भागवत 
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स 
। हे भागव ! फिर कुरुजाईल 


ब्रह्मावते, & कुत्र मत्स्य, सारस्वत 


और॒मरुधन्वप्रदेशको पार” करते इए तथा सौवीर, , 


आभीर आदि. अन्य देशोंको लाँघकर भगवान्‌ 
कृष्ण आनर्तदेशमै द्वारकाके समीप आये । उस समय 
| उनके रथोके घोड़े कुछ थके हुए थे ॥ २४ ३०॥ 
मार्गमे पूर्वोक्त देशोके राजाअर्कि उपहारोंसे पूजित 
| हुए सायंकालके समय स्वगस्य सूती क्षितिजमें डूबने- 


| 


सायं भेजे दिशं पश्चाह्नविष्ठो गां गतस्तदा ।।३६॥ | प्र भगवान्‌ पश्चिम दिशामें पहुँचे ॥ २६ ॥ 


-->€६%४स्क्रे -- 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे प्रथमस्कन्धे 


दशमोऽध्यायः 


॥ १० 


“Eo 


ग्यारहवां अध्याय 


द्वारकामे स्वागतकी धूम । 


सूत उवाच 
आनतोन्स उपत्रज्य स्वृद्वाञ्जनपदान्खकान्‌ । 
दष्मो दरवरं तेपां विषादं शमयन्निव ॥ १ | 
`स उच्चकाशे धवलोदरो द्रोः 
ऽप्युरुक्रमस्याधरशोणशोणिमा । 
दाध्मायमानः करकञ्जसंपुटे 
यथाब्जखण्डे कलहंस उत्खनः ।। २॥ 


तमुपश्रुत्य निनदं जगङ्कयभयावहम्‌ । 
प्रत्युयुः प्रजाः सर्वा भतंदशनलालसाः ॥ २ ॥ 
तत्रोपनीतबलयो रवेदीपमिवादृताः । 
आत्मारामं पूर्णकामं निजलाभेन नित्यदा ।। ४॥ 


प्रीत्युत्फुछमुखाः प्रोडुहैषेगददया गिरा । 
पितरं सर्वसुहृर्दमवितारमिवार्भकाः ॥ ५ ॥ 


नताः स्म ते नाथ सदाईिपडूजं 


सूतजी बोले-भगवान्‌ कृष्णचन्द्रने अपने धन- 
घान्यसम्पन्न आनतेदेदामं पहुचकर वहारक निवासियों- 
की विरह-वेदना शान्त करते हुए-से अपना श्रेष्ठ शध 
बजाया ॥१॥ भगवानके करकमळोंमें बजता हुआ वह 
पाञ्चजन्य नामक स्वेतवण शङ्क उनके अधरपुटकी 
लालिमासे कुछ अरुणवर्ण होकर ऐसा सुशोभित हुआ 
| मानो अरुण कमळपर बैठा हुआ राजहंस कलनाद कर 
| रहा हो ॥२॥ संसारभयको भय देनेवाले उस शङ्खः 
नादको सुनकर सम्पूर्ण प्रजाओंने अपने खामीके 

| दर्शनोकी उत्कण्ठासे उनकी अगवानी की ॥३॥ वहाँ 
' आकर उन सबने सदा आत्मामे रमण करनेवाले और 
आल्मळाभसे सन्तुष्ट भगवान्‌ श्रीकृष्णको सूर्यको दीपदान 
करनेके समान अति आदरपूर्वक उपहार दिये ॥ 9॥ 
और फिर प्रीतिवश प्रसन्नवदन हो हर्षगद्गद वाणीसे 
सबके सुहृद्‌ तथा रक्षक भगवानसे इस प्रकार बोले 
जैसे अपना पाल्न करनेवाले पितासे बालक बोलते 
हैं ॥५॥ “हे नाथ । हम आपके चरणकमलोंको 


0 प्राम प्रतिमे इति से छक्र" सत उवाच? तक नहीं है। २. माश 
प्रतिमै यह इलोक नहीं दै | ४. मा० पा०--सुद्ददं सवितार० । 


पा०--शाद्भवरं । ३. प्राचीन 


पाञ्चाल, शूरसेन, |. 


whe "अह तको को आ 


p= 


अ० ११ ] प्रथम 


विस्विवेरिञ्च्यसुरेन्द्रचन्दितम्‌ । 
प्रायणं क्षेममिहेच्छतां परं 

न यत्र कालः प्रभवेत्परः प्रश्रः ॥ ६॥ 
भवाय नस्त्वं भव विश्वभावन 

त्वमेव माताथं सुहृत्पतिः पिता । 
त्वं सद्गुरुनः परमं च देवतं 

यस्याचुवृत्या कृतिनो बभूविम ॥ ७॥ 
अहो सनाथा भवता स्म यद्वयं 

त्रेवि्पानामपि दूरदर्शनम्‌ । 
ग्रेमस्मितस्निग्धनिरीक्षणाननं 

पश्येम रूपं तव सर्वसौभगम्‌ ॥ ८॥ 
यह्येम्बुजाक्षापससार भो भवान्‌ 


स्कन्ध ९७ 


सर्वदा प्रणाम करते हैं, जो चरण ब्रह्मा, ब्रह्मपुत्र, 
सनकादि और देवराज इन्द्रसे वन्दित तथा कल्याणकामो 
पुरुषोंके परम आश्रय हैं और जहाँ परम समर्थ कालका 
भी वश नहीं चलता ॥६॥ हे विश्वका पालन करने- 
वाळे ! आप हमारा कल्याण कीजिये । हमारे माता, 
पिता, सुहृद्‌, खामी, सदगुरु और इष्टदेव एकमात्र 
आप ही हैं, आपके अनुयायी होनेके कारण हम 
कृतार्थं हो गये हैं ॥७॥ अहो ! हम आपसे सनाथ 
हैं, क्योंकि जिसका दर्शन देबताओंको भी दुर्लभ 
है वह आपका प्रेममरी मुसकान तथा स्नेहमयी 
चितवनसे मनोहर मुखारविन्दवाला सर्वाङ्गसुन्दर रूप 
हम नित्य देखते हैं ॥८॥ हे कमलनयन ! जब आप 
अपने बन्धु-बान्धर्वोसे मिळनेक्रे लिये हस्तिनापुर या 
मथुरा चळे गये उस समय आपके बिना हमारा एक- 
एक क्षण कोटि वर्षोके समान बीतता था । और हे 


कुरून्मधून्वाथ  सुहृदिदक्षया । 
तत्राब्दकोटिप्रतिमः क्षणो भवे- 
रविं विनाक्ष्णोरिव नस्तवाच्युत ॥ ९॥ 
इति चोदीरिता वाचः प्रजानां भक्तवत्सलः । 
शृण्वानोऽचुग्रहं दृष्टया वितन्वन्प्राविशरपुरीम्‌॥१०॥। 
मधुभोजदशाहार्हकुकुरान्धकबृष्णिभिः । 
आम्मतुल्यबलेर्गुपां 


सर्वेतुसवेविभवपुण्यव्रक्षलताश्रमेः | 


उद्यानोपवनारामेब तपद्माकरश्रियम्‌ ॥१२॥ | 
गोपुरद्वारमार्गगु कृतकोतुकतोरणाम्‌ । 
चित्रच्वजपताकाग्रेरन्तः प्रतिहतातपाम्‌ ॥१२॥ 


नागेभोगवतीमिव ॥ ११॥ | 


| अच्युत ! सूर्यके बिना जैसे नेत्र व्यर्थ हो जाते हैं बैसे 
। ही आपके बिना हम भी कोई कार्य नहीं कर 
| सकते थे” ॥ ९ ॥ 


इस प्रकार प्रजाके कहे इए वचनोंको सुनते और अपने 
| कृपाकटाक्षसे उनपर अनुग्रह करते इए भक्तवत्सल 
भगवान्‌ने नागोंद्रारा रक्षित भोगवती पुरीके समान 
अपने ही तुल्य पराक्रमवाले मधु, भोज, दशार्ह, 
कुकुर, अन्धक और बृष्णिवंशी यादवोंसे सुरक्षित 
द्वारकामें प्रवेश किया, जो समस्त ऋतुओंके सम्पूर्ण 
[ पुष्प-फलादि ] वैभवोसे सम्पन्न पवित्र वृक्षों, छता- 
| कुञ्जो, उद्यानों, उपवनो तथा आरामांसे घिरे हुए 
कमळवनविभूषित सरोवरोसे सुशोभित थी॥१०-१२।| 
उसके नगरद्वार, गृहद्वार और मागोंमें [ भगवानूके ] 
। खागतोत्सवके लिये वन्दनवारें और चित्र-विचित्र 
ध्वजा-पताकाएँ लगायी गयी थीं, जिससे कि उसमें 
घामका प्रवेश नहीं हो सकता था ॥ १३॥ 


१. प्रा० पा०--परः प्रभो | २. प्रा पा०--मातात्मसुहृत्पिता पतिः | २. प्राचीन प्रतिमे नवम इलोकके बाद एक 
इलोक अधिक है, जो इस प्रकार हे--“कथे बयं नाथ चिरोषिते लगि प्रसनदष्टयाखिरतापशोषणम्‌ । जीवाम ते सुन्दरहास- 


शोभितमपद्यमाना वदने मनोहरम्‌ ॥? 


४. प्रा पा०-पुरम्‌। 


१, फलवाले बाग । २. युष्पवाटिका । ३. क्रीडावन 
भा० १३ 
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संमाजितमहामार्गरथ्यापणकचस्वराम्‌ । | उसके राजमार्ग ( सडक ), गठिया, बाजार और चौराहे 
झाड़-बुहारकर सुगन्धित जलसे छिड़के गये थे तथा 
उसमें चारों ओर बरसाये हुए फल, पुष्प, अक्षत और 
अंकुरादि बिखरे हुए थे॥ १ ४॥ और घरोंके सभी द्वार दही, 
अक्षत, फळ, ईख, जलसे भरे हुए कलश, उपहारकी 
| सामग्री तथा धूप-दीपादिसे सजाये गये थे ॥१'५॥ 
प्रियतम कृष्णका आगमन सुन महामना वसुदेव, 
अक्रूरशचो ग्रसेनश्च रामश्राद्भुतविक्रमः ॥१६॥ ०० उम्रसेन, अद्भुत कर्म करनेवाले CR 
के शि | चारुदेष्ण आर जाम्बब्रताक पुत्र साम्ब हषक उद्वेगसे 
अदयुम्नारुदेष्णश्व साम्बो जाम्बवतीसुतः | शयन, आसन और भोजनादि छोड़-छोड़कर आदरपूर्वक 
्रहषेवेगोच्छसितशयनासनभोजनाः ॥१७॥ | मङ्गल शकुनके लिये गजराज और मांगलिक सामग्रियों- 
| से सुसजित ब्राह्मणोंको आगे कर शंख, तूर्य और 
| वेदमन्त्रोंका घोष कराते हुए प्रेमसे उतावळे हो अति 
शङ्कतूयनिनादेन त्रह्मोषेण चारताः हर्षके साथ रथोंपर चढ़कर अगवानी करने चले 
परत्युजग्पू सबैहष्टोः प्रणयागतसाध्वसाः १८ | ॥१६-१८॥ [उनके साथ ही ] भगवानके दर्शनोंके 


न अल | लिये उत्कण्ठित हुई सैकड़ों वाराङ्गनाएँ, जिनके 
वारमुख्याश्च शतशो यानस्तद्दशनोत्सुकाः । कपोलोंपर कुण्डलोंकी कान्ति पड़नेसे उनके मनोहर 


लसत्कुण्डलनिंभातकपोरुबद्‌नश्रियः ॥१९॥ | मुखारविन्द्‌ सुशोभित होते थे, शिविकाओंपर बैंठकर 
CE ट्र चलीं || १ ९॥ तथा अनेकों नट, नाचनेवाले, गवैये, सूत, 

ग्‌ < 2 राधन बार रै ७ छन्द बल 
क थिया द ० . मागध और बन्दीजन भगवान्‌ उत्तमछोकके विचित्र 
गायान्त चात्तमलाकचारतान्यड्तान च ॥२०॥ चरित्र गाने लगे ॥२०॥ 


भगवांस्तत्र बन्धूनां पोराणामनुवतिनाम्‌ । भगवानने भी अपने बन्धु-बान्घधव और अनुगत 
पुरवासियोंसे मिलकर किसीको शिर झुकाकर प्रणाम 
यथाविध्युपसंगम्य सवषां मानमादधे ॥२१।। | क्रिया, किसीका वाणीसे अभिवादन क्रिया, किसीको 


सिक्तां गन्धजरैरुप्ां फलपुष्पाक्षताडुरेः ॥१४। 
दवारि वारि गृहाणां च दध्यक्षतफलेक्ष्भिः 


अलडकृतां पूर्णकुम्मेबेलिभिधूंपंदीपकेः ॥१५॥ 


निशम्य प्रेष्ठमायान्तं वसुदेवो महामनाः 


वारणेन्द्रं पुरस्कृत्य ब्राह्मणेः ससुमङ्गलेः । 


गळे लगाया, किसीसे हाथ मिलाया, किसीकी ओर 
| | मन्द्‌ मुसकानसे निहारा तथा किसीको अभिमत वर 
आश्वास्य चाश्चपाकेभ्यो व्रैश्वाभिमतेविशु)॥२२॥ | देकर सन्तु किया । . इस प्रकार उन परमेश्वरने 
| चाण्डालपर्यन्त सभीका यथायोग्य सत्कार किया 
खयं च शुरुभिविम्रेः सदारेः स्थविरेरपि । | ॥२१-२२॥ खयं भी गुरुजनों तथा ख्नियोंके सहित 
अमित च्य वृद्ध ब्राहमणोंसे आशीवाद और वन्दीजनोंसे जय-जयकार 

i “न्दभिश्चाबिशत्पुरंम्‌।२२।। | सुनते हुए नगरमे प्रवेश किया ॥२३॥ हे विप्र ! जिस 


प्रह्माभिचादनाररेषकरस्पशस्मितेक्षणेः | 


राजमार्ग गते कृष्णे द्वारकायाः कुरखियः। | समस छ राजमागम पहुँचे उस समय द्वारकापुरी- 
| की कुलकामिनियाँ उनके दशनका उत्सव मनानेके 


हर्म्याण्यारुरुहुविग्र Jee ~ [oS गोंके Fs 
तदीक्षणमहोत्सवाः ।।२४।। | ख्यि अपनी अटारियोंके ऊपर चढ़ गयीं ॥ २४ ॥ 
१. प्रा पा०-दीपधूपकैः । २, प्राश पा०-चारुसाम्बंगदादयः । ३. प्रा. पा०--ब्राह्मणैस्तु सुमङ्गछेः । 
४. प्रा पा०-प्रतिजग्मू | ५. पार पा०-रथेत्रह्मन्‌ | ६. पा० पा०--निर्भिन्न० | ७. प्रा० पा०--गायन्त उत्तमइलोक० 
८. प्रा० पा०--बान्धवानथ आश्छिष्य | ९. प्राश पा०-पुरीम्‌ | १०. प्रा० पा०-द्वारकायां | 
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अथम स्कन्ध 


९९ 


ooo 


नित्यं निरीक्षमाणानां यदपि द्वारकौकसाम्‌ । 


Le ~ 


न वितृप्यन्ति हि दशः श्रियो धामाङ्गमच्युतम्‌ ॥२५॥ 
श्रियो निवासो यस्योरः पानपात्रं मुखं शाम्‌ । 
वाहवो लोकपालानां सारङ्गाणां पदाम्बुजम्‌ ॥२६॥ 
सितातपत्रव्यजनेरुपस्कृतः 
प्रस्नवर्षेरभिवषितः पथि । 
पिशङ्गवासा वनमालया बभो 
घनो ' यथाकोंइपचापवे्युतेः ॥२७॥ 
प्रविष्टस्तु गृह पित्रोः परिष्वक्तः खमातृभिः | 
बन्दे शिरसा सप्त देवकीप्रमुखा मुदा ॥२८॥ 
ताः पुत्रमङ्कमारोप्य स्रेहुतपयोधराः । 

Oe LoS AA ० ०७ 0 ४७ 
हपेविद्वलितात्मानः सिपिञनेत्रजेजलेः ॥२९॥ 
अथाविशत्खभवनं सर्वकाममनुत्तमम्‌ । 
ग्रासादा यत्र पत्नीनां सहस्राणि च पोडश ॥२०॥ 

पत्न्यः पतिं प्रोष्य गृहानुपागतं 

विलोक्य संजातमनोमहोत्सवाः | 
उत्तस्थुरारात्सहसासनार्शयात्‌ 

साकं त्रतेव्रीडितलोचनाननाः ॥३१॥ 
तमात्मजैर्ृष्टिभिरन्तरात्मना 

दुरन्तभावाः परिरेभिरे पतिम्‌ | 
निरुद्वमप्यास्रवदम्दु नेत्रयोः 

विलज़तीनां भृगुवर्थं वैक्लवात्‌ ॥३२॥ 
यद्यप्यसौ पार्श्वगतो रहोगतः 

स्तथापि तस्याह्कियुगं नवं नवम्‌ । 
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| 


| जिनका वक्षःस्थळ लक्ष्मीका निवासस्थान है, जिनका 


सुख सब प्राणियोंके नेत्रीद्वारा पीनेके लिये सोन्दर्य- 
रूप अमृतसे भरा हुआ पात्र है, जिनकी भुजाएँ 
लोकपालोंका आश्रय हैं तथा जिनके चरणकमल 
भक्तजनोंके आश्रय हैं उन शोभाधाम भगवान्‌ 
अच्युतको यद्यपि द्वारकावासिनी ख्नियाँ नित्य ही 
निहारती थीं तथापि उनके लोचन तृप्त नहीं होते 
थे॥ २५-२६ ॥ द्वारकाकी सड़कपर भगवान्‌ श्वेत छत्र 
और चँवरोसे सुशोभित हो रहे थे, उनके ऊपर कूलोंकी 
वर्षा हो रही थी, शरीरपर पीताम्बर और गलेमें वनमाला 
धारण किये हुए थे उनसे वे सूर्य, चन्द्र, इन्द्रधनुष और 
विद्युतूसे मण्डित इयाममेधके समान दीख पड़ते थे ॥२७॥ 
जिस समय वे माता-पिताके घरमें पहुँचे, माताओंने 
उनका आलिंगन किया और उन्होंने भी ग्रसन्नचित्तसे 
देवकी आदि सातो माताओंको शिर झुकाकर प्रणाम 
किया ॥ २८ ॥ उस समय ख्लेहवश माताओंके स्तनोसे 
दूध बहने लगा और वे पुत्रको गोदमें ळे हर्षसे विह्दळ 
हो उसे आनन्दाश्रुआंसे सींचने लगीं | २९ || 
तदनन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने सर्वभोगसम्पन्न 
अत्यन्त सुन्दर भवनमें गये जहाँ उनकी सोलह सहन 
एक सौ आठ पल्नियोंके महळ थे ॥ २० ॥ पतिदेवको 


| विदेशसे घर आये देखकर रानियोंके चित्तमें बड़ा 


उल्लास हुआ और वे सहसा आसन और व्रत# 
त्यागकर उठ खड़ी हुई तथा [ भगवानको निहारते 
समय ] उनके मुख और लोचनोंमें छजा छा 
गयी ॥ ३१ ॥ उन गूढ़ भाववाली पत्नियोंने अपने 


| पतिका प्रथम मनसे, फिर नेत्रोंसे और तदुपरान्त अपने 


पुत्रोंद्ारा आळिंगन किया। हे भगुश्रेष्ट ! यद्यपि उन्होंने 
अपने नेत्रोंम॑ आये हुए आँसुओंको लजावश बहुत 
रोका तथापि वे वित्रशातासे ढलक ही आये ॥ ३२॥ 
यद्यपि भगवान्‌ नित्य एकान्तमें उनके पास ही रहते 
थे तथापि उन्हें उनके चरणकमल पद-पदपर नवीन 


१, प्रा० पा०--कृष्णः | २. प्रा० पा०-परिष्वक्तश्च मातृभिः | ३. प्रा पा०-सहसासनाश्रयात्सकञ्चुका 
ब्रीडित० | ४. प्रा० पा०--विलजितानां | यह पाठान्तर शुद्ध है। ५. पा० पा०--रहोगतस्तासां तथाप्यड्खियुगं ।' 
# जिस स्त्रीका पति विदेश गया हो उसे इन नियमोका पालन करना चाहिये 
क्रीड शरीरसंस्कारं समाजोत्सवदशनम्‌ । हास्यं परगृहे यानं त्यजेत््रोषितमतुंका ॥ 
. . जिसका पति परदेश गया दो उस ख्रीको खेल-कूद, शगार, सामाजिक उत्सवोमें भाग लेना, हँसी करना और 


पराये घर जाना--इन पाँच कामोंको त्याग देना चाहिये । 


( याशवल्वयस्मृति ) 


१०० श्रीमद्भागवत 


पदे पदे का विरमेत तत्पदा- 


ज्चलापि यच्छीन जहाति कहिंचित्‌ ॥२२॥। 
एवं नृपाणां क्षितिभारजन्मना- 
मक्षीहिणीमिः परिवृत्ततेजसाम्‌ । 
विधाय वेरं श्वसनो यथानलं 
मिथो वधेनोपरतो निरायुधः ॥२४॥ 
स एप नरलोकेऽस्मिन्नवतीणः खमायया । 
रेमे ख्रीरलकूटस्यो भगवाग्प्राकृतो . यथा ॥२५॥ 
उद्दामभावपिशुनामरवल्गुहास- 
त्रीडावलोकनिहतो मदनोऽपि यासाम्‌ । 


संमुद्य चापमजहात्प्रमदोत्तमास्ता 


यस्येन्द्रियं विमथितु कुहकेने शेकुः २६ 


तमयं मन्यते लोको ह्यसङ्गमपि सङ्गिनम्‌ । 
आत्मौपम्येन मनुजं व्यापृण्वानं यतोऽबुधः । २७ 
एतदीशनमीशस्य प्रकृतिस्थोऽपि तद्गुणे; । 
न युज्यते सदात्मस्थैयेथा बुद्धिस्तदाश्रया ॥२८॥ 


तं मेनिरेऽबला मूढाः ख्रेणं चानुव्रत रहः । 
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ही जान पड़ते थे । जिनके चरणोंको अति चञ्चला 
लक्ष्मी भी कभी नहीं छोड़ती उनसे भला कोन स्री 
उपराम हो सकती है? ॥ ३३॥ 

वायु जैसे बाँसोके संधर्षसे दावानल प्रकट करके 
उन्हें भस्म कर शान्त हो जाता है वैसे ही जिन 


| राजाओंका जन्म पृथिवीके भारके लिये ही था और 


जिनका प्रभाव सब ओर फैल चुका था उनमें परस्पर 
घेर उत्पन्न कर, बिना शास्त्र ग्रहण किये ही भगवान्‌ 
उनको कई अक्षौहिणी सेनासहित मरवाकर निवृत्त 
हो गये ॥ ३४ ॥ उन परब्रह्म परमेश्वरने ही अपनी 
मायासे इस मर्त्यलोकमें अवतार ले सहस्रो रमणीरलोंमें 
रहकर साधारण मनुष्यके समान रमण किया ॥ ३५ ॥ 
जिनके गूढ अभिप्रायोंको सूचित करनेवाले निर्मल 
सुन्दर हास और सलज चितवनकी चोटसे मूर्डित 
होकर कामदेवने भी अपना ( विश्वविजयी) धनुष 
छोड़ दिया था वे कमनीय कामिनियाँ जिनके इन्द्रिय- 
समूहको अपने कपट-विलासोंसे विचलित नहीं कर 
सकी ॥ ३६॥ उन असंग भगवानको मनुष्य अपने ही 
समान व्यापार करते देख संसारमै आसक्त समझते हैं; 
क्योंकि वे उनका वास्तविक तत्त्व नहीं जानते || ३७॥ 
ईश्वरको ईश्वरता यही है कि वह प्रक्कतिमै स्थित हुआ 
भी उसके गुणोंसे कभी लिप्त नहीं होता; जैसे आत्मके 
। आश्रित . रहनेवाली बुद्धि उसके आनन्दादि गुणोंसे 
युक्त नहीं होती ॥ २८ ॥ अल्पमति अत्रलाओंने 
भी अपने पतिका प्रभाव न जाननेके कारण उन्हें 
| अपने वशवर्ती और एकान्तमें अपना प्रिय करनेवाला 
| ही समझा, जैसे कि अहंकारकी बृत्तियाँ अन्तर्यामी 


अप्रमाणविदो भर्तुरीश्वरं मतयो यथा ॥३९॥ | ईश्वरको अपने धर्मोसे युक्त समझती हैं ॥ ३९ || 


पा — -ा- 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे प्रथमस्कन्धे श्रीकृष्णद्वारका- 
प्रवेशो नामैकादशोऽव्यायः ॥ ११ ॥ 
-7+*६६०8%७०8+«-- 


, १. प्रा० प्‌०८परिद्ृद्ध ० | २. प्राश पा०--वघायोपरतो । ३. प्रा पा०-ममन्यते तमयं लोको । ४. प्रा० 


पा०--व्याएण्वानमतोड्बुधः | 


र 
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बारहवा अध्याय 
परीक्षितृका जन्म । 
शोनक उवाच शौनकजी बोले-अश्वत्थामाद्वारा छोड़े हुए 
अश्रत्थाम्नोपंसशेन. बद्यशीष्णोरुतेजसा । | अत्यन्त तेजखी ब्रह्माखसे उत्तराका गर्भ नष्ट हो गया 
गे गर्भ ईशेनाजीरि | था, किन्तु भगवानूने उसे फिर जीवित कर दिया ॥१॥ 
उत्तराया हतो गर्भ इंशेनाजीवितः पुनः ॥ ^ ॥ | उस गर्भसे उत्पन हुए महा बुद्धिमान्‌ महात्मा परीक्षितके 
| जन्म, कर्म एवं मरण जैसे-जैसे हुए तथा देह त्यागनेपर 
' उन्हें जो गति प्राप्त हुई वह सब मैं सुनना चाहता हूँ । 
जिन परीक्षितूजीको श्री्ुकदेवजीने ज्ञानोपदेश किया 


तस्य जन्म महाबुद्धे! कर्माणि च महात्मनः। | 
निधनं च यथैवासीत्स प्रेत्य गतवान्यथा ॥ २॥ | 
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तांद्‌द श्रोतुमिच्छाम गाद्तु याद मन्यसे । | था, उनका चरित्र यदि आप बतलाना ठीक समझें तो 
ब्रहि नः श्रद्धानानां यस्य ज्ञानमदाच्छुकः ॥ २ ॥ | हम श्रद्वालओंको बतटावें ॥ २-३ ॥ 

सूत उवाच । सूतजी बोळे-श्रीकृष्णचन्द्के चरणकमलोंकी 

(40. ९ ८ सेवाके कारण समस्त कामनाओंसे रहित हुए धर्मराज 

अपापलद्मराजः T ञ्जयन्प्रजाः । १2 
2301 SESE युधिष्टिर अपनी प्रजाको प्रसन्न रखते हुए -पिताके 


समान उसका पालन करने लगे ॥ ४ ॥ हे द्विजगण ! 
महाराज युधिष्टिरकी असंख्य सम्पत्ति, उनके किये 
सम्पदः क्रतवो विप्रा महिपी भ्रातरो मही । हुए अनेक यज्ञ, राजमहिषियाँ, वीर बन्धुगण, सारी 
परथिवी, समस्त जम्बूढीपका राज्य और खर्गपर्यन्त फैला 
जम्बूदीपाधिपत्यं च यशश्च त्रिदिवं गतम्‌ ॥ ५ ॥ । हुआ सुयश ये सभी विषय, जिनकी देवगण भी इच्छा 
लक दद PR किया करते हैं उन भगवच्चित्त महाराजको क्या 
[क ते कामा; सुरस्पाहां मुकुन्द मनसा 8 जा | आनन्द दे सकते थे ? भूखे पुरुषको क्या [ अन्नके 
अतिरिक्त सुगन्ध, नृत्य) वाद्य आदि ] अन्य भोग प्रसन्न 
कर सकते हैं ? कभी नहीं ॥ ५-६ || 
मातुर्गभगतो बीरः स तँदा भृगुनन्दन | । हे श्गुनन्दन ! माताकी कुक्षिमे स्थित ब्रह्माखके 
९ & £ sad तेजसे जळते हुए उस वीर बालक ( परीक्षितू ) ने 
ददश पुरुप कञ्चिहह्म॑मानोऽस्रतजसा ।। ७॥ | देखा कि कोई एक पुरुप जिसका परिमाण व्य 
अङ्नुष्ठमात्रममल स्फ्रत्पुरटमौलिनंम्‌ । | अंगुष्ठमात्र है, स्वरूप निर्मल है, शिरपर झिलमिलाता 
हुआ सुवर्णका मुकुट है, अति सुन्दर श्याम शरीरपर 
अपीच्यदर्शनं श्याम तडिद्वाससमच्युतम्‌ ।। ८ ॥ बिद्युतके समान अति उज्ज्वछ पीताम्बर धारण किये 
परी है, विकारसे रहित है, परम शोभायमान चार बडी- 
श्रीमदीधचतुवाहु तप्तकाश्चनङुण्डरम्‌ । बड़ी भुजाएँ हैं, कानोंमें तप्त सुवर्णके कुण्डल हैं तथा 
क्षतजाक्ष॑ गदापाणिमात्मनः सर्वतोदिशम्‌ । [भक्तको कष्ट प्राप्त होनेके कारण क्रुद्ध होनेसे ] 
०--अश्वत्थाम्ना विसुष्टेन | २. प्रा० पा०-श्रोठुमिच्छामः । यहाँ बहुवचन पाठ ही उपयुक्त मालूम 
श्रद्धा जर्नोसे कहिये ) इस प्रकार बहुवचनका प्रयोग देखा जाता है । 


५. प्रा० पा०-र्‍पादानुसेवया | ६. प्राश पा०--दिज | ७. प्रा? 
प्रा पा०--मौलिकम्‌ । १०, प्राश पा०--शह्नचक्रगदा० | 


निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः कृष्णपादाब्जसेवया ॥ ४ ॥ 


अधिजहुर्मुद राज्ञः क्षुधितस्य यथेतरे ॥ ६॥ 


१. प्रा० पा 
होता है, क्योकि आगे “त्रृहि नः श्रद्दवानानाम्‌? ( हम श्रद्ध 
३. प्रा० पा०--स त्वं वा | ४. प्रा० पा०--अपालयदू | 


पा०--तथा । ८. प्रा० पा?--दह्ममानस्तु॒ तेजसा । ९- 
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` परिभ्रमन्तमुल्काभां आमयन्त गदां महः ॥ ९॥ | जिसकी आँखें ढाळ हो रही है, हाथमे गदा लिये हुए 


। मेरे चारों ओर घूम रहा है । तथा उल्काके समान 


अखतेजः खगदया नीहारमिव गोपतिः । तेजवाली अत्यन्त उत्तम गदाको वारंबार घुमा रहा है 
४ | और उसी गदामे ब्रह्मात्रके तेजको इस प्रकार ठण्डा कर 
विधमन्तं सन्निकषें पर्यैक्षत क इत्यसौ ॥१०॥ रहा है जैसे सूर्यदेव अपनी किरणोंसे कुहरेको दूर कर 
देते हैं । उसे अपने पास ही देखकर वह वाळक 
र व्यि सोचने लगा 'यह कौन है ?॥ ७-१०॥ इस प्रक 
विधूय तदमेयात्मा भगवान्धर्मगुब्विश्ः । i ह आम 
उस दश मासके गर्भगत बाळकके देखते-देखते उस 
क eS: तेजको शान्तकर सर्वन्यापक धर्मरक्षक अप्रमेयात्मा 
मिषतो दशमासस्य तत्रेवान्तदेधे हरि; ॥११॥ हरि वहीं अन्तर्धान हो गये ॥ ११ ॥ 


ततः सर्वगुणोदकं सानुकूलग्रहोदये । । तदनन्तर जिसमें जन्म ठेनेसे भविष्यमें सभी 
- सद्गुणोंका विकास होता है और जिसमें अन्य 

जनने वंशधरः पाण्डोभू यः पाण्इरिवोजसा ॥१२॥ अनुकूल ग्रहोंके साथ ही शुभ ग्रहोंका उदय हुआ था, 
ऐसा लग्न आनेपर महाराज पाण्डुके वंशधरका प्रादुभाव 
हुआ, वह अपने तेजसे ऐसा जान पड़ता था मानो 
हु दै पाण्डुने ही फिर जन्म ग्रहण किया हो॥ १२॥ 
जातक कारयामास वाचयित्वा च मङ्गलम्‌ ।।१२। बालकका जन्म हुआ सुन महाराज युधिष्ठिरने अति 
| आनन्दित हो धौम्य, कृपाचार्य आदि ब्राह्मणोंसे मंगल- 
पाठ कराकर उसका जातकर्मसंस्कार कराया ॥ १३॥ 
दानयोग्य कालको जाननेवाले राजा युघिष्टिरने 
।प्रजातीर्थमें सुवर्ण, गौ, पृथिवी, ग्राम, उत्तम हाथी- 
तमूचुब्राह्मणास्तुष्टा राजानं प्रश्रयान्वितम्‌ । ` धोड़े और उत्तम-उत्तम अन ब्राह्मणोंको दिये ॥ १४ ॥ 
र त | तब ब्राह्मणोंने अति विनीत महाराजसे प्रसन्न होकर 
एष झास्मन्प्रजातन्ता पुरूणां पारवषेभ ॥१५। कृहा- “हे पुरुश्रेष्ठ ! काठकी दुर्निवार गतिसे यह 
दैवेनाप्रतिघातेन शुक्ले संखामुपेयुपे। अति उज्ज्वल पुरुवंश उच्छिन्न ही हो चुका था 
किन्तु विश्वम्भर भगवान्‌ विष्णुने तुमपर अनुग्रह करके 

रातो वोञ्नुग्रहाथोय वष्णुना प्रभावष्णुना ॥ १६॥ | यह बालक दिया है ॥ १ प्‌ १ ६ ॥ इसलिये इसका 


तस्मान्नाम्ना विष्णुरात इति लोके बृहच्छ्रवाः । नाम ववष्णरात होगा | यह लोकम बड़ा यरखा, 
महान्‌ भगवद्भक्त और महापुरुष होगा, इसमें सन्देह 
भविष्यति न सन्देहो महाभागवतो महान्‌ ॥१७।॥ | नहीं” ॥ १७॥ 


तस्य प्रीतमना राजा विप्रेथोम्यकुपादिमिः । 


हिरण्यं गां महीं ग्रामानह॑स्त्यश्वान्नृपतिर्वरान्‌ । 


3 
प्रादात्खन्न॑ च विप्रेम्यः प्रजातीर्थे स तीर्थवित्‌ ॥ १४॥ 


१. प्रा पा०--विप्रजातकरिसादिभिः । २. प्रा पा०-ग्रामान्हयांश्र दपति० | ३. प्रा पा०-प्रादात्खयं च । 
४, प्रा पा०-पौरवर्षभः । ५. प्रा. पा०--यो । 


क. पहले सूतक नहीं होता, जेसे कहा हे--'यावळ ठिद्यते नारं तावन्नाप्नोति सूतकम्‌ । छिन्न नारे तत: पश्चात्‌ 
सूत$न्तु बिधीयते ॥› इसी समयको प्रजातीथ काल कहते हैं । इस समय जो दान दिया जाता है वह अक्षय होता है । स्मृति 


कहती है-“पुत्र जते व्पतीपारे दत्तं भरति चाक्षयम्‌ । अर्थात्‌ पुत्रोत्पत्ति और व्यतीपातके समय दिया हुआ दान 
अक्षय होता है |? : 
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युधि8र उवाच | 


अप्येष वंझयात्राजर्षनपुण्यक्षोकान्महात्मनः । 
अनुः (a ~ ~ 
चातता ।खद्रशसा साधुवादेन सत्तमाः ।। १८॥ 


ब्राह्मणा ऊचु 


पार्थ प्रजाविता साक्षादिक्ष्वाकुरिव मानवः 
ब्रह्मण्यः सत्यसन्धश्च रामो दाशरथियंथा ॥१९॥ 
एप दाता शरण्यश्च यथा ह्यौशीनरः शिबिः । 
यशो वितनिता खानां दौष्यन्तिरिव यज्चनाम्‌॥२०॥ 
धन्विनामग्रणीरेष तुव्यश्चा्ञनयो द्वयोः । 
हुताश इव दुर्धर्षः समुद्र इव दुस्तरः ॥२१॥ 
मृगेन्द्र इव विक्रान्तो निषेव्यो हिमवानिव । 
तितिधुर्वसुधेवासी सहिष्णुः पितराविव ॥२२॥ । 


पितामहसमः साम्ये प्रसादे गिरिशोपमः | 
आश्रयः सर्वभूतानां यथा देवो रमाश्रयः ॥२३। | 
सर्वेसद्गुणमाहात्म्ये एष कृष्णमनुत्रतः 


रन्तिदेव इवोदारो ययातिरिव धार्मिकः ॥२४॥ | 


युधिष्ठिर बोले- है साधुश्रेष्ठगण ! क्या यह 
उत्तम सुयशके द्वारा अपने पूर्वज पुण्यकीति महात्मा 
राजर्षियोंका अनुसरण करेगा !॥ १८ ॥ 

ब्राह्मण बोले-हें प्रथापुत्र ! यह अपनी प्रजाका 
साक्षात्‌ मनुपुत्र इक्ष्वाकुके समान पालन करेगा तथा 


| दशरथपुत्र रामके समान ब्राह्मणभक्त और सत्यप्रतिज्ञ 


होगा ॥ १९॥ यह दान देने और झारणागतकी 
रक्षा करनेमें उशीनर नरेश शिबिके समान होगा 
और यज्ञकर्ताओमें भरतके समान अपने कुलका यश 
बढ़ाबेगा || २०॥ यह धनुर्धरोमें दोनों अर्जुन 
( कार्तवीर्य और पार्थ ) के समान अग्रगण्य होगा 
तथा अप्निके समान दुर्ध, समुद्रके समान दुस्तर, 
सिंहके समान पराक्रमी, हिमाळयके समान आश्रय 
देनेवाळा, प्रथिवीके समान क्षमाशील और माता-पिता- 
के समान सहिष्णु होगा ॥ २१-२२ ॥ समतामें 


पितामह त्रह्माजीके समान और कृपा करनेमें शंकरके 


NS 


समान तथा सब प्राणियोंको आश्रय देनेमें रमानिवास 
बिष्णु भगवानके समान होगा ॥ २३॥ सम्पूर्ण 


| सदूगुर्णोके माहात्यमें यह भगवान्‌ श्रीकृष्णके सदरा 


होगा तथा रन्तिदेवके समान उदार और ययातिके 
समान धर्मात्मा होगा ॥ २४ || यह बलिके समान 


| धीर और प्रह्मादके सदृश कृष्णमें दृढ़ निष्ठा रखने- 


शत्या बलिया कष्ण ्रह्मद इव सद्र! | बाळा होगा । तथा अनेक अश्वमेध यज्ञ करनेवाला 
आहतेंपोऽश्वमेधानां बद्धानां पर्युपासकः ॥२५॥ | और बड़े-बूढोंकी सेवा करनेवाला होगा ॥ २५ ॥ 
| यह राजर्षियोंको जन्म देनेवाला, कुमार्गगामियोंका 
| दमन करनेवाला तथा परथिवी और धर्मकी रक्षाके 
। लिये कलियुगका निग्रह ( दमन ) करनेवाला होगा 
Oe ॥ २६ ॥ अन्तमें  त्राह्मणकुमारके शापसे तक्षक 
तक्षकादात्मनो मत्यु द्विजपुत्रोपसनितात्‌ । सर्पद्वारा अपनी मृत्यु सुनकर यह सवका संग छोड़कर 


प्रपत्यत उपश्रुत्य मुक्तसङ्गः पदं हरेः ॥२७॥ | श्रीहरिचरणोंकी शरण ठेगा ॥ २७॥ और 
| हे राजन्‌ ! व्यासपुत्र छुकदेवजीसे आक्रज्ञानकी 


| जिज्ञासा करके गंगातटपर शरीर त्यागकर निस्सन्देह 
निर्भयपद ( मुक्ति ) को प्राप्त होगा ॥ २८ ॥ 


राजपींणां जनयिता शाखा चोत्पथगामिनाम्‌ । 


निग्रहीता कलेरेष भुवो धर्मस्य कारणात्‌ ॥२६॥ 


- - जिज्ञासितात्मयाथात्म्यो मुनेव्याससुतादसों । 


हित्वेदं नुप गङ्गायां यासयत्यद्धाङतोभयम्‌ ॥२८॥ | निः 
१. प्रा पा०--राजोवाच । २. प्रा" पा[०त्राजर्घिः पुण्यः । ३. प्रा० पा०-यथोचितविधाता च 


दौष्यन्ति२ | ४. प्राश पा०--माहात्म्यमेष कृष्ण | ५. प्राश पा०--निर्भरः | 
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इति राज्ञ उपादिश्य विप्रा जातककोविदाः । ` इस प्रकार महाराज युधिष्टिरको बालकका भविष्य 
' बतळाकर जातकलग़के फलोंको जाननेत्राले ब्राह्मण 
लब्धोपचितयः सर्वे प्रतिजग्मुः खकान्गृहान्‌॥२९॥ | पूजा ठे-ठेकर अपने-अपने घर चले गये ॥ २९ || 
' उस समर्थ बाळकने [ जन्म लेते ही ] यहाँ अपने 


स एष लोकविख्यातः परीक्षिदिति यत्परभूः । पूवद पुरुषका स्मरणकर मनुष्योंमें उसकी परीक्षा-की 
क जा द थी [ अर्थात्‌ यह देखता था कि इन लोगोंमें वह गर्भमें 
गर्भरष्टमनुध्यायन्परीक्षेत नरेष्विह ॥२०।। देखा हुआ पुरुष कौन-सा है ] इसलिये वह लोकमें 

डु | “परीक्षित नामसे विख्यात हुआ || ३० ॥ अपने गुरु- 
स राजपुत्रो ववूध आशु शुक्क इवोइपः । जनोंके लाळन-पालनेसे वह राजकुमार दिन-दिन ऐसे 


बढ्ने लगा जैसे शुक्रपक्षमें चन्द्रमा अपनी कळाओंसे 
आपूर्यमाणः पितृभिः काष्ठाभिरिव सोऽन्वहम्‌ ॥२१॥ शीघ्र ही पूर्ण हो जाता है ॥ ३१ ॥ 


यक्ष्यमाणोश्धमेधेन ज्ञातिद्रोहजिहासया । इसी समय महाराज युधिष्टिरने जातिद्रोहजनित 
र र नि | पापसे छुटकारा पानेकी इच्छासे अश्वमेध यज्ञ करना 
राजालब्धघना दध्यावर्‍्यत्र करदण्डया' ॥३२॥ | चाहा किन्तु उसे करनेक्रे लिये कर और दण्डसे 
दई हट | अतिरिक्त धन न मिलनेके कारण उन्हें चिन्ता 
तदभिप्रेतमालक्ष् आतराऽच्दुतचादिताः | हुई ॥ ३२ ॥ उनका अभिप्राय जान श्रीकृष्णचन्द्रकी 
धनं प्रहीणमाजहर्दीच्यां दिशि भूरिशः ॥३३॥ | प्रेरणासे उनके भाई उत्तर दिझासे [ मरुत्त और 
प औँ ब्राह्मणोंका ] छोड़ा हुआ# बहुत-सा धन ले आये॥२२॥ 
तेन संभृतसंभारो धमपुत्रो _युधिष्ठिरः । वह धन पाकर उससे यज्ञकी सामग्री एकत्रित कर धर्म- 
बाजिमेधेखिभिभीतो यज्ञेः समयजद्वरिम्‌ ॥३४।। | भीरु महाराज युविष्ठिरने तीन अश्वमेध ज्ञे श्रीहरिका 
न याजयित्वा दविजः पूजन किया ॥ ३४ ॥ रोजाके निमन्त्रणसे आये हुए 
आहतां भगवाघ्राज्ञा त्वा हजन पम्‌ | भगवान्‌ श्रीकृष्णने ब्राह्मणोंसे यज्ञ सम्पन्न कराया और 
उवास कतिचिन्मासान्सुहृदां प्रियकाम्यया ॥३५॥ | अपने सुहृद्‌ पाण्डवोंको प्रसन्न करनेके लिये कई मास 
| च्या वहाँ रहे || ३० ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! फिर महाराज युधिष्ठिर, 
पी य बु डि के । | द्रौपदी और अन्य बन्धु-बान्धवोंकी आज्ञा ले वे अजुन 
यया द्वारवतीं ब्रह्मन्साजुनो यदुभिब्रतँः ॥३६॥। | और यादवोंके सहित द्वारकाको चले गये ॥३६ ॥ 


ET 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे प्रथमस्कन्धे परीक्षिजन्मा- | 
युत्कर्षो नाम द्वादशोऽध्यायः ॥१२॥ 
“ENS 


१. प्राश पा०-सबहष्ट० | २. प्रा पा०- राजा लब्ध० । ३. प्रा० पा०--दध्यौ नान्यत्र । ४. प्रा पा०— 
भूरिशो दिशि | ५. प्रा पा०--चत्रिभी राजा यज्ञैः | ६. प्राचीन प्रतिमे ध्यदुभिव्रृतः ॥ ३६ ॥? के बाद यावतः कृतः 
वान्‌ प्रश्नान्‌ क्षत्ता कोषारवेशतः ” इतना पाठ अधिक है (१) | 


# पूर्वकालमै महाराज मरुत्तने ऐसा यज्ञ किया था जिसमें सभी पात्र सुवर्णमय थे । यज्ञ समाप्त हो जानेपर 
उन्होंने वे पात्र उत्तरदिशामें फिकवा दिये थे । उन्होंने ब्राह्मणोंको भी इतना धन दिया कि वे उसे छे न जा सके; वे भी 
उसे उत्तर दिशामै ही छोड़कर चले गये। उसी धनको मँगवाकर भगवानने युधिष्टिकका यज्ञ कराया | इससे उनकी 
भक्तवत्सलताका स्पष्ट परिचय मिलता है । उन्हींकी ऋपासे वह ब्राहमणतयक्त धन यज्ञादि पुण्यकर्मानुष्ठानके योग्य हो गया था । 


अ० १३ ] 


प्रथम स्कन्ध 


१: 


तेरहवाँ अध्याय 


विड्रजीके उपदेशसे धृतराष्ट्र और गान्धारीका वनमें जाना । 


सूत उवाच 
बिदुरस्तीर्थयात्रायाँ मैत्रेयादात्मनो गतिम्‌ । 
ज्ञात्वागाद्धास्तिनपुरं तथावाप्तविवित्सितः ॥ १ ॥ 
यावतः क्ृतवान्प्र्नान्क्षत्ता कोपारवाग्रतः | 
जातेकभक्तिर्गोविन्दे तेभ्यश्चोपरराम ह ॥ २॥ 
तं बन्धुमागतं दृष्टा धर्मपुत्रः सहानुजः । 
धृतराष्ट्रो युयुत्सुश्च छतः शारद्वतः प्रथा ॥ ३॥ 
गान्धारी द्रौपदी ब्रह्मन्सुभद्रा चोत्तरा कृपी । 
अन्याश्च जामयः पाण्डोज्ञोतयः ससुताः खियः ॥४॥ 
प्रत्युजग्मुः ग्रहेण प्राणं तन्वा इवागतम्‌ । 
अभिसंगम्य  विधिवत्परिष्वङ्गाभिवादनेः ॥ ५॥ 
मुमुचु; प्रेमबाष्पौघं विरहोत्कप्व्यकातराः । 
राजा तमर्हयांचक्र कृतासनपरिग्रहम्‌ ६॥ 
तँ श्क्तवन्तमासीनं विश्रान्तं सुखमासने । 
प्रश्रयावनतो राजा ग्राह तेषाँ च शृण्वताम्‌ || ७॥ 


~ 


युधिष्ठिर उवाच 
अपि स्मरथ नो युष्मत्पक्षच्छायासमेधितान्‌ । 
विपद्गणाद्विपारन्यादेर्मोचिता यत्समातृकाः ॥ ८॥ 
कया वृत्त्या वर्तितं वश्ररङ्किः क्षितिमण्डलम्‌ । 
तीर्थानि क्षेत्रमुख्यानि सेवितानीह भूतले ॥ ९॥ 
भवद्विधा भागवतास्तीर्थीभूताः खयं विभो । 


सूतजी बोले-विदुरजी तीर्थयात्राको गये हुए थे, 


| वहाँ उन्होंने मेत्रेयजीसे आत्मतत्त्वका ज्ञान प्राक्त किया 


और उससे उन्हें समस्त जिज्ञासित वस्तुओंका ज्ञान 
प्राप्त हो गया, तत्यश्रात्‌ वे हस्तिनापुर लौट आये॥१॥ 
बिदुरजीने कौषारव ( मैत्रेयजी ) से जितने प्रश्‍न किये 
थे उनमेंसे थोड़े ही प्रशनोंका उत्तर सुनकर उनकी 
श्रीगोविन्दर्मे अनन्य भक्ति हो गयी, तब वे उन 
प्रश्नोंसे उपरत हो गये ॥ २ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! अपने 
सुहृदू विदुरजीको आये हुए जान भाइयोके सहित 
धर्मपुत्र युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र, युयुत्सु, संजय, कृपाचार्य, 
कुन्ती, गान्धारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कृपी तथा 
पाण्डुकुटुम्बके पुरुप और ख्लियाँ एबं अन्य खियाँ भी 


| अपने पुत्रोंसहित उनसे ऐसे हर्षसे मिलने चलीं 


मानो मृत झारीरमें प्राण आ गया हो । वे सब उनका 
आलिङ्गन और प्रणामादि करते हुए यथायोग्य मिलकर 
बिरहकी उत्कण्ठासे कातर हो नेत्रोंसे जळ बरसाने 
लगे । महाराज युधिष्टिरने उन्हें आसनपर बिठाकर 
यथोचित सत्कार किया ॥ ३-६ || और जब वे 


| भोजनादिसे निवृत्त हो सुखपूर्वक आसनपर बैठकर 


विश्राम करने ठगे तो राजाने अति नम्रतापूर्वक सबके 
सामने उनसे कहा ॥ ७॥ 


युधिष्ठिर बोले--आपके ही पक्षपातकी छायामें 
पळे हुए हमलोगोंका क्या आप कभी स्मरण करते 
थे ? क्योंकि आपने माताकें सहित हमारी विप, अग्नि 
आदि अनेकों विपत्तियोंसे रक्षा की है॥ ८॥ इस 
समय इस प्रथिवीपर विचरते हुए आप किस बृत्तिसे 
प्राणयात्रा निभाते थे और अबतक आपने पृथिवीके 
किन-किन मुख्य तीर्थो और क्षेत्रोंका सेवन किया 


है ? ॥ ९॥ हे देव ! आप-जैसे महात्मा तो खयं ही 


१, प्राचीन प्रतिमें “यावतः ` से लेकर “कौषारवाग्रतः? यहातकका पाठ नहीं है। २. प्राश पा०-सहानुगः । 
३. प्राचीन प्रतिमें इस पूर्वार्थका पाठ इस प्रकार है-“त॑ सत्कृतं तु विश्रान्तमासीन सुखमासने ११ ४. प्रा० पा०-खानाँ 
विशुण्बताम्‌ | ५. प्राचीन प्रतिमे “युधिष्ठिर उवाच? नहीं है । ६. प्रा० पा०--तीर्थभूताः । ७. प्राश पा०--प्रभो । 


भा० १४-- 


१०६ 


अझ टप्प्श्टप्स्स्स्य्य्ट 


तीथीकुरन्ति तीर्थीनि खान्तःस्थेन गदाभृता ॥१०॥ 


अपि नः सुहृदस्तात बान्धवाः कृष्णदेवताः। | 


ष्टाः श्रुता वा यद्वः खपुयों सुखमासते ॥१९॥ । 
इत्युक्तो धर्मराजेन सवं तत्समवर्णयत्‌ । 


यथानुभूतं क्रमंशो विना यदुकुलक्षयम्‌ ॥१२॥ | 


७. ८603० 


नन्वप्रियं दुविषह न्णां खयश्चुपस्थितम्‌ । 


~ 


नावेदयत्सकरुणो दुःसितान््रष्टुमक्षमः ॥१२॥ 


किञ्चित्कालमथावात्सीत्सत्कृतो देववत्सुखम्‌ । 
भ्रातुज्येष्ठस्य श्रेयस्कृत्सवेपां प्रीतिमावहन्‌ ॥१४॥ 


अबिभ्रदर्यमा दण्डं यथावदघकारिपु । 


यात्रदघार शुद्रत्वै शापाइर्पशतं यमः ॥१५॥ 
युधिष्ठिरों लब्धराज्यो दृष्टा पौत्रं कुलंधरम्‌ । 
A“ NCO ~ र्र | 
श्रातभिलोकपालाभेसुसुदे परया श्रिया ॥१९॥ 
एवं गृहेषु सक्तानां प्रमत्तानां तदीहया । 
अत्यक्रामदविज्ञातत कालः परमदुस्तरः ॥१७॥ 
बिदुरस्तदभिप्रेत्य घृतराष्ट्रमभाषत । 


राजनिर्गम्यता शीघ्रं पश्येदं भयमागतम्‌ ॥१८॥ | 


श्रीमद्भागवत 


[ अ° १३ 


तीर्थरूप हैं और अपने हृदयस्थ हपीकेराके द्वारा तीर्थो- 
को भी पवित्र करते हैं ॥ १०॥ हे तात! क्या 
आपने यह भी देखा या सुना है कि हमारे कृष्ण- 
परायण सुहृद्‌ यादव-बन्धुगण कुशले अपनी पुरी 
( द्वारका ) में हैं ॥ ११॥ 

धर्मराजके इस प्रकार पूछनेपर विदुरजीने सभी 
बातें जिस-जिस प्रकार अनुभव की थीं क्रमशः सुना 
दीं, केवळ यहुकुळक्रे विनाशका समाचार छोड़ 


| दिया॥ १२ ॥ क्योंकि वे परम दयाळु और पाण्डवोंको 


दुखी देखनेमें असंमर्थ थे इसलिये यह सोचकर कि, 
“यह अत्यन्त अप्रिय एवं असह्य समाचार लोगोंपर आप 
ही प्रकट हो जायगा” उन्होंने खयं नहीं बताया ॥१ ३॥ 

महात्मा विदुर देवताके समान सत्कार पाते हुए 
अपने बड़े भाई धृतराष्ट्रकी मंगळकामनासे और सबकी 
प्रसन्नताके लिये कुछ दिन आनन्दपूर्वक वहाँ रहे 
॥१४॥ जिस समय ऋषिके शापसे [ विदुर होकर ] 
यमराज सौ वर्षतक शूद्वयोनिम रहे तबतक अर्यमा 
नियमानुसार पापियोंको दण्ड देते रहे ॥ १ 
महाराज युधिष्टिर राज्य पाकर और वंशधर पोतेका 


| सुख देखकर अपने लोकपाळ-सदश भाइयोंके सहित 


अपनी अतुल सम्पत्तिसे युक्त हो आनन्दमग्न रहते थे 
॥१६॥ इस प्रकार गृहस्थीमें आसक्त हुए और 
उसीकी चेष्टाओंमें भूले हुए उन पाण्डवोंका परम 
दुस्तर जीवन-काळ अज्ञातरूपसे प्रायः बीत गया 
॥१७॥ यह जानकर विदुरजीने धृतराष्ट्रसे कहा- 


| “राजन्‌ ! देखो, यह भयंकर समय आ गया है 


अब तुम यहाँसे जल्दी निकळ चलो ॥ १८॥ 


१. प्रा. पा०--आत्मस्थेन । २. प्रा पा०--भ्रमतो | २. प्रा० पा०--डुर्विपह्म॑ | ४. प्राश पा०--न्यवेदयत्‌ । 


५, प्रा पा०--स्वकेः । ६. प्रा. पा०- कुलोद्दहम्‌ । 

%# एक समय किसी राजाके दूतोंने कुछ चोरोंको 
वे ऋषिको भी पकड़ छाये और राजाज्ञासे सबको सूलीपर 
सूलीपरसे उतरवा लिया ओर बहुत अनुनय-विनय कर अपना 
यमराजके पास पहुँचे ओर उनसे अपने सूलीपर चढाये 
एक रिड़ीको कुशकी नोकसे छेदा था इसलिये तुम्हे वह दुःख 


धनसहित माण्डव्य ऋषिके आश्रममें पकड़ा । चोरोंके साथ 
चढ़ा दिया । राजाने यह जानते ही कि ये महात्मा हैं ऋषिको 
अपराध क्षमा कराया । तदनन्तर मुनि राजाके यहाँसे सीधे 
जानेका कारण पूछा । यमराजने कहा-““तुमने बाल्यावस्थामें 
देखना पड़ा ।? इसपर मुनिने क्रुद्ध होकर कहा--“मेंने 


अज्ञानवश ऐसा किया होगा; उसके लिये तुमने ऐसा कठोर दण्ड दिया; इसलिये तुम सो वर्षतक झूद्रयोनिमें रहोगे ।? 


माण्डव्य मुनिके इस शापसे ही यमराजने विडुरका अवतार 


लिया था । 


PR Re EN 


अ० १३] 


प्रतिक्रिया न यस्येह कुतथ्रित्कर्हिचित््रभो । 
स एव भगवान्कालः सर्वेपां नः समागतः ॥१९॥ 


येन चेवाभिपन्नोऽयं प्राणेः प्रियतमैरपि । 
जनः सद्यो वियुज्येत किमुतान्यैर्धनादिभिः ॥२०॥ 
पितृश्रातृसुहतपुत्रा हतास्ते . विगतं वयः । 
आत्मा च जरया ग्रस्तः परगेहमुपाससे ॥२१॥ 


NAO 


अहो महीयसी जन्तोजीविताशा यया भवान्‌ । 
भीमेनावर्जितं पिण्डमादत्ते शृहपालवत्‌ ॥२२॥ 
अभिनिंसृष्टो दत्तश्च गरो दाराश्च दूपिताः । 
हुतं क्षेत्रं धनं येषां तदत्तैरसुभिः कियत्‌ ॥।२३॥ 
तस्यापि तव देहोऽयं कृपणस्थ जिजीविषोः । 
परैत्यनिच्छतो जीणों जरया वाससी इव ॥२४॥ 
गतस्वार्थमिमं देहं विरक्तो मुक्तबन्धनः । 
अविज्ञातर्गतिजद्यात्स वे धीर उदाहृतः ॥२५॥ 
यः खकात्परतो वेह जातनिर्वेद आत्मवान्‌ । 
हृदि कृत्वा हरि गेहौतमत्रजेत्स नरोत्तमः ॥२६॥ 
अथोदीचीं दिशं यातु स्वैरज्ञातगतिर्भवान्‌ । 
इतोऽर्वाकग्रायशः कालः पुंसां गुणविकर्पणः ॥२७॥ 


राजा विदुरेणानुजेन 
प्रज्ञाचश्षर्बोधितो ह्याजमीठः। 
छित्वा स्वेषु ख्ेहपाशान्द्रहिम्नो 

निश्चक्राम श्रातसंदर्शिताध्वा ॥२८॥ 
पतिं प्रयान्तं सुवलस्य पुत्री 


एवं 


प्रथम स्कन्ध 


१०७ 


हे प्रभो | जिसे रोकनेका यहाँ कोई उपाय नहीं है, वही हम 
सब लोगोंका प्रबळ काळ उपस्थित हो गया है ॥१२॥ 
जिस काळसे आक्रान्त मनुष्यको अपने प्रियतम प्राणोंसे 
भी तत्काल वियुक्त होना पड़ता है फिर अन्य धनादिके 
विषयमे तो कहना ही क्या है ? ॥२०॥ अहो! 
आपके पिता, भ्राता, मित्र और पुत्र सभी मारे गये, 
आयु समाप्त हो चुकी और शरीर भी जराजर्जरित 
हो गया ! फिर भी आप पराये घरकी सेवा कर रहे 
हैं ॥२१॥ ओह ! जीवोंकी जीवन-आइा भी बड़ी 
प्रबळ होती है ! जिसके कारण आप भीमसेनका दिया 
हुआ टुकड़ा घरकी रखवाली करनेवाले (कुत्ते) के समान 
खा रहे हें ॥२२॥ जिनको आपने आगमे जळानेका प्रयत्न 
किया, जिन्हें विष दिया, जिनकी ख्रीका भरी सभामें 
अपमान किया तथा जिनका धन और राज्य छीना उनके 
आश्रित रहकर प्राण पाळनेमें क्या गौरव है £ ॥२३॥ 
यद्यपि आप इतने दीन और प्राण-लोळुप हैं फिर भी 
आपकी इच्छाके बिना ही आपका यह जराजर्जरित 
देह जीर्ण बख्नके समान क्षीण हो ही जा रहा है॥२४॥ जो 
पुरुष इस शरीरका कोई प्रयोजन न देखकर विरक्त 
और मोह-बन्धनसे रहित होकर अज्ञातभावसे रहता 
हुआ इसका त्याग करता है वही धीर कहा गया है 
॥२५॥ जो मनखी पुरुष अपने विचारोंसे या परोपदेशासे 
विरक्त होकर हृदयमें भगवान्‌ श्रीहरिको धारणकर घरसे 
निकल वनको चळा जाता है वहीं पुरुषोंमें श्रेष्ठ है 
॥२६॥ इसलिये अब आप अपने बन्धु-वान्धवोंके बिना 
जाने ही यहाँसे उत्तराखण्डको चले जाइये, क्योंकि 
अब आगे जो समय आवेगा उसमें प्रायः मनुष्योंके 
गुणोंका हास ही होगा” ॥२७॥ 


अजमीढकुलोत्पन _ प्रज्ञाचक्ष॒ महाराज पृतराष्ट्र 
अपने छोटे भाई बिदुरके इस प्रकार समझानेपर 
दृढतापूर्वक बन्धु-बान्धवोंके ख्लेह-वन्धनको तोड़ 
बिढुरजीके दिखलाये इए मार्गसे निकलकर चळ दिये 
॥२८॥ पतिको जाते देख परम साध्वी पतिपरायणा 


१. प्रा० पा०--प्रतिक्रियां न पश्वेऽहं कुतश्चित्‌ | २. प्रा पा०-वः । ३. प्रा पा०--भीमापवर्जितं | ४. प्रा 


पा०मति० । ५. प्राश पा०--सम्यक्‌ प्रत्न | ६. प्रा० पा०-बोधित_आज० | 


१०८ श्रीमद्भागवत [ अ० १३ 
क पतिव्रता चानुजगाम साध्वी । सुबलसुता गान्धारी भी उनके पीछे-पीछे हिमालयको 
i हिमालयं न्यस्तदण्डप्रहपे चल दी | जो (हिमालय ) संन्यासियोंको उसी प्रकार 


मनखिनामिव सत्संप्रहारः ॥२९॥ 
अजातशत्रुः कृतमेत्रो हुताग्निः 
विप्रान्नत्वा तिलंगोभूमिरुकमेः । 
गृह प्रविष्टो गुरुवन्दनाय 
ने चापश्यत्पितरो सौबलीं च ॥३०॥ 
तत्र संजयमासीनं पप्रच्छोद्विग्ममानसः । 
गावल्गणे क नस्तौतो ब्रो हीनश् नेत्रयोः ॥३१॥ 
अम्बा च हतपुत्रार्ता पितृव्यः क गतः सुत्‌ । 
अपि मय्यकृतप्रज्ञे हतबन्धुः स भार्यया । 
आशंसमानः शमर्‌ गङ्गायां दुःखितोऽपतत्‌ ॥।२२॥ 
पितर्युपरते पाण्डौ सर्वान्नः सुहृदः शिश्न । 
अरक्षतां व्यसनतः पितृव्यो क्क गतावितः ॥३३॥ 
सूत उवाच 


कृपया खेहवेक्च्यात्सतो विरहकशितः । 


आत्मेश्वरमचक्षाणो न प्रत्याहातिपीडितः ॥३४॥ , 
बिमँज्याश्रूणि पाणिभ्यां विष्टम्यात्मानमात्मना । | 
अजातशत्रु प्रत्यूचे प्रभोः पादावनुस्मरन्‌ ॥३५। . 

संजय उवाच | 
९» द १ AO | 
नाहं वेद. व्यवसितं पित्रोवः कुलनन्दन । | 
गान्धायो वा महाबाहो मुषितोऽस्मि महात्ममिः ॥ | 


सुखद है जैसे शूर-वीरोंको धर्मयुक्त संग्राम सुखद 
होता हे ॥२९॥ प्रातःकाल होनेपर अजातजत्रु महाराज 
युधिष्टिरने सन्ध्या-वन्दन और अमिहोत्र कर त्राह्मणोंको 
प्रणाम किया तथा तिल, गौ, पुथिवी और सुवर्णका दान 
दिया । तदनन्तर जब वे गुरुजनोंको चरणवन्दनाके 
लिये राजमहलमें गये तो उन्होंने अपने दोनों चाचाओं 
(पृतराष्ट्र और बिदुर ) तथा गान्धारीको न देखा ॥३०॥ 
तब उन्होंने घबराकर वहाँ बैठे हुए संजयसे पूछा-“'हे 
गावह्गणे ! हमारे वृद्ध और नेत्रहीन पिता, पुत्रवधसे 
आतुर माता और हितैषी चाचा विदुरजी कहाँ चले गये ? 
क्या वे अपने सुहृदोंके मारे जानेसे दुःखित होकर मुझ 
दुर्बुद्धिसे किसी अपराधकी आशंका कर भार्यासहित 
गंगाजीमें डब तो नहीं गये? ॥ ३१-३२ ॥ 
पिता पाण्डुकी मृत्युके पश्चात्‌ जिन्होंने हम प्रिय 
बाळकोंकी अति खेहपूर्वक नाना विपत्तियोंसे रक्षा की थी 
वे हमारे दोनों चाचा यहाँसे कहाँ चले गये ?” ॥३३॥ 


सूतजी कहते हैं-दया और स्नेहपूर्ण आकुळता- 
से पीडित हो सारथि संजय अपने खामीको न देखने- 
के कारण ऐसे विरहातुर हो गये कि कोई उत्तर न 
दे सके ॥ ३४ ॥ फिर हाथोंसे आँसू पोंछ विचारके 


| द्वारा हृदयको स्थिर करके प्रभुके चरणोंका स्मरण 


करते हुए युघिष्ठिरसे कहने लगे ॥ ३५॥ 

संजय बोले- हे कुलनन्दन ! आपके दोनों 
चाचाओं अथवा गान्धारीका निश्चय---मैं नहीं जानता । 
हे महाबाहो ! मुझे तो उन महात्माओंने ठग लिया॥३६॥ 


१. प्रा पा०-सम्प्रसारम्‌ । इस पाठान्तरकी व्याख्या श्रीधर खामीने भी की है। २. प्रा» पा०-- 
कृतमैत्रसत्कियो विप्रात्‌ | ३. प्रा पा०--वसु | ४ प्रा० पा०--परं न पश्यत्‌ पितरौ सौबलीं च। ५. प्रा० पा०--क्क 
यातोऽसो । ६. प्राश पा०-सुझत्‌ । ७. प्राश पा०--बिमृज्य पाणिनाश्रृणि विष्ट । ८, प्राचीन प्रतिमें "संजय उवाच'पाठ 
नहीं है । ९. प्राचीन प्रतिमें “नाहं वेद" ` से लेकर ““““वहृन्ति बलिमीरितुः॥? यहाँतक पाँच छोक इस प्रकार मिळते हैँ 

“अह्‌ व्यवसितं रात्रौ पित्रोस्ते कुरूनन्दन । न वेद साध्व्या गान्धार्य मुषितोऽस्मि महात्मभिः ॥ 


एतस्मिन्नन्तर बिभ्र नारद: प्रत्यर््यत । वीणां 


राजा नत्वोपनीताध्ये: प्रत्युत्यायाभिवन्दितम्‌ । परमासन 
नाइ वेद गतिं पित्रोमेगवन क गताविति । कर्णघार 


नारद उवाच-- 9 


त्रितन्त्री ध्वनयन, भगवान्‌ सहतुम्बुरुः ॥ 
आप्तीनं पैरवेन्द्रा5म्यमाषत ॥ 
इवापरे सीदतां पारदरीकः ॥ 


मा कश्चन शुचो राजन्‌ यदीश्वरवश जगत्‌ । लोकाः सपार यस्थेमे बन्ति बीरूमीशितु: ॥ 


> 


अथाजगाम भगवानारदः सहतुम्बुरुः | | इसी समय वहाँ तुम्बुरु मुनिके सहित भगवान्‌ 
कद छ | नारदजी आये । तब भाइयोसहित राजा युधिष्ठिर 
प्रत्युत्थायाभवाद्याह साबुजोञभ्यचयन्निव ॥३७॥ | उठकर उन्हें प्रणाम करके उनकी पूजा करते 


| डुए-से बोले || ३७॥ 


युधिष्ठिर उवाच ' | युधिष्ठिर बोले--भगवन्‌ ! मुझे अपने दोनों 
नाहं वेद गतिं पित्रोर्भगवन्क गतावितः । | चाचाओंका पता नहीं लगता | न जाने वे यहाँसे कहाँ चळे 


गये ? तथा पुत्रशोकसे आतुर तपिनी माता गान्धारी भी 


अम्बा वा हत॒पुत्रातां क्क गता च तपखिनी ॥२८॥ | " 
कहाँ चढी गयी ?॥३८॥ अब कर्णधार (नाविक) के समान 


0 च वान Co | 
करण धार, इवापार भगवान्पारदशकः | | आप ही इस अपार शोकसागरका पार दिखानेवाले हैं | 
अथाबभाषे भगवान्नारदो मुनिसत्तमः ॥३९॥ |  युधिष्ठिरके ये वचन सुनकर मुनिश्रेष्ठ भगवान्‌ 
नारदजी बोले--“हे राजन्‌ ! तुम किसीके लिये शोक 
मा कश्चन शुचो राजन्यदीश्वरवशं जगत्‌ । मत करो, क्योंकि यह सम्पूर्ण जगत्‌ उस ईश्वरके ही 
हु क अधीन है जिसकी आज्ञाका ये समस्त लोक और लोक- 
लोकाः सपाला यस्येमे वहन्ति बलिमीशितुः | | पाळ पालन कर रहे हैं । जीवोंका संयोग और वियोग | 


> || 
एकमात्र वही करता है ॥ ३९-४० ॥ जिस प्रकार । 


स संयुनक्ति भूतानि स एव'वियुनक्ति च ॥४०॥ | नाकमें नथे हुए बैल अपनी रस्सियोंसे बैँधे रहकर | 


यावो तवित हसाल! अपने खामीका भार वहन _ करते हैं उसी प्रकार 
- ब्राह्मण, ब्रह्मचारी आदि वर्णाश्रमरूप नामोंके द्वारा 

वाक्तन्त्यां नामभि्वद्धा वहन्ति बलिमीशितुः ॥०१॥ | ˆ ` उ i त ग व र 
अनुसरण करते हें ॥ 9१ ॥ जैसे इस छोकमें खेलने- 

वाळे बाल्ककी इच्छासे खिलोनोंके संयोग-वियोग द्वोते 
हैं वैसे ही ईश्वरकी इच्छासे मनुष्योंके संयोग-वियोग 
हुआ करते हैं ॥ 9२ ॥ यदि इस लोकको जीवरूपसे 
अविनाशी, देहरूपसे नाशवान्‌ अथवा ब्रह्मरूपसे 
यन्मन्यसे ध्रुवं लोकमधुवं वा न चोभयम्‌ । [ नारावान्‌-अविनाशी ] दोनों भावोंसे रहित मानते 
हो, तो इनमेंसे किसी दृष्टिसे भी वे चाचा-चाची 
सर्वथा हि न शोच्यास्ते खेहादन्यत्र मोहजात्‌ ॥४२॥। | आदि शोचनीय नहीं हैं । केवळ मोहजन्य स्नेहसे ही 
८ तुम उनका शोक कर रहे हो॥ ४३॥ अतः हे 
तस्माजद्यङ्घ वक्षव्यमज्ञानक्ृतमात्मनः । प्रिय ! इस अज्ञानकृत व्याकुलताको छोड़ो कि हमारे 
प स 2? असहाय और दीन-दुखी चाचा-चाची वनमें कैसे 
कथं त्वनाथाः कृपणा वर्तेरंस्ते च माँ विना ॥४४॥ रहेंगे ॥ ४४ ॥ यह पाञ्चभौतिक शरीर काळ, कर्म 
र बि हे कह और गुणोंके अधीन है; यह दूसरोंकी रक्षा कैसे कर 
कालकर्मगुणाधीनो देहोऽयं पाञ्चभातिकः | सकता है ? जो खयं ही सर्पके मुखमें पड़ा हुआ है. 
वह दूसरोंकी रक्षा कैसे करेगा ? ॥ ४५ || देखो, 
हाथत्राठोके बिना ह!थवाळे, चौपायोंके बिना पैरवाले 
( तृणादि ) और बड़े जीर्वोके छोटे जीव भक्ष्य हैं । 


यथा क्रीडोपस्कराणां संयोगविगमाविह । 


इच्छया क्रीडितुः स्यातां तथैवेशेच्छया नृणाम्‌ ।४२॥ 


कथमन्यांस्तु गोपाये्सरपग्रस्तो यथा परम्‌ ॥४५।। 


अहस्तानि सहस्तानामपदानि चतुष्पदाम्‌ । 


क UK a हू .... के । ने 
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फल्गूनि तत्र महतां जीवो जीवस्य जीवनम्‌ ॥४६॥ | इस प्रकार संसारमें एक जीव दूसरे जीवके जीवनका 


कारण बना हुआ है [ अर्थात्‌ सभी मृत्युग्रस्त हो रहे 
तदिदं भगवात्राजन्नेक आत्मात्मनां खरक्‌ । हैं ] ॥ ४६ ॥ किन्तु, हे राजन्‌ ! इन समस्त जीवोंके 
अन्तरोऽनन्तरो भाति प्य त॑ माययोरुधा ॥४७॥ | "८ और भीतर बल ए खयंप्रकाश भगवान्‌ ही, 
जो सम्पूर्ण आत्माओंका आत्मा है मायावश नाना 
सोऽयमद्य महाराज भगवान्भूतभावनः । रूपसे प्रकाशित हो रहा है । तुम इन सबमें उसीका 
दर्शन करो ॥ ४७॥ हे महाराज ! वही भूतभावन 
काररूपोऽबतीणोंऽस्यामभावाय सुरद्विषाम्‌ ४८ | भगवान्‌ इस समय देव-द्रोहियोंका अन्त करनेके लिये 
| काळरूपसे धराधाममें अवतीर्ण हुए हैं ॥ ४८॥ अब 
वे देबताओंका कार्य तो कर चुके हैं, किन्तु उन्हें जो 


निष्पादितं देवकृत्यमवशेप॑ प्रतीक्षते । 


तावद्यूयमवेक्षध्वं भवेद्यावदिहेश्वरः ॥४९॥ कुछ और करना है उसका अवसर देख रहे हैं | अतः 
क्त तुम भी, जबतक भगवान्‌ इस भूमण्डलमें विराजमान 
धृतराष्ट्र: सह भ्रात्रा गान्धार्या च खभायया । र 


हैं, तभीतक और प्रतीक्षा करो ॥ ४९ || राजा धृतराष्ट्र 
दक्षिणेन हिमवत ऋषीणामाश्रमं गतः ॥५०॥ भाई विदुर और महारानी गान्धारीके सहित हिमाल्य- 
दोतोतिः समिय मे स । के दक्षिणमागमे स्थित ऋषियोंके आश्रममें गये हैं, 
गोतोमिः सप्तमिया वे खधुनी सप्तधा व्यघातू। जहाँ कि सात ऋषियोंकी प्रसन्नताके लिये श्रीमागीरथी 
| सात धाराओंमें बहती हैं, अतः जो सप्तत्नोत कहलाता 
। है ॥ ५०-५१ ॥ वहाँ वे त्रिकाळ खानकर विधिपूर्वक 
स्नात्वानुसवनं तस्मिन्हुत्वा चाग्नीन्यथाविधि। | अम्निहोत्र करते हैं और केवल जळ पीकर सब प्रकार- 
की कामनाओंसे रहित हो शान्तचित्तसे रहते हें ॥५२॥ 

अब्भक्ष उपशान्तात्मा स आस्ते विगतेषणः ॥५२॥ | उन्होंने आसन और प्राणको जीतकर मनसहित ठहों 
| इन्द्रियोका दमन किया है तथा श्रीहरिका निरन्तर 


जितासनो जितश्वासः प्रत्याहतपडिन्द्रियः । रण करनेसे उनका सच्च-रज-तमरूप मळ नष्ट हो 
गया है ॥ ५३ ॥ अपने अहड्जारको बुद्धिके साथ जोड़कर 
उसे उन्होने क्षेत्रज्ञ ( साक्षी चेतन ) में छीन किया है 


र्र 7 उ और फिर उस साक्षी चेतनकी उसके आधार शुद्धव्रह्मके 
[बज्ञानात्सांन संयाज्य क्षेत्रज्ञ प्रावराप्य तम्‌ | SO सं पि ७ २ 2 
| साथ इस प्रकार एकता कर दी है जेसे [ घटरूप 


्रहमण्यात्मानमाधारे घटाम्बरमिवाम्बरे ॥५४॥ उपाधिको नष्ट करके] घटाकाश महाकाशरूप कर दिया 
जाता है ॥५४॥ इस प्रकार उन्होंने मायिक गुणोंकी 


सप्तानां प्रीतये नाना सर्मस्नोतः प्रचक्षते ॥५१॥ 


हरिभावनया ्चस्तरजःसस्वतमोमरः ॥५३। | 


ऽवस्तमायागुणोदको निरुद्भकरणाशयः । वासनाको शान्त कर दिया है और इन्द्रियों तथा मनको 
। अपने अधीन कर सम्पूर्ण भोगोंको त्याग दिया है, अतः 
निवर्तिताखिलाहार आस्ते खाणुरिवाचलः । | इस समय वे झुष्कबृक्षके समान निश्चलमावसे स्थित हैं 


' [अब तुम उन्हें लौटा लानेके विचारसे वहाँ जाकर | उन 
तस्यान्तरायो मवाभूः संन्यस्ताखिरकमणः ।।५५॥। ' सर्वकर्मसंन्यासीके मागैमें रोडे न अटकाओ ॥५ण॥ 


१. प्रा० पा०- सुमार्यया । २. प्रा पा०- दुक्षिणे हिमवत्पाश्वे | ३. प्राश पा०--सम्तधाभवत्‌ । ४. प्राश पा०-- 
सप्त्तोताः | 


a | 


\ 
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स वा अद्यतनाद्राजन्परतः पश्चमेञ्हनि । | हे राजन्‌ ! आजसे पाँचवें दिन वे शरीर 
RR > | छोड़ देंगे और वहा जलकर भस्म हो जायगा | 
कलेवर हास्यात खं त्च भस्मीभविष्यति ॥५६॥ | ५६ ॥ पर्णकुटीसहित अपने पतिके देहको 


ON 


दहयमानेऽग्निभि्देहे पत्युः पत्नी सहोटजे । ' गार्हपत्यादि अझ्नियोद्वारा जळते देख बाहर खड़ी 
र मित द्र | हुई साध्वी गान्धारी भी उसीमें प्रविष्ट हो जायगी 
बहिः सथिता पतिं साध्वी तमग्रिमनुवेक्ष्यति ॥५७॥ | |. हे कुरुनन्दन ! यह आश्चर्य देखकर विदुरजी 
विदुरस्तु तदाश्रयं निशाम्य कुरुनन्दन । हर्ष और झोक्युक्त होकर% वहाँसे तीर्थयात्राके लिये 


७) शो A | चले ज्‌ मुरो ~ 
हर्पशोकयुतस्तस्माद्वन्ता तीर्थनिषेवकः ॥५८॥ | ^ "1 नट! 


त्युक्त्वाथारुहत्स्वर्ग । ऐसा कहकर नारदजी तुम्बुरु मुनिके सहित खर्ग- 
त्युक्त्वाथारुहत्स्वगं नारदः सहतुम्बुरुः । 155 आह जे कलर > 
श्त्पु र रि प्व लोकको चले गये । तथा युधिष्टिरने भी उनका उपदेश 
युधिष्ठिरो वचस्तस्य हृदि कृत्वाजहाच्छुचः ॥५९॥ | हृदयमें धारणकर अपना शोक छोड़ दिया ॥५९॥ 

ताङ" 

इति श्रीमद्भागवते मह।पुराणे प्रथमस्कन्धे 
त्रयोदशोऽध्यायः ॥१ ३॥ 
“+ 
न्स ७/ छ 
चादहवा अध्याय 


महाराज युधिष्टिरका अपशकुन देखना और अजुंनका द्वारकासे लौटना । 


सूत उवाच । सूतजी बोले-अपने वन्धुजनोंसे मिलने और 

DE क | 'पुण्यफीति भगवान्‌ कृष्ण अब क्या करना चाहते हैं” 
डा क़ [जष बन्धु [दक्ष | ~ ~ NN ० 

RAEI ASO TEST | यह देखनेके लिये द्वारकापुरीमें गये हुए अर्जुनको 


ज्ञातुं च पृण्यः्चोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम्‌ ॥ १ ॥। कई महीने बीत गये किन्तु वे तव भी बहाँसे न छौटे। 
ट Fe CNRS | इस समय महाराज युधिष्टिरने बड़े भयंकर अपराकुन 

ठ 0 न्मासास्तद त्ततीञजुन! । | कह गन निजता 
क हि डक अप न | देखे ॥१-२॥ उन्होंने देखा, जिसमें ऋतुओंके [पुष्पोद्गम 
ददश घोररूपाणि निमित्तानि कुरूद्वहः ॥ २ ॥ | आदि] धर्म विपरीत हो गये हैं, ऐसे इस कालकी गति बडी 
Sn RRS । बिकट हो रही है। छोग क्रोधी, लोभी और असत्यपरायण 
गतिं रोद्रां विपयस्ततुर्थमंणः । | हो चले हैं बन हान नल ८-2 
Re een हो चढे हैं तथा अपना पेट पाछनेके लिये उन्होंने पापमयी 
पापीयसीं नृणां वातां क्रोधलोमाचृतात्मनाम्‌। २ ॥ | जीविकाओंको ग्रहण कर लिया है॥३॥ आपसका व्यवहार 
जिहाग्रायं व्यवहृतं शाव्यमिश्रै च सौहृदम्‌ । कुटिलतापूर्ण हो गया है, मित्रतामें छल मिला रहता है और 
द माता-पिता, सुहृद्‌, भाई तथा पति-पल्नियोंमें परस्पर 
कलह रहता है ॥४॥ इस प्रकार सम्पूर्ण दोषोंका 
सहायक कलिकाळ आ जानेके कारण अत्यन्त अरिष्ट- 


पितृमातृसुहृद्श्रातृदम्पतीनां च कल्कनम्‌ ।। ४ || 
निमित्तान्यत्यरिष्टानि काले त्वचुगते नृणाम्‌ | 


१. प्रा पा०--इल्युकत्या चारुहृत्‌ । २. प्रा० पा०- प्राचीन प्रतिमें इसके पहले 'पारीक्चिते' इतना अधिक पाठ दै | 
३. प्रा० पा०--ज्ञातुं मायामनुष्यस्य वासुदेवस्य चेष्टितम्‌ । यह पाठान्तर सुन्दर है । ४. प्राश पा०--पाण्डुसुतो दपः | 
९. प्रा० पा०-भ्गूद्वह । ६. प्राश पा०--धमंणः | 

# विढुरजीको भाईके सुक्तिलामसे हर्ष और वियोग होनेसे शोक हुआ । 
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ठोभाद्यधमेप्रकृति दष्टोवाचानुज नृप! ॥ ५ ॥ | सूचक अपशकुन और छोगोंकी लोभादि अधर्ममयी प्रकृति 
| देखकर महाराज युधिष्ठिरने भाई भीमसे कहा ॥०॥ 

| युधिष्ठिर बोले-भीमसेन ! देखो, हमने बन्धु- 
हे | बान्धवोंके देखने और 'पुण्यकीर्ति भगवान्‌ कृष्ण क्या 
द्वारकायां जिष्णुबन्धुदिरक्षया । | करना चाहते है! यह जाननेके लिये अर्जुनको द्वारका 
ज्ञातु च पुण्यक्लोकख कृष्णस्य च विचेष्टितम्‌ ॥ ६॥ | भेजा था। अबतक सात महीने बीत गये परन्तु तुम्हारे 


युधिठिर उवाच 


(०० 


संग्रेषितो 


गताः सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुजः । 
नायाति कस्य वा हेतोनाह वेदेदमञ्जसा ।। ७॥ 


अपि देवर्षिणादिष्टः स कालोञ्यमुपय्थितः । 


यदात्मनोऽङ्गमाक्रीड भगवानुस्सिसुक्षति ॥ ८ ॥ | 


यस्मान्नः सम्पदो राज्यं दाराः प्राणाः कुलं प्रजाः । 
आसन्सपल्तविजयो लोकाश्च यदनुग्रहात्‌ ॥ ९॥ 
पश्योत्पातान्नरव्याप्र॒ दिव्यान्भौमान्सदैहिकात्‌ । 
दारुणान्‌ शंसतोऽदूराद्भयं नो बुद्धिमोहनम्‌ ॥१०॥ 
ऊर्वक्षिबाहवो मद्य स्फुरन्त्यङ्ग पुनः पुनः । 
वेपथुश्चापि हृदय आराद्दास्यन्ति विप्रियम्‌ ॥११॥ 
शिवेगोद्यन्तमादित्यमभिरौत्यनलानना । 
मामङ्ग सारमेयोऽ्यमभिरोति झभीरुवत्‌ ॥१२॥ 
शस्ताः कुन्ति मां सव्यं दक्षिणं पशवोऽपरे । 
वाहांश्च पुरुषव्याघ्र लक्ष्ये रुदतो मम ॥१३॥ 
सृत्युदूत कपोतोऽयमुलूकः कम्पयन्मनः । 
्रत्युळूकश्च इंहयनेरनिद्रौ शून्यमिच्छतः ॥१४॥ 


| अनुज अर्जुन नहीं लौटे, इसका कारण क्या हो सकता 
| है यह मेरी समझमें कुछ नहीं आ रहा है ॥६-७॥ क्या 
| जैसा देवर्षि नारदजी कहते थे, यह वही समय तो 
| नहीं आ गया जिसमें कि भगवान्‌ अपना लीळाविग्रह 
| त्यागना चाहते हैं॥ ८ ॥ जिन भगवान्‌की कृपासे 
| कि हमें ये धन, राज्य, स्री, प्राण, कुछ, प्रजा 
और शत्रु-विजय ग्राप्त हुए. हैं तथा [ जिनकी सहायतासे 
यज्ञादि पुण्यकर्म करनेसे ] हमारे ये लोक और परलोक 
भी बन गये हैं ॥९॥ हे पुरुषसिंह ! इन महाभयंकर 
आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक उत्पातोंको 
तो देखो जो निकट भविष्यमै आनेवाळे किसी ऐसे 
भयकी सूचना दे रहे हैं, जो कि हमारी बुद्धिको 
मोहित करनेवाला होगा ॥१-०॥ हे प्रिय ! मेरी बायीं 
| जंधा, आँख और भुजा बार-बार फडक उठती हैं तथा 
| मेरे हृदयमें कम्प होता है । जान पड़ता है, ये लक्षण 
| शीघ्र ही कोई अनिष्ट उपस्थित करेंगे ॥ ११॥ देखो, 
| यह सियारिन उदय होते हुए सूर्यकी ओर मुख करके 
| रो रही है और मुँहसे आग उगल रही है, इधर यह 
| कुत्ता बिल्कुल निर्भय-सा मेरी ओर देखकर जोर-जोरसे 
| भूँक रहा है॥ १२ ॥ गौ आदि प्रशस्त पञ्जु मेरी बायीं 
| ओर होकर निकलते हैं और निन्य पशु दाहिनी ओरसे 
| जाते हैं। हे पुरुषसिंह ! मैं देखता हूँ मेरे घोडे आदि 

वाहन रोया करते हैं ॥१३॥ मृत्युका दूत कबूतर 
। तथा उल्छ और उसके सामने शब्द करनेवाला 
| दूसरा उछक ये अपने कठोर शब्दसे मेरा हृदय 
| केँपाते हैं; इन दोनोंको कभी नींद नहीं आती, 

ये विश्वको शून्य करना चाहते हे ॥ १४ ॥ 


| 
| 


१. प्रा० पा०--घोरमाशंसतो । २. प्रा० पा०--मे | ३. प्रा? पा०--मरुणममि ० 
पाठ सुन्दर है | ५. ग्रा० पा०-भीत० । ६. प्रा? पा०--कुह्ानो रोद्रो5सो ्ून्यमिच्छति । 


| ४. प्रा० पा२--ममाग्रे | यह 
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धूम्रा दिशः परिधयः कम्पते भूः सहाद्रिभिः । 
निर्धातश्र महांस्तात साकं च स्तनयित्नुभिः ॥१५॥ 
वायुर्वाति खरस्पर्शो रजसा विसृजंस्तमः । 
असृम्वषन्ति जल्दा बीभत्समिव सर्वतः ॥१६॥ 
स्यं हतप्रभं पश्य ग्रहमर्दं मिथो दिवि । 
ससंकुलेभू तगणेज्वलिते इव रोदसी ॥१७॥ 


नद्यो नदाश्च क्षुभिताः सरांसि च मनांसि च | 


११३ 


दिझाएँ धूम्रवर्ण हो गयी हैं । सूर्य और चन्द्रमाके चारों ओर 


मण्डल दीखते रहते हैं, पर्वतोंके संहित प्रथिवी काँपती है 
और हे तात ! भयंकर मेधगर्जनके सहित जहाँ-तहाँ बिजली 
गिरा करती है॥ १ ५६॥ धूिवर्षासे अन्धकार करती हुई स्पर्श 
करनेमें कठोर वायु चळती है और चारों तरफ मेधगण 
बीभत्स दृश्य उपस्थित करते हुए लोहूकी वर्षा करते हैं । १६। 
देखो सूर्य तेजोहीन हो गया है, आकाशमै ग्रहगण परस्पर 
टकराया करते हैं तथा भूत-प्रेतादिसे परिपूर्ण प्रथिवी और 
अन्तरिक्षम दाह-सा हो रहा है ॥१७॥ नदी, नद और 
सरोवर क्षुब्ध हो रहे हैं तथा लोगोंके मनोंमें भी घबराहट 


। हो रही है । वृतकी आहुति पड़नेपर भी अग्नि प्रज्वलित 


न उवलत्यग्निराज्येन कालोऽयं किं विधास्यति॥ १८।। | 
न पिबन्ति स्तनं वत्सा न दुह्यन्ति च मातरः | 
रुदन्त्यश्रुमुखा गावो न हष्यन्त्युपभा व्रजे ॥१९॥ | 
देवतानि रुदन्तीव खिद्यन्ति ह्युचलन्ति च । 
इमे जनपदा ग्रामाः पुरोद्यानाकराश्रमाः । 


भ्रष्टश्रियो निरानन्दाः किमघं दर्शयन्ति नः ॥२०॥ | 


मन्य एतेर्महोत्पातेनूनं भगवतः पदेः | 


अनन्यपुरुषश्रीभिहीना भूर्हतसौभगा ॥२१॥ ' 
इति चिन्तयतस्तस्य दृष्टारिशेन चेतसा । 
राज्ञः प्रत्यागमद्रह्मन्यदुपुर्याः कपिऽ्वजः ॥२२॥ | 
तं पादयोर्निपतितमयथापूर्वमातरम्‌ । 
अधोवदनमब्बिन्दन्सृश्वन्त॑ नयनाब्जयोः ॥२३॥ 
विलोक्योद्िमहदयों विच्छायमनुजं नृपः | 
पृच्छति स्म सुहृन्मध्ये संस्मरनारदेरितम्‌ ॥२४॥ 


युधिष्ठिर उवाच | 


कच्चिदानतंपुर्या नः खजनाः सुखमासते । 
भोजदशाही ४०० 
सधुभोजदशाहीहेसात्वतान्धकवृष्णयः ॥२५॥ | 


नहीं होता। न जाने यह काळ क्या करनेवाला है ॥१८॥ 
बछड़े दूध नहीं पीते, गौएँ दुहने नहीं देती, पशुशाळामें 


| गौएँ आँसू बहाती हुई रोती हैं औरं गोष्टमें बैल भी 


८९ 


प्रसन्न नहीं रहते ॥१९॥ देवमूर्तियाँ मानो रोती हैं । 
उन्हें पसीना आता है और वे हिल्ती-डुलती भी 
माळूम होती हैं । भाई ! ये देश, ग्राम, पुर, बगीचे, खानें 
और आश्रम श्रीहीन और आनन्दरहित हो गये हैं, 
इसलिये आगे न जाने कौन-सा दुःख हमें दिखावेंगे 
॥२०॥ इन महान्‌ उत्पातोंसे मुझे ऐसा माळूम होता है 
कि अवश्य हीजिनकी वच्रांकुशादिविशिष्ट शोभा किसी 
अन्य पुरुषमें नहीं मिळती उन भगवच्चरणोंसे रहित 
होकर प्रथिवी सौभाग्यहीन हो गयी है ॥२१॥ 


हे ब्रह्मन्‌ ! जिस समय महाराज युधिष्टिर उन 
भयंकर उत्पातोंको देखकर मन-ही-मन इस प्रकार 
चिन्ता कर रहे थे उसी समय अर्जुन द्वारकासे आये।२२। 
उन्हें अभूतपूर्व आतुरतासे युक्त मुख नीचा कर नेत्र- 
कमलोंसे आँसू वहाते हुए अपने चरणोमें गिरे देख 
युधिष्टिरने चित्तमें घबराकर नारदजीकी बातोंको स्मरण 


| करते हुए सब्र बन्धु-बान्धवोंके सामने कान्तिहीन छोटे 


भाई अजुनसे पूछा ॥२३-२४॥ 

युधिष्ठिर बोले--भाई ! हमारे बन्धु मधु, भोज, 
दशार्ह, अर्ह, सात्वत, अन्धक और वृष्णिवंशी यादव- 
गण तो अपनी राजधानी द्रारकामें कुराळसे हैं न £॥२५॥ 


भा० १५ 


१. ग्रा० पा०्-दीस्ताः। २. प्रा पा०-तः सुमहां ० । ३. 


प्रा० पा०-—-सुजन्तं। ४. प्रा० पा०--दशाह्रांस्ते कुकुरान्यक० | 


* 006... ३. अय्यर उसा 


जस 


११४ श्रीमद्भागवत 


शूरो मातामहः कचित्खस्त्यास्ते वाथ मारिषः । | 
मातुरुः सानुजः कचित्कुशल्यानकदुन्दुभिः ॥२६।। | 


। 
| 


सप्त स्रसारस्तत्पत्न्यो मातुलान्यः सहात्मजाः । | 
आसते सखुषाः क्षेमं देवकीप्रमुखाः स्वयम्‌ ॥२७॥ | 
कच्चिद्राजाहुको जीवत्यसतपुत्रोऽसय चानुजः । 
हृदीकः ससुतोऽक्ररो जयन्तगदसारणाः ॥२८॥ | 
आसते कुशलं कचिद्ये च शत्रुजिदादयः । 
कच्चिदास्ते सुखं रामो भगवान्सात्वतां प्रः ॥२९॥ 
प्रयुम्नः स्ववृष्णीनां सुखमास्ते महारथः । 
गम्भीररयोऽनिरुद्धो वर्धते भगवानुत ॥३०॥ | 
सुपेणश्चारुदेष्णश्च साम्बो जाम्बवतीसुतः । 

अन्ये च काष्णिप्रवराः सपुत्रा ऋषभादयः ॥३१॥ 
तथैवानुचराः शौरेः श्रुतदेवोद्धवादयः । 
सुनन्दनन्दशीर्षण्या ये चान्ये सात्वतर्षभाः ॥३२॥ | 
अपि सस्त्यासते सवें रामकृष्णश्च॒जाश्रयाः । 

अपि स्मरन्ति कुशलमस्माकं बद्धसौहृदाः ॥३३॥ 
भगवानपि गोविन्दो ब्रह्मण्यो भक्तवत्सलः । 
कच्चित्पुरे सुधमायां सुखमास्ते सुहृद्वृतः ॥३४॥। | 
मङ्गलाय च लोकानां क्षेमाय च भवाय च। | 


[ अ० १४ 


हमारे माननीय नाना झूरसेनजी प्रसन्न हैँ ? तथा अपने 
छोटे भाईसहित मामा वसुदेवजी तो अच्छी तरह 


| हैं ! ॥२६॥ उनकी पत्नियाँ हमारी मामी देवको आदि 


सातों बहने तो अपने पुत्रों और बहुओंसहित आनन्द- 
पूर्वक हैं ! ॥२७॥ जिनका पुत्र कंस अत्यन्त दुष्ट था 


| वे राजा उग्रसेन क्या अपने छोटे भाई देवकसमेत 


AS ~ ~ © अक्रर, जयन 
जीवित हैं ? हृदीक, उनके पुत्र कृतवमां, अक्रूर, जयन्त, 


| गद्‌, सारण तथा शत्रुजित्‌ आदि यादव वीर तो कुशळ- 


से हैं न ? यादवोंके प्रभु भगवान्‌ बलभद्र्जी तो आनन्दमें 


। हैं ? ॥ २८-२९ ॥ वृण्णिवंशियोंमें सर्वश्रेष्ठ महारथी 


्रदु्रजी प्रसन्न हैँ £ गम्भीर वेगवाळे भगवान्‌ अनिरुद्ध- 
जी तो सुखी हैं न १॥२०॥ इनके सिवा सुषेण, चारु- 


| देष्ण, जाम्बवतीकुमार साम्ब और अपने पुत्रोंके सहित 


ऋषभ आदि कृष्णचन्द्रके अन्य पुत्र प्रसन्न हैं £ भगवान्‌- 


| के सेवक श्रुतदेव और उद्धव आदि एवं सुनन्द, नन्द 


आदि अन्य प्रमुख यादवगण जो भगवान्‌ राम और 
कृष्णकी भुजाओंके आश्रित हैं बे कुशलसे हैं ? और 


| जिनका हमारे प्रति अत्यन्त सौहार्द है वे यादवगण 


क्या कभी हमारा कुशल पूछते हैं ? ॥ ३१-३३ ॥ 


| अपने सम्बन्धियासे सुशोभित ब्राह्मणभक्त भक्तवत्सळ 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी क्या द्वारकापुरीमें सुधर्मा सभामें 
सुखपूर्वक विराजमान हैं ? ॥३४॥ वे आदि पुरुष इस 


आस्ते यहुङुलाम्भोधावाद्योऽनन्तसखः पुमान्‌॥२५॥ | समय संसारके मंगळ, रक्षा और उन्नतिके लिये श्रीअनन्त 
यद्वाहुदण्डंशुस्तायां खपुयाँ यदवोऽ चिताः । K या डी Ms तरास विराज 
क्रीडन्ति परमानन्द महापौरुषिका इव ॥३६॥ "६ ॥ २५॥ जिनके सुजदण्डसे सुरक्षित द्वारका- 

पुरीमें लोकसम्मानित यादवगण अति आनन्दपूर्वक 
| विष्णुपार्षदोके समान क्रीडा करते हैं ॥३६॥ जिनके 
| चरणकमलोंकी सेवासे सत्यभामा आदि सोलह सहस्र 
| रानियाँ युद्धमें देवताओको उनके द्वारा परास्तकर 


यत्पादशुश्रूणमुरूयकमेणा 
सत्यादयो इचष्टसहस्रयोषितः । 
निजित्य संख्ये त्रिद्‌शांस्तदाशिषो 


हरन्त वज़ायुधव्लभोचिताः ॥३७॥ | इन्द्राणीके भोगयोग्य उनके पारिजात आदि भोगोंका 
जीविनो _ | 

यद्वाहुदण्डाभ्युद्या्ुञ | उपभोग करती हैँ ॥३७॥ तथा जिनके बाहुबलसे 

यदुप्रवीरा ह्यकुतोभया मुहुः । सुरक्षित यादववीर बलपूर्वक लायी हुई सुधर्मा समामें, 


अधिक्रमन्त्यड्प्रिभिराहृतां बलात्‌ जो कि केवळ देवताओंके ही बैठने योग्य है, 
सभां सुधमां सुरसत्तमोचिताम्‌ ॥३८॥ ` निर्भयतापूर्षक सदा चरण रखते हैं ॥ ३८॥ 


१. प्रा० पा९--हि | रे. प्रा० पा०--दण्डेसुं०। ३. प्रा पा०-यदबोऽजिताः | यहाँ 'अजिताः” पाठ ही सुसंगत है। 


TR 
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कच्चित्तेऽनामयं तात भ्रष्टतेजा विभासि मे । भाई ! तुम तो कुशल्से हो ? तुम मुझे तेजोहीन-से 
हर | दिखळायी देते हो; बहुत दिन रहनेके कारण क्या 
अलब्धमानोउवज्ञातः कि वा तात चिरोषितः ॥३९॥ | द्वारकामें तुम्हारा कुछ मान नहीं हुआ अथवा किसीने 
। अपमान किया है ? ॥ ३९॥ किसीने दुर्भावयुक्त अमङ्गलमय 
| दुर्वचनोंसे तुम्हारा चित्त तो नहीं दुखाया ? अथवा 
| आशासे आये हुए याचकोंको उनके माँगनेपर कुछ 
देना खीकार करके फिर नहीं दे सके ? ॥४०| 
कचित्तवं ब्राह्मण बालं गां वृद्ध रोगिणं ख्रियम्‌ । | तुमने अपनी शरणमें आये हुए किसी ब्राह्मण, बाळक, 
क. | गौ, वृद्ध, रोगी, ख्री या किसी अन्य प्राणीको तो नहीं 
शरणोपसृतं सत्त्व नात्याक्षीः शरणग्रदः ॥४१॥। त्याग दिया, क्योंकि पहले उन्हें तुम सदा शरण देते रहे 
| हो ॥४१॥ तुमने किसी अगम्या ख्रीके पास गमन तो 
नहीं किया अथवा गम्या ख्रीके साथ असत्कार- 
जता नाथ > SE | पूर्वक तो सहवास नहीं किया । अथवा अपनेसे हीन 
रत त्यात कनात सनामा | या समान बलवाले पुरुषोंसे तुम मार्गमें पराजित तो नहीं 
हो गये ? ॥४२॥ अथवा भोजन कराने योग्य वृद्ध और 
वाळकोंको छोड़कर तुमने अकेले ही तो भोजन नहीं 
जुगुप्सितं कर्म किञ्चित्कृतवान्न यदक्षमम्‌ ॥४३॥ किया । या तुमने ऐसा कोई निन्द्य कार्य तो. नहीं 
किया है जो तुम्हारे योग्य नहीं था॥ 9 ३॥ अथवा अपने 
कचिस्रेष्ठतमेनाथ हृदयेनात्मबन्धुना । | परम प्रिय अभिनह्ृदय सुहृद्‌ श्रीकृष्णसे रहित होकर 
1 | अपनेको सदाके लिये शून्य मानते हो; इसके सिवा 
शून्योऽस्मि रहितो नित्यं मन्यसे तेऽन्यथा न रुक्‌।४४। | तुम्हारे शोकका कोई अन्य कारण नहीं दीखता ॥४४॥ 
४ ---++६६०९॥७०३५--- 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे प्रथमस्कन्धे युधिष्टिर- 
वितर्को नाम चतुर्दशोऽध्यायः || १४ ॥ 


कचिन्नांभिहतोऽभावेः शब्दादि भिरमङ्गलेः । 


न दत्तमुक्तमर्थिभ्य आशया यत्मतित्रृतम्‌ ॥४०॥ 


कचित्वं नागमोऽगम्यां गम्यां वासत्कृतां खियम्‌ । 


अपि सित्पर्थशङ्कथास्त्वं संभोज्यान्द्द्ववालकान्‌। 


“ERIS. 
पन्द्रहवाँ अध्याय 
कृष्णविरहव्यथित पाण्डवोंका परीक्षितको राज्य देकर खगं सिधारना । 
सूत उवाच | सूतजी बोले-कृष्णसखा अर्जुन पहले ही कृष्ण- 
एवं कृष्णसखः कृष्णो रात्रा राज्ञा विकल्पतः । | वियोगसे दुर्बळ हो गये थे, इसपर भी उनके भाई युधिष्टिरने 
नानाशङ्कास्पदं रूपं कृष्णविश्लेपकशिंतः ॥ १ ॥ | ऐसे नाना शंकापूर्ण प्रश्न किये।।१॥ इससे शोकवश उनका 
शोकेन शुष्यद्वदनहत्सरोजो हतप्रभः । मुख और हृदयकमळ सूख गया तथा कान्तिह्दीन हो बे 
विश्च तमेवानुध्यायन्नाशक्रोत््रतिभाषितुम्‌ ॥ २ ॥ | उन्दी सर्वव्यापक हरिका ध्यान करते रह गये, कुछ उत्तर 


१. प्रा० पा०-र्‍रुदन्तं । २. प्राश पा०--आरण्यो० । ३. प्राचीन प्रतिमे “वालवृद्धकान्‌ |” इसके बाद यह 
ऋोकार्घ अधिक है-“उपेक्ष्यातिथिमृत्याश्च गर्भिण्यातुरकन्यकाः ७७ ४. प्रा० पा०--कृतं वा यद्‌ | ५. प्रा? पा०--पारिक्षितो- 
पाख्याने युधिष्टिरारिष्टद्शन॑ चतु० । ६. प्रा० पा०--न शशाकास्प गदितुम्‌ | 
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ज्य्य्य्य्य्य्य्य्प्य्ण्य्य््य््य्य्य्स्ण्य््स्श्य्य्य्य्य्प्प्य्य्य्य्य्य्थ्य्य्थ्य्य्य्थ्य्य्य््श्यलकज्ंःय्ँ ़्े््रेर्यफ््यल्र्प्प्ेलप्प्प्ज्-ज-- 


कृच्छ्रेण संस्तभ्य शुचः पाणिनामृज्य नेत्रयोः । नहीं दे सके ॥ २ ॥ फिर बड़ी कठिनतासे शोकके 
Rr | ह - | ऑसुओंको रोककर और आँखोंको हाथोसे पोंछकर 
प्रोक्षण समुन्नद्वप्रणयोत्कण्ठ्यकातरः ॥ २ ॥ | भगवान्‌ कृष्णके परोक्ष हो जानेके कारण बढ़ी हुई 
; मैत्रीं सौहृद a3 | प्रेमोत्कण्ठासे कातर होकर वे सारथ्यादि कर्मोमें उनके 
ख्य टे 00 | (र SC 
सख्यं मंत्री सोहृदं च सारथ्यादिषु संस्मरन्‌ । सख्य, मैत्री और सोहार्दका स्मरण करते हुए अपने 
नृपमग्रजमित्याह बाप्पगद्ृदया गिरा ॥ ४॥ बडे भाई राजा युविष्टिरसे इस प्रकार गद्गद वाणीसे 
है | बोले || ३-४ ॥ 

अंजुन उवाच । अर्जुन बोले--महाराज ! मुझे बन्धुरूप श्रीहरिने 
जि र 2४ | ठग लिया । मेरे जिस महान्‌ तेजको देखकर देवता 

$ ज हरिणा बन | ते थे उरे A 
वञ्चितोऽहं महाराज हरिणा ब जुरूपणा । | भी विस्मित होते थे उसे भी उन्हींने हर लिया || ५ ॥ 
येन मेऽपहृतं तेजो देवविस्मापनं महत्‌ ॥ ५॥ | जिनके एक क्षणके वियोगसे भी यह संसार ऐसा 
निया ली ल । अप्रिय दीखने लगता है जैसे प्राणके बिना मृतक 

यस्य क्षणवियोगेन लोको JN 0 ह 
के ES | शरीर ॥ ६ ॥ जिसके आश्रयसे मैंने महाराज 


उक्थेन रहितो होष मृतकः प्रोच्यते यथा ॥ ६॥ | दुपदके यहाँ खयंवरमें एकत्रित हुए कामोन्मत्त राजाओं- 


यत्संश्रयाद्दुपदगेहम्ुपागतानां | का प्रभाव क्षीण कर दिया तथा धनुष चढ़ाकर मत्स्य 
टि ज ¢ | ध ओ > द्रौप दी के _ ~ किय आ ७० | 
ज्ञां खयंबरपुखे स्मरदुर्मदानाम्‌ । | बेधा ओर द्रौपदीको प्राप्त किया ॥७॥ अहो 


| जिनकी सनिधिसे मैंने अभ्निदेवको खाण्डववन जलानेके 
गर डु | लिये दे दिया ओर बडे वेगसे देवताओसहित इन्द्रको 
सज्जीकृतेन धनुषाधिगता च कृष्णा ॥७॥ | जीतकर मयदानवकी बनायी हुई अद्भुत शिल्पकला- 
यत्संनिधावहमु खाण्डवमग्नयेऽदा- विशिष्ट सभा ह की जिसमें समस्त दिशाओंसे 
मिन्द्र च सामरगणं तरसा विजित्य । आयें हुए राजाओंने आपको [ यङ्गमे दु भेटे दीं 

॥ ८ ॥ जिनके प्रभावसे दशसहख्न हाथियोके. बल्वाले 

लब्धा सभा सयकृताडुतशिल्पमाया । आपके अनुज आर्य भीमसेनने, जिस जरासन्धके 
दिग्भ्योऽहरन्नपतयो बलिमध्वरे ते ॥ ८ ॥ | पादपीठपर राजालोग शिर रखते थे, उसका वध 


तेजो हृतं खलु मयाभिहतश्च मत्स्यः 


SR च | किया तथा उसके द्वारा भैरवयङ्गमे बलि दिये जानेके 
यत्तेजसा नृपशिरोऽङ्घिमहन्मखाथे । लिये बन्दी बनाये हुए राजालोग जिनके द्वारा बन्धन- 
आयोंऽनुजस्तव गजायुतसत्त्ववीर्यः | | मुक्त होकर आपके यञ्ञमें भेंट ठे आये ॥ ९॥ 


| राजन्‌ ! राजसूय यज्ञके समय महाभिषेकके द्वारा 
तेनाहताः ग्रमथनाथमखाय भूपा ' पवित्र की हुई आपकी खी द्ौपदीकी अति सुन्दर 


यन्मोचितास्तदनयन्बलिमध्वरे ते ॥ ९॥ बेणीको जब धूते दुर्योधनादि . दुष्टोने अपनी राजसभा- 
पत्न्यास्तवाधिमखक्लूप्तमहाभिषेक- | में खोलकर पकड़ा और वह [ स्मरणमात्रसे वहाँ पधारे 
छाघिष्ठचारुकचर कितवेः सभायाम्‌। ¦ हषर] न दप्तर कि पक 

+ विकीर्य पदयोः परि गिर पड़ी तो जिन भगवानूने [ उसे उस विपत्तिसे 
स्टृट काय पद्याः पातताश्रुसु ख्या | बचाकर उसके अपमानका बदला ळेनेके लिये ] 
यस्तत्स्रियो5कृत हतेशविमुक्तकेशा:)। १ ०॥ । उनकी भी ख्रियोंको, विधवा बनाकर उनके केश खोळ 

१. मा० पा०--सुसन्नद्ध०| २, प्राचीन प्रतिमें नहीं है। ३. प्रा०्पा०--धनुषा विजिता । ४. प्राचीन प्रतिमें (यत्तेजसा? से 

लेकर “बलिमध्वरे ते? तक एक १छोक नहीं है । इस छोकके विषयमै श्रीधरस्वामी और वल्लमाचायने भी अपनी अरुचि प्रकट की है | 
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यो नो जुगोप वनमेत्य दुरन्तकच्छाद्‌ | दिये ॥ १० ॥ शत्रुओके पड्यन्त्र रचनेके कारण दस 
| हजार शिष्योके साथ भोजन करनेवाले दुर्वासा ऋषिके 
द्वारा प्राप्त दुरन्त कष्टसे जिन्होंने बनमें पधारकर 
थोड़ा-सा बाकी रहा शाक ही खाकर हमारी रक्षा की 
5 7 पय पु । क्योंकि [ उनके ऐसा करनेसे ] जछमें स्नान करते 

प्रप्ताममसत सालिल पवानमग्सङ्कः ॥११॥ | समय ही उस मुनिमण्डलीको त्रिलोकी तृप्त माळूम 

> युधि शूलपाणि होने लगी [और बे फिर हमारे पास न आकर 
यत्तजसाथ भगवान्यांध शूलपाणि | उधरसे ही चळे गये ]%॥ ११ ॥ जिनके प्रतापसे 


CN Oe 
दुवांससाञरावाहितादयुताग्रश्ग्यः 


शाकानशिष्टमुपश्चज्य यतस्रिलोकीं 


| 


मेने युद्धमें पावेतीसहित भगवान्‌ रांकरको चकित 
ह ह ह | कर दिया और उन्होंने मुझे अपना पाशुपत नामक 
अन्येशप चाहममुनव कलेवरेण अञ्न दिया, तथा अन्य लोकपाठांने भी अपने-अपने 
क | अञ्न दिये और जिनकी कृपासे मैंने इसी शरीरसे इन्द्र- 
रासो महेन्द्रभवने महदासनार्धम्‌ ॥१२॥ | के भवनमें उनका आधा सिंहासन प्राप्त किया 
॥ १२ ॥ और जब मैं. वहाँ कुछ दिन रहा तो इन्द्रके 
सहित सम्पूर्ण देवताओंने निवातकबच आदि अपने 


विस्मापितः सगिरिजोऽस्रमदौन्निजं मे । 


तत्रेव मे बिहरतो भरजदण्डयुग्मं | 


गाण्डीवलक्षणमरातिवधाय देवाः । रात्रओंका संहार करानेके लिये मेरी गाण्डीब धनुषः 
सना तिता ठर | लक्षित भुजाओंका, जो उन्हींकी कृपासे प्रभावयुक्त 
वर :उभाबतमाजमाढ । थीं, आश्रय लिया, हे अजमीढकुळनन्दन ! आज 


तेनाहमद्य मुषितः पुरुषेण भूञ्ना ॥१२।। | उन्हं अपनी महिमामें स्थित परमपुरुष श्रीकृष्णने 


| मुझे ठग छिया ॥ १३॥ हे राजन्‌ ! जिन 


यद्गान्धवः कुरुब्रलाब्धिमनन्तपार- | 27 कर हक 
र हत ' सुहृदू श्रीकृष्णकी सहायतासे मैंने रथपर चढ़कर 
मेको रथेन ततरेऽहमतीर्यसच्वम्‌ | अकेले ही अति दुस्तर और अनन्तपार 


१, प्रा० पा०--गात्रः । २. प्रा० पां०--उस्त्रवरं ददन्मे । 

१ एक वार राजा दुर्योधनने महृपि दुर्वासाकी बड़ी सेवा की । उससे प्रसन्न होकर मुनिने दुर्याधनसे वर माँगनेको 
कहा । दुर्योधनने यह सोचकर कि ऋषिके शापसे पाण्डवोंको नष्ट करनेका अच्छा अवसर दै, मुनिसे कहा--“ब्रह्मन्‌ ! 
हमारे कुलमें युधिष्टिर प्रधान हे, आप अपने दशसहस्न शिष्योंसहित उनका आतिथ्य स्वीकार करें किन्तु आप 
उनके यहाँ उस समय जावै जब कि द्रौपदी भोजन कर छे, जिससे उसे भूखका कष्ट न उठाना पड़े ।” द्रौपदीके पास 
ूर्यकी दी हुई एक ऐसी बटलोई थी जिसमें राधा हुआ अन्न द्रोपदीके भोजन कर लेनेसे पूर्व नहीँ समाप्त होता था किन्तु 
जब वह खयं भोजन कर लेती थी तो उससे अन्न नहीं मिळता था। दुवाँसाजी दुर्याधनके कथनानुसार उसके 
मोजन कर चुक्रनेपर मंध्याहमें अपनी शिष्यमण्डलीसहित पहुँचे ओर कहा--“हम नदीपर खान करने जाते हैं, तुम 
भोजन तैयार रखना ।” इससे द्रौपदीको बढ़ी चिन्ता हुई और उसने अति आर्त होकर आर्तबन्धु भगवान्‌ कृष्णकी 


शरण ली । भगवान्‌ तुरन्त ही अपना विलासभवन छोड़कर द्रोपदीकी झोंपड़ीपर आये और उससे कहा-“कृष्णे, 


आज बड़ी भूख ठगी है, कुछ. खानेको दो ।? द्रौपदी भगवानकी इस अनुपम दयासे गद्गद हो गयी और बोली, 
(“प्रमो ! मेरा बड़ा भाग्य है जो आज विश्वम्भरने मुझसे भोजन माँगा परन्तु क्या करूँ १ अब तो कुटीमे कुछ भी 
नहीं है ।” मगबानने कहा, “अच्छा, वह वटलोई तो लाओ उसमें कुछ होगा दी ।” द्रौपदी बटलोई ले आयी; 
उसमें शाकका एक कण लगा था । भगवानने उसे ही खाकर त्रिलोकीको वृत्त कर दिया और भीमसेनसे कहा कि मुनि- 


मण्डलीको भोजनके लिये बुला लाओ । किन्ठु मुनिगण तो पहले ही वृत्त होकर भाग गये थे । ( महाभारत ) 


११८ श्रीमद्भागवत [ अ० १५ 


प्रत्याहृतं बहु धनं च मया परेपां कौखसैन्यसमुद्वको पार किया और उन इात्रुओका 
बहुत-सा घन तथा उनके शिरोंके अति तेजखी मणि- 
तेजास्पदं मणिमयं च हृतं शिरोम्यः ॥१४।॥। मय मुकुट छीन लिये [ आज उन्हीं कृष्णद्वारा मैं ठगा 
गया ] ॥ १४ ॥ हे विभो ! भीष्म, कर्ण, द्रोण और 
शल्य आदिकी अनेक क्षत्रिय वीरोंके रथमण्डलसे 
राजन्यवर्यरथमण्डलमण्डितासु । मण्डित सेनाओंके सम्मुख जिन्होने मेरे आगे रहकर 
अपनी दृष्टिसे उन महारथी यूथपतियोंके आयु, मन, 
बळ और ओजका अपहरण किया था [ उन्हीं माधवने 
मायुर्मनांसि च दशा सहँ ओज आच्छैत्‌। १५॥| आज मुझे ठग लिया ] ॥ १५॥ जिनकी भुजाओंके 
हु NES, आश्रित रहनेसे मुझे द्रोण, भीष्म, कर्ण, अश्वत्थामा, 
यहाष्षु मा प्राणाहत गुरुषाष्मकण-  तरिगर्तराज सुशर्मा, शल्य, जयद्रथ और बाह्लिक आदि 
वीरोंके छोड़े हुए अमोघ प्रभाववाळे अखोंने स्पर्श भी 
नहीं किया जैसे कि नृसिंहभक्त प्रह्णादपर दैत्योंके 
अस्राण्यमोघमहिमानि निरूपितानि | अस्र-शस्रोंका कोई प्रभाव नहीं हुआ था, उन्हीं भक्तवत्सळ 
हरिने मुझे ठग लिया ॥ १६ ॥ अहो ! जिन भगवान्‌- 
के पादपद्मोंका महात्माजन मोक्षप्राप्तिके लिये ध्यान 
सोत्ये वृतः कुमतिनात्मद इश्वरो मे करते हैं, मुझ कुमतिने उन्हीं आत्मद त्रिलोकीनाथको 
अपना सारथि बनाया ! जब [ जयद्र्थवधके दिन ] 
मेरे घोड़े थक गये और मैं रथसे उतरकर पृथिवीपर 
मां श्रान्तवाहमरयो रथिनो उबिष्टं [ जळ निकालनेके लिये ] खड़ा हो गया, उस समय 
| भी जिनके प्रभावसे मुग्धचित्त हो जानेके कारण 
न प्राहरन्यदनुभावनिरस्तचित्ताः ॥१७॥। | महारथी शत्रुओने मुझपर प्रहार नहीं किया, आज 
उन्हीं घनञ्यामके हाथों में छला गया ॥ १७॥ हे 
नरदेव ! प्यारे माधवकी वह उदार और मनमोहिनी 


यो भीष्मकर्णगुरुशल्यचमूष्वदभ्र 


अग्रेचरो मम विभो रथयूथपाना- 


SA 


द्रौणित्रिगर्तशञलसैन्धवबाह्लिकाद्येः । 


रो पस्पशुनू हरिदासमिवासुराणि ॥१६।। | 


यत्पादपद्ममभवाय भजन्ति भव्याः। 


नॅमाण्युदाररुचिरस्मितशोभितानि 


हे पार्थ हेऽ्ुन सखे कुरुनन्दनेति । उँसकानसे मिली हुई परिहासकथाएँ तथा बे हृदय- 
' हारिणी बातें, जब कि वे मुझे (हे पार्थ ! हे अजुन ! 
संजरिपतानि नरदेव हृदिस्पृशानि [या 


आते ही मेरे चित्तको उथळ-पुथळ कर डाळती हैं । १८ 
में सोने, बैठने, घूमने, अपने सम्बन्धमें बड़ी-बड़ी 
शय्यासनाटनविकत्थनभोजनादि- | बातें करने और भोजन आदिमें उनके साथ-साथ रहनेके 
हो निक | कारण उनसे कभी-कभी व्यङ्गय वचनोमें कह दिया करता 
ष्वक्याद्वयस्प ऋतवानिति विप्रलब्धः । था मित्र! तुम तो खूब सत्यवादी हो !' उस समय मेरे 


स्मतुलुंठन्ति हृदयं मम माधवस्य ॥१८।॥ | 


सख्युः सखेव पितृवत्तनयस्य सर्व | व्यङ्घयके लक्ष्य होकर भी वे अपनी महानुभावताके कारण 
८ टि । सुझ कुमतिके इस अपराधको इस प्रकार सहन कर 
सेहे महान्महितया कुमतेरघं मे ॥१९॥ | ठेते थे जैसे मित्र मित्रका और पिता पुत्रका अपराध 


१, पा? पा०-ऱपुरु | २. प्रा० पा०--कृप । ३. प्रा पा०--सह उजहार | ४. प्रा० पा०--कर्मा ० । 


य... नि नी 


410 १५] प्रथम स्कन्ध त्त 
ऱ्य सा यी -- 
सोऽहं नृपेन्द्र रहितः पुरुषोत्तमेन । सह लेते हैं ॥ १९॥ हे राजेन्द्र ! आज उन्हीं अपने 


| > प्रो प्र क > 
सस्या रयेण सुदा हृदयेन न्यः । | मिय गित 0 ऽर्षोतमसे रहित दोकर म ऐसा 
| शून्यहृदय हो गया कि मार्गमें भगवानूकी ख्नियोंकी 


अध्व न्यु ie ङ्ग प - ®) पोने 
अध्वन्युरक्रमपरिग्रहमड्ठ रक्षन्‌ | रक्षा करते हुए मुझे एक अबलाकी भाँति तुच्छ गो 


गोपेरसद्भिरब्रलेव विनिर्जितोऽस्मि।२०।। ` परास्त कर दिया || २० ॥ बही मेरा गाण्डीव धलुप 
है, वे ही अमोघ वाण हैं, वहीं रथ है, वे ही घोडे 


| तद्व धनुस्त इपवः स रथो हयास्ते अ. ता Me 
डी ला सी | हैं और वही में रथी हूँ जिसे राजालोग शिर झुकाते 
साऽह रथा नृपतया यत आनमान्त । थे ! किन्तु भगवानके बिना वे सभी क्षणभरमें इस 


सर्वे क्षणेन तदभूदसदीशरिक्त | प्रकार सारहीन हो गये जैसे भस्ममें किया हुआ हवन, 
| ठग खामीका आराधन या ऊसरमें बोया हुआ बीज 


भस्मन्हुत॑ कुहकराद्रमिवोप्रमृष्याम्‌ ॥२१॥ | = हो जाता है | २१ ॥ 


राजंस्त्वयाभिपृष्टानां सुहृदां नः सुहत्पुरे । राजन्‌ ! आपने द्वारकाके जिन हमारे सुहदोंके 
। विषयमें पूछा है वे तो ब्राह्मणोंके शापसे मोहित होकर 
और वारुणी मदिरा पीकर ऐसे मदोन्मत्त हो गये कि 
वारुणीं मदिरां पीत्वा मदोन्मथितचेतसाम्‌ । एक-दूसरेको न पहचानते हुए-से आपसहीमें मुक्कोंसे 
अजानतामिवान्योन्यं चतुःपश्चावज्ञेपिताः ॥२३॥ ९४७२ सव न हो गये | अत्र उनमेसे केवळ चार- 
_ र > | पच हा बच हृ || २२-२३ ॥ वास्तवम यह सब 
प्रायणतडूगवत इश्वरस्य पिचाष्टतम्‌ । | सर्वसमर्थ भगवान्‌की ही लीला है कि जो लोग एक दूसरे 
| का पाठन करनेवाले हैं वे ही एक दूसरेको मार भी 
॥ डालते हैं ॥ २४ ॥ हे राजन्‌ ! जिस प्रकार जल्चरोंमें 
जलोकसां जले यद्वन्महान्तोञ्दन्त्यणीयसः । | बड़े छोटोंको, बलवान्‌ दुर्वढोंको और बलवान्‌ भी एक 
दूसरेको खा जाते हैं ॥ २५ ॥ उसी प्रकार भगवान्‌ 
, क क तकाकी >: । विभुने बढिष्ठ और महान्‌ यादवोसे अन्य दुर्बळ और 
एब बालष्ठ्यदुभिमह्वाङ्वारतरान्वथः | | तुच्छ राजाओको मरवाकर तथा यादवोंको भी एक 
यदून्यदुभिरन्योन्यं भूभारान्संजहार ह ॥२६॥ दूसरेसे आपसमें ही नष्ट कराकर प्रथिवीका भार पूर्ण- 
| रूपसे उतार दिया ॥२६॥ श्रीगोविन्दकी वे देश, काळ और 


CS 


विप्रश्ञापविमूढानां नित्नतां मुष्टिभिर्मिथः ॥२२॥। 


मिथो निम्नन्ति भूतानि भावयन्ति च यन्मिथः॥२४॥ | 


दुबेलान्वलिनो राजन्महान्तो बलिनो मिथः ॥२५॥ 


देशकालार्थयुक्तानि हृत्तापोपशमानि च। | गीविन्दक र 
व्र Oy तरर | प्रयोजनके उपयुक्त तथा हृदयके तापको शान्त करनेवाठी 
हरान्त स्मरताश्चत्त गांवन्दाभाहतान मे ॥२७॥ | शिक्षाएँ याद आते ही मेरा मन हर लेती हैं || २७॥ 
सूत उवाच । सूतजी बोले- इस प्रकार भगवान्‌ र चरण- 


एवं चिन्तयतो जिष्णोः कृष्णपादसरोर्हम्‌ । | कमळोंका अत्यन्त गाढ़ प्रेमसे स्मरण करते-करते अर्जुन- 
| की बुद्धि निर्मल. और शान्त हो गयी ॥ २८॥ 


(NO) ~ सीद्विम [a 
।हादेनातिगाढेन शान्त 1 मात; ॥२८॥ | . ० > > 
सादना दाता | श्रीवासुदेवके चरणोंका ध्यान करनेसे बढ़े हुए भक्तिके 


वासुदेवाइयलुध्यानपरिबंहितरंहसा ५. ।  बेगसे अर्जुनकी बुद्धिके काम-क्रोधादि सम्पूर्ण दोष नष्ट 
भक्त्या निर्माथताशेपक्रषायाधषणो5जुनः ॥२०॥ | हो गये और उन्हें काल-कर्मजन्य तमोगुणसे बिस्मृत 
गीतं भगवता ज्ञानं यत्तत्संग्राममूर्थनि | हुआ वह ज्ञान फिर स्मरण हो आया जो भगवानूने 


कालकर्मतमोरुद्ई पुनरध्यगमत्प्रभुः ॥३०॥ उन्हें युद्धके आरम्भकालमें दिया था ॥ २९-३०॥ 


ans 


१२० श्रीमद्भागवत [अ० १५ 


विशोको ब्रह्मसंपत््या संछिनद्वैतसंशय।। उस समय ब्रह्मज्ञानी प्राप्ति उनका शोक दूर हो 
' गया, तथा उनका भेद-श्रम जाता रहा और मायाका 

लीनप्रकृतिनेगुण्पादलिड्भत्वाद्सम्भवः ॥३१॥ | आवरण हट जानेसे गुणातीत हो जानेके कारण लि 
| देहका भान न रहनेसे वे स्थूल देहके अभिमानसे 

| रहित हो गये ॥ ३१॥ 
निशम्य भगवन्माग संस्थां यदुकुलस्य च | | मगवानके स्वधामगमन और याददोंके संहारका 
१ ति चक्रे य तिच | समाचार पाकर स्थिरमति महाराज युविष्ठिरने अपने 
स्वःपथाय मतिं चक्रे निभृतात्मा युधिष्ठिर: ॥३२॥ फर पाक 0 मा 0100 व्र 
पृथाप्यनुश्रुत्य धनञ्जयोदितं | स्वगलोक जानेका निश्चय किया ॥३२॥ माता कुन्तीने 
त अयादत IS र 

र भी जब अर्जुनके मुखसे यदुकुलका नाश और भगवान्‌- 


नाश यदूनां भगवद्टांत च ताम्‌ । | का वैकुण्ठयास सुना तो वे अनन्य भक्तिसे भगवान्‌ 
एकान्तभक्त्या भगवत्यधोक्षजे . | अधोक्षजमे अपना चित्त खिरकर संसारसे उपरत हो 


निवेशितात्मोपरराम संसृतः ॥३३॥ | गयीं bE RRR कर द्या NER oR 
येयाहरदवो पत हो के वि | er अपने जिस MUS ला 
कण्टक कण्टकेनेव हयं चापीशितुः समम्‌ ॥३४॥ कक RE I 
क्योंकि परमात्माकी दष्टिमें तो दोनों ही समान हैं 

यथा मत्स्ाद्रूपाण धत्त जह्याद्यथा नटः । ॥३४॥ जिस प्रकार वे नटके समान मत्स्यादि रूपोंको 
भूभारः क्षपितो येन जहौ तञ्च कलेवरम्‌ ॥२५॥ धारण करते और त्याग देते हैं उसी प्रकार जिस यादव- 
यदा मुकुन्दो भगवानिमां महीं | देहसे उन्होने एथिवीका भार हरा था ठ उसे भी 
तो तात्या धणी | त्याग दिया ॥२५॥ जिस दिन श्रवणीयकीति भगवान्‌ 


LoS 


कृष्णन अपन मानव-ावग्रहसं इस पुथिवीको त्यागा 


तदाहरेबाप्रतिबुद्धचेतसा- र | उसी दिन यहाँ अविवेकियोंको अधर्मकी ओर छे जाने- 
मधमहेतुः काढरन्ववतेत ॥३९॥ । वाळा कलियुग आया ॥ ३६॥ महाराज युधिष्टिरने 

ae ८5 (0 ९ 3 । ~ ~ = 
याघा्टरस्तत्पारसपण बुधः । काठका प्रसार जान तथा प्रत्येक राष्ट्र, पुर, गृह और 
. पुरे च राष्ट्रे च गृहे तदात्मनि। | ग्राणियोमें लोभ, असत्य, छल, हिंसा आदि अधर्मसमूह- 


की प्रवृत्ति देख महाप्रयाणक्रे लिये निश्चय किया ।। ३७॥। 
उन सम्राटने अपने ही समान गुणवान्‌ और अति विनी 

चमक रामनाथ पर्यधात्‌ ।३७। | १११.२7 जित ८ समाम पणवान्‌ और अति विनीत 
Cr ्योकडी सयः पोत्र परीक्षितको हस्तिनापुरमें समुद्रपर्यन्त प्रथिवीके 
र त्मनः सुसम शुणः | राञ्यपर अभिषिक्त किया || ३८॥ तथा [अनिरुद्वके 


तोयनीव्याः पति भूमेरभ्यषिश्चदजाह्वये ॥३८॥ पुत्र ] वज्रको मथुरापुरीमें झरसेनदेशका राजा बनाया । 


मथुरायां तथा च्रं शूरसेनपतिं ततः । ह ल ह समर्थ युघिष्टिरने 
0 आहवन[याद अग्ियाको अ 
प्राजापत्या निरूप्येष्टिमम्ीनपिबदीशरः ॥३९॥ पनेम लीन कर छिया [ अर्थात्‌ 


नियम सन्यास ग्रहण किया ] | २९॥| तथा अपने समस्त 
ज्य तत्र तत्सवं दुकूलवलयादिकम्‌ । | अमूल्य वख-आभूषण आदि वहीं छोड ममता और 


[नमंमा ।चरहङ्कारः साछनाशपचन्धनः ॥४०॥ | अहंकारसे रहित हो समस्त बन्धनोंको काट डाला ॥४०] 
२. प्राचीन प्रतिमें थयाहरद्धवो भारे से लेकर “जहौ तच्च करेवरम्‌॥? तक दो छोक नहीं विजयध्वजने भी इन दोनो, 
#ओकोंको नहीं माना है | २. प्रा०्या०--अभद्रहेतुः | ३. प्रा ०पा ०--बुधो रहे सराष्ट्रे च पुरे तदा०।४ प्रा०पा०--विनियतमात्मनः | 


वभाव्य लाभानृताजज्ाह सना- 


हट 


प्रथम स्कन्ध १२१ 
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जा III = 


' अन्वेक्षमाणो निरगादशृण्वन्ब॒धिरो यथा । 


वाचं जुहाव मनसि तत्प्राण इतरे च तम्‌ । 
मृत्यावपानं सोत्सगं तं पञ्चत्वे झजोहवीत्‌ ॥४१॥ 
त्रित्वे हुत्वाथ पञ्चत्वं तच्चेकत्वेज्जुहोन्युनिः । 

0 टर ~ 
सवमात्मन्यजुहवाद्रह्मण्यात्मानमव्यये ॥४२॥ 
चीरवासा निराहारो बद्धवाइुक्तमूर्थजः । 


दर्शयन्नात्मनो रूपं जडोन्मत्तपिशाचवत्‌ ॥४३॥ 


उदीचों प्रविवेशाशां गतपूर्वां महात्मभिः । 
हदि ब्रह्म परं ध्यायन्नावर्तेत यतो गतः ।४४॥। 
सर्वे तमनु निजगुर्भातरः कृतनिश्चयाः । 


कलिनाधर्ममित्रेण दृष्टा स्पृष्टाः प्रजा छवि ॥४५॥ 


ते साधुकृतसर्वार्था ज्ञात्वात्यन्तिकमात्मनः । 
मनसा धारयामासुर्वेकुण्ठचरणाम्बु जम्‌ ॥४६॥ 
तद्वयानोद्रिक्तया भक्त्या विश्युद्रधिषणाः परे | 
तस्मिन्नारायणपदे एकान्तमतयो गतिम्‌ ।।४७॥ 
अवापुटुंखापाँ ते असद्भिरविषयात्मभिः | 
विधूतकल्मपाः स्थानं विरजेनात्मनेव हि ॥४८॥ 


विदुरोऽपि परित्यज्य प्रभासे देहमात्मवान्‌ । 


कृष्णावेशेन तच्चित्तः पितृभिः स्वक्षयं ययो ॥४९॥ 
द्रोपदी च तदाज्ञाय पतीनामनपेक्षताम्‌ । 


वासुदेवे भगवति ह्येकान्तमतिराप तम्‌ ॥५०॥ 


उन्होंने दृढ भावनाद्वारा वाणीको मनमें, मनको 
प्राणमें, प्राणको अपानमें और अपानको उसके 
व्यापारसहित मृत्युमें छीन किया तथा मृत्युको 
पञ्चभूतमय झारीरमें लीन किया [ अर्थात्‌ शरीरको 


, नाशवान्‌ देखने ठगे ]॥ ४१ ॥ फिर उस मुनि- 


ने शरीरको त्रिगुणमें, त्रिगुणको मूल प्रक्रतिमें और 
प्रकृतिको आत्मामें लीन किया एवं आत्माको सबके 
आत्मा अविनाशी ब्रह्ममें छीन कर दिया । [इस प्रकार वे 
सम्पूर्ण प्रपञ्चको ब्रह्ममय देखने लगे] ।।9२।। तदनन्तर 
रारीरपर चीर वस्न धारणकर, निराहार, मौन, बाळ खुळे 
इए, आत्मस्वरूपका साक्षात्कार करते हुए जड, उन्मत्त 
और पिशाचके समान अपने बन्धु-वान्धवोसे विना पूछे ही 
वहिरेके समान किसीकी कोई बात न सुनते हुए 
हृदयमें परब्रह्मका चिन्तन करते हुए उत्तर दिशाको 
चल दिये जहाँ पहले भी बहुत-से महात्मा जा चुके हैं। 
और जहाँसे फिर लौटना नहीं होता ||9 ३-४४॥ 


भीमसेन आदि उनके सब भाइयोंने भी संसारमें 
लोगोंको अधर्मके मित्र कलियुगसे प्रभावित देख स्वर्गगमन- 
का निश्चयकर धर्मराजका अनुगमन किया || 9 ५|| पाण्डबो- 
ने सम्पूर्ण धर्मोका भली प्रकार अनुष्ठान किया था; अतः 
उन्होंने भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणकमलोंको अपनी अन्तिम 
शरण जान उन्हें हृदयमें धारण किया ॥४६॥ भगवानके 
चरणकमलोंका ध्यान करनेसे उनके हृदयमें भक्तिकी 
वृद्धि हुई, उससे उनकी बुद्धि शुद्ध हो गयी और 
उन भगवान्‌के स्वरूपमें एकाप्रचित्त हो निष्पाप 
पाण्डवोंने अपने शुद्ध आत्मस्तरूपसे ही वह गति प्राप्त की 
जो विषयासक्त असत्‌ पुरुषोंके लिये अत्यन्त दुर्लभ 
है ॥४७-४८॥ । 
महामति विदुरजीने भी श्रीकृष्णचन्द्रमे चित्त स्थिर- 
कर प्रभासक्षेत्रमे अपना शरीर व्याग दिया; और [उस समय 
लेनेके लिये आये इए] पितृगणके साथ अपने लोकको 
चले गये ॥४९॥ इधर द्रौपदी भी पतियोंकी निरपेक्षता 
देखकर भगवान्‌ वासुदेवमें ही एकचित्त हो उन्हींमें 
लीन हो गयी ।|५०॥ 


त 00 0 न त 


१. प्रा*पा०->ग्पुस्त्वरिताः | २. प्रा० पा०--सच्चार्थाः | ३. प्रा० पा०--गतयो | ४. प्राश पा०--देहमात्मनः | 
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१२२ श्रीमद्भागवत [ अ° १६ 


यः येतङ्घगवस्प्रियाणां । भगवानक्े प्रिय पाण्डयोंके महाप्रयाणकी इस परम 


पाण्डोः सुतानामिति संप्रयाणम्‌ । | पवित्र और अत्यन्त कल्याणकारिणी कथाको जो पुरुष 
शृणोत्यलं स्वस्त्ययनं पवित्रं श्रद्धापूर्वक सुनता है वह भगवानूकी भक्ति प्राप्तकर 
लब्ध्वा हरो भक्तिमुपेति सिद्विम्‌ ॥५१॥ ` मोक्ष लाभ करता है ॥०१॥ 
Ss “EIS — 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे प्रथमस्कन्धे पाण्डव- 
खगारोहणं नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥१५॥ 
“EIS 
he ww प 
सालहवा अध्याय 
परीक्षित्‌का दिग्विजय तथा धर्म ओर पृथिवीका संवाद । 


सूत उवाच | सूतजी बोले- है विप्र! तदनन्तर महाभागवत 
महाराज परीक्षित्‌ विद्वान्‌ ब्राह्मणोंके उपदेशके अनुसार 
पृथिवीका राज्य करने लगे | उनके जन्म-समयमें ज्योतिप- 
महाँ महाभागवतः शशास ह । ' विद्याके विशेषज्ञोंने उनके विषयमै जैसा कहा था वे वैसे ही 
अरा सल्या । महान्‌ गुणोंसे सम्पन्न हुए ॥ १ ॥ उन्होंने उत्तरकी पुत्री 
समादिशन्विप्र महद्शुणस्तथा || १॥। इरावतीसे विवाह किया जिससे उनके जनमेजय 


ततः परीक्षिदद्विजवयशिक्षया 


स॒ उत्तरस्य तनयामुपयेम इरावतीम्‌ । आदि चार पुत्र हुए ॥२॥ राजा परीक्षितने शारद्वत 
जनमेजयादीश्रतुरस्तस्यासुत्पादयत्सुतान्‌ ॥ २॥ (कृपाचाय) को गुरु बनाकर गंगातटपर बड़ी-बड़ी 
आजहाराश्षमेधांखरीन्गङ्गायां भूरिदक्षिणान्‌ । दक्षिणाओंवाले तीन अखमेध यज्ञ किये जिनमें देवताओंने 


+ ड > प्रत्यक्ष प्रकट होक भाग ग्रहण किये थे 
शोरदतं गुरु कृत्वा देवा यत्राक्षिगोचराः ॥ ३॥ "^ "१ लि इ 0॥2॥ 
एक बार दिग्विजय करते समय एक राजवेप्रधारी शूद्र॒को 


निजग्राहीजसा बीर ¦ कारी दागवजये चत्‌ । एक गो और बैलके जोडेके ऊपर पदाघरात करते देख वीरवर 
जुपालङ्गघर श्र घन्त गोमथुन पदा ॥। ४ ॥ परीक्षितूने बल्पूवेक कलियुगका दमन किया था ॥४॥ 


शौनक उवाच शौनकजी बोले महाराज परीक्षितूने दिग्विजय- 

र ह के समय कलियुगका दमन ही क्यों किया ? [ उसे 

कस्य हेतोनिजग्राह कलि दिखिजये जपः । सार क्यों नहीं डाला £] यह राजवेप्रधारी झूट 
रुदेवचिह्क शद्रः कोऽसौ गां यः पदाहनत्‌ । कौन था जिसने गोके ळात मारी £ हे महाभाग ! 


यदि इस प्रसंगमें कुछ कृष्ण-कथा भी सम्मिलित हो 
तत्कथ्यतां महाभाग यदि कृष्णकथाश्रयम्‌ ।। ५॥। अधबा उनके चरणकमलमकरन्दके रसिक भक्तोंका 


अथवास्य पदाम्भोजमकरन्दलिहां सताम्‌। | चरित हौ SE अजय सुनाइये; अन्य 
| व्यर्थ बातोंसे क्या लाभ £ उनमें तो आयुका भी 


किमन्येरसदालापेरायुपो. यदसद्वययः ॥ ६ ॥ | अपव्यय करना है ॥ ५-६ ॥ हे सूतजी ! मोक्षकी 
्रुद्रायुषां उृणामङ्ग मत्यानाशतमिच्छताम्‌ । | इच्छाबाले अल्पायु मनुष्योंकी मंगलकामनासे इस 


_ १, प्राचीन प्रतिमे “गारद्वत से लेकर “यत्राक्षिगोचराः तक नहीं है। २. प्रा पा०-विष्ण ० | 


इहोपहूतो भगवान्मृत्युः शामित्रकर्मणि ॥७॥ | 
न कश्रिन्म्रियते तावद्यावदास्त इहान्तकः | 
एतदर्थं हि भगवानाहूतः परमर्षिभिः । 
अहो नृलोके पीयेत हारलीलामृतं वचः ॥ ८॥ | 
मन्दस्य मन्दप्रज्ञस्य वयो मन्दायुषश्च वे । 
निद्रया हियते नक्तं दिवा च व्यर्थकर्मभिः ॥ ९ ॥ | 
सूत उवाच | 
यदा परीक्षित्कुरुजाङ्गले वंसन्‌ 
कलिं प्रविष्टं निजचक्रबतिते । 
निशम्य वार्तामनतिप्रियां ततः 


शरासनं संयुगशोण्डिराददे ॥१०॥ 
खलङ्कत ३यामतुरङ्गयोजितं 


रथं मृगेन्द्रध्वजमाश्रितः पुरात्‌ । 
वृतो रथाश्वद्विपपत्तियुक्तया 


खसेनया दिग्विजयाय निर्गतः ॥११॥ | 


भद्राइवं केतुमालं च भारतं चोत्तरान्कुरून्‌ । 
किंपुरुपादीनि वर्षाणि विजित्य जगृहे बलिम्‌ ॥१२॥ 
तत्र तत्रोपश्रण्वानः खपूर्वपाँ महात्मनाम्‌ । | 
प्रगीयँमान॑ च यशः कृष्णमाहात्म्यस्लचकम्‌ ॥ १३। | 
आत्मानं च परित्रातमश्चत्थाम्नोऽस्नतेजसः । 

स्नेहं च व्रृष्णिपा्थीनां तेपां भक्तिं च केशवे ॥१४॥ 
तेभ्यः परमसंतुष्टः प्रीत्युज्जुम्मितलोचनः | | 


महाधनानि वासांसि ददो हारान्महामनाः ॥१५॥ | 


सारथ्यपारषदसेवनस ख्यदोस्य- | 
बीरासनानुगमनस्तवनप्रणामम्‌ । ' 


यज्ञके बलिकर्मके लिये भगवान्‌ मृत्युका यहाँ, आवाहन 


| किया गया है ॥ ७ || जबतक भगवान्‌ काल यहाँ 
रहेंगे तबतक कोई प्राणी नहीं 
महर्षियोने उनका आवाहन किया है जिससे (इस . 


मरेगा-इसीलिये 


बीचमें ) मनुष्य श्रीहरिकथामृतका पान कर सकें 
॥ ८ ॥ जो पुरुष मन्दभाग्य, मन्दबुद्वि और मन्द आयु- 


| वाळे होते हैं उनकी आयुकी रात्रि निद्रामें और दिन 


व्यर्थ कमो में नष्ट होते हैं ॥ ९ ॥ 
सूतजी बोले--कुरुजाइलदेशमें निवास करते हुए 


| महाराज परीक्षितूने जिस समय यह सुना कि मेरी 
सेनाद्वारा सुरक्षित देशमें कलियुग आ गया है तो 


इस अनतिप्रिय संवादको सुनकर समरशूर परीक्षितने 
अपना धनुष उठा लिया ॥ १०॥ और जिसमें श्यामवर्ण 
घोडे जुते हुए थे ऐसे अति सुसज्ित सिंहकी ध्वजा- 
वाले रथपर चढ़कर हाथी, धोड़े, रथ और पैदळ इन 
चार अंगोसे युक्त अपनी चतुरङ्गिणी सेनाके सहित 
दिग्विजयके लिये नगरसे चल दिये ॥ ११ ॥ उन्होंने 
मद्राश्च, केतुमाल, भारत; उत्तर कुरु और किम्पुरुष 
आदि वर्पोको जीतकर बहाँके राजाओंसे मेंट ढी 
॥ १२ ॥ उपर्युक्त देशोमें उन्होंने जहाँ-तहाँ सभी 
जगह अपने पूर्वपुरुप महात्मा पाण्डबोंका सुयश-गान 
सुना जिससे भगवान्‌ कृष्णका माहात्म्य प्रकट होता 
था॥ १३॥ इसक्रे सिवा अश्वव्थामाके शन्नसे अपनी रक्षा 
होना, यादव और पाण्डवोंका पारस्परिक स्नेह तथा 
कृष्णचन्द्रमें उनकी भक्ति आदिके प्रसंग भी सुने॥१ ४ ॥ 
जो ढोग ये चरित्र सुनाते थे उनसे प्रसन्न होकर 
महामना परीक्षित्‌ उन्हें प्रेमभरी दृष्टिसे निहारते हुए 
बहुमूल्य बस्न और मणिमय हार देते थे ॥ १५ ॥ 
[जगद्वन्य ] भगवान्‌ कृष्णने अपने परमप्रिय पाण्डवों- 
का कमी सारथ्य किया, कभी उनके सभासद बने, 
कभी सेवक, कभी मित्र और कभी दूत बने, वीरासनसे 
बैठकर रातको सश्र पहरा देते रहे, कभी अनुगामी 
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अवसर हाथ लगनेके कारण वह उतना अप्रिय नहीं रहा । इसलिये 'अनतिप्रिय' विशेषण दिया गया है | 


% जो अत्यन्त प्रिय न हो उसे 'अनतिप्रिय' कहते 


किन्तु युद्धका अ 


१२४ 


स्िग्धेषु पाण्डुपु जगत्प्रणतिं च विष्णो- 


धळ 


भक्ति करोति नृपतिश्वरणारविन्दे ।१६॥ 
तस्यैवं वर्तमानस्थ पूर्वेषां वृत्तिमन्बहम्‌ । 
नातिदूरे किलाश्चयं यदासीत्तन्निबोध मे ॥१७॥ 
धर्मः पदेकेन चरन्विच्छायामुपलभ्य गाम्‌ । 


पृच्छति स्माश्रुवदनां विवत्सामिव मातरम्‌ ॥१८।॥। 


धम उवाच 

कन्ञिड्कद्रेऽनामयमात्मनस्ते 

विच्छायासि म्लायतेपन्मुखेन । 
आक्षे भवतीमन्तराधिं 

द्रेबन्धुं शोचसि कञ्चनाम्ब ॥१९॥ 
पादेन्यूनं शोचसि मेकपाद- 

मात्मानं वा बृषलेभेक्ष्यमाणाम्‌ । 
अहो सुरादीन्हृतयज्ञभागान्‌ 

प्रजा उत खिन्मघवत्यवर्षति ॥२०॥ 
अरक्ष्यमाणाः ख्रिय उर्वि वालान्‌ 

शोचस्यथो पुरुषादेरिवार्तान्‌ । 
वाचं देवीं ब्रह्मकुले कुकर्म- 


श्रीमद्भागवत 


| बने, कभी पाण्डवोंकी स्तुति की, कमी उन्हें खयं 
| प्रणाम किया और कभी सम्पूर्ण जगत्से प्रणाम 
| कराया, ये सब चरित्र सुनकर राजा परीक्षितूकी 
| श्रीकृष्ण भगवान्‌के चरणकमलोंमें भक्ति होती थी 
।॥ १६ ॥ इस प्रकार वे नित्यप्रति अपने पूर्वजोंकी 
| वृत्तिका अनुसरण करते हुए दिग्विजय कर रहे थे । 
। इसी समय उनके [ शिबिरसे ] थोड़ी ही दूरपर जो 
| एक आश्चर्यजनक घटना हुई, वह मैं तुम्हें सुनाता 
| हुँ, सुनो ॥ १७॥ वृपमरूप धर्म अपने एक ही पैरसे 
[घूम रहा था । पूमते-बूमते उसने गोरूपधारिणी 
एृथिवीको पुत्रहीन माताके समान आँसू बहाती हुई 
अत्यन्त कान्तिहीन देखकर पूछा ॥ १८ ॥ 

। धर्म बोला-भद्रे! कहो कुशळसे तो हो? 
| तुम्हारा मुख कुछ-कुछ मलिन हो रहा है इससे तुम 
| कान्तिहीन दिखलायी पड़ती हो, माळूम होता है तुम्हें 
कोई आन्तरिक केश है । माता ! क्या अपने किसी 
दूरस्थित हितैमीके लिये चिन्ता करती हो ? ॥ १९ ॥ 
या मेरे तीन पैर नष्ट होकर एक ही रह गया है 
। इसका शोक है अथवा अपनेको शूद्वोसे भोगी जाती 
हुई देखकर दुःखी हो? अथवा यज्ञभागहीन 


| देवताओंका या इन्द्रके वर्षा न करनेसे अकालग्रस्त 


प्रजाका खेद है? ॥ २०॥ अथवा हे पृथ्वि ! 
राक्षसोंके समान उपद्रव मचानेवाले पुरुषोंद्वारा सतायी 
हुई रक्षाविहीन स्त्रियों और बाळकोंका तुम्हें शोक है £ 
या सरखती कुकमी ब्राह्मणोंके चंगुलमें पड़ गयी है 
| और ब्राह्मण अन्रह्मण्य राजाओंकी सेवा करते हें-- 


्यन्नह्मण्ये राजकुले कुलाग्रयान्‌ ॥२१॥ , इस बातका दुःख है ? ॥ २१॥ अथवा तुम्हें कल्युगसे 


कि क्षृत्रबन्धून्कलिनोपसष्टास्‌ 
राष्ट्राणि वा तेरबरोपितानि । 


इतस्ततो वाशनपानवासः | 
खानव्यवायोन्सुखजीवलोकम्‌ ॥२२॥ | 
यद्वाम्ब ते भूरिभरावतारः 
कृतावतारस्य हरेधैरित्रि । 


प्रभावित नाममात्रके राजाओं और उनके उजाड़े हुए 
| राष्ट्रीक शोक है £ या लोग खेच्छाचारी होकर चाहे 
जहाँ खाने-पीने और रहने-सहने लगे हैं तथा उनके 
स्नान और ख्रीप्रसंगका भी कोई नियम नहीं है-इस 
बातका दुःख है ॥ २२ ॥ अथवा हे मातः धरणि ! 
| जिन्होंने तुम्हारा महान्‌ भार उतारनेके लिये ही 
| अवतार छिया था उन श्रीहरिके अन्तर्धान हो जानेपर 


प्रतिमे {a >» FR 5123-01-20 
१. प्रा० पा०--स्म। २. प्राचीन प्रतिमे “धर्म उवाचः नहीं है । ३. प्रा० पार पादन्यूने । ४. प्र[० पा०-- 


युतात्मानं वृष? | ५. प्रा पा०--वाससा उत व्यवा० । 


| 


| | 


स्का 


अ० १६] 


प्रथम स्कन्ध 27५ 
RR _ 
| 


अन्तहितस्य स्मरती विसृष्टा 


| उनसे रहित हुई उनके अति अद्भुत चरित्रोंको, 


माणि ~ 2. ८”. ~ ९ त्य 
कमांणि निर्वाणविलम्बितानि ॥२३॥ | जिनपर मोक्ष अवलम्वित है, याद कर रही हो 


इदं समाचक्ष्व तवाधिमूलं 
वसुन्धरे येन विकर्शितासि । 
कालेन वा ते ब्रलिनां बलीयसा 
सुराचितं किं हृतमम्ब सौभगम्‌ ॥२४॥ 
धरण्युवाच 
भवान्हि वेद तत्सर्वं यन्मां धर्मानुपृच्छसि | 
चतुभिवेतसे येन पादेलाकसुखाबहेः ।।२५॥ | 
सत्यं शोचं दया क्षौन्तिस्त्यागः सन्तोष आर्जवम्‌ । 
शमो दमस्तपः साम्यं तितिक्षोपरतिः श्रतम्‌ ॥२६। | 
ज्ञानं विरक्तिरेश्वय शोय तेजो बलं स्मृतिः । 


। ॥ २३ ॥ हे वसुन्धरे ! बताओ तो, तुम्हारे क्लेदाका ' 


क्या कारण है, जिससे तुम ऐसी कृश हो गयी हो ? 
अथवा हे मातः ! सभी बळ्वानोंमें महाप्रवळ काळने 
तुम्हारा देवपूजित सौभाग्य छीन लिया है ॥ २४ ॥ 
परथिवी बोळी-हे धर्म ! तुम मुझसे जो कुछ पूछते 
हो, वह सव कारण खयं भी जानते ही हो । जिन 
भगवानूके सहारे तुम अपने लोककल्याणमय चारों चरणों-\ 
से युक्त थे तथा जिनमें सत्य, शौच, दया, क्ष मा, | 
त्याग, सन्तोष; कोमलता, शम, दम, तप, समता, 
तितिक्षा, उपरति, शाख्रविचार, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, | 


| शूरवीरता, तेज, बळ, स्मृति, खतन्त्रता, कुशलता, | 


खातन्त्यं कोशलं कान्तिर्षैय मार्दवमेव च ॥२७॥ | कान्ति, पर्य, मृदुङता) निर्भीकता विनय, शीळ, साहस, | 


ग्रागरभ्यं प्रश्रयः शीलं सह ओजो वलं भगः । 
गाम्भीये स्थेयेमास्तिक्यं कीतिर्मानोऽनहंकृतिः ।२८। 
एते चान्ये च भगवन्नित्या यत्र महागुणाः । 
प्रार्थ्या महच्वमिच्छड्धिन वियन्ति स्म कर्हिचित्‌ ॥ 
तेनाहं गुणपात्रेण श्रीनिवासेन साम्प्रतम्‌ । 
शोचामि रहितं लोकं पाप्मना कलिनेक्षितम्‌ ॥३०॥ 
आत्मानं चानुशोचामि भवन्तं चामरोत्तमम्‌ | 
देवान्पितनूपीन्सापून्सर्वान्वर्णास्तथाश्रमान्‌ ॥२१॥ 

त्रह्मादयों बहुतिथं यदपाङ्गमोक्षः 

कामास्तर्पः समचरन्भगवत्प्रपन्नाः । 
सा श्रीः खबासमरविन्दवनं विहाय 


यत्पादसौभगमलं भजतेऽनुरक्ता ॥२२॥ ` 


तस्याहमब्जकुलिशाङ्कुशकेतुकेतैः 
श्रीमत्पदर्भगवतः समलङकृताङ्गी । 

त्रीनत्यरोच उपलभ्य तंतो विभूतिं 
लोकान्स मां व्यसुजदुत्स्मयतीं तदन्ते ॥ 

ममातिभरमासुरवंशराज्ञा- 


यो वें 


' उत्साह, बळ, सौभाग्य, गम्भीरता, स्थिरता, आस्तिकता, | 


कीर्ति,मान और निरहंकारता आदि गुण तथा इनके अति- | 
रिक्त महापुरुषोंद्रारा वाञ्छनीय अन्य भी अनेकों महागुण 
सदा खभावसे ही वर्तमान हैं, कभी क्षीण नहीं 
होते, हे भगवन्‌ ! उन सर्वगुण-धाम श्रीनिवाससे 
रहित हुए समस्त भूमण्डलको पापमय कलिकालसे ग्रस्त 
देखकर ही में शोक करती हूँ |२०५--३०॥ अपने ही 
साथ मुझे देवताओंमें श्रेष्ठ आप, अन्य देवगण, पितर, 
मनुष्य, ऋषि, साधु और समस्त वर्णो तथा आश्रमोंका भी 
शोक है ॥३१॥ जिनका कृपाकटाक्ष प्राप्त करनेके 
लिये ब्रह्मादिक देत्रताओंने भगवत्परायण होकर बहुत 
दिनोंतक तपस्या की थी वे लक्ष्मीजी भी अपने 
निवासस्थान कमळवनको छोड़कर अति प्रेमपूर्वक जिनके 
चरणळावण्यका सेवन करती हैं॥२२॥ उन भगवानके 


ANAT EN 


| कमळ, वज्र, अंकुश और ध्वजा आदि चिहोंसे युक्त श्री- 
| चरणोंसे त्रिमूपिताङ्गी हो उनसे महान्‌ वैभव ग्राप्त कर मैं 
। तीनों लोकांसे अधिक सुशोभित होती थी । किन्तु, हाय ! 


[ 
| 


उस सौभाग्यका अन्त आनेसे भगवानूने मुझ अभिमानि- 
नीको त्याग दिया ॥३३॥ जिन स्वेच्छाविहारी 
परमेश्वरने यदुकुछम सुन्दर शरीर धारण करके मेरे 


मध्षो हिणीशतमपानुददात्मतन्त्रः । | अत्यन्त भारूप असुरवंशीय राजाओंक्री सैकड़ों 


१. प्रा०पा०- धरोवाच | २. प्रा० पा०--भवानेव हि तद्वेद यन्मां। २. प्रा० पा०--दानं त्यागः | ४. प्रा० पा०-- 
वृतिः । ५. प्रा पा कान्तिः सौमाग्यं मार्दवं (क्षमा | ६. प्रा? _पा०--इमे | ७. प्राण प०>-यदनिशं | ८, प्रा" 


पा०--तपोत्रतधरा भगव० | ९. प्रा० पा०-तपोविभूतिं । 


१२६ श्रीमद्भागवत [ अ० १७ 


स्वां दुःस्थमूनपदमात्माने पोरुपेण | अक्षीहिणी सेनाएँ उच्छिन्न कर डाली, तथा तुम्हें चरणोंके 


कम हो जानेसे मन-ही-मन दुःखी देखकर अपने पुरुपाथसे 

सम्पादयन्यदुषु रम्पमबिश्रदङ्गम्‌ ॥२४॥ | " 
BE | सुखी किया उन पुरुषोत्तमके वियोगको कोन सहन कर 
का चा सहेत विरह I | सकती है ? जिन्होंने अपने प्रेमकटाक्ष, मनोहर मुसकान 
~ व्र A _ ~ व स्गुजल्पे ८३ | टी य 
प्रमावलोकरुंचिरास्मतवल्गुजट्पेः | ' और मधुरवाणीसे सत्यभामा आदि मानिनी कामिनियोंके 


स्थेयं समानमहरन्मधुमानिनीनां | मान और पैर्यको हर लिया था तथा जिनके चरणस्पर्शसे 
रोमोत्सवो मम यदडिघविटड्रितायाः ।।३५॥। मुझे आनन्दके कारण रोमाञ्च होता था ॥ ३४-३५ 
तयोरेव कथयतोः पथिवीधमयोस्तदा । । धर्म और एृथिवीमें इस प्रकार वातं हो ही रही 


थीं कि इसी बीचमें राजपि परीक्षित्‌ पूवताहिनी सरखती- 
परीक्षिन्नाम राजपिः प्राप्तः प्राचीं सरखतीम्‌ ।।३६) | क्रे तीरपर आ पहुँचे ॥३६॥ 
“ESS — 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे प्रथमस्कन्धे प्ृथ्वीधर्म- 
संवादो नाम प्रोडशोऽध्यायः ॥ १६॥ 
EOS" 


सतरहवा अध्याय 


महाराज परीक्षितद्वारा कलियुगका दमन । 
सूत उवाच . | सूतजी बोले-चहाँ पहुँचकर राजा परीक्षितूने 
| अनाथकी तरह मारे जाते हुए एक गाय और बैलके 
| जोडेको तथा हाथमें डंडा लिये एक राजवेषधारी झाद्र- 
दण्डहस्तं च वृषलं दृशे नृपलाञ्छनम्‌ ॥ १॥ को भी देखा ॥१॥ उनमें कमळ-तनतुके समान 
| इवेतवर्ण बैल एक ही पेरसे खड़ा था और सझाट्रकी 
वृषं खृणालधवलं मेहन्तमिव ब्रिभ्यतम्‌ । ताड्नासे पीडित होकर मानो भयसे काँपता हुआ 


वेपमानं पदेकेन सीदन्तं शूद्रताडितम्‌ ॥ २॥ | वारम्बार मूत्नध्याग कर रहा था ॥ २॥ तथा कामधेनुके 


NNN 


समान वह गो भी. शूद्रक परोस बारम्बार मार खाती 
गांच धर्मदुघां दीनां भृशं शद्रपदाहताम्‌ । हुई अति दीन अवस्थामै थी, उसके पास बछडा नहीं 


था, उसके सुखपर आसू बह रह थ, शरीर सूख 
विवत्सां साश्रवदनां क्षसां यवसमिच्छतीम्‌ । ३॥ गया था मानो उसे चारेकी इच्छा थी ॥३॥ तब 


पप्रच्छ रथमारूदः कार्तखरपरिच्छदम्‌ । खुवर्णमण्डित रथपर चढ़े हुए महाराज परीक्षितूने 
अपना धनुष चढ़ाकर मेघके समान गम्भीर वाणीसे 
मेघगम्भीरया वाचा समारोपितकाझुकः ।। ४॥ पूछा ॥४॥ “अरे तू कौन है, जो खयं बलवान्‌ होकर 
। मी मेरे आश्रित जगतमें बलहीनोंको इस प्रकार 
| बळाव्कारसे मारता है ? तूने नटकी भाँति वेष तो राजाके 
नरदेवोऽसि वेषेण नटवत्कमेणाद्विजः ।। ५ ।। | समान बना रखा है, परन्तु कर्मसे त्‌ शू माळूम 
१ ९, प्रा? पा०-पारिक्षित घोड० | २, प्रा? पा०- पीरि पा०--पारिक्षिते घोड० | २; प्राश पा०-पीडितम्‌। २. प्रा० पा०--कुशां । विर ना ण राणा” 


तत्र गोमिथुनं राजा हन्यमानमनाथवत्‌ । 


कस्त्वं मच्छरणे लोके बलाडंस्यबलान्बली । 


अ० १७] 


कस्त्वं कृष्णे गते दूरं सह गाण्डीवधन्चना । 
शोच्योऽस्यशोच्यात्रहसि प्रहरन्वधमहसि ॥ ६॥ 


त्वं बा मृणालधवलः पादेन्यूनः पदा चरन्‌ । 


वृषरूपेण कि कश्चिद्देवो नः परिखेदयन्‌ ७॥ 
न जातु पोखेन्द्राणा दोदण्डपरिरम्मिते । 
भूतलेऽनुपतन्त्यस्मिन्विना ते प्राणिनां छुचः | ८॥ 
मा सोरभेयानुशुचो व्येतु ते वृषलाद्भयम्‌ । 
मा रोदीरम्ब भद्रं ते खलानां मयि शास्तरि ॥ ९ ॥ 
यस्य राष्ट्रे प्रजाः सर्वाखस्यन्ते साध्व्यसाधुभिः । 
तस्य मत्तस्य नश्यन्ति कीतिरायुर्भगो गतिः ॥१०॥ 
एप राज्ञां परो धर्मा द्यार्तानामार्तिनिग्रहः । 
अत एनं वधिष्यामि भूतद्रुहमसत्तमम्‌ ॥११॥ 
कोउ्वृश्तत्तव पादां्रीन्सौरमेय चतुष्पदं । 
मा भूव॑स्तवाडा राष्ट्रे राज्ञा कुष्णानुवर्तिनाम्‌॥१२॥। 
आख्याहि वृष भद्रं वः साधूनामकृतागसाम्‌ । 
आत्मनैरूप्यकर्तारं पार्थानां कीर्तिदूषणम्‌ ।१३॥ 
जनेऽनागस्धं युञ्जनसर्वतोऽस्य च मङ्कयम्‌ । 
साधूनां भद्रमेव स्यादसाधुदमने कृते ॥१४॥ 


` अनागस्स्विह भूतेषु य आगस्कृन्निरङ्कुशः । 


आहर्तास्मि भुजं साक्षादमस्येस्यापि साङ्गदम्‌ १५॥ 
राज्ञो हि परमो धर्मः खधर्मेथानुपालनम्‌ । 


 शासतोञ्न्यान्यथाशाख्रमनापद्युत्पथानिह ॥१६॥ 
१. प्राण्पा०--मात्िस्यन्ते । २. प्राश पा० राज 


प्रथम स्कन्ध १२७ 


य्थ्य्य्य्य्य्य्य्र 


| 
| होता है॥५॥ तू. ऐसा कौन है जो गाण्डीवधारी पितामह 
| अर्जुनके सहित भगवान्‌ श्रीकृष्णके परमधाम पधारनेपर 
' इस प्रकार निर्जनस्थानमें निरपराधोंको मारता है । तू 
दूसरोंको मार रहा है, अतः वध ही तेरे लिये उचित दण्ड है. 
। ॥६॥ [कलिको इस तरह फटकारकर वृषकी ओर दृष्टि 
करके राजाने कहा-] कमळनाळके समान स्वेतवर्णवाळे 
| आप कौन हैं जो वृषरभरूपसे तीन चरणोंके बिना 
केवल एक ही पगसे चलते-फिरते हैं £ इससे हमें 
बड़ा दुःख होता है । कहिये आप कोई देवता तो 
| नहीं हें! ॥ ७॥ पुरुबंशोय नरेन्द्रोके भुजदण्डसे 
| सुरक्षित इस भूमण्डल्पर आपके सिवा अन्य किसी 
| प्राणीके शोकाश्रु कमी नहीं गिरते ॥ ८॥ हे गोपुत्र ! 
| आप शोक न करें, आपका इस झद्रसे प्राप्त होनेवाळा 
भय दूर हो । और हे गोमाता ! तुम भी मत रोओ; 
। अब तुम्हारा कल्याण हो, क्योंकि दु्टोंका दमन 
| करनेवाळा मैं आ गया हूँ ॥ ९ ॥ हे साथि ! जिस 
राजाके राज्यमें दुटजन समस्त प्रजाको कष्ट देते हैं 
| उस उन्मत्त नरेशकी कीर्ति, आयु, ऐश्वयं और परलोक 
। नष्ट हो जाते हैं ॥१०॥ दुःखियोंका दुःख दूर करना- 
| यही राजाका परम धर्म है; अतः मैं इस जीवद्रोही 
। महादुष्टको अमी मारे डालता हूँ ॥ १ १॥ हे सुरभिनन्दन ! 
| आप चार पैरवाळे जीव हैं; आपके तीन पैर किसने 
। काट डाळे ? कृष्णानुयायी राजाओंके राज्यमें आपकी 
| भाँति कोई भी दुखी न हो ॥१२॥ हे वृष ! आप- 
| जैसे निरपराध साधु खभाववालोंका अंग-भंग करनेवाले 
। और पार्थ-कुळकी कीर्तिको कळङ्ित बनानेवाले उस 
| दृष्टका नाम बतळाइये, ऐसा करनेसे आपका मंगळ 
| ही होगा ॥१३॥ जो निरपराध जीवोंको दुःख देता 
| है उसको भी मुझसे सर्वत्र भय है; क्योंकि दुष्टोंका 
| दमन हो जानेसे साधुओंको सुख ही मिळता है ॥१४॥ 
| जो दुष्ट निरङ्कुश होकर निरपराध प्राणियोंको दुःख 
| देता है, वह साक्षात्‌ देवता ही क्यों न हो, में ५ 
भी अंगदादि-विभूषित भुजाको काठ डाढँगा ॥१७॥ 
| राजाका यहीं परम धर्म है कि अपने धर्ममें स्थित 
| छोंगोंका पाठन करे और बिना आपत्ति-काल्के 
| कुमार्गमे जानेवालोंकों शाख्रानुसार दण्ड दे” ॥१६॥ 


; | ३. प्रा० पा०--चतुष्पदः | चतुष्पदको सम्बोधन माननेकी 
अपेक्षा प्राचीन प्रतिके अनुसार प्रष्ठीका एकवचन मानना ही अधिक उपयुक्त हे | 


१२८ 


र | 
घमं उवाच 


श्रीमद्भागवत 


[ अ° १७ 


धर्म बोळा--राजन्‌ ! आपके वचन दुखियोंको 


| अभय करनेवाले हैं; वे आपके योग्य ही हैं, क्योंकि 


एतदः पाण्डवेयानां युक्तमार्ताभयं वचः । 
येषां गुणगणेः कृष्णो दौत्यादौ भगवान्कृतः ॥१७॥ 
७ कुशबीजा त्र ५) 0 
न वयं कुंशबीजानि यतः स्युः पुरुषषेभ । 
पुरुषं तं विजानीमो वाक्यभेदविमोहिताः ।। १८) 
केचिद्विकल्पवसना आहुरात्मानमात्मनः । 
दैचमन्ये परे कर्म खभावमपरे प्रभुम्‌ ॥१९॥ 
अप्रतक्यादनिर्देश्यादिति केष्वपि निश्चयः । 


अत्रानुरूपं राज विमुशख मनीपया ।।२०॥ 


' आपने पाण्डवोंके कुलमें जन्म लिया हे जिनके गुण- 


गणसे मुग्ध होकर भगवान्‌ श्रीकृष्णने उनका दूत और 


सारथि आदि वनना खीकार किया था ॥ १७॥ है 


पुरुषश्रेष्ट ! जिससे जीवोंके क्रेश-त्रीज उत्पन्न होते हैं 


। उस पुरुषको हम नहीं जानते, क्योंकि शास्रोंके वाक्य- 


भेदसे हमारी बुद्धि मोहित हो रही है ॥ १८ ॥ कोई 
विकल्पको आच्छादित करनेवाले (अभेदवादी) आत्माको 
ही आत्माके सुख-दुःखका कारण वतलाते हैं, कोई दैवको, 
कोई कर्मको, कोई खभावको और कोई ईश्वरको कारण 
मानते हैं ॥ १९ किन्हींका ऐसा भी निश्चय है कि सुख 
दुःखका कारण वह है जो कि तर्कद्रारा नहीं जाना 
जा सकता और बाणीद्वारा नहीं बतलाया जा सकता । 


[oS 


अतः हे राजर्षे! आप खयं अपनी बुद्धिसे विचार लीजिये 


| कि इनमें कौन-सा मत ठीक है ॥२०॥ 


सूत उवाच \ 
एवं धर्मे प्रवदति स सम्राइ द्विजसर्तेम | | 
समाहितेन मनसा विखेदः पर्यचष्ट तम्‌ ॥२१॥ | 
राजोवाच 
धमं ब्रवीषि धर्मज्ञ धमोऽसि वृपरूपध्ठकू । 
यदधर्मकृतें! स्थानं खचकस्यापि तद्धवेत्‌ ॥२२॥ | 
अथवा देवमायाया नूनं गतिरगोचरा । 


चेतसो वचसश्चापि भूतानामिति निश्चयः ॥२३॥ | 


NA 


तपः शौचं दया सत्यमिति पादा प्रंकीतिताः । 


€ रख्य 


अधमाशखयो भग्नाः स्मयसङ्गमदेस्तव ॥२४॥ न 


CO 


इदानीं धर्म पादस्ते सत्यं नि्वतेयेद्यतः। | 


| अपना शरीर धारण कर रहे हैं । उसे भी यह असत्यसे 
| पुष्ट हुआ अधमरूप कलि नष्ट करना चाहता है ॥२५॥ 


तं जिघ्चक्षत्यधमोऽयमनृतेनेधितः कलिः ॥२५॥ 
इयं च भूभेगवता न्यासितोरुभरा सती । 


| कहनेपर महाराज 


सूतजी कहते हैं -हे द्विजोत्तम ! धर्मके इस प्रकार 
NC ~ to 


परीक्षित्‌ एकाग्रचित्तसे उसका 
अभिप्राय समझकर प्रसन्न हो उससे कहने लगे ॥२१॥ 


राजाने कहा--हे धर्म ! आप धर्मकी बात कर 


| रहे हैं; अतः माळूम होता है आप बृषभरूपधारो धर्म 


हैं । क्योंकि अधर्म करनेवाले पुरुषको जो नरकादि 
लोक प्राप्त डोते हैं वे ही उसका परिचय देनेवाळेको 
भी मिळते हैं || २२॥ अथवा यही सिद्धान्त निश्चित 
है कि परमेश्वरकी मायाकी गति प्राणियोंके मन-त्राणी- 
का विषय नहीं है ॥२ ३॥ [सत्ययुगमे] आपके तप, शौच, 


| दया और सत्य ये चार चरण बताये गये हें । इस समय 
। अधर्मके अंश गर्व, आसक्ति और मदके द्वारा उनमेंसे 


तीन नष्ट हो गये ॥२४॥ हे धर्म ! अब आपका सत्य 
नामक केवळ एक ही चरण रह गया हे जिसके बलपर आप 


और यह साध्वी पृथिवी है, भगवान्‌ने इसका महान्‌ 


१. प्रा० पा०--यतस्व । २. प्राश पा०--मात्मना । ३. प्रा पा०--विभुम्‌ | ४, प्रा? पा०--द्िजसत्तमाः । 


५. प्रा० पा०-5प्रत्यचष्ट । ६. प्राचीन प्रतिमें नहीं है । 
९. प्रा पा०--झते कृताः । यही पाठ अधिक अच्छा हे । 


क 


७. प्रा० पा०--क्ृतं । ८. प्रा० पा०--वचसो मनसश्चापि | 


| 


भ्रामाद्धस्तत्पदन्यासेः सवतः कृतकोतुका ॥२६॥ भार उतारा था और उनके श्रीसम्पन्न चरण-चिह्वांसे 
' चिह्नित होकर यह सर्वत्र सुशोभित हुई थी ।।२६।। अब 
' उन्हींसे रहित होकर यह साध्वी अभागिनीके समान 

नेत्रोमे जल भरकर सोचती है कि अब मुझे राजाका 


शाचत्यश्रुकला साध्वी दुभगेवोज्झिताधुना । 


अन्नह्मण्या नृपव्याजाः शुद्रा भोक्ष्यन्ति मामिति। २७। 
इति धर्म महीं चेव सान्त्वयित्वा महारथः । 
निशातमाददे 
तं जिधांसुमभिग्रेत्य विहाय नृपलाञ्छनम्‌ । 
तत्पादमूलं शिरसा समागाद्भयविहलः ॥२९॥ 
LON) हक री २ 
पातित पादयोवीक्ष्य कृपया दीनवत्सलः | 
शरण्यो नावधीच्छ्लोक्य आह चेद॑ हसन्निव ॥३०॥ 


राजोवाच 

न ते गुडाकेशयशोधराणां 

वद्धाञ्जेेवें भयमस्ति किञ्चित्‌ । 
न वतितव्यं भवता कथश्चन 

क्षेत्रे मदीये त्वमधर्मबन्धुः ॥३१॥ 
त्वां वर्तमानं नरदेवदेहे- 

ष्वनुप्रवृत्ताञ्यमधर्मपूग | 
लोभोऽनृतं चोंयमनायमंहो 

ज्येष्ठा च माया कलहश्च दम्भः ॥३२॥ 
न वर्तितव्यं तदधर्मबन्धो 


धर्मेण सत्येन च वर्तितव्ये । 
त्रह्मावतें यत्र थजन्ति यज्ञे 
्यज्ञेश्वरं यज्ञवितानविज्ञाः ॥३३॥ 
यस्मिन्हरिभंगवानिज्यमान 
इज्यौत्ममूर्तियंजताँ शं तनोति । 
कामानमोघान्थिरजङ्गमाना- 
मन्तर्वहिर्वायुरिवैष 
सृतं उवाच 
परीक्षितेवमादि्ः स कलिर्जातवेपथुः । 


खङ्गं कलयेऽधर्महेतवे ।।२८॥। , 


आत्मा ॥२४॥ | 


साँग बनाये हुए ब्राह्मणद्रोही शूट भोगेंगे ! ॥२७॥ 


महारथी परीक्षित्ने धर्म और प्रथिवीको इस प्रकार 
सान्खना देकर अधर्मरूप कळिको मारनेके लिये तीक्ष्ण 
खन्ग हाथमें लिया ॥२८॥। जब कलियुगने देखा कि राजा 
मुझे मारना चाहते हैं तो उसने तुरन्त ही अपने राज- 
चिहोंको उतार डाछा और भयसे व्याकुल होकर उनके 
चरणोंपर सिर रख दिया ॥२९॥ उसे चरणोपर गिरा 
देख शरण देनेवाले परम यशसी दीनरक्षक परीक्षितूने 


। उस शरणागतको दयावश नहीं मारा; तथा उससे हँसते 


इए इस प्रकार कहा ॥३०॥ 

राजा बोले--हे शद्ग ! अब तू हाथ जोड़कर शरण 
आ गया; अतः अब तुझे महाराज अजुनके वंशमें उत्पन्न 
किसी बोरसे किञ्चित्‌ भी भय नहीं है । किन्तु तुझे मेरे 


राज्यमें किसी तरह नहीं ठहरना चाहिये; क्योंकि तू 


अधर्मका साथी है ॥३१॥ तेरे रहनेसे राजाओंके 
शरीरमें लोम, असत्य, चोरी, अनार्यता, खधर्मत्याग 
दरिद्रता, कपट, कलह और दम्भ आदि पापसमूहकी 
प्रवृत्ति होती है ॥३२॥ अतः हे अधर्मके मित्र ! धर्म 
और सत्यके रहनेयोग्य स्थान इस ब्रह्मावर्तदेशमें तू 
न रहना, क्योंकि यहाँ यज्ञविधिके जाननेवाले महात्मा- 
गण यज्ञोद्वारा भगवान्‌ यज्ञपुरुषकी आराधना किया करते 
हैं. ॥३३॥ इस देशमें यज्ञमूर्ति भगवान्‌ श्रीहरि यज्ञों- 


| द्वारा पूजित होकर याजकोंका कल्याण करते हैं; जिस 


प्रकार वायु सर्वत्र व्याप्त है उसी प्रकार सबके आत्मा- 
रूप श्रीहरि भी समस्त स्थावर-जंगम जीवोंके भीतर- 
बाहर व्याप्त हुए उनकी सम्पूर्ण कामनाएँ पूर्ण करते 
हैं. ॥२४॥ 

सूतजी बोले- परीक्षितके इस प्रकार आज्ञा देने- 
पर कलियुग कॉपने लगा और उसने दण्डपाणि यम- 


१. प्रा० पा०--प्रेक्ष्य । २. प्राश्पा०-खीरः । ३. प्रा” पा०-बद्धाळलेस्ते | ४ प्रा पा०-इशष्टात्म० | 


५, प्राचीन प्रतिमें नहीं है | 
भा० १७-- 


१२० 


तमुद्यतासिमाहेदे दण्डपाणिमिवोद्यतम्‌ ॥२५॥ 


| 


, कालिरुवाच 
यत्र क्रचन चत्स्यामि सार्वभौम तवाज्ञया। | 
लक्ष्ये तत्र तत्रापि त्वामात्तेपुशरासनम्‌ ॥३६॥ | 
तन्मे धर्मभृतां श्रेष्ठ खानं निर्देशुमहसि | | 
तरच नियतो वत्स आतिष्टंस्तेनुशासनम्‌ ॥२७॥ | 


सूत उवाच 


| 


अभ्यर्थितस्तदा तस्मे थानानि कलये ददो । 
धूर्त पानं खियः सूना यत्राधर्मश्रतुर्विधः ॥३८॥ 
पुनश्च याचमानाय जातरुपमदात्रभुः । 
ततोऽनृतं मंदं कामं रजो वेरं च पञ्चमम्‌ ॥३९॥ 
अमूनि पञ्च स्थानानि ह्यधमप्रभवः कलिः । 
ओत्तरेयेण दत्तानि न्यवसत्तन्निदेशक्ृत्‌ ॥४०॥ | 
अथैतानि न सेवेत बुभूषुः पुरुषः क्कचित्‌ । 
विशेषतो धर्मशीलो राजा लोकपतिर्गुरुः ॥४१॥ 


बृषस्य नष्टांख्रीन्पादांस्तपः शोचं दयामिति । 
प्रतिसन्दध आश्वास्य महीं च समवर्धयत्‌ ॥४२॥ ` 
स एप एतंद्य ध्यास्त आसनं पार्थिवोचितम्‌ । 
पितामहेनोपन्यस्तं राज्ञारण्यं विविक्ता ॥४३।। ` 
आस्तेऽधुना स राजर्षिः कोरवेन्द्रश्रयोछसन । 

गजाहये महाभागश्रक्रवती बृहच्छ्रवाः ॥४४॥ | 


इत्थम्भूतानुभावोऽयमभिमन्युसुतो नृपः। ' 


यस्य पालयतः क्षोणीं यूयं सत्राय दीक्षिताः ॥४५॥ ¦ कालमे आपळोगोंने यज्ञदीक्षा ग्रहण की थी # ।।४५।। 


श्रीमद्भागवत 


[ अ० १७ 


राजके समान अपने शिरपर तलवार उठाये खड़े हुए 
राजासे कहा ॥३०॥ » 


कलि बोला-हे सार्वभौम ! मैं आपकी आज्ञानु- 

सार जहाँ कहीं भी रहनेके लिये विचार करता हूँ 

वहीं आपको अपने पीछे धनुष-वाण चढाये हुए देखता 
05 ०७०३७ 


हैँ ॥२६॥ अतः हे धार्मिकोंमें श्रेष्ठ ! आप मुझे वह 


| स्थान बतलाइये जहाँ आपकी आज्ञाका पालन करते 


हुए मैं स्थिरतापूर्वक रह सकूँ ॥३७॥ 


सूतजी बोले--कलिके इस प्रकार प्रार्थना करने- 
पर राजा परीक्षित्ने उसे रहनेके लिये बुत, मद्यपान, 
खीसंग और हिंसा--ये चार स्थान दिये जहाँ [ क्रमशः 
असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता-ये ] चार प्रकारके 
अधर्म होते हैं ॥ ३८ । जब उसने और भी स्थान 
माँगा तो समर्थ राजाने उसे सुबर्ण और दिया इस 
प्रकार उन्होंने अनृत, मद, काम, रजोगुण और वेर ये 
पाँच स्थान दे दिये || ३२९ ॥ उत्तरानन्दन महाराज 


। परीक्षितके दिये ये पाँच स्थान पाकर अधर्मका कारण 


कलि उनकी आज्ञापालन करता हुआ वहाँ रहने 
लगा ।।४०॥ अतः उन्नति चाहनेवाला पुरुष इनका 
सेवन न करे । विशेषतः लोकपति धर्मपरायण राजा 
और गुरु तो इनकी ओर कभी न देखें ॥४१॥ 


' तदनन्तर राजा परीक्षितूने धर्मरूप बैलके नष्ट हुए तप, 


शौच और दयारूप तीन चरणोंको जोड़ दिया और 
गोरूप पृथिवीको भी ढाढ़स बँधाकर उत्साहित किया 


; ॥४२॥ अब भी वे ही महाराज परीक्षित्‌ अपने उस 


सार्वभोमोचित राजसिंहासनपर विराजमान थे जो कि 
उन्हें अपने पितामह महाराज युधिष्टिरसे वन जाते 
समय मिला था ।४३। महायशखी चक्रवती महाभाग 
राजर्षि परीक्षित्‌ अभीतक हस्तिनापुरमें कुरुकुलकी राज- 


| लक्ष्मीसे सुशोभित हुए विराजमान थे ॥ ४४ ॥ ये 


अभिमन्युनन्दन ऐसे प्रभावशाली थे इन्हींके शासन- 


इति श्रीमद्भागवते प्रथमस्कन्धे कलिनिग्रहो 
नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥१७॥ 


>>“ 


१. प्रा० पार-क् चाथ। २. 


सूतजीका शोनकादि ऋषियोंसे समागम हुआ था तबतक वे 
भूतका ही आशय समझना चाहिये । 


प्रा पा०-मदः कामो | 
एतदध्यास्त | ५. प्रा. पा०--'पारिक्षिते पर्वणि’ इतना अधिक है । , र 
ओ शछोक ४२, ४४ और ४५ के मूलमें राजा परीक्षित्‌का बतेमानकालके समान वर्णन किया है; 


२. प्रा? पा०--आस्थाय | ४. प्रा० पा०-- 


किन्तु जिस समय 


परमधाम सिधार चुके थे। इसलिये यहाँ वर्तमानकालसे निकट 


्ा 


विन 


य चळ 
| 


छ 


जनको क 


प्रथम स्कन्ध 


१२१ 


अठारहवाँ अध्याय 


महाराज परीक्षितको श्रङ्घी ऋषिका शाप । 


पूत उवाच 

— छ) कई) “९ 

यो वे द्रोण्यख्रविपुष्टी न मातुरुदरे मरतः । 
अनुग्रहाद्धगवतः  कृष्णस्थाद्भुतकर्मणः ॥ १॥ 
ब्रह्मकोपोत्थिताद्यस्तु तक्षकास्राणविएवात्‌ । 

न  संमुमोहोरुभयाद्धगवत्यपिताशयः ॥ २॥ 
उत्सृज्य स्वेतः सङ्ग विज्ञाताजितसंखितिः । 
वेयासकेजहो शिष्यो गङ्गायां खं कलेवरम्‌ ॥ ३॥ 
नोत्तमछोकवार्तानां जुषतां तत्कथामृतम्‌ । 
स्यात्सम्भ्रमोऽन्तकालेऽपि स्मरतां तत्पदाम्बुजम्‌ ॥४॥ 

~ ० La (१: 

तावत्कलिन ग्रभवेत्प्रविष्टोऽपीह सवतः । 


यावदीशो महानुर्व्यामाभिमन्यव एकराट्‌ ॥ ५॥ | 


यस्मिन्नहनि य्येव भगवानुत्ससर्ज गाम्‌। | 


तदे वेहानुत्रत्तोऽसावधर्मप्रभवः कलिः ॥ ६॥ | 
नाुदरेष्टि कलिं सम्राट्‌ सारङ्ग इव सारथुक । 


कुशलान्याशु सिद्भचन्ति नेतराणि कृतानि यत्‌। ७ ॥ 


किं नु बालेषु श्रेण कलिना धीरभीरुणा । | 
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अप्रमत्तः प्रमत्तेषु यो वृका नृषु बतते॥ ८॥ 


उपवर्णितमेतद्वः पुण्यं पारीक्षितं मया | 


वासुदेबकथोपेतमाख्यानं यदपृच्छत ॥ ९ ॥ 


या याः कथा भगवतः कथनीयोरुकर्मणः । 


सूतजी बोले- जो अद्धतकर्मा भगवान्‌ कृष्णकी 
कृपासे अश्वत्थामाके शस्रसे दग्ध होकर भी माताके 
गर्भमें नहीं मरे ॥ १ ॥ तथा जो भगवानमें चित्त ठगा 
रहनेके कारण ब्राह्मणके शापसे तक्षकद्वारा अपने 
प्राणनाशके महान्‌ भयसे भी विकल नहीं हुए ॥ २॥ 
शुकदेवजीके शिष्य उन महाराज परीक्षितूने सबका 
संग छोड़कर और भगवत्खरूपका ज्ञान प्राप्तकर अपना 
नाशवान्‌ शरीर गंगातटपर त्याग किया ॥ ३ ॥ जो 
भगवान्‌ उत्तमछोकके गुणोंकी चर्चा करनेवाले हैं, 
तथा उनके कथामृतका पान किया करते हैं और 
उनके चरणकमछोंका निरन्तर स्मरण करते हैं उनको 
अन्तकालमें भी मोह नहीं होता ॥ ४ ॥ : जबतक 
पृथिवीपर अभिमन्युनन्दन परीक्षितका एकच्छत्र राज्य 
रहा तबतक संसारमें सर्वत्र फेल जानेपर भी कलिका 
कोई प्रभाव नहीं हुआ || ५॥ जिस दिन और जिस 
समय भगवानूने प्रथिबीको छोड़ा था उसी समयसे 
अधर्मका जनक कलियुग आ गया था ॥ ६ || महाराज 
परीक्षित्‌ भ्रमरके समान सारग्राही थे, इसलिये कलिसे 
द्वेष न रखते थे; क्योंकि इसमें पुण्यकर्म शोघ्र ही 
( मनमें आनेमात्रसे) फल देनेवाले हो जते हैं, 


| किन्तु पापकर्म इस प्रकार फळ देनेवाले नहीं होते, 


उनका फल करनेहीपर मिळता है ॥ ७ ॥ इसके 
अतिरिक्त, जो मूर्खोके लिये ही प्रत्रठ, और धीर 
पुरुषासे डरनेवाला है उस कळियुगसे हानि भी क्या 
थी £ वह तो प्रमादी पुरुषोंको ग्रसनेके लिये ही 
सावधान रहता है, जैसे भेड़िया बाळकोंपर ही 
आक्रमण करता है ॥ ८॥ हे मुनिगण ! आप- 
लोगोंने जो पूछा था वह श्रीवासुदेवकी कथासे युक्त 
महाराज परीक्षितृका परम पवित्र आख्यान मैंने सुना 
दिया ॥ ९॥ कीर्तनयोग्य महान्‌ कर्म करनेवाले 


' भगवान्‌ श्रीकृष्णके गुण और कर्मोसे सम्बन्ध रखनेवालो 


१. प्रा० पा०--कुर्वेता । २. प्राश पा०--नामि० | ३. प्रा° पा०--न्रपो | ४. प्राश पा०--मेतद्धि । 
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गुणकमाश्चयाः पुम्भः संसेव्यास्ता बुभूषुभिः ॥१०॥ | जो-जो कथाएँ हैं, उन्नति चाहनेवाले पुरुषोंको उन्हींका 


| सेवन करना चाहिये ॥१०॥ 


| 
ऋषय ऊचुः । क्कषिगण बोले- हे सौम्य सूतजी ! आप बहुत 
प्त जीव समाः सोम्य शाश्वतीर्विशदं यशः |, गतिक जीवित रहें, क्योंकि आप भगवान्‌ अनन्तकीतिं- 


यस्त्वं शंससि कृष्णस्य मर्त्यांनाममृतं हि नः ॥११॥ | " अगतरूम pis यश, जो मरणशीलोंके य 
| अमृतके समान है, हमें सुनाते हैं ॥११॥ इस यज्ञकम- 


(९. ~ ७ 
न i १२॥ | में, जो विश्न आदिकी आशङ्कासे फल या समाहिके 
1 3 र विषयमें विश्वास करनेयोग्य नहीं है, यज्ञधूमसे धूम्रवण 
GN SUN न सगं नापुनभेवम्‌ | | हुए हमलोगोंको आप भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणकमलों- 
भगवत्सङ्गिसङ्गस्य मर्त्यानां किमुताशिषः ॥१३।॥ | का मधुर मधु पिला [ कर तृप्त कर ] रहे हैं ॥१२॥ 


को नाम र तृप्येद्र्सवित्कथायां भगवानके प्रेमी भक्तोंका एक क्षण भी संग करनेसे जो 
महत्तमेकान्तपरायणस्य | सुख मिळता है उसके साथ हम खरगे और मोक्षके सुख- 

नान्तं गुणानामगुणस्य जम्मु- की भी तुलना नहीं कर सकते, फिर मर्त्यलोके सुखों- 
योगेश्वरा ये भवपाद्यमरुख्याः ॥१४। | की बात ही क्या है ! ॥१३॥ ऐसा कौन रसज्ञ होगा 

तन्नो भवान्वै भगवत्प्रधानो जो महापुरुपोंके एकमात्र आधार भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
महत्तमेकान्तपरायणस्य | कथाओंसे तृप्त हो जायगा ? उन निर्गुण भगवानके 
हरेरुदारं चरितं विशुद्ध गुणोंका अन्त तो महादेव और ब्रह्मा आदि योगेश्वर 


भी नहीं पा सके ॥१४॥ हे विद्वन्‌! आपको भगवान्‌ ही 
सबसे अधिक प्रिय हैं; अतः आप हमें सत्पुरुषोंके एक- 
क मात्र अवलम्ब श्रीहरिके अति उदार और पवित्र चरित्रों- 
थेनापवराख्यमदञबुद्धिः | का बिस्तृत वर्णन कीजिये, हम उन्हें सुननेके इच्छुक 
तन हैं ॥ १५ ॥ महाभागवत महाबुद्विमान्‌ महाराज 
भेजे खगेन्द्रध्वजपादमूलम्‌ ॥१६।॥। ` परीक्षित्‌ श्रीशुकदेवजीके कहे हुए जिस ज्ञानसे श्रीहरिके 


शुश्रूषतां नो वितनोतु विदन्‌ ॥१५॥ | 
स वै महाभागवतः परीक्षि 


तन्नरः परं पृण्यमसंवृतार्थ- मोक्षरूप चरणकमलोंमें लीन हो गये वह परम पवित्र, 

माख्यानमत्यट्तयोगनिष्ठस्‌ । अद्भुत योगयुक्त और भगवानके चरित्रोंसे सम्पन्न एवं 

आ्याझनन्ताचरितोपपन्न हरिजनोंको अत्यन्त प्रिय महाराज परीक्षितृका उपाख्यान 
पारीक्षितं भागवताभिरामम्‌ ॥१७॥ ` स्पष्टतया कहिये ॥१६-१७॥ 

अ उराच । सूतजी बोले--अहो ! हम विलोम जातिके हैं, 

अहो वयं जन्मभृतोऽद्य हास्म । तथापि बृद्धो ( ज्ञानबृद्ध शुकदेवादि ) का अनुवर्तन 

वृद्धानुवृत्यापि विलोमजाताः। `| करनेसे हमारा जन्म सफल हो गया। सच है, 

दौष्कुल्यमाधिं विधुनोति शीघ्र | महात्माओंके साथ होनेवाला बातचीतका भी सम्बन्ध 

महत्तमानाममिधानयोगः ॥।१८॥ | शीघ्र ही नीच कुल्मे उत्पन्न होनेकी मानसिक व्यथा- 

कुतः पुनगेणतो नास तस्य | को शान्त कर देता है ॥१८॥ फिर जो लोग महात्माओं- 

महत्तमेकान्तपरायणस्य | के एकमात्र आधार अनन्तशक्ति भगवान्‌ अनन्तके 


१. ग्रा० पा०--ततो । २. प्रा पा०--विद्वान्‌ । 


योऽनन्तशक्तिर्मगवाननन्तो | 


महद्गुणत्वाद्यमनन्तमाहुः ॥१९॥ | 
एतावतालं ननु सूचितेन 
गुणेरसाम्यानतिशायनस्य | 
हित्वेतरान्प्राथयतो बिभूति- 
येस्याह्विरेणं जुपतेऽनभीप्सोः ॥२०॥ 
अथापि यत्पादनखावसृष्टं 
जगद्विरिश्चापहृताईणाम्भः | 
सेशं पुनात्यन्यतमो मुकुन्दात्‌ 
को नाम लोके भगवत्पदार्थः ॥२१॥ 
यत्रानुरक्ताः सहसेव धीरा 
व्यपो देहादिषु सङ्गमूढम्‌ । 
व्रजन्ति तंत्पारमहंस्यमन्त्यं 
यस्मिन्नहिंसोपशमः सधर्मः ॥२२॥ | 
अहँ हि पृष्टोऽर्यमणो भवद्भिः 
राचक्ष आत्मावगमोऽत्र यावान्‌ । 
नभः पतन्त्यात्मसमं पतत्त्रिण- 
स्तथा समं विष्णुगतिं विपश्चितः ॥२३॥ 
एकदा थनुरुद्रम्य विचरन्मृगयां वने । 
मृगाननुगतः श्रान्तः क्षुधितस्तृषितो भृशम्‌ ॥२४॥ 


जलाशयमचक्षाणः प्रविवेश तमाश्रमम्‌ । 
ददर्श मुनिमासीनं शान्तं मीलितलोचनम्‌ ॥२५॥ 
प्रतिरुद्वेन्द्रियप्राणमनोबुद्धिमुपारतम्‌ | 
खानत्रयात्परं प्राप्त ब्रह्मभूतमविक्रियम्‌ ॥२६॥ 
विग्रकीर्णजटाच्छन्नं रौरवेणाजिनेन च। 


विशुष्यत्तालुरुदकं तथाभूतमयाचत ॥२७॥ 


नामोंका उच्चारण करते हैं उनके लिये तो कहना ही 
क्या है । भगवानूमें अनन्त गुण हैं इसीसे उन्हें अनन्त 


| कहते है. ॥१९॥ जिनके समान तथा जिनसे अधिक 
| गुणवान्‌ और कोई नहीं है उन भगवानूकी विशेषता 
| बतळानेके लिये इतना ही कहना पर्याप्त है कि लक्ष्मीजी 


अपनी प्रार्थना करनेवाले अन्य ( ब्रह्मादि ) देवताओंको 
त्यागकर श्रीहरिके न चाहनेपर भी उन्हींकी चरणरज- 
का सेवन करती हैं ॥२०॥ ब्रह्माजीद्वारा पूजाके लिये 
अर्पण किया हुआ जळ जिनके चरण-नखोंसे गङ्गारूप- 
| में प्रवाहित होकर महादेवजीसहित जगतको पवित्र 
करता है उन मुकुन्दके अतिरिक्त त्रिभुवनमें भगवत्पदका 
वाच्य ( परमेश्वर ) दूसरा कौन हो सकता है ? ॥२१॥ 
जिनमें अबुरक्त होकर धीर पुरुष सहसा अज्ञानजन्य 
देहादिसंगको त्याग अन्तिम आश्रम--परमहं सवृत्ति ग्रहण 
करते हैं, जिसका एकमात्र धर्म अहिंसामयी उपरति ही 
है ॥२२॥ हे सूर्यखरूप महात्माओ ! आपने मुझसे 


| जो कुछ पूछा है वह जैसा मैं जानता हूँ अपनी बुद्वि- 


के अनुसार झुनाता हूँ । जिस प्रकार पक्षीगण अपनी 
| शक्तिके अनुसार ही आकाशमें उडते हैं उसी प्रकार 
विद्वान्‌ लोग भी अपनी बुद्विके अनुसार श्रीकृष्णकी 
लीलाका वर्णन किया करते हैं ॥२३॥ 


| एक दिन महाराज परीक्षित्‌ हाथमें धनुष ळे वनमें 
शिकार खेलने गये । मृगोंके पीछे दोड़ते-दौड़ते वे 
बहुत थक गये और उन्हें बहुत भूख-प्यास ळग गयी 
॥२४॥ उन्हें कोई जलाशय नहीं दीख पड़ा, अन्तमें 
वे एक प्रसिद्ध सुनिके आश्रममें गये जहाँ एक मुनि नेत्र 
बन्द किये बडे शान्तभावसे बैठे दृष्टिगोचर इए ॥२०॥ 
वे अपनी इन्द्रिय, प्राण, मन और बुद्विके निरुद्ध हो 
जानेसे शान्त थे, तथा जाग्रत्‌ आदि तीनों अवस्थाओंसे 
रहित निष्क्रिय ब्रह्मलूप तुरीयपदमें स्थित थे ॥२६॥ 
उनका शरीर बिखरी हुई जटाओं और कृष्ण मृगचर्मसे 
| आच्छादित था। महाराज परीक्षितूने ऐसी अवस्थामें 
| खित शमीक मुनिसे जळ माँगा क्योंकि प्यासके 
कारण उनका गला सूख रहा था ॥ २७ ॥ 


१, प्रा० पा०-बत । २. प्रा० पा०--रसाम्यैरति 


० | ३. प्राश पा०—ते । 
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अलब्धतृणभूम्यादिरसंप्राप्ताथ्यसनृतः । किन्तु मुनिके द्वारा उन्हें न तो बैठनेके लिये तृणका आसन 
| या भूमि ही मिली और न उनका अर्ध्य तथा मधुर वचनोंसे 
अवज्ञातमिवात्मानं मन्यमानश्चकोप ह ॥२८॥ ही सत्कार हुआ; अतः वे अपनेको अपमानित-सा मानकर 
ह हँ र क्रुद्ध हो गये ॥२८॥ हे ब्रह्मन्‌ ! राजा परीक्षित्‌ भूख 
अभूतपूवेः सहसा क्षुत्तदम्यामदितात्मनः । और प्याससे ऐसे व्याकुळ थे कि उन्हें उन मुनीश्वरपर 
सहसा ईष्यो और क्रोध हो आये, जैसा कि पहले कभी 
ब्राह्मण प्रत्यभूह्रह्मन्मत्सरो मन्युरेव च ॥२९॥ नहीं हुआ था ॥२९॥ वहाँसे लौटते हुए उन्होंने मारे 
| क्रोधके अपने धनुषकी नोकसे एक 'मरा साँप उठाकर 
स तु जह्मक्रपेरेसे गतासुमुरगं रुपा । ब्रह्मर्षिके गलेमें डाळ दिया और अपने नगरको चले 
आये ॥३०॥ उन्होंने सोचा कि यह मुनि क्या वास्तव- 
में समस्त इन्द्रियोके उपरत हो जानेसे आँखें मूँदे हुए 
हैं अथवा थे क्षत्रिय हमारा क्या कर लेंगे' इस प्रकार 
| मेरी उपेक्षा करनेके लिये इन्होंने यह बनावटी समाधि 
2 या कान | छगायी है ? [ इसकी परीक्षा करनेके लिये ही उन्होंने 
मृषासमाधिराहोस्वित्कि नु स्यात्क्षत्रबन्धुमिः ॥३ १॥ तक गत सर हाकु दिया त) 
तस्य पुत्रोचतितेजखी विहरन्बालकोऽ्भकेः । उन मुनीश्वरका अति तेजखी पुत्र अन्य मुनि- 
कुमारोंके साथ खेल रहा था । उसने जब सुना कि 
राज्ञाघं प्रापितं तातं श्रुत्वा तत्रेदमब्रवीत्‌॥२२॥। | राजाने मेरे पिताका अपमान किया है तो वह इस 
| प्रकार बोढा-॥ ३२ ॥ “अहो ! कौबोंके समान 
[ ब्राह्मणोंके उच्छिष्ट भोजनसे ] पुष्ट हुए इन राजाओं- 
स्वामिन्यघं यद्दासानां द्वारपानां शुनामिव ॥३३॥ | का अधर्म तो देखो जो ये ब्राह्मणोके दास होकर भी 
यज्ञके द्वाररक्षक कुत्तेके समान अपने खामीका ही 
ब्राह्मण: क्षत्रबन्धुर्हि द्वारपौलो निरूपितः । अपकार करते हैं ॥ ३३ ॥ ब्राह्मणोंने क्षत्रियोंको अपना 
ह द्वारपाल बनाया है । वह द्वारहीपर रहनेवाला है; अतः 
स कथ तद्गृहे द्वाःस्थः सभाण्डं भाक्तृमहति ।।२४।। ` उनके घरमें घुसकर उन्हींके पात्रोमें केसे भोजन कर सकता 
। है ? ॥ ३४ ॥ कुमार्गगामियोंको दण्ड देनेवाले भगवान्‌ 
| श्रीकृष्ण परमधाम चले गये; अतः इन धर्ममर्यादाओं- 


विनिर्गच्छन्धनुष्को्या निधाय पुरमागमत्‌ ॥३०।। ' 


एप कि निभ्रताशेपकरणो मीलितेक्षणः 


| अहो अधमः पालानां पीन्नां बलिश्चजामिव । 


कृष्णे गते भगवति शास्त्युत्पथगामिनाम्‌ । 


तद्धिन्षसेतनद्याहं शास्मि पञ्यत मे | 
ङनसतूनद्याह शास्म पश्यत मे बलम्‌ ।।३५॥ | भी देखो” ॥ ३५॥ 


कुमारने अपने साथी बालकोंसे इस प्रकार कह 


भङक्त० । ५. प्रा पा०—सेतुमद्या०। ६, प्रा० पा०- बालकः । ७. प्राश पा०-अतो । 
~ + 


। को तोड़नेवालेको अब मैं दण्ड दूँगा, जरा मेरा बलः 


>. | इत्युक्तवा रोपताम्राक्षी वयस्यादृषिवालकान्‌। । जिसके नेत्र रोधसे लाल हो रहे हैं उस सुनि- | 


| +| | कीशिक्याप उपस्पृश्य वाग्जं बिससजे ह ॥३६॥। | कौशिकीके जलका आचमन किया, और राजाके डिये | 

| 

| वञ्रके समान शाप-वाक्सका प्रयोग किया ॥ ३६॥ | | 
इतिं लहितमयोदं तक्षकः सप्तमेः्हनि । | करे पितासे द्रोह करनेवाले और इस प्रकार धर्मकी | | 
MR... CR = | 
१. प्रा पा०--तस्प ब्रह्मषरंसे । २. प्रा पा०--मागतः | ३. प्रा पा०--गृहपालो । ४. प्रा० पा०-- 


अ० १८ ] 


दङ्खयति स्म कुलाज्ञारं चोदितो मे ततंद्रुहम्‌ ॥३७॥ 


तताऽभ्यत्याश्र्म बालो गले सर्पकलेवरम्‌ । | 
पतर वाक्य दुःखात मुक्तकण्ठो रुरोद ह ॥३८॥ 
स वा आहज्विरसो ब्रह्मन्‌ श्रुत्वा सुतबिलापनम्‌ | 
उन्मील्य शनकेनेंत्रे दृष्टा खासे मृतोरगमू ॥३९॥ | 
विसूज्य पुत्र पप्रच्छ वत्स कस्माद्धि रोदिषि । 
केन वा ते प्रतिकृतमित्युक्तः स न्यवेदयत्‌ ॥४०॥ 
निशम्य शप्तमतदह नरेन्द्र 
स ब्राहमणो नात्मजमभ्यनन्दत्‌ । 
अहो वतांहो महदज्ञ ते कृत- 
मल्पीयसि द्रोह उरुदमो 'तः ॥४१॥ 
न वै नृभिर्नरदेवं पराख्यं | 
संमातुमहस्यविपक्षबुद्धे [a 
यत्तेजसा दुर्विषहेण गुप्ता 


अथम स्कन्ध 
~ ee MENON nT) | DoF OO याया 


मर्यादा तोड़नेवाले कुळाङ्गार परीक्षितको मेरी प्रेरणासे . 


आजके सातवें दिन तक्षक सर्प काटेगा' || ३७॥ 
तदनन्तर वह बाळक अपने आश्रमपर आया और 

पिताके गळेमें सर्पकी लाश पड़ी देख दुःखसे व्याकुळ हो 

जोर-जोरसे रोने लगा ॥३८ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! पुत्रका 


| विलाप सुनकर शमीक मुनिने धीरे-धीरे नेत्र खोळनेपर 


अपने गलेमें मरा सर्प पड़ा देखा ॥ ३९ ॥ उसे तुरन्त 


| फेककर उन्होंने पुत्रसे पूछा, “बेटा ! तुम क्यों रोते 


हो ? तुम्हारा किसने अपराध किया है ?'” मुनिके इस 
प्रकार पूछनेपर बाळकने सब वृत्तान्त सुना दिया ।|४०॥ 
शापके अयोग्य राजा परीक्षितको पुत्रने शाप दिया-- 
यह सुनकर उन ब्रह्मिने पुत्रको अच्छा नहीं कहा । वे 
बोढे-- “अरे अज्ञ ! खेदकी बात है कि तूने यह बड़ा 


पाप किया जो थोड़े-से अपराधके लिये बहुत कठोर , | 


दण्ड दिया ॥ ४१ ॥ अरे कच्ची बुद्विवाले ! तुझे 
विष्णुरूप राजाको अन्य साधारण पुरुपके समान न 


समझना चाहिये; उसके असह्य तेजसे सुरक्षित होनेसे : 
| हो प्रजा सर्वथा निर्भय होकर कल्याणकी प्राप्ति कर 


विन्दन्ति भद्राण्यकुतोभयाः प्रजा; ॥४२॥ ' रही है ॥४२॥ अरे ! नारायणरूप नरदेवक्के न रहनेपर 
अलक्ष्यमाणे नरदेवनाम्नि | यह लोक चोर आदिके बढ़ जानेसे अरक्षित भेड़ोंके समान 
रथाङ्गपाणावयमङ्ग लोकः । | एक क्षणमें ही नष्ट हो जायगा ॥४३॥ अतः जिसका 
तदा हि चोरप्रचुरो बिनङ्खय- | राजा नष्ट हो गया है ऐसी प्रजाको जो धनादिका अप- 
त्यरक्ष्यमाणोऽविरबँरूथवतक्षणात्‌ ॥४३॥ | दरण करनेवाले चोरोंसे कष्ट होगा उसका पाप सम्बन्ध | 
न होनेपर भी [हम ही उसके कारण हुए अतः ] हमें | 


दद्य नः पापमुपेत्यनन्वय॑ 
त 8 हक नोदक त्‌ । ही भोगना पड़ेगा; क्योंकि [राजाके न होनेपर| अधिकांश 
यस न त । मनुष्य ठटेरे हो जानेके कारण आपसर्मे मारते-पीटते । 


परस्पर मातत खात डि तथा गाली देते हैं और पशु, खरी तथा धनका अपहरण 

छ पस आर र ॥४४॥ | करते हैं ॥ ४४ ॥ उस समय मनुष्योका वर्णाश्रमाचार- 
तदीयंधमश्च विलीयते नृणां युक्त वेदोक्त आर्यधर्म लुप्त हो जाता है तथा अर्थ- 
वर्णाश्रमा चारयुतस्रयीमयः | लोलुपता और कामवासनाका वेग बढ़ जानेसे मनुष्यों- 
ततोऽर्थकामाभिनिवेशितात्मनां में कुत्तों और बन्दरोंके समान वर्णसंकरता आ जाती 
शुनां कपीनामिव वर्णसंकरः ॥४५॥ | है ॥ ४५॥ चक्रवर्ती महाराज परीक्षित्‌ तो बडे धर्म- 
धर्मपालो नरपतिः स तु सम्राड बृहच्द्रवाः रक्षक और महान्‌ यशस्वी हैं । बे अश्वमेधोंद्रारा यजन 
१. प्रा पा०--पितृद्रुहम्‌ | यह पाठान्तर स्पष्ट और शुद्ध दै । २. प्रा पा०-प्रेक्ष्य । ३. प्रा० पा०-स वै 


वाङ्गिरसो | ४. प्रा० पा०-चंसे । ५. प्राश पा०-खुद्धिः | ६. प्राश पा०- हि विरुद्धलक्षणातू | ७. प्राश पा०--- 


नष्टस्य नाथस्य । ८ प्रा० पा०--तदाझयु धर्मः सुविली० 


१२६ 


श्रीमद्भागवत 


[ अ° १९ 


| द हर 
| करनेवाले प्रम भगवद्धक्त राजर्षि भूख-प्यास और 
| श्रमके कारण व्याकुल हो गये थे । वे हमसे शाप 


साक्षान्महाभागवतो राजर्षिहयमेधयाट्‌ । 
क्षुत्तटश्रमयुतो दीनो नेवास्मच्छापमहेति ॥४६।। | 
अपापेषु सभृत्येषु बालेनापक्तवुद्धिना । 
पापं कृतं तङ्भगवान्र्वात्मा ध्षन्तुमहति ।।४७॥। 
तिरस्कृता विप्रलब्धाः शप्ता क्षिप्ता हता अपि । 
नास्य तप्रतिकुवेन्ति तद्भक्ताः प्रभवोऽपि हि ॥४८॥ 
इति पुत्रकृताघेन सोऽनुतप्तो महामुनिः । 


खयं विप्रकृतो राज्ञा नेवाघं तदचिन्तयत्‌ ॥४९॥ 


प्रायशः साधवो लोके परेद न्दरेपु योजिताः । 


न व्यथन्ति न हृष्यन्ति यत आत्मागुणाश्रयः ॥५०॥। 


पानेके योग्य कदापि नहीं थे ॥ ४६ ॥ तुझ अल्पबुद्धि 


| बाळकने अपने निरपराध सेवक (राजा) का जो 


कुछ अपराध किया है उसे सर्वान्तर्यामी भगवान्‌ 


| क्षमा करें ॥ ४७॥ क्योंकि भगवद्भक्त तो बदला 
| ठेनेमें समर्थ होनेपर भी अपने साथ किये हुए 


अपमान, शाप, आक्षेप, मार-पीट या धोखेबाजीका 
कोई बदला नहीं लेते” ॥ ४८॥ 


इस प्रकार पृत्रके अपराधका पश्चात्ताप करते हुए 


। महामुनि शमीकने राजाद्वारा अपमानित होकर भी 
उनके अपराधका विचार नहीं किया ॥ ४९ ॥ महात्मा 


लोग दूसरोके द्वारा सुख-दुःखादि पाकर भी प्रायः 


प्रसन्न या कुपित नहीं होते, क्योंकि आत्माका खरूप । 
' तो गुणोंसे रहित है ॥ ५० ॥ 


— ERS 
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ते श्रीमद्भागवते महापुराणे प्रथमस्कन्धे विप्र- 


शापापळम्भन नामाष्टादशोऽव्यायः ॥ १८॥ 


“ERIS 
[a ww 
उन्नांसवा अध्याय 
शुक-समागम 
सूत उवाच । सूतजी बोले-घर पहुँचनेपर महाराज परीक्षित्‌ 
महीपतिस्त्वथ तत्कर्म गह्य उदास होकर अपने उस निन्द्य कर्मका पश्चात्ताप करने 


बिचिन्तयन्नात्मकृतं सुदुर्मनाः 
अहो मया नीचमनार्यवत्कृतं 

'नरागांस ब्रह्मणि गृटतेजसि ॥ १॥ 
रुवं ततो मे कृतदेबहेलना- 

द्दुरत्यय व्यसनं नातिदीघोत्‌ । 
तदस्तु कामं त्वघनिष्कृताय मे 

यथा न कुया पुनरेचसँद्वा ॥ २॥ 
अद्यैव राज्यं बलमृँद्धकोश 

प्रकोपितन्रह्मकुलानलो से। 


लगे कि “अहो ! मैंने उन निरपराध गूढ तेजोमय 
सुनीश्वरके साथ अनार्य पुरुषोंके समान यह वड़ा नीच 


' व्यवहार क्या ॥१॥ उन महात्माका अपमान करनेसे 
¦ मुझपर अवश्य शीघ्र ही कोई दुस्तर विपत्ति आवेगी | 
। में भी ऐसा ही चाहता हँ 


जिससे मेरे पापका प्रायश्चित्त 
हो जाय और में फिर कभी ऐसा न करूँ॥ २॥ मुझ 


पापीके राज्य, सेना और समृद्ध कोशकों ब्राह्मणका 
प्रज्वलित कोपानल आज ही भस्म कर दे जिससे 


१. प्रा० पा०--'परमहंस्या संहितायां पारिक्षितोपाख्याने” इतना अधिक है “बिप्र' शब्दके खानपर 
है । २. प्रा पा०-०ह्यघ । ३. प्रा० पा०--पुनरेव सद्यः | ४. प्राश पा०--ब्रळमूज® | 


=-= = === 
“ब्रह्म शब्द 
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दहत्वभद्रस्य पुनर्न मेऽभू- फिर कभी ब्राह्मण, देवता और गौओंके प्रति मेरी ऐसी 
त्पापीयसी धीद्विजदेवगोभ्यः ॥ ३॥ | पापबुद्धि न हो’ ॥३॥ वे इस प्रकार चिन्ता कर ही 
स चिन्तयन्नित्थमधाभृणोद्यथा | रहे थे कि उन्होंने मुनिपुत्रके शापसे तक्षकद्वारा 
नेः सुतोक्तो नि तिसतक्षका ख्यः | | अपनी मृत्यु होनेका वृत्तान्त सुना । [ इससे न वे बडे 
स साधु मेने न चिरेण तक्षक प्रसन्न हुए; क्योंकि ] उस शीघ्र ही प्राप्त होनेवाले तक्ष- 
नलं प्रसक्तस्य विरक्तिकारणम्‌ ॥ ४ ॥ काम्निको उन्होने संसारासक्त चित्तके वैराग्यका कारण 
व 61 समझकर अति मंगलमय माना ॥४॥ अतः जिन्हें वे पहले 
द ही त्याज्य मानते थे उन इहलोक और परलोककी आस्था 
विमशितो हेयतया पुरस्ात्‌। | छोडकर तथा श्रीक्रष्णचरणारबिन्दकी सेवाको ही \ | 


कृष्णाङघ्रिसेवामधिमन्यमान | सर्वश्रेष्ठ मानकर राजा परीक्षित प्रायोपवेशत्रत« लेकर || 
DU FL A | गंगातटपर बैठ गये ॥५॥ जो श्रीगंगाजी झोभायुक्त | | 
या वे लसच्छ्रीतुलसीविमिश्र- . | तुळसीमिश्रित श्रीक्ृष्णचरणरजके संसर्गसे अत्यन्त पवित्र 
_कृष्णाङघिरेण्चभ्यधिकाम्मुनेत्री | हुए जलको बहानेवाली हैं और त्रह्मा-महादेवादि छोक- 
पुनात लाकाउभयत्र सशान्‌ | पालोंके सहित दोनों (स्वर्ग-मर्त्य) छोकोंके लोगोंको पवित्र 
कस्तां न सेवेत मरिष्यमाणः ॥ ६॥ | करती हैं उनका कोन मुमूर्छ पुरुष सेवन न करेगा ?॥६॥ 
इति व्यवच्छिद्य स॒ पाण्डवेयः | इस प्रकार गंगातटपर प्रायोपवेश. करनेके लिये | 
_प्रायोपवेशं प्रति विष्णुपद्याम्‌ | .- निश्चयकर पाण्डवनन्दनः परीक्षित्‌ सबका संग त्याग | 
0 न्यारा वनसा मुनिब्रतका अवलम्वन करके अनन्य भावसे श्रीकृष्ण- 
न IE पिक की: i चरणारविन्दका स्मरण करने लगे ॥७॥ तब [ यद्द 
तत्रापजश्मुभवन पुनाना | 


महानुभावा सुनयः सशिष्याः समाचार सुनकर ] त्रिलोकीको पवित्र करनेवाले अनेक 
प्रायेण तीथामिगमापदेशेः महानुभाव मुनिजन अपने झिष्योंसहित वहाँ आये । 
| प्र खयं हि तीर्थानि पुनन्ति सन्तः ॥ ८ ॥ | सन्तजन प्रायः तीर्थयात्राके बहाने उन तीर्थस्थानोंको 
| FRR व करारा स्वयं पवित्र किया करते हैं ॥८॥ उस समय वहाँ | 


ह छ १. | 
नरिष्टनेमिरभृगुरङ्गिराश्च | 
। पराशरो गाधिसुतोऽथ राम | अत्रि, वसिष्ठ, च्यवन, शरद्वान, अरिष्टनेमि, भगु, 


, उतथ्य इन्द्रेप्रमदेध्मवाहो ॥९॥ | अंगिरा, पराशर, विश्वामित्र, परशुराम, उतथ्य, इन्द्र- 
मेधातिथिदेवल आए वेणो ` | प्रमद्‌, इध्मवाहृ, मेधातिथि, देवळ, आष्टिषेण, भारद्वाज) 


भारद्वाजो गोतमः पिप्पलादः । 


मैत्रेय औवः कवषः कुम्भयोनिः गौतम, पिप्पलाद, मैत्रेय, ओवे, कवष, अगस्त्य, भगवान्‌ 


ट्वॅपायनो भगवान्नारदश्च ।।१०।। | व्यास, नारद तथा और भी अरुण आदि अनेक देवर्षि, 
वर्या अरुणादयश्च । pr 
य आये देख राजा परीक्षितूने उनका य सत्कारकर 


। 


नभ्यच्य राजा शिरसा ववन्दे ॥११॥ | उन्हें शिर झुकाकर प्रणाम किया ॥९-१९॥ 


१. प्रा० पा०-मेऽस्तु। यही पाठ झुद्ध है २. प्रा० पा०-यन्निष्टमथा० | ३. प्रा० पा०--तक्षकादलं। ४. प्राश 
पा०--इन्‍्द्रप्रमतिः सुब्राहुः | ५. प्रा० पा०--कवयः । ६, प्रा० पां०-देवर्धिमहर्षि ० । इस पाठान्तरसे छन्द ठीक रहता है 
७. प्रा० पा०--नानर्पिसंधान्‌ पुरतः | इस पाठमें छन्दकी शुद्धता और सरलता भी है । 

# भगवचरणारविन्दका स्मरण करते हुए मरणपर्यन्त अन्न-जल त्याग देना प्रायोपवेशब्रत कहलाता है। 


| ~ A मपि (७) रो है 
| अन्ये च देवरषिबझपिचर्या ब्रह्मर्षि एवं राजर्षिगण आये । उन नाना ऋषीश्वरोंको 
। . झार १८--- 


सदय Sgr 27555 


| महत्सु याँ यामुपयामि सृष्टि 


१३८ 


सुखोपविष्टेष्वथ तेषु भूयः | 
कृतग्रणामः खचिकीर्षित॑ यत्‌ | 
विज्ञापयामास विविक्तचेता 
उपस्थितोऽग्रेऽभिगृहीतपाणिः 
राजोवाच 
अहो वयं धन्यतमा नृपाणां 
महत्तमानुग्रहणीयशीलाः । | 
राज्ञां कुल ब्राह्मणपादशोचा- | 
हरोद्विसृष्ट बत गद्यकर्म ॥१२॥ | 
तस्यैव मेऽघस्य परावरेशो 
व्यासक्तचित्तस्य गृहेष्वभीक्ष्णम्‌ । | 
निर्वेदमूलो द्विजशापरूपो 
यत्र प्रसक्तो भयमाशु धत्ते ॥१४॥ 
तं मोपयातं प्रतियन्तु विप्रा 
गङ्गा च देवी पृतचित्तमीशे । 
` द्विजोपसृष्टः कुहकस्तक्षको वा 
दशत्वलं गायत विष्णुगाथाः ॥१५॥ 
भूयाङ्भगवस्यनन्ते 
प्रसङ्गश्च तदाश्रयेषु । | 


॥१२॥ । 
| 


पुनश्च _ 
रतिंः 


मेच्यस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः ॥१६॥ 


इति स्म राजाध्यवसाययुक्तः 
प्राचीनमूलेष ङुशेषु धीरः । 
उदङ्झुखो दक्षिणकूल आस्ते 
समुद्रपत्न्याः स््सुतन्यस्तभारः ।।१७॥ 
(एवं चे तस्मिन्नरदेवदेवे 


. प्रायोपविष्टे इ तका देवसङ्घाः । 


मुदा ुहुदुन्दुभयश्च नेदुः ॥१८॥ 


श्रीमद्भागवत 


जब वे सुखपूर्वक बैठ गये तो शुद्धचित्त राजाने उन्हे 
फिर प्रणाम किया और उनके सामने हाथ जोइकर खडे 
हो अपना जो करनेका संकल्प था वह कह सुनाया 
॥ १२॥ 

राजाने कहा--अहो ! समस्त राजाओंमें मैं परम 


| धन्य हूँ जो आज आप महानुभावोंका कृपापात्र हुआ ! 


क्योंकि जिसमें निन्दनीय कर्मोका हो जाना स्वाभाविक 


| है ऐसा राजाओंका कुछ तो ब्राह्मणोंके चरणोंके धोवन- 


से भी प्रायः दूर ही रहा करता है ॥१३॥ निरन्तर 
देह-गेहमें आसक्त रहनेवाले उसी मुझ पापात्माके लिये 
वैराग्य उत्पन्न करनेवाले इस विप्रशापके रूपमें परमेश्वर 


| ही प्राप्त हुए हैं जिस शापसे कि संसारासक्त पुरुष 


शीघ्र ही डर जाता है [ अतः उसे विरक्ति हो जाती है ] 
॥१४॥ हे विप्रगण ! देवी गंगा और आपलोग मुझे 
अपना शरणागत जान अनुग्रह करें | अब मैंने अपना 
चित्त भगवान्‌के चरणकमलोमे लगा दिया है; अतः विप्र- 
शापसे प्रेरित हुआ कपटवेषधारी तक्षक मुझे भले ही 
डँस ले, आपलोग भगवानूकी कथाओंका गान कीजिये 
॥१५॥ हे द्विजगण ! मैं आपलोगोंको पुनः प्रणाम करके 
यही प्रार्थना करता हूँ कि दूसरे जन्ममें भी भगवान्‌ 
अनन्तके चरणोंमें मेरा दढ अनुराग हो तथा उनके 


परम धीर महाराज परीक्षित्‌ इस प्रकार निश्चयकर 
पृथिवीके शासनका भार अपने पुत्र जनमेजयको सौंप 
श्रीगंगाजीके दक्षिण तटपर पूवोम्न कुशाओंपर उत्तरा- 
भिमुख होकर बैठे ॥१७॥ इस प्रकार प्रायोपवेशके 
निश्चयसे बैठे इए महाराज परीक्षितकी प्रशंसा करते' 
इए देवताळोग प्रसंनतापूर्वक उनपर फूल बरसाने ठगे 
और उस समय बारम्बार दुन्दुभी आदि बाजे बजने लगे 
॥१८॥ जो महर्षिंगण वहाँ आये थे उन्होंने “बहुत ठीक, 


बढुत ठीक कहकर उनके निश्चपका अनुमोदन किया, . 


|| 


१. प्रा० पा०महत्‌। २. प्राश पा०- दाराद्विसष्ट । ३. प्रा पा०-ररतिप्रसंगश्च | ४. प्रा० पा०--तु 


महषेयो समुपागता ये 
प्रशस्य साध्वित्यनुमोदमानाः । 
५. प्रा. पा०-महर्षयस्ते। | "5 नल 


जक 


[ अ० १९ 


अवधूत श्रीशुकदेवजो 


। 
। 
| 


~ ~ घत ~ 
अलक्ष्यलिङ्गो निऊलामतुष्टो वृतास्त्रिवालेरवधूतवेपः ॥ 


[पृष्ट १३९ 


अ० १९ ] 


प्रथम स्कन्ध 


१२९ 


EN ER र 


ऊचुः ग्रजाचुग्रहशीलसारा 
यदुत्तमछोकगुणामिरूपम्‌ 
न वा इदं राजर्षिवर्य चित्र 

भवत्सु कृष्णं समनुव्रतेषु । 
येऽध्यासनं राजकिरीटजुष्टं 

सद्यो जहुर्भगवत्पा्वकामाः ॥२०॥ 
सर्वे वयं तावदिहास्महेऽदय 

कलेवरं यावदसौ  विहाय । 
लोकं परं विरजस्कं विशोकं 

यास्यत्ययं भागवतप्रधानः ॥२१॥ | 


॥१९॥ 


आश्रुत्य तदृषिगर्णवचः परीक्षि 
त्सम मधुच्युद्‌ शुरु चाव्यलीकम्‌ । 
> आमाषतेनानभिनन्द्य युक्त 
शुश्रूषमाणश्चरितानि विष्णोः ॥२२॥ 
समागताः सर्वत एव सर्वे 
वेदा यथा मूर्तिधराखिएृष्टे । 
नेहाथवामुत्र च कश्चनार्थ 
ऋते परानुग्रहमात्मशीलम्‌ ॥२३॥ 
ततश्च वः प्रच्छयमिमं विपृच्छे | 
विश्रभ्य विप्रा इतिकृत्यतायाम्‌ । 
सर्वात्मना प्रियमाणेश्च कृत्यं 
शुद्धं च. तत्रामृशताभियुक्ताः ॥२४॥ 


तत्राभवद्कगवान्व्यासपुत्रो 
यदृच्छया गामटमानोऽनपेक्षः । 
अलक्ष्यलिङ्गो निजलाभतुष्टो 
बतस्नरबालेरव धूत वेषः ॥२५॥ | 
तं दयष्टवर्ष सुकुमारपाद- 
करोरुबाह्वेसकपोलगात्रम्‌ is 


| विचारकर यह वतलाइये कि ऐसा कौन-सा शुद्ध 5 


और फिर जिनका लोकानुग्रह ही स्वभाव है वे मुनिगण 
इस प्रकार उत्तमश्लोक राजाके योग्य वचन कहने लगे 
॥१९॥ वे बोले-“हे राजधिश्रेष्ठ ! आप कृष्णचरणानुगत 


' पाण्डुवंशियोंके लिये यह कोई विचित्र बात नहीं है; 
| आपके पूर्वजोंने भी भगवान्‌की सन्निधि प्राप्त करनेकी 


इच्छासे अपना राजमुकुटसे सेवित राजसिंहासन एक 
क्षणमें त्याग दिया था” ॥२०॥ [ फिर समस्त ऋषिगण 


आपसमें कहने लगे-] “राजा परीक्षित्‌ परम भागवत हैं; 
| जबतक ये अपना नश्वर शरीर छोड़कर शोक और 


दोषसे रहित परमधामको जायँ तबतक हम सब यहीं 
रहे? ॥२१॥ 


ऋषियोंके ये पक्षपातहीन, अमृतल्रावी, गम्भीर 


। और यथार्थ वचन सुनकर उनको उचित प्रशंसा करते 


हुए राजाने भगवच्चरित्र सुननेकी इच्छासे उनसे कहा- 


| ॥२२॥ “हे सुनिगण ! आप सब लोग यहाँ सभी 
। दिशाओंसे पधारे हैं । आप सत्यलोकमें रहनेवाले 
| मूर्तिमान्‌ वेदोके समान हैं | आपका इहलोक या 
| परलोकमें खभावतः परोपकारके अतिरिक्त और कोई 


प्रयोजन नहीं है ॥२३॥ हे विप्रगण ! कतेव्यके 


| विषयमें आपलोगोंका विश्वास करके मैं आपसे यह 


७ 


पूछनेयोग्य बात पूछता हूँ । आप सब आपसमें , 


{ 1 


है जो सभी अवस्थाओंमें सबको और विशेषतया. 
मरनेवालोंको समस्त इन्द्रियों और अन्तःकरणके 
करना चाहिये” % ॥२४। उसी समय परम निरपेक्ष ' 
व्यासपुत्र भगवान्‌ झुकदेवेजी खच्छन्दतासे प्रथिवीपर 


' विचरते हुए वहाँ आये । जो कि वणांश्रमादि चिहवासे 
। रहित, आत्मलाभसे सन्तुष्ट, ख्री-बालकोंसे घिरे हुए 


और अवधूतवेषमें थे ॥२५॥ उनकी सोलह वर्षकी 


| अवस्था थी, चरण, ऊरु, भुजा, कपोल और अङ्ग बड़े 
सुकुमार थे, आँखें बड़ी-बड़ी और मनोहर थीं, नासिका 


१. प्रा० पा०--गुणाडुरूपम्‌ | २. प्रा० पा०-रभवद्भ्नुव कृष्णमनुत्रतेषु । ३. प्रा पा०--५थ । ४. प्रा० 


PTS 


सा 
| पा०—तहृषिगणस्य वच | ५. प्रा० पा०-अभा० 1६. प्रा० पा०-च्युक्त । ७, प्रा० पा०--त्रिपिष्टे | ८. प्रा ० पा०--जतश्र । 


% इस जगह राजाने ब्राह्मणोंसे दो प्रश्न किये हैं 
दूसरा यह है कि जो 


पहला प्रश्न यह है कि जीवका सर्वदा कर्त्तव्य क्या है और 


थोडे समयमें ही मरनेवाले हैं उनका कर्त्तव्य क्या है ! ये दी दो प्रश्न उन्होंने श्रीशकदेव॒जीसे भी किये 


तथा प्रश्नानुशार दोनों प्रश्नका ही उत्तर द्वितीय स्कन्धसे लेकर द्वादशपर्यन्त श्रीशकदेवजीने दिया है। 


१४० श्रीमद्भागवत [ अ० १९ 


वड मम मम क “तततधतधतधतत धन आन नि चच चचचं 


चार्वायताक्षोन्नसतुल्यकण- उन्नत, कर्ण समान और मुख सुन्दर भकुटियोंसे 
सुश्वानने कम्बुसुजातकण्ठम्‌ ॥२६।। | सुशोभित था तथा ग्रीवा शंखके समान सुहावनी थी 
रू ॥२६॥ उनके कन्ये भरे हुए, छाती चौड़ी और उभरी 


प तद नासि एउुतुङ्ग वसः हुई, नाभि भँवरके समान गम्भीर तथा उदर त्रिवलीयुक्त 
माबतेनाभिं वलिवल्गूदरं च । अति सुन्दर था । उनका दिगम्बर वेष था, मुखपर 
दिगम्बरं चक्त्रविकीर्ण केशां धुँचुराळे बाल ब्रिखरे हुए थे और लम्त्री-लम्बी भुजाएँ 


श्रीं । वे देवताओंके समान तेजस्वी दीख पड़ते थे 
॥२७॥ उनका वर्ण श्यामल था, अत्यन्त सुन्दर 
यौवन-अवस्था थी, वे अपने झारीरकी कान्ति और 


प्रसम्बबाहुं स्खमरोत्तमाभम्‌ ॥२७॥ 
श्यामं सदापीच्यंवयोऽङ्गलक्षम्या 


५ ०८:12 AS प 
स्रीणां मनोज्ञं रुचिरस्मितेन । मधुर मुसकानसे ख्नियोंको मनोहर प्रतीत होते थे । 
्रत्युस्थितास्ते मुनयः खासनेम्य- उनका तेज छिपा हुआ था तथापि उनके लक्षणोंको 


स्तछक्षणज्ञा अपि गूढवर्चसम्‌ ॥२८॥ जाननेवाले समस्त मुनिजन उन्हें पहचानकर अपने 
आसनोंसे उठ खड़े हुए ॥२८॥ 


स विष्णुरातो$तिथय आगताय तब महाराज परीक्षितने अतिथिरूपसे आये हुए 
तस्मै सपर्या शिरसाजहार । श्रीुकदेवजीको शिर झुकाकर प्रणाम किया और 
ततो निवृत्ता झबुधाः ख्रियोञ्भेका | उनकी पूजा की । यह देखकर उनके साथ ठगे हुए 
महासने सोपविवेश पूजितः ॥२९॥ | अश खौ-वालक चले गये; और झुकदेवजी राजासे 
स॒ संवृतस्तत्र महान्महीयसां पूजित होकर एक ऊचे सिंहासनपर विराजमान हुए 
रह्म्षिराजर्ि देवर्षि सङ्गः । ॥२९॥ ब्रह्मर्षि, देवषि और राजर्षियोके समूहसे 


घिरे हुए वे महापुरुषोमें भी महान्‌ भगवान्‌ झुकदेवजी 
र र | ऐसे शोभायमान इए जैसे ग्रह, नक्षत्र और ताराओंसे 
्रह्षतारानिकरे' 2 परोतः ॥२०॥ घिरे हुए चन्द्रदेव सुशोभित होते हैं ॥२०॥ जिनकी 
्रशान्तमासीनमङुण्ठमेधसं | बुद्धि किसी विषयमै कुण्ठित नहीं होती उन शान्तभावसे 
मुनि नृपो भागवतोऽभ्युपेत्य । | बैठे हुए महामुनि शुकदेवजीके पास आ परम भागवत 
प्रणम्य मूधोवहितः कृताञ्जलि राजा परीक्षित्ने शिर झुकाकर प्रणाम किया और 
नेत्वा गिरा इनतयान्बएच्छत्‌ ॥३१।। | उन्हें हाथ जोड़कर अति नम्र वचनसे पूछा ॥३१॥ 


व्यरोचतालं भगवान्यथेन्दु- 


परीक्षिदुवाच | परीक्षित्‌ बोळे-त्रसन्‌ ! आज हमारा अहोभाग्य 

ER |. तयो द 559 ९ भो. सन्तसमागमके योग्य 

हुए । अहो ! आज अतिथिरूपसे आपने पधारकर 

कृपयातिथिरूपेण भवद्धिस्तीथंफाः कृताः ॥३२॥ | हमें पवित्र कर दिया ॥३२॥ भगवन्‌ ! जिनके 
स्मरणमात्रसे ही मनुष्योंके घर पवित्र हो जाते हैं; उन 

येषां संस्मरणात्पुंसां सद्यः शुद्ध्यन्ति वे गृहाः आपके दर्शन, स्पर्श, पादप्रक्षालन और आसनादिक 


किं पुनदशनस्पर्णपादशोचासनादिभिः ॥३३॥। ' सुअवसर मिलनेपर तो कहना ही क्या है ? ॥३३॥ 


१, प्राश पा०--चार्वारुणाक्षोत्नसठुल्यकर्ण शुभ्राननम्‌ । २. मा० पा०--पीनवयो । ३, प्रा पा०--स्यैन | 
४, प्रा० पा०--रातो मुनये। ५. प्राश पा०-उपुंसः । 


अथम स्कन्ध 


१४९ 


सान्निध्यात्ते महायोगिन्पातकानि महान्त्यपि | 
सद्यो नश्यन्ति वे पुंसां विष्णोरिव सुरेतराः ॥३४॥ 
अपि मे भगवान्प्रीतः कृष्णः पाण्डुसुतप्रियः । 
पैतष्वस्रेयग्रीत्य्थं त॒द्वोतरस्यात्तबान्धवः ॥३५॥ 
अन्यथा तेऽव्यक्तगतेदंर्शनं नः कथं नृणाम्‌ । 
नितरां म्रियमाणानां संसिद्धस्य वनीयसः ॥२६॥ 
अतः एृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुम्‌ | 
पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्थ सर्वथा ॥३७॥ 
यच्छ्रोतव्यमथो जाप्यं यत्कतेव्यं नृभिः प्रभो । 
स्मतेव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्‌ ॥३८॥ 
नूनं भगवतो ब्रह्मन्गृहेषु गृहमेधिनाम्‌ । 


न लक्ष्यते ह्यवस्थानमपि गोदोहनं क्कचित्‌ ।।२९॥ 
छत उवाच र 

एवमाभाषितः पृष्टः स राज्ञा छक्षणया गिरा । 

प्रत्यमाषत धर्मज्ञो भगवान्बादरायणिः ॥४०॥ 


' हे महायोगिन्‌ ! आपकी सन्निधिसे पुरुषोके महान्‌ 
| पाप भी इस प्रकार तुरन्त नष्ट हो जाते हैं जैसे 


विष्णु भगवानूके सामने दैत्यलोग नहीं ठहरते ॥३४॥ 


' माळूम होता है, पाण्डवोंके सुहृदू भगवान्‌ क्रम्ण अपनी 


बुआके पुत्रोंको प्रसन्न करनेके लिये उनके कुलम 


' उत्पन्न हुए मुझसे बन्धुभाव मानकर अवश्य प्रसन्न इए 


हैं ॥ २५॥ नहीं तो आप-जैसे अव्यक्तगति निरन्तर 
वनमें रहनेवाले सिद्धपुरुषका दर्शन हम-जैसे प्राकृत 
पुरुषोंको इस मृत्युके समय कैसे हो सकता था £ ॥२६॥ 
ब्रह्मन्‌ ! आप योगियोंके परम गुरु हैं; अतः मैं आपसे वह 
सिद्धिप्रद कर्म पूछता हूँ जो शीघ्र मरनेवार्लों [ और 
अन्य सभी ] के लिये सर्वदा कर्तव्य है ! ॥२७॥ हे 
प्रभो ! उन पुरुषोंको क्या सुनना, क्या जपना, क्या 
करना, क्या स्मरण करना और क्या भजना चाहिये 
तथा क्या छोड़ देना चाहिये? ॥३८॥ भगवन्‌ ! 
अवश्य ही गृहस्थोंके यहाँ आपकी स्थिति, जितनी 
देरमें एक गौ दुही जाती है उतनी देर भी नहीं देखी 
जाती ॥२९॥ 

सूतजी बोले-राजाके इस प्रकार मधुर वाणीसे 
भाषण करते हुए पूछनेपर सत्र धर्मोके जाननेवाले 
व्यासपुत्र भगवान्‌ झुकदेवजी बोले ॥४०॥| 


— fe" -- 


९ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे 
शुकागमने एकोनविंशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ 
इति प्रथमस्कन्धः समाप्त; | 
॥ हरिः ॐ तत्सत्‌ ॥ 


१, प्रा० पा०--वरीयसः | 
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श्रीपरमात्मने नमः 


श्रीमद्भागवत 


पण 


१ को 


डितीय स्कन्धः 


पाकी आ 


पहला अध्याय 


ध्यान-विधि ओर भगवानूके विराट्‌ रूपका वर्णन 
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । 
| श्रीश्ुकदेवजी वोले-हे राजन्‌ ! तुमने यह बहुत ` 
दु गोबर | उत्तम प्रश्न किया है, इससे संसारका परम हित होगा; 
री श्नः कहित॑ नुप। | ण ची ० 
वरायानेप ते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृ | यह प्रश्न श्रवण, मनन और कीर्तन करनेयोग्य समस्त 
आत्मवित्संमतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः पर! ॥ १ ॥ | विषयोंमें श्रेष्ठ और आक्षज्ञानियोंका प्रिय है ॥ १ ॥ हे 
र्‌ र : | राजेन्द्र! जो आक्ततच्चको नहीं जानते उन 
श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रशः । | अमिता ति (gS 
| विषयासक्त गृहस्थोके लिये हजारों व्रिषय सुनने और 
अपञ्यतामात्मतत््वं गृहेषु गृहमेधिनाम्‌ || २॥ | करनेयोग्य है ॥ २ || उन विषयी पुरुषोंकी सारी उम्र 
रात्रिमें निद्रा अथवा ख्री-प्रसङ्गसे और दिनमें अर्थसंग्रह- 
छ < Se EE याह की धूम-धाम या कुटुम्बका लाळन-पाळन करनेमें बीत 
द्वा चाथहया र जाती है ॥३॥ वे मूढ़ देह, खनी, पुत्र आदि 
देहापत्यकलत्रादिप्वात्मसेन्येष्वसत्सपि । (अपने असत्‌ सम्बन्धियोमें ऐसे आसक्त हो जाते 


तेपां प्रमत्तो निधनं पश्यन्नपि न पश्यति ॥ ४॥ है कि उनका नाश कोना उडी था पाए! 
| देखते ॥ ४ ॥ अत: हे भारत ! जिसे अभयपदकी 


तस्माद्भारत सर्वात्मा भगवान्हरिरीश्वरः । इच्छा हो उसे सबके आत्मखरूप भगवान्‌ हरिका ही 


झुक उवाच 


निद्रया हियते नक्तं व्यवायेन च वा वयः । 


श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्रेच्छतामयम्‌ ॥ ५ ॥ | श्रवण, कीर्तन और स्मरण करना चाहिये | ५॥ 
सांख्य, योग तथा खधर्मपरायणता आदि . 


७. शठ ~ गाम्यां ७ 0 परिनिष्ठ पसे F 
एतावान्साख्यया' खधमपारानष्ठया । समस्त साधनासे अन्तकालमें भगवानका स्मरण रहे, 
जन्मलाभः परः पुंसामन्ते नारायणस्म्रृतिः॥ ६ ॥ | यही मनुष्य-जन्मका परम छाम है ॥ ६ | 

१, प्राचीन प्रतिमें ० नमो भगवते वासुदेवाय? इतना अंश नहीं है । २. प्रा० पा०--छोकहितो। यह पाठ अधिक 
उपयुक्त है | 'लोकदितं' पाठ रखनेपर “लोकहितं यथा स्यात्तथा’ इस प्रकार क्रियाविरेपणकी क्लिष्ट कल्पना करनी पड़ती है 
अथवा “लोकहित यतो भवति स एप प्रश्नः? इस प्रकार अध्याहार करना पड़ता है | ३. प्रा० पा०--सौख्येष्व० | ४. प्राश 
पा०--ब्यः स्वेच्छया विभुः | 

भा? १९ 


१४६ श्रीमद्भागवत [ अ० ९ 


TTS TTT TTF BTR TANNA 


AANA AAA AANANAAAAAAAAAAAAAAASAAAA AAAS TTT 


ग्रायेण मुनयो राजन्निवृत्ता विधिषेधतः । | हे राजन्‌ ! जो मुनिजन निखैगुण्यभावमें स्थित होकर 
नसु बिधि-निमेधमर्यादासे परे हो गये हैं वे भी प्रायः श्रीहरिः 
यस्था रमन्ते स्म गुणानुकथने हरेः॥ ७॥ | नुणगानमें रमण करते रहते हैं ॥ ७॥ 


इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसम्मितम्‌ । | हे राजन्‌! [ अब मैं तुम्हें जो कथा सुनाना चाहता 
हूँ | यह भागवत नामक पुराण बेदके समान माननीय 
है । इसे मैंने द्वापरयुगके अन्तमें# अपने पिता 
परिनिष्ठितोऽपि नैगुण्य उत्तमश्चोकलीलया। | ्रीव्यासजीसे पढ़ा था ॥ ८॥ हे राजे !- निर्गुण 
ह | ब्रह्मे निष्ठावान्‌ होकर भी मैंने जिस आख्यानको 
गृहीतचेता राजर्षे आख्यानं यदधीतवान्‌॥ ९ ॥ | व आकि हकर 
तदहं तेऽभिधास्यामि महापौरुषिको भवान्‌ । पढाथा॥९॥ वही मैं तुम्हें सुनाता हूँ, क्योंकि तुम 
महान्‌ पुरुपार्थी हो । इस गाथामें श्रद्धा करनेवाले पुरुपकी 
शीघ्र ही 'श्रीमुकुन्दके: चरणकमलोंमें अनन्य प्रेमवाली 


अधीतबान्डापरादो पितुद्वैपायनादहम्‌ ॥। ८॥ 


यस्य श्रह्तामाशु स्यान्मुकुन्दे गतिः सती॥१०॥ | 


एतन्निर्विद्यमानानामिच्छतामक्तोभयम्‌ : । |, मतिदो जाती है ॥१०॥ हे छप ! जिन पुरुपोको संसार 
1 . रत | से वैराग्य है और जो अभयपदके इच्छुक हैं उन 
योगिनां नृप निणीतं हरेनामानुकीतनम्‌॥११॥ | योगियोंको भी हरिका नामसंकीर्तन ही करना चाहिये- | 1 
किं प्रमत्तस्य बहुभिः परोक्षेहायनेरिह । यही समस्तः शात्रोंका निर्णय है ॥११॥ भगवानसे 
क... । विमुख और विषयासक्त रहकर संसारमै बहुत वर्षोतक 
वरं महत विदितं घंटेत श्रेयसे यतः॥१२॥ | जनेसे भी क्या लाभ? हमें तो जिससे निःश्रेयसकी 
७ NN > ; प्राप्ति हो ऐसा [ भगवद्धक्तियुक्त ] एक मुह॒तेका जीवन 
खट्वाङ्गी नाम राजापेज्ञोत्वयत्तामहायुषः । bs ह मही टा १२ राजते दहा | 
मुदर्तात्सवेमुत्सृज्य गतवानभयं हरिम्‌॥१२।। | जत्र अपनी आयुका अन्त विदित हुआ तो एक मुहूते- 


में ही सर्व त्यागकर वे अभय. देनेवाले श्रीहरिको 
प्राप्त हो गये ॥१३॥ हे कौरव्य ! तुम्हारे जीवनकी 
उपकल्पय तत्सवं तावद्यत्साम्परायिकम्‌।।१४॥। - तो अभी सात दिनकी अवधि है; अतः इसी बीचमै ~= 
| तुम अपने परलोक-सुधारका पूर्ण उपाय कर लो ॥१४॥ 
| अन्तकाल ,उपस्थित. हो जानेपर मनुष्यको चाहिये कि 
छिन्यादसङ्गशसेण स्पृहा देहेऽनु ये च तम्‌ ॥१५॥ ' वह निर्भय होकर असङ्ग ( वैराग्य ) रूप शखसे देह 
और उससे सम्बन्ध रखनेवाले' कुटुम्ब आदिके मोहको 
गृहास्रत्रजितो धीरः पुण्यतीर्थजलाप्लुतः । काठ डाले॥१५॥ फिर वह धीर पुरुष घरसे निकल- 
। | कर पवित्र तीर्थ-जलमें जान करे तथा पवित्र और 
| एकान्त स्थानमें.विधिपूवेक आसन लगाकर बैठे ॥१६॥ 


अभ्यसेन्मनसा शुद्धं त्रिबृदह्ाइरं -परस्‌ ।  ततसश्वात मनमे परम पवित्र त्रिमात्र ओकारका बारम्बार - 


तवाप्येतहि कौरव्य सप्ताहं जीवितावधिः । 
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अन्तकाले तु पुरुष आगते गतसाध्वसः । 


शुचो विविक्त आसीनो विधिवत्कल्पितासने। १६। 


१. प्रा० पा०--हुपते गीतं । २. प्रा० पा०--यतते । ३. प्राश पा०--5पि॥ ४. मा० पा०-_देहानुयायिनीम्‌। 
५, प्रा० पा०-परिप्छतः । : 

# यहाँ द्वापर आदियंस्य"'कालस्य 'स द्वापरादिः'द्वापसन्त/ काल इत्यर्थः) तस्मिन्‌ इस व्युसत्तिके अनुसार 
द्वापरादिका द्वापरान्त अर्थ दै । क 
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७००५ १ ड छेञ्ि 92 ~ | 
मनो ' यच्छेजितश्वासो ब्रह्ममीजमविस्मरन्‌।१७॥ 


'नियच्छेद्विषयेभ्योऽक्षान्मनसा बुद्धिसारथिः । 
मनः कर्मभिराक्षिप्तं शुभार्थे धारयेद्धिया ॥१८॥ 
तत्रैकावयवं ध्यायेदव्युच्छिन्नेन चेतसा । 
मनो निर्विषयं युङ्कत्वा ततः किञ्चन न स्मरेत्‌। 
पदं तत्परमं ` विष्णोर्मनो यत्र -प्रसीदति॥१९॥ 
रजस्तमोभ्यामाश्षिप्तं विमूढं मन आत्मनः । 
यच्छेद्वारणया धीरो हन्ति या तत्कृतं मलम्‌ ॥२०॥ 
यतः संघार्यमाणायां योगिनो भक्तिलक्षणः | 


आशुः सम्पद्यते योग आश्रयं भद्रमीक्षतः ॥२१॥ 


राजोव।च 
यथा संधार्यते ब्रह्मन्धारणा यंत्र सम्मता । 
यादशी वा हरेदाशु पुरुपस्य मनोमलम्‌ ॥२२॥ 
श्रीशुक उवाच 
जितासनो जितश्चासो जितसङ्गो जितेन्द्रियः | 
स्थूले भगवतो रूपे मनः ` संधारयेद्धिया ॥२२॥ 
विशेषस्तस्य देहोऽयं स्थविष्टश्च स्थवीयसाम्‌ | 
यत्रेदं दश्यते-विश्व॑ भूतं भव्यं भवच सत्‌ ॥२४॥ 
औण्डकोशे ` शरीरेऽस्मिन्सप्तावरणसं्युते । 
वैराजः पुरुषो योऽसौ भगवान्‌ धारणाश्रयः ॥२५॥ 
पातालमेतस्य हि  पादमूलं 
पठन्ति पार्ण्णिप्रपदे रसातलम्‌ | 
: महातलं ` विश्वसृजोऽथ - गुल्फो 
तलातलं वे पुरुषस्य - जङ्घ ।॥२६॥ 


(द्वितीय स्कन्ध 


सा 


८ । प्राणवायुको जीतकर मनका दमन करे और 
ओंकारका विस्मरण न होने दे ॥१७॥ 


_ बुद्धिकी सहायतासे मनद्वारा इन्द्रियौंको उनके 
विषयोंसे हटावे, तथा कर्मोद्वारा चञ्चल हुए मनको 
बुद्धिसे एकाग्र करके केवळ भगवच्चिन्तनरूप गुम 
विष्रयमे लगावे ॥१८॥ फिर भगवानके खरूपमें किसी 
एक अङ्गका तल्लीनचित्तसे ध्यान करे, इस प्रकार 
विषरयवासनारहित मनको समाधिस्थ करके सच्चिदानन्द- 
मय भगवत्खरूपसे अन्य किसी विषयका चिन्तन न करे, 
वही विष्णुका परमपद है, जहाँ पहुँचकर मन प्रसन्न- 
| स्चिदानन्दखरूप हो जाता है ॥१९॥ [ उपर्युक्त 
प्रकारसे अपने मनको भगवत्खरूपमै लगाते समय ] 
यदि वह रजोगुणसे विक्षिप्त या तमोगुणसे मूढ़ हो जाय 
तो धीर पुरुषको चाहिये कि ऐसी योगधारणाके द्वारा, 
जो उन दोनों गुणोंके दोषोंको दूर कर देती है, मनको 
बशमें करे ॥२०॥ क्योंकि योगधारणा करते समय 
कल्याणमय आश्रयका चिन्तन करनेवाले योगीका 
भक्तिरूप योग शीघ्र ही सिद्ध हो जाता हे ॥२१॥ 

राजा बोले-त्रझन्‌ ! जिस प्रकारकी ' धारणा 
'मनुष्यके मनोमछको शीघ्र नष्ट कर देती है, और 
उसका जो श्रेष्ठ आश्रय है, तथा वह जिस प्रकार की 
| जाती है यह सब हमसे बतलाइये ? ॥२२॥ 
| 
| 


श्रीशुकदेबजी बोले-हे राजन्‌ ! [ साधकको 
“चाहिये कि ] प्रथम आसन, प्राण, आसक्ति और 
| इन्द्रियोंको जीते, फिर बुद्विके द्वारा मनको भगवानके 
| स्थूळ रूपमें स्थिर करे ॥२३॥ जिसमें यह भूत, 
| भविष्यत्‌ और वर्तमान सम्पूर्ण जगत्‌ प्रतीत होता है 
वह ब्रह्माण्ड ही भगवानका स्थूलसे भी स्थूल विशेष 
विग्रह है ॥२४॥ इस सात आवरणोंबाठे ब्रह्माण्ड 
शरीरमें जो भगवान्‌ विराट्‌ पुरुष हैं वही धारणाके 
| आश्रय हैं ॥२॥ विद्वानूळोग उन विराट्‌ भगवानके 
चरणोंके तळुओंको पाताळ, पार्ष्णि ( एड़ियों ) और 
| प्रपद ( पादाग्र भागों ) को रसातळ, दोनों गुल्फो (टखनों) 
को महातळ, जङ्घाओं ( पींडियां ) को तलातललोक 


१, प्रा. पा०--मनुस्म० | २,'प्रा०'पा०--यस्यां । यह पाठान्तर मूल पाठकी अपेक्षा अधिक सुस्पष्ट है। 
र क ञअ ° 
वतः? पाठः रखनेपर भी सपतमीके ही अर्थम “तस्‌? प्रत्यय मानकर “यतः? का 'यस्याम? अर्थ करना पड़ता दै । ३, प्रा? 


पा०--अण्डकोशे | ४, प्रा० पा०- संयुतः | 


१७७ 
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दे जानुनी सुतलं विश्वमूर्त- ` कहते हैं ॥२६॥ हे राजन्‌ ! उन्हीं विश्वमूतिके दोनों 
रूरुद््य वितलं चातलं च। | जानुओं ( घुटनों ) को सुतल, ऊरुओंको त्रितल और 
महीतलं तञ्जधनं महीपते । अतल, जघन देश ( कटिके निम्न भाग ) को भूतल 


नभस्तल नाभिसरो गृणन्ति ॥२७॥ और नाभिदेशाको आकाश कहते हे ॥२७॥ उन 
उरःस्थलं ज्योतिरनीकमस्य | 


आर Se ' आदिपुरुपके हृदयस्थळको खलोंक, प्रीवाको महर्लोक 
ग्रीवा महर्वदनं वे जनोऽस्य । 03 9 १ 


। रराढी खको जनलोक और ठठाटको तपोलोक कहते हैं 
तपो रराटीं विदुरादिपुंस ` मुखको जनलोक और म ह तप क रट 
सत्यं तु शीपाणि सहस्रशीर्ष्णः ॥२८॥ , तथा उन सहन शिराळे भगवानके शिर ही सत्यलोक 
इन्द्रादयो बाहव आहुरु्लाः | हैं ॥२८॥ इन्द्रादि देवगण उन परम पुरुपके बाहु हैं, 
कणों [देशः श्रोत्रमभुष्य शब्दः। दिशाएँ कर्ण हैं, और शब्द श्रवणेन्द्रिय है अश्विनीकुमार 
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नासत्यदस्लौ ` परमस्य नासे ह उनकी नासिकाके छिद्र हैं, गन्ध घ्राणेन्द्रिय है, और 
णोंऽस्य गन्ध द्रः 7 हि ल 
= का 2. र हे | प्रज्वलित अग्नि उनका मुख हैं ॥२९॥ उन भगवान्‌ विष्णुक 
चोराक्षणा चक्षुरभूत्पतङ्गः 


पक्ष्माणि विष्णोरहनी उभे च। । नेत्रगोलक अन्तरिक्ष हैं, चक्षु-इन्द्रिय सूर्य हैं और दोनों 
तद्श्रविजम्भः परमेष्टिधिष्ण्य- पलक रात्रि-दिन हैं; उनका भृकुटित्रिलास ब्रह्मलोक 

मापोऽस्य तालू रस एव जिह्वा ।३.०॥ । है, तालु जळ है और जिह्वा रस है ॥३०॥ वेदोंको 
छन्दास्यनन्तस्य [शरा गणान्त भगवान्‌ अनन्तके मस्तक कहते ह, यमको डाढ़, 


दृष्टा यमः खहकला जान । 
हासो जनोन्मादकरी च माया 
दुरन्तसगा यदपाङ्गमोक्षः ॥३१॥ 


कलाको दाँत और जगन्मोहिनी मायाको ही मुसकान 
| कहते हैं, जिसका कटाक्ष-विक्षेप ही अनन्त सृष्टि है 


त्रीडोतरोष्ठो$्धर एवं लोभो [sisi अमर कम तिका 
धर्म स्तनो5धर्मपथोडस्ये प्रष्ठः । | अधर है, धम स्तन हैं ओर अधममाग उनको पाठ 

कस्तस्य मेढ' ब्रषणो च मित्रो है, प्रजापति भगवानूकी लिङ्घेन्द्रिय हैं, मित्रावरुण 
कुक्षिः समुद्रा गिरयोऽस्थिसङ्घा ॥३२॥ | अण्डकोश हैं, समुद्र कुक्षि हे और पवतसमूह उनको 

नद्योऽस्य नाड्योऽथ तन्रुहाणि ' अस्थियाँ हैं ॥३२॥ हे राजेन्द्र | नदियाँ उन विश्वरूप विराट्‌ 
महीरुहा विश्वतनोन्‌ पेन्द्र । | पुरुषकी नाडियाँ हैं, वृक्ष रोम हैं, परम प्रबळ वायु 

अनन्तवीयः श्वसितं मातरिश्वा | श्वास है, काळ गति है तथा गुणप्रवाह उनका कर्म 
गातवय* कम 


युणम्रबाहः ।।२२।। हे ॥३३। हे कुरुश्रेष्ठ | मेघमालाको भगवानका केश- 
ईशस्य केशान्विदुरम्बुवाहा- 


कलाप, सन्ध्या समयको सवव्यापक प्रभुका वद्ध, 
न्वासस्तु सन्ध्यां कुरुवय भूम्नः । 


अव्यक्त ( मूलप्रकृति ) को उनका हृदय और चन्द्रमा- 


अव्यक्तमाहुहदयं मनश्च घर लदा रै 
हर कारसमूहका आ कहते 
स्‌ चन्द्रमाः सर्वविकारकोशः ॥३४॥ | को दी सम्पूर्ण Me गन 
विज्ञानशक्तिं महिमामनन्ति हैं ॥२४॥ महत्तत्तको सवोत्मा हरिका चित्त और भगवान्‌ 
सर्वात्मनोऽन्तःकरणं गिरित्रम्‌ । ' रद्रको उनका अन्तःकरण बतलाते हैं; घोडे, खच्चर, 
: [| 


१. प्रा पा०--तजघने । २. प्रा० पा०--ललारं ।.मूछ पाठकी अपेक्षा प्रसिद्ध ओर स्पष्टाथंक होनेके कारण यह 
पाठान्तर अधिक उपयुक्त है। ३. प्रा. पा०--नासा ।४. म्रा० पार्च्चाण च | ५, प्रा पा०--खेदकला, द्विजालयः | 
६. प्रा० पा०-+हि | ७. प्रा० पार तधमपथः स्वपृष्टः | ८. प्रा? पा०=भिन्रः। 
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अश्चा्चतर्युष्टगाजा ` नखानि 
सर्वे सृगाः पशवः श्रोणिदेशे ॥२५॥ 
वयांसि तद्व्याकरणं विचित्र 
मनुमनीपा मनुजो निवासः | 
गन्धवेविद्याधरचारणाप्सरः- 
> 


| खरस्मतीरसुरानीकवीर्यः ।।३६॥ 
ब्रह्मानन॑ क्षत्रमुजो महात्मा 
बिड्रुरङ्गि,श्रितकृष्णबर्ण; । 

नानाभिधाभीज्यगणोपपन्नो 

द्रव्यात्मकः कर्म वितानयोगः ॥३७॥ 
इयानसावीश्चरवि ग्रहस्य 

यः सन्निवेशः कथितो मया ते । 
 संधार्यतेऽस्मिन्वपुषि स्थविष्ठे 

मनः खबुद॒ध्या न यतोऽस्ति किञ्चित्‌।।३८॥ 
स॒ सर्वधीवृत््यनुभू तसव 

आत्मा यथा खमजनेध्षितिकः । 


तं सत्यमानन्दनिधिं भजेत 
नान्यत्र सज्जेद्यत आत्मपातः ॥३९। | 


द्वितीय स्कन्ध १४९ 


र >> 


उँट और हाथी भगवानके नख हैं तथा सम्पूर्ण वन्य 


पञझु उनके कटिदेश हैं॥२५॥ पक्षिगण उनके विचित्र 


| रचनाकौराळ हैं, खायम्भुव मनु बुद्धि हैं, मनुसे उत्पन्न 
| हुए समस्त प्राणी निवासस्थान हैं, गन्धर्व, विद्याधर, 
| चारण और अप्सराएँ खर और स्मरणशक्ति हैं तथा 
| देत्यगण उनके वीर्य हैं ॥२६॥ ब्राह्मण मगवानूका 
| मुख हैं, क्षत्रिय भुजाएँ हैं, वैश्य ऊरु हैं और झट 


चरण हैं तथा व्रिबिध देवताओंके नामोंसे सम्पन्न होने- 


“वाला द्रव्यमय यज्ञानुष्टान उनका कर्म है ॥३७॥ हे 


राजन्‌ ! बिराट भगवानूके स्थूळ शरीरका यही खरूप 
है सो मैंने तुम्हें सुना दिया | इससे भिन्न और कोइ 


वस्तु नहीं है । इस स्थूळ रूपमें ही मनको वुद्धिके 


द्वारा स्थिर करना चाहिये ॥३८॥ जिस प्रकार खम- 
पुरुष खप्नमै अपने-आपको ही [ विविध पदार्थोके 
रूपमें ] देखता है, उसी प्रकार समस्त बुद्धिवृत्तियोके 
द्वारा अनुभव होनेवाळे सम्पूर्ण पदार्थ भगवद्रूप ही हैं । 
अतः एकमात्र उन सत्यखरूप आनन्दनिधि भगवान्‌ 


का ही भजन करना चाहिये; किसी अन्य पदार्थमें 
| आसक्त न होना चाहिये, क्योंकि भगवानके सिवा 


अन्यत्र आसक्तिसे आत्माका अधःपतन होता है ॥२९॥ 


—~feS 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वितीयस्कन्धे महापुरुषः 


संस्थानुवर्णने प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 
की HR 
| दूसरा अध्याय 


सद्योमुक्ति और क्रममुक्तिका निरूपण। 


| एवं पुरा धारणयात्मयोनिः 
| ष्टां स्मृतिं प्रत्यवरुध्य तुष्टात्‌ | 
| तथा ससर्जेदममोघदशि- 
i था प्ययात््रागव्यवसायबुद्िः 
शाब्दस्य हि ब्रह्मण एष पन्था 
यन्नामभिर्ध्यायति धीरपार्थ! । 


प्रा० न स्मृतिवे भासुरानीकबीर्यः । ३. प्राचीन प्रतिमे “महा 
शब्दस्य | प्रसिद्धिके अनुसार 'शब्दस्य' पाठ ही उपयुक्त है । 


| १, प्रा० पा०--श्रोणिदेशाः | 
पाठ नहीं है 


श्रीशुक उवाच | 


1४, प्रा पा०-र्‍यथाश्रयात्पाग्‌| ५. पा पाथ 


श्रीशुकदेवजी बोले हे राजन्‌ ! पूवकालमें 
आत्मयोनि ब्रह्माजीने इसी धारणासे सन्तुष्ट हुए श्रीहरि- 
से अपनी नष्ट हुई स्मृति पुनः प्राप्त की थी, जिससे 


। उन अमोधज्ञानवान्‌ स्थिरमति विधाताने इस जगतको 
॥ १ ॥ जैसा यह प्रलयकालसे पहले था वैसा ही रच दिया 


॥ १ ॥ शब्दब्रह्म ( वेद ) के कर्मफळ्वर्णनकी ऐसी 
शैली है जिसके कारण बुद्धि उन फलोके खग- 


“११५० श्रीमद्भागवत 


परिश्रमंतत्र न ` विन्दतेऽथ 
न्मायामये वासनया शयानः॥। २ ॥ 
“अतः -कविनामसु यावदर्थः 
“स्यादप्रमत्तो ` व्यवसायबुद्धिः । 
सिद्धेऽन्यथार्थे न यतेत तत्र 
- परिश्रम तत्र समीक्षमाणः ॥ ३॥ 
“सत्यां क्षितौ किं कशिपोः ग्रयासे- 
बाहौ स्वसिद्धे शुपबहेणेः किम्‌ । 
सत्यञ्जलो किं . पुरुधान्नपात्या 
दिग्वल्कलादौ सति किं दुकूलैः ॥ ४॥ 
चीराणि किं पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षां 


' नैवाङ्गि,पाः परभृतः . सरितोऽप्यशुष्यन्‌ । 


रुद्धा गुहाः किमजितोऽवति नोपसन्ना- 
न्कस्माङ्भजन्ति कवयो - धनदुर्मदान्धान्‌ ॥ ५ ॥ 
` एबं स्वचित्तेः स्वत एव सिद्ध | 
आत्मा प्रियोऽो भगवाननन्तः । 
तं’ निशतोऽनियतार्थो भजेत 
संसारहेतूपरमश्च 
कस्तां स्वनाइत्य परानुचिन्ता- 
मृते पशूनसतीं नाम युञ्ज्यात्‌ | 
“पश्यञ्जनं पतित ` वेतरण्यां ` 


यत्र ॥६॥ 


'खकमेजान्परितापाञ्जुषाणम्‌ ॥ ७॥ 


_` केचित्स्वंदेहान्तहृदयाब्रकाशे 
| प्रादेशमात्रं ` पुरुषं वसन्तम्‌ । 


= 1 
'लोक, ब्रह्मलोक* आदि बड़े-बड़े व्यर्थ नामोंसे मोहित | 
होकर उनका चिन्तन करने लगती है; किन्तु उन 
मायामय लोकोंमें वासनावश घूमते इए पुरुषको कहाँ | 
भी यथार्थ सुख नहीं मिलता ॥ २॥ अतः विद्वान्‌! 
मनुष्यको चाहिये कि भोग्य पदार्थोका उतना ही 
उपार्जन करे जिसमें दारीरयात्राका निर्वाह हो, उनमें 
भी ये सुखके साधन ' नहीं हैं” ऐसा निश्चय करके 
अनासक्त रहे । यदि वे पदार्थ बिना प्रयत्न ही प्राप्त | 
हो जायँ तो उनके उपाजेनमें व्यर्थ परिश्रम समझकर 
उनके लिये कोई प्रयत्न न करे ॥ ३ ॥ एथित्रीके रहते 
हुए किसी अन्य. बिछौनेके लिये प्रयास . करनेकी क्या 
आवश्यकता है? खतःसिद्ध भुजाओंके रहते हुए 
तकियांसे क्या प्रयोजन है ? अञ्जलि है तो [ अन्न या | 
जलके लिये ] नाना प्रकारके पात्रोंसे क्या काम है? 
तथा दिशाओं और वल्कल आदिके रहते हुए वख्नोंकी ' 
क्या आवश्यकता है ? ॥ ४ ॥ क्या रास्तोंमें चिथड़े 
नहीं हैं १ सदा दूसरोंका पोषण करनेवाले वृक्षोने | 
क्या फल-फूलकी “भिक्षा देना बन्द कर दिया है ? क्या 
नदियाँ सूख गयी हैं ? रहनेके लिये क्या पर्वतोंकी | 
गुफाएँ बन्द हो गयी हैं ? तथा भगवानूने क्या अपने | 
शरणागतोंका पालन करना छोड़ दिया है? फिर! 
बुद्विमान्‌ . लोग इन धनमदान्धोंकी आराधना क्यों 
करते हैं ? ॥ ५ (इस प्रकार विरक्त होकर जो परम 
प्रिय सत्य आत्मारूप भगवान्‌ अनन्त अपने अन्तः- ' 
करणमे खयं ही अन्तयोमीरूपसे विराजमान हैं उन्हींका 


| दढ निश्चयपूर्वक आनन्दमग्न होकर भजन करे । 
#इससे संसारका कारण अज्ञान नष्ट हो जाता है ॥६॥ 


पशुके अतिरिक्त दूसरा ऐसा कौन हे जो उस परमात्म- 
चिन्तनको छोड़कर ` छोगोंको इस ( संसाररूप ) ' 
। वैतरणी नदीमें अपने कर्म-फलरूप दुःख भोगते देखकर 
| भी विष्य-भोगोमे ही चित्त -ल्गावेगा ? |॥७ || कोई 


| साधक अपने शरीरके भीतरः हृदयाकाशमे विराजमान 


| प्रादेशमात्र पुरुषका इस: ग्रकारःधारणापूर्वक चिन्तन 


कक... 


२. प्राश पा०_न्र । २. प्रा० पा०-चाही च सिद्धे । ३. प्रा पा.-फलमृतः । यह पाठान्तर अधिक उपयुक्त ' 


हे; क्योंकि फल्बोले बरक्ष ही भिक्ष दे सक्ते हैं; सभी नहीं; अतः-अङम्निपाः' का 'फलंभतः' विश्लेषण होना आवर 
है । ४; प्रा पा०्=ग्रियाधो | ५, प्रा. पाणसनिर्दतो । ६. प्रा?  पा०--केचित्खदेहेजन्तईदोव्यकाओे । 


श्यक ' 


चद 
५ 
न 


कञ्जरथाङ्गशङ्ख 


गदाधरं धारणया स्मरन्ति॥ ८॥ | 
प्रसन्नवकत्रं नलिनायतेक्षणं ` 


कदम्बकिञ्जल्कपिशङ्गवाससम्‌ । 
_ लसन्महारल्लहिरण्मयाङ्गदं 
स्फुरन्महारलक्रिरीटकुण्डलम्‌ 
उनिद्रहत्पङ्खजकर्णिकालये : 
योगेश्वरास्थापितपाद पल्लवम्‌ : 
श्रीलक्ष्मणं कोस्तुभरलकन्धर- 
मम्लानलक्ष्म्या वनमालयाश्वितम्‌ ।। १०॥। 
विभूषितं मेखलयाङ्गुलीयके- 
महाधनेन पुरकडूणादिमिः 
सिग्धामलाकृञ्चितनीलकुन्तलैँ- 
बिरोचमानाननहासपेशलम्‌: 
अदीनलीलाहसितेक्षणोल्ठसद्‌- | 
भूमङ्गसंखचितभूयनुप्रहम्‌ । 
चिन्तामयमेनमीश्वरं 
यावन्मनो धारणयावतिष्ठते ॥१२॥|. 
एकैकशोऽङ्गानि थियानुभावयेत्‌ 
. पादादि यावद्धसितं गदाभृतः | 
जितं जितं स्थानमपोझ धारयेत्‌. 
परं परं- शुद्ध्यति धीर्यथा यथा ॥१३ 
यावन्न जायेत परावरेऽस्मि- 
न्विश्वेधरे' द्रष्टरि भक्तियोगः । 
तावत्स्थवीयः पुरुषस रूपं 
क्रियावसाने. ` प्रयतः स्मरेत-॥१४॥ 
`. खिरं सुखं चासनमाश्रितो . यति? 
यंदा” - जिहासुरिममङ्ग  लोकम्‌ | 


॥९॥ | 


॥११॥ 


ईक्षेत 


॥ 


द्वितीय स्कन्ध 
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करते हैं कि वे अपनी चार  भुजाओंमें शक्ष, चक्र, | 
गदा और पद्म धारण किये हुए हैं ॥ ८ ॥ उनका 
मुखकमल प्रसन्न है, नेत्र कमलदळके समान विशाल 


' हैं, तथा वे कदम्वक्रेसरके समान पीत वस्र धारण 


किये हुए; हैं, उनकी भुजाओंमें बहुमूल्य रल्नोसे जटित 


' सोनेके बाजूवन्द्‌ सुशोभित . हैं तथा सिरपर . बहुमूल्य ' 


मणिमय मुकुट और कानोंमें कुण्डल झिलमिला रहे हैं 


| ॥ ९ ॥ उनके चरणकमल योगेश्वरांद्वारा अपने 


| विकसित हृदयकमलकी  कर्णिकापर ' स्थापित किये 
गये हैं तथा 'उनके वक्षःस्थलमें श्रीवत्सचिह्ण और 
| कळमे कौस्तुममणि «है. और वे कभी ,फीकी न 
| पड्नेवाली कान्तिमयी वनमालासे सुशोभित हैं ॥१०॥ 
| वे मेखला, अंगूठी तथा बहुमूल्य नुपुर, कङ्कण आदि 
| आभूषणोसे विभूषित हैं, उनका मधुर-मुसकानमय 
| मनोहर मुख अति खच्छ,' नीढी, चिकनी और 
'धुँचुराली अल्कोसे शोभायमान है :॥ ११ ॥ तथा 
' उदारलीलामयी मुसकानयुक्त चितत्रनसे सुशोभित 
उनका भकुटिबिळास भक्तजनोंपर महान्‌ अनुग्रह 
प्रकट कर रहा है । ऐसे ध्यानगम्य भगवानका योगी 
तबतक चिन्तन करे जबतक कि मन इस धारणाके 
द्वारा स्थिर न हो जाय ॥ १२ ॥ भगवानूके चरणों- 
| से लेकरं उनके मृदु मुसकानमय मुखारविन्दपर्यन्त 
प्रत्येक श्रीअङ्ककी क्रमशः बुद्विके द्वारा भावना करे । 
बुद्धि ज्यो-ही-ज्यो शुद्ध होती जाय और : ऐसा होनेसे 
जो-जो अङ्ग बिना 'प्रयत्नके ध्यानमें स्थिर होता जाय 
उस-उसको छोड़कर' अगले श्रीअङ्गका चिन्तन करे 
।॥ १३॥ हे राजन्‌ ! जबतक त्र्मादि देवताओंसे भी 
महान्‌ सर्वसाक्षी जगदीश्वरमें प्रेममय भक्तियोग प्राप्त 
न हो तबतक साधकको नित्य, नैमित्तिक कर्मोके 
अनन्तर नियमपूर्वक भगवानूके स्थूल रूपका चिन्तन 
करते रहना चाहिये ॥ १४ ॥ हे राजन्‌! जब वहः 
योगी. इस लोकको छोड़ना चाहे तब मनमें देशा” 


४, प्रा०पा०--मयमेतमीश्व ० | ५, प्राश पा०- भाबयत्पादा 


१, प्रा पा०-महाहारदिरण्मया० । २. प्रा० पा०कर्णिकाळयम्‌ । ३. प्रा प।०-स्ति्धामलैः | 


० | ६, प्रा» पा०--चात्मनि | 


eS या 


१५२ श्रीमद्भागवत [अ०२ 


काले च देशे च मनो न सञ्जयेत्‌ | कालका बिचार न करे, स्थिर और सुखद आसनपर 
बैठे तथा इन्द्रियोको जीतकर मनद्वारा प्राणोका 
संयम करे ॥ १५॥ अपनी विशुद्ध बुद्विसे मनका 
| संयमकर उस मनसहित बुद्धिको क्षेत्रज्ञ अन्तरात्मामें 


9 

प्राणं नियच्छेन्मनसा जितासु; ॥१५॥। 
र 
मनः खबुदध्यामलया नियम्य 


3 | Ra टु 
क्षेत्रज्ञ एतां निनयेत्तमात्मनि | | छीन करे तथा अन्तरात्माको परमात्माम स्थिर करके 
आत्मानमात्मन्यवरुध्य धीरो | धीर पुरुष पूण शान्ति प्राप्तकर चेष्टारहित हो जाय 


लन्धोपश्ञान्तिरविरमेत कृत्यात्‌ ॥१६॥ | ॥१६॥ वहाँ सत्त्व, रज, तम ये तीनों गुण, अहङ्कार, 
2२४ महत्तत्त्व, या प्रधान ( मूल प्रकृति ) कुछ भी नहीं 

न्‌ यत्र SU परः मरः ह | है । उसमें देवताओंके नियामक कालकी भी दाळ 
कुतो नु देवा जगतां य ईशिरे । नहीं गळती फिर देवता और उनके नियम्य अन्य 

न यत्र सच्चं न रजस्तमश्च | प्राणियोंका तो कहना ही क्या है ?॥ १७॥ नेति- 
न वै विकारो न महान्प्रधानम्‌ ॥१७॥ | नेति वाक्यके द्वारा अनात्मपदार्थोको त्यागनेकी 

परं पढं वैष्णवमामनन्ति त- इच्छावाले अनन्य प्रेमी योगीजन लौकिक आसक्तिको 
नेति नेतीस्यतदुत्सिसृक्षवः । | छोड़कर जिस्‌ ता पद-पदपर हृदयसे 
हिल दलमा | आढिङ्गन र इसीको शाख भगवान्‌ विष्णुका 
परमपद बतलछाते हैं ॥ १८ ॥ ज्ञानदृष्टिके बढसे 


| जिसका अन्तःकरण सथा वासनाहीन हो गया है 


हृदोपगुह्याईपदं पदे पदे ॥१८॥ | 


इत्थं मुनिस्तूपरमेद्वयवसितो | बह जितेन्द्रिय योगी अपने शरीरको इस प्रकार 
2.0 ~ ~ ~ ट्र > 
विज्ञानदग्वीयंसुरन्धिताशय | । त्यागे ।% प्रथम गुदाको एडीसे दबाकर स्थिर हो और 
खपाष्णिनापीड्य गुदं ततोऽनिलं फिर अबुद्विग्नभावसे प्राणवायुको छहों चक्रोंद्वारा 


| ऊपर ले जाय ॥ १९ || योगी नाभि ( मणिपूरक- 


खानेषु षट्सन्नमयेज्जितक्कमः ॥ १९) a टे 
प वि १ । चक्र ) में स्थित वायुको हृदय ( अनाहतचक्र ) में ळे 


नास्या [स्त SE Cr र ' जाय । वहाँसे उदानवायुद्वारा उसे वक्षःखछ 
दुदानगत्योरसि तं नयेन्सुनिः । | ( विशुद्धिचक्र ) में चढ़ावे | फिर बह मनस्वी मुनि 
ततोऽनुसंधाय धिया मनखी ' अपनी विद्ध बुद्धकी सहायतासे उस वायुको धीरे-धीरे 


खतालमूल शनकेनयेत ॥२०)। | तालुमूल ( विशुद्धिचक्रके अग्रभाग) में ले जाय || २० || 


१. प्रा० पा०--प्राणान | प्राण शब्दर्मे बहुवचनका प्रयोग ही उचित है । २, प्रा० पा०--मनश्च बुद्धवा । 
३. प्रा० पा०-क्षेत्रज्ञमेतं निनयेद्र आत्मनि | ४. प्राश पा०-प्रमु; | ५. प्रा० पा०--विकाराः । ६. प्रा० पू०-- 
पदं परं । 

% मूलका “तु? शब्द दूसरे प्रकारकी सूचना करता है । यह हठयोगादिरूप भिन्न प्रकार है। यह पहले प्रकारसे 
बहुत श्रमसाध्य है, अतएव 'जितङ्गमः? कहा है । इसमें प्राणके छः स्थानोंमें वायुको ले जाकर ताउंमूलसे देहका त्याग 
समझ-बूझकर करना होता है । यह भी बड़े अभ्यासका काम है । गुदामे मूलाधारस्थान है, यह चवुर्द् कमल है । 
लिङ्गमै स्राधिष्ठानस्थान है; यह पड़दल कमल है। नाभिमें मणिपूरकस्थान है, यह अष्टदल कमल है । हृदयमें अनाहत- 
स्थान दै» यह द्वादशदळ कमळ है । तालमूलमें विशुद्धिस्थान है, यह पोडशदल कमल है| और भोंहोंके मध्यमें 
आशास्थान है, यह द्विदळ कमल है। नामिपर्यन्त स्थानोंकी सरलता है, तदनन्तर वक्रता है, इसलिये ही अधोमख 
हृत्पुण्डरीकको वायुके द्वारा ऊध्व॑मुख करना पड़ता है अतएव सर्वत्र “शनेः? पद दिया है | SS 


| 
_ 


क 


अ० २] 


तस्माद्भ्रुवोरन्तरमुन्नयेत 

निरुद्धसप्षायतनोञ्नपेक्षः । 
मुहर्ताधेमकुण्ठदृष्टि- 

निभिद्य मूर्थन्विसजेत्परं गतः ॥२१॥ 


खित्वा 


१ 
यदि प्रयास्यन्नृप पारमेष्ट्यं 


बेहायसानामुत यद्विहारम्‌ । 
अष्टाधिपत्यं गुणसन्निवाये 

सहेव गच्छेन्मनसेन्द्रयैश्च ॥२२।। 
योगेश्वराणां गतिमाहुरन्त- 


ब हिख्निलोक्याः पवनान्तरात्मनाम्‌ । 
नै कर्मभिस्तां गतिमाप्नुवन्ति 

विद्यातपोयोगसमाधिभाजाम्‌ ॥२३॥ 
वेश्वानरं याति विहायसा गतः 

सुषुम्नया ब्रह्मपथेन शो चिषा । 
विधूतकल्कोऽथ ` हरेरुदस्तात्‌ 

प्रयाति चक्रं नृप शैशुमारम्‌ ॥२४॥ 
तद्विश्वनाभि त्वतिवर्त्य विष्णो- 

रणीयसा विरजेनात्मनैकः । 
नमस्कृतं ब्रह्मविदामुपैति 

कल्पायुषो यँद्रिवुधा रमन्ते ॥२५॥ 
अथो अनन्तस्य मुखानलेन 

दन्दह्यमानं स निरीक्ष्य विश्वम्‌ । 
निर्याति  सिंद्वेश्वरजुष्टधिष्ण्यं 

यद्‌ ट्वैपराध्यं तदु पारमेष्ठ्यम्‌ ॥२६॥ 
न यत्र शोको न जरा न मृत्यु 

नौर्तिने चोद्वेग ऋते कुतश्चित्‌ | 


NMS si i) Me मलिक 


१५३ 


तदनन्तर शिरके सातों* छिद्रोंको रोककर, उस 
तालुमूलस्थित वायुको भूकुटिके मध्य ( आज्ञाचक्र ) 
में ले जाय । यदि आगे कहे जानेवाळे लोकोंकी इच्छा 
न हो तो वहाँ उस वायुको आधे मुहृत्त रोककर 
अकुण्ठित दृष्टिसे परमात्मामें स्थित होकर ब्रह्मरन्ध्रको 
भेदकर शरीरेन्द्रियादिको छोड़ दे ॥ २१ ॥ 


हे राजन्‌ ! यदि योगोकी ब्रह्मलोकको जानेकी 
इच्छा हो अथवा आकाइाचारी सिद्धोंके क्रीडास्थलमें, 
जहाँ अणिमा आदि आठौं सिद्वियाँ प्राप्त होती हैं, 
वहाँ या गुणोंके समुदायरूप समस्त ब्रह्माण्डमें जहाँ 
कहीं भी विचरनेकी अभिलाषा हो तो वह मन और 
इन्द्रियोंको साथ ही लेकर जाय ॥ २२ ॥ जिनका 
शरीर वायुमय होता है उन बिद्या, तप, योग और 
समाधिका सेवन करनेवाले योगियोंकी त्रिलोकीकें 
बाहर-भीतर खच्छन्द्‌ गति होती है । उस गतिको 
कमोसे कोई नहीं पा सकते ॥ २३ | हे राजन्‌ ! 
वह निर्मळ योगी ज्योतिर्मय माग सुषुम्ना नाडीके द्वारा 
आकाशमें ब्रह्मलोके मार्गसे चळकर प्रथम अग्निछोकमें 
जाता है । फिर वहाँसे ऊपर स्थित श्रीहरिके शिशुमार 
नामक ज्योतिर्मय चक्रको प्राप्त होता है ॥ २४॥ 
संसारके आधाररूप उस विष्णुचक्रको पारकर योगी 
अपने परम सूक्ष्म और निर्मळ लिङ्गदेहकी सहायतासे 
अकेला ही ब्रह्मवेत्ताओंके सर्ववन्दित ( महः ) लोकको 
जाता है, जहाँ कल्पान्ततक जोवित रहनेवाले [ भृगु . 
आदि ] देवताठोग विहार करते हैं ॥२५॥ 
तदनन्तर प्रलयकालमै भगवान्‌ शेषके मुखसे निकले 


| हुए अग्निद्वारा विश्वको जळते देख वह त्रह्माजीकी दो 


पराद्ध आयुःपर्यन्त रहनेवाले ब्रह्महोकमें चछा जाता है 
जहाँ कि सेवित सिद्धेश्वरोद्रारा बिमान सुशोभित होते 
हैं ॥ २६॥ इस परमपदको न जाननेवाळे छोगोंका 
दुरन्त दुःखमय जन्म-बन्धन देख-देखकर उनके 


| प्रति दयावश हृदयमें होनेवाळी समवेदनाको छोड़कर 


१, प्रा? पा०--प्रयास्यन्नथ । २. प्रा० पा०--विहा 


पदेन । ५, प्रा? पा०-र्‍योईर्चिंषा | 
# दो आँख, दो कान) दा ना 
1 यहाँतक सद्योमुक्तिका वणन किया गया है; 


भा० २० 


हारान्‌ | ३. मा० पा०-तत्कर्म ० | ४. प्राश पा०ब्रह्मः 


६, प्रा पा०--विद्युधा यद्रमन्ते | ७. प्राश पा०--विश्वेश्वर ० | 


दो नासिकारन्त् और एक मुख । 
आगे क्रममुक्तिका प्रकार बतलाते हैं । 


AAT र 


१५४ 


यच्चित्ततोदः कृपयानिदंविदां 
दुरन्तदुःखम्रभवानुद शनात्‌ ॥२७।। 
ततो विशेषं प्रतिपद्य निर्भयः 
्तेनात्मनापोऽनलमूतिरत्वरत्‌ । 
ज्योतिमैयो वायुमुपेत्य काले 
बाय्वात्मना खं बृहदात्मलिङ्गम्‌ ॥२८॥ 
घ्राणेन गन्धं रसनेन वै रसं 
रूपं तु दृष्टया इवसनं त्वचेव । 
श्रोत्रेण चोपेत्य नभोगुणत्वं 
प्राणेन चाकूतिमुपैति योगी ॥२९॥ 
सं भूतसक्ष्मेन्द्रियसंनिकर्ष 
मनोमयं देवमयं विकार्यम्‌ । 
संसाद्य गत्या सह तेन याति 
विज्ञानतत्व॑ गुणसंनिरोधम्‌ ॥३०॥ 
तेनात्मनात्मानग्रपेति शान्त- 
मानन्दमानन्दमयोऽवसाने । 
एतां गतिं भागवतीं गतो यः 


श्रीमद्भागवत 


स वै पुननेंह विषज्जतेऽङ्ग ॥३१॥ | 


[ अ०.२ 


और किसी प्रकारका शोक, बुढ़ापा, मृत्यु, कष्ट या 
उद्वेग वहाँ नहीं है ॥ २७ ॥% सत्यलोकमें पहुँचनेपर 
वह योगी [ विष्णुपद प्राप्त करनेके लिये ब्रह्माण्डके 
सात आवरणोंको इस प्रकार पार करता है ] प्रथम 
अपने सूक्ष्म शरीरसे निर्भय होकर प्रृथिबीरूप आवरण- 
में मिळता है, तदनन्तर उतावळी न करते हुए 
पुथिवीखूपसे जलको और जलरूपसे अग्निमय आवरणों- 
को प्राप्त होकर वह अ्योतिर्मयखरूपसे वायुरूप 
आवरणमें जाता है, और वहाँसे भोग समाप्त होनेपर 
वायुरूपसे वह ब्रह्मकी मूर्तिरूप महान्‌ आकारामें 
छीन हो जाता है ॥ २८ ॥ इस प्रकार स्थूल आवरणों- 
को पार करते समय वह अपनी घ्राणसे गन्धतन्मात्रा, 


रसनासे रसतन्मात्रा, नेत्रसे रूपतन्मात्रा, त्वचासे _ 


्पर्शतन्मात्रा, श्रोत्रसे झब्दतन्मात्रा और प्राण 
( कर्मेन्द्रियो ) से उनको क्रिया-शक्तिको प्राप्त होता 
है । [ अर्थात्‌ अपनी भिन्न-भिन्न इन्द्रियोंको उनके 
सूक्ष्म अधिष्ठानमें लीन करता है ]॥ २९॥ इस 
प्रकार पञ्चभूतावरणोंको पारकर वह अहङ्कारमें 
प्रवेश करता है । उस समय. वह भूत-सूक्ष्मोंको तामस 
अहङ्कारमें, इन्द्रियोंको राजस अहङ्कारमें, तथा मन 
और इन्द्रियोंके अधिष्ठाता देवताओंको सात्त्विक 
अहङ्कारमें लीन कर देता है | फिर अहङ्कारके सहित 
ल्यरूप गतिके हारा महत्तत्तमें प्रवेशकर अन्तमें 
गुणोंके लयस्थान प्रकृतिमय आवरणमें जा मिळता है 
॥ ३०॥ हे प्रिय ! वहाँ प्रधानरूपसे रहता हुआ 
वह योगी उस ( प्रधानके भी ) ल्य हो जानेपर 
खयं आनन्दमय होकर झान्तानन्द्खरूप परमात्माको 
प्राप्त हो जाता है । जो पुरुष इस परमात्मगतिको 
प्राप्त होता है वह फिर संसारमै नहीं आता ॥ ३१ ॥ 


` १. प्राचीन प्रतिमै 'स भूतसूक्ष्मे ० ------से लेकर 


दो चरण और बढ़ाकर पूरे दो श्वोक मिलते हैं, यथा-- 


""०"७बसाने” तक डेढ़ छोककी जगह कुछ परिवर्तनके साथ 


च्या | 


“स॒ भूतसृक्ष्मन्द्रियर्सान्ञकषांत्‌ सनातनोऽसौ मगवननादिः । , 
` अनामये देवमयं विकार्य संसाद्य गत्या सह तेन याति ॥ ९॥ 
विज्ञानतत्त्वं गुणसन्निरोधे तेनात्मनात्मानमुपेति शान्तम्‌ । 
आनन्दमानन्दमयोऽवसाने सदीत्मके ब्रह्मणि वासुदेवे ॥ २॥१ 
इसके आगे मूलके ही अनुसार है । 

* ब्रह्मलोकमे गये हुए योगियोंकी तीन गतियाँ हैं | जो अपने पुण्यकर्मके प्रभावसे सत्यलोक प्राप्त करते हैं वे 
दूसरे कल्पमे ( इन्द्र, मनु आदि ) बड़े-बड़े अधिकारी होते हैं; जो हिरण्यगर्भकी उपासनासे वहाँ पहुँचते हैं वे कल्पान्त 
पर्यन्त वहाँ रहकर अन्तमं ब्रह्माजीके साथ मुक्त हो जाते हे, और भगवत्पदके अभिलाषी क्रममुक्तिके क्रमसे वहाँ जाते 
हैं, वे ब्रह्माण्डको मेदकर परमपद लाम करते हैं । आगे तीसरे प्रकारके योगियोंकी गतिका वर्णन किया जाता है | 


अ०२ ] द्वितीय स्कन्ध १५५ 


- एते सृती ते नृप वेदगीते | 


हे राजन्‌ ! तुम्हारे प्रशनके अनुसार ये सद्योमुक्ति 


त्वयाभिणृष्टे ह सनातने च । | वर्णन किया । इन्हें पूर्वकाठमें ब्रह्माजोके पूछनेपर 


। उनकी आराधनासे प्रसन्न हुए भगवान्‌ वासुदेवने 


| और क्रममुक्ति नामक दो सनातन वेदोक्त मार्गोका ' 


र ये वे पुरा ब्रह्मण आह पृष्ट 
. आराधितो भगवान्वासुदेवः ॥३२॥ | 
न झतोऽन्यः शिवः पन्था विशतः संसृताविह । 

वासुदेवे भगवति भक्तियोगो यतो भवेत्‌ ॥३३॥ 


भगवान्ब्रह्म कार्स्न्येन त्रिरन्वीक्ष्य मनीपया । 


~ 


तदध्यवस्सत्कूटस्यो रतिरात्मन्यतो भवेत्‌ ॥३४।। | 


' भगवान्सर्वभूतेषु लक्षितः खात्मना हरिः । 


इ्श्यैबुंद्धयादिभिद्रंश. लक्षणेरनुमापफेः ॥२५॥ | 
तस्मात्सर्वात्मना राजन्हरिः सर्वत्र सर्वदा । 
च AAO QC 
८ श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मतव्यो भगवान्नणाम्‌॥३६॥ 
पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सतां 
कथामृतं श्रवणपुटेषु संभूतम्‌ । 


पुनन्ति ते विपयविदूपिताशयं 


उनसे कहा था ॥ ३२ ॥ इस संसार-कूपमें पड़े हुए 
प्राणीके कल्याणका इससे बढ़कर दूसरा कोई मार्ग 
नहीं है, जिससे भगवान्‌ वासुदेवमें विशुद्ध भक्ति हो 
जाय ॥ ३३॥ भगवान्‌ ब्रह्माने भी एकाग्रचित्त होकर 
वेदोंका तीन बार निरीक्षण करके अपनी ऋतम्भरा 


बुद्विसे यही निश्चय किया कि जिससे अपने आत्मरूप _ 


श्रीहरिमें प्रेम हो वही धर्म श्रेष्ठ है ॥ ३४॥ 
भगवान्‌ हरि समस्त प्राणियोमें उनके अन्तरात्मारूपसे 
विराजमान हैं, क्योंकि बुद्धि आदि दृश्य पदार्थोसे, जो 
किसी द्रष्टाका अनुमान करानेवाले लक्षण हैं, उन 
सर्वसाक्षीकी सत्ता सिद्ध होती है । [ अर्थात्‌ मन-बुद्धि 
आंदिके बिकारोंकी प्रतीतिसे यह सिद्ध होता है कि 


| उनका जाननेवाला कोई अन्तर्यामी साक्षी अवश्य 


= 


| है ]॥ ३५॥ अतः हे राजन्‌ | मनुष्योंको सर्वत्र, 


सदा, सब प्रकार भगवान्‌ श्रीहरिका ही श्रवण, कीर्तन 
और स्मरण करना चाहिये ॥२६॥ जो महाभाग 
सत्पुरुषोंके आत्मारूप भगवान्‌ श्रीहरिके कथामृतका 
अपने श्रवणपुटों ( दोनों ) में भर-भरकर पान करते 
हैं, वे अपने विष्यदूषित चित्तको पवित्र कर अन्तमें 


= उन्हीं (भगवान्‌ श्रीकृष्ण) के चरणकमळकी सन्निधि प्राप्त 


। ० 
` ' ब्रजन्ति तञ्चरणसरोरुहान्तिकम्‌ ॥२७॥ | करते हैं ॥३७॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वितीयस्कन्धे 
i पुरुषसंस्थावर्णनं नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥ 
[| 
t 


१, प्रा० पा०-च | २, प्रा० पा०-र्‍यंद्वे। ३, प्रा पा०--पुटेन | ४. प्रा० पा०-महापुरुष० | ५. प्राचीन 


प्रतिमें “नाम? नहीं है। 


काक 
4 


कि 


१५६ श्रीमद्भागवत [अ० ३ 


तीसरा अध्याय 


भिन्न-भिन्न कामनाओंसे भिन्न-भिन्न देवताओंकी उपासनाका वर्णन तथा 
भगवद्धक्तिकी प्रधानताका निरूपण। 


श्रीशुक उवाच |. श्रीश्वुकदेवजी बोले-हे राजन्‌! तुमने जो पूछा था 
ेतन्निगदितं SE | कि मनुष्योंमें जो बुद्विमान्‌ हैं उन्हें मरते समय क्या 
एवमतानगाद पृष्टवान्यड्भवान्मम । करना चाहिये सो यह सब मैंने तुमसे कह दिया ॥१॥ 
नृणां यन्म्रियमाणानां मनुष्येषु मनीषिणाम्‌ ॥ १ ॥ | [ इसके अतिरिक्त ] जिसे ब्रह्मतेजकी इच्छा हो वह 
५ क की | ब्रह्माजीकी, जिसे इन्द्रिय-पदुताकी कामना हो वह 
अल्यवचसकामस्तु यजेत जक्षणस्पांतम्‌ इन्द्रकी और जिसे सन्तानकी इच्छा हो वह प्रजापतिकी 
AN १ [a | 0० ha ०१ 
इन्द्रामान्द्रयकामस्तु प्रजाकामः प्रजापतीन्‌ ।। २॥। | उपासना करे ॥२॥ लक्ष्मीकी इच्छावाला माया देवीको, 
न ८00 | तेज चाहनेवाला सूर्यकी, धनकी कामनावाला वसुओंकी 
श्र क | 0०0 आर १३ पी 
हसा पयत 0 री MRR | और वीर्यकी इच्छावाला प्रभावशाली पुरुष रुद्रोंकी पूजा 
वसुकामो चस्नरुद्रान्बीयकामोऽथ वीयेवान्‌ ।। २ ॥ करे ॥ ३॥ अन्नकी इच्छावाला अदितिको, खर्गकामी 
PR I, अदितिके पुत्र देवताओंको, राज्यकी कामनावाळा 
अन्नाद्यकामस्त्वदितिं खर्गकामोडदितेः सुतान्‌ । Sr 
क Re क | विश्वेदेवांको और जनताको अपने अधीन करनेकी 
विश्वान्देबात्राज्यकामः साध्यान्संसाधको विशाम्‌ ४ इच्छावाढा साध्य देवोंको भजे ॥ ४ ॥ जिसे आयुकी 
आयुष्कामोऽश्चिनो देवो पुष्टिकाम इलां यजेत्‌ । इच्छा हो वह अश्विनीकुमारोंका, क पिकी इच्छा 
Re त | हो वह पुथिवीका तथा जो प्रतिष्ठा चाहता हो वह 
प्रतिष्ठाकामः पुरुषो रोदसी लोकमातरो ||५॥ लोकमाता प्रथिवी और आकाशका यजन करे ॥ ५॥ 
रूपाभिकामो गन्धर्वान्स्रीकामोऽप्सरउवशीम्‌ | रूपका इच्छाबाळा गन्धवांका, ख्रीकामी उवेशी अप्सरा- 
यु 0144 न कन का और सबके ऊपर आधिपत्य चाहनेवाला ब्रह्माजीका 
आधिपत्यकामः सषा यजेत परमेष्ठिनम्‌ ॥ ६ ॥ | पूजन करे ॥६।|| यशकी इच्छावाला यज्ञपुरुप्रकी, कोष 
यज्ञं यजेद्यशस्कामः कोशकामः प्रचेतसम्‌ | | ( खजाना ) की इच्छावाला प्रचेताओंकी, विद्यामिलाषी 
ट्र; छु RS | महादेवजीकी और दाम्पत्य-सुखकी कामनावाला 
विद्याकामस्तु गिरिशं दाम्पत्याथ उमा सतीम्‌॥ ७॥। | श्रीपार्वतीजीकी आराधना करे ॥ ७॥ धर्मळाभके लिये 
ST न्तु ८ > | भगवान्‌ विष्णुका, सन्तानवृद्धिके लिये पितृगणका, 
धर्माथ उत्तमशोकं तन्तु तन्वन्पितुन्यजेत्‌ । | रक्षाके लिये यक्षोका और ओजप्राप्तिके लिये मरुद्रणका 
रक्षाकामः पुण्यजनानोजस्कामो मरुद्गणान्‌ ॥ ८ ॥ | पूजन करे ॥ ८ ॥ राज्यकी इच्छावाला मनु और 
अ 3 प ह तले देवताओंको, जादू-टोनाकी इच्छावाला निऋतिको, 
राज्यकामो मनुर त्वभिचरन्यजेत्‌ । ` कामकी कामनावाळा चन्द्रमाको और निष्कामपुरुप 
कामकामो यजेत्सोममकामः पुरुषं परम्‌ ॥ ९॥। | परमपुरुष नारायणको भजे ॥ ९ ॥ कामनाहीन हो 
अथवा समस्त कामनाओंवाला हो या मोक्षकामी हो, 
| बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि तीव्र भक्तियोगसे 
तीव्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरुष परम्‌ ॥१०॥ | परम पुरुष भगवानका ही भजन करे ॥ १० ॥ 


अकामः सवेकामो वा मोक्षकाम उदारधीः । 


१. प्रा० पा९--कामाय | २. प्राश पू०--'*"*** त्वतिथिं | यह पाठान्तर उपयुक्त है; क्योंकि अदितिकी पूजा 
अप्रसिद्ध है और अतिथिक्री पूजा (सत्कारादि) प्रसिद्ध एवं प्रचलित है । [ श्रुति भी कहती है “अतिथिदेवो भव |! “अतिथाँश्च 
लभेमहि' ] ३. प्रा० पा०-्यार्थसुमां । ४. प्रा? पा०--धर्मार्थमुत्तम० । ५, प्रा पा०--तन्‌ 


न्ठुकामः पितन्‌ 1 ६. प्राश 
पा०-चरन्नरः । - ७, प्रा पू०--पुमान्‌ । 


कि ति 


व्ण TTT RNS 


यजतामिह निःश्रेयसोदयः । 
यद्भागवतसंगत;ः ॥११॥ 
ज्ञानं यदा प्रतिनिवृत्तगुणोमिचक्र- 


भगवत्यचलो भावो 


मात्मप्रसाद उत यत्र गुणेष्वसङ्गः । 
केवल्यसंमतपथस्त्वथ भक्तियोगः 


eC 


को नित्रृतो हरिकथासु रतिं न कुर्यात्‌ ॥१२॥ 
झनक उवाच 


इत्यभिव्याहृतं राजा निशम्य भरतर्पभः । 
किमन्यत्पृष्टवान्भूयो वेयासकिमृषिं कविम्‌ ॥१३॥ 
एतच्छुश्रूपतां बिद्वन्सत नोञ्हेसि भाषितुम्‌ । 
कथा हरिकथोदर्काः सतां स्युः सदसि श्रुवम्‌ ॥१४॥ 
स वै भागवतो राजा पाण्डवेयो महारथः । 
वालक्रीडनकैः क्रीडन्कृष्णक्रीडां य आददे ॥१५॥ 
वेयासकिश्च भगवान्वासुदेवपरायणः । 
उरुगायगुणोदाराः सतां स्युर्हि समागमे ॥१६॥ 
आयुर्हरति वे एुसाम्यन्नस्तं च यन्नसो । 
तस्यते यत्क्षणो नीत उत्तमक्लोकवार्तया ॥१७॥ 
तरवः किं न जीवन्ति भस्राः किं न श्वसन्त्युत । 
न खादन्ति न मेहन्ति किं ग्रामपशवोऽपरे ॥१८॥ 
श्वविड्वराहोष्रखरेः संस्तुतः पुरुपः पशु; । 
न यत्कर्णपथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः ॥१९॥ 
बिले बतोरुक्रमविक्रमान्ये 
न श्रृष्तः कर्णपुटे नरस्य । 
जिह्वासती दार्दुरिकेव छत 
न चोपगायत्युरुगायगाथाः ॥२ ०॥ 


पह दी पह लाला परं पइकिरीटजुष्ट 
१. प्रा? पा०-०उभयत्र । यह पाठा 


द्वितीय स्कन्ध 


१५७ 


AANA AAAI न न्न न्न न्न ््न्व्न्न्ट 


उपासकोंका सबसे बडा हित यही है कि भगवानमें 
अविचल श्रद्धाभक्ति और भगवद्वक्तोंका संग प्राप्त हो 
॥११॥जिनसे गुणमयी तरङ्गमालाको सर्वथा शान्त करने- 


वाला ज्ञान प्राप्त होता है, अध्यात्मप्रसादकी उपलब्धि , 


होती है, तीनों गुणोंसे असङ्गता होती है और जिनसे 
कैवल्य मोक्षका मुख्य मार्ग भक्तियोग प्राप्त होता है उन 
हरिकथाओंमें, ऐसा कौन कथारसका अनुभवी पुरुष है 
जो प्रेम न करेगा ? ॥१२॥ 

शोनकजी बोले-हे सूतजी ! झुकदेवजीका यह 
कथन सुनकर भरतश्रेष्ठ महाराज परीक्षितूने विद्वान्‌ 
महात्मा व्यासनन्दनसे और क्या प्रश्न किया ? ॥१३॥ 
हमें उनका संवाद सुननेकी बडी इच्छा है, आप हमें 
बह संवाद सुनाइये; क्योंकि सत्पुरुषोंके समाजमें अवश्य 
ऐसा ही वार्तालाप हुआ करता है जिसके उत्तरमें 
भगवानूकी कथा होती है ॥१४। पाण्डवनन्दन 
महारथी महाराजा परीक्षित्‌ बडे ही भगवद्धक्त थे; अपनी 
बाल्यावस्थामें खिलौनोंसे खेळते हुए भी वे कृष्णळीलाओंका 
ही अनुकरण किया करते थे ॥१५॥ और व्यासनन्दन 
भगवान्‌ झुकदेवजी तो जन्मसे ही वासुदेवपरायण थे | 
ऐसे महानुभावोंके समागम होनेपर अवश्य ही भगवान्‌ 
विष्णुका बिमल गुणगान होता है ॥१६॥ जिसका 
समय भगवान्‌ उत्तम&छोकके गुणगानमें व्यतीत होता है 
उसको छोड़कर शेष सभी मनुष्यांकी आयुको भगवान्‌ 
सूर्य उदय और अस्त होकर वृथा ही क्षीण करते 
हैं ॥१७॥ वृक्ष कया जीते नहीं हें १ धोंकनी क्या 
श्वास नहीं लेती ? और अन्य ग्राम्य पशु क्या भोजन 
और मळ-मून्न-त्याग नहीं करते ? [ फिर मनुष्यमें और 
उनमें अन्तर ही क्या है १] ॥ १८॥ जिसके 
श्रवणपश्में श्रीविष्णुभगवानूने कभी प्रवेश नहीं किया, 
उस नर-पशुको कुत्ता, ग्राम्य सूकर, ऊंट और 
गधेके समान कहा है ॥१९॥ हे सूतजी ! मनुष्ये 
जो कान कभी भगवान्‌ कृष्णकी कथा नहीं सुनते 
वे बिळके समान हैं तथा जो जिद्वा हरिकथाका 
गान नहीं करती वह मेंढककी जीभके समान व्यर्थ है 
॥२०॥ जो शिर कभी मुकुन्दके आगे नहीं झुक सके 


न्तर श्रीधर खामीने भी माना है | 
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१५८ श्रीमद्धागर्वत . [अ०४ 
मप्युत्तमाड़ न नमेन्मुकुन्दम्‌ । बह पढ़े और मुकुटसे सुशोभित हो तो भी भाररूप है; 

शावों करो नो कुरुतः सपयां तथा जो हाथ कभी हरिकी सेवा नहीं करते वे सुवर्ण- 
हरेल॑सत्का्चनकङ्कणो वा ॥२१॥ | कंकणविभूषित होनेपर भी मुर्देके हाथोके समान 

बहोयिते ते नयने नराणां . हैं ॥ २१ ॥ मनुष्योके वे नेत्र मोरपंखके समान हैं जो 
लिङ्गानि विष्णोर्न निरीक्षतो ये । | कभी भगवानकी प्रतिमाओंका दर्शन नहीं करते तथा वे 

पादौ नृणां तो द्रुमजन्मभाजौ | पैर बृक्षके समान हैं जो कभी भगवानूके [ तीर्थस्थान 
क्षेत्राणि नाबुव्रजतो हरेयों ॥२२॥ | आदि ] क्षेत्रोमे नहीं जाते ॥ २२ ॥ जो पुरुष अपने 
जीवञ्छवो भागवताइघ्निरेणु | शिरपर कमी भगवानका चरणरज धारण नहीं करता 
न जातु मत्योऽभिलभेत यस्तु । | बह जीता हुआ भी मृतकतुल्य है, तथा जो मनुष्य 
श्रीविष्णुपद्या मनुजस्तुलस्याः ` | | विष्णुभगवानके चरणोंपर चढी हुई तुळसीकी गन्ध नहीं 
श्वसञ्छवो यस्तु न वेद गन्धम्‌ ॥२३॥। | जानता वह श्वास लेता हुआ भी सवके समान है ॥२३॥ 
तदइमसार हृदयं बतेदं | वह हृदय वज़के समान कठोर है जो हरिनामका 


यद्दद्यमाणेहरिनामधेयेः । उच्चारण करते ही द्रवीभूत नहीं हो उठता । जब 
न विक्रियेताथ यदा विकारो चित्तमें द्रव होता है उस समय नेत्रोसे अश्रुप्रवाह और 

नेत्रे जलं गात्ररुहेषु हर्षः ॥२४॥ | शरीरमें रोमाञ्च होने लगता है ॥२४॥ हे प्रिय ! आप 
अथाभिधेह्यङ्ग मनोऽलुकूलं | जो कुछ कर रहे हैं वह हमारे चित्तके अनुकूल ही 

प्रभाषसे  भागवतेप्रधानः । | है। अतः अब वह प्रसङ्ग सुनाइये जो महाराज परीक्षित 
यदाह _ पेयासकिरात्मविद्या- | के पूछनेपर भागवत-प्रधान, आत्मविद्याविशारद भगवान्‌ 

विशारदो नृपतिं साधुपृष्टः ॥२५॥। | छकदेवजीने उनसे कहा ॥२५॥ 

“ERIS 


Ce है. 8 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वितीयस्कन्धे 
तृतीयोऽभ्यायः ॥ ३ ॥ 


NEES 
चोथा अध्याय 
राजाका सप्टिविषयक प्रश्न और शुकदेबजीका कथारम्भ । 
सूत उवाच । सूतजी बोळे-व्यासनन्दन शुकदेवजीके ये तत्त- 


सकेरिति ~ । श्रय कर नेवाले ले ब सुनक जः भको क्षत्‌ः 
वेया चचस्तर्वनिश्चयमात्मनः 1 निरलस -करानेवालै वाक्य सुनकर राजा परीक्षिते 


CNS औत्तरेय ce अपनी शुद्ध बुद्धि भगवान्‌ कृष्ण [ के चरणों ] मै खिर 
ष्ण $ ऽ प ड Nr 
उपधारये मतिं कृष्ण औत्तरेयः सतीं व्यधात्‌ ॥ १। ततवता 70 सोयी १3 


आत्म लगर र 1. | धन, बन्धु-बान्धव तथा एकच्छत्र राज्यमें सदा रहनेवाढी 
राज्ये चाविकले नित्यं वरूठा ममता जहा | || २ ॥ । सुदृढ़ ममता त्याग दी ॥२॥ तदनन्तर हे मुनिश्रेष्ठो | 
पप्रच्छ चेममेवार्थं यन्मां पृच्छथ सत्तमाः। . महामनखी परीक्षितने अपनी मृत्यु निकट जान अर्थ 
टणक जा र ८ 


१. प्रा पा०--जजतां । २. प्रा० पा०--यो विष्णु» । ३. प्रा पा. “त; प्र० । ४. प्राचीन प्रतिमें यहाँ 
क्ह्मापुरुषवर्णनं! इतना पाठ अधिक है । ५. प्रा पा०--कृष्णे । . 


अ० ४] 


कृष्णानुभावश्रवणे श्रदधानो महामनाः ॥ २ ॥ | 
संस्थां विज्ञाय संन्यस्य कमे त्रैवर्गिकं च यत्‌ । 
वासुदेवे भगवति आत्मभावं दृढं गतः ॥ ४॥ 
राजोवाच 

समीचीनं वचो ब्रह्मन्सर्यज्ञस्य तवानघ । 
तमो विशीर्यते मह्यं हरेः कथयतः कथाम्‌ ॥ ५॥ 
भूय एव विवित्सामि भगवानात्ममायया । 
यथेदं सुजते विव दुबिभाव्यमधीश्चरैः || ६ ॥ 
यथा गोपायति विश्वर्यथा संयच्छते पुनः । 

यां यां शक्तिमुपाश्रित्य पुरुशक्तिः परः पुमान्‌ । 
आत्मानं क्रीडयन्क्रीडन्करोति विकरोति च ॥ ७॥ 
नूनं 

दुविभाव्यमिवाभाति कविभिश्चापि चेष्टितम्‌ ॥ ८ ॥ 


भगवतो ब्रह्मन्हरेरट्ठतकमणः । 


यथा गुणांस्तु प्रकृतेयुगपत्क्रमशोआप वा | 


बिभति भूरिशस्त्वेकः कुर्वन्कर्माणि जन्मभिः ॥ ९ ॥ 
. विचिकित्सितमेतन्मे ब्रवीतु भगवान्यथा | 
. _शाददे ब्रह्मणि निष्णातः परस्मिंश्च भवान्खलु ।।१०॥ 
सत उवाच 
०. 
 इत्युपामन्त्रितो राज्ञा गुणानुकथने हरेः । 
“ हृषीकेशमनुस्मृत्य प्रतिवक्त प्रचक्रमे ॥११॥ 
श्रीयुक उवांच | 
नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे 
सदुङ्भवस्याननिरोधलीलया । 


द्वितीय स्कन्ध 


गुहीतशक्तित्रितयाय . देहिः 
नामन्तभेवायानुपलक्ष्यवत्मने ॥१२॥ 


१ 


धर्म और कामरूप त्रिवगके साधक लोकिक-वैदिक 


कर्मोको छोड़ दिया और भगवान्‌ वासुदेवमें दृढ आत्म- 


| भाव कर श्रीकृष्णकथाओंके सुननेमें श्रद्धावान्‌ हो 


झुकदेवजीसे. यही प्रश्न किया जो भापलोग मुझसे 
पूछ रहे हैं ॥ ३-४॥ 
राजा वोले-हे व्रह्मन्‌ ! हे निष्पाप ! आप सर्वज्ञ 


| है, आपका कथन अति उत्तम है । आप जो हरिकथा 


कह रहे हैं; उससे मेरा अज्ञान नष्ट हो रहा है ॥ ५॥ 
अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि जो ब्रह्मा आदि 
समर्थ लोकपालोंकी बुद्विमें भी नहीं आता उस विश्वको 
भगवान्‌ अपनी मायासे किस प्रकार रचते हे ?॥ ६॥ 
तथा वे किस प्रकार इसकी रक्षा करते हैं और फिर कैसे 
इसे छीन कर देते है ? अनन्तशक्ति परमपुरुष परमात्मा 


अपने आपमें ही क्रीड़ा करते हुए जिस-जिस शक्तिको 
'आश्रय देकर छीछासे ही इस जगतूकी उत्पत्ति और 


संहार करते हैं [सो सब आप मुझे सुनाइये] ॥ ७ ॥ हे 


| ब्रह्मन्‌ ! अद्भुतकर्मा भगवान्‌की लीलाओंको समझना 


अवश्य ही बिद्वानोंके लिये भी कठिन-सा माळूम होता 
है ॥ ८ ॥ एक ही भगवान्‌ सृष्टि आदि अनेक कर्म 
करनेके लिये प्रकृतिके सत्तादि गुणोंको एक ही 
साथ कैसे धारण करते हैं अथवा अवतार धारण 
करके क्रमशः किस प्रकार ग्रहण करते हैं { ॥ ९ ॥ 
मेरे इस सन्देहका निर्णय कीजिये, क्योंकि आप राब्द- 
ब्र ( वेद) और परब्रह्म-दोनोंहीका मर्म भली 
प्रकार जानते हैं || १० ॥ 

सूतजी बोले--भगवानके गुण वर्णन करनेके 
लिये राजा परीक्षितके इस प्रकार प्रार्थना करनेपर 


| महासुनि झुकदेवजी हृदयमें श्रीहृमीकेशाका चिन्तन- 
| कर इस प्रकार कहने ठगे ॥ ११ ॥ 


शुकदेवजी बोले-जो जगतूकी उत्पत्ति, स्थिति 


| और लयरूप ढीलाके लिये सत्त्व, रज और तमरूप 


तीन शक्तियोंका आश्रयकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश- 
ये तीन रूप धारण करते हैं तथा जो समस्त प्राणियांके 

तःकरणमें अन्तर्यामीरूपसे विराजमान हैं, उन 
महामहिम अलक्ष्याति परमपुरुषको नमस्कार है 


` १, प्रा० पा०--महायशा: । २. प्राश पा०-विन्यस्य । रै. प्रा पा०--विभोः । 
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१६० श्रीमद्भागवत 


भूयो नमः सद्वृजिनच्छिदे- 
ऽसतामसंभवायाखिलसच्वमूतये । 
पुंसां पुनः पारमहंस्य आश्रमे 
व्यवस्थितानामनुमृग्यदाशुषे ॥१२॥ 
नमो नमस्तेऽस्त्रुषभाय सात्वतां 
विद्रकाष्ठाय मुहु; कुयोगिनाम्‌ । 
निरस्तसाम्यातिशयेन राधसा 
खधामनि ब्रह्मणि रंस्यते नमः ।।१४॥ | 
यत्कीतेनं यत्स्मरणं यदीक्षणं 
यद्वन्दनं यच्छूवणं यद्‌हणम्‌ । 
लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं 
तस्मे सुभद्रश्रवसे नमो नमः ॥१५॥ 
विचक्षणा यञ्चरणोपसादनात्‌ 
सङ्ग व्युदस्योभयतोऽन्तरात्मनः। 
विदन्ति हि ब्रह्मगतिं गतक्लमाः 
स्तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः ॥ १६ 
दानपरा यशखिनो 
मनखिनो मन्त्रविदः सुमङ्गलाः । 
क्षेमं न विन्दन्ति बिना यदर्पणं 
तस्मे सुभद्रश्रवसे नमो नमः ॥ १७ 
किरातहूणान्धपुलिन्द पुल्कसा 
आभीरकङ्का यवनाः खसादयः । 
येऽन्ये च पापा यदुपाश्रयाश्रयाः 


तपस्विनो 


शुष्यन्ति तस्मे प्रभविष्णवे नमः ॥ १८) 
स॒ एष आत्मात्मवतामधीसवर- 
स्रयीमयो धर्ममयस्तपोमयः । 
गतव्यलीकेरजशङ्करादिभि- 
A RS 
वितक्यरिङ्गो भगवान्प्रसीदताम्‌ ॥१९॥ 


श्रियः पतियज्ञपतिः प्रजापति 

धियां पतिलॉकपतिधेरापतिः । 
~ ष्णिसात्वतां 
पतिगतिथान्धकर्वृष्णिसार 

प्रसीदतां मे भगवान्सतां पतिः ।।२०।। 
यद्ङ्घयनु ध्यानसमाधिधोतया 


[ अ° ४ 


जज 


॥ १२ ॥ जो सत्पुरुषोंके संसारमार्गका छेदन करनेवाले 


| और असत्पुरुषोंके अम्युदयको रोकनेवाले हैँ तथा जो 
| परमहंस-आश्रममें स्थित पुरुषोंको उनका ध्येय ब्रह्मज्ञान 
| 


देते हैं उन निखिलसत्त्वमूर्ति भगवान्को बारंबार 
नमस्कार है ॥ १२॥ जो भक्तजनोंकी रक्षा करनेवाले हैं 


| और कुमार्गियोंके दृष्टिपयसे सदा दूर हैं, जिनके 


समान अथवा जिनसे अधिक और किसीका ऐश्वर्य 
नहीं है तथा जो उस ऐश्वर्यसे अपने ब्रह्मधाममें रमण 
करते हैं उन श्रीहरिको बारंबार नमस्कार है ॥ १४ ॥ 
जिनका कीर्तन, स्मरण, दर्शन; वन्दन, श्रवण और 
पूजन तत्काळ मनुष्यके पापोंको नष्ट कर देता है 
उन पुण्यकीर्ति भगवानको बारंबार नमस्कार है 
॥ १५॥ जिनके चरणकमळकी सेवासे विवेकी पुरुष 
अपने हृदयसे इहलोक और परलोककी आसक्ति 
निकालकर अनायास ही ब्रह्मपद प्राप्त करते हैं 
उन पुण्यकीर्ति भगवानको बारंबार नमस्कार है 
॥ १६॥ बड़े-बड़े तपस्वी, दानी, कोतिमान्‌, मनसी 
और सदाचारपरायण मन्त्रवेत्ता भी अपने-अपने 
कर्मोको जिन्हें अर्पण किये बिना कल्याण प्राप्त नहीं 
कर सकते उन पुण्यकीर्ति भगवानको बारंबार नमस्कार 

॥ १७ ॥ किरात, हूण, आन्ध्र, पुलिन्द, पुल्कस, 


| आभीर, कङ्क, यवन और खस .आदि नीच जातियाँ 


तथा और भी पापीलोग जिनके भक्तोंकी शरण ग्रहण 


करनेसे पवित्र हो जाते हैं उन पुण्यकीति भगवानको 


बारंबार नमस्कार है ॥ १८ ॥ वे भगवान्‌ आत्म- 


| ज्ञानियोके आत्मा हैं, तथा वे ही वेदरूप, धर्मरूप और 


तपोरूप हैं, उनके खरूपको ब्रह्मा और महादेव आदि 


| निष्कपट भक्त भी आश्चर्यवत्‌ देखते हैं; वे मुझपर 


प्रसन्न हों ॥ १९ ॥ जो लक्ष्मीके पति, यज्ञोंके पति, 
प्रजाओके पति, सबकी बुद्धियोंके पति ( साक्षी १; 
समस्त लोकोके पति, प्रथिवीके पति, तथा अन्धक 
और वृष्णिवंशी यादवोंके पति एवं गति हैं वे सत्पुरुषोंके 
पति भगवान्‌ मुझपर प्रसन्न हो ॥ २० ॥ जिनके 
चरणकमलके ध्यानरूप समाधिसे शुद्ध की हुई 


१. प्रा० पा०--व्यतक्य । २. प्रा० पा०--मिध्या० | 


हन्ट 


` प्रतिमें 'पुरुषसंस्थानुवर्णन' इतना पाठ अधिक दै | 


धियानुपदयन्ति हि तत्तमात्मनः | 
वदन्ति चेतत्कवयो यथारुचं 
स म मुकुन्दा भगवान्प्रसीदताम्‌ ॥२ १॥ 
प्रचोदिता थेन पुरा सरस्वती 
वितन्व॒ताजस्थ सतीं स्मृतिं हृदि । 
स्वलक्षणा प्रादुरभूस्किलास्यतः 


स मे ऋषीणामूपभः प्रसीदताम्‌॥२२।। | 


भूतेमहङ्भियं इमाः पुरो विभु- 
निर्माय शेते यदमूषु पूरुपः । 
भङ्की गुणान्पोडश पोडशात्मकः 
सोऽलंकृपीएट भगवान्वचांसि मे ॥२३॥ 
नमस्तस्मे भगवते व्यासायामिततेजसे । 
पपुज्ञीनमयं सौम्या यन्सुखाम्बुरुहासवम्‌ ॥२४॥ 
एतदेवात्मभू राजन्नारदाय विएृच्छते । 


वेदगर्मोञ्म्यधात्साक्षाद्यदाह हरिरात्मनः ॥२५॥ 


द्वितीय स्कन्ध 


| 


| 


2२९ 


"ण eee 


बुद्धिद्वारा बिवेकोजन आत्मतत्तका साक्षात्कार करते 
हैं और फिर यथामति उसका वर्णन करते हैं वे भगवान्‌ 
मुकुन्द मुझपर प्रसन्न हो ॥२१॥ कल्पके आरम्भमंत्रह्माजी- 
के हृदयमें सृष्टि-सम्बन्धी शुभ संस्मरणको जाग्रत्‌ करने 


| वाले जिन भगवान्‌की प्रेरणासे वेदरूपा सरखती अपने 
। शिक्षा, व्याकरण आदि अङ्गोंसहित उन ब्रह्माके ही 


| मुखसे प्रकट होती हैं वे ज्ञानदाताओंमें श्रेष्ट श्रीहरि 


मुझपर प्रसन्न हों ॥ २२ ॥ जो इन पुरुषशरीरोंको 
पञ्च महाभूतोंसे रचकर इनमें पुरुषरूपसे शयन 


। करते हैं तथा पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मन्द्रियाँ, पाँच 
| प्राण और एक मन-इन सोलह कलाओंसे इनके शब्द- 


स्पर्शादि सोलह विषयोंको भोगते हैं वे सर्वभूतमय 
भगवान्‌ मेरी वाणीको अळडकृत करें ॥ २३ ॥ जिनके 
मुखकमलसे निकले हुए ज्ञानामृतका साधु पुरुषोंने 
यथेष्ट पान किया है उन परम तेजखी भगवान्‌ 
व्यासको नमस्कार है || २४ ॥ 

हे राजन्‌ ! पूर्वकालमें नारदजीके पूछनेपर 
जिनके अन्तःकरणमें उत्पत्तिके समयसे ही वेदोंका 
निवास है उन स्वयंभू ब्रह्माजीने उनसे यही श्रीमद्भाग- 
वत पुराण कही थी जिसे उनके प्रति स्वयं श्रीनारायण- 
ने सुनाया था ॥ २५ ॥ 


“EI 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वितीयस्कन्धे 
चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 
“ERIS 


पाँचवाँ अध्याय 


है 
नारद उवाच 

देवदेव नमस्तेऽस्तु भूतभावन पूर्वज । 

तद्विजानीहि यञ्ज्ञानमात्मतस्वनिदर्शनम्‌ ॥ १॥ 

रप यदधिष्ठानं यतः सृष्टमिदं प्रभो । 


सप्टि-वर्णन 


| नारद्जीने पूछा- हे समस्त प्राणियोंको उत्पन 
| करनेवाले ! सबके पूर्वज ! देवदेव ! आपको नमस्कार 
है; कृपया उस ज्ञानका उपदेश दीजिये जो आत्मतत्त- 
| का साक्षात्कार करानेवाला हो ॥ १ ॥ हे प्रभो ! यह 
प्रपञ्च जिसका रूप है, जिसके आश्रयसे यह स्थित 
है, जिसने इसे रचा है, जिसमें लीन होता है तथा 


१ प्रा पार वितन्वतो$जस्य | २. प्रा० पा०-विलक्षणा। २. प्रा पा०--सर्वे यदाइ हरिरीभरः | ४. हणा ३, मा० ५० तनसा नदी 


भा० २१ 
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सम्यकारुणिकस्येदं वत्स ते विचिकित्सितम्‌ । 


२२२ श्रीमद्भागवत [ अ० ५ 


यत्सस्थ यत्पर यञ्च तत्तत्व वद तत्वत! ॥ २॥ जिसके अधीन ह आर जां कुछ हैं उसका तत्त्व 
बतलाइये ॥ २ ॥ आप यह सब जानते हैं, क्योंकि 


सवं ह्येतद्भवान्वेद भूतभव्यभवत्प्रभुः | भूत, भविष्यत्‌, वर्तमान सबके स्वामी होनेसे यह 
~ पु | सम्पूर्ण विश्व हाथपर रक्खे हुए आँवढेके समान आपके 
करामलकवद्धिश्व॒ विज्ञानावसितं तव ॥ २ ॥। ज्ञानका विषय है ॥ ३ ॥ हे प्रभो ! आपको यह 


। विज्ञानशक्ति कहाँसे प्राप्त हुई ? आपका आधार क्या 
| है? आप किसके अधीन हैं ? तथा आप किसके 
एकः सृजसि भूतानि भूतेरेबात्ममायया ॥ ४ ॥ | क et ee EL ० 
[ स्वयं असङ्ग रहकर ] पञ्च भूतोसे समस्त स्थावर- 
आत्मन्भावयसे तानि न पराभावयन्खयम्‌। जन्गम प्राणियोको रचते है: ॥ ४ ॥ जिस प्रकार 
मकड़ी अनायास ही अपने मुखसे जाला निकालकर 
आस्मशक्तिमवष्टभ्य ऊणनाभिरिवाक्कमः ।। ५ ॥ | उसमें क्रीड़ा करती है उसी प्रकार आप भी अपनी 
मायाझाक्तिके आश्रयसे जीवोंकी अपनेहीमें उत्पत्ति 
। किया करते हैं, तथापिं आपमें कोई विकार नहीं होता 


यहिज्ञानों यदाधारो यत्परस्त्वं यदात्मकः । 


नाहं वेद परं ह्यस्मिन्नापरं न समं विभो । 


न व्र ०६ ७ हे दै | ना ०७ १ > 

नामरूपगुणभौव्य॑ सदसत्किश्विदन्यतः ॥ ६ ॥ ॥ ॥ हे प्रमो र्ड गते नाम, रूप ओर गुणसे 
प्रकट होनेवाली ऐसी कोई सत्‌ या असद्रूप उत्तम, 

स॒ भवानचरद्घोरं यत्तपः सुसमाहितः । | मध्यम या अधम कोटिकी वस्तु नहीं दिखलायी देती 


जो आपके सिवा किसी औरसे उत्पन्न हुई हो 
॥ ६॥ इस प्रकार सबके ईशर होकर भी आपने 
एतन्मे पृच्छतः सर्वं सर्वज्ञ सकलेश्वर । | बड़े एकाग्र चित्तसे अति घोर तप किया ! इससे हमें 
बड़ा खेद होता है और बहुत बडी शङ्का भी होती है [कि 
| कोई आपसे भी बडा है] ॥ ७ ॥ हे सवेज्ञ ! हे सर्वेश्वर ! 
| मैने जो कुछ पूछा हे वह सब आप इस प्रकार समझा- 
| कर कहिये जिससे में मठी प्रकार समझ सकूँ ॥ ८॥ 
।  ब्रह्माजी बोले- हे वत्स ! तुम सबके ऊपर करुणा 
करनेवाळे हो, अतः तुम्हारा यह संशयात्मक प्रश्न 
, बहुत. ही उत्तम है; क्योंकि इसके द्वारा में भगवानूके 

गुण वर्णन करनेके लिये प्रेरित हुआ हूँ ॥ ९ ॥ 
हे नारद ! तुमने मेरे विषयमे जो कुछ कहा है वह 
नानृतं तव तः्चापि यथा मां प्रत्रवीषि भोः । भी मिथ्या नहीं है, क्योंकि मुझसे श्रेष्ठ भगवानको न 


न । जाननेतक मेरा ऐसा ही प्रभाव प्रतीत होता है 
अविज्ञाय पर मत्त एतावत्त्व यतो हि मे ॥१०॥ | ॥ १० ॥ जिन स्वयंप्रकाश भगवानूके चिन्मय 


येन खरोचिपा विश्वं रेचितं रोचयाम्यहम्‌ । प्रकाशसे प्रकाशित जगतको मैं सूर्य, चन्द्रमा, अग्नि, 
नक्षत्र, प्रह और तारागणके समान [ खयं भी उन्हींसे 

यथाकोंऽसिर्येथा सोमो यथथ्षंग्रहतारकाः ॥११॥ ` प्रकाशित होकर ] प्रकट करता हूँ ॥ ११॥ 
Ue ५ ४ दष ११॥ 


वि 


तेन खेदयसे नस्त्वं परां शङ्कां प्रयच्छसि ॥ ७॥ | 


विजानीहि तथैवेदमहं बुद्वचेऽनुशासितः ॥ ८॥ 


नह्मोवाच 


च 


यदहं चोदितः सोम्य भगवद्धीयेदशने ॥ ९॥ 


१. प्रा० पा०--सूत्रनामि०। २. प्रा० पा०--तस्मि० । ३. प्रा० पा०--तच्वमेतावस्वं । 


च 


ER 


स्तव रजस्तम इति निर्गुणस्य गुणास्रयः 


अ० ५] 


द्वितीय स्कन्ध १६३ 


च कप च (4. 
तस्म नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि । 
यन्मायया दुर्जया मां ब्रुवन्ति जगद्गुरुप ॥१२॥ 
विलज्जमानया यस्य ख्ातुमीक्षापथे्मुया । 


विमोहिता विकत्थन्ते ममाहमिति दुर्धियः ॥१३॥ | 


द्रव्यं कर्म च कालश्च खभावो जीव एब च । 


वासुदेवात्परो ब्रह्मन्न चान्योच्थोडस्त तस्वतः।१४॥ | 


नारायणपरा वेदा देवा नारायणाङ्गजाः 


नारायणपरा लोका नारायणपरा मखाः ॥१५॥ 


नारायणपरो योगो नारायणपरं तपः 


नारायणपरं ज्ञानं नारायणपरा गतिः ॥१६॥ 


तस्यापि द्रष्टुरीशस्य कूटस्थस्याखिलात्मनः 


सृज्यं सृजामि सृटोऽहमीक्षयैवाभिचोदितः ॥ १७॥ 


CA 


खितिसगनिरोधेष गृहीता माश्या बिभो; ॥१८॥ 


कार्यकारणकतेत्वे  द्रवयज्ञानक्रियाश्रयाः 


बध्नन्ति नित्यदा मुक्त मायिनं पुरुषं गुणाः ॥१९॥ 


स एप मभगरवाँलिङ्गेख्निभिरेभिरधोक्षजः 
खलक्षितगतित्ह्मन्सर्वेषां मम चेश्वरः ॥२०॥ 


कालं कर्म खभावं च मायेशो मायया खया । 


आत्मन्यदृच्छया ग्राप्तं विबुभूषुरुपाददे ॥२१॥ 
कालाद्गुणव्यतिकरः परिणामः खभावतः | 
कर्मणो जन्म महतः पुरुपाधिष्टितादभूत्‌ ॥२२।। | 


महतस्तु बिजुर्वाणाद्र्जःसच्योपदवंहितात्‌ । 


| तथा जिनकी हुरन्त मायासे मोहित होकर लोग मुझे ही 
जगद्गुरु (सृष्टिकर्ता) कहा करते हैं उन भगवान्‌ वासुदेव- 


को नमस्कार करके उनका ध्यान करते हैं ॥ १२ ॥ 
जिन भगवानके दष्टिपथमें आते ही ठजित होनेके 
कारण न ठहर सकनेवाली मायासे मोहित होकर 
अज्ञानीजन में हूँ, मेरा है ऐसी बकवाद किया 


| करते हैं [ उन्हें मैं प्रणाम करता हूँ ]॥ १३॥ 


हे ब्रह्मन्‌ ! [ भिन्न-भिन्न मतावलम्वियोंद्वारा जगतके 


| >> ज्य c क 
उपादानरूपसे माने हुए ] द्रव्य, कम) काळ, स्वभाव 


~ 


। और जीव आदि कोई भी वस्तु वासुदेवसे भिन्न नहीं है, 
| ॥ १४ ॥ समस्त देवगण नारायणके शरीरसे ही उत्पन्न 


हुए हैं तथा वेद, लोक, यज्ञ, योग, तप, ज्ञान और 
गति--ये सब भी नारायणपरक ही हैं ॥ १५-१६ ॥ 
सबके साक्षी, सबके ईश्वर और सबके मूल कारण 


| उन सर्वात्माकी दृष्टिसे ही प्रेरित होकर उन्हींका 


रचा हुआ में उनकी अभिमत सृश्टिकी रचना करता 
हूँ ॥ १७॥ उन सर्वव्यापक गुणातीत भगवानके 
सत्त्व, रज और तम--ये तीनों गुण, जो कि ज़गत्‌की 
स्थिति, उत्पत्ति और संहारके लिये मायासे स्वीकार 
किये गये हैं, वे ही द्रव्य, ज्ञान और क्रियाका आश्रय 
लेकर वास्तवमें जो सदा ही मायातीत हैं ऐसे मायामें 
स्थित पुरुषको कार्य, कारण और कत्तापनके 
अभिमानसे बाँधते हैं ॥ १८-१९ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ¦ इन 
तीनों गुर्णोके आवरणसे आच्छादित होनेके कारण 
जिनकी गति जानी नहीं जाती बे भगवान्‌ अधोक्षज 
ही मेरे तथा और सबके स्वामी हैं ॥ २० || 


20 


जिस . समय भगवानको अनेक रूप होनेकी इच्छा 

हुई तब उन्होंने अपनी मायासे अपने खरूपमें खयं ही 
0 भरी ~ 

प्राप्त हुए काळ, कर्म और खभावको खीकार किया ॥२ १॥ 


' तत्र भगवानद्वारा अधिष्टित काळे तीनों गुणोमे विषमता 


हुई तथा खभावसे उनका परिणाम ओर कर्मसे 
महत्तत्तका जन्म हुआ॥२२। फिर रज और सत्तसे परि- 


' वर्धित महत्तस्रके विकृत होनेपर उससे ज्ञान, क्रिया 


१. प्रा पा०--दुजरया मां बदन्ति | 


PT OR 


१६४ श्रीमद्भागवत 


[अ० ५ 


तमःप्रधानस्त्वभवद्‌द्रव्यज्ञानक्रियात्मकः 


॥२३॥ 
सोऽहंकार इति प्रोक्तो विङुवन्समभूत्त्रिधा । 
वैकारिकस्तैजसश्च तामसश्चेति यङ्किदा । 
द्रव्यशक्तिः क्रियाशक्तिञ्ञीनशक्तिरिति प्रभो ॥२४॥ 
तामसादपि भूतादेविकुवाणादभून्नभः । 
तस्य मात्रा गुणः शब्दो लिङ्ग यद्दर्टृश्ययो : ॥२५॥ 
नभसोऽथ विकुर्वाणादभूत्स्पशगुणो5निलः । 
परास्बयाच्छब्दवांश्र प्राण ओजः सहो बलम्‌ ॥२६॥। 
वायोरपि विकुर्वाणात्कालकमेखभावतः । 
उदपद्यत तेजो वे रूपवत्स्पशशब्दवत्‌ ।२७। 


तेजसस्तु बिङ्ुर्वाणादासीदम्भो रसात्मकम्‌ । 


रूपवत्स्पशवच्चाम्भो घोपवञ्च परान्वयात्‌ ॥२८॥ | 


विशेषस्तु विकुर्वाणादम्भसो गन्धवानभूत्‌ । 
परान्वयाद्रसस्पर्शशब्दरूपगुणान्वितत ॥२९॥ 
वैकारिकान्मनो जज्ञे देवा वेकारिका दश । 
दिग्वाताकप्रचेतोऽश्चिवहरीन्द्रोपन्द्रमित्रकाः ॥३०॥ 
तैजसात्तु विकुर्वाणादिन्द्रियाणि दशाभवन्‌ । 
ज्ञानशक्तिः क्रियाशक्तिबुद्धिः प्राणस्तु तेजसो । 


| यह शब्द ही द्रष्टा और 
। आकाशमै विकार होनेपर उससे स्पर्श गुणवाला वायु 
। हुआ, जो कारणरूपसे आकाशको अनुवृत्ति होनेके 


और द्रव्यरूप तमःप्रधान विकार छुआ ॥२२॥ वह 
अहङ्कारः कहळाया; वह विकृत होकर तान प्रकारका 
हुआ, उसके मेद वैकारिक, तजस और तामस कहलाते हैं, ' 


। जिनके खरूप क्रमशः ज्ञानशक्ति, क्रियाशक्ति और दव्य- 


शक्ति हैं ॥२४॥ तामस अहङ्कारके विकृत होनेपर उससे 
आकाश हुआ जिसकी तन्मात्रा और गुण शब्द है । 


७, 


दश्यका ज्ञापक है ॥२०॥ 


कारण शाब्दवान्‌ भी है । प्राण, ओज, इन्द्रियस्कर्ति 
और बल इसीके रूप हैं ॥२६॥ वायुका भी काळ, 
कर्म और खभावसे रूपान्तर होनेपर उससे तेज हुआ । 
तेजका गुण रूप है तथा उसमें आकाश और वायुके 
गुण शब्द और स्पर्श भी हैं ॥२७॥ फिर तेजके विकृत 
होनेपर उससे रस गुणवाळा जळ हुआ। अपने 
कारणतत्त्वोंका अन्वय होनेसे वह उनके गुण रूप, स्परी 
और शब्दसे भी युक्त है ॥२८॥ जलका रूपान्तर होने- 

उससे गन्ध गुणवाली पृथ्वी हुई, जिसमें उसके 
कारणतत्त्वोके गुण रस, रूप, स्पर्श और शब्द भी हैं 
॥२९॥ [ यह तामस अहङ्कारका सग हुआ ] वेकारिक 
अहङ्कारसे मन तथा दिशा, वायु, सूय, वरुण, दो 


| अश्विनीकुमार, अग्नि, इन्द्र, विष्णु और मित्र-ये दस 


बैकारिक [ इन्द्रियोक्रे ] देवता उत्पन्न हुए ॥३०॥ तथा 


तेजस अहङ्कारका रूपान्तर होनेपर उससे श्रोत्र, 


त्वचा, घ्राण, नेत्र, जिह्वा, वाक्‌, पाणि, पाद, उपस्थ 
' और गुदा- ये दस इन्द्रियाँ हुई; तथा ज्ञानशक्तिरूप 
| बुद्धि और क्रियाशक्तिरूप प्राण भी तेजस अहङ्कारके 


शत्र त्वग्ध्राणदग्जिह्नावार्दोमेंट्ाइ॒परिपायवः ॥३१॥। ही कार्य हैं ॥३१॥ 


यंदेतेऽसङ्गता भावा भूतेन्द्रियमनोगुणाः । 
यदायतननिमोणे न 


तदा संहत्य चान्योन्यं भगवच्छक्तिचोदिताः। 


शेकुब्रह्मवित्तम ॥३२॥ 


१, ग्रा० पा०--सोड्भवत्त्रिया | २. प्रा. पा०य एते । 


हे ब्रहज्ञानियोमै श्रेष्ठ नारद ! ये पञ्च भूत इन्द्रिय, 
मन और सत्त्वादि तीनों गुण परस्पर सङ्गठित न 
रहनेके कारण जब अपना आश्रय तथा सुखादि भोगोंका 
साधनरूप शरीर नहीं रच सके ॥३२|| तब भगवान्‌- 
की शक्तिसे प्रेरित होकर वे तत्समूह एक दूसरेके 


अ०५ | द्वितीय स्कन्ध 


१६५ 
स्व ८ ह दु १ = TO नन” 
060. चोभयं ससूजुद्यदः ॥।३३॥। साथ मिळ गये और उन्होंने कार्य-कारणभावकों ग्रहण- 
वर्षेपूगसहसान्ते तदण्डमुदकेशयम्‌ । | कर व्यष्टि-समष्टिछूप अण्ड और ब्रह्माण्डकी रचना की 
6 | ॥ ३३ || वह अण्ड एक सहस्न वर्षतक जलमें पड़ा 
कालकमस्भावसो ऽजीवमजीव | र ढी 
जीवोऽनीवमजीवयत्‌ ।।३४।। रहा तदनन्तर काळ-कर्मखभावस्थित जीव# ( समष्टि 
स॒ एव पुरुपस्तस्मादण्डं निर्भिद्य निर्गतः। पतन) ने उस निर्जीव अण्डको सजीव कर दिया ॥२४॥ 
- 0 ५ | तब वही सहस्न॒ ऊरु, सहस्त॒ चरण, सह्दख बाहु 
सहस्रोवडिघ्रवाद्वक्षः शीषेव | se RE 
a ह सहस्राननशीषबान्‌ ॥२५॥। | सह नेत्र, सहन मुख और सहल शिराला पुरुष 
यस्येहावयवेलोकान्कर्पयन्ति मनीषिणः । | उस अण्डेको फोड़कर निकला ॥३०॥ बुद्विमान्‌ 


कट्यादिभिरधः सप्त सप्तोध्बं जघनादिभिः ॥३६॥ | 
पुरुषस्य मुखे ब्रह्म क्षत्रमेतस्य बाहवः । 
ऊर्बोर्विंग्यो भगवतः पदभ्यां शद्रोऽभ्यजायत॥ ३७ | 
भूलोकः कल्पितः पद्भ्यां शवर्लाकोऽस्य नाभितः । | 
हृदा खलोंक उरसा महलको महात्मनः ।।२८॥ 
ग्रीवायां जनलोकश्च तपोलोकः स्तनद्वयात्‌ । 


ूर्थभिः सत्यलोकस्तु ब्रह्मलोकः सनातनः ॥३९॥ 
तत्कख्यां चातलं कुप्तमूरुभ्यां वितलं विभोः । 
जानुभ्यां सुतलं शुद्धं जङ्घाभ्यां तु तलातलम्‌ ॥४०॥ 
महातलं तु गुल्फाभ्यां प्रपदाभ्यां रसातलम्‌ । 


पातालं पादतलत इति लोकमयः पुमान्‌ ॥४९॥ | 
भूलोकः कल्पितः पदभ्यां खुवलोकोऽस्य नाभितः । ' 


खलक; कल्पितो मूर्भा इति वा लोककर्पना ।।४२॥ 


लोग उसी पुरुपके कटिदेदासे नीचेके अङ्गोम नीचेके 
[ अतल आदि ] सात लोकोंकी और कटि-भागसे ऊपरके 


| मे ~ >, SS 
।अङ्ञोमें उपरके [ भूर्लोक आदि] सात ठोकांकी 


कल्पना करते हैं ॥ ३६ ॥ उस पुराणपुरुपका मुख 
ब्राह्मण और भुजाएँ क्षत्रिय हैं तथा उस ईश्वरकी 
जङ्काओसे वैश्य और चरणोंसे शद्ग उत्पन हुए हैं 
॥३७॥ उस परमात्माके कटिपर्यन्त चरणोंमें पाताळसे 
लेकर भूर्लोकतककी, नाभिमें भुवर्लोककी, हृदयमें 
खर्छोककी तथा वक्ष:स्थळमें महर्ळोककी कल्पना की गयी 
है॥ ३८॥ तथा उसकी ग्रीवामें जनलोक, दोनों स्तनोंमें 
तपोलोक, और मस्तकमें सनातन व्रक्षवाम सत्यलोक है. 
।३९। उस विभुके कटि अतळ, ऊरुओमें वितल, जानुओंमें 
सुतळ और जङ्घाओंमें तळातळकी कल्पना की गयी है 
॥४०॥ तथा उनके गुल्फों ( टखनों ) में महातल, 
पादाप्रभाग और एड़ियोंमें रसातळ और तऴओंमें 
पाताळ लोक माना जाता है । इस प्रकार वह विराट्‌ 
पुरुष सर्वलोकमय है ॥४ १| अथवा उनके चरणोंमें प्रथिवी, 
नाभिमें भुवर्लोक और शिरमें खर्छोक है । इस प्रकार 
भी भगवानके अङ्गोमें ठोकोंकी कल्पना को जाती है॥४२॥ 


~ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वितीयस्कन्धे 


पेञ्मोऽध्यायः ॥ ५ ॥ . 


“fete 


१, प्राचीन प्रतिमें यह शोक नहीं 
% जीवयतीति जीवः । सबको 
तत्तत्पदार्थोगे तत्तद्रप होकर प्रवेश किया । भगवानके प्रवे 
न यह लोकोंक्री कल्पना उपासनाके लि 
थ्थितिकै विपरीत भावकी शङ्का नक 


ल्प > 
ओठ हैं उनमें तपोलोक कलत है 


है। २. प्रा० पा०--इसके पहले “पुरुषसंस्यानुवर्णनं? इतना अधिक पाठ है । 
अपने खरूपमें रखनेवा 
ह्ये की गयी दै 


रनी चाहिये । अथवा (स्तनदद्रयात' पाठ मानकर 
) ऐसा अर्थ समझना चाहिये | 


छे परमात्माको यहा. जीव कहा दै । उसने उत ब्रह्माण्डके 
वेश करते ही वह ब्रह्माण्ड सचेत हो गया | 


अतः ग्रीवाके बाद स्तनोंके लोककी चर्चा करनेसे ऊपर-नीचेकी 
“स्तनन अर्थात्‌ शब्द करनेवाले जो दोनों 
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छठा अध्याय 


बिराट-खरूपका वर्णन 


बह्मोवाच | थ्रीव्रह्माजी बोले-हे नारद ! उस विराद्‌ पुरुषका 
MTR: Ee | मुख वाणी और उसके अधिष्टातृदेव अग्निका उत्पत्ति- 
वाचा वल्लमुख क्षत्र छन्दसा सप घातप' | स्थान है, उसकी सातों धातुएँ गायत्री आदि सात छन्दों- 


हव्यकव्यामृतान्नानां जिह्वा सर्वरसस्य च ॥ १॥। | का उद्गमस्यान है और उसकी जिह्वा हव्य, कव्ये और अमृत - 


सर्वासूनां च वायोश्च तन्नासे परमायने। | दिअ तथा समस्त रसोंकी [ रसनेन्द्रियों एवं वरुण- 
कनत मादो) ० देवकी] जन्मभूमि है ॥ १॥ उसक्रे नासिकारनप्र, पाँचो प्राण 
अश्विनोरोपधीनां च घ्राणो मोदप्रमोदयोः ॥ २ PNT टा 


रूपाणां तेजसां चक्षुदिवः रयस्य चाक्षिणी । | कुमार, समस्त ओषधि और सामान्य-विशेष गन्धका 
कणों दिशां च तीर्थानां शरोत्रमाकाशशब्दयो। | जान दै ॥२॥ उसकी चक्षु इन्द्रिय रूप और 


| 


तेजकी, नेत्रगोलक खग और सूर्यकी, कान दिशा 
| और तीर्थोकी तथा श्रबणेन्द्रिय आकाश और शब्दकी 
स्वगस्य स्पर्शवायोश्च सर्वमेधस्थ चेव हि । | एवं उसका शरीर निखिल वस्तुओंके सारभाग तथा 
2 का तह ८ 528 a | सौन्दर्यंकी जन्मभूमि है ॥३॥ विराट्‌ पुरुषकी त्वचा 
रोमाण्युद्ठिजजातीनां येवा यज्ञस्तु संभृतः ॥ ४ ॥ | स्पर, वायु और समस्त यज्ञोंको प्रकट करनेवाली है 
केशश्मश्रनखान्यस्य शिलालोहाम्रविद्युताम्‌। तथा उसके रोमोंसे बृक्षादि उद्धिज और कुरा आदि 
बाहवो लोकपालानां प्रायशः क्षेमकर्मणाम्‌ ॥ ५॥। | यज्ञसम्मार उत्पन्न हुए हैँ ॥ ४ || मगवानके केश, इमश्रु 
| ( दाढ़ी-मूँछ ) और नखोंसे क्रमशः मेध, बिजली और 
| शिला-लोहा आदि धातु तथा उसकी मुजाओंसे संसार- 
सर्वकामवरस्यापि हरेश्ररण आस्पदम्‌ ॥ ६॥ | की रक्षा करनेवाले लोकपालगण प्रकट हुए हैं ॥५॥ 
उसके डग भूः भूवः खः-इन तीनों लोकोके आश्रय 
| हैं, तथा चरण क्षेमें, शरण और समस्त कामनाओंके 
पुंसः शिक्ष उपस्थस्तु प्रजात्यानन्दनिबृतेः ।। ७॥। आश्रयस्थान हैं ॥ ६ ॥ उस पुराणपुरुषका लिङ्ग जल, 


तद्गात्रं वस्तुसाराणां सोभगस्य च भाजनम्‌ ॥ २ ॥ | 


विक्रमो भूशवः सश्च क्षेमस्य शरणस्य च । 


अपां वीयेस्य सर्गस्य पजेन्यस्य प्रजापतेः । 


पायुर्यमस्य मित्रस्य परिमोक्षस्य नारद । | वीय, सृष्टि, मेघ और प्रजापतिका तथा उपस्थेन्द्रिय 
हिंसाया नत्र तयोर व | मैथुनजनित आनन्दका आधार है ॥७॥ हे नारद्‌! 
साया नक्र तेरत्यानरयस्थ शुद॒ः स्पत' ।। ८॥ उसका पायु-इन्हिय यम, मित्र और मलत्यागका तथा 
पराभूतेरधमंस्य तमसश्चापि पश्चिम! |. यदाद्वार हिंसा, निति, मुत्यु और नरकका उद्गम 
नव वात यों ” | स्थान है ॥८॥ विराट पुरुषकी पीठसे पराभव, अधर्म 
नाड्यो नदनदीनां तु गोत्राणामस्थिसंहतिः ॥ ९ ॥ | ओर अज्ञान, नाडियोसे नद-नदी और अखिसमूहसे 
~ ससिः ७ र र्‌ 1१ || ~ Ss 
अव्यक्तरसांसन्धूना भूतानां निधनस्य च । पवैत प्रकट ८ हैं ॥९॥ क उद्र माया, अन्नादिके 
OR Or । रस, समुद्र और प्राणियोंके प्रल्यका स्थान है तथा 
क की स न्य ह ४५ । हृदय मनकी जन्मभूमि है ॥१०॥ हे नारद ! धर्मका 
र ७ । लि ने रे १ 
धर्मस्य मम तुभ्यं च कुमाराणां भवस्य च। मेरा, तुम्हारा, सनकादिका, महादेवका, बिज्ञानका 


१-देवताओंका अन । २-पितराँका अन्न । ३-मनुष्योंका अन्न | ४-प्रातकी रक्षा | ५ 


>भयसे बचाना | 


| 
| 
। 
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वज्ञानस्य च सत्त्वस्य परस्यात्मा प्रायणम्‌ ॥११॥ | तथा अन्तःकरणका परमाश्रय एकमात्र परमात्माका 
अहँ भवान्भवश्चैव त इमे मुनयोऽग्रजाः | मन ही है ॥११॥ [ अधिक क्या कहें ] में, तुम, 
तुम्हारे अग्रज ये सनकादि मुनि, देव, दानव, मनुष्य, 
सुरासुरनरा नागाः खगा मृगसरीसृपाः ॥१२।॥। | नाग, पक्षी, मृग, सरीसृप, गन्धर्व, अप्सरा, यक्ष, 
गन्धबप्सरसो यक्षा रक्षोभूतगणारगाः । ' राक्षस, भूतगण, सर्प, पञ्जु, पितृगण, सिद्ध, विद्याधर, 

न । चारण, वृक्ष तथा और भी नानाप्रकारके जळ, स्थळ 
पशवः पितरः [सद्धा विद्याध्राश्चारणा दुमाः ॥१३॥ एवं आकारामें रहनेवाळे जीव, ग्रह, नक्षत्र, केतु, 
तारागण, बिजळी और मेघ--ये सब एकमात्र परम- 
१ पुरुष परमात्मा ही हैं । भूत, भविष्यत्‌, वर्तमान सभी 
ग्रहक्षकेतवस्तारास्तडितः स्तनयिल्लवः ॥१४।॥ जगत्‌ उस परमेश्वरसे व्याप्त है और वह परमात्माके 
दश अह्लुछ# ( एक देश) में ही ठहरा हुआ है 
॥१२-१५॥ जिस प्रकार सूर्य अपने मण्डलको प्रका- 
तेनेदमावृतं विश्वं वितस्तिमधितिष्ठति ॥१५॥ | शित करता हुआ सम्पूण त्रझाण्डका प्रकाशमान 
लि ढी । करता है उसी प्रकार पुराणपुरुष परमात्मा सम्पूर्ण 
स्वांधिष्ण्य प्रतपन्प्राणो वाहश्च प्रतपत्यसा । विराट विग्रहको प्रकाशित करता हुआ उसके बाहर” 
भीतर प्रकाशमान हो रहा है ॥१६॥ वह इश्वर 
अनित्य कर्मफलसे परे है तथा अमरता और अभय 
पदका खामी है, इसलिये हे ब्रह्मन्‌ ! उस परमात्माकी 
RAE AN महिमा अचिन्त्य है ॥१७॥ भू आदि लोक जिनके 
माहमेप तता ब्रह्मन्पुरुपस्य दुरत्ययः ॥१७॥ | अंश हैं उन भगवानके अंशभूत लोकोंमें समस्त भूत 
| खित हैं तथा [ भूः भुवः खः इन ] तीन लोकोके 
शिरोभूत महर्लोकसे उपरवाले [ जन, तप और सत्य ] 
अमृतं क्षेममभयं त्रिमूर्घोश्धायि मूधेसु ॥१८॥ | लोकों क्रमशः अमृत, क्षेम और अभय विराजमान 
हैं ॥१८॥ 

ये बाहरके तीन लोक क्रमशः व्रह्मचारी, वानप्रस्थ 
और संन्यासियोंके निवासस्थान हैं; तथा ब्रह्मचर्यसे 
अन्तस्रिलोक्यास्त्वपरो गृहमेथोऽबरृहद्रतः ॥१5) | रहित गृहस्थ त्रिलोकी ( भूः भुवः स्वः) के भीतर ही 
हते हैं ॥ १९॥ कर्मरूप अविद्या पहला मागे है तथा 
उपासनारूप विद्या दूसरा मार्ग है । इन अविद्या और 


— 


अन्ये च विविधा जीवा जलखलनभोकसः । 


सवे पुरुप एवेदं भूतं भव्यं भवच्च यत्‌ । 


एवं विराजं ग्रतपंस्तपत्यन्तबंहिः पुमान्‌ ॥१६॥ 


सोऽमृतस्याभयस्येशो मर्त्यमन्नं यदस्यगात्‌ । 


पादेषु सबभूतानि पुंसः खितिपदो विदुः । 


पादाखयो बहिश्ीसन्नप्रजानां य आश्रमाः। | 


0), ८०. F 


सृती विचक्रमे विष्वेह साशनानशने उभे । 


१, प्रा पा०-य इमे | २. प्रा? पा०--प्रातपत्प्राणो 


प्रजानां त्रय आश्रमाः । ५. ग्रा० पा०--भहद्रतम्‌ । ६. प्रा" पा०—विष्वक्‌ | 
# ब्रह्माण्डके सात आवरणोंका वर्णन करते हुए वेदान्त प्रक्रियामै ऐसा माना है कि-प्रथिवीसे दशगुना जल है) 


जल्से दशगुना अम्नि, अमिसे दशगुना वायु, बायुसे दशगुना आकाश, आकाशसे दशगुना अहङ्कार, अहङ्कारसे दशगुना 
महत्तत्व और महत्तच्वसे दशगुनी मूल-प्रकृति है वह प्रकृति भगवानके केवल एक पादमें है । इस प्रकार भगवानकी 


महत्ता प्रकट की गयी है । यदद दशाहुलन्याय कहलाता है। 


| ३. प्रा० पा०-वापि | ४. प्रा० पा०--बहिस्त्वासन्‌ 


| 
.. 
| 
| 
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120: य... 
यदविद्या च विद्या च्च पुरुषस्तृभयाश्रयः ॥२०॥। । विद्या दाना मागाका आश्रय करनवाळ पुरुष क्रमशः 


यस्मादण्डं विराड्‌ जज्ञे भूतेन्द्रियगुणात्मकः । 
ON 0 २. 
तद्द्रव्यमत्यगाद्विइवं गोभिः खयं इवातपन्‌ ॥२१॥। 


~ , | 
यदास्य नाभ्यान्नालनादहमास महात्मनः । 


नाविदं यज्ञसंभारान्पुरुपावयवादृते ॥२२॥ | 
तेषु यज्ञ्य पशवः सवनस्पतयः कुशाः । 
इदं च देवयजनं कालश्चोरुगुणान्वितः ॥२३॥ 
वस्तून्योपथयः स्नेहा रसलोहमृदो जलम्‌ । 
ऋचो यज पि सामानि चातुहांत्रं च सत्तम ॥२४॥ 
नामधेयानि मन्त्रश्च दक्षिणाश्च त्रतानिच। | 
देवतानुक्रमः कल्पः संकल्पस्तन्त्रमेव च ॥२५॥ | 
गतयो मतयश्चैव प्रायश्चित्तं समर्पणम्‌ । 
पुरुपावयवेरेते संभाराः संभृता मया ॥२६॥ 
इति संभृतसंभारः पुरुषावयवेरहम्‌। | 
तमेव पुरुषं यज्ञ तेनेवायजमीश्वरम्‌ ॥२७॥ | 
ततस्ते भ्रातर इमे प्रजानां पतयो नव । 
अयजन्व्यक्तमव्यक्तं पुरुषं सुसमाहिताः ।।२८।। | 
ततश्च सनवः काले ईजिरे ऋपयोऽपरे। । 
पितरो विबुधा दैत्या मनुष्याः क्रतुभिविश्रम्‌ ॥२९। | 
नारायणे भगवति तदिदं विश्वमाहितम्‌ । 


। 
|| 


सृजामि तन्नियुक्तोऽहं हरो हरति तद्दशः। | 
बिश्व पुरुषरूपेण परिपाति त्रिशक्तिष्ठक्‌ ॥३१॥ 
इति तेऽभिहितं . तात यथेदमनुपृच्छसि । 


नान्यङ्कगवतः किंचिद्काव्यं सदसदात्मकम्‌ ॥३२॥ 


— 


५, प्रा पा०- ररेतैः | ६. प्रा० पा०--कारमीजिरे । 


१. प्रा० पा०--गुणाश्रयः । २. प्रा० पा०--इवातपत्‌ । २, प्रा० पा०--यज्ञेपु | ४, प्रा० पा०-पतय, 


भोरप्राप्तिके साधनभूत दक्षिणमाग और मोक्षके 
साधनभूत उत्तरमार्गसे जाते हैं ॥२०॥ जिससे 
अण्डकी और भूत, इन्द्रिय तथा गुणमय बिराट्की 
उत्पत्ति हुई है वह तत्त्व ( इश्वर ) सूर्यकी भाँति अपनी 
किरणोंसे सबको प्रकाशित करता हुआ मी वास्तवमें 
सम्पूर्ण जगतूसे अतीत है ॥ २१ ॥ 

हे नारद ! जब इस विराट पुरुपके नामिकमलसे 
मेरा जन्म हुआ तो इसके अवयवोंके सित्रा मुझे कोई 
और यज्ञसामग्री नहीं मिळो ॥ २२ ॥. तब मैंने उसके 
अवयवोंसे ही यज्ञपशु, वनस्पति, कुशा, यह यज्ञभूमि, 
यज्ञयोग्य उत्तम काळ, पात्रादि वस्तुएँ, ओषधियाँ, घृत, 
रस, लोहा, मृत्तिका, जळ, ऋक्‌, यजुः, साम, चातुहोत्र; 
यजञोंके नाम, मन्त्र, दक्षिणा, व्रत, देवता, कल्प, संकल्प, 
तन्त्र, गति, मति, प्रायश्चित्त और समर्पण--यह समग्र 
यज्ञसामग्री एकत्रित की ॥ २३-२६ ॥ इस प्रकार उस 


| पुरुषके अवयवोसे सामग्री एकत्रित कर मैंने उसीसे उस 


यज्ञपुरुष परमेश्वरका यजन किया ॥२७॥ फिर तुम्हारे 


| भाई इन मरीचि आदि नौ प्रजापतियोंने समाहित चित्तसे 


मूत्त और अमूत्तेस्वरूप उस बिराट पुरुषका यजन किया 
॥ २८ ॥ तदनन्तर कालक्रमसे मनु, अन्य ऋषिगण, 
पितर, देवता, दैत्य और मनुष्योंने भी उन सर्वव्यापक 
भगवानका यज्ञोसे पूजन किया ॥ २९ ॥ इस प्रकार 
जो वास्तवमें निर्गुण होकर भी सृष्टिके आरम्भमें अनेक 
मायिक गुणोंको स्वीकार करते हैं उन भगवान्‌ 
नारायणमें ही यह सम्पूर्ण विश्‍व स्थित है ३० || 


त | उन्हींकी प्रेरणासे मैं इस जगतको उत्पन्न करता हूँ, 
 सगादावगुणः स्वतः ॥३०॥ | 


महादेव उन्हींके अधीन होकर इसका संहार करते हैं 
तथा त्रिविध सर्गादि शक्तियोंको स्वीकार करनेवाले वे स्वयं 
ही परम पुरुष विष्णुरूपसे इसका पाठन करते हैं ॥३१॥ 

हे तात ! तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था वह सव 
मैंने कह दिया । संसारमै कार्य-कारणरूप ऐसी कोई 
वस्तु नहीं है जो भगवानसे भिन्न हो || ३२॥ 


ण्प्स्त्स्ः 
श्रद्धा | 


अ० ६ ] 


न भारती मेऽङ्ग मपोपलक्ष्यते 
न वे क्चिन्मे मनसो मृपा गतिः । 
न मे हृपीकाणि पतन्त्यसत्पथे 
` सन्मे हुदोत्कण्ड्यवता शृतो हरिः ॥३३॥ 
सोऽहं समास्नायमयस्तपोमयः 
प्रजापतीनामभिवन्दितः 
आखाथ योगं निपुणं समाहितः 
स्तं नाध्यगच्छं यत आत्मसंभवः ॥२४॥ 
नतोऽस्म्यहं तच्चरणं समीयुषां 
भवच्छिदं खस्त्ययनं सुमङ्गलम्‌ । 
यो झात्ममायाविभवं स्म पर्यगा- 
द्यथा नभः खान्तमथापरे कुतः ॥२५॥ 
नाहं न यूयं यदृतां गतिं विदुः 
ने वामदेवः किमुतापरे सुराः 
तन्मायया मोहितबुद्यस्त्विदं 
विनिर्मितं चौत्मसमं विचक्ष्महे ॥२६॥ 


पतिः । 


>>> 


यस्यावतारकर्माणि गायन्ति ह्यस्मदादयः 
“न यं विदन्ति तच्वेन तस्मे भगवते नमः ॥३७॥ | 
स एप आद्यः पुरुषः कर्पे करपे सूर्जत्यजः । 
आत्मात्मन्यात्मनात्मानं संयच्छति च पाति ची।३८।। 
विशुद्धं केवलं ज्ञानं प्रत्यक्सम्यगवस्ितम्‌ । 

सत्यं पूर्णमनाद्यन्तं निर्गुण नित्यमद्वयम्‌ ॥३९॥ 
ऋषे विदन्ति मुनयः प्रशान्तात्मेन्द्रियाशया+ । 

यदा तदेवासत्तकेस्तिरोधीयेत बिप्छुतम्‌ ॥४०॥ 


आद्योऽवतारः पुरुपः परस्य 
कालः खमावः सदसन्मनश्च | 


® 


द्वितीय स्कन्ध १६९ 


मैने प्रेमबझ उत्कण्ठित चित्तसे श्रीहरिका स्मरण किया 
है इसीलिये मेरी वाणी मिथ्या नहीं होती, मेरे चित्तकी 
कभी असद्‌ विषयोंमें प्रबृत्ति नहीं होती और न मेरी 
इन्द्रियाँ ही कभी असन्मार्गमें जाती हैं ॥ ३३ ॥ मैं 
वेदमय, तपोमय और मरीचि आदि प्रजापतियोंका भी 
वन्दनीय पति हूँ, तथापि [ बिना हरिस्मरणके ] एकाग्र 
चित्तसे भळी प्रकार योगाभ्यास करनेपर भी, जिनसे मेरा 
जन्म हुआ, उन श्रीहरिको भी में नहीं जान सका था 
॥ ३४ ॥ अपने शरणागत भक्तोंका आवागमन छुड़ाकर 
उनका कल्याण करनेवाले भगवानूके परम मङ्गलमय 
चरणोंको प्रणाम करता हूँ । जिस प्रकार आकाश स्वयं 
अपना अन्त नहीं जानता उसी प्रकार भगवान्‌ भी अपनी 
मायाके विस्तारको नहीं जानते, फिर औरोंका तो कहना 


ही क्या है ? ॥ ३५ ॥ जिनके वास्तविक स्वरूपको 


में, तुम और महादेवजी भी नहीं जानते, उन्हें अन्य 
देवगण कैसे जान सकते हैं? उनकी मायाके रचे इए 
इस जगत्को भी हम मायामोहित होनेके कारण 
अपनी-अपनी बुद्विके अनुसार ही जानते हैं [ पूरा 
इसे भी नहीं जानते ] ॥ २६ ॥ हमलोग जिनकी 
अवतार-लीळाओंका केवळ गान करते हैं किन्तु उन्हें 
त्तः नहीं जानते, उन श्रीभगवान्‌को नमस्कार है 
॥ ३७॥ वे अजन्मा आदिपुरुष प्रत्येक कल्पके 
आदिमें स्वयं अपनेमें अपनेद्वारा आप ही अपनेको 


। रचते, पाळते और संहार करतें हैं ॥ ३८ ॥ वे श्रीहरि 


केवळ विशुद्ध विज्ञानमय हैं और सबके अन्तर्यामी हैं । 
वे सत्यस्वरूप, पूर्ण, अनादि, अनन्त, निर्गुण, नित्य 
और अद्वितीय हैं ॥ ३९ ॥ हे ऋपे ! मुनिजन अपने 
देह, मन और इन्द्रियोंको स्वाधीन तथा शान्त कर 
लेनेपर उन्हें जान पाते हैं; असत्पुरुषोंके कुतकॉसे 
आच्छादित होनेपर वे अन्तर्धान हो जाते हैं, [वे 
उनका स्वरूप कुछ भी नहीं जान सकते ] ॥ ४० ॥ 
उस परमात्माका प्रथम अबतार सहस्रशीर्षादियुक्त पुरुष 
है । उसके सिवा काळ, स्वभाव, कार्य-कारणखूपा 
प्रकृति, मन, पञ्चभूत, अहङ्कार, सत्तादि गुण, इन्द्रिया, 


१. प्रा० पा०--न कर्हिचिन्मे | २. प्रा० पा० -यस्त्वात्ममायाविभवं स्वयं गतो यथा | ३. प्रा० पा०--त्वात्म० | 


४, प्राश प 
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[०--ऽसुजञत्रजाः | ५. प्राश पा०--समं गच्छति पाति | 
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१७० 
द्रव्य विकारो गुण इन्द्रियाणि 
विराट खराट्‌ खास्नु चरिष्णु भूञ्नः ४ १॥ 
अहं भवो यज्ञ इमे प्रजेशा | 
दक्षादयो ये भबदादयश्च। | 
खरलोकपालाः खगलोकपाला 
नृलोकपालास्तललोकपालाः 
गन्धर्व विद्याधरचारणेश्ञा 
ये यक्ष्रक्षोरगनागनाथाः । 
ये वा ऋषीणामृषभाः पितणां 
दत्येन्द्रसि द्वश्वरदानवेन्द्राः | 
अन्ये च ये प्रेतपिशाचभूत- 
कृ्‌ष्माण्डयादोमगपक्ष्यपीशाः 
यत्किश्च लोके भगवन्महख- 
दोजःसहस्रद्वरूवत्क्षमावत्‌ । 


॥४२॥ | 


॥४३॥ 


श्रीमद्भागवत 


| मत्यलोकके रक्षक राजा आ 


श्रीहीविभूत्यात्मवदद्भुताण 
तत्व॑ परं रूपवदस्वरूपम्‌ ।।४४॥। 
ग्राधान्यतो यानृष आमनन्ति 
लीलावतारान्पुरुषस्य 
आपीयतां कर्णकषायशोषा- | 
नलुक्रमिष्ये त इमान्सुपेशान्‌ ॥४५॥ 


भूम्नः । 


अ० ७ 


य्य्य्य्य्य्य्य्थ्य्य्य्थ्थ्थ्य्थ्थ्य्य्य्य््थ्य्य्य्््य्य्य्य्य्य्स्ल््ि 


ब्रह्माण्डशरीर, त्रह्माण्डका अभिमानी तथा सम्पूर्ण स्थावर- 
जङ्गम जीव भी उस भूमा पुरुषके ही रूप है || ४१॥ 
में, महादेव, विष्णु, ये दक्षादि प्रजापति, तुम सब भक्त- 
जन, इन्द्रादि खगछोकके पालक, गरुडादि पक्षिपति 
निम्न छोकोंका पालन 


करनेवाले वासुकि आदि, गन्धव, विद्याधर और 


| चारणोंके अधिनायक, यक्ष, राक्षस, सर्प और नागोंके 
| अधिपति, ऋपिश्रेष्टाण, पितृपति, दैत्येन्द्र, सिद्धेश्वर, 


दानपति, तथा प्रेत, भूत, पिशाच, कूष्माण्ड, जलचर, 
बनचर और नभश्चर जोवोंके नायक एव और भी जो वस्तुएँ 
ऐश्वर्य, तेज, इन्द्रियबळ, मनोबळ, शारीरिक बल या 
क्षमायुक्त हैं, अथवा जो विशेष शोभा, ही ( निन्दित 
कमसे रज्ञा ), वैभव और मूल्यमय हैं, तथा जितने 
भी अद्भुत वणवाले, रूपवान्‌ और अरूप पदाथ हैं वे सब 


भगवानके ही रूप हैं ॥ ४२-४४ ॥ हे ऋषे ! इनके 


| सिवा जो उस भूमा पुरुषके परम पवित्र प्रधान-प्रधान 


लीळावतार माने गये हैं उनका मैं क्रमशः वर्णन करता 
हूँ । उनका चरित्र श्रवणेन्द्रियके दोषोंको दूर करनेवाला 
है, अतः तुम सावधान होकर सुनो ॥४५॥ 


PENS 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वितीयस्कः 
षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


“ERIS 
सातवां अध्याय 


भगवानके लीळावतारोकी कथा । 


ब्रह्मोवाच 
यत्रोद्यतः क्षितितलोद्धरणाय बिश्र- 
्क्रीहीं तनुं सकलयज्ञमयीमनन्तः । 
अन्तरमेहार्णण उपागतमादिदैत्यं 


भ्रीत्रह्माजी बोळे-हे नारद ! जिस समय भगवान्‌ 


अनन्तने पृथिवीका उद्धार करनेके छिये सर्व यज्ञमय 


वराहरूप धारण किया तब प्रझ्यकाळीन महा समुद्रके 
भीतर अपने सामने आये हुए आदिदैत्य हिरण्याक्षको 
अपनी डाढोसे इस प्रकार फाड़ डाला जैसे इन्द्रने 


तं दंष्ट्रयाद्रिमिव वजधरो ददार ॥ १॥ | अपने वजसे पर्वतोंको विदीर्ण किया था॥ १ ॥ 


ee घय ¢ 
१. प्राश पा० :। २. प्राचीन प्रतिमं इसके पहले “पुर्षसंखानुवर्णन' इतना पाठ अधिक है। 
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जातो रुचेरजनयत्सुयमान्सुयज्ञ 


आकूतिसनुरमरानथ दक्षिणायाम्‌ । 
लोकत्रयस्य महतीमहरद्यदातिं 


खायंभवेन मनुना हरिरित्यनूक्तः ॥ २ ॥ | 
जज्ञे च कर्दमगृहे द्विज देवहृत्यां 


स्रीभिः समं नवभिरात्मगतिं खमात्रे । 
ऊचे ययात्मशमलं गुणसङ्गपङ्क- 

मस्मिन्बिधूय कपिलस्य गतिं प्रपेदे ॥ ३॥ 
अत्रेरपत्यमभिकाङ्गत आह तुष्टो 


दत्तो मयाहमिति यद्धगवान्स दत्तः । 


यत्पादपङ्कजपरागपतित्रदेहा 


AO fe EN 
योगद्विमापुरुमयां यदुहैहयाद्याः ॥ ४॥ | 
तप्तं तपो विविधलोकसिसक्षया में 


द्वितोय स्कन्ध 


१७१ 


फिर उन्हीं नारायणने रुचि प्रजापतिके यहाँ आकूति- 


| नन्दन सुयज्ञरूपसे प्रकट होकर दक्षिणा नामकी त्रीसे 
| सुयमनामक देवताओंको उत्पन्न किया । उन्होंने 


त्रिलोकीका महान्‌ कष्ट हर लिया था, इसलिये खायम्भुव 
मनुने उनका नाम 'हरि' ख्खा ॥ २ ॥ हे द्विज ! वे 


| ही कर्दम ऋषिके यहाँ देवहुतिके गर्भसे अपनी नौ 


भगिनियोंके सहित कपिल नामसे उत्पन्न हुए । उन्होंने 
अपनी माताको आक्षज्ञानका उपदेश दिया जिससे वह 
इसी जन्ममें मनोमलरूप गुणसङ्गके दूर हो जानेसे 
कपिलदेवकी गति ( मोक्षपद ) को प्राप्त हुई ॥ ३॥ 
[ एक बार ] भगवानूसे अत्रि ऋषिने पुत्ररूपसे जन्म 
लेनेकी प्रार्थना की, तब उनके तपसे प्रसन्न हुए श्री- 


हरिने उनसे कहा “अच्छा, में अपने आपको तुम्हें 


७7 


| देता हूँ ।' इससे भगवान्‌ उनके यहाँ “दत्त! नामसे 
| प्रकट हुए, जिनके चरण-कमळ-मकरन्दसे पवित्र देह 


होकर यदु और सहस्नाजुनादिने भोग-मोक्षरूप दोनों 
प्रकारकी योगसम्पत्ति प्राप्त की थी ॥ 9 ॥ हे नारद ! 


| मैंने जब कल्पके आरम्भमें विविध लोकोंकी रचना करनेके 


| लिये घोर तप किया तो मेरे उस अखण्डित तपसे प्रसन्न हो 


आदौ सनात्खतपसः स चतुःसनोऽभूत्‌ । 
प्राकट्पसंशुत्रविनष्टमिहात्मतच्वं 


| 


सम्यग्जगाद मुनयो यदचक्षतात्मन्‌ ॥ ५ ॥ | 


धर्मस्य दक्षदुहितर्यजनिष्ट मूत्यां 


` नारायणो नर इति खतपःप्रमावँ; । 
दृष्टात्मनो भगवतो नियमावलोपं 
देव्यस्त्वनङ्गपृतना घटितुं न शेकुः । ६ ॥ 
कामं दहन्ति कृतिनो ननु रोपदष्ट्या 
रोषं दहन्तमुत ते न दहन्त्यसह्यम्‌ । 


सोऽयं यदन्तरमलं निविशन्विभेति 


कामः कथं नु पुनरस्य मनः श्रयेत ।। ७॥ 


१. प्राश पा०--य | २. प्रा० पा०-- भवत्स्वमूर्त्या । नऱ् 


| भगवान्‌ “सन शब्दसे युक्त नामोंबाले [सनक, सनन्दन, 
| सनातन और सनकुमार-इन] चार तपखियोंके रूपमें 


प्रकट हुए । उन्होंने पूर्व कल्पके प्रळयकालमें नष्ट हुए आत्म- 
तत्तका ऐसा सुन्दर उपदेश दिया कि उसे सुनते ही मुनियों- 
ने अपने हृदयमें उस तत्का साक्षात्कार कर लिया ॥ ५॥ 


~ 


तदनन्तर वे धर्मकें यहाँ दक्षपुत्री “मूर्ति” के गर्भसे 


| नर-नारायण नामसे प्रकट हुए, उनके तपका प्रभाव 
| असाधारण था, [ इन्द्रद्वारा भेजी हुई ] कामदेवकी 


सेनारूप अप्सराएँ उन भगवानके सामने जाते ही 
अपने खभावका लोप होते देख उनका तप मङ्ग करने- 
की चेष्टा नहीं कर सकी ॥ ६ ॥ शङ्करादि महानुभाव 
अपनी कोपदृष्टिसे कामदेवको भस्म कर देते हैं, पर वे 
हृदयको तपानेवाळे असह्य क्रोधको नहीं जळा पाते; 
बह क्रोध जिस भगवानके हृदयमें प्रवेश करनेसे भी 
डरता है. उसमें काम कैसे अपना अधिकार जमा सकता 


० टी 


, प्राश पा०-प्रभावात्‌ | 
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ree 


oo 


विद्धः सपत्न्युदितपत्रिभिरन्ति राज्ञो | हे १ ॥ ७॥ धुवजी बालक थे तो भी जब वे राजा 
हे क उत्तानपादके सामने सौतेली माताके वाक्यवाणांसे विद्ध 
बालोऽपि सन्नपगतस्तपसे वनानि । | होकर वनमें तपस्याके लिये गये तो उनकी प्रार्थनासे 


प्रसन्न होकर भगवानूने उन्हें धुवपद दिया, जिसके ऊपर- 
नीचे स्थित भृगु-आदि दिव्य मुनिगण स्तुति किया 
~ ~ ९ | र हैं 

दिव्याः स्तुवन्ति सुनयो यदुपयेधस्तात]। ८ ॥ | करते हे ॥ ८ ॥ 


तस्मा अदाद्ध्रुवगति गृणते प्रसन्नो | 


८ ५ ~ जह 'घेस' कु णस वळता ल उसक 
यद्वेनमुत्पथगतं द्विजवाक्यवज- bor poli 
Ri | पुरुपार्थ और वैभव ब्राह्मणोंके वाग्वज्रसे नष्ट हो गया 

विप्लुष्टपोरुपभग निरये पतन्तम्‌ । र हो कक: 
3 वका का | और नरकमें गिरने लगा । उस समय ऋषियोंकी प्रार्थना- 
त्रात वा थता जग त्र | >_ ~ = [oN ८ पज 
ता i युद नसू | से प्रथु-अवतार ठे भगवानने उसकी रक्षा कर संसारमें 
दुग्धा वसूनि वसुधा सकलानि येन ॥ ९ || पुत्र' # पदको सार्थक किया और गोरूप प्रथिवीसे 
नाभेरसावृपभ आस सुदेविसूलु- 


अन्न आदि सम्पूर्ण वैभवोंकों दुहा ॥ ९ ॥ वे ही भगवान्‌ 


यो वै चचार समटम्जडयोगचयोम्‌ । | महाराज नामिद्वारा सुदेवीके पुत्र ऋषभजी हुए। 
यत्पारमहस्यसृपयः पदमामनन्ति | उन्होंने आत्मखरूपमें स्थित, जितेन्द्रिय, आसक्तिरहित 


खस्थः प्रशान्तकरणः परिशुक्तसङ्गः।। १०॥। | समदर्शी होकर जडयोगका आचरण किया, जिसे 

सत्रे ममास भगवान्हयशीरपाथो [SEs 0 0 
कप साक्षात्‌ यज्ञपुरुषने मेरे यज्ञमँ सुवणवण हयग्रीव 

साक्षात्स यज्ञपुरुपस्तपनीयवणेः । | अवतार लिया । भगवानका वह विग्रह वेदमय, यज्ञमय 
छन्दोमयो मखमयोञखिलदेवतात्मा और सर्वदेवमय था । उनके श्वास ठेते समय नासिकासे 
वाचो बभूवुरुशतीः श्वसतोऽस्य नस्तः।। ११॥ | अति सुन्दर वेदवाक्य प्रकट हुए ॥११॥ पिछले कल्पके 
मत्स्यो युगान्तसमये मनुनोपलब्धः | अन्तमें वैवस्रत मनुने मत्स्यावतार देखा था । वे प्रथिवी- 
क्षोणीमयो निखिलजीवनिकायकेतः। | रूप नौकाके आश्रय होनेसे सभी जीत्रसमूहके आश्रय 
विसरंसितालुरुभचे सरिर मेरान्ले हुए । वे मत्स्य भगवान्‌ मेरे मुखसे प्रठयकाळीन भयङ्क 


i श जळमें गिरे हुए वेदोंको प्रहणकर विहार करते रहे 
आदाय तत्र विजहार ह वेदमार्गान ॥१२॥ । ॥१२॥ जब देव और दानव यूथपति अमृतप्राप्तिके लिये 


क्षीरोदधावमरदानवयूथपाना- | क्षीरसमुद्र मथने लगे तो भगवान्‌ आदिनारायणने 
सुन्म्रताममृतरब्धय आदिदेवः । | कच्छपरूप धारणकर अपनी पीठपर मन्दराचळ पर्वतको 
एष्ठेन कच्छपवपुर्विदधार गोत्र धारण किया । उस समय उस पर्वेतके घूमनेकी 


निटरीक्षणोऽद्रिपरिवरकपाणकण्ड्‌ः ॥१२॥ खुजलाहटसे वे निद्रासुखका अनुभव करने लगे ॥१३॥ 
ह [ एक बार ] देवताओके महान्‌ भयको हरनेवाले 
्वि्टपोरुभयहा स नृसिंहरूपं | भगवानने वक्र भकुटि और तीक्ष्ण डाढ़ोंसे महाभयङ्कर 
Rr कृत्वा अमद्ुङरिष्रकरारबसत्रम्‌। सुखबाळा चसिंहरूप धारण कर अपने सामने गदा 
दत्येन्द्रमाशु गदयाभिपतन्तमारा हाथमें लिये फड़ककर आये हुए दैत्यराज हिरण्य- 
दूरौ निपात्य विददार नखे स्फुरन्तम्‌।।१४। | कशिपुको अपनी जाँघोंपर डाल नखोंसे चीर डाला | १ ४॥ 
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१. प्रा० पा०--्ीषद्चीर्षा साक्षात्‌ । २. प्राश पा०-मखात्मा | २. प्राश पा०-ननिद्रे ० | 
४ “पुन्नाम्रो नरकात्‌ त्रायते इति पुत्र/ः--जों पुन्नामक नरकसे रक्षा करे उसे पुत्र कहते हैं । 


द्वितीय 


अन्तःसरस्युरुबलेन पदे 


गृहीतो 
ग्राहेण यूथपतिरम्बुजहस्त आतः । 
आहेदमादिपुरुपाखिललोकनाथ 
तीर्थश्रवः श्रवणमङ्गलनामधेय ॥१५॥ 
श्रुत्वा हरिस्तमरणार्थिनमग्रमेय- 
श्रक्रायुधः पतगराजश्जाधिरूढः । 
चक्रेण नक्रवदनं विनिपाट्य तस्मा- 
वस्ते प्रगृझ भगवान्कृपयोजहार ।। १६।। 
ज्यायान्गुणेरवरजोऽप्यदितेः सुतानां 
लोकान्विचक्रम इमान्यदथाधियज्ञ। 
क्ष्मां वामनेन जगृहे त्रिपदच्छलेन 
याच्ञामृते पथि चरन्प्रभभिने चाल्यः।१७॥।| 


TTT TTR TTT TTT ज्ज्ज्ज्ट 


स्कन्ध १ ७ ३ 


कसका 


जिस समय सरोवरके भीतर महाबली ग्राहने यूथ- 
पति गजराजका पाँव पकड़ा और उसने अपनी सँडमें 


| कमल लेकर आर्तखरसे पुकारा, हे आदिपुरुष ! हे 


निखिललोकाधिपते ! हे पुण्यकीर्ते ! हे श्रवणमात्रसे 
कल्याणकारी नामोंवाले !! उस समय उसकी पुकार 
सुनकर अतुलबलशाली भगवान्‌ चक्रपाणि गरुडपर 
चढ़कर वहाँ आये और अपने चक्रसे ग्राहका मुख 
फाड़कर दयावश शरणागत गजको सँड पकड़कर बाहर 
निकाला || १५-१६ || यज्ञपुरुष भगवान्‌ वामन अदिति- 


| के पुत्रोमै सबसे छोटे होकर भी गुणोंमें सबसे बड़े थे, 


क्योंकि उन्होंने अपने पगोसे इन समस्त लोकोंको व्याप्त 
कर लिया था । इस प्रकार वामनरूपसे उन्होंने 


। छलपूर्वक राजा बळिसे सम्पूर्ण परथिवी छे ठी | सच 
| है, जो लोग सम्मार्गगामी होते हैं बे याचूजाके सिता 
| और किसी प्रकार समर्थ पुरुषासे भी विचलित नहीं 
| किये जा सकते ॥१७। अपने शिरपर भगवान्‌ 


त्रिविक्रमका चरणोदक धारण करनेवाले राजा बढिको जो 


नार्थो बलेरयमुरुक्रमपादशोचः 
मापः शिखां तवतो विबुधाधिपत्यम्‌ 
यो वे प्रतिश्रुतमृते न चिकीर्षदन्यः 
दात्मानमङ्ग शिरसा हरयेऽभिमेने ॥१८॥ | 


| 


तुभ्यं च नारद्‌ भृशं भगवान्विवृद्ध- | 
भावेन साधुपरितुष्ट उवाच योगम्‌ । 

ज्ञानं च भागवतमात्मसतच्वदीपं 
यद्वासुदेवशरणा विदुरञ्जसँव ॥१५॥ 


चक्रे च दिक्ष्वविहतं दशसु स्वतेजो 


| देवताओंका आधिपत्य प्राप्त हुआ--यह उनके लिये कोई 


| बड़ा पुरुषार्थ नहीं मिल गया; क्योंकि उन्होंने [शुक्राचार्यके 
| निषेध करनेपर भी ] अपनी प्रतिज्ञासे इधर-उधर कुछ 
| भी करना नहीं चाहा तथा अन्तमें [ तीसरा पाद पूरा 
| करनेके लिये ] रिरसहित अपना अङ्ग भी भगवानको 


अर्पण कर दिया ॥१८॥ 


हे नारद ! तुम्हारे अत्यन्त वढे हुए भक्तिभावसे 
सन्तुष्ट होकर उन्हीं भगवानूने हंसरूपसे तुम्हें ज्ञान, 
योग और अपना वास्तविक तत्त्व प्रकट करनेवाले 
भागवतशात्रका उपदेश किया था, जिसे भगवान्‌ 
वासुदेवकी शरणमें प्राप्त हुए भक्तजन अनायास ही 
जान सकते हैं ॥१९॥ वे ही भगवान्‌ खायम्भुवादि 
मन्तन्तरोमें मनुरूप होकर दशों दिशाओंमें अपने 
अप्रतिहत प्रभावरूपी सुदर्शनचक्रको धारण करते हैं 
[अर्थात्‌ निष्कण्टक राज्य करते हैं] और अपने 


मन्वन्तरे मनुवंशधरो बिभति । 


१, प्रा पा०=हरिः खम० । ९. 


प्रा पा०-"मनसा । 
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दुश्षु राजसु दमं व्यदधात्खकीतिं 
सत्ये त्रिपृष्ठ उशतीं प्रथयंश्ररित्रेः ॥२०॥ 
धन्वन्तरिश्च भगवान्सयमेव कीति 
नास्ना नृणां पुरुरुजां रुज आशु हन्ति। 
यज्ञे च भागममृतायुरवावरुन्ध 
आयुश्च वेदमनुशास्त्यवतीय लोके ॥२१॥ 
क्षत्र क्षयाय विधिनोपभृत॑ महात्मा 
रहमधुगुज्झितपथं नरकातिलिप्सु । 
उद्धन्त्यसाववनिकण्टकमुग्रवीय- 
खिःसप्तकृत्व उरुधारपरश्वधेन ॥२२॥ 
अस्मत्प्रसादसुमुखः कल्या कलेश 
इक्ष्वाकुवंश अवतीर्य गुरोनिदेशे । 


तिष्ठन्वनं सदयितानुज आविवेश 


यस्मिन्विरुध्य दशकन्धर आतिमाच्छत्‌।२२॥ | 


यस्मा अदाटुदधिरूढभयाङ्गवेपो 
मागं सपद्यरिपुरं हरवदिधक्षोः । 

दूरे सुहन्मथितरोषसुशोणदृष्टचा 
तातप्यमानमकरोरगनक्रचक्रः ॥।२४॥ 

वधःस्थलस्पशरुंग्णमहेन्द्रवाह- 
दन्तैबिडेम्बितककुड्जुष ऊढहासम्‌ । 

सद्योऽसुभिः सह विनेष्यति दारहतु- 

RE 


विस्फूजितेधनुष उच्चरतोऽ घिसन्ये । २५ 
भूमेः सुरेतरवरूथविमदितायाः 


[अ०७ 


पवित्र चरित्रोंसे त्रिलोकीके ऊपर स्थित सत्यलोकतक 
अपनी कमनीय कीति फेळाते हुए उस मन्वन्तरके दुष्ट 
| राजाओंका दमन करते हैं ॥ २० || खनामधन्य भगवान्‌ 
धन्वेतरि अपने नामसे ही रोगी पुरुषोंके बड़े-से-बड़े 
| रोग तुरन्त नष्ट कर देते हैं । उन्होंने अवतार लेकर 


| हैं ॥२१॥ वे भगवान्‌ महापराक्रमी महात्मा परशुराम 
होकर दैववश नष्ट होनेके लिये ही बढ़े इए ब्राह्मण- 
। द्रोहो, कुमार्गगामी और नरकयातनाओंको भोगनेकी 
| इच्छावाले, प्रथिवीके कण्टकरूप क्षत्रियोंका अपने 
| तीक्ष्ण धाराले फरसेसे इक्कीस बार संहार करनेकी इच्छासे 
वध कर रहे हें ॥२२॥ वे ही मायापति प्रमु हमपर अनुग्रह 
| करते इक्ष्वाकुबंशमें अपनी कलाओंसहित “रामचन्द्र'- 
| अवतार ठे अपने पिताकी आज्ञा पालन करते हुए भाई और 
| भार्याके सहित वनमें चले जायँगे; वहाँ उनसे विरोध करनेके 
| कारण दशशीश रावण मृत्युको प्राप्त होगा ॥२३॥ 
| पूर्व काठमे जैसे महादेवजी त्रिपुरासुरको भस्म करनेके 
लिये उद्यत हुए थे उसी प्रकार जब भगवान्‌ राम 
| तत्काळ शत्रुनगरी छङ्काको जळानेकी इच्छा करेंगे उस 
| समय प्रियतमा सीताको दूर हर ले जानेके कारण 
| बढ़ी हुई लाळ-लाळल आँखोंकी रोपाग्निसे समुद्रके 
। मकर, सर्प और ग्राह आदि जीव जल्ने छगेंगे 
| तब समुद्र भयसे कापता हुआ उन्हें मार्ग 
| दे देगा ॥२४ ॥ जिसके वक्षःस्थलसे टकराकर 
इन्द्रके वाहन ऐरावतके दाँत चूर्ण होकर सब ओर 
| फैल जानेसे दिशाएँ इवेतवर्ण हो जाती थीं, उन 
| सम्पूर्ण दिशाओंके अधिपति और अपनी प्रियाके हरण 
| करनेवाले रावणके गवेपूण हासको भगवान्‌ राम 
| दोनों सेनाओंमें फैले हुए अपने धनुषके टङ्कारसे उसके 
। प्रागोंसहित नष्ट कर देंगे ॥ २५॥ 

| जिस समय प्रथिवी दैत्यसमूहसे पीडित होगी उस 
समय उसका भार उतारनेके लिये अपने ३वेत और 


१, प्राश पा०--खाप दुःखमायुश्च | २. मा० पा०--उद्यन्नसाव० | २. प्रा पा०--भम्ममहे० | ४. प्रा पा०-- 


विलग्बित ० 


५, प्रा० पा०-जपरूढ । ६, प्रा० पा०--तोऽरि° 


| दित्योंद्रारा बन्द किया हुआ ] अपना यज्ञभाग फिर प्राप्त | 
| किया है और वे संसारमें आयुर्वेदका उपदेश कर रहे. 


RR, 


आ० ७] 


ङेशव्ययाय कलया सितकृष्णकेशः । 
जातः करिष्यति जनानुपलक्ष्यमार्गः 

कर्माणि चास्ममहिमोपनिवन्धनानि।२६। 
तोकेन जीवहरणं यदुळूकिकाया- 

स्रेमासिकस्य च पदा शकटोऽपवृत्तः। 
यद्रिङ्गतान्तरगतेन दिविस्पृशोर्वा 

उन्मूलनं त्वितरथाजुनयोन भाव्यम्‌।।२७॥ 

यद्वै त्रजे त्रजपशून्विपतोयपीथान्‌ 

पालास्त्वजीवयदनुग्रहदृश्वृष्टया । 
तच्छुद्रये$तिविपबीर्यविलोलजिहु- 

सच्चाटयिष्यदुरगं विहरन्‌ हदिन्याम्‌।२८॥ 
तत्कर्म दिव्यमिव यन्निशि निःशयानं 

दावाग्निना शुचिवने परिदह्यमाने । 
उन्नेष्यति ` त्रजमतोऽवसितान्तकालं 

नेत्रे पिधाय सवलोऽनधिगम्यवीर्यः।। २९॥ 
गृह्णीत यद्यदुपत्रन्धममुष्य माता 


शुख्बं सुतस्य न तु तत्तदमुष्य माति | 
यज्जुम्भतोऽस्य वदने वनानि गोपी 
संवीक्ष्य शङ्कितमनाः प्रतिबोधितासीत्‌ ।२०॥ 
नन्दं च मोक्ष्यति भयाद्वरुणस्य पाशा- 
द्रोपान्त्िलेषु पिहितान्मयसूनुना च। 
अहयापृत॑ निशि शयानमतिश्रमेण 
लोके विकुण्ठ उपनेष्यति गोकुलं स्म।३१॥ 


द्वितीय स्कन्ध 
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| रात्रिको ग्रीष्म ऋतुसे 


१७५ 
कृष्ण केशोंसे# क्रमशः बलभद्र और क्कष्णरूपसे 
कलावतार लेकर भगवान्‌ अपनी महिमाको प्रकट 
करनेवाळे अनेक कर्म करेंगे उस समय उनका मार्ग 
मनुष्योंकी बुद्विसे बाहर होगा ॥ २६ ॥ बाल्यावस्थामे 
ही पूतनाके प्राण हरना, तीन मासकी अवस्थामें पैर 
मार कर शकट उलट देना और घुटनोंके बळ चळते- 
चलते आकाशको छूनेवाले, यमठाजुंन बृक्षोक्े बीचमें 
जाकर उन्हें उखाड़ डाळना--इत्यादि ऐसे कर्म करेंगे 
जिन्हें ईश्वरके सिवा दूसरा कोई कर नहीं सकता 
॥ २७ ॥ इसके सिवा यमुनाका विषैळा जल पीकर 


| मरे हुए गौओ और गोपगणोंको अपनी कृपादष्टिसे 


जीत्रित कर देंगे तथा यमुनाजळको शुद्ध करनेके 
लिये यमुनामें विहार करते हुए अत्यन्त विषके बळसे 
जिसकी जिद्वाएँ लप-लपा रही हैं ऐसे कालिय 
नागको वहाँसे निकाल देंगे ॥ २८॥ फिर उसी 
सूखे हुए यमुनातटवर्ती 
[ सुञ्ञाटवी नामक ] वनको जब दावानळ जलाने 
छगेगा उस समय सोते रहनेके कारण प्राणसंकटमें 
पड़े हुए समस्त त्रजवासियोंका उनके नेत्र मुँदवाकर 
बळरामसहित अचिन्त्यशक्ति भगवान्‌ कृष्ण ( दावानल- 
को पीकर ) उद्धार करेंगे । उनका यह कर्म भी परम 
दिव्य होगा ॥ २९ || भगवानूकी माता यशोदा उन्हे 
बाँधनेके लिये जो-जो रस्सी छावेगी वही-वही उनके 
उदरमें पूरी नहीं पड़ेगी, उसी समय जमुहाई लेते समय 
उनके सुखमें चौदहों भुवन देखकर वह भयभीत हो 
उनके ऐखर्यको समझ जायगी ॥ ३० ॥ वे ही भगवान्‌ 
नन्दजीको वरुणपाशके भयसे मुक्त करेंगे और मयासुरके 
पुत्र ब्योमासुरद्वारा गुफामें बन्द किये गोपकुमारोंको छुड़ायेंगे 
तथा दिनभर काममें लगे रहनेवाले और रातभर परिश्रम- 
के कारण सोनेवाले गोकुळवासी गोपोंको स्वर्गसाधक 
पुण्यकर्मसे रहित होनेपर भो बैकुण्ठ छे जायेंगे ॥२१ ॥ 


१. प्रा पा०-काले । २. प्रा० पा०--उपदास्यति | 


% विष्णपुराणमें भी कहा है “उज्जहारात्मनः केशौ सितङ्गष्णो महामुने” दे मद्दामुने | भगवान्‌ने ( राम और कृष्णरूपसे 
अवतार लेनेके लिये ) एक श्वेत और एक कृष्ण दो केश उखाड़े | केशोंके अवतार कहनेका अभिप्राय यह है कि 
भूभारहरणरूप कार्य करनेके लिये भगवानका एक केश ही काफी है । इसके अतिरिक्त बलराम और कृष्णके वर्णोकी 


सूचना देनेके लिये श्वेत और काले बालोंका अवतार कहा गया है । वस्तुतः भगवान्‌ कृष्ण तो पूर्णावतार हैं जैसा कि _ 


मदाभारतमें कहा है “ कृष्णस्वु भगवान्‌ स्वयम्‌ | ? 
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गोपेमेखे प्रतिहते व्रजविएवाय 
देवेऽभिवपेति पशून्कृपया रिरक्षुः । 
घतोंब्छिलीन्ध्रमिव सप्तदिनानि सप्त- 
वर्षो महीघ्रमनधेककरे सलीलम्‌ ॥२२॥। 
क्रीडन्वने निशि निशाकररहिमगोयां 
रासोन्युख/ कलपदायतमूच्छितेन । 
उद्दोपितस्मररुजां व्रजभृद्वपूनां 
हतुईरिष्यति शिरो धनदानुगस्य ॥३३)॥ 
ये च प्रलम्बखरददुरकेष्यरिष्ट- 
मह्लेभकंसयवनाः कुजपोण्ड़काधाः । 
अन्ये च शारवकपिवर्वलुदन्तबकन्रः 
सप्षोक्षणम्बरविद्रथरुक्मिमुख्याः ॥३४॥ 
ये वा मधे समितिशालिन आत्तचापाः 
काम्बोजमत्स्यकुरुकेकयसूञ्जयाद्याः । 
यास्यन्त्यदर्शनमरं बलंभीमपार्थ- 
व्याजाह्वयेन हरिणा निलयं तदीयम्‌ ॥ २५ 


कालेन मीलितधियामवमृश्य नृणां 
स्तोकायुपां स्वनिगमो बत दूरपारः । 


आविरहितस्त्वनुयुगं स हि सत्यवत्यां 
वेदद्रुमं विटपशो विभजिष्यति स्म्‌ ।।२६॥ 
देवद्विषां निगमवत्मेनि निष्ठितानां 
पूर्भिसेयेन बिहिताभिरहश्यतँभिः । 
लोकान्धता मतिविमोहमतिप्रलोभं 
वेषं विधाय बहु भाष्यत औपधम्यम्‌।३७॥। 
यह्यौलयेष्वपि सतां न हरेः कथाः स्युः 
पाखण्डिनो द्विजजना बृषला नृदेवाः । 


[ अ० ७ 


जिस समय गोपोंद्वारा अपना यजन छोड़ देनेपर इन्द्र 
ब्रजमूमिको डुबानेके लिये भयङ्कर वर्षी करेगा उस 
समय भगवान्‌ सात वर्षकी अवस्थामै दयावश पञ्जुओकी 


| रक्षा करनेके लिये सात दिनतक गोवर्द्धन पर्वतको 


छत्राक पुष्पके#समान लीलासे अपने कभी न थकनेवाछे 
एक हाथपर ही धारण किये रहेंगे ॥ ३२ ॥ फिर 
चन्द्रमाकी किरणोंसे धवलित रजनीमें रासक्रीडा करनेकी 
इच्छासे वनमें विचरते हुए भगवान्‌ कृष्ण अपनी मधुर 
पदावलीकी फैली हुईं मूच्छेनासे प्रेमातुर होकर आयी 
हुई त्रज-वालाओंको जब कुबेरका यक्ष चन्द्रचूड 
बळात्कारसे हर ले जायगा तो उसका शिर 
काट डालेंगे ॥ २३॥ और भो जो प्रलम्वासुर, 
घेनुकासुर, बकासुर, केशी, अरिष्टासुर, चाणूर आदि 
मछ, कुवल्यापीड़ हाथी, कंस, कालयवन, नरकासुर, 
पोण्डूक, शाल्व, द्विविद वानर, बल्वळ, दन्तवक्त्र, नग्न- 
जितके सात बैल, शम्बराखुर, विदूरथ और रुक्मी आदि 
॥ ३४ ॥ तथा काम्बोज, मत्स्य, कुरु, कैकय और 
सञ्जय आदि देशोंके संग्राममे शोमित होनेवाले धनुर्धर 
वीर होंगे वे सभी बलराम, भीमसेन और अर्जुन आदि 
नामोंके बहाने श्रीहरिके द्वारा ही मारे जाकर उन्हींके 
लोकको चले जायेंगे॥ ३५ ॥ 
प्रत्येक कल्पमें काळक्रमसे मन्दबुद्धि इए अल्पायु 
लोगोंको हमारी वाणी वेदका समझना अत्यन्त कठिन है, 
ऐसा विचारकर भगवान्‌ सत्यवतीके गर्भसे ब्यासरूपसे 
अत्रतीणी होकर वेद-बरक्षको शाखाओंमें विभक्त करेंगे 
॥ ३६ ॥ जब देवद्रोही दानवगण वेद मार्गमै स्थित 
रहकर मयदानवके बनाये इए अळक्षित गतिवाले 
पुरोमे रहते हुए लोगोंको नष्ट करेंगे तो भगवान्‌ उनकी 
बुद्विमें मोह और लोभ उत्पन्न करनेवाळा बुद्धवेष धारण 
कर उन्हें कितने ही उपधर्मोका उपदेश करेंगे ॥ ३७ || 
जब कळियुगके अन्तमं सत्पुरुषोंके घरोंमें भी हरिचर्चा 
होनी बन्द हो जायेगी, त्राझणादि त्रिवर्ण पाखण्डी हो 
जायेंगे, शद्रगण राज्य करेगे तथा पृथिवीमे कहीं भो 


Mm 
१. प्राश पा०-कुरुसुञ्जयकैकयाद्याः । २. प्रा० पा०--युधि पार्थमीमव्या० | ३. प्रा० पा०-रहञ्यमूर्तिः | 


४, प्राण पा०--कथा हरेः । 


# वर्षाऋतुमें प्रायः गन्दी जगहँपर जो छतरीके आकारके छोटे-छोटे फूल-से हो जाते हैं उन्हें छत्राक-पुष्प ज ह 


अ०७] द्वितीय स्कन्ध | १७७ 
र जिओ 0 ७ ह. 
खाहा खधा वपडिति स्म गिरो न मत्र | स्वाहा, स्वधा और वपद्कारकी ध्वनि सुनायी नहीं 


हि र | पड़ेगी उस समय भगवान्‌ कल्किअवतार लेकर कलिका 
शास्ता भविष्यति कलेभगवान्युगान्ते ॥२८॥ शासन करेंगे ॥ ३८ ॥% 
। हे नारद! संसारकी रचनाके लिये मेरा किया हुआ 
च ९ मे भो ह री चि नौ जापात; 

खाने च धर्ममखमन्वमरावनीशाः। ' ES 5 ह ११ ३ ति 
अन्ते जै 3 | लिये धम, यज्ञ (विष्णु) भगवान्‌, मनु, देवगण और राजा 

न त्वधमंहरमन्युवशासुराद्रा | हु > ॥। ग) हु Ree 
eR एज ती | लोग तथा अन्तके लिये अधर्म, महादेव और क्रोधके वशी- 
भूतय इमा, पुरुशाक्तमाज' | भूत दैत्यादि-ये सब अनन्त शक्तिशाली भगवानूकी ही 


सर्गे तपोऽहमृषयो नव ये प्रजेशाः 


८. ० ०) (१.७ ७ OS 
वष्णानु वीर्यगणनां कतमाऽहताह | विभूतियाँ हैं ॥ २९॥ जिस महामनस्वीने प्रथिवीके रजः- 
यः पार्थिवान्यपि कविर्विममे रजांसि। कणोंको भी गिन लिया है वह भी कौन ऐसा है जो भगवान्‌ 


चस्कम्भ यः खरंहसास्खलतात्रिपृष्ठ श्रीविष्णुके पराक्रमोंकी गणना कर सकता है £ अहो ! 
स्त्रिसाम्य क ॥४०॥ 5 हरिने [ त्रिविक्रम-अवतार लेकर ] अपने चरणोके 

त्र ८ ठि से जि ठोकी 1 
यस्मात्त्रिसाम्यसदनादुरुकम्पयानम्‌ अस्खलित वेगसे [ जिस समय त्रिलोकीको नापा उस 


नान्तं विदाम्यहममी मुनयोऽग्रजास्ते समय ] अत्यन्त काँपते हुए पाताळसे लेकर सत्यछोकतक 
मायाबलस्य पुरुषस्य कुतोऽपरे ये) समस्त लोकको स्वयं धारण किया ! ॥ ४० || उन महा- 


र | पराक्रमी पुराण पुरुषको याके प्रभावका अन्त तो में 
गायन्गुणान्दशशतानन आदिदेवः | Fl राणपुरुषको मायानी अ ह त तो में 
और तुम्हारे अग्रज सनकादि भी नहीं जानते ! फिर 


शेषोऽधुनापि समवस्यति नास्य पारम्‌।।४ १॥ | रोका तो RF र 
| औरोका तो कहना हा क्या ह. £ दरा सहन णवाले 


यषा स॒ एच भगवान्दययदनन्तः | आदिदेव शेषजी भी उनका गुणगान करते हुए अभी- 
५ सर्वात्मनाश्रितपदो यदि निर्व्यलीकम्‌। | तक उनका पार नहीं पा सके ! ॥ ४१ ॥ निष्कपट 


ते दुस्तरामतितरन्ति च देवमायां | होकर सत्र प्रकार उन्हींके चरणोंका आश्रय ळेनेसे 
जिनपर वे भगवान्‌ अनन्त स्वयं दया करते हैं वे ही 


नैषां ममाहमिति धीः श्रस्तृगालमक्ष्ये ॥४२॥ | क § 
A ८ | उनकी दुस्तर मायाको पार कर पाते हैं. । उनकी कुत्त 

वेदाहमङ्ग । कक य र | और सियारोके भक्ष्यरूप इस देहमें अहंबुद्धि ( मैंपन ) 
यूयं भवश्च भगवानथ दत्यवयः | नहीं हुआ करती ॥ ४२॥ हे प्रिय ! उन परमप्रभुकी 

पत्नी मनोः स च मनुश्च तदात्मजाश्च | योगमायाको मैं, तुम, भगवान्‌ शङ्कर, देत्यश्रेष्ठ प्रह्मद, 
प्राचीनवर्हित्रीभुरड उत्त श्रुवश्च॥४३॥ | मनुपत्ी शतरूपा, स्वायम्भुव मनु, प्रियत्रत आदि 

| मनुपुत्र, ग्राचीनवर्हि, ऋभु और ध्रुव जानते हैं 


इक्षव कुरैलमुचुकुन्दविदेहगाधि- | र 

य ति ।॥ 9३ ॥ इनके सिवा इक्ष्वाकु, इलापुत्र पुरूरवा, 
ध्वम्बरीपसगरा गयनाहुपाद्या!। मुकुन्द, जनक, गाधि, रघु, अम्बरीप, सगर) गय, 

मान्धात्रलकशतधन्वनु रन्तिदेवा | ययाति, मान्धाता, अलर्क, शतधन्वा, अचु, रन्तिदेव, 


देवव्रतो बलिरभूत्तरयो दिलीपः ॥४४॥ | भीष्म, बलि, अमूर्तरय, दिलीप ॥ ४४ ॥ 


१, प्रा० पा०-दयया ह्यनन्तः । 


# व्रह्म-नारद-संवादके पहले वराइ आदि अवतार हो चुके थे, घन्बन्तरि और परशुरामका अवतार उस समय था 
तथा राम आदि सभी अवतार होनेवाले थे । मन्वन्तरोंमें कुछ हो. गये थे और कुछ होनेवाले थे । भावी अवतारोंमें 
भूत आदि क्रियाओंका प्रयोग आर्प समझना चाहिये | 

भा० २३ 


MESS न 


१७८ श्रीमद्भागवत [ अ० ७ 


RRR OGRE TDPRI TTT TT 


सोभयुतङ्कक्षिबिदेवलपिप्पलाद- सौभरि, उतङ्क, श्वि, देवल, पिप्पलाद, सारस्वत, उद्धव, 
सारस्तोड्धवपराशर भूरिषेणाः | | पराशर, भूरिषेण तथा विभीषण, हनूमान्‌, उपेन्द्रदत्त 


( शुकदेव ), अर्जुन, आ्टिपेण, विदुर और श्रुतदेव 
आदि भी जानते हैं॥ ४५ ॥ जो लोग अद्भुत विक्रमी 
भगवानमें तन्मय इए भक्तोंके स्वभावानुसार रिक्षा ग्रहण 


येऽन्ये विभीषणहनमदुपेन्द्रदेतत 
पार्थाष्टिपेणविदुरश्रुतदेववर्याः ॥४५॥ ` 


ते वे विदन्त्यतितरन्ति च देवमायां करते हैं वे स्री, शूद्र, हूण और शबर आदि नीच योनिमें 
खोशूद्रहणशबरा अपि पापजीवाः । अथवा पशु-पक्षी आदि योनियोंमें जन्म लेनेवाले हों 
यद्यद्‌श्तक्रमपरायणशीलशिक्षा- तो भी भगवानूकी मायाको पार कर लेते हैं फिर 
स्तियंग्जना अपि किमु श्रुतधारणा ये ॥४६॥। ` बेदपरायण महात्माओंका तो कहना ही क्या है ॥४६॥ 
शश्चत्प्रशान्तमभयं प्रतिबोधमात्रं । बह परमात्मतच्व नित्य, शान्त, अभय, विशुद्धज्ञान- 


स | खरूप, निर्मळ, सम और कार्यकारणरूप प्रपञ्चसे परे है; 
शुद्ध सम सदसतः परमात्मतत्वम्‌ । | वहाँतक शब्दों (वेदों) की भी पहुँच नहीं है तथा अनेकों 

शब्दो न यत्र पुरुकारकवान्त्रियार्थो | कारकोंसे सम्पन्न होनेवाले यागादि कर्मफलकी भी वहाँ गति 
हु पक पक | नहीं है । उसके सामने आते ही माया ठज्त होकर दूर हट 

माया परेत्यभियरुखे च विळजमाना | ४७॥ जाती हे ॥४७॥ वही भगवान्‌ परमपुरुषका शोकरहित 


तद्व पदं भगवतः परमस्य पुंसो | नित्यानन्दरूप धाम है, जिसे विद्वान्‌ लोग 'त्रह्म' 
| कहते हैं; और जिसमें अपने संयमशील चित्तको स्थिर 
ब्रह्मेति यद्विदुरजस्रसुखं विशोकम्‌ । | करके यतिजन भेदबुद्धिको दूर करनेवाले साधनोंको 


[ उनकी आवश्यकता न होनेसे ] उसी प्रकार त्याग 
| देते हैं जैसे इन्द्र खयं मेघरूपसे विराजमान होनेके 
कारण कुआँ खोदनेके साधनभूत कुदाल आदिको छोड़ 
क त्‌ | देते हैं ॥ ४८॥ वह भगवान्‌ ही समस्त कर्मोका फल 
स॒ श्रयसामाप विझुभंगवान्यतांडस्य देनेमें भी समर्थ हैं, क्योंकि ब्राह्मणादि भावोंके शम- 
| दमादि स्वमात्रसे सम्पन्न होनेवाले सभी शुभ कर्म 
। उन्हींकी प्रेरणासे होते हैं। अपने उपादानरूप 
देहे सखधातुविगमेऽनुविशीर्यमाणे | घातुओंके प्रथक्‌-प्रथक्‌ हो जानेसे झरीरके नष्ट हो 

व्योमेव तत्र पुरुप न विशीर्यतेऽज ।४९॥ जनेपर भी अजन्मा पुरुष ( आतमा ) वाता) 

¦ समान नष्ट नहीं होता ॥ ४९ ॥ _ 
सोऽयं तेऽभिहितस्तात भगवान्विश्वभावनः | । हे तात! मैंने यह पडेश्वर्ययुक्त विश्वभावन श्रीहरिका 
समासेन हरेनान्यदन्यस्मात्सदसच यत्‌ ॥५०॥ | दी संक्षेपसे वर्णन किया, कार्य कारणरूप जो कुछ भी 
। वस्तु है वहः भगवानसे पथक नहीं है; तो भी भगवान्‌ 
इदं भागवतं नास यन्मे भगवतोदितम्‌। | इनसे एथक्‌ हैं ॥००]॥ मुझे जो खयं भगवानूने सुनायी 
पय वि पता | थी वह “भागवत? यही है । यह भगवान्‌की विभूतियोंका 
संग्रहोऽयं विभूतीनां ्वमेतद्विपुलीकुरु ॥५१॥ लार करो १ जिस 
यथा हरौ भगवति नृणां भक्तिर्भविष्यति । | प्रकार सर्वात्मा सर्वावार भगवान्‌ हरिमें लोगोंकी भक्ति 


१. प्राश पा०-पिप्पलादाः । २. प्रा० पा०--दत्ताः । २. प्रा? पा०--देवभूपाः । ४. प्राश पा०- सम्यङ | 
५, प्रा० पा०--ऽतः । ६. प्रा० पा०--तदेत० । क ड र 
१४ इस इलोकमें अक्षरत्रह्मका वर्णन है क्योंकि सम, शान्त इसके विश्लेषण दिये गये हैं । 


सयङ नियम्य यतयो यमकतंहेतिं 


ज्यः खराडिव निपानखनित्रमिन्द्रः ।।४८।। | 


भावस्वभावविहितस्य सतः प्रसिद्धिः । 


जीं 


। 
| 
1 
| 
{ 
> 


अ० ८ ] 


सर्वात्मन्यखिलाधार इति संकरुप्य वर्णय ॥५२॥ 
७ (® 

मायां वणयतोश्मुष्य ईश्वरस्यानुमोदतः । 

शृण्वतः श्रद्धया नित्यं माययात्मा न मुद्यति ॥५३॥ 


द्वितीय स्कन्ध 


ERR 2 ००८७ 


१७९ 
हो-ऐसा सङ्कल्प (विचार)करके इसका वर्णन करो॥५२॥ 
जो पुरुष भगवानकी सर्वभवनसामर्थ्यरूप माया-शक्तिका 
वर्णन अथवा अनुमोदन करते हैं या श्रद्वापूर्वक नित्यप्रति 


| उसका श्रवण ही करते हैं उनका चित्त मायासे मोहित 
| नहीं होता ॥ ५३॥ 


“ERIS 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वितीयस्कन्धे ब्रह्मनारदसंवादे 
सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ | 
“EES 
आठवा अध्याय 


राजा परीक्षितका श्रीमङ्गागवतविषयक प्रश्न 


राजोवाच 
ब्रह्मणा चोदितो ब्रह्मन्गुणाख्यानेऽगुणस्य च। 
यस्मे यस्मे यथा प्राह नारदो देवदर्शनः ॥१॥ 
एतद्वेदितुमिच्छामि तत्त्वं वेदविदां वर । 
हरेरटुतवीयेस्य कथा लोकसुमङ्गलाः ॥२॥ 
कथयख महाभाग यथाहमखिलात्मनि । 
कृष्णे निवेश्य निःसङ्गं मनस्त्यक्ष्ये कलेवरम्‌ ॥ २॥ 


शृण्वतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितम्‌ । 
` कालेन नातिदीर्घेण भगवान्विशते हृदि ॥ ४॥ 


प्रविष्टः कर्णरन्त्रेण खानां भावसरोरुहम्‌ । 
धुनोति शमलं कृष्णः सलिलस्य यथा शरत्‌ ॥ ५॥ 
धौतात्मा पुरुषः कृष्णपादमूलं न मुश्चति । 
मुक्तसर्वपरिक्केशः पान्थः खशरणं यथा॥ ६॥ 
यदधातुमतो ब्रह्मन्देहारम्भोऽस्य धातुभिः । 
यदृच्छया हेतुना वा भवन्तो जानते यथा ॥ ७॥ 


आसीद्यदुदरात्प्गं लोकसंखानलक्षणम्‌ | 


राजा परीक्षितूने पूछा-हे व्रह्मन्‌ ! हे वेदवेत्ताओंमें 
श्रेष्ठ निर्गुण भगवानके गुणोंका विस्तारपूर्वक वर्णन 
करनेके लिये ब्रह्माजीसे प्रेरित हुए देवदर्शन नारदजीने 
जिस-जिससे अङ्गतकमा भगवान्‌की लोककल्याण- 
कारिणी कथाओंका जैसे-जैसे वर्णन किया वह सब 
तत्त्व मैं जानना चाहता हूँ ॥ १-२ ॥ हे महाभाग ! 
वह सब कथा सुनाइये जिससे मैं अपने अनासक्त चित्तको 
सर्वात्मा श्रीकृष्णचन्द्रमें लगाकर प्राणत्याग कर 
सकूँ ॥ ३ ॥ जो लोग भगवानूके चरित्रोंका नित्यप्रति 
श्रद्धापूर्वक श्रवण और कीर्तन करते हैं उनके हृदयमें 
श्रीहरि शीघ्र ही प्रवेश करते हैं || ४ ॥ अपने भक्तोके 
कर्ण-कुहरोंद्वारा उनके हृदयकमलमें प्रविष्ट हुए श्रीकृष्ण 
उनके मनोमलको इस प्रकार नष्ट कर देते हैं जैसे 
जळकी मळिनताको शरद्‌ ऋतु ॥ ५ ॥ मार्गके समस्त 
छेशोंसे छूटकर घर आया हुआ पथिक जैसे घरको छोड़ना 
नहीं चाहता उसी प्रकार चित्त शुद्र हो जानेपर्‌ 
नुष्य भगवानके चरणोंको नहीं छोड़ता ॥ ६ ॥ 


हे ब्रह्मन्‌ ! महाभूतोंके सम्बन्धसे रहित इस जीवका 
शरीर पञ्चमूतोंसे बनता है, सो क्या खमावसे ही 
ऐसा होता है अथवा किसी कर्मादि कारणसे ! आप 
यह मर्म यथावत्‌ जानते हैं, [अतः कृपाकर मुझे भी 
बतळाइये ]॥ ७॥ और [ आपने जो कहा कि ] उस 


१, प्रा० पा०--वर्ण्यताम्‌ | २. प्राश पा०--योगे सुमङ्गलाः । २. प्रा? पा० मुक्त सर्वपरिक्लेशे 


rendement 
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यावानयं वे पुरुप इयत्तावयवेः पृथक्‌ । पुराणपुरुषकी नाभिसे छोकरचनात्मक कमळ उत्पन्न 
हुआ सो इससे तो आपने उस परमात्माको भी जीवके 
तावानसाविति प्रोक्तः संस्थावयववानिव ॥ ८ ॥ | समान परिमित अवयर्वोसे परिच्छिन्न -ही प्रतिपादन 
| किया, [ फिर जीवकी अपेक्षा उसमें क्या विशेषता 
अजः सृजति भूतानि भूतात्मा यदसुग्रहात्‌ । हुई १] ॥ ८ ॥ जिनके नामिकमळसे उत्पन्न हुए सवै 
के जे 5 | भूतात्मा ब्रह्माजी जिनकी कृपासे समस्त जीवोंकी रचना 
दडी येन तद्रूप नामिपश्नसमु्धवः ॥ ९ ॥ कूरते हे तथा जिनका अलुग्रह होनेपर ही उन्होंने 
| उनका स्वरूप देख पाया था ऐसे समस्त भूतोंकी 
| उत्पत्ति, स्थिति और ठयके आधार वे मायापति, 


मुक्त्वास्ममायां मायेशः शेते सर्वगुहाशयः ॥१०॥ । सर्वान्तर्यामी, पुराणपुरुष अपनी मायाको त्यागकर कहाँ 
6000 2 | किस रूपंसे रायन करते है ॥ ९-१० ॥ पहले आपके 


स चापि यत्र पुरुषो विश्वखित्युड्भवाप्ययः 


पुरुपावयबैलोकाः सपालाः पूर्वकल्पिताः । | मुखसे सुना कि इन पुराणपुरुषके अज्ञोसे ही समस्त 
। होक और लोकपालोंकी रचना हुई, फिर यह भौ सुना 
लोकैरमुष्यावयवाः सपारैरिति शुश्रुम ॥११॥ | कि समस्त डोक और ठोकपालोसे ही उनके अङ्ग 
| कल्पित हैं ! [ सो इसका क्या तात्पर्य है /]॥ ११ ॥ 
यावान्कल्पो विकदपो वा यथा कालोऽनुमीयते | | महाकल्प और उनके अन्तर्गत अवान्तरकल्प 
र | कितने हैं ? भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान कालका 
भूतभव्यभवच्छब्द आयुर्मानं च यत्सतः ॥१२॥ | अनुमान किस प्रकार किया जाता है १ जीवोंकी 
२०० बु सुमी आयुका परिमाण क्या है: ॥ १२ ॥ हे द्विजश्रेष्ठ ! 
कालखाबुगतियो प । काठकी सूक्ष्म और स्थूळ गति किस प्रकार जानी 
यावत्यः कर्मगतयो यादृशीद्विजसत्तम ॥१२॥ जाती है ? विविध कर्मोसे मनुष्यको कैसी और कितनी 
| गतियाँ होती हैं! ॥ १३ ॥ सत्त्व, रज आदि गुणोके 
| परिणाम देव-मनुष्यादि योनियोंकी इच्छावाले ग्राणियों- 
गुणानां गुणिनां चेव परिणाममभीप्सताम्‌ ॥१४।। | मेंसे कौन-कौन अधिकारी किस-किस योनिकी 
। ग्राप्तिक लिये आचरण करते हैं ? ॥ १४ ॥ प्रथिवी, 
। पाताळ, दिशा, आकाश, ग्रह, नक्षत्र, पर्वत, नदी, 
सरित्सघुद्रढीपानां संभवश्रेतदोकसाम्‌ ॥।१५॥ | समुद्र, दीप और उनमें रहनेवाले जीवोंकी उत्पत्ति 
र | | किस प्रकार होती है ? [ इन सब विषयोंका वर्णन 
| कीजिये ] ॥ १५ ॥ इनके सिवा भीतर और बाहरसे 
| 
| 
| 
1 


यस्मिन्क्मसमावायो यथा येनोपगृद्यते । 
भूपातालककुब्व्योमग्रहनक्षत्रभूमताम्‌ ' | 


प्रेमाणमण्डकोशस्य बाद्याभ्यन्तरभेदतः । 


ब्रह्माण्डका परिमाण, महापुरुषोंके चरित्र, वर्णोश्रम- 
क म ड ल्िमागक्रे नियम ॥ १६ ॥ भगवानके परम आश्चर्यमय 
अवतारा यदाअयतमे हरः । । अवतार-चरित्र, युगमेद, युगोंका परिमाण, भिन्न-भिन्न 
युगानि युगमानं च धर्मो यश्च युगे युगे ॥१७॥ | युगोके धर्म बतळाइये ॥ १७॥ तथा मनुष्योके 
नृणां साधारणो धेः सविशेषश्च यादशः । साधारण और विशेष धर्म, भिन्न-भिन्न व्यवसायियोंके, 
नु १, प्रा वा०--यावत्कल्पो । २. प्रा? पा०--बुमतिर्यावछक्ष्यते । २. पा? पा? म्यन्तरवस्तुन; | ४. प्रा० 
पा०--चारु चरितं । ५. प्रा? पा०-मयं) - 


सहतां चौतुचरित वर्णाश्रमविनिश्रयः ॥॥१६॥ 


अ०८] द्वितीय 


श्रेणीनां राजपीणां च धर्मः कृच्छ्रेषु जीवताम्‌॥१८॥ 


तत्वानां परिसंख्यानं लक्षणं हेतुलक्षणम्‌ । 
पुरुषाराधनविधिर्योगस्याध्यात्मिकस च ॥१९॥ | 
योगेश्चरश्वर्यगतिसिङ्गभङ्गस्तु योगिनाम्‌ । 


वेदोपवेदधर्माणामितिहासपुराणयोः ॥२०॥ | 


| 


संपुवः सर्वभूतानां विक्रमः प्रतिसंक्रमः । 
इष्टापूर्तस्य काम्यानां त्रिवर्गस्य च यो विधिः ॥२१॥ | 
यश्चानुशायिनां सर्गः पाखण्डस्य च संभवः । | 
आत्मनो वन्धमोश्षो च व्यवस्थानं खरूपतः ।॥।२२॥ 
यथात्मतन्त्रो भगवान्विक्रीडत्यात्ममायया । 
विसुज्य वा यथा मायामुदास्ते साक्षिवद्रियु: ॥२२॥। 
सर्वमेतच्च भगबन्पृच्छते मेञ्नुपूर्वशः । 
तस्वतोऽईस्युदाहतुं प्रपन्नाय महापुने ॥२४॥ | 
अत्र प्रमाणं हिं भवान्परमेष्ठी यथात्मभूः । 
पैरे चेहानुतिष्ठन्ति पूर्वेपा पूर्वजेः कृतम्‌ ॥२५॥ | 
न मेऽसवः परायन्ति ब्रह्मन्ननशनादमी | 
पिवतो$च्युतपीयूपमन्यत्र कुपितादृद्विजात्‌ ।२६॥ 


सत उवाच 
० 


स्कन्ध 


१८१ 


राजषियोके और आपत्तिग्रस्तोके धर्म भी बतलाइये 
॥ १८ ॥ तत्तोंकी संख्या और उनके खरूप लक्षण 
तथा हेतुळक्षण भगतदुपासना और अध्यात्मयोगकी 
बिधि ॥ १९ ॥ योगेश्वरोके ऐश्वर्यकी गति, योगियोंके 
लिङ्गशरीरका भङ्ग होना, वेद, उपवेद, धर्मशाखन, 


| इतिहास और पुराणोंका स्वरूप वर्णन कीजिये ॥२०॥ 


समस्त भूतोंकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रळय तथा यज्ञादि 
बैदिक कर्मकी वापी-कूप आदिका निर्मीणरूप स्मार्त 


| कर्मोकी, काम्यकमोकी तथा धर्म, अर्थ, कामरूप 
| त्रिवर्गके साधनोंकी विधि बतळाइये ॥ २१ ॥ प्रकृति- 


छीन पुरुषोंकी उत्पत्ति, पाखण्डका प्रादुर्भाव, आत्माके 


। बन्ध-मोक्षका खरूप और उसकी अपने खरूपमें 


खिति- ये सब किस प्रकार होते हैं॥ २२ ॥ 
सर्वतन्त्रखतन्त्र भगवान्‌ अपनी मायासे किस प्रकार 
क्रीडा करते हैं तथा अपनी मायाको छोड़कर वे 
साक्षीके समान उदासीन भावसे किस प्रकार स्थित 
होते हैं ? ॥ २३ ॥ हे महामुने ! मैं ये सब विषय 


| क्रमशः सुनना चाहता हूँ, आप मुझ शरणागतसे 


इनका यथावत्‌ वर्णन कीजिये ॥ २४ ॥ आप इसे 
ब्िपयमें खयम्भू ब्रह्माजीके समान ही प्रामाणिक हैं 
[ क्योंकि आपका ज्ञान खतःसिद्ध है ] दूसरे मुनिगण 
तो अनुक्रमसे अपने पूर्वजोंका ही अनुकरण करते हैं 
॥ २५ ॥ हे ब्रह्मन्‌ | यदि कुपित ब्राह्मणका शाप न 
होता तो भगवच्चरित्ररूप श्रवणसुघाका पान करते 
रहनेसे मेरे प्राण अन-जलका त्याग करनेपर भी नहीं 
निकलते ॥ २६ ॥ 

सूतजी कहते हैं-हे मुनिगण ! उस साधुसमाजमें 


स उपामन्त्रितो राज्ञा कथायामिति सत्पतेः | 


ब्रह्मरातो भृशं प्रीतो विष्णुरातेन संसदि ॥ २७ 


- प्राह भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसम्मितम्‌ । 
ब्रह्मणे भगवत्प्रोक्त त्रह्मकर्प उपागते ॥२८॥ 


राजा परीक्षितके इस प्रकार भगवत्कथासम्बन्धी प्रश्न 
करनेसे भगवान्‌ शुकदेवजी अति प्रसन्न हुए ॥ २७॥ 
और उन्हें वेंद्सम्मत श्रीमद्भागवतपुराण सुनानेमे 
प्रवृत्त हुए जो ब्रह्मकल्पके आरम्भमें साक्षात्‌ 
श्रीनारायणने ब्रह्माजीको सुनायी थी ॥ २८ ॥ 


प्रा पा०-महामते | २. प्राश पा०--प्रमाणं 


3 १. प्र प 
पा०- आह | ५६ प्रा? पा०--भगवता प्रोक्तं । 


भगवान्‌. पर? | ३, प्राश पा०--अपरे ह्यनुतिष्ठन्ति | ४. प्राश 
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यद्यत्परीक्षिपभ पाण्डूनामनुएच्छति | पाण्डवश्रेष्ठ परीक्षितने उनसे जो-जो प्रश्न किये थे उन 


आतुपूच्येण तत्सर्वमाख्यातुमुपचक्रमे ॥२९॥। | सबका क्रमशः उत्तर देना आरम्भ किया ॥ २९ ॥ 
“ES 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वितीयस्कन्धे प्रइन- 
विधिनीमाष्टमोड्स्यायः ॥ ८ ॥ 
“Eo 
नवा अध्याय 
श्रीमद्वागचतकथाका आरम्भ 
श्रीजूक उवाच | श्रीशुकदेवजी बोळे- हे राजन्‌ ! स्वाप्त पदार्थोके 
| साथ खप्नद्रष्टाके सम्बन्धके समान बिशुद्ध ज्ञानखरूप 
| आत्माका भगवानूकी मायाके सिवा और किसी प्रकार 


न घटेतार्थसम्बन्धः खमद्रष्टरिवाञ्जसा ॥१॥ | शस पदाथाके साथ सम्बन्ध नहीं हो सकता ॥१॥ बहु- 
ड | रूपिणी मायाकें कारण ही वह अनेकरूप प्रतीत हाता है 
| तथा मायिक गुणोंमें रमण करनेसे ही वह देह, गेह आदि 
असत्‌ पदार्थोको 'मैं हूँ, मेरा है” ऐसा मानता है॥२॥ 
किन्तु जब गुणक्षोभक काळ और मोहिनी माया दोनों- 
यर्हि बाव महिम्रि स्वे परस्मिन्कालमाययोः। के शासनककत्त अपने महिमारूप अक्षर-त्रह्ममें ही 
स्त तदा । रमण करता है तब यंह शुद्ध चेतन अज्ञानरहिंत 
रा क्त्वोदास्ते तदोभयम्‌ ॥ २ ॥ | हो अहं-ममभावको छोड़कर पूर्ण उदासीन हो 
आत्मतस्वविशुद्धयर्थं यदाह भगवानृतम्‌ । | जाता है ॥३॥ सृष्टिके आदिमे ब्रह्माके निष्कपट तपसे 
प्रसन्न होकर उन्हें अपना शुद्धखरूप दिखलाते हुए 
ब्रह्मणे दर्शयन्रूपमव्यलीकत्रतादतः ॥ ४ ॥  भगवानले जिस तत्तका उपदेश किया था वही 
आत्मतत्तकी प्राप्तिका एकमात्र साधन है ॥४॥ 


आत्ममायामृते राजन्परस्ानुभवात्मनः । 


बहुरूप इवाभांत मायया बहुरूपया । 


रममाणो गुणेष्वस्यां ममाहमिति मन्यते ॥ २॥ | 


स आदिदेवो जग॑तां परो गुरुः संसारके परम गुरु आदिदेव ब्रह्माजी अपने 
स्वधिष्ण्यमास्थाय सिसृक्षयैक्षत । उत्पत्तिस्थान कमळपर बैठे हुए छोकरचनाका विचार करने 
ताँ नाध्यगच्छरणमत्र सम्मतां लगे परन्तु जिससे प्रपञ्चरचनाकी विधि माळूम हो वह 


प्रपञ्चनिर्वाणविधिमया भवेत्‌ ॥ ५॥ | „=` ल मार हु बह 2 
सोचते-सोचते उन्होंने प्रलयकालीन जळमें अकस्मात्‌ 
स्‌ चिन्तयन्द्रयक्ष्रमेकदाम्भ- दो अक्षरोंका एक शब्द दो बार सुना । उसका पहला 
स्युपाशणोदद्विगेदितं वचो विश्व: । अक्षर स्पर्श ('क'से 'म' तकके) वर्णो में सोलहवाँ (त!) 
स्पर्शेषु यत्षोडशमेकविंशं और दूसरा इक्कीसबाँ (“प') था ।% हे नृप ! यह 
निष्किञ्चनानां नृप यडूनं विदुः ॥ ६॥ | (तप) ही निश्किश्वन योगियोका परम घन माना 

द. प्राण वा०--विवक्षितानुप्रश्नोड्शमो । २. प्रा । २ प्रा. पा०--मनतां | 


#--“तप, तप? इस प्रकार सुन पड़ा, यह तप धातुके विध्यथक लोट लकारके मध्यम पुरुषका एक वचन रूप है, 
इसके द्वारा ब्र्माजीको तपस्या करनेका आदेश मिला । 


था 


अ०९ ] द्वितीय स्कन्ध १८२ 


निशम्य तदक्‍्तदिदक्षया दिशो 
विलोक्य तत्रान्यदपश्यमानः । 
` स्वधिष्ण्यमास्थाय विसृ्य तद्भितं 


तपस्युपादिष्ट इवादधे मनः | ७॥ | 


दिव्यं सहस्राब्दममोघदशेनो 
जितानिलात्मा विजितोभयेन्ट्रियः । 
अतप्यत स्माखिललोकतापनं 


तपस्तपीयांस्तपतां समाहितः ॥ ८॥ 


तस्मै खलोकं भगवान्सभाजितः 
संदर्शयामास परं न यत्परम्‌ । 
व्यपेतसंक्लेशविमोहसाध्वसं 
स्वच्टवद्धिविवुधैरभिष्ठुतम्‌ 
प्रवतेते यत्र रजस्तमस्तयोः 
सत्वं च मिश्रं न च कालविक्रमः । 
न यत्र माया किमुतापरे हरे 


॥ ९ ॥ 


eC 
रनुब्रता यत्र सुरासुराचिताः ॥१०॥ 


श्यामावदाताः शतपत्रलोचनाः 
पिशङ्गवस्त्राः सुरुचः सुपेशसः 
. स॒र्वे चतुर्बाहव उन्मिषन्मणि- 
प्रवेकनिष्कामरणाः सुवर्चसः 
्रवारवैदूर्यसृडालव चंसः 
परिस्फुरत्कुण्डलमोलिमालिनः 
भ्राजिष्णुभिः परितो विराजते 
लसद्विमानावलिभिर्मेहात्मनाम्‌ 
विद्योतमानः प्रमदोत्तमाद्युमिः 
सविद्युदश्रावलिभि्येथा नभः ॥१२॥ 
श्रीर्यत्र रूपिण्युरुगायपादयोः 
करोति मानं बहुधा विभूतिभिः 
पर्कं श्रिता या कुसुमाकरानुगे- 
विंगीयमाना प्रियकर्म गायती ॥१३॥ 


॥११॥ 


A 


१. प्रा पा०-काळविश्रमः । 


जाता है ॥६॥ यह सुनते ही ब्रह्माजीने उस शब्दके 
उच्चारण करनेवालेको देखनेके लिये इधर-उधर देखा, 
किन्तु वहाँ इन्हें अपने सित्रा और कोई दिखायी न दिया । 
तब यह समझकर कि मुझे तपका आदेश हुआ है. 
उन्होंने उसीमें अपना हित जानकर कमळपर बैठे 
वेठे तप करना आरम्भ किया ॥७॥ तपस्वियोमे श्रेष्ठ 
| अमोघ ज्ञानवान्‌. त्रझाजीने एक सहस्र दिव्य वर्षपर्यन्त 
एकाग्रचित्तसे अपने प्राण, मन, कर्मेन्द्रिय और 
| ज्ञनेन्द्रियोंकी जीतकर सम्पूर्ण लोकोंको प्रकाशित करने- 
| वाळा घोर तप किया ॥ ८॥ 


तपसे प्रसन्न हो भगवानूने उन्हें अपना परम 
धाम ( वैकुण्ठलोक ) दिखळाया, जिससे उत्तम कोई 
लोक नहीं है, जो सब प्रकारके क्लेश, मोह और भयसे 
रहित है तथा जिसकी पुण्यवान्‌ देवगण स्तुति 
करते हैं ॥९॥ जहाँ रज, तम और इनसे मिला हुआ 
सत्त नहीं है, जहाँ कालकी दाळ नहीं गळती 
तथा अन्य विकारोंकी तो बात ही क्या जहाँ मोहिनी 
मायाका भी लेश नहीं है और जहाँ सुराखुरपूजित 
भगवत्परायण पार्षदगण निवास करते हैं ॥१०॥ उन 
पार्षदोंका इयामता लिये हुए धवल शरीर है, कमलके 
समान नेत्र हैं, शरीरपर पीताम्बर है,उन सभीके चार-चार 
भुजाएँ हैं, वे बड़े. ही कान्तिमान्‌, सुकुमार, उत्तम प्रभा- 
मय मणिजटित सुवर्ण भूषणोंसे विभूषित और परम 
तेजस्त्री हैं, उनकी आमा मूँगे, वैदूर्यं और कमळनालके 
समान है तथा उनके कानोंमें कुण्डल, मस्तकपर 
मुकुट और कण्ठमें मोतीकी लड़ियाँ झलक रही है. 
¦ ॥ ११॥ जिस प्रकार आकाश बिजलीसहित मेध- 
माळासे आच्छादित होकर सुशोभित होता है उसी 

| प्रकार वह वैकुण्ठछोक सब ओरसे मनोहर कामिनियांके 
| सहित महात्माओंके दिव्य तेजोमय विमानोंसे सुशोभित है 
| ॥१२॥ वहाँ मूर्तिमती लक्ष्मीजी विविध विभूतियोके द्वारा 
| परम यशस्त्री भगवानूके चरणोंकी पूजा करती हैं और स्वयं 
| झूळेपर झूलती हुई वसन्त-किङ्कर मधुकरोंसे अपना यशो- 
| गान सुनती हुई अपने प्रियतमके गुण गाती रहती है॥ १ ३॥ 


= Cntr SE SINNER MESS ERI आणा 


f 
f 
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ददश तत्राखिलसात्वतां पतिं 
श्रियः पतिं यज्ञपतिं जगत्पतिम्‌ । 
सुनन्दनन्दप्रबलाईणादिमिः 
स्वपार्षदमुख्येः परिसेवितं विभुम्‌ ॥१४॥ | 
भृत्यप्रसादामियुख॑ दगासवं 
ग्रसन्नहासारुणलोचनाननस्‌ । 
- किरीटिनं कुण्डलिनं चतुर्भजं 
पीताम्बरं वक्षसि लक्षितं श्रिया ॥१५॥ | 
अध्यहणीयासनमाखितं परं 
वृतं चतुःपोडशपश्चशक्तिभिः । 
युक्तं भगेः स्वेरितरत्र चाध्रुवैः 
सख एव धामन्रममाणमीश्वरम्‌ ।१६॥ 
तदर्शनाह्णादपरिप्लुतान्तरो 
हृष्यत्तनुः ` प्रेमभराश्रुलोचनः । 
ननाम पादाम्बुजमस्य विश्वसृग्‌ 
यत्पारमहंस्येन पथाधिगम्यते ।। १७) 
तं प्रीयमाणं समुपस्थितं तदा 
प्रजाविसर्गे निजशासनाहणम्‌ । 
बभाष इपत्स्मितशोचिषा गिरा 


~ 


प्रियः प्रियं प्रीतमनाः करे स्पृशन्‌ ॥ १८॥ 


श्रीभगवानुवाच 
स्वयाहं तोपितः सम्यग्वेदगर्भ सिसृक्षया । 
चिरं भृतेन तपसा दुस्तोपः कूटयोगिनाम्‌ ॥१९ | 


वरं वरय भद्रं ते वरेशं माभिवाञ्छितम्‌ । 

रम्ङ्रेयःपरिश्रामः पुंसो महशनावधिः ।।२०॥ 
मंनीपितानुभावोऽयं मम लोकाबलाकनम्‌ । | 
यहुपश्रुत्य रहसि चकर्थ परमं तपः ॥२१॥ 


श्रीमद्भागवत 


[ अ° ९ 


| ब्रह्माजीने देखा कि वहाँ समस्त भक्तोके स्वामी लक्ष्मीपति, 


यज्ञपति, जगदीश्वर विराजमान हैं तथा नन्द, सुनन्द, 


| सुबल और अहण आदि मुख्य-मुख्य पार्षदगण 


उनकी सेवा कर रहे हैं ॥ १४ ॥ भगवानकी 
मुख-मुद्रासे प्रतीत होता है मानो वे अपने 
सेवकांपर कृपा करनेको प्रस्तुत हैं, उनका सुख 


| मनोहर मुसकान, मदिर दृष्टि और अरुण नयनोंसे 
| सुशोभित हैं, उनके शिरपर मुकुट और कानोंमें कुण्डल 


झिलमिला रहे हैं, चार भुजाऐ हैं, अङ्गमें पीताम्बर है 


| तथा वक्षःस्थलमें श्रीलक्ष्मीजीका चिह्न है ॥ १५ ॥ 
। २ ~ १ भर > ड (३ 
| वे जगदीश्वर चार सोलह और पौँच-इन पचीस 


शक्तियोंसे घिरे हुए और अन्यत्र (योगी आदिकोंमें ) 


। न रहनेवाले अपने पूर्ण ऐड्वर्यसे सम्पन्न हो 


एक महामूल्यवान्‌ सिंहासनपर विराजमान हैं तथा 
अपने नित्यानन्दमय खरूपमें ही मग्न हैं 


। ॥१६॥ उनका दर्शन करते ही ब्रह्माजीका हृदय 


आनन्दसे भर आया, शरीरमें रोमाञ्च हो आया और 
नेत्रोम प्रेमाश्रु छछक आये, फिर उन्होंने भगवानके 
चरणारविन्दोंमें, जो यतिधर्मसे ही प्राप्त हो सकते हैं, 


| शिर झुकाकर प्रणाम किया ॥ १७॥ तब भगवानूने 


अति प्रसन्न हो अपने पास खड़े हुए परम प्रेमातुर 


| और प्रजासृष्टिकी आज्ञा माननेको प्रस्तुत अपने प्रिय 


भक्त ब्रह्माजीका हाथ पकड़ उनसे मन्द-मन्द मुसकाते 
इए मनोहर वाणीमें कहा ॥ १८॥ 


~ 


श्रीभगवान्‌ बोले- हे वेदगर्भ ! तुमने सृष्टि 


| करनेकी इच्छासे चिरकाळतक तपस्या कर मुझे भळी 
। प्रकार सन्तुष्ट किया है; मुझे कपटयोगी कमी 


प्रसन्न नहीं कर सकते ॥१९॥ तुम्हारा कल्याण हो, 
मुझसे अब तुम्हारी जो इच्छा हो वही वर माँग लो; 
क्योंकि में सब प्रकारके वर देनेमें समर्थ हूँ, हे ब्रह्मन्‌ ! 
जबतक पुरुषको मेरा दर्शन नहीं होता तभीतक उसे 
कल्याणप्राप्तिके लिये परिश्रम करना पड़ता है ॥२०॥ 
तुमने एकान्तमें मेरा आदेश सुनकर धोर तप किया, 
इसलिये मेरी इच्छासे ही तुम्हें मेरे ढोकका दर्शन हुआ 


१. प्रा पा०--प्रमुखा० | २, प्रा पा०--ख' शब्द नहीं है ॥ ३. प्रा० पा०--पीतांझुक | 
९-पुरुष; प्रकृति, महत्तत्व और अहङ्कार | २-मनसहित ग्यारह इन्द्रियाँ और पञ्चभूत तन्मात्राएँ | २-पञ्च महाभूत । 


अ० ९] 

्रत्यादिष्टं मया तत्र त्ययि कर्मविमोहिते । 

'तपो मे हृदयं साक्षादात्माहं तपसोऽनघ ॥२२॥ 

सृजामि तपसेवेदं ग्रसामि तपसा पुनः । 

~ AO ~ ७ [3 ७. 

बिभमि तपसा विश्वं वीय मे दुश्चरं तप; ॥२२॥ 
ब्रह्मोवाच 


ta 


भगवन्सवेभूतानामध्यक्षोऽवस्थितो शुहाम्‌ । 


AQ 


वेद ह्यप्रतिरुद्वेन प्रज्ञामेन चिकीषितम्‌ २४ 


तथापि नाथमानस्य नाथ नाथय नाथितम्‌ । 


द्वितीय स्कन्ध 
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है ॥ २१ ॥ तुम कर्मकलापमें मोहित थे इसळिये मैंने 
ही तुम्हें तपका आदेश दिया था | हे अनघ ! तप 
मेरा हृदय है और साक्षात्‌ मैं ही तपका आत्मा हूँ ॥२२॥ 
तपसे ही मैं संसारकी उत्पत्ति करता हूँ, तपसे ही 
कल्पके अन्तमें उसे अपनेमें टीन कर लेता हूँ और 
तपसे ही उसका पालन करता हूँ; दुश्चर तप ही मेरा 
वीर्य ( बल ) है ॥ २३ ॥ 


ब्रह्माजी बोळे-हे भगवन्‌ ! आप समस्त प्राणियों- 
के आश्रय हैं और अन्तर्यामीलूपसे उनकी बुद्विगुहामें 
स्थित हैं। में क्या करना चाहता हूँ--यह सब तो 
आप अपनी अमोघ ज्ञानदृष्टिसे जानते ही हैं ॥ २४ ॥ 


| तथापि हे नाथ ! मुझ याचककी यही याच्ञा पूर्ण 
कीजिये कि मैं आप रूपरहितके स्थूळ-सूक्ष्म दोनों 
प्रकारके रूप जान सकूँ ॥२५॥ हे माधव ! 


च रे पे ज़ तर पि $ प ~ ९ ¢ 
परावरे यथा रूपे जानीयां ते त्वरूपिणः ।।२%। | आपका सङ्कल्प कमी व्यर्थ नहीं होता | मकड़ी जिस 


यथात्ममायायोगेन नानाशत्तयुपद्वंहितम्‌ । 
` विलुम्पन्विसृजन्गृह्न्बिश्रदात्मानमात्मना ॥२६॥ 


० — OS 
| 


क्रीडस्यमोघसंकर्प उर्णनाभिर्यथो णुते 
तथा तद्विपयां धेहि मनीषां मंयि माधव ॥२७॥ 
भगवन्छिक्षितमहं करवाणि ह्यतन्द्रितः । 
नेहमानः प्रजासगं बध्येयं यदनुग्रहात्‌ ॥२८॥ 
यावत्सखा सख्युरिवेश ते कृतः 
प्रजाविसगें विभजामि भो जनम्‌ । 
अबिक्कवस्ते परिकर्मणि खतो 
मा मे समुन्नद्रमदोऽजमानिनः ॥२९) 


श्रीभगवानुवाच 
ज्ञानं परमगुह्यं मे यदिज्ञानसमन्वितम्‌ | 


१, प्राचीन प्रतिमें 'प्रत्यादिष्ट मया तत्रः से लेकर 


। प्रकार अपने मुखसे जाळा निकालकर उसमें क्रीडा 
| करती है और फिर उसे अपनेमें ही छीन कर लेती है 
| उसी प्रकार आप अपनी मायाका आश्रय लेकर जिस 
| प्रकार विविध शाक्तिसम्पन जगतूकी उत्पत्ति, स्थिति 
और लय करते हुए खयं अपनेको ही ब्रह्मादि रूपमें 
रचकर क्रीडा करते हैं--वह मर्म मैं जिस प्रकार 
जान सकूँ वही बुद्धि मुझे दीजिये ॥ २६-२७॥ 
भगवन्‌ ! आपके उपदेशोंका मैं निराळस्यभावसे पालन 
करूँगा; परन्तु आप ऐसी कृपा कीजिये कि प्रजाकी 
सृष्टि करता हुआ मैं कर्तत्वादिके अभिमानसे कभी न 
बँधूँ ॥ २८ ॥ हे ईश ! आपने सखाकें समान हाथ 
। पकड़कर मेरा मान किया है; अतः जिस समय प्रजा- 
सश्रिप आपकी सेवा करते हुए मैं व्याकुलतारहित 
होकर उत्तम-मध्यम-अधम मेदसे जीवोंका विभाग करू 
उस समय अपनेको खतन्त्र मानकर मुझमें उत्कट 
अभिमान न हो जाय ॥ २९ ॥ 

श्रीभगवान बोले-हे प्रिय ! मैं तुम्हें विविध जन्म- 
कर्मोकी दिव्यताके प्रतिवोधक विज्ञानसहित अपने 


“वीर्य मे दुश्चरं तपः? तक दो कोक नहीं हैँ । २. प्रा» पा०-- 


अथापि । ३. प्रा० पा०--नाथनाश्र जनार्चित | ४. प्राश पा०--मम | 


भा० २४ 


र 
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AAA ज्स्स्स्स्स्श्य्य्य्य्स्््य्ख्स्य्य्य्स्स्य्य्य्श्पण 


सरहस्यं तदङ्गं च गृहाण गदितं मया ॥३०॥ | तखका परम गुह्य ज्ञान तथा रहस्यके सहित उसके . हैं 
भक्तियोग आदि अङ्ग वतलाता हूँ, मेरे कहे इए उस \। 
यावानहं यथाभावो यडूपगुणक्मकः । ज्ञानको तुम यथावत्‌ ग्रहण करो ॥३०॥ [ जिससे 
कि ] मेरा परिमाण, मेरी सत्ता तथा मेरे रूप, गुण और 
तथेव तस्वविज्ञानमस्तु ते मदनुग्रहात्‌ ॥३१॥। | कर्म जैसे हैं--इन सब बातोंका तस्तः ज्ञान मेरी 
| कृपासे तुम्हें प्राप्त हो जाय ॥ ३१ || सृष्टिसे पूर्व मैं 
अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत्सदसत्परम्‌। ही था, उस समय सत्‌ ( स्थूल ), असत्‌ (सूक्ष्म) .. ४ 
| और इनका कारण प्रकृति कुछ भी न था । सृष्टिके 
अनन्तर मैं ही हूँ, यह सम्पूर्ण जगत्‌ भी मैं ही हूँ 
क. 5 रि | तथा इसका अन्त होनेपर जो बच रहता है वह भी 
तेऽथ यत्मतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि । | में ही हूँ ॥ ३२ ॥ दो चन्द्रमा आदि आभासकी भाँति 
| जो यह प्रपञ्च विना हुए ही प्रतीत होता है और आत्मा 
तद्विद्यादात्मनो मायां यथाभासो यथा तमः ।।२२। | लि ववया ति त किनी सेनी 
' भाँति नहीं ज्ञात होता; इसे ही आत्माकी (मेरी) माया 
जाननी चाहिये || ३३ ॥ जिस प्रकार समस्त छोटे- 
प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्‌ ॥३४॥। बडे भौतिक पदाथामें महाभूत उनके कारणरूपसे 
| प्रविष्ट हुए भी वास्तवमें अप्रविष्ट ही हैं उसी प्रकार मैं 
एतावदेव जिज्ञास्यं तत््वजिज्ञासुनात्मनः । | भी सम्पूर्ण प्राणियोमें उनके आत्मस्वरूपसे स्थित हुआ 
२. हा | भी वास्तवमें उनसे अलग ही हूँ || ३४ ॥ अन्वय और 
अन्वयव्यातरकास्या यत्स्यात्सवत्र सवदा ॥३७५॥ | व्यतिरेक# दोनों हेतुओंसे सिद्ध होता है कि 
१ व | भगवान्‌ सदा ही सर्वत्र व्याप्त है--बस यही बात 
एतन्मत समातिष्ठ परमण समाधना। | आत्मतत्तके जिज्ञासुओंको जानने योग्य है ॥ २५॥ 
तुम निश्चल समाधिके द्वारा मेरा यह मत धारण करो; 


पश्चादहं यदेतच्च योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम्‌ ।॥२२॥ 


यथा महान्ति भूतानि भूतेपृचावचेष्वनु । 


भवान्करपविकल्पेषु न विमुद्यति कर्हिचित्‌ ॥३६॥ | 


इससे तुम्हें कल्पकल्पान्तरोंमें नाना प्रकारकी सृष्टि = 
| रचते इए भी कभी मोह न होगा ॥ ३६ ॥ 
श्रीशुक उवाच । श्रीशुकदेव बोले-हे राजन्‌ ! लोक-विधाता 
ंप्रदिश्येवमजनो जनानां परमेष्ठिनम्‌ । | ”हाजीको इस प्रकार उपदेशकर जन्मरहित भगवान्‌ 
पश्यतस्तस्य तद्रूपमात्मनो न्यरुणद्धरिः ॥३७॥  दरिने उनके देखते देखते अपना वह रूप छिपा 
१ | लिया ॥ ३७ || तब सर्वभूतमय ब्रह्माजीने इस प्रकार 


अन्ताहतोन्द्रयाथोय हरय विहिताज्ञालः | | तितेहित हुए श्रीहरिको हाथ जोड़कर प्रणाम किया 


सवेभूतमयो विश्व ससजद स पूववत्‌ ॥२८।। और पूर्वकल्पोके समान इस जगतूकी रचना की ॥३८॥ 
प्रजापतिधमपतिरेकदा नियमान्यमान्‌ । | एक बार धमपति, प्रजापति ब्रह्माजीने 'प्रजाका 
१. प्रा पा2--चेपु च । २. प्राचीन प्रतिमें नहीं है । 


१. दो चन्द्रमा आदि पदार्थ न होते हुए भी दृष्टिदोषसे दिखलायी देते हें । २. राहु नक्षत्र-मण्डलमें रहते हए 
भी दिखलायी नहीं देता । 

# वह भगवान्‌ सारे जगतूर्मे अपने सत्तात्मक स्वरूपसे व्याप्त है--यह उसका अन्वय है और जगतूको सम्पूणरीत्या 
पूर्ण कर और भी अतिमहृत्‌ परिमाणमें स्थित रहता है यह उसका व्यतिरेक ( विशेषेण अतिरेक ) है । 


` भद्रं प्रजानामन्विच्छन्नातिष्ठत्सा्थकाम्यया ॥२०॥ 


तं नारदः प्रियतमो रिक्थादानामनुत्रतः | 
ुश्रूमाणः शीलेन प्रश्रयेण दमेन च ।।४०॥ 
मायां विविदिषन्विष्णोमोयेशस्य महामुनिः । 
महाभागवतो राजन्पितरं पर्यतोषयत्‌ ॥४१॥ 
तुष्टं निशाम्य पितरं लोकानां प्रपितामहम्‌ । 
देवर्षिः परिपप्रच्छ भवान्यन्माुप्रृच्छति ।।४२॥ 
तस्मा इदं भागवतं पुराणं दशलक्षणम्‌ । 
ग्रोक्त॑ भगवता ग्राह प्रीतः पुत्राय भूतकृत्‌ ॥४२॥ 
नारदः ग्राह सनये सरखत्यास्तट नृप । 
ध्यायते ब्रह्म परमं व्यासायामिततेजसे ४४ 
यदुताह त्वया एषो वेराजातपुरुपादिदम्‌ । 


यथासीत्तदुपाख्यास्ये प्रश्नानन्यांश्च कृत्स्नशः ४% 


मङ्गल हो? इस कामनाकी सिद्धिके लिये विधिवत्‌ 
यम-नियमोंको धारण किया ॥ २९ ॥ उस व्रतग्रहणके 
समय उनके सब पुत्रोंमे प्रियतम, महाभागवत, 
महामुनि नारदजी मायापति भगवान्‌ विष्णुकी मायाका 
मर्म जाननेकी इच्छासे उनकी शोळ, विनय और 
इन्द्रियदमनपूर्वक सेवा करने ठगे । हे राजन्‌ ! इस 
प्रकार पिंतृपरायण नारदजीने अपने पिताको सन्तुष्ट 
किया ॥ ४०-४१ ॥ अपने पिता लोकपितामह ब्रह्मा- 
जीको सन्तुष्ट देख देवर्षि नारदने उनसे यही प्रश्न किया 
जो तुम मुझसे पूछ रहे हो ॥४२॥ तब भूतभावन श्रीत्रह्मा- 
जीने प्रसन्न होकर अपने पुत्र नारदजीको यही दहा 
लक्षणोंसे सम्पन्न श्रीमद्भागवतपुराण, सुनाया जो उनसे 
साक्षात्‌ श्रीनारायणने कहा था ॥ 9३ ॥ हे राजन्‌ ! 
जिस समय परम तेजखी मुनिवर ब्यास सरखतीके तट- 
पर ब्रह्मचिन्तन कर रहे थे उसी समय नारदजीने वहाँ 
जाकर यह पुराण उनसे कहा ॥ ४४ ॥ तुमने जो मुझसे 
पूछा कि उस विराट्‌ पुरुषसे यह जगत्‌ किस प्रकार 
हुआ तथा तुमने और भी जो-जों प्रश्न किये हैं उन 
सत्रका में क्रमशः यथावत्‌ उत्तर देता हूँ, सावधान 
होकर सुनो ॥ ४५ ॥ 


“ERIS 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वितीयस्कन्धे 
नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


—oo6! oT 


दशवाँ अध्याय 


भागवतके दश लक्षण 


श्रीक उवाच 


अत्र सगां बिसंगश्च स्थान पाषणमूतय' 


' मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः ॥ १॥ 


मस्य विशुद्ठचथ नवानामिह लक्षणम्‌ | 


दशं 
वणर्थान्त म हात्मान' श्रुतेनार्थन चाञ्जसा ॥ २॥ 
ea द 

१. प्रा० प 


भ्ीबादरायणिरुवाच । 


श्रीशुकदेवजी बोळे-हे राजन्‌ ! इस भागवत 
पुराणमें सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मन्वन्तर, 
ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय- यं दश 
विषय हैं ॥ १ ॥ इनमेंसे दरावे ( आश्रय ) का तत्त्व 
| जाननेके लिये महात्माओंने शेष 'नौ? के लक्षणोंका 


कहीं श्रतिसे, कहीं ताप्पर्यसे और कहीं साक्षात्‌ वर्णन 


1०--भवान्यदनु । २, प्राश पा०-यहाँ 'पुरुष्रसंस्थानुवर्णन! इतना अधिक है। ३. प्रा० पा०-- 


शकल ०00४००७९00 ४0 


an 
भूतमात्रेन्द्रियधियां जन्म सर्म उदाहतः। | किया है ॥२॥ गु्णोमे क्षोभ होनेसे ब्रह्म (मूर 
| प्रकृति) से पञ्चभूत, शब्दादि तन्मात्रा, इन्द्रिय, 

ब्रह्मणो गुणवेपम्याद्विसर्गः पोरुषः स्मृतः | २ ॥ महत्तख और अहङ्कार आदिके उत्पन्न होनेको “सग” 
। कहते हैं, तथा बिराद्‌ पुरुषके सम्बन न्धसे होनेवाली 
स्थितिवेंकुण्ठविजयः पोषणं तदलुग्रह/।  जीवसृष्टिका नाम विसर्ग' है ॥३॥ उत्पन्न किये 
हुए पदार्थोक्ों मर्यादामें रखनेसे जो भगवान्‌ विष्णुका 
उत्कर्ष सूचित होता है उसीका नाम स्थान! है, 
| भगवानका अनुग्रह ही 'पोषण' है, भगवानके अनुगृहीत 
| मन्वन्तराधिपतियोंके धर्मका नाम मन्वन्तर’ है और 
पुंसामीशकथाः प्रोक्ता नानाख्यानोपबृंहिताः ॥ ५ || | कर्मवासनाओंको ‘ऊति’ त ह्‌ ॥ 8 sr 
| और उनके अनुयायी ( पार्षद ) भक्तोंके अवतार-चरित्र 
| “ईशानुकथा' कहलते हैं, ये ईशकथाएँ और भी अनेक 
| कथाओंके सम्मिलित होनेसे बिस्तारको ग्राप्त होती हैं।।५॥ 
मुक्तिहित्वान्यथा रूपं खरूपेण व्यवस्थितिः ॥ ६॥ | भगवानके योगनिद्रा खोकार करनेपर जीवोंका अपनी 
| शक्तियोंसहित उनमें लीन हो जाना “निरोध' है; तथा 

आभासश्च निरोधश्च यंतश्चाध्यवसीयते । | अज्ञानजन्य अनात्ममावको त्यागकर आत्माका अपने 
| खरूपमें स्थित हो जाना “मुक्ति' है ॥ ६ ॥ हे राजन्‌! 

स आश्रयः परं ब्रह्म परमात्मेति शब्द्यते ॥ ७॥ | जिससे इस चराचर जगतूकी उत्पत्ति और प्रल्यका 
| होना माना जाता है वह परम ब्रह्म ही “आश्रय” है । 

योऽध्यात्मिकोऽयं पुरुषः सोऽसावेवाधिदेविकः। | शास्र उसे 'परमात्मा' कहकर वर्णन करते हैं ।। ७ ॥ 
| जो [ चक्षु आदि इन्द्रियोंका साक्षी जीव | आध्यात्मिक 

यस्तत्रोभयविच्छेदः पुँरुषो द्याधिभोतिकः ॥ ८ ॥ | पुरुष है वही [ इन्द्रियोंके अधिष्ठाता देव सूर्यादि ] 
| आघिदैविक पुरुष भी है, तथा जिसके कारण इन 
एकमेकतराभावे यदा नोपलभामहे । दोनोंका बिभाग होता है वह ( दृश्य ) ही आधिभौतिक 
पुरुष है ॥ ८ ॥ इनमेंसे एकका भी अभाव होनेसे हम 

त्रितयं तत्र यो वेद स आत्मा स्वाश्रयाश्रयः ॥ ९ ॥ | दूसरेको नहीं जान सकते । अतः इन तीनोंको जो 
जानता है वह “आत्मा' हो सबका अनन्य आश्रय है।९।| 


मन्वन्तराणि सद्धमे ऊतयः कर्मवासनाः | ४॥ | 


अवताराचुचरितं एरेशास्याबुवतिनाम्‌ । 


(SN NS 


निरोधोऽस्यानुशयनमात्मनः सह शक्तिभिः । 


पुरुषोऽण्डं बिनिभिद्य यदासी स विनिर्गत | | जब विराट्‌ पुरुष ब्राण्डको फोडकर निकला तो 


| अपने अयन (निवासस्थान) की इच्छासे उस शुद्धसङ्कः 

> स 5 प्‌ - सङ्क ल्प 

आत्मनोञ्यनमन्विच्छनपोञ्साथीच्छुचिः शुची;१० | पुरुषने खच्छ जलकी सृष्टि की ॥१०॥ पुरुष जमात 
। धनर’ से उत्प होनेके 

ताखबात्सीत्खसृशसु सहसपरिवत्सरा्‌। | 00 ताम नर है।उस 

। अपने रचे हुए नारमें वह पुरुष एक सहस्र वर्ष रहा 

तेन नारायणो नाम यदापः पुरुषोद्धवाः ॥११॥। | अतः उसका नाम “नारायण” हुआ ॥१ 2 


१. प्रा. पा०--नु वर्णितम्‌ । २. प्राश पा०--तपस्तद्यत्र गीयते | ३. पा० पा०--जप्यते | ४ प्रा 
` प्राश पा०-- 
स स्मृतो । ५. प्रा पा०--विसगतः । | । 5 


(८110 


अ० १० ] 


द्रव्यं कर्म च कालश्च मावो जीव एव च । 


यदलुग्रहतः सन्ति न सन्ति यदुपेक्षया ॥१२॥ 
एको नानास्वमन्विच्छन्योगतर्पात्समुत्थितः। 
वीयं हिरण्मयं देवो मायया व्यसृजत्त्रिधा ॥१३॥ 


~ 


अधिदैवमथाध्यात्ममधिभूतमिति प्रधः । 


यथैकं पोरुष वीर्य त्रिधाभिद्यत तच्छुणु ॥१४॥ 
अन्तःशरीर आकाशात्पुरुषस्य विचेष्टतः। | 
ओजः सहो बलं जज्ञे ततः प्राणो महानसुः ॥१५॥ | 
अनुप्राणन्ति यं प्राणाः प्राणन्तं सर्वजन्तुषु । | 
अपानन्तमपानन्ति नरदेवमिवानुगाः ॥१६॥ | 
प्राणेन क्षिपता क्ुततुडन्तरा जायते प्रभोः । 
पिपासतो जक्षतश्च प्राझुखं निरभिद्यत ॥१७॥ 
मुखतस्ताल निभिन्नं जिह्वा तत्रोपजायते । 
ततो नानारसो जज्ञे जिह्वया योऽधिगम्यते ।।१८॥ 
विवक्षोमुखतो भूम्रो वह्विवाग्व्याहृतं तयोः । 
जले वै तस्य सुचिरं निरोधः समजायत ॥१९॥ 
नासिके निरभिद्येतां दोधूयति नभखति | 


तत्र बायुर्गन्धवहो घ्राणो नसि जिघ्रक्षतः ॥२०॥ 


. यदात्मनि निरालोकमात्मानं च दिदृक्षतः । 


निर्भिन्ने द्यक्षिणी तस्य ज्योतिश्रक्षर्गुणग्रहः ।।२१॥ 


१. प्रा० पा०--अथैक | २. प्रा पा०-तेजस्ततः 
यहाँ “हि? का कोई उपयोग नहीं है । सन्धिका वारण तो द्विवचनान्ततासे 


५. प्रा० पा०-अक्षिणी । यही पाठ ठीक है, 


ही हो जाता है| 


ताय स्कन्ध 


१८९ 


[ 
उन श्रीनारायणकी कृपासे ही द्रव्य, कम, काळ, खभाव 
और जीव आदिकी सत्ता है; उनकी उपेक्षा होनेपर 
इनमेंसे कोई नहीं रहता ॥१२॥ प्रथम वे एक ही थे; 
योगशय्यासे उठनेपर जब उन्हें अनेक रूप होनेकी 
| इच्छा हुई तो उन्होंने मायाका आश्रय कर अपने 
सुवर्णसद्दश तेजस्वी वीर्यके अधिदेव, अध्यात्म और 

अधिभूत नामसे तीन भाग किये । हे राजन्‌ ! विराट 

। पुरुषके एक ही वीर्यके तीन भाग किस प्रकार हुए, 
सो सुनो ॥१३-१४॥ 

विराट्‌ पुरुषकी चेष्टा होनेपर उनके देद्वान्तर्वत्ती 
आकाशसे ओज ( इन्द्रियशक्ति ), सह ( मनःशक्ति ) 
और बळ (शारीरिक शक्ति ) की उत्पत्ति हुई; और 


| उनसे सूत्रात्मा-नामक सबका मुख्य प्राण हुआ ॥१५॥ 
| जैसे सेवकगण राजाका अनुगमन करते हैं वैसे ही 


समस्त जीवोंमें व्याप्त उस मुख्य प्राणके चेष्टा करनेपर 
ही सब इन्द्रियाँ चेष्टा करती हैं और उसके निवृत्त हो 
जानेपर निवृत्त हो जाती हैं ॥१६॥ प्राणका वेगपूर्वक 


। संचार होनेसे विराट पुरुषको भूख-प्यास लगी, तव 


खाने-पीनेकी इच्छा करते ही पहले उनके मुख प्रकट 


| हुआ ॥१७॥ फिर मुखसे तालु और उससे रसनेन्द्रिय 


प्रकट हुईं, तदनन्तर नाना प्रकारके रस हुए जो 
रसनासे ग्रहण किये जाते हैं || १८। जब उन भूमा पुरुषने 
बोलनेकी इच्छा की तो अग्नि ( देवता ) वाक्‌ ( इन्द्रिय ) 


| और उनका ( विषय ) बोलना-ये तीनों प्रकट हुए । 


वे विराट्‌ भगवान्‌ बहुत समयतक जळमें रुके रहे ॥१९॥ 
उनका प्राणवायु वेगसे चळनेके कारण नासिका-ढिद्र 
प्रकट हुए । और जब उन्हें सूँघनेकी इच्छा इई तो घ्राणेन्द्रिय 
और उसके अघिष्टाता गन्धवाह वायुदेवकी उत्पत्ति 
हुई ॥२०॥ पहले विराट्‌ पुरुषके देहमें प्रकाशका अभाव 
था फिर जब उनको अपना खरूप तथा अन्य वस्तुओं- 
के देखनेकी इच्छा हुई तो नेत्न-गोलक, उनका 
| अधिष्ठाता सूर्यं और चक्षुःइन्द्रिय ये सब प्रकट हुए 
| तदनन्तर नेत्रके द्वारा रूपका ग्रहण होने लगा ॥२१॥ 


। ३. प्रा० पा०-विभोः। ४. प्रा पा०--सुचिरं तस्य । 


i Ss iid 


१९० श्रीमद्भागवत 


बोध्यमानस्य ऋषिभिरात्मनस्तजिप्रृक्षतः । 
कणों च निरभिद्येतां दिशः श्रोत्रं गुणग्रहः ॥२२॥ 
वस्तुनो मृदुकाउिन्यलघुगुर्वोष्णशीतताम्‌ । 
जिघ्रक्षतस्त्वङनिभिन्ना तस्यां रोममहीरुहाः । 
तत्र चान्तर्बहिर्वातस्त्वचा लब्धगुणो बृतः ॥२३॥ 
हस्तो रुरुहतुस्तस्य नानाकमेचिकीर्षया । 
तयोस्तु बलमिन्द्रश्न आदानमुभयाश्रयम्‌ ॥२४॥ 
गतिं जिगीषतः पादो रुरुहातेऽभिकामिकाम्‌ । 
पद्भयां यज्ञः खयं हवयं कर्मभिः क्रियते नृमिः २५॥ 
निरभिद्यत शिश्नो वे प्रजानन्दामृतार्थिनः । 
उपस्थ आसीत्कामानां प्रियं तदुभयाश्रयम्‌ ।।२६॥ 
उत्सिसृकषोधातुमलं निरभिद्यत वे गुदम्‌ । 
ततः पायुस्ततो मित्र उत्सर्ग उभयाश्रयः ॥२७॥ | 
आसिसृप्सोः पुरः पुर्या नाभिद्वारमपानतः । | 
तत्रापानस्ततो मृत्यु: पथक्त्वमुभयाश्रयम्‌ ॥२८॥ | 
आदित्सोरनपानानामासन्दुक्ष्यन्त्रनाडय । 


नद्यः समुद्राश्च तयोस्तुष्टिः पुष्टिस्तदाश्रये ॥२९॥ 


निदिष्यासोरात्ममायां हृदयं निरभिद्यत । 


ततो मंनस्ततशन््रः संकल्पः काम एब च ॥३०॥ 


१. प्राश पा०--बल्वानिन्द्र आदा० । २. प्रा 


फपशशिरशिशिशिशिण प 
छर 
९०%. । 


[ अ० १० 
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जब वेद स्तुति करते हुए भगवानको जगाने 
लगे तो अपनी स्तुति सुननेकी इच्छा होनेपर 
उनके कान, कानोंकी अधिष्ठात्री दिशाएँ और श्रोत्रेन्द्रिय 
इन स॒बोंका आविर्भाव हुआ तब इनसे शब्द सुनायी 
| देने लगा ॥२२॥ जब उन्हें वस्तुओंकी कोमलता, 
| कठिनता, लघुता, गुरुता, उष्णता और शीतता आदि 
जाननेकी इच्छा हुई तो उनके शरीरमें चर्म प्रकट 
| हुआ उसमें बृक्षके सदरा रोम उत्पन्न हुए तथा उसके 
| बाहर-मीतर रहनेवाला वायु प्रकट हुआ | वह त्वगिन्द्रिय- 
के द्वारा स्पशको ग्रहण करने छगा। २२ ॥ विविध 
कर्म करनेको इच्छा होनेपर उनके हाथ निकले, उनमें 
बल ( हस्त ), इन्द्रिय, इन्द्र देवता और उन दोनोंके 


| आश्रय रहनेवाला ग्रहण नामक विषय प्रकट हुआ।।२४॥ 


जब उन्हें अभीष्ट स्थानोपर चलनेकी इच्छा हुई तो 
उनके चरण उत्पन्न हुए । उन चरणोंके खयं भगवान्‌ 
विष्णु अधिष्टाता हैं | मनुष्य उनके गति नामक कर्मेन्द्रिय- 
से यज्ञसामग्री एकत्रित करते हैं ॥२५॥ प्रजाविष्रय 
सुख और खर्गादिकी कामना होनेपर विराट्‌ पुरुषके 
लिङ्ग उत्पन्न हुआ । उसमें उपस्थेन्द्रिय और प्रजापति 
देवता प्रकट हुआ । इन दोनोंके आश्रय रहनेवाले काम- 
सुखका आविर्भाव हुआ।२६। जब उन्हें मलत्यागकी इच्छा 


| हुई तो गुदाद्वार प्रकट हुआ । तत्पश्चात्‌ उसमें पायु 


इन्द्रिय और मित्र देवता उत्पन्न हुए । इन्हीं दोनोंके 


| आश्रयसे मलत्याग होता है ॥ २७ ॥ एक शरीरसे 
| दूसरे शरीरमें जानेकी इच्छा होनेपर उनके नाभिद्वार 


और अपानवायु उत्पन्न हुआ । उसमें अपान और 
मृत्यु देवता प्रकट हुए । इन दोनोके आश्रयसे 
ही प्राण-अपानका प्रथक्त्वरूप मृत्यु होती है ॥२८॥ 


। जब विराट पुरुषको अन्न-जळ ग्रहण करनेकी कामना 


हुई तो उनके कुक्षि, आँतें और नाड्या उत्पन्न हुई । 
तथा कुक्षिका देवता समुद्र, नाड़ियोंको देवता नदियाँ 
एवं तुष्टि और पुष्टि ये दोनों उनके आश्रित बिषय 
हुए २९ || अपनी मायाका विचार करनेकी इच्छा 
होनेपर उनके हृदय उत्पन हुआ। उसमें मन (इन्द्रिय ) 
और चन्द्रमा [देवता] हुआ तथा कामना 
और सङ्कल्पादि उसके ` ` ` मन 17. सदत्यादे उसके, विय हुए ॥ ३० | 
पा०त्रिभिः न ० जातत 


| ३. प्रा० पा०- मनश्चन्द्र इति । 


द्वितीय स्कन्ध 


4६०] भिसा क 


त्वक्चमेमांसरुधिरमेदोमज्जाथिधातवः । 


भूम्यप्तेजोमयाः सप्त प्राणो व्योमाम्बुवायुभिः ॥३१॥ | 


१ [os 2 ~ 
गुणात्मकानीन्द्रियाणि भूतादप्रभवा गुणा; । 


LS 


मनः सवोवेकारात्मा बुद्भिविज्ञानरूपिणी ॥३२॥ 


एतङ्गगवतो रूपं स्थूलं ते व्याहृतं मया | 
मद्यादि भिश्चावरणेरएभि्हिरात्रृतम्‌ ॥३३॥ 
अतः परं सूक्ष्मतममव्यक्त निर्विशेषणम्‌ । 
अनादिमध्यनिधनं नित्यं वाञानसः परम्‌ ॥३४॥ 
अग्नुनी भगवद्रूपे मया ते अनुवर्णिते । 
उभे अपि न गृह्णन्ति मायासृष्टे विपश्चितः ॥३५॥। 
स वाच्यवाचकतया भगवान्त्रह्मरूपधक्‌ | 
नामरूपक्रिया धत्ते सकर्माकर्मकः परः ॥३६॥ 
प्रजापतीन्मनूःदेवानृषीन्पितृगणान्प्रथक्‌ । 
सिद्गचारणगन्धर्वान्तिद्याधासुरगुझकान्‌ ॥३७॥ 


किन्नराप्सरसो नागान्सर्पान्किंपुरुषोरगान्‌ । 


मात रक्ष'पिशाचांश्च प्रेतभूतविनायकान्‌ ॥३८। | ॐ 
र | विनायक ॥२८॥ कूष्माण्ड, 


| गण, यातुधान, ग्रह, पक्षी, 
| सरीसृप-इत्यादि पृथक-पृथक नामरूपोंको धारण करते 


कृ्‌ष्माण्डोन्मादवेतालान्यातुधानान्ग्रहानपि । 
खगान्मृगान्पशून्वक्षान्गिरीन्नृप सरीसृपान्‌ ॥३९॥ 
द्विविधाश्चतुर्विधा येऽन्ये जलस्थलनभौकसः । 


कुशलाकुशला मिश्राः कर्मणां गतयस्त्विमाः ॥४०॥। 


उस विराट्‌ रारीरके त्वचा, चर्म, मांस, 
रुधिर, मेद, मजा और अस्थि--ये सात धातु 
प्रथिवी, जल और तेजसे प्रकट हुए तथा आकाश, 


| जळ और वायुसे प्राण हुआ ॥३१॥ श्रोत्रादि समस्त 
| इन्द्रियाँ शब्दादि विषयोंका ग्रहण करनेवाळी हैं, बे 


शब्दादि विषय भूतोंके आदिकारण अहङ्कारे उत्पन्न 


' हुए हैं, मन हर्ष-शोकादि समस्त विकारोंका स्थान है 


और बुद्धि समस्त पदार्थोका बोध करानेवाळी है ॥३२॥ 


| [इस प्रकार ] मैंने तुम्हें यह भगवानका स्थूळ रूप 


सुनाया जो बाहरकी ओरसे प्रथिवी आदि आठ 
आवरणांसे# घिरा हुआ है ॥३३॥ इससे परे भगवानका 
अत्यन्त सूक्ष्म रूप है, जो अव्यक्त, निर्विशेष, आदि, 
मध्य और अन्तसे रहित, नित्य तथा मन-वाणीका 


अविषय है ॥३४॥ भगवानके इन दोनों रूपोंका मैंने 


तुम्हारे लिये वर्णन किया है किन्तु ये दोनों ही कार्य- 
कारणरूपा मायाके सम्बन्धसे प्रकाशित हुए हैं, इस- 
लिये साक्षात्स्वरूपके जाननेवाले ज्ञानीजन इनमेंसे 
किसीको भी स्वीकार नहीं करते ॥३५ वास्तवमें 
अकर्मा होते हुए भी अपनी सामर्ध्यसे सकर्मा होनेवाळे 
परमपुरुष भगवान्‌ विराट्रूप धारण करके बाच्य- 


| वाचक भेदसे नाम, रूप और क्रियाएँ धारण करते 


हैं ॥३६॥ हे नृप ! प्रजापति, मनु, देव, ऋषि, 
पितृगण) सिद्ध, चारण, गन्धर्व, विद्याधर, असुर, 


| गुद्यक ॥३७॥ किन्नर, अप्सरा, नाग, सर्प, किम्पुरुष 


पिशाच, प्रेत, भूत, 
उन्माद और वेताळ-नामक 
मृग, पशु, वृक्ष, पवेत, 


उरग, मातृका, राक्षस, 


हं॥२९॥ [ स्थावर-जङ्गम ] दो प्रकारकी तथा [ जरायुज, 


अण्डज, खेंदज और उद्भिज्मेद्से | चार प्रकारकी 
| योनियाँ एवं जळ, स्थळ और आकारमें रहनेवाले प्राणी- 


ये सब शुभ, अशुभ ओर मध्यकोटिके कर्मोके फल 


९. म्रा० पा०-भूतात्म० । २. प्रा० पा०-मातृरक्षः० । ३. प्रा पा०-कुशलाकुशलमिश्राणा | 
* थ्वी, जळ; तेज, वायु, आकाश, अहङ्कार, महत्तत्व और प्रकृति ये आठ आवरण हैं। 
|) 
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सतत्वं रजस्तम इति तिस्रः सुरनृनारकाः । 
तत्राप्येकैकशो राजन्मिद्यन्ते गतयस्निधा । 
यदैकेकतरोऽन्याभ्यां खभाव उपहन्यते ॥४ १॥ 
स एवेदं जगद्वाता भगवान्धमेरूपत्रक्‌ । 

' पुष्णाति स्थापयन्विश्व तिर्यटनरसुरात्ममिः ।।४२॥ 
ततः कालाग्निरुद्रात्मा यत्सृष्टमिदमात्मनः । 
संनियच्छति कालेनं घनानीकमिवानिलः ।४३ 


इत्थंभावेन कथितो भगवान्भगवत्तमः । 


हैं ॥४०॥ हे राजन्‌ ! सत्त्व, रज और तमको प्रधानता" 
से क्रमशः देवता, मनुष्य और नारकी तीन प्रकारका 
योनियाँ मिळती हैं | इनमें भी जब एक गुण अपनेसे 
भिन्न दूसरे दो गुणोंद्वारा अभिभूत हो जाता है तब 
प्रत्येक गतिके तीन-तीन भेद हो जाते हैं ॥४ १॥ वे 
विश्वविधाता धर्म ( विष्णु ) रूपधारी भगवान्‌ ह 
संसारकी रचनाकर देवता, मनुष्य और पशु-पक्षी 
आदि  योनियोंमें अवतार ठे, इसकी रक्षा करते हैं ॥४२॥ 
| फिर वे ही प्रलयकाळ उपस्थित होनेपर काळाग्निमय 
| रूदररूपसे अपने रचे हुए इस विश्वको इस प्रकार लौन 
कर देते हैं जैसे वायु मेघमालाको छिन्नभिन्न कर 
डालता है ॥९२॥ 

हे राजन्‌ ! शाखोमें परम ऐश्वर्यशाळी भगवानका 
वर्णन इसी प्रकार किया है, किन्तु तच्चज्ञानी पाण्डित- 


[न १ ॥४४ 
नेत्यंभावेन हि परं द्रधुमहन्ति सरयः ॥४४॥ | जन उ हें इस रूपसे नहीं देखते [ इस अवस्था भी 


नास्य कर्मणि जन्मादो परस्यानुविधीयते । 

कर्तृत्वप्रतिषेधाथ माययारोपितं हि तत्‌ ।।४। 

अयं तु ब्रह्मणः कल्पः सविकएप उदाहृतः । 

विधिः साधारणो यत्र सर्गाः प्राकृतवेकृताः ।४६॥ 

परिमाणं च कालस्य कल्पलक्षणविग्रहम्‌ । 

यथा पुरस्ताइचाख्यास्ये पां कल्पमंथो शृणु ॥४७॥। 
शोनक उवाच 


यदाह नो भवान्सत क्षत्ता भागवतोत्तमः | 


उनके मायातीत रूपको ही देखते हैं ] ॥४४॥ क्योंकि 
खरूपभूत जगतूकी उत्पत्ति आदिमें भगवानका कतृत्व 
वास्तविक नहीं है बल्कि उनके कर्तृत्वका निषेध करने- 
| के लिये ही मायासे इसका आरोप किया गया है ॥४५॥ 
यह मैंने उदाहरणरूपसे उपकल्पोंके सहित त्राह्मकल्पका 
वर्णन किया है जिसमें प्राकृत और वैकृत सृष्टिका 
क्रम अन्य कल्प और अवान्तर कल्पोंके समान ही 
। रहता है ॥४६॥ हे राजन्‌ ! कालका परिमाण, तथा 
कल्प और उसके अन्तर्वती मन्वन्तरादिका वर्णन आगे 
चलकर करेंगे; अब तुम पादाकल्पका वर्णन सुनो ॥४७॥ 


शौनकजी बोले-हे सूतजी ! आपने कहा था कि 

| र टर रको 
परम भागवत श्रीविदुरजी अपने दुरूयज कुटुम्बियोंको 

छोड़कर प्रथिवीके समस्त तीर्थोमें विचरते रहे ॥५८॥ 


चचार तीर्थानि थुवस्त्यक्‍त्वा बन्पून्सुदुस्त्यजान्‌ ४८ | उस समय उनका मैत्रेयजीके साथ आक्मज्ञानके 


कुत्र कोपारवेस्तस्य संवादोऽध्यात्मसंश्चितः । 
यद्वा स॒ भगवांस्तस्मै एृष्टस्तत्वसुवाच ह ॥४९॥ 
ब्रृहि नस्तदिदं सौम्य विदुरस्य विचेष्टितम्‌ । 


बन्धुत्यागनिमित्तं च तथैवागतवान्षुनः ॥५०॥ 


| विषयमै कहाँ संवाद हुआ ? और उनके प्रश्न करनेपर 
भगवान्‌ मेत्रेयजीने उनसे क्या-क्या कहा ? ॥४९। हे 
सौम्य ! बिढुरजीने पहले अपने बन्धुओंको त्यागा और 
फिर उन्हीके पास चळे आये-इसका क्या कारण था 

सो कहिये ? ॥५०॥ | 


१, प्रा. पा०-सुरादिभिः । २. प्रा० पा०--तत्काले | ३. प्रा° पा०--कल्पमिमं | ४. प्रा पा 
०--कृत्स्न 


च दुस्त्यजम्‌ | ५, प्रा० पा०-संश्रयः । 


वि रा? 1007 र ee श 
सूत उवाच | सूतजी बोळे-हे मुने ! राजा परीक्षितके [ यही 
A SF se A | बात ] पूढनेपर महामुनि छुकदेवजीने उनके प्रश्नानुसार 
राज्ञा परीक्षिता पृष्टो यदवोचन्महाम्नानः । | है जो उत्तर दिया था बही मैं आपलोगोंको सुनाता 
| 


तद्गोड्मिधास्थे श्रृणुत राज्ञः प्रश्नानुसारतः ॥।५१॥ | हूँ, सावधान होकर सुनिये ॥५१॥ 
“ESS: 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वितीयस्कन्धेऽष्टौदशसाह- 
स्थां संहितायां पुरुषसंस्थानुवर्णन॑ नाम 
दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


| १००७ a] 


इति द्वितीयस्कन्धः समाप्त; । 
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श्रीहरिः 


श्रीमद्भागवत . 


“ERIS 
(a Fe 
छताय स्कन्धः 
“ERS 
पहला अध्याय 
उद्धव और चिदुरकी भेंट । 
३” नमो भगवते वासुदेवाय । 


n 


श्रीशुक उवाच 
एवमेतत्पुरा ऐषटो मैत्रेयो भगवान्किल । 
क्षत्त्रा वनं प्रविष्टेन त्यकत्वा खगृहमृद्धिमत्‌ । १॥ 
यद्ठा अयं मन्त्रकृद्दो भगवानखिलेश्वरः । 


पारवेन्द्रग्रहं हित्वा प्रविवेशात्मसात्कृतम्‌ ॥ २॥ 


राजोवाच 


कुत्र क्षत्तुर्भगवता मेत्रेयेणास संगमः । 


कदा वा सह संवाद एतद्वर्णय नः प्रभो ॥ ३॥ 
न झ्पार्थोदयस्तस्य विदृरस्यामलात्मनः । 


तसिन्वरीयसि प्रश्नः साधुवादोपबृहितः ॥ ४ ॥ 
सत उवाच 
पत उवा" 

स एवमृपिवर्योञ्यै पृष्टो राज्ञा परीक्षिता । 
प्रत्याह तं सुबहुवित्प्रीतात्मा श्रूयतामिति ॥ ५ ॥ 
श्रीशक उवाच 

यदा तु राजा खसुतानसाधू- 
न्पुष्णन्नधर्मेण विनष्टदृष्टि! । 
आतुर्यविस्य सुतान्विबन्धू- 
नैवेद्य लाक्षाभवने ददाह ॥ ६॥ 


श्रीशुकदेवजी बोले--हे राजन्‌ ! पूर्वकालमें 
अपने समृद्विशाली भवनको छोड़कर वनमें गये हुए 
| महात्मा विदुरजीने भी भगवान्‌ मैत्रेयजीसे ये ही प्रश्न 
किये थे ॥१॥ अहो ! बिदुरजीके उस घरका 
महत्तव कहाँतक वर्णन किया जाय? जिसमें तुम 
पाण्डबोंका दूतकर्म करनेवाले भगवान्‌ सर्वेश्वरने दुर्योधन- 
के राजभवनको भी छोड़कर [ बिना बुळाये ही ] 
अपना घर समझकर स्वयं ही प्रवेश किया ! ॥ २ | 


राजा परीक्षित्ने पूछा- हे प्रभो ! भगवान्‌ 
मेत्रेयजीके साथ विदुरजीका समागम कहाँ हुआ ? 
और कब उन दोनोंका आपसमें संवाद हुआ ? यह 
सव चरित्र मुझे सुनाइये ॥ २ ॥ महात्मा मैत्रेयजीके 
| प्रति पवित्रात्मा विदुरजीका जो प्रश्न हुआ होगा उसका 
| आशय स्वल्प न रहा होगा; वह अवश्य हो साधुपुरुषोंके 
अबुमोदनद्वारा महत्वपूर्ण हुआ होगा ॥ ४ ॥ 

श्रीसूतजी कहते हैं-हे मुनिवर ! राजा 
परीक्षितूके इस प्रकार पूछनेपर बहुज्ञ महामुनि शुक- 
देवजीने अति प्रसन्न हो उनसे कहा--झुनो' ॥५॥ 

श्रीशुकदेवजी बोले--हे राजन्‌ ! जब जन्मके 
अन्धे और विवेकहीन राजा धृतराष्टने अपने दुष्ट 
पुत्रोका अधगपूर्वक पोषण करते हुए अपने 
छोटे भाई (पाण्डु) के अनाथ बाळकोंको 
लाक्षाभवनमें भेजकर आग लगा दिया ॥६॥ 


प्रतिमै केवल “श्री” नहीं है । 


१. प्राचीन प्रतिमें ॐ नमो भगवते वासुदेवाय? इतना अंश नहीं दै । २. प्रा० पा०--एवं मुनिबयोऽथ । ३. प्राचीन 


१९८ 


~ RRS) TTT र 


यदा सभायां कुरुदेवदेव्याः 
केशाभिमर्शं सुतकर्म गर्हम्‌ । 
न वारयामास नृपः सुपायाः 
खास्ैहरन्त्याः  कुचकुडुमानि ॥७॥ | 
द्यते त्वधर्मेण जितस्य साधोः 
सत्यावलम्बस्य वनागतस्य। 
न याचतोऽदात्समयेन दायं 


श्रीमङ्भागवत 


oo 


तमो जुषाणो यदजातशत्रोः ॥ ८ ॥ 
यदा च पार्थप्रहितः सभायां 

जगद्गुरुयीनि जगाद कृष्णः । 
न तानि पुंसाममृतायनानि 

राजोरु मेने क्षतपुण्यलेशः ॥ ९॥ 
यदोपहूतो भवनं प्रविष्टो 
मन्त्राय ष्टः क्रिल पूवेजेन। 


अथाह तनम्मन्त्रहशाँ वरीयाः 


| 


[ अ० १ 


जिसका कुचकुंकुम उसके आँसुओंकी धारासे बहा जाता 
था उस महाराज युधिष्ठिरकी महिषी और अपनी पुत्रवधू 
द्रोपदीके केश जब दुष्ट दुःशासनने भरी सभामें खींचे 
और कुरुराज भ्रृतराष्ट्रने अपने पुत्रके इस कुकर्मको तनिक 
भी न रोका ॥ ७॥ बूतक्रीडामें अधर्मपूर्वक जीते हुए 


साधुखभाव और सत्यपरायण महाराज अजातशत्रु 


[a प्र्रिने 


| युविष्टिरने वनवाससे लौटकर जब अपना न्यायसंगत 


पैतृक भाग माँगा और पुत्र-मोहके वशीभूत हुए राजा 
घृतराष्ट्रने उन्हें उनका भाग नहीं दिया॥ ८ ॥ 
जब महाराज युधिष्टिरके भेजे हुए जगद्गुरु भगवान्‌ 
कृष्णने कौरवोंकी सभामें अन्य पुरुषोंको अमृतके 
समान प्रतीत होनेवाळे सुमधुर वचन कहे और जिसका 


। राञ्यभोगका साधनभूत सम्पूर्ण पुण्य क्षीण हो चुका 


था उस हुर्योधनने उस कथनका कुछ भो मान नहीं 
किया ॥ ९॥ फिर जब ज्येष्ठ भ्राता धृताष्टरद्वारा सम्मति 
ठेनेके लिये बुळाये जानेपर सळाहकारोंमे श्रेष्ठ श्रीविदुरजी 
राजभवनमें गये, तो सलाह पूछनेपर उन्होंने उन्हें वह 
। सम्मति दी जिसे राजनीतिज्ञ पुरुष इस समय भी 'विदुर- 
| नीतिः कहकर पुकारते हैं । [ उन्होंने कहा-] “हे भाई 


धृतराष्ट्र! आप अजातशत्रु युधिष्टिरको उनका भाग दे 


्यन्मन्त्रिणो वैदुरिकं बदन्ति॥१०॥ ' दीजिये । देखिये, वे आपके दुःसह अपराधको भी 


अजातशत्रोः प्रतियच्छ दायं 
तितिक्षतो दुर्विषहं तवागः । 
सहानुजो यत्र वृकोदराहिः | 


श्वसन्रुपा 

पार्थास्तु देवो भगवान्सुकुन्दो 
गुहीतवान्स क्षितिदेवदेवः । 

आस्ते स््पुयां यदुदेवदेवो 
विनिजिताशेषनृदेवदेवः ॥१२॥ 

स॒ एष दोषः पुरुषद्विडास्ते 
गृहान्प्रविष्टो यमपत्यमत्या । 


सहन कर रहे हैं, जिससे आप भी भय मानते हैं वह 
| भीमसेन उस दायभागके लिये अपने छोटे भाइयोंके 
| सहित सर्पके समान अति क्रोधसे फुफकारे भर रहा 
| है । [ आपको पता नहीं ] साक्षात्‌ भगवान्‌ कृष्णने 


यस्सलं बिभेषि ११॥। | पाण्डवोंको अपना छिया है । वे यदुवीरोंके एकमात्र 


| आराध्यदेव श्रीहरि सम्पूर्ण राजाओंको परास्तकर ब्राह्मण 
। और देवताओंके साथ ही इस समय अपनी राजधानी 
द्वारकापुरीमें विराजमान हैं [ इसलिये उनके भयसे भी 
तुम्हें पाण्डवोंका भाग दे देना चाहिये । यदि कहो 
“क्या कहूँ, दुर्योधन मानता ही नहीँ तो ] जिसको 
| तुम पुत्र मानकर पाळ रहे हो यह साक्षात्‌ पुरुषोत्तम 
भगवानसे देण करनेवाळा दुर्योधन तो मूर्तिमान्‌ दि 
ही तुम्हारे घरमै घुसा हुआ है । इसके कारण या तन र तेते कार तु 


ग्र कर न ल यानत 
१. प्राचीन प्रतिके मूलमे 'सहानुजो'*'? से लेकर “” » तक डेढ़ शोक नही है, पश्चात्‌ खि >: 
| हुई 


टिप्पणीमें है । 


पुष्णासि कृष्णाद्विमुखो गतश्री- 
स्त्यजाश्चशेवं कुलकोशलाय ॥१३॥ 
इत्यूचिवांस्तत्र सुयोधनेन 
प्रवृद्धकोपस्फुरिताधरेण । 
असत्कृतः सत्स्पृहणीयशीलः 
क्ष्त्ता सकर्णानुजसोबलेन ॥१४॥ 
क एनमत्रोपजुहाव जिह्म॑ 
दास्याः सुतं यद्धलिनेव पुष्टः । 
तसिन्प्रतीपः परकृत्य आस्ते 
निर्वास्यतामाशु पुराच्छूसानः ॥१५॥ | 
इत्थमत्युल्यणकर्णबाणै- 
भ्रातुः पुरो मर्मसु ताडितोऽपि । 
खयं धनुद्दारि निधाय मायां 
गतव्यथोऽयादुरु मानयानः ॥१६॥ | 
स॒ निर्गतः कौरवपुण्यलब्धो | 
गजाह्वयात्तीर्थथदः पदानि। 
अन्वाक्रमत्पुण्यचिकीयोव्यां 
खधिष्ठितो यानि सहस्रमूतिः ॥ १७ 
पुण्योपवनाद्रिकुञ्जे- 
ष्वपङ्कतोयेषु सरित्सरस्सु। 
अनन्तलिङ्गः समलङ्कृतेषु 
चचार तीर्थायतनेष्वनन्यः ।।१८॥ 
पर्यटन्मेध्यविविक्तवृत्तिः 
-सदाप्लुतोऽधःशयनोऽवधूतः । 
अलक्षितः सवेरव धूत वेषो 
त्रतानि चेरे हरितोषणानि ॥१९॥ 
व्रजन्भारतमेव वर्ष 
कालेन यावदतवान्प्रमासम्‌ । 
तावच्छशास क्षितिमेकचक्रा- 


मेकातपत्रामजितेन पार्थः ॥२०॥ 
१. प्रा० पा०--संस्पृह्द ० ॥ 


स 


> 


पुरषु 


गां 


इत्थं 


तृतीय स्कन्ध 


आआआ नल नमन ममता AAAI 
AAAI 


भगवान्‌ कृष्णसे विमुख होकर श्रीहीन हो जाओगे । 
इसलिये अपने कुलकी कुशलताके लिये इस अमंगलरूप 
पुत्रको शीघ्र ही त्याग दो '|| १ ०-१ ३॥जिनके खभावकी 


| साधु पुरुष इच्छा करते हैं उन प्रिदुरजीके इस प्रकार 


कहनेपर जव बढ़े हुए क्रोधके कारण जिसके अधरपुट 
काँप रहे थे उस दुर्योधनने कर्ण, दुःशासन और 
शकुनिके सहित उनका तिरस्कार करते हुए कहा कि 
“अरे ! इस कुटिल दासीपुत्रको यहाँ किसने बुलाया 
है ? यह जिनके टुकड़ेसे पलकर पुष्ट हुआ हे उन्हींके 
प्रतिकूल होकर इत्रुओंका हित चाहता है । इसे 
शीघ्र ही केवळ जीता हुआ छोड़कर नगरसे निकाल 
दो” ॥ १४-१५॥ तव अपने ज्येष्ठ बन्धुके सामने हो 
कानोंमें बाणके समान प्रवेश करनेवाले इन महा- 


| कठोर वचनोंसे मर्मस्थानोंमें विद्ध होकर भी श्रीबिहुरजी 


इसको कुछ भी बुरा न मान भगवानूकी मायाके प्रबल 


| प्रभावपर विचार करते हुए खयं ही अपना धनुष 


राजद्वारपर रख वहाँसे चळ दिये ॥ १६ ॥ 

जिन्हें कौरवोंने बड़े पुण्योंसे प्राप्त किया था वे 
विदुरजी हस्तिनापुरसे बाहर आ कुछ पुण्य करनेकी 
इच्छासे तीर्थपाद भगवानूके पवित्र क्षेत्रोमै विचरने लगे, 
जिनमें श्रीहरि [ ब्रह्मा, रुद्र, अनन्तादि ] अपनी 
भिन्न-भिन्न अनेक मूर्तियोंसे स्थित हैं | १७॥ 
भगवानूकी प्रतिमाओसे सुशोभित तीर्थस्थान, नगर, 
परम पवित्र उपवन, पर्वत, निकुंज और निर्मल जलसे 
मरे हुए नदी तथा सरोवरोंपर विढुरजी अकेले ही 
विचरने ठगे ॥ १८ ॥ इस प्रकार अवधूतवेषसे 
प्रथिबीपर विचरण करते हुए वे पवित्र और साधारण 


| भोजन करते, प्रत्येक तीर्थमें स्नान करते, प्रथ्वीपर 


सोते, तथा अपने आक्षीयोसे छिपकर रहते थे और 
भगवानको प्रसन्न करनेवाले नियमोंका पालन किया 
करते थे ॥ १९ | 

इस प्रकार भारतवर्षमें ही विचरते हुए 
जबतक वे प्रभासक्षेत्रमें पहुँचे तबतक महाराज 
युधिष्ठिर ही श्रीकृष्णचन्द्रकी सहायतासे प्रथिवीका 
अखण्ड एकछत्र शासन करने लगे ॥ २०॥ 


२०० श्रीमद्भागवत [अ०१ 


| 
तत्राथ शुश्राव सुहृद्विनष्टिं वहाँ उन्होंने दावानठसे जळे हुए बाँसोके वनके 
वनं यथा वेणुजवद्विसंश्रयम्‌ । समान अपनो ही स्पर्धासे नष्ट हुए अपने कोरख- 
संस्प्धया.. दग्धमथानुशोच- बन्धुओंके बिनाशका समाचार सुना | यह सुनकर 


| पृ 
न्सरखतीं प्रत्यगियाय तृष्णीम्‌ ॥२१। वे शोक करते हुए चुपचाप सरखतीक तोरपर 


तस्यां त्रितस्योशनसो मनोश्च | हुँचे ॥२१॥ वहाँ त्रित, उशना, मनु, पथ, 
पृशोरथाम्नेरसितस्य वायोः । | अग्नि, असित, वायु, खुदास, गो, गुह और श्राद्वदेवके 
तीथं सुदासस्य गवां गुहस्य नामसे प्रसिद्ध (ग्यारह) तीर्थोमें ख़ान किया ॥२२॥ 
यच्छ्राद्देबस्य स आसिपेवे ॥२२॥ इनके सिवा पृथिवीम जो और भी ऋषि और देवताआके 
अन्यानि चेह द्विजदेवदेवः | स्थापित किये भगवान्‌ विष्णुके मन्दिर हे जिनके शिखरों 
कृतानि नानायतनानि विष्णोः । । पर भगवान्‌के आयुधोंमें प्रधान चक्रके चिह्न बने 
प्रस्यङ्गमुख्याङ्कितमन्दिराणि हुए थे और जिनके दर्शनमात्रसे ही श्रीकृष्णचन्द्रका 


यदशनात्कृष्णमनुस्मरन्ति ॥२३॥ | स्मरण हो आता था, उनमें गये ॥ २३॥ 


ततस्त्वतिव्रज्य सुराष्टमद् | तदनन्तर अति समृद्ध सुराष्ट्र, सौवीर, मत्स्य और 
सोवीरमत्स्यान्कुरुजाङ्गरांश्र | कुरुजांगळादि देशोको छाॉवकर जिस समय विदुरजा 
कालेन तावद्यसरुनामुपत्य | यमुनातटपर पहुँचे तो वहाँ उन्हें भागवतश्रेष्ठ उद्धवजी 
तत्रोद्भमं भागवतं ददर्श ॥२४॥ | मिले ॥ २४ ॥ भगबानक्के भक्त, शान्तखभाव और 
डं बासुदेवानुचरं ग्रशान्त | बृहस्पतिजीके विख्यात पूर्व सिष्य उद्धवजीको देखकर 
बृहस्पतेः प्राक्तनयं प्रतीतम्‌। बिदुरजीने प्रेमपूर्वक उनका गाढ आलिंगन किया और 


आलिङ्गय गाठ प्रणयेन भद्र 
सानामएच्छङ्कगवत्प्रजानाम्‌ ॥२५॥ 
कब्चित्पुराणी पुरुषो खनाभ्य- 
पाद्यानुदृच्येह किलाबतीणों । 
आसात उव्योः कुशलं विधाय 
कृतक्षणो कुशलं  शूरगेहे ॥२६॥ | 


उनसे अपने आत्मीय भगवान्‌ कृष्णकी प्रजाकी कुशल 
| पूछी॥ २५ ॥ वे कहने लगे-“अपने ही नामिकमलसे 
उत्पन्न हुए ब्रह्माजीकी प्रार्थनासे जिन्होंने प्रथिवीपर 
अवतार लिया है वे पुराणपुरुष राम और कृष्ण पथिवीका 
भार उतारकर क्या अब शूरसेनजीके यहां कुशलपूवक 


कचित्कुरूणां परमः सुहृन्न हैं ॥ २६॥ हे प्रिय ! हम कुरुवंशियोंके परम सुहृद्‌ 
भामः स आस्ते सुखमङ्ग शोरिः । और पूज्य श्रीवसुदेवजी, जो अपनी उदारताके कारण 
यो वै खसणां पितवहदाति अपनी बहिन कुन्तीके पुत्रोंको अभिळपित वस्तुएँ देकर 
वरान्वदान्या वरतर्पणेन ॥२७॥ | उनकी इच्छा पिताके समान पूण करत हैं, क्या 
कचिइरूथाधिपति्दूनां | आनन्दपूर्वक हैं : ॥ २७ ॥ हे प्रिय : जिन्हें रुक्मिणीने 
प्रद्युत्न आस्ते सुखमङ्ग वीरः । ब्राहमणोंकी आराधनाकर भगवानसे प्राप्त किया है 
यं रुक्मिणी भगवतोऽभिलेभे और जो पूर्वजन्ममें कामदेव ये, वे यादवों सेनापति 
आराध्य पिप्रान्स्मरमादिसर्गे ॥२८॥ | वीरवर प्रयुक्ती सुखपूर्वक है : ॥ २८ ॥ जिन्हें कमल 
कच्चित्सुखं सात्वतदृष्णिभाज- नयन भगवान्‌ श्रीकृष्णने राजसिंहासनकी आशाको 
दाशाहकाणामधिपः स॒ आस्ते । दूरहीसे त्यागकर खयं ही राजपदपर अभिपिक्त किय 
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यमभ्यपिश्वच्छतपत्रनेत्रो 
नृपासनाशाँ परिहृत्य दूरात्‌ ॥२९॥ 
कबिद्वरेः सोम्य सुतः सदक्ष 
आस्तेऽग्रणी रथिनां साधु साम्बः । 


असूत यं जाम्बवती त्रताठ्या 


क्षेमं स कच्चिद्युयुधान आस्ते 
यः फारगुनालब्धधनूरहस्यः । 
लेमेऽञ्जसाधोक्षजसेवयेव 
गतिं तदीयां यतिभिदुराषाम्‌ ॥३१॥ 
कच्चिद्बुधः स्वस्त्यनमीव आस्ते 


श्वफल्कपुत्रो भगवत्प्रपन्नः । 
यः कृष्णपादाङ्क्तमार्गपांसु- 
ष्वचेष्टत प्रेमविभिन्नधेर्यः ॥२२॥ 
कच्चिच्छिवं देवकभोजपुः्या 
विष्णुप्रजाया इव देवमातुः । 
या वे खगर्भेग दधार देवं 
त्रयी यथा यज्ञवितानमर्थम्‌ ॥३३॥ 


अपिसिदास्ते भगवान्सुखं वो 
यः सात्वतां कामदृघोऽनिरूद्वः । 
यमामनन्ति स्म ह शब्दयोनिं 
मनोमयं सच्चतुरीयतत्वम्‌ ॥२४॥ 
अपिस्विदन्ये च निजात्मदेव- 
नन्यवृत्या समनुत्रता ये। 


तृतीय स्कन्ध 


२०१ 


है वे सात्वत, वृष्णि, भोज और दाशाहवंशी यादवोंके 
अधिपति महाराज उग्रसेन प्रसन्न हैं ! ॥ २९ ॥ हे 
सौम्य ! जिनको पूर्वजन्ममे पार्वेतीजीने अपने गर्भमै धारण 


किया था,जो खामिकार्तिकेयजीके अवतार थें, जिन्हें नाना 


प्रकारके ब्रतोंका पालन करनेवाली जाम्बवतीने उत्पन्न 


देवं गुहं योऽम्बिकया तोऽ ॥३०॥ | किया है तथा जो गुण और शीठमे सब प्रकार श्रीहरिके 

| समान हैं वे समस्त रथियोंमें अग्रगण्य भगवान्‌ कृष्णके 
| पुत्र साम्ब सानन्द हैं ! ॥ ३० ॥ जिन्होंने अर्जुनसे 
| धनुर्विद्याकी शिक्षा पायी है, तथा निरन्तर भगवानूकी 
| सेवामे रहनेसे ही जिन्होंने उनकी उस परम गतिको 


सुगमतासे ही प्राप्त कर लिया है जो बड़े-बड़े योगियोंकों 
भी दुर्लभ है, वे सात्यकि क्या कुशलपूर्वक हैं ? ॥ ३१॥ 
जो प्रेमके कारण अधीर होकर श्रोक्रष्णचन्द्रके चरण- 
चिह्वोसे अंकित त्रजरजमें छोटने लगे थे वे परम 
बुद्धिमान्‌ निष्पाप और भगवानके शरणागत भक्त 
श्वफल्कनन्दन अक्रूरजी सानन्द हैं न? ॥३२॥ क्या भोज- 


| वंशी देवककी पुत्री देवकीजी प्रसन्न हैं जो देवमाता 


अदितिके समान साक्षात्‌ विष्णु भगवानूकी माता हैं 


और जिन्होंने, वेदत्रयी जिस प्रकार अपने मन्त्रोमें यज्ञ- 


विस्ताररूप अर्थको धारण करती है उसी प्रकार अपने 
गर्भमें भगवान्‌ श्रीकृष्णको धारण किया था ॥ ३३ ॥ 
जो [ चित्त, अहंकार, बुद्धि और मनरूप ] चार प्रकारके 
अन्त:करणोमेंसे चोथे मनस्तच्रके अधिष्ठाता हैं तथा 


। जिन्हें शास्त्र शब्दका आदिकारण] बताता है वे तुम 


भक्तों [ अथवा यादवों ] की कामनाएँ पूर्ण करनेवाले 
भगवान्‌ अनिरुद्वजी क्या सुखपूर्वक हैं || २४॥ हे सौम्य ! 
और भी हृदीक, चारुदेव्ण,गद तथा सत्यभामाके पुत्र आदि 


१. प्राश पा०-ह । 
% “चित्त, अहंकार) बु 
और अनिरुद्ध? हैं । 


इन चार प्रकारके अन्तःकरणोंके अधिष्ठाता क्रमशः “वासुदेव, संकर्षण) प्रद्युम्न 


† जेसे तैत्तिरीय-श्रुति “अन्योऽन्तर आत्मा मनोमयः? ( दूसरा आन्तरिक आत्मा “मनोमय? है ) ऐसा कहकर “तस्य 


यजुरेव दिरः, ऋग्‌ दक्षिणः 
सामवेद बायाँ पक्ष है ) इत्यादि बताती है । 
शिक्षामें भी कहा है--“आत्मा 


पक्षः) सामोत्तरः पक्षः? ( उसका यजुवंद ही शिर है, ऋग्वेद दायाँ पक्ष है; 
इससे मनको शब्दका आदिकारण 
बुद्धया समेत्यार्थान्मनो युङ्क्ते विवक्षया । मनः कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति 


कहा दै । इसके सिवा 


मारुतम्‌ । मारुतस्तूरसि चरन्मन्द्रं जनयति स्वरम्‌ |” अर्थात्‌ “आत्मा बुद्धिके साथ मिलकर अथाँक्रो बतलानेकी इच्छासे 
मनको नियुक्त करता है, मन. कायाम्रिको जगाता है, वह वायुको प्रेरित करता है और वायु अव्यक्त खरको प्रकट कर 


` देता है ।? इसलिये भी मनको शब्दका आदिकारण कहा है । 
भा० २६-- 
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हृदीकसत्यात्मजचारुदेष्ण- जो अपने हृदयदेव भगवान्‌ णका अनन्यभावसे वि 
गदादयः स्वस्ति चरन्ति सौम्य ।।३५।। | अनुगमन करनेबाले हैं वे कुरालपू्वक हैं ॥ 3 ॥ 
| जिनकी समामें, उनकी साम्राज्यलक्ष्मी और विजय- 
परम्पराको देखकर दुर्योधनको डाह उत्पन्न हुआ था, 
धर्मेण धर्मः परिपाति सेतुम्‌ । | वे धर्मराज अपनी मुजारूप अर्जुन और श्रीकृष्णचन्द्रकी 
दुयोधनोऽतप्यत यत्सभायां | सहायतासे धर्ममर्यादाका धर्मपूर्वक पाठन करते हैं 
साम्राज्यलक्ष्म्या विजयानुवृत्त्या ॥३६॥ न £॥ ३६ ॥ गदायुद्धमे तरह-तरहके पैतरे बदलते. = 
| समय जिनके पादप्रहारको युद्धभूमि सहन नहीं कर 
सकी उन सर्पके समान अत्यन्त क्रोधी भीमसेनने क्या 
अपना अपकार करनेवाले कोरवोंके प्रति महान्‌ द्वेष- 


अपि खदोभ्या विजयाच्युताभ्यां 


कि वा कृताघेष्वघमत्यमषी 
भीमोऽहिवद्दीघेतमं ग्यम्नुश्चत्‌ । 


यस्याह्ठिपातं रणभूर्न सेहे | भाव त्याग दिया है? ॥ ३७ || जिनकी बाणवर्षासे 
मार्ग गदायाश्चरतो विचित्रम्‌ ॥३७॥। | आच्छादित होकर मायाकिरातरूप भगवान्‌ शंकर अति 
कच्चिद्यशोधा रथयूथपानां | सन्तुष्ट हुए थे वे रथी और यूथपतियोंमें परम यासी 
| गाण्डीवधारी धनञ्जय, अब ात्रुओंका संहार हो 


गाण्डीवधन्वोपरतारिरास्ते । 


जानेसे आनन्दमें हैं? ॥ ३८॥ पळकोंसे जिस क 


>> जल | ६३५; हि 
अलाक्षतो च्छरकूटगूठो | प्रकार नेत्रांको रक्षा होती है उसी प्रकार युधिष्टिरादि 
मायाकिरातो गिरिशस्तुतोष ॥३८॥ कुन्तीपुत्रोसे जो सथा सुरक्षित हैं वे माद्रीके 
यमावृतस्तितनयो पृथायाः | म नकुल और सहदेव कुरालसे 
30. त | हैं: जिन्होंने युद्धमें त्रुओसे इस 
पारैदैती पक्ष्मभिरक्षिणीव । है होने युद्धमें शत्रुओंस अपना भाग इ 


रे जला जी कति प्रकार छीन लिया है जैसे दो गरुड इन्द्रके मुखसे 
त ER आ | अमृत छीन छाये हों ॥३९॥ अहो ! बेचारी कुन्तीकी 
परात्सुपणाबव बाञ्रिवकत्रात्‌॥२९॥ बुशढता क्या पूछ १ बह तो, जिन्होंने रथपर 


अहो पृथापि ध्रियतेऽर्मकाथे | चढ़कर अपने दूसरे साथी धनुषकी ही सहायतासे अकेले 
राजपिबयेंण विनापि तेन। (दी चारों दिशाओंको जीत लिया था उन राजर्षिश्रेष्ठ ७ 


SN 3 | पाण्डुके बिना, प्राणहीना-सी होकर भी केवळ बालकोके 
ER निजिग्ये | लिये अभीतक जीवन धारण किये हुए है || ४० ॥ 


हि हर श्रृतस्र १ | > ७ 2 
घनुद्ितीय; ककुभश्चतस्रः ॥४०॥ | हे सौम्य ! मुझे तो अधःपतित होनेवाळे उस धृतराष्ट्रके 


सौम्यानुशोचे तमधःपतन्तं | ही छिये बार-बार शोक होता है जिसने अपने 
आत्रे परेताय विदुदुहे यः। | परलोकवासी भाई पाण्डुसे [उसके खी और पुत्रोके 

निर्यापितो येन सुहत्खपुर्या ती ] ही भले रो 
अहँ स्वपुत्रान्समनुत्रते न्तकको भी 
अह व्रतन ॥४१॥ | नगरसे निकाल दिया ॥४१॥ किन्तु मुझे इसका कुछ 

® हरेमत्यविडम्बनेन ७ oe रे 

सोऽहं . हरमेत विस्मय नहीं है; क्योंकि में इस घटनामें मानवोचित 
इशो जृणां चारयतो विधातुः । ठीलाओंका अनुकरण करके मजुष्योंकी चिरत 
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न्यापलक्ष्यः पदवी प्रसादा- । विचलित करनेवाले विधाता भगवान्‌ श्रीकृष्णकी महिमाका 


चरामि पश्यन्गतविस्मयोञ्त्र ॥४२॥ ही अवलोकन करता हुआ उनकी कृपासे दूसरोंकी दृष्टिसे 

0 Roe 9 । अलग रहकर सानन्द विचर रहा हँ ॥४२॥ जो राजा लोग 
नूनं नृपाणां त्रिमदोत्पथानां [en nr Ol हे क क य 
का ; ग्य | तीन प्रकारके मदसे# कुपथगामी होकर प्रथिवीकों 
. हि यहुधालयतां चमूभ;। बारम्बार कम्पायमान कर रहे थे उनका सेनासहित संहार 

घात [aN OC ० | ~ ० का 

वधात्प्रपन्नाति जिही प येशो - | करके अपने शरणागत भक्तोंका कष्ट दूर करनेकी इच्छासे 
5प्युपेक्षताघं भगवान्कुरूणाम्‌ ॥४३॥ | ही भगवानूने [अपने प्रति किये हुए] कौरवोंके अपराधकी 
ु | [उस समय] उपेक्षा कर दी थी ॥9३॥ भगवान्‌ अजन्मा 

अजस जन्मोत्पथनाशनाय | [3 i कली कि डी आह 
न र | और अकमां हैं उनके जन्म दुष्टोंका नाश करनेके लिये और 

ग्र हर | i Cc नेके ~ ~ 
क य पुसाम्‌ | कमै मनुष्योंको सन्मार्गमे प्रवृत्त करनेके लिये हुआ करते 

` नन्वन्यथा कोञ्हात देहयोगं | हे । नहीं तो, भगवान्‌की तो बात ही क्या, जो अन्य 
परो गुणानामुत कर्मतन्त्रम्‌ ॥४४॥ [| उनके भक्तादि ] भी गुणोंसे पार हो गये हैं उनमेंसे 

क्ट मद पानी | भी ऐसा कौन है जो नाशवान्‌ देह और कर्मकछापके 
मतात तल बे | बन्धनमें पड़ेगा ॥ ४४ ॥ अतः हे मित्र ! अपनी 

स्‌ छुशासने र | शारणमें आये : हुए समस्त लोकपाल और आज्ञाकारी 


१ ९ 
अथाय जातस यदुष्वजस्य भक्तोंका प्रिय करनेके लिये यढुकुलम उत्पन्न हुए उन 
वातां सखे कीर्तय तीर्थकीर्तेः ॥४५॥। | अजन्मा और पवित्रकीर्ति भगवान्‌की बातें सुनाओ ॥४५॥ 
>>€€०९५७>४«- 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे 
विदुरोद्ववसंवादे प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 
->€€०९१७>३-- 


दूसरा अध्याय 
उद्धवजीद्वारा भगवानकी बाललीलाओंका वणन । 
श्रीशुक उवाच | श्रीशुकदेवजी बोले-हे राजन्‌ ! जब विदुरजीने 
उद्धवजीसे इस प्रकार प्रियतम श्रीकृष्णसे सम्बन्ध 
रखनेताळी बात पूछी तो उत्कण्ठावश उन्हें भगवानका 
प्रतिवक्तु न चोत्सेह ओत्कप्व्यात्स्मारितेश्वरः ॥ १ ॥ | स्मरण हो आया; अतः वे [ विह्ृटताके कारण ] 
कुछ भी उत्तर न दे सके ॥ १ ॥ जो उद्धवजी अपनी 
| पाँच वर्षकी अत्रस्थामें बालोचित क्रीडाके प्रसंगमें 


इति भागवतः पृष्ट; क्षत्त्रा वातं प्रियाश्रयाम्‌ । 


यः पञ्चहायनो मात्रा प्रातराशाय याचितः । 


१. प्रा पा०--अथोपजातस्य । २: प्राचीन प्रतिमें श्री” नहीं दै । 
% जैसा कि कहा है-- 
“विद्यामदों धनमदस्तथैवाभिजनो मद; । एते मदा मदान्धानां त एव हि सतां दमाः |? 
अर्थात्‌ (१) विद्यामद, (२) धनमद्‌ और (२ ) कुटुम्बमद--ये ही मदान्धोंके तीन मद हैं और 


सजनगण इन्हींका दमन करते हैं । 
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श्रीमद्भागवत 
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प््स्स्य्य्यययप्य्प्यप्य्प्यप्प्यप्प्प्प्य्प्प्प्स्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्य््प्प्प्फ्स्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्पप्पिपिसिफ्ससलससल 


| 
तन्नेच्छद्र्चयन्यस्य सपर्या बाललीलया ।। २॥ 
स कथं सेवया तस्य कालेन जरसं गतः । 


पृष्टो वार्ता प्रतितरूयाङ्कतुः पादावनुस्मरन्‌ ३॥ | 


| 


(७ [ ~ भृ ग 
स मुहतमभूत्तष्णीं कृष्णाइधिसुधया भृशम्‌ । 
तीव्र ण भक्तियोगेन निमग्नः साधुनिवृतः ॥ ४ ॥ | 
पुलको ङ्किन्नसवाङ्गो मुञ्चन्मीलद्द्शा शुचः । 


पूर्णार्थो लक्षितस्तेन स्रेहप्रसरसंप्छुतः ॥ ५॥ 


शनकेभेगवलरोकान्नरोकं पुनरागतः । 


~ 


बिमज्य नेत्रे विदुर प्रत्याहोद्धव उत्स्मयन्‌ ॥ ६ ॥ | 
उद्धव उवाच | 

कृष्ण्ुमणिनिम्लोचे गीर्णेष्वजगरेण ह । 

कि नु नः कुशलं ब्रूयां गतश्रीषु शृहेष्वहम्‌ ॥ ७॥ 

लोकोऽयं यदवो नितरामपि । 

थे संवसन्तो न विदु्हरिं मीना इवोडुपम्‌ ॥ ८ ॥ | 

इङ्गितज्ञाः पुरुप्रौढा एकारामाश्च सात्वताः । 


सात्वतामृषभं सर्वे भूतावासममंसत।। ९॥ 


देवस्य मायया स्पृष्टा ये चान्यदसदाश्रिताः । 


भ्राम्यते धीर्न तद्वाक्येरात्मन्युप्तात्मनो हरो ॥१०॥ 


भगवान्‌ कृष्णकी पूजा करते समय कळेवेके लिये 
माताके बुळानेपर भी उसे छोड़कर जाना नहीं चाहते 
थे, वे ही सदा कृष्णसेवामे रहते-रहते अब कालक्रमसे 
बूढ़े हो चले थे; विदुरजीके द्वारा कृष्णविषयक वार्ता 
पूछी जानेसे स्वामीके चरणकमलोंकी स्मृति हो आनेपर 
[ प्रेमाकुल हो जानेके कारण ] भला वे कैसे उत्तर दे 
सकते थे ? ॥२-३॥ इस प्रकार तीव्र भक्तियोगसे भगवान्‌ 
श्रीकृष्णचन्द्रके चरणामृतसिन्धुमें डूबकर अत्यन्त 
आनन्दमग्न हो जानेके कारण थोड़ी देरके लिये वे 


| मौन हो गये ॥ ४ ॥ उनके सम्पूर्ण शरीरमें रोमाञ्च 
। हो गया तथा मुँदे हुए नयनोंसे आँसुओंकी धारा 


बहने ठगी । उद्धवजीको इस प्रकार प्रेमप्रवाहमें डूबे 


| हुए देख विदुरजीने उन्हे कृतकृत्य माना ॥ ५ ॥ 


फिर उद्धवजी धीरे-धीरे अपना चित्त भगवत्स्वरूपसे 
मानव-संसारकी ओर छे आये और [ देहानुसंधान 
होनेपर ] अपने नेत्रोंको पोंछकर विस्मित हो बिदुरजी- 


से इस प्रकार कहने लगे ॥ ६ ॥ 


उद्धवजी बोले-कृष्णरूप सूर्यके छिप जानेपर 


| ९. ~ अ A ~ 
| काळरूप सर्पसे ग्रसे इए अपने श्रीहीन घरोंकी 


| में क्या कुराल बताऊँ ? ॥ ७॥ यह लोक 


अभागा है, इसमें भी यादवगण तो बड़े ही भाग्य- 
हीन हैं, जिन्होंने निरन्तर अपने पास रहनेपर भी 


| श्रीहरिको नहीं पहचाना, जैसे समुद्रमें रहते समय 


चन्द्रमाको मछलियाँ नहीं पहचान सकी थीं || ८ || 


यादवगण मनके भावको ताड्नेवाले, परम चतुर 
और सदा भगवानके साथ ही क्रीडा करनेवाले थे 
तो भी [ दुर्भाग्यवश ] उन्होंने सम्पूर्ण प्राणियोंके 
आधारखरूप श्रीहरिको एक श्रेष्ठ यादव ही समझा 
॥ ९ ॥ परन्तु भगवानूकी मायासे मोहित होकर जो 
शिशुपालादि उनसे व्यर्थ वैरभाव रखते [ हुए उनकी 
निन्दा करते ] थे उनके वाक्योंसे ऐसे लोगोंकी बुद्धि 
भ्रममे नहीं पड़ती थी जिन्होंने अपना मन 
आत्मारूप श्रीहरिमें ही लगा दिया था॥ १०॥ 


- १. प्रा० पा०--रजसं | २, प्रा० पा०--कि पुनः । 
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्रदश्यातप्ततपसामवितृप्दृशां नृणाम्‌ | 
आदायान्तरधाद्यस्तु स्वविम्बं लोकलोचनम्‌ ॥११॥ 
यन्मत्यैली लोपयिक॑ खयोग- 
मायाबलं दशेयता गृहीतम्‌ । 
विस्मापनं स्वस्थ च सोभगद्धेः 
परं पदं भूपणभूषणाङ्गम्‌॥१२॥ 
यद्धमेख्नोर्बत राजसये 
निरीक्ष्य दक्खस्त्ययन त्रिलोकः । 
कार्स्न्येन चाद्येह गतं बिधातु- 
रवीक्सृतो कौशलमित्यमन्यत ॥१३॥। 


यस्यानुरागप्छुतहासरास- 

लीलावलोकप्रतिलब्धमानाः । 
त्रजस्रियो दम्मिरनुप्रवृत्त- | 

धियोऽवतस्थुः किल कृत्यशेषाः ॥१४॥ | 
स्व्ञन्तरूपेष्वितरेः सरूपैः | 

रभ्यर््यमानेष्वनुकम्पितात्मा । 
_परावरेशो महदंशयुक्तो 

झजोऽपि जातो भगवान्यथाग्निः ॥ १५ 
मां खेदयत्येतदजस्य जन्म 

विडम्बनं यद्वसुदेवगेहे । 
व्रजे च वासोऽरिभयादिव स्रं 

पुरादवयवात्सीद्यदनन्तवीर्यः ॥१६॥ 
'हुनोति चेतः स्मरतो ममेत- 

द्यदाह पादावभिवन्द्य पित्रोः । 
ताताम्ब कंसाहरुशड्डितानां 


१. प्रा० पा०-चाद्येव | २. प्रा० पा०--प्रशान्त० । 
९ 


तृतीय स्कन्ध 
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जिन्होंने कभी तप नहीं किया अतएव जिनके नेत्र भगवान्‌- 
के रूपको देखकर तृप्त नहीं हुए थे ऐसे मनुष्योंको इतने 
समयतक अपना त्रिभुवनकमनीय श्रीविग्रह दिखाकर 
| भगवान्‌ अब उनके नेत्र छीनकर छिप गये ॥ ११ ॥ 
अपनी योगमायाका बल दिखाते हुए भगवानूने जो 
| मानवळीलाएँ करनेयोग्य दिव्य विग्रह धारण किया 
| था वह खयं उन्हींको विस्मित करता था; [ फिर औरों 
का तो कहना ही क्या है ? ] वह सौभाग्यलक्ष्मीका 
परम आश्रय और अपने अंग-प्रत्यंगोसे. भूषणोंको भी 
विभूषित करनेवाला था ॥ १२॥ अह्यो ! धर्मराज 
युधिष्ठिरके राजसूययज्ञमें भगवान्‌के उस नयना- 
भिराम खरूपको देखकर त्रिलोकीने यही माना था 
कि ब्रह्माकी नूतन सृष्टिरचनाविषयक जितनी 
चतुरता है आज वह सब इस कृष्णमूर्तिमे ही पूरी 


| हो गयी है॥ १३ ॥ उनके प्रेमपूर्ण हास, विनोद 
| और लीलामय चितवनसे सम्मानित हो त्रजबालाएँ 
| अपने नेत्र और चित्त-बृत्तियोंके उन्हींकी ओर लगे 
| रहनेसे घरके धंधोंकों अधूरा ही छोड़कर [ पुतलियों- 


के समान ] निरचेष्ट हो जाती थीं ॥ १४॥ अपने 
शान्तरूप ऋषि-मुनि आदिको अपने हो घोररूप 
दानवादिसे पीडित होते देख करुणावश भगवानूने 
अजन्मा होकर भी व्यापक अझ्निके काष्टादिमें प्रकट 
हो जानेकी भाँति अपने महान्‌ अंश बळदेवजीके 


| सहित जन्म लिया ॥ १५॥ अजन्मा होकर भी 


वसुदेवजीके यहाँ जन्म लेनेका खाँग रचना, फिर 
अपने शत्रु कंससे डरे हुएके समान व्रजमें जाकर 
रहना और अनन्तपराक्रमी होकर भी काल्यवनके 
सामने मथुरापुरी छोड़कर भाग जाना--ये भगवानकी 
लीलाएँ [ आज याद आकर ] मुझे भी खेदमें डाळ 
रही हैं ॥ १६॥ [ कंसको मारनेके बाद उन्होंने ] 
माता-पिताके चरणोंकी वन्दनाकर उनसे जो कहा 
था कि हि तात ! हे मातः ! कंससे अत्यन्त भयभीत 
होनेके कारण हमसे आपकी कोई सेवा नहीं बन 
पड़ी सो आप [ हमारे इस अपराधको क्षमाकर ] 
हमपर प्रसन्न हों” भगवानका वह सब चरित्र भी 
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प्रसीदतं नोञ्कृतनिष्कृतीनाम्‌ ॥१७॥ | 
को वा अप्ुष्याइप्रिसरोजरेणु 
विस्मतुमीशीत. पुमान्विजिघ्रन्‌ । 
_ यो विस्फुरद्भ्रविटपेन भूमेः 
भीरं कृतान्तेन तिरश्चकार ।।१८॥ 
भवद्भिनेनु राजद्नये 
चेद्यस्य कृष्णं द्विषतोऽपि सिद्धिः । 
यां योगिनः संस्पृहयन्ति सम्य 


दष्टा 


श्रीमद्भागवत 


[अ० २ 


याद आकर मेरे चित्तको अब भी व्यथित कर रहा है 
॥ १७ ॥ [ किन्तु इससे उनकी ईखरतामै कोई 
| बाधा नहीं आती । ] अहो * जिन भगवान्‌ कृष्णने 
अपने भ्रकुटिविछासरूप कृतान्तके द्वारा सम्पूर्ण 
भूभारको नष्ट कर डाछा उनके चरणारविन्दपरागकी 
| गंधका सेवन करनेवाला ऐसा कौन पुरुष है जो उन्हे 
भूल सकता हो ॥१८॥ योगीगण निरन्तर योगाभ्यास- 
द्वारा. जिस सिद्धि ( मुक्ति ) को प्राप्त करना चाहते 
हैं वही राजसूययज्ञमें चेदिराज शिशुपालको, भगवान्‌- 


ग्योगेन कस्तद्विरहं सहेत ॥१९॥ 
चान्ये नरलोकवीरा 
य आहवे कृष्णमुखारविन्द्म्‌ । 
पिबन्तो नयनाभिरामं 
पार्था्रपूताः पदमापुरस्य ॥२०॥ 
खयं स्वसाम्यातिशयर्त्यधीशः 
स्वाराज्यलक्ष्म्याप्तसमस्तकामः । 
हरङ्विश्चिरलोकपालेः 
किरीटकोटयेडितपादपीठः 
तत्तस्य कैङ्कयेमलङ्कतान्नो 
विग्लापयत्यङ्ग | यहुग्रसेनम्‌ । 
तिष्ठन्निषण्णं परमेष्टि धिष्ण्ये 
न्यवोधयह्‌ व निधारयेति ॥२२॥ 
अहो बकी यं स्तनकालकूटं 
जिघांसयापाययदप्यसाध्वी । 
लेभे गतिं धात्युचितां ततोऽन्यं ` 
कं वा दयालु शरणं व्रजेम ॥२३॥ 
मन्येऽसुरान्भागवतांरुःघधीशे 
संरम्भमार्गाभिनिविष्टचित्तात्‌ । 
ये संयुगेऽचक्षत ताश्ष्य॑पुत्र- 
मंसे सुनाभायुधमापतन्तम्‌ ॥२४॥ 


तथैव 


~ 
नेत्रः 


बलि 
॥२१॥ 


१, प्रा पा०-न्साम्राज्य? । 


से द्वेष करनेपर भी प्राप्त हुई-यह आपने देखा 
| ही होगा ! फिर कहिये ऐसे प्रभुका वियोग कौन 
| सहन कर सकता है ? ॥,१९ ॥ शिशुपाल ही नहीं, 
| भारतीय युद्धमें अजुनके बाणोंकी चोटसे शुद्ध हुए योद्धाओं- 
ने भी अपने नेत्रोंद्वारा भगवानूके नयनाभिराम मुख- 
| कमळका पान करते हुए उन्हींका धाम प्राप्त किया॥२. ०॥ 
| भगवान्‌ कृष्ण खयं त्रिलोकीनाथ थे, उनके समान 
| अथवा उनसे बढ़कर कोई भी नहीं था, वे अपनी 
| परमानन्दखरूप खतःसिद्ध सम्पत्तिसे पूर्णकाम थे 
तथा चिरकाळीन लोकपालगण नाना प्रकारकी पूजा- 
| सामग्रियाँ अर्पणकर अपने सुकुटोंके अग्रभागसे उनके 
पादपीठकी वन्दना करते थे ॥ २१॥ हे 
| विदुरजी ! वे ही राजसिंहासनपर बैठे हुए उम्रसेनके 
सामने खयं खड़े होकर जो यों निवेदन करते 
| थे कि देव ! [ सुनिये ] इसपर विचार कीजिये’ 
| उनका वह दासभाव हम झत्योंको बडा ही खिन्न कर 
| देता था ॥ २२ ॥ अहो ! पापिनी पूतनाने जिन्हें 
। मारनेकी इच्छासे अपना विषलिप्त स्तन पान कराया था, 
| तथापि वह माताके योग्य उत्तम गति पा गयी उन 
भगवान्‌ कृष्णचन्द्रको छोड़कर हम और किस दयालुकी 
शरणमें जायँ ॥२३॥ जिन्होंने युद्धमें भगवान्‌ 
चक्रायुधको कन्धेपर लेकर आते हुए गरुडजीका दर्जन 
किया है उन दैत्योंको भी मैं क्रोधावेशरूप मा 
भगवानमें चित्त लगानेवाले भक्त ही समझता हूँ ॥२४॥ 
"ज्ञ 5 5८.0 
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वसुदेवस्य देवक्यां जातो भोजेन्द्रबन्धने । 
चिकीपुर्भगवानस्याः शमजेनाभियाचितः ॥२५॥ 
ततो नन्दत्रजमितः पित्रा कंसाद्विबिभ्यता । 
एकादश समास्तत्र गूढाचिः सबलोऽवसत्‌ ॥२६॥ 


प्रीतो वस्सपेवत्सांश्रारयन्व्याहरद्वि्ुः । 


यमुनोपवने कूजदद्विजसंकुलिताइघ्रिपे ॥२७।। | 


कोमारीं दर्शयश्ेष्टां प्रेक्षणीयां व्रजौकसाम्‌ । 
रुदन्निव हसन्छुग्धवालसिंहावलोकनः ।।२८॥ 
स एव गोधनं लक्ष्म्या निकेतं सितगोवृषम्‌ | 


चारयन्ननुगान्गोपात्रणद्वेणररीरमत्‌ ॥२९॥ 


्रयुक्तान्भोजराजेन मायिनः कामरूपिणः | 
लीलया व्यनुदत्तासतान्वालः क्रीडनकानिव ॥३०॥ 
विपन्नान्विपपानेन निगूझ भ्रजगाधिपम | 
उत्थाप्यापाययद्वावस्तत्तोयं प्रकृतिस्थितम्‌ ॥२१॥ 
द्विजोत्तमेः । 


अयाजयद्गोसवेन गोपराजं 


| 


~ = AO ०1 ७ (० | 
वित्तस्य चोरुभारस्य चिकाोषन्सद्वयय विभुः ॥२२॥ | 


वर्षतीन्द्रे व्रजः कोपाङ्कग्रमानेऽतिविह्ृलः । 


गोत्रलीलातपत्रेण त्रातो भद्रानुगृह्ृता ॥२२॥ 
शरच्छशिकरेष्टं मानगन्रजनीमुखम्‌ । 


गायन्कलपदं रेमे स्रीणां मण्डलमण्डनः ॥२४॥ 


तृतीय स्कन्ध 


२०७ 


ब्रह्माजीके प्रार्थना करनेपर भगवानूने प्रथ्वीको 
[ इसका भार उतारकर ] सुख देनेके लिये कंसकी 
कैदमें पड़े हुए वसुदेवकी भार्या देवकीके गर्भसे अवतार 
लिया ॥ २५ ॥ वहाँसे पिताने कंससे अत्यन्त भयभीत 
होकर उन्हें नन्दजीके व्रजमें पहुँचा दिया। वहाँ वे 
काष्टमें छिपे हुए अग्निके समान अपने तेजको छिपाये 
इए बळरामजीके सहित ग्यारह वर्षतक रहे ॥ २६॥ 
ब्रजमें रहते समय भगवान्‌ ग्वाळवालोंके साथ बछडे 
चराते हुए यमुनातटके निकुज्ञमे जहाँ बृक्षोंपर भाँति- 
भाँतिके पक्षी बोळ रहे थे, खेळ किया करते 
थे ॥ २७ ॥ जिनकी चितवन भोळे-भाळे सिंहशावकके 


| समान थी उन श्रीबालकृष्णने कभी रोते और कभी 


हँसते हुएके समान अनेकों दशनीय बाललीला 
ब्रजवासियोंको दिखायीं ॥ २८ ॥ फिर वे ही [ कुछ-कुछ 
बड़े होनेपर ] परम शोभामय श्वेत गौ और वृषभोसे 
युक्त गोधनको चराते हुए अपने साथी गोपोंको बाँसुरी 
बजाकर आनन्दित करने ठगे ॥ २९ ॥ [ अपनेको 
मारनेके लिये ] भोजराज कंसद्वारा भेजे हुए बहुत-से 
मायावी और इच्छानुसार रूप धारण कर लेनेवाले 
राक्षसोंको उन्होंने खेलहीमें मार डाला, जैसे बालक 
खिलौनोंको नष्ट-भ्रष्ट कर देता है ॥ ३०॥ उन्होंने 
कालियनागका दमनकर उसे वहाँसे निकाल दिया 
और विष मिला हुआ जळ पीनेसे मरी हुई गौओंको 
जीवितकर उन्हें कालियदहका निर्मल नीर पान 


| कराया ॥ ३१॥ फिर बढ़े हुए धनका सदूव्यय 


करनेके लिये, भगवानूने गोपराज नन्दसे सद्राक्षणोंद्रारा 
गोवर्धनका पूजन कराया ॥ ३२ ॥ हे भद्र ! इससे 


' अपना मानमङ्ग होनेके कारण जब इन्द्र क्रोधवश 


मूसलाधार जळ बरसाने लगा तो भगवानूने करुणावश 
लीळाहीसे छत्रके समान गोवर्धनपर्वतको उठाकर 
अत्यन्त विहृ ब्रजवासियोंकी रक्षा की ॥ ३३ ॥ फिर 
शरञ्चन्द्रकी किरणोंसे धवलित रजनीमुख (प्रदोषकाळ) का 
मान रखते हुए ब्रजसुन्द्रियोंके मण्डलकी शोभा बढ़ानेवाळे 
श्रीहरिने मनोहर गान करते हुए रासविहार किया॥३४॥ 


इति श्रीमद्भागवते तृतीयस्कन्धे विहुरोद्धवसंवादे 
द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 


१. प्रा० पा०--व्यचरदूसुवि । 
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श्रीमद्भागवत 
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अध्याय 


भगवानके अन्य चरिच्रांका वर्णन । 


उद्धव उवाच 


ततः स आगत्य पुरं खपित्रो- 
श्रिकीषया शं बलदेवसंयुतः । 
निपात्य तुङ्गाद्रिपुयूथनाथ 
हतं व्यकपद्वयसुमोजसोव्योम्‌ ॥ १ ॥ 
सान्दीपनेः सकृत्पोक्त ब्रह्माधीत्य सविस्तरम्‌ । 
तस्मे प्रादाद्वरं पत्रं सृतं पश्चजनोदरात्‌ ॥ २॥ 
समाहूता भीष्मककन्यया ये 
श्रियः सवर्णेन बुभूषयैषाम्‌ । 
गान्धवेबृत््या मिषतां खभागं 


जहे पदं मूक्षि दधत्सुपर्णः ॥ ३॥ 


कङुञ्मतोऽविद्रनसो दमित्वा 
खयंवरे नाग्नजितीसुँचाह । 
तङ्कगमानानपि गृध्यतोऽज्ञा- 


न्नेऽक्षतः शस्त्रभृतः स्वशस्रेः ॥ ४ ॥ 
प्रियं प्रअग्राम्प इय प्रियाया 
विधित्सुराच्छर द्युतरु यदर्थे । 
वञ्रयाद्रवत्तं सगणो रुषान्धः 
क्रीडामृगो नूनमयं वधूनाम्‌ ५॥ 
सुतं मृधे खं वपुषा ग्रसन्तं 
_ द्वा सुनाभोन्मथितं घरिन्या । 


। उद्धवजी बोले-है विदुर ! फिर अपने माता- 
पिताको सुख पहुँचानेकी इच्छासे बलदेवजोके सहित 
भगवान्‌ कृष्ण मथुरापुरीमें पधारे और अपने शत्रु- 
समुदायके नायक कंसको ऊँचे सिंहासनसे गिराकर 

| उसके प्राणहीन शरीरको बलपूर्वक प्रथिवीपर 
घसीटा ॥ १॥ तध्पश्रात्‌ गुरु सान्दीपनिके मुखसे 

| एक बार ही कहे हुए अंग और उपाङ्कोंके सहित वेदोंका 
| अध्ययनकर उन्हें गुरुदक्षिणामें पञ्चजन दैत्यका 
उदर विदीर्ण करके [ यमपुरीसे छे आकर ] उनका 

। मरा हुआ पुत्र दिया ॥२॥ फिर भीष्मककन्या 

रुक्मिणीद्वारा लक्ष्मीके समान अपने सुन्दररूपसे आकर्षित 

करके बुलाये इएके समान जो-जो राजा एकत्रित हुए थे, 
उनके शिरपर पाँव रखकर गान्धवेविंधिसे विवाह करनेकी _ 
इच्छासे भगवान्‌ अपना भाग ( रुक्मिणीजीको ) हर लाये, 
जैसे गरुङ देवताओंको परास्तकर उनसे अमृत छीन लाये 
थे ॥ ३॥ इसी प्रकार बिना नथे हुए सात दुर्दान्त: 
वैलोंको खयंवरमें नाथकर नाग्नजितीसे विवाह किया 
और उन वृषभोंका दमन हो जानेके कारण जिनका 


चन 


मान-मर्दन हो गया था, तथापि जो मूर्खतावश उन्हें 
' छीन लेनेकी इच्छा रखते थे ऐसे मूर्ख शस्त्रधारी 
राजाओंको उन्होंने अपने शस्त्रोसे मार डाला और 
। अपने ऊपर कोई वार नहीँ आने दिया ॥ ४ ॥ जब 
| भगवान्‌ने अन्य विषयी पुरुषोंके समान अपनी 
| प्रिया ( सत्यभामा ) का प्रिय करनेकी इच्छासे 
| कत्पद्क्षका हरण किया तो उसके लिये [अपनी 
| भार्याके कह॑नेसे ] क्रोधसे अन्धा होकर इन्द्र देवताओं- 
| की सेना साथ ले उनके पीछे दौड़ा ! इससे माळूम 
होता है वह निश्चय ही अपनी ब्रियोंके हाथका 
खिलौना था [ नहीं तो अपना ही प्रिय करनेवाले 
भगवानके पीछे क्यों दौड़ता ! ] ॥ ५ || अपने शरीरसे 
आकाशको भी ग्रसनेवाठे अपने पुत्र भौमासुरकों 


भगवान्‌ चक्रपाणिके हाथसे मारा गया देख रा गया देख जब 


१, प्राश पा०--हु! । २. प्रा, पा०--ददत्‌ । ३. प्रा० पा०-नामजिर्ती व्युवाह । 
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आमन्त्रितस्तत्तनयाय 
द्त्वा 


शेषं | 
तदन्तःपुरमाविवेश ॥ ६॥ | 
तत्राहृतास्ता नरदेवकन्याः 
कुजेन दृष्टा हरिमार्तबन्धुम्‌ । 
उत्थाय सद्यो जगृहुः प्रहर्ष- 
व्रीडानुरागप्रहितावलोके* 


आमां मुहृत एकस्मिन्ानागारेपु योपिताम्‌ । 


॥७॥ | 


सविधं जगृहे पाणीनंचुरूपः स्वमायया ॥ ८ ॥ | 


तास्त्रपत्यान्यजनयदात्मतुल्यानि सवते । 
: एकेकस्यां दश दश प्रकृतेिबुभूषया ॥ ९॥ 
कालमागधशाल्वादीननीके रुन्धतः पुरम्‌ । 
अजीघनत्स्वयं दिव्यं खपुंसां तेज आदिशत्‌ ॥१०॥ | 
शम्बरं द्विविदं बाणं मुरं बल्वलमेव च । 
अन्यांश्च दन्तवक्त्रादीनवधीत्कांश्च घात॑यत्‌।११॥ | 
अथ ते भ्रातृपुत्राणां पक्षयोः पतितान्नृपान्‌ । 
चचाल भूः कुरुक्षेत्र येषामापततां बलेः ॥१२॥ 


सकर्णदुःशासनसोबलानां 


कुमन्त्रपाकेन हतश्रियायुषम्‌ । 
सुयोधनं सानुचरं शयानं 


तृतीय स्कन्ध | २० 


भग्नोरुमूव्या न ननन्द पश्यन्‌ ॥१३॥ 
कियान्डुवोऽयं क्षपितोरुभारो 


: यद्दोणमीष्माजुनमीममूलैः । 


अष्टादशाक्षीहिणिको मद॑शे- 


रास्ते बलं दुर्विषहं यदूनाम्‌ ॥१४॥ 


भा० २७ 
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पृथिवीने प्रार्थना की तो भगवानूने भौमासुरके पुत्र 
भगदत्तको हरण किये हुए वैभवसे बचा हुआ राज्य 


। दे उसके अन्तःपुरमें प्रवेश किया ॥ ६ ॥ वहाँ जिन 
| राजकुमारियोंको भौमासुर बलपूर्वक हर छाया था 
| उन्होंने दीनबन्धु श्रीहरिको देखते ही उठकर अति हर्ष, 
| छजना और प्रेमपूर्ण दृष्टिसे उन्हें तत्काळ ही पतिरूपसे 


वरण कर लिया ॥ ७॥ 

तब भगवानने [ द्वारकामें लाकर ] उन्हें अळग- 
अलग महलोंमें रक्खा और अपनी मायासे उनके 
अनुरूप उतने ही रूप धारणकर एक ही मुद्ृत्तमें 


| विधिपूर्वक सबका पाणिग्रहण किया ॥ ८ ॥ तदनन्तर 


अपनी मायाका बिस्तार करनेके लिये श्रीकृष्णचन्द्रने 
उनमेंसे प्रत्येकके द्वारा अपने ही समान दश-दश ' पुत्र 


। उत्पन्न किये ॥ ९ ॥ भगवानने [ मुचुकुन्द आदिको 


निमित्त बनाकर ] सेनाओंसे मथुरापुरीको घेरनेवाळे 
काल्यवन, जरासन्ध और शाल्वादि राजाओंको खयं 
ही मारा था । उस समय उन्होंने उम ( मुचुकुन्द 
आदि) अपने भक्तोंको खयं अपना ही दिव्य तेज 
प्रदान कर दिया था |॥|१ ०॥ शम्बर, द्विविद, बाणाघुर, 
सुर और बल्वळ तथा दन्तवक्त्र आदिमेंसे भी किसीको 
खयं मारा और किसीको दूसरोंसे मरवा डाछा ॥११॥ 
इसके बाद तुम्हारे भाई प्रृतराष्ट्रके पुत्रोंका पक्ष लेकर 
आये हुए राजाओंका भी नाश किया जिनके कुरुक्षेत्रमे 
आते समय उनकी सेनाके भारसे सारी प्रथ्वी काँपने 
लगी थी ॥१२॥ किन्तु कर्ण, दुःशासन और 
शकुनिके कुमन्त्रसे जिसकी आयु और लक्ष्मी क्षीण 
हो चुकी थी तथा [ भीमसेनकी गदासे ] जिसकी 
जंघा टूट गयी थी उस दुर्योधनको अपने अनुगामियों- 
सहित प्रथिवीपर पड़ा देखकर भी भगवान्‌ प्रसन्न नहीं 
इए ॥१३॥ [उन्होंने सोचा-] यदि द्रोण, भीष्म, अर्जुन 
और भीमसेनके द्वारा इस अठारह अक्षौहिणी सेनाका 
संहार हो भी गया तो भी इससे प्रथिवीका कितना भार 
हल्का हुआ ! अभी तो मेरे अंशसे उत्पन्न हुए यादवों- 
का दुःसह समूह बना ही हुआ है !॥१४॥ 


` १, प्रा पा०--राज्यं| २. प्राण पा०--लोकाः | ३. प्र० पा०--पाणीनुरुरूपः । ४. प्रा०्पा०--सर्वशः। ५. प्राश 
पा०--घातयन्‌ | ६. प्राश पा०--श्रियाजुषाम्‌ | ७. प्रा» पा०-र्‍पानुबलं । 


२१० _ श्रीमद्धाग 


वत [ अ० ३ 


मिथो यदेषां भविता विवादो 
माध्व्या मंदाताम्रविलोचनानाम्‌ । 

नेपा वधोपाय इयानतोऽन्यो 
मय्युद्यतेऽन्तदधते खयं स्म ॥१५॥ | 
एवं सञ्चिन्त्य भगवान्खराज्ये स्थाप्य धर्मजम्‌। | 


नन्दयामास सुहृदः साधूनां वत्मे दर्शयन्‌ ॥१६॥ | 
उत्तरायां तः पूरोवंशः साध्वभिमन्युना । 
स वै ट्रोण्यस्रसंछिन्नः पुनभेगवता धतः ॥१७॥ 
अयाजयद्भमेसु तमश्चमेधैतिभिरविञ्चः Es 
सोऽपि कमामचुज रक्षन्रेमे कृष्णमनुत्रतः ॥ १८ 
भगवानपि विश्वात्मा लोकवेदपथानुगः । 
कामान्सिषेवे द्वार्वत्यामसक्तः सांख्यमाखितः। १९॥ 
खिग्धस्मितावलोकेन वाचा पीयूषकल्पया । 
चरित्रेणानवद्येन श्रीनिकेतेन चात्मना ॥२०॥ | 


इमं लोकममुं चेव रमयन्सुतरां अदून्‌ । 
रेमे क्षणदया दत्तक्षणस्रीक्षणसौहृदः ॥२१॥ 


तंस्येवे रममाणस्य संवत्सरगणान्बहून्‌ । 


अ र 
यदि मदिराके मदसे अरुणनयन इए इन यादवोंमें परस्पर 
। ही कलह उत्पन्न हो जाय तो यही इनके नाशका 


oe 
TETAS 


उपाय हो सकता है, इनके वधका इसके सिवा दूसरा 


| उपाय नहीं है । इस सम्बन्धमें मेरे उद्योग करनेसे ये 


स्वयं ही नष्ट हो जायेंगे ॥१०॥ 

ऐसा सोचकर भगवानूने महाराज युधिष्टिरको उनके 
राज्यपर अभिषिक्त कर साधुपुरुषोंका मार्ग दिखाते हुए 
सब सुहृदोंको आनन्दित किया ॥१६॥ उत्तराके उदर- 


| में साधु अभिमन्युने जो पुरुबंशका बीजरूप गर्भ 


स्थापित किया था वह अझ्चत्थामाके ब्रह्माखसे नष्ट हो 
चुका था, उसको भगवानूने पुनः जीवित किया || १७॥ 


। तदनन्तर भगवानूने महाराज युधिष्टिरसे तीन अश्वमेध- 
` ` यज्ञ'कराये तथा धर्मराजने भी कृष्णचन्द्रके अनुगामी 


होकर अपने छोटे भाइयोंकी सहायतासे प्रथिवीकी रक्षा 
करते हुए राज्य-भोग किया ॥ १८ ॥ विश्वात्मा श्रीमग- 
वानूने भी द्वारकापुरीमें रहकर लोक और वेदका 
अनुसरण करते इए सब प्रकारके भोग भोगे । किन्तु 
| सांख्ययोगमें स्थित रहनेके कारण उनमें कभी लिप्त 
| नहीं हुए॥१९ मधुर मुसंकान और खेहमयी चितवन- 
से, सुधामयी वाणीसे, निर्मळ चरित्रसे, तथा अनुपम 
शोभामय श्रोविग्रहसे इहलोक तथा परलोकको और 
विशेषतया यादवोंको आनन्दित करते -हुए, रात्रिने 


| जिन्हें मिलनेका अवसर दिया है उन अपनी ख्नियोंमे 


क्षणिक अनुरागसे युक्त हो भगवान्‌ उनके साथ क्रोड़ा 
करते थे ॥ २०-२१ ॥ इस प्रकार बहुत वर्षोतक 


| बिहार करते-करते उन्हें गृहस्थसम्बन्धी मोगोसे वैराग्य 


शृहमेधेछ योगेषु बिरागः समजायत ॥२२॥ 
देवाधीनेषु कामेषु देवाधीनः खयं पुमात्‌ । 

को विस्रम्भेत योगेन योगेश्वरमनुत्रतः ।।२३।। 
पुर्यां कदाचित्क्रीडड्ियेदुभोजङुमारकेः । ` 


कोपिता सुनयः शेपुभगबन्मतकोविदाः ।॥।२४॥ 


१. प्रा० पा०-मध्वामदाताम्बुजलोच० । २, प्रा० पा०-निषेवे 1 ३. प्रा. पा०-चारिव्येणा० | ४ द्रऽ २. प्रा० पा०-चारिज्येणा० | ४, प्रा० पार 


0 


। हो गया ॥ २२ ॥ [ जब खाधीन भोगोंमे खयं भग- 

' वाचको भी वैराग्य हुआ तो ] उन योगेश्वरका अनुग- 

| मन करनेवाला ऐसा कौन पुरुष होगा जो खय दैवा- 
| चीन होकर भी देववश ही प्राप्त होनेवाठे 
| आसक्त होगा ! ॥ २३ ॥ 

। एक बार द्वारकापुरीमें खेलते हुए यदुवंशी और 
' भोजवंशी बालकोंने मुनीश्चरोको [ हँसी-हँसीमें ] लि 
| कर दिया । तब भगवानूकी इच्छा जाननेवाठे 


| उन ऋषियोंने उन्हें शाप दे दिया ॥₹: 


~ १५. 


भागाम 


"पेस्येत्थं | 


अ० ४ ] स 00० पा तृतीय स्कन्ध २११ 
ततः कतिपयेर्मासेवृष्णिभोजान्धकादयः इसके कुछ मास पश्चात्‌ देवमोहित वृष्णि, भोज और 


अन्धकवंशी यादवगण रथोपर चढ़-चढ़कर अति आनन्दित 
हो प्रभासक्षेत्रको गये ||२०॥ वहाँ ख्नानकर उन्होंने उस 
तत्र खात्वा पितृन्देवानृषींश्चेव तदम्भसा । तीर्थके जळसे पितर, देवता और ऋषियोंका तर्पण 
किया तथा ब्राह्मणोंको बहुत-से गुणोंवाढी गौएँ दानमें 
| दीं ॥२६॥ इसके सिवा उन्होंने सुवर्ण, चाँदी, शय्या, 
हिरण्यं रजतं शय्यां वासांस्यजिनकम्प्रलान्‌ । वस्न, मृगचर्म, कम्वळु, पालकी, रथ, हाथी, कन्या 
और जिससे जीविका हो सके ऐसी भूमि तथा नाना- 
प्रकारके रसोंसे युक्त अन आदि भी कृष्णार्पण करके 
अन्नं चोरुरसं तेभ्यो दरवा भगवदर्पणम्‌ । ग्राह्णोको दिये । फिर जिनके प्राण गौ और त्राहमणों- 
PC A हा 5 की रक्षाहीके लिये थे उन शूरवीर यादवोंने उन्हे 
गावप्राथासवः शूराः प्रणेमुथॉवे मूथमिः ॥२८॥ | पृथिवीपर शिर रखकर प्रणाम किया ॥ २७-२८ ॥ 
“EIS 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतोयस्कन्धे विदुरो- 


ययुः प्रभासं संदृष्टा रथेरदेवविमोहिताः ।।२५॥ 
तर्पयित्वाथ विप्रेभ्यो गावो बहुगुणा ददुः ॥२६॥ 


यानं रथानिभान्कन्यां धरां वृत्तिकरीमपि ॥२७॥ 


द्रवसंवादे तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
“ERIS 
: 
चाथा अध्याय 


उद्धव-विडुर-संवादकी समाप्ति, विदुरजीका मैत्रेय क्षिके पास जाना । 


उद्धव उवाच । उद्धवजी बोले--फिर ब्राह्मणोंकी आज्ञा पा यादवों- 
2 द्‌ | ने भोजन किया तथा वारुणी मदिराका पानकर उससे 

अ क्‌ त्व ह व (> ~ 
थ ते तदनुज्ञाता अक्त्वा पीत्वा च वारुणीम्‌। । मतबाले हो परसपर दुर्वचन कहकर एक-दूसरेका चित्त 


तयां विभ्रंशितज्ञाना दुरुक्तेमम पस्पृशुः ॥ १॥ ' दुखाने लगे || १ ॥ इस प्रकार मदिराके दोपसे जिनकी 
बुद्धि बिगड़ गयो थी उन यादवोंका, आपसकी रगड़से 

| उत्पन्न हुए दावानळसे जिस प्रकार बाँसोंका वन जळ 
निम्लोचति रवावासीद्वेणूनामिव मदनम्‌ ॥ २॥ जाता है उसी प्रकार, सूर्यास्त होते-होते परस्पर युद्ध 
| होकर नाश हो गया || २॥ अपनी मायाकी उस 
बिचित्र गतिको देखकर भगवान्‌ सरखतीके जळसे 

सरखतीमुपस्प्रृश्य वृक्षमूलमुपाविशत्‌ ॥ २ ॥ ' आचमनकर एक वृक्षके नीचे बैठ गये ॥ ३ ॥ इससे 
८. पक र पूर्व ही, शरणागतोंका दुःख दूर करनेवाले श्रीहरिने 
अह. चाक्ता भगवता ग्रपन्नातिहरेण ह । अपने कुलका संहार करनेकी इच्छासे मुझसे कहा था 
बदरा त्वं प्रयाहीति स्वकुलं संजिहीपुणा ॥ ४ || | कि तुम “बद्विकाश्रम चले जाओ? ॥४॥ हे झात्रदमन ! 
अथापि तदभिप्रेतं जानन्नहमरिन्दम । | ले ज र उनका य 
| भी खामीके चरणोंका वियोग सहन करनेमें असमर्थ 

एएठतोऽन्चगम भर्तुः पादतिर्लेषणाक्षमः || ५॥  होनेके कारण मैं उनके पीछे-पीछे प्रभासक्षेत्रमै जा 


तेपां मेरेयदोपेण विषमीकृतचेतसाम्‌ । 


भगवान्खात्ममायाया गतिं तामवलोक्य सः | 


१. प्रो? पा०-हदयान्स्थानिभान्कन्यां | 
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अद्राक्षमेकमासीनं विचिन्वन्दयितं पतिम्‌ । | पहुँचा ॥ ५॥ वहाँ अपने प्रियतम प्रभुको खोजते- 
| खोजते मैंने उन श्रीनिकेतन और आश्रयशून्य भगवान्‌- 

को सरखतीके तटका आश्रय लेकर अकेले ही बैठे हुए 
श्यामावदातं विरजं प्रशान्तारुणलोचनम्‌ । देखा ॥६॥ उनका श्रीविग्रह श्याम एवं सुन्दर था, वे 


दि पी ह | शुद्ध सत्तमे स्थित थे और उनके नेत्र परम शान्त 
दोचतुमिवादित पीतकोशाम्बरण च ॥ ७ एवं अरुण थे। वे प्रभु उस समय चार भुजाओं और रेशमी 


वाम ऊरावधिश्रित्य दक्षिणाइप्रिसरोरुहम्‌ । | पीताम्बरसे उपठक्षित हो रहे थे ॥७॥ बे पीठकी ओरसे एक 
| छोटे-से पीपळके पेड़का सहारा लेकर बायीं जंघापर 

अपाथ्रिताभकाधत्थमकृशं त्यक्तापप्पलम्‌ ।। ८ ॥। | अपना दायाँ चरणकमल रक्खे बैठे थे। उन्होंने विषय- 
तस्मिन्महाभागवतो द्रपायनसुहत्सखा । सुखोंको छोड़ दिया था किन्तु वे आत्मानन्दसे परिपूर्ण थे 
2 $ ॥ ८ ॥ इसी समय व्यासजीके प्रिय मित्र सिद्धप्रवर 
लोकानुचरन्सिद्ग आससाद यदृच्छया ॥ ९॥। | श्रीमत्रेयजी लोकोमें विचरते हुए दैववश वहाँ खयं ही 


अ आ पहुँचे ॥९॥ 
न कलम " तब ४ नम अनुरक्तवित्त और प्रेमवश शिर 
आशृण्वतो मामनुरागहास- rr र 
समीक्षया विश्रमयन्नुवाच ॥१०॥ | र सुनन ति दूर करते 

| हुए मुझसे कहने लगे ॥१०॥ 

श्रीभगवानुवाच श्रीभगवान्‌ बोले--मैं तुम्हारी आन्तरिक अभि- 
वेदाहमन्तर्मनसीप्सितं ते लाषाको जानता हूँ । हे वसो ! पूर्वजन्ममे तुमने विश्वकी 
सृष्टि करनेवाले प्रजापतियो और वसुओके सम्मिठित 
| यज्ञमे मेरी प्राप्तिकी इच्छासे यज्ञद्वारा मेरी आराधना 
सत्रे पुरा विश्वसृजां वसूनां की थी । अतः [ मुझसे विमुख रहनेबाठे ] अन्य जीवों 
मत्सिद्धिकामेन वसो त्वयेष्टः ॥११॥ | कै डिये जो अत्यन्त दुष्प्राप्य है वह अपनी प्राप्तिका 
; ' साधनरूप ज्ञान में तुम्हें देता हूँ ॥११॥ मैं इस नर- 
स॒ एप भावश्वरमों भवाना- | छोककों छोड़कर अब निजधामकों जाना चाहता हैं 
मासादितस्ते मदनुग्रहो यत्‌ । ` इस समय अपनी उत्कृष्ट भक्तिके कारण तुमने प 
यन्मां नलोकात्रह उत्सृजन्तं आकर मेरा दर्शन किया-यह बड़े सौभाग्यकी बात है । 
दिश्या ` द्दश्वान्विशदानुद्वत्या ॥१२॥ | NE कात गर 
| २॥ पूर्वकालमें 


तट तिसरं ब्रह्माके प्रति अपनी महिम शित 
पञ्चे निषण्णाय स्‌ | नी महिमाको प्रकाशित करनेवाले जिस 
ह द र श्रेष्ठ ज्ञानका उपदेश किया था और जिसे बिगे लो 
ज्ञान प्र सन्माहमावभास । 'भागवत” कहकर पुकारते ह्‌, ह 


यत्स्रयो भागवतं वदन्ति ॥१२॥ | देता हूँ ] ॥१३॥ 


१. प्रा० पा०--नसेप्सि० | २. प्रा पा०--साधो चर० । २. प्रा० पा०-यः | ४ वनका. चक 

२ इस इलोकमें विरोधामास है--भगवानने अश्वत्थ ( पिप्पल) का आश्रय लेकर भी | | 
था, इस प्रकार विरोधकी प्रतीति होती है और “पिप्पल? झब्दका विषयमीग' अर्थ करनेसे विरोधका र पलको त्याग द्या 

| यहाँ “वसो !! इस सम्बोधनसे सिद्ध होता है कि उद्धवजी पूर्वेजन्ममै आठ वसुओंमेते दार होता है | 


श्रीनिकेतं सरखत्यां कृतकेतमकेतनम्‌ ॥ ६॥ 


ददामि यत्तद्दुरवापमन्येः । 


अ° ४] तृतीय स्कन्ध २१३ 
SS NN DN) 


AT ST RA 


इत्यादृतोक्तः परमस्य पुंसः | में प्रतिक्षण उन परमपुरुष भगवानका कृपापात्र बना 
प्रतिक्षणानुग्रहभाजनो5हम्‌ । रहा, अतएव उनके आदरपूवेक यो कहनेपर स्नेहवरा 
र मुझे रोमाञ्च हो आया, मेरी वाणो गद्गद हो गयी और 


स्नेहोत्थरोमा हि । 
र उ | नेत्रोसे आँसुओंकी धारा बहने ठगी; उस समय उनसे 
मुश्वज्छुच, प्राज्ञालराबभाषे ॥१४॥ | हाथ जोड़कर मैंने कहा--॥ १४ ॥ “हे ईश | 
को न्वीश ते पादसरोजभाजां आपके चरणकमलोंकी सेवा करनेवाले पुरुषोंको इस 
० स ha 9 घर (९ क ओ > ९ क: गमेंसे 
सुदुर्लभोऽर्थेषु चतु्वयपीह । संसारमें अथ, म काम ।र मोक्ष" दा चारोमर 
| कौन-सा पदार्थ दुर्छम है ! तथापि हे विभो ! आपके 


~ ७. ८ १ 
तथापि नाह प्रवृणोमि भूमन्‌ | चरणकमलोंकी सेवाके लिये ही उत्कण्ठित रहनेके 
भवत्पदाम्भोजनिपेवणोत्सुकः ॥१५॥ कारण मुझे उनमेंसे किसीकी भी इच्छा नहीं है ॥१५॥ 
कर्माण्यनीहस्य भवोऽभवस्य ते | हे प्रमो ! आपका निरीह होकर भी कर्म करना, 


धारि अजन्मा होकर भी जन्म लेना, कालरूप होकर भी 
टुगाश्रयोऽथारिभयात्पलायनम्‌ । क नळ 
ड शत्रुके डरसें भागना और द्वारकादुगमें जाकर ठिंपना 
कालात्मना यत्प्रमदायुताश्रयः तथा खात्माराम होकर भी सहस्नों ख्रियोके साथ रमण 
खात्मन्रतेः खिद्यति धीर्विदामिह ॥१६॥ | करना- इन विचित्र चरित्रोंको देखकर बिद्वानोंको 
~ ति बु द्वि चक्र में पड़ ज है १६ हे देव ! 
मन्त्रेपु मां वा उपहूय यस्‍्व- {भी करमें पड़ ती है॥ १६ ॥ है दे “ 
अप्रतिहत और अखण्ड आममज्ञानसम्पन होकर भी 


मकुण्ठिताखण्डसदात्मबरोधः | जब कमी आप मुझे सम्मति करनेके लिये बुलाकर 
पृच्छेः प्रभो मुग्ध इवाप्रमत्तः मुझसे भोळे मनुष्योंके समान बडी सावधानीसे सलाह 


स्तन्नो मनो मोहयतीव देव ॥१७॥ पूछते थे, वह आपका प्रश्न करना मेरे मनको मोहित- 
| सा कर देता था ॥१७॥ अपने खरूपका गूढ़ रहस्य 


{ परं स्वात्मरहःप्रकाशं र 
रा | प्रकट करनेवाला जो परमज्ञान आपने ब्रह्माजीको 


व्र = चाह 
प्रोवाच कस्मे% भगवान्समग्रम्‌ । | वूर्णरूपसे बताया वह यदि मेरे समझने योग्य हो तो 
अपि क्षमं नो ग्रहणाय भते | हे खामिन्‌ ! उसे मुझसे भी कहिये जिससे मैं सुगमता- 


वदाञ्जसा  यद्व्रजिनं तरेम॥१८॥ से ही इस संसारसागरको पार कर जाऊ” ॥१८॥ 
बदतर जब मैंने इस प्रकार अपने हृदयका भाव प्रकट 

डर झं स भगवान्परः | 

त्याबेदितहारदाय 04 "चि किया तो परत्रह्म कमलनयन भगवान्‌ कृष्णने मुझे 

आदिदेशारांवन्दाक्ष आत्मन' परमा स्यातम्‌ OC ललिता लिए EN 


स्‌ एवमाराधितपादतीर्था- इस प्रकार पूज्यपाद गुरुरूप श्रीहरिसे, उनके खरूप- 

दधीततस्वात्मविवोधमागः | ज्ञानका मार्ग तखतः सुनकर तथा उनके चरण- 

प्रणम्य पादौ परित्रत्य देवः कमलोंकी वन्दना और भगवानूकी परिक्रमा कर उनके 

मिहागतोऽहं विरहातुरात्मा ॥२०॥ ` विरहसे व्याकुळ हुआ मैं यहाँ आया हूँ ॥२०॥ हे प्रभो ! 

सोऽहं तदर्शनाह्णादवियोगार्तियुतः प्रभो | अव मैं प्रभुके दर्शनोंसे आनन्दित और बियोगसे व्यथित 

गमिष्ये दयितं तस्य बदर्याश्रममण्डलम्‌ ॥२१॥ ` होकर उनके प्रिय क्षेत्र बदरिकाश्रमको जा रहा हूँ 
१. प्रा० पा०- नून । 


# यहाँ कस्मै? यह “क? चन्दका रूप दै) इसमें सर्वनाम संज्ञा आफै है | 


श्रीमद्भागव 


[os 


नृषि! । 


यत्र नारायणो देवो नरश्च भगवा 


मृदु तीव्र तपो दीघं तेपाते लोकभावनो ॥२२॥ | 
श्रीशुक उवाच 

इत्युद्धवादुपाकण्ये सुहृदां दुःसहं वधम्‌ । 

ज्ञानेनाशमयरक्षत्ता शोकमुत्पतितं बुधः ॥२३॥ 

स तं महाभागवतं जन्त कौरवर्षभः । 

विश्रम्भादभ्यधत्तेदं मुख्य कृष्णपरिग्रहे ॥२४॥ 


विदुर उवाच 
ज्ञानं परं सात्मरहःप्रकाशं 
यदाह योगेश्वर शश्वरस्ते । 


वक्त भवान्नोऽईति यद्भि विष्णो- 
00 ° 0 रे 
भृत्याः सखमृत्यार्थक्तश्वरन्ति ॥२५॥ 
उद्धव उवाच 


पे So 


ननुं ते तत्वसंराध्य ऋषिः कोपारवोऽन्ति मे । 


साक्षाद्भगवतादिष्टो मर्त्यलोकं जिहासता ॥२६॥ 


श्रीशुक उवाच 
इति सह विदुरेण विश्वमूर्ते 
गुणकथया सुधया एावितोरुतापः । 
क्षणमिव पुलिने यमस्वसुस्तां 
समुपित ओपगविनिशां ततोऽगात्‌ ॥२७॥ 


राजोवाच 
निधनमुपगतेणु वृष्णिभोजे- 
प्वधिरथयूथपयूथपेष मुख्यः । 


स तु कथमवशिष्ट उद्धवो यद्भरि- 
रपि तत्यज आक्रति ञ्यधीञ्ञः।।२८।। 


प्लस कण ््््््ख्ख्ख्ख््ख्् ् ्  ् ि् ््ह््भ्् ््भ्भ्भ्त्ि् 


[ अ° ४ 


बत्‌ 


£) 


॥२१॥ जहाँ देवदेव नारायण और भगवान्‌ नर--ये 
दोनों ऋषि लोकपर अनुग्रह करनेके लिये कल्पान्त- 
स्थायी उपद्रवशून्य दुश्चर तप कर रहे हैं ॥२२॥ 
श्रीशुकदेवजी वोळे इस प्रकार उद्धवजीके मुखसे 
| अपने प्रिय बन्धुओंकें विनाशका असह्य समाचार सुन 
| परमन्ञानी विदुरजीने अपने चित्तमें उत्पन्न हुए शोकको 
| बिबेकद्वारा दूर कर दिया ॥२३॥ और वे कुरुश्रेष्ठ फिर 
| भगवानके मित्रमण्डलमै प्रधान महाभागवत श्रोउद्वव- 
। जीसे, जो बद्रिकाश्रमकी ओर जानेको उद्यत थे, उनकी 
| बातका विश्वास करते हुए, इस प्रकार कहने लगे ॥२४॥ 
उद्भ 


विदुरजी बोले -उद्रवजी ! योगेश्वर भगवान्‌ कृष्णने 
| अपने खरूपके गूढ़ रहस्यको प्रकट करनेवाला जो 
| परमज्ञान आपसे कहा था वह आप हमें भी सुनाइ्ये; 
| क्योंकि भगवानके सेवक तो अपने सेवकोंका प्रयोजन 
| सिद्ध करनेके लिये हो विचरा करते हैं ॥२०॥ 
। डद्धवजीने कहा-आपको तत्त्वज्ञानकी प्राप्तिके 
, लिये मुनिवर मैत्रेयजीकी सेवा करनी चाहिये; क्योंकि 
| इस मर्त्यलोकको छोड़नेकी इच्छा करते हुए साक्षात्‌ 
| भगवानूने ही उन्हें मेरे सामने आपको उपदेश करनेके 


~ 


लिये आज्ञा दी थी ॥२६॥ 


| 
| 
| 


श्रीशुकदेवजी कहते है-इस प्रकार विदुरजीके 

साथ विश्वमूति भगवान्‌ कृष्णके गुणकथनरूप अमृतसे 

उद्धवजीका मानसिक ताप शान्त हो गया और उस 

' रात्रिको एक क्षणके समान यमुनाजीके तीरपर बिता- 
। कर वे प्रातःकाळ होते ही वहाँसे चळ दिये ॥२७॥ 

राजा परी क्षितने पूछा-भगवन्‌ ! ब्राह्मणोंके शाप- 

से वृष्णि और भोजवंशके समी रथी और यूथपतिगण 

नष्ट हो गये थे; यहॉतक कि त्रिलोकीनाथ [ अथवा 

' ब्रह्मादिक तीनों देवताओंके अधीश्वर] श्रीहरिको मी 

उस रूपको छोड़ना पड़ा था, फिर केवल उद्धव 


| जीही 
¦ कैसे बच रहे ? ॥२८॥ 


१, प्राचीन प्रतिमै “विदुर उवाच? नहीं है । २. प्राचीन प्रतिके मूलमें 6 स ते? से लेकर ८ 


तक तीन रोक तथा बीचक्रे 'उबाच? आदि पूरा मैटर नहीं 
पश्चात्‌ टिप्पणीके रूपमें सुधारा गया हो) - | 


आक्कृति यषः? 


टिप्पणीमें है । शायद लिखते 
है, | दै । शायद लिखते समय भूलसे रह गया हो और 


अ०४] तृतीय 


श्राशुक उवाच 


ब्रह्मशापापदेशेन कालेनामोघवाञ्छितः । 


संहत्य कुलं नूनं त्यक्ष्यन्देहमचिन्तयत्‌ ॥२९॥ 
अस्माछ्लोकादुपरते मयि ज्ञानं मदाश्रयम्‌ । 
अहेत्युद्धव एवाद्धा संप्रत्यात्मवतां वरः ॥३०॥ 
नोद्धवो$ण्वपि मन्न्यूनो यद्गुणेनादितः प्रभः । 
अतो मद्वयुनं लोकं ग्राहयन्निह तिष्टतु ॥३१॥ 


| अभी यहीं रहना चाहिये’ ॥३१॥ वेदके उतत्तिस्थान 
। त्रिहोकगुरु भगवान्‌ कृष्णके इस प्रकार सोचकर 
| उपदेश करनेपर उद्धवजी बद्रिकाश्रममें आकर समाधि- 
। द्वारा भगवानूकी आराधना करने लगे ॥३२॥ हे 
| कुरुश्रेष्ठ | उद्धवजीके मुखसे लीलाहीके लिये श्रीविग्रह 
| धारण करनेवाले परमात्मा श्रीकृष्णचन्द्रके प्रशंसनीय 
चरित्र तथा धीर पुरुषोंका उत्साह बढ़ानेबाले और 
| अन्य पशुतुल्य अधीरचित्त पुरुषोंके लिये अत्यन्त 
दुष्कर प्रतीत होनेवाळे देहत्यागका समाचार सुनकर और 
यहा जानकर कि “भगवानूने परमधामं जाते समय 
| मेरा स्मरण किया था।? विदुरज़ी भी भागवतश्रेष्ठ 
उद्धवजीके चळे जानेपर प्रेमसे विह्ृठ होकर रोने ठगे 
॥३३-३५॥ हे भरतश्रेष्ठ ! तदनन्तर सिद्धप्रवर विदुरजी 
यमुनातटसे चळकर कुछ दिनोमें गंगाजीके किनारे 


NN 


पहुँचे जहाँ श्रीमैत्रेयजी रहते थे ॥३६॥ 


एवं त्रिलोकगुरुणा संदिष्टः शब्दयोनिना । 
बदर्याश्रममासा्च हरिमीजे समाधिना ॥३२॥ 
विदुरो$प्युद्भवाच्छृत्वा कृष्णस्य परमात्मनः । 
क्रीडयोपात्तदेहस्य कर्माणि श्वाधितानि च ॥३३॥ 
देहन्यासं च तस्यैवं धीराणां धैर्यवर्धनम्‌ । 
अन्येषां दुष्करतरं पशूनां विछुवात्मनाम्‌ ॥३४॥ 
आत्मानं च कुरुश्रेष्ठ कृष्णेन मनसेक्षितम्‌ । 
ध्यायन्गते भागवते रुरोद प्रेमविह्वलः ।।३५॥ 
कालिन्याः कतिभिः सिद्ध: अहो भिर्भर॑तर्षमः । 


TTT Te 
TT न 


स्कच्धं २९५ 


श्रीशुकदेबजी बोले-जिनकी इच्छा कभी व्यर्थ 

| नहीं होती उन श्रीहरिने ब्राह्मणोंके शापरूप कालके 
| बहाने अपने कुलका संहारकर अपने श्रीविग्रहको 
त्यागते समय सोचा कि ॥२९॥ इस लोकसे मेरे चले 

| जानेपर अब तत्त्वज्ञानियोमें श्रेष्ठ उद्भव ही मेरे आश्रित 
| रहनेवाळे तच्चज्ञानको ग्रहण करनेमें समर्थ है ।।३०॥ 
। उद्धव मुझसे अणुमात्र भी कम नहीं है; क्योंकि विषय 
इसके चित्तको तनिक भी विचछित नहीं कर सकते | 


| अतः इसे संसारको मेरे ज्ञानका उपदेश करते हुए 


ग्रापद्यत स्यःसरितं यत्र मित्रासुतो मुनि; ॥३६॥। 


EE + 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे 


विदुरोद्ववसंवादे चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


१. प्रा० पा०-कालिन्द्यां। २. मा० पा०--भागवतर्षमः | 
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ee 


पाचवा अध्याय 


विदुरजीका प्रश्न और मैत्रेयजीका खुष्टिकमवर्णन । 


Ee oS 
oe 


श्रीशुक उवाच श्रीशुकदेवजी बोळे हे राजन्‌ ! भगवद्वावसे 
इारि द्युनद्या ऋषभः कुरूणां शुद्ध कुरुश्रेष्ट विदुरजीने हरिद्वारक्षेत्रम पहुंचकर वहाँ 
क डी को | ~ A ~ प्र 
मत्रेयमासीनमगाधबोधम्‌ । | अगाधबोध सम्पन्न मुनिवर मेत्रेयजीको बैठे हुए देख 
क्ष्तोपसृत्याच्युतभावशुद्रः छ | उनके साधुखभावसे सन्तुष्ट हो इस प्रकार पूछा ॥१॥ 
पप्रच्छ सोशील्यगुणामितृप्तः ॥ १॥ | 
विदुर उवाच । विदुरजी वोले--भगवन्‌ ! जगतूमें सब लोग 


4420 1 निके | सुखहीके लिये कर्म करते हैं, परन्ठु' उससे उन्हें न तो 
झा कमाण सि ए | सुख ही मिळता है और न दुःखको निवृत्ति ही होती 
न तः सुखं वान्यदुपारमं वा। हे, प्रत्युत उससे दुःख ही उठाना पड़ता है । अतः इस 
विन्देत भूयस्तत एव दुःखं | विषयमे जो उचित कर्तव्य हो, सो आप बतळानेकी कृपा 
यदत्र युक्तं भगवान्वदेन्नः ॥ २। | कीजिये || र [प्रभो ! मेरा तो ऐसा विचारहै कि] 
जनस्य कृष्णाद्विमुखस्य देवा- जो लोग दुभाग्यवश भगवान्‌ श्रीकृप्णसे विमुख, अधर्म- 
टा छ परायण और अत्यन्त दुःखी हैं उनपर कृपा करनेके 
दधमशाल्स सुदुःखितस्य । लिये ही आप-जैसे कल्याणकारी विष्णुभक्त पुरुष संसारमें 
अनुग्रहायेह चरन्ति नूनं विचरा करते हैं ॥ ३ ॥ अतः हे साधुवर्य ! जिस 
भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य ३ ॥ | प्रकार आराधना करनेसे मनुष्योके अन्तःकरणोंमे 
तत्साधुवर्यादिश गली जीन विराजमान श्रीहरि भक्तिसे पवित्र हुए चित्तमें अपने 
- a १ खरूपका अपरोक्ष अनुभव करानेवाला सनातन ज्ञान 
संराधितो भगवान्येन पुसाम्‌ । 


हृदि खितो यच्छति भक्तिपूते कीजिये ॥ 8 ॥ त्रिलोकीके नियन्ता और आत्मतन्त्र 
ज्ञानं सतत््वाधिगमं पुराणम्‌ ॥ ४ ॥ | भगवान्‌ जिस प्रकार अवतार लेकर नाना प्रकारके कर्म 
0० ७ ~ ~ ते हैँ जि नि क मी न्हा डने कर 

करोति कर्माणि कृतावतारो MR लके 
न प - आदिमे इस सृष्टिकी रचना की है तथा जिस प्रकार 
यान्यात्मतन्त्रो भगवांस्त्र्यधीशः । वे इसे स्थिरकर जगतकी जीविकाका विधान करते 
यथा ससजांग्र इदं निरीहः ¦ हैं सो सब आप हमें सुनाइये ॥ ५॥ जिस प्रकार वे 
संस्थाप्य वृत्ति जगतो विधत्ते॥५॥ | इसे फिर अपने हृदयाकाशमें लीनकर वृत्तिशून्य 

र ल | हो अपनी योगमायाका आश्रय ले ही कि फल 

यथा पुनः स्वे ख इदं निवेश्य य ह TE एव 


। जिस प्रकार वे योगेश्वरोंके भी अधीश्वर श्रीहरि सृष्टिक 
शेते . eS Lens वृत्तवृत्तिः राके 
शेते गुहाया स॒ निवत्तव्रात्तः । पूर्व अकेले होकर भी मिन्न-मिन्न रूप धारणकर भिन्न- 

योगेश्वराधीश्वर एक एत- भिन तखोमे अनुप्रविष हो जगद्रती अनेक रूपोंसे प्रकट 


दलुप्रविशे बहुधा यथासीत्‌॥ ६॥ | होते है वह सव रहस्य हमें समझाइये | 
म पा 


१. प्रा० पा०-पारमेदवा । २. प्रा० पा०-साधुब्रत्मं संरा० । 


(1 


प्रदान करते हैं उस शान्तिप्रद मार्गका हमें उपदेश ` 


0000 | 


क्रीडन्विधत्ते ढिजगोसुराणां वे ब्राह्मण, गौ और देवताओकि कल्याणके लिये मत्स्य- 
रे १० ४७ गं ~ 
क्षेमाय कर्माण्यबतारभेदः \ कच्छपादि अनेकों अवतार धारणकर लीळाहीसे जो नाना 
मनो न तप्यत्यपि शृण्वतां नः | प्रकारके कर्म करते हैं वे मी हमें छुनाइये क्योंकि यशख्यों- 


सुश्लोकमौलेश्वरितामृतानि ।। ७ ॥ में शिरोमणि श्रीहरिके पवित्र चरितागृतका श्रवण करते- 

्स्तस्व भेदेरघिलोकनाथो करते हमारा चित्त नहीं जता ॥ ७ ॥ अतः जिनमें 

1. - ठोकानलोकान्सह लोकपालान्‌ । संब प्रकारके प्राणियोके भिल्नमिनन भेद प्रतीत होते 

+ अचीक्लपद्यत्र हि सर्वस हें उन लोकों, छोकपालों/ और लोकालोक्पवैतके 

| ह PSB छ NE बाहरके भागोंको सर्वलोकात्रिपति श्रीहरिने जिन 
१... निकायभेदो5धिकृतः  प्रतातः ॥८॥ 


महत्तस्वादि भिन्न-मिन्न त्वोंसे रचा है तथा हे विप्रवर ! 


येन प्रजानामुत आत्मकर्म- । जिस प्रकार उन विश्वकर्ता खयम्भू श्रीनारायणदेवने 
| . रूपाभिधानां च भिदां व्यधत्त। | अपनी प्रजाके कर्म, रूप और नामोंके मेंदकी रचना 
| नारायणो विश्वसुडात्मयोतिः । को है बह सब हमसे वर्णन कीजिये ॥ ८-९ ॥ 
रेतञ्च नो वर्णय विप्रवर्य । ९ ॥ | भगवन | मैंने श्रीव्यासजीके मुखसे ऊँच-नीच वर्णोके 

परावरेषां ` भगवन्त्रतानि धर्म कई बार सुने हैं। उनमेंसे श्रीकृष्णकथामृतके प्रवाहः 

श्रुतानि में व्यासमुखादभीक्ष्णम्‌ । को छोड़कर शेष क्षुद्र सुखप्रद धर्मोसे मेरा चित्त ऊब गया 


अ र > किन जिसक दादि त्मागण भी 
तृप्लुम क्षुछसुखावहानां bs ॥ म क म र 

तेपामृते कृष्णकथामृतोघात्‌ ॥ १० ७७ र समाजमें कीतन करते है तथा > 
। मनुष्याक कणरन्प्र 


पोथपदोडमिथ में प्रवेश करके उनकी संसारचक्रमे 
कस्तृ प्लुयात्तोथपदो+भिधानात्‌ डालनेबाढी गृहासक्तिको नष्ट कर डालता है ऐसे 


आ वः सरिमिरीव्यमानात्‌ । तीर्थपाद भगवान्‌ श्रीकृष्णके गुणानुत्रादसे कौन तृप्त 
यः कर्णनाडीं पुरुषस्य यातो हो सकता है १ ॥ १०-११ ॥ भगवन | आपके मित्र 
भवप्रदां गेहरतिं छिनत्ति ॥११॥ | महर्षि व्यासजीने भी भगवानके गुणोंका वर्णन करने- 
मुनिर्विवश्षुभगवद्गुणानां की इच्छासे ही महाभारत रचा है, उसमें भी विषय- 
सखापि ते भारतमाह कृष्णः । सुखका वर्णन करते हुए मलुष्योंकी बुद्धिकों भगवदू- 
यस्मिन्तृणां ग्राम्पसुखानुवादै- गुणानुवादकी ओर ही ळानेका प्रयत्न किया गया 


मैतिर्गृहीता नु हरेः कथायाम्‌ ॥१२॥ | दै ॥ १२ ॥ श्रद्धा पुरुषोंके अन्तःकरणमें वह भगवतू- 
कथाकी रुचि उत्तरोत्तर बढ़कर उसे अन्य विषयोसे 
बिरक्तिमन्पत्र करोति पसः । विरक्त कर देती है और इस प्रकार शीघ्र ही भगव- 

र A सडक चरणारविन्दोंकी स्मृतिसे आनन्दमग्न हुए उस पुरुषके 
हे दाल सब दुःखोंका अन्त कर देती है ॥ १३॥ किन्तु 


समस्तदुःखात्ययमाशु पत्ते) १३॥ | अपने पूर्व पापोंके कारण जो हरिकथासे विसुख रहते 


सा श्रद्दधानस्य विवर्थमाना 


ताञ्छोच्यश्ञोच्यानविदोऽनुशोचे हैं उन शोचनीयोंके भी शोचनीय अज्ञानियाँका मुझे 
इरेः कथायां विश्ुखानघेन । अत्यन्त शोक है । क्योंकि वाणी, देह और मनकें 
क्षिणोति देवोऽनिमिषस्तु येपाः द्वारा व्यर्थ व्यापार करते-करते ही उनके अमूल्य 


मायुबैथावादगतिस्मृतीनाम्‌___।१४॥ मानव-जीवनको काळ भगवान्‌ नष्ट कर डालते हे ॥१४॥ 
____ मायुदथावादगतिस्सृतीनाम 


१. प्रा० पा०--ताररूपैः । २. प्रा पां०--त्यघिश्टण्वतां। ३- प्रा पा०--पुंसां \ 
भा० २८ 


क तिरिरी 
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तदस्य कोपारव शमेदातु- । अतः हे दीनबन्धो मैत्रेयजी ! जैसे भ्रमर पुष्पोमेसे मधु 
हरेः कथामेव कथासु सारम्‌ । | निकाळता है उसी प्रकार आप इस जगतूकी कथाओंमेंसे 
उद्धृत्य पुष्पेभ्य इचार्तबन्धो | सारभूता पतित्र-कीति और सुखदायक श्रीहरिकी कथाको 
शिवाय नः कीर्तय तीर्थकीर्तेः ॥ १५॥। | निकालकर हमारे कल्याणके लिये सुनाइये ॥ १५ ॥ 
स विश्वजन्मस्थितिसंयमार्थ | उस परमपुरुप परमेश्वरने संसारकी उत्पत्ति, स्थिति 
कृतावतारः ` प्रगृहीतशक्तिः । | और संहारके लिये अपनी काळ आदि शक्तियोंको ' 
चकार कमोण्यतिपूरुषाणि खीकारकर राम-कृष्णादि अवतार ळे जो अलौकिक 
यानीश्वरः कीतय तानि मझप्‌।१६॥ | छीलाएँ कीं वह सब हमें सुनाइये ॥ १६ ॥ 
श्रीशुक उवाच श्रीशुकदेवजी कहते हँ--विदुरजीके इस प्रकार 
हि. पूछनेपर मुनिवर मेत्रेयजी उनकी बहुत प्रशंसा करते 
स एवं भगवान्पृष्टः क्षत्त्रा कापारविमुनिः । हुए सब पुरुषोंके कल्याणके लिये इस प्रकार कहने 
पुंसां निःश्रेयसार्थेन तमाह बहु मानयन्‌ ॥१७॥ | लगे ॥ १७॥ 
मेत्रेय उवाच | श्रीमैत्रेयजी बोले-हे साधो ! आपने लोकोंपर 


| अनुग्रह करनेके लिये यह बड़ा ही उत्तम प्रश्न 

किया है, इससे भगवानूमें चित्त ल्गानेवाळे 
कीतिं वितन्वता लोके आत्मनोऽधोक्षजात्मनः।१८। आपका सुयश सम्पूर्ण लोकमें छा जायगा॥ १८॥ हे 
पेत चित्र 12 बकर ' विदुर ! व्यासजीके वीर्यसे उत्पन्न हुए आपके लिये 
त्र त्वयि क्षत्तरबादरायणवीयजे। यह कोई बिचित्र वात नहीं कक 


साधु एषं त्वया साधो लोकान्साध्वनुगृहता । 


i म अनन्यभावसे श्रीहरिका ही आश्रय ळ्या है || १९॥ 
ऽनन्यभावन यत्त्वया हरिरीश्वरः॥१९॥ | = 
गृहीतोऽनन्यभावेन यत्या हरिर आप प्रजाको दण्ड देनेवाले साक्षात्‌ भगवान्‌ यम ही 


माण्डव्यशापाङ्भगवान्प्रजासंयमनो यम! | । माण्डव्य ऋषिके शापसे श्रीव्यासजीके वीर्यद्वारा उनके 
| भाई विचित्रवीर्यके क्षेत्ररूप भोगपत्नीके गर्भसे उत्पन्न 

आतु. क्षत्र शाजष्यायां जातः सत्यवतीसुतात्‌।२०॥ हुए हैं ॥ २० || आप भगवानके नित्य-अभिमत भक्त 
हैं तथा भगवद्धक्तोके भी प्रिय हैं | भगवान्‌ निजधाम 
| पधारते समय आपको ज्ञानोपदेश करनेके ल्यि मञ्ने 
यस्य ज्ञानोपदेशाय मादिशड्गवान्त्रजन्‌ ॥२१॥ आशा दे गये हैं ॥ २१ ॥ अतः अब मैं, योगमाया- 
| दारा विस्तृत तथा जगतूकी उत्पत्ति, स्थिति और अन्त- 

अथ ते भगवल्लीला योगमायोपबहिता; । | के लिये की हुई भगवानूकी लीलाओंका क्रमशः वर्णन 


भवान्भगवतो नित्यं संमतः सानुगस्य च । 


~ 


विश्वस्थित्युद्धवान्ताथी वर्णयाम्यनुपूर्वशः ॥२२॥ | £ | ९९ ॥ 


सृष्टिके पहले यह सारा जगत्‌ एकमात्र भगवान्‌ 


भगवानेक आसेदमग्र आत्मात्मनां विश्वः । र जीवे ह 

व्यापक परमात्मा अकेले रहनेकी इच्छा होनेसे 
आत्मेच्छानुगतावात्मानानामत्युपलक्षणः ॥२३॥ | नानारूपमें उपक्र नहीं होते वे॥२ 
ज बात्मानानामत्युपलक्षणः ॥ २ ॥ 


१. प्राचीन प्रतिमे यह छोकार्ध इस प्रकार है-  यज्जानादेशये चैव मादिश [7 मादिशद्धगवानिह | 


शं 
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सवा एपतदा द्रा नापश्यद्इश्यमेकराट्‌। 
मेनेऽसन्तंसिवात्मानं सुप्रशक्तिस्सुप्तत्क ॥२४॥ 
सा वा एतस्य संद्रष्टः शक्तिः सदसदात्मिका । 
` माया नाम महाभाग ययेदं निर्ममे विशः ॥२५॥ 
कार्या तु मायायां गुणमस्यामधोक्षजः । 


पुरुपेणात्मभृतेन वीर्यमाधत्त वीर्यवान्‌ ॥२६॥ 


ततोऽमवरन्महत्तच्वसव्यक्तास्काळचोदितात्‌ । 
विज्ञानात्मात्मदेहस्थं विश्वं व्यज्ञंस्तमोनुद: ॥२७॥ | 
सो5प्यूशगणकालाटमा भगवद्दृश्टिगोचरः । 

आत्मानं व्यकरोदात्मा विश्वस्यास्य सिसक्षया। २८)॥ 
महत्तस्याद्विकु्वाणादहंतच्वं व्यजायत । 
कार्यकारणकतरात्मा भूतेन्द्रिमनोमंयः॥२९॥ 
वैकारिकस्तैजसश्च तामसश्चेत्यहं त्रिधा । 
अहंतच्वाडिकुर्वाणान्मनो वेकारिकाद भूत्‌ । 


वैकारिकाश ये देवा अर्थाभिव्यञ्जनं यतः ॥३०॥ | 


| 


~ भीनि __ ए ~ 
तजसानान्द्रयाण्यव ज्ञानकमंमयान च | 


तामसो भूतसह्ष्मादियंतः खं लिज्लमात्मनः ॥र९॥| | 


स्कन्ध ९५ 


उस समय उन एकमात्र प्रकाशमान साक्षीखरूप 
परमात्माने अपने सिवा किसी अन्य दृश्यकों नहीं 
देखा,--अतः अपनी मायाशक्तिके छीन और ज्ञान- 
शक्तिके जागृत रहनेके कारण [ अहङ्कारकी भी 
उपलब्धि न होनेसे ] उन्होंने अपनेको असत्‌ 
( बिना हुआ )-सा समझा ॥ २४ ॥ हे महाभाग ! 
यही उन सर्वसाक्षी प्रमुकी सदसदूरूपा मायाशक्ति लि 
जिसके द्वारा भगवानूने इस सम्पूर्ण जगतूकी रचना को 
है ॥ २५॥ कालक्रमसे क्षोभको प्राप्त हई उस 
त्रियुणमयी मायामें उन इन्द्रियातीत चिन्मय परमात्माने 
अपने अंशभूत पुरुषरूपसे चेतनरूप बीजको 
स्थापित क्रिया ॥ २६॥ फिर काळकी प्रेरणासे उस 
अव्यक्त मायासे 'महत्तख' प्रकट हुआ । वह विज्ञान- 
खरूप और अपने शरीरमें वीजरूपसे स्थित जगतको 
प्रकाशित करनेवाला था; क्योंकि वह अज्ञानका नाशक 
था ॥ २७॥ फिर चेतनांश, गुण और काळकें अधीन 
रहनेवाळे उस महानूने सर्वाध्यक्ष परमात्माके दृष्टिगोचर 
होकर इस जगतूकी रचनाको इच्छासे अपना ख्पान्तर 
किया ॥ २८ ॥ महत्तत्वके विकृत होनेपर उससे 
'अहङ्कारंः की उधत्ति हुई, जो कार्य ( अधिभूत ), 
कारण ( अध्यात्म) और कतां ( अधिदैव ) रूप 
होनेसे पञ्चभूत, दश इन्द्रिय और मनका कारण है॥२९॥ 
वह अहङ्कार वैकारिक, राजस और तामस तीन प्रकारका 
है । अतः अहङ्कारतत््का रूपान्तर होनेपर वैकारिक 


| अहङ्कारसे मन और जिनसे विषयका ज्ञान होता है 


वे इन्द्रियोके अविष्टाता देवता उत्पन्न हुए ॥ २० ॥ 
तैजस अहङ्कारसे ज्ञानेन्द्रियाँ और कर्मेन्द्रियाँ तथा 


| तामस अहङ्कारसे भूतसूक्ष्म अर्थात्‌ शब्दतन्मात्राकी 
। उत्पत्ति हुई और उससे दष्टान्तरूपसे व्यापक आत्माका 


बोध करानेवाळ आकाश उत्पन हुआ ॥ २१ ॥ 


| तदनन्तर काल, माया और चैतन्यांशके योगसे भगत्रान्‌- 


कालमायांशयोगेन . भगवद्वीक्षितं नमः | 
नभसोऽनुसृतं स्पशे विङुर्यनिर्ममेऽनिलम्‌ | २२।। | 


अनिलोऽपि विकुर्वाणो नभसोर्त्रलान्बितः। _ 


१. प्रा० पा०—मनोभवः । 


की दृष्टि आकाशपर पड़ी तो उससे स्पशतन्मात्रा' 
प्रकट हुई, जिसने विकारको प्राप्त होकर वासुकी 
रचना की ॥ २२ ॥ फिर बहुबल्सम्पन्न वायुने भी 
आकाशके सहित विकारको प्राक्त होकर खूपतन्मात्रा' 


२२० 


तृतीय स्कन्ध 


ससजे रूपतन्मात्रं ज्योतिर्लोकस्य लोचनम्‌ ॥३३॥ 
अनिलेनान्वितं ञ्योतिबिङ्ुवत्परवी क्षितम्‌ । 
आधत्ताम्भो रसमयं कालमायांशयोगतः ।।३४॥ 


ज्योतिपाम्भोऽनुसंसृष्टं विकुवेद्रह्मवीक्षितम्‌ । 


महीं गन्धगुणामाधात्कालमायांशयोगतः ।।३५॥ | 


02 10९ ® | 
भूतानां नभआदीनां यद्यङ्कव्यावरावरम्‌। 
तेषां परानुसंसगांद्यथासंख्यं गुणान्विदुः ॥३६॥ 


१.० 


एते देवाः कला विष्णोः कारमायांशलि ङ्किनः। 


नानात्वात्खक्रियानीशाः प्रोचुः प्राञ्जलयो विश्वम्‌ २७ | 


दवा ऊचुः 


नमासम ते देव पदारविन्दं 
प्रपन्नतापोपशमातपत्रम्‌ । 
यन्मरकेता यतयोऽञ्जसोरु 
संसारदुःखं बहिरुत्क्षिपन्ति ॥३८॥ 
धातर्यदस्मिन्भव ईश जीवा 
स्तापत्रयेणोपहता न 
आत्मॅछभन्ते भगवंस्तवाङ्घ्रि 


७ 
शस । 


च्छायां सविद्यामत आश्रयेम ॥२९॥ | 


मार्गन्ति यत्ते म्रुखपञ्चनीडे- 


झछन्द'सुपर्णक्र षयो विविक्ते । 
यस्याघमर्षादसरिद्वरायाः 


| 


[अ०५ 


ल्््य्य््य्््य््स्स्य्््स्स्य्स््स््््््य्स्य्स्स्स्स्स्स्य्स्स्य्स्य्य्य्प्प्य्य्स्स्य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्य्लस्स्स्ल्स्स्स्स्ल््स्ल्ल्ट्ल्ल््जडड>-- 
को उत्पन किया । जिससे संसारके नेत्ररूप तेजकी 
उत्पत्ति हुई ॥ २३॥ काल, माया और चिदंशके 
योगसे परमात्माकी दृष्टि पड्नेपर वायुयुक्त तेजने भी 
विकृत होकर रसतम्मात्राके कार्य जलको उत्पन्न 


| किया ॥ ३४ ॥ तदनन्तर तेजके सहित जलने काळ, 
| माया और चिदंशके योगसे ब्रह्मके दृष्टिगोचर होनेपर 


विकृत होकर गन्धगुणमयी प्रथिवीको उत्पन्न किया ॥ ३५ 
हे भव्य विदुर | आकाझादि भूतोमेंसे जो-जो भूत क्रमशः 
पीछे-पीछे उत्पन्न हुए हैं उनमें उसी प्रकार अपने 
पूर्व-पूर्व भूतोंके गुण भी वर्तमान समझने चाहिये ॥ ३६। 
इन महत्तत््वादिके अभिमानी देवतागण काल, माया 
और चेतनांशविशिष्ट विष्णु भगवान्‌की कळाएँ हैं । 
वे भिन्न-भिन्न होनेके कारण जब ब्रह्माण्डरचनारूप 


अपने कार्यमें सफल नहीं हुए तो हाथ जोड़कर 
भगवानसे कहने लगे ॥ ३७॥ 

देवगण बोले-हे देव ! जो शरणागत जीवोंका 
ताप दूर करनेके लिये छत्रके समान हैं तथा जिनका 
आश्रय लेनेसे यतिजन अनन्त संसार-दुःखको सुगमता- 
से ही पार कर जाते हैं उन आपके चरणकमलोंकी हम 
बन्दना करते हैं ॥३८॥ हे विधातः ! हे ईश ! हे आत्मन्‌ ! 
इस संसारमें तापत्रयसे व्याकुळ रहनेके कारण जीवोंको 
जरा भी शान्ति नहीं मिळती, इसलिये हे भगवन्‌ ! 
हम आपके चरणोंकी ज्ञानमयी छायाका आश्रय लेते हैं 


॥२९॥ सुनिजन आपके मुखरूप धोंसलेमें रहनेवाले वेद- 
' वाक्यरूप पक्षियोंके द्वारा अपने आसक्तिरहित हृदयमें 
| जिनको खोजते हैं तथा जो पापनाशक जळ बहानेवाळी 
| सरिताओंमें सर्वश्रेष्ठ गङ्गाजीके उद्गम-स्थान हैं, आपके 


पदं पदं तीथेपदः प्रपन्नाः ॥४०) उन परम पवित्र पादपद्मोका हम आश्रय लेते हैं 


यच्छ्रद्धया श्रुतवत्या च भक्त्या 


| ॥ ४० ॥ श्रद्धा और श्रवण-कोर्तनाद्रूप भक्तिसे शुद्ध 


संमृज्यमाने हृदयेऽवधाय । | इए अपने अन्तःकरणोमें जिन चरणोंको धारण करके 
ज्ञानेन _ वैराग्यबलेन धीरा | कितने ही पुरुष वैराग्यसहित ज्ञानसे परम बोधवान्‌ 
त्र जेम तत्तेऽइघ्रिसरोजपीठम्‌ ।॥४१॥ हो जाते हैं उन आपके चरण-कमलोंकी जलाः 

(a ~ ~ ७ DN | ~ र 
विश्व्य जन्मसितिसंयमार्थे | इम आश्रय ठेते हैं ॥४१॥ हे ईश ! संसारको दा 
कृतावतारस्य पदाम्बुजं ते । | स्थिति और संहारके लिये हो अवतार धारण दु 
00:00: ५ अ हा अवतार धारण करनेवाले 


१. प्रा० पा०-ऱद्वाव्ये चराचरम्‌ । २. प्राश पा०--तीर्थपदं | ३. प्रा० पा०--्र 


ERS तह 


जन्ति | 


00) 
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जक न्यावा ; 


स्य स्स 

। व्रजेम सर्व शरणं यदीश आएके उन चरणकमलोंकी हम सव शरण लेते हैं जो 
| स्मृतं प्रयच्छत्यभयं खपुंसाम्‌ ॥४२॥ | अपना स्मरण करनेवाले पुरुषोंकों अभय देते 
यत्सानुबन्धेड्सति देहगेहे | हैं ॥४२॥ हे भगवन्‌ ! जो अन्य सामम्रियोके सहित 
ममाहमित्यूढदुराग्रहाणाम्‌ । नाशवान्‌ देह-गेहादिमे की और मेरापन' का आग्रह 

पुंसां सुदूरं वसतोऽपि पुर्या करनेवाले पुरुषोंके ल्यि उनके _शरीरहीमें वर्तमान 

र मजेम तत्ते भगवन्पदाब्जम्‌ ॥४३॥ | रे भी बहुत दूर हैं उन आपके चरणारबिन्दोंको 


हम भजते हैं ॥४२॥ हे परमेश्वर ! हे महाकीर्त ! जिनका 
अन्तःकरण विषयाभिमुख इन्द्रियोद्वारा बहिर्मुख हो रहा है 
पराहतान्तर्भनसः परेश । (३ जपकेपादवि- Ee पी श त  तकी 
अंथो आ वे आपके पादविन्यासके विछासकी शोभाके आश्रित भक्तां" 
डल ह रायता | का दर्शन नहीं कर पाते ||४४॥ हे देव ! जो लोग आपके 
य॑ त पद्न्यासांवलासरकषम्याः ॥४४॥ कथामृतका पान करनेसे बढी हुई भक्तिके कारण पत्रित्र- 


पानेन ते देव कथासुधायाः चित्त हो गये हैं, वे, वैराग्य ही जिसका सार है ऐसे, आत्म- 


तान्वा असद्वृत्तिभिरक्षिभियें 


प्रवृद्रभक्त्या विशदाशया ये। | ज्ञानको प्राप्त होकर अनायास ही आपके वैकुण्ठवामको 

वैराग्यसारं . प्रतिलभ्य वोध | चळे जाते हैं ॥००॥| तथा कोई धीर पुरुष चित्तको 

जु यथाञ्जसान्वीयुरकुण्ठधिष्ण्यम्‌ ॥४५॥ | आत्मामे स्थिर करनारूप योगके बले आपकी बठ्दती 
तथापरे चात्मसमाधियोग- es आपहीमं र हो जाते हें । किन्तु आ 

अ र बहुत परिश्रम उठाना पड़ता है, इस आपकी सेवारूप भक्ति- 

Beh ह 2830. । से श्रम नहीं उठाना पड़ता ॥9६॥ हे देव! आपने छोक- 

त्वामेव धीराः पुरुष नर! दु रचनाकी इच्छासे हमें सखादि खभावोंसे युक्त उत्पन्न किया 

तेपां श्रमः खान्न तु सेवया ते ॥४६॥ | है, अतः विभिन्न खभावके कारण हम सत्र पथक्‌-पथक्‌ 

तत्ते वयं लोकसिसृक्षयात्र रहनेसे आपकी क्रीडाके साधनरूप ब्रह्माण्डकी रचना 
त्वयानुसृष्टास्तिभिरात्मभिः ` स्म। करके उसे आपको समर्पण करनेमें सर्वथा असमर्थ हैं 

| सर्वे वियुक्ताः खबिहासतन्त्र | ॥१७॥ अतः हे अजन्मा प्रभो ! जिस प्रकार हम ब्रह्माण्ड 
क. न शक्रमस्तत्प्रतिहेतवे ते ॥४७॥ उसन करके आपको सत्र प्रकारके भोग समपण कर 
बहार दया मका सकें और हम खयं भी समय-समयपर अपनी योग्यता- 

गला es नुसार अपना अन्न ग्रहण कर सकें; तथा जिस प्रकार 
Es 80 हन्‌, ये सब जीव निर्वित्रतापूर्वक हम दोनोंकों भोग समर्पण 

यथोमयेषां त इमे हि लोका करते हुए अपना-अपना अन्न भक्षण कर सके, ऐसा 

बलिं ` हरन्तोऽन्नमदन्त्यनूहाः ॥४८॥ कोइ उपाय कीजिये ॥४८॥ आप निर्विकार पुराण- 

त्व॑ नः सुराणामसि सान्त्रयानां पुरुप ही अन्य कार्यवर्गके सहित हम देवताओंके आदि- 

कूट्य आद्यः पुरुषः पुराण; | कारण हैं । हे देव ! पहले-पहल आपहीने सादि 

' त्वै देव शत्तयां गुणकर्मयोनों गुण और जन्मादि कर्मोकी कारणरूपा मायाशत्तिमें 


रेतस्त्वजायां कविमादधेऽजः ।॥।४९॥ | चेतनरूप वीर्यकी स्थापना की थी ॥४९॥ अतः हे 
र | च्य देवगण जिस क ९- 
ततो वर्य॑सत्प्रमुखा यदर्थे [आतम दतला 


बभूविमात्मन्कवाम किं ते। | लिये उपल हुए हैं उसके सम्बन्धे हम क्या करें ! 
वेमात्मन्करवाम किं ते! | हा व 


१. प्रा. पा2-तत्त्वा | २. प्रा० पा०-=दरदरेते | 
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त्वं नः खचक्षुः परिदेहि शक्त्या 
देव क्रियार्थे यदनुग्रहाणाम्‌ ॥५०॥ । 
| 


श्रीमद्भागवत 


| अ० ६ 
हे देव ! हमपर आप ही अनुग्रह करनेवाले हैं, इस- 
लिये ब्रह्माण्ड-रचनाके लिये आप हमें अपनी क्रिया- 
शक्तिके सहित ज्ञानदृष्टि प्रदान कीजिये ॥००॥ 


“ERIS 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे 
पञ्चमोऽध्यायः || ५ ॥ 
उठा अध्याय 


विराट्शरीरकी उत्पत्ति । 


ऋषिरुवाच 
इति तासां खशक्तीनां सतीनामसमेत्य सः । 
प्रसुपेलोकतन्त्राणा निशम्य गतिमीश्वरः ॥ १ ॥ 
कालसंज्ञां तदा देवों बिभ्रच्छक्तिमुरुक्रमः । 
त्रयोविंशतितस्वानां गणं युगपदाविशत्‌ ॥ २ ॥ 
सोच्नुप्रविष्टो भगवांश्रेशरूपेण तं गणम्‌ । 


भिन्नं संयोजयामास सुप्तं कर्म प्रबोधयन्‌ ॥ ३ ॥ | 
्रचुद्धकर्मा दैवेन त्रयोविंशतिको गणः । 
्रेरितोऽ्जेनयर्स्वाभिमांत्रामिरधिपूरुषम्‌ ॥ ४ ॥ 
प्रेण विशता खस्मिन्मात्रया विश्वसृङ्गणः। | 


चुक्षोभान्योन्यमासाध यस्मिँछोकाश्रराचराः।। ५ ॥ | 


हिरण्मयः स॒ पुरुषः सहस्रपरिवत्सरान्‌ । | 
ओण्डकोश उवासाप्सु सर्वसच्तोपत्रंहितः ॥ ६ ॥ 
स वे विश्वस॒जां गभों देवकर्मात्मशक्तिमान्‌ । 
विबभाजात्मनात्मानमेकधा दशधा त्रिधा ॥ ७॥ 
एष झरेपसच्चानामात्मांशः परमात्मनः । 
आद्योऽवतारो यत्रासो भूतग्रामो विभाव्यते ॥ ८ ॥ 


| रूप] दश और [ अध्यात्म-अविदैव- 
| विभाग किये || ७ ॥ यह्‌ विराट्‌ पुरुष 
। आत्मा और परमेश्वरका आदि 


भ्रोमेत्रेयजी बोले-हे विदुर ! इस प्रकार परस्पर 
संगठित न रहनेके कारण नाना प्रकारकी क्रियाएँ 
करनेमें असमर्थ अपनी उन महत्तत्तरादि शक्तियोंकी 
गति देखकर परमपराक्रमी श्रीभगवानूने अपनी काळ- 
शक्तिको आश्रितकर अन्तर्यामीरूपसे एक साथ ही 


| तेईस तच्तोंमें प्रवेश किया || १-२ ॥ उनमें अनुप्रविष्ट 


हो भगवानूने उनकी लीन हुई क्रियाशक्तिको जागृत- 
कर परस्पर विळग-विळग हुए उस तत्त्वसमूहूको चेष्टारूप 
खशक्तिसे आपसमें मिला दिया ॥ ३ ॥ इस प्रकार 
भगवानह्वारा क्रियाशाक्तिके जाग्रत्‌ कर दिये जानेपर उनकी 
प्रेरणासे उस तेईस तखोंके समूहने अपने अंसे विराट 
पुरुषको उत्पन्न किया ॥ ४ ॥ अपनेमें अंशरूपसे प्रविष्ट 
हुए परमात्माके सम्बन्धसे वह विश्वरचना करनेवाला तत्त्व- 
समूह एक दूसरेसे मिलकर अंशतः क्षोभ (परिणाम) को 
प्राप्त हुआ [अर्थात्‌ विराट्पुरुप हो गया ], जिसमें 
सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ विद्यमान है ॥५॥ 
सम्पूर्ण प्राणियोसे युक्त वह हिरण्मय विराट्‌ पुरुष 


। देवताओंके एक सहसत वर्षपर्यन्त त्रहमाण्डके अन्तर्गत 


जळमें स्थित रहा ॥ ६ ॥ विश्वरचना करनेवाले तत्त्वोंका 
ग्रूप वह विराट्‌ पुरुष ज्ञानशक्ति, क्रियाशक्ति और 


| भोक्वृशक्तिसे युक्त था । उन शक्तियोंके द्वारा उसने 


( क्रमशः ) खयं ही अपने [ हृदयरूप ] एक [ प्राण- 


अधिभूतरूप ] तीन 
सप ही सब जीवोंका 
अशावतार है जिसमें 


१. प्रा० पा०--अहद्देण | २. प्रा०पा०- अवुस्तो लो? 
मिर्मात्रा० । ५. प्राश पा०-अण्डकोझ० | 


। यह सम्पूर्ण भूतसमूह निवास 


करता है || ८ || 


| ३. प्रा० पा०-निश्ञम्य। ४ प्रा० शः 


व 
19 पा०-प्रेरितो जनितस्ता- 


ह्‌ 


आ० ६ ] तृतीय स्कन्ध २२३ 
साध्यात्मः साघिदैबश्रे साधिभूत इति त्रिधा । उह विराद पुरुष अध्यात्म) अधिभूत और अधिदेव रूपसे 


बिराट प्राणो दशविध एकधा हृदयेन च ॥ 5 ॥ तीन प्रकारका, दश प्राणखूपसे दश प्रकारका और 
क । हृदयरूपसे एक प्रकारका है# ॥ ९ ॥ 


(“९ 


स्पैरन्वि्वसूजामीशो विज्ञापितमधोक्षजः। | फिर महत्तत्त्वादि विश्वरचयिता तत्त्वोके अधीश्वर 
2 ORE क... भगवान्‌ अधोक्षजने उनकी प्रार्थनाको स्मरण करते 
विराजमतपत्स्वेन तेजसैपाँ विशृत्तये ॥१०॥ | हुए उनका विविध बृत्तियोंकी प्राप्तिके लिये अपने तेज 


( चिच्छक्ति ) से विराट्‌ पुरुषको तपाया [ अर्थात्‌ उसको 
जाग्रत्‌ किया ] ॥१०॥ उनके जागते ही देवताओके 
निरभिद्यन्त देवानां तानि मे गदतः शरण ॥११॥ | छिये जो कितने ही भिन्न-भिन्न आयतन (स्थान) प्रकट हो 
। गये, वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ, श्रवण करो ॥११॥ 
| प्रथम मुख प्रकट हुआ, उसमें लोकपाल अग्नि 
बाचा स्वांशेन वक्तव्यं ययासौ प्रतिपद्यते ॥१२॥ | देव अपनी वाक्हाक्तिके सहित प्रविष्ट हो गया । 
क ८. त. | जीव उस वाक्शक्तिद्वारा शब्दका उच्चारण करता है 
निर्भिन्न तालु वरुणो लोकपालो5विशद्ध रे! । ॥१२॥ फिर उस विराद्‌ पुरुषरूप हरिके शरीरमें ताळु 
उत्पन्न हुआ । उसमें लोकपाल वरुण अपनी अंशखरूपा 
रसनेन्द्रियके सहित शित हुए । इस रसनेन्दियसे जीव 

निर्भिन्ने अिनो नासे विष्णोराविशतां पदम्‌। रस ग्रहण करता है ॥१३॥ उन विष्णु भगवानके 
४ नासिकारूध्र प्रकट होनेपर उनमें दोनों अश्चिनीकुमारोने 

घ्राणेनांशेन गन्धस्य प्रतिपत्तिर्यतो भवेत्‌ ।। १४1) | अपनी घ्राणशक्तिके सहित प्रवेश किया । प्राणेन्द्रियके 
आल क बन्न जग कट का द्वारा जीव गन्ध ग्रहण करता है ॥१४॥ फिर बिराट 
निभिन्ने अक्षिणी त्वष्टा लोकपालोऽविशद्विभाः । पुरुषके नेत्रगोलक उत्पन्न हुए, उनमें सूर्यदेव अपनी 
चक्नपांशेन रूपाणां प्रतिपत्तिर्यतो भवेत्‌ ॥१ Es चक्षुइन्ियके सहित खित दी गर । इस 
| चक्षु-इन्द्रियसे जीवको रूपका ज्ञान होता है ॥१५॥ 

बिराट विग्रहमें त्वचा प्रकट होनेपर उसमें अपनी शक्ति 
त्वक्‌-इन्द्रियके सहित लोकपाळ वायुने प्रबेश किया । 
प्राणेनांशेन संस्पर्श येनासौ प्रतिपद्यते ॥१९॥ | इस लकइन्दियसे जीव स्पशका अजल कतत है 
॥१६॥ फिर उसमें कर्णरःध्र प्रकट हुए । उस अपने 

कर्णावस्य विनिर्भिन्नो धिष्ण्यं स्वं विविशुदिशः स्थानमें श्रवणेन्द्रियरूप शक्तिक सहित दिशाओंने 
प्रबेश किया । श्रोत्रेन्द्रियद्वारा जीवको शब्दका ज्ञान 
होता है ॥१७॥ जव विराट शरीरें चर्म प्रकट हुआ तो 
त्वचमस्य विनिर्भिन्नां विविशुर्धिष्ण्यमोषधीः। उसमें सम्पूर्ण ओषधियाँ अपनी रोमरूप राक्तिके सहित 


अथ तस्याभितप्तस्य कति चायतनानि ह 


तस्याग्निरास्यं निभिन्नं लोकपालोऽविशत्पदम्‌ । 


[= 


जिह्वयांशेन च रस ययासो गते ॥१३॥ 


निर्भिन्नान्यस्य चॅर्माणि लोकपालोऽनिलोऽविशत्‌ । 


श्रोत्रेणांशेन शब्दस्य सिद्धि येन प्रपद्यते ॥ १७॥। 


१, प्रा० पा०-साघिमूतश्च साधिदैव इति । २, प्राश पा०--स्फु० | २. मा० पा०- स्यान्‌, | ४, प्राश पा०- 
मर्माणि । 

% दशा इन्द्रियासहिंत मन अध्यात्म है, इन्द्रियादिके विषय अधिभूत हैं, इन्द्रियाधिष्ठाता देव अधिदैव हैं तथा 
प्राण, अपान) उदान) समान) व्यान) नाग; कूर्म, ककल) देवदत्त और धनज्जय-ये दश प्राण हैं । 


छ 


२२४ 


अंशेन रोमभिः कण्हू यैरसौ प्रतिपद्यते ॥१८॥ स्थित इई । उन रोमोंद्रारा जीव खुजली आदिका 


विनि | अनुभव करता है ॥१८॥ फिर उसमें मेटू उत्पन्न हुआ | 
मेढ तस्य न्न स्वाधष्ण्य क उपाविशत्‌। , उस अपने आश्रयमें प्रजापतिने अपने अंश वीर्यके सहित 
पस PRR 1 प्रवेश किया जिसके द्वारा जीव आनन्दका अनुभव करता 
रेतसांशेन येनासावानन्दं प्रतिपद्यते ॥१९॥ . १000. 9 81 1 
। है ॥१९॥ तत्पश्चात्‌ विराट्‌ पुरुषके शरीरमें गुदा उत्पन्न 
गुदं पुंसो विनिभिन्‍न मित्रो लोकेश आविशत्‌ | हुईं | उसमें लोकपाल मित्रने अपनी शक्ति पायु-इन्द्रियके 
SE क. | सहित प्रवेश किया जिससे यह जीव मल्त्याग करता 
न क | ग्रहण-त्यागरूप शक्तिके सहित उनमें देवराज इन्द्रने 
हस्तावस्य विनिभिन्नाबिन्द्रः खर्पतिराविशत्‌। Ra तिक कीत 
| प्रवेश क्रिया । इस हस्तेन्द्रियद्वारा जीव अपनी आजीविका 
७ ७७ च ८०९ ७ | > ~ ०७ 
वातेयाशेन पुरुषो यया वात्त प्रपद्यते ॥२१॥ | प्राप्त करता है ॥२. १॥ फिर उसके चरण प्रकट हुए। उनमें 


| अपनी शक्ति गतिके सहित छोकेश्वर विष्णु-देवता स्थित 
| हुए । इस गतिशक्तिद्वारा जीव अपने गन्तव्य स्थानपर 
गत्या खांशेन पुरुषों यया प्राप्यं प्रपद्यते ॥२२॥ | “उतरता है॥ २२॥ तसश्रात्‌ उसके हृदय प्रकट 
हुआ । उसमें अपनी मनःशक्तिके सहित चन्द्रमाने 
हृदयं चास्य निर्भिन्नं चन्द्रमा धिष्ण्यमाविशत्‌ । प्रवेश किया | इस मनःशक्तिद्वारा जीव संकल्प-विकल्पादि 
रूप विकारोंको प्राप्त होता है ॥२३॥ फिर विराट्पुरुषमे 
अहंकार उत्पन्न हुआ । उस अपने आश्रयमें क्रियाशक्तिके 
आत्मानं चा छ निभिन्नमभिमानोऽविशर्पदम्‌। | सहित अभिमान (स्ट) ने प्रवेश किया इस क्रियाशक्ति- 
द्वारा जीव अपने कत्तव्योंको खीकार करता है॥२४॥ फिर 
विराट्पुरुषको चित्त उत्पन्न हुआ । उस अपने स्थानमें 
+ AOAC ७ ~ (७ चित्त शक्तिके हि त त्त्व | 
सच्वं चास्य विनिभिन्नं महान्धिष्ण्यमुपाविशत्‌ । ल ह RR 
६ | शक्तिद्वारा जीव सब प्रकारके विज्ञानोंको उपलब्ध 
चित्तेनांशेन येनासों विज्ञानं प्रतिपद्यते ॥२५॥। करता है ॥२५॥ 


शीष्णोऽस् चोधरा पङ्चां खं नाभेरुदपद्यत । 


भिं NN 2७ 3 र 


पादावस्य विनिभिन्नो लोकेशो विष्णुराविशत्‌ । 


मनसांशेन येनासो विक्रियां प्रतिपद्यते ॥२३॥ 


कर्मणांशेन येनासो कतेव्यं प्रतिपद्यते ॥२४॥ 


इस विराट्के शिरसे खर्गलोक, पेरोंसे प्रथिबीलोक 
कः | और नाभिसे आकाश उत्पन्न हुआ जिनमें क्रमशः 
गुणानां उत्तयो येषु प्रतीयन्ते सुरादयः॥२६॥ | सत्त्व, रज और तम इन तीन गुणोंसे युक्त देवता- 
' मनुप्यादि देखे जाते हैँ ॥२६॥ उनमेंसे देवतालोग 
सत्तगुणकी अधिकताके कारण खर्गलोकमें तथा रज:- 
Ri व , प्रधान होनेके कारण यज्ञादि कर्म करनेवाले 
घरां रजःखभावेन पणयो ये च ताननु॥२७॥ ओर पय हा पुष 
, और उनके अधीन रहनेवाळे गौ आदि प्राणी 
तातीयेन खभावेन भग््राभिमाश्रिताः। | व रहते हे ॥२७| तथा तमोगुणी खभाववाठे 
2 | होनेसे रुद्रके पाषदगण भगवानके नाभिरु न 
3 7: ०३ CO | में ~ तान "ल 
_उभयोरन्तरं व्योम ये रुद्रपार्षदां गणाः ॥२८॥ | रिक्षलोकमें रहते हैं ॥२८॥ जज 


१. मा पा०--आणयोगेन चैव तत्‌ । २. प्रा० पा०-भगवाज्नामिमा्रित: | ३. रः 101 
ऋकका यह चवुर्थपाद इस प्रकार है-सर्द्राः पार्षदा गणाः । `° प्राचीन प्रतिमे इस 


आत्यन्तिकेन स्वेन दिवं देवाः प्रपेदिरे । 


श्रीमद्भागवत [अ० ६ 


क 


. अ० ६ | तृतीय स्कन्ध २२५ 


मुखतो5वतत ब्रह्म पुरुषस्य कुरूद्वह । हे कुरुनन्दन ! भगवानके मुखसे वेदका प्रादुर्भाव 

EE ह | हुआ । और उनके मुखसे उत्पन होनेके कारण जो 
यस्तून्मुखत्वाडर्णानां मुख्योञ्यूड्राह्मणो गुरः॥२५॥ सब बोम श्रेष्ठ और गुरु हैं वे ब्राह्मणछोग भी मुखसे 
बाहुभ्यो5वतत क्षत्र क्षृत्रियस्तदनुव्रतः । | ही प्रकट हुए॥२०॥ उनकी भुजाओंसे क्षत्रिय-वृत्ति और 
न | उसका अवलम्बन करनेवाले क्षत्रिय उत्पन्न हुए, जो विष्णुके 
यो जातस्चायते वणान्पारुपः कण्टकक्षतात्‌ ।।२०॥। अंश होनेके कारण जन्म लेकर सब वर्णोकी चोर आदिके 
| उपद्रवोंसे रक्षा करते हैं ॥२०॥ तदनन्तर भगवानकी 
न जंघाओंसे सब लोगांकी जीविका निमानेत्राळी वणिग्बृत्ति 
वेश्यस्तदुः्कवो वार्ता नृणां यः समवतयत्‌॥२१॥। उत्पन्न हुई और उन जंघाओंसे ही वैश्य उत्पन हुआ, 
जो अपनी वृत्तिसे सव जीवोंकी आजीविका चलाता 
है ॥३१॥ फिर सर्व धर्मोकी सिद्विके लिये भगवानके 
तस्यां जातः पुरा शूद्रो यद्वृच्या तुष्यते हरिः ॥२२॥ चरणोंसे सेवावृत्तिका प्रादुर्भाव हुआ । फिर उसका 
बेल अवलम्बन करनेवाले शूद्रोंकी उत्पत्ति हुई जिनकी सेवा- 
एते वर्णाः स्वधर्मेण यजन्ति खगुरु हरिम्‌। | बृत्तिसे श्रीहरि प्रसन्न होते हैं ॥३२॥ ये चारों वर्ण 
अपनी-अपनी वृत्तियोंके सहित जिनसे उत्पन्न हुए हैँ 
उन अपने गुरु श्रीहरिका अपने-अपने धर्मोसे चित्त- 
एतत्क्षत्तमगवतो देवकर्मात्मरुपिणः । शुद्धिके लिये श्रद्धापूर्वक पूजन करते हैं ॥२३॥ हे 
विदुरजी ! काळ, कर्म और खभावसे युक्त भगवानके 
उनकी योगमायाके प्रभावको प्रकट करनेवाले इस विराद्‌- 
अथापि कीर्तयाम्यङ्ग यथामति यथाश्रुतम्‌ । खरूपका पूरा-पूरा वर्णन करनेका साहस कौन 
nh निक कर सकता है? ॥३४॥ तो भी हे प्रिय ! अन्य 
कीतिं हरेः खां सत्कतुं गिरमन्याभिधासतीम्‌॥ ३५॥ | वार्ताओसे अपवित्र हई अपनी वाणीको पित्र करव 


D JASN NG 


9 रे 5 लिये जैसी मेरी बुद्धि है और जैसा मैंने गुरुमुखसे सुना है 
एकान्तलाभं वचसो नु पुंसां | १.2 विल SS 
| वैसा श्रीहरिके सुयशका वर्णन करता हूँ ॥३५॥ 


CNIS 


विशोऽवर्तन्त तस्योर्बो्लाकवृत्तिकरीविभोः । 


०५ 


पड़यां भगवतो जज्ञे शुश्रपा ध्मसिद्ये। | 


[eS [4 A “”. 
श्रद्ध यात्मविशुद्वचथं यज्जाताः सह व्वात्तभिः।२३॥ 


कः श्रदृध्यादुपाकतुं योगमायाबलोदयम्‌ ॥३४॥ 


सुश्लोकमोलेगुणवादमाहुः । | क्योंकि पुण्यश्लोकशिरोमणि भगवानक्के गुणोंका गान 
र करना ही मनुष्योंकी वाणीका तथा विद्रवानोंद्रारा वर्णन 
श्रुतेश्च वड्ठाडरुपाकृताया किये हुए भगवत्कथामृतका पान करना ही उनके 


कर्णोका परम लाभ है- ऐसा महापुरुषगण निश्चितरूपसे 
प्रतिपादन करते हें ॥२६॥ हे वत्स! हम ही क्या ? सहस्र 
आत्मनोऽवसितो वत्स महिमा कविनादिना । दिव्यवर्षपर्यन्त ध्यान करते रहनेपर भी आदिकवि 


कथासुधाया्नपसंप्रयोगम्‌ ॥३६॥ 


१. प्रा० पा०--य० | 

५ सब धर्मोकी सिद्धिका मूल सेवा दै, सेवा क्रिये बिना कोई भी धर्म सिद्ध नहीं हो सकता; अतएव धर्मौको गति देनेवाली 
सेवा ही जिसका धर्म है वह शूद्र सब वणोंमें महान्‌ दै । ब्राह्मणका धर्म मोक्षके लिये, क्षत्रियका धर्म भोगके लिये; वेश्य- 
का धर्म अर्थके लिये, किन्तु शूद्रका धर्म धर्मके लिये है | अन्य तीन वर्णोका धर्म अन्य पुरुपार्थके लिये है पर शूद्रका धर्म 
स्वपुरुपार्थके लिये है, अतएव इसकी बृत्तिसे भगवान्‌ प्रसन्न होते हैं । 

भा०२९-- 


च्््च्स्च्स्च्ििसिसनननमननननकननननन+ न +७++>+न 


२२६ श्रीमद्भागवत [अ०७ 


ककड जित 


संचत्सरसहस्रान्ते थिया योगविपक्कया ॥३७॥ श्रीत्रह्माजी क्या अपनी योगपरिपक्व बुद्धिसे भगवान्‌की 
' अमित महिमाका पार पा सके ? [ अर्थात्‌ नहीं जान 

अतो भगवतो साया मायिनामपि मोहिनी । सके ] ॥२७॥ इसलिये भगवानकी माया बड़े-बड़े 
मायात्रियोंको भी मोहित कर देनेवाली है; उसकी गति 

यत्स्वयं चात्मवर्त्मात्मा न वेद किमुतापरे ॥३८।। तो खयं भगवान्‌ भी नहीं जानते, फिर दूसरे कैसे 
' जान सकते हैं £ ॥ ३८ ॥ जहाँतक न पहुँचकर 

यतोऽप्राप्य न्यवतेन्त वाचश्च मनसा सह । । [अर्थात्‌ जिनकी मायाका पार न पाकर] वाणी और मन 
र लौट आते हैं तथा जिनका माहात्म्य जाननेमें अहंकारके 


रासरते नमः ।।३९॥। | अभिमानी देवता रुद्र तथा अन्य इन्द्रियाधिष्ठाता देवता 
अह चाच्य इ ; 


| भी असमर्थ हैं, उन श्रीमगवान्‌को नमस्कार है ॥३९॥ 
“ERIS 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे 
पष्टोऽध्यायः || ६ ॥ 
“ENS 


७ र्‌ 
सातवा अध्याय 
विडुरजीके प्रश्न । 
श्रीक उवाच । श्रीशुकदेवजी कहते है-मेत्रेयजीके इस प्रकार 


Me कै नलः भाषण करते समय परम बुद्विमान्‌ व्यासपुत्र विदुरजीने 
ण॒ मंत्रेय द्पायनसुता बुधः । र 
क दा | उन्हें अपनी वाणीसे प्रसन्न करते हुए इस प्रकार 


प्रीणयन्निव भारत्या विदुरः प्रत्यमाषत ॥ १॥ कहा॥ १॥ 


बिदुर उवाच । विदुरजी बोले-ब्रह्मनू ! जो भगवान्‌ केवल 
' चेतनमात्र निर्विकार और निर्गुण हैं उनके साथ 
ब्रह्मन्कथं भगवतश्चिन्मात्रस्याविकारिणः । लोछासे भी गुण और क्रियाका सम्बन्ध किस प्रकार 


_ पि युज्येरन्निगु : क्रियाः | हो सकता है ! ॥ २॥ बाळकमें कामना और दूसरेके 
लीलया चापि युज्येरन्निगुणस्य गुणाः क्रियाः ॥ २ ॥ काया ता चच 
क्रीडायामुद्यमोःभस्य कामथिक्रीडिपान्यतः। के लिये प्रयत्न देखा जाता है । किन्तु भगवान्‌ तो 
ळे | | आप्तकाम और सर्वदा दूसरेसे सम्बन्धरहित अद्वितीय हैं; 
सररप सदान्यत: २. | उनमें क्रोडाकी कामना भी कैसे हो सकती है ? | ३॥ 


असकषीङ्गवान्विश्वं गुणमय्यात्ममायया | | भगवानूने अपनी गुणमयी मायासे जगतकी रचना की, 
ु यया उसीके द्वारा इसका पाठन करते हैं और फिर इसका संहार 

तया संस्थापयत्येतद्भूयः प्रत्यपिधास्यति ॥ ४ ॥ | करेंगे ॥ ४ ॥ किन्तु देश, काळ, अवस्थासे 
अथवा अपनेसे या अन्यसे किसी प्रकार भी जिनके 

ज्ञानका लोप नहीं होता उनका मायाके साथ 

विल॒प्तावबोध थक चज ५ ग 

अविठाववोधात्मा स देताय कथम्‌॥ ५॥ | संयोग किस प्रकार हो हला ह ?॥ ५, 


१. प्रा० पा०--त्येष भू० । २. प्रा पा०--प्रत्यभि० । इस पाठान्तरका शीवरखामीने मे उडेल ड ठ भी उल्लेख किया है 
दर्व किया है | 


देशतः कारतो योऽसाववस्थातः स्वतोऽन्यतः ।- 


अ०७ ] 


ख्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्श्य्स्म्ण्प्ल्लज्लणज+जज+ 


: । Maas 
। 


भगवानेक एवप सकक्षेतरेष्वबस्थितः । 
अमुष्य दुर्भगत्वं वा छेशो वा कर्मभिः कुतः ॥ ६॥ 
एतस्मिन्मे मनो विद्वन्खिद्यतेऽज्ञानसंकटे । 
तन्नः पराणद विभो कश्मलं मानसं महत्‌ ॥ ७॥ 
श्रीशुक उवाच 
स इत्थं चोदितं क्षत्त्रा तच्वजिज्ञासुना मुनि; । 
प्रत्याह भगवच्चित्तः स्मयन्निव गतस्मयः || ८॥ 
| मेत्रेय उवाच 
सेयं भगवतो माया यन्नयेन विरुध्यते । 
ईश्वरस्य विमुक्तस्य कार्पण्यमुत बन्धनम्‌ ॥ ९ ॥ 
यंदर्थेन विनामुष्य एुंस आत्मविपर्ययः । 
प्रतीयत उपद्रछुःः स्वशिरश्छेदनादिकः।।१०॥ 
यथा जले चन्द्रमसः कम्पादिस्तत्कृतो गुणः । 
दञ्यतेऽसन्नपि द्रष्टुरात्मनो नात्मनो गुणः ॥११॥ 


०७ 


स॒वे निवृत्तिधर्मण वासुदेवानुकम्पया । 


भगवद्भक्तियोगेन तिरोधत्ते शनेरिह ॥१२॥ 


यदेन्द्रियोपरामोऽथ द्रष्ट्रात्मनि परे हरो । 


ON 


विलीयन्ते तदा क्लेशाः संसुप्तस्येव कृत्खशः ॥ १ ३।। 


अशेषसंक्ेशशमं - विधत्त 
गुणानुवादश्रवणं मुरारेः | 


कुतः पुनस्तञ्वरणारविन्दः 
परागसेवारतिरात्मलब्धा 
विदुर उवाच 


॥१४॥ 


संच्छिन्नः संशयो म्यं तव सक्तासिना विभो । 


तृतीय स्कन्ध 


| सम्पण क्षेत्रोमें क्षेत्रज्ञरूपसे एक ही भगवान्‌ विराजमान हैं। 

उन्हें दुर्भाग्य अथवा कर्मजन्य केराको प्राप्ति कैसे हो सकती 

है? ॥ ६ ॥ हे विद्वन्‌ ! इस अज्ञानसंकटमें पड़कर मेरा 

' मन बडा खिन्न हो रहा है अतः आप मेरे मनके इस 
महान्‌ सन्देहको दूर कर दीजिये ॥ ७ ॥ 


श्रीशुकदेवजी बोले-तत्त्वजिज्ञासु विदुरजीके इस 
| प्रकार पूछनेपर अहक्कारहीन श्रीमैत्रेयजी भगवान- 
| का स्मरण करते हुए मुसकाकर इस प्रकार कहने 
लगे ॥ ८ ॥ 


श्रीमैत्रेयजी बोले-जो आत्मा सबका प्रभु और 
मुक्तखरूप है वही दीनता और बन्धनको प्राप्त हुआ 
है, इस प्रकार जो तर्कसे विरुद्ध भावकी प्रतीति हो रही है 
वह भगवानूकी माया ही है ॥ ९ ॥ जिस प्रकार 
खप्न देखनेवाळे पुरुषको अपना शिर कटना आदि 
व्यापार बिना हुए भी सत्यवत्‌ भासते हैं उसी प्रकार 
जीवको बन्धनादिकी ग्रतीति भी मिथ्या ही होती 
है ॥१० ॥ जिस प्रकार जढम प्रतिबिम्बित चन्द्रमामें 
जो कम्पनादि होते हैं वे वास्तवमै जळके गुण हैं 
[ चन्द्रमाके नहीं ] उसी प्रकार साक्षी आत्मामें भी 
अनात्माके गुण सुख-दुःखादि बिना हुए ही भासते 
हैं ॥ ११ ॥ वह (अनात्मामें आत्मबुद्धि) निष्कामभाक्से 
घर्मोका आचरण करनेसे और भगवद्धक्तिसे भगवानूकी 
कृपा होनेपर धीरे-धीरे निवृत्त हो जाती है ॥ १२ ॥ 
जिस समय सम्पूर्ण इन्द्रियाँ विप्रयोसे उपर|म.होकर 
साक्षी आत्मा श्रीहरिमें छीन हों जाती हैं उस समय 
सोये हुए मनुष्यके समान जीवके सम्पूर्ण केश क्षीण 


| 
| 
| 


- हो जाते हैँ ॥ १३ ॥ जब भगवान्‌के गुणाबुवादका 


श्रवण ही सम्पूर्ण छेशोंको शान्त कर देता है तव.अपने 

| हृदयमें प्रकट हुआ उनके पदपद्मपरागसेवनका प्रेम 
समस्त दुःखोंको दूर कर देगा--इसमें कहना ही 
क्या है ?॥ १४ ॥ 


विदुरजी वोले-भगवन्‌ ! आपके सुन्दर युक्तियुक्त 


| कधनरूप खडगसे मेरे सव संशय नष्ट हो गये | अब 


१, प्राण पा०-यदर्थमात्मनामु० । २. प्रा? पा०-+किं वा । 


८०००४५०१०० 


साप्वेतद्वयाहत विद्न्नात्ममायायन हरेः । 
आभात्यपार्थं निमेल विश्वमूलं न यद्वाहः १६ 


यश्च मूढतमो लोके यश्च बुद्धेः परं गतः । 


CN 


ताबुभो सुखमेधेते क्लिश्थत्यन्तरितो जनः ॥१७॥ 
अर्थाभावं विनिश्चित्य प्रतीतस्यापि नास्मनः । 
तां चापि युष्म्चरणसेवयाहं पराणुदे ॥१८॥ 
यत्सेवया भगवतः कूटस्य मधुद्विषः । 


~ च __ ५ (0 
रातरासा भवेत्तात्रः पादयाव्यंसनादन। ॥१९॥ 


दुरापा द्यल्पतपसः सेवा वेकुण्ठवत्मेसु । 


यत्रोपगीयते नित्यं देवदेवो जनार्दन: ॥२०॥ | 


सृष्टाग्रे महदादीनि सविकाराण्यलुक्रमात्‌ । 


तेभ्यो विराजमुद्धत्य तमनु प्राविशद्रिभुः ॥२१॥ 


यमाइुराध पुरुष सहस्राइधचूर्बाहुकम्‌ | 


श्रोमद्भागवत 


[ooo पिन een 


उभयत्रापि भगवन्मनो मे संप्रधावति ॥१५॥ | मेरा चित्त 


[अ०७ 


भगवानकी खतन्त्रता और जीवकी 
| परतन्त्रता--दोनों ही विषयोंमें प्रवेश कर रहा है 
॥ १५ ॥ हे विद्वन्‌ ! आपने जो भगत्रान्‌की मायाके 
आश्रयसे इस. जीवमें खप्नके समान बिना हुए ही 
निर्मूल केश आदिका प्रतीत होना बतलाया वह 
बिलकुल ठीक है, क्योंकि भगवन्मायाके सिवा जगतूका 
कोई दूसरा कारण नहीं है ॥ संसारमें 
जो छोग अत्यन्त मूढ़ हैं तथा जो बुद्धि आदिसे परे 
श्रीमगवानको प्राप्त हो चुके हैं वे ही दोनों सुखी हैं 
बीचकी श्रेणीके लोग तो दुःख ही भोगते हैं ॥१७॥ हे 
मैत्रेयजी ! मुझे इतना निश्चय तो हो गया कि ये 
अनात्मपदार्थ प्रतीत होते हुए मी वास्तवमें कुछ नहीं 
हैं । अब जिनकी सेवा करनेसे निर्विकार भगवान्‌ 
मधुसूदनके चरणकमलोंमें संसारसंकटको दूर करनेवाला 
प्रेम और उत्साह बढ़ता है उन आपके चरणोंकी 
आराधनासे इस मिथ्या प्रतीतिका भी बाध कर दूँगा।। १ ८- 
| १९॥ [मै बड़ा सौभाग्यशाली हूँ क्योंकि] अल्प पुण्य- 
वालोंको आप-जैसे वैकुण्ठके मार्गखरूप महापुरुषोंकी 
सेवाका अवसर मिलना अत्यन्त कठिन है जिनके 
| समीप सदा ही देवदेव श्रोनारायणका सुयशगान हुआ 
। करता है ॥ २० ॥ 
। हे मैत्रेयजी ! आपने कहा कि भगवानूने सृश्टिके 
। आदिमें पहले महदादि तत्त्वोको उनके विकारोके 
सहित क्रमशः रचा और फिर उनके अंशोसे विराट 
शरीरको रचनाकर उसमें खयं प्रवेश किया ॥ २१ ॥ 
उस सहं चरण, जंघा और भुजाओंवाले पुरुषको वेद 


६ ॥ इस 


यत्र विश्व इमे लोकाः सबिकासं समासते ॥२२।। आदिपुरुष कहते हैं । उसीमें ये सम्पूर्ण लोक फैले 


यस्मिन्‌ दशविधः प्राणः सेन्द्रियार्थेन्द्रियखिवत्‌ । 


त्वयेरितो यतो वर्णास्तद्विभूतीवदस् नः ॥२३॥ 


~ CNN ४. DN 
यत्र पुत्रश्च पोत्रश्च नप्तृभिः सह गोत्रजेः । 


प्रजा विचित्राकृतय आसन्याभिरिदं ततम्‌ ॥२४।। कुट्म्बियोके सहित नाना प्रकारकी 


.-:>>>>>>>>>>>>< ला 


~ 


ए स्थित हैं ॥ २२ ॥ जिसमें इन्द्रिय इन्द्रियोंके 
विषय और उनके अधिष्ठात्री देवता इन तीनोके सहित 
दश प्रकारका प्राण स्थित है और जिससे आपने 


ब्राह्मणादि वर्णोकों उत्पन्न हुआ बतलाया है, उस 
विराट्पुरुषकी विभूतियोंका हमसे वर्णन कीजिये 
॥ २३ ॥ जिन विभूतियोसे पुत्र पात्र, नाती और 


प्रजा उत्पन्न हुई 
और उससे यह सम्पूर्ण ब्रह्मा द्र 


१. प्रा० पा०->त० | २, प्रा० पा०>तश्वा० । 


3 व्याप्त हो गया ॥२५॥ 
आ याड 


जज 


प सा नम 
। | 


॥ 


अ०७] : तृतीय स्कन्ध २२९ 
TTT 
प्रजापतीनां स पतिश्चक्रूपे कान्प्रजापतीन्‌। हादि सम्पूर्ण प्रजापतियोके पति उस विराट्‌ पुरुषने 
किन-किन प्रजापतियोंको उत्पन्न किया तथा सर्ग, 
| | अनुसग एवं चौदहों मन्बन्तरोंके अधिपति मनुओंकी 
एतेपामपि वंशांश्च वंशानुचरितानि च | किस क्रमसे रचना की ॥ २५ ॥ हे मैत्रेयजी ! उन 
| मनुओंके वंश और उनके वंशधर राजाओके चरित्रोंका, 
| प्रथिवीके ऊपर और नोचे जो लोक हैं उनकी स्थिति- 
तेपां संस्थां प्रमाणं च भूलाकस्य च वण॑य । का तथा पृथित्रीके परिमाणका भी वर्णन कीजिये । 
इसके सिवा यह भी बतलाइये कि तिर्यक, मनुष्य, 
देवता, सरीसृप ( सर्प ) और पक्षी तथा जरायुज, 
वदनः सर्गसंव्यूहं गार्भस्वेद द्विजो ङ्लिदाप्‌ ॥२७।। | स्वेदज, अण्डज और उद्विज ये चार प्रकारके प्राणी 
ह न | किस प्रकार उत्पन्न इए ॥ २६-२७ ॥ अपने गुणावतार 
गुणावतारावश्वस्स सगास्थत्यप्ययाश्रयप्‌ | | ब्रह्मा, विष्णु और महादेवरूपसे जगती उत्पत्ति, 
सृजतः श्रीनिवासस्य व्याचक्ष्वोदारविक्रमप्र ॥२८॥ स्थिति और संहार तथा विश्वके आश्रयकी रचना 


क `. शी बी करनेवाले उन श्रीनिवास भगवानने जो अछोकिक 
RE रू लस उत | पराक्रम किये हैं, उनका भी वर्णन कीजिये || २८ ॥ 


ऋषीणां जन्मकमादि वेदस्य च विक्रपणम्‌ ॥२९॥ | इसके [सवा वेप-भूला, आवरण और स्वभावके अनुसार 
ee ही वर्णाश्रमका विभाग, ऋषियोंके जन्म और कमोदि, वेदोंका 
यज्ञस्य च वितानानि योगस्य च पथः प्रभा | विभाग, यज्ञोंका विस्तार, योगका मार्ग, ज्ञान और उसके 


सगाश्रेवानुसगाश्च मनून्मन्वन्तराधिपान्‌ ॥॥२५॥| 
उपयधश्च ते लोका भूमामत्रात्मजासते । ।२६॥ 


तियंड्मानुपदेवानां सरीसृपपतत्रिणापू । 


नैष्कर्म्यस्य च सांख्यस्य तन्त्रं वा भगवत्स्मृतम्‌॥२०॥| साधन सांख्यमार्गका प्रतिपादन करनेवाला भगवानका 
Fe र कहा हुआ शास्त्र, पाखण्डमार्गका अवलम्त्रन करनेसे 
पाखण्डपथवंपस्यं प्रतिलोमनिवेशनम्‌ । प्राप्त होनेवाळी विषमता, नीच वर्णके पुरुषसे उच्च 
वर्णकी ख्रीमें होनेवाळी सन्तानोंका प्रकार तथा भिन्न- 
अ क | भिन्न गुण और कर्मोके कारण जीवकी जो-जो गतिया 
चमाथकाममाक्षाणा निमित्तान्यविरोधतः । होती हैं बे सब आप हमें सुनाइये ॥ २९-३१ ॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! धर्म, अर्थ, काम और मोक्षकी प्राप्तिके 
: निर्विरोध साधनका, वाणिज्य दण्डनीति और शास्र श्रवण 
श्राद्धस्य च विधिं ब्रह्मन्पितुणां स्मेव च | की प्रथक-प्रथक विधियोंका, श्राद्धकी विधिका, पितृगण- 
| की उपत्तिका तथा ग्रह, नक्षत्र और तारागणकी 
| काळचत्रमें स्थितिका भी वणन कीजिये ॥ ३२-३३ | 
दानस्य तपसो वापि यच्चेष्टापूतयोः फलम्‌ । | दान, तप तथा इष्ट और पूत कर्मोका फल क्या है £ 
खु र न | परदेशमें तथा आपत्तिके समय मनुष्यका क्या धर्म 

प्रवासस्य यो धर्मो यञ्च एंस उतापदि ॥२४॥ | ह / सो बतळाइये ॥ ३४ ॥ धर्तके आदिकर्ता श्री 
येन वा भगवांस्तुष्येद्वमयोनिर्जनादनः | | जनार्दन भगवान्‌ क्रिस प्रकार प्रसन्न होते है £ और 
हि लज कैसे पुरुषोपर उनका अनुग्रह होता है! हे 
ंग्रसीदति वा येषामेतदाख्याहि चानघ ॥२५॥। अनघ ! ये सब रहस्य मुझे समझाइये ॥ ३५॥ 


७ ~ 6.९ पज 0 
जीवस्य गतया याश्च यावतागुणक्रमंजा' ॥३१॥ 


वाताया दण्डनीतेश्च श्रतस्य च विधि पृथक्‌ । ।२२॥। 


ग्रहनक्षत्रताराणां कालावयवसंस्थितिमू ॥॥२२॥ 


१. प्रा० पा०-स्थिव्युद्धवा ० | २. प्रा? पा०-कर्माणि देवस्य । 


२२० 


अनुव्रताना शिष्याणां पुत्राणां च द्विजोत्तम । 
अनाएष्टमपि जूयुशुरबो दीनवत्सलाः ॥२६॥ 


तत्वानां भगवंस्तेषां कतिधा प्रतिसंक्रमः । 


तत्रेमं क उपासीरन्क उ खिदनुशेरते।।३७॥ | 


पुरुषस्य च संस्थानं खरूप॑ वा परस्य च | 
ज्ञानं च नेगमं यत्तद्गुरुशिष्यप्रयोजनम्‌ ।।३८।। 
निमित्तानि च तस्येह प्रोक्तान्यनघ सरिमिः । 


स्तो ज्ञानं कुतः पुंसां भक्तिवेराग्यमेव वा ।}३९॥ | 


एतान्मे पृच्छतः प्रश्नान्हरेः कर्मविवित्सया । 


बरूहि मेञज्ञस्य मित्रत्वादजया नष्टचक्षुषः ॥४०॥ 
सब वेदाश्च यज्ञाश्च तपो दानानि चानघ । 


जीवाभयम्रदानस न कुर्वीरन्कलामपि ॥४१॥ 
झुक उवाच 
स॒ इत्थमाएष्टपुराणकल्पः 
कुरुप्रधानेन सुनिप्रधानः । 


प्रवृद्धहर्षो भगवत्कथायां 
सञ्चोदितस्तं 


श्रीमद्भागवत 


प्रहसन्निवाह ।॥४२॥। 


[अ०७ 


हे द्विजश्रेष्ठ | दीनोंपर दया करनेवाले गुरुजन अपने आज्ञा- 
कारी शिष्य और पुत्रोंको बिना पूछे भी उनके हितकी बात 
| बता देते हैं || ३६ ॥ हे भगवन्‌! आपके पूर्वकथित त्तों- 
| का प्रलय कितने प्रकारका है तथा प्रलयकालके समय 
योगनिद्रामे शयन करनेवाले श्रीहरिकी कौन-कौन 
तत्त्व सेवा करते हैं और कौन-कौन उनमें लीन हो 
जाते हैं ॥ ३७॥ जीवका तत्त्व, परमेश्वरका खरूप 
तथा उपनिषदादि शास्त्रांमे गुरु-शिष्य-संवादरूपसे 
प्रतिपादित ज्ञान क्या हैं :॥३८॥ हे निष्पाप 
मैत्रेयजी ! विद्वानोंने उस ज्ञानकी प्राप्तिके क्या-क्या 
साधन बताये हे--सो सब आप मुझसे कहिये, क्योंकि 
। मनुष्योंको ज्ञान, भक्ति अथवा वैराग्यकी प्राप्ति अपने- 
। आप तो कैसे हो सकती है ? ॥ ३९॥ मैं आपका 
| मित्र हूँ; मायासे मोहित होनेके कारण मेरा ज्ञान नष्ट 
हो गया है; अतः श्रोहरिके चरित्र जाननेकी इच्छासे 
| पूछे हुए इन सब प्रश्नांका उत्तर आप मुझ अज्ञानीसे 
बताइये ॥ ४० ॥ हे पापरहित मैत्रेयजी ! प्राणियोंको 
मृत्यु-सयसे मुक्त कर देनेवाले फलकी समता सम्पूर्ण वेद, 
यज्ञ, तप और दान एक अंशमें भी नहीं कर सकते ॥४१॥ 


। श्रीशुकदेवजी बोले- है राजन्‌ ! कुरुप्रधान 
| विदुरजीके इस प्रकार पुराणविषयक प्रश्‍न करनेपर 
मुनिश्रेष्ठ मेत्रेयजी भगवत्कथाके लिये प्रेरित होनेसे अति 
| प्रसन्न होकर हँसते हुए उनसे इस प्रकार कहने छगे | ४ २। 


“Es 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे 


सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ 


१, प्राचीन प्रतिमे 'ब्रह्मवाराददे? इतना पाठ अधिक है | 


सिता मयुर ने —— 


का न 


तृतीय स्कन्ध २३१ 


आठवा अध्याय 


ब्रह्माजीकी 
मेत्रेय उवाच 
सत्सेवनीयो वत पूरुबंशो | 
यल्लोकपालो भगवत्प्रधानः । 


वभूविथेहाजितकीतिमालां 
पदे पदे नूतनयस्सभीक्षणम्‌॥ १॥ | 
सोऽहं नुणां क्षुछसुखाय दुःखं | 


महद्धतानां विरमाय तस्य। | 
प्रवर्तये भागवतं पुराणं | 

यदाह साक्षाहुगवानृपिस्यः ॥ २ ॥ 
आसीनग्लुव्यां भगवन्तमाद्यं 

संकर्षणं देवमङुण्ठसत््वम्‌ । 
विवित्सवस्तर्वमतः प्रस्य 

कुमारमुख्या सुनयोऽन्वपृच्छन्‌॥ २ ॥ 


खमेव धिष्ण्यं बहु मानयन्तं 
यं वासुदेवामिधमामनन्ति । 
प्रत्यग्धताशाम्बुजकोशमीप- 
दुन्मीलयन्तं विबुधोदयाय ॥ ४॥ 
सर्ुनयुदाद्रः खजटाकलापैः 
रुपस्प्रशन्तश्चरणोपधानम्‌ । 
प्र यदर्चन्त्यहिराजकन्याः | 
सप्रेमनानाबलिभिवरार्थाः 
महुग्रेणन्तो वचसानुराग- 
स्खलत्पदेनास्य कृतानि तज्ज्ञाः | ` 
किरीटसाहस्रमणिप्रबेकः 
्रद्योतितोदामफणासहस्रम्‌ 
प्रोक्त किलेतद्भगवत्तमेन 
नित्रत्तिधमामिरताय तेन। ` 
सनत्कुमाराय स चाह ष्टः | 
सांख्यायनायाङ्ग]_ शतव्रताय॥ ७॥ 
१, प्रा पा०- ठम्यम्‌ । 


॥ ६ ॥ | 


उत्पत्ति । 
श्रीमैत्रेयजीने कद्दा- है विदुर ! यह पुरुवंश 


| साधुपुरुषोके सेवन करने योग्य है, क्योंकि इसमें 
| भगवद्धक्तोम प्रधान आप साक्षात्‌ ठोकपाळ यमराजने 


जन्म लिया है जो श्रीहरिकी कीतिमालाको क्षण-क्षणमें 
नयी-सी कर रहे हैं ॥ १ ॥ अतः क्षुद्र विपयसुखोंके 
लिये बड़े-बड़े दुःखोंको मोल लेनेवाले पुरुषोंकी दुःख- 
निवृत्तिके लिये अब मैं श्रीमद्भागवत प्रारम्भ करता हूँ, 
जिसे पूर्वकालमें साक्षात्‌ शोष भगवानने ( सनत्कुमार 
आदि ) ऋषियोंसे कहा था ॥ २ ॥ एक बार पाताल- 
लोकमे स्थित, अप्रतिहत ज्ञानवान्‌ आदिदेव भगवान्‌ 
संकर्षणसे उनसे भी श्रेष्ठ श्रीपुरुषोत्तम भगवानका 
खरूप जाननेकी इच्छासे सनत्कुमार आदि मुनीश्वरोंने 
यही प्रश्‍न किया था ॥ ३ ॥ उस समय शेषजी, वेद 
जिनका वासुदेव कहकर वर्णन करते हैं उन अपने 
ही आश्रय श्रीनारायणदेवका बड़े उत्साहसे मानसिक 
पूजन कर रहे थे। वे अन्तर्मुखदृत्तिसे अपने अन्तराक्मामे 
लगाये हुए नयनकमलोंको सनळ्कुमारादि ज्ञानीजनोंपर 
अनुग्रह करनेके लिये कुछ-कुछ खोले इए थे ॥४॥ 

मस्तकपर धारण किये हुए हजारों मुकुटोंमें जड़ी 
हुई उत्तम मणियोसे जिनकी सहस्र कलाएँ देदीप्यमान 
हो रही थीं, उन भगवान्‌ संकर्षणके चरणोंके नीचे 
रखे हुए जिस कमलको नागकन्याएँ मनोवाञ्छित 
वरकी कामनासे नाना प्रकारकी सामग्रियोंद्वारा पूजन 
करती हैं उसको इन सनत्कुमारादि ऋषियोंने गङ्गा- 


| जलसे भीगी हुई अपनी जटाओंद्रारा स्पर्श करते इए 


प्रणाम किया। वे भगवानकी छीछाओंको जानते थे, अतः 
प्रेमगद्रद वाणीसे उन लीलाओंका बखान करते 
इए ही उन सनव्कुमारादिने जब प्रश्न किया तो 
भगवान्‌ शेषजीने मोक्षधर्ममें तत्पर श्रीसनक्कुमार- 
जीसे यह भागवत कही थी-ऐसा प्रसिद्ध है । फिर 
हे तात ! सनत्कुमारजीने इसे परमत्रतशील सांख्यायन 


मुनिको, उनके प्रश्‍न करनेपर सुनाया ॥ ५-७॥ 


श्रीमड्धा 


साख्यायनः पारमहंसमुख्यो 

विवक्षमाणो भगवद्विभूतीः । 
जगाद सोऽस्मद्शुरवेऽन्विताय 

पराशरायाथ बृहस्पतेश्च ॥ ८॥। 
प्रोवाच मझं स॒ दयालुरुक्तो 

मुनि; पुठस्त्येन पुराणमाद्यम्‌ । 
ऽहं तवतत्कथयामि वत्स 

श्रद्धालवे नित्यमनुत्रताय ॥ ९ ॥ 
उदाप्टुत॑ विश्वमिदं तदासी- 

यन्निद्रयामीलितदड्‌ न्यमीलयत्‌ । 
अहीन्द्रतरपेऽधिशयान एकः 

कृतक्षणः स्ात्मरंतो निरीहः ॥ १०] 
सोऽन्तःशरीरेऽपितभूत क्षमः 

कालात्मिकां शक्तिमुदीरयाणः । 
उवास तस्मिन्सलिले पदे स्वे 

यथानलो दारुणि रूद्भवीयः॥११॥ 
चतुयुगानां च स्रमप्सु 

खपन्खयोदीरितया खशक्त्या । 
कालाख्ययासादितकर्मतन्त्रो 

लोकानपीतान्ददशो 
तस्याथसक्ष्माभिनिविष्टरष्टे- 

रन्तगेतोऽथो रजसा तनीयान्‌ । 


| 
| 


| 


| 


| 
| 


स्वदेहे ॥१२। 


। महापुराण सुनाया ॥ ८॥ तत्पश्चात्‌ परम 
। पराशरजीने पुलस्त्य मुनिके कहनेसे वह आदिपुराण 
, मुझसे कहा । हे वत्स ! तुम्हें श्रद्धालु और अपना 


गवत 


तदनन्तर परमहसाम प्रधान श्रीसांख्यायनजीने भगवान्‌- 
की विभूतियाँका वणन करनेकी इच्छासे अपने अनुगत 
शिष्य हमारे गुरु परादारजीको और बृहस्पतिजीको यह 
दयालु 


अनुगत देखकर अब वही पुराण मैं तुम्हें सुनाता 


| हू॥ ९ ॥ 


जिस समय यह सम्पूर्ण जगत्‌ जळमें डूबा हुआ 
था उस समय, जिनकी ज्ञानदृष्टि कभी बन्द नहीं 
होती उन शेषश्यापर पौढ़े हुए अद्वितीय और निष्क्रिय 
नारायणदेवने योगनिद्राको आश्रितकर आत्मानन्दमें 
लीन हो अपने नेत्र मूँद लिये ॥ १० ॥ जिस प्रकार 
अग्नि अपनी दाइ आदि राक्तियोंको छिपाये हुए काष्ठमें 
याप्त रहता हैं उसी प्रकार सम्पूर्ण भूतसूक्ष्मोंको अपने 
शरीरम ढीनकर श्रीनारायणदेत्रने अपनो काळ- 
खरूपिणी शक्तिको [ पुनः उत्थापनके लिये ] प्रेरित 
करके उस प्रलयकाटीन जळरूप अपने आश्रयमें 
निवास किया ॥ ११॥ इस प्रकार एक सहस्र 
चतुयुगपयन्त जळमें शयन करनेवाले परमात्माने 
अपने द्वारा ही प्रेरित की हुई अपनी कालशक्तिद्वारा 
सृष्टि-रचनादि कम करनेके लिये जागरित कर दिये जानेपर 
अपने शरीरमें लीन हुए अनन्त लोकोंको देखा || १ २॥ जब 
परमात्माने अपने अन्त: स्थित मूतसूक्ष्मकी ओर दृष्टिपात 


गुणेन कालानुगतेन विद्वः किया तो वह सूक्ष्म भूतोंका समुदाय काळझाक्तिसे 
बभ्यस्तदाभिधत नाभिदेशात्‌ ॥१३॥ | उद्वोधित रजोगुणद्वाराः क्षुभित होकर उनकी नाभिसे 
स॒ पञ्चकोशः सहसोदतिष्ठत्‌ । कमळके रूपमें प्रकट हुआ ॥ १३ ॥ इस प्रकार बिष्णु 
कारेन कर्मप्रतियोधनेन । भगवानकी नाभिसे प्रकट हुआ वह कमलकोश अपने 
खरोचिषा तत्सलिलं विशालं तेजसे उस अपार जळको स्के समान प्रकार 
ho करता हुआ कमशक्तिको जाग्रत्‌ करनेवाले काटके 
विद्योतयक्ञक इवात्मयोनिः।।१४।। , टरा सहसा ऊपर उ १४॥ सम्पूर्ण गुणको 
तछोकपद्मं सँ उ एवं विष्णुः प्रकाशित करनेवाले उस सर्वलोकमय कमो वे ही 
ग्रावीविशर > णु 
त्सबुणानभासम्‌ । विष्णु भगवान्‌ अन्तयोमीरूपसे प्रविष्ट हुए; तव उससे, 
१. प्राश पा०--उदप्ट्ते | २. प्रा. पा०--रतावनीहः । ३. प्रा पा०--काळत्ययोत्पादित | „ 


पा०--खकमेव धिष्ण्यं प्रावी० । 


| ४. प्रा० 


= 


0 
तृतीय स्कन्ध 
तस्मिन्खयं वेदमयो विधाता 
स्थयंभ्रवं यं स्म वदन्ति सोऽभूत्‌ ॥१५॥ ही सकल वेदोके ज्ञाता श्रीब्रह्माजी उत्पन्न हुए ॥१५ 
| तस्यां स चाम्भोरुहकणिकाया- 
मवस्थितो लोकमपश्यमानः । 
परिक्रमन्व्योम्नि वि 


२३३ 
जिन्हें लोग स्वयंभू कहते हैं वे [ बिना पढाये ] स्वयं 
उस कमलकोशमें बैठे हुए ब्रह्माजीको जब जगत्‌ 
दिखायी नहीं दिया तो वे आकाशमें चारों ओर गर्दन मोड 
विवृत्तनेत्र- मोड़कर आँख फाइकर देखने लगे । इससे उनके चारों 
| श्वत्वार लेभेऽनुदिशं मुखानि ॥१६॥ ` दिशाओमें चार मुख हो गये॥ १६ ॥ उस समय प्रळ्य- 
तस्माद्युगान्तश्वसनाबधूर्ण- कालीन पवनके थपेडोंसे उछछती हुई जळकी तरङ्ग 
| जलोमिचक्रात्सलिलाद्विरुढम्‌ । ओके क 
| उपाश्रतः कङञ्जमु लोकतच्व 
। नात्मानमद्वाविददादिदेव 
क एप यांञ्सावहमब्जपृष्ट 
एतत्कुतो वाब्जमनन्यदप्सु । 
अस्ति ह्यथस्तादिह 
Dl 


स 


गु 
माळाओंक्रे कारण उस जळके ऊपर आय हुए कमळकाऱा- 
लोकतः 
~ 
कश्चनत्‌- 


प्रा न्यै। ङ्गः 
पर विराजमान आदिदेव श्रीत्रह्माजीको अपना तथा उस 
॥१७॥ तच्त्रर्ूप कमळका कुछ भी रहस्य न जान पड़ा || १७॥ 

वे सोचने लगे 'इस कमळकी कर्णिकापर बैठा 

दघिष्ठितँ यत्र सता नु भाव्यम्‌॥१८॥ अवश्य हो कोई और वस्तु होनी चाहिये जिसके 
इत्थमुद्ीक््य तदब्जनाल- 
नाडी भिरन्तर्जलमाविवेश | 
नार्वाग्गतस्तत्खरनालनाल- 
तमस्यपारे 


हुआ में कोन हूँ ? यह कमळ भी बिना किसी अन्य 
नाभिं विचिन्वंस्तदविन्दताजः॥१९॥ 


आधारके जळमें कहाँसे उत्पन्न हो गया ? इसके नीचे 


| 


आधारपर इसकी स्थितिकी सम्भावना हो सकती है! 
॥१८॥ ऐसा सोचकर ब्रह्माजी उस कमळकी नाळके 
छिट्रमें होकर जलमें घुसे, किन्तु उस नाळके उत्पत्तिस्थान- 
को खोजते-खोजते बहुत नीचे चळे जानेपर भी उन्हे 
छ उसका आधार न मिला ॥१९॥ हे विदुर ! उस 
बिदुरात्मसगं अपार अन्धकारमें अपने उत्पत्तिस्थानको खोजते-खोजते 
विचिन्वतोऽभूत्सुमहांत्रिणेमिः । त्रझाजीको बहुत ( सहस्र वर्ष ) काळ बीत गया, जो 
यो देहभाजां भयमीरयाण काळ भगवानका चक्र है और प्राणियोंको भय देता 
| परिक्षिणोत्यायुरजस्य हेतिः॥२०॥ हुआ उनकी आयुको क्षीण करता है ॥२०॥ 
ततो निव्ृत्तोऽप्रतिलब्धकामः | अन्तमें बिफलमनोरथ हो ब्रह्माजी वहाँसे लौट आये 
खधिष्ण्यमासाद्य पुनः स देवः | (और अपने आश्रय कमठपर बैठकर धीरे-चीरे 
a0 > प्राणवायुको जीतकर चित्तको संकल्पोंसे निवृत्त किया 
शनजितश्वासनिवृत्तचित्तो | टु हक 
ना व्र २9।। | तथा समाधिम स्थित हो गये ॥२१॥ इस प्रकार 
न्यपीददारूढसमाधियोगः ॥२१॥ हक 
कालेन सोऽजः पुरुषायुपाभि- + 
प्रवृत्तयोगेन विरूढबोधः । 
खयं तदन्तहं दयेऽवभात- 
सपश्यतापश्यत 
मणालगोरायतशेषभोग- 


पुरुषकी पूण आयुके बराबर काळतक [ अथोतू एक सौ 
भा० ३० 


वधतक ] अच्छी प्रकार सिद्ध किये हुए योगसे 


| कभी नहीं देखा था उस परमात्मखरूपको अपने अन्तः- 
१. प्रा० पा०- नालीमि० । २. प्रा पा०--खरनालनाभिं स वे विचि० 


ब्रह्माजीको ज्ञान प्राप्त हुआ तब उन्होंने जिसे पहले 
यन्न॒ पूवम्‌ ॥२२॥ | करणमें खयं ही भासित होते देखा ॥२२॥ 
उन्होंने देखा कि उस प्रलयकालीन जळमें जिनके 


कक id 


गिह" ?00090090-44000000008 0 nonpoint ar rrr Por 


२३४ 


पर्यङ्क एकं पुरुषं शयानम्‌ 
फणातपत्रायुतमूर्धरल- 
द्युमिहेतध्वान्तयुगान्ततोये 


॥२३॥ 
पक्षां क्षिपन्तं हरितोपलाद्रेः 
सन्ध्याञ्रनीवेरुरुरुक्ममू्ध।  । 
रल्लोदधारोपधिसोमनस्य- 

वनस्लजो वेणुशजाइघ्रिपाड्घेः ॥२४॥ 
आयामतो विस्तरतः. खमान- 

देहेन लोक्त्रयसंग्रहेण । ` 
विचित्रदिव्याभरणांशुकानां 

कृताश्रियापाश्रितवेपदेहम्‌_ ॥२५॥ 
पुंसां खकामाय विविक्तमागें- 

रभ्यचेता कामदुघाङघ्रिपद्मम्‌ । 
प्रदशेयन्तं कृपया नखेन्दु- 


मयूखभिन्नाङ्गलिचारपत्रम्‌_ ॥२६॥ 


DN ७०५ Lo 


मुखेन लोकातिहरस्मितेन 

परिस्फुरत्कुण्डलमण्डितेन | 
शोणायितेनाधरविम्वभासा 

प्रत्यहयन्तं सुनसेन सुभ््वा ॥२७॥ 
कदम्बकिज्ञस्कपिशड्रवाससा 

खलंकृतं मेखलया नितम्बे । 
हारेण चानन्तधनेन वत्स 

श्रीवत्सवक्ष/लवछभेन 
पराध्येकेयूरमणिप्रवेक- र्‌ 

पर्यस्तदोर्दण्डसहस्रशाखम्‌ 
अव्यक्तमूलं थुवनाडघ्रिपेन्द्र 

महीन्द्रभोगैरधिवीतवल्शम्‌ 


श्रीमद्भागवत 


॥२८॥ ॥२८॥ वे एक महान्‌ चन्दन 


॥२९॥ 


-: | दश सह्र फणरूप छत्रोंकी मणियोंके प्रकाशसे चारों 


| ओरका अन्धकार दूर हो गया है उन श्रीशेषजीके 
| कमलनालतुल्य गौर और विशाल विग्रहकी शय्यापर एक 
| पुरुषश्रेष्ठ लेटे हुए हैं ॥२३॥ अपने श्याम शरीरकी 
| कान्तिसे वे मरकतमणिके पर्वतकी शोभाको छज्ित 


| करते हें; उनकी कमरका पीतपट सायंकाळीन मेघकी 


` | आमाको मलिन कर रहा है; उनके शिरपर विराजमान 


। सुवर्णमय मुकुट सुवर्णशिखरोंका मानमर्दन करता है 
तथा उनकी वनमाला रत्न, जलधारा, औपध और 
पुष्पोंका, भुजाएँ बाँसोंका और चरण बृक्षोंका 
तिरस्कार करते हैं॥ २४ ॥ उनका वह विग्रह 
लम्बाई-चोड़ाईमें अपने ही समान है, उसमें तोनों 
लोक संगृहीत हैं तथा वह विचित्र एबं दिव्य 
व्नामूपणोंकी -शोमासे. अलंकृत है और वे भगवान्‌ 
सुन्दर वेष धारण किये हुए हैं ॥२५। अपनी-अपनी 
कामनाओंकी प्राप्तिके लिये वेदविहित विशुद्ध विधिसे 
पूजन करनेवालोंको वे अपने नखचन्द्रोंकी किरणोसे 
पृथक प्रथक्‌ प्रतीत होनेत्राले मनोहर अंगुलिदलोंसे युक्त 
अपना सर्वकामप्रद चरणकमल कृपया दिखा रहे है ।२६॥ 
संसारसंकटको दूर करनेवाली मनोहर मुसकानसे युक्त, 
झिलमिलाते इए कुण्डलोंसे सुशोभित, अरुणवर्ण अधर- 
विम्वोसे भासमान तथा सुन्दर नासिका और 
भ्रकुटिसे सुशोभित सुन्दर मुखारविन्दसे वे अपने 
उपासकोंकां मान कर रहे हैं ॥२७॥ हे वत्स ! 
ब्रह्माजीने देखा कि वे नरश्रेष्ठ अपने नितम्बदेरामें 
' कदम्बकुलुमकी केरारके समान पीतव्र और सुवर्णमयी 
मेखलासे अलंकृत हैं. तथा श्रीलक्ष्मलाञ्छित साल 
प्रेमपूर्वक पहने हुए महामूल्यमय हारसे सुशोभित हैं 
महामूल्य केयूर तथा उत्तम मणियोसे BoP, 
उत्तम मणियों > 
विशाल भुजाएँ सहस्रो पत ईयु ह 
१ अव्यक्त 


'( प्रकृति अथवा ब्रह्म) हो उस 
ने जै रेक्षका मूलभ तथ 
चन्दनमें जैसे सर्प लिपटे हित 


= किन त ना राखन उती 
क कर्क 


१. प्रा० पा०--श्रितदेहवेषम | २. प्रा० पा०-सुपीतवाससा । . 


` ज्ञातोऽसि मेऽद्य सुचिरान्ननु देहभाजां 


अ० ९] तृतीय स्कन्ध २३५ 


चराचरोक्ो . भगवन्महीध्र-:ः . ` | हैं ॥२९॥ नागराज शेषजीके बन्धु श्रीनारायण मानो 

` चराचरके आश्रयरूप कोई जलनिमम्न पर्वतराज है । 
रोषजीके सहस्रों मुकुट मानो उन पर्वतराजके सुवर्ण- 
किरीटसाहस्रहिरण्यशवङ्- मण्डित शिखर हैं और भगत्रानके वश्षःस्थळपर 
विराजमान कोस्तुभमणि उनके गर्भसे प्रकट हुआ 
| रन्न है ॥२०॥ वे श्रीहरि, जिसपर वेदरूप भोरे गुञ्जार 


महीन्ट्रवन्धुं सलिलोपगूढम्‌ । 


माविभवत्कोस्तुभरलगर्भमम्‌ ॥३०॥ 


निवीतमाख्नायमधुत्रतश्रिया a रहे हैं ऐसी अपनी कीर्तिमयी वनमालासे विभूषित 
लुकीग घनमारुमा, हरिम, „ | अक 1100006 


र उ कदर देवगणकी भी गति नहीं है तथा जिनकी त्रिभुवनमें 
स्द्वाय्वग्र त्रधाममिः बांध है ऐ A ~ 

खेसन्दुवाय्वग्न्यगस . त्रिथामाभि '` | अबाध गति है ऐसे अपनी परिक्रमा करनेवाले सुदर्शन 

चक्रादि अपने आयुधोंके लिये भी वे अत्यन्त दुष्प्राप्य 


परिक्रमत्प्राधनिकेदुरासदम्‌ ॥३१॥ 
। ' हैं ॥३१॥ 


` त्येव तन्नाभिसरःसरोज-. Ke उस समय जगत्‌-रचनाकी इच्छावाळे छोकत्रिधाता 

मात्मानमम्भः श्वसनं वियञ्च । । ब्रह्माजीने भगवानके नाभिसरोबरसे प्रकट हुआ वह 

ददर्श देवो जगतो विधाता ' | कमळ, जळ, आकाश, वायु और अपना आप केवळ ये 

नातः परं लोकविसगदष्टिः ॥३२॥ पाँच ही पदार्थ देखे, और कुछ नहीं ॥३२॥ ये पाँच 

स॒ कर्मबीजं रजसोपरक्तः ` | पदार्थ ही सट्रिके बीजरूप हैं--ऐसा जानकर ठोक- 

प्रजाः सिसृक्षन्नियदेव दृष्ट्रा ` | रचनाक्रे लिये उत्सुक और रजोगुणसे व्याप्त वे ब्रह्माजी 

अस्तोद्रिसर्गाभिमुखस्तमीड्य- ` | अचिन्त्यगति श्रीहरिमें चित्त लगाकर उन पूजनोय 
मव्यक्तवत्मन्यभिवेशितात्मा ॥३३॥ | पुराणपुरुषकी स्तुति करने ढगे ॥३३॥ 

“ES 


इति श्रीमद्भागब्रते महापुराणे तृतीयस्कन्धे- 
ऽश्मोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 
~ 
नवा अध्याय 
ब्रह्ाजीद्वारा भगवानकी स्तुति । 

बझोवाच | ब्रह्माजी बोले-भगवन्‌ ! आज बहुत समयके 
| पश्चात्‌ मैं आपको जान सका हूँ । अहो ! केसे दु:खकी बात 
है कि देहधारी जीव आपकी गतिको नहीं जान सकते | हे 
न ज्ञायते भगवतो गतिरित्यवद्यम्‌ । | भगान्‌ ! आपके सिवा और कोई वस्तु नहीं है; 
4. | जो वस्तु प्रतीत होती है वह भी शुद्ध ( खरूपतः सत्य ) 
नान्यत्वदार्त भगवन्नापतन्न शुद्ध .. । नहीं है, क्योंकि मायागुणोंके अन्योन्यसम्बन्धके 
मायाणुणव्यतिक्राद्यदुरुरविभासि ॥ १ ॥।| कारण आप ही अनेकों रूपोमे प्रतीत होते है ॥१॥ 


१. प्रा० पा०--सरोरुहृ० ।-२, प्रा० प[०--तखश्चद्धं । 


SECTS 


रूपं यदेतदबबोधरसोदयेन 
शश्वन्निबृत्ततमसः सदनुग्रहाय । 
आदौ गृहीतमवतारशतेकत्ीजं 
यन्नाभिपञ्भभवनादहमाविरासम्‌ ॥ २॥ 
नातः परं परम यद्धवतः खरूप- 
मानन्दमात्रमबिकरपमविद्ववर्चः । 
पश्यामि विश्वस्जमेकमविश्वमात्मन्‌ 
भूतेन्द्रियात्मकमदस्त उपाश्रितोऽस्मि। ३॥ 
तद्वा इदं अुवनमङ्गल मङ्गलाय 
ध्याने स्म नो दर्शितं त उपासकानाम्‌ । 
तस्मे नमो भगवतेऽनुविधेम तुभ्यं 
योऽनारतो नरकभाग्मिरसत्सङ्गः ॥ ४॥ 
ये तु त्वदीयचरणाम्बुजकोशगन्धं 
जिघ्रन्ति कर्ण विवरेः श्रुतिवातनीतम्‌ । 
भत्तया गृहीतचरणः परया च तेषां 
नापेपि नाथ हृदयाम्बुरुहात्खपुंसाम्‌॥ ५॥ 
तावङ्भयं द्रविणगेहसहन्निमित्तं 
शोक; स्पृहा परिभवो विपुलश्च लोभः। 
तावन्ममेत्यसदवग्रह आर्तिमूल 
याचन्न तेऽङ्घ्रिमभयं प्रबृणीत लोकः।। ६ ॥ 
दैवेन ते हतधियो भवतः प्रसङ्गा- 
त्सवोशुभोपशमनाहिसुखेन्द्रिया ये । 


कुर्वन्ति कामसुखलेशलवाय दीना 


लोभाभिभूतमनसोऽकुशलानि शश्चत्‌॥ ७॥ 


क्षुत्तटत्रिधातुभिरिमा मुहुरयमानाः 
शीतोष्णवातवर्पेरितरेतराचा । 
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हे देव ! चित्‌-शक्तिके सदा प्रकाशित रहनेके कारण 
जिससे अज्ञान सदा दूर रहता है, जिसके नाभिकमळसे मैं 
प्रकट हुआ हूँ, ऐसे आपका यह रूप सैकड़ों अवतारोंका 
मूल कारण है। इसे सजनोंपर अनुग्रह करनेके लिये ही 
आपने पहळे-पहळ धारण किया है ॥२॥ हे परमात्मन्‌ ! 
आपका जो आनन्दमात्र, निर्विकल्प और अखण्ड तेजोमय 
निर्गुण खरूप है उसे मैं आपके इस रूपसे कुछ पृथक्‌ 
नहीं समझता; इसलिये मैंने आपके इस पश्चमूत और 
इन्द्रियादिके भी आत्मा तथा वास्तवमें विश्वातीत होते 
हुए भी विश्वकी सृष्टि करनेवाळे रूपकी ही शरण ळी 
है॥३॥ हे भुवनमङ्गल ! आपने अपनी उपासना करनेवाले 
हमलोगोंका कल्याण करनेके लिये ही हमें ध्यानमे यह 
रूप दिखाया है | हे देव ! नरकभागी विषयासक्त 
जन जिसका अनादर करते हैं ऐसे आपके इस रूपको 
हम नमस्कार करते हैं ॥४॥ जो लोग वेदरूप 
वायुसे लाये हुए आपके चरणरूप कमलकोशकी गन्धको 
अपने कर्णपुटोंसे ग्रहण करते हैं उन अपने 
भक्तजनोंके हृदयकमळसे आप कभी दूर नहीं होते 
क्योंकि ये परम भक्तिरूप रजुसे आपके पादपक्रोंको 
बाँध लेते हैं ॥ ५ ॥ प्रभो ! जबतक पुरुष आपके 
अभयप्रद चरणकमलोंका आश्रय नहीं लेता तभीतक 


उसे धन, गृह और सुहृद्जनके कारण प्राक्त होनेवाला 


भय तथा शोक, स्पृहा, पराभव और अत्यन्त तृष्णा 


| आदि स॒ताते हैँ तथा तभीतक उसे “मैं और मेरापनका' 


दुःखजनक असत्‌ आग्रह रहता हे ॥ ६ ॥ जो पुरुष 
सम्पूर्ण अझुभोंको नष्ट करनेवाले आपके श्रवण-कीर्वनादि 


लुके 
लिये मन-ही-मन ठालायित हो निरन्तर काम्यकर्मोमे ळ्गे 


| रहते हैं उन बेचारोंकी बुद्धि देवने हर ठी है ऐसा 


समझना चाहिये ॥ ७ ॥ हे उरुक्रम ! है अच्युत ! 
इस प्रजाको क्षुधा-पिपासासे और वात, पित्त कफ 
१ । 


) वायु १ वपते 


| इन तीन धातुओंसे तथा शीत, उप्ण 


- र 0 Meo 
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कामासिनाच्युत रुपा च सुदुर्भरेण 

सम्पश्यतो मन उरुक्रम सीदते मे॥ ८॥ | 
यावत्परथक्त्वमिदमात्मन इन्द्रियार्थ- 

मायाबलं भगवतो जन ईश पइ्येत्‌ । 
तावन्न संसृतिरसो प्रतिसंक्रमेत 

व्यर्थापि दुःखनिवहं बहति क्रियाथी। ९ ॥ 
अह्भयाप्रृतातेकरणा निशि निःशयाना 

नानामनोरथथिया क्षणभग्ननिद्राः । 
दैवाहतार्थरचना ऋषयोऽपि देव 

युष्मत्प्रसङ्गविमुखा इह संसरन्ति ॥१०॥ 
त्व॑ भावयोगपरिभावितहृत्सरोज 

आस्से श्रुतेक्षितपथो ननु नाथ पुंसाम्‌। 

यद्यद्धिया त उरुगाय विभावयन्ति | 

तत्तद्वपुः प्रणयसे सँदनुग्रहाय॥११॥ | 
नातिप्रसीदति तथोपचितोपचारे- 

राराधितः सुरगणेहेंदि बद्धकामैः । 
यत्सवेभूतद ययासदलभ्ययैको | 

नानाजनेष्ववहितः सुहृदन्तरात्मा ॥१२॥ | 
पुंसामतो विविधकर्मभिरध्यरा्येः 

दानिन चोग्रतपसा त्रतचर्थया च | 
आराधनं भगवतस्तव सत्क्रियार्थो 


(८2 


धर्मोडपिंतः कहिंचिद्धिियते न यत्र ॥१३॥ | 


शश्चत्खरूपमहसेव निपीतभेद- 


मोहाय त्रोधर्धिपणाय नमः परस्मै । 


ला ~ 
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और आपसमें एक-दूसरेसे एवं कामानि और दुःसह 
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क्रोधसे बारम्बार कष्ट उठाते देख मेरा चित्त दयावश अति 
खिन्न होता है ॥ ८ ॥ हे इश ! जबतक मनुष्य आपकी 
इन्द्रिय और विषयरूपिणी माया से दृढ़रूपमें प्रतीत होनेवाळे 
देहादिरूप नानात्वका संपर्क आप ऐश्वर्यशाली परमात्मामें 
देखता है तबतक इस संसारचक्रको निवृत्ति नहीं हो सकती 
और यह मिथ्या होनेपर भी कर्मफळभोगका आश्रय होनेके 
कारण नाना प्रकारके दुःख प्राक्त कराता रहता है ॥९॥ 
हे देव ! जो दिनमें नाना प्रकारके व्यापारोंके कारण 
विकठेन्द्रिय रहते हैं, रात्रिके समय निद्रामें अचेत पड़े रहते 
हैं, तरह-तरहके मनोरथोंके कारण क्षण-क्षणमें जिनकी 
नींद टूट जाती है और जिनके द्रब्यप्रा्िके सब उद्योग 
देवबश व्यर्थ होते रहते हैं, ऐसे मुनिजन भी आपके 
कथाप्रसंगादिसे विमुख रहनेके कारण पुनः-पुनः 
संसारचक्रमें पड़ते हैं || १० ॥ हे नाथ! जिनका 
मार्ग केवळ गुणश्रवणसे ही जाना जाता है ऐसे आप 
निश्चय ही मनुष्योंके भक्तिमावसे परिपूर्ण हृदयकमळमें 
निवास करते हैं । हे पुण्यछोक प्रभो ! आपके भक्तजन 
जिस-जिस भावनासे आपका चिन्तन करते हैं उन 
साधुपुरुषोंपर अनुग्रह करनेके लिये आप वही-वही 
रूप धारण कर लेते हैं || ११ ॥ भगवन्‌ ! आप 


। एक हैं तथा सम्पूर्ण प्राणियोंके अन्तःकरणोंमें स्थित 


उनके परम हितकारी अन्तरात्मा हैं । इसलिये हृदयमें 


' नाना प्रकारकी कामनाएँ रखनेवाळे देवताओंके द्वारा 


भाँति-भाँतिकी सामग्रियोंसे पूजित होनेपर भो आप ऐसे 
प्रसन्न नहीं होते जैसे सम्पूर्ण प्राणियोपर दया करनेसे 


| होते हैं; किन्तु यह सर्वभूतदया असत्पुरुषोंको अत्यन्त 


दुर्लम है ॥ १२ ॥ इसलिये हे भगवन्‌ ! नाना 
प्रकारके कर्मे, यज्ञ, दान, कठिन तपस्या और व्रतादिसे 
आपको आराधना करना ही मनुष्योंके शुभ कर्मोका 
फळ है; क्योंकि आपको अर्पण किया हुआ धर्म कभी 


। क्षीण नहीं होता ॥ १३ ॥ अतः सर्वदा अपने 
| खरूपके प्रकाशसे ही भेदश्रमरूप अन्धकारका नाश 
| करनेवाले ज्ञानके आश्रय आप परमपुरुषको मैं नमस्कार 


१. या० पा०--प्रथकिस्थितमिद्‌ं मन इन्द्रियार्थ मा० | २. प्रा० पा०>व्यर्थातिदुःख० । ३. प्राण पा2-- 


तदनुग्रह्मय | ४. प्रा° पा०--बोधविषयाथ | 
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विश्वो्गवस्थितिलयेषु निमित्तलीला- ` ` ` ` करता हुँ । संसारकी उत्ति, स्थिति और संहार 
रासाय ते नम इदं चकृमेश्वराय ॥ १७४) करनेके लिये अपनी मायामयी क्रीडामें विहार करने- 

वाले आप परमेश्वरको मैं बारम्बार प्रणाम करता 

हूँ ॥ १४ ॥ जिनके अवतारोंके गुण और कर्मोको 
नामानि येऽसुविगमे विवशा गृणन्ति । सूचित करनेवाले नामोंका प्राणत्यागके समय विवश 
र त धम की होकर भी उच्चारण करनेवाळे मनुष्य अनेकां जन्मके 
ते नकजन्मशमर सहसव [हत्वा पापोंसे तत्काल मुक्त होकर माया आदि आवरणोंसे 
संयान्त्यपावृतमृतं तमजं प्रपद्ये ॥१५॥ रहित ब्रह्मपदको प्राप्त होते हैं उन अजन्मा हरिकी मैं 
योया अहं च गिरिशश्च विभुः खयं च शरण हूँ ॥ १७ ॥ जो भगवान्‌ जगतूकी उत्पत्ति, 
हर रर स्थिति और प्रलयके लिये अपने मूलखरूपसे मेरे, 
खित्युझ्बग्नल्यहतव आत्ममूलम्‌ । अपने और महादेवजीके रूपमें तीन शाखाओंमें विभक्त 
भिर्वा त्रिपाहबृध एक उरुप्ररोह- हो प्रजापति और मनु आदि रूपसे फैलकर वृद्धिको 
स्तस्मै नमो भगवते भुवनदुमाय ॥१६॥ रीति इए हैं उन विश्वृक्षरूप परमात्माको मैं प्रणाम 


की ® करता हूँ ॥ १६ ॥ हे प्रभो ! आपके बताये हुए अपने 
® ग ४ [a Oe [a = 
राका चकमानरत' कुशल प्रमत्त पूजनरूप कल्याणकारी कर्मसे उदासीन रहकर जो 


कर्मण्येयं त्वदुदिते भवदचेने खे । पुरुष विपरीत कर्मोमें लगा रहता है उसकी जीवनाशा- 
यस्तावदस्य ब्रलवानिह जीविताशां को जो शीघ्रतासे काटता रहता है उस सदा सावधान 
सद्य रिछनस्यनिमिषाय नमोऽस्तु तस्मे॥ १७) रहनेवाले बलवान्‌ कालरूप आप परमेश्वरको प्रणाम हे 
त त ॥ १७॥ जो दो पराद्वेपर्यन्त रहनेवाला होनेके 
यस्माद्विभेम्यहमपि दविपराधधिष्ण्य कारण सम्पूर्ण छोकोंका वन्दनीय है उस अपने निवास- 
मध्यासितः सकललोकनमस्कृतं यत्‌। स्थान सत्यलोकमें स्थित हुआ भी में जिनसे निरन्तर 
तेपे तपो बहुसवो$वरुरुत्समान- डरता रहता हूँ तथा जिनकी प्राप्तिके लिये मैंने बहुत 
हल RR समयतक कठोर तपस्या की थी उन आप भगवान्‌ 

स्तस्म नमा भगवतेधमखाय तुभ्यम्‌। १८।। हि 
तिर्यडानुष्यविवुधादिपु जीवयोनि- ` अपनी बनायी हुई पशु-पक्षी, मनुष्य और देवता आदि 
्वातमेच्छयात्मकृतसेतुपरीप्सया यः! जीवयोनियोमे अपनी ही इच्छासे शरीर धारणकर 
रेमे  निरस्तरतिरप्यवरुद्धदेह- | धर्ममर्यादाकी रक्षाके लिये अनासक्त भावसे अनेकों 
स्तस्मे नमो भगवते पुरुषोत्तमाय ॥१९॥ 


यस्यावतारगुणकमेविडम्त्रनानि 
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॥ १९ ॥ जो [ तामिस्र, अन्धतामिस्र, तम, मोह और 


योऽविद्ययालुपहतोऽपि दशाधवृत्त्या : | महामोहः नामक ] पाँच प्रकारकी अविद्याके वशीभूत 
निद्रायुवाह जररीकृतलोकयात्रः । | न होकर भी सम्पूर्ण जगतको अपने उदरमें ठोनकर 
अन्तजेलेञहिकशिपुस्पशोनुकृलां ल ह वाते ड उर भयङ्कर तरङ्गमााओं- 
भीमोर्मिमालिनि जनस्य सुखं चिवृण्वन्‌।२०॥ से आवृत प्रझयकाळीन जलमें वडोद शरीरकी 

स अनुकूल शय्यापर शयन कर रहे हैं, जिनके नाभि- 
यन्नामिपअभवनादहमासमीड्य , ओ | कमरुसे उत्पन्न होनेके कारण और जिनकी कृपासे भे 
ठोकत्रयोपकरणो, यदरुग्रहेण । | त्रिलोकीकी श्चनारूप उपकार करनेमें समर्थ एवं पूज्य 


०। ४, प्रा० पाकः 


ज 


१ , प्रा पा०-जन्मजमले | २. प्रा. पा०-ण्यपि। ३. प्राश पू०--सवो विरु म 
ह उयोगाद्‌ | 


अधियज्ञ पुरुषको नमस्कार है ॥ १८॥ जिन्होंने ` 


| क्रीडाएँ कीं उन भगवान्‌ पुरुषोत्तमको नमस्कार हे : 


| = | तृतीय स्कन्ध २३९ 


` तस्मे नमस्त उदरथभवाय योग-' `. इभ हूँ. जिनके उदरमे यह सम्पूर्ण जगत्‌ स्थित है 
| तथा योगनिद्राका अन्त हो जानेसे जिनके कमलनयन 


निद्रावसानविकसन्नलिनेक्षणाय ।॥२१॥ | रह ५ 
। | विकसित हो रहे हैं उन आपको नमस्कार है ॥२०- 


साऽय समस्तजगतां सुहृदक आत्मा । २१ ॥ सम्पूर्ण संसारके एकमात्र सुहृद्‌ और आत्मा 
सस्येन यन्मृडयते भगवान्भगेन | ' तथा शरणागतबत्सळ वे श्रीभगवान्‌ जिस अपने ज्ञान 


| SS TO > 2 ~ हँ AN २०० 
> = श त ओर ऐश्वयसे विश्वको आनन्दित करते है उ 

तेनेव मे दशमनुस्परशताद्यथाहँ दधो से“ विक आदित करते & उती परी 

द्विको भी युक्त करें जिससे में जगतूकी पहलेके 


० (९. ० (1000 0 
स्रक्ष्याम पूबवांदद प्रणताप्रयाउसा ॥२२।। | समान ही रचना कर सकूँ ॥ २२ ॥ वे शरणागत- 
एप प्रपन्नवरदो रमयात्मशत्तया . ' बरदायक श्रीहरि ढक्ष्मीछूप अपनी इाक्तिके सहित 
यद्यत्करिष्यति ग्रेहीतगुणावतारः । अनेकों गुणावतार लेकर जो-जो अद्भुत कर्म करेंगे 
_ - ६ काता उनमेंसे ही उन्हींके एक विक्रमरूप इस जगतको 
तस्मिन्खविक्रममिदं सृजतोऽपि चेतो | रचना करते समय वे ही मेरे चित्तको प्रेरित करें 
युञ्जीत कर्मशमलं च यथा विजद्याम्‌॥२२॥ | जिससे मैं अपने सृष्टिरचनाविप्रयक अभिमानरूप 
1 नामिहदादिह सतोऽम्भसि यस्य पुंसो | मलका त्याग कर सकूं ॥ २३ ॥ इस प्रढ्यकालीन 
बिज्ञानशक्तिरहमासमनन्तशक्तेः । | जल्में शयन करनेवाले जिन अनन्तशक्ति परम पुरुषके 
FEROS | नाभिसरोवरसे उनकी विज्ञानशक्तिरूप महत्तत्त्वका 
रूपं विचित्रमिदमस्य विदृण्वतो मे | अभिमानी मैं उत्पन्न हुआ हूँ उन्हींकी कृपासे, इस 
मा रीरिपीष्ट निगमस्य गिरां विसर्ग: ॥२४॥। | जगतके विचित्र रूपका विस्तार करते समय मेरी वेदरूप 
सोऽसावदभ्रकरुणो भगवान्विंवृद्ध- | वाणीका उच्चारण लुप्त न हो ॥ २४ र बै अपार 
नविन रिच | करुणामय पुराणपुरुष परम प्रेममयी मुसकानके सहित 
` टु | अपने नेत्रकमळ खोलते हुए जगत्‌क कल्याण और 
उत्थाय विश्वविजयाय च नो विषादं | मुझपर अनुग्रह करनेके लिये खयं उठकर अपनी 
माध्व्या गिरापनयतात्पुरुषः पुराणः॥२५॥। | सुमधुर वाणीसे मेरा खेद दूर करें ॥ २५ ॥ 
भेत्रेय उवाच श्रीमेत्रेयजी बोले-हे विदुर ! इस प्रकार तप, 


me oo कल म्ल ' बिद्या और समाधिके द्वारा अपने उत्पत्तिस्थान श्री- 
स्वसम्भवं निश्चाम्येव तपावद्यासमाधाभ' | | बिष्णु भगवान्‌को देखकर तथा अपने मन और वाणी- 
यावन्मनोवचः स्तुत्वा विरराम स खिन्नवत्‌ ।।२६॥ की शक्तिके अनुसार उनकी स्तुतिकर ब्रह्माजी थके-से 
अथामिग्रेतमन्वीक्ष्य ब्रह्मणो मधुख्दनः । होकर मौन हो गये ॥ २६ ॥ तब लोकरचनाविप्रयक 
I र ८५ । ज्ञानके लिये खेद करनेवाले ब्रह्माजीका अभिप्राय जान 
विषण्णचेतस॑ तेन कल्पव्यतिकराम्भसा ।।२७॥ | और उन्हें प्रळयकाठीन जळसे मनमै घवडाते देख श्रीमधु- 


लोकसंसानविज्ञान आत्मनः परिखिद्यतः | | सूदन भगवान्‌ अपनी अगाध वाणीसे उनका खेद 
तमाहागाधया वाचा कइ्मरं शमयन्निव ॥२८॥ | शान्त करते इए-से कहने लगे ॥ २७-२८ ॥ 
श्रीभगवानुवाच । श्रीभगवान्‌ बोले-हे वेदगर्भ ! तुम आलस्य न 


मा वेदगर्भ गाखन्द्री सर्ग उद्यममावह | __ करो सध्रिचनाके उद्योगे तसर हो जाओ । तुम 
१, प्रा पा०--प्रियोऽस्मि । २. प्रा पा०- गुणेपु युणा० | ३. प्रा पा०-मिमं | ४ प्राश पा. वान पद? | 
८. प्राश पा०--निदश० | ६. प्रा पा०--प्रेत्य० । 
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२९४० 


तन्मयापादितं ग्रे यन्मां प्राथेयते भवान्‌॥२९॥ 


भूयस्त्वं तप आतिष्ठ विद्यां चैव मदाश्रयाम्‌ । 


[ol 


ताभ्यामन्तहेदि ब्रह्मन्लोकान्द्रकष्यस्यपावृतान्‌।२०॥ | 


तत आत्मनि लोके च भक्तियुक्तः समाहित; । 
द्रष्टासि मां ततं ब्रह्मन्मयि लोकांस्त्वमात्मनः।॥। ३ १॥ 


यदा तु सर्वभूतेषु दारुष्वग्निमिव स्थितम्‌ । 


यदा रहितमात्मानं भूतेन्द्र्यगुणाशंयेः 
स्वरूपेण मयोपेतं पश्यन्स्वाराञ्यमृच्छति।।३३॥ 


नानाकमेबितानेन प्रजा बह्वीः सिसृक्षतः 


नात्मावसीदस्यस्मिंस्ते वंषीयान्मदनुग्रहः ॥२४॥ 

ऋषिमाद्यं न बध्नाति पापीयांस्त्वां रजोगुणः । 
यन्मनो मयि निबद्धं प्रजाः संसृजतोऽपि ते ॥२५॥ 

ज्ञातोऽहं भवता त्वद्य दु विज्ञेयोऽपि देहिनाम्‌ । 
यन्मां त्वं मन्यसेऽयुक्तं भूतेन्द्रियगुणात्मभिः।२६॥ 


तुभ्यं मद्विचिकित्सायामात्मा मे दशितोऽत्रहिः। 


नालेन सलिले मूलं विचिन्वतः ॥३७।॥ | य होर 
[र न्यत , रूप तुम्हारे अन्तःकरणहीमें दिखाया है ॥ २७॥ हे 


| तात ! तुमने जो मेरी कथाओंके वेभवसे युक्त मेरी 


यच्चकर्थाङ्ग मत्स्तोत्रं मत्कथाभ्युदयाङ्कितम्‌ । 
यद्वा तपसि ते निष्ठा स एष मदनुग्रहः ।।३८॥ 
ग्रीतोऽहमस्तु भद्रं ते लोकानां विजयेच्छया । 


SS CS 


५. प? पा०-संदधिः 


श्रामङ्कागवत 


मुझसे जो कुछ चाहते हो उसका तो मैंने पहलेसे ही 


प्रबन्ध किया है॥२९॥ तुम एक बार फिर 


| तपस्या करो और मुझसे सम्वन्ध रखनेवाळा ज्ञान प्राप्त 


करो । हे ब्रह्मन्‌ ! उन तप और ज्ञानको सहायतासे 
तुम सम्पूर्ण लोकोंको अपने अन्तःकरणमें स्पष्ट देख 


| सकोगे ॥ ३० ॥ फिर, चित्तको एकाग्र करके मेरी 


भक्तिसे युक्त हुए तुम सम्पूर्ण लोक और अपने आपमें 


। मुझको देखोगे तथा सम्पूर्ण लोक और अपने आपको 


मुझमें देखोगे ॥ ३१॥ जिस समय जीव काष्ठमें 


' व्याप्त अग्निके समान सम्पूर्ण भूतोमे मुझे ही स्थित 
प्रतिचक्षीत मां लोको जद्यात्तद्यव कश्मलम्‌ ।३२।। | उ 
| कर देता है ॥ ३२ ॥ जिस समय वह अपने आपको 


देखता है उसी समय वह अपने अज्ञानरूप मलको दूर 


पञ्चभूत, इन्द्रिययुण और अन्तःकरणसे रहित देखता 
है, उस समय वह अपनेको मुझ परमात्मासे एकीभूत देखता 
हुआ मोक्षपद प्राप्त कर लेता है ॥ ३३ ॥ हे ब्रह्माजी! 


| नाना प्रकारके कर्म संस्कारोके अनुसार विविधविध प्रजाकी 
| रचना करते हुए भी जो इसमें तुम्हारा चित्त मोहित 


नहीं होता यह मेरी अत्यन्त कृपाका ही फल है ॥३४॥ 


प्रजाकी उत्पत्ति करते समय भी तुम्हारा चित्त मुझमें 


लगा हुआ है इसलिये तुझ आदिऋषिकों यह महापापी 
रजोगुण नहीं बाँध सकता ॥ ३० ॥ तुम मुझे पन्चभूत, 
इन्द्रिय, गुण और अन्तःकरणसे रहित मानते हो इससे 
विदित होता है कि यद्यपि देहधारी जीवोंको मेरा ज्ञान 


' होना अत्यन्त कठिन है तो भी तुमने मेरा वास्तविक 


रूप जान लिया है ॥ ३६ || “मेरा आश्रय कोई है 
या नहीं ? इस सन्देहसे कमलनालद्वार। जलमै उस 
कमळके मूलको खोजनेवाळे तुमको मैंने अपना यह 


स्तुति की और तपस्याम तुम्हारी रुचि हुई यह मेरी कृपाका 
ही फल है॥३८॥ लोकोंके उद्भव (सृष्टि) की इच्छासे . 
तुमने जो प्राकृत गुणोंसे रहित मेरे खरूपका वर्णन 
| करते हुए अनन्त कल्याणगुणयुक्त मुझ परमेश्वरकी 


१, प्राश पा०--अवि० | २. पराश पा०--जह्या त० । है- प्रा? पा०--णुणाश्रयैः | ४. प्रा पा०-बरीया | 
न्‌ 


:च “ 


अ० १०] तृतीय स्कन्ध २४१ 


ब रटान = 


यदस्तौषीर्गुणमयं निर्गुणं मानुवर्णयन्‌ ॥३९॥ | स्तुति की इससे में तुमपर प्रसन्न हुआ हँ, तुम्हारा 
| कल्याण हो ॥ ३९ ॥ जो पुरुष नित्य-प्रति इस स्तोत्र- 


य एतेन पुमाज्नित्य स्तुत्वा सोत्रण मां भजेत्‌ । द्वारा स्तुति करके मेरा भजन करेगा उसपर समस्त 


प्स 


तसाशु॒ सम्प्रसीदेयं सर्वकामवरेश्वरः ॥४०॥ | कामना और बरोंके देनेमें 2 समर्थ मै शीघ्र ही प्रसन्न 
हो जाऊँगा ॥४०॥ तच्चवेत्ताओंका मत है. कि पूर्त 
पूर्तत तपसा यज्ञेदानेर्योगसभाधिना । | ( कुआँ-तालाबादि बनवाना ), तप, यज्ञ, दान, योग 
। और समाधि आदि साधनोंसे प्राप्त होनेवाला 
जो कल्याणमय फल है वह मेरी प्रसन्नता ही है ॥४१॥ 
| हे विधाता ! मैं आत्माओंका भी आत्मा और स्री- 
| पुत्रादि प्रियोंका भी प्रिय हूँ; क्योंकि देहादिमें भी 
अतो मयि रतिं कुर्याहेहादि्त्कृते ग्रियः॥॥४२॥ | मेरे ही लिये प्रेम होता है, इसलिये सदा मुझहीमें प्रेम 
| | करना चाहिये ॥ ४२॥ हे ब्रह्माजी ! तुम खयम्भू 
' और सर्ववेदमय अपने-आपसे ही, मुझमें लोन हुई 
प्रजाः सुज यथापूव याश्च मंस्यनुशेरते ॥४३॥ | सम्पूर्ण प्रजाकी, पूर्ववत्‌ रचना करो ॥ ४३ ॥ 
मैत्रेय उवाच ' श्रोमैत्रेयजी बोले--इस प्रकार सृष्टिकर्ता ब्रह्माजी- 
“को यह सम्पूर्ण जगत्‌ अपने-आपमें ही स्थित दिखाकर 
प्रकृति और पुरुषके नियन्ता भगवान्‌ पद्मनाभ अन्तर्धान 
व्यज्येदं स्वेन रूपेण कञ्जनाभस्तिरोदधे ॥४४॥ | हो गये ॥ ४४ ॥ 
“ERIS 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे 
नवमोऽध्यायः ॥ ९ || 
“ES 


दशवाँ अध्याय 


दश प्रकारको सष्टिका वर्णन | 


रा निःश्रेयसं पंसा मत्म़ी तिस्तस्वविन्मतंम्‌ ॥४१॥। 


अहमात्मात्मनां धातः प्रेष्ठः सम्प्रेयसामपि । 


सर्ववेदमयेनेदमात्मनात्मात्मयोनिना 


तस्मा एवं जगत्खप्रे प्रधानपुरुपेश्वरः । 


- विदुर उवाच |  विदुरजी बोले-त्रन्‌ ! भगवानके अन्तर्धान 


~ 0-७ ८. 5 ~ ~ 
> जा वेळोकपितामह श्रीत्रह्माजीने अपने देह 
अन्तर्हिते भगवति लोकपितामहः । हो जानेपर सबछोकपितामद श्र 
आहिता ना ना और मनसे कितने प्रकारकी प्रजा उत्पन्न की ? ॥ १ ॥ 


७ ४ Non AO | 5२ रै ८६ > > 
प्रजाः ससर्ज कतिधा देहिकीमानसीविशुः || १ ॥ ` ह भगवन्‌ ! इसके सिवा मैंने आपसे जो और-और 


ये च मे भगवस्पृष्टास्ट्वय्यर्था बहुवित्तम । | बातें पूछी हैं, हे बहुनश्रेष्ठ ! उन सबका क्रमशः 
तान्वदस्वाबुपूर्व्येण छिन्धि नः सर्वसंशयान्‌॥ २ ॥ निरूपण करके मेरे सब संशयोंको दूर कर दीजिये ॥२॥ 
| सूत उवाच । सूतजी वोळे-हे शौनकजो ! विदुरके इस प्रकार 


दित ८ | पूछनेपर मुनिवर मैत्रेयजी अति प्रसन्न हुए और 
एवं सञ्चोदितस्तेन क्षत्त्रा कौषारवो मुनिः। £ 
एवं समदि इत्वा कोषाखो मुनि | विदुरजीके उन हृदयस्थित प्रइनोंका इस प्रकार 


प्रीत; प्रत्याह तान्प्रश्नान्हदिखानथ भार्गव ॥ २॥ उत्तर देने ठगे ॥ ३ ॥ 


१, प्रा० पा०-रमता । २. प्रा० पा०--मामनु ० | 
भा० ३१-- 
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मेत्रेय उवाच | 


विरिञ्चोऽपि तथा चक्रे दिव्यं वर्षशतं तपः । 


आत्मन्यात्मानमावेश्य यदाह भगवानजः ॥ ४ ॥ | 


तड्विलोक्याब्जसम्भूतो वायुना यद्धिष्ठितः। | 


पद्ममम्भश्च तस्कालकृतवीयेण कम्पितम्‌।। ५॥ | 


तपसा ह्येधमानेन विद्यया चात्मसंख्थया । 


विवृद्धविज्ञाननलो न्यपाद्वायुं सहाम्भसा | ६॥ | 


तद्विलोक्य वियद्व्यापि पुष्करं यदधिष्ठितम्‌ । 


अनेन लोकाम्प्राग्लीनान्कर्पितास्मीत्यचिन्तयत्‌ ।७। | 


पञ्मकोशं तदाविश्य भगवत्कर्मचोदितः । 


एक व्यभाङ्कीदुरुधा त्रिधा भाव्यं द्विसप्तधा ॥ ८ ॥ | 


एतावाञ्जीषलोकस्य संस्थाभेदः समाहृतः 


° NC ~ SN च्य 
धम्य द्यांनामत्तस्य [विपाकः परमंष्ठयसों ।। ९ ॥ 


विदुर उवाच 


यदात्थ 


बहुरूपस्य हरेरद्धतकमेणः 


कालाख्यं लक्षणं ब्रह्मन्यथा वर्णय नः प्रभो ॥१०॥ 
मेत्रेय उवाच 
गुणव्यतिकराकारो निविशेषोउ्प्रतिष्ठितः । 


पुरुषस्तटुपादानमात्मानं लीलयासृजत्‌ ॥११॥ 


१. प्रा० पा०--हितः । २. प्राश पा०--अप्रमाणतः 


श्रीमद्भागवत 
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श्रीमैत्रेयजीने कहा--अजन्मा भगवान्‌ पुरुषोत्तम 
ने जिस प्रकार कहा था उसी प्रकार चित्तको अपने 
आत्मारूप श्रीनारायणमें लगाकर ब्रह्माजीने भी सौं 
दिव्य वर्षपर्यन्तं तप किया ॥ ४ ॥ तदनन्तर अपने 
अधिष्ठान कमल और जलको प्रलयकालके प्रबल 
वायुसे काँपते देख बढ़ी हुई तपस्या तथा अपनेमें स्थित 


| विद्याके द्वारा जिनके ज्ञान और बल उन्नत हो गये हैं 


उन ब्रह्माजीने उस प्रलयकालीन पवनको जलके सहित 
पो लिया ॥ ५-६ ॥ फिर जिसपर खयं बैठे हुए थे 
उस आकाशब्यापी कमलको देखकर ब्रह्माजीने सोचा 
कि पूर्व कालमें लीन हुए लोकोंको मैं इसीके द्वारा 


| फिर रचूँ' ॥ ७॥ तब भगवानके द्वारा सृष्टिरचनामें 


प्रवृत्त किये हुए ब्रझाजीने उस कमळकोशमें प्रबेश 
किया और जिस अकेलेसे ही चौदह भुवन तथा इससे 
भी अधिक लोकोंकी रचना की जा. सकती थी उस 


| अत्यन्त विशाल ब्रह्माण्डकमलके उन्होंने [ भूः, भुवः 


और खः खूपसे] तीन भाग 
जीवोंके निवासस्थान ये ही तीन 
सकामकर्मका आचरण करनेवालोंको 


किये ॥ ८॥ 
लोक हैं । [ये 
प्राप्त होते हैं ] 


| किन्तु निष्काम कर्म करनेवालोंको [महलोंक, जनलोक, 
| तपलोक और सत्यलोकरूप ] वह परमेष्ठिपद प्राप्त 
! > ~ [oN 

होता है [ जिसकी स्थिति ब्रह्माकी परमायुपर्यन्त 


है] ॥ ९. ॥ 


विदुरजी बोले- हे ब्रह्मन्‌ ! नाना प्रकारके रूप 
धारण करनेवाले अद्भुतकमा भगवान्‌ . हरिके जिस 
काळ नामक रूपका लक्षण आपने मुझसे कहा था 
उसका विस्तारपूवेक वर्णन कीजिये ॥ १० | 


मैत्रेयजी बोले-जो सत्त्वादि गुणोंके महत्तत्तादिरूप 
परिणामोंसे परिच्छिन-सा प्रतीत होता है परन्तु वस्तुतः 
निर्विशेष और प्रतिष्ठारहित [ आदि-अन्तशून्य ] है उसीका 
नाम 'काल' है । भगवान्‌ परमपुरुष उस कालको निमित्त 


बनाकर लीलासे अपने-आपको ही 
र पको ही जगत्रूपमे उत्पन 


अ० १० ] तृतीय स्कन्ध २४३ 
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विश्वं वे ब्रह्मतन्मात्रं संखितँ विष्णुमायया । करते हें ॥११॥ पहले भगवान्‌ विष्णुकी मायासे 
| || सम्पूर्ण बिश्व लीन होकर ब्रह्मरूपसे स्थित था; 
ईश्वरेण परिच्छिन्नं कालेनाव्यक्तमूर्तिना ॥१२॥ | उसे ही अव्यक्तमूर्ति कालखरूप ईश्वरने फिर 
प्रकट किया ॥१२॥ यह जगत्‌ जैसा अब है ऐसा 
| ही आगे रहेगा और इससे पूर्व भी ऐसा ही था । 
इसकी प्राकृत और वैकृत भेदसे नौ प्रकारकी सृष्टि 
सर्गो नवविधस्तस्य प्राकृतो वेक्रतस्तु यः ॥१३॥ | है तथा प्राकृत और वैकृत सृष्टिको मिलाकर एक 
दशवीं सृष्टि और कही जाती है ॥१३। इस सुष्टिका 
कालद्रव्यगुणे रस्य त्रिविधः प्रतिसंक्रमः । काल, द्रव्य और गुणके द्वारा [ नित्य, नैमित्तिक और 
प्राकृतमेदसे ] तीन प्रकारका प्रलय होता है। 
आद्यस्तु महतः सर्गो गुणवेपम्यमात्मनः॥।१४॥ | [ अब दश प्रकारकी सुष्टिका वर्णन करते हैं---] सबसे 

पहली सृष्टि महत्तच्वकी है । भगवान्‌की सत्तासे सत्त्व, 
द्वितीयस्त्वहमो यत्र द्रव्यज्ञानक्रियोदयः । रज और तम इन तीनों गुणोंमें विषमता होना ही 
महत्त्व है ॥१४॥ दूसरी सृष्टि अहंकारकी है जिससे 
प्रथिवी आदि पञ्चमूत एवं ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रियोंकी 
उत्पत्ति होती है तथा जिसमें स्थूळ भूतोकि उत्पन्न करनेकी 
शक्ति रहती है वह पञ्चतन्मात्राखूप भूतसूक्ष्म तीसरी 
सृष्टि है॥१५॥ चौथी सृष्टि इन्द्रियोंकी है जो ज्ञान और 
क्रियाशाक्तिसे युक्त होती है। तथा पाचवी सृष्टि 
सात्विक अहंकारसे उत्पन्न हुए इन्द्रियाधिष्ठाता देबताओं- 
की है; मन भी इसी सुष्टिके अन्तर्गत है ॥१६॥ छठी 
सृष्टि तामिस्रादि पाँच प्रकारकी अविद्याकी है जो 
जीवोंकी बुद्धिका आवरण और विक्षेप करती है । 
यह छः प्रकारकी प्राकृत सृष्टि है, अब वैकृत सृष्टिका 
वर्णन करता हूँ, सुनो ॥१७॥ यह सब रजोगुणको 
स्वीकार करनेवाले भगवान्‌ त्रह्माजीकी लोला ही है | 
स्थावरोंकी जो छः प्रकारकी सृष्टि है वही वैकृत 
सर्गमे प्रधान सातवीं सृष्टि है ॥१८॥ वे छः प्रकारके 
स्थावर वनस्पति, ओष॑धि, लता, त्वैंक्सार, वीरुध और टम 
कहलाते हैं । इनका आहार नीचेसे ऊपरको जाता 


यथेदानीं तथाग्रे च पश्चादप्येतदीदशम्‌ । 


भूतसर्गस्तृती यस्तु तन्मात्रो द्रव्य शक्तिमान्‌ ॥१५।। 
चतुर्थ ऐन्द्रियः सर्गो यस्तु ज्ञानक्रियात्मकः । 
वैकारिको देवसर्गः पञ्चमो यन्मयं मनः।।१६॥ 
पृष्ठस्तु तमसः सर्गो यस्त्वबुद्धिकृतः प्रभो । 


पडिमे प्राकृताः सर्गा वैकृतानपि मे शृणु ॥१७॥ 


3 
रजोभाजो भगवतो लीलेयं हरिमेधसः । 


सप्तमो मुख्यसर्गस्तु पड्बिधस्तस्थुपाँ च यः ॥ १८ 


वनस्पत्योषधिलतात्वक्सारा वीरुधो द्रुमाः । 


| 


१. प्रा० पा०--यन्मनोमयः । २. प्रा पा०--तामसः | २. प्राश पा०--सीमेय । 


१, जो विना फूल आग्रे फलते हैं; जैसे गूलर, बई, पीपल आदि । २. जो फल पक जानेपर नष्ट हो जाते हैं जैसे गहुँ, 
चना आदि | ३. जो किसीका आश्रय लेकर बढ़ते हैं जैसे गिलोय आदि । ४. जिनकी छाल बहुत कठोर होती दै, जैसे 
बॉस आदि । ५. जो लता प्रृथिवीपर ही फेलती दै, ऊपर नहीं चढ्ती, जैसे बैत आदि । ६. जिनमें पहले फूल आकर 
फिर उस फूलके खानमै ही फल छो) जैसे आम, जामुन आदि | 


rps टाकलेत” 
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उत्स्रोतसस्तमःप्राया अन्त;स्पशो विशेषिणः ॥१९॥ | है, इनकी ज्ञानशक्ति प्रकट नही होती, इन्हें भीतर- 
| ही-भीतर केवल स्पर्शका ज्ञान होता है और इनमेंसे 

तिरश्चामष्टमः सर्गः सो$ष्टाविंशद्विथो मतः। `! प्रत्येकमें कोई विशेष गुण होता है ॥१९॥ आठवीं 
पी सृष्टि तिर्यग्योनियों ( पशु-पक्षी आदि ) की है। इनके 

अविदो भूरितमसो प्राणज्ञा हृद्यवेदिनः ॥२०॥ अद्दाईस भेद कहे जाते हैं । इन्हें कालका 


खट 
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ज्ञान नहीं होता, तमोगुणकी अधिकता होनेसे ये 
' केवळ खाना-पीना ही जानते हैं । इन्हें केवल 
र अ मार । सूँघकर ही पदार्थका ज्ञान होता है और हृदयमें किसी 
द्विशफाः पशवश्चेमे अविरुष्रश्व सत्तम ॥२१॥ हा RE के अर 
! | प्रकारकी विचारशक्ति नहीं होती ॥२०॥ हे साधुश्रेष्ठ ! 
| ea ~ ४१ NN 
खरोऽश्वोऽश्वतरो गोरः शरभश्चमरी तथा । | [इन अद्टाईस प्रकारके तिर्यग्‌ जीवोमेसे] गो, बकरी, भैस, 
| कृष्ण मृग, सूकर, नील गाय, रुरु, मेड और ऊंटये नो 
3 ४७ ॥ हि ॥ ० >) 5 
एते चंकशफाः क्षत्तः शृणु पश्चनखान्पशून्‌ ॥२२॥ | पशु 'द्विशफ' ( चिरे हुए खुरोंबाले ) होते हैं ॥२१॥। 
गधा, घोडा, खच्चर, गौर शरभ और चमरी--ये 
'एकशफ' ( एक खुरवाळे ) पशु कहलाते हैं । 
क हे विदुर ! अब पाँच नखवाले पशुओंके नाम सुनो-- 
सिंहः कपिर्गजः कूर्मो गोधा च मकरादयः ॥२३॥ | ` ॐ To त ह 
| ॥२२॥ वे कुत्ता, गीदड़, मेडिया, बाघ, बिलाव, खरगोश, 
कङ्कगृध्रंबटस्येनभासभल्ूकहिणः | स्याही, सिंह, वानर, हाथी, कछुआ, गोह और मकरादि 
हैं ॥ २३ ॥ तथा कंक, गिद्ध, बटेर, बाज, भास, 
भल्ळूक, मयूर, हंस, सारस, चकवा, कोआ और 
उल्ळ आदि जीव पक्षी” कहलाते हैं || २४ ॥ हे 
| विदुर ! जिसके आहारका प्रवाह नीचेकी ओर होता है वह 
मनुष्योंकी एक ही प्रकारकी नवीं सृष्टि है । ये र॒जः- 
| प्रधान कमेपरायण और दुःखमें ही सुख माननेवाळे 
वैकृताखय एँवैते देवसर्गश्व सत्तम। | होते हैं ॥२७॥ हे साइन ! तिर्यक्‌ और 
1 | मनुष्य] यह तोन प्रकारकी सृष्टि और [ आगे कहा जाने- 
वैकारिकस्तु यः परोक्तः कोमारस्तूमयात्मकः ॥२६॥। | वाला ] देवसग वैकृत सृष्टि है। तथा जो बैकारिक देवसगै 
दस | है, उसकी गणना पहले प्राकृत सर्गमें कर आयें 
ाष्टविधो बिबुधाः पितरोऽसुराः । | हैं । तथा सनत्कुमार आदि ऋषिगणका कौमार सर्ग 
। प्राक्ृत-वैकृत दोनों प्रकारका है ॥ २६ ॥ देवसर्ग आठ 
' प्रकारका है- (१) देवता (२) पितर (३) असुर 
व्र । गन्धर्व-अप्सरा (५ र्‌ ह किक 
भूतप्रेतपिशाचाश्र विद्याध्राः किन्नरादयः। (१) "^ अप्सरा (५) यक्षराक्षस, (६) सिद्ध, 
| चारण->-विद्याधर (७) भूत-प्रेत-पिशाच और (८) 
दशैते विदुराख्याताः सर्गास्ते विश्वसृक्कृताः।२८।। , है । हे विदुर ¦ इस प्रकार जगत्कता तरद्माजीकी 
ु । रुची हई यह दश प्रकारकी पी ८5 


गोरजो महिषः कृष्णः सकरो गवयो रुरुः । 


श्वा सृगालो बको व्याघ्रो मार्जारः शशशल्ठको । 


हंससारसचक्राहकाकोल्कादयः खगाः ॥२४॥ 


अर्वाक्स्रोतस्तु नवमः क्षत्तरेकविधो नृणाम्‌ । 


रजोऽधिकाः कमेपरा दुःखे च सुखमानिनः ॥२५॥। 


गन्धर्वाप्सरसः सिद्धा यक्षरक्षांसि चारणाः ॥ २७॥ 


>>>>>< 


पोका तल 
3000. 


१. प्रा० पा०--हृदि वेदिनः। २. प्राश पा०-वकश्ये० | ३. प्रा? पा०--एते वे | — 


अतः परं प्रवक्ष्यामि वंशान्मन्वन्तराणि च । ॥२७-२८॥ इससे आगे मैं वंश और मन्वन्तरोंका 
वर्णन करूँगा | इस प्रकार सृष्टि करनेवाले सत्यसंकल्प 
भगवान्‌ व्रह्माजी कल्पके आदिम रजोगुणका आश्रय ळे 
सुजत्यमोघसंकर्प आत्मैवात्मानमात्मना ॥२९। | अपने-आपसे ही सम्पूर्ण संसारकी उत्पत्ति करते 
| हैँ ॥२९॥ 
“ESS 
a इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे 
दशमोऽध्यायः || १० ॥ 
नका 
ग्यारहवाँ अध्याय 
मन्वन्तरादिकालपरिमाण । 
मेत्रेय उवाच । श्रीमैत्रेयजी वोले-है विदुर ! जो कार्यरूप पृथिवो 
| आदि स्थूल पदार्थोका अन्तिम भाग है [ जिसका कोई 
क टार सद्विशेपाणामनेकोऽसंयुतः सदा । और विभाग नहीं हो सकता ] तथा जो कायोवस्थाको 
अप्राप्त, असंयुक्त एवं नित्य है उसे 'परमाणु 
जानना चाहिये। उनके परस्पर मिळनेसे हो 
मनुष्यको श्रमवश साकार वस्तुकी प्रतीति होती है 
| ॥१॥ जिसका चरम अंश परमाणु है उस अपने 


कैवल्यं परममहानविशेषो निरन्तरः ॥ २॥ | सरु स्थित सम्पूर्ण कार्यवगकी एकताका नाम हो 
परम महान्‌? है, जो सर्वदा निर्विशेषरूप है ॥२॥ 


एवं कालोऽप्यनुमितः सौक्ष्म्ये खोल्ये चसत्तम। हे साधश्रेष्ट ! [ इस प्रकार यह वस्तुके सूक्ष्म और 

महान्‌ रूपका बिचार हुआ ] इसीके समान परमाणु 

संखानुक्त्या भगवानव्यक्तो व्यक्त्ग्विभुः ॥ २ । | आदि संस्थानोमे व्याप्त होनेके कारण व्यक्त पदार्थोको 

F ता भोगनेवाले उत्पत्ति आदिमें दक्ष अव्यक्त भगवान्‌ काळकी 
। स कालः परमाणुर्वै यो अङ्क परमाणुताम्‌ । मी सूक्ष्मता और स्थूळताका अनुमान किया जाता हैं 
के | ॥३॥ जो काळ परमाणुमें व्याप्त रहता है वह परमाणु- 
ततोञविशेपशग्यस्तु से कालः परमो महान्‌ ॥ ४1 |. है और जो सम्पूर्ण निर्विशेष कार्थवर्गका भोग 

| करता है वह अति महान्‌ है ॥४॥ दो परमाणु मिलकर 
। एक अणु होते हैं और तीन परमाणुका एक 
जीलाकॅरुम्यवगतः खमेवानुपतन्नगात्‌ ॥ ५। ' त्रसरेणु कहा जाता है, जो झरोखांम होकर आयी 
। । हुई सूर्यकी किरणोंके प्रकाशमें आकाशमै उड़ता 
~ त्रसरेणत्रिक अ्रङक्ते यः कालः स त्रुटि; स्मृतः | देखा जाता है ॥ ५॥ वैसे तीन त्रसरेणुओंको पार 
करनेमें सूर्यको जितना समय लगता है उसे 'ब्रुटि' 


एवं रजःप्लुतः स्रष्टा कल्पादिष्वात्मभूहेरिः । 


Les 


परमाणुः स विज्ञेयो नृणा मेक्यश्रमो यतः ॥ १॥ 


सत एव पदार्थस्य स्रूपावस्थितस्य यत्‌ । 


। आँगुद्रौ परमाणू स्ात्त्रसरेणुख्रयः स्मृतः | 


इ. पर समख च । २ पाप र । ३. प्रा० पा०-अणू द्वौ दृथणुक्रः प्रोक्तः ० । 


यह पाठान्तर प्रसिद्धिके अनुकूल है। ४. प्रा पा०--जालाक्षार्करहिमिगतः | ५, प्राश पा०-पतन्न गाम्‌ । इसका 


उच्हेख। श्रीधरस्वामीने भी किया है। 
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शतभागस्तु वेध! स्यात्तेखिमिस्तु लव; स्मरतः ॥ ६ ॥ कहते हैं । इससे सौगुना काळ 'वेध' कहलाता है 
` | और तीन वेधका एक लव! होता है ॥६॥ तीन 
निमेषस्त्रिलवो ज्ञेय आझ्नातस्ते त्रयः क्षणः । ळवका एक निमेप' होता है और तीन निमेषको 
एक 'क्षण' कहते हैं। पाँच क्षणकी एक “काष्ठा? 
क्षणान्पश्च बिदुः काष्ठां लघुता दण पश्च च | ७॥ होती है और पन्द्रह काष्टाका एक 'लघु' कहा जाता 
है ॥७॥ पन्द्रह छघुकी एक 'नाडिका' कही जाती है 
तथा दो नाडिकाका एक मुहूर्त और [दिनके घटने-बढ़ने- 
९ | के अनुसार] छः या सात नाडिकाका एक 'प्रहर' होता 
दत; प्रहरः षह्याम; सप वा वृणो besa न यै शे 
ते दे हुत प्रहरः पड्यामः सप्त बा नृणाम्‌ | है, जो याम [ अर्थात्‌ मनुष्यके एक दिन या रातका चौथा 
< ` तू १ । कहला हे छ: पल (छटाँक) ताँबेक 
ट्वादशार्थपलोन्मान चतुर्मिश्वतुरडुठे' । | भार) कहता है। ।८॥ यदि । पल (छटाँक) ताँबेका 
| एक ऐसा पात्र बनवावे जिसमें एक प्रस्थ ( सेर ) जळ 
खर्णमापेः कृतच्छिद्रं यावत्प्रस्थजलप्लुतम्‌ ॥ ९ ॥ | आ जाय और उसमें चार माशे सोनेकी चार ह लम्बी 
| शलाकासे छेद करे तो उस छिद्रद्वारा उसमें एक प्रस्थ 
यामाश्चत्वारश्चत्वारो मत्यीनामहनी उभे । | जळ भरनेमें जितना समय लगेगा उतने समयको एक 
| नाडिका कहते हैं ॥ ९ ॥ चार-चार पहर मनुष्योके 
पक्षः पश्चदशाहानि शुकः कृष्णश्न मानद ॥ १०॥ | दिन और रात होते हैं और हे मानद ! पन्द्रह दिन- 
| रातका एक 'पक्ष' होता है जो क्रमशः शुक्ल और 
| कृष्णपक्ष कहलाता है ॥ १०॥ इन शुक्लपक्ष 
क्र ® ~ -१) he क ~~ | मो के य का द १ है जो गें- 
वो तौडतुः पड्यनं दक्षिणं चोत्तरं दिवि ॥११॥ | और कणपक्षके समुचयका नाम मास है, जो पितर 
| का एक दिन-रात हे | तथा दो मासकी एक 'ऋतु' 
>> ~ | अ जे छ ~ क (4 य se ~ 
अयने चाहनी प्राहुर्वत्सरो द्वादश स्मृतः । ॥ छ; यसका एक अन होता ह जो दक्षिणायन 
| और उत्तरायणभेदसे दो प्रकारका है । ये दोनों 
संवत्सरशतं नृणां परमायुर्निरूपितम्‌ ॥१२॥ | अयन देबताओंके एक दिनरात कहे क हँ । 
| बारह मासका एक वर्षे होता है | मनुष्योंकी परमायु 
ग्रहशषताराचक्रथः परमाण्वादिना जगत्‌ । सौ वर्षकी बतायी गयी है ॥११-१२॥ ग्रह, नक्षत्र 
- | और तारागणके चक्रपर आरूढ हुए भगवान्‌ सूर्य 
संवत्सरावसानेन पर्यत्यनिमिषो विभुः ॥१३॥। | परमाणुसे लेकर संवत्सरपर्यन्त कालमें द्वादशराशिरूप 
सम्पूर्ण भुवनकोशकी निरन्तर प्रदक्षिणा करते रहते 
संवत्सरः परिवत्सर इडावत्सर एव च । हैं ॥१३॥ हे विदुर ! वह वर्ष ही [ सूर्य, बृहस्पति, 
र ऋ द्‌ । सवन, चन्द्रमा और नक्षत्रसम्बन्धो महीनोके भेदसे ] 
अनुवत्सरो वत्सरश्च विदुरेवं प्रभाष्यते ॥१४।॥ | संवत्सर, परिवत्सर, इडावत्सर, अनुवत्सर और वत्सर 
कहा जाता है ॥१४॥ जो सूर्यदेव पञ्चभूतोमिसे 
यः सृज्यशक्तिमुरुधोच्छुसयन्स्वशक्त्या तेजखरूप हैं और अपनी काड्शक्तिसे वीजादि पदा 


पुंसोऽभ्रमाय दिवि धावति भूतमेदः । अङ्कुर उत्पन्न करनेकी शक्तिको नानारूपे कार्योन्गुखी 


लघूनि वै समाञ्नाता दश पश्च च नाडिका । 


तयोः समुच्चयो मासः पितृणां तदहर्निशम्‌ । 


करते हैं तथा सकाम पुरुपोको यज्ञादि कमसे प्राप्त होनेवाढे 
आ म क न स जे वार 
१, प्राश पा०--चवुरङ्कलम्‌। २. प्रा पा०--ती ऋतुः । २. प्रा. पा०--अयने अहनी | RR 


र? 71 ११] तृतीय स्कन्ध २४७ 


कालाख्यया मुममयं क्रतुभिवितन्व॑- । खर्गादि फलोंका विस्तार करते हैं और पुरुषोंके मोहकों 
दूर करनेके लिये आकाशमें घूमते रहते हैं उन पाँच 
स्तस्म बाळ हरत वत्सरपश्चकाय ।।१॥। | प्रकारके संवत्सरोंकी प्रवृत्ति करनेवाले सूये नारायणकी 
| तुम पूजा करो ।।१०॥ 

विदुर उवाच । चिदुरजीने पूछा-हे मुने ! आपने देवता, पितर 
। ओर मनुष्योंकी परमायु [ अपने-अपने अनुमानसे सो 
| वर्षकी ] बतायी । अब जो भृगु आदि ज्ञानी मुनिजन 
परेषां गतिमाचक्ष्व ये स्युः कल्पाद्रहिविदः ॥१६॥। | त्रिलोकीसे बाहर कब्पान्तपर्यन्त रहनेवाले हैं. उनकी 
आयुका वर्णन कीजिये ॥ १६ ॥ धीर पुरुष अपनी 
योगसिद्ध दिव्य दृष्टिसे सम्पूर्ण जगतको देखते हैं, इस- 
विश्वं विचक्षते धीरा योगराद्वेन चक्षुषा ॥१७॥ लिये यह निश्चय है कि आप काढकी गति भली 

प्रकार जानते हैं ॥ १७॥ 
श्रीमेत्रेयजी बोले- हे विदुर ! सत्ययुग, त्रेता, 
| द्वापर और कलि ये चार युग अपनी सन्ध्या और 
| सन्ध्यांशोके सहित देवताओंके बारह सहस्र वर्षेतक 
दिव्यैद्वादशभिर्वषेः सावधानं निरूपितम्‌ ॥१८ ॥ | रहते हैं--ऐसा कहा गया है ॥ १८ ॥ इन सत्ययुग 
Mi, सल क आदि चारों युगोंमें क्रमशः चार, तीन, दो और एक 
चत्वारि त्रीणि द्वे चक कृतादिषु यथाक्रमम्‌। हस्त दिव्य वर्ष होते हैं, तथा प्रत्येक युगे जितने सह 
संख्यातानि सहस्राणि डिगुणानि शतानि च ॥१९॥ | होते हैं उससे ढुगुने सौ वर्ष उसकी सन्ध्या औरं शके 
| और होते हैं# ॥१९॥ जिनका वर्षमान सैकड़ोंकी 
संख्यामें बताया गया है उन सन्ध्या और अंशोंके बीचका 
तमेवाहुर्युगं तज्ज्ञा यत्र धर्मो विधीयते ॥२०॥ | जो गाड ना ह ली ७७७६). छी. 
युग कहते हैं, जिसमें भिन्न-भिन्न युग-धर्माका आचरण 
समनुवर्तते । | किया जाता है || २० ॥ सत्यथुगके मनुप्योमे धर्म अपने 
धणे 2 चारों चरणोंसे युक्त रहता है, फिर अन्य युगोंमें अधर्मके 
स एवान्येष्वधमेंण व्येति पादेन वधता ॥२१॥ | बढ़ते रहनेसे उसका एक-एक चरण क्षीणहो जाता है 
न गी म ॥ २१ ॥ हे तात ! त्रिछोकीके बाहर महर्छाकसे लेकर 
त्रिलोक्या युगसाहस्रं बहिराब्रह्मणो दिनम्‌ | ता अही ए दत वतला एक 

२ है और इतनी ही बडी रात्रि हो 

उस रात्रिका अन्त होनेपर आरम्भ हुए इस लोककल्पका 
क्रम भगवान्‌ त्रह्माजीके सारे दिनों चछता रहता है, 
यावद्दिनं भगवतो मन्न्भञ्जंश्रतुदेश ॥२२॥ | जिसमें कि चौदह मनु हो जाते हैं ॥२३॥ 


पितृदेवमनुष्याणामायुः परमिदं स्मृतम्‌ । 


भगवान्वेद कालस्य गतिं भगवतो ननु। 


मैत्रेय उवाच 


Lea oS 


कृतं त्रेता द्वापर च कलिश्वोति चतुयुगम्‌ । 


संध्यांशयोरन्तरेण यः कालः शतसंर्ययोः | 


ध्मश्चतुष्पान्मनुजान्कृते 


निशावसान आरब्धो लोककर्पोऽनुर्वतते | 


१, प्रा० पा०--श्रुतम्‌ । २. प्रा० पा०--दक । रे. प्राश पा०-वधते। 
१, युगके आदिमें सन्ध्या होती है | २. युगान्तमें उसका अंश ब्रीतता है । 
# अर्थात्‌ सत्ययुगमै ४००० वर्षयुगके तथा ८०० वर्ष सन्ध्या और अंशके मिलाकर कुल ४८०० वर्ष होते हैँ । 
इसी प्रकार त्रेताम ३६०० द्वापरमै २४०० और कलियुगमै १२०० दिव्य वर्ष होते हैं | 


२४८ 


स्व स्वं काले मनुभुङ्क साधिकां द्येकसप्षतिम्‌। 


| 
| 


मन्वन्तरेषु मनवस्तद्वंश्या ऋषयः सुराः ॥ 


भवन्ति चेव युगपत्सुरेशाश्वानु ये च तान्‌ ॥२४॥ | 
एप दैनन्दिनः सगो ब्राह्मख्नेलो्यवतेनः। | 


~ QO CN क न्य (७३ 
तयङ्नुपितृदेवानां सम्भवो यत्र कममिः ॥२५॥ | 


मन्वन्तरेषु भगवान्बिभ्रत्सस्व॑ स्वमूर्तिमिः । 
मस्वादिभिरिदै विश्वमवत्युद्तिपोरुषपः ॥२६॥ | 
तमोमात्रामुपादाय पग्रतिसंरुद्धविक्रमः । 


कालेनानुगताशेष आस्ते तृष्णीं दिनात्यये ॥२७॥ | 


तमेवान्वपिधीयन्ते ठोका भूरादयख्रयः । 
निशायामचुदृत्तायां निमुक्तशशिभारक्ररस्‌ ॥२८॥ | 


त्रिलोक्यां दह्यमानायां शक्तया संकर्षणाम्निना । 


श्रीमङ्कागवत 


यान्त्यूष्मणा महलोंकाञ्जनं भृग्वाद योऽदिताः॥।२९॥ | 


तावस्त्रश्ववनं सद्यः कल्पान्तेधितसिन्धवः । | 


eC 


एावयन्त्युत्कटाटोपचण्डवातेरितोमयः ॥३०॥ 


अन्तः स तस्मिन्सलिल आस्तेऽनन्तासनो हरिः । 
योगनिद्रानिमीलाक्षः स्तूयमानो जनालयैः ।।३१॥ | 


एवंविधेरहोरात्रे) कालगत्योपलक्षितिः। | 
अपंश्षितमिवास्यापि परमायुर्वयःशतम्‌ ॥।३२।। | 
यदर्थेमायुषस्तस्य परार्धमभिधीयते । 


पूवः परार्धोऽपक्रान्तो ह्यपरोऽद्य प्रवर्तते ॥३३॥ 
पूर्वस्यादौ परार्धस्य ब्राह्मो नाम महानभूत्‌ । 
कल्पो यत्रामवद्रद्वा शब्दब्रह्मेति यं विदुः ।।३४।।. 


[ अ० ११ 


| इस प्रकार प्रत्येक मनु इकहत्तर सहश्च चतुर्युगीसे कुछ 


अधिक समय ( ७१०६ चतुर्युगी ) तक अपना-अपना 
अधिकार भोगता है । प्रत्येक मन्वन्तरमें मनु, मनुवंशी 
नृपतिंगण, सप्तर्षि, देवता, इन्द्र तथा उनके अनुयायी 
गन्धवोदि साथ-साथ ही अपना-अपना अधिकार भोगते 
हैं ॥ २४ ॥ यह श्रीब्राजीकी एक दिनकी सृष्टि 
है जो त्रिलोकीको प्रकट करनेवाली है, उसमें तिर्यक्‌, 


| मनुष्य, पितर और देवताओंकी अपने-अपने कर्मानुसार 


उत्पत्ति होती है ॥ २५ ॥ इन मन्वन्तरोंमें भगवान्‌ 
सत्तगुणका आश्रय ले मनु आदि अपने रूपोंसे पुरुषार्थ 


| प्रकट करते इए इस विश्वका पालन करते हैं ॥ २६॥ 


फिर अपने दिनका अन्त हो जानेपर भगवान्‌ 
ब्र्ञाजी तमोगुणको खीकारकर अपने सृष्टिरचनारूप 
पराक्रमको रोककर चुपचाप शयन करते हैं ॥२७॥ उस 
समय; जिसमें चन्द्रमा और सूर्य आदि ग्रहगण नहीं रहते 
ऐसी प्रल्य-रात्रिके आरम्भ होनेपर भूः, भुवः, स्वः ये 
तीनों लोक उन्हींमे छीन हो जाते हैं ॥ २८॥ उस 
अवसरपर, जब शेषाग्रिरूप भगवानूकी शक्ति त्रिलोकीको 
जलाने लगती है तो शगु आदि मुनीश्वरगण उसकी 
उष्णतासे व्याकुल होकर महर्लोकसे जनलोकको चले 
जाते हें ॥ २९ ॥ इतनेहीमें, कल्पान्तकी प्रचण्ड 
पवनसे जिनमें बड़ी उत्ताल तरंगे उठ रही हैं वे सातों 


। समुद्र उमड़कर तुरन्त ही त्रिलोकीको डुबो देते हैं 
| ॥ ३० ॥ तब जनलोकनिवासी मुनीखरांसे स्तुति 


किये जाते इए शेषशायी भगवान्‌ हरि उस प्रल्य- 


| कालीन जळके भीतर योगनिद्रासे नेत्र मूँदे हुए शयन 
| करते हैं ॥ ३१ ॥ इस प्रकार कालकी गतिसे प्रतीत 


होनेवाळे दिन-रातके द्वारा इन त्रह्माजीकी सौ वर्षकी 
परमायु भी क्षीण इई-सी ही है ॥ ३२ ॥ 


ब्रह्माजीकी आयुके आधे भागको परार्ध कहते हैं । 
अबतक एक परार्ध बीत चुका है और दूसरा चळ रहा 
है ॥ ३३ ॥ पहले परार्धके आरम्भमें ब्राह्मनामक बहुत 
बड़ा कल्प हुआ था जिसमे ब्रह्माजीकी उत्पत्ति हुईं थी 
जिनको विद्वान्‌ लोग शब्दत्र्मके नामसे जानते हुँ॥३४ ॥ 


` 2१, प्रा पा०-चैके। २. प्रा० पा०-मथ वृत्ता? 


1 ३. प्रा० C7 | 


ला “र अमर, 


ह) ५ क बालक क जना 4 
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तस्येव चान्ते कल्पोऽभूद्यं पाद्यमभिचक्षते । 
यद्वरेनोमिसरस आसील्लोकसरोरुहम्‌ ।। २ | 
अयं तु कथितः कल्पो द्वितीयस्यापि भात । | 
वाराह इति विख्यातो यत्रासीत्सूकरो हरिः ॥२६॥ 
कालोऽयं द्विपरार्धाख्यो निमेष उपचर्यते । 
अब्याक्ृतस्यानन्तस्य अनादेजगदात्मनः ॥३७॥ 
कालोऽयं परमाण्वादिद्वपरार्धान्त ईश्वरः । 
नेवेशितुं प्रभभू श्र इश्वरो धाममानिनाम्‌ ॥।२८॥ 
विकारैः सहितो युक्तेविशेषादिभिरावतः । 


औण्डकोशो बहिरयं पञ्चाशत्कोटिविस्तृतः ॥३९॥ 


दशोत्तराधिकेयंत्र प्रविष्टः परमाणुवत्‌ | 
हक्ष्यतेऽन्तर्गताश्चान्ये कोटिशो झण्डराशयः ॥४०॥। 
तदाहरक्षरं ब्रह्म सर्वकारणकारणम्‌ । 


विष्णोधाम पर साक्षात्पुरुषस्य महात्मन' ॥४१॥ | 


ततीय स्कन्ध 


॥ 
२४९ 


omer 


| उस परार्धके अन्तमें जो कल्प हुआ था उसे पाद्मकल्प 


कहते हैं; क्योंकि उसमें श्रीहरिके नामिसरोवरसे 
ब्रह्माण्डका कारणभूत कमळ ( पद्म ) प्रकट हुआ 
था ॥ ३० ॥ हे भरतश्रेष्ठ | इस समय जो कल्प 
है वह दूसरे परार्थके आदिम बतळाया जाता हैं । 
यह वाराहकह्पके नामसे विख्यात है, इसमें भगवानने 
सकररूप धारण किया था ॥ ३६ ॥ यह द्विपराध 
परिमित काळ अव्यक्त अनन्त अनादि बिश्वात्मा श्रीहरिके 
एक निमेषके समान माना जाता हे ॥ ३७॥ परमाणुसे 
लेकर द्विपरार्धपर्यन्त रहनेवाला यह काळ सव॑व्यापक 
भगवान्‌ नारायणपर किसी प्रकारकी प्रभुता नहा 
रखता, यह तो देहादिका अभिमान रखनेवाळे जीवॉका 


ही शासन करनेमें समथ है ॥२८॥ ह बिदुर ! 


प्रकृति-महत्तत्वादि आठ प्रकृतियोंसे# युक्त सोलह 
विकारोंसे आरम्भ किया हुआ तथा बाहरसे एक-एकसे 
ददागुने अधिक सात आवरण से विरा हुआ पचास करोड़ 


| याजनक बिस्तारवाळा यह ब्रह्माण्डकोरा जनम परमाणुका 


समान पड़ा हुआ दीखता हैं तथा णसा [जनम करोड़ों 


 ब्रह्मण्डराशियाँ हैं उन प्रधानादि सम्पूर्ण कारणोंके 


कारण अक्षर त्रह्मको ही साक्षात्‌ पुराणपुरुष परमात्मा 
विष्णुका श्रेष्ठ धाम-गृह कहते हैं ॥ २९-४९ ॥ 


“ES 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे 


एकादशोऽध्यायः 


॥ ११॥ 


“ES 
बारहवां अध्याय 


स्ष्टिका विस्तार 


मैत्रेय उवाच 
इात तेवाणत, क्षत कालाख्यः परमात्मन | 


मैत्रेयजी बोले-विदुरजी ! यह मैंने तुम्हें भगवान्‌ 
काळकी महिमा सुनायी, अब जिस प्रकार त्रह्माजीने 


मा वेदगर्मोञ्य यथास्राक्षीन्निवोध में ॥ १ ॥ | जगतूकी रचना की, वह सुनो ॥ १ ॥ आदिकत्ता 


- ससर्जाग्रेडन्धतामिस्रमथ तामिसमादिकृत्‌ । 
 महामोह च सोहं च तमथाज्ञनइचयः ॥ २ अतः ॥२॥ 


ब्रह्माजीने सबसे पहले तम, मोह, महामोह, तामिसख आर 


अन्धतामिस्न नामक अज्ञानकी पाँच बृत्तियोंको| उत्पन्न 


१, प्रा० पा०--स्याद्यनन्तरः । 
% प्रक्कात, 
1 विष्णुपुराणमे कहा दै 


प्रा० पा०--अग्ड० | 
महत्तत््व, अहंकार और पश्चतन्मात्रा । 1 पाँच ज्ञानेन्द्रिया, पाच कमन्द्रिया, मन और पाँच भूत । 


तमोऽबिवेको मोहः स्यादन्तःकरणविश्रमः । महामोहस्तु विज्ञेयो ग्राम्यभोगसुखेषणा ॥ 


मरणं ह्न्धतामिस तामिखं क्रोध उच्यते । 
भा० ३२ 


अंविद्या पञ्चपवेषा समुद्भूता महात्मनः ॥ 


२५० 


क कालाचा 


दृष्टा पापीयसीं सृष्टिं नात्मानं बहूमन्यत । 
भगवडूयानपूतेन मनसान्यां ततोऽसृजत्‌ ॥ ३॥ | 


सनकं च सनन्दं च सनातनमथात्मभूः । 


सनस्कुमारं च मुनीनिप्क्रियानध्वरेतसः । ४॥ | 
तान्बभाषे खभूः पुत्रान्प्रजाः सूजत पुत्रकाः । 
तन्नेच्छन्मोक्ष्धमाणो वासुदेवपरायणाः ॥ ५॥ 


>> 


सोऽवध्यातः सुतेरेवं प्रत्याख्यातानुशासनेः । 


४2५ ७ AO ७ ७ [oS कै ॥ 
क्रोध दुचिषह्‌ जातं नियन्तुमुपचक्रमे ॥ ६ ॥ 


oS Les > 


[धया [नगृद्यमाणा5 


पि श्रवो मधयात्प्रजापतेः । 


_ 


सद्योऽजायत तन्मन्युः कुमारो नीललोहितः ॥ ७॥ | 


स वे रुरोद देवानां पूर्वजो भगवान्भवः । | 


नामानि कुरु मे धातः स्थानानि च जगद्गुरो ॥ ८॥ | 


इति तस्य वचः पाद्यो भगवान्परिपालयन्‌ । | 
अभ्यधाङ्कद्रया वाचा मा रोदीस्तत्करोमि ते॥ ९ ।। | 
यद्रोदीः सुरश्रेष्ठ सोद्वेग इव वालकः। | 
ततस्त्वामभिधास्यन्ति नाम्ना रुद्र इति प्रजाः ।१०॥। | 
हृदिन्द्रयाण्यसुव्यांम वायुरगिजेलं मही । 
खर्यअन्द्रसतपञ्चेव स्थानान्यग्रे कृतानि मे ॥११॥ | 
मन्युमनुमेहिनसो महाञ्छिवः ऋतुध्वजः। | 
उग्ररेता भवः कारो वामदेवो धतत्रतः ॥१२॥ | 
'धीईततिरुशनोसा च नियुत्सपिरिलाम्बिका । | 


श्रीमद्भागवत 


oo 
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किया ॥ २ ॥ किन्तु इस अत्यन्त पापमयी सृष्टिको 
देखकर वे प्रसन्न नहीं हुए | तब उन्होंने भगवानके 
ध्यानसे पवित्र हुए अन्तःकरणट्वारा दूसरी रचना 
की ॥ ३॥ इस बार खयम्भू व्रह्माजीने सनक, 
सनन्दन, सनातन और सनत्कुमार--इन चार निष्क्रिय 
तथा ऊथ्वरेता मुनीश्वरोंको उत्पन्न किया ॥ ४ ॥ अपने 


| उन पुत्रोसे ब्रह्माजीने कहा-'वेटा ! तुम लोग प्रजा 


उत्पन्न करो ।' किन्तु मोक्षमार्गका अवलम्बन लेनेवाले 
उन भगवत्परायण मुनीश्वरोंने ऐसा करना न चाहा 
॥ ५ ॥ पुत्रोंके इस प्रकार आज्ञाभङ्ग करनेसे अपमानित 
होनेके कारण ब्रह्माजीको असह्य क्रोध उत्पन्न हुआ, 
किन्तु उन्होंने उसे रोकनेका प्रयत्न किया ॥ ६ ॥ 
बुद्धिद्वारा बहुत कुछ रोकनेपर भी वह क्रोध, प्रजापति 
ब्रह्माजीकी झकुटियोंदवारा तुरन्त एक नीळलोहितवर्ण 
बाळकके रूपमें प्रकट हो गया ॥ ७ ॥ वे देवताओके 
पूर्वज भगवान्‌ भव ( महादेवजी ) उत्पन्न होते ही 
रोने लगे कि 'हे जगद्गुरो ! हे विधातः ! मेरा नाम- 
करण करो और मेरे रहनेके स्थान बताओ? ॥ ८ ॥ 
बाळकके ये वचन सुन भगवान्‌ पद्मयोनिने उसका 
पालन करनेके लिये मधुर बाणीमें कहा---'तुम रोओ 
मत, मैं अभी तुम्हारा कथन पूरा करता हूँ ॥ ९ ॥ 


| हे देवश्रे्ठ ! तुमने जन्म लेते ही बारुकके समान बड़े 


उद्देगसे रुदन किया, इसलिये सम्पूर्ण प्रजा तुम्हें "रद्र? 


| नामसे पुकारेगी ॥ १० ॥ तुम्हारे रहनेके लिये मैंने 
। हृदय, इन्द्रिय, प्राण, आकाश, वायु, अग्नि, , जल, 


पृथिवी, सूर्य, चन्द्रमा और तप आदि स्थानोंको पहले 

ही रच दिया है ॥ ११ ॥ हे रुद्र ! मन्यु, मनु, 

महिनस, महान्‌, शिव, क्रतुध्वज, उग्ररेता, भव, काल, 

वामदेव और धृतत्रत यै तुम्हारे ग्यारह नाम होंगे 
जज जि यु ॥ 

तथा धी, बृत्ति, उशना, उमा, नियुत्सर्पि, इला, 


अर्थात्‌ अपने खरूपका ज्ञान न होना “तम” है | देह, इन्द्रिय आदिमे अहंबुद्धिको “मोइ? कहते 
का नाम 'महामोह? है | भोगोंकी अप्रातिमे जो क्रोध होता है वह 'तामिसः है और भोगोंका अ 
भी अन्त समझ लेना अन्धतामिस्र है । भगवान्‌ पतज्ञलिने भी कहा है--“अविद्यास्मितारागद्देषािनिये 


१. प्रा० पा*--तन्मन्यो; । २. प्रा० पा०--ते | ३. 
ऊर्ध्वरेता । ५. प्रा पा०-धीइत्तिरसरोमा च निजसर्पि० | 


है | विषयसुखकी इच्छा- 
"त हो जानेपर अपना 
शा; क्लेशाः |? 

° ८. 
मा० पा०--म॑नुमहान्सोमो महान्‌ | ४, पाई पा 


| नत 
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इरावती सुधा दीक्षा रुद्राण्यो रुद्र ते खियः ॥१३॥ | अम्बिका, इरावती, सुधा और दीक्षा ये रुद्राणियाँ 

RI कर र ह तुम्हारी खियाँ होंगी ॥ १२-१३ ॥ तुम इन नाम 
गृहाणतान नामान स्थानांन च सयोषणः । और ख्थानोको ग्रहण करो तथा स्रोसहिंत रहकर 
इन स्थान और नामोंके द्वारा बहुत-सी प्रजा उत्पन्न करो 
' क्योंकि तुम प्रजापति हो’ ॥ १४ ॥ 

लोकगुरु ब्रह्माजीसे इस प्रकार आज्ञा पा नीललोहित 
| भगवान्‌ रुद्र अपने बळ, आकार और खभावक्रे अनुसार 


TTI कक्कर AAAS 


एभिः सूज प्रजा बह्वीः प्रजानामसि यत्पतिः ॥१४॥ 


इत्यादिष्टः स गुरुणा भगवान्नीललोहितः । 


. सत्ाकृतिस्वभावेन ससर्जात्मसमाः प्रजाः ॥१५।। प्रजा उत्पन करने लगे ॥१७॥ तब रुद्रद्वारा उत्पन किये 


रुद्राणां रुद्रसृष्टानां समन्ताद्ग्रसतां जगत्‌। | हए रुदो असंख्य यूर्थोको सब ओरसे संसारका भक्षण 
छ ल के. | करते देख ब्रह्माजीको बडी शङ्का हुई ॥ १६ ॥ और 
निशाम्य संख्यशो यृथान्प्रजापतिरशङ्कत ॥ १६॥ उन्होने रुद्रसे कहा--" हे सुर्ेष्ट ! जो अपनी भयङ्कर दृष्टि 
अलं प्रजाभिः सृश्टाभिरीद्शीमिः सुरोत्तम । | से मेरे सहित सम्पूर्ण दिशाओंको भस्म किये डालती है 
| ऐसी तुम्हारी रची इई प्रजाकी हमें आवश्यकता नहीं 
। हे ॥ १७॥ तुम्हारा कल्याण हो, अब तुम सम्पूर्ण 
तप आतिष्ठ भद्रं ते सवेभूतसुखावहम्‌ । प्राणियोंको सुख देनेवाल तप करो । उस तपके 

RT Pr | प्रभावसे ही तुम फिर इस जगत्की पूर्ववत्‌ रचना 
तपसव यथापूव स्रष्टा विश्वांमद्‌ भवान्‌ ॥१८॥ | करोगे ॥ १८ ॥ तपके दारा ही यह मनुष्य त्व 


क ७ eC त्त धो | म 
तपसैव परं ज्योतिभंगवन्तमधोक्षजम्‌ । | अन्तःकरणोमें रहनेवाले परमञ्योति भगवान्‌ अधोक्षज- 
सर्वभूतगुहावासमञ्जसा विन्दते पुमान्‌ ॥१९॥ को सुगमतासे प्राप्त कर सकता है”? ॥ १९ ॥ 
म | थ्रीमैत्रेयजी कहते हैं-ब्रह्माजीके इस प्रकार कहने- 
“३ तर | पर भगवान्‌ रुद्रने 'बहुत अच्छा” कह उनकी परिक्रमा 
एवमात्मभुवादिष्टः परिक्रम्य गिरां पतिम्‌ । की और उनकी सम्मति लेकर तपस्या करनेके लिये 


बाढमित्यमुमामन्त्य विवेश तपसे वनम्‌ ॥२०॥ वनको चळे गये ॥२०॥ 


मया सह दहन्तीमिर्दिगश्वक्षुर्भिरुल्यणेः ॥१७॥ 


अथाभिध्यायतः सर्ग दश पुत्राः प्रजज्ञिरे | तदनन्तर, भगवानकी शक्तिसे युक्त श्रीत्रह्माजीके 
भंगवच्छक्तियुक्तस्य लोकसन्तानहेतवः ॥२१॥ सृष्टि-चिन्तन करनेपर दश पुत्र उत्पन्न हुए जो लोककी 
म्रीचिरञ्यङ्किरिसौ पुलस्त्यः पुलहः क्रतुः | | वृद्धिके कारण थे ॥ २१ ॥ वे मरीचि, अत्रि, अंगिरा, 


भुगुर्वसिष्ठो दक्षश्च दशमस्तत्र नारदः ॥२२॥ ' पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भु, वसिष्ट, दक्ष और दवें 
उत्सङ्ान्नारदो जज्ञे दक्षोऽङुठारखयंखुवः । | श्रीनारदजी थे ॥२२॥ उनमें नारदजी प्रजापति ब्रह्मा- 
उत्त “० रे १७ | ०७, अँ गूठे ~ भृगु 
प्राणाद्वसिष्ठः सञ्जातो भृगुस्त्वचि करात्क्रतुः ॥२२॥ | जीकी गोदसे, दक्ष अँगूठेसे, वसिष्ठ प्राणसे, * 
८ | त्वचासे, क्रतु हाथसे, पुलह नाभिसे, पुलस्त्य कानोंसे, 


५ [a शो ज ञे ५ योक पिः य ~ ~~ त्रोंसे गो A 
पुलहो नाभिता जज्ञे RO पः। | अंगिरा मुखसे, अत्रि नेत्रोंसे और मरीचि मनसे उत्पन्न 
अङ्गिरा मुखतोऽकष्णोऽत्रिर्मरीचिमंनसोऽभवत्‌।। २४ | इए ॥ २३-२४ ॥ तत्पश्चात्‌ ब्रह्माजीके दायें 
धर्मः स्तनाइक्षिणतो यत्र नारायणः स्वयम्‌ । । स्तनसे धर्म उत्पन्न हुआ, जिसमें खयं श्रीनारायणदेव 


१. प्राचीन प्रतिमे २१ बे छोकके उत्तरार्ध 'भगवच्छत्तियुक्तस्यः"'› से लेकर २४ वें छोकके उत्तराधमें 
“अद्धिरा मुख? इस शब्दतकका अंश नहीं है । इसके अतिरिक्त २६ ब छोकका “दक्षिणतो? शब्द और २६ वे छोकका 
“ञ्रबः? शब्द नहीं दै । जान पड़ता है, खण्डित दो गया है या ढिखनेमै छूट गया हिआ 


sre 


esr” सा 


२५२ श्रीमद्भागवत 


अधमः प्रष्ठती यस्मान्मृत्युलोकमयंकरः ॥२५॥ | निवास करते हैं# तथा पीठसे अधर्मकी उत्पत्ति हुई 


Do 


हदि कामो श्रुवः क्रोधो लोभश्राधरदच्छदात्‌ । 
आस्याद्वाक्सिन्धवो मेढान्िक्रेति; पायोरघाश्रयः २६ 


छायायाः कर्दमो जज्ञे देवदृत्या; पतिः प्रभः । 


मनसो देहतश्चेदं जज्ञे विश्वकृतो जगत्‌ ॥२७।. 


वाचं दुहितरं तन्वीं स्वयम्भूहेरती मनः । 
अकामां चकमे क्षत्तः सकाम इति नः श्रुतम्‌।२८॥ 


तमधर्मे क्रतमतिं विलोक्य पितरं सुताः । 


नेतत्पूवेः कृतं त्वद्य न करिष्यन्ति चापरे । 


जिससे संसारको भयभीत करनेवाली मृत्युका जन्म 


| हुआ ॥ २५ ॥ फिर ब्र्माजीके हदयसे काम, भृकुटि- 


से क्रोध, नीचेके ओठसे लोभ, मुखसे वाणी, उपस्थसे 


| समुद्र, पायुसे पापका निवासस्थान निति (असत्य) 
| तथा छायासे देवहूतिके पति भगवान्‌ कर्दमजी उत्पन्न 


हुए । इस प्रकार विश्वरचयिता भगवान्‌ ब्रह्माजीके 
शरीर और मनसे यह सम्पूर्ण जगत्‌ उत्पन्न 


| हुआ ॥ २६-२७ | 


विदुरजी ! हमने छुना है कि एक बार अपनी परम 


| सुन्दरी कन्या वाणीको देखकर, जो अपने रूपसे 


चित्तको चुरानेवाली थी, उसके कामनाझून्य होनेपर 


भा, ब्रह्माजीका चित्त कामवशा हो गया ॥ २८॥ 


¦ अपने पिताको कन्यागमनरूप पापका संकल्प करते 
मरीचिमुख्या मुनयो विश्रम्भात्प्रत्यबोधयन्‌ । २९॥ 


देख उनके पुत्र मरीचि आदि मुनीइवरोंने उन्हें प्रेम- 
पूवक इस प्रकार समझाया ॥२९॥ हे पितः ! तुम समर्थ 


| होकर भी कामके वेगको न रोककर जो कन्यागमन- 


यच्वं दुहितरं गच्छेरनियृद्यङ्गजं प्रशुः ॥३०॥ | रुप महापाप प्रतत होना चाहते हो ऐसा तो तुमसे 


तेजीयसामपि ह्येतन्न सुश्लोक्यं जगद्गुरो । 
यद्व्ृत्तमनुतिषन्ये लोकः क्षेमाय कल्पते ॥३१॥ 
तस्मे नमो भगवते य इदं स्वेन रोचिषा । 
आत्मखं व्यञ्जयामास स धमं पातुमहति ॥३२॥ 
स इत्थं गृणतः पुत्रान्पुरो दृष्टा प्रजापतीन्‌ । 
प्रजापतिपतिस्तन्वं तत्याज त्रीडितस्तदा । 


तां दिशो जगृहुर्घोरां नीहारं यद्विदस्तमः ॥३३॥ 
. कदाचिद्ध्यायतः सुष्टुवेंदा आसंश्वतुमुखात्‌ । __ 


| वही कुहरा हुआ जिसे अन्धक 


पहले किसी भी ब्रह्मा आदिने नहीं किया और न आगे 
ही कोई करेगा ।३०॥ हे जगद्गुरो ! यह कार्य आप-जैसे 
तेजखी पुरुषोंको शोभा भी नहीं देता, क्योंकि आप- 
जैसोंके आचरणका अनुगमन करनेसे ही संसारका 


। कल्याण होता है ॥ ३१ ॥ जिन परमात्माने अपने 


खरूपमे स्थित इस जगतको अपने ही तेजसे प्रकट 
किया है उन्हें नमस्कार है । इस समय वे ही धर्मकी 


| रक्षा कर सकते है? ॥ ३२ ॥ 


अपने पुत्र मरीचि आदि प्रजापतियोंको अपने 
सामने इस प्रकार कहते देख प्रजापतियोक्र पति 
ब्रह्माजीने अत्यन्त लज्जित हो उस शरीरको उसी समय 


ग दिया । उस घोर शरीरको दिशाओंने ग्रहण कर लिया 
१ 


कार भा कहत हैं ॥२ ३॥ 
एक बार जब ब्रह्माजी यह सोच रहे थे कि: 


| पहलेहीके समान सब लोकोंकी रचना किस प्रकार 


१. प्रा? पा०--ये परे । २. प्रा० पा०--ह्यात्मजां प्रभो । ३. प्रा० पा०-तर्न्वी | 
% धर्मसे ही भगवानके अवतार नर-नारायण नामक ऋषि उत्पन्न हुए थे । इसलिये इसका वह भी अर्थ हो 
; हो सकता 


है--'जिससे स्वये श्रीनारावणका जन्म हुआ? । 


PRO 


गदर शुन्य 


(क १२] तृतीय स्कन्ध २५३ 


TTT 
५-+-:<-> का ~ 


कथं स्रक्ष्याम्यह लोकान्समवेतान्यथा पुरा ॥२४॥ | करूँ उस समय उनके चार मुखोंसे चार वेद प्रकट 


डट ति र | हुए ॥ ३४ ॥ उनके सिवा उपवेद और न्यायशाख्रके 
चातुहोत्रै कमेतन्त्रमुपवेदनयेः सह । सहित होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा इन चार 
ऋष्विजोंके कर्म, यज्ञविस्तार, धर्गके चार चरण, चारों 
आश्रम और उन आश्रमोंकी वृत्तियाँ भी त्रह्माजीके 
| मुखसे ही उत्पन्न हुई ॥ ३५ ॥ 
विदुर उवाच | बिदुरजी बोळे-हे तपोधन ! विइवरचयिता ब्रह्मा 
जीने जो अपने मुखोंसे बेदादिकी रचना की थी उनमेंसे 
कल. किस मुखसे कौन-सी वस्तु उतन्न की-यह 
यद्यद्रेनासूजदेवस्तन्मे ब्रूहि तपोधन ॥३६॥ वताइये ॥ ३६ ॥ [ 


धर्मस्य पादाश्रत्वारस्तथैवाश्र मतृत्तयः ॥२५।॥। 


स वे विश्वसृजामीशो वेदादीन्मुखतोञ्सजत्‌ । 


मैत्रेय उवाच | भैत्रेयजीने कहा- हे विदुर ! ब्रह्माने अपने 

पूर्वीदि चार मुखोंसे क्रमशः ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद 

ऋम्यजुःसामाथर्वाख्यान्येदन्पूवादिभि्भुखैः। और अथर्बेदको उत्पन्न किया तथा इसी क्रमसे 
PS 3 क. ' श्र ( होताका कमै ), इच्या ( अध्वर्युका कर्म ), 
शा्रमिज्यां स्तुतिस्तोम प्रायश्चित्तं व्यधात्क्रमात्‌२७ | स्तुतिस्तोम ( उद्वाताका कर्म) और प्रायश्चित्त 
आयुर्वेद: धरुवेंद॑ So ` | ( ब्रह्माका कर्म ) इन चार कर्मोकी रचना की ॥३७॥ 
> “ टु इसी प्रकार आयुर्वेद, धनुव॑द, गान्धर्ववेद और स्थापत्य- 
बेद ( शिल्पविया ) इन चार उपवेदोंको भी क्रमशः 
अपने पूर्वादि मुखोंसे ही उत्पन्न किया ॥ २८ ॥ 
इतिहासपुराणानि पञ्चमं वेदमीश्वरः । तदनन्तर सर्वदर्शा भगवान्‌ त्रह्मांजीने अपने सब मुखों- 
हि ८ य | से इतिहास-पुराणरूप पाँचवाँ वेद उत्पन्न किया ॥२९॥ 
सर्वेभ्य एव वक्‍त्रेभ्यः ससृजे सबदरशंनः ॥रे5। ब्रह्माजोके पूर्व मुखसे पोडशी और उ ये दो याग 
| उत्पन्न हुए तथा अन्य मुखोंसे क्रमशः चयन और 
अग्निष्टोम, आक्तोर्याम और अतिरात्र एबं गोसव और 
सज बजकर बाजपेय नामक दो-दो याग प्रकट हुए ॥ ४० ॥ इनके 
आप्ोरयामातिरात्रौ च वाजपेयं सगोसवम्‌ ॥४०॥ | सित्रा उन्होंने विद्या, दान, तप और सत्य-इन वकि 
चार चरणोंको तथा बृत्तियोंके सहित ्रह्मचर्यादि 
| चार आश्रमोंको भी क्रमशः अपने पूवीदि मुखोंसे ही 
| उत्पन्न किया ॥ ४१ ॥ उनमेसे सावित्र प्राजापत्य 
राह और बृहत ये चार दृत्तियाँ ब्रह्मचारीकी हैं। 
वार्ता (अनिषिद्ध कृषि आदि वृत्ति), सञ्चय ( याजना- 
| दिकी वृत्ति), शाळीन (अयाचित वृत्ति) और शिलोञ्छ 
बार्ता स्रयक्षालीनशिलोब्छ इति बै गृहे ॥2२॥ ये पक्की सट प पण सश्यशालीनशिलोञ्छ इति वे गृहे ॥४२॥ | ¬ ये गृहस्थोंकी चार दृत्तियाँ हैं ॥ ४२ ॥ 


१. प्रा पा०--जद्िष्स्या तन्मे | २. प्रा० पा० --प्रोडगोक्षः पूर्वे | 


सापत्यं चासुजद्वेदं क्रमात्पूर्वादिभिमुखै; ।।३८॥ | 


५ 


पोडेश्युक्थो पूर्वेवम्त्रात्पुरीष्यमिष्ठुतावथ । 


बिद्या दानं तपः सत्यं धर्मस्येति पदानि च । 


आश्रमांश्च यथासंख्यम जत्सह वृत्तिभिः ॥४१॥ 


सावित्रं प्राजापत्यं च ब्राह्मं चाथ बृहत्तथा । 


१, पा १. उपमयनसंस्कारके अनन्तर गायत्रीका अध्ययन करनेके लिये धारण किया जानेबाळा तीन दिनका ब्रह्मचर्यव्रत । 


२. एक वर्षका त्रहाचर्चत्रत | ३. वेदाध्ययनक्ी समातिपर्यस्त धारण किया जानेवाला ब्रह्मचर्यत्रत | ४. आयुपर्यन्त पालन किया 
जानेवाला त्रहाचर्यत्रत | ५. खेत -कटनेक्रे पीछे प्रथिवीमे गिरे हुए अनके दानोंको बीनक्रर निर्वाह करना । 


२५४ 


वेखानसा बालखिल्योदम्बराः फेनपा वने । 


श्रीमद्भागवत 


[ अ° १२ 


फे र्न ये 
था कुटीचक, बेंहृदक 


बैखानस, बौळखिल्य, औदुँम्बर और 
चार प्रकार बाणग्रस्थोंके हैं 


न्यासे कुटीचक; पूर्व बह्वोदो हंसनिष्क्रियो ।।४३॥ हंस तथा निष्क्रिय ये चार संन्यासियोके प्रकार हैं ॥४ ३॥| 


आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दण्डनीतिस्तथैव च । 


इसी प्रकार आन्वीक्षिकी ( मोक्ष प्राप्त करानेवाली 
विद्या), त्रयी (खगांदि फल देनेवाली विद्या), वार्ता (खेती 


एवं व्याहृतयश्चासन्प्रगवो स्य दहतः ।।४४।। | आदि ) तथा दण्डनीति ये चार विद्याएँ तथा चार्‌ 


तस्योष्णिगासीछलोमभ्यो गायत्री च त्वचो विभोः । 
त्रिष्टुम्मांसात्जुतोच्नुष्टुब्जगत्यस्थ्र; प्रजापतेः ॥४५॥ 
मज्जायाः पङ्किरत्पन्ना बृहती प्राणतोऽभवत्‌ । 
्पर्शस्तस्याभवज्ञीबः खरो देह उदाहृतः ॥४६॥ 
ऊष्माणमिन्द्रियाण्याहुरन्तस्था बलमात्मनः । 
स्वराः सप्त विहारेण भवन्ति स्म प्रजापतेः 


शब्द्ब्र्मात्मनस्तस्य व्यक्ताव्यत्तात्मनः परः 


ततोऽपराभ्रुपादाय स॒सर्गाय मनो दधे । 


ऋषीणां भूरिवीर्याणामपि सर्गमविस्तृतम्‌ ॥४९॥ 


१. प्रा० पा०--न्यासी । २. प्रा» पा०--दक्षतः । 


॥४७॥ | 


'व्याहृतियाँक भी ब्रह्माजीके चार मुखोंसे प्रकट हुई तथा 
| उनके हृदयाकाशसे ओंकार हुआ ॥४४॥ भगवान्‌ त्रह्मा- 
के लोमोंसे उष्णिक्‌ , त्वचासे गायत्री, मांससे त्रिष्ट्पू 

खायुसे अनुष्टुप्‌, अस्थियोंसे जगती और मज्जासे पंक्ति 
छन्दकी उत्पत्ति हुई तथा उनके प्राणसे बहती नामक 
छन्दका प्रादुभाव हुआ । ऐसे ही ब्रह्माजीका जीव 
स्पशेवर्ण ( कवगांदि पञ्चवग ) और देह खरवर्ण 
| (अकारादि) कहलाये || ४५-४६ || उनकी इन्द्रियों- 
। को ऊष्मवर्ण (श पस ह ) और बलको अन्तस्थ 
'वर्ण(य र लव ) कहते हैं, तथा उनके विहारसे 
[ निषाद, ऋषभ, गान्धार, षडज , मध्यम, वैवत, और 
| पञ्चम ये ] सात खर प्रकट हुए ॥ ४७॥ हे तात ! 


| व्यक्त ( वैखरी वाणी ) और अव्यक्त ( ओंकार ) 


किया दे हित | भेदसे दो प्रकारके शब्दत्रझसे परे जो सर्वत्र परिपूर्ण 
्रह्मावभात [वितता नानाशक्त्युपत्वाहतः ॥४८॥ | 


पर्रझ है वही अपनी नाना प्रकारकी शक्तियोसे 


| इन्द्रादि रूपमे प्रकट होकर भास रहा है ॥ ४८ ॥ 


हे विदुर ! पहला शरीर छोड़नेके अनन्तर ब्रह्मा- 
जीने दूसरा देह धारणकर विश्वरचनाका विचार 
किया । जब उन्होंने देखा कि अति समर्थ होनेपर 


१. बिना हल जोते उत्पन्न हुए अन्नसे निर्वाह करनेवाले | २. नवीन अन्नके मिलते ही पहला सञ्चय करके रखा हआ 
अन्न व्याग देनेवाले । ३. प्रातःकाल उठनेके समय जिस दिशाकी ओर इष्टि हो उधरहीसे फलादि लाकर निर्वाह करनेवाले । 
४. अपने-आप झडे हुए, फछादिसे निर्वाह करनेवाले | ५. अपने आश्रमधमाँका पूर्णतया पालन करनेवाले | ६. कमंकी ओर 


गौण दृष्टि रखकर जञानहीको प्रधान माननेवाले | ७. ज्ञानाभ्यासमें तत्पर रहनेवाले | ८ अथात्‌ परमहंस, 


गया है । 


% भूः भुवः स्वः ये तीन ओर चौथी इन तीनाँको मिलाकर; जैसा कि आश्वलायनने अपने “ग॒ह्यसूोंमे? 


(एवं व्याहृतयः प्रोक्ता व्यस्ताः समस्ताः ।! अथवा भूः भुव 


कहती दै-सूर्सेवः सुवरिति वा एतास्तिस्रो ब्याइतयस्तासादु हृ स्मेतां चवुर्थीमाइ | वाचमस्य प्रवेदयते महः |? 


जिन्हे ज्ञान प्रात हो 


कहा है-- 
व्याहृतियों; जैसा कि श्रति 


इत्यादि 


स्वः ये तीन ओर चोथी महः ये चार 


rn 


. अहो अद्भुतमेतन्मे व्यापृतस्यापि नित्यदा ॥५°॥। 


अ० १३] 


rT 


जञात्वा तद्घृदये भूयश्चिन्तयामास कोरव | 


न ह्येधन्ते प्रजा नतं दैवमत्र विघातकम्‌ । 
एवं युक्तकृतस्तस्य देवं चावेक्षतस्तदा ॥५१॥ | 


कस्य रूपमभूद्द्वेधा यत्कायमभिचक्षते । 


ताभ्यां रूपविभागाभ्यां मिथुनं - समपद्यत ।।५२॥ 
यस्तु तत्र पुमान्सो5भून्मनुः खायम्थुवः खराट । 

खी यासीच्छतरूपाख्या महिष्यस्य महात्मनः ॥५२॥ 
तदा सिथुनधर्मण प्रजा ह्ेधाम्बभूविरे । 

स चापि शतरूपायां पश्चापत्यान्यजीजनत्‌ ॥।५४।। 
गरियत्रतोत्तानपादो तिस्रः कन्याश्च भारत । 
आफूतिदेबद्ृतिश्च॒  प्रश्नतिरिति सत्तम ॥५५॥ 
आकूति रुचये प्रादात्कर्दमाय तु मध्यमाम्‌ । 


दक्षायादात्रस्ततिं च यत आपूरितं जगत्‌ ॥५९॥ 


तृतीय स्कन्ध 


२५५ 


| भी मरीचि आदि ऋषियोंका सर्ग और अधिक नहीं बढ़ तो 


हे कुरुनन्दन ! वे उसकी वृद्धिके विषयमै विचार करने 
लगे । उन्होंने सोचा “अहो ! यह बड़ा आश्चर्य है कि 
मेरे निरन्तर प्रयत्न करनेपर भी प्रजाकी वृद्धि नहीं 


। होती ! माळूम होता है इसमें देव ही कुछ वित्न डाळ 


रहा है । जिस समय यथोचित क्रिया करनेवाले श्रीब्रह्मा 
जी इस प्रकार दैवका विचार कर रहे थे उसी समय 
| अकस्मात्‌ ्रह्माजीके शरीरके दो भाग हो गये, इसीसे 
शरीरको 'काय? कहते हैं । उन दोनों खण्डोंसे एक 
। खी-पुरुषका जोड़ा प्रकट हुआ ॥ ४९-५२ ॥ उनमें 
। जो पुरुष था वह सार्वभौम सम्राट्‌ खायम्मुव मनु हुए 
। और जो खी थी वह उन महात्माकी महारानी शतरूपा 
| इई ॥ ५३॥ तबसे प्रजा मिथुनधर्मद्वारा बृद्धिको 
| प्राप्त होने लगी । महाराज खायम्भुवमजुने भी दातरूपा- 
से पाँच सन्तानें उत्पन्न कॉ ॥ ५४ ॥ हे साधुभ्रेष्ठ 
। भरतनन्दन बिदुर ! उनमें उत्तानपाद और प्रियत्रत 
नामक दो पुत्रःथे तथा आकूति, प्रसूति और देवहूति 
ये तीन कन्याएँ थीं ॥ ५५॥ मनुजीने आकूतिका 
विवाह रुचि प्रजापतिसे किया, बोचकी देवहूति नाम- 
की कन्या कर्दमजीको दी तथा प्रसूतिका विवाह 
दक्ष प्रजापतिसे किया । इन तीनों कन्याओंकी सन्तान- 


से सम्पूर्ण जगत्‌ परिपूर्ण हो गया ॥ ५६ ॥ 


“ERIS 
इति श्रीमद्भागवते तृतीयस्कन्धे द्वादशोऽध्यायः ॥१२॥ 
“ENS 


तेरहवाँ 


अध्याय 


वाराह अवतारकी कथा । 


श्रीशुक उवाच 
निशम्य वाचं वदतो मुनेः पुण्यतमां नप । 
भूयः पप्रच्छ कौरव्यो वासुदेवकथाद्तः ॥ १ ॥ 
विदुर उवाच 
स वै खायम्थुवः सम्राट्‌ प्रियः पुत्रः खयम्भुवः | 
प्रतिठभ्य प्रियां पत्नीं किं चकार ततो सुने ॥ २॥ 


श्रीशुकदेवजी बोळे--हे राजन्‌ ! मुनिवर मैत्रेयः 
जीकी कही हुई पवित्र वाणी सुनकर भगवत्कथाके 
रसिक बिढुरजीने उनसे फिर पूछा ॥ १ ॥ 

विदुरजी बोले- है मुने ! खयम्भू श्रीत्रह्माजीके 
प्रिय पुत्र खायम्भुवमनुने अपनी प्रिय पत्नी शतरूपाको 
पाकर फिर क्या किया १॥ २ ॥ हे साधुश्रेष्ठ ! उन 
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चरितं तस्य राजपंरादिराजस्य सत्तम। 
ब्रृहि मे श्रद्दधानाय विष्वक्सेनाश्रयो झसौ॥ ३॥ 
श्रुतस्य एंसां सुचिरश्रमस्य 
नन्वञ्जसा सूरिभिरीडितोऽथः । 
यत्तद्गुणानुश्रवणं मुकुन्द- 
पादारविन्दं हृदयेषु येपाम्‌॥ ४॥ 
श्रीशुक उवाच 
इति ब्रुवाणं विदुरं विनीतं 
सहस्रशीष्णश्वरणोपधानम्‌ । 
भगवत्कथायां 
मुनिरस्यचष्ट ॥ ५॥ 


प्रहृष्टरोमा 
प्रणीयमानो 
मेत्रेय उवाच 

यदा खभायया साकं जातः खायम्थुवरो मनुः । 

(oe ~+ ° 
प्राञ्जलिः प्रणतश्चेदं वेदगममभाषत ॥ ६ ॥ 
त्वमेकः सवेभूतानां जन्मकृदवृत्तिदः पिता । 
अथापि नः प्रजानां ते शुश्रूषा केन वा भवेत्‌ ७॥ 
तद्विधेहि नमस्तुभ्यं कमस्वीव्यात्मशक्तिषु । 
यत्कृत्वेह यशा विष्वगमुत्र च भवेद्वतिः ॥ ८ ॥ 


ब्रह्मोवाच 


प्रीतस्तुभ्यमहं तात खस्ति स्ताढां क्षितीश्वर । 
यन्निव्येलीकेन हृदा शाधि मेत्यात्मनार्पितम्‌ ॥ ९॥। 
एतावत्यात्मजेवीर काया द्यपचितिगुरो । 
शक्त्याप्रमत्तेगृद्येत सादरं गतमत्सरैः ॥१०॥ 
स त्वमस्यामपत्यानि सद्शान्यात्मनो गुणेः | 


उत्पाद्य शास धर्मण गा यज्ञः पुरुषं यज।।११।। | श्रीनारायणका पूजन करो॥ ११ | 


क कनक 
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| कल्याण हो । में तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ 
निष्कपटमावसे "मुझे आज्ञा दीजिये' ऐसा कहकर मुझे 


आदिराज राजर्षि खायम्भुबमनुजीके पवित्र चरित्र 
मुझसे कहिये | महाराज खायम्मुवमनु भगवान्‌ विष्णु- 
के आश्रय रहनेवाळे थे, इसलिये उनका चरित्र सुनने- 
की मुझे बहुत श्रद्धा है॥ ३ ॥ हे मुने ! जिनके 
हृदयोंमे श्रीमुकुन्दके चरणारविन्द विराजमान रहते हैं 
उन-उनके गुणोंके श्रत्रणको ही बिद्वानोंने पुरुषके 
चिरकाळीन श्रवणका मुख्य फळ बतळाया है ॥ ४ ॥ 


श्रीशुकदेवजी कहते हे हे राजन्‌ ! जिनके 
हृदयमें सहन्नशीर्पा श्रीहरिके चरणकमल विराजमान रहते 
थे उन बिदुरजीके ऐसे विनयपूर्ण वचन सुनकर मुनिवर 
मेत्रेयजीको भगवत्कथामें अति अनुराग उत्पन्न हुआ 
और वे परम हर्षसे पुलकितशरीर हो इस प्रकार 
बोढे--॥ ५ || 


श्रीमैत्रेयज्ीने कहा- जिस समय अपनी मार्या 
शतरूपाके सहित स्वायम्मुवमनुका जन्म हुआ तब 
उन्होंने अति नम्रतासे हाथ जोड़कर ब्रह्माजीसे कहा-॥६॥ 
“भगवन्‌ ! सम्पूर्ण प्राणियोंके एकमात्र आप ही जन्म- 
दाता और जीविका प्रदान करनेवाले पिता हैं, तथापि 
हम आपकी प्रजा ऐसा क्या कर्म करें जिससे आपकी 
सेवा बन सके ॥ ७ ॥ अतः हे स्तुतिपात्र ! हम आपको 


| नमस्कार करते हैं । हमसे हो सकने योग्य जिस कार्यके 


करनेसे इस लोकमें हमारी कीर्ति हो और परलोकमें 
शुभगति मिले ऐसे कार्यके लिये हमें आज्ञा दोजिये।। ८ ॥ 

ब्रह्माजी बोळे-हे तात ! हे प्रथिवीपते ! तुम्हारा 
क्योंकि तुमने 


त्मसमपण किया हे ॥ ९.॥ हे वीर ! पुत्रको 
अपने पिताकी यही पूजा करनी चाहिये कि उनकी 
आज्ञाका मत्सरतासे रहित होकर आदरपूर्वक यथाशक्ति 
पान कर ॥ १०॥ सो, तुम इस अपनी भार्यासे 
गुणमें अपने ही सगान सन्तान पैदा करके धरमंपूर्व 


क 
पृथिवीका शासन करो और यङ्ोद्वारा पुराणपुरुष 


1०-हद्धिदः | ४, प्रा० पा०-मजैवीरेः | 
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परं शुश्रपणं मझ स्यात्मरजारक्षया चुप । 
भगवांस्ते त्रजामतु हपीकेशोऽलुतुष्यति ॥१९॥ 
येपां न तुटो भगवान्यज्ञलिङ्गो जनार्दनः । 


तेषां श्रमो झपार्थाय यदात्मा नादृतः खयम्‌ ॥१२॥ 


मनुरुवाच 

आदेशेऽहं मगवतो वर्तेयामीवस्नदन । 
स्थानं त्विहानुजानीहि प्रजानां मम च प्रभो ॥१४॥ 
यदोकः सर्वसत्वानां मही मग्ना महाम्भसि । 
अस्या उद्धरणे यल्लो देव देव्या विधीयताम्‌ १% 

मेत्रेय उवाच 

परमेष्टी त्वपां मध्ये तथासन्नामवेक्ष्य गाम्‌ । 
कथमेनां समुन्नेष्य इति द्यो थिया चिरम्‌ १६। 
सुजतो मे क्षितिर्वाभिः छाव्यमाना रसां गता । 


अथात्र किमनुष्टेयमस्माभिः सर्गयोजितेः । 


` यस्याहं हृदयादासं स इंशो विदधातु मे ॥१७॥ 


इत्यभिध्यायतो नासाबिवरात्सहसानघ । 


बराहतोको निरगादड्ुष्ठपरिमाणकः ॥ १८ 
तस्याभिपश्यतः खस्थः क्षणेन किल भारत | 
गजमात्रः प्रववृधे तदद्भुतमभून्महत्‌ ॥ १९॥॥ 


मरीचिप्रमुखेिप्रेः कुमारैमनुना सह । 
दृष्टा तत्सोकरं रूपं तर्कयामास चित्रथा ॥२०॥ 
किमेतत्सौकरव्याजं सतं दिव्यमवस्थितम्‌ । 


अहो बताश्रयामिद नासाया म॑ वानःसृतम्‌ ॥२१॥ 


तृतीय स्कन्ध 


प्रजापाळनसे मेरी परम सेवा होगी तथा ग्रजाओंका 
पालन करनेवाले तुमसे भगवान्‌ हृपीकेश भी परम 
सन्तुष्ट होंगे ॥ १२॥ जिनसे यज्ञमूर्ति भगवान्‌ विष्णु 
प्रसन्न नहीं होते उनका सव श्रम वृथा होता है. 
क्योंकि उनके द्वारा खयं अपने आत्माका ही अनादर 


| हुआ है ॥ १२॥ 


मनुजी बोले- है पापनाशन ! में आपकी आज्ञाके 
अनुसार चळूंगा । हे प्रमो ! आप मेरे और मेरी 
प्रजाके रहनेके लिये स्थान बतळाइये, क्‍योंकि जो 
सम्पूर्ण प्राणियोंका निवासस्थान है वह पृथिवी इस 
समय जळमें डूबी हुई है। अतः हे देव! आप 
इस पृथिवी देवीके उद्धारका प्रयत्न कीजिये ॥ १४-१७ 


श्रीमैत्रेयजी बोळे--एथिवीको इस प्रकार अथाह 
जळमें डूबी देख ब्रह्माजी बहुत समयतक अपने 
चित्तमें यह सोचते रहे कि इसे किस प्रकार निकालना 
चाहिये ॥ १६ ॥ मेरे लोकरचना करते समय प्रथिवी 
प्रलयकाठीन जळमें डूबकर रसातळको चढी गयी; 
अब सृष्टिकार्यमें नियुक्त हुए हमलोगोंको इस विषयमे 
क्या करना चाहिये । जिन प्रभुके हृदयसे मं उत्पन 
हुआ हूँ वे ही इस समय मेरी सहायता करें! ॥१७॥ 


हे निष्पाप विदुरजी ! ब्रह्माके इस प्रकार विचार 
करनेपर उनकी नासिकाके रन्ध्रसे एक झूकरका 
बच्चा निकला जो केवळ एक अंगूठेके बराबर था 
॥ १८॥ ॥ हे भारत ! वह आकाशमें स्थित होकर 
्रह्माजीके देखते-देखते एक क्षणमें ही बढ़कर हाथीके 
बराबर हो गया । यह एक बड़ी ही विचित्र बात हुई 
॥१९॥ उस वाराहरूपको देखकर त्र्ाजी मरीचि आदि 
मुंनियों, सनकादिकों और खायम्सुवमनुके सहित 
तरह-तरहके विचार करने लगे ॥ २०॥ “अहो ! 
झूकरके रूपमै यह कौन दिव्य प्राणी यहाँ उपस्थित 
हुआ है.। कैसा आश्चर्य है ? यह अभी, जब मेरे 


१. प्रा० पा०-वतेयमरिसूदन । २. प्राचीन प्रतिमे पा न र लि | मे? इस 'छोकके पहले 
पीतं मया जल सर्वे पथिवी वापि वेशिता | प्रजा देवासुरपितून मनुष्यपञ्चपक्षिणः (| 
सरीसपा नगा नागा गूतान्युचावचानि च | 


ये डेढ़ छोक अधिक हैं । 
भा० ३३ 


२५८ श्रीमज्ञागवत [ अ० १३ 


शण प) inti ein SU RSIS I NN NINN I 


दृष्टोड्छुछशिरोमात्रः क्षणाइण्डशिलासमः । 


नांसिकाछिद्रसे निकला था तो अंगूठेके पोरुषेके बराबर 
Pe 28... दिखायी देता था और क्षणमें हो बड़ी भारी रिलाके 
अपि खिड्डणवानेष यज्ञो म खेदयन्मनः ॥२२॥ | समान हो गया। क्या ये भगवान्‌ यज्ञपुरुप ही तो 
| मेरे मनको मोहमें नहीं डाळ रहे हैं ! ॥ २१-२२ ॥ 

~ [a ७ La | le ~ he 
इति मीमांसतस्तस्य ब्रह्मणः सह सलाभः | । ब्रह्माजी अपने पुत्रोंके सहित इस प्रकार सोच 


भगबाऱ्यन्ञपुरषो जगजागिन्द्रसन्निभः ॥२३॥ | रहे थे कि भगवान्‌ यज्ञपुरुष पर्वताकार होकर गर्जने 

दु Me | गे ॥२३॥ इस प्रकार भगवान्‌ हरि दशा 
त्राणं हपेयामास हरिस्तांश्च द्विजोत्तमान्‌। | दिशाआंको गुञ्जायमान करनेवाढी अपनी गर्जनासे ब्रह्मा- 
खगजितेन ककुभः प्रतिखनयता विभु! ॥२४॥ | जी और मरीचि आदि मुनीश्वरोंको आनन्दित करने 
लगे ॥ २४॥ अपना खेद दूर करनेवाली 
| मायामय वराह भगवानूकी घुर्धुराहट सुनकर वे 
| जन, तप और सत्यलोकनिवासी मुनिगण बेदत्रयीके 
जनस्तपःसत्यनिवासिनस्ते | पवित्र मन्त्रोद्वारा उनकी स्तुति करने लगे ॥ २५॥ 

त्रिमिः पतित्रैयुनयोऽगृणन्स्म॥२५॥ | तब उन महात्माओंके मुखसे अपने गुणानुवादरूप 
वेदका पाठ सुनकर गजराजके समान लीला करनेवाले 
| वे यज्ञमूर्ति भगवान्‌ देवताओंका कल्याण करनेके लिये 


निशम्य ते घर्घरितं खखेद- 
क्षयिष्णु मायामयसूकरस्य । 


तेपां सतां वेदवितानमूति- 


त्र पि ध्‌ ९_ 6 ~ ~ नन 
ह्यावधायात्मगुणानुवादम्‌ । पुनः घोर गर्जना करते हुए प्रख्यकाठीन महाजळमे घुस 
विनद्य भूयो विबुधोदयाय गये।।२६।। जलमें प्रवेश करते समय जिन्होंने ऊपरको 


गजेन्द्रलीलो जलमाविवेश ॥२६॥ | पूँछ उठा खखी है और जो अपने खुरोंके प्रहारसे 
| मेघोंको इधर-उधर छितरा रहे हैं. तथा अपनी सटाओं- 


NR ख कटः को फटकारते जाते हैं वे कठोर शरीर और कड़ी त्वचा 


सटा बिधुन्बन्खररोमशत्वक्‌ । | एवं रोमोंबाले तथा पएथिवीका उद्धार करनेवाले 
खुराहताभ्रः सितर्दष्र ईक्षा- आकाशविहारी भगवान्‌ वराह अपने खेत दाँतों और नेत्रो- 


ज्योतिर्बभासे भगवान्महीध्रः ॥२७॥ | के प्रकाशले [ अन्वकारका नाश करते इए ] शोभा 
द प विलि पाने लगे ॥ २७।। उस समय शूकररूप धारण 
घ्राणेन एथ्व्याः पदवीं विजिघ्रन्‌ 
क्रोडापदेशः स्वयमध्वराङ्गः । वे सूँधकर एथिबीका पता लगा रहे थे और कठोर 
A ढोंवाळे होकर भी अपने अकठो रे 
करालदंष्टरोऽप्यकरालरुभ्या- दा तड र ( कोमल ) नेत्रोसे 


न न मरीचि आदि अपनी स्तुति करनेवाले ब्राह्मणोंकी ओर 
मुद्वीक्ष्य विप्रान्शणतो5विशत्कम्‌ ॥२९। | निहारते हुए जल्मे घुसे ॥ २८ ॥ -उनके वज्रमय 


स्‌ वञ्रकूटाङ्गनिपातवेग- पर्वतशिखरके समान कठोर कलेवरके पड्नेसे 
विशीणकुक्षिः स्तनयन्नदन्वान्‌। - Rs समुद्वका उदर विदीर्ण-सा हो गया और वह 
कट मेघगजेनके समान शब्द करते हुए 
ताला मानो 
उत्सृष्टदीर्घोमिथजेरिवाते.. उत्ताळ' तरंगरूप भुजाओको उठाकर र 


कर आत्तंखरते 


इचुक्रोश यज्ञेबर पाहि मेति ॥२५॥ | पुकारने लगा 'हे यशर ! मेरी रक्षा करो! ॥ २९ | 


कमा रा 


डे, “७. 


१, प्रा. पा०--सिवश्चङ्ग । २. प्राश पा०--मिंकरै० । 


करनेके कारण खयं साक्षात्‌ यज्ञपुरुष होकर भी . 


ह 


यी सु --------- 


= ब्‌ = 


क EEE 


FT ON MEDS ण्याय ्य्य्य्प्प्प 


>>, SO 

खुरैः क्षुरमेदरगंस्तदाप 
उत्पारपारं त्रिपरू रसायाम्‌ । 

ददर्श गां तत्र सुषुप्सुरग्रे 


यां जीवधानीं 


खदं्रयोदध्रत्य महीं निमग्नां 
स उत्थितः संरुरुचे रसायाः 


तत्रापि दैत्यं गदयापतन्तं 


सँनाभसन्दीपिततीत्रमन्युः ॥२१॥ 
जघान रुन्थानमसझविक्रमं 
स लीलयेभं मृगराडिवाम्भसि । 
तद्रक्तपङ्काङ्गितगण्डतुण्डो 
यथा गजेन्द्रो जगतीं विभिन्दन्‌ ॥२२॥ 
तमालनीलं सितदन्तकोट्या 
क्ष्मामुत्क्षिपन्तं गजलीलयाङ्ग । 
प्रज्ञाय बद्वाञ्जलयोञ्नुवाकै 
विरिश्विसुख्या उपतस्थुरीशम्‌ ॥२३॥ 
ऋषय ऊचुः 
जितं जितं तेऽजित यज्ञभावन 
त्रयीं तनु खां परिधुन्वते नमः 
द्रोमॅगर्तेष॒ निलिल्युरभ्वरा- 
स्तस्मे नमः कारणसरकराय ते ॥२४॥ 
तवतन्ननु॒दुष्कृतात्मनों 
दुँदेशन॑ देव यदध्वरात्मकम्‌ । 
छन्दांसि यस्य त्वचि बहिरोम- 


रूपं 


१, प्राश पा०-नूपते । २. प्रा पा०विमम्र 
५, प्राचीन प्रतिमे 


तृतीय स्कन्ध 


स्थयमभ्यधत्त ।।३०।। | 


स्वाज्यं दश त्वङ्घ्रिषु चातुहोत्रम्‌ | २५ 


२५९ 


TTS 


फिर [ प्रातःसवन, मध्याह्सवन और तृतीयसवन-ये ] 


। तीन सवन जिनके शरीरके जोड़ हैं उन भगवान्‌ 


यज्ञमूतिने अपने बाणके समान तीखे खुरोंसे जलको 


| चीरते हुए उस अपार जळराशिके उस पार रसातळमें 


। पहुँचकर पृथिवीको देखा, जो जीर्वाका आश्रयस्थान 
है और जिसे कल्पान्तमें शयन करनेके लिये उद्यत 
हुए श्रीहरिने स्यं अपने ही उदरमें ठीन कर 
| लिया था ॥ ३० ॥ 


| ~ A ~ 
| तदनन्तर वे जठमें डूबी हुई एथिवीको अपनी 


दाढोपर उठाकर रसातळसे जळके बाहर निकले । उस 
समय वे बड़े ही शोभायमान प्रतीत होते थे | जळमं 
। आते समय उन्होंने [ अपने मागें वित्न डाळनेके लिये ] 
| गदासे आक्रमण करनेवाले असह्यविक्रम हिरण्याक्ष 
| दैत्यको चक्रके समान प्रदीप्त क्रोधसे युक्त होकर इस 
| प्रकार लीळाहीसे मार डाला जैसे सिंह हाथीको मार 
डाळता है । उस समथ हिरण्याक्षके रक्तसे थूथनी सन 
| जानेके कारण वे ऐसे माळूम होते थे जैसे कोई 
गजराज लाळ मिट्टीके टीलेमें टकर मारकर आया हो 
| ॥ ३१-३२ ॥ हे तात ! जैसे गजराज अपने दाँतोपर 
कमल-पुष्प धारण करता है उस प्रकार अपने खेत 
दाँतोंकी नोंकपर पृथिवीको धारणकर जळे बाहर 
निकले हुए तमालसद्दश नीळवर्ण वाराहजीको 
| देख ब्रह्मा-मरीचि आदि मुनीश्ररगण उन्हें 
| निञ्चयपूर्वक भगवान्‌ ही जान हाथ जोड़कर 
वेदवाक्योसे उनकी स्तुति करने लगे ॥ ३३ ॥ 


~ 
ङ 


| ऋषिगण बोले-हे अजित | आपकी जय हो, जय 
हो, हे यज्ञपते ! अपने वेदत्रयीरूप विग्रहको हिळानेत्राळे 
आपको नमस्कार है । जिनके प्रत्येक रोमकूपमं सम्पूर्ण 
यज्ञ ळीन हो रहे हैं उन कारणवश शूकररूप धारण 
करनेवाले आपको नमस्कार है ॥३४॥हे देव ! आपका 
यह यज्ञमय खरूप दुराचारी पुरुषोंके लिये अत्यन्त 
दुर्दश है । इसकी त्वचामें छन्द) रोमावठीमे कुश, 
नेत्रॉमे घृत और चारों चरणोंमें [ होता, अध्वर्यु, उद्गाता 


और ब्रह्मा इन] चारों ऋलिजोंके कमे हैं ॥ ३७॥ 


। ३. प्रा पा०--सन्नादसंदी । ४. प्रा० पा०-मकूपेषु । 


“ते? नहीं है। ६. प्रा० पा०--न रोचते देव | 


श्रीमद्भागवत 


TTT ooo स 
AIT, 


सुक्तुण्ड आसीत्स्रुव इंग नास- 

योरिडोदरं चमसाः कर्णरन्ध्रे । 
्राशित्रमास्ये ग्रसने ग्रहास्तु ते 

यच्चचेणं ते भगवन्नर्नहोत्रम्‌ ॥३६॥ 
दीक्षाजु्जन्मोपसदः शिरोधरं 

त्वं प्रायणीयोदयनीयदंष्रः । 
जिह्वा प्रबम्यस्तव शीषेक क्रतोः 

सभ्यावसथ्यं चितयोऽसँचो हि 
सोमस्तु रेतः सवनान्यवस्थितिः 

संस्थाविभेदास्तव देव धातवः । 
सत्राणि सर्वाणि शरीरसन्धि- 
स्त्वं 
नमस्तेऽखिलमन्त्रदेवता- 
द्रव्याय सर्वक्रतवे क्रियात्मने । 
वैराग्यभत्तयात्मजयानुभावित- 


नमो 


ईरा ! आपका तुण्ड (थूथन)ही खुक्‌ है, आपके नासिका- 
| छिद्रोंमें खुवा हैं, उदरमें इडा ( यज्ञीय मक्षणपात्र ) हैं, 
कर्णरन््रॉमे चमस हैं, मुखमें प्राशित्र ( ब्रह्मभागपात्र ) है 
और कण्ठके ठिद्रमे ग्रह (सोमपात्र) हैं | तथा हे भगवन्‌ ! 
आपका चर्वण (चबाना) ही अग्निहोत्र है ॥३६॥ प्रभो! 
| आपका बारम्बार अभिव्यक्त होना ही दीक्षा है, ग्रीवा 
| ही उपसद (तीन इष्टियाँ) हैं, दोनों दाढ़ें ही 
| प्रायणीय (दीक्षाके अनन्तरकी इष्टि) और 
| उदयनीय (यज्ञसमाप्तिकी इष्टि) हैं, जिद्वा प्रवर्ग्य (प्रत्येक 


ते ।।३७॥ | उपसदके पूर्व किया जानेवाला महाबीर नामक कर्म ) है, 


| शिर सम्य (होमरहित अझि)और आवसथ्य(औपासनाप्नि) 
| है तथा प्राण चिति (इष्टकाचयन) हैं।३७॥ हे देव ! सोम 
| आपका वीर्य है, प्रातःसवनादि तीन सवन आसन हैं, 
। सातो घातुएँ [अग्निष्टोम, अव्यम्निष्टोम, उक्थ, षोडशी, 


0 Lo ~ ~ र Cc > ७, 
सवयक्ञक्रतुरिश्विन्धनः ॥३८।॥ , वाजपेय, अतिरात्र और आप्तोयांम नामक ] सात संस्थाएँ 


हैं, आपके शरीरकी सन्धियाँ सम्पूर्ण सत्र हैं। इस प्रकार 
। आप सम्पूर्ण यज्ञ (सोमरहिंत याग) और क्रतु (सोमसहित 


. | याग) रूप हैं। यंज्ञानुष्ठान ही आपके अंगोंकी गठन है ' 


। ॥३८॥ निखिल मन्त्र, देवता और द्रव्यस्वरूप आपको 


ज्ञानाय विद्याशुरवे नमो नमः ॥३५९॥ नमस्कार है सर्वयज्ञमय एवं क्रियामूति आप प्रभुको 


दष्टराग्रकोव्या भगवंस्त्वया पता 
बिराजते भूधर भूः सभूधरा । 


यथा वनान्निःसरतो दता पता 
मतङ्गजेन्द्रस्य 

त्रयीमयं रूपमिदं च सोकरं 
भूमण्डलेनाथ दता शृतेन ते | 


= 


चकास्ति भरङ्गोहघनेन भूयसा 


कुलाचलेन्द्रस्य यथैव विश्रमः ॥४१॥ 


संस्थापयैनां जगतां सतस्थुषां 
लोकाय पत्नीमसि मात्रं पिता । 
विधेम चास्यै नमसा सह त्वया 


| नमस्कार है। वैराग्य,भक्ति और मनकी एकाग्रतासे जो ज्ञान- 
का अनुभव होता है वही आपका स्वरूप है तथा आप ही 
सबको विद्या प्रदान करनेवाले गुरु हैं; ऐसे आपको पुनः- 
| पुनः प्रणाम है ॥३० हे भूधर ! हे भगवन्‌! आपकी दाढ़ों- 


सपत्रपद्मिनी ॥४०॥ , की नोंकपर रखी हुई यह पर्वतादिमण्डित प्रथिवी ऐसी 


>, SN 


' सुशोभित होती है जैसे वनसे निकरुते हुए गजराजके 
| दाँतोपर पत्रयुक्त कमलिनी रखी हो ॥४०॥। आपका 
| यह वेदत्रयीमय शूकररूप दाँतोंपर रखे हुए भूमण्डलके 
सहित ऐसा प्रतीत होता है जैसे अपने शिखरोंपर 
धारण किये बहुत-से मेधोके सहित कुलाचल सुशोभित 
हो ॥४१॥ हे नाथ ! चराचर जीवोंके सुखपूर्वक 
रहनेके लिये आप अपनी पत्नीरूपा जगन्माता पृथिवीको 
भली प्रकार स्थापित कीजिये, क्योंकि अ 
| पिता हैं और अरणिमें अभ्निथापनके 


प्र जगतूके 
समान आपने 


१. प्राश पा०-प्रोशित्र० | २, प्रा पा०--श्ुजञ्योष० । ३. प्रा पा०--प्रवस्यास्तव | उ लिला 


अवरं ते । ५. प्रा? पा०--सोमश्च | 


¢> 


अ० १३] तृतीय स्कन्ध २६१ 
नड नक 2 2 कि शका. आता... 
यस्या खतेजोऽग्िमिवारणावधाः ॥४२॥ | इसमें अपना तेज स्थापित किया है | हम आपके 

कः श्रहद्ीतान्यतमस्तव प्रभो Ee ह पा प्रणाम करते है ॥४२॥ 

5 कु | हे प्रभो ! रसातलमें डूबी हुई इस एथिवीको निकाळनेक 

रसां गताया व उद्विवईणम्‌ | | स रसातठम ड हुई इस एथिवी निकाठनेका 
बि. 3.0: ' आपके सिवा और कोन साहस कर सकता है; किन्तु 

न बिस्मयोऽसो त्वयि विश्वविस्मये सम्पूर्ण बिस्मयोके आश्रयरूप आपके लिये यह 
यो माययेदं ससृजेडतिविस्सयम्‌ ।॥४३॥ | कोई विस्मयकी बात नहीं है; क्योंकि, आपने मायासे 


| ही इस अति विस्मयरूप संसारकी रचना की है ॥४२३॥ 


विघन्व वेद य॑ निज वप- बद ती ~ ८. ~ 
धु र वुदुभ्थं नज चश | हे ईश ! जव आप अपने वेदमय शरीरको हिलाते हैं तो 
जनस्तपःसत्यानवासिनो वयम्‌। | आपकी सटाओंसे झडती हुई शीतळ जळत्री बुँदे हमारे 


| ऊपर गिरती हैं। हे ईश ! उनका संसर्ग होनेसे हम जन- 
| लोक, तपलोक और सव्यलोकमें रहनेवाले मुनिजन सर्वथा 
| पवित्र हो गये हैं ॥४४॥ प्रमो ! जो पुरुष आपके कमॉका 
स॒ वै बत भ्रष्टमतिस्तवेप ते | पार पाना चाहता है अवश्य ही उसकी बुद्धि नष्ट हो 
यः कर्मणां पारमपारकर्मणः । | गी है, क्योंकि आप अपार कर्म करनेवाले हैं । 

३ गोगो हितं आपकी ही योगमायाके सत्वादि गुणोंसे यह सम्पूर्ण 
यद्योगमायाशुणयागमाइित जगत्‌ मोहित हो रहा है; हे भगवन्‌ ! आप उसका 


“९ ७ 


विश्वे समस्तं भगवन्विधेहि शम्‌॥४५॥ कल्याण कीजिये ॥४५॥ 


सटाशिखोद्धतशिवास्थुबिन्दुभि- 
विमृज्यमाना भृशमीश पाविताः ।४४॥ 


Po 


त्रेय उवाच । श्रीमैत्रेयजी वोळे-हे. विदुर ! उन ब्रह्मवादी 
शी ब | मुनीखरोके इस प्रकार स्तुति करनेपर सबकी रक्षा 
इत्युपसीयमानस्तेप्ठेनिभित्रह्मयादिभिः । | र 5 पा 
A | करनेवाले वराह भगवानने अपने खुरोंसे आक्रान्त 

सलिले खखुराक्रान्त उपाधत्तावितावनिम्‌ ॥४५॥। जलके ऊपर पृथिवीको स्थापित कर दिया ॥४६॥ वे 

| 

स इत्थं भगवाचुवीं विष्वक्सेनः प्रजापतिः | | विष्वक्सेन प्रजापति भगवान्‌ हरि इस प्रकार 
SR २, > हरि! ॥४७॥ | रसातळसे ढीला पूर्वक लायी हुई प्रथिवीकों जलप 

रसाया लीलयोन्नीतामप्सु न्यस्य ययौ हरि ॥४७॥ | ` ते. 0 RR 
विकि | रखकर अन्तधांन हो गये ॥४७ हे विदुर ! जिनके 
य एवमेतां हरिमेधसा हरः ' मायामय चरित्र अत्यन्त कीर्तनीय हैं तथा जिनमें गी 
कथां सुभद्रां कथनीयमायिनः 


इस मंगळकारिणी सुन्दर कथाको जो पुरुष भक्ति- 
भावसे सुनता या सुनाता है उसके हृदयमें स्थित 
हु श्रीजनार्दन भगवान्‌ बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं 
तस्मिन्प्रसन्ने सकलाशिषां प्रभा ॥४८॥ सम्पूर्ण कामनाओंको पूर्ण करनेमें समर्थ उन 

किं दुर्लभ ताभिरलं लवात्ममिः | श्रीहरिके आ संसारमै क्या दुर्छम है ! किन्तु उन 
च्या तु न्नः | तुच्छ कामनाओंकी क्या आवश्यकता है ? जो लोग भगवानू- 
अन 1100000. को अनन्यभावसे भजते हैं उनकी बुद्धिरूप गुहामें स्थित हुए 


‘~ | 


सय॑ विधत्ते खगति परः पराम्‌।।४९ | बे प्रभु उन्हें स्वयं ही अपना परमपद दे देते हैं ॥४९॥ 


श्रुण्वीत भत्तया श्रवयेत वोशतीं 
जनार्दनोऽ स्याछु हृदि प्रसीदति ॥४८॥ | 


हुई बुद्धि सब दुःखोंको दूर कर देती है उन श्रीहरिकी : 


Pe eT हक ह ° 
१. प्रा० पा०-मिरिवा० | २. प्रा. पा०--दनस्तस्य दि | 


२६२ श्रीमद्भागवत [ अ० १४ 
Fa र नाक ज्ज्च्स्य्स्प्य्य ॒ विक "ऱ्या 5 कद क न्न. 
को नाम लोके पुरुषार्थसारवि- संसारमै पशुओंकी छोड़कर अपने परम पुरुषार्थको जानने- 
त्पुराकथानां भगवत्कथासुधाम्‌ । | वाळा ऐसा कौन पुरुष होगा जो संसारभयको नष्ट करनेवाले 
आपीय कणाञ्जलिभिर्भवापहा- | हरिकथारूप अमृतका अपने कर्णपुटोसे एक बार पान 
महो विरज्येत विना नरेतरम्‌ ॥ ५०) | करके फिर उससे उपराम हो जायगा || ५० | 
ERIS 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे वराह- 
प्रादुर्भावानुवर्णने त्रयोदशोऽध्यायः ॥१३॥ 
“EMSs 
2 3 
चोदहवाँ अध्याय 
दितिके गर्भस्थापन 
श्रीशुक उवाच श्रीशुकदेवजी बोळे-हे राजन्‌ ! इस प्रकार 
० Co AO ७ 

निशम्य काषारावणोपवाणेता कारणवश सूकररूप धारण करनेवाले श्रीहरिकी कथाको 
हरेः कथां कारणसकरात्मनः । 


पुनः स॒ पप्रच्छ तमुद्यताञ्जलि- र se 
ने चातितृप्तो विदुरो एतत्रतः॥ १ ॥ | उ न हानक कारण फिर हाथ जोड़कर कहने ळगे॥ १॥ 


मेत्रेयजीके मुखसे सुनकर ब्रतशील विदुरजी पूर्णतया 


विदुर उवाच विदुरजीने कहा - हे मुनिश्रेष्ठ! हमने आपके मुखसे 

कौन ए एति पण बन्चमूर्तिना । अभी यह बात पुनी हे कि आदिदैत्य हिरण्याक्षको 

व... उन भगवान्‌ यज्ञमूतिने ही मारा था ॥२॥ सो, हे ब्रह्मन्‌ ! 

आदिदेत्यो हिरण्याक्षो हत इत्यनुशुश्चम ॥ २॥ | जिस समय भगवान्‌ लीलासे ही पृथितरीको अपनी दाढों- 

तस्य चोदरतः क्षोणीं खदंट्राग्रेय लीलया । पर क निकाल रहे थे उस समय उनसे हज 

टॅ १७ हिरण्याक्षकी मुठभेड किस कारण हुई--यह जाननेकी 
देत्यराजस्य च ब्रहमन्कस्माद्वेतोरभून्मृधः।। रे ॥ | मेरी इच्छा है ॥३॥ 


मैत्रेय उवाच श्रीमैत्रेयजी वोळे- हे वीर ! तुम्हारा प्रश्‍न वड़ा 
| सुन्दर है; क्योंकि तुम श्रीहरिके अत्रतारोंकी कथाओंके 
| विष्यमें पूछते हो, जो मनुष्योके मृत्युपाशका छेदन 
यच्वं पृच्छसि सत्यानां मृत्युपाशविशातनीम्‌ ।। ४।। | करनेवाढी हैं ॥ ४ ॥ देखो, उत्तानपादका पुत्र 
ध्रुव बाळकपनमें नारदजीकी सुनायी हुई हरिकथाके 
प्रभावले ही मृत्युके शिरपर पैर रखकर भगवानके 
मृत्योः कृत्वैव मूध्न्येङघिमारुरोह हरेः पदम्‌ ॥ ५॥। | परमपदपर आरूढ हो गया था ॥५॥ हे विदुर ! 
एक बार इस [वराह भगवान्‌ और हिरण्याक्षके संग्रामके] 
विषयमै देवताओके प्रश्न करनेपर देवदेव ्र्माजीने 
र्मणा देवदेवेन देवानामचुएच्छताम्‌ ॥ ६ ॥ | उन्हें यह इतिहास छुनाया था; इसे उस समय मैंने भी 
। खुना था, सो तुमसे कहता हैँ ॥६॥ 


रः 0 क क्या प्रतिमे “बरहप्रादुर्भावानुवर्णने' इतना अंश नही है । Memes. ` 


साधु वीर त्वया पृष्मवतारकथां हरेः । 


` ययोत्तानपदः पुत्रो मुनिना गोतयार्भकः । 


अथात्रापीतिहासोऽं श्रतो मे वर्णितः पुरा । 


| 


~ 


दितिर्दाक्षायणी क्षत्तमारीचं कश्यपं पतिम्‌ । 
अपत्यकामा चकमे सन्ध्यायां हृच्छयार्दिता ७॥ 


ष्ट्ाग्निजिह्णं पयसा पुरुष यजुषां पतिम्‌ । | 

~ च 0 न ८ । 

निम्लोचत्यक आसीनमग्न्यागारे समाहितम्‌ ॥ ८ ॥ 
दि्तिरुवाच 


एप मां त्वत्कृते विद्वन्काम आत्तशरासनः । 


दुनोति दीनां विक्रम्य रम्भामिव मतङ्गजः ॥ ९॥ 
तङ्भवान्दद्यमानायां सपलीनां समृद्धिभिः । 
प्रजावतीना मद्र ते मय्यायुङ्क्तामनुप्रहम्‌ ॥* ०) 
भर्वर्याह्ोरुमानानां लोकानाविशते यशः । 
पतिभवद्विभो यासां प्रजया ननु जायते ॥११।॥ 
पुरा पिता नो भगवान्दक्षो दुहितृवत्सलः । 
क॑ वृणीत वरं वत्सा इत्यप्च्छत नः पृथक्‌ ॥१२॥। 
स विदित्वात्मजानां नो भावं सन्तानभावनः । 
त्रयोदशाददात्तासां यास्ते शीलमचुत्रताः ॥१३॥ 
अथ मे कुरु कल्याण कामें कञ्जबिलोचन | 


आतोंसर्पणं भूमन्नमोघं हिं महीयसि ॥१४॥ 


इति तां वीर मारीचः कृपणां बहुभाषिणीम्‌ । 
प्रत्याहानुनयन्वाचा प्रवृद्धानड्रकश्मलाम्‌ ॥१५॥ 
एप तेऽहं विधास्यामि प्रिय भीरु यदिच्छसि । 


तस्या? कामं न कः कुर्थात्सिद्विस्त्रेवर्गिकी यतः ।१९। 


पक न क ना 
१. प्राचीन प्रतिमे “दितिरुवाच' यद अंश मूळमे नहीं 
कर्तुमहेसि । ४. प्रा? पा०--तस्या । 


ततीय स्कन्ध 


२६३ 


ISIS 32707950700 


हे क्षत्तः ! एक बार दक्षकी पुत्री दितिने पुत्र 
प्रात्तिकी इच्छासे सायंकाळके समय कामातुरा हो 
अपने पति मरीचिनन्दन कस्यपजीसे रतिके 
डिये प्रार्थना की ॥७॥ उस समय कश्यपजी, 


। जिनकी जिह्वा अग्नि ही है. ऐसे भगवान्‌ सङ्गपुरुषकी 


आहतियोंद्वारा पूजाकर सूर्यास्तका समय जान हवन" 
शाहामें एकाग्रचित्तसे बैठे हुए थे ॥८॥ 

दिति बोली-है विद्वन्‌ । मतवाला हाथी जैसे 
केलेके वृक्षको मसळ डालता है उसी प्रकार यह 
धनुर्धारी कामदेव आपको निमित्त बना मुझपर 
आक्रमण करके मुझ दीनाको अत्यन्त पीडित कर रहा है 
॥९॥ अपनी पुत्रवती सौतोंकी समृद्धिसे मेरे चित्तमें 
बड़ा डाह हो रहा है; अतः आप मुझपर्‌ 
कपा कीजिये, आपका कल्याण हो ॥१०॥ जिनके 
गर्भसे आप-जैसा पति पुत्ररूपसे उत्पन होता है. 
ऐसी पतिसे अत्यन्त सम्मानिता महिळाओंका सुयरा 
त्रिलोकीमें व्याप्त हो जाता है ॥११॥ पूर्वकालमें हमारे 
कन्यावत्सळ पिता दक्षप्रजापतिने हम सबसे अळग- 


| अळग पूछा था कि “बेटी ! तुम किसको अपना पति 


बनाना चाहती हो' ॥१२॥ तब अपनी सन्तानकी, 
वृद्धि चाहनेवाले हमारे पिताने अपनी पुत्रियोंकी इच्छा 
जानकर हम तेरहको, जो आपके खमावकी 
अनुगामिनी थीं, आपके साथ बिवाह दिया ॥१३॥ 
अतः हे मंगछमूर्ते ! हे कमलनयन | आप मेरी इच्छा 


| पूर्ण कीजिये । हे. भूमन्‌ ' आप-जैसे महापुरुषके 


पास मुझ दीनाका आना निष्फळ नहीं होना 


। चाहिये ॥१४॥ 


हे वीरवर विदुर ! बढ़े हुए कामदेवसे व्यथित और 
दीन होकर बहुत प्रकारसे अनुनय-विनय करतो हुई 
अपनी मार्यासे मरीचिनन्दन कश्यपजीने अपनी वाणीद्वारा 
उसे शान्त करते हुए कहा ॥१५॥ हे भीर! तेरी जैसी 
इच्छा है वह तेरा प्रिय मैं अवश्य करूँगा । भला जिसके 
द्वारा धर्म, अर्थ और कामकी सिद्धि होती है उस अपनी 
पत्बीकी कामना कौन पुरुष पूर्ण न करेगा ¦ ॥१%॥ 


लीत 22310 किक ESN SR 
टिम है । २, प्रा पा०-जद्वान्काम । २. प्रा? १2. 


२६४ 


श्रोमद्धा 
सर्वाश्रमानुपादाय खाश्रमेण कलत्रवान्‌ । 
व्यसनाणबमत्येति  जलयानेर्यथाणवम्‌ ॥१७॥ 
यामाहुरात्मनो द्यर्ध श्रेयस्कामस्य मानिनि। | 
यस्यां स्वधुरमध्यस्य पुमांथरति विज्वरः ॥१८॥ । 
यामाश्रित्येन्द्रियारातीन्दुजेयानितराश्रमेः । | 
चयं जयेम हेलामिदस्यून्दुगेपतियेथा ॥|१९॥ | 
न वयं प्रभवस्तां त्वामनुकतुं गृहेश्वरि । 
अप्यायुषा वा कार्स्न्येन ये चान्ये गुणं गृक्षवः।।२०॥ 
अथापि काममेतं ते प्रजात्यै करवाण्यलम्‌ । 
यथा मों नातिवोचन्ति मुहूर्त प्रतिपालय ॥२१॥। 
एषा घोरतमा वेला घोराणां घोरदशना । 
चरन्ति यस्यां भूतानि भूतेशानुचराणि ह॥२२॥ 
एतस्यां साथ्वि सर्ध्यायां भगवान्भूतभावनः । 
परीतो भूतपषद्भिबषेणाटति भूतराट्‌ ॥२३॥ 
इमशानचक्रानिर धूलि धूम्र- 

विकीरणबिद्योतजटुकलापः । 
भस्मावगुण्ठामररुक्मदेहो 

देवस्रिभिः पश्यति देवरस्ते ।।२४॥ 
न यस्य खोके स्वजनः परो वा 

नात्याइतो नोत ककश्चिद्विग्मः । 
वयं व्रतेयेञ्चरणापचिद्धा- 


गवते 


[ अ° १४ 


TT 


जिस प्रकार जहाजपर चढ़कर मनुष्य समुद्रको 
पार कर लेता है उसी प्रकार गृहस्थाश्रमी पुरुष 
अन्य आश्रमोंको आश्रय देता हुआ अपने आश्रम- 
द्वारा खयं भी दुःखसमुद्रको पार कर जाता है 
॥१७॥ हे मानिनि ! जिसे अर्थ, धर्म और काम- 
रूप त्रिविध पुरुषार्थकी इच्छावाले पुरुषके अंगका 


| आधा भाग कहा है, जिसपर अपना गृहस्थीका 
| बोझा डाळकर पुरुष निश्चिन्त होकर विचरता है 


तथा दुर्गपति ( किलेका खामी) जैसे ळूटनेवाले 
शत्रुओको जीत लेता है उसी प्रकार जिसका आश्रय 
लेकर हम अपने इन्द्रियरूप शत्रुओंको, जो अन्य 
आश्रमवालोंके लिये अत्यन्त दुर्जय हैं, सहजहीमें जीत 
लेते हैं, हें गृहेश्वरि ! उस तुम-जैसी भार्याका 
्रत्युपकार हम अथवा और भी गुणग्राही पुरुष अपनी 
सम्पूर्ण आयुमें भी नहीं कर सकते ॥१८-२०॥ तो 
भी मैं तुम्हारी सम्तानप्राप्तिकी इच्छाको अभी पूर्ण 
| करता हूँ परन्तु तुम एक सुहुते और ठहरी रहो जिससे 
| लोग मेरी निन्दा न करें ॥२१॥ यह समय राक्षसादि _ 
घोर जीवोंका है तथा देखनेमें भी वड़ा भयानक है, 
इस समय भूतनाथ भगवान्‌ रुद्रके गण भूतलोग फिरा 
करते हैं ॥२२॥ हे साब्वि ! इस सन्ध्याकालमें 
| भूतभावन भगवान्‌ शंकर अपने पार्षद भूतगणसे घिरे 
। हुए बैलपर चढ़कर घूमा करते हैं ॥२३॥ [ यदि कहो 
कि जब वे सामने आवं तब ऐसा मत करना तो] 
जिनका जटाजूट इमशानभूमिसे उठे हुए बवण्डरकी 
घूलिसे घूसरित होकर देदीप्यमान हो रहा है तथा 
| जिनका सुवर्णकान्तिमय गौर शरीर भस्मसे आच्छा- 
दित है वे तुम्हारे देवर देवदेव महादेव अपने [ सूर्य, 
चन्द्रमा और अभिरूप ] तीन नेत्रोंसे सर्वत्र देख रहे 
हैं ॥२४॥ संसारमे उनका कोई भी अपना या पराया 
“नहीं है और न कोई अति आदरपात्र या निन्दनीय 
ही है । हमलोग तो, जिसे उन्होंने भोगकर लात मार 
दी है उस उनकी मायाको ही, नाना प्रकारके व्रतोंका 


| 


माशास्महेज्जां बत थुक्तमोगाम्‌ ॥२५॥। पाठन करके, उनके प्रसादरूपसे अहण करना चाहते 


मन नी 
१. प्रा० पा०--मध्यास्थ । २. प्रा? पा०--च । ३. प्रा० पा०-कामणक्षवः | ४, प्रा० प 
५, प्रा पा०-र्‍यथा मानिनि बोधन्ति मुहु० । ६. प्रा. पा०-तस्य | 


क जज... 
1०--मेतत्ते प्रजायै | 


हि १४] 
यस्यानवद्याचरितं मनीषिणो 
शृणन्त्यविद्यापटलं बिभित्सवः । 


निरस्तसाम्यातिशयोऽपि यत्स्वयं 
पिशाचचर्यामचरद्रतिः सताम्‌ ॥२६॥ 
हसन्ति यस्याचरितं हि दुर्भगाः 
स्वात्मत्रतस्याविदुपः समीहितम्‌ । 
येवेमाल्याभरणानुलेपनेः 
श्वभोजनं स्तात्मतयोपलालितम्‌ ॥२७।। 
ब्रह्मादयो यत्कृतसेतुपाला 
यत्कारणं विश्वमिदं च माया । 
आज्ञाकरी तस्य पिशाचचर्या 
अहो विभूम्नश्चरितं विडम्बनपू ॥॥२८॥ 
मेत्रेय उवाच 


च्छ oo 


'सेबं संबिदिते भर्त्रा मन्मथोन्मथितेन्द्रिया । 


जग्राह वासो ब्रद्यर्पवृपलीव गतत्रपा॥२९॥ 
स विदित्वार्थं भार्यायास्तं निवन्ध विकर्मणि । 
नत्वा दिष्टाय रहसि तयाथोपविवेश ह॥३०॥ 
अथोपस्पृश्य सलिलं प्राणानायम्य वाग्यतः | 
ध्यायञ्जजाप विरजं ब्रह्म ज्योतिः सनातनम्‌ ॥२९॥ 
दितिस्तु व्रीडिता तेन कर्मावद्येन भारत | 
विप्रर्षिमधोमुख्यभ्यभापत ॥३२॥। 
दितिरुवाच 


उपसंगम्य 


मा मे गर्भमिमं जहान्भूतानासूषमो वधीत्‌ | 
द्रः पतिर्हि भूतानां यस्याकरवमंहसम्‌ ॥२२॥ 
नमो रुद्राय महते देवायोग्राय मीढुषे । 


तृतीय स्कन्ध २६५ 


हैँ ॥२५॥ जो धीर पुरुष मायाके परदेको हटाना 
| चाहते हैं वे उनके निर्मल चरित्रका गान करते हैं । 
| उनके समान और उनसे अधिक कोई भी नहीं है. 
| और बे सत्पुरुषोंकी एकमात्र गति हैं, तो भी अपनी 
इच्छासे उन्होंने पिशाचोंका आचरण खीकार किया दै 
॥२६॥ जो कुत्तोके भक्ष्यरू्प अपने शरीरको ही 
| आत्मा मानकर उसका नाना प्रकारके वस्र, आभूषण, 
| माळा और चन्दनादिसे ठालन-पालन करते हैं वे 
अभागे पुरुष ही उन सर्वज्ञ आत्माराम भगवान्‌ 
| शंकरके चरित्रका उपहास करते हैं ॥ २७॥ 
। ब्रह्मादिक लोकपाळाण भी जिनकी बाँधी हुई 
| धर्ममर्यादाका पाठन करते हैं, यह सम्पूर्ण विश्व 
| जिनका कार्यरूप है तथा माया भी जिनकी आज्ञाका 
| अनुसरण करनेवाढी है वे भगवान्‌ भूतनाथ प्रेतोंका- 
। सा आचरण करते हैं. ! अहो ! उन जगद्बापक 
। प्रभुका यह सब चरित्र ढीलामात्र ही है ॥२८॥ 
श्रीमैत्रेयजी वोळे-पतिके इस प्रकार समझानेपर 
भी कामातुरा दितिने वेश्याके समान निर्लज होकर 
ब्रह्मर्षि कश्यपजीका वस्न पकड़ लिया ॥२९|| तब 
कश्यपजीने उस निषिद्ध कर्ममें अपनी मार्याका अति 
आग्रह देख दैवरूप परमात्माको प्रणामकर उसके साथ 
एकान्तमें संगम किया ॥३०॥ और फिर जळमें खान- 
कर प्राण और वाणीका संयमकर शुद्ध और सनातन 
ज्योतिर्मय परमात्माका ध्यान करते हुए प्रणवका जप 
करने लगे ॥३१॥ हे विदुर ! फिर दितिको भी उस 
निन्दित कर्मके कारण बड़ी ळजा आयी और वह ब्रह्मर्षि 
कर्‍यपजीके पास जा शिर नीचा किये उनसे इस 
प्रकार कहने ठगी--॥३२॥ 
दिति बोली-त्रझन्‌! जिनका मैंने अपराध किया है 
वे मूतोंके खामी भूतश्रेष्ठ भगवान्‌ रुद्र मेरे इस गर्भको नष्ट 
न करें॥३३॥ जो दुःखोंको दूर करनेवाले और दुद्धष हैं, 
तथा जो [ सकाम उपासकोंकी ] कामना पूर्ण करने- 
बाळे, [ निष्काम उपासकोंको ] मोक्ष प्रदान करनेवाले 


१. प्राचीन प्रतिमे “मैत्रेय उवाच? इतना अंश नहीं है | २. मा० पा०--विप्रषँ० | ३. प्रा प०-विंदित्वा 
सभार्या० । ४, प्राचीन प्रतिमें “दितिरुवाच' इतना अंश नहीं है। 
भा० ३४ 


- अप्रायत्यादात्मनस्ते दोपान्मोहतिकादुत । 


२६६ 


SASSI ASAAATAS ५/-५८४८४८८४८८०२०००००००००००२>-- 


शिवाय न्यस्तदण्डाय '्रतदण्डाय मन्यवे ॥२४)॥ 
स नः प्रसीदतां भामो भगवानुर्वनुग्रहः । 


व्याधस्याप्यनुकम्प्यानां स्रीणां देवः सतीपतिः।३५। | 


मत्रेय उवाच 


ख़सर्गस्याशिपं लोक्यामाशासानां प्रवेपतीम्‌ | 
निवृत्तसन्ध्यानियमो भार्यामाह प्रजापतिः ।।३६॥ | 


कश्यप उवाच 


मन्निदेशातिचारेण देवानां चातिहेलनात्‌ ॥३७॥। 
भविष्यतस्तवाभद्रावभद्रे जाठराधमो । 

लोकान्सपाहांस्रींश्रण्डि मुहुराक्रन्दयिष्यत ।।३८॥ | 
प्राणिनां हन्यमानानां दीनानामकृतागसाम्‌ । | 
स्रीणां निगृह्यमाणानां कोपितेषु महात्मसु ।।३९॥ 


तदा विश्वेश्वरः क्रुद्धो भगवॉल्लोकभावंनः । 
हनिष्यत्यवतीयोसो यथाद्रीन्‌ शतपर्षश्रक्‌ ॥४०॥ 


AA 


।दा[तरुवाच 


श्रीमद्भागवत 


[ अ० १४ 
और वास्तवमें दण्डत्यागी दृष्टोंका दमन करनेके 
लिये दण्ड धारण करनेवाले हैं उन क्रोधमूर्ति महादेव 
भगवान्‌ रुद्रको नमस्कार है ॥३४॥ वे परम कृपालु 
मेरे बहनोई सतीपति भगवान्‌ शंकर हम स्त्रियोंपर, जो 


महाक्रूर व्याघोंकी भी दयापात्री हैं, प्रसन्न हों ॥२५॥ 


AN ~ A १०० | ब 
श्रीमत्रयजी बोले-हे विदुर ! तब प्रजापति 
कश्यपजीने सन्ध्या-बन्दनादिसे निवृत्त हो अपनी 


| संतानकी लौकिक और पारलोकिक उन्नतिकी कामनासे 


इस प्रकार थर-थर कापती हुई अपनी भायासे 


| कहा ॥२६॥ 


कश्यपजी बोले-अयि अभद्रे ! तुम्हारा चित्त 
अशुद्ध था, वह समय भो दोप्रयुक्त था तथा तुमने 
मेरी आज्ञाका उल्लङ्घग और देवताओंका अनादर 
किया, इसलिये हे चण्डि ! तुम्हारे गर्भसे दो अति 


| अमंगलमय अधम पुत्र उत्पन्न होंगे, जो लोकपलोंके 


सहित सम्पूर्ण लोकोंको बारम्बार पीड़ित करेंगे 
॥३७-३ ८॥ उनके द्वारा निरपराध और दीन प्राणियां- 
का वध होनेसे तथा ख्नियांपर अत्याचार होनेसे जब 
महात्मागण कुपित. होंगे तब सम्पूर्ण छोकोंकी रक्षा ' 
करनेवाले भगवान्‌ जगत्पति अति क्रुद्ध होकर अवतार 
लेंगे और जैसे इन्द्रने पर्वतोंका दमन किया था उसी 


| प्रकार उनका वध करेंगे ।। ३९-४ ०।। 


दितिने कहा-प्रभो | जिनकी भुजाएँ सुदर्शनचक्र- 


च॒धं भगवता सक्षात्सुनाभोदारयाहुना । 
आशञासे पुत्रयोमद्य मा क्र दराद्राह्मणाद्विभो ॥ ४ १॥। 
न ब्रह्मदण्डद्श्धस्य न भूतभयदस्य च। 


नारकाश्राबुगृइन्ति यां यां योनिमसो गतः ॥॥४२॥ 
करयप उवाच 


कृतशोकानुतापेन सद्यः प्रत्यवमशनात्‌। | 
भगवत्युरुमानाच भवे मर्थ्यपि चादरात्‌ ॥४२॥। 
तस्यैव तु पुत्राणां भवितेकः सतां मतः । 


१, प्रा० पा०- चैव हैल०। २. प्रा? वा०--भावितः | ३. मा पा०-णात्रभो। ४. माऽ दाऽ ड 77>- । ३. ग्रा० पा०--गातमो। ४. प्राश पा०--भ 


कादरात | ९" पार्या न 


से सुशोभित हे उन साक्षात्‌ श्रीमगवानके हाथसे मेरे 
| पुत्रोंका वध हो--यह तो मैं भी चाहती हैँ किन्तु 
| उनकी मृत्यु कुपित ब्राह्मणोंके क्रोधसे न होनी 
| चाहिये ।।४१।। क्योंकि जो ब्रह्मदण्डसे दग्ध अथवा 
| प्राणियोंको भय देनेवाला होता है वह किसी भी योनिमें 
| जाय उसपर नारकी जीव भी दया नहीं करते ॥५ २॥ 
| कञ्यपजीने कद्दा प्रिये ! तुमने अपने किये 
कुकमपर शोक और पश्चात्ताप प्रकट किया, तुम्हें शीघ्र 
ही उचित-अलुचितकां विचार हो गया तथा तुमने 
भगवान्‌ शकरक प्रांत अत्यन्त ET और मेरे प्रति भी 
आदर प्रकट किया है, इसलिये तुम्हारे पुत्रके ही 


वै वाप्यधि- 


4040. और 


शट 1 


| 
ऱ्या न 
छ | 


|. 


अ० १४] 


तृतीय स्कन्ध 


२६७ 


गास्यन्ति यद्यशः शुद्धं भगवद्यगसा समम्‌ ॥४४॥ 

योगैहेमेव दुर्वर्णं भावयिष्यन्ति साधवः । 

निवेरादिमिरात्मानं यच्छीलमनुवरतितुम्‌॥४५॥ 

यस्रसादादिद विश्वं प्रसीदति यदात्मकम्‌ | 

स खद्ग्भगवान्यस्य तोष्यतेऽनन्यया दशा ॥४६)) 
स वै महाभागवतो 


हात्मा 
महानुभावो महतां महिष्ठः । 
प्रवृद्धभवत्या  ह्यनुभाविताशये 


~ च्छ LoS) [es ट्र | 
निवेक्ष्य बेकुण्ठमिम चिहास्यात ॥४७) | 


अलम्पटः शीलधरो गुणाकरो 
हृष्टः परद्धचो व्यथितो दुःखितेषु । 
अभूतशत्रुर्जगतः शोकहता 
नेदाविकं 
अन्तबेहिश्चामरमब्जनेत्रं 
खप्रुपेच्छानुगृहीतरूपम्‌ 
पोत्रस्तव श्रीललनाललाम 


दृष्टा स्फुरत्कुण्डलमाण्डताननम्‌।।४ ९॥ 
मंत्रेय उवाच 


तापमिवोडुराजः ।।४८॥ 


श्रुत्वा भागवत पौत्रममोदत दितिभृशम्‌ । 


पुत्रयाश्च वध कुष्णाद्विदिस्वासीन्महामनाः ।।५० ॥ 


| पुत्रोमैसे एक सत्पुरुषोंका माननीय होगा जिसके पवित्र 

यशका भक्तजन भगवानूके गुणोंके साथ गान करेंगे 

॥४३-४४॥ जिस प्रकार खोटे सोनेको बार-बार 

तपाकर शुद्ध किया जाता है उसी प्रकार साधुजन 
| उसके खभावका अनुकरण करनेके लिये निर्वेरादि 
| उपायोसे अपने अन्तःकरणको शुद्ध करेंगे ॥४५॥ 
जिनकी कृपासे यह उन्हींका खरूपभूत जगत्‌ आनन्दित 
होता है वे खयंप्रकाश भगवान्‌ उसकी अनन्यभक्तिसे 
प्रसन्न होंगे ॥४६॥ वे परमभागवत उदाराइाय 
महाप्रतापी और महानसे भी महान्‌ (श्रीप्रहादजी) अपने 
प्रौढ भक्तिभावसे शुद्ध किये हुए अन्तःकरणमें भगवान्‌ 
विष्णुको स्थापितकर इस देहको त्याग देंगे ॥ ४७॥ बे 
विषयोमे अलिप्त, सुखभाव, गुणोंके निधि, दूसरोंके 
सुखमें सुखी और दुःखमें दुखी होनेवाळे अजातशत्रु 
| प्रह्वादजी) ग्रीष्मकऋरतुके तापको हरनेवाले चन्द्रमाके 
| समान संसारका शोक शान्त करनेवाले होंगे ॥४८॥ 

जो इस जगतके बाहर-भीतर सब ओर विराजमान हैं, 
। अपने भक्तोंकी इच्छाके अनुसार उनपर कृपा करनेके 

लिये रूप धारण करते हैं और. लक्ष्मीरूप छलनाकी 
| शोभा बढ़ानेवाले हैं तथा जिनका मुखमण्डल झिठमिलाते 

हुए कुण्डलोंसे सुशोभित है उन अमलकमळनयन 
। मगवानका तेरे पौत्रको प्रत्यक्ष दशन होगा ॥४९॥ 


श्रीमैत्रेचजी बोळे-हे विदुर ! “मेरा पौत्र परम 
| भगवद्भक्त होगा? यह सुनकर दितिको बड़ा ही आनन्द _ 
हुआ; और अपने पुत्रोंका भी भगवान्‌ विष्णुके हाथसे 
वध होना सुनकर उसे अति उत्साह हुआ ॥५०॥ 


2९96१3 
इतिं श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्ये दितिकरयप- 
संवादे. चतुदेशोऽव्यायः ॥ १४ ॥ 


१, प्रा. पा०--शोकहन्ता । २. पा० पा०-पोत्नं मुमोद च दिति० | 


२६८ 


श्रीमद्भागवत [ अ° १५ 


wy 
पन्द्रह्वा अध्याय 
जय-विजञयको सनकादिका शाप । 
मेत्रेय उवाच | श्रीमैत्रेयजी बोले-हे विदुर! मेरे पुत्रोंसे देवताओंको 
कष्ट पहुँचेगा' इस आशंकासे दिति दूसरोंके तेजका 
| नाश करनेवाले उस कश्यपजीके तेजको सौ वर्षतक 
दधार वर्षाणि शातं शङ्कमाना सुराद्‌नात्‌ ॥१॥ अपने उदरमें हो चारण किये रही ॥१॥ उस तेजसे 
| सम्पूण लोकोंमे सूर्यादिका प्रकाश क्षीण हो गया, तब 
तेजोहीन हुए इन्द्रादि लोकपालोंने ब्रह्माजीके पास 
न्यवेद्यन्विश्चसृजे ध्वान्तव्यतिकरं दिशाम्‌ ॥ २॥ | जाकर उनसे दिशाओमें फैठते हुए अन्धकारके कारण 
हुईं अव्यवस्थाका वणन किया ॥२॥ 


प्राजापत्यं तु तत्तेजः परतेजोहनं दितिः । 
लोके तेन हतालोके लोकपाला हतौजसः । 


2 


देवा ऊचुः | देवगण बोले-हे विभो | काळ जिनकी गतिका 
| स्पर्श भी नहीं कर सकता ऐसे आपसे कोई भी बात 
छिपी नहीं है, अतः आप इस अन्धकारके विषयमें 
न ह्यव्यक्त भगवतः कालेनास्पृष्वर्त्मनः || ३ ॥ भी जानते ही होंगे जिससे कि हम अत्यन्त भयभीत 
ह भु क... [हो रहे हैं॥ ३ ॥ हे देवदेव ! हे जगद्विधातः ! 
दवदव जगद्भातलाकनाथांशखामण । । हे लोकपालरिरोमणे ! आप सभी छोटे-वड़े जीवोंका 
परेषामपरेषां त्वं भूतानामसि भाववित्‌ ॥ ४॥ भाव जानते हैं| ४ || विज्ञान ही आपका बल 
| है, आपने अपनी मायासे ही यह ब्रह्मारूप धारण 
नमो विज्ञानवीर्याय माययेदसुपेयुषे । | किया है, तथा रजोगुणको खीकार किया है किन्तु 
आपके कारणको कोई «नहीं जान सकता--ऐसे 
| आपको नमस्कार है ॥!५॥ जिनमें सम्पूर्ण भुवन स्थित 
हैं, कार्य-कारणरूप निखिल प्रपञ्च जिनका शरीर है 
और वास्तत्रमें जो इससे परे हैं, सकल जीवोंको उत्पन 
आत्मनि प्रोतश्ववनं परं सदसदात्मकम्‌ || ६॥ करनेवाले उन आपका जो अनन्यभावसे ध्यान करते 
| हैं उन श्वास, इन्द्रिय और मनको जीतनेवाले . तथा 
आपके कृपाकटाक्षसे कृतकृत्य इए सिद्ध योगियोंका 
लब्धयुष्मत्प्रसादानां न ङुताश्चत्पराभवः।। ७॥ `. किसी प्रकार हास नहीं हो सकता ॥६-७॥ जिनकी 
ह वेदवाणीरूप रस्सीमें बंधी हुई सम्पूर्ण प्रजा, नथे हुए 
यस्य वाचा प्रजाः सर्वा गावस्तन्त्येव यन्त्रिताः। लोके समान, नियमपूर्वक वर्मचषठान करती हुई उन्हे 
बलि समर्पण करती है उन सर्वनियन्ता मुख्य प्राणरूप 
आपको नमस्कार है ॥८॥ हे भूमन्‌ ! इस अन्धकारके 
| कारण जिनके सव कमे लुप्त होते जा रहे है 
देबताओंका कल्याण कीजिये और हम झा 
अदभ्रदयया 202 आपन्नानहेसीक्षितुम्‌ ॥ ९॥ | ओर अपनी अपार दयादष्टिसे ता 


अपा 


तम एतद्विभो वेत्थ संविग्ना यद्वयं भृशम्‌ । 


शृहीतशुणभेदाय नमस्तेऽव्यक्तयोनये॥ ५ ॥ 


ये त्वानन्येन भावेन भावयन्त्यात्मभावनम्‌ । 


तेषां सुपक्रयोगानां जितश्रासेन्द्रियात्मनाम्‌ । 


हरन्ति बलिमायत्तास्तस्मै मुख्याय ते नमः ॥ ८ ॥ 


स त्वं बिधत्ख श॑ भूमंस्तमसा छुप्तकर्मणाम्‌ । 


हि TI MS HE ST काका. 
१. प्रा० पा०य्कृतालोके । २. प्राचीन प्रतिर्मे देवा ऊचुः’ यह अंश नहीं दै। २, प्रा. पा 


शिरोमगे | ५ 
प्रा० पाशे त्वामनन्यभावेन । ५. प्रा० पा०--मुख्यात्मने नमः | ६, प्रा? पा०--भूमंछोकान | 0. 
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ei RP न वि र कक: 
एप देव दितेगेभे ओजः काऱ्यपमापितम्‌ | हे देव ! अग्नि जिस प्रकार काष्टमें बढ़ता है उसी प्रकार 


रति ता ' करयपजीके वीर्यसे स्थापित हुआ यह दितिका गर्भ सम्पूर्ण 
दिशासतामरयन्सया वत शग्मारबधास ॥१०॥ दिशाओंको अन्धकारमय करता हुआ बढ़ रहा है ॥१०॥ 


REY श्रीमेत्रेयजी कहते हैं-हे महाबाहो ! तब वेदवेत्ता 
स प्रहस्य महाबाहो भगवान्‌ शब्दगोचरः । भगवान्‌ ब्रह्माजी [ दितिकी कुचेष्टापर ध्यान जानेसे ] 


कुछ हँसे और अपनी मधुर वाणीसे देवताओंको प्रसन्न 
करते हुए इस प्रकार कहने लगे ॥१ १॥ 
नह्योवाच थ्रीत्रझाजी बोले- है देवगण ! तुम्हारे पूर्वज 
| मेरे मानसपुत्र सनकादिगण लोकोंकी आसक्तिको त्यागकर 
आकाश-मार्गसे सम्पूर्ण लोकोंमें बिचरा करते थे ।१२। 
चेरुर्विहायसा लोकॉलोकेपु विगतस्पृहाः ॥१२॥ एक बार वे झुद्धखरूप भगवान्‌ विष्णुके सत्र लोकोंके ' 
| बन्दनीय वैकुण्ठधामको गये ॥१२॥ जिन्होंने पहले 
उ मी डर | निष्काम धर्मद्वारा भगवान्‌ विष्णुकी आराधना की 
ययुव कुण्ठानलय सवलोकनमस्कृतम्‌ ॥ १२॥ | है वे ही सब लोग उस वैकुण्ठधाममें भगवान्‌का-सा 
वसन्ति यत्र पुरुषाः सर्वे वेकुण्ठमूर्तयः | रूप धारण करके रहते हैं ॥१४॥ तथा वहाँ वेदान्त- 
प्रतिपाद्य धर्ममूर्ति भगवान्‌ पुराणपुरुष हम अपने भक्तों 
पर कृपा करनेके लिये झुद्भसत्तमय खरूप धारणकर 
यत्र चाद्यः पुमानास्ते भगवान्‌ शब्दगोचरः । हर समय विराजमान रहते हैं॥ १५ ॥ वहाँ 
' समस्त ऋतुओंकी सम्पत्तिसे युक्त क्त्पवृक्षोसे 
RR ) i सुशोभित नैःश्रेयस नामक वन है, जो मूर्तिमान्‌ 
यत्र नॅःश्रेयसं नाम वन कामदुधट्ठमः | | केबल्यपदके समान ही है ॥ १ ६॥ वहाँ अपनी प्रियाओं- 
सर्वर्तश्रीमिर्विश्राजस्कैबल्यमिव मूर्तिमत्‌ ॥१६॥ के सहित . विमानचारी गन्धर्वगण अपने प्रभुकी 
। पवित्र ळीळाओंका, जो छोगोंकी पाप-राशिको नष्ट 
। करनेवाढी है, गान करते हैं । [उस समय ] वे 


प्रत्याचशत्मभूदेवान्प्रीणत्रुचिर्या गिरा ॥११॥ 
~ Q 
मानसा मे सुता युष्मत्पूवजाः सनकादयः | 


त एकदा भगवतो वेकुण्ठस्यामलात्मनः । 


येऽनिमित्तनिमित्तन धमेणाराधयन्हरिम्‌।१४॥ 


सत्य विष्टभ्य विरजं खानां नो मृडयन्तरुपः ।।१५॥ | 


वैमानिकाः सललनाश्चरितानि यत्र 


(4 कप [aS (५ ड गम हे. द्‌ न र 2 
गायन्ति लोकशमलक्षपणानि भर्तुः। `. सरोवरोगे सिडी इई मकरन्दमरी माववीठताकी सुमधुर 
अन्तर्जलेऽनुंविकसन्मधुमाधवीनां गन्धसे चित्तके चञ्चल होनेपर भी उस गन्धको छाने- 


~ 


' वाळे बायुका तिरस्कार कर देते हैँ॥ १७ ॥ जिस समय 
| 


गन्धेन खण्डितधियो5प्यनिलं थ्रिपन्तः!। १७ र 
` ' शभ्रमरराज गुम्नार करते हुए मानो हरिक्थाका गान 


` पारावतान्यभृतसारसचंक्रवाक- । करते हैं उस समय रोड़ी देरके लिये कबूतर, कोकिल, 
दात्पूहह॑सञ्चुकतित्तिरिवर्हिणां यः | ' सारस, चकवा, चातक, हंस, शुक, तीतर और मयूरों- 


| का कोढाहळ बंद हो जाता है । [मानो वे भी एकाग्र: 
| चित्त होकर उस हरिकीर्तनका आनन्द लेते लगते हैं] 
` ॥१८॥ वुळसीविभूषिंत श्रीहरि तुळसीकी सुगन्धका ही 
मन्दारकुन्द कुरबोत्पल चम्पको ण- १ अधिक मान करते हैं-यह देखकर वहाँके मंदार, कुन्द, 


कोलाहलो विरमतेडचिरमात्रमनुच्चे- 
भृङ्गाधिपे हरिकथामिव गायमाने ॥१८॥ 


१, प्रा पा० -एधले । २. प्रा पाजले तु विक० । ३. प्रा० पा०- क्षिपन्ति | 


२७० श्रीमद्भागबत [ अ० १५ 
ज्मा हा 
पुन्नागनागबकुलाम्बुजपारिजाताः । | कुरव ( तिलक वृक्ष ), उत्पल ( रात्रिके समय खिलनेवाले 

| कमल ), चम्पक, अर्ण, पुन्नाग नागकेशर, बकुल 
अम्बुज ( दिनमै खिळनेवाले कमळ ) और पारिजात 
यस्मिस्तपः सुमनसो बहु मानयान्ति।। १९।। | आदि सुमनगण सुगन्धयुक्त होकर भी उस वनमे तुलसी 
हाका तप अधिक मानते हैं [ इससे यह सूचित होता 
है कि वहाँके वृक्ष भी गुणग्राही हैं-ईप्याऴ नहीं] ॥१९॥ 
वेंदर्येमारकतहेममयेविमाने: । वह 4कुण्ठलोक वेंडूय,मरकतमणि और सुवर्णमय विमानोंसे 
परिपूण हे जो [ किसी कर्मफळसे नहीं, बल्कि ] 
एकमात्र श्रीहरिचरणोंमें प्रणाम करनेसे ही प्राप्त होते 
उष्णात्मा न रज आदधुरुत्स्मयाद्यः ॥२०॥ | हैं । उन व्रिमानोंपर चढ़े हुए कृष्णप्राण भगवद्धक्तोके 

| 2 चित्तोमें बड़े-बड़े नितम्बोंबाली सुमुखी सुन्दरियाँ भी 
श्री रूपणा क्रणयता चरणारावन्द अपने मनोहर हास परिहासादिसे काम उत्पन्न नहीं 
लीलाम्बुजेन हरिसद्मनि बुक्तदोपा। | कर सकतीं ॥२०॥ जिनकी प्राप्तिके लिये अन्य सब 

| देवतादि प्रयत्न करते रहते हैं वे मूतिमती लक्ष्मीजी 
| उस बङुण्ठधाममं श्रीहरिके स्फटिकमणिकी भीतोंबाले 
सम्माजतीव यदचुग्रहणऽन्ययल्नः।।२१॥। | छुवरणजटित भवनमें अपनी चञ्चलताको त्यागकर 
| नूपुरमण्डित ] चरणकमलोंकी झनकार करती हुई 
। अपने क्रीडाकमलसे मानो बुहारती हुई दिखायी देती हैं. 
॥२ १॥ हे देवगण ! अपनी दासियोंके सहित वे लक्ष्मीजी 
अपने क्रीडावनमें भगवान्‌का तुल्सीद्वारा पूजन करते 
समय बहाके विदुमतटमण्डित निर्मल जल्पूर्ण सरोवरों- 
मुच्छेपितं भगवतेत्यमताङ्ग यच्छीः | २२।। | मे अपना सुन्दर अलकावली और उन्नत नासिकासे 
सुशोभित सुखारविन्द देखकर 'यह भगवानका चुम्बन 
किया हुआ है? ऐसा जानकर उसे अति शोभासम्पन्न 


गन्धे ऽचिते तुलसिकाभरणेन तस्या 
यत्संकुलं हरिपदानतिमात्रदष्टे- 


येषां बृहत्कटितटाः स्मितशोभिमुख्यः 


संलक्ष्यते स्फटिककुड्य उपेतहेम्नि 
वापीषु विद्रुमतटाखमलामृताप्सु 
प्रेष्यान्विता निजवने तुलसीभिरीशञम्‌। . 


अभ्यर्चती खलकमुन्नसमीक्ष्य वक्त्र 


यन्न ्रजन्त्यघभिदो रचनानुवादा- 


च्छण्वन्ति येऽन्यविषयाः कुकथा मतिप्नी। | समझती हैं॥२२॥ जो लोग भगवानके पापापहारी 
स 2 , गुणाजुवादोंको छोड़कर बुद्धिको नष्ट करनेवाली अन्य 
यास्तु शृता हतभगन्‌ भिरात्तसोरा- निन्दित कथाओंको सुनते हैं, वे उस वैकुण्ठलोकमें 


स्तारि णो | किवेनि 
स्तास्तान्क्षपन्त्यशरणेघु तमःसु हन्त ॥२३॥ | नहीं जा सकते । खेद है कि वे निन्दित कथाएँ उन 
वि. | भाग्यहीन पुरुषोद्वारा श्रवण की जानेपर उनके पूर 
येञ्म्याथितामपि च नो नृगतिं प्रपन्ना | पुण्योंको नष्ट करके उन्हें आश्रयहीन धोर नरकमें छे 


> न c | जाती हैं ॥२३॥ हे देवगण ! जिसमें धर्मके 
त्वि सहित 
ल सस ` | १. हो ती है ऐन 
नाराधनं भगवतो वितरन्त्यमुष्य के. जो ज्ञ 


भगवानका आराधना नहीं करते ने वास्तवमै उनकी 
सम्मोहिता विततया बत मायया ते ।।२४।। र कैली ड मायासे ही गहि हो रहे च. ह 


१. प्रा? पा० >गन्धेडन्विते | २. प्रा० पू०--त्तवीया- । ३. प्रा० पाऽ -अभ्यर्चिता०। ७ Nee 
नशु । 


यज्ञ त्रजन्त्यनिभिषासपभानुवृच्या 


१० 


दुरेयमा द्युपरि नः स्पृहणीयशीलाः | 


भर्तुमिथः सुयशसः कथनानुराग- 


वैक्कव्यबाप्पकलया पुलकीकृताङ्गाः ॥२५॥। | 


तद्विश्वयुवेधिक्ृतं भवनेकवन्द्य 
दिव्यं विचित्रविचुधाम्म्यविमानशोचिः। 
आपुः परां मुदमपूवेमुपेत्य योगः 
मायात्रलेन मुनयस्तदथो विकुण्ठम्‌ २६।। | 
तस्मिन्नतीत्य मुनयः पडसञ्जमानाः 


कक्षाः समानवयसावथ सप्तमायाम्‌ | 


देवावचक्षत गृहीतगदौ परार्ध्यः 
केयूरकुण्डलकिरीटविटङ्कवेपो ॥२७॥ 
मत्तद्विरेफवनमालिक्या निवी तो 
विन्यस्तयासितचतुष्टयवा हुमध्ये । 
वक्‍त्रं श्रुवा कुटिलया स्फुटनिर्गमाभ्यां 
रक्तेक्षणेन च मनाग्रभसं दधानो ॥२८॥ | 
द्वार्येतयोनिविविशुर्मिपतोरपृष्ठा 
पूर्वा यथा पुरटवज्रकपाटिका याः । 
सँवत्र तेऽविषमया सुनयः स्वेद्या 


ये सञ्चरन्त्यविहता विगताभिशङ्काः २९॥ 


तान्वीक्ष्य वातरशनांश्चतुरः कुमाराः 


तृतीय स्कन्ध २७१ 


निरन्तर देवाधिदेव भगवान्‌ विष्णुका चिन्तन करते 


| रहनेके कारण जिनसे यमराज दूर रहते हैं, अपने 


प्रभुक्रे सुयशका परस्पर कथनोपकथन होनेपर प्रेमकी 
प्रबलताके कारण जिनके नेत्रोंसे आँसू बहने लगते हैं 
और शरीरमें रोमाञ्च हो जाता है तथा जिनके-से सुन्दर 
स्वभावकी सब लोग इच्छा करते हैं वे परम भगवद्भक्त 
महानुभाव ही हमारे लोकसे ऊपर उस वेकुण्ठधामको 


| जाते हैँ ॥२५॥ विश्वगुरु श्रीहरिके निवासस्थान, 
सम्पूर्ण लोकोंके वन्दनीय और देवश्रेष्ठोके विचित्र 


विमानोंसे विभूषित उस परम दिव्य और अद्भुत बैकुण्ठ- 
धाममें अपने योगव्रलसे पहुँचकर सनकादि सुनीश्वरों- 
को परम आनन्द प्राप्त हुआ ॥२६॥ 


वहाँ पहुँचनेपर उन मुनीखरोने भगवानूके 
दर्शनोंकी लाळसासे किसी भी दिव्य दृश्यकी ओर ध्यान 
न देते इए वैकुण्ठलोककी छः ड्योढ़ियाँ पार कीं और 
जब वे सातवीं ड्योढीपर पहुँचे तो उन्हें हाथमें गदा 
लिये तथा महामूल्य केयूर, कुण्डल और किरीटादि 
आमूषणोसे विभूषित दो समान अवस्थावाले देवश्रेष्ठ 


दिखायी पड़े ॥२७॥ उनकी अति सुन्दर चार श्यामल . 


भुजाओंके बीच गलेमें मतवाळे मधुकरोंसे गुञ्जायमान 
और चरणपर्यन्त लम्बायमान वनमाला सुशोभित 
हो रही थी तथा बाँकी भृकुटी, फडकते हुए 


| नासिकारन्त्र और अरुण नयनोके कारण उनका 


मुखकमल कुछ क्षुब्ध-सा जान पड़ता था ॥२८॥ 


| उनके इस प्रकार देखते हुए भी उनसे बिना कुछ 


पूछ-ताछ किये वे मुनिगण जैसे सुवर्ण और वज्रमय 
कपाटोंसे युक्त पहली छः ड्योढ़ियोंको ढाँचकर आये 
थे उसी प्रकार उनकी अ्योढ़ीमें भो घुस गये, 
क्योंकि जो मुनिगण बिना किसी रोक-टोकके 
सर्वत्र समान दृष्टि रखते हुए विचरते हैं वे निर्भय 
होते हैं ॥ २९. उन आत्मज्ञानी दिगम्बर और 
सबसे बड़े होकर भी पाँच वर्धके बाळकोंके समान 


१-२. प्राचीन प्रतिके मूले 'विवुधाग्रय? दाब्दके बाद १ के चिहसे लेकर २ के चिह्ृतक अर्थात्‌ “निवीती? शब्द 


के “निवी? तकका सम्पूर्ण मेटर लिखनेमें छूट गया है; अतः टिप्मणीमें लिखा गया है । ३. प्रा? पा०-सर्वेऽपि ते | ४. - 


प्रा पा०-र्‍स्वदृत्त्या | 


1.1 कसा 


की 


२७२ श्रीमद्भागवतं [ अ० १५ 


I प 


क 


न्वृद्धान्दशाधेवयसो विदितात्मलस्वान्‌। | माळूम होनेवाले चार कुमारोंको देखकर जिनका 
वेत्रेण चास्खलयतामतदहणांस्ते | खमाव श्रीहरिकी प्रकृतिके विरुद्ध था उन द्वारपालोंने 


| हँसते हुए उन्हें बेत अडाकर रोका, यद्यपि वे इस 


१ > 
वि गवत्प्रतिकूलशीला॥३०। _. ` . है = 
तेजो विहस्य भगवत्मतिकूलशीला॥२ ुर्व्यवह्ारके योग्य किसी प्रकार भी न थे ॥२०॥ 


ताभ्याँ मिषत्स्वनिमिषेषु निषिध्यमानाः अन्य वैकुण्टत्रासी देवताओंके देखते-देखते अति पूज- 
खहेत्तमा ह्यपि हरेः प्रतिहारपाभ्याम्‌ नीय होकर भी उन द्वारपालोंद्वारा इस प्रकार रोके 

© ज अपने प्रिय प्रमु के र रोये सह वि 
ऊचुः सुहत्तमदिरक्षितभङ्ग ईप- । जानेपर अपने प्रियतम प्रमुके दशनामें सहसा विध्न 


कामानुजेन सहसा त उपप्छताक्षाः ॥२१॥ पड्नेके कारण क्रोधवशा कुछ अरुणनयन हो वे इस 
SARS प्रकार कहने लगे ॥३१।। 

मुनय ऊचुः सुनिगण बोले- अरे द्वारपालो ! भगवान्‌की भली 
प्रकार की हुई परिचर्याके प्रभावसे इस लोकको प्राप्त 


को वामिहेत्य भगवत्परिचयेयोच्ये- A टु रि 
हाकर यहा भगवद्धमाका पालन करते हुए निवास 


डं FO ५» ४”. Ces + | ७०० रि ~ त्र ७ 2 
स्तद्वामिणां निवसतां वषमः स्वभावः | करनेवालोंमेसे तुम दोनोंका यह केसा विषम स्वभाव है : 
तस्मिन्त्रशान्तपुरुपे गतविग्रहे वां हे | भगवान्‌ परम शान्तखभाव हैं, उनका किसीसे भी 


कण परिशङुनीयः ॥२२|। विरोध नहीं हे; उनके लोकमें ऐसा कोन है जिसपर 
UTE TREN: | तुम महा कपटियोंको अपने ही समान आशंका हो 


नद्यन्तरं भगवतीह समस्तङुक्षा- । सकती है १ ॥२२॥ जिनकी कुक्षिमें सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड 
बात्मानमात्मनि नभो नमसीव धीरा ` सित है उन सर्वात्मा श्रीहरिसे यहाँ रहनेवाले धीर 
| ( ज्ञानी ) पुरुष महाकाइासे घटाकाइाके समान अपना 
कुछ भी भेद नहीं देखते, फिर तुम देवरूपध्रारियोंको 
व्युत्पादितं ह्युदरभेदि भयं यतोऽस्य।।३२।। उन प्रभुके विषयमें यह भेद-भावजन्य भय केसे हुआ ? 
तद्वाममुष्य परमस्थ विकुण्ठभर्तुः | ।२ ३॥ इसलिये इन बैकुण्ठपति भगवानके तुम मन्द- 
मम हम ि मदीयाम्‌ मति पार्षदोंका कल्याण करनेके लिये ह्म तुम्हारे 
अपराधके योग्य दण्डका विचार करते हें । तुम इस 
लोकानितो बरजतसन्तरभावदष्ट्या | वैकुण्ठलोकसे निकलकर उन पापमय लोकोंमें जाओ 
४ पापीयसस्रय इमे रिपवोऽस्य यत्र ॥३४।। | जहाँ भेदबुद्धिके दोषसे “काम, क्रोध और लोभ? ये 
। प्राणीके तीन शत्रु निवास करते हैं ॥३४॥ 


पश्यन्ति यत्र युवयोः सुरलिङ्गिनोः कि 


तेषामि ~ ~ ७ | NS १०० ` २५ क 
बामितीरितमुभाववधार्य घोरं । सनकादिक ये कठोर वचन सुनकर और उस 
ते. ब्रद्नदष्टसनिवारणसख्प्रेंः। | "सरण किसी भी प्रकारके _ गलसमहसे निवृत्त 
द | होने योग्य न जानकर श्रीहरिके वे दोनों पार्षद हि 
सद्यो हरेरनुचराजुरु बिभ्यतस्त- र 


| भयभीत और कातर हो उनके चरणकमलोंमें गिर पडे 
दु | र पड़े 
स्पादग्रहावपततामतिकातरेण ।॥२५। , ॥३५॥ और कहने लगे--' भगवन्‌ ! हम अपराधियों- 


भूयादघोनि भगवद्धिरकारि दण्डो & । को आपने जो दण्ड दिया है वह अवश्य वैसा ही हो | - 
यो नौ हरेत सुरहेरनमप्यशेषम्‌। | नह हमारे भगवानकी आज्ञाओका उल्लङ्घन करनारुप 
NS 2 No यम 1 उप ककन क 


१. प्रा० पा०--सम्यग्विहस्य । २. प्राचीन प्रतिमे मुनब ऊचुः’ इतना अंश नहीं है । ३, मा० ए नत 
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Ex 
A 


| | अर, ] 


तृतीय स्कन्ध 
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२७२ 


I भभ छ 
} 


मा वोऽनुतापकलया भगवत्स्मृतिघ्नो 
मोहो भवेदिह तु नो त्रजतोरधोऽधः। २६॥ 
एवं तदैव भगवानरविन्दनाभः 
खानां बिवुध्य संदतिक्रममायेहृद्यः । 
तस्मिन्ययो परमहंसमहामुनीना- 
मन्वेषणीयचरणो चलयन्सहश्रीः ।२७॥ 
तं स्वागतं प्रतिहुंतोपथिकं खपुम्भि- 
स्तेऽचक्षताक्षविपयं खसमाधिमाग्यम्‌] 
हंसश्चियोवर्यजनयोः शिववायुलोल- 
च्छुश्रातपत्रशशिकेसरशीकराम्बुम्‌ ॥३८॥ 
कृत्खप्रसादसुमुखं स्प्रृहणी यधाम 
खेहाबलोककलया हदि संस्प्रशन्तम्‌ । 
इयामे पृथावुरसि शोभितया श्रिया खँ 
३चूडामणिं सुभगयन्तमिवात्मधिष्ण्यम्‌ ॥२९॥ 
पीतांशुके एथुनितम्बिनि विस्फुरन्त्या 
काञ्चयालिमिरविरतया वनमालया च। 
वल्गुग्रकोष्ठवल्यं विनतासुतांसे 
विन्यस्तहस्तमितरेण धुनानमब्जम्‌।४०॥ 
विद्युत्शिपन्मकरकुण्डलमण्डनीह- 
गण्डथलोन्नसमुखं मणिमत्किरीटम्‌। 
दोर्देण्डपण्डबिवरे हरता परार्ध्य 
हारेण कन्धरगतेन च कौस्तुभेन ॥४१।॥। 
अत्रोपसृष्टमिति चोत्स्मितमिन्दिरायाः 
खानां थिया विरचितं बहुसौष्ठवाल्यम्‌। 
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| समस्त पापोंका नाश करेगा । किन्तु अब उन अधमा- 
| घम योनियोंमें जाते हुए भी हमें आपकी किञ्चित्‌ दयासे 
भगवत्स्मृतिको नष्ट करनेवाला मोह प्राप्त न हो? ॥२६॥ 


इधर जब साधुजनोंके प्रिय भगवान्‌ कमळनामको 
विदित हुआ कि 'मेरे द्वारपाठोंने साधु सनकादिका 
अनादर किया है? तो वे, परमहंस सुनिजन जिनका 
अन्वेषण करते हैं उन अपने चरणासे चलकर ही 
लक्ष्मीजीके सहित वहाँ पहुँचे ॥ ३७ ॥ तब सनकादि 
ने अपनी समाधिके विषय श्रीहरिको वहाँ प्रत्यक्ष पधारे 
हुए देखा । उस समय भगवानके पार्षदगण उनके उपयुक्त 
छत्र-चामरादि सामग्री लिये साथ-साथ चळ रहे थे । 
उस समय राजहंसके पंखोंके सदरा खेत युगल चँवरोकी 
शीतळ वायुसे हिळती हुई छत्ररूप चन्द्रमाकी 
मुक्तामणिमयी झाळरीरूप किरणोंसे भगवानके ऊपर 
जल-बिन्दुके समान मोती गिर रहे थे॥ ३८ ॥ वे 
कृपा करनेके लिये पूर्णतया उद्यत प्रतीत होते थे, 
उनका सुन्दर खभाव समीको प्रिय था, अपने प्रेममयी 
चितवनसे वे भक्तोंके चित्तमें प्रवेश करते थे तथा 
अपने इयामवर्ण विशाल वक्षःस्थळ्पर सुशोभित लक्ष्मीसे 
वे सकल लोकोंके चूडामणिरूप अपने वैकुण्ठधामको 
मानो सुशोभित कर रहे थे ॥ ३९ ॥ उनके पीताम्वर- 
मण्डित विशाळ नितम्बोंपर झिळमिळाती हुई करवनी 
और गलेमें श्रमरगणसे गुञ्जायमान वनमाला सुशोभित 
थी तथा वे कळाइयोंमें सुन्दर कंकण धारण किये अपना 
एक करकमल गरुडजीके कन्धेपर रख दूसरेसे कमलका 
पुष्प घुमा रहे थे ॥ ४० ॥ उनके अमोळ कपोठ विद्युतकी 
प्रभाको भी ळजानेवाळे मकराकृत कुण्डलोंकी कान्तिसे 
सुशोभित थे, सुख उन्नत नासिकायुक्त था, शिरपर 
मणिमय मुकुट विराजमान था तथा चारों भुजाओंके 
मध्य गलेमें महामूल्यवान्‌ हारकी और वक्षःस्थलमें 
कौस्तुभमणिकी अपूर्व शोभा थी॥ ४ १ ॥ जिसे भक्तजन 
अपने हृदयमें धारण करते हैं जिसके सौन्दर्यको देखकर 
ळद्व्मीजीका सौन्दर्याभिमान गळित हो गया है ऐसे अपार 
सोन्दर्यसम्पन्न खरूपसे सुशोभित तथा मेरे, महादेवके 
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मझं भवस्य भवतां च भजन्तमङ्गं | 
नेमुनिरीक्ष्य वितृप्तदृशो मुदा केः ॥४२॥ 

तस्यारविन्दनयनस्य॒ पदारविन्द 
किञ्जल्कमिश्रतुरसीमकरन्दवायुः 


अन्तर्गतः खबिवरेण चकार तेषां 
संक्षोभसक्षरजुपामपि चित्ततन्वोः ४३ 
ते वा अमुष्य वदनासितपद्मकोश- 
ुद्वीक्ष्य सुन्दरतराधरङुन्दहासम्‌ । 
लब्धाशिषः पुनरवेक्ष्य तदीयमङ्घ्रि- 


| और तुम्हारे छिये नाना प्रकारके रूप धारण करनेवाले. 


उन श्रीहरिको देखकर सनकादि मुनीखरोने उनकी 
छविके दर्शनसे तृप्त न होते इए अति हर्षपूर्वक उन्हें शिर 
झुका कर प्रणाम किया ॥४२॥ उन कमलनयन भगवानूके 


। चरणकमळ्परागसे मिश्रित तुळसीमञ्जरीके गन्धसे युक्त 
| वायुने नासिकापुटद्वारा अन्तःकरणमे प्रविष्ट हो उन 


अक्षरत्रके उपासक मुनिगणके मन और रारीरमें भी 
क्षोभ उत्पन्न कर दिया ॥ ४३ ॥ जिसमें अति सुन्दर 
रक्तवर्ण अधरोपर कुन्द्कलीके समान मनोहर हास 


¦ सुशोभित हे ऐसे उनके नीलकमलसद्दश मुख- 
| मण्डलको देखकर वे मुनिगण कृतकृत्य हो गये और 
| फिर उनके अरुणमणिसदश नखोंके आश्रयस्थान 
| युगल चरणकमलोंको देखकर उनका ध्यान करने 


इन्दं नखारुणमणिश्रयणं निदध्युः ॥४४।। | ल्गे ॥ ४४ ॥ फिर, जो योगमा्गद्वारा मोक्षपदकी 


पुंसां गतिं मृगयतामिह योगमार्गे- 

ध्यानास्पदं बहु मतं नयनाभिरामम्‌ । 
वपुदेशेयानमनन्यसिद्धः 

रोत्पत्तिकेः समगणन्युतमष्टभोगेः ।४५॥ 


पे 


कुमारा उचुः . 


योऽन्तर्हितो हृदि गतोऽपि दुरात्मनां त्वं 


सोञ्चैव नो नयनमूलमनन्तराद्भः 
यह्व कणैविवरेण गुहां गतो नः 
पित्रानुवणितरहा भवदुद्भवेन ॥४६॥ 
तं त्वा विदाम भगवन्परमात्मतत्त्व 
सच्वेन सम्प्रति रतिं रचयन्तमेषाम्‌ 
तापबिदितै&टमक्तियोै 


यत्तेडनुतापविदितेदंभक्तियोगे- 
ुद्रन्थयो हृदि विदुम्नुनयों विरागाः॥४७॥ 


>> गा 


| खोज करनेवाले पुरुषोंके ध्यानका विषय, तत्त्वज्ञानियोंका 
' माननीय, नयनोंको आनन्दित करनेवाला तथा किसी 
अन्य साधनसे सिद्ध न होनेवाली खभावसिद्ध अणिमादि 
| अष्टसिद्वियांसे युक्त था ऐसे पुरुषरूपको दिखानेवाले 
| श्रीहरिकी वे सनकादि ऋपीश्वरगण स्तुति करने 
लगे ॥ ४५ || 
। सनकादि बोले-हे अनन्त ! जो आप सबके 
| अन्तःकरणोंमें विराजमान रहते इए भी दुष्टचित्त पुरुषों- 
की दष्टिसे ओझळ रहते हैं, वे ही आप आज हमारे 
| नयनोंके सामने सुशोभित हैं ! [ यह हमारा केसा 
| सौभाग्य है ? ] प्रभो ! जिस समय आपसे उत्पन्न 
। हुए हमारे पिता ब्रह्माजीने आपका रहस्य वर्णन किया 
: था उस समय ही आप हमारे कर्णकुहरोंद्वारा हमारी बुद्धिमें 
तो स्थित हो गये थे [ किन्तु आपका प्रत्यक्ष दर्शन तो 
। आज ही हुआ है ]॥ ४६ ॥ हे भगवन्‌ ! इस समय अपने 
| विशुद्ध सत्त्वमय विग्रहसे अपने भक्तोको आनन्दित 
करनेवाले आपको हम साक्षात्‌ परमात्मतत्त्व ही समझते हैं 
| जिसको कि निरहंकार और विरक्त मुनिजन आपकी 
कृपादृष्टिसे प्राप्त इए श्रवण-कीर्तनादि भक्तियोगके 
प्रभावसे अपने हृदयमें उपल्ब्ध करते हैं ॥ ५७ ॥ 
So ETI लक 3 तन कक ४ जप नक, 
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त 


प्रतिनन्द्य जगादेदं विकुण्ठनिलयो विश्व || १ ॥ 
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तृतीय स्कन्ध 


नात्यन्तिकं विगणयन्त्यपि त॑ प्रसादं 


किन्त्वन्यदर्पितभयं भ्रुव उन्नयैस्ते । 


येऽङ्ग त्वदङ्घ्रिशरणा भवतः कथायाः 


कौर्तन्यतीर्थयशसः कुशला रसज्ञाः ॥४८।॥ | 
+ AN 
कामं भवः स्वव्वजिनेनिरयेु नः स्ता- 
चेतोऽलिवद्यदि नु ते पदयो रमेत । 
वाचश्च नस्तुलसिवद्यदि तेज्डप्रिशोभाः 


पूर्येत ते गुणगणेर्यदि कर्णर्त्रः॥४९॥ 


प्रादुश्चकर्थ यदिदं पुरुहृत रूपं 
तेनेश नित्रेतिमवापुरलं 


> 


दृशो नः । 


तस्मा इदं भगवते नम इद्विधेम 


SY * 9.७ [al | 
योऽनात्मनां दुरुदयो भगवान्प्रतीतः ॥५०॥ | 


जो लोग आपके कीर्तन करनेयोग्य पवित्र यशकी कथाके 
अत्यन्त रसिक और आपके चरणोंकी शरण ढेनेवाले हैं बे 
आपके आत्यन्तिक प्रसाद ( मोक्षपद ) को भो कुछ 


| अधिक नहीं मानते, फिर जिन्हें आपके भ्रुभंगमात्रसे 


भय उपस्थित हो जाता है उन इन्द्रपद आदि अन्य 
भोगोंका तो कहना ही क्या है ? ॥ ४८ ॥ हे प्रभो ! 
यदि हमारा चित्त भौरेके समाने आपके चरणकमळमें 
ही रमण करता रहे, यदि हमारी वाणी ठुळसीके समान 


| आपके चरणसम्बन्धसे ही सुशोभित हो और यदि 


हमारे कर्ण आपके सुयशसुधासे परिपूर्ण रहें तो अपने 
पापोंके कारण नरकादि योनियोंमें भी हमारा जन्म भले 
ही हो [ इससे मुझे खेद न होगा ] ॥४९॥ हे ईश्वर ! 
हे विपुळकीर्ते ! आपने हमारे सामने जो यह मनोहर रूप 


| प्रकट किया है इससे हमारे नयनोंको परम आनन्द प्राप्त 
| हुआ है । जिसका दृष्टिगोचर होना विषयासक्त पुरुषोंके 
| लिये अत्यन्त कठिन है ऐसे जिस खूपसे आप हमारे 


सामने प्रकट हुए हैं उस आपकी ऐश्वर्यशाळिनी मूर्तिको 
प्रणाम है ॥ ५० ॥ 


“Fe 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे 


तृतीयस्कन्धे जँयविजययोः 


सनकादिशापो नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १%॥ 


I 


सोलइवाँ 


अध्याय 


> ~ 
जय-विजयका वेकुण्ठसे पतन। 


ब्रह्मोवाच 


इति तद्शृणतां तेषां मुनीनां योगधर्मिणाम्‌ । 


श्रीमगवानुवाच 


एतौ तो पार्षदौ मझं जयो विजय एव च। 
कदर्थीकृत्य मां यद्वो बह्वक्रान्तामतिक्रमम्‌ ॥ २ || 


इतना अंश नहीं है । ४. प्रा० पा०-तद्वदतां । 


ब्रह्माजी बोले-हे देवगण ! उन योगपरायण 
मुनीश्वरोके इस प्रकार स्तुति करनेपर वैकुण्ठनिवास 
भगवान्‌ हरि उनकी प्रशांसा करते इए इस प्रकार 
कहने ठगे ॥ १ ॥ 

श्रीभगवान्‌ बोळे-हे मुनिगण ! मेरे पार्षद इन 
जय और विजयने मेरी कुछ भी परवा न कर तुम्हारा 
बहुत बड़ा अपराध' किया है, इसके लिये मेरे अनुगत 


१, प्रा० पा०--ये बा । २. प्रा पा०--तस्मादिदं । २. प्राचीन प्रतिमे “जयबिजययोः सनकादिद्यापो नाम? 
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८1 


a 
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यस्त्वेतयोध तो दण्डो भवद्धिमामनुत्रतेः | | भक्त तुमलोगोंने इन्हें जो दण्ड दिया है वह मुझे भी 
2 अन्न अभिमत है; क्योंकि ऐसा करके इन्होंने मेरे देवरूप 

स एवालुमतो5स्मामिम्नंनयो देवहेलनात्‌ ॥ २ ॥ | णो अवज्ञा की है || २-३ ॥ ब्राह्मण मेरे परम 
यी कक Te | आराध्यदेव हैं; मेरे अनुचरोंद्रारा आपका जो तिरस्का 

तद्वः प्रसादयाम्यद्य ब्रह्म देवं परं हि मे। | आम हे |... है 
| डुआ है उसे मैं अपने द्वारा ही किया हुआ समझता हैँ, 

तद्धीत्यात्मकृतं मन्ये यत्खपुम्भिरसत्कृताः ॥ ४ ॥ | इसलिये उस अपराधको क्षमा करानेके छिये मैं आपको 
| प्रसन्न करना चाहता हूँ || 9 ॥ क्योंकि सेवकोंके अपराध 

यन्नासान च गृह्वात लोको भृत्ये कृतागसि । । करनेपर लोक उनके खामीका ही नाम लेते हैं । उसका 


० 


वह अपयश उसकी कीर्तिको इस प्रकार दूषित कर देता 


र गति ~ (oN 
७ त ह [र (र त्च $ ५ [SS (> ००७ “23 १७ ~ 
७. ता रत सलामिवामथः॥। ५! | हं जैसे चमरोग त्वचाको ॥ ५ ॥ मेरे निर्मळ सुयशसुधामें 


यस्यामृतामलयशःश्रवणावगाहः गोता छगानेसे चाण्डाळतक सम्पूर्ण जगत्‌ पवित्र हो 
सदः पुनाति जगदा श्पचाद्विङुण्ठः। | जाता, इसीडिये मै विकुण्ठ कहलाता हूँ; किन्तु मुझे यह 


080 300. 


~ NA ७ 5३ का 
पवित्र काति आपलोगसि ही प्राप्त हई है; इसलिये जो 
कोई आपके प्रतिकूठ आचरण करेगा, वह मेरी भुजा 
रिन्यां खबाहुमपि वः प्रतिकूलबृत्तिम्‌॥ ३॥ ही क्यों न हो, उसे तुरन्त काट डाढँगा ॥६॥ 
यते चित्त | आपलोगोंकी सेवा करनेसे ही मुझे सम्पूर्ण पापोंको 
त्सेवया चरणपद्मपवित्ररेणु Pe करे ही मने सूरण पापो 
तत्काळ नष्ट कर देनेवाळी परम पवित्र चरणरज प्राप्त 


सोऽहं भवद्धय उपलब्धसुतीर्थकीति- 


सच्चःक्षताखिलमल प्रतिलब्धशीलम्‌ । | इई है ओर ऐसा सुन्दर खभाव मिला है जिससे, जिनके 
नश्रीविरक्तमपि मां विजहाति यस्याः | लेशमात्र कृपाकटाक्षके लिये अन्य ब्रह्मादि नाना 


प्रकारके नियमोंका पालन करते हैं वे लक्ष्मी, मेरे 


७५ (७ ०५८ ~ ८२ 
आक्षालवाथ इतर नियमान्वहान्त ॥ ७॥ cE 3 > 
ष ॥ SR बहुत उपराम रहनेपर भी मुझे एक क्षणके लिये भी नहीं 


७ र्था टू NN 
नाहं तथा्चि यजमान हृविविताने छोडतीं ॥ ७॥ हे निग्रगण ! मैं यज्ञमें अपने अग्निरूप 
श्च्योतद्घृतप्छुतमदन्हुतअुद्याखेन | सुखसे यजमानकी दी हुई घताक्त आहतियोंको 


ग्रहण करके उतना सन्तुष्ट नहीं होता जितना खकर्म- 
RN परायण और मुझे कर्मफल अर्पण करनेवाले संतुष्ट 
तुट्स मर्यवाहतानजकमपाकेः ॥ ८ ॥ | ब्राह्मणके एक-एक ग्रास भोजन करके तृप्त होने से संतुष्ट 


यन्राह्मणस्प पमुखतश्वरतोःनुघासं 


येपां बिभर्म्येहमखण्डविकुण्ठयोग- | होता ६ ॥ ८ ॥ अखण्ड और अपतिङत योगमाया 
विभूतिरमलाइत्रिरजः किरीरै | ही जिसकी विभूति है तथा जिसका चरणोदक 
मायाविभूतिरमलाइध्रिरंजः किरीटेः। | चन्द्रोखर शंकरके सहित सम्पूर्ण लोकोंको पि 
विग्रांस्तु को न विषहेत यदर्हणाम्भः | करता है ऐसा मैं जिनकी पवित्र चरणरजको अपने 


सुकुटपर चढाता हूँ उन ब्राह्मणोंके कर्मको कौन सहन 


सद्यः पुनाति सहचन्द्रललामलोकान्‌॥ ९॥ | न करेगा  ॥९॥ जो लोग अपने पाप 


>> > (००७ हतीर्सदी ~ ~~ कारण 
ये मे तनूड्िजवरान्दुहतीर्मदीया | विवेकदृष्टि न हो जानेसे मेरे शरीररूप त्राह्मणोको 
~ ~ | दू देनेव प्रो गो आओंको थि ~ यों 2 

भूतान्यरुव्धशरणानि च भैदबुद्धया । दूध देनेवाडी गोआको और अनाथ प्राणियोको मुझसे 

१. पार पा०-मंय्यनुवतै; | २. प्राचीन प्रतिमें “रज:' शब्दसे लेकर ११ वें छोकके 'क्षिप०? न्दता कै 


लेखकके प्रमादसे मूलमे नहीं लिखा गया है; टिप्पणीमें है । 


तृतीय 


द्रक्ष्यन्त्यघक्षतदशो द्यहिमन्यवस्ता- | 


न्गरभा रुपा मम कुपन्त्यधिदण्डनेतुः | १०) | 


ये ब्राह्मणान्मयि धिया क्षिपतोऽचयन्त- 


स्तुष्यद्धृदः स्मितसुधोक्षितपञचवकत्राः । 
वाण्यानुरागकलयात्मजवद्गृणन्तः 

सम्त्रोधयन्त्यहमिवाह्नुपाहृतस्तेः ।।११॥ 
तन्मे सभतुरवसायमलक्षमाणो 
युष्मद्वयतिक्रमगर्ति प्रतिपद्य सद्यः । ¦ 


भूयो ममान्तिकमितां तदनुग्रहो मे 
यत्कर्पतामचिरतो भृतयोबिवासः ॥१२॥ | 
ब्रह्मोवाच | 


अथ तस्योशतीं देवीसृपिङुल्यां सरखतीम्‌)। | 
नाखाद्य मन्युदष्टानां तेषामात्माप्यतृप्यत।। १३ 
सती व्यादाय शृण्वन्तो लध्वीं गुर्वथगद्वराम्‌ । 
विगाह्यागाधगम्भीरां न विदुस्त्िकीर्षितम्‌।१४॥ 
ते योगमाययारब्धपारमेष्ठयमहोदयम्‌ । 


प्रोचुः प्राञ्जलयो विग्राः परहृष्टाः क्षु भितत्वचः।१५॥ | 


ऋषय उचुः ' 
न वयं भगवन्विद्मस्तव देव चिकीर्षितम्‌ | 
कृतो मेञनुग्रहश्चेति यदध्यक्षः प्रभाषसे ॥१६।। | 


ब्रह्मण्यस्य परं दैवं ब्राह्मणाः किल ते प्रभो | 


विग्राणां देवदेवानां भगवानात्मदैवतम्‌ ॥१७॥ 
>> TiS 
१. प्रा पा०--कुपितं वचः | 


स्कन्ध २७७ 


भिन्न समझते हैं उन्हें मेरेद्वारा नियुक्त हुए दण्डधारी 
यमराजके गृध्राकार दूत सर्पक्रे समान क्रोधित होकर अपनी 
चोंचोंसे नोंचते हैं ॥ १०॥ तथा जो पुरुष कटुवचन 
कहते हुए ब्राह्मणोंका भी उनमें भगवद्बुद्वि रखते 


हुए प्रसन्नचित्त होकर आदर करते हैं और 
मुसुकानमयी सुधासे साँचे हुएके सद्दश प्रसन्नमुख 
होकर मेरे सदरा प्रेमपूर्ण वचनोंसे पुत्रकी भाँति विनीत 
भावसे प्रार्थना करते हुए उन्हें शान्त करते हैं वे 
मुझे अपने वशमें कर लेते हैं || ११ ॥ क्योंकि इन 
मेरे सेवकोंने अपने खामीका ( मेरा) विचार न 
जानकर आपछोगोंका अपमान किया है इसछिये ये 
अपने अपराधयोग्य अधमगतिको शीघ्र ही प्राप्त होकर 
फिर मेरे पास लौट आवे; आप मेरे सेवकोंका शापवश 
होनेवाळा प्रवास शीघ्र ही पूर्ण कीजिये, इससे मेरे 
ऊपर आपका बड़ा अनुग्रह होगा ॥ १२ ॥ 

ब्रह्माजी बोले- है देवताओ ! इस प्रकार क्रोधरूप 


| सर्पसे डसे हुए उन मुनीख्वरोंका चित्त भगवानकी ऋषि- 
| कुलकेनयोग्य अति सुन्दर और दिव्यवाणीका आखादन 


करके तृप्त न हुआ॥१२॥ उस बहुत ही अच्छी, थोड़े 
अक्षरोवाली, अधिक अर्थसे भरी हुई और अत्यन्त गम्भीर 
वाणीको उन्होंने ध्यान देकर सुना और उसपर 
खूब विचार किया किन्तु वे उसका भाव न समझ 
सके ॥ १४॥ तब वे [ आश्चर्ययुक्त होकर ] अति 


| आनन्दित और अंग-अंगमें पुलकित हो योगमाया- 


द्वारा अपने परम ऐश्वर्यका उत्कर्थ प्रकट करनेवाले 

श्रीहरिसे हाथ जोड़कर कहने लगे ॥ १५ ॥ 
सुनिगण बोले--हे भगवन्‌ ! हे देव ! सम्पूर्ण 

चराचरके स्वामी होकर भी आप हमसे कहते हैं कि 


| यह मुझपर बड़ा अनुग्रह किया” इससे आपका क्या 
| अभिप्राय है, सो हम कुछ नहीं समझते ॥ १६ || 


हे प्रभो! आप जो कहते हैं कि ब्राह्मण मेरे आराध्यदेव 


| हैं! सो आप ब्रह्मण्यदेवका यह कथन छोक- 


शिक्षाके लिये उचित ही है; किन्तु वास्तवमें ब्राह्मण 
और देवताओंके पूजनीय ब्रह्मादिके भी आप आत्मा 
और आराध्यदेव हैं || १७॥ 


i i ii iid i 
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त्वत्तः सनातनो धर्मा रक्ष्यते तनुमिस्तव । 
धमय परमो गुद्यो निर्विकारो भवान्मतः ॥१८॥ 
तरन्ति छज्ञसा मृत्युं निवृत्ता यदजुग्रहात्‌ । 
योगिनः स भवान्किंसिदनुगृह्येत यत्परैः ॥१९॥ 
यं वै विभूतिरुपयात्यनुवेलमन्ये- 
रथार्थिभिः खशिरसा श्रतपादरेणुः । 
धन्यापिताङ्धितुलसीनवदामधाम्नो 
रोकं मधु्रतपतेरिव कामयाना ॥२०॥ 
यस्तां विविक्तचरितैरनुवर्तमानां 
नात्याद्रियत्परमभागवतप्रसङ्गः । 
स स्वं द्विजानुपथपुण्यरजःपुनीतः 


श्रीवत्सलक्ष्म किमगा भगभाजनस्त्वम्‌ ॥२१॥ | 


धर्मस्य ते भगवतस्नियुग त्रिभिः खै 
पद्धिअराचरमिदं द्विजदेवतार्थम्‌ । 
नूनं भृतं तदभिघाति रजस्तमश्च 
सत्त्वेन नो वरदया तनुवा निरस्य ॥२२॥ 
न स्वे द्विजोत्तमकुलं यदिहात्मगोपं 
` गोप्ता बषः खहंणेन ससूनृतेन । 
तशचेव नहक्ष्यति शिवस्तव देव पन्था : 
लोकोऽग्रहीष्यदपभस्य हि तत्प्रमाणम्‌॥२३॥ 
तत्तेऽनभीष्टमिव सच्चनिधेविधित्सोः 
क्षेमं जनाय निजशक्तिभिरुद्धतारे: । 


श्रीमद्भागवत 


[ अ० १६ 


अपने अवतारोंद्वारा आप ही अपने सनातनधर्मकी 
| रक्षा करते हैं तथा धर्मका परम गुद्य रहस्य निर्विकल्प- 
स्वरूप आप ही हैं ॥ १८ ॥ जिनकी कृपासे निवृत्ति- 
| परायण योगीजन सहजहीमें संसारसागरसे पार हो जाते 
हें उन आपपर दूसरा कोई क्या कृपा कर सकता 
है ? ॥ १९ || हे भगवन्‌! अर्थी पुरुष जिनकी चरण- 
रजको निरन्तर अपने शिरपर धारण करते हैं बे 
लक्ष्मीजी, आपके पादपक्मोंमें, जो भक्तोंद्रारा चरणोंमें 
| अर्पण की हुई तुळसीकी नूतन माळाओंपर रहने- 
वाले भ्रमरोके लोक हैं, स्थान पानेकी इच्छासे 
सर्वदा आपकी सेवामें लगी रहती हैं ॥२०॥ 
किन्तु अपने पवित्र चरित्रोंसे निरन्तर सेवामें तत्पर 
रहनेवाली उन ढक्ष्मीजीका भी बहुत आदर न करके 
जो अपने भक्तोंका ही मान रखते हैं उन आपको 
क्या ब्राह्मणके चरणोंमें ठगी हुई मार्गकी रज पवित्र 
| कर सकती हैं £ तथा सर्ैब्वर्यसम्पन्न आपको क्या 
| श्रीवत्स सुशोभित कर सकता है? फिर भी उसे 
आपने जो अपने वक्षःस्थल्में भूषणरूपसे धारण 
(किया है उसमें [ छोकशिक्षाको छोड़कर और ] 
| क्या कारण हो सकता है ? ॥ २१ ॥ हे षडेश्वर्यपूर्ण 
| भगवन्‌ ! आप पधर्मखरूप हैं; इसलिये आप हमें 
अभिमत वर देनेवाढी अपनी सच्चमयी मूर्तिसे धर्मके 
अभिधातक रजोगुण और तमोगुणको दबाकर ब्राह्मण 


| और देवताओंका हित करनेके लिये ही [ धर्म, दान 


¦ और तपरूप ] अपने तीन चरणोंसे इस सम्पूर्ण जगत्‌- 
| का पालन करते हें ॥ २२ ॥ हे देव ! यदि अपने 
। रक्षा करनेयोग्य उत्तम ब्राह्मणकुलकी आप आदर 
| और सुमधुर वाणीद्वारा रक्षा न करें तो हे धर्ममूर्ते ! 
| उसी समय आपका निश्चित किया हुआ कल्याणमार्ग 
| उच्छिन्न हो जाय; क्योंकि लोग तो श्रेष्ठ पुरुषोके 
आचरणको ही प्रमाणरूपसे' ग्रहण किया करते हैं 
॥ २३ ॥ हे नाथ ! जब दुष्टलोग आप सत्तमूर्तिकी 
इच्छाके विरुद्ध पापमय आचरण करने लगते है तो 
। आप अपनी स ( ह अथवा अवतारों ) के 
दवारा उन धर्मके शन्रुओंका संहार कर सशर कर लेकोका 


१. प्रा पा०-जुग्राइयते परम्‌ । २. प्राश पा४-मानो । 


अ० १६ ] 


नेतावता उ्यधिपतेबंत विश्वभतु- 
स्तेजः क्षतं त्ववनतस्य स ते विनोदः ॥२४॥ 
यं वानयोर्दममधीश भवान्विधत्ते 
वृत्ति नु वा तदनुमन्महि निव्येलीकम्‌ । 
अस्मासु वा य उचितो ध्रियतां स दण्डो 


येऽनागसौ वयमयुङ्क्ष्महि किल्बिषेण।। २५॥। 


श्रीभयवानुवाच 
एतौ सुरेतरगतिं प्रतिपद्य स्यः 
संरम्भसम्भृतसमाऽ्यनुबद्वयोगो । 
भूयः सकाशमुपयास्यत आशु यो वः 
शापो मयैव निमितस्तदवेत विग्राः।।२६॥ 
नह्ावाच 
अथ ते सुनयो दृष्टा नयनानन्दभाजनम्‌ । 
विकुण्ठं तदधिष्ठानं वैकुण्ठं च खयंग्रैमम्‌ ॥२७॥ 
भगवन्तं परिक्रम्य प्रणिपत्यानु्मीन्य च । 
प्रतिजग्मु; प्रमुदिताः शंसन्तो वेष्णवीं श्रियम्‌।।२८॥ 
भगवाननुगावाह यातं मा भेष्टमस्तु शम्‌ । 
ब्रह्मतेजः समर्थोऽपि हन्तुं नेच्छे मतं तु मे ॥२९॥ 
एतत्पुरैव निर्दिष्टं रमया क्रुद्धया यदा । 
पुरापवारिता द्रारि विशन्ती मस्युपारते।।२०॥ 
मयि संरम्भयोगेन निस्तीर्य ब्रह्महेलनम्‌ । 
प्रत्येष्यतं निकाशं मे कालेनाट्पीयसा पुनः ।।३१॥ 
द्वाःखावादिश्य भगवान्विमानश्रेणिभूषणम्‌ । 
सर्वातिशयया लक्ष्म्या जुष्टं खं धिष्ण्यमाविशत्‌।२२॥। 


तृतीय स्कन्ध 


२७९ 


कल्याण करते हैं किन्तु इससे जगप्रतिपाठक) 
सर्वळोकाधिपति और विनयशीछ आपके तेजकी कुछ 


| क्षति नहीं हो सकती, यह सब तो केबल आपका 
। बिनोदमात्र है ॥ २४ ॥ हे सर्वेखर ! इन द्वारपाठोंको 


आप जैसा उचित समझें वैसा दण्ड दें अथवा इनकी 
आजीविकामें और उन्नति कर द--हम सब प्रकार 


| निष्कपटभावसे सहमत हैं; अथवा हमने आपके इन 


निरपराध अनुचरोंको शाप दिया है, इसलिये हमें 
ही उचित दण्ड दें [ हमें वह भी सहर्ष स्वीकार 
है ]॥ २५॥ 

श्रीभगवान बोले-हे विप्रगण ! इन्हें तुमने जो 
शाप दिया है उसे मेरी ही प्रेरणासे हुआ समझो । 
अब ये शीघ्र ही दैत्ययोनिको प्राप्त हो वहाँ क्रोधावेश- 
से बढी हुई एकाग्रताके कारण सुददढ़ योगसम्पन्न होकर 
फिर मेरें पास छौट आवेंगे || २६ ॥ 

ब्रह्माजी कद्दते है-तदनन्तर उन मुनीखरोने 
नयनाभिराम भगवान्‌ विष्णु और उनके खयंप्रकाश- 
मान वैकुण्ठधामके दर्शनकर भगवानूकी परिक्रमा की 
और उन्हें प्रणामकर उनकी आज्ञा पा भगवानूकी 
शोमाका वर्णन करते हुए अति आनन्दपूर्वेक वहाँसे 
चळ दिये ॥ २७-२८॥। फिर भगवानने अपने अनुः 
चरोसे कहा, “तुम लोग यहाँसे जाओ । मनमें 
किसी प्रकारका भय मत करो । तुम्हारा 
कल्याण होगा । मैं सब कुछ करनेमें समर्थ होकर 
भी ब्रह्मतेजको मिटाना नहीं चाहता; क्योंकि वह मेरा 
मान्य है॥ २९ ॥ जिस समय मेरे योगनिद्रामें स्थित 
होनेपर तुमने द्वारमें प्रवेश करती हुई लक्ष्मीजीको 


रोका था उस समय उन्होंने पहले ही 
तुम्हें यह शाप दे दिया था ॥ २०॥ तुम 
मेरी विरोधमक्तिके द्वारा विप्रशापका भोग 


समाप्तकर फिर मेरे पास शीघ्र ही लौट आवबोगे'' ।३१। 

द्वारपालोंको इस प्रकार आज्ञा दे भगवानूने विमानों- 
की श्रेणियोंसे सुसजित अपने सर्वाधिक श्रीसम्पन्न 
घाममें प्रवेश किया ॥ ३२ ॥ 


१. प्रा पा०--विचष्टे | २. प्रा० पा०- निहित० । ३. प्रा पा०--प्रभुः । ४- प्रा पा०-भाव्य च । 
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तो तु गीर्वाणक्रषभो दुस्तराद्धरिलोकतः । | तब दुस्तर विप्रशापके कारण निस्तेज हो जानेसे 
हतश्रियो ब्रह्मशापादभूतां विगतस्मयों॥३३॥ | जिनका गर्व गित हो गया है वे देवश्रेठ जय और 
हर रक स्क $ विजय भगवानके वैकुण्ठधामसे नीचे गिरे ॥ ३३ ॥ हे 

तदा वङुण्ठाधपणात्तयानपतमानयोः । 


| पत्रो : उन्हें भगवद्धामसे गिरते देख विमानोंपर बैठे हुए 
हाहाकारो महानासीद्विमानाग्रयेषु पुत्रकाः ॥३४॥ | बैकुण्ख्वासी लोगोमें बड़ा हाहाकार होने ळगा ॥३४॥ वे 
तावेव झधुना प्राप्तो पार्षदप्रवरौ हरेः । | श्रीहरिके पार्षदप्रबर ही इस समय कश्यपजीके उम्र तेजके 
दितेजेठरनिरविष्टं काञ्यपं तेज उल्बणम्‌ ।।३५॥ हारा दितिके गर्भमे स्थित इए है ॥३५॥ उन दोनों अछुरों- 
अ क | के तेजसे ही तुमलोगोंका तेज मन्द पड़ गया है, क्योंकि 
तयारसुरयारथ तेजसा यमयोहि वः । इस समय भगवान्‌ ऐसा ही करना चाहते हैं ।।३६।। 
आक्षिप्तं तेज एतर्हि भगवांस्तद्विधित्सति ॥३६।। | जो आदिपुरुष संसारकी उत्पत्ति, स्थिति और लयके 
वल या खितिलयोड् वहेतुरादयो कारण हैं, जिनकी मायाको योगीजन भी बडी कठिनता- 
र. > से पार कर सकते हैं वे सत्त्वादि तीनों गुणोंके नियन्ता 
यागंबरराप दुरत्यययोगमायः । श्रीहरि ही हमारा कल्याण करेंगे । अब इस विषयमै 
क्षेमं विधास्यति स नो भगवांस्ः्यधीश- | हमारे विशेष विचार करनेसे क्या प्रयोजन सिद्ध हो 
सतत्रास्मदीयविसृशेन कियानिहार्थः।।३७।। | सकता है ? ॥ ३७॥ 
PERS 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे 
षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 
“EOS 


~> द 
सत्रहवा अध्याय 
हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्षका जन्म तथा हिरण्याक्षका दिग्बिजय । 
मेत्रेय उवाच 


श्रीमेत्रेयजी वोळे--हे विदुर ! इस प्रकार त्रह्मा- 
निशम्यात्मश्चवा गीतं कारणं शङ्कयोज्झिताः Fed क क FRB ST SE 

2 दवगण नःशझ होकर खगेलोकको लोट गये ॥ १ ॥ 
इधर पतित्रता दितिने, अपने पतिके कथनानुसार 
दितिस्तु भतुरादेशादपत्यपरिशङ्किनी । अपने अत्ोद्ारा उही इ प्रक) नाशास 
शा साध्य तली हज न | पूरे सौ वर्ष बीत जानेपर दो यमज पुत्र उत्पन्न किये ॥२॥ 


उनके जन्म लेते समय स्वर्ग, प्रथिवी और अन्तरिक्ष में 
उत्पाता बहवस्तत्र निपेतुर्जायमानयोः सम्पूर्ण छोकोंको भयभीत करनेवाले बहुतसे उत्पात 


दिवि अव्यन्तरिक्षे च लोकस्योरुभयाबहाः ॥ ३ ॥ | होने ठगे ॥ ३ ॥ पर्वतोंके सहित परथिवी काँपने लगी, 


क सब दिशाओसै दाह होने छंगा, जहा तहा अंगारे और 
सहाचला अवश्वेलादिशः सवाः प्रजज्वलुः । बिजलियाँ गिरने ठगी तथा आकाशमें 


ततः सर्वे न्यवतेन्त त्रिदिवाय दिवौकसः ।। १ ॥ 


ति ॥ भयकी सूचना 
सोल्कााशनयः पेतुः केतवश्चार्तिहेतवः ॥ ४ ॥ | देनेवाठे धूमकेठ दिखायी देने ठगे॥ ५ | आंबील्य 

च व सेना तथा रजःकणरूप ध्वंजाओसे युक्त, शरीरको अप्रिय 
ववौ वायुः सुदु/स्पशः फूत्कारानीरयन्सुहुः | लगनेवाला बडा प्रबळ वाः 


शोक 3 वारम्वार फुफकारता 
उन्मूल्यभरपत | हो रता इज यको रगा ॥ ५ [| 


उद्दसत्तडिदम्मभोदघट्या नष्टभागणे । 


व्योप्नि प्रविष्टतमसा न स्म व्यादर्यते पदम्‌ || ९ ॥ 
चुक्रोश विमना वाधिरुदूमिः क्षुमितोदरः । 
सोदपानाश्च सरितञ्चक्ष्ः शुष्कपङ्कजाः ॥ ७॥ 


ुष्टुः परिधयोऽभूवन्सराह्नोः शशिसययोः । 


निर्घाता रथनिहादा विवरेभ्यः प्रजज्ञिरे॥ ८॥ | 


अन्तग्रामेषु मुखतो वमन्त्यो वह्विमुल्यणम्‌ । 


पु ०२. 


सुगालोलकटङ्कोरैः प्रणेदुरशिबं शिवाः ॥ ९ ॥ 


संगीतवद्रोदनवदुन्नमय्य शिरोधराम्‌ । 
व्यमुश्चन्विविधा वाचो ग्रामसिँहास्ततस्ततः ।।१०॥ 
खराश्च कर्कशेः क्षत्तः खुरैधन्तो धरातलम्‌ । 
खार्काररभसा मत्ताः पर्यधावन्वरूथशः ।।११॥ 
रुदन्तो रासभत्रस्ता नीडादुदपतन्खगाः । 
घोषेऽरण्ये च पशवः शकृन्मूत्रमकुबंत ।१२॥ 


गावोऽत्रसन्नसृग्दोहास्तोयदाः पूयवर्षिणः । 


aS ट्र AC > 
व्यरुदन्देवलिङ्गानि द्रुमाः पेतावनानलम्‌ ॥१३॥ 


ग्रहान्पुण्यतमानन्ये भगणांश्चापि दीपिता; । 
अतिचेरुर्वक्रगत्या युयुधुश्च परस्परम्‌ ॥१४॥ 
दृष्टान्यांथ महोत्पातानतत्तत्वविंदः प्रजाः । 


ब्रह्मपुत्रानृते भीता मेनिरे विश्वसम्प्रवम ॥ १५॥ 


$ ~ देत्यो £ Wert «= >> 
तावादिदत्या सहसा व्यज्यमानात्मपारुषां | 


१. प्रा० पा०-रूमिंभिः क्षुमि> | २. प्रा० पा९-ऱरिवाः । 
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Di 


व्च्य्च्य्च्य्य्य्य््य्य्य्य्प्य्प्प्य्य््य्स््त 
। अत्यन्त हँसने ( चमकने ) वाळी बिजली और घनघोर 
। घटाओके कारण चन्द्र-सूर्य आदि ग्रहगणके लुप्त हो जाने 
से आकाशमे ऐसा अन्धकार छा गया था कि कहीं कुछ 
। भी नहीं सूझ पड़ता था ॥ ६ ॥ समुद्र दुःखी मनुष्यं 
समान कोलाहल करने लगा, उसमें उँची-ऊची तरंग 
उठने लगीं और उसके भीतर रहनेवाळ मगर आदि 
जीवोंमें बड़ा क्षोभ उत्पन्न हो गया तथा अन्य जलाशयकि 
| सहित नदियोंमें भी बडी खळबळी मच गयी और 
उनके कमळ सूख गये ॥ ७ ॥ आकाशमें राहुम्रस्त 
सूर्य और चन्द्रमाके चारों ओर बार-बार परिधि पड़ने 
ठगी और गुफाओंमेंसे रथकी घरघराहटके समान शब्द 
| निकठने लगा ॥ ८ ॥ गाँतवोंमें, गीदड और उल्लुओंका 
भयानक शब्द होनेके साथ ही सियारियाँ मुखसे अग्नि 
| वमन करती हुई अमङ्गठ शब्द करने ठगी ॥ ९ ॥ जहाँ- 
| तहाँ कुत्ते अपनी गर्दनको ऊपर उठाकर कमी गाने 
| ओर कभी रोनेके समान भाँति-भाँतिके शब्द करने 
| ळगे॥ १० ॥ हे विदुर! उस समय गधोंके झुण्ड-के- 
झुण्ड अपने कठोर खुरोंसे एथिवीको खोदते तथा 
रेकनेका शब्द करते हुए इधर-उधर फिरने लगे ॥१ १॥ 
। उन गधोंके शब्दसे मयभीत होकर रोते हुए पक्षीगण 
अपने धोसलोंको छोड़कर उड़ने ठगे और गोष्ठ तथा 
| बनमें स्थितं गौ आदि पशुगण डरकर मल-मूत्र त्याग करने 
| ळगे ॥ १२ ॥ गौएँ ऐसी भयभीत हो गयां कि दुहने- 
पर उनके स्तनोंसे रुधिर निकळने लगा, मेघ पीबकी 
' वर्षी करने लगे, देवप्रतिमाएँ रोने लगी और वृक्षगण 
बिना आँधीके ही उखड-उखड्कर गिरने ठगे ॥ १२॥ 
शनि, राहु आदि तूर ग्रह प्रवळ होकर चन्द्र, बृहस्पति 
आदि सौम्य ग्रहों तथा बहुत-से नक्षत्रोंका उल्लङ्घन करके 
चलने लगे तथा वक्रगतिसे आपसम ही युद्ध करने 
| छगे [ अर्थात्‌ प्रहोमें अतिचार और युद्ध होने लगा ] 
।॥ १४॥ ऐसे ही और भी अनेकों महान्‌ उत्पातों 
। को देखकर सनकादिके सिवा और सब जीव भयभीत 
हो गये और उन ( उत्पातों ) का मर्म न जाननेके 
कारण उन्होंने प्रठयकाळ उपस्थित हुआ समझा || १७॥ 
इधर वे आदि दैत्य उत्पन्न होनेके अनन्तर अपने 
पाषाणसद्दश कठोर कळेतररोंसे पर्वतके समान बढ़ने लगे 


i es is NC te 
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वबधातेऽइमसारेण कायेनाद्रिपती इव ॥१६॥ | और उनका पूर्वसिद्ध पुरुपार्थ प्रकट होने लगा ॥१६| 
लो रेफर टको रिभि- | वे इतने ऊँचे ये कि अपने ुर्णमय सुकुटोंके अग्रमागसे 
दै टर हिट | आकाशका स्पशे करते थे और उनके विशाळ शरीरसे 
नंरुद्रकाष्टा स्फुरढङ्गदाभजा । | सम्पूर्ण दिशाएँ ब्याप्त हो जाती थीं । बे अपनी भुजाओं- 
गां कम्पयन्तो चरणेः पदे पदे | में देदीप्यमान अङ्गदादि आभूषण धारण किये रहते थे 
जिस समय बे चलते थे उस समय. उनके पद-पदपर 
कटा सुकाञ्च्याकमतीत्य तस्थतुः ॥१७।। पुथिवी डोळे लगती थी और जब खडे होते थे तो उनका 
प्रजापतिर्नाम तयोरकार्पा- मेखलामण्डित कटिप्रदेशा सूयंका भी अतिक्रमण कर 
जाता था ॥ १७॥ प्रजापति कश्यपजीने उनका नाम- 
| करण किया--उन यमजोंमेंसे जो उनके शरीरसे 
द डी हिरण्यकशिपुं विदुः प्रजा | दितिके गर्भमें प्रथम स्थापित किया गया था वह 
यं तं हिरण्याक्षमसूत साग्रतः ॥ १८) | 'हिरण्यकरिएु' कहळाया और जिसे दितिने पहले जन्म 
| दिया था उसका नाम 'हिरण्याक्ष' हुआ ॥ १८ || 
चक्रे हिरण्यकशिपुदोभ्यां ब्रह्मवरेण च । । हिरण्यकशिपुने ब्रह्माजीके वरदानसे मृत्युभयसे 
मुक्त हो जानेके कारण उद्धत होकर अपनी भुजाओंके 
| बलसे लोकपालोके सहित तीनों छोकोंको अपने अधीन 
हिरण्याक्षोऽनुजस्तसय प्रियः प्रीतिकृदन्वहम्‌ । (कर लिया ॥ १९॥ उत्तका प्यारा छोटा भाई 
क हिरण्याक्ष भी सदा उसीका प्रिय करता था । वह एक 
गदापांणांद्ब याता युयुत्सुमृगयन्रणम्‌ ॥२०॥ | बार हांथमें गदा छे युद्धका: अवसर हूढ़ता हुआ 
खगेलोकमें पहुँचा || २०॥ जिसका वेग अति असह्य 
| है, जिसके कटि और चरणोमें नूपुरोंका छम-छम 
वैजयन्त्या स्रजा जुषटमंसन्यस्तमहागदम्‌ ॥२१॥ | शब्द हो रहा है, गढेमे वैजयन्ती माला विराजमान है 
वि | और कन्धेपर गदा रक्खी दुई है, जो शौर्य, बल और 
मत्तावायवरात्सक्तमसण्यमकुताभयम्‌ | । ब्रह्माजीके वरके कारण अति उद्धत हो रहा है उस 
| महा निरङ्करा और निर्भय हिरण्याक्षको देखकर समस्त 
देवगण गरुड़जीसे डरे हुए सर्पोके समान भयभीत 
स वे तिरोहितान्दष्टा महसा स्येन दैत्यराट्‌ । होकर जहाँ-तहाँ छिप गये ॥ २१-२२ || वह दैत्य- 
। राज हिरण्याक्ष इन्द्रादि, सम्पूण गर्वीछे देवताओंको वहा 
ेनद्रान्देवगणार्क्षीब्रानपञ्यन्व्यनद भृशम्‌ ।।२३।। | न देखकर उन्हें अपने तेजसे भयभीत होकर छिपे हुए 
जान बार-बार घोर गर्जना करने लगा || २३ || 
ततो निवृत्त! क्रोडिष्यन्गम्भीरं भीमनि;खनम्‌। | . तदनन्तर वह महावीर देत्यराज वहाँसे लौटकर भयंकर 
गर्जना करनेवाले अति गम्भीर समुद्रमें जलक्रीडा करनेकी 
इच्छासे मतवाठे गजराजे समान घुस गया ॥२ 


द्यः प्राक्खदेहाद्यमयोरजायत । 


वशे सपालंछोकांख्रीनकुतोमत्युरुद्वतः ॥१९॥ । 


तं वीक्ष्य दुःसहजवं रणत्काश्चनन्‌ पुरम्‌ । 


भीता निलिल्यिरे देवास्ताक्षयत्रस्ता इवाहयः ॥।२२॥ 


विजगाहे महासच्वो वार्धिं मत्त इव द्विपः ॥२४॥ 
४॥ 


> ०० आ 8 
१. मा० पा०-दाइमो ॥ यही वाउ खु है, मूहो्त पाठमे 'स्छरदज्गदा' मे “आए ( राप्‌ ) का अवण आर्ष 
मानना पड़ता दै । २, प्रा० पा०--पदावीर्य ० 
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| 
तस्मिन्प्रविष्टे वरुणस्य सैनिका | उसके जलमें प्रवेश करते ही वरुणके सैनिक 
यादोगणाः सन्नधियः ससाध्वसाः । , जरूचर जीवगण स्तब्ध और भयभीत हो गये तथा 
अहन्यमाना अपि तस्य वर्चसा | उसके प्रहार न करनेपर भी उसके तेजसे धर्षित 
्रधर्षिता दूरतरं प्रदुद्धुवुः ॥२५॥ | दोकर बहुत दर dl 
दुठठवः ' महाबढी दैत्य अनेकों वर्षतक समुद्रमें वूमता रहा और 


स्‌ वर्षपूगाबुदधो महाबल- झु वायुवेगसे उटी हुई उसकी तरल तरंगोपर अपनी 
श्रन्महोमीऽच्छ्वसनेरितान्छुहः । | लेहेकी गदासे प्रहार करता रहा | इस प्रकार धमतः 
मो््याभिंजप्ने गदया विभावरी" | घूमते वह वरुणजीकी राजधानी विभावरीमें पहुँचा 
मासेदिवांस्तात पुरी प्रचेतसः ॥२६)) | ॥२६॥ वहाँ पाताललोकके सामी जळचरोंमें श्रेष्ट 
तत्रोपलभ्यासुरलोकपालकं | श्रीवरुणजीको देखकर उसने उनका उपहास करनेकें 
यादोगणानामूपभं प्रचेतसम्‌ । ' | लिये एक साधारण नीच पुरुप्रके समान उन्ह प्रणाम 


नप्रसव्धं प्रणि किया और कुछ मुसकाकर कहा-- हे राजाधिराज ! 

स्मयन्प्रलब्धुँ प्रणिपत्य नीचव- क सा र कर कई धाय 
RO ० | मुझे युद्धकी भिक्षा दीजिये ॥२७॥ हे प्रभो ! आप 
ज़गाद मे देह्यधिराज संयुगम्‌ ॥२७॥ | लोकपालोक्रे अधीश्वर और अत्यन्त कीर्तिशाली हैं, जो 


त्व॑ लोकपालो$धिपतिब्रेहच्छूवा - | लोग अपनेको बडा वीर समझते हैं. उनके वीर्ये- 
वीर्यापहो  दुर्मदवीरमानिनाम्‌ । | मदको आप चूर्ण करनेवाळे हैं तथा आपने पूर्वकालमें 


बिजित्य लोकेडखिलदेत्येंदानवा- | देत्य-दानवोंसे युक्त सम्पूर्ण लोकोंको जीतकर राजसूय 
2 लदत्यदान | यज्गका अनुष्टान किया था! ॥२८॥ उस मदोन्मत्त 


= ज्‌ Ra J. hl ख्य | ७ 
न्यद्राजसयेन पुरायजत्प्रभो ॥२८॥ | इन्रुके इस प्रकार अति उपहास करनेपर भगवान्‌ 


स एवमुत्सिक्तमदेन विदिपा | वरुणजीको बड़ा क्रोध हुआ किन्तु उन्होंने उसे 
हट प्रलब्धो भगवानपां पति।। बुद्रिपूवक रोककर कहा-- भाई ! हम तो युद्धादिका 
रोषं समृत्यथ शमयन्खया धिया : | कार्य छोड़ चुके हैं ॥२९॥ में भगवान्‌ पुराणउुरुषक 


व्यवोचदङ्गोपशमं गता वयम्‌ ॥२९॥ | अतिरिक और किंसीको ऐसा नहीं देखता जो 

पश्यामि नान्यं पुरुषात्पुरातना- FV Ee 
द्यः संयुगे. त्वां रणमार्गकोबिदम्‌ । रा हे असुर्रेष | तुम उति कि जा 
हर A 0 | ही तुम्हारी कामना पूर्ण करेंगे | तुम-ज॑से वीर [ उनकी 

आराधयिष्यत्यसु पभीई ४! वीरतासे सन्तुष्ट होकर ] उनका गुणगान किया करते हँ 
मनखिनो यं गृणते भवादृशाः ॥२०।। ।३०॥ हे बीर ! उनके पास पहुँचते ही तुम्हारा 


: तँ वीरमारादभिपद्य विस्मयः | सब घमण्ड दूर हो जायगा और तुम वीराय्या ( रण- 
शयिष्यसे वीरशये श्वभिः । भूमि) पर कुत्तोसे बिरे हुए शयन करोगे | वे तुमः 
यस्त्वद्विधानामसतां प्रशान्तये | जैसे दुष्टोंको मारने और सत्पुरुषोंपर कृपा करनेके लिये 


रूपाणि धत्ते सदनुग्रहेच्छया ।।३१॥ | नाना प्रकारके रूप धारण किया करते हैं! ॥३१॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे. हिरण्या- 
' क्षदिग्विजये सप्तदशोऽध्यायः ॥ ९७॥ 
22224 


१, प्रा० पा०--महोम्युच्छवस० | २: प्रा पा०--मौर्व्या निज० । ३. प्रा० पा०-पुर | ४. प्रा पा०--खिल- 


देवदान० । ५, प्रा? पा. --प्रभुः । 


ज 
AAA 


२८४ श्रीमद्भागवत [अ० १८ 


न AAAS 


अठारहवाँ अध्याय 


हिरण्याक्षके साथ वराह भगवानका युद्ध 


मैत्रेय उवाच  - श्रीमैत्रेयजी वोळे-हे विदुर ! वरुणजीका यह 

_ र जः > गा ८२ ५ भृ करव न टे म नह ओ को 
तदेवमाकण्य जलशभापित SSE मत्त दत्य मनम प्रसन्न हुआ और 
2. 0 उनवे कथनपर कि तू उनके हाथसे जायगा'कोई 
महामनास्ताद्वेगणस्य दुमदः । नके इस कथनपर कि त्‌ उनके हाथसे मारा जायगा'कोई 


| ध्यान न देकर वह श्रीनारदजीसे भगवानका पता छगा- 
कर बड़ी शीघ्रतासे रसातळमें पहुँचा ॥१।। वहाँ उसने 
| अपने सामने आनेवाळे विजयशीळ श्रीवराह भगतानूको 
अपने दाढ़ोंके अग्रभागपर प्रथिवीको रखकर ठे जाते 
| हुए देखा, जो अपने नयनोंकी अरुणकान्तिसे उसका 
तेज हरण करते थे | उन्हें देखकर वह मन-ही-मन 
हँसा 'अहो ! यह वनमें विचरनेवाला मृग यहाँ जलमें 


` हरेबिदित्वा गतिमङ्ग नारदा 

द्रसातल॑ निर्विविशे त्वरान्वितः ॥ १। 
ददश तत्राभिजितं धराधरं 

प्रोन्नी यमानावनिमग्रदं ष्या | 
मुष्णन्तमक्ष्णा खरुचो5रुणश्रिया 

जहास चाहो वनगोचरो मृगः ॥ २॥ 


आहेनमेहज्ञ महाँ विधञ्च नो | केसे दीख रहा है ? ॥२॥ फिर बराहजीसे कहने छगा-- 
रसाकसां विश्वसृजेयमर्पिता । | “हे अज्ञ ! इधर आओ, इस प्रथिवीको छोड़ दो, इसे 
न स्वस्ति यास्यस्यनया ममेक्षतः विश्वरचयिता ब्रह्माजीने हम रसातळवासियोंको सौंप दिया 
सुराधमासादितस्नकराकृते ॥ ३॥ है । हे शूकररूपधारी सुराधम ! मेरे देखते-देखते इस 
त्वं नः सपत्नेरमवाय कि भूतो | एथिवोके साथ तुम कुशलपूवेक नहीं जा सकते ॥३॥ 
यो मायया हन्त्यसुरान्परोक्ष्जित्‌ | । है पराक्षाजतू . तुम मायासै हा दत्यांका मार ड ळत 


हो तो क्या हमारे शत्रओने हमारे विनाइाके लिये ही 
तुम्हारा आश्रय लिया है ? हे मूढ! योगमाया ही तुम्हारा 
बल है ओर तुम अल्प पोरुषवाळे हो; अतः तुमको मारकर 
, आज मैं अपने बन्धुओंका शोक दूर करूँगा ।।४।। मेरी 
गदाके प्रहारसे शिर फट जानेके कारण जव तुम मर 


त्वां योगमायाबलमंस्पपोरुष॑ 
संस्थाप्य मूढ प्रमृजे सुहृच्छुचः ॥ ४॥ 
त्वयि संस्थिते गदया शीणंशीप- 
ण्यस्मद्धजच्युतया ये च तुभ्यम्‌ । 


बलिं हरन्त्युपयो ये च देवा जाओगे तो तुम्हारी आराधना करनेवाले देवता और 
स्वय सव न भाषष्यन्त्यमूलाः ॥ ५ || ऋषिगण निर्मूल हो जानेसे खयं ही नहीं रहेंगे!” ।।७।। 

स तुध्मानोऽरिदुरुक्ततोमेर- । राछुके ऐसे वाग्बांणोसे व्यथित हो तथा अपनी दाढ़ों 
दष्टाग्रगां गामुपलक्ष्य भीताम्‌ । पर रखी इई परथिवीको भयभीत देख श्रीवराह भगवान्‌ 

तोदं मृपन्निरगादम्बुमध्या- ` उसके दुवेचनोंको सहन करते हुए ग्राहसे चोट 
ड्राहाहतः तकरेणयथेभः ॥ ६॥ | उगे. डर ठयिनोतहित गजराजकी भति जलसे 

बाहर आय ॥६॥ तब जलसे निकलते हुए भगवानके 

त॑ निःसरन्तं सलिलादनुटधतो पीछे जिसके केश सुवर्णवर्ण, दाढ़ें अति तीखी और शब्द 
हिरण्यकेशो द्विरदं यथा झषः । | वके समान कठोर हैं वह हिरण्याक्ष गजराजके पीछे 
करालदं््रोऽशनिनिःखनोऽ्त्रवी .:दीडतेवाठे प्राहके समान दौड़ा और कहने लगा-निर्डज 


हृतहियां किं स्वसतां बिगरहितम्‌ ॥ ७॥ | और असत एरुमेके लिये बुरा काम क्या हे ? ॥७॥ 
FRR ििडि णो क निल 


१, प्राण पा०--कृतिः । २. प्रा» पा०--रभयाय | 
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स॒ गाम्रदस्तात्सलिलस्य गोचरे | भगवानने ठात्रुके देखते-देखते प्रथिबीको जळपर 
विन्यस्य तस्यामदधात्स्सच्वम्‌ । | स्थापितकर उसमें अपनी आधारशक्तिका सञ्चार किया | 
अभिष्टुतो विश्वसृजा प्रसूने | उस समय विश्वरचयिता भगवान्‌ ब्रह्माजीने उनकी 
रापूर्यमाणो विवुधेः पश्यतोऽरेः ८॥ | स्तुति की और देवताओंने पुष्प बरसाये ॥८॥ तब 
परानुपक्त तपनीयोपकरपं श्रीहरिने हाथमें गदा लिये अपने पीछे आनेवाठे 
महागदं काञ्चनचित्रदंशम्‌ । सुवर्णभूपण भूषित तथा बिचित्र कवचधारी हिरण्याक्षे 
मर्माण्यभीक्ष्णं प्रतुदन्तं दुरुक्तेः जो अपने कटुभाषणसे उन्हें निरन्तर व्यथित कर रहा 

म्रचण्डमन्युः प्रहसंस्तं बभाषे ।। ९ ॥ | था अति क्रोथपूवेक हँसते इए कहा ॥९॥ 
श्रीभगवानुवाच | श्रीभगवान बोले-अरे | सचमुच ही हम वनवासी 


मृग हैं, किन्तु तुझ-जैसे ग्रामक्षिंहों ( कुत्तों ) को 


सत्यं वर्यं भो वनगोचरा मृग | 
25 कक जा दृते फिरते हें । रे अकल्याणखरूप ! वीर पुरुष 


ष्‌ CNR ‘a me 3 
युष्मद्ठिधान्मगये ग्रामासहान्‌ । तुझ-जैसे मृत्युपाशमें बँवे हुए अभागे जीर्बोकी आत्म- 
च्छ ~ n cs ~ w 
न मृत्युपाशः प्रातमुक्तस्य वारा ड्ठाघापर ध्यान नहीं देते॥ १०॥ हाँ, हम 


विकत्थनं तव गृह्णन्त्यभद्र ॥१०॥ ¦ रसातळवासियोंकी धरोहरको चुरानेवाले और निर्लन 

- 2 न | हें तथा तेरी गदाके भयसे यहाँ भाग आये हैं । 
एते वय न्यासहरा रसाकसा | ~| न वश > 5 हे 
[ भाई ! हम तुझसे युद्ध करनेमें समर्थ तो नहीं 


गतहियो गदया द्रावितास्ते । हे] फिर भी जैसे-लैसे तेरे सामने खडे हैं; क्योंकि 
तिष्ठामहेऽथापि कथश्चिदाजा तुझ-जैसे शूरवीरसे वैर बाँधकर हम जा भी कहाँ 


स्थेयं क योमो बलिनोत्पाद्य वेरम्‌ ॥११॥ सकते हैं ॥११॥ तू पदातियूथपतियोंका नायक 

े कहलाता है; इसलिये त निःशंक होकर शीत्र ही 

घटख नोञ्खस्तय आश्वनूहः | हमारा अमंगळ करनेके लिये यन्न कर और हमें मारकर 

य अपने बन्धुजनोंके आँसू पॉछ [ अत्र इसमे देरी. न 

- संखाप्य चास्मान्त्रमजाश्रु खकाना | कर ] क्योंकि जो अपनी की दुई प्रतिज्ञाका पालन 
यः खां प्रतिज्ञां नातिपिपर्त्यसभ्यः॥१२॥ | नहीं करता वह असभ्य होता है ॥१२॥ 


त्व॑ पद्रथानां किल यूथपाधिपो 


त्रेय उवाच । थ्रीमैत्रेयजी बोळे-हे विदुर ! जव भगवानने 

य क | इस प्रकार उपहास करते हुए उस दैत्यका तिरस्कार 
सोऽधिक्षिप्तो भगवता अलव्यव रवा म क किया तो पकड़कर खेळाये जाते हुए सपके समान उसे 
आजहारोख्णं क्रोध क्रीब्यमानो5हिराडिव ॥१२॥ | अत्यन्त क्रोध उत्पन्न हुआ ॥१३॥ वह बड़े जोर- 
| जोरसे श्वास लेने लगा, उसकी सब इन्द्रियाँ रोधसे 

क्षुव्य हो उठी और उस दृष्ट देत्यने बड़े वेगसे 
लपककर श्रीहरिपर गदासे प्रहार किया ॥१४॥ 


सुजन्नमर्षितः श्वासान्मन्युप्रचलितेन्द्रियः | 


NN ० 5 
आसाद्य तरसा दत्या गदयाभ्यहनद्धरिम्‌ ॥१४।॥। 


१, प्रा. पा०प्रसभं तं | यह पाठान्तर अधिक उपयुक्त है क्योंकि “प्रचण्डमन्युः? के साथ “प्रसभे बभाषे का 
२, प्रा० पा०-रद्विध मृग० | २. प्रा? पा०- सिंद्म्‌ | ४.. प्रा० पा०--महे चावि | ५, प्रा? पा०९--त्वया । 


गन प्रतिमं 'मैत्रेय उवाच? नहीं दै | ७. प्रा पा" --चस्रु० । 
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भगवांस्तु गदावेगं विसृष्टं रिपुणोरसि । 
अवश्चयत्तिरश्चीनो योगारूढ इवान्तकम्‌ ॥१५॥ 
पुनगेदां खामादाय भ्रामयन्तमभीक्ष्णशः । 
अभ्यधावद्धरिः क्रुद्धः संरम्भाइष्टदच्छदम्‌ ॥१६॥ 
ततश्च गदयारातिं दक्षिणस्यां भ्रुवि प्रभुः । 
आजनने स तुंतां सौम्य गदया कोविदोऽहनत्‌ ॥ १७॥ 
एवं गदाभ्यां गुवीभ्यां हर्यक्षो हरिरेव च । 
जिगीषया सुसंरव्धावन्योन्यमभिज्नतुः ॥१८॥ 
तयोः पृधोस्तिग्मगदाहताङ्गयोः 
षतास्रबघ्राणविद्वद्रमन्वोः । 
विचित्रमा्गाश्चरतोजिंगीपया 


व्यभादिलायामिव शुष्मिणोमृंधः ॥ १९) | 


दैत्यस्य यज्ञावयवस्य माया- 


गृहीतवाराहतनोमहात्मनः | 


च 


कोरव्य मद्यां द्विपतोर्विमर्दनं 
दिदश्षुरागादषिभिवतः 
आसन्नशोण्डीरमपेतसाध्वसं 
कृतप्रतीकारमहार्यविक्रमम्‌ । 


विलक्ष्य देत्यं भगवान्सहस्रणी- 


खराट्‌ ॥२०॥ 


जेगाद नारायणमादिसकरम्‌ ॥२१॥ | 


बह्मोवाच 


एप ते देव देवानामडधिमूलसपेयुपाम्‌ । 


सौरमेर्य 02 र पहुँचाने 
विप्राणां णां भूतानामप्यनागसाम्‌ ॥२२॥ | दी दानि पहुँचानेवाला, 


१, प्रा० पा०-समा० | २. ग्रा० पा०-च तं | ३, प्राश पा०--मधे तिग्मगद 


५, प्रा पा०—भेयाणां । 


| 


| 


।॥ १९ ॥ हे कुरुनम्दन ! उस समय, हिरण्याक्ष 
| और जिन्होंने मायाहीसे वराहरूप धारण किया 
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किन्तु भगवानूने अपने वक्षःस्थलपर शत्रुद्वारा किये हुए 
उस गदाप्रहारको कुछ टेढ़े होकर विफल कर दिया, 
जैसे योगसिद्ध पुरुष मृत्युको बचा जाता है ॥१५॥ और 
फिर जब वह क्रोधवश अधरपुटोंको दाँतोसे चबाता हुआ 
अपनी गदा ले उसे बारम्बार घुमाने छगा तब श्रीहरि 
| कुपित हो बड़े वेगसे उसकी ओर दोडे ॥१६॥ हे सौम्य ! 
तब प्रभुने उस जत्रुकी दायीं मृकुटिपर अपनी गदासे 
प्रहार किया, किन्तु गदायुद्धम कुडाळ हिरण्याक्षने 
वीचहीमें अपनी गदासे उस गदापर प्रहार किया॥१७॥ 
| इस प्रकार श्रीहरि और हिरण्याक्ष एक-दूसरेको जीतने- 
की इच्छासे अति क्रोधपूर्वक एक-दूसरेपर भारी-भारी 
| गदाओंसे प्रहार करने लगे ॥१८॥ उस समय उन 
दोनोंहीको जीतनेकी स्पर्धा ( होड़ ) थी, दोनोंहीके अंग 
गदाओंके प्रहारसे आहत हो गये थे, अपने अंगोके 
| क्षतों ( घावों ) से बहनेत्राठे रुधिरकी गन्धसे दोनोंही- 
| का क्रोध बढ़ रहा था और वे दोनों ही तरह-तरहके 
पैंतरे बदल रहे थे। इस प्रकार, गौके लिये आपसमें 
लड़नेवाले दो मतवाले साँड़ोंके समान उन दोनोंमें एक- 
दूसरेको जीतनेकी इच्छासे बड़ा भयंकर युद्ध हुआ 


| है उन यज्ञमूर्त महात्मा श्रीहरिका प्रथिवीके “लिये 


| परस्पर द्वेषपूर्वक युद्ध चळनेपर उसे देखनेके लिये वहाँ 


। ऋषियोंके सहित श्रीत्रह्माजी आये ॥२०॥ और यह 
। देखकर कि वह दैत्य बड़ा शूरवीर है, उसमें भयका 
| नाम भी नहीं है, वह बदला लेनेमें भी समर्थ है और 
| उसके पराक्रमको चूर्ण करना अति कठिन है, सहस्र 
ऋषियोंके नेता श्रीत्रह्माजी आदि झूकररूप श्रीह रिसे 
कहने ठगे ॥२१॥ 


थव्रह्माजी बोले- हे देव ! मुझसे वरदान पानेके 
| कारण अति प्रबळ हुआ यह दुष्ट दै आपके 
चरण-शरणमें रहनेवाठे देवताओको, ब्राह्मणों- 
को, गौओंकों तथा अन्य निरपराध जीर्वोको बहुत 

दुःखदायी और भयप्रद - 
हो रहा हैः । कोई भे छ 
होः रहा हैः । इसके समान कोई और योद्धा 


हिं० | ४, प्रा० पा०--युद्धयोः । 
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। नहीं है इसलिये यह महाकंटक अपना सामना करनेवाले 
क | योद्धाको खोजता हुआ सम्पूर्ण लोकोंमे वूमता-फिरता है. 
अन्बेपननप्रतिरथो लोकानटति कण्टकः ॥२३॥ ॥२२-२३॥ हे देव ! बालक जैसे वुद्ध हुए सर्पसे 
वित अर जन खेळता है उसी प्रकार आप इस महामायावी, गर्व॑लि, 
मेनं मायाविनं दं निरङ्कुशमसत्तमम्‌ । निरङ्कुश और महादुष्ट दैत्यसे खेळ न करें ॥२४॥ 
हे देव ! हे अच्युत ! यह दारुण दैत्य जबतक अपनी 
बलबृद्धिकी वेला (सायंकाळ) को पाकर अधिक प्रबळ न 
न यावदेष वर्धेत खां वेलां प्राप्य दारुणः । हो जाय उससे पहले ही अपनी योगमायाका आश्रय 
। न लेकर आप इस पापीको मार डालिये ॥२७॥ प्रभो ! 
| खाँ देवः मायामाथाय तावञ्जह्यघमच्युत ॥२५ | देखिये, छोकोंका संहार करनेवाला भयंकर सायंकाछ 
आना ही चाहता है । हे सर्वात्मन्‌ ! उससे पहले ही 
| आप [इस असुरको जीतकर ] देवताओंको विजय प्रदान 


9 » 
| आणगस्कृङ्कयक्रदुष्कृदस्मद्राद्भवरोऽसुर । 
आक्रीड वाळवद्देव यथाशीविपश्चत्थितम्‌।२४॥ 


। एपा घोरतमा सन्ध्या लोकच्छम्बट्करी प्रभो। 


। उपसर्पति सर्वात्मन्सुराणां जयमावह ॥२६॥ ' कीजिये ।।२६।। भगवन्‌ ! इस समय अभिजित्‌ नामक 
। अधुनेपोऽभिजिन्नाम योगो मोहूतिको गात्‌ । 5 यी 8 be न छ 
| हम लोगोंका कल्याण करनेके लिये शीघ्र ही इस दुर्जय 

कु शिवाय नरत्वं सुहृदामाशु निस्तर दुस्तरम्‌ ॥२७॥ दैत्यको मार डालिये ॥२७॥ बड़े सौभाग्यको बात 

| है कि यह स्वयं ही अपने विहित गृत्युरूप आपके 
| पास आ गया है; अब आप इसे बढपूर्वक मारकर 

विक्रम्यैनं मधे हत्वा लोकानाधेहि शर्मणि ॥२८॥ । ठोकोको शान्ति प्रदान कीजिये ॥२८॥ 

Sd 
। इति श्रीमद्वागंवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे 
| हिरण्याक्षवधेऽट्टादशोऽध्यायः ॥१८॥ 


दिश्चा त्वां विहितं मृत्युमयमासादितः स्ययम्‌। 


PERS 
[aN w , ७ 
उन्नासवा अध्याय 
दु हिरण्याक्षवध । 
| १०० ~ ७५ > (4 ~ 
मैत्रेय उवाच श्रीमैत्रेयजी बोले- हे विदुर ! त्रह्माजीके यें कपट- 


fr जाट BRE fC 5 शून्य अमृतमय वचन सुनकर भगवान्‌ [ उनके भोलेपन- 
धार्य वि व्येलीकामृत वचः । SS र 
अवधार्य EF न 2 हि पर ] हँसे और प्रेममय कटाक्षसे उनका कथन स्वीकार 
ग्रहस्य प्रेमगभण तदपाज्ञन सोऽग्रहीत्‌ ॥ १ ॥ क्या॥१॥ फिर बह्माजीकी प्राणेन्द्रियसे उत्पन्न हुए श्री- 
ततः सपत्नं मुखतश्वरन्तमकुतोभयम्‌ | वराहभगवानूने उछलकर अपने सामने निर्भय व्रिचरते 
2४४ र हुए गत्रुकी ठोड़ी' कि किन्तु 
जघानोत्पत्य गदया हॅनावसुरमक्षजः ॥ २॥ | = तुकी लेडीपर गदासे प्रहार तिया कि 
वह गदा हिरण्याक्षकी गदाके प्रह्मरसे भगवानके 
सो हता तेन गदया .विहता भगवत्करात्‌ । हाथसे छूटकर चक्कर काटती हुई प्रथिवीपर जा 
बिदूर्णितापतदरेज तदद्धतमिवाभवत्‌ ॥ दै | । तदद्भुतमिवाभवत्‌ ॥३॥ | पड़ी; यह बड़ी ही बिचित्र बात हुई ॥२॥ 
पल त न? 5९० 
iB . _ १, प्राचीन प्रतिमे “आगस्कद ”” यह पूर्वार्थ मूलमे नहीं है | २. प्रा० पा०--नैनं । ३. प्राश पा०-च्छ्मकरी | 
५. प्रा पा/--विननादाथ सुस्वरम्‌ ५. प्राचीन तिमे बिधूर्णिता”” यह उत्तराध मूलमें नही है। 


ES य्य कय आलय ल ल SEP मनि ने व 
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व्य 
स तदा लब्धतीथोंडपि न बबाधे निरायुधम्‌ । | उस समय भगवानका क्रोध बढ़ानेवाळे हिरण्याक्षने शत्रु- 
| पर प्रहार करनेका अच्छा अवसर पाकर भी उन्हें निर्न 
देखकर युद्भधर्मका मान रखते हुए आक्रमण नहीँ किया 
| ॥४॥ भगवानूकी गदा गिरी देख वहाँ बड़ा हाहाकार 
म ७ त < | मच गया। तब प्रभुने उसकी धर्भबुद्धिकी बड़ी प्रशंसा को 
मानयामास तद्म सुनाभ चास्मरांद्ठमु; ॥ ५॥। | और सुदर्शनचत्रका स्मरण किया ॥५॥ उस समय ऽ 
तं व्यग्रचक्र दितिपुत्राधमेन | प्रमुख पार्षद दैत्याधम दितिपुत्र हिरण्याक्षके साथ चक्र 
घुमाकर क्रीड़ा करते हुए भगवानके प्रति उनके प्रभावको 
न जाननेवाळे देवताओके कहे इए 'प्रभो ! आपका 
चित्रा वाचोऽतड्िदां खेचराणां | कल्याण हो, इसे मार डालिये' ये विचित्र वाक्य सब 


मानयन्स मधे धमं विष्वक्सेनं प्रक्रोपयन्‌॥। ४ ॥ 


गदायामपविद्रायां हाहाकारे विनिर्गते । 


खपापेदमुख्येन ब्रिषज्ञमानम्‌ । 


तत्रास्मासन्खस्ति ते्मुं जहीति॥ ६॥ | ओर पुनायी दे रहे थे ॥६॥ उस समय कमळदळलोचन 
श्रीहरिको हाथमे चक्र लिये अपने सामने खड़े देख 
हिरण्याक्षकी सब इन्द्रियाँ क्रोधसे क्षुब्ध हो उठी और वह 
व्यवश्ितं पद्मपलाशलोचनम्‌ । लम्बी-छम्बी साँसें खींचता हुआ अपने नीचेके ओठको 
| दाँतोसे चवाने लगा ।।७॥ उस तीखी दाढोंवाळे दैत्यने, 
| मानो अपने नेत्रोसे भगत्रानूको भस्म कर देगा, इस प्रकार 
रुपा सखदन्तच्छदमादशच्छ्रसन्‌।। ७ || | उनकी आर घूरते हुए तथा “तू मारा गया? इस प्रकार 
| कहते हुए उनपर अपनी गदासे प्रहार किया ॥८॥ 
+ किन्तु हे साधो ! यञ्ञमूर्ति श्रीवराहभगवानूने इत्रुके 
अभिष्छत्य खगदया हतोञसीत्याहनद्वरिम्‌ ॥ ८ ॥ | देखते-देखते अपने दायें पावसे उस वायुके सदृश 
| वैगवाळी गदाको ठीलाहीसे गिरा दिया ॥९॥ और 
| हिरण्याक्षसे कहा “अरे दैत्य ! तू अपना शस्र उठा छे 
लीलया मिषतः शत्रोः प्राहरद्दातरंहसम्‌ ॥ ९॥ ओर एक बार फिर प्रयत्न कर; क्योकि त. मुझे जीतना 
। चाहता है ।' भगवान्‌के इस प्रकार कहनेपर उसने फिर 


| गदा चलायी और भयंकर गर्जना करने ळगा ॥१०॥ 


स॒ तं निशाम्यात्तरथाङ्गमग्रतो 
विलोक्य चामर्षपरिप्लुतेन्द्रियो 
करालदंघ्टश्चक्षभ्यां संचक्षाणे दहन्निव । 
पदा सव्येन तां साधो भगवान्यज्ञसूकरः । 


आह चायुधमाधत्स घटस्य त्वं जिगीषसि । 


` इत्युक्तः स तदा भूयस्ताडयन्व्यक्मैद्भूशम्‌ ॥१०॥ | उस गदाको अपनी ओर आती देख भगवानूने गरुड 


| जैसे सर्पिणीको पकड़ लेता है उसी प्रकार उसे खेळ- 


| हीले पकड लिया ॥११॥ इस प्रकार अपने उद्यमको 
जग्राह लीलया ग्राप्ता गरुत्मानिव पन्नगीम्‌ ॥११।। | व्यर्थ हुआ देख उस महादैत्यका ग नष्ट हो गया 


तां स आपततीं वीक्ष्य भगवान्समवस्थितः । 


खपीरुपे प्रतिइते हतमानो महासुरः। और उसकी कान्ति जाती रही; तथा भगवानके देनेपर 
क ` ह प | उसने फिर उस गदाको लेना न चाहा |! १२॥ अतः 
नेच्छा दीयमानां हरिणा विगतप्रभः ॥१२॥ | उसने त्राह्मणके ऊपर [ जारण-मारणादि ] अभिचार 
जग्राह त्रिज्ञिखं शलं ज्वलज्ज्यलनलोलुपम्‌ | करनेवाले पुरुषके समान वराहरूपधारी श्रीयज्ञ- 

या लि ता ओयब- 


१. प्रा० प०-च निर्गते । २. प्रा० पा>--नैच्छद्सहीत सुगमा हरि० । 
# त्राह्मणपर किया हुआ अभिचार व्यर्थ जाता है; हिरण्याक्षका त्रिशूल भी भगवानका इ नहीं तराइ सा 
था । इसलिये यहाँ अभिचारकी उपमा दी गयी है । ` 


क लल रनडररयककटटयकटटटटडटहरुटुटुलुलहरुुटाललाडलडणाडडटलाटाकपाजिमिउिजियि 


॥। 
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SST IT 


त 0 0 


यज्ञाय धृतरूपाय विप्रायाभिचरन्यथा ||? २)। ` पुरुषपर आक्रमण करनेके लिये प्रबलित अग्निके 
समान जाज्वल्यमान एक तीन रिखाओंवाळा त्रिशूळ 
हाथमे लिया ॥१३॥ उस महाशूरवीर दैत्यका बड़े वेगसे 
चकासदन्तःख उदीर्णदीधिति । छोड़ा हुआ वह त्रिशूल आकाशमै अपने प्रखर तेजसे 
प्रकाशित होने लगा । तब भगवानूने उसे अपने तीखी 
म्य र न धारवाले चक्रसे इस प्रकार काट डाळा जैसे इन्दने 

हरियेथा ताक्ष्येपतत्त्रयुज्ितम्‌ ।।१४।। गरुड्जीके छोड़े हुए परको अपने वज्रसे काट डाला 
वृक्णे खशूले बहुधारिणा हरे (था # ॥१४॥ भगवानके चक्रद्वारा अपने त्रिशूलके 
बहुत-से टुकड़े हुए देख उस दैत्यने अति क्रोधित हो 
| भगवानके पास आ उनके ल्मीलाञ्छनसुशोभित विशाळ 


तदोजसा देत्यमहाभटापितं 


चक्रेण चिच्छेद निशातनेमिना 


प्रत्येत्य बिस्तीणमुरो विभूतिमत्‌ । 


प्रवृद्धरोपः स कठोरमुष्टिना वक्षःस्थलं अपने कठोर बसेका प्रहार किया और 
त : 
भयंकर गर्जना करता हुआ स्वयं अन्तधान हो 
नदग्प्रहत्यान्तरधीयतासुरः ॥१५॥ | र रता हुआ स तर्थान हो 
| गया ॥१५॥ 
तेनेत्थमाहतः कृत्र्भगवानादिसकरः। | हे विदुर ! हिरण्याक्षके इस प्रकार आघात करने" 


पर भी भगवान्‌ आदिवराह विचळित नहीं हुए 

नाकम्पत मनाक क्कापि सरजा हत इव द्विपः ॥ १६! जैसे फूलोंकी माळाके प्रहारसे हाथी चछायमान 
क FNS फासी | नहीं होता ॥ १६ ॥ तब वह महामायावी दैत्य 
अथोरुधा सूजन्मायां योगमायेश्वर हरा । । अन्तर्धान होकर मायापति श्रीहरिंपर नाना प्रकारकी 
| मायाओंका प्रयोग करने लगा, जिन्हें देखकर सब 
प्रजा अत्यन्त भयभीत हो गयी और समझने लगी कि 
अब संसारका प्रळय होवेवाळा है ॥ १७॥ सब ओर 
| चूलिसे अन्धकार फैलाता हुआ बड़ा प्रचण्ड पवन चळने 

दिग्झ्यो निपेतुग्रावाणः क्षेपणैः प्रहिता इव ।।१८।। , लगा तथा सब दिशाओंमें क्षेपणयन्त्रसे फेंके हुए ढेलोंके 
ग बक | की ' समान पत्थरोंकी वर्षा होने लगी || १८ ॥ बिजढीकी 
द्योनेष्टमगणाश्रोधेः सविद्युत्सनायत्नाभः । चमक और गड़गड़ाहटके साथ निरन्तर पीब, केश, 


यां विलोकय ग्रजास्नस्ता मेनिरेऽस्योपसंयमम्‌ ॥। १७)! | 


्रववुर्वायवश्चण्डास्तमः पांसवमैरयन्‌ । 


छोटू, विष्टा, मूत्र और हडियोंकी वर्षा करनेवाले वादलांके 
आकाशमै धिर आनेसे सूर्य-चन्द आदि ग्रहगण छिप 
गये ॥ १९ ॥ हे निष्पाप विदुरजी ! नाना प्रकारके 
| अख-शख्र वरसानेवाळे पर्वत तथा हाथमें त्रिशूळ लिये 
दिग्वाससो यातुथान्यः शलिन्यो युक्तमूजा:॥ २०) | बाळ खोढे नम्ावस्थामे विचरनेवाली राक्षसियाँ दिखायी 

RT । देने लगीं ।।२०।। बहुत-से यक्ष, राक्षस, पदाति, घुड़- 
बहुमियक्ष्रक्षाभिः पतत्यश्वरथङुञ्जरः | । सवार, रथी और गजारूढ़ आततायियांका [मारोत्मारो, 


वर्षद्भिः पूयकेशासृग्विण्मूत्रास्यीनि चासङृत्‌॥ १९)! | 


गिरयः प्रत्यदृश्यन्त नानायुधमुचोडनव | 


# एक बार जब गरुड़जी अपनी माताको नागमाता कद्रूके दासत्वसे छुड़ानेके लिये देवताओं के पाससे अमृत छीन छाये 
तब इन्द्रने उनके ऊपर अपना बञ्र छोड़ा | इन्द्रका वञ्र कमी व्यर्थ नहीं जाता, अतः उसका मान रखनेके लिये 
गरुड़जीने अपना एक पर छोड़ दिया | उसे ही उस वञ्रने काट डाला । 


भा० ३७ 
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AAAS ATSC ST 


प ज 


IS 


आततामिभिरुत्सृष् हिंस्रा वाचोऽतिवेशसाः।॥२१॥। ¦ काटो-काटो-ऐसा | अति क्रर और हिंसामय कोलाहल 
| सुनायी देने लगा ।। २१ ॥ 


प्रादुष्कृतानां मायानामासुरीणां विनाशयत्‌। इस प्रकार प्रकट हुई उन 0100 तिल 
20. 050 > २२]! गरा करनेके लिये जिनके [ प्रातःसवन, मध्याह- 

सुदशनास्रे भगवान्प्रायुङ्क्त दयितं त्रिपात्‌ ।।२२॥ 

सुदशनाख्न भगवान्प्रायुङ्क्त द त्‌ सवन और तृतीय संवंन--ये ] तीन चरण हैं 

तदा दितेः समभवत्सहसा हृदि वेपथुः । यज्ञमूर्ति बराह भगवानूने अपना प्रिय सुदर्शनचक्र 


| छोड़ा ॥ २२ ॥ उस समय अपने पतिका कथन 
न्त्य देशं स्तनाच्चासृक प्रसुस्रवे ।। २३। 
स्मरन्त्या भतुरादेशं स्तनाचचासुक प्रसु | स्मरण हो आनेसे दितिका हृदय सहसा कॉप उठा 


विनशसु खमायासु भूयश्चात्रज्य केशवम्‌ । और उसके सतनोसे रक्त बहने छगा ॥ २३॥ 


रुषोपगूहमानोऽुं दर्शेऽवस्थितं बहिः ।।२४। | अपना मायाक नष्ट हो जानेपर वह दैत्य फिर 
भगवान्‌के पास आया और उन्हें [ दबाकर चूर- 

तं भुष्टिभिविनिप्नन्तं वज्रसारैरधोक्षजः चूर करनेकी इच्छासे ] अपनी बाहुओंसे आलिङ्गन 
करेण कर्णमूलेऽहन्यथा त्वाष्ट्र मरुत्पतिः ॥२५॥। | करना चाहा तो देखा कि वे बाहर खड़े हैं ॥ २४ ॥ 
| तब वह दैत्य बारम्बार भगवानूपर अपने बज्रसदृदा 

स्‌ आहतां 1वश्चाजता झवज्ञया सुक्कोसे प्रहार करने लगा | इसपर भगवान्‌ने उसकी 
परिम्रमद्वात्र उदस्तलोचनः । | केनपटीपर एक तमाचा मारा जैसे इन्द्रने वृत्रासुरपर 

| वज्रप्रहार किया था ॥ २५ ॥ भगवान्‌ विश्वजितके 
| इस प्रकार तिरस्कारपूर्वक प्रहार करनेपर उसका 
यथा नगन्द्रा छालतोी नभखता ॥२६॥ | शरीर घूमने लगा, नेत्र फट गये तथा भुजा, चरण और 


बिंशीणबाहृडघ्रिशिरोरुहोऽपत- 


क्षितो शयानं तमबुण्ठवर्चसं | केश छिन्न-भिन्न हो गये और वह आँधीसे उखड़कर 
जाल परिद्दच्छदम्‌ । गिरे हुए विशाल वृक्षके समान प्रथिवीपर गिर 

पड़ा ।। २६ || तब जिसका तेज कभी मलिन नहीं 

अजादयो वीक्ष्य शशंसुरागता हुआ था उस कराल दाढ़ोंवाळे दैत्यको दाँतोंसे ओठ 


अहो इमां को नु लभेत संस्थितिम्‌ ॥२७॥ दबाये प्रथिवीपर पड़ा देख, वहाँ युद्ध देखनेके लिये 
आये हुए ब्रह्मादि देवगण उसकी प्रशंसा करने ठगे 


यं योगिनो योगसमाधिना रहो कि “अहो | ऐसी मृत्यु किसको मिल सकती है १।।२७॥| 

ध्यायन्ति लिङ्गादसतो मुमुक्षमा। | अपनी असत्‌ उपाधिसे छूटनेके लिये योगो जन जिनका 
योगसमाधिद्वारा एकाम्तमें ध्यान करते हैं उन्हे 

तस्येष॒दैत्याप॑सदः पदाहतो हैं उन 


। चरणप्रहारस इस अधम दत्यन उनका सुख दखते- 
सुरं प्रपश्यस्तनुग्चुत्ससजे ह॥२८॥। | देखते अपना शरीर त्याग दिया ॥ २८ ॥ ये दोनों 

' एतो तो पार्षदावस्य शापाद्यातावसद्गतिम्‌ । ( हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु ) भगवानूके ही पारद हैं। 
क > इन्हें शापवरा यह अधोगति प्राप्त हुई है, अब कुछ जन्म- 

पुनः : स्थानं प्रपत्स्येते ह जन्मभिः ॥२९॥ | पश्चात्‌ ये फिर अपने स्थानपर पंच जायेगे! || २९ | 


— 


१. प्रा» पा०--ऽभिचै० । २. प्रा पा०--च्युदखासु च मायासु | ३. मा० पा०_-विश्वसुज 


1 | ४. प्रा० पा०-- 
बिकीर्णबाह्ृङखरिशिरोधरो । ५. प्रा० पा०--कोऽत्र । ६: प्रा० पा०--दैत्यक्रषमः | 


देवा ऊचुः 


नमो नमस्ते$खिलयज्ञतन्तवे 
सितौ गृहीतामरसच्वमूतये । 
दिष्टया हतोऽयं जगतामरून्तुद 


| ते हैं 
| सत्त्वमय खरूप धारण करते हैं उन अखिल यज्ञमय 


देवगण बोले--जो संसारकी स्थितिके लिये शुद्ध- 


श्रीहरिको बारम्बार नमस्कार है । बड़े आनन्दकी बात 
है कि संसारको कष्ट देनेवाला यह दुष्ट दैत्य मारा 
गया । हे ईश! [ इसके मारे जानेसे | आपके 


चरणोंकी भक्तिके प्रभावसे अब हमें भी सुख प्राप्त 


स्त्वत्पादभक्तया वयमाश निवृताः ॥३०॥ ` ल या ॥ ३० ॥ 


मैत्रेय उवाच 

हिरण्याक्षमसद्यविक्रमं 
स सादयित्वा हरिरादिसूकरः 
जगाम लोकं स्वमखण्डितोत्सवं 

समीडितः पुष्करविष्टरादिभिः 
मया यथान्क्तमवादि ते हरेः 
कृतावतारस्य सुमित्र चेष्टितम्‌ । 
हिरण्याक्ष उदारविक्रमो 
महामृधे 


एवं 


यथा 


सत उवाच 
० 


इति कोपारवाख्यातामाश्रुत्य भगवत्कथाम्‌ । 


| श्रीमैत्रेयजी बोले- दै विदुर | जिसके पराक्रम- 
, को कोई सहन नहीं कर सकता था उस हिरण्याक्षका 
इस प्रकार वध करके भगवान्‌ आदिवराह ब्रह्मादि 
देवताओंसे स्तुति किये जाते हुए अपने अखण्ड 


॥३१॥ | आनन्दयुक्त घामका चळ गय ॥ ३१ ॥ हे सुमित्र ! 


महापराक्रमी हिरण्याक्षको जिस प्रकार भगवानूने 
| महायुद्धमें खिलौनेकी भाँति मार डाला था वह वराह 
अवतारधारी श्रीहरिका चरित्र जैसा मैंने [गुरुमुखसे] 


क्रीडनवन्निराकृतः।।३२॥ | सुना था वैसा तुम्हें सुना दिया || ३२ ॥ 


सूतजी बोले- हे द्विजवर ! इस प्रकार मैत्रेयजी- 
| के मुखसे भगवानकी कथा सुनकर परम भागवत 
श्रीविदुरजीको परमानन्द प्राप्त हुआ ॥ ३३॥ [सो 


क्षत्तानन्दं परं लेमे महाभागवतो द्विज ॥३३॥| यह कोई आश्चर्यकी बात नहीं है; क्‍योंकि ] अन्य 


अन्येपां पुण्यछोकानामुद्यामयशर्सां सताम्‌ | 


उपश्रुत्य भवेन्मोदः श्रीवत्साङ्कस्य कि पुनः ॥२४॥ | 


यो गजेन्द्र झषय्रस्त ध्यायन्तं चरणाम्बुजम्‌ | 
क्रोशर 
त॑ सुखाराध्यमृजुमिरनन्यशरणन भिः | 

कृतज्ञः को न सेवेत दुराराध्यमसाधुमिः ॥३२३॥ 


यो वै हिरण्याक्षवधं महाङ्कुतं 
विक्रीडितं कारणप्रकरात्मन; । 
श्रृणोति गायत्यनुमोदतेञ्ञ्जसा 


3 
~ 


विमुच्यते ब्रह्मधादपि द्विजाः ॥२७॥ 


४, प्राश पा? - धुवम्‌ | 


तीनां करेणूनां कृच्ट्रतोऽमोचयद्‌दुतम्‌ ॥२५॥ ' 


| पुण्यकीर्ति और परम यशखी सत्पुरुषोंका चरित्र 
| सुननेसे ही आनन्द ग्राप्त होता है, फिर श्रीवत्सचिह- 
घारी साक्षात्‌ विष्णुभगवानके चरित्रोंकी तो बात ही 
क्या है ? ॥ ३४॥ जिन्होंने अपने चरणकमलोंका 
ध्यान करनेवाले ग्राहग्रस्त गजराजको, जिसकी 
हथिनियाँ दुःखसे चिंघाइ रही थीं, तत्काळ सङ्कटसे 
छुड़ा दिया, सरलहृदय और अनन्य भक्तोंद्वारा 
सुगमतासे प्रसन्न किये जानेयोग्य तथा असत्पुरुषोंके 


| लिये अत्यन्त दुराराध्य उन प्रभुका उनके उपकारोंको 


जाननेवाळा कौन पुरुष सेवन न करेगा ? ॥ ३५-२६ 


| हे द्विजगण ! जो पुरुष आदिसूकररूप श्रीहरिको इस 
' हिरण्याक्षवध नामक अद्भुत ठीलाको सुनता, गाता अथवा 
| अनुमोदन करता है वह ब्रह्मवध-जैसे धोर पापसे 


जाता 


। भी सुगमतासे “ही छूट 


-है ॥ ३७॥ 


२९२ श्रीमद्भागवत [ अ० २० 
कि य पपप <<“: म —_—_= === 
020 कनी | यह चरित्र दिकी तिक नेचा टर 
एतन्महापण्यमल पवित्र । अह चारब्रखगादका प्राप्ति करानेवाला, परम पवित्र, घन- 


22 हु दायक, यशग्रद, आयु तथा कामनाओंकी बृद्धि करनेवाला 
४ न्य यशस्य पदमायुराशपाप्‌ । आर युद्धक समय प्राण और इन्द्रियोंके बलको बढ़ाने- 
प्राणेन्द्रियाणां युधि शोर्यवर्धनं वाळा है । हे प्रिय ! इसका श्रवण करनेवाळोंको 
नारायणोऽन्ते गतिरङ्ग शृण्वताम्‌ ॥३८॥। | अन्तमें भगवान्‌ नारायण प्राप्त होते हे ॥ ३८ ॥ 
“इ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे हिरण्याक्ष 
वेधो नाम एकोनविंशोऽध्यायः || १९ ॥ 

ERS 


® So 
बासवा अध्याय 
बह्माजीद्वारा रचित विविध स्रष्टिका वर्णन । 
सोनक उवाच । शीनकजी बोले-हे सूतनन्दन ! पृथिवीरूप आधार- 
| को पा लेनेपर खायम्भुव मनुने आगे होनेत्राली सन्ततिके 
लिये किन उपायोंका अवलम्बन लिया ॥१॥ विद्रजी 
कान्यन्वतिष्ठद्ड्ाराणि मार्गायावरजन्मनास्‌ ।। १ ॥। | बड़े ही भगवद्भक्त और भगवान्‌ श्रीकृष्णके अनन्य 
| सुहृद्‌ थे; इसीलिये उन्होंने अपने बड़े भाई धृतराष्ट्रको 
| उनके पुत्र दुर्योधनके सहित, श्रीकृष्णचन्द्रका अनादर 
यस्तत्याजाग्रजं कृष्णे सापत्यमघवानिति || २ ॥ | करनेके कारण अपराधी समझकर त्याग दिया था ॥२॥ 
। वे महर्षि द्रेपायनके आत्मज थे और महिमामें उनसे 
किसी प्रकार कम नहीं थे । तथा सब प्रकार भगवान्‌ 


~ 


सर्वात्मना श्रितः कृष्णं तत्परांश्वाप्यनुत्रतः ॥ ३ ॥ | श्रीकृष्णके आश्रित और कृष्णभक्तोंके अनुगामी थे 

॥३॥ तीथसेवनसे निर्मल हुए उन विदुरजीने कुशावर्त 

( हरिद्वार ) क्षेत्रमें पहुँचकर वहाँ बैठे हुए तत्त्ज्ञानियों 

उपणम्य कुशावत आसीनं तस्ववित्तमम्‌।॥ ४ ॥ मै श्रेष्ठ मैत्रेयजीसे फिर क्या प्रश्न किया ॥४॥ क्योंकि 

हे तात ! उन दोनोमें संवाद होनेपर श्रीहरिके 

तयोः संवदतोः सत प्रवृत्ता ्मलाः कथाः । चरणकमलोंसे सम्बन्धित गंगाजळके समान पापापहारिणी 

रक ॥५॥ अतः जिनके उदार चरित्र परम कीर्तनीय हैं 

ता नः कोतय भद्रं ते कीतन्योदारकमणः उन श्रीहरिकी वे पवित्र कथाएँ आप हमसे कहिये । 

रसज्ञः को नु तृप्येत हरिलीलामतं पिबन्‌॥ ६ ॥ | भठा ऐसा कौन रसिक होगा जो श्रीमगवल्लीठाशतका 
| पान करते-करते तृप्त हो जायगा ॥६॥ 

एवसुग्रश्रवाः पृश ऋषिभिनेमिपायनेः । नेमिषारण्यवासी मुनीशरोंके इस प्रकार पूछनेपर 


भगवत्यपिताध्यात्मस्तानाद श्रूयतामिति || ७ ॥ / उम्रश्रवा नामक सूतजीने भगवानूमें चित्त ठगाकर 
| उनसे कहा--'सुनिये’ ॥७॥ 


महीं प्रतिष्ठामध्यस्य सोते खायंझ्रवो मनुः । 


क्षत्ता महाभागवतः कुष्णस्येकान्तिकः सुहृत्‌ । 


हपायनादनवरों महित्वे तस्य देहजः | 


किमन्वपच्छन्मेत्रेयं विरजास्तीथसेवया । 


ऋ छ 


१, प्रा? पा०--फले । २. प्राचीन प्रतिमै “वधो नाम? के स्थानमै “बंधे” पाठ है | ३. प्रा. पा० ~ मध्यास्य | 


। 
| 
| 
|| 
| 
| 
| 
| 
| 


अ० २० ] 


सूत उवाच 
हरेश तक्रोडतनोः समायया 
निशम्य गोरुद्धरणं रसातलात्‌ । 
हिरण्याक्षमवज्ञया हतं 
सञ्जातहर्पो मुनिमाह भारत; ॥ ८॥ 
विदुर उवाच 


लीलां 


प्रजापतिपतिः सृष्टा प्रजासर्गे प्रजापतीन्‌ । 


>> 


किमारभत मे जक्मन्मरजरद्वव्यक्तमार्गवित्‌ || ९ ॥ 


ये मरीच्यादयो विप्रा यस्तु खायम्थुवो मनु; । 
ते वै ब्रह्मण आदेशात्कथमेतदभावयन्‌।।१०॥। 
सद्वितीयाः किमसूजन्सतन्त्रा उत कर्मसु । 
आहोखित्संहताः सर्व इदं स्मं समकल्पयन्‌ ।।११॥ 


मेत्रेय उवाच 
देवेन दुर्वितकर्थेण परेणानिमिषेण च । 
जातक्षोभाङ्कगवतो महानासीद्गुणत्रयात्‌।।१२। 
रजप्रधानान्महतस्निलिङ्गो देवचोदितात्‌ । 
जातः ससर्ज भूतादिर्वियदादीनि पञ्चशः ॥१३॥ 
तानि चैकैकशः स्रष्टुमसमर्थानि भोतिकम्‌ । 


संहत्य दैवयोगेन हैममण्डमवासृजन्‌ ।।१४॥ 


सोऽशयिष्टाब्धिसलिले आण्डकोशो निरात्मकः। 
साग्रं. वै वर्षेसाहखमन्ववात्सीत्तमीश्वरः ॥१५॥ 
तथ नाभेरभूत्पद्मं सहस्राकोरुदीधिति । 


सर्वजीवनिकायौको यत्र खयमभूत्खराट्‌॥१६॥ 
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श्रीसूतज्ी बोळे-हे मुनिगण ! मायावश वराह- 
रूपधारी श्रीहरिकी रसातलसे प्रथिवीको निकालने 
और खेळहीमें तिरस्कारपूर्वक हिरण्याक्षको मार डाळनेकी 
लीला सुनकर श्रीबिदुरजीने अति आनन्दित हो मुनिवर 
मैत्रेयजीसे कहा ॥८॥ 
विडुरजी बोले-हे ब्रह्मन्‌ ! आप अव्यक्त मार्गके 
भी जाननेवाले हैं; अतः यह बताइये कि प्रजापतियोके 
पति श्रीत्रह्माजीने मरीचि -आदि प्रजापतियोंको उत्पन्न 
करके फिर प्रजाकी सृष्टिके लिये क्या किया ? ॥२॥ 
उनके उत्पन्न किये मरीचि आदि मुनीश्वरोने और 
स्वायम्भुवमनुने ब्रह्माजीकी आज्ञासे किस प्रकार प्रजाकी 
वृद्धि की ? ॥१०॥ उन्होंने सपत्नीक होकर जगतूकी 
' रचना की अथवा अपने-अपने कार्यमें खतन्त्र होकर 
अकेले ही सृष्टि उत्पन्न की या सबने एक साथ मिलकर 
इस जगतको रचा 7 ॥११॥ 
श्रीमेत्रेयजी वोले-हे विदुर ! जिसकी गतिको 
जानना अत्यन्त कठिन है उस जीवोके प्रारब्ध, प्रकृति- 
| के नियन्ता पुरुष और काळ--इन तीन हेतुओंसे और 
भगवानके सकाशसे क्षोभ होनेपर सत्तादि तीन गुणोंसे 
महत्तच्व उत्पन्न हुआ ॥१२॥ फिर ईश्वरकी प्रेरणासे 
। रजःप्रधान महत्तत्त्वसे [ वैकारिक, राजस और तामस] 
' तीन प्रकारका अहंकार उत्पन्न हुआ । उससे पञ्च- 
तन्मात्राएँ, पत्नभूत, पञ्चकर्मेन्द्रियाँ, पञ्चजञानेन्द्रियाँ और 
उनके अधिष्ठाता देवता प्रकट हुए ॥१२॥ वे अलग- 
, अलग भूतोंके . कार्यरूप ब्रह्माण्डको उत्पन्न करनेमें 
असमर्थ थे; इसलिये उन्होंने देवयोगसे सम्मिलित 
| होकर एक सुवर्णवर्ण अण्डकी रचना की ।|१४। वह 
चेतनाशून्य अण्ड एक सहस वर्धसे कुछ अधिक समय- 
तक जळमें पड़ा रहा, फिर उसमें श्रीमगवानूने प्रवेश 
| किया ॥१५॥ तब उसमें अघिष्टित हुए श्रीहरिकी 
नाभिसे सहस्न सूर्योके समान देदीप्यमान एक कमळ 
। प्रकट हुआ जो सम्पूर्ण जीवसमुदायका आश्रय था 


| ०, ७. 
| और जिससे खयं ब्रह्माजीका आविर्भाव हुआ ॥१६॥ 


“मनन ना आन 


१, प्राश पा०--सारवित्‌ | २. प्राश पा०--सर्वमकल्पयन्‌ | ३. प्राश पा०--भूतानि विय० । 
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सोऽनुविष्टो भगवता 


यः शेते सलिलाशये । ` | तदनन्तर ब्रह्माण्डके गर्भरूप जलमें शयन करनेवाले 
१ | श्रीनारायणदेवने ब्रह्माजीके अन्तःकरणमें प्रवेश किया। 
लोकसंस्थां यथापूर्व निर्ममे संखया खया ॥१७॥। तब ब्रह्माजी पूर्वकल्पोंकी नाम-रूपमयी व्यवस्थाके 
अनुसार छोकोंकी रचना करने लगे ॥१७॥ सबसे पहले 
| उन्होंने अपनी छायासे तामिस्र, अन्धतामिस्र, तम, 
(तयित तसो- महो , ॥१८॥ मोहर और महामोह नामक पाँच प्रकारकी अविद्या 
तामिसमन्धतामिस्रं तमो FRR उत्पन्न की ॥ १ ८॥ उस तमोगुणी सृष्टिसे ब्रह्माजीको कुछ 
विससर्जात्मनः कार्य नाभिनन्द॑सतमोमयम्‌ | । प्रसन्नता नहीं हई, इसलिये उन्होंने अपना शरीर त्यांग 
| दिया । तब क्षुधा और तृष्णाके उतपत्तिस्थान ब्रह्माजीके 
जगृहुर्यश्रक्षांसि रात्रि क्षुत्तरसञ्चङ्गवाम्‌॥१९।। | उस रात्रिरूप शरीरको [ उसीसे उत्पन्न हुए ] यक्ष 
i | और राक्षसोंने ग्रहण कर लिया ॥१९॥ उस समय 
क्षत्तरभ्यायरुपसृष्टास्ते त॑ जग्घुममिदुद्नुवुः । | भूख-प्याससे अति व्याकुळ होनेके कारण बे यक्ष और 
न कक ` राक्षस इन्हें खा जाओ, इनकी रक्षा मत करो! 
मा रक्षतन जक्षष्वामत्यूचुः छत्तददिताः ॥२०॥ | ऐसा कहते हुए ब्रह्माजीकी ओर दोडे ॥२०॥ तब 
| त्झाजीने भयभीत होकर कहा--“हे यक्ष-राक्षसो ! 
| तुम मेरी सन्तान हो इसलिये मुझे भक्षण मत करो, 
डु है मि. | बल्कि मेरी रक्षा करो ।” [ उनमेंसे जिन्होंने कहा कि 
अहो मे यक्षरक्षांसि प्रजा यूयं बभूविथ ॥२१॥ (खा जाओ? वे तो यक्ष इए और जिन्होंने कडा कि 
| इनकी रक्षा मत करो' बे राक्षस हुए ] ॥२१॥ 


ससजच्छायया विद्यां पञ्चपर्वाणमग्रतः | 


~ 


देवस्तानाह संविग्नो मा मां जक्षत रक्षत । 


देवताः प्रभया या या दीव्यन्प्रमुखतोऽसृजत्‌ | फिर ब्रह्माजीने प्रभामय शरीरसे प्रकाशित होकर 


छ दि त त । उससे जो मुख्य-मुख्य सात्विक देवता हैं उनकी रचना 
ते अहापुंदेवयन्तो विख्ृष्टा ता प्रभासहः ॥२२॥ । की । तब क्रीडा करते हुए उन देवताओने ब्रह्माजीके 
गोञ्देवाञ्जघनतः सजति स्मातिलो त्यागे हुए उस दिनरूप प्रकाशमय शरीरको ग्रहण 
वात अपान्‌ | ' कर लिया ॥२२॥ फिर ब्रह्माजीने अपने जघनदेशासे 
त एनं लोलुपतया मेधुनायाभिपेदिरे।२३।। | अत्यन्त कामासक्त असुरोंको उत्पन्न किया । वे अत्यन्त 
लोलुपताके कारण ब्रह्माजीसे ही मैथुन करनेके लिये 
| उनकी ओर चले ॥२२॥ वह देखकर ब्रह्माजी हसे 


अ । और फिर उन निर्लज दैत्योंकों अपना पीछा करते दे 

अन्वीयमानस्तरसा कुद्धो भीतः परापतत्‌ ॥२४।। | और फिर उन निट देत्योंको अप ल 
७ | उनसे भयभीत और क्रोधित हो बड़े जोरसे भगे ॥२४॥ 

स उपत्रज्य वरदं प्रपन्नातिहरं हरिम्‌। |तथा भक्तोंपर कृपा करनेके लिये उनकी भावनाके 
| अनुसार दर्शन देनेवाळे वरदायक और शरणागतवत्सळ 

अनुग्रहाय भक्तानामबुरुपात्मदशेनम्‌ ॥२५॥। ` श्रीहरिके पास पहुँचकर कहने लगे--||२५॥ “हे 
| परमान्‌ | आप मेरी रक्षा कीजिये, मैंने आपकी 

. पाहि मां परमात्मंस्ते प्रेषणेनासूजं प्रजाः । आज्ञानुसार प्रजा उत्पन की थी, किन्तु हे. प्रभो ! यह 


ततो हसन्स सगवानसुरैनिरपत्रपैः । 


नाक च्य - रक 
१, प्रा० पा०>मोहं | २. प्रा पा०--त्युच्चैः | ३. प्रा पा०--तेड्हारिषुदे ० | 
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ता इमा यभितुं पापा उपाक्रामन्ति मां प्रभो ।।२६।` ¦ पापिष्ठ सन्तति तो बलात्कारसे मैथुन करनेके लिये मेरे 


RR, | ही पीछे लगी हुई है ॥२६॥ हे नाथ ! एकमात्र 
त्वमेकः किल लोकानां छिष्टानां छेशनाशनः। आप ही दुःखी जीवोंका दुःख दूर करनेवाले हैं और 


अरी का 6 २५। जो आपकी चरण-शरणमें नहीं आते उन्हें दुःख 
त्वमेकः छुशदस्तेपामनासन्नपदां तव ॥२७॥ | देनेबाठे भी एकमात्र आप ही है” ॥२७॥ 
सोऽवधार्यास्य कार्पण्य॑ विविक्ताध्यात्मद्शनः। । तब सबके अन्त;करणकी बात जाननेवाले श्रीमगवान्‌- 
वक त 3 ने ब्रह्माजीकी आतुरता देख उनसे कह्दा-- तुम अपने 
विमुश्वात्मतनु घोरामित्युक्तो बिस्ुमोच ह ॥२८॥ | इस कामदूषित शरीरको त्याग. दो” । भगवानके इस 
प्रकार कहनेपर ब्रह्माजीने वह शरीर त्याग दिया ॥२८॥ 
तां क्णचरणाम्भोजां मदविह्ललोचनाम्‌ । [ ब्रह्माजीका छोड़ा हुआ वह शरीर एक सुन्दरी खरी 
(सन्ब्यादेवी ) के रूपमें परिणत हो गया |] वह स्त्री 
॥२९॥ | अपने चरणकमलोंसे नूपुरोंकी मनोहर झनकार करती 
जाती थी । उसके नेत्र मदोन्मत्त हो रहे थे तथा उसका 
कटिप्रदेश काश्चीकछापसे सुशोभित सुन्दर साडीसे ढका 
' अन्योन्यर्लेपयोत्तुज्ञानरन्तरपयोधराम्‌ । हुआ था | उसके दोनों ऊँचे-ऊँचे स्तन इस प्रकार एक- 
दूसरेसे मिळे हुए थे कि उनके बीचमें कुछ भी अन्तर 
सुनासां सुद्िजां सिग्धहासलीलावलोकनाम्‌ ॥। २०) | नहीं रहा । उसकी नासिका और दन्तावली बड़ी 
| ही सुघड़ थो तथा वह मधुर मुसकानके साथ [ असुरों- 
गूहन्तीं त्रीडयात्मानं नीलालकवरूथिनीम्‌ । की ओर ] छीछामय कटाक्षविक्षेप कर रही थी । उसको 
नीळी-नीळी अळकावळी बड़ी ही शोभायमान थी और 
वह छजावश बार-बार अपने अञ्जलसे शरीरको छिपाती 
जाती थी; हे विदुर ! उस परम सुन्दरी स्रीको पाकर वे 
> जेल 0 | समस्त दैत्यगण मोहित हो गये || २९-३१॥ [ और 
~ अहो रूपमहो धेयमहो अस्या नव वयः | | आपसमें कहने छगे-] 'अहो ! इसका रूप, वैर्ष और 
अ | नवयौवन तो देखो ! हम कामपीडितोके बीचमें यह 
मध्ये कामयमानानामकामेव विसपति । ।३२।। केसी निष्काम-सी होकर विचर रही है? ॥३२॥ 


काश्चीकलापविलुसहुकूरुच्छन्नरोधसम्‌ 


उपलभ्यासुरा धर्म सर्वे संगुमुहुः स्रियम्‌ ॥२१॥। 


वितर्कयन्तो बहुधा तां सन्ध्या प्रमदाक्रतिम्‌ | । इस प्रकार नाना प्रकारके तर्क-वितर्क कर वे 

' कुबुद्धि दैत्यगण उस ख्रीरूपिणी सन्ध्याका बहुत सत्कार 

अभिसम्भाव्य वित्रम्मात्पर्यणच्छन्कुमेधसः ॥२२।। | कर उससे प्रेमपूर्वक पूछने ठगे-॥३३॥ “हे कदली- 

खण्डके समान गोल और कोमळ जंघाओंबाली ! 

कासि कस्यासि रम्भोरु को वार्थस्तेऽत्र भामिनि। | तुम कौन हो ¦ और किसकी पुत्री हो ? हे 

भामिनि ! यहाँ तुम किसलिये आयी हो ? तुम्हारा 
रूपद्रविणपण्येन दुर्भगान्नो विबाधसे ॥३४।। | रूप एक अमूल्य विक्रीकी वस्तु है; उसे दिखा- 
कर हम दीनोंको क्यों तरसा रही, हो ? ॥ २४ ॥ 


१. प्रा० पा०--त्वमेव | 


शिक .. र 
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या वा काचिस्वमबले दिष्टया संदर्शनं तब । हे अबले ! तुम कोई भी क्यों न हो; हमारा बडा | 
। सौभाग्य था जो तुम्हारा दर्शन हुआ। अहो! ' 

उत्सुनोषीक्षमाणानां कन्दुकक्रीडया मनः ।।३५।। | तुम अपनी कन्दुकक्रीडा ( गेंदके खेळ ) से तो हम 

' दशकोके मनको मथे डाळती हो ॥ २५ हे सुन्दरि ! 


चते > €~ ८०0. ७ 
नकत्र त जयात शालीन पादप जब उछलती हुई गेंदमें तुम बारम्बार अपनी हथेलीकी 


5 Se लक. | थपकी मारती हो तो तुम्हारा चरणकमल एक जगह 

न्त्या मुहु; करतलेन पतत्पतङ्गम्‌ । HRT प 

| स्थिर नहीं रहता । उस समय स्थूळ स्तनोंके भारसे 

मध्यं विषीदति बृहत्स्तनभारभीतं तुम्हारा कटिप्रदेश थकित-सा हो जाता है, तुम्हारी 


RET | निमेछ इष्टिसे भी थकावट झलकने लगती है । अहो ! 
शान्तेव राष्टरमठा साशखासमूहः ॥३६॥ | तुम्हारा केशपाश कैसा सुन्दर है ?? ॥३६॥ इस 
इति सायन्तनीं सन्ध्यामसुराः प्रमदायतीम्‌ । तीर उ उनमतत औरं प्ररोभित बरती जा उस 
र सायंकालीन सन्ध्या देवीको खरी समझकर उन मूढ़- 
प्रलोभयन्तीं जणृहु्ेत्वा मूढधियः खियम्‌ ॥२७॥ बुद्धि देत्योने ग्रहण कर लिया ॥३७॥ 

प्रहस्य भावगम्भीरं जिघरन्त्यात्मानमात्सना । तदनन्तर ब्र्माजीने गम्भीरभावसे हँसकर अपनेको 
| आप ही सूँघनेवाली अर्थात्‌ अपने ही खूपसे गीली 
। कान्तिमयी मूर्तिसे गन्धर्व और अप्सराओंको उत्पन्न 
विससज तजु ता वै ज्योत्खां कान्तिमतीं प्रियाम्‌ | पा ॥२८॥ ते: कतार व्यासा चाँदनी ) रूप 
अपने उस कान्तिमय प्रिय शरीरको त्याग दिया । 

[a ~ ~ ~ ह मीको दम. च न्घ वान ~ 
। त एव चाददुः प्रात्या विश्वावसुपुरोगमाः ॥३९।। | सीको विश्वावसु आदि गन्धर्वोने ग्रहण किया ।।३९॥ 


कान्त्या ससर्जे भगवान्गन्धर्वाप्सरसां गणान्‌।३८॥ 


सृष्ठा भूतपिशाचांश्च भगवानात्मर्तन्द्रिणा । । तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ ब्रह्माजीने अपनी तन्द्रासे भूत 
2: व । और पिशाचोंको उत्पन्न किया । उन्हें दिगम्बर और 
दिग्वाससो युक्तकेशान्वीक्ष्य चामीलयद्दशौ॥४०। बाल खोले देख उन्होंने अपने नेत्र मूँद लिये ॥४०॥ 


नि ५, ५,  तुब ब्रह्माजीके त्यागे हुए उस जसुहाईरूप शरीरको 
जगृहुस्तद्रिसृष्टां तां जुम्मणाख्यां तनुं प्रभोः। भूत-पिशाचोंने ग्रहण कर लिया । इसीको निद्रा भी 
निद्रामिन्द्रियविक्केदो यया भूतेषु दश्यते। कहते हैं जिससे प्राणियोंमें इन्द्रियोकी शिथिलताकां 
होना देखा जाता है । यदि कोई मनुष्य उच्छिष्ट या 

येनोच्छिशस्धर्षयन्ति तमुन्मादं प्रचक्षते ॥४१।' अञ्ुद्ध अवस्थामे सो जाता है तो उसपर भूत-पिशाचादि 
' आक्रमण करते हैं, जिसे कि “उन्माद” कहते हैं ॥४ १॥ 


उजेखन्त मन्यमान आत्मानं भगवानजः। फिर भगवान्‌ त्रह्माजीने अपनेको बलवान्‌ मानकर 
न तर , अपने अड्श्यरूपसे साध्य ओर पितृगणको उत 
ध्यान्गणान्पितगणान्परो शेणास १ ॥४२॥ | नी । अन 
साऽ त्‌ क्ष्णासूजत्म् । किया॥ ४२॥ तब पितरोंने अपनी उत्पत्तिके स्थान उस 
त आत्मसगे तं कायं पितरः प्रतिपेदिरे। श्रभाजीके शरीरको प्रहण कर लिया, जिससे कर्म- 
ति रि मतमा फे 0000000000 ॥॥11----..___ 


१. प्रा पा०-का स्यास्त्वम० | २. प्रा पा०--भीत्या । ३. प्रा पा०-रचला | ४, प्रा? पा०- तन्त्रि 
न्त्रणः 
५, प्रा पा०--विभोः । 


तृतीय 


साध्येभ्यश्च पितृभ्यश्च कवयो यद्वितन्वते ॥॥४३॥ 


सिद्भान्विद्याधरांश्रैव तिरोधानेन सोऽसृजत्‌ । 
तेभ्योऽददात्तमात्मानमन्तर्धानाख्यमङ्क॒तम्‌ ।४४।। 
स किनरान्किम्पुरुपान्प्रत्यात्म्येनासूजत्प्रभुः । 
मानयन्नात्मनात्मानमात्माभासं विलोकयन्‌ । ४% 
ते तु तज्जगृहू रूपं त्यक्तं यत्परमेष्ठिना । 
मिथुनीभूय गायन्तस्तमेवोषसि कर्ममिः ॥४६॥ 
देहेन वै भोगवता शयानो बहुचिन्तया । 
सर्गेश्नुपचिते क्रोधादुत्ससजं ह तद्वपुः ॥४७॥ 
येब्हीयन्तामुंतः केशा अहयस्तेऽङ्ग जज्ञिरे । 
सर्पाः प्रसर्पतः क्रूरा नागा भोगोरुकन्धराः ॥४८॥ 
स आत्मानं मन्यमानः कृतकृत्यमिवात्मभूः | 

तदा मनून्ससर्जान्ते मनसा लोकभावनान्‌ ॥४९॥। 
तेभ्यः सोच्त्यसृजँत्खीयं पुरं पुरुषमात्मवान्‌ | 
तान्दा ये पुरा सृष्टा प्रशशंसुः प्रजापतिम्‌ ५० 
अहो एतज्जगत्स्रष्टः सुकृतं बत ते कृतम्‌ । 
्रतिष्टिताः क्रिया यस्मिन्साकमन्नमदामहे ।।५१॥। 


तपसा विद्यया युक्तो योगेन सुंसमाधिना | 
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कुशल पुरुष श्राद्वादिके द्वारा पितर और साध्यगणको 
कब्य अर्पण करते हें ॥४२॥ 


स्कन्ध 


तदनन्तर ब्रह्माजीने अपनी तिरोधानशाक्ति ( देखते 
देखते छिप जानेकी शक्ति ) से सिद्ध और बिद्याधरोंकी 
| रचना की और उन्हें अपना वह अन्तर्धान नामक अद्भुत 
| शरीर अर्पण कर दिया ॥४४॥ एक बार ब्रह्माजीने 
अपना प्रतिबिम्ब देखा; तब अपनेको सुन्दर समझते 
हुए उन्होंने अपने प्रतिबिम्य किन्नर और किम्पुरुपोंको 
उत्पन्न किया ।। ४५ उन्होंने ब्रह्माजीके छोड़े हुए उस 
प्रतिबिम्बशरीरको ग्रहणं कर लिया अतः वे परस्पर 
| मिलकर उपा कालमें भगवान्‌ ब्रह्माजीके पराक्रमोंका 
बखान करते हुए उनका गुणगान करते हैं ॥४६॥ 


| 


। एक समय ब्रह्माजी सर्गकी बृद्धि होती न देखकर 
| बड़े चिन्ताग्रस्त हुए अपने स्थूळ शरीरसे शयन कर 
| रहे थे । उस समय क्रोधवझ उन्होंने वह शरीर त्याग 
| दिया ॥४७॥ हे प्रिय ! उस शरीरसे जो केश गिर 
| गये थे वे ही 'अहि'रूपसे उत्पन्न हुए तथा हाथ-पाँव 
| सकोड़कर चळनेके कारण उसीसे सर्प और नाग 
प्रकट हुए जिनका शरीर फणरूपसे कन्धेके पास 
फेला होता है ॥४८॥ | 
तदनन्तर उन ब्रह्माजीने अपने-आपको कृतकृत्य-सा 
समझकर अपने मनसे प्रजांकी वृद्धि करनेवाले [ चौदह ] 
मनुओंको उत्पन्न किया ॥9९॥ महामनखी ब्रह्माजीने 


| उन्हें अपना पुरुषाकार शरीर समर्पण कर दिया | 


उन मनुओंको देखकर उनसे पहले उत्पन्न हुए देवता- 
गन्धर्वादि ब्र्माजीकी प्रशंसा करने ठगे ॥५०॥ बे 
बोले“ हे विश्वस्वयिता ब्रह्माजी ! आपकी यह कीतिं 
बडी सुन्दर है । इसमें अग्निहोत्र आदि सम्पूर्ण कर्म 
स्थित हैं तथा इसकी सहायतासे ही हम भी अपना- 
अपना अन्न ग्रहण करते है" ॥५१॥ 


तत्पश्चात्‌ हृपीकेश ऋषिराज त्रह्माजीने तप, 


। विद्या, योग और समाधिसे युक्त होकर अपनी 


ऋषी नृषिहषी केशः . ससर्जाभिमताः प्रजाः ॥५२॥ | प्रिय प्रजा ऋषियोंकी रचना की ॥ ५२ ॥ 


१. प्रा० पा०--न्त शिरःकेशा । २. प्रा० पा०--ते 
पा०--स समा० । 
मा० ३८ 


च । ३. प्रा पा०--खजद्देह पुरं पुरुषमात्मन; । ४. प्रा 
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तेभ्यश्चैकैकशः स्वस्य देहस्यांशमदादजः । 
यत्तत्समाधियोगद्धितपोविद्याबिरक्तिमत्‌ ॥५३॥ 


श्रीमद्भागवत 


स्स्स 
| और उनमेंसे प्रत्येकको उन्होंने अपने समाधि, योग, ऐश्वर्य, 
। तप, विद्या और वैराग्यमय शरीरका अंश दिया ।।५,३।। 


“Eee 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे 
विंशतितमोऽध्यायः ॥ २० ॥ 
“PERS 
oN wy ९ 
इकासवा अध्याय 


_कृदेमजीकी तपस्या और भगवानका वरदान 


विदुर उवाच 
खायम्थुवस्य च मनोवेशः परमसम्मतः । 
कथ्यतां भगवन्यत्र मेथुनेनेधिरे प्रजाः ॥ १॥ 
प्रियत्रतोत्तानपादौ सुतौ खागम्भुवस्य वै । 
यथाधमं जुगुपतुः सप्तद्वीपत्रतीं महीम्‌ ॥ २ ॥ 
तस्य वै दुहिता ब्रह्मन्देवहृतीति विश्रुता ! 
पत्नी प्रजापतेरुक्ता कर्दमस्य त्वयानघ ॥ ३॥ 
तस्यां स वे महायोगी युक्तायां योगलक्षणेः । 
ससज कतिधा वीयं तन्मे शुश्रूषवे वद ॥ ४॥ 
रुचिर्या भगवान्न्रह्मन्दक्षो वा ब्रह्मणः सुतः । 


यथा ससज भूतानि लब्ध्वा भायां च मानवीम्‌॥ ५ ॥। ` 
मेत्रेय उवाच 


प्रजाः सृजेति भगवान्कर्दमो ब्रह्मणोदितः । 


| 


| विदुरजी बोले-हे भगवन्‌! अब आप खायम्मुव 
| मनुके परमसम्माननीय वंशकी कथा सुनाइये, जिसमें 
मेथुनधर्म ( स्री-पुरुष-संयोग ) द्वारा प्रजाकी बृद्धि 
हुई थी॥ १ ॥ हे ब्रह्मन्‌! आपने कहा था कि 
| खायम्भुव मनुके पुत्र प्रियत्रत और उत्तानपादने सातों 
दवीप प्रथिवीका धर्मपू्वेक पालन किया और उनकी पुत्री 
। जो देवहूति नामसे प्रसिद्ध थी कर्दमम्रजापतिकी स्त्री 
हुई ॥ २-३ ॥ उस यमादि योगलक्षणोंसे सम्पन्न देवडूतिसे 
महायोगी कर्द॑मजीने कितनी सन्तानें उत्पन्न कीं ? उनका 
| वह चरित्र आप मुझसे कहिये; मुझे उसे सुननेकी बडी 
अभिलाषा है ॥ ४ ॥ इसी प्रकार भगवान्‌ रुचि 
प्रजापति और त्रह्माजीके पुत्र दक्षने भी मनु-कन्याओं- 


का पाणिग्रहण कर उनसे किस प्रकार सन्तानोंकी 


उत्पत्ति की ? हे ब्रह्मन्‌ ! यह सब चरित्र मुझे 
सुनाइये ॥ ५ ॥ 

श्रीमैत्रेयजी बोळे-हे विदुर ! उस समय तुम 
प्रजाकी उत्पत्ति करो” इस प्रकार ब्रह्माजीकी आज्ञा पा 
भगवान्‌ कर्दमजीने सरखती नदीके तीरपर दश सहस्र 


सरस्यां तपस्तेपे सहस्राणां समा दश ॥ $ || | वर्षतक तपस्या की ॥ ६॥ तदनन्तर कर्दमजी 


ततः ` समाधियुक्तेन क्रियायोगेन कदमः । 
सम्प्रपेदे हरि भक्त्या प्रपन्नवरदाशुषम्‌ ॥ ७॥ 
तावत्प्रसनो भगवान्पुष्कराक्षः कृते युगे। 


' समाधिके सहित क्रियायोगद्वारा शरणागतवरदायक 

श्रीहरिकी अति भक्तिपूर्वक आराधना करने टगे || ७ || 
| हे विदुर ! तब सत्ययुगके आरम्भमै उनकी तपस्यासे 
। असन्न हुए भगवान कमळनयनने उन्हें अपने वेदग्रति- 


दर्शयामास तं क्षत्तः शाब्दं म दघडपुः ॥ ८ ॥ पाय त्रहखरूससे मूर्तिमान्‌“होकर दः सूर्तिमान्‌ होकर दर्शन दिया || ८॥ 


१, प्रा० पा०--कशस्तस्य । २. प्रा० पा०--दाशिषम । 
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स तं विरजमर्कामं सितपश्मोत्पलसजम्‌ । 
खिग्धनीलालकत्रातवक्त्राब्ज॑ विरजोऽम्बरम्‌॥ ९ ॥। | 


किरीटिनं कुण्डलिनं शङ्कचक्रगदाधरम्‌ । 


श्वेतोत्पलक्रीडनकं मनःस्पर्शस्मितेक्षणम्‌ ॥ १०॥ 


विन्यस्तचरणाम्भोजमंसदेशे गरुत्मतः । 


क्क 


| विराजमान 
। लिये हुए थे, उनकी मधुर मुसकानमयी चितवन चित्त- 
| को चुराये लेती थी, उनके चरणकमळ गरुडजीके 


भगवानका वह स्वरूप सूर्यके समान निर्मळ तेजोमय 


| था, उनके गलेमें श्वेत कमळ और कुमुदकी माळा 


पड़ी हुई थी, मुखकमल चिकनी और नीली 


। अलकावलीसे सुशोभित था, कटिमप्रदेशामें विमल वस्न 


धारण किये थे, उनके शिरपर किरीट, कानोंमें कुण्डळ 
और करकमलोंमें शंख, चक्र और गदा आदि आयुध 


~ 


थे; एक हाथमें क्रीडाके लिये श्वेत कमल 


| कन्धोपर विराजमान थे तथा वक्षःस्थळमें श्रीवत्सचिहृ 


दृष्टा खेऽवस्थितं वक्षःश्रियं कौस्तुभकन्धरम्‌ ॥११॥ | 


जातहपोंऽपतन्मूर््वा क्षितौ लब्धमनोरथः । 


गीर्भिस्त्वभ्यगृणात््रीतिखभावात्मा कृताञ्जलिः।१२॥ 


| आकाशस्थित भव्य मूर्तिका 


और कौस्तुभमणि सुशोभित थे । भगवान्‌की इस 
दर्शनकर कर्दमजीको 


अत्यन्त हर्ष हुआ और उन्होंने अपनेको आप्तकाम 


| समझ प्रथिवीपर लोटकर प्रभुको साष्टांग प्रणाम किया 


तथा खतःसिद्र॒ प्रसन्नचित्तसे अतिप्रेमपूर्वक हाथ 


| जोड़कर मधुर वाणीसे स्तुति करने लगे ॥ ९-१२ ॥ 


ऋषिरुवाच | 
बताद्याखिलसचराशेः 
सांसिध्यमक्ष्णोस्तव दशनान्नः । 
जन्मभिरीड्य सद्धि- | 
राशासते योगिना रूढयोगाः ॥१३॥ | 
ये मायया ते हतमेधसस्त्व- 
त्पादारविन्ढं भवसिन्धुपोतम्‌ । 
उपासते कामलवाय तेषां 
रासीश कामान्निरयेऽपि ये स्युः ॥१४॥ 
स॒ चाहं परिवोढुकामः 
समानशीलां गृहमेधधेनुम्‌ । ¦ 
उपेयिवान्मूलमशेषमूठं ह 
दुराशयः कामदुघाइघ्रिपस्य ॥१५॥ | 
ग्रजापतेस्ते वचसाधीश तन्त्या 


जुष्टं 


यहशन 


तथा 


| 


कदेमजी वोले--हे स्तुति करनेयोग्य प्रभो ! 


। योगसिद्ध योगीजन अनेकों शुभ योनियोंमें जन्म लेकर 
| जिनके दशनकी कामना करते रहते हैं उन्हीं निखिल- 
| सच्तसमूहरूप आपका 


आज दर्शन करके हमें 
नेत्रोंका फल प्राप्त हो गया ॥ १३ ॥ जिन लोगोंकी 
बुद्धि आपकी मायासे भ्रष्ट हो जाती है वे ही संसार- 
सागरके लिये नोकारूप आपके चरणकमळोंकी लेशमात्र 
विषयसुखके लिये उपासना करते हैं । किन्तु हे ईश ! 
आप तो उन्हे वे विषयभोग भी देते ही हैं, जो कि 


| नरकमें मी प्राप्त हो सकते हैं ॥१४ ॥ हे प्रभो ! 


उन्हीं सकाम पुरुषोंके समान मैं दुरात्मा भी अपने 


' अनुरूप खभाववाली तथा अर्थ, धर्म और कामकी 
| प्राप्ति करानेवाठी ख्रीको पानेकी इच्छासे कल्पबृक्षके 


समान सम्पूर्ण कामनाओंको पूर्ण करनेवाले आपके 
चरणकमलोंकी शरणमें आया हूँ ॥ १५ ॥ हे सर्वेश्वर ! 
जिस प्रकार नाना प्रकारकी कामनाओंके अधीन रहने- 
वाला यह लोक आप प्रजापतिके वचनरूप डोरीसे 


लोकः किलायं कामहतोऽनुबद्धः । ।( 


१, प्रा पा०--ततच्वरा? । 


( पशुके समान ) बँधा हुआ है उसी प्रकार हे झुद्ध- 


~ ....?/हह  - - ४०७ या 
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अहं च लोकानुगतो वहामि धमेमूर्ते ! मैं भी उसका अनुगमन करता हुआ 
| कालरूप आपको बलि समर्पण करता हूँ [ अर्थात्‌ 
बलिं च शुक्कानिमिपाय तुभ्यम्‌ ॥१६॥ | आपको आज्ञाका पालन करनेके लिये ही ख्रीकी 
| इच्छा करता हूँ] ॥ १६ ॥ [ किन्तु यह दशा तो 


रोकांश्च लोकानुगतान्पशश्च | उन्हींकी है जिन्हें कालरूप आपका भय है; आपके 
| भक्तोके विषयमै ऐसा नहीं है ] हे प्रभो ! आपके 

हित्वा श्रितास्ते चरणातपत्रम्‌ । | भक्तगण तो विषयासक्त लोकों और उनका पशुके 

| समान अनुगमन करनेवाले मुझ-जैसे कर्मजडोंको 
परस्पर त्वहुणवाद सीधुः | कुछ मी न गिनकर आपके चरणरूप छत्रकी त्रिताप- 
| नाशिनी छायाका आश्रय ले आपसमें आपके 

पीयूपनिर्यापितदेहधर्माः ॥१७॥ | गुणगानरूप मधुर अमृतका पान करते हुए अपने 
न्यत | | क्षुधा-पिपासादि ] देहृधमोको शान्त करते रहते 

न ते$जराक्षभ्रमिरायुरेपां हैं ॥१७॥ हे प्रभो ! साक्षात्‌ ब्रह्म ही जिसकी 
RT: हनी | धुरी है, अधिक माससहित तेरह महीने जिसके 

- त्रयोदशार त्रिशत पष्टिपवे । । अरे हैं, तीन सौ साठ दिन जिसके जोड़ हैं, छः ऋतु 


| जिसकी नेमि हैं, जिसमें अनन्त क्षण-पळरूप पत्तेके 
| समान धारा हैं तथा तीन चातुर्मास्य जिसके आधार- 
| चक्र हैं वह चराचर जगत्‌की आयुका छेदन करके 
घूमनेवाला अत्यन्त वेगवान्‌ संवत्सररूप कालचक्र 
इन ( आपके भक्तों ) की आयुका हास नहीं कर 
सकता ॥ १८ ॥ हे भगवन्‌ ! जिस प्रकार मकड़ी 
~ कीर । खयं ही जालेको 'फेलांती, रक्षा करती और अन्तमें 
हिताययात्मन्नॉधथयोगमायया- । है - हर 
ह उसे निगल जाती है उसी प्रकार आप अकेले ही, जगतकी 
| रचना करनेके लिये अपनेसे अभिन्न अपनी योगमाया- 
| को खीकारकर, उससे अभिव्यक्त हुई अपनी 
3 न्य - [ स्वादि ] शक्तियोंद्वारा खयं ही इस जगतूकी 
ण गवर $ Bs > हैं 
शा रन गति 110 सनक र सहार करते 3 901 
| हे अधीश्वर ! आप हम भक्तोको जो पञ्चमूतोके 
कार्यरूप विषयसुख प्रदान करते हैं वे मायिक 
होनेके कारण आपको इष्ट नहीं हैं, तथापि 
आपकी कृपासे वे हमें प्राप्त हों [ जिससे हम देव, 
ऋषि और पिठ-ऋणसे ES हो सकें ] क्योंकि 
इस समन जान हम अपनी तुलसीमालामण्डित 


पण्नेम्यनन्तच्छदि यस्त्रिणाभि 
। 200 Les २ । 
करालस्रातो जगदाच्छिद्य धावत्‌ ॥१८॥ 


एकः स्यं सञ्जगतः सिसृक्षया 
सृजस्यदः पासि पुनग्रेसिष्यसे 


नेतद्वताधीश पदं तवेप्सितं 
यन्मायया नस्तनुषे भ्रूतसक्ष्मम्‌ । 
अजुग्रहायास्त्वपि यहि मायया 


व अ र मायामयी सगुणमूर्तिसे दर्शन दिया है क 
लसत्तुलस्या तनुवा विलक्षितः ||२०॥ | _.. न या है । [ इसलिये 
७ चु क्षत हमें भोग और मोक्ष दोनों ही प्राप्त ce 
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तं त्वानुभूत्योपरतक्रियार्थ 
खमायया  वर्तितलोकतन्त्रम्‌ । 

नमाम्यभीक्ष्णं नमनीयपाद- 
सरोजमल्पीयसि कामवर्षम्‌ 


॥२१॥ 
ऋषिरुवा च 
प्रणुतोऽव्जनाभ- 
है स्तमाबभापे वचसामृतेन । 
सुपणपक्षोपरि रोचमानः 
प्रेमस्मितोद्रीक्षणविश्रमदभ्रः 
श्रीभगवानुवाच 


इत्यव्यलीकं 
॥२२॥ 


विदित्वा तव चैत्यं मे पुरेव समयोजि तत्‌ । 


यदर्थमात्मनियमेस्स्वयेवाहं समर्चितः॥२३॥ | 


| 


न वे जातु मपैव स्वात्मजाध्यक्ष मदर्हणम्‌ । | 


| 


भवद्विधेष्वतितरां मयि संशृभितात्मनाम्‌॥२४॥ 


प्रजापतिसुतः सम्राण्मनुिर्यातमङ्गलः । 


ब्रह्मावर्त योऽधिव सन्‌ शास्ति सप्तार्णवां महीम्‌।२५॥। 


स चेह विग्र राजपिर्महिष्या शतरूपया | 
आयास्यति दिइक्षस्त्वां परश्वो धर्मकोविदः ।!२६॥ | 


आत्मजामसितापाङ्गीं वयःशीलगुणान्विताम्‌ | 


मृगयन्ती पतिं दाखत्यनुरूपाय ते प्रभो ॥२७॥ 


संमाहितं ते हृदयं यत्रेमान्परित्सरान्‌ । 


| वे ब्रह्मावर्तमें रहते हुए सात समुद्रपर्यन्त सम्पूर्ण 
| प्रथिवीका शासन करते हैं ॥ २५ ॥ हे विप्रवर ! 
| वे परम धर्मज्ञ महाराज खायम्भुवमनु अपनी महारानी 


सा त्वां ब्रह्मन्तृपवधूः काममाशु भजिष्यति ॥२८॥ 


| 
| 


या त आत्मभृतं वीयं नवधा प्रसविष्यति । 


वीर्ये त्वदीये ऋषय आधासन्त्यञ्जसात्मनः ॥२९॥ | 


की नी 
+ 


तृतीय स्कन्ध ३०१ 


| हे नाथ ! जो खूपसे समस्त क्रियाओंसे रहित किन्तु 
| मायाके द्वारा सम्पूर्ण जगतूका व्यवहार चलानेवाले हैं तथा 
| थोड़ी-सी उपासना करनेवाठेपर भी समस्त कामनाओं- 
| की वर्षा ( निरन्तर पूर्ति ) करते रहते हैं उन आपके वन्द- 


नीय चरणकमलोंको मैं बारम्बार प्रणाम करता हँ ॥२१॥ 

श्रीमैत्रेय ऋषि बोळे-कर्दमजीके इस प्रकार 
निष्कपटमात्रसे स्तुति करनेपर, जिनकी भृकुटि प्रेम- 
मुसकानमयी चितवनसे चञ्चल हो रही है वे गरुड- 
जीके कन्धेपर विराजमान श्रीहरि उनके प्रति अमृतमयी 
वाणीसे कहने लगे ॥ २२ ॥ 

श्रीमगचान्‌ वोखे-जिसके लिये तुमने अपने 
नियमोंका पालन करते हुए मेरी आराधना की है 
उस तुम्हारे हृदयके भावको जानकर मैंने पहलेहीसे 
उसके लिये प्रबन्ध किया है ॥ २३ ॥ हे प्रजापते ! 
मेरी आराधना तो किसी समय भी निष्फळ नहीं होती; 
तिसपर भी जिनका चित्त निरन्तर मुझमें ही लगा 
रहता है उन तुम-जैसे महात्माओंकी की हुई उपासना- 
का तो और भी विशेष फल होता है ॥ २४॥ 
प्रजापति ब्रह्माजीके पुत्र खायम्भुवमनु, जिनका सुयश 
सर्वत्र विख्यात है, इस समय सार्वभौम सम्राट हैं; 


शतरूपाके सहित परसों तुम्हें देखनेके लिये यहाँ 
आयेंगे ॥२६॥ हे प्रभो ! वे अपनी श्यामछोचना तथा 
नवयौवन, शीळ और सदूगुणसम्पन्ना कन्याको, जो इस 
समय अपने अनुरूप वरकी खोजमें है, उसके योग्य पति 
समझकर आपके लिये समर्पण करेगें ।।२७।। गत दश 
सहस्र वर्षॉमें तुम्हारा अन्तःकरण बहुत समाहित रहा 
है । अतः हे ब्रह्मन्‌ ! वह राजकन्या तुम्हें शीघ्र ही 
वरकर तुम्हारी यथेष्ट सेवा करेगी ॥ २८ ॥ वह 
तुम्हारा वीर्यं अपने गर्भमें धारणकर उसके द्वारा 
नौ कन्याएँ उत्पन्न करेगी । फिर तुम्हारी उन कन्याओंमे 
मरीचि आदि ऋषिगण अपना वीर्ये स्थापन करेंगे। २९॥ 


१, प्रा" पा०--सम्मोहितं | 
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त्वं च सम्यगनुष्ठाय निदेशं म उशत्तमः । 
मयि तीर्थीक्रताशेपक्रियार्था मां प्रपत्स्यसे ॥॥३०॥ 
कृत्वा दयां च जीवेषु देखा चाभयमात्मवान्‌ । 


मय्यात्मानं सह जगदद्रक्ष्यस्यात्मनि चापि माम्‌॥३१। 


सहाहं खांशकलया त्वद्वीयेण महामुने । 
तव क्षेत्रे देवहूत्यां प्रणेष्ये तच्वसंहिताम्‌ ।।३२।। 
मैत्रेय उवाच 
एवं तमनुभाष्याथ भगवान्प्रत्यगक्षजः । 
जगाम बिन्दुसरसः सरखत्यां परिश्रितात्‌ ॥३३॥ 
निरीक्षतस्तस्य ययावशेष 
सिद्धेश्वरामिष्टतसिद्ध मार्ग: । 
आकर्णयन्पत्ररथेन्द्रप्े- 


रुचारित॑ स्तोममुदीणसाम ॥३४॥ 


अथ सम्म्रस्थिते शुक्ले कदमों भगवानृषिः । 
आस्ते स्मे बिन्दुसरसि तं कालं प्रतिपालयन्‌ ॥३५॥ 
मनुः स्यन्दनमाख्ाय शातकोम्भपरिच्छदम्‌ । 
आरोप्य खां दुहितरं सभार्यः पर्यटन्महीम्‌ ॥३६॥ 
तस्मिनसुर्धन्वन्नहनि भगवान्यत्समादिशत्‌ । 
उपायादाश्रमपदं मुनेः शान्तव्रतस्य यत्‌ ॥३७॥ 
यस्मिन्भगवतो नेत्रान्न्यपतन्नशरुबिन्दवः । 


कृपया सम्परीतस्य प्रपन्नेऽर्पितया भृशम्‌ ॥२८॥ 


तद्व बिन्दुसरो नाम सरखत्या परिप्लुतम्‌ । 


पुण्यं शिवामृतजलं महर्षिगणसेवितम्‌ ॥।२९॥ 


श्रीमद्भागवत 


| तुम भी मेरी वेदरूप आज्ञाका भली प्रकार पालन करने- 
| से शुद्धचित्त हो फिर अपने सब कर्मोका फल मुझे 


अर्पणकर मुझे ही प्राप्त हो जाओगे ॥ ३०॥ 
जीवोपर दया करते हुए सबको अभयदान दे ज्ञान- 
सम्पन्न हो तुम अपने सहित सम्पूर्ण जगतको मुझमें 
और मुझको अपनेमें स्थित देखोगे ॥ ३१ ॥ 
हे महामुने ! मैं भी अपने अंशरूप कलासे तुम्हारे 
वीर्यद्वारा तुम्हारे क्षेत्र देवहूतिके गर्भसे अवतीर्ण हो 
| सांस्यशाखकी रचना करूँगा ॥ ३२ ॥ 


| श्रीमैत्रयजी बोले-हे बिदुर ! कर्दमजीसे इस 
| प्रकार कह, इन्द्रियोंके अन्तमुँख होनेपर प्रकट होने- 
| वाले श्रीहरि सरखती नदीके उस बिन्दुसरतीर्थसे 
अपने लोकको चले गये ॥३३॥ जिनके सिद्धमार्ग 
( वेकुण्ठमार्ग ) की, जप-तप आदि साधनोंसे सिद्ध 
हुए समस्त योगीजन प्रशंसा करते ,हैं वे श्रीहरि 
कर्दमजीके देखते-देखते गरुड़जीके बृहद्रथन्तर नामक 
पक्षोंद्वारा उच्चारण किये गये एवं सुननेमें स्पष्ट सामगान- 
को और उसकी आधारभूत ऋचाओंको सुनते हुए अपने 
लोकको पधारे ॥३४॥ 


इस प्रकार शुद्धखरूप श्रीमगवानूके चले जानेपर 
। भगवान्‌ कर्दम ऋषि श्रीहरिके बताये हुए समयकी 
| प्रतीक्षा करते इए बिन्हुसरोवरपर ही रहे ॥३५॥ हे 
। घञुर्धरश्रेष्ठ विदुर ! इधर मलुजी भी अपनी महिषीके 
सहित सुवर्णजटित रथपर आरूढ हो और उसपर 
अपनी कन्याको भी चढ़ा प्रथ्वीपर विचरते हुए, जो 
दिन भगवानूने बताया था उसी दिन रान्तमूर्ति महर्षि 
कर्दमजीके आश्रमपर पहुँचे ॥३६-३७॥ जहाँ अपने 
शरणागत भक्त कर्दमजीके प्रति अति दयाई होनेपर 
। भगवानके नेत्रोंसे आँसुओंकी बूँदें गिरी थी वह 
' सरखती नदीसे घिरा हुआ तथा आरोग्यप्रद और 
| अमृतके समान खाद जलसे भरा होनेके कारण म 


| हृषिंगण- 
| ~ वित बिन्दः पवित्र ऱ्य "रद, है 
| से सेवित बिन्दुसर नामक पवित्र तीर्थ है ॥३८-३९॥ 


पर 


१. प्रा० पा०--महामते | २. प्राचीन प्रतिमै 'मैनेय उवाच? इतना अंश नहीं है | ३, प्रा० पा० -आखेडसिन्‌ । 
४, प्रा० पा०--सुधन्ये न्वहनि | ५, प्रा? पा०--पतन्हर्षविन्दवः । 


> 


॥ २०२१] तृतीय स्कन्ध ३०३ 
~ ~ ~ ~ त र 5 7 > क 
पुण्यद्ठमलताजालेः कूजत्पुण्यमृगद्विजः । यह सब ओरसे सुन्दर वृक्ष और मनोहर छता- 


द कळीची > र्य जालसे घिरा हुआ है, जिनमें नाना प्रकारकी बोली 
सवतुफलपुष्पादय वनराजिश्रियान्वितम्‌ ४०) बोलनेवाले पवित्र मृग और पक्षी रहते हैं; तथा समस्त 
ऋतुओंकी फळ और पुष्परप सम्पत्तिसे सम्पन्न 
वनावलीसे सुशोभित है ॥४०॥ वह मतवाले पक्षियोसे 
| सेवित, मत्त मधुकरोंसे गुञ्जायमान) उन्मत्त मयूररूप 
॒ नटोंके नाट्यसे सुशोभित और मत्त कोकिल्की 
| कदम्ब चंम्पकाशोककरञ्जवकुलासनेः | कुहू-कुटू ध्वनिसे कूजित था ॥४१॥ तथा कदम्ब, 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


२१७ © री 
मत्तद्विजगणेघु ष्टं मत्तश्रमरविश्रमम्‌ । 


मत्तबर्हिनंटाटोपमाहूयन्मत्तकोकिलप ॥४१॥ 


foe | चम्पक, अशोक, करञ्ज, बकुळ, असन, कुन्द मन्दार, 
कुन्द मन्दारकुटजृतपातरर्ड कृतम्‌ ॥४२॥ कुटज और आमके पौदोंसे अति शोभायमान हो रहा 
था ॥४२॥ वहाँ जल्कीए, बत्तक आदि जळपर 

तैरनेवाले पक्षी, हंस, कुररपक्षी, जलकुक्कुट, सारस, 
सारसैश्रक्रवाकेश्व चकोरैवेल्गुकूजितम्‌॥४२॥ | चक्रवाक और चकोर आदि पक्षीगण अपनी मनोहर 
| बोली बोल रहे थे ॥४३॥ तथा हरिण, शूकर, स्याही, 


कारण्डबेः पुवेहँसेः कुररैजलकुकुटैः । 


~ "9 करे, >... ल क लन से 
तथेव हरिण; क्रोडः थाबिद्ववयकुञ्जरः । नीलगाय, हाथी, लंगूर, सिंह, वानर, नकुछ आर 
| To 1006 कस्तूरीमृग आदि पशुओंसे वह आश्रम सवत्र व्याप्त 
। गोफुच्छेईरिभि्मकेनकुछैनाभिभि्रतम्‌ ॥४४॥ i । 
| | था ॥५४॥ 
` प्रविश्य तत्तीर्थवरमादिराजः सहात्मजः । । आदिराज महाराज मनुने अपनी कन्याके सहित 


Pe सकने उस पवित्र तीर्थस्थानमें पहुँचकर वहाँ अग्निहोत्रसे 
ददश मुनिमासीन तास्मन्हुतहुताशनम्‌ ॥४५॥ निवृत्त होकर बैठे हुए श्रीकर्दममुनिको देखा ॥४५॥ 
निर: -.. र च घे चिरकाळीन उम्र तपके कारण अपने परमतेजखी 
विद्योतमानं वपुषा तपस्युग्रयुजा चिरम्‌ । शरीरसे देदीप्यमान थे तथा भगवानूकी प्रेममयी 
चितवनके दर्शन और उनके उच्चारण किये हुए 
कर्णामृतरूप मधुर वचनोंके सुननेके कारण [ इतने 
दिनोंतक तपस्या करनेपर भी ] बहुत दुर्वळ नहीं 
दीख पड़ते थे ॥9६॥ उनका शरीर ऊंचा था, नेत्र 
ग्रांशुं पद्मपलाशाक्षं जटिलं चीरवाससम्‌ । | कमळद्ळके समान विशाळ और मनोहर थे, शिरपर 
। जटाएँ सुशोभित थीं और कमरमें चीरवल्न धारण किये 
उपसंश्रित्य मलिनं यथाह॑णमसंस्कृतम्‌ ॥४७॥ | थे । वे ऐसे जान पड़ते थे जैसे बिना सानपर चढ़ी 
| महामूल्य मणि मलिन दीख पड़ती है ॥४७॥ उन्होंने ' 
अथोटज्लुपायातं नृदेवं प्रणतं पुरः | | महाराज खायम्मुवमनुको अपने आश्रममें आकर 
fe रि र a प्रणाम करते देख उन्हें आशीवोद दिया और उनका 
। | सपर्यया पगृह्वास्रतिनन्दाबुरूपया ॥४८।॥। | यथोचित सामग्रीसे सत्कार किया ॥४८॥ 


नातिक्षामं भगवतः ख्लिग्धापाङ्गावलोकनात्‌ | 


तद्वचाहृतामृतकलापीयूपश्रवणेन च॥४६॥ 


|| १, प्रा० पा०-गणैजुश । २. प्रा पा०--बर्हिगव्याघोपमा० | २. प्रा पा०-कदस्बबकुलाशोककरञ्जवञ्चुला- 
सनैः । ४. प्रा पा०--सहानुगः | ५. प्रा पा०--रुजा | 


गृहीताहेणमासीन॑ संयतं प्रीणयन्मुनिः । 


स्मरन्भगवदादेशमित्याह छक्ष्णया गिरा॥४९ | 


नूनं चङ्क्रमणं देव सतां संरक्षणाय ते । 
वधाय चासतां यस्त्वं हरेः शक्तिहि पालिनी ।।५०॥। 
यो$केन्हीन्द्रवायूनां  यमधमंप्रचेतसाम्‌ । 
रूपाणि स्थान आधत्से तस्मे णुक्काय ते नमः ॥५१॥ 
न यदा रथमास्थाय जैत्रं मणिगणार्पितम्‌ । 
विस्फूजचण्डकोदण्डो रथेन त्रासयन्नघान्‌ ॥५२॥ 
स्रसैन्यचरणक्षुण्णं वेपयन्मण्डलं भुवः । 
विकपैन्बृहंती सेनां पर्यटस्यंशुमानिव ॥५३॥ 
तदैव सेतवः सर्वे वर्णाश्रमनिबन्धनाः । 
भगवद्रचिता राजन्भिद्येरन्बत दस्युभिः ॥५४॥ 
अधर्मश्च समेधेत लोलुपेव्यङकुशेन भिः । 
शयाने त्वयि लोकोऽयं दस्युग्रस्तो विनङ्खयति ।।५५॥ 
अथापि एच्छे त्वां बीर यदर्थं त्वमिहागतः । 


' तद्वयं निव्येळीकेन प्रतिपद्यामहे हृदा ॥५६॥ 


श्रीमद्भागवत 


[ अ० २१ 


विट 9 ~ 


जब महाराज खायम्भुवमनु उनको पूजा ग्रहण- 
कर खस्थचित्तसे आसनपर बैठ गये तो मुनिवर कर्दमने 
| भगवान्‌की आज्ञाको स्मरणकर उन्हें अपनी मधुर वाणी- 
से प्रसन्न करते इए इस प्रकार कहा-॥४९॥ “हे देव ! 
। आप भगवानूकी पालनशक्तिरूप हैं, इसलिये आपका 
| पुथिवीतलपर विचरना निःसन्देह सजनोंकी रक्षा और 
| दुष्टोके संहारके लिये ही होता है॥५०॥ जो भिन्न-भिन्न 
कार्योंके लिये सूर्य, चन्द्र, अग्नि, इन्द्र, वायु, यम, धर्म और 
वरुण आदि रूप धारण करते हैं उन विष्णुरूप आपको 
नमस्कार है ॥ ५१ ॥ यदि आप मणिगणमण्डित 
जयदायक रथपर चढ़कर अपने प्रचण्ड कोदण्ड (धनुष) 
की टङ्कार करते इए उस रथकी घर्धराहटसे दुष्टोंको 
भयभीत करते हुए और अपनी सेनाके चरणोंसे रोदे हुए 
भूमण्डलको कम्पायमान करते हुए बड़ी भारी सेनाके 
। साथ प्रथिवीमें सूयेके समान न विचर तो हे राजन्‌! 
दस्युगण ( चोर आदि ) भगवानूकी बनायी हुई 
बणोश्रमधर्मकी मयांदाको तत्काळ नष्ट-श्रष्ट कर दें 
।५२-५४॥ तथा बिषयलोलुप निरकुश लोग स॒वत्र 


CoS 


अधम फेला दें । इस प्रकार आपके निश्चिन्त सो जाने- 
से यह सम्पूर्ण लोक दुराचारियोंके पंजेमें पड़कर नष्ट 
हो जाय ॥५५॥ तो भी हे वीर ! तुम्हारा किस 
विशेष कारणसे यहाँ आगमन हुआ--यह मैं जानना 
चाहता हूँ, में उसे निष्कपट चित्तसे खीकार 
करूँगा” ॥५६। 


नभ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे 


एकविंरातितमोऽभ्यायः 


॥२१॥ 


१, प्रा? पा०- न्महर्ती | २. प्रा० पा०-दूअथिता । 


| | 


| 
| 


| 
1 
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बाईसवाँ अध्याय 
देवहति और कदम प्रजापतिका विबाह । 
मैत्रेय उवाच | श्रीमैत्रेयजी बोळे-हे विदुर ! इस प्रकार अपने 
नवजा त कमायो en | सब गुण और कर्मोकी श्रेष्टताका वर्णन किये जानेपर 
2 3 ` महाराज मनुने कुछ सकुचाकर निवृत्तिपरायण 
सत्रीड इव तं सम्राइपारतमुवाच ह॥ १॥ | मुनिवर कदमजीसे कहा ॥१॥ 


मनुरुवाच | मनुजी बोले-हे सुने! वेदमूति भगवान्‌ ब्रह्माजीने 
अपनी रक्षाके लिये तप, विद्या और योगसे सम्पन्न 
ब्रह्मासजत्खमुखतो युष्मानात्मपरीप्सया^। तथा विषयोंमें अनासक्त आप ब्राह्मणलोगोंको अपने 


छन्दोमयस्तपोविद्यायोगयुक्तानलम्पटान्‌ ॥ २॥ | उ ति च ० है त 

| भगवानने आपलोगोंकी रक्षाके लिये अपनी सहसरं 
तत्त्राणायासृजचास्मान्दोःसहस्रात्सहस्रपात्‌। | भुजाओंसे हम क्षत्रियोंको उत्पन्न किया है । इस प्रकार 
PPE ब्राह्मण उनके हृदय और क्षत्रिय शरीर कहलाते हैं 
हृदयं तस्य हि ब्रह्म क्षत्रमङ्गं प्रचक्षते ॥ २ ॥ | ।।३॥ इस प्रकार एक ही शरीरसे सम्बन्ध रखनेवाले 
होनेके कारण अपनी-अपनी और एक-दूसरेकी 
रक्षा करनेवाले उन ब्राह्मण और क्षत्रियोंकी वास्तवमें 
रक्षति स्माव्ययो देवः स यः सदसदात्मकः || ४ ॥ | श्रीहरि ही रक्षा करते हैं जो सम्पूर्ण कार्य-कारणरूप 
होकर भी वास्तवमें निर्विकार हैं ॥४॥ हें मुने ! 
आपके दर्शनसे ही मेरे सत्र सन्देह दूर हो गये क्योंकि 
आपने खयं ही [मेरी प्रांसाके मिससे ] 
प्रजापाळक राजाके धर्मोका बड़े प्रेमपूर्वक वर्णन किया 


अतो झन्योन्यमात्मानं ब्रह्म क्षत्रं च रक्षतः । 


तव संदर्शनादेव छिन्ना मे सवसंशयाः 
यत्खयं भगवान्प्रीत्या धर्ममाह रिरक्षिषोः ॥ ५॥ 


दिष्टया मे भगवान्‌ दृष्टा दुर्दर्शो योऽकृतात्मनाम्‌ | ।।५॥। आपका दर्शन अजितेन्द्रिय पुरुषोंको बड़ा 
ME दुर्लभ है; मेरा बड़ा भाग्य है जो मुझे आपका दर्शन 
दिष्टया पादरजः सृष्टं शीष्णा मे भवतः शिवम्‌।।६॥ | हुआ । मैं आपके चरणोंकी मंगलमयी रज अपने सिर- 
र SR ल पर चढ़ा सका-यह भी मेरा परम सौभाग्य है ॥६॥ 
दिष्टया त्वयानुशिष्टोऽहं कृतथाइुग्रहो महात्‌ । मेरे भाग्योदयसे ही आपने मुझे राजधर्मोकी शिक्षा 
अपाबतेः कर्णरन्ध्रैजुष्टा दिष्टयोशतीगिरः ॥ ७ ॥ | देकर मुझपर महान्‌ अनुग्रह किया है, और मैंने भी 
प्रारब्धका उदय होनेके कारण ही आपकी पवित्र बाणी 
स भवान्दुहितरेहपरिह्किष्टात्मनो मम | कान खोलकर ग्रहण की है ॥७॥ अतः हे ऋषे ! जिसका 
न ० ब चित्त पुत्रीस्नेहके कारण [ इसे किस प्रकार योग्य वर 
श्रोतुमहेसि दीनस्य श्रावितं कृपया शुने | ८ ॥ मिढे' इस ] चिन्तासे प्रस्त हो रहा है ऐसे मुझ दीन- 
की प्रार्थना आप कृपापूर्वक सुनिये ॥८॥ यह मेरी 
कन्या, जो प्रियत्रत और उत्तानपादकी बहिन है, अवस्था, 
अन्विच्छति पतिं युक्तं वयःशीलगुणादिभिः ॥ ९॥। | शील और गुण आदिमें अपने समान पति चाहती है ॥९॥ 


प्रियत्रतोत्तानपदोः खसेयं दुहिता मम | 


१. प्रा पा०-त्रह्मन्नुत्तमाङ्ग । 
भा० ३% 


mm 


त सक? 33333 
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हे 


य्य्य्श्य्य्य्य्य्य्य्य््य्श्य्य्य्थ्श्च्य््स्च्स्य््स्स््य्स्स्च््य्य्स्य्स्य्च्य्च्य्स्स्स्स्््य्य्य्य्य्य्ल्य्स्स्ज्ज्ज 
| 


यदा तु भवतः शीलश्रुतरूपवयोगुणान्‌ । | इसने जब नारदजीके मुखसे आपके शीळ, विद्या, 
रूप, अवस्था और गुणोंका वर्णन सुना, तमी- 

से आपहीको अपना पति बनाना निश्चित कर ल्या 
तस्प्रतीच्छ ढिजाग्रचे मा श्रद्र्‍योपहृतां मया। रै ॥९९॥ हे द्विजशरेष्ठ श्रद्धापूवेक समर्पण की हुई मेरी 
न 8 i E इस कन्याको आप स्वीकार कीजिये, यह गृहस्थोचित 
सबात्मनाचुरूपां ते ग्ृहमेधिए कमसु ॥११॥ । कार्योके लिये सब प्रकार आपके योग्य है ॥११॥ जो 


अशृणोन्नारदादेषा त्वस्यासीत्कृतनिश्चया ।। १०॥ | 


हस निश | भोग खयं आकर उपस्थित हो उसका निरादर करना 

उद्यतस्य हि कामस्य प्रतिवादो न शसते । ' विरक्त पुरुषको भी उचित नहीं है फिर बिषयासक्तकी 
अपि निमुक्तसङ्गय कामरक्तस्य किं पुनः ॥१२॥ | तो वात ही क्या है ? ॥१२॥ जो पुरुष खयं उपस्थित 
हुए भोगका अनादरकर फिर किसी कृपण पुरुसे उसकी 
| याचना करता है उसका विस्तृत सुयश नष्ट हो जाता 
वीयते तद्यशः स्फीतं मानश्चावज्ञया हतः ॥१३॥ ` है और दूसरोंके तिरस्कारसे मानभंग भी होता है ॥१३॥ 
| हे विद्वन्‌ ! मैने सुना है कि आप विवाह करनेके लिये 

तैयार हैं, अतः गृहस्थाश्रम खीकार करनेतक ब्रह्मचर्य- 
अतस्त्वमुपकुर्वाणः चं प्रतिगृहाण मे ॥१४॥ | ब्रत पाठन करनेवाले आप मेरी इस कन्याको खीकार 
। कीजिये । मैं इसे आपके लिये अर्पण करता हूँ ॥१४॥ 


य॒ उद्यतमनारत्य कीनाशमभियाचते । 


अहं त्वाशृणवं विद्वन्विवाहार्थ समुद्यतम्‌। | 


ऋषिरुवाच कदम ऋषि बोळे सच है, में वास्तवमें विवाह 


बाठमुदोढुकामो5हमप्रत्ता च तवात्मजा । : | करना चाहता हूँ और आपने भी इस कन्याका किसी 
दूसरेको वाग्दान नहीं किया है। अतः दोनोंका 
यह प्रथम यथोचित विवाह-संस्कार होगा ॥१५॥ 
कामः स भूयान्नरदेव तेऽस्याः हे राजन्‌ ! आप जो वेदोक्त विधिसे मुझे कन्यादान 

पुत्र्याः समास्रायविधो प्रतीतः करना चाहते हैं आपका वह संकल्प पूर्ण हो । भळा, 
क एब ते तनयां नाद्रियेत जो अपनी कान्तिसे लक्ष्मीजीको भी लज्जित करती है 

खयैव कान्तया क्षिपतीमिव श्रियम्‌ ॥१६॥ उस आपकी कन्याका कौन आदर न करेगा : ॥१६॥ 


5 ह कक एक बार अपने महलकी छतपर खेलते समय अपने 
या हम्यएष्ठ कणद्डाप्रशाभा चरणनूपुरोंकी झनकार करती हुई तथा कन्दुकक्रीडाके 


कर ० च ४० 9 ४० १”. 
आवयोरनुरूपोऽसावाद्यो ववाहिको विधिः ॥१५॥ | 


विक्रीडतीं कन्दुकविह्दलाक्षीम्‌ । कारण चपलनयन हुई जिस तुम्हारी कन्याको देखकर 

विश्वावसुन्येपतस्खाद्विमाना- - विश्वावसु गन्धर्व मुग्धचित्त हो अपने विमानसे गिर 

ढिलोक्य सम्मोहविमूढचेताः ॥१७॥ पड़ा था उस रमणीरनके खयं आकर प्रार्थना करनेपर 

+% 5 = भी कौन समझदार पुरुष उसे खीकार न करेगा? जो 
ता प्राथयच्ता ह & 3 

| य ह 27“ री साक्षात्‌ खायम्सुव मनुकी दुलारी कुमारी और उत्तान- 

मसेवितश्रीचरणेरदृष्टाम्‌ । पादकी प्रिय भगिनी है तथा जिन्होंने श्रीलक्ष्मीजीके 


चत्सां मनोरुचपदः  खसारं चरणोंकी उपासना नहीं की उन्हे जिसका दर्शन 
को नालुमन्येत बुधोऽभियाताम्‌ ॥१८॥ | भी नहीं हो सकता ॥१७-१८॥ | 


~= त. 


१, प्रा पा०- द्वन्नुद्वाहा० । २. प्रा० पा०--प्रपन्मां प्रतिणहृ मे । 


अतो भजिष्ये समयेन साध्वीं 
यावत्तेजो बिभूयादात्मनो मे । | 
अतो घमान्पारमहंस्यमुख्यान्‌ | 
शुकुप्रोक्तान्बहु मन्येडविहिंसान्‌ ॥१९॥ 
यतोउ्भवद्विश्वमिद विचित्र | 
संस्थास्यते यत्र च वावतिष्ठते । | 


प्रजापतीनां पतिरेष म्य 
परं प्रमाणं भगवाननन्तः ।।२०॥ ¦ 
मेत्रेय उवाच 
स्‌ उग्रधन्वन्नियंदेवाबरभाप 


आसीच तृष्णीमरविन्दनाभम्‌ । 
धियोपगृह्णन्स्मितशोभितेन 
मुखेन चेतो लुलुभे देवहूत्याः ॥२१॥ 


ऽनु ज्ञात्वा व्यवसितं महिष्या दुहितुः स्फुटम्‌। 
तस्मे गुणगणाह्याय ददो तुर्यां प्रहषितः ॥२२॥ | 
शतरूपा . महाराज्ञी पारिहान्महाधनान्‌ । 
दम्पत्योः पर्यदात्प्रीत्या भूपावासःपरिच्छदान्‌।२२्‌। 
रत्तं दुहितरं सम्राट सदक्षाय गतव्यथः । 
उपशुझ च बाहुभ्यामोत्कण््योन्मथिताशयः ।।२४॥ 
अशक्रुवंस्तद्विरहं सुञ्चन्वाष्पकलां मुहुः । 
आर्सिश्वदम्ब बत्सेति नेत्रोदै दुहितुः शिखाः ॥२%॥ 
आमन्त्र्य तं मुनिवरमनुज्ञातः सहानुगः 
प्रतस्थे रथमारुह्य सभायः खपुरं नृपः ॥२९॥ 
उभयोर््रपिकुल्यायाः सरखत्या; सुरोधसोः । 
ऋषीणाप्ुपशान्तानां पश्यन्नाश्रमसम्पदः ।। २७ | 


तमायान्तमभिप्रेत्य बरह्माव्तात्प्रजाः पतिम्‌ । 


तृतीय स्कन्ध 


२०७ 


अतः जबतक यह मेरा वीर्य धारण करेगी उतने 
समयतक मैं इस साध्वीको ग्रहण करूँगा । उसके पीछे 
तो मैं संन्यास ठेकर भगवान्‌ विष्णुके बताये हुए ज्ञान- 
प्राप्तिके मुख्य कारण शम-दमादि हिंसारहित धर्माके 
आचरणको ही अधिक महत्त्व दूं गा॥१९॥ जिनसे इस 
बिचित्र जगतूकी उत्पत्ति हुई है, जिनमें यह छीन हो 
जाता है तथा जिनके आश्रयसे यह स्थित है वे प्रजा- 
पतियोंके प्रभु श्रीअनन्त ही मुझे परम मान्य हैं ॥२०॥ 


श्रीमेत्रेयजी बोले- हे प्रचण्ड घनुपधारी विदुरजी ! 
महर्षि कर्दम इतना कहकर हृदयमें भगवान्‌ कमळनाभ- 


| का ध्यान करते हुए मौन हो गये, उस (समय उनके 


मधुर मुसुकानसुशोभित मुखकमठको देखकर देव- 
हृतिका चित्त ठुभाने लगा ॥२१॥ महाराज खायम्सुव 
मनुने अपनी महारानी और कन्याकी स्पष्ट अनुमति 
जान बहुगुणसम्पन्न कर्देमजीको उन्हीके समान 
गुणवती अपनी पुत्री अति प्रसन्नतापूर्वक दे दी ॥२२॥ 
उस समय महारानी शतरूपाने भी कन्या और 


| जामाताको अति प्रेमपूर्वक बहुत-से बहुमूल्य वख,आमूष्ण 


और गृहस्थोपयोगी पात्रादि दहेजमें दिये ॥२२॥ इस 
प्रकार अपनी कन्या योग्य वरको देकर महाराज मनु 
निश्चिन्त हो गये । चलती बार उसका वियोग न 
सह सकनेक्रे कारण उन्होंने उत्कण्ठाबश विहलचित्त 
हो भुजाओंसे उसका आलिंगन किया तथा 


| “हे वत्से ! इस प्रकार कहकर नेत्रोसे बारम्बार आँसू 


बहाते हुए उसके शिरके सारे केश भिगो दिये 
॥२४-२५॥ फिर मुनिवर कर्दमसे सम्भाषणकर उनकी 
आज्ञा पा मनुजी रानीके सहित रथपर सवार हुए 


| और अपने सेवकोंके सहित ऋषिकुळसेवित सरस्वती 


नदीके दोनों तीरोंपर मुनियोंके आश्रमांकी शोमा 
निहारते हुए अपनी राजधानीको चले ॥२६-२७॥ 

इधर अपने खामीको आते सुन मनुजीकी ब्रह्मावत्ते- 
निवासिनी प्रजा अति प्रसन्न हुई और उनकी अगवानी 


गीतसंस्तुतिवादित्रैः प्रत्युदीयुः प्रहिताः ॥२८॥ 


के लिये गाने-बजानेके साथ नगरसे बाहर आयी ॥२८॥ 


१, प्रा. पा०--वरिष्ये | २. प्राचीन प्रतिमे भैत्रेय उवाच? नहीं है । ३. प्रा० पा०-म्बन्द्रप आवभा० | ४, 


प्रा. पा०-पारिहाय महाथतम्‌ | ५. प्राश पा०-पिता | 


६, प्रा० पा०--आसिञ्चन्निव चात्मेति नेत्रो> | 


| 
| 
| 
| 


२०८ 


बहिष्मती नाम पुरी सर्वसम्पत्समन्विता । 


न्यपतन्यत्र रोमाणि यञ्ञस्याङ्ग विधुन्वतः ॥२२॥। 


कुशाः काशास्त एवासन्‌ शश्रद्धरितवचेसः 


ऋषयो येः पराभाव्य यज्ञघ्नान्यन्ञमीजिरे ३०) 


कुशकाशमयं बहिरास्तीयं भगवान्मनुः 
अयजद्यज्ञपुरुषं लब्धा स्थानं यतो श्वम्‌ ॥३१॥ 
बर्हिष्मतीं नाम विभुर्या निर्विश्य समावसत्‌ । 


तस्यां प्रविष्टो भवनं तापत्रयविनाशनम्‌ ॥२२॥ 


सभायेः सप्रजः कामान्युभुजेडन्याविरोधतः 


संगीयमानसत्कीतिः सस्त्रीमिः सुरगायकेः 


प्रत्यूषेष्वनुबद्धेन हृदा शृण्वन्हरेः कथाः ।।२२॥ 
निष्णातं योगमायासु मुनि स्वायम्भुवं मनुम्‌ । 

यदा भ्रंशयितुं भोगा न शेकुर्भगवत्परम्‌ ॥३४॥ 
अयातयामास्तस्यासन्यामाः खान्तरयापनाः । 
शृण्वतो ध्यायतो विष्णोः कुर्वतो ब्रुवतः कथाः ॥३५॥ 
स एवं स्वान्तरं निन्ये युगानामेकसक्षतिम्‌ । 
वासुदेवग्रसङ्गेन परिभूतगतित्रयः ॥३६॥। 
शारीरा मानसा दिव्या वेयासे ये च मानुषाः । 
भौतिकाश्च कथं छशा बाधन्ते हरिसंश्रयम्‌ ।।२७॥ 
यः पृष्टी मुनिमिः प्राह धमान्नानानिधाञ्छुभात्‌ । 
चुणां वर्णाश्रमाणां च सर्वभूतहितः सदा ॥३८॥ 


दा 
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श्रीमद्भागवत 


। SAAS 


| सर्वसम्पत्तिसम्पन्ना बर्हिष्मती पुरी मनुजीकी राजधानी 
| थी जहाँ यज्ञमूर्ति श्रीवराहभगवान्के शरीर कँपाते 
' समय उनके बहुत-से रोम झड़कर गिरे थे ॥२९॥ 

भगवानके वे राम ही निरन्तर हरे-मरे रहनेवाले कुश 
' और कास हुए जिनके द्वारा ऋषियोंने यज्ञविध्वंसक 
। दैत्योंका तिरस्कारकर भगवान्‌ यज्ञपुरुषका यज्ञोंद्वारा पूजन 
| किया था ॥३०॥ महाराज मनुने भी वराहभगवान्‌- 
से भूमिरूप निवासस्थान प्राप्त होनेपर इसी स्थानमै 
कुश और कासकी वर्हिष्‌ बिछाकर श्रीयज्ञभगवान्‌की 
पूजा की थी ॥३१॥ अस्तु, जिस बर्हिष्मती पुरीमें 
| मनुजी रहते थे उसमें पहुँ चकर उन्होंने अपने त्रितापनाशक 
| भवनमें प्रवेश किया तथा अपनी स्री और प्रजाके 
सहित धर्मानुकूल भोगोंको भोगने लगे ॥३२॥ उस 
| समय प्रातःकाळ गन्धर्वगण अपनी खियोके सहित उनका 
सुयश-गान करते थे, किन्तु मनुजी [ उसमें आसक्त 
न होकर ] प्रेमपूर्ण हृदयसे श्रीहरिंकी कथाएँ ही सुना 
| करते थे ॥३३॥ महाराज खायम्मुव मनु इच्छानुसार 
| भोगोंकी रचनामें कुडाळ और मननशील थे, किन्तु 
| उनको किसी प्रकारके भोग किञ्चित्‌ भी आसक्त नहीं 


| कर सके, क्योंकि वे भगवत्परायण थे ॥३४॥ भगवान्‌ 


IN क हे 


| बिष्णुकी कथाओंका श्रवण, ध्यान, रचना और कथन 
| करते रहनेके कारण उनके मन्वन्तरको व्यतीत करनेवाले 
| क्षण जाते हुए भी नहीं जाते थे [अर्थात्‌ व्यर्थ नहीं होते थे] 
। ॥३७॥ इस प्रकार अपनी जाग्रदादि तीनों अवस्थाओंको 
। भगवान्‌ वासुदेवके कथाप्रसंगसे बिताते हुए उन्होंने 
। अपने मन्वन्तरकी इकहत्तर चतुयुगी समाप्त की ॥३६॥ 


हे व्यासनन्दन विदुरजी ! जो पुरुष श्रीहरिके आश्रित 
' रहता है उसे शारीरिक, मानसिक, दैविक, मानुविक 
अथवा भौतिक दुःख किस प्रकार कप्ट पहुँचा सकते 
। है ॥३७)| एक बार कुछ मुनियोंके पूछनेपर निरन्तर 
सम्पूर्ण प्राणियोके हितमें ल्गे रहनेवाले उन मनुजीने 
मनुष्योंके नाना प्रकारके वर्णाश्रमसम्बन 


न्धी धर्मोका 
निरूपण किया था ॥३८॥ 


*-+०+--०+--- 
>>> 


| 
| 
| 


Es, 
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एतत्त आदिराजस मनोश्ररितमद्भुतम्‌ । इस प्रकार यह मैने कथन करनेके योग्य आदिराज 
नारी इल हीत कया मनुके अद्भुत चरित्रका वर्णन किया, अब 
00% वा ठ देवद्वतिका प्रभाव सुनो ॥३९॥ 
“ES 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे 
द्वाविशतितमोऽधयायः ॥ २२ ॥ 
तइसवा अध्याय 
कदम और देवहतिका विहार । 

मेत्रय उवाच |  श्रीमेत्रेयजी वो बिदुर ! माता-पिताके 
FS NR चले जानेपर पतिके अभिप्रायको जाननेत्राळी साध्वी 
पतूथ्या प्रात साध्या पातामाङ्गतकावदा | देवहति कर्दमजीकी इस प्रकार प्रेमपूर्वक सेवा करने 
नित्यं पर्यचरत्प्रीत्या भवानीव भतं प्रशुम ॥ १॥ ठगी जैसे पार्वतीजी श्रीमहादेवजीकी ॥ १ ॥ 
' साबधानतापूर्वक निरन्तर पतिकी सेवामें तत्पर रहने- 
, वाढी देनटूतिने कामेच्छा, कपट, दम्भ, दवेम, लोभ, 
शुश्रूषया सोहूदेन वाचा मधुरया च भाः ॥ २ ॥ निव्रिद्वाधरण और मद आदिको त्यागकर विश्वास, 
विसज्य कामं दम्भं च द्रप लोभमध मदम्‌ । शौच, इन्द्रियदमन, झुश्रूपा, सौहार्द और मधुर भाषण 
अप्रमत्तोद्यता नित्यं तेजीयांसमतोषयत्‌ ॥ आदि गुणाँसे अपने परम तेजखी पतिदेवको सन्तुष्ट 
किया ॥ २-३ ॥ तब देवषियोंम श्रेष्ठ कदमजीने 
स वे देवपिवयस्तां मानवीं समलुव्रताम । । उस मनुकन्याको दैवके विधानको भी बदलनेमें समर्थ 
देवाहरीयसः पत्युराशासानां महा शिपः ॥ ४॥ | अपने पतिसे बड़ी-बड़ी आशा रखकर सेवा करते 
| हुए और . बहुत कॉल्पर्यन्त त्रतादिका पाठन करनेतें 
| दुर्बळ हुई देख दयावश कुछ पीडित हो प्रेमगद्गद 
मगद्रदया वाचा पाडत्‌' कृपयात्रचात्‌ ॥५॥ 0 त्या ॥ 


~ 
छळ 
~ 

क 


विश्रम्भेणात्मशोचेन गोरवेण दमेन च । 


कालेन भूयसा क्षामा काशता त्रतचयया | 


कर्दम उवाच ।  कर्देमजी बोळे हे मतुनन्दिनि ! मैं तुझ मान देने 


तुशोऽहमद्य तव मानवि मानदायाः वाढीची उत सर यदि 
हँ; क्योंकि तूने मेरी सेत्रा करनेमें अपने शरीरके 


शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या । । 


हर न जी | क्षीण होनेकी भी कोई परवा नहीं की, जो सभी 
या देहिनामभमतीव अ मे पक | देहधारियोंको अत्यन्त प्रिय होता है ॥ ६ ॥ इसलिये 
आ रात समुचितः 026 मदर्थ ॥६॥ | अपने धर्मका पाठन करते हुए मुझे भगवानकी कपास 
ये मे खथमानरतस्य तपःसमाध- तप, समाधि, ज्ञान और योगके द्वारा जो मय और 
विद्यात्मयोगविजिता भगवत्प्रसादाः । शोकसे रहित भोग प्राप्त हुए हैं उन्हे मेरी सेवाके 
तानेव ते मदनुसेवनयावरुद्वान्‌ प्रभावसे तू अपने अधीन हुए भी देख । उन्हें देखनेके 


दृष्टि प्रपश्य वितराम्यमयानशोकान ॥ ७ ॥ लिये में तुझे दिव्य दृष्टि प्रदान करता हृ ॥ ७ ॥ 


2. प्रा० पा०--तथा | २. प्रा प्रा०--दयितां गरीयसीं | 


३१० 


अन्ये पुनर्भगवतो भ्रुव उद्िजम्म- 


विभ्रंशितार्थरचनाः किमुरुक्रमस्य । 
सिद्धासि भड 


न्दिव्यानरेदुरधिगानुपविक्रियामिः ॥ ८ ॥ 


क्ष्य विभवान्निजधर्मदोहा- 


एवं ब्रुवाणमबलाखिलयोगमाया- 
विद्याविचक्षणमवेक्ष्य गताधिरासीत्‌ । 
सम्प्रश्नयप्रणयविह्लया गिरेप- 
द्रीडावलोकविलसद्भसिताननाह ॥ ९॥ 
देवद्वातिरुवाच 
राद्धं बंत द्विजवपैतदमोधयोग- 
मायाधिपे त्वयि विभो तद वेमि भतेः । 
यस्तेऽभ्यधायि समयः सकृदङ्गसङ्गो 
भूयाद्रीयसि गुणप्रसँवः सतीनाम्‌ ॥१०॥। 
तत्रेतिकृत्यसुपणिक्ष यथोपदेशं 
क 


थेनेष मे कर्शितोऽतिरिरंसयात्मा । 


सिद्ध्येत ते कृतमनोभवधर्षिताया 


श्रीमद्भागवत 


ooo 
र्क ~ 


[ अ० २३ 


TS 


| भगवान्‌ उरुक्रमके भृकुटिविलासमात्रसे नष्ट हो जाने- 


वाळे अन्य मानवी भोग इनके आगे कुछ भी नहीं हैं; 
तुम मेरी सेवासे ही कृतार्थ हो चुकी हो; अतः जिन्हें 
तूने अपने पतित्रत धर्मके प्रभावसे प्राप्त किया है 
और जो अन्य मनुष्योंको सम्पूर्ण राज्यके मोलमें भी 
नहीं मिल सकते उन दिव्य भोगोंको तू भोग || ८ ॥ 


हे विदुर ! कर्दमजीके इस प्रकार कहनेपर, अपने 


| पतिदेवको सम्पूर्ण योगमाया और विद्याओंमें कुशल 


जान उस अबलाकी सब चिन्ता जाती रही । उसका 
सुख सळज चितवन और मधुर मुसकानसे खिल 


मोः 929? ००१ व 2) 
उठा और वह विनय तथा प्रेमसे विहल हुई वाणासं , 


इस प्रकार कहने लगी ॥ ९ ॥ 

देवहतिने कहा- हे सर्वसमर्थ खामिन्‌ ! हे द्विज- 
श्रेष्ठ ! आप कभी निष्फल न होनेवाली योगमायाके 
प्रभु हैं, ये सब ऐश्वर्य आपको प्राप्त हैं-इस बातको 
मैं जानती हूँ । किन्तु आपने जो पाणिग्रहणके समय 
यह प्रतिज्ञा की थी कि इसके गर्भधारणपर्यन्त मेरा 


- | इससे अंगसंग होगा' वह अब पूर्ण होनी चाहिये, 


क्योंकि पतित्रता ब्रियोंको श्रेष्ट पतिद्वारा सन्तान प्राप्त 
होना एक बहुत बडा लाभ है ॥ १०॥ और 
हे भगवन्‌ ! उस रतिसुखके लिये कामशाख्नके 
बतलाये हुए उबटन-गन्ध आदि साधन भी प्रस्तुत 
कीजिये जिससे आपके साथ अत्यन्त रमण करनेकी 


| इच्छासे मुझ कामपीडिताका यह दीन और कृश 


दीनस्तदीश भवनं सरश विचक्ष्व ॥११॥ | शरीर रतिसुख भोगनेमें समर्थ हो सके, तथा इसके 


' मैत्रय उवाच 


म्रियायाः प्रियमन्विच्छन्कर्दमो योगमास्थितः । 
विमानं कामगं क्षत्तस्तर््ववाविरचीकरत्‌ ॥१२॥ 
सर्वकामदुघं दिव्यं सवेरलसमन्तितम्‌ । 


सर्वद्धयु पचयोदक मणिस्तम्मैरुपस्कृतम्‌ ॥१३।। | 


दिव्योपकरणोपेतं 


सवेकालसुखाबहम्‌ । 


| 
| 


oS SN सके छ 
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AN 


लिये एक अनुरूप भवन भी तैयार कीजिये ॥ ११ ॥ 


श्रीमेत्रेयजी कहते दै हे विदुर ! अपनी प्रियाका 


। प्रिय करनेके लिये भगवान्‌ कर्दमजीने उसी समय 
| योगमें स्थित होकर इच्छानुसार सर्वत्र जा सकनेवाला 


एक विमान रचा ॥ १२ || वहा विमान सव 


। कामनाओंको पूण करनेवाला परम सुन्दर, सब प्रकारे 


रतनासे युक्त, सर्वसम्पत्तिसम्पन्न तथा मणिमय स्तम्भों- 
से सुशोभित था ॥ १२॥ वह विमान सभी समयोंमें 
सुखदायक था तथा उसमें जहाँ-तहाँ सब प्रकारकी 


नस्य 2 


= 


पट्टिकाभिः पताकाभिर्विचित्राभिरलंकृतम्‌ ॥१४॥। 


सग्मिविचित्रमाल्याभिमञ्जुणिज्ञत्पडडप्रिमिः | 


क NS 0 


हुकूलक्षामकाशर्यनानावस्रावराजतम्‌ 


1३.५ 1८० 


उपर्युपरि विन्यस्तनिलयेषु प॒थक्पृथक । 


~ LoS 


क्विप्तेः कशिपुभिः कान्तं पर्यङ्कव्यजनासनेः ॥१९॥ 


[oN 


तत्र तत्र बिनिक्षिप्तनानाशिर्पोपशोभितम्‌ | 


॥१५॥ | 


महामरकतखाल्या जुष्टं विठ्ठमवेदिमिः ॥१७॥ 


Lol 


द्वाःसु विठ्ठमदेहट्या भातं वज्रकपाटवत्‌ । 


Ee) 


शिखरेष्विन्द्रनीलेषु हेमकुम्भरविश्रितम्‌ ॥१८॥ 


© 


चकनुष्मत्प्रागाग्रये वंजमित्तिपु निर्मितः । 


Nr 


विचित्रवेतानेमहाहेहेमतोरणः ॥१९॥ 


जुष्टं 
हंसपाराबतत्रातैस्तत्र तत्र निङजितम्‌ । 
कृत्रिमार्न्मन्यमानेः खानधिरुह्याधिरुह्य च ॥२०॥ 
विहारखानविश्रामसंवेशग्राङ्गणाजिरः । 
यथोपजोषं ˆ रचितैर्विस्मापनमिवात्मनः ॥२१॥ 


टंग्गृहं तत्पश्यन्तीं नातिप्रीतेन चेतसा | 


निमज्ज्यास्मिन्हदे भीरु विमानमिदमारुह । 


| थीं । उसके द्वारोंमें हीरेकी किवाडें 


७ * 00 ” ९ 9०.0 
इदं शुक्ककृत तीथमाशिषां यापक नृणाम्‌ | ।२३॥ | 


दिव्य सामग्रियाँ रखी हुई थीं और वह चित्र-विचित्र 
पर्दो एवं पताकाओंसे सुसज्जित था ॥ १४ ॥ जिनपर 
भ्रमरगण मधुर गुञ्जार कर रहे थे ऐसे रंग-त्रिरंगे 
पुष्पोंकी मालाओंसे तथा दुपट्टे एवं सूती और रेशमी 
वस्रोसे वह अत्यन्त शोभायमान हो रहा था ॥ १०॥ 
एकके ऊपर एक बनाये हुए कमरोंमें अलग-अलग 
रखी हुई हाय्या, पलंग, पंखों और आसनोंके कारण 
वह वड़ा सुन्दर जान पड़ता था ॥ १६ ॥ उस 
विमानमें महामरकतमणिकी भूमि ( फर्श ), मँगेकी 
बेदियाँ ( बैठनेके स्थान ) तथा मूँगेहीकी देहळियाँ 
लगी हुई थीं 
तथा उसके इन्द्रनीलमणिके शिखरोपर सुवर्णमय 
कलश रखे हुए थे और वह जहाँ-तहाँ रखी हुई 
नाना प्रकारकी शिल्पसामग्रियोंसे सुशोभित था 
॥ १७-१८ ॥ अपनी हीरेकी भित्तियोंमें जड़ी हुईं 


| उत्तम पद्मरागमणियोंके कारण बह विमान नेत्रयुक्त-सा 
। जान 


पड़ता था तथा वह नाना प्रकारके वितान 
( चँँदोवों ) और सुवर्णकी बहुमूल्य बन्दनवारोसे 


| सुसजित था ॥ १९ ॥ उस विमानपर वनाय हुए 


कृत्रिम हंस और कबूतर आदिको अपना सजातीय 
जानकर बहुत-से हंस और कबूतरादि उसपर बैठकर 


| अपनी-अपनी बोली बोळ रहे थे॥ २० ॥ जहाँ-तहाँ 


यथायोग्य बनाये हुए क्रीडास्थान, शयनगृह, 
उपभोगस्थान ( बैठक ), आँगन और चौकोंके कारण 
बह मायामय विमान अपने रचयिता कर्दमजीको भी 
मोहित-सा करता था ॥ २१ ॥ 


ऐसे सुन्दर गृहको मी [ दासियोंके अभाव तथा 


| अपने शरीरकी मलिनताके कारण ] जब देवहूतिने 
© ~ £ «७ 
सवंभूताशयाभिजञ प्रावोचत्कदमः स्मयम्‌ ॥२२॥ , 


बहुत प्रसन्नचित्तसे नहीं देखा तो समस्त प्राणियोंके 
अभिप्रायको जाननेवाले कर्दमजीने खयं ही कहा- 
॥ २२ ॥ “भयि भीर ! तुम इस ( बिन्दुसर नामक ) 
सरोबरमें ख़ान करो और फिर विमानपर चढ़ जाओ । 
यह विष्णुभगवानूका रचा हुआ तीर्थ मनुष्योंकी 
सम्पूण कामनाओंको पूर्ण करनेवाला है” ॥ २२३ ॥ 


१, प्रा० पा०=मालाभि० | २. प्रा० पा०-द्वाम्स्थबिद्रुः । ३. प्रा० पा०-विकू० | ४. प्राश पा?“ मानस 
विमानांश्च समन्तादधिरु० | ५. प्रा० पा०- इत्थं यं तस्य पञ्यन्नतिप्रीतेन । ६. प्रा० पा०-ग्रोवाच कदमः । ७. प्रा? 


पा०्यद्भवेन्दुः | 


३१२ श्रीमद्भागबत [ अ० २३ 


नि र र 
सा तङ्गतुः समादाय वचः कुवलयेक्षणा । तब कमललोचना देवटटतिने पतिके वचन खीकार- 
| कर सरखतीके तटवर्ती सरोवरके निर्मल जलमें प्रवेश 
किया । उस समय वह एक वडा मैला-कुच्चैला वस्न 
अङ्गं च मलपङ्केन संछन्नं गबलसतनम्‌ । धारण किये थी, उसके केश आपसमें चिपककर 
जटाओके रूपमे परिणत हो गये थे, शरीर धूलिसे 
भरा हुआ था और स्तन भी कान्तिहीन हो गये थे 
सान्तःसरसि वेशमस्याः शतानि दश कन्यकाः | | ॥२४-२५॥ देवहूतिने सरोत्ररके भीतर एक महळमे 
एक सहस्र कन्याएँ देखीं | वे सभी युवा अवस्थावाली 
थीं और उनके शरीरोंसे कमलकी-सी गन्ध आती थी 
तां दृष्टा सहसोत्थाय प्रोचुः प्राज्ञलयः सत्रियः । | ॥२६॥ देवहूतिको देखते ही वे सब ख्लियाँ सहसा 


सरजं बिभ्रती वासो वेणीभूतांश्च मूर्धजान्‌ ।२४॥ 


आविवेश सरखत्याः सरः शिवजलाशयम्‌ ।॥।२५॥ 


सर्वाः किशोरवयसो ददर्शोत्पलगन्धयः ।॥२६॥ 


| ~ ® ~ 
A भा उठ खड़ी हुई और हाथ जोड़कर कहने लगीं--*'हम 
वयं कमकरीस्तुभ्यं शाधि नः करवाम किम्‌ ॥२७॥ ` ४ `= र he 
| आपकी दासियाँ हैं; हमें आज्ञा दीजिये, आपकी क्या 
सेवा करं 7” ॥२७॥ 


। खानेन तां महार्हेण खापयित्वा मनखिनीम्‌ । हे मानद ! फिर उन रमणियोंने उवटनादि बहुमूल्य 


२०८ ४०७ ESS A ०, २, | स ग्रि से सिनी देवहतिको क 
दुकूळे निर्मले नूत्ने ददुरस्यै च मानद ॥२८॥ सामग्रियोंसे मनखिनी “ देवूतिको स्नान कराया 
आर उसे दो नवीन ओर निमळ वस्न दिये ॥२८॥ 
इसके सिवा उन्होंने देवहूतिको प्रिय छगनेवाले अति 
५ ७ ०७ 9 ७३ अं झो कानि आमूप वगु 
अन्नं सवगुणोपेत पानं चेवामृतासवम्‌ ॥२९॥ उत्तम आ णा सवगुणतंमत् 

| अन तथा पीनेके लिये अमृतासत प्रस्तुत किया ॥२९॥ 
अथादर्श खमात्मानं सग्विणं विरजाम्बरम्‌ । फिर देवहूतिने दर्पणमें अपने शरीरका प्रतित्रिम्बर देखा 


भूषणानि पराध्यानि वरीयांसि द्युमन्ति च । 


ल ८ जनम जो भाँति-भाँतिके हारोंसे विभूषित, निर्मळ वस्न धारण 
वरज न्याभिबहुम ।२०॥  .. ग 

| वरजं कृतखस्त्ययनं कन्याभित्रहुमानितम्‌ ॥३०॥ | किये, कन्याओदारा मळी प्रकार सम्मानित, महीन 
स्नातं कृतशिरःस्नानं सर्वाभरणभ्ूषितम्‌। और मांगलिक श्वंगारयुक्त था ॥३०॥ उसे शिरसे 
॥ पय कल | सान कराया गया था, उसके अंग-अंगमें संब प्रकारके 
निष्कग्रीवं चलयिनं कूजत्काश्चनन्‌ पुरम्‌ ॥३१॥ | आमूषण सुशोभित थे तथा गहेमे पदक, हाथों 
श्रोण्योरध्यस्तया काञ्च्या काञ्चन्या बहुरलया। | कण और चरणोंमें छमछमाते हुए सुवर्णमय नूपुर 

छ | शोभायमान थे ॥३१॥ कमरमें पड़ी हुई सोनेकी 
हारेण च महाहेण रुचकेन च भूषितम्‌ ॥३२॥ | रत्जजटित करधनीसे, बहुमूल्य हारसे त 


२. था अंग-प्रत्यंगमे 
। सुशोभित कुकुमादि मंग 


सुँदता सुश्रुवा कक्षणस्निग्धापाङ्गेन चक्षुषा । ल उद्यसे उती अपूर्व शोमा 
5 र हो रही थी ॥ २२] सुन्दर दन्तावढीसे, मनोहर 
पद्मकोशस्प्रधा नीठैरलकैश्व ठसन्यरुखम्‌ ।॥३३।॥ ठसे, कमडकोशसे र स्पर्धा करनेवाले मनोहर और 
| प्रेममय कटाक्षयुक्त नेत्रोसे तथा नील्वर्ण अलकावलीसे 

उसका सुन्दर सुखारविन्द शोभायमान था ॥३३॥ 
यदा सस्मार ऋषभमृषीणां दयितं पतिम्‌ । हे विदुरजी ! इस प्रकार दर्घणमे शरीरका प्रतिबिम्ब 
देखकर जब ह तने. अपने प्रिय पति ऋरि 


१. प्रा पा०-भूते । २, प्रा पा०-मानिताः | है. प्रा? पा०--सुभुवा सुदता | 


। तत्र चास्ते सह ख्रीमिर्यत्रास्ते स प्रजापतिः ॥२४॥ 


® 


| अ० २३ | ` तृतीय स्कन्ध ३१३ 
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कर्दमजीका स्मरण किया तो वह अपनी सहेलियोके 
सहित खयं ही वहाँ उपस्थित हो गयी जहाँ प्रजापति 
मतुः पुरस्तादात्मानं स्रीसहस्रव्ृतं तदा । | कर्दमजी विराजमान थे ॥ २४) उस समय अपने-आपको 

सहस्रों खियोंके सहित अपने पतिदेवके सामने देखकर 
निशाम्य तद्योगगतिं संशयं प्रत्यपद्यत ॥२०॥। | और इसे उनके यांगका प्रभाव जानकर देवद्रतिको 

- | बड़ा विस्मय हुआ ॥३७०॥ 

सतां कृतमलखानां विभ्राजन्तीमपूर्ववत्‌ | | हैं कामरूप शत्रुको जीतनेवाळे विदुरजा कर्दमजीने 
देखा कि देवहति स्नान करके खच्छ हो गर्या हैं, तथा 
विवाहकालसे पूर्व जैसा उसका खरूप था) उसा नतन 
। यौवनसम्पन्न अपने ख्पको प्राप्त होकर अपूव शाभा 
विद्याधरीसहस्रेण सेव्यमानां सुवाससम्‌ । | पा रही है उसके सुन्दर स्तन कञ्चुकीसे ढके 

| इए हे ओर वह अति सुन्दर वस्न धारण किये है तथा 
जातभावो विमानं तदारोहयदमित्रहन्‌ ।। २७) | सहसो विद्याधरियाँ उसकी सेवामे तत्पर हैं, तब न्होंने 


| 


आत्मनो बिभ्रतीं रूपं संवीतरुचिरस्तनीम्‌ ॥२६॥ 


तस्मिन्नलुप्तमहिमा प्रिययानुरक्तो । अति प्रेमपूर्वक उसे उस विमानपर चढ़ाया ।। २६-२७ 
। और जिनकी महिमा ( खाधीनता ) लुप्त नहीं इई 
विद्याधरीमिरुपचीर्णवपुर्विमाने । है तथा जिनके शरीरको विद्याधरियाँ सेवा कर रही 
रद उत्कचकुपुद्दणवानंपीच्य- | हैं घे मनित्रर कर्दमजी अपनी प्रियाम अनुरक्त हा इस 
प्रकार त्रिमानपर खुशोमित हुए जसे आकाशम 

स्ताराभिराबृत इवोडपतिनेमःस्थः ।॥२८ ॥ | विकसित कुमुदकुसुमयुक्त तारागणसे बिरे हुए चन्द्रदेव 
विराजमान हों ॥३८॥ फिर सिद्भगणोंसे वन्दित तथा 
रमणीरत्नोंसे घिरे हुए कर्दमजीने उस विमानपर चढ़कर 
्रोणीस्वनङ्गसखमारतसोमंगासु | रुपवेतकी उन कन्दराआर्मे, जो आठ लोकपालोंकी 
विहारभूमि हैं, जिनमें कामदेवको बढ़ानेवाळा मन्द- 
सुगन्ध बायु चळता रहता है तथा जी श्रीगङ्घाजीके 
रेमे चिरं घनदवछलनाबर्थी ॥र5॥ खर्गलोकसे गिरनेकी हरहर '्वनिसे निरन्तर गूज 
- र छ | रहती हैं. बहुत समयतक कुबेरजीके समान विहार 
वैश्रम्मके सुरसने नन्दने पुप्पभद्रक । किया ॥३९॥ प्रिया देवद्रतिसे प्रसल होकर कटमजीने 
उसके साथ वैश्रम्मक, सुरसन, नन्दन, पुप्पभद्र) 
मानस और चैत्ररथ आदि अनेकों देवोद्यानोमें विहार 
आजिष्णुना विमानेन कामगेन महीयसा । क्रिया ॥४०॥ उस कान्तिमान्‌ और इच्छानुसार 
सर्वत्र जानेवाळे विशाळ विमानपर वेठकर वायुवेगसे 
जहाँ-तहाँ जाते हुए उन्होने विमान बिहारी देवगणको 
मी पीछे छोड़ दिया ॥४१॥ हे विदुरजी ! जिन्होंने 
$ भगवानके भवभयहारी पवित्र चरणकमलोंका आश्रय 
भैराश्रितस्तीर्थपदश्चरणो व्यसनात्ययः ॥४२॥ | छ्या है उन उदारचित्त पुरुषोंकी कोन काम करना 


तेनाष्टलोकपविहारकुलाचलेन्द्रः 


[as 


सिङ्गुतो युधुनिपातशिवखनासु 


मानसे जैत्ररथ्ये च स॒ रेमे रामया रतः ॥४०॥ | 


चैमानिकानत्यशेत चरछोकान्यथानिलः ॥।४ १) 


किं दुरापादनं तेषां पुंसामुद्दामचेतसाम्‌ । 


१. प्रा० पा०-चास्ति ततः त्री? । २, प्रा? पा०-वान्पणाध्य० > क्क नल क ली ३. प्रा० पा०--सारभासु । 
भा? ४०-- 
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३१४ 


र 


प्रेक्षयित्या भ॒वो गोले पत्न्यै यावान्खसंथया । 
बह्वाश्चय महायोगी स्वाश्रमाय न्यवतत ॥४२।॥। 
विभज्य नवधात्मानं मानवीं सुरतोत्सुकाम्‌ । 
रामां निरमयन्रेमे वपपूगान्मुहतवत्‌ ॥४४॥ 


तस्मिन्विमान उत्कृष्टां शय्यां रतिकरीं श्रिता । 


एवं योगानुभावेन दम्पत्यो रममाणयोः । 
शतं व्यतीयुः शरदः कामलालसयोर्मनाक्‌ ।।४६।। 
तस्यामाधत्त रेतस्तां भावयन्नात्मनात्मवित्‌ । 


0 ५ 


नोधा विधाय रूपं स्व॑ सर्वसंकल्पविद्विमु; ।।४७॥ 


अतः सा सुपुवे सद्यो देवहूतिः खियः प्रजाः 


सर्वास्ताश्चारुसर्वाङ्गचो लोहितोत्पलगन्धयः ।।४८। | 


पतिं सा प्रत्रजिष्यन्तं तदालक्ष्योशती सती । 

स्मयमाना विक्ठवेन हृदयेन विदूयता ।।४९॥ 

लिखन्त्यधोघ्ुखी भूमिं पदा नखमणिश्रिया । 

उवाच ललितां वाचं निरुध्याश्रुकलां शनेः ।५०॥ 
देवहूतिरुवाच 


सवें तद्धगवान्मह्यमुपोवाह प्रतिश्रुतम्‌ । 


अथापि मे प्रपन्नाया अभयं दातुमहंसि ॥५१॥ 


्रहमन्दु हिंतृभिस्तुभ्यं विमृग्याः पतयः समाः । 


श्रीमद्भागवत 


| अपनी प्रियाको द्वीप-वर्षोदि विचित्र रचनाओंके कारण 
| 


INNS 


कठिन है £ ॥४२॥ इस प्रकार महायोगी कर्दमजी 


अति आश्चयमय प्रतीत होनेवाठे इस सम्पूण भूमण्डळको 
दिखाकर अपने आश्रममें लौट आये || ४ ३॥ फिर अपने नौ 
विभाग# कर सुरतसुखके लिये अत्यन्त उत्सुक 
मनुकुमारी देवहतिके साथ बहुत वर्षातक रमण किया 


| किन्तु इतना समय एक मुटके समान बीत गया 
| ॥४४॥ उस विमानमें रतिसुख उद्दीप्त करनेत्राढी अति 
न चाबुध्यत तं कालं पत्यापीच्येन संगता ।।४५।। | 
| देवहूतिको इतना काळ कुछ भी न जान पड़ा ॥४५॥ 
| इस प्रकार उन कामासक्त दम्पतियोंको अपने योगबलसे 
| सैकड़ों वर्षतक रमण करते इए भी वह काळ बहुत 


सुन्दर शाब्यापर परम रूपवान्‌ प्रियतमके अंगसंगसे 


थोड़े समयके समान निकल गया ॥४६॥ तब, सब 
प्रकारके संकल्पोंको जाननेवाले आत्मज्ञानी भगवान्‌ 


| कर्दमजीने [ देवहूतिकी सन्तानप्राप्तिकी इच्छा जान ] 


अपने खरूपके नौ भागकर उसके गर्मम वीर्य 


| स्थापित किया ॥४७॥ इससे देवहूतिके नौ कन्या- 


सन्तानोंका जन्म हुआ । वे सभी सतागसुन्दरी और 
अरुणकमलके समान गन्धवाळी थीं ॥४८॥ 

इसी समय अपने पतिका. सम्पूर्ण संगोंको त्यागकर 
वन जानेका विचार देख शुद्ध खभावत्राली सती देवहूतिने 
खेदवश व्याकुळचित्तसे शिर नीचा किये अपने 


| नखमणिमण्डित सुन्दर चरणकमलोंसे प्रथित्री कुरेदते 


हुए नेत्रोंकी अश्रुधाराको जैसे-तैसे रोककर ऊपरसे 
सुसकाते इए अति मधुरवाणीमें इस प्रकार 
कहा ४९-५० 
देचहृति बोळी-भगवन्‌ ' आपने जो कुछ प्रतिज्ञा 
की थी वह सब तो आप पूर्ण कर चुक्रे, तो भी आप 
मुझे अभयदान और दीजिये, मैं आपकी शरणागत 
| हुँ ॥५१॥ हे ब्रह्मन्‌ ! आपको अपनी इन कन्याओंके 
लिये इन्हींके अनुरूप पति खोजना चाहिये | और 
आपके वनगमनके अनन्तर मेरा ( जन्म-मरणरूप ) 


भ 7 eset Nh 
स्य धे य वी 
१. प्रा० पा०--जर्दा । २. प्राश पा०--रेतः स्वं । २, प्रा? पा>--नेवेधा । यह पाठान्तर स्पष्ट है । ४. प्राचीन 


प्रतिमे “देवहूतिरुवाच' मृलमै नही, टिप्पणीमें है । 


# श्रुति कहती है--“आत्मा वै जायते पुत्रः? अर्थात्‌ पुत्ररूपसे ( पिता ) खयं ही उत्पन्न 
कन्याएँ, उत्पन्न हुई थीं) सो मानो वे खयं ही नौ रूपसे उत्पन्न हुए थे । इसीलिये यहाँ “अपने नो विभाग कर? 


होता है | कर्द्मजीद्वारा नौ 
ऐसा कहा है । 


वात mm mmm 


अ० २४ | तृतीय स्कन्ध ददन १५ 
कश्ित्सान्मे विशोकाय त्वयि प्रत्रजिते वनम्‌ ॥५२॥। | शोक दूर करनेके लिये कोई और [ ब्रह्मनिष्ठ पुत्र ] भी 
होना चाहिये।।५२॥ प्रभो! मेरा जो समय परमात्मासे 
विमुख रहकर इच्द्रियसुखभोगमें ही वीता है वह निर्थक 
इन्द्रयार्थप्रसङ्गेन परित्यक्तपरात्मनः ॥५३।) हो है ॥५३॥ मैं आपके परम प्रभावको नहीं जानती 
थी, इसीलिये मैंने इन्द्रियोके विषयों आसक्त 
| होकर ही आपका सहवास क्रिया । तथापि वह 
अजानन्त्या परं भावं तथाप्यस्त्वभयाय मे ॥५४॥ | मेरे संसार-बन्धनको दूर करनेवाला हो ॥।५४॥ क्योंकि 
| जो संग अज्ञानवश असत्‌ पुरुषोंके साथ होनेसे संसार- 
का कारण होता है वही सःपुरुप्रोके साथ किया जानेसे 
स एव साधुष क्रतो निःसङ्गत्वाय कर्पते ॥५५॥ मोक्षसाधक वैराग्यका कारण हो जाता है ॥५०॥ संसारमें 
जिसके कर्म धर्म, वैराग्य अथवा महापुरुषोंकी सेवाके 
लिये नहीं होते वह प्राणी जीता हुआ भी मृतकके समान 
न तीर्थपदसेवायै जीवन्नपि मृतो हि सः॥५६॥ | हे ॥५६॥ अवश्य ही, मैं भगवानकी मायासे खूब 
ठगी गयी, जिसके कारण आप. मुक्तिदाता पतिदेवको 
पाकर भी मैंने संसार-वन्धनसे छूटनेकी इच्छा नहीं 
यच्चां विमुक्तिदं प्राप्य न मुमुक्षेय बन्धनात्‌ ॥५७॥ | की ॥७७॥ 
~ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्वे कापिठे- 


एतावतालं कालेन व्यतिक्रान्तेन मे प्रभो । 


इन्द्रियार्थेषु सञ्जन्त्या प्रसङ्गस्त्वयि मे कृतः । 


सङ्गो यः संसृतेहेतुरसत्सु विहितोऽधिया । 


नेह यत्कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते । 


साहं भगवतो नूनं वञ्चिता मायया दढम्‌ । 


योपाख्याने त्रयोबिंशोऽव्यायः॥ २३ ॥ 
ERS 


चोबीसवा अध्याय 


कपिलदेवजीका जन्म । 


मेत्रेय उवाच श्रीमैत्रेयजी बोळे-हे विदुर ! तब इस प्रकार 
क तका वैराग्ययुक्त भापण करनेवाली परम सुशीला मनुकुमारी 
निवदवादिनोमेव प | देवहूतिसे अति कृपाळु कर्दममुनिने भगवान्‌ विष्णुके 
दयालुः शालिनीमाह शुक्राभिव्याहृतं स्मरन्‌ ॥ १।। | कथनका स्मरण करते हुए कहा ॥१॥ 

ऋषिरुवाच |. कर्दमजी बोळे-हे अनिन्दिते राजकन्ये ! तू मनमें 


इस प्रकार दुखी मत हो, क्योंकि कुछ ही दिनोंमें 
| तेरे गर्भमै अविनाशी भगवान्‌ विष्णु पघारंगे ॥२॥ 
भगवांस्तेज्शरो. गर्भमद्रात्सम्प्रपत्यते ॥ २ ॥ | हे प्रिये! तने नाना प्रकारके त्रतोंका पाठन किया 
है, अतः तेरा कल्याण होगा । अब तू 
इन्द्रियदमन, नियम, तप और द्रव्यदान आदिके 
तपोद्रत्रिणदानेश्च श्रद्धया चेश्वरं भज | २॥ सहित श्रद्वापूर्वक भगवानका भजन कर ॥ २ ॥ 


“dl ७ भन कण र कण ्न्कमिन EN 


मा खिदो राजपुत्रीत्थमात्मान प्रत्यनिन्दिते । 


धृतत्रताोसि भद्रं ते दमेन नियमेन च । 


१. प्रा पा०-कापिलोपा० । २. प्रा० पा०- व्रता सुभद्र । ३. प्रा पा०--यमेन | 


“पर्मानि 3 


SOR apse, tyr, ow: 


छेत्ता ते हदयग्रन्थिमोदर्यो ब्रह्मभावनः ॥ ४ ।! 


मंत्रेय उवाच 
देवहूत्यपि सन्देशं गोरवेण प्रजापतेः । 
सम्यकङ्द्वाय पुरुषं कूट्थमभजहरुपू || ५॥ 
तस्यां बहुतिथे काले भगवान्मधुस्नदनः । 
कादेमं वीर्यमापन्नो जज्ञेऽग्निरिव दारुणि ॥ ६॥ 
अवादयंस्तदा व्योग्नि वादित्राणि घनाघनाः । 
गायन्ति तं स्म गरधर्ा नृत्यन्त्यप्सरसो मुदा॥ ७॥ 
पेतुः सुमनसो दिव्याः खेचरेरपवर्जिताः । 
प्रसेदुश्च दिशः सवां अम्भांसि च मनांसि च ॥ ८॥ 
तत्कर्दमाश्रमपदं सरखत्या परिश्रितम्‌ । 
खयम्भूः साकमृपिभिरमरीच्यादिभिरभ्ययात्‌॥ ९॥ 
भगवन्तं परं ब्रह्म सस्वेनांशेन शश्रुहन्‌ । 
तत्त्वसंख्यानविज्ञप्त्ये जातं विद्वानजः खराट्‌ ॥१०॥ 
सभाजयन्विशुद्धेन चेतसा तब्चिक्रीषिंतम्‌ । 
्हृष्यमाणेरसुभिः कर्दमं चेदसँभ्यधात्‌ ॥११॥ 


बह्योवाच 
त्वया मेऽपचितिस्तात कल्पिता निर्व्यलीकतः । 
यन्मे सञ्जणृहे वाक्यं भवान्मानद मानयन्‌ ।। १२! 
एतावत्येव शुश्रूषा कार्या पितरि पुत्रकेः । 


१, प्रा? पा०-वारणे। २. प्रा० पा०--न्ति स्म स गन 


मब्रबीत्‌ । 


| पिताकी सबसे बडी यही सेवा 


है 
श्रीमद्भागवत [अ० २ ना अग्र] | 
| | 
|| 
|| 


श्रीमैत्रेयजी कहते हैं-हे विदुर ! प्रजापति 

| कर्दमजीके इस सन्देशको देवहुतिने बड़े आदर और 
विश्वासक्रे सहित ग्रहण किया और बह जगद्गुरु ' 
निर्विकार पुरुषोत्तम भगवानकी तन-मनसे आराधना 
करने लगी ॥५॥ तदनन्तर बहुत समय बीत जानेपर 
| भगवान्‌ श्रीमधुसूदन कर्दमजीके वीर्यका आश्रय ठे 
उसके गर्भसे इस प्रकार प्रकट हुए जैसे काष्ठमेसे 
अग्नि प्रकट होता है ॥६॥ उस समय आकाइामें 
मेध गर्ज-गर्जकर बाजे बजाने लगे, गन्धर्वगण गान 
| करने लो और अध्सराएँ अति आनन्दित हो नाचने 
| लगी ॥७॥ आकाशसे देवताओंके वरसाये हुए दिव्य 
पुष्पोंकी वर्षो होने ठगी, सब दिशाओंमें आनन्द छा 
गया तथा जलाशयोंके जळ और महाशयोंके मन 
| प्रसन्न हो गये ॥८॥ 

। इसी समय, मरीचि आदि मुनिजनके सहित 
| श्र्रसाजी सरखतीतीखर्ती कर्दमजीके आश्रममें 
आये ॥९॥ हे शत्रुदमन विदुर ! परब्रह्म भगवान्‌ विष्णु 
जिसमें तत्त्वोकी गणना की गयी हे उस सांख्यशाखका | 
| उपदेश करनेके लिये अपने सत्वमय अंशसे अवतीर्ण | 
इंए है ऐसा जानकर खतःसिद्ध ज्ञानवान्‌ श्रीब्राजी | 
भगवान्‌ जिस कार्यको करना चाहते थे उसका / 
अपने निर्मल चित्ते अभिनन्दन करते हुए तथा 

| अपनी सभी इन्द्रियोंसे आनन्द प्रकट करते हुए 

| श्रीकर्दमजीसे इस प्रकार कहने लगे ॥१०-११] 


| ब्रह्माजी बोले-हे दूसरोंका मान रखनेवाले प्रिय | 
कर्दम ! तुमने मेरा सम्मान करते हुए मेरी आज्ञाका 
निष्कपटभावसे पाठन क्रिया है इससे तुमने मेरा 


ही छि 0 एको अपने 


1 करनी १... पती ऐता करनी चाहिये कि कि 
धर्वा | ३, प्रा? प्यावा र 


अ० २४ ] 


बाढमित्यलुमन्येत गौरवेण 
इमा दुहितरः सभ्य तव वत्स सुमध्यमाः | 
सर्गमेतं प्रभावैः 
अतस्त्वमृपिप्टुख्येभ्यो यथाशीलं यथारुचि | 
आत्मजाः परिदेद्यद्य विस्तृणीहि यशो श्रवि ॥१५॥ 


वेदाहमाद्यं  पुरुपमवतीणं खमायया । 
भूतानां शेवधिं देह विश्राणं कपिलं मुने ॥१६॥ 
ज्ञानविज्ञानयोगेन कमणामुद्वरन्‌ जटाः | 
द्ममुद्रापदाम्वुजः ।।१७॥ 


हिरण्यकेशः पद्याक्षः 


एप मानवि ते गर्भ प्रविष्टः केटभार्दनः । 


४ ० 


अविद्यासंश यग्रान वा गां विचरिष्यति ।।१८॥ 


७ 


अर्य सिद्धगणाधीशः साङ्घयाचायः सुसम्मतः | 


के कपिल इत्याख्यां गन्ता ते कीति 
मेत्रेय उवाच 
ताबाश्चाय जगत्स्ट्टा कुमारेः सह नारदः । 
गते शतश्रतो क्षत्तः कदमस्तेन चोदितः | 
यथोदितं स्वदुहितः प्रादाडिवसूजा तत ॥२१। 
मरीचये . कलां पग्रादादनख्यामथात्रय | 
भ्रद्धामङ्गिरसेञ्यच्छत्पुलस्त्याप हविश्ववम्‌ ॥२२। 
पुलहाय गतिं युक्तां क्रतवे च क्रियां सतीम्‌ । 


रूयातिं चं भृगवेऽयच्छहसिष्ठायाप्यरुन््तीम्‌॥२२। 


स्येह यिष्यन्त्यनेकधा ॥१४॥ | 


घनः ॥ १९॥ 


हंसो हंसेन यानेन त्रिधाम परमं ययो ॥२०॥ 


तृतीय स्कन्ध ३१७ 


IIIT हक्क 
TITS 


गुरोबंचः ॥१३॥ उनकी आज्ञाकों बहुत अच्छा! ऐसा कहकर आदरे 


| सहित खीकार करे ॥१३॥ हे साधो ! हे वत्स! 
' तुम्हारी ये सुन्दरी कन्याएँ अपने बंझोंद्रारा इस 
सृष्टिको नाना प्रकारसे बढावेंगी ॥१४॥ अतः अब 
तुम इन मरीचि आदि क्रमिश्रेष्टोको रुचि और 
खभावके अनुसार अपनी कन्याएँ समर्पण करो 
और प्रृथिबीपर अपना सुयश फेळाओ ॥१७॥ 
हे मुने ! में तो समझता हूँ कि सम्पूर्ण प्राणियोंकी 
कामनाएँ पूर्ण करनेवाले आदिपुरुप श्रीनारायण ही 
| अपनी योगमायासे तुम्हारे यहाँ कपिळदेवरूपसे 
| अवतीण इए हैं ॥१६॥ [ फिर देवहूतिसे बोले ] 
हे मनुकन्ये ! तेरे उदरमें साक्षात्‌ श्रीहरिने प्रवेश 
| किया है; इनके केश सुवर्णवणे, नयन कमळके 
| समान सुन्दर और विशाळ तथा चरणकमल पद्माङ्कित 
| होंगे । ये ज्ञान ( शाख्र-ज्ञन ) ओर विज्ञान ( अनुभव- 
ज्ञान ) द्वारा कर्मोक्री वासनाआंका मूळोच्छेदन कर तेरे 
| हृदयकी अविद्याजन्य संशयत्रन्थिको काटकर पृथिवीम 
स्वच्छन्द त्रिचरेंगे ॥१७-१८॥ ये सिद्धगणकि खाम आर 
सांख्याचायॉके भी माननीय होंगे और तेरी कातिका 
बिस्तार करते हुए लोकमें कपिल नामस विख्यात 
होंगे ॥१९%॥ 
श्रीमैत्रेयजी बोळे -जगत्रा ब्रह्माजी उन दोनोंको 
इस प्रकार समझा-बुझाकर [ मरोचि आद ना पुत्रोको 
त्रिवाहके लिये वहीं छोड | सनकादि और नारदजीके 
सहित हंसपर आरूढ़ हो ब्रह्मणेकको चळे गये ॥२ ०॥ 
हे विदुर ! ब्रह्माजीकें चळे जानेपर कर्दमजीने उनक 
आज्ञान॒सार मरीचि आदि प्रजापतियक्रि साथ अपनी 
| | कन्याओंका यथायोग्य विवाह कर दिया ॥२१॥ 
होने अपनी कळा नामको कन्या मरीचिको 
| अनसुया अत्रिको, श्रद्धा अंगिराको और हविभू 
।  पलस्त्यको समपणकी ॥२२॥ पुलहको उनके 
| अनुरूप गति नामको कन्या दी, क्रतुक साथ 
| परमसाध्वी क्रियाका विवाह किया तथा भृगुजीको 
| | ख्याति और बसिष्टजीको अरुन्धती समर्पण की ॥२३॥ 


१. प्रा. पा० - ष्यन्ति नैंकथा । २. प्रा पा०--प्रत्यवद्यत । ३, प्रा० पा०-संव्यब्रते । ४, प्राण पा०-8३° fi 


५, प्राश पात से | 


३१८ 


अथर्षणेऽददाच्छान्तिं यया यज्ञो वितन्यते । 
चिप्रषेमान्कृतोद्वाहान्सदारान्समलालयत्‌ ॥२४॥ 
ततस्त ऋषयः क्षत्तः कृतदारा निमन्त्र्य तम्‌ । 


्राति्ठन्नन्दिमापन्नाः स्तं खमाश्रममण्डलम्‌ ॥२५॥ 


स चावतीर्ण त्रियुगमाज्ञाय विवुधर्पभम । 
विविक्त उपसङ्गम्य प्रणम्य समभापत ॥२६॥ 
अहो पापच्यमानानां निरये स्यैरमङ्गलेः । 
कालेन भूयसा नूनं प्रसीदन्तीह देवताः ॥२७॥ 
बहुजन्मविपक्केन सम्यग्योगसमाधिना । 
द्रष्डं यतन्ते यतयः शून्यागारेपु यत्पदम्‌ ॥२८॥ | 
स एव भगवानद्य हेलनं न गणय्य नः । 
गृहेषु जातो ग्राम्याणां यः खानां पक्षपोषणः ।।२९।। 
स्वीयं वाक्यमृतं कतुमवतीणोऽसि भे गृहे । 
चिकीषुभेगवात्‌ ज्ञानं भक्तानां मानवर्धनः ॥३०॥ 
तान्येव तेऽभिरूपाणि रूपाणि भगवंस्तव । ; 
यानि यानि च रोचन्ते खजनानामरूपिणः ।।३१।। | 


त्वां सारिभिस्तस्वबुञचस्सयाद्भा 

सदाभिवादा्हणपादपीठपू. । 
ऐश्वयेवेराग्ययशो5वबोध- 

वीर्यश्रिया पूर्णमहं प्रपद्ये ॥३२॥ 
प्रं प्रधानं पुरुषं महान्तं 

कारं कविं त्रिवृतं लोकपालम्‌ । 
आस्मानुभूत्यानुगतप्रपञ्चं 


खच्छन्दशक्ति कपिलं प्रपञ्चे ॥३३॥ 
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श्रीमद्भागवत 
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[ अ० २४ 
एवं अथवा ऋषिको, जिसके द्वारा यज्ञकर्मका विस्तार 
किया जाता है वह शान्ति नामकी कन्या दी । 
| इस प्रकार उन विवाहित ऋषिश्रेष्ठोंका कर्दमजीने 
| उनकी पत्नियोंके सहित खूब सत्कार किया ॥२४॥ हे 
विदुरजी ! तदनन्तर, जिन्हें खियाँ प्राप्त हो गयी 
हैं वे सब ऋषिगण कर्दमजीसे आज्ञा छे अति आनन्द- 
पूर्वक अपने-अपने आश्रमोंको चले गये ॥२५॥ 
तत्पश्चात्‌, श्रीकर्दमजी- साक्षात्‌ देवाधिदेव श्रीविष्णु- 
भगवान्‌को अवतीर्ण हुए जान, एकान्तमें उनके पास 
जा, उन्‍हें प्रणामकर इस प्रकार कहने लगे ॥२६॥ 
“अहो ! अपने पापकर्मोके कारण इस दुःखमय 
संसारमै नाना प्रकारसे पीड़ित होते हुए पुरुपोंपर 
देवगण बहुत काळ बीतनेपर प्रसन्न होते है ॥२७॥ 
अनेकों जम्मोंके अनन्तर सिद्ध हुई सुदृढ समाधिके 
द्वारा योगीजन एकान्तमें जिनके स्वरूपको 


| देखनेका यत्न करते हैं, अपने भक्तोंकी रक्षा करने- 
| वाळे वे ही श्रीहरि हम विषयलोळुपोंके अपराधोंका 


कुछ भी विचार न कर आज हमारे घर अत्रतीर्ण हुए 
हैं ॥२८-२९॥ अपने भक्तोंका मान बड़ानेवाळे आप 
साक्षात्‌ भगवान्‌ अपनी प्रतिज्ञाका पालन और भक्तोंको 
ज्ञानोपदेश करनेके लिये मेरे यहाँ प्रकट हुए हैं ।।२०॥ 
हे भगवन्‌ ! वास्तवमें आप रूपरहित हैं तथापि आपके 
जो-जो अनूपरूप भक्तोंको प्रिय लगते हैं वे ही आपको 
भी ठीक माळूम होते हैं अर्थात्‌ आप भी बे ही रूप 
धारण कर लेते हैं ॥२१॥ जिनका पादपीठ ( चरण 
रखनेकी चौकी ) तत्त्वजिज्ञासु विद्वजनोक्रे लिये 
सवेदा वन्दनोय है उन ऐश्वर्य, वैराग्य, यश, ज्ञान, 
वीर्य और सम्पत्ति इन छः ऐश्रयोंसे पूर्ण श्रीहरिको 
मै प्रणाम करता हूँ ॥२२॥ जो [ सम्पूर्ण शाक्तियोंके 
अधीश्वर ] परमात्मा, प्रकृति (माया), पुरुष ( मायाके 
अघिष्टाता ), महत्तत्त, काल, ब्रह्मा, त्रिविध अहंकार 
और सम्पूर्ण लोकपालरू 


सम्पूर्ण ल प हैं, तथा चेतनशक्तिके द्वारा 
जिनमें सम्पूर्ण प्रपञ्च 2 


समाया हुआ है 


उन खच्छन्द- 
शक्ति कपिलदेवजीको प्रणाम करता हँ. ॥३३॥ हे 


| 


eons तद 
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आस्माभिएच्छेऽद्य पतिं प्रजानां 
त्वयावतीर्णाणी उताप्तकामः । 
प्रित्रजत्पदवीमास्ितोऽहं 
चरिष्ये स्वां हृदि युञ्जन्विशोकः ॥।२४॥ 


श्रीमगवानुवाच 


मया प्रोक्तं हि लोकस्य प्रमाणं सत्य॑लोकिके । 
अथाजनि मया तुभ्यं यदवोचमृतं सुने॥२५॥ 
एतन्मे जन्म रोकेऽस्मिनसुुक्षूणां दुराशयात्‌ । 
प्रसंख्यानाय तच्वानां सम्मतायात्मदशेने ॥३६॥ । 
एप आत्मपथोऽव्यक्तो नष्टः कालेन भूयसा । 


त॑ वर्तयितुं देहमिमं बिद्धि मया भृतम्‌॥३७॥ । 


गच्छ कामं मया पृष्टो मयि संन्यस्तकमेणा । 


| 


जित्वा सुदुर्जयं म्ृत्युमसतत्वाय मां भज॥२८॥ | 


मामात्मानं खयंज्योतिः सर्वभूतगुहाशयम्‌ । 


आत्मन्येवात्मना वीक्ष्य विशोकोऽभयम्च्छसि॥ २९॥। 
| 
मात्र आध्यात्मिकी विद्यां शमनीं सर्वकर्मणाम्‌ । 
वितरिष्ये यथा चासो भयं चातितरिष्यति ।॥४०॥। 
मैत्रेय उवाच 
एवं समुदितस्तेन कपिलेन प्रजापतिः | 
दक्षिणीकृत्य तं प्रीतो वनमेव जगाम ह॥४९॥ 
व्रत स आखितो मोनमात्मेकशरणो मुनि! । 
निःसङ्गो व्यचररक्षोणीमनग्निरनिकेतनः ॥४२॥ 
मनो ब्रह्मणि युञ्जानो यत्तत्सदसतः परम्‌ । 


गुणावभासे विगुण एकभक्त्यानुभाविते ॥४२॥ 


स्कन्ध 


प्रभो | आपकी कृपासे मैं तीनों ऋणोंसे मुक्त हो गया 
हूँ और मेरे सम्पूर्ण मनोरथ पूणे हो चुके हैं । अब मैं 
संन्यासमार्गको ग्रहणकर आपका चिन्तन करते हुए 
निवन होकर विचरूँगा | अतः सम्पूर्ण प्रजाओंके खामी 
आपसे में इसके लिये आज्ञा चाहता हूँ ॥२४॥ 
श्रीभगवान. वोले--हे सुने ! वैदिक और लौकिक 
सभी कार्योमें जगतके लिये मेरा कथन ही प्रमाण है, 


| इसलिये मैने तुमसे जो कहा था [ क्रि मैं तुम्हारे यहाँ 
जन्म दूँगा ] उसे सत्य करनेके लिये ही मैंने तुम्हारे 


यहाँ अवतार लिया है ॥३०॥ इस लोकें मेरा यह जन्म 
ढिंगशरीरसे मुक्त होनेकी इच्छावाले पुरुषोंके ल्यि 
आत्मदर्शनमें उपयोगी प्रकृति आदि तत्त्वोकी गणना 
करनेके लिये ही हुआ है ॥२६॥ आत्मज्नानका यह 
सूक्ष्म मागे बहुत समयसे लुप्त ह गया है । इसे प्रवृत्त 
करनेके लिये ही मैंने यह अवतार लिया है- ऐसा 
जानो ॥३७॥ हे मुने ! मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, तुम 


| इच्छानुसार जाओ और अपने सम्पूर्ण कर्म मुझे अर्पण 
| करते हुए दुर्जय मृत्युको जीतकर मोक्षपद प्राप्त करने- 


के लिये मेरा भजन करो ॥३८॥ मुझ खयंप्रकाश 
और सम्पूर्ण जीवोके अन्तःकरणोंमें रहनेवाळे अपने 
आत्माको बुद्विके द्वारा अपने आत्मा ( अन्तःकरण) 
में ही देखकर तुम शोकरहित हो निर्भय पद प्राप्त 
करोगे ॥२९॥ माता देवहूतिको भी मैं सम्पूर्ण कमसे 
छुड़ानेबाळा आत्मज्ञान प्रदान करूँगा, जिससे यह 
संसाररूप भयसे पार हो जायगी ॥४०॥ 


NN 


श्रीमैत्रेयजी बोले--भगवान्‌ कपिछके इस प्रकार 
कहनेपर प्रजापति कर्दमजी उनकी परिक्रमाकर 
्रसन्नतापूर्वक वनको चले गये ॥४१॥ वहाँ अहिंसा- 
मय मौन-धर्मका पालन करते हुए एकमात्र 
भगवत्परायण हो वे कर्दम सुनि अग्नि और आश्रयको 
त्यागकर निःसंगभावसे विचरने ठगे ॥ ४२॥ 
उन्होंने, कार्य-कारणसे अतीत सादि गुणोके 
प्रकाशक और एकमात्र भक्तिसे ही अनुभव होने- 
वाळे निर्गुण ब्रह्ममें अपना मन लगा दिया ॥४२॥ 


र 2 2 कक आन क कल्पन कचल त 


१. प्रा» पा०--युञ्जन्नशोकः । २. प्रा० पा०--छैकिकम्‌ | २, प्रा पा०--यो नशेड्व्यक्तः | 
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निरहंक्ृतिनिमैमश निन समदक्‌ सक्‌ । अहंकार, ममता और सुखदु:खादि इन्दे हूटर 

| सर्वत्र समान भाव रखते हुए और सबमें अपने आत्मा- 
॥४४॥ को ही देखते हुए अन्तर्मुखवृत्तिके कारण शान्त और 
गम्मीरचित्त हो जानेसे वे तरङ्गशून्य प्रशान्त 
समुद्रके समान जान पड़ने लगे ॥४४॥ वे परम 


COA 


'प्रत्यवप्रशान्तधीभीरः प्रशान्तोमिरिवोदधिः 


वासुदेवे भगवति सज्ञे प्रत्यगात्मनि | 


०७ 


परेण भक्तिभावेन लब्धात्मा युक्तवन्धनः ॥४५॥ ` ति भावके द्वारा सर्वान्तर्यामी सर्वज्ञ भगवान्‌ बासुदेवमे 
चित्त खिर हो जानेसे सम्पूर्ण बन्धनोसे मुक्त हो गये 


आत्मानं सबभूतेपु भगवन्तमवस्थितम्‌ । | ॥१५॥ तथा सम्पूर्ण भूतोंमें अपने आत्मारूप श्री- | 


भगवानको और सम्पूण भूर्ताको आत्मारूप श्रीहरिमे 
अपश्यत्सवभूतानि भगवर्त्यांप चात्मान |४९॥ (छत देखने छो ॥४६॥ इस प्रकार इच्छा और द्वेषसे 


[ % 0२ 


ram 


इच्छाडेषविहीनेन सर्वत्र समचेतसा । रहित, सर्वत्र समानचित्त और भगवद्धक्तिसे सम्पन्न । 
हो श्रीकर्दमजी भगवानूके परमपदको प्राप्त हो गये | 


भगवद्धक्तियुक्तेन प्राप्ता भागवती गातः ॥४७॥ , ॥४७॥ 
“ESS: 
ति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे 
कापिलेये चतुविशतितमोऽध्यायः ॥२४॥ 
~+ 
[nS 9 
पच्चासवा अध्याय 
देवहतिका प्रश्‍न तथा कपिळदेवजीद्वारा भक्ति- 

योगकी महिमाका वर्णन । 
शौनक उवाच । शोनकजी बोले- है सूतजी ! तत्तरोंकी संख्या 
करनेवाले भगवान्‌ कपिलजी अजन्मा होकर भी 
लोगोंको आत्मज्ञानका उपदेश देनेके लिये अपनी 
जातः खयमजः साक्षादात्मप्रज्ञप्तये नृणाम्‌ ॥ १ ॥ मायासे उत्पन्न हुए थे ॥ १॥ मैंने भगवान 
बहुतसे चरित्र सुने हैं, तो भी इन योगिग्रवर 
पुरुषोत्तम कपिलजीकी कीतिका श्रवण करते करते 
विश्रुतो श्रुतदेवस्य भूरि तृप्यन्ति मेऽसवः ॥ २॥ मेरो इन्द्र्यो तृप्त नहीं होतीं ॥२॥ अतः सर्वथा 
2 स्वतन्त्र भगवान्‌ श्रीहरि अपनी योगमायाद्वारा [ शरीर 
यद्यद्विधत्ते भगवान्खच्छन्दात्मात्ममायया । धारणकर ] जो-जो कीर्तनीय लीलाएँ करते हैं वे मुझे 
तानि मे श्रद्दधानस्य क्रीतन्यान्यनुकीतेय ।। ३॥ | छनाइये । मुझे उनके सुननेमें बड़ी श्रद्धा है ॥ ३॥ 

सूत उवाच सतजी बोले हे मुने ! [ आपकी ही भाँति ] 


विदुरजीद्वारा यह आत्मज्ञानविपयक 
कडीत 1 बै प्रश्‍न किया जाने- 
झै मैत्रेयो भगवांस्तथा । पर श्रीन्यासजीके सखा भगवान्‌ भैत्रेयजी अति 


प्राहेदं विदुरं प्रीत आन्वीक्षिक्यां हः कहने ठगे ॥9॥| 


कपिलस्तखसंख्याता भगवानात्ममायया । 


न ह्यस्य वष्मणः पुसा वरिम्णः सवयोगिनाम्‌ । 


[1 काया 
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~ 
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देवहृति ओर कपिल 


अ० २५] 


मेत्रेय उवाच 
पितरि प्रस्थितेऽरण्यं मातुः प्रियचिकीर्षया । 
तस्मिन्बिन्दुसरेड्वात्सीद्भगवान्कपिलः किल ॥५॥ 
तमासीनमकर्माणं तच्चमागांग्रदशनम्‌ । 
स्वसुतं देवहृत्याह धातुः संस्मरती वचः ॥ ९ ॥। 
देवहूतिरुवाच 
निर्विण्णा नितरां भूमन्नसदिन्द्रियतर्षणात्‌ । 
येन सम्माव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभो ॥ ७॥ 
तस्य त्वं तमसोऽन्धस्य दुष्पारस्याद्य पारगम्‌ | 


सचक्षुजेन्मनामंन्ते लब्धं मे त्वदनुग्रहात्‌ ॥ ८ |) । 


य आद्यो भगवान्पुंसामीश्चरो बे भवान्किल । 
लोकस्य तमसान्धस्य चक्षुः सर्य इवोदितः ॥ ५ ॥ 
अथ मे देव सम्मोहमपाक्रष्ट' त्वमहेसि । 
योऽवग्रहोऽहंममेतीत्येतस्मिन्योजितस्त्वया ॥१०॥ 


तं त्वागताहं शरणं शरण्यं 
स्वशृत्यसंसारतरोः कुठारम्‌ | 
जिज्ञासयाहं प्रकृतेः पूरुषस्य » 


नमामि सद्भमेविदां वरिष्ठम्‌ ॥११॥ | 


| मैत्रेय उवाच | 
इति  स्वमातुर्निरवद्यमीप्सितं 
निश्रम्प पुंसामपवर्गवर्धनम्‌ । 
धियाभिनन्द्यात्मवतां सतां गति- 


वमाप ईषत्स्मितशोभिताननः ॥१२॥ 
श्रीभगवानुवाच 


योग आध्यात्मिकः एसां मतो निःश्रेयसायमे। | 
अत्यन्तोपरतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च॥१२॥ | 
तियं ते प्रवक्ष्यामि यमबोचं पुराने १ ते प्रवक्ष्यामि यमवोचं पुरानघे । 


ततीय स्कन्ध ३२१ 
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श्रीमैत्रेयजीने कहा हे विदुर | कहते हैं. कि 
पिताके वनमे चळे जानेपर भगवान्‌ कपिछजी माताका 


प्रिय करनेदी इच्छासे उस बिन्दुसर तीर्थम हीं रहने 
लगे ॥ ५॥ एक दिन देवहूतिने त्रह्माजीकें कथनको 


| स्मरणकर आसनपर निइचळभावसे बैठे हुए तच्तरमार्गकें 


पारदर्शी अपने पुत्र श्रीकपिळजीसे कहा ॥६॥ 


देवहृतिबोली- हे भूमन हे प्रभो | इन दुष्ट इन्द्रियो- 


। की विषय-लाळसासे मैं बहुत तंग हो गयी हूँ और इनकी 


इच्छाकी पूर्ति करते-करते घोर अज्ञानान्धकारमें पड़ी 
हुई हैँ ॥७॥ इस समय अपने जन्मोंका अन्त उपस्थित 
होनेपर आपकी ही क्रपासे मुझे अपार अज्ञानान्धकारके 
पार ळगानेबाळे नेत्ररूप आप प्राप्त हुए हैं॥ ८ ॥ 
आप सम्पूर्ण जीवोंके खामी भगवान्‌ आदिपुरुष हैं. और 
अज्ञानान्धकारसे अन्धे हुए पुरुषोंकी उदित हुए सूर्यके 
समान ज्ञाननेत्र देनेवाले हैं॥ ९ || हे देव | आप मेरे इस : 
महामोहको दूर कीजिये, क्योंकि इन देह-गेह आदिमें जो 
में और मेरेपनका दुराग्रह होता है. उसमें आपहीने मुझे 
नियुक्त किया है ॥१०॥ जो अपने भक्तोंके संसाररूप 
वृक्षके लिये कुठारके समान है ऐसे आप शरणागत- 
वत्सठकी शरणमें मैं प्रकृति और पुरुषका ज्ञान प्राप्त 
करनेकी इच्छासे आयी हूँ । आप सम्पूर्ण श्रेष्ठ धर्मके 
ज्ञाताओंमें श्रेष्ठ हैं, मैं आपको प्रणाम करती हूँ ॥११॥ 
श्रीमैत्रेयजी कहते दैं- इस प्रकार अपनी माता- 


| की परम पवित्र और पुरुषोंकी मोक्षमें रति उत्पन 
| करनेवाली अभिलाषा सुनकर मन-ही-मन उसकी 
। प्रशंसा करते हुए आत्मज्ञानी सत्पुरुषोंकी गति श्रीकपिल- 


जी अपने मन्दसुसकानसुशोभित मुखारविन्दसे इस 
प्रकार कहने लगे ॥१२॥ 


भगवान्‌ कपिल बोले- है मातः ' मेरे विचारसे 
अध्यात्मयोग ही मनुष्योंके आत्यन्तिक कल्याणका 


। प्रधान साधन है, जिसके द्वारा दुःख और सुखकी सवथा 


निवृत्ति हो जाती है ॥१३॥ हे अनघे ! उस सर्वाङ्ग- 
पूर्ण योगका मैं तुमसे वर्णन करता हूँ जिसे पूवेकालमें 


१. प्राश पा०--मार्गप्रदर्शकम्‌ । २. प्राचीन प्रतिमें देवहूतिरुवाच’ इतना अंश टिप्पणीमें है । ३. प्रा पा०-- 


ज्ञानेन । ४. प्राचीन प्रतिमे “मेत्रेय उवाच’ यद्व पाठ नहीं है । 
भा० ४१-- 
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ऋषीणां श्रोतुकामानां योगं सर्वाङ्गनेपुणम्‌ ॥१४॥ | मैने सुननेकी इच्छावाळे ऋषियोंसे कहा था || १४॥ 
चेतः खल्वस्य बन्धाय मुक्तये चात्मनो मतम्‌ । FES Ei न कारण मनी तान 
क मद द है । जो मन विषयोंमें आसक्त होता है वह वन्धनका 
खुणपु सक्त बन्धाय रतं वा पुंसि मुक्तये ॥१५॥ । हेतु होता है और जो परमात्मामे लगा रहता हे वह 
अहंममाभिमानोत्थेः कामलोभादिमिर्मलेः। मोक्षप्रद होता है ॥१५॥ जिस समय मन मैं और 
A ८1 | मेरेपनके कारण होनेवाले काम-लोभ आदि मटठोसे 
वीतं यदा मनः शुद्धमदुःखमसुखं समम्‌ ॥१६॥ | र PE 1. अ 

रा! | मुक्त हो जाता है उस समय वह दुःख-सुखसे छूटकर 
तदा पुरुष आत्मानं केवलं प्रकृतेः परम्‌। रुद्र और सम हो जाता है ॥१६॥ तब जीव अपने 


निरन्तरं स्वयंज्योतिरणिमानमखण्डितम्‌ ॥ १७।। | ज्ञान, वैराग्य और भक्ति-सम्पन्न अन्तःकरणसे आत्माको 


ज्ञानवेराग्ययुक्तेन भक्तियुक्तेन चात्मना | | i et नच 
परिपश्यत्युदासीनं प्रकृतिं च हतौजसम्‌ ॥१८॥ | देखता है तथा प्रकृतिको शक्तिहीना हुई अनुभव करता 
न युज्यमानया भक्त्या भगवत्यखिलात्मनि | | है ॥१७-१८॥ योगियोंको ब्रह्मप्राप्तिके लिये सर्वात्मा 
हि RO श्रीहरिके प्रति की हुई भक्तिके समान और कोई मङ्गट- 
सरशोऽस्तिशिवः पन्था योगिनां जद्मसिद्धये ॥१९॥ मय दाम नहीं हे ॥ १९ ॥ विवेकीजन संगको हो 


प्रसङ्गमजरं पाशमात्मनः कवयो बिदुः। | आत्माका अच्छेद्य बन्धन मानते हैं, किन्तु वही साधु- 


स एव साधुषु कृतो मोक्षद्वारमपाब्ृतम्‌॥२०॥ | परुपोके साथ किया जानेपर मोक्षका खुला द्वार हो 
ले त । जाता है ॥२०॥ जो लोग सहनशील, करुणामय, 
१ का. उरः सदाहम्‌ । समस्त देहधारियोंके हित-चिन्तक, शत्रुहीन, शान्त, 
अजातशत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः ॥२१॥ झाख्नानुसार चलनेवाळे और सदगुणसम्पन्न होते हैं, 
मय्यनन्येन भावेन भक्ति कुन्ति ये दाम्‌ । जो मुझमे अनन्यभावसे सुद प्रेम करते हैं, मेरे लिये 
न लाना सम्पूर्ण कर्म तथा अपने सगे-सम्बन्धियोंको त्याग देते 
मत्कृते त्यक्तकमोणस्त्यक्तस्वजनबान्धवाः ॥२२॥ । है, और मेरी पवित्र कथाओंका परस्पर कीर्तन-श्रवण 
मदाश्रयाः कथा मृष्टाः शृण्वन्ति कथयन्ति च। करते हैं उन मुझहीमें चित्त लगानेवाले भक्तोको संसारके 


> ब | विवि कोई कष्ट नहीं पहुँचा सकते ॥२ १ - 
तपन्ति विविधास्तापा नेतान्मरतचेतसः ॥॥२३॥ | पतिते ताप कोई कष्ट नहीं पहुँचा सकते ॥२ १-२३॥ 
स्वि सर्वस्वे | है साध्वि ! ऐसे स्रसंगपरित्यागी महापुरुष ही साधु होते 
त एते साधवः साध्यि सर्वेसड्भविवेजिता।। | हैं । तुम्हें उन्हींका संग करनेका प्रयत्न करना चाहिये; 


च >> >> | 
सङ्गस्तेष्वथ ते प्राथ्येः सङ्गदोषहरा हि ते ॥२४॥ । क्योंकि वे आसक्तिमूलक सम्पूर्ण दोषोंको दूर कर देनेवाले 


सतां प्रसङ्गान्मम वीर्यसंविदो | होते हैं ॥२४॥ सत्पुरुषोंके समागमसे मेरे पराक्रमोंका 
- भवन्ति हत्कणेरसायनाः कथाः । । यथार्थ ज्ञान करानेवाली तथा हृदय और कानोंको प्रिय 
तजोषणादाश्रपवर्ग वत्मनि . | छगनेवाढी कथाएँ होती हैं । उनका सेवन करनेसे 


~ रतिर्भक्तिरनक्रमिष्यति टर | शीघ्र ही मोक्षमार्गमे श्रद्धा, रति और भक्तिका क्रमशः 
| मरा, 


भक्त्या पुमाज्ञातविराग ऐन्द्रिया- | छीळाओंका चिन्तन करनेसे प्राप्त हुई भक्तिके द्वारा 
दृष्टभ्रुतान्मद्रचनानुचिन्तया । ! लौकिक और पारलौकिक सुखोमे वैराग्य लमा वि छिया > पोर लक अलग बाः हो जानेर जानेसे 


१, प्रा पा०--शुणे प्रसक्तं । २. प्रा० प०--चेतसा | २. प्रा? पा०- नैकात्मगत० 


| ४. प्रा० पा०--विनिर्गताः । 


.. 


| 
| 
| 
| 
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rr 


चित्तस्य यत्तो ग्रहणे योगयुक्तो 


यतिष्यते ऋजुमिर्योगमार्गें! ॥२६॥ | 
असेवयायं प्रकृतेगुणानां | 
ज्ञानेन वेराग्यविजुम्मितेन । | 


योगेन मय्यर्पितया च भवत्या 
मां प्रत्यगात्मानमिहावरुन्ये ॥२७॥ | 
देवहूतिरुवाच 


[$ 


काचिस्वस्युचिता भक्तिः कीदशी मम गोचरा । 
यया पढं ते निर्वाणमञ्जसान्वाश्चवा अहम्‌ ॥२८॥ 
यो योगो भगवद्वाणो निर्वाणात्मंस्त्वयोदितः) 
कीदशः कति चाङ्गानि यतस्तच्वावबोधनम्‌॥।२९॥ 
तदेतन्मे विजानीहि यथाहं मन्दधीहरे । 
सुखं बुद्ध य दुर्बोध योपा भवदनुग्रहात्‌ ॥३०॥ 
मेत्रेय उवाच 
विदित्वार्थं कपिलो मातुरित्थं 
जातस्नेहो यत्र तन्वाभिजातः । 
तस्वाम्नायं यत्प्रवदन्ति सांख्यं 
१ ~ NE = 
ग्रोबाच वे भक्तिवितानयोगम्‌ ॥२१९॥ 
श्रीभगवानुवाच 
देवानां गुणलिङ्गानामासुश्रविककर्मणाम्‌ । 
सर्व एवेकमनसों वृत्तिः स्वाभाविको तु या ॥रै २) 
अनिमित्ता भागवती भक्तिः सिद्धेर्गरीयसी । 
जरयत्याशु या कोशं निगीर्णमनलो यथा ॥२२॥ 
नैकात्मतां मे स्पृहयन्ति केचि- 


न्मत्पादमेवामिरता मदीहाः । 


मनुष्य सात्रधानतापूर्वेक योगके भक्तिप्रधान सरल 
मागोसि मनोनिग्रह करनेका प्रयत्न करता है ॥२६॥ इस 
प्रकार प्रकृति के गुणों | से उत्पन्न हुए शब्दादि विषयोंका 


| सेवन न करनेसे, वैराग्ययुक्त ज्ञानसे, योगसे और 
 भेरे प्रति की हुई दृढ भक्तिसे मनुष्य मुझ सर्वान्तयामीको 


~ 


इस देहमें ही प्राप्त कर लेता है ॥२७॥ 

देवहति बोली--हे भगवन्‌ ! मोक्ष प्रदान करनेमें 
समर्थ और मेरी-जैसी खियोंकी भी समझमें आ जाने- 
वाळी आपकी वह भक्ति क्या है ? और केसी है ! यह 
बतळाइये, जिसके द्वारा में खुगमतासे ही आपके 
निर्वीणपदको प्राप्त कर सकूँ ॥२८॥ हे निर्वाणखरूप ! 
जिसके द्वारा तचज्ञान प्राप्त होता है तथा जो लक्ष्यको 
बेधनेवाळे बाणके समान मगवानकी प्राप्ति करानेवाला है 
वह आपका कहा हुआ योग कैसा है और उसके कितने 
अङ्ग हैं? ॥२९॥ हे हरे ! यह सत्र आप मुझे इस प्रकार 
बतळाइये जिससे आपकी ऋपासे मैं मन्दमति ख्रोजाति भी 
इस दुर्बोध विषयको सुखपूर्वक समझ सकू ॥२०॥ 


श्रीमैत्रेयजरी बोले- हे बिदुर ! जिसके शरीरसे 
खयं जन्म ग्रहण किया उस अपनी माताका ऐसा 
अभिप्राय जान कपिळजीके हृदयमें खेंह उमड़ आया 
और वे प्रकृति आदि तर्खोका निरूपण करनेवाले 
शाख्नका, जिसे सांख्यदाख्न भी कहते हैं, तथा भक्ति- . 
के बिस्तार और योगका वर्णन करने ठगे ॥३१॥ 

श्रीभगवान्‌ बोले- हे मातः ! जिसका चित्त एक- 
मात्र भगवानूमें ळग गया है ऐसे मनुष्यकी वेद्‌-विहित 
समस्त कर्म कर लेनेवाळी तथा विप्रयोंका ज्ञान कराने- 


| बाळी इन्द्रियों और उनके अधिष्ठाता देवताओंकी जो 


सत्त्मूर्ति श्रीहरिके प्रति खामाविकी प्रवृत्ति है वह 
भगवान्‌की अहैतुकी भक्ति है । यह मुक्तिसे भी बढ़कर 
है, क्योंकि जठरानळ जिस प्रकार खाये हुए अन्नको 
भस्म कर डालता है उसी प्रकार यह मी शीघ्र ही 
कर्म-संस्कारोंके भण्डाररूप ठिंगशारीरको नष्ट कर देती 


| है ॥३२-३२॥ मेरी चरणसेवामे प्रीति रखनेवाले और 


मेरी ही प्रसन्नताके लिये समस्त कार्य करनेवाळे कितने 


१. प्रा पा०-प्राबोचदवै | 


सभाजयन्ते मम पौरुषाणि ॥३४॥ प्रेमपूर्वक मेरे ही पराक्रमोंकी चर्चा किया करते हैं, 
मेरे साथ एकीभाव ( सायुज्यमोक्ष ) हो जानेकी भी 


न् म र राण्यम्त्र सन्त; ८2 5७ ~ ९: 
पश्यन्ति ते मे रुचिराण्यम्त्र स इच्छा नहीं करते | २४ ॥ हे जननि ! वे साधुजन 


रसन्नवकत्रारुणहोचनानि। ` प्रसन्नवदन और अरुणनयनयुक्त मेरे परम सुन्दर और 
रूपाणि दिव्यानि वरप्रदानि | वरदायक दिव्य खरूपोंकी झाँकी करते हैं और उनके साथ 


साकं वाचं स्प्रहणीयां वदन्ति ॥३५।| | सग्रेम सम्भाषण करते हैं ॥३७॥ दर्शनीय अंगावय, 
FR | उदार हास-विलास, मनोहर चितवन तथा सुन्दर वाणी- 


SOQ च्छ 

शय शनीयावयवरुदार ।. | से युक्त उन मेरे रूपोंकी माधुरीमें मन और इन्द्रियोंके 
विलासहासेक्षितवामसक्तः | । फंस जानेसे वे मुक्तिकी इच्छा तो नहीं करते । तथापि 

हृतात्मनो हृतप्राणांश्च भक्ति ' मेरी भक्ति उन्हें उस परमपदकी प्राप्ति करा ही देती 


रनिच्छतो मे गतिमण्वीं प्रयुङ्के ॥३६॥ : है ॥३६॥ अविद्याकी निवृत्ति हो जानेपर वे मुझ 
| मायापतिके सत्यादि लोकोंकी भोगसम्पत्ति, भक्तिकी 


अथो विभूतिं मम मायाविनस्ता- | प्रवृत्तिके पश्चात्‌ खयं प्राप्त होनेवाले अष्टसिद्धियोंके 


के प्र | १2 ~ ७०९ [a ha ~ ~ 
मश्चयमष्टाङ्गमनुप्रतृत्तम्‌ । , ऐश्वय अथवा वेकुण्ठछोककी परमोत्क्ृष्ट श्रीकी भी कामना 
श्रियं भागवतीं वास्पृहयन्ति भद्रां ' नहीं करते । तथापि मुझ परमात्माके धाममें पहुँचनेपर उन्हे 


परस्य मे तेड्श्नवते तु लोके ॥३७॥ ये सब विभूतियाँ प्राप्त हो ही जाती हैं ॥३७॥ जिनका 
र । एकमात्र में ही प्रिय, आत्मा, पुत्र, मित्र, गुरु, सुहृद्‌ 


Ae कि 
[हे च त > [न्तरू व्य > RN 5 ०, ~ > 
कम पा जान्तरूप और इष्टदेव हूँ वे मेरा ही आश्रय ठेनेवाळे भक्तजन 


नङ्खयन्ति नो मेऽनिमिषो लेटि हेतिः । शान्तिमय वेकुण्ठधाममें पहुँचकर किसी प्रकार नष्ट 
येषामहं प्रिय आत्मा सुतश्च नहीं होते और न उन्हें मेरा कालचक्र ही प्रस 


र Se क स्रे ७] लोक लोक 
सखा गुरुः सुहृदा दवामष्टम्‌ ॥३८॥ सकता हैं ॥ (८ ॥ हे कि ME प्रद 
तथा इन दोनों ळोकोमें जानेवाले वासनामय 
लिंगदेहको और अपने शारीरसे सम्बन्ध रखनेवाछे धन, 
आत्मानमनु ये चेह ये रायः पशवो गृहाः ॥३९॥ पशु और गृह आदि सम्पूर्ण पदार्थोको छोड़कर 
छ म मेन विल जो मुझ सर्वसाक्षीका अनन्य भक्ति-भावसे भजन 
विसुज्य सवोनन्यांश्र मामेवं विश्वतोमुखम्‌ । करते हैं उन्हें मैं मृत्युरूप संसारसागरसे पार कर 
भजन्त्यनन्यया भक्त्या तान्मूत्योरतिपारये ॥४० ॥ ¦ देता हूँ ॥ ३९-४० ॥ प्रकृति और पुरुपके अधीश्वर 

। तथा सम्पूर्ण ग्राणियोंके अन्तरात्मारूप मुझ बडेश्वर्य- 
नान्यत्र मङ्कगवतः ग्रधानपुर्षेश्वरात्‌। सम्पन्न भगवानके सिवा और किसीकी भी सहायताले 
आत्मनः सर्वभूतानां भयं तीव्र निवतते ॥४१।। मत्युरूस महाभयसे छुटकारा नहीं मिङ सकता ॥४१॥ 
मङ्कयाद्वाति वातोऽयं सरयेस्तपति मङ्भयात्‌ । न ह ही गे पप 
मद्ध पात मञ्गयात्‌ ' तपता है, मेरे ही भयसे मेघ बरसता है और अग्नि भस्म 


बर्पतीन्द्रो दहत्यम्रिर्मेत्युअरति मद्भयात्‌ ॥४२॥। | करता है तथा मेरे ही भयसे मृत्यु सर्वत्र विचरता है 


इमं लोकं तथैवामुमात्मानग्नुभयायिनम्‌ । 


१. प्रा? पा०>रमिपास्ये । २, प्रा परौ०-७सव । 
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श्रीमद्भागवत [अ० नी UMN 5: 
प्ट कक अप = Rn TNR त MRR PMR | 
0 र्क i RADA > । | 
येऽन्योन्यतो भागवताः प्रसज्ज्य । ही बड़भागी पुरुष, जो कि परस्पर एक-दूसरेसे मिलकर 


0 सिली २६ ] तृतीय स्कन्ध ३२५ 
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ज्ञानवैराम्ययुक्तेन भक्तियोगेन योगिनः । ॥४२॥ योगीजन ज्ञानवैराग्ययुक्त भक्तियोगके द्वारा 
जाम्तिळामके लिये मेरे निर्भय चरणकमलोंका आश्रय 
Ro मय MF छते हैं ॥४ ३॥ संसारमै मनुष्यको सबसे बडी कल्याण- 
एतावानेव लोके5स्मिन्पुंसां निःश्रेयसोदयः | प्राप्ति यही है कि उसका चित्त तीत्र भक्तियोगक द्वारा 


दीत्रेण भक्तियोगेन मनो मस्यर्पितं खिरम्‌ ॥|४४) | मुझमें अर्पित होकर स्थिर हो जाय ॥2४॥ 
“ESS 


क्षेमाय पादमूलं मे प्रविश्यन्त्यकृतोभ॑यम्‌ ॥४२॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे कापिलेयोपाख्याने 
पञ्चविंशतितमोऽभ्यायः ॥२॥ 
“ERIS 
छब्बीसवां अध्याय 


महदादि भिन्न-भिन्न तच्चाँकी उत्पत्तिका वर्णन । 


~ 


श्रीमगवानुवाच | श्रीभगवान्‌ बोले- है माता । अब में तुम्हें सब्र 

क क तव व पक तखेकि अळग-अळग लक्षण बतलाता हूँ, जिन्हें जानः 
३ थ्‌ व क्या तच्वान ण ° ba ७: ४००५ 05५ > 

थ ते संग्रवक्ष्यासि तच्वानां लक्षण 2१% | कर मनुष्य प्रकृतिके गुणोंसे मुक्त हो जाता है ॥१॥ 


यद्विदित्वा विमुच्येत पुरुपः प्राकृतेगुणेः ॥। १॥ | आत्मदर्शनरूप ज्ञान ही पुरुपके मोक्षका कारण है 
और वही उसकी अहंकारखूप हदयग्रन्थिका भेदन 
हत ७ कक | करनेवाला है- ऐसा पण्डितजन कहते हैं । वह ज्ञान 
यदाहुवेणेये तत्त हृदयग्रन्थिभेदनम्‌ ।। २ ॥। | मैं तुमसे बतछाता हूँ ॥२॥ हे जननि : जिससे यह 
| सम्पूर्ण जगत्‌ व्याप्त है, वह आएमा ही पुरुष” है। 
याक | बह अनादि, निर्गुण, प्रकृतिसे परे, अन्तःकरणमें 
प्रत्यग्धासा स्वयज्यातावश्व येन समेन्चतम्‌ ॥२। | स्फुरित होनेवाळा और खयंप्रकाशखरूप है ॥ ३॥ 
स एप प्रकृति सक्ष्मां दैवी गुणमयीं विथः । । उस सर्वव्यापक पुरुपने अपने पास खतः ही प्राप्त 
हुई अव्यक्त और त्रिगुणमयी वेष्णवी मायाको ठोला- 
हीसे खीकार कर रखा है ॥४॥ इस प्रकृतिको अपने 
गुणेबिचित्राः सुजतीं सरूपाः प्रकृति प्रजाः । सच्चादि गुणोंसे उनके अनुरूप नाना प्रकारकी प्रजा 
रचती देख वह ज्ञानको आच्छादित करनेवाळी उसकी 
आवरणशक्तिके द्वारा उसीमें मोहित हो गया है ॥०॥ 
इस प्रकार प्रकृतिम आत्मलका अध्यास हो. जानेसे 
पुरुष प्रक्रृतिके गुणोद्वारा किये जानेवाले युगोम अपना 
लटक कर्तृत्व मान लेता है ॥६॥ इस कर्तुखामिनिवेशसे ही 
तदस्य संसृतिबन्धः पारतन्त्य च तत्कृतप । | अकता, स्वाध्यक्ष, साक्षी और आनन्दखरूस पुरुषको 
अवत्यकर्तुरीशस्य साक्षिणो निउतात्मनः ।। ७1) | संमाखन्धन और परतन्त्रताकी प्राप्ति होती है ॥७॥ 
१, प्राश पा०-कुतोभयाः १ प्रः पः नि २ पराचीन प्रतिमे “कापिलेयोपाख्याने इतना अंश नहीं है । २, प्रा० पार 
प्रकाशितम. | ; - 


ज्ञानं निःश्रेयसार्थाय पुरुपस्यात्मदर्शनम्‌ । 


अनादिरात्मा पुरुषो निर्गुणः प्रकृतेः परः । 


यदच्छयैबोपगतामभ्यपद्यत लीलया ॥ ४ ॥ | 


बिलोक्य मुमुहे सथ्य स उह ज्ञानगूहया ॥५॥ 
एवं परामिध्यानेन क्वं प्रकृतेः पुमान्‌ । 


कर्मसु क्रियमाणेषु गुणैरात्मनि मम्यते ॥ ९॥ | 


३२६ श्रीमद्भा 
अअ I 
कार्यकारणकतृत्वे कारणं प्रकृतिं विदुः 
भोक्तृत्वे सुखदुःखानां पुरुपं प्रकृतेः परम्‌ ॥ ८ ॥ 


देवहूतिरुवाच | 
प्रकृतेः पुरुषस्यापि लक्षणं पुरुषोत्तम |... 
रूहे कारणयोरस्य सदसच्च यदात्मकम्‌ ॥ ९ ॥ | 

श्रीभगवानुवाच | 
यत्तस्त्रिुणमव्यक्तं नित्यं सदसदात्मकम्‌ । 
प्रधान प्रकृतिं प्राहुरविशेषं विशेषवत्‌ ॥१०॥ 
पञ्चभिः पश्चमित्रह्म . चतुर्भिर्दशभिस्तथा । 


एतच्चतुविशतिकं गणं प्राधानिकं विदुः ॥११॥ 


महाभूतानि पश्चेव भूरापोऽग्निर्मरुन्नभः । 
तन्मात्राणि च तावन्ति गन्धादीनि मतानि मे | १२॥ 
इन्द्रियाणि दश श्रोत्रं स्वण्दग्रसननासिक्काः । 
वाकरों चरणो मेढ पायुर्दशम उच्यते ॥१३॥ 
मनो बुद्विरहङ्कारश्चित्तमित्यन्तरात्मकम्‌ । 
चतुधा रक्ष्यते भेदो वृत्त्या लक्षणरूपया ॥१४॥ 
एतावानेव सङ्घयातो ब्रह्मणः सगुणस्य ह । 
सन्निवेशो मया प्रोक्तो यः कालः पञ्चविंशकः ।। १५।। | 
प्रभाव॑ पोरुष ग्राहः कालमेके यतो भयम्‌। | 
अहङ्कारविमूढस्य कतुः प्रकृतिमीयुषः ॥१६॥ | 
्रकृतेगुणसाम्यस्य निविशेषस्य मानवि । 
` चेष्टा यतः स भगवान्काल इत्युपलक्षितः ॥१७॥ | 
अन्तः पुरुषरूपेण कालरूपेण यो बहिः । 
समन्वेत्येष सत्त्वानां भगवानात्ममायया ।१८।। | 
देवात्क्षुभितधिण्यां स्वस्यां योनो परः पुमान्‌। 


१. प्रा? पा०--पुरुषः प्रकृतेः परः | २. प्रा० पा०--प्रधानं पुरुषं प्रा? | 


| नित्य और कार्य-कारणरूप है तथा खयं नि 


गवत [ अ० २६ 


| विद्वान्‌ पुरुष प्रकृतिको ही शरीर और मन, बुद्धि, 


अहंकारसहित इन्द्रिय वर्गकी उत्पत्तिका कारण समझते है 
तथा जो वास्तवमें प्रकृतिसे परे होकर भी प्रङ्गतिस्थ हो रहा 


| है उस पुरुषको ही सुख-दुःखोंका भोक्ता मानते हैं ॥८॥ 


देवहति वोली-हे पुरुषोत्तम ! यह स्थूछ-सूक्ष्म 


| जगत्‌ जिनका कार्य है तथा जो इसके कारण हैं, उन 


प्रकृति और पुरुषका लक्षण आप मुझसे कहिये ॥९॥ 


श्रीभगवान्‌ बोले-जो त्रिगुणात्मक अव्यक्त 


विशेष 
होकर भी सम्पूर्ण विशेष धर्मोका आश्रय है उसे प्रधान 
या प्रकृति कहते हैं ॥१०॥ पाँच, पाँच, चार और दश 
इन चौबीस तत्त्वोका समूह प्रकृतिरूप ब्रह्मका कार्य 
होनेसे प्राकृत कहलाता है ॥११॥ पृथ्वी, जल, तेज, 
वायु और आकाश-ये पाँच भूत हैं; गन्ध, रस, रूप, 
स्पर्श और शब्द ये पाँच उनकी तन्मात्राएँ मानी गयी हैं 
॥१२॥ श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, रसन, नासिका, वाकू, पाणि, 
पाद, उपस्थ और पायु ये दश इन्द्रियाँ कहलाती हैं 
॥ १ २॥ तथा मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार इन चार- 
के रूपमें एक ही अन्तःकरण अपनी [ संकल्प, निश्चय, 
चिन्ता और अभिमान ] रूप चार वृत्तियोसे लक्षित 


| होता है ॥ १४॥ इस प्रकार तक्तज्ञानी पुरुषोंने सगुण 
| ब्रह्के सनिवेशस्थानरूप चौबीस तत्त्वोकी संख्या 


बतळायी है । इनके सिवा जो 'काळे' है वह पच्चीसवाँ 
तत्त्व है ॥१५॥ कोई पुरुषके प्रभावको ही काळ 


कहते हे जिससे मायाके कार्यरूप देहमें आत्मत्वका 


अभिमान करके अहंकारसे मोहित हुए और अपनेको 
कता माननेवाळे जीवको निरन्तर भय रहता है ॥१६॥ 
हे मनुपुत्रि ! जिनकी प्रेरणासे गुणोंकी साम्यावस्थारूप 
निर्विशेष प्रकृतिमें गति उत्पन्न होती है वह “भगवान्‌ 
काल' कहलाते हैं ॥१७॥ इस प्रकार भगवान्‌ अपनी ` 
मायाके द्वारा सब प्राणियोंके भीतर जीवरूपसे और. 
बाहर काळरूपसे व्याप्त हैं ।। १ ८।। 


उन परमपुरुषने जीवोंके 


७ कि अद्शवरा क्षोभको प्राप्त 
| हुई सम्पूण जीवोंकी 


उतपत्ति्ानरूप अपनी मायाम 


अ०२ 


A) 
(घ, 


तृतीय स्कन्ध 


३२७ 


| 


आधत्त वीर्य सासूत महत्तत्व॑ हिरण्मयस्‌ ॥१९॥ 
विश्वमात्मगतं व्यञ्जन्कूटथो जगदङ्कुरः । 


स्वतेजसापिवत्तीत्रमात्मप्रस्वापनं तमः ॥२०॥ 


यत्तत्सच्चगुण स्वच्छं शान्त भगवतः पदम्‌ । 


यदाहुर्वासुदेवाख्यं चित्तं तन्महदात्मकम्‌ ॥२१॥ | 


स्वच्छत्वमविकारित्वं शान्तत्वमिति चेतसः । 


वृत्तिभिर्लक्षणं प्रोक्तं यथापां प्रकृतिः परा ॥२२॥ ' 


वीर्य स्थापित किया । तब उससे हिरण्यमय महत्तत््त 


' उत्पन्न हुआ ॥१९॥ इस महत्तत्वरूप कूटस्थने अपनेमें 
। स्थित विश्वको प्रकट करनेके लिये अपने खरूपको 


आच्छादित करनेवाले प्रलयकाळीन अन्धकारको 
अपने ही तेजसे पी लिया ॥२०॥ 


[ अब मैं तुमसे प्रसंगवश चतुव्यू हकी उपासनाका 
वर्णन करता हुँ ] सत्वगुणमय, खच्छ, शाम्त और 
मगवानूकी प्राप्तिका स्थानरूप जो चित्त है वही महत्तख 
है और उसीको वासुदेव' कहते हँ ॥२१॥ 
जिस प्रकार जळ अपने खामाविक खूपसे अत्यन्त 
खच्छ होता है [ परथिवी आदि अन्य पदार्थोके संयोगसे 


। ही उसमें मलिनता आती है ] उसी प्रकार खच्छत्व, 


महत्तत्यादविकुर्वाणाङ्गगवद्वीर्यसम्भवात्‌ । | 


क्रियाशक्तिरहङ्कारस्रिविधः समपद्यत ।।२३॥ 
च ~ च्य 

वेकारिकस्तैजसश्च तामसश्च यतो भवः। 
मनसञ्रेन्द्रियाणा च भूतानां महतामपि ॥२४॥ 
सहस्रशिरसं साक्षाद्यमनन्तं प्रचक्षते । 
सङ्क्णाख्यं पुरुपं भूतेन्द्रियमनोमयम्‌ ॥२५॥ 
कर्तृत्वं करणत्वं च कार्यत्वं चेति लक्षणम्‌ | 

श स RE ~~ ०0५७ 
श्ञान्तंघोरविमूहत्वमिति वा स्थादहंकृतेः ॥॥२९॥॥ 
वेकारिकाडिकुर्वाणान्मनस्तच्वमजायत । 
यत्सडूल्पविकल्पाभ्यां वर्तते कामॅसंभवः ॥२७॥ 


यह्विदुह्यनिरुद्राज्यं हूपीकाणामधीश्वरमू । 


अविकारित्व और शान्तत्व आदि वृत्तियोंसे चित्तकी 
अविकृत अवस्थाके लक्षण कहे गये हैं ॥२२॥ 
तदनन्तर भगवान्‌की वीर्यरूप चितशक्तिसे उत्पन्न हुए 
महत्तत्तके विकृत होनेपर उससे क्रियाशाक्तिमय तीन 
प्रकारका अहंकार" उत्पन हुआ ॥२३॥ वह वैकारिक; 
तैजस और तामस भेदसे तीन प्रकारका है । उसीसे 
मन, इन्द्रियाँ और पञ्चमहासूत उत्पन्न इए ॥२४॥ 
इस भूत, इन्द्रिय और मनरूप अहंकारको ही पण्डितः 
जन साक्षात्‌ संकर्षण नामक सहस्र शिरवाले अनन्त- 
देव कहते हैं ॥२५॥ इस अहंकारका [ देवतारूपसे ] 
कर्तृत्व [ इन्द्रियरूपसे ] करणत्व और [ पञ्चभूतरूपसे ] 
कार्य लक्षण है तथा [ सत्व, रज और तमके 
सम्बन्धसे ] शान्तत्व, घोरत्व और मूढ्घ भी इसीके 
लक्षण हैं ॥२६॥ [ तोन प्रकारके अहंकारोंमंसे ] 
वैकारिक अहंकारके विकृत होनेपर उससे मन उत्पन 
हुआ जिसके संकल्प-विकहपोंसे कामनाओंकी उत्पत्ति 
होती है ॥२७॥ यह मनस्तत्र ही इन्द्रियोंके अधिष्ठाता 
धअनिरुद्ध के नामसे प्रसिद्ध है । योगीजन शरतूः 


ह्‌ 


त 


१, प्रा० पा०--प्रवर्तते । २. प्रा० पा०--शान्तं घोरं वि० | ३. प्रा पा० --कार्यसं० । 


# जिसे अध्यात्ममें “चित्त? कहते हैं उसे ही अधिभूतमें “महत्तत्त्व' कहा जाता है । चित्तमें उपास्य देव “वासुदेव? है 


और अधिष्ठाता क्षेत्रज्ञ है। इसी प्रकार अहंकारमें उपास्य देव “संकर्षण? है और अधिष्ठाता द्र है; बुद्धिमें उपास्य 


“प्रद्युज्न दै और अधिष्ठाता ब्रह्मा है तथा मनमै उपास्य 'अनिरुद्ध' है और अधिष्ठाता चन्द्रमा है । 


३२८ श्रोमद्भागवत [ अ० २६ | 
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DOONAN AALS SSSA अ सस 
शारदेन्दीवरश्यामं संराध्यं योगिभिः शनेः ।२८।। , कालीन नीलकमळके समान श्याम वर्णवाले इन अनिरुद्ध- | 
| जीकी शनै;-शनैः [ मनको वशोभूत करके ] आराधना | 
किया करते हैं ॥२८॥ हे साथि ! किर तेजस | 

द्रव्यस्फुरणविज्ञानमिन्द्रियाणामुग्रहः ॥२९॥ अंदंकारमें विकार होनेपर उससे 'बुद्रितस्व' हुआ । | 
बुद्धिकी भिन्न-भिन्न वृत्तियोके कारण पदार्थोके स्फुरण- | 

संशयोऽथ विपयोसो निश्चय; स्मृतिरेव च । का ज्ञान, इन्द्रियोंका विषयोंके साथ संयोग करा | 


तैजसाचु विष्ुर्वाणादबुद्धितखमभूत्सति । 


देना, संशय, विपरीतज्ञान, निश्चय, स्मृति और सुपुप्ति -- 
ये इस बुद्धिके लक्षण कहे गये हैं ॥२९-३०॥ इन्द्रियाँ 
तेजसानीन्द्रियाण्येव क्रियाज्ञानविभागशः । तेजस अहंकारकी कार्य हैं, कर्म और ज्ञानके बिभागसे 
उनके [ कर्मन्द्रिय और ज्ञानेन्द्रिय ] दो भेद हैं। 
उनमें कर्म प्राणकी शक्ति है और ज्ञान बुद्धिकी ॥३१॥ 
लात विकुर्वाणाङ्कगवद्वी थैचोदितात्‌ भगवानको चेतनःशक्तिकी प्रेरणासे तामस अहंकार 

विकृत होनेपर उससे राब्द-तन्मात्राका प्रादुभाव 
शब्दमात्र मभूत्तस्मान्नभः श्रोत्रं तु शब्दगम्‌ ॥३२॥ | हुआ । उससे आकाश तथा शब्दको ग्रहण करनेका 


स्वाप इत्युच्यते बुद्धेलेक्षणं बृत्तितः पथक ।॥॥३०॥ 


प्राणस्य हि क्रिया शक्तिवुद्वेविज्ञानशक्तिता ॥३१॥ 


{ शब PR 
अर्थाश्रयत्वं शन्दस द्रहुलिङ्गस्वमेत च । | होना, द्रष्टाको दश्यके सम्बन्धका बोध कराना और 


तन्मात्रत्वं च नभसो लक्षणं. कवयो विदुः ॥३३।॥ आकाशका कारण होना--विद्वानोंके मतमें यही शब्दः 
| तन्मात्राके लक्षण हैं ॥३३॥ भूतोको अवकाश देना, 
| सबके बाहर-भीतर वर्तमान रहना तथा प्राण, इन्द्रिय 
्राणेन्द्रियात्मधिष्ण्यत्वं नभसो वृत्तिलक्षणम्‌ ॥२४।। | और मनका आश्रय होना-ये आकाशकी इत्तियोके 

न | लक्षण हैं ॥३४॥ फिर शब्द जिसकी तन्मात्रा है उस 
नभसः शब्दतन्मात्रात्कालगत्या बिकुबंतः | | आकाशमें कालगतिसे विकार उत्पन्न होनेपर स्पश- 


भूतानां छिद्रदातृत्वं बहिरन्तरमेव च। 


स्पर्शो्भवत्ततों वायुस्त्वक स्पर्स च संग्रहः॥३५॥ | त्राका जन्म शा अर उससे वायु तथा य 
भरे | प्रहण करानेवाली त्वचा हुई ॥२५॥ मृदुता, कठिनता; 

मृहुत्वं कठिनत्व च शेत्यमुष्णत्वमेव च। , शीतलता और उष्णता तथा वायुका कारण होना-ये 
अक स्पर्शके लक्षण हैं ॥२६॥ [ बृक्षकी शाखा आदिका ] 

एतत्स्पर्स्य स्पर्शत्वं तन्मात्रत्वं नभखतः ॥३६।। ` (लाना, [ तृण आदिको ] इकट्ठा कर देना, सत 
चालन व्यूहनं प्रासिनेंतत्वं द्रव्यशब्दयोः । ES हल जल और येब्टका सञ्चालक होना 
तथा समस्त इन्द्रियोको कायंशक्ति देना- ये वायुकी 

र्ेन्द्रियाणामात्मत्बं वायोः कर्मामिलक्षणम्‌ ॥२३७॥ क्रियाशक्तिके लक्षण हैं ॥३७॥ तदनन्तर दैवकी प्रेरणा- 
से स्पर्श-तन्मात्राविशिष्ट वायुके विकृत होनेपर उससे 
| डरतया उससे तेज और रूपको 
समुत्थितँ ततस्तेजश्चक्षू रूपोपलम्भनम्‌॥२८। | ` ह नत्र गोठकका प्रादुर्भाव हुआ॥३८॥ 
रव्या गत न | वस्तुके लप्वाई-चौडाई आदि आकारका बोध कराना, 
ठ गुणता व्यक्तिसंस्थात्वमेव च। | उसके पीतःाद वर्णका ज्ञान कराना, उसकी संस्था 


वायोश्च स्पशतन्मात्राद्रू्प देवेरितादभूत्‌ । 


१. प्रा० पा०--कचित्‌। २. प्राश पा०-तच्वन्नमः । 


। 
oe 


साधन कर्णरन्ध्र उत्पन्न हुआ ॥३२॥ अर्थका प्रकाशक | 


a 


एडम 


। नमोगुणविशेषोऽर्थो यस्य तच्छोत्रमुच्यंत । | 


' वायोर्गुणविशेषोऽ्थो यस्य तत्स्पर्शनं विदुः ॥४७॥ 


. अम्मोगुणविशेषोऽर्थो यस्य तद्रसनं विदुः । 


तेजस्त्वं तेजसः साध्वि रूपमात्रस्य वृत्तयः ॥३९॥ 
द्योतनं पचनं पानमदनं हिममर्दनम्‌ । 

तेजसो वृत्तयस्त्वेताः शोषणं क्षुत्तेव च ॥४०॥ | 
रूपमात्राद्विकुर्वाणात्तेजसो देवचोदितात्‌ । 
रसमात्रमभूत्तस्मादम्भो जिह्वा रसग्रहः ॥४१॥ 


कषायो मधुरस्तिक्तः कट्वम्ल इति नैकधा । | 


भौतिकानां विकारेण रस एको विभिद्यते ॥४२॥ 
छेदनं पिण्डनं तृप्तिः प्राणनाप्यायनोन्दनम्‌ । 
तापापनोदो भूयस्त्वमम्भसो वृत्तयस्त्विमाः ४२॥ 
रसमात्राद्विङु्वाणादम्भसो दैवचोदितात्‌ । 


गन्धमात्रमभूत्तस्मात्पृथ्वी घ्राणस्तु गन्धगः ॥४४॥ 


अ० २६ ] तृतीय स्कन्ध ३२९ 
TIT 


अर्थात्‌ बनावटको प्रकट करना तथा तेजकी तन्मात्रा 
होना-ये रूप-तन्मात्राके भेद हैं ॥३९। चमकना, 


| पकाना, शीतको दूर करना, सुखाना, मूख-प्यास 


उत्पन्न करना तथा [ उनकी निवृत्तिके लिये ] जलपान 
और भोजन करना--ये तेजकी वृत्तियाँ हैं ॥४०॥ 
फिर दैवकी प्रेरणासे रूप-तम्मात्रावाले तेजके विक्त 
होनेपर उससे 'रस-तम्मात्रा' उत्पन्न हुई और 
उससे जल तथा रसको ग्रहण करानेवाळी जिह्वाकी 
| उत्पत्ति हुई ॥४ १॥ रस अपने शुद्वखरूपमें एक ही है, 
किन्तु अन्य भौतिक पदार्थोके संयोगसे वह कसैला, 
मधुर, तीखा, कड़वा, खट्ठा और खारा आदि कई 
| प्रकारका होता है॥४२॥ गीला करना, मृत्तिका आदिको 
पिण्डाकार कर देना, तृप्त करना, जीवित रखना, प्यास 
मिटाना, पदार्थोको तरल कर देना, तापकी निवृत्ति 
करना और जलछाशयोंमेंसे निकाळ लेनेपर भी फिर 
बढ़ जाना--ये जळके कार्य हैं ॥४३॥ फिर दैव- 
प्रेरित रसखरूप जळके विकृत होनेपर उससे 
'गन्ध-तन्मात्रा' हुई और उससे पृथिवी तथा गन्धको 
ग्रहण करानेवाळी नासिका प्रकट हुई ॥99॥ गन्ध 


करम्भपूतिसौरभ्यशान्तोग्राम्लादिभिः थक्‌ । 
द्रव्यावयववेषम्याद्गन्ध एको विभिद्यते ॥४५॥ 
भावनं त्रहमणः स्थानं धारणं सद्विशेषणम्‌ । 


३ RS ~ [oe टू 
सवसत्त्वयुणाडूदः पृथिवीबृत्तिलक्षणम्‌ ॥४६॥ | 


तेजोगुणविशेषोऽथो यस्य तश्चुरुच्यते । 


एक ही है तथापि विभिन्न पदार्थोंके संसर्गसे वह 
मिश्रगन्ध, दुर्गन्ध, सुगन्ध, शान्त, उम्र और आम्ल आदि 
अनेक प्रकारका है ॥४५॥ प्रतिमा आदि रूपसे सगुण 
ब्रह्मकी भावनाका आश्रय होना, दूसरे तत्त्वोंकी अपेक्षा 
किये बिना अपने आधारसे स्थित रहना, अन्य जळ 
आदिको धारण करना, आकाशादिका अवच्छेदक होना 
तथा सम्पूर्ण. वस्तुओके गुणोंको प्रकट करना-यें 


पृथिवीके कार्यरूप लक्षण हैं ॥४६॥ 


जिसका विप्रय आकाशका विशेष गुण “शब्द? है 
वह, श्रोत्रेन्रिय कहलाती है, जिसका विषय वायुका 
विशेष गुण स्पर्श! है वह ल्वकू-इन्द्रिय है ॥४७॥ 


जिसका विषय तेजका विशेष गुण “रूप? है वह चक्षु 


इन्द्रिय है और जिसका विषय जळका विशेष गुण 
“रस” है उसे रसनेन्द्रिय कहते हैं तथा जो इन्द्रिय 


भूमेगुणविशेषो5थों यस्य स प्राण उच्यते ॥४८॥ 


पृथिवीके विशेष गुण 'गन्ध'को ग्रहण करती है उसे 


१. प्रा? पा०--नैकशः | २, प्रा० पा०--ग्राच्छा० | 
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परस्य इश्यते धर्मा ह्यपरस्मिन्समन्वयात्‌ । प्राणेन्द्रिय कहते हैं ॥४८॥ आकाझादि कारण- 


| तत्त्वोके गुण भी एथिवी आदि कार्य-तत्त्वोमें अनुगत- 
अतो विशेषो भावानां भूमावेवोपलक्ष्यते ॥४९॥ रूपसे मिलते हैं इसलिये समस्त भूतोंके शब्द, स्पर्श, 
रूप, रस, गुण केवल प्रथिवीमें ही पाये जाते हैं ॥४९॥ 
जब महत्तत्त, अहंकार और पत्मभूत--ये सातो तत्व 
कालकमेगुणोपेतो जगदादिरुपाविशत्‌ ॥५०॥ | अजग भग रहनेके कारण सष्िरचनामे असमर्थ रहे 

तो जगतूके आदिकारण श्रीनारायणने काल, कर्म, अद 
और सच्चादि गुणोंके सहित उनमें प्रवेश किया ॥५०॥ 
ततस्तेनानुविद्धेभ्यो युक्तेभ्योऽण्डमचेतनम्‌ । फिर परमात्मा जिनमें प्रविष्ट हो चुके हैं ऐसे 
आपसमें मिले हुए उन तत्त्वोसे एक जड अण्ड उत्पन्न 
हुआ तथा उस अण्डसे ही ये विराट्‌ पुरुष प्रकट हुए 


एतान्यसंहत्य यदा महदादीनि सप्त थे | 


उत्थितं पुरुषो यस्मादुदतिष्ठठसो बिराट्‌॥५१॥ 


SES IF 0 त्तः | ॥५१॥ इस अण्डका नाम विशेष है । इसीमें श्रीहरिके 
एतदण्डं विशेषाख्यं क्रमबृदधैदशोत्तरेः। ।“१॥३ 050001 
| खरूपभूत इस सम्पूर्ण छोकका विस्तार है । यह चारों 

तोयादिभिः परिवत प्रधानेनावृतेबहिः । ओरसे क्रमशः एक-दूसरेसे दशगुने बड़े जल, अग्नि, 


वायु, आकाश, अहंकार, महत्तख और प्रकृति--इन 
| सात आवरणोंसे घिरा हुआ है जिनमें प्रकृतिका आवरण 
हिरण्मयादण्डकोशादुत्थाय सलिलेशयात्‌ । | पवे वाहरकी ओर है ro 
अण्डसे उठकर उन महादेवने उसमें कई प्रकारके छिद्र 
तमाविश्य महादेवो बहुधा निर्भेद खम्‌ ॥५३॥ | फोड़े॥५३॥ सबसे पहले उसमें मुख प्रकट हुआ, उससे 
। वाक्‌-इन्द्रिय और उसके साथ वाकूका अधिष्ठाता देव 
| अग्नि उत्पन्न हुआ, फिर नासिकारन्भ्र प्रकट हुए 
वाण्या वह्निरथो नासे प्राणोऽतो प्राण एतयो॥५७॥ ` उगे प्राण और प्राणेन्हिय स्थित इए । i 
उसका देवता वायु उत्पन हुआ। तत्पश्चात्‌ नेत्रगोळक और 
घ्राणाद्वाघुर भिद्येतामंक्षिणी चक्षुरेतयोः । उनकी इन्द्रिय चक्षु प्रकट हुए तथा उनसे उनका 
| अधिष्ठाता देव सूर्य उत्पन्न हुआ, फिर कर्णरन्ध् 
तस्मात्सर्या व्यभिद्येतँ कणों शरोत्रं ततो दिशञः।।५५॥ [ उनकी इन्द्रिय ] श्रोत्र और [श्रोत्राभिमांनी देवता] 
, दिझाएँ प्रकट हुईं ॥५५॥ 
निर्विभेद विराजस्त्वग्रोमरमश्वादयस्तत: । . फिर बिराट पुरुषके त्वचा उत्पन्न हई, उसमें मूँछ- 
चर _ 5 निर्विभिदे ` `. _.. दाढ़ी आदि रोम और त्वचाकी अभिमानी ओषधियाँ 
तत ओषधयथासन्‌ शिश 'नाबेभिद ततः | ०९0 | स्थित हुई तदनन्तर शिश्न प्रकट: हुआ ॥ ५६ ॥ 
रेतस्तस्मादाप आसन्निरभिद्यत वे गुदम्‌ 1: । उसमें वीर्य और शिस्नका अभिमानी जळ स्थित. 
कक. प व > - |डआ । फिर गुदा प्रकट हुई । गुदासे अपान 
शुदादपानोऽपानाच  मृत्युलोकमयडूरः ॥५७॥ | और अपानसे [ उसका अभिमानी. देव ] लोकोंको 
~ यम वाला छ उन रा 


-१, प्राऽ पा०--लभ्यः | २. प्रा० पा०--नेन इतै० | _३--४. प्राचीन. प्रतिमें चिह्न ३ ते. 
मैटर मूलमें नहीं, टिप्पणीमे है । ५३ १ र 


यत्र लोकवितानोऽयं रूपं भगवतो हरेः ॥५२॥ 


निरभिद्यतास्य प्रथमं मुखं वाणी ततोऽभवत्‌ । 


४ -तकके बीचका - 
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हस्तो च निरभिद्येतां बलं ताभ्यां ततः स्वराट्‌ । 
पादो च निरभिद्येतां गतिस्ताभ्यां ततो हरि! ॥५८॥ 
नाञ्चोऽस्य निरभियन्त ताभ्यो लोहितमाभृतम्‌। 
नद्यस्ततः समभवन्नुदरं निरभिद्यत।५९॥ 
क्षुत्पिपासे ततः स्यातां समुद्रस्त्वेतयोरभूत्‌ । 
अथास्य हृदयं भिन्नं हृदयान्मन उत्थितम्‌ ॥६०॥ 
मनसश्चन्द्रमा जातो बुद्धिवुद्धेगिरां पतिः । 


अहङ्कारस्ततो रुद्रश्चित्तं चेत्यस्ततोऽभवत्‌ ।।६१॥ 
एते झभ्युत्थिता देवा नेवाखोत्थापनेञ्शकन्‌ । 
पुनराविविशुः खानि तमुत्थापयितु क्रमात्‌ ॥६२॥ 
बह्निवांचां मुखं भेजे नोदतिष्ठत्तदा विराट । 
प्रोणेन नासिके वायुनोंदतिष्ठत्तदा विराट्‌ ॥६३॥ 


अक्षिणी चक्ठुषादित्यो नोदतिष्ठत्तदा विराट । 


रात्रेण कर्णा च दिशो नोदतिष्टत्तदा विराट्‌ ॥६४॥ 
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त्वचं रोममिरोपध्यो नोदतिष्ठत्तदा विराट्‌ । 
रतसा शिक्भमापस्तु नोदतिष्ठत्तदा विराट ॥६५॥। 
गुद 


हस्ताविन्द्रो बलेनेव नोदतिष्ठत्तदा बिराट्‌॥६६॥ 


खत्युरपानेन नोदतिष्ठत्तदा विराट्‌ | 


विष्णगत्यैव चरणौ नोदतिष्ठत्तदा विराट्‌ । 
AO लोहि 2 ट> 
नाडानंद्यो लोहितेन नोदतिष्ठत्तदा विराट्‌ ॥॥६७॥ 


भ्षत्तडस्यामुदरं सिन्धुर्नोदतिष्ठत्तदा अतड्भ्याशृदर सिन्धुर्नोदतिष्ठत्तदा विराट्‌। ।औ 


३३१ 


तदनन्तर हाथ प्रकट हुए, उनमें बळ और हस्तेन्द्रियका 
अभिमानी इन्द्र स्थित हुआ । तथा चरण प्रकट होने- 
पर उनमें गति और पादेन्द्रियके अभिमानी विष्णु स्थित 


| हुए ॥५८॥ जब विराट्‌ पुरुषके नाडियाँ प्रकट हुई 


तो उनमें रुधिर भर गया और नाडियोंसे ही 


| नदियाँ प्रकट हुईं । तदनन्तर उदर प्रकट हुआ ॥५९॥ 
| उसमें क्षुधा और पिपासा तथा उदरका अभिमानी 
| समुद्र स्थित हुआ, फिर विराट पुरुषके हृदय प्रकट 


हुआ, हृदयसे मन उत्पन्न हुआ और मनसे उसका 
अभिमानी चन्द्रमा प्रकट हुआ । तथा हृदयसे ही बुद्धि 
और उससे उसका अभिमानी ब्रह्मा, अहंकार और 
उससे उसका अभिमानी रुद्र तथा चित्त और उससे उसका 
अभिमानी क्षेत्रज्ञ प्रकट हुआ ॥ ६०-६१ ॥ 
[ इन समे क्षेत्रज्ञ ही प्रधान है, क्योंकि ] जब 
सम्पूणं देवगण उत्पन्न होनेके अनन्तर विराट्‌ पुरुष- 
को उठानेमें असमर्थ रहे तो वे उसे उठानेकी इच्छासे 
क्रमशः फिर अपने-अपने स्थानोंमें प्रविष्ट होने लगे 
॥६२॥ अग्निने वाणीके साथ मुखमें प्रवेश किया, 
किन्तु इससे बिराटू पुरुष न उठा । वायुने प्राणेन्दरियके 
सहित नासिकामें प्रवेश किया, फिर भी विराद पुरुष 
न उठा ॥६३॥ सूर्यने चक्षु इन्द्रियके सहित नेत्रोंमें 
प्रवेश किया तब भी विराट पुरुष न उठा । दिशाओंने 


'श्रवणेन्द्रियके सहित कानोंमें प्रवेश किया तो भी 


विराट्‌ पुरुष न.उठा ॥६४॥ ओषधियोंने रोमोंके सहित 
त्वचामें प्रवेश किया तो भी विराट्‌ पुरुष न उठा | 
जळने वीर्यके साथ शिइनमें प्रवेश किया फिर भी 
विराट्‌ पुरुष न उठा ॥ ६५ ॥ मृत्युने अपानके साथ 
गुदामे प्रवेश किया, फिर भी विराट्‌ पुरुष न उठा | 
फिर्‌ इन्द्रने बलके साथ हाथोंमें प्रवेश किया परन्तु 
इससे भी विराट्‌ पुरुष न उठा ॥६६॥ विष्णुने गतिके 
सहित चरणोंमें प्रवेश किया तो भी विराट पुरुष न 
उठा । नदियोंने रुधिरके सहित नाडियोंमें प्रवेश किया 
तब भी बिराटू पुरुष न उठा ॥६७॥ समुद्रने क्षुधा 
और पिपासाके सहित उदरमें प्रवेश किया किन्तु 


१. प्रा० पा०-माश्रितम । 


२. प्राचीन मतिर्मे यहाँ यह उत्तराधी मूलमें नहीं) टिप्पणीमें है तथा 'रेतसा दिइनमा०? इसके पहले मूलमें भी है, 
परन्तु “घाणेन' की जगह “पाणेन? पाठ है और “नासिके? के खानमै “नासिका” है । ; 
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. हदयं मनसा चन्द्रो नोदतिष्ठत्तदा विराट्‌॥६८॥ 
बुद्धया ब्रह्मापि हृदयं नोदतिष्ठत्तदा विराट्‌ । 
रुद्रो$मिमत्या हृदयं नोदतिष्ठत्तदा विराट्‌ ॥६९॥ 


विराट्‌ पुरुष तब भी न उठा । चन्द्रमाने मनके सहित 
हृदयमें प्रवेश किया तो भी विराट पुरुप न उठा ॥६८॥ 
ब्रह्माने बुद्धिके सहित हृदयमें प्रवेश किया, तब भी 
विराट्‌ पुरुष न उठा । रुद्रने अहंकारके साथ हृदयमें 


प्रवेश किया, तो भी विराट पुरुष न उठा ॥६९॥ 
[ अन्तमें ] जब चित्तके अधिष्टाता क्षेत्रज्ञने चित्तके 
सहित हृदयमें प्रवेश किया तो विराट्‌ पुरुष उसी 
समय जलसे उठ खड़ा हुआ ॥७०॥ जिस प्रकार 
उस क्षेत्रज्ञ जीवकी सहायताके बिना प्राण, इन्द्रिय, 
मन और बुद्धि आदि इन्द्रियाँ सोये हुए पुरुषको नहीं उठा 
सकतीं [ उसी प्रकार यहाँ भी समस्त देवगण विराट्‌ 
पुरुषको उठानेमें असमर्थ रहे ] ॥७१॥ अतः भक्ति, 
वैराग्य और ज्ञानद्वारा उस अन्तरात्मारूप क्षेत्रज्ञको 
शरीरसे प्रथक्‌ करके उसका योगपरिशुद्ग बुद्विसे | 
चिन्तन करे ॥७२॥ fF 
“ERIS 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे कापिलेये 
तत्त्रसमान्नाये पड्विंशातितमोऽध्यायः ॥२६॥ 
“EIS 


सत्ताईसवाँ अध्याय 


प्रकृति-पुरुष-बिवेकद्वारा मोक्ष-प्राप्तिका वर्णन । | 
श्रीभगवानुवाच | 


चित्तेन हृदयं चेत्यः क्षेत्रज्ञः प्राविशद्यदा । 
विराट तदेव पुरुषः सलिलादुदतिष्ठत ॥७०॥। 
यथा प्रसुप्तं पुरुषं प्राणेन्द्रियमनोधियः | 
प्रभवन्ति विना येन नोत्थापयितुमोजसा ।॥७१॥ 


तमस्मिन्प्रत्यगात्मानं थिया योगप्रवृत्तया | 


भत्तया विरक्त्या ज्ञानेन विविच्यात्मनि चिन्तयेत्‌।७२।' 


श्रीभगवान्‌ बोले-हे मातः ! जिस प्रकार जलमें 
प्रतिबिम्बित सूयसे जळके झीतत्व, चञ्चल आदि. 
' गुणोंका संग नहीं होता उसी प्रकार प्रकृतिमें स्थित 
| रहनेपर भी आत्मा वास्तवमें प्रकृतिके गुणोंसे लिप्त 
अविकारादकठेत्वान्निगुंणत्वाज़लाकंबत्‌ ॥ १॥। नहीं होता; क्योंकि वह खभावसे ही निर्विकार, 
। अकता और निर्गुण है ॥ १ ॥ तथापि अज्ञानवश वही | 
पुरुष जब प्राकृत गुणोंमे आसक्त हो जाता है तो | 
अहंकारसे मोडित होकर “मैं करता हूँ? ऐसा मानने 
अहंक्रियाविभूढात्मा कर्तास्मीत्यभिमन्यते ॥ २॥। | लगता है ॥ २॥ उस अभिमानके कारण वह देहके 
| | संसगेसे किये हुए पुण्य-पापरूप कर्मोके दोषसे विवश 

तेन संसारपदवीमवशोज्भ्येत्प निईतः । | और शान्तिहीन होकर [ देवता, मनुष्य और तिर्यक्‌- 


क रूप 1 उच्च, मध्यम और नीच योनियोमें उत्पन्न होकर 
प्रासङ्गिकैः कमेदोपेः सदसन्मिश्रयोनिषु ॥ रे ॥ | जन्म-मरणरूप संसारचक्रमें पड़ा रहता है॥ ३॥ 


्रक्ृतिस्थोऽपि पुरुषो नाज्यते प्राकृतेगुंणेः । 


स एष यहि प्रकृतेगुणेष्वभिविषज्ञते । 


NL es RN 
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अर्चे ह्यविद्यमानेऽपि संसृतिन निवतेते । 
ध्यायतो विषयानस्य स्वप्नेऽनर्थागमो यथा ॥ ४ ॥ 
अत एंव शनश्रित्त प्रसक्तमसतां पथि | 
भक्तियोगेन तीव्रेण बिरत्तया च नयेद्शम्‌ ।॥ ५॥ 
यमादिभियोंगपथेरभ्यसन्‌ श्रद्धयान्वितः । 
मयि भावेन सत्येन मत्कथाश्रवणेन चे ॥ ६ ॥ 
सर्वभूतसमत्वेन निर्वेरेणाप्रसङ्गत; । 
बरह्मचर्येण मौनेन स्त्रधर्मेण बॅलीयसा ॥ ७॥ 
यहृच्छयोपलव्धेन संतुष्टो मितभुङ मुनिः | 
विविक्तशरणः शान्तो मेत्रः करुण आत्मवान्‌॥ ८ ॥ 
सानुबन्धे च देहेऽस्मिन्नङुवन्नसदाग्रहम्‌ | 
ज्ञानेन दृष्टतत्वेन प्रकृतेः पुरुषस्य च॥ ९॥ 
निवृत्तबुद्ध्यवस्यानो दूरीभूतान्यदर्शनः । 
उपलभ्यात्मनात्मानं चक्षुपेवार्कमात्मदक्‌ ॥१०॥ 
मुक्तलिङ्गं सदाभासमसति प्रतिपद्यते । 


सतो बन्धुमसच्चक्षुः सर्वानुस्यूतमद्वयम्‌ ॥११॥ 


यथा जलस्य आभासः खलस्थेनावदृश्यते | 


[ ७० OO ९ 
- खाभासेन तंथा स्यां जलस्थेन दिवि स्थितः ॥१२॥ | जले प्रतिबिम्बसे आकारास्थित सूर्यका ज्ञान होता है उसी 


to ORNS 
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जिस प्रकार खम्नमें भय-शोकादिके कारणोंका अत्यन्ता- „ 
माव होनेपर भी खप्तके पदार्थोमें आस्था हो जानेके ' 
कारण दुःख उठाना पड़ता है उसी प्रकार भय-शोक, 
अहं-मम जन्म-मरणादि संसारकी कोई सत्ता न होनेपर 
भी अविद्यावश विप्रयोंका निरन्तर चिन्तन करते 
रहनेसे जीवका संसारचक्र कभी निवृत्त नहीं होता 
॥ ४॥ इसलिये कल्याणकामीको उचित है कि 
असन्माग ( विषयचिन्तन ) में फॅसे हुए अपने 
चित्तको क्रमशः अभ्यास करता हुआ भक्तियोगके द्वारा 
तीव्र वैराम्यसे अपने वशमे करे || ५॥ यमादि योग- 
मार्गोको अभ्यास करे, श्रद्धापूर्वक मुझमें सत्य भावना 
करे और मेरी कथाओंका श्रवण करे ॥ ६ ॥ सम्पूर्ण 
ग्राणियोंमें समभाव रखे, किसीसे वैर न करे, कुसंग 
त्याग दे, ब्रह्मचर्य तथा मोनत्रतका पालन करे और | 
निष्काममावसे खधर्मका आचरण करे ॥ ७॥ उसे 
चाहिये कि जो कुछ दैववश मिल जाय उसीमें 
सन्तुष्ट रहे, मित भोजन करे, एकान्तमें रहकर मनन 
करता रहे, शान्तस्वमावाला, सबका बन्धु, करुणामय 
और धैर्यवान्‌ हो ॥ ८ ॥ प्रकृति और पुरुषके वास्तविक 
खरूपका अनुभव होनेसे प्राप्त हुए तच्चज्ञानद्वारा 
ख्ी-पुत्रादि सम्बन्धियोके सहित इस अपने देहमें 
“मे और मेरापनका” मिथ्या अभिनिवेश न करे।। ९ ॥ 
जाग्रत्‌ आदि बुद्धिकी अवस्थाओसे दूर रहे) आत्माके 
| सिवा और कोई वस्तु न देखे | आत्मदर्शी सुनि नेत्रों- 
| से सूर्यको देखनेकी भाँति अपने शुद्ध अन्तःकरणद्वारा 
| आमाका अनुभवकर अद्वितीय ब्रह्मपदको प्राप्त हो 
| जाता है, जो देह आदि सम्पूर्ण उपाधियोंसे पृथक्‌, 
| मिथ्या अहंकारादिमें सत्यरूपसे ग्रसित होनेवाला, 
| आत्माका मित्र, मिथ्या प्रपञ्चका प्रकाशक और 
| सम्पूर्ण पदार्थो में व्याप्त है ॥१०-११॥ 

| जिसप्रकार जलमें पड़ा हुआ सूर्यका प्रतिबिम्ब अपने 
| मीतपर पड़े हुए प्रतिबिम्बके सम्बन्धसे देखा जाता है और 
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५, प्रा० पा०-मगतिं । ६. प्रा पू०>-यथा । 


श्रीमद्भागवत [ अ० २७ 
एवं त्रिवृदहङ्कारो भूतेन्द्रियमनोमयेः । प्रकार बैकारिक आदि भेदसे तीन प्रकारका अहंकार 


साभासेलूक्षितोऽनेन सदामासेन सत्यदृक्‌ ॥१३॥ 
भूतसक्ष्मेन्द्रियमनोबुद्धयादिष्विह निद्रया । 
लीनेष्वसति 'यस्तत्र विनिद्रो निरहंक्रियः ॥१४॥ 
सन्यमानस्तदात्मानमनष्टो नष्टवन्मृषा । 
नए्टेऽहङ्करणे द्रष्टा नष्टवित्त इवातुरः ॥१५॥ 
एवं प्रत्यवमृश्यासावात्मानं प्रतिपद्यते । 


साहङ्कारस्य द्रव्यस्य योऽवस्थानमलुग्रहः ।। १६॥ 


देवहूतिरुवाच 


पुरुष प्रकति्रहमन्न विमुश्वाते कर्हिचित्‌ | 
अन्योन्यापाश्रयत्वाच नित्यत्वादनयोः प्रभो ।१७॥ 
यथां गन्धस्य भूमेश्च न भावा व्यतिरेकतः । 
अपां रसस्य च यथा तथा बुद्धेः परस्य च ॥१८॥ 
अकतुः कर्मवन्धोऽयं पुरुषस्य यदाश्रयः । 
गुणेषु सत्सु प्रकृतेः केवल्यं तेष्वतः कथम्‌ ।।१९॥ 
क्चित्तत्वावमर्शेन निवृत्तं भैयमुस्वणम्‌ । 


अनिब्यत्तनिमित्तत्वात्पुनः प्रत्यवतिष्ठते ॥२०॥ 


श्रीसयवानुवाच 


अनिमित्तनिमित्तन खधर्मेणामलात्मना । 
तीत्रया मंयि भक्त्या च श्रुतसम्भृतया चिरम्‌।२१॥ 
ज्ञानेन दष्टतच्वेन चेराम्येण बलीयसा । 


भूत, इन्द्रिय और मनरूप अपने आमासोंसे जाना जाता 
है और फिर त्रह्मके प्रतिबिम्बयुक्त उस अहंकारसे ब्रह्मका 
ज्ञान होता है, जो सुपुप्तिके समय मिथ्याभूत शब्दादि 
विषय, इन्द्रिय और मन-वबुद्धि आदिके अब्याकृतमें लीन 
हो जानेपर जागता रहता है और सर्वथा अहंकारशून्य है 
॥१२-१४॥ आत्माका कभी नाश नहीं होता किन्तु 
सुषु्तिके समय अहंकारके नाशसे अपनेको भ्रमसे 
नष्ट हुआ-सा मानकर वह साक्षी आत्मा, जिसका धन 
नष्ट हो गया हो उस पुरुषके समान व्याकुल हो 
जाता है॥ १५॥ हे मातः ! ऐसा विचारकर 
विवेकी पुरुष अपने शुद्ध आत्माको प्राप्त होता है जो 
अहंकारके सहित , सम्पूर्ण तत्त्वोका प्रकाशक और 
अघिष्ठान है ॥१६॥ 

देवहूति बोली-प्रभा ! पुरुष और प्रकृति.दोनों 
ही नित्य और एक दूसरेके आश्रयसे रहनेवाले. हैं, 
इसलिये हे ब्रह्मन्‌ | प्रकृति पुरुषको कभी नहीं छोड़ 
सकती ॥१७॥ जिस प्रकार गन्ध ओर प्रथिवी तथा 
रस और जळकी पृथकू-प्रथक्‌ स्थिति नहीं हो सकती 
उसी प्रकार पुरुष और प्रकृति भी एक दूसरेको छोड़कर 
नहीं रह सकते ॥१८॥ अतः जिस प्रकृतिके आश्रयसे 
पुरुषको अकर्ता होनेपर भी यह कर्म-बन्धन प्राप्त हुआ 


है उसके गुणोंके रहते हुए उसे केवल्यपद केसे प्राप्त | 


हो सकता है ? ॥१९॥ यदि तत्त्वोंका विचार करनेसे 
कभी पुरुषका यह भयंकर संसारबन्धन निवृत्त हो भी 
जाय तो भी [ प्रकृतिके गुणरूप ] निमित्तका अभाव 
न होनेसे वह फिर इसी चक्रमे पड़ जायगा |।२०॥ 
श्रीभगवान बोले- है मातः ! जिस प्रकार अरणि 
अपनेहीसे उत्पन्न हुए अग्निट्वारा जलकर भस्म हो जाती 
है उसी प्रकार निष्कामतापूर्वक झुद्धचित्तसे किये' गये 
अपने वर्णोश्रमधर्मासे चिरकालीन श्रवणद्वारा प्राप्त हुई 
मेरी तीन्र-भक्तिसे, तत्त्वविषयक ज्ञानसे, प्रबळ वैराग्यसे 


तपोयुक्तेन योगेन तीत्रेणात्मसमाधिना ॥२२॥ | तथा त्रत-नियमादिका पालन करते हुए. तीव्र अष्टांग 
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अ० २७ ] 
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~ 


प्रकृतिः पुरुषस्येह दह्यमाना त्वहनिशम । 
शनकेरमेयोनिरिवारणिः ॥२३॥ | 
भुक्तमोगा परित्यक्ता दृष्टदोषा च नित्यशः । 

नेश्वरस्याशुभं धत्ते स्वे महिम्नि खितस्य च ॥२४॥ | 


तिरोभवित्री 


यथा हम्रतिबुद्धस्य प्रखापो बह्वनर्थभृत्‌ । 
स एव प्रतिबुद्धस्य न वे मोहाय कल्पते ॥२५॥ 
एवं विदिततस्वस्य प्रकृतिमेयि मानसम्‌ | 
युञ्जतो नापकुरुत आत्मारामस्य कहिचित्‌ ॥२६॥ 
यदैवमध्यात्मरतः कालेन वहुजन्मना । 
सर्वत्र जातवेराग्य आ ब्रह्मथुवनान्छुनिः ॥२७॥ 
मद्धक्तः प्रतिवुद्धाथों मत्प्रसादेन भूयसा | 
निःश्रेयसं संख्यानं केवल्यार्यं मदाश्रयम्‌ ॥२८॥ 
्राम्मोतीहाञ्जसा धीरः स्वदृशा छिन्नसंशयः । 
यद्वत्वा न निवर्तेत योगी हिङ्गाद्विनिर्गमे ॥२९॥ 
यदा न योगोपचिताहु चेतो 
मायासु सिद्धस विपञ्जतेऽङ्गं । 
अनन्यहेतुष्वथ मे गतिः स्या 
दात्यन्तिकी यत्र न मृत्युहासः ॥।२०॥ 


तृतीय स्कन्ध 


३३५ 


योगद्वारा आत्मखरूपमें की हुई चित्तकी एकाम्रतासे 
पुरुषकी प्रकृति ( अविद्या ) अहर्निश क्षीण होती हुई 
अन्तमें लीन हो जाती है ॥२१-२३॥ फिर नित्य- 
प्रति दोषदर्शनद्वारा भोगकर त्यागी हुई वह प्रकृति 
अपने खरूपमें स्थित और इईश्वरभावको प्राप्त हुए उस 
पुरुषका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती ॥२४॥ जिस 
प्रकार निद्रा सोये हुए पुरुषको खप्नद्वारा अनेकों 
अनर्थोकी प्राप्ति कराती है किन्तु जाग पड़नेपर उससे 
किसी प्रकारका मोह प्राप्त नहीं हो सकता, उसी प्रकार 
जिसे तत्त्वज्ञान प्राप्त हो गया है तथा जो निरन्तर 
मुझहीमें मन छगाये रहता है उस आत्माराम मुनिका 
प्रकृति कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती ।| २५-२६ 
जब मनुष्य अनेकों जम्मोंमें बहुत कालपर्यन्त इस 
प्रकार आत्मामें ही निमग्न रहता है तब उसे ब्रह्म- 
लोकपर्यन्त सम्पूर्ण भोगोंसे वैराग्य हो जाता है ॥२७॥ 
आत्मतत्वको जाननेवाळा मेरा वह भक्त आत्मानुभवके 
द्वारा सम्पूर्ण सन्देहोंका नाश हो जानेसे मेरी ही महती 
कृपासे मेरे आश्रय रहनेवाले कैवल्य नामक अपने 
परम मङ्गलमय पदको सुगमतासे ही प्राप्त हो जाता ठ 
जहाँ पहुँचकर योगी छिंगदेहका नाश हो जानेके 
कारण फिर नहीं छौठता ॥२८-२९॥ हे मातः ! यदि 
योगीका चित्त केवल योगसाधनद्वारा ही प्राप्त होनेवाली 
मायामयी अणिमादि सिद्धियोमे नहीं फँसता तो उसे 
मेरा परमपद प्राप्त होता है, जहाँ मृत्युकी कुछ भी 
दाल नहीं गलती ॥२०॥ 


“ERIS 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे कौपिळे- 


योपाख्याने सप्तविंशतितमोडध्यायः ॥२७॥ 


१. प्रा० पा०-लिङ्गविनिर्गमे । २. प्रा० पा०-=ज्ञते कथम्‌। । २. प्राचीन प्रतिमें त वता इतना 


अंश नहीं है । 


२३६ 
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अट्वाईसवाँ अध्याय 


अष्टाङ्गयोगकी विधि । 


श्रीभगवानुवाच 


योगस्य लक्षणं वक्ष्ये सबीजस्य नृपात्मजे । 


श्रीभगवान्‌ बोले- हे राजकन्ये ! अब मैं तुम्हें 
| सबीज योगका लक्षण बताता हूँ जिसके द्वारा 
| चित्त प्रसन्न होकर परमात्माको प्राप्त हो जाता है ॥ १] 


। 
| 
| 
| 


मनो येनेव विधिना प्रसन्नं याति सत्पथम्‌ ॥ १॥ अपनी शक्तिके अनुसार खधर्मका आचरण करना, 


खधर्माचरण शक्त्या विधर्माच निवर्तनम्‌ । 


देवाछब्धेन सन्तोष आत्मविच्चरणार्चनम्‌ ॥ २॥ | 


ग्राम्यधर्मनित्ृत्ति्च  मोक्षधर्मरतिस्तथा । 
मितमेध्यादनं 
यावदर्थपरिग्रहः । 


अहिंसा सत्यमस्तेयं 


ब्रह्मचर्यं तपः शौचं खाध्यायः पुरुषार्चनम्‌ ॥ ४ ॥ 
० ० ०७. च्छ 

माने सदासनजयः स्थेयं प्राणजयः शनेः । 
्रत्याहारश्चेन्द्रियाणां विषयान्मनसा हृदि ॥ ५॥ 


खधिष्ण्यानामेकदेशे मनसा प्राणधारणम्‌ । 


शश्चद्विविक्तक्षेमसेवनम्‌ ॥ २॥ | 


| परधर्मोका परित्याग करना, देववश जो कुछ मिल 
| जाय उसीमें संतुष्ट रहना, आक्षज्ञानियोंके चरणोंकी 
पूजा करना ॥ २ ॥ विषय-वासनाकी वृद्धिके हेतुभूत 
| कमोसि दूर रहना, संसारवन्धनसे छुटानेवाले धर्मोमें 
प्रेम करना, अल्प और पवित्र भोजन करना, निरन्तर 
एकान्त और निर्भय स्थानमै रहना ॥३॥ मन, वाणी 
और कर्मसे किसी जीवको न सताना, सत्य बोळना, 
| चोरी न करना, जितना आवश्यक हो उतना ही धन 
| सञ्चय करना, ब्रह्मचर्यका पालन करना, तपस्या 
| करना, शुद्धतासे रहना, धर्म-प्रन्थोंका मनन करना, 
। भगवान्‌की पूजा करना ॥४॥ मौन धारण करना, 
आसनको भली प्रकार जीतना, स्थिरतासे रहना, धीरे- 
घोरे प्राणको अपने वशीभूत करना, मनके द्वारा 
इन्द्रियको विषयोंसे हटाकर अपने हृंदयमें छे जाना ॥५॥ 
| अपने शारीरके किसी एक भागमें मनके द्वारा 
| प्राणोंको स्थिर करना, भगवानूकी छीछाओंका 


वेकुण्ठलीलामिध्यानं समाधानं तथात्मनः ॥। ६ ॥ | निरन्तर चिन्तन करना और चित्तको समाहित करना 


| ॥६॥ अपने विषयसंगद्वारा दूषित और कुमार्गमें 
| जानेवाले चित्तको उपर्युक्त साधनोसे तथा अन्य 
॥ ७॥ | सावनोसे भी सावधानतापूर्वक धीरे-धीरे प्राणोंको 
| जीतकर बुद्धिद्वारा एकाग्र करे ॥७॥ 
च Co >> ५ । 1. 53 ७ ~ 
शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य विजितासन आसनम्‌ ॥ प्रथम पवित्र देशमें कुश-मृगचर्म आदिसे युक्त 


। कोष्ट आदि आसनका स्थापन करे, उसपर शरीरको 


[eS ~ पै ७ र ७ 
तस्मिन्स्वस्ति समासीन ऋजुकायः समभ्यसेत्‌ ८॥ | सीधा और खिर रखते हुए वि 0 चिरकाङ- 
प्राणस्य शोधयेन्मागे पूरकुम्भकरेचकैः | तक अभ्यास करे ॥८॥ सबसे पहले पूरक, कुम्भक और 
हि रेचक क्रमसे अथवा इसके विपरीत रेचक, कुम्मक और 


प्रतिकूलेन वा चित्तं यथा खिरमचञ्चलम्‌ ॥ ९॥। | पूरक करके प्राणके मार्गका शोधन करे जिससे चित्त 
निश्चळ हो जाय ॥९॥ जिस प्रकार वायु और अग्नि- 

| दारा तपाया हुआ सुवर्ण अपने मलको त्याग देता है 
य क विळी 


एतैरन्यैश्व पथिभिमनो दुष्टमसत्पथम्‌ । 


बुद्धया युज्ञीत शनकेजितप्राणो द्यतन्द्रितः 


मनोऽचिरात्स्यादविरजं जितश्वासस्य योगिनः । 


१, प्रा पा०--स्वस्तिकमासी ० | | 


पं 2 3 


Borner 


मत्तद्विरेफकलया 


वास्वञ्िस्यां यथा लोहे भ्मातं त्यजति वे मलम्‌ ॥१०॥ 
ग्राणायामेद हेदोपार्धारणाभिश्च किल्यिपान । 
प्रत्याहारेण संर्गान्ध्यानेनानीश्वरान्गुणान्‌ ॥११॥ 
यदा मनः खं विरजं योगेन सुसमाहितम्‌ । 


काष्ठां भगवतो ध्यायेत्स्नासाग्रावलोकनः ॥१२॥ 


प्रसन्नचदनाम्मोजं पश्मगर्भारुणेक्षणम्‌ । 
रीलोत्पलदलश्यामं शङ्कचक्रगदाधरम्‌ ॥१३॥ 


लसत्पङ्कजकिञ्जस्कपीतकोशेयवाससम्‌ । 
श्रीवत्सवक्षसं भ्राजत्कोस्तुभामुक्तकन्थरम्‌ ॥१४॥। 


प्रीतं वनमालया । 


पराध्येहारवलय नूपुरम्‌ ॥। १५ 


काश्वीगुणोछसच्छोणिं हृदयाम्भोजविष्टरम्‌ । 


दर्शनीयतमं शान्तं मनोनयनवर्धनम्‌ ॥१६॥ 


अपीच्यदर्शनं श्चत्सर्वलोकनमस्कृतम्‌ । 


DS 


सन्तं वयसि कशोरे अरत्यानुग्रहकातरम्‌ ॥१७॥ 


nC * 


कातेन्यताथयशसं पुण्यलोकयशस्करम्‌ | 
छ्यायेदेवं समग्राङ्गं यावन्न च्यवते मनः।॥१८। 
सितं त्रजन्तमासीनं शयानं वा गुहाशयम्‌ | 


प्रेक्षणीयेहितं भ्यायेच्छुद्धभावेन चेतसा॥१९। 


१. प्रा० पा०-षम्‌ | २. प्रा० पा०--भूब्या० | 
भा० ४३-- 


I नाल” 


|| 


| है, भक्तोंका 


तृतीय स्कन्ध ३३७ 


उसी प्रकार जो योगी प्राणवायुको जीत लेता हे 
उसका चित्त शीघ्र ही निर्मळ हो जाता है ॥१०॥ 
अतः योगीको उचित है कि प्राणायामसे अपने वात- 
पित्तादिजनित दोपोंको, धारणासे पापोको, प्रत्याहारसे 
विषयोके सम्बन्धको और ध्यानसे राग-दरेपादि दुर्गुणोको 
दूर करे ॥११॥ जिस समय योगाम्यासद्वारा चित्त 
निर्मळ और समाहित हो जाय तब नासिकाके अग्र- 
भागमें दृष्टि रखकर इस प्रकार भगवान्‌की मूर्तिका 
ध्यान करे ॥ १२॥ 


जिनका मुखकमल अति प्रसन्न है, नेत्र कमळ- 
कोशके समान अरुणवर्ण हैं, और शरीर नोळ कमळ- 
दळके सदृश स्याम है, जो अपने चार हाथोंमें शंख, 
चक्र, गदा और पद्म धारण किये हैं ॥१३॥ जिनका 
रेशमी पीताम्बर कमळकी केशरके समान सुशोभित 
है, जिनके वक्षःस्थळमें श्रीवत्सचिह्न शोभायमान है, ड 
तथा गलेमें कौस्तुभमणि देदीप्यमान हो रही है ॥१४॥ 


। जो मत्तमधुकरोंसे गुञ्जायमान वनमाळासे वेष्टित हैं, 


जिनके अंग-प्रत्यंगांमें महामूल्य हार, कंकण, किरीट, 
भुजवन्द और नृपुर आदि आभूषण विराजमान हैं ॥ १ ०॥ 
जिनका नितम्बदेश सुवर्णमय काञ्चीकळापसे विभूषित 
दयकमळ ही जिनकी श्या है तथा 


' जिनका अत्यन्त दर्शनीय श्यामसुन्दर खरूप मन और 


| नयनोंको आनन्दित करनेवाळा है ॥१६॥ जिनकी 


झाँकी बड़ी मनोहर है, जो निरन्तर सर्वलोकोंसे वन्दित 
हैं, जिनकी अति सुन्दर किशोर अवथा है और जो 
भक्तोपर कृपा करनेके लिये आतुर हो रहे हैं ॥१७॥ 
जिनका पवित्र यश परम कीर्तनीय है, जो युधिष्टिर 
आदि परम यरास्वियोसे भी अधिक कीर्तिशाळी हैं 
उन श्रीनारायणदेवका सम्पूर्ण अंगोके सहित तबतक 
ध्यान करे जवतक चित्त चलायमान न हो ॥१८॥ 
अपनी रुचिके अनुसार भगवानको बैठे हुए, चलते 
हुए, शेपशय्यापर शयन करते हुए, अन्तःकरणमें 
विराजमान अन्तर्यामीछूपसे अथवा नाना प्रकारकी 
दर्शनीय लीलाएँ करते हुए गरुद्धभावसे चिन्तन करे 


> [ 
३३८ श्रीमद्भागवर्त [ अ० २८ 
ees ~ 
५०) वि ने). 
तस्मल्लुन्धपदे चित्त सर्वावयवसंखितम्‌ । | ॥१९॥ इस प्रकार जव भगवानके सम्पूर्ण अंगोमे 
; र हा चित्त स्थिर हो जाय तब योगीको चाहिये कि उनके 
विठक्ष्येकत्र संयुज्यादङ्गे भगवतो मुनिः ॥२०॥ एक-एक अंगमें मनको लगावे ॥२०॥ 


सञ्चिन्तये्भगवतश्चरणारविन्दं सबसे पहले भगवानके चेरणकमलोंका ध्यान 
| करना चाहिये, जो बज्न, अंकुश, ध्वजा और कमढके 
। मंगलमय चिहोंसे युक्त हैं तथा जिन्होंने अपने ऊँचे 
उच्गरक्तविलसन्नखचक्रवाल- । अरुणवर्ण और परम शोभायमान नखचन्द्रोकी कान्तिसे 

ज्योत्स्नाभिराहतमहद्‌द यान्धकारम्‌।२१। ध्यान करनेवालोके. हृदयके अज्ञानरूप घोर अन्धकारको 
| दूर कर दिया है ॥२१॥ जिनके धोनेसे उत्पन्न हुई 
| श्रीगंगाजीके पवित्र जलसे, उसे शिरपर धारण करनेके 
| कारण, श्रीमहादेवजी [ अमंगळवेष होनेपर भो ] परम 
“यातुमेनःशमलशेलनिसृष्टवज्ञं | मंगलमय हुए है तथा जो अपना ध्यान करनेवालेके 

ध्यायेचिर भगवतश्वरणारविन्दम्‌ ॥२२॥ | पापपुञ्जछूप पवतपर व हुआ साक्षात्‌ वज्र ही ति 
| भगवान्‌के उन चरणक्रमलोंका चिरकालतक चिन्तन 
| करे ॥२२॥ फिर अपने हृदयमें उन अजन्मा हरिकी 


वज्राङ्कशध्वजसरोरुहलाञ्छनाल्यम्‌। 


यच्छौचनिःसृतसरित्प्रवरोद केन 
तीर्थेन मूध्न्येधिकृतेन शिवः शिवोऽभूत्‌ । 


जानुद्वयं जलजलोचनया जनन्या 

लक्ष्म्याखिलस्य सुरवन्दितया विधातुः । |, दोनों जानुओंका ध्यान करे जिनको विश्वविधाता 
र ह | ब्रझाजीको माता सुरवन्दिता कमललोचना लक्ष्मीजीने 
खि रिन करपछवरोचपा य” | अपनी जंधापर रखकर अपने कान्तिमान्‌ पाणिपल्लवोंसे 

त्संलालितं हृदि विभोरभवस्य कुर्यात्‌ ॥२३॥ | उनकी सेवा की है॥२३॥ तत्पश्चात्‌ भगवानकी जंघा- 
ओंका ध्यान करे जो अतसीपुष्पके समान ऱयामवर्ण 
क हि क | और बलकी निधि हैं तथा गरुड़जीके कंधोंपर शोभाय- 
वोजोनिधी अतसिकाकुसुमावभासो । | मान हें । फिर जिसपर एडीपर्यन्त पीताम्बर पड़ा 


ऊरू सुपणअजयोरधिशोभमाना- 


हुआ है और ऊपरसे सुवर्णमयी करधनीकी ढडें 
बत त का सुशोभित हें भगवानके उस कटिप्रदेशका ध्यान करे 

काश्चां रिरम्भि नितम्बविम्ब म्‌।२४॥ | न ४ 
छ कक ड 1 ॥२४॥ तदनन्तर सम्पूर्ण लोकोंके आश्रयस्थान भगवानः 
नाभिहद  थुवनकोशगुहोदरस्थ । के उदर देशमै स्थित उनके नाभिसरोत्ररका ध्यान 
त्रात्मयोनिधिषणाखिललोक्पञ्मम्‌ | करे जिससे श्रीव्रक्माजीका आश्रयरूप सर्वलोकमय 
क नीर कमल उत्पन्न हुआ । फिर स्वच्छ हारोकी कान्तिसे जो 
चू हरिन्मणिबषस्तनयोरसुष्य । गौरवर्ण प्रतीत होते हैं. श्रीहरिके उन नीठमणिसद्वशा 
ध्यायेदडयं विशदहारमयूखगौरम्‌ ॥२५॥ | स्तनोंका चिन्तन करे ॥२५॥ इसके पश्चात्‌ योगी 
_ हाविभूते महान्‌ ऐश्वयसम्पन्न श्रीहरिके वक्षःस्थळका ध्यान 

ST दे c नोक 

se लक, करे, जो सम्पूर्ण छोकोंका निवासस्थान तथा पुरुषोके 
मन और नयनोंको आनन्दित करनेवाळा है। फिर 


व्यालम्म्रिपीतवरवाससि वर्तमान- 


पुंसां मनोनयननिवृतिमादधानम्‌ । 


२. प्रा० पा ०-- मणिहृदास्त० | 


१. प्राचीन प्रतिमें “जानुद्वयं *? से लेकर ‹ˆ` “कुर्यात तक पूरा एक रोक मूलमें नहीं है, टिप्पणीमें लिखा गया है | 


1 उ 


esas 


कण्ठं च कोस्तुभमणेरधिभूपणार्थ 
कुर्यान्मनस्यखिठलोकनमस्कृतस्य ।।२६॥ | 


बाहूंश्च मन्दरगिरेः परिवर्तनेन 


निर्णिक्तवाहुवलयानधिलोकपालान्‌। 
सञ्चिन्तयेहशशतारमस्चतेजः 


तृतीय स्कन्ध 


शाहु च तत्करसरोरुहराजहंसम्‌ ॥२७॥ 
कोमोदकीं भगवतो दयितां स्मरेत 
दिण्धामरातिभटशोणितक्दमेन । 

मधुत्रतवरूथगिरोपघुष्टां 
चेत्यस्य तस्वममल॑ मणिमस्य कण्ठे ॥ २८॥ 


मालां 


मृत्यानुकम्पितथियेहं गृहीतमूर्तेः 
सञ्चिन्तथेङ्भगवतो वदनारविन्दम्‌ । 
यद्विस्फुरन्मकरकुण्डलवहिगतेन 


त 


विद्योतितामलकपोलमुदारनासम्‌ ॥२९॥ 


NE 


यच्छ्रीनिकेतमलिभिः परिसेव्यमानं 
भूत्या खया कुटिलकुन्तलबुन्दजुष्टम्‌ । 
मीनद्वयाश्रयमधिक्षिपदव्जनेत्रं 
“यायेन्मनोमयमतन्ट्रित उछसद्भ्र ॥३०॥ | 
तस्यावलोकमधिकं कृपयातिघोर- 


तापत्रयोपशमनाय विस्ृष्टमक्ष्णोः । | 
खिग्धस्मितानुगुणितं विपुलप्रसादं | 
ध्यायेच्चिरं बिंपुलभावनया गुहायाम्‌॥३१॥ | 
हरेरवनताखिललोकती व्र- 
शोकाश्चुसागरविशोपणमत्युदारम्‌ | 


हासं 


सर्वलोकनमस्क्ृत भगवानके कण्ठका चिन्तन करे जो 
शोभाके लिये धारण की हुई कौस्तुभवणिको भी 


| सुशोभित कर रहा है ॥२६॥ तदनन्तर सम्पूर्ण लोकों-, 
| की रक्षा करनेवाढी भगवान्‌की भुजाओंका चिन्तन 
। करे जिनमें धारण किये कंकणादि आभूषण समुद्र- 


मन्थनके समय मन्द्राचळरूय मथानीकी डोरियोंकी 
रगडसे और भी उज्ज्वल हो गये हैं | फिर जिसके तेजको 
सहन नहीं किया जा सकता उस सहस्र अरोंवाठे 
सुदर्शनचक्रका और उनके करकमलम राजहंसके 
समान विराजमान शंखका चिन्तन करे ॥२७॥ 
तदनन्तर विपक्षी वीरोंके रुविरपंकसे पूर्ण भगवानकी 
परम प्रिय कौमोदकी गदाका ध्यान करे, तथा भ्रमर- 
समूहसे गुञ्जायमान वनमालाका और उनके गढेमें 
शोभायमान सम्पूर्ण जगतूके शुद्र तत्वरूप# कोस्तुभ- 
मणिका ध्यान करे ॥२८॥ फिर जिन्होंने अपने 
भक्तोंपर कृपा करनेके लिये ही साकाररूप धारण किया 
है उन श्रीहरिके मुखकमलका ध्यान करे, जो झिल- 
मिलातें हुए मकराकृत कुण्डलोंकी कान्तिसे, स्वच्छ और 
प्रकाशमान कपोछोंसे तथा सुधड नासिकासे सुशोभित 
है ॥२९॥ जो अपनी कान्तिके कारण श्रमरगणसे 
सेवित है, जिसपर घुँघराढी अठकाघढी छितरायी हुईं 
हैं, जो दो मछडियोंके आश्रयस्थानको मी लजानेवाठे 
नेत्रोसे सुशोभित है तथा उन्नत भ्रकुटियोंवाछा है 
भगवानूके उस श्रीसम्पन्न मनोमय मुखका सावधान 
होकर ध्यान करे ॥३०॥ फिर अपने हृदयमें अत्यन्त 
प्रेमसहित भगवानूकी उस मधुर मुसकान और अति 


। शय कृपायुक्त चितवनका चिरकाठतक चिन्तन करे 


जिसे वे अति कृपापूर्वक भक्तोके अति भयानक ताप- 
त्रयको शान्त करनेके लिये छोड़ रहे हैं ॥ ३१॥ 
तदनन्तर श्रीहरिकी मधुर मुसुकानका ध्यान करे जो 


। प्रणतजनोकि प्रबळ शोकाश्रुसमुद्रका शोषण करनेवाली 


है; फिर, जिसे उन्होंने मुनिजनपर करपा करनेके हेतु 


१--२- प्राचीन प्रतिमें (१? के चिहसे लेकर 
टिप्पणीमें लिखा है । ३. प्रा० पा०--बितत० | 


त है, 


“२? के चिहतकके बीचका मेटर मूलमें खण्डित 


% “आत्मानमस्य जगतो निर्ळेपमगुणामलम्‌। बिभति कोस्तुभमणिं स्वरूपं भगवान्‌ हृरिः ||? 
अर्थात्‌ इस जगत्‌की निर्लेप, निर्गुण और निर्मल आत्मा तथा अपनी स्वरूपभूत कौस्तुभमणिको भगवान्‌ धारण करते हैं। 
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सम्मोहनाय रचितं निजमाययास्य | साक्षात्‌ कामदेवको भी कुण्ठित करनेके लिये अपनी 
मायासे धारण किया हे, ऐसे उनके भ्रमण्डलका 
चेन्तन करे ॥३२॥ तत्पश्चात्‌ अपने हृदयमें स्थित 
ध्यानायन प्रहसितं बहुलाघरोष्ट- | हुए श्रीहरिके ध्यान करनेयोग्य हास्यका ध्यान करे, 
' जिसमें उनके अधर और ओष्ठकी अरुण कान्तिसे 
उनकी दन्तावलिरूप कुन्दकलीकी पंक्ति कुछ अरुण वर्ण 
च्यायेत्स्वदे हकुहरेऽवसितस्य विष्णो- हो गयी है । इस प्रकार अत्यन्त भक्ति-भावसे अपना 


सिवा किसी और पदार्थका चिन्तन न करे ॥३३॥ 


श्रमण्डळं मुनिकृते मकरध्वजस्य ॥२२॥ 


भासारुणायिततनुडिजकुन्दपडक्ति। 


एवं हरो भगवति प्रतिलब्धभावो । इस प्रकार जिसका श्रीहरिमें परम प्रेम हो गया 
द है, जिसका हृदय भक्तिसे द्रवीभूत है, जिसके शरीरमें 
भक्त्या द्रवद्घदय उत्पुलकः प्रमोदात्‌। परमानन्दे कारण रोमाञ्च होने लगता है तथा जो 


उत्कण्ठावश प्रेमाश्रओंकी धारासे वारम्वार आनन्द- 
समुद्रमें निमग्न हो जाता है वह धीरे-धीरे मछलीको 

[a Ce गां >> ८ ७७: | १००१ “के ७५०५ ०० ४९. कक 
सच्चापि चित्तबडिशं शनकवियुङक्त ।। ३४॥ | पकड्नेवाळे काँ टेके समान श्रीहरिको स्ववश करनेके 


ओत्कण्ख्यत्राष्पकलया मुहुस्थेमान- 


। साधनरूप अपने चित्तको भी त्याग देता है ॥३४॥ 


७ NN ४७०७ A ७ 
श्रय याह [नावषय वरक्त | (5 0 4428 S 
SE भु > फिर, जिस प्रकार दीपशिखा तैल आदिके चुक 


निर्वाणमृच्छति मनः सहसा यथाचिः। जानेपर अपने कारणरूप तेजस्तत्तमें लीन हो जाती 
हे ५ ' है उसी प्रकार उसका मन जिस समय आश्रय, विषय 
आत्मानमत्र पुरुपारव्यवधानमक- और रागादिसे शून्य हो जाता है, उस समय तत्काल 


निर्वाणपदमे स्थित हो जाता हे । इस अवस्थाके 
प्राप्त होनेपर पुरुष गुणप्रवाहसे निकलकर अव्यवहित 
सोऽप्येतया चरमया मनसो निवृत्त्या और अद्वितीय परमात्माका साक्षात्कार करता है ॥२५॥ 
22 ie _ चित्तकी इस आनन्दमयी अन्तिम अवस्थासे अपने 
तस्मिन्महिम्म्यवसितः सुखदुःखबाह्ये सुख-दुःख-रहित परमानन्दस्रूपमे स्थित होकर 
परमात्मस्वरूपका साक्षात्कार कर बह योगी जिस 
सुख-दुःखके भोक्तृत्वको अज्ञानवश पहले अपने स्वरूपमें 
त्खात्मन्विधत्त उपलब्धपरात्मकाएः।।३६।। देखता था उसे अब मिथ्या अहंकारमे त्याग देता है॥| ३६॥ 
A जिस प्रकार मदिराके मदसे मतवाळा पुरुष झारीरपर 
देह च त न चरमः स्थितमुत्थित वा । धारण किये वल्नके रहने अथवा गिरनेकी कुछ भी 
सुधि नहीं रखता उसी प्रकार चरमावस्थाको प्राप्त हुआ 
सिद्ध पुरुष भी अपने देहके बैठने, उठने अथवा दैवा 
देवादुपेतमथ देववशादपेतं . कहीं जाने या लौट आनेके विषयमें कुछ भी नहीं 


१. मा० पा०--बहला०। २. प्राश पा०--दु। रे. प्राचीन मतिमै 'देववशा०' से लेकर ३९ वे छोकके 
“नाभिमता०? तकका मेटर मूलमे नहीं; टिग्पणीमें है । 


मन्वीक्षते प्रतिनिवृत्तशुणग्रवाहः ॥२५॥ 


हेतुत्वमप्यसति कतरि दुःखयोय- 


सिद्धो विपश्यति यतोऽऽ्यगमत्स्वरूपम्‌। 


वासो यथा परिक्रत मदिरामदान्धः।।३७॥ 
देहोऽपि देववशगः खलु कम थाव- 
त्खारम्भक प्रतिसमीक्षत एव सासुः। 


सप्रपञ्चमधिरूढसमाधियोगः 


al. 


स्थाझ' पुनर्न भजते प्रतिवु द्व वस्तुः ॥३८॥ 


यथा पुत्राच वित्ताच्च प्रथडात्येः, प्रतीयते । 


अप्यात्मत्वेनाभिमताहेहादेः पुरुपस्तथा॥३९॥ 


यथोल्मुकाद्िस्फुलिङ्गाद्रमाद्वापि खसम्भवात्‌ । 


अप्यात्मत्वेनामिमताद्यथाग्निः प॒थगुल्मुकात्‌ ॥७४०।। | 


भूतेन्द्रियान्तःकरणात्मघानाजीवसंज्ञितात्‌ । 


आत्मा तथा प्रथर्द्रश भगवान्त्रह्मसंज्ञितः ॥४१॥ | 


सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि । 
इक्षेतानन्यमावेन भूतेष्विव तदात्मताम्‌ ॥४२॥ 
खयोनिपु यथा ज्योतिरेकं नाना प्रतीयते । 
योनीनां गुणवेपम्यात्तथात्मा प्रकृतो खितः ॥४३॥ 


तस्मादिमां खां परकृतिं देवीं सदसदात्मिकाम्‌ । 


a 


जानता, क्योंकि वह अपने परमानन्दखरूपमें स्थित 
है ॥३७॥ उसका दैवाधीन शरीर भी जबतक उसके 
आरम्भक प्रारब्ध कर्म रहते हैं तब्रतक इन्दरियोसहित 
जीवित रहता है; किन्तु जिसे समाधियोग प्राप्त हो 
गया है और जो परमात्मवस्तुको भी भली प्रकार 
जान गया है वह सिद्ध समस्त प्रपञ्चसहित इस शरीर- 
को खप्तमें प्रतीत होनेत्राले शारीरोंके समान फिर 
खीकार नहीं करता ॥३८॥ जिस प्रकार [ अपने 
अत्यन्त प्रिय माने हुए ] पुत्र और धन आदिसे उनमें 
अपनेपनका अभिमान करनेवाला मनुष्य स्पष्टतया प्रथक्‌ 
प्रतीत होता है उसी प्रकार जिन्हें अपना आत्मा माना 
हुआ है उन देहादिसे उनका साक्षी जीव पथका है 
॥३९॥ जिस प्रकार अग्निरूप माने जानेवाले और 
अग्निसे ही प्रकट होनेवाले अंगार विस्फुलिंग और धुएँसे 
उनका प्रकाशक अग्नि पृथक्‌ है उसी प्रकार आत्मा 
नामसे कही जानेत्राली भूतइन्द्रिय और अन्तःकरण- 
रूप प्रकृतिसे उसका साक्षी भगवान्‌ ब्रह्म नामक आत्मा 
पृथक्‌ है ॥ ४०-४ १॥ जिस प्रकार भूतोंके कार्य घटादिमें 
उनके कारणरूप पञ्च महाभूत अनुगत हैं उसी प्रकार 
सम्पूर्ण जीवोमें आत्माको और आत्मामें सम्पूर्ण जीवों- 
को अनन्यभावसे अनुगत देखे ॥४२॥ जिस प्रकार एक 
ही अग्नि अपने प्रथक्‌-प्रथक्‌ आ श्रयोंमें उनकी बिभिन्नताक्रे 
कारण भिन्न-भिन्न आकारका प्रतीत होता है उसी 


' प्रकार देव-मनुष्यादि शारीरोंमें रहनेत्राला एक ही आत्मा 


अपने आश्रयोंक्रे गुण-मेदके कारण भिन्न-भिन्न प्रकारका 
भासता है ॥9 ३॥ अतः हे मातः ! भगवानका भक्त, 
कार्य-कारणरूपसे परिणामको प्राप्त हुई इस भगवानकी 
अचिन्त्य शक्तिमयी मायाको विचारद्वारा जीतकर अपने 


दुर्विभाव्यां पराभाव्य खरूपेणावतिष्ठते ॥४४॥ वास्तविक खरूपसे स्थित होता है ॥४९॥ 


“ERIS 


SN 005 _ ~ A 
इति श्रीमद्भागवत महापुराणे तुतांयस्कान्य कापिलेये 


साधनानुष्टानं नामाष्टाविंशतितमोऽध्यायः २८ 


~ 


१, प्राचीन प्रतिमे “कापिलेये साधनानुष्ठानं नामः इतना अंश नहीं है | 


रा अकळ 
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उ पि > १६० 
न्तासवा अध्याय 
भक्तिका मर्म और कालकी महिमा । 
देवहूतिरुवाच | देवहतिने पूछा- है प्रभो ! जिसके द्वारा प्रकृति, 
लक्षणं महदादीनां प्रकृतेः पुरुप्य च। | रूप और महत्तखादिका सांख्योक्त वास्तविक खरूप 
क थक ॥7॥ । जाना जाता है और जो उन छक्षणोंका मूल कहा 
स्वरुप लक्ष्यतेज्मीपां येन तत्पारमाथिकम्‌ जाता है उस भक्तियोगके मार्गका मुझसे बिस्तारपू्यक 
यथा सांख्येषु कथितं यन्मूलं तत्प्रचक्षते । वर्णन कीजिये ॥१-२॥ हे भगवन्‌ ! जिसको सुननेसे 
भक्तियोगस्य मे मार्ग बरूहि विस्तरशः प्रभो ॥ २॥ पुरुषको सर्व पदार्थोसे वैराग्य होता है वह जीवोंकी 
न्‌ त ५ जला | नाना प्रकारको जन्म-मरणरूप गति भी मुझे सुनाइये 
गो भगवन्सवेतो भवेत्‌ । | तेर जिसे की 
बिरागो येन 4 जा 2 के ।॥३॥ और जिसके भयसे लोग शुभ कर्मोमें प्रवृत्त 
आचक्ष्व जीवलोकस्य विविधा मम संसृतीः ॥ ३ ॥ होते हैं तथा जो ब्रह्मादिका भी शासन करनेवाला है 
काठस्येश्वररूपस्य परेपां च परस्य ते। उस सर्वसमर्थ कालका भी खरूप मुझसे कहिये ॥ ४॥ 
खरूपं बत कुवन्ति यद्धेतोः कुशलं जनाः॥ ४॥ 


क्योंकि जो लोग मिथ्या अभिमानसे अन्धा होकर 
क क चिरकालसे अनन्त अन्धकारमें सोये पडे हैं तथा बुद्धिके 
लोकस्य [मथ्याभमतरचक्षषः छ कर्मासक्त रहनेके कारण जो अत्यन्त श्रमित हो रहे हैं 
शरिर ५ आज ९५७७४७ | । उनको ज्ञानरूप प्रकाशसे जगानेके लिये और स्कति 
श्रान्तस्य कमंखनावद्धया थया | दान करनेके लिये आप साक्षात्‌ योगमार्गके सूर्य ही 
त्वमाविरासीः किल योगभास्करः ॥ ५॥ प्रकट हुए हैं ॥ ५॥ 
मैत्रेय उवाच । थ्रीमैत्रेयजी कहते है- हे कुरुश्रेष्ठ ! माताके 
याहा a र्‌ ये मधुर वचन सुनकर महामुनि कपिळदेवजो उनकी 
इति मातुवंचः रैण प्रातनन्य | ' प्रशंसा करते हुए जीवोंपर करुणार्द हो अति प्रसनता- 
आबभाषे कुरुश्रेष्ठ प्रीतस्तां करुणादितः ॥ ६॥। | पूर्वक इस प्रकार कहने लगे ॥ ६ ॥ 


श्रीभगवानुवाच । श्रीभगवान बोले-हे भामिनि | भक्तियोग नाना 
प्रकारके मार्गोसे प्रचलित है, क्योंकि मनुष्योंका भाव उनके 
भक्तियोगो बहुविधो मार्गेभामिनि भाव्यते । | खभाव और गुणके अनुसार भिन्न-भिन्न प्रकारका होता 


' हे ॥ ७॥ जो भेददशी क्रोधी पुरुष दूसरोंके प्रति हिंसा, 
खभावशुणमार्गेण पुंसां भावो विभिद्यते॥ ७॥ | दम्म या स्पर्धाका भाव रखकर मुझसे प्रेम करता है, 
क पाप वे । वह मेरा तामस भक्त है [ इनमें जो हिंसाका भाव रखकर 
अभिसंधाय यो हिंसां दम्भं मात्सयेमेव वा | प्रेम करता है वह अधम है, जो दम्भका भाव रखता 
क. है वह मध्यम है तथा स्पर्धा रखकर प्रेम करनेवाला 
संरम्भी बे मयि कुर्यात्स तामसः ॥ ८ ॥ । उत्तम है ]॥ ८ ॥ जो पुरुष विषयोकी अभिलापासे 
अथवा यश या ऐश्वर्यके लिये मेरा प्रतिमादिमें भेदभाव- 
से पूजन करता है वह राजस भक्त है | [ इनमें बिषर्योकी 
अर्चादावचेयेद्यो मां प्रथग्मावः स राजसः ॥ ९ ॥ | अमिलाषासे भक्ति करनेवाला अधम, यशके डिये प्रेम 
_ करनेवाला मध्यम और ऐश्वर्थकी इच्छाबाळा उत्तम है ] 


ऽ) ०० | 
विषयानमिसंधाय यश ऐश्वयमेव वा। | 
| 


बना 


१, प्रा० पा०--रतः । २. प्रा०. पा०--च । 


PY | 


as 


| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
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eS 


कर्मनिहारमुद्विश्य परस्मिन्वा तदषणम्‌ । ॥९॥ जो पुरुष पापकर्मोकी निवृत्तिके लिये, 
यजेद्यष्टव्यमिति वा पृथग्भावः स सास्विकः ॥१०॥। Bp a कळ 
: १ १ | पूजन करना चाहिये! ऐसी शाख्राज्ञाका पाठन करनेके 
| लिये मेरा भेदभावसे पूजन करता है वह सात्विक भक्त 

| है ॥१०॥ 
मद्गुणश्रुतिमात्रेण मयि सर्वगुहाशये । | इनके सित्रा, मेरे गुणोंके श्रवणमात्रसे मुझ सर्वान्त- 
मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गड्जाम्मसो5म्वुधो ॥ ११॥ | यामीमें, समुद्रके प्रति जानेवाले गंगाप्रवाहके समान, 
लक्षणं भक्तियोगस्य निर्गुणस्य युदा हृतम्‌ । मनकी अविच्छिन्न गति हो जाना तथा मुझ पुरुपोत्तममें 


हि हि ह हु ५4, | अकारण और अनन्य भक्तिभाव होना मेरे निर्गुण 
अहेतुक्‍्यव्यवहिता या भक्तिः पुरुपोत्तमे ॥१२॥ | अक्तियोगका लक्षण कहा जाता है ॥११-१२॥ ऐसे 
सालोक्यसाष्टिसामीप्यसारूप्येकत्वमप्युत । | भक्तजन मेरी सेवाके सिवा सालोक्य, साष्टि, सामीप्य, 
दीयमानं न गृहन्ति विना मत्सेवनं जनाः ॥१३॥ | सारूप्य और केवल्यमोक्षको दिये जानेपर भी ग्रहण 
स एव भक्तियोगाख्य आत्यन्तिक उदाहृतः । [a स Dap Ene ३4 म El 
हि की 4 सर्वश्रेष्ठ है जिसके द्वारा पुरुष तीनों गुणोंकों पारकर 
येनातित्रज्य त्रिगुणं मद्भावायोपपद्यते ॥१४॥ | मेरा ही रूप हो जाता है ॥१४॥ 
निषेवितेनानिमित्तेन खधर्मण महीयसा । अपने वर्णाश्रमधर्मोंका निष्काममावसे पालन 
करना, निश्यप्रति हिंसारहित झाख्नोक्त क्रियायोगद्वारा 
मेरा पूजन करना, मेरी प्रतिमाका दर्शन, स्पशे, पूजन, 
मद्विष्ण्यदर्शनस्पर्शपूजास्तुत्यभिवन्द नेः | स्तुति और वन्दन करना, प्राणियोंमें मेरी ही भावना 
करना, वैर्य, असंगता, महापुरुषोंका सम्मान, दीनोंपर 
दया, अपने समान स्थितिवाठोसे मित्रता, यम-नियमोंका 
महतां वहुमानेन दीनानामनुकम्पया । पाठन करना, अध्यात्मशाख्नोंका श्रत्रण और मेरे 
भैत्र्या चेवात्मतुल्येषु यमेन नियमेन च ॥१७॥ | नामोंका संकीर्तन, मनकी सरळता, सत्पुरुषोंका समागम 
क a टु तथा अहंकारका त्याग- इन गुर्णोको धारण करनेसे 
आध्यात्मिकानुश्रवणान्नामसड्रीतेनाच म। भगवद्धमोका अनुष्ठान करनेवाळे भक्त पुरुषका चित्त 
आर्जवेनार्यसज्ञेन निरहडक्रियया तथा ॥१८॥ | अत्यन्त शुद्ध होकर मेरे गुणोंका श्रवण करते ही बड़ी 
~ SM 2 सुगमतासे मुझमें ळग जाता हैँ॥१५-१९॥ जिस प्रकार 
मद्वमंणो युणरतः पारश आशय; । | बायुद्वारा उड़कर जानेवाळा गन्ध अपने आश्रय (पुष्प ) 
पुरुषस्याज्ञसाभ्येति श्रुतमात्रगुणं हि माम्‌ ॥१०।। | पर स्थित हुआ ही घ्राणेन्द्रियको आकर्षित कर लेता है 
यथा वातरथो प्राणमाईडक्ते गन्ध आशयात्‌ । उसी प्रकार जो चित्त व तत्पर और रागदवेघादि 
2 Pr बिकारोसे शून्य होता है वह परमात्माको अपनी ओर 
एवं योगरतं चेत आत्मानमविकारि यत्‌ ॥२०॥। | दंच लेता है ॥२०॥ मैं सम्पूर्ण भूतोंका अन्तरात्मा हूँ 
अहं सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा । और सर्वदा समस्त जीवोंमें विराजमान रहता हूँ। ऐसे मुझ 


क्रियायोगेन शस्तेन नातिहिंस्रेण नित्यशः ॥। १% 


भूतेपु मङ्भावनया सत्येनासङ्गमेन च ॥।१६॥ 


१, प्रा० पा०-न्गुणाशये | २. प्रा" पा०--माभुङक्ते | 
मने er 7 (x स्म ९ 
# इनमें पापकर्मोकी निदृत्तिके लिये प्रेम करनेवाला अधम; परमात्माको अपण करनेकी बुद्धिसे उनका पूजन 


करनेवाला मध्यम और गाज्राज्ञाका पालन करनेके लिये यजन करनेवाला उत्तम भक्त है। 


३४४ 
तमवज्ञाय मां मत्यः कुरुतेऽचांविडम्त्नम्‌ ॥२१।॥। 
यो मां सर्वेषु भूतेषु सन्तमात्मानमीश्वरम्‌ । 


हित्वाचां भजते मोल्ाङ्कस्मन्येव जुहोति सः ॥२२॥ 


ड्विपतः परकाये मां मानिनो भिन्नदर्शिनः 


दे 


भूतेष वद्धवैरस्प न मनः शान्तिमृच्छति ॥२३॥ | 
अहमुच्चावचैद्रेव्येः क्रिययोत्पन्नयानघे । 


नेव तुष्येऽर्चितोऽर्चायां भूतग्रामावमानिनः ॥२४॥। 
0०५ त ७ ७ ९ 
अर्चादावचयेत्तावदीशवरं माँ खकमकृत्‌ । 
यावन्न वेद खहृदि सर्वभूतेष्ववस्थितम्‌ ॥२५॥ 
आत्मनश्र परस्यापि यः करोत्यन्तरोदरम्‌ । 


तस्य भिन्ररशो मृत्युविदधे भयमुल्व्रणम्‌ ।॥२६॥ 


अथ मां सर्वभूतेषु भूतात्मानं कृतालयम्‌ । 


जीवा; श्रेष्ठा द्यजीवानां ततः प्राणभृतः शुभे । 
ततः सचित्ताः 
तत्रापि स्पशेवेदिभ्यः प्रवरा रसवेदिनः । 


तेभ्यो गन्धविदः श्रेष्ठास्ततः शब्दविदो वराः २९ 


श्रीमद्भागवत [अ 


। परमात्माकी अवज्ञा करके जो लोग [ उन्हे केवळ 


~ 


प्रतिमामं ही मानकर | पूजन करते 
हैं, उनका वह पूजन खाँगमात्र है॥२१॥ जो 
पुरुष सम्पूर्ण भूतोमें स्थित और सबके अन्तरात्मा- 
रूप मझ ईश्वरकी मूखंतावदा अवहेठनाकर केवल 
प्रतिमापूजनमें ही लगा रहता हैं 
भस्ममें ही हवन करता है । 
उपासना भस्ममें किये हुए हत्रनके समान व्यर्थ ही 
होती है] ॥२२॥ जो भेददशी पुरुष दूसरोंके 
शरीरमें विद्यमान मुझ सर्वोन्तर्यामी परमेश्वरसे वैर 
करता है उस अत्यन्त मानी और प्राणियोंसे वैर 
करनेवाले पुरुषका चित्त कभी शान्ति नहीं पाता 
॥ २३ ॥ हे पापहीने ! ऐसा सर्वमूतोंसे हेष करनेवाला 
पुरुष यदि बहुत-सी श्रेष्ट या साधारण वस्तुओसे 
मेरी प्रतिमाका नाना प्रकारकी क्रियाओंद्वारा पूजन करे, 
तो भी में उससे सन्तुष्ट नहीं होता ॥२४॥ अतः हे 
मातः ! जवतक उपासकको अपने हृदयमें विराजमान 
मुझ सर्गौन्तर्यामीका पूर्णतया अनुभव न हो तबतक उसे 
अपने नित्यनैमित्तिक कर्मोका आचरण करते हुए 
प्रतिमाद्वारा मेरा पूजन करना चाहिये ॥ २५॥ जो 
पुरुष आत्मा और परमात्माके बीचमै शरीरको देखता 
थात्‌ शरीरमें आत्माभिमान करता है उस भिन्नदर्शी- 


स्थित 


[ अग्रात्‌ उसर्क 


| को मैं मृत्युरूप होकर ( संसाररूप ) अति थोर दुःख 
| देता ई ॥ २६ ॥ 
a Ro हा | मुझ सर्वभूतान्तरात्माका दान, मान और मित्रताका 
अहयहानमानाभ्या मज्र्याभन्नन चक्षुषा ॥२७॥ | 
| चाहिये ॥ २७॥ 


अतः सम्पूर्ण भूतोंमें विराजमान 
आचरण करते इए अभेदभावसे पूजन करना 


हे मङ्गलमयि ! पापाणादि अचेतनोंकी अपेक्षा 


। इक्षादि जीव श्रेष्ठ हैं, उनसे श्वास लेनेवाले जंगम प्राणी 
प्रव॒रास्ततश्रेन्द्रियवृत्तयः ।।२८॥। 


श्रेष्ठ हैं, जङ्गम प्राणियोंमें भी जिनमें मन है वे उत्तम 
हैं तथा उनमें भी इन्द्रियकी वृत्तियोसे युक्त प्राणी श्रेष्ट 
हैं ॥ २८॥ सेन्द्रिय प्राणियोंमें भी केवळ स्पर्शका 
ज्ञान रखनेवालोंसे रसका ज्ञान रखनेवाले उत्कृष्ट हैं, 
तथा रसका ज्ञान रखनेवालोंसे गन्धका ज्ञान रखनेवाले 


और गन्धके जाननेवालोंसे शब्दका ज्ञान रखनेवाले 
lm रका शा 


१. प्रा? पा०- क्रियोसत्तेश्र मानिनि । २. प्रा० पा०- भूतेष्वपि स्थितम्‌ । 


वह मानो. 


हः रभ” 


CR आन क २९ ] 


AT ~ 


| ततश्चोभयतोदतः । 


रूपभेदविदस्तत्र 
तेपां बहुपदः ्रेष्ा्चतुष्पादं्ततो द्विपात्‌ । २० 
ततो वर्णाश्च चत्वारस्तेषां ब्राह्मण उत्तमः । 
ब्राह्मणेष्यपि वेदज्ञो झरथज्ञोऽभ्यधिकस्ततः ३९ 
अथज्ञात्संशयच्छेत्ता ततः श्रेयान्खकमेकृत्‌ । 
मुक्तसङ्गततो भूयानदोग्धा धर्ममात्मनः ॥२२) 
तस्मान्मस्यरपिताशेपक्रियाथोत्मा निरन्तरः । 
मय्यर्पितात्मनः पुंसो मयि संन्यस्तकर्मेणः । 
न पश्यामि परं भूतमकतुंः समदर्शनात्‌ ॥३२॥ 
मनसेतानि भूतानि प्रणमेद्वहु मानयत्‌ । 


9७५५ 


ईइवरो जीवकलया प्रविष्टो भगवानिति ॥२४॥ 


भक्तियोगश्च योगश्च मया मानव्युदीरितः । 
ययोरेकतरेणेव पुरुषः पुरुषं त्रजेत्‌ ॥२५॥ 
एतद्भगवतो रूपं ब्रह्मणः परमात्मनः । 

परं प्रधान पुरुष दैवं कर्मविचेष्टितम्‌ ॥२९॥ 


| 8 


रूपभेदास्पदं दिव्यं काल इत्यॉभ धीयते । 


4 


भूतानां महदादीनां यतो मिन्नदशां भयम्‌ ॥३७॥ | 


योऽन्तः प्रविश्य भूतानि भूतेरैत्यखिलाश्रयः। | 


स विष्ण्वाख्योऽधियज्ञोऽसो कारः कलयतां प्रः ३८ 


३४५ 


( सर्पादि ) श्रेष्ठ हैं ॥ २९, ॥ उनसे भी रूपका ज्ञान 
रखनेवाले उत्तम हैं, उनकी अपेक्षा जिनके दोनों ओर 
दाँत होते हैं वे जीव श्रेष्ठ है उनमें भी बहुत-से 
चरणोंवाले तथा बहुत चरणवालोंसे चार चरणवाळे 
और चार चरणवाळोंसे दो चरणवाले जीव श्रेष्ट 
हे ॥ ३० ॥ दो चरणबाले प्राणियों ( मनुष्यों ) में भी 
ब्राह्मणादि चार वर्ण श्रेष्ठ हैं, चारों वर्णोमि ब्राह्मण श्रेष्ठ 
हैं, ब्राह्मणोमें वेदके जाननेवाले उत्तम हैं और  वेदज्ञोंसे 
भी वेदका तात्पर्य जाननेवाले श्रेष्ट हैं ॥ २९ ॥ तात्पर्य 
जाननेवालोंसे संशय निवारण करनेवाले और संशय 
निवारण करनेवालोंसे अपने वणीश्रमधर्माका पालन 
करनेवाले श्रेष्ठ हैं । उनमें भी आसक्तिका त्याग करने- 
वाले और अपने धर्मका निष्कामभावसे आचरण 
करनेवाले उत्तम हैं ॥२२॥ उनसे भी जो अपने 
कर्मफळ और चित्त मुझे ही अर्पण करके मुझमें निरन्तर 
स्थित रहते हैं वे पुरुष श्रेष्ठ हैं । ऐसे मुझे ही चित्त 
और कर्मफछ समर्पण करनेवाले अकता और समदर्शी 
पुरुषसे बढ़कर मुझे कोई अन्य प्राणी नहीं दीखता 
॥ ३३ ॥ अतः इन सम्पूर्ण भूतोंको, यह मानकर कि 
इनमें जीवरूप अपने रासे साक्षात्‌ श्रीनारायण ही 
अनुगत हैं, अति सम्मानपूर्वक प्रणाम करे ॥ २४ ॥ 


हे मनुपुत्रि ! इस प्रकार मैंने तुमसे भक्तियोग और 
अष्टांगयोगका वर्णन किया । इनमेंसे एकका मी 
आचरण करनेसे पुरुष परमात्माको प्राप्त कर ठेता 
है ॥ ३५ ॥ प्रधान) पुरुष और इनसे परे जो भगवान: 
का खरूप है वह सब साक्षात्‌ पर्ल परमात्माके ही 
रूप हैं; इन्हींको कर्मकी प्रेरणा करनेवाला 'दिव' भी 
कहते हैं ॥ ३६ ॥ तथा यह परमात्मतल् ही, जिससे 
महत्तत्वादिके अभिमानी मेददर्शी प्राणियोंको भय लगा 


| रहता है, वह रूपभेदका आश्रय दिव्य 'काळ' कहलाता 


है ॥ ३७॥ जो सबका आश्रय होनेके कारण सम्पूर्ण 
प्राणियोमें अनुप्रबिष्ट होकर पञ्जमहाभूतोंद्वारां उनका 
भक्षण करता है. वह जगतूका शासन करनेवाले 
ब्रह्मादिका भी प्रभु भगवान्‌ काल ही ये यज्ञफलदाता 
श्रीविष्णु भगवान्‌ हैं ॥ ३८॥ इसका कोई भी मित्र, 
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| रहकर असावधान प्राणियोंपर आक्रमणकर उनका 
| संहार करता रहता है ॥ ३९ || इसीके भयसे वायु 
(ति गद | चलता है, इसीके भयसे सूर्य तपता है, इसीके भयसे 
सङ्ाद्वात चाताऽय सयस्तपति यङ्कयात्‌ । | मेघ वरसता है और इसीके भयसे तारागण चमकते 
यड्धयाइषते देवो भगणो भाति यद्भयात्‌ ॥४०॥ हैं ॥४०॥ इसीसे भयभीत होकर ठता और 
| ओषधियोंके सहित सम्पूर्ण वनस्पतियाँ समयानुसार 7 
यद्वनस्पतयो भीता लताश्चोषधिभिः सह । | फूल और फल धारण करता हैं ॥४१॥ इसोसे डरकर 
| नदियाँ बहती हैं और समुद्र अपनी मर्यादासे बाहर 
| नहीं जाता तथा इसीके भयसे अग्नि प्रज्वलित होता है 
| और पर्वतोंके सहित परथिवी जमे नहीं डूबती ॥४२॥ 
| इसीके शासनसे यह आकाश जीवित प्राणियोंको 
अग्निरिन्धे सगिरिमिर्भून मञ्जति यङ्गयात्‌ ॥४२॥ | आसं प्रश्नासके लिये अवकाश देता है तथा महत्त 
| जल आदि सात आवरणोंसे घिरे हुए अपने शरीररूप 
नभो ददाति श्वसतां पदं यन्नियमाददः। ` इस बह्माण्डकी रचना करता है || 9३ ॥ इस कालके | 
| ही भयसे सच्चादि शुणोंके अभिमानी विष्णु आदि 
| देवगण) जिनके अधीन सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ है, | 
र त | अपने जगत्‌-रचना आदि कार्योमै युगक्रमसे तत्पर 
गुणाभिमानिनो देवाः सर्गादिष्वस्य यद्धयात्‌ । | रहते हैं ॥ ४४॥ वह काल खयं अनादि किन्तु 
वर्तन्तेनुयुगं येषां वश एतचराचरम्‌ ॥४४॥ | इसरो आदिकर्ता और अव्यय है; वह खयं अनन्त 
| | होकर भी दूसरोंका अन्त करनेवाला है | वह पितासे 


। आविशत्यप्रमत्तोड्सो प्रमत्तं जनमन्तकृत्‌ ॥३०॥। 


खे खे कालेडभिगृहन्ति पुष्पाणि च फलानि च।।४१।। 


स्रवन्ति सरितो भीता नोत्सरपत्युदधिर्यतः । 


लोक सदेहं तनुते महान्सप्तमिरावृतम्‌ ॥४३॥ 


सोऽनन्तोऽन्तकरः कालोऽनादिरादिकृदव्ययः । ` पुत्रकी उत्पत्ति कराता हुआ जगत्को रचना करता है 
क । और मृध्युके द्वारा मारता हुआ सबका अन्त करनेवाला 
जन जनन जनगन्मारयन्मृत्युनान्तकम्‌ ॥४५॥ | है ॥ ४५॥ दै 
“foes 


इति श्रीमद्भागवते वृतीयस्कन्धे कापिलेयोपाख्याने 
एकोनत्रिशत्तमोऽध्यायः ॥ २९ ॥ 
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देह-गेहमे आसक्त पुरुषोंकी अधोगतिका वर्णन । 


कापिल उवाच 
तस्यैतस्य जनो नूनं नायं वेदोरुविक्रमम्‌ । 
काल्यमानोऽपि बलिनो वायोरिव घनावलिः ॥ ^ ।। | 
यं यमर्थप्ुपादत्ते दुःखेन सुखहेतवे। | 
त॑ तं धुनोति भगवान्पुमाञ्छोचति यत्कृते ॥ २॥ 
यदध्रुवस्य देहस्य सादुबन्धस्य दुर्मतिः । 
घुवाणि मन्यते मोहाद्गृदक्षेत्रवस्नि च॥ ३॥ 
जन्तुवे भव एतस्मिन्यां यां योनिमचुत्रजेत्‌ । 
तस्यां तस्यां स लभते निति न विरज्यते ॥ ४॥ 
नरकस्थोऽपि देहं वे न पुमांस्त्यक्तुमिच्छति । 
नारक्यां निर्वृतो सत्यां देवमायाविमोहितः ।। ५॥ 


आत्मजायासुतागारपशुद्रविणबन्धुषु ।। 

निरूढमूलहृदय आत्मानं बहु मन्यते ॥ ६॥ 
सन्दह्ममानसर्वाङ्ग ए्पाम्ुदहनाधिना। | 
करोत्यविरतं मूढो दुरितानि दुराशयः ॥ ७॥ | 
आश्षिप्तात्मेन्द्रियः ्रीणामसतीनां च मायया । 
रहो रचितयालापैः शिशूनां कलभाषिणाम्‌ । ८ ॥ ` 


गृहेषु कूटधर्मेषप दुःखतन्त्रेष्वतन्द्रितः । 


कुर्वन्दुःखप्रतीकारं सुखवन्मन्यते ग्रही ॥ ९॥ | 


पुष्णाति येषां पोषेण शेषञ्चग्यात्यथः स्वयम्‌ १° 


वार्तायां लुप्यमानायामारूधायां पुनः पुनः । 


श्रीकपिळदेवजी बोले- है मातः ! जिस प्रकार 


| निरन्तर वायुसे विचलित रहनेपर भी मेघ उसके बलको 
| नहीं जानता उसी प्रकार काळक्रमसे भिन्न-भिन्न 


अवस्थाओंको प्राप्त होनेवाळा यह पुरुप उसके प्रबल 
पराक्रमको नहीं जानता ॥ १ ॥ पुरुष सुखकी प्राप्तिके 
लिये जिस-जिस वस्तुको बड़े परिश्रमसे प्राप्त करता है. 
उसी-उसीको भगवान्‌ काळ उससे छीन लेता है इससे 


| बह उसके लिये शोक करता रहता हैं ॥ २ ॥ क्योंकि 


यह दुर्मति जीव अपने नाशवान्‌ रारीरसे सम्बन्ध रखनेवाले 
गृह, क्षेत्र और धन आदिको मोहवश नित्य मानता रहता 
है ॥ ३ ॥ देखो, यह जीव इस संसारमें जिस-जिस 
योनिमें जन्म लेता है उसी-उसीमें आनन्द मानने 
लगता है, और इसे उससे वैराग्य नहीं होता ॥ ४ ॥ यह 


| जीव भगवानूकी मायासे ऐसा मोहित हो रहा है कि 


कर्मवदा नारकी योनिमें उत्पन्न होनेपर भी वहाँके 
विष्ठा आदि आहारोमें सुख माननेके कारण उसे भी 
नहीं छोड़ना चाहता ॥ % ॥ यह मूर्ख जीव अपने 
खरी, पुत्र, गृह, पशु) धन और बन्धु-बान्धवांमें अत्यन्त 


। आसक्त होकर अपनेको बड़ा भाग्यशाली समझता है 


इनके पाळन-पोषणकी चिन्तासे इसके सम्पूर्ण अंग जळते 
रहते हैं और दुर्वासनाओंसे युक्त हो निरन्तर इन्हींके 


| लिये नाना प्रकारके दुष्कर्म करता रहता है ॥६-७॥ 
| कुलटा खियोंकी माया और एकान्तमें बनायी हुई 


चिकनी-चुपड़ी बातोंमें तथा बाळकोंके मधुर भाषणें 
मन और इन्द्रियोके फेस जानेसे गृहस्थी पुरुष घरके 
कपटध्मयुक्त और अत्यन्त दुःखदायी कर्मोमें लिप्त 
होकर दुःखोंका बड़ी सावधानीसे प्रतीकार करता हुआ 


| अपनेको सुखी मानता रहता है ॥८-९॥ जहाँ-तहाँ- 
। से भयङ्कर हिंसाइत्तिके द्वारा धन सञ्चय कर यह 


ख्री-पुत्रादिके पोषणमें ही लगा रहता है, उनके पेटसे 
बचे हुए अन्नको खाकर खयं नरकमें पड़ता है ॥१०॥ 
बार-बार प्रयत्न करनेपर भी जब इसको कोई जीविका 


7 ;< —— 
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लोभाभिभूतो निःसत्त्वः पराथे कुरुते स्पृहाम्‌ ॥११॥ | नहीं चलती तो यह लोमवश अधीर हो जानेसे दूसरों- 


के धनकी इच्छा करने लगता है ॥११॥ जब मन्द- 

कुटुम्बभरणाकल्पो मन्दभाग्यो दृथोद्यमः |  भाग्यक्रे कारण इसका कोई प्रयत्न नहीं चढता और 

यह मन्दबुद्धि धनहीन होकर कुटुम्बके भरण-पोषणमें 

श्रिया विहीनः कृपणो ध्यायञ्छुसिति मूढधीः १२।। असमर्थ हो जाता है तो अत्यन्त दीन होकर ठम्त्री 
' लम्बी साँसे छोड़ने लगता है ॥१२॥ 


एवं स्वभरणाकल्पं तत्कलत्रादयस्तथा । इस प्रकार अपने पालन-पोपणमें असमर्थ देखकर 

वे ख्री-पुत्रादि इसका पहलेके समान आदर नहीं 
नाद्रियन्ते यथापूर्वं कीनाशा इव गोजरम्‌॥१२॥ करते, जैसे किसान लोग बूढ़े वैलका ॥१३॥ किन्तु 
फिर भी इसे वैराग्य नहीं होता । वृद्धावस्थाके कारण 


| इसका रूप बिगड़ जाता है, शरीर रोगी हो जानेके 
जरयोपात्तैरूप्यो मरणाभिमुखो ग्रह ॥१७॥ | कारण अग्नि मन्द पड जाती है, तथा भोजन और 


| पुरुषार्थ दोनों ही कम हो जाते हैं। इस प्रकार 


तत्राप्यजातनिर्वेदो भ्रियमाणः स्वयंभृतेः । 


आस्तेऽवमत्योपन्यस्तं गृहपाल इवाहरन्‌ । | मरणोन्मुख हो जानेपर अपने ही पाठे इए खरी-पुत्रादि- 


| के अपमानपूर्वक दिये हुए ठुकडेसे निर्वाह करता 

आमयाव्यग्रदी प्ताग्निरर्पाहारोऽस्पचेष्टितः ॥१५॥ | हुआ यह घरकी रक्षा करनेवाले कुत्तेके समान अपने 
> घरपर ही पड़ा रहता है॥१४-१५॥ उसकी श्वास- 

वायुनोत्क्रमतोत्ताः कफसंरुद्धनाडिकः । प्रश्नासकी नाडियाँ कफसे रुक जाती हैं, इसलिये 
४ । । उसे खाँसने और श्वास लेनेमें बहुत कष्ट होता है तथा 
कासश्वासकृतायासः कण्ठे घुरघुरायते ॥१६) ` 


STN 


प्राण-प्रयाणके समय उसके नेत्रोंकी पुतलियाँ चढ़ 
जाती हैं और कण्ठमें घुर-घुर शब्द होने लगता है 
॥१६॥ वह अपने शोकातुर बन्धु-बान्धवोसे घिरा 
वाच्यमानोऽपि न न जते कालपाशवशं गतः ॥ १७) डंआ पड़ा रहता है और मृत्युपाशके बशीधूत हो 
पो जानेसे उनके बुलानेपर भी खयं नहीं बोल सकता 
६ ~ गाको ~ ~ 

एवं कुडुम्बभरणे व्यापृतात्माजितेन्द्रियः । ॥१७॥ इस प्रकार इन्द्रियोको न जीतकर निरन्तर 
कुटुम्बपोषणमं ही, लगा रहनेवाला वह मूढ़ पुरुष 

भ्रियते रुदतां खानामुरुवेदनयास्तधीः ॥१८।। | अपने आतमीयोंको रोते छोड़कर चल बसता है । उस 


रिगो ~ हे रिवी ~ 
शयानः परिशोचद्भिः परिवीतः स्वबन्धुभिः । 


समय अत्यन्त क्के कारण उसकी सब बुद्धि मारी 
' जाती है ॥१८॥ उस समय अपनेको लेनेके लिये आये 
स दृष्टा त्रस्तहृदयः शकृन्मूत्रं विमुश्वति ।। १९) | इए अति भयङ्कर और क्रोधसे लाल नेत्र किये दो 
| यमदूतोंको देखकर वह भयके कारण मळ र 

र मूत्र त्याग 

यातनादेह आवृत्य पाशेबेद्ध्वा गरे चलात्‌। `! कर देता है ॥१९॥ जिस प्रकार दण्डनीय पुरुषको 
| राजदूत ले जाते हैं उसी प्रकार वे यमदूत उसके 


यमदूतो तदा प्राप्तो भीमो सरभसेक्षणो । 


, ३ १ यमदूत उसके 
१. प्रा० पा? -याश्रमः | २. प्रा० पा०--जरया जात० । ३. प्रा पा०-नाडिना | ४. प्रा. पा. बात 

व न 
छृ० | ५. प्राश पा०-परीतश्च स्व? | ६, प्रा पा०--ज्याबृता० । कृण्टा 


लर” 


अ० ३० ] तृतीय स्कन्ध ३४९ 


INAS 


नयतो दीघमध्वानं दण्ड्यं राजभटा यथा ॥२०॥ | यातनादेहके गलेमें सुद्ढ पाश डालकर उसे बळात्कारसे 
ठा निशितिं वस्त | एक बहुत लम्बे मार्गसे ळे जाते हे ॥२० ॥ उन 
७ यमदूतोंकी यातनासे उसका हृदय फटने और शरीर 

पथि श्रभिर्भक्ष्यमाण आरतोऽघं स्वमनुस्मरन ॥२१॥। | काँपने लगता है, मार्गमे उसे कुत्ते नोचते हैं । इस 
Fr दा | प्रकार अत्यन्त व्याकुल हो अपने पापको स्मरण 
क्षुसट्पराताञ्केदवानलानिलः | करता हुआ, भूख-प्याससे विहल तथा सूर्यको घाम 

| और दावानलसे सन्तप्त तथा उष्णवायुसे अति पीडित हो 
{ शक्ति न होनेपर भी यमदूतोंद्वारा पीठपर कोडे खानेसे 
कृच्छेण पृष्ठ कशया च ताडित- | विवश होकर तक्ष वाळुंकामय तथा जळ और विश्राम- 
RS या | स्थानसे रहित मार्गमें उसे चलना ही पड़ता है॥२१-२२॥ 
श्वरुत्यशक्ताशप पचराश्रमादक ॥२२॥ जहाँ-तहाँ थककर गिर जाता ही, मूच्छा आ जाती छ) 


संतप्यमानः पथि तप्तवालुके । 


चेतना आनेपर फिर उठता है। इस प्रकार अति दुःख- 
| मय अँधेरे मार्गसे यमदूत उसे यमपुरीको छे जाते 
पथा पापीयसा नीतस्तमसा यमसादनम्‌ ॥।२३॥ | है ॥ २३ ॥ यमलोकका मार्ग निन्यानवे सहस्न 
छ 2 टी, ( ९९००० ) योजन लम्बा है । इतने मार्गको दो 
योजनानां सहस्रांग नवतिं नव चाध्वनः । । या तीन मुट्र्तम पार करनेमें उसे बड़े कष्ट उठाने 
त्रिमिर्महतेदम्या वा नीतः प्राभोति यातनाः ॥२४॥ | ॥२४॥ नरक पईचनेपर म उत 
| दुःख दिये जाते हैं, जैसे | दहकती हुई लकड़ी 
आदीपनं स्वगात्राणां वे्टयित्वोल्युकादिभिः । | आदिके वीचमें डाळकर तपाया. जाना, खयं अथवा 
| दूसरोंके द्वारा अपना ही मांस नोचकर खिलाया जाना 
| ॥२७॥ यमपुरीके कुत्तों अथवा गिद्धोंद्ारा जीते-जी 
जीवतश्वान्त्राभ्युद्ठाः॑ श्रगृश्रेयमसादने । | अपनी आँतें खाची जाना, साँप, बिच्छू और डॉस 
॥२६॥ आदि काटनेवाळे जीवोंसे शरीरको पीड़ित किया जाना 
न | ॥२६॥ शरीरके अंग-अंगको शख्रद्वारा कटवाना, हाथी 
कृन्तनं चावयवशो गजादिभ्यो भिदापनम्‌ | | आदिसे शरीरको कुचळवाना, पर्वतशिखरसे गिराना, 
VRE RR, व | जळमें अथवा अन्धकारमय गढेमें डाल देना ॥२७॥ 
पातन गिंरिथद्धश्या राधन चाम्घुगतया; ॥२७॥ | ये सब यातनाएँ तथा इसी प्रकार और भी तामिख, 
अन्धतामिल्ल तथा रौरव आदि नरकोंकी यातनाएँ, खो 
CI PRE | हो या पुरुष उसे पारस्परिक संसर्गसे होनेवाळे पापके 
भुङक्ते नरो वा नारी वा मिथः सङ्गेन निमिताः ॥ २८।| कारण भोगनी ही पड़ती हैं ॥२८॥ है मातः ! 
| ब्रिचारवान्‌ लोग खरग और नरक दोनों इस लोकमें भी 
| बताते हैं, क्योंकि ये नरककी यातनाएँ यहाँ कीट- 
` या यातना वै नारक्यस्ता इहाप्युपलक्षिताः ॥२९॥ | पतंगादि सब योनियोमे भी देखी जाती हैं ॥२९॥ 
एवं कुटुम्ब बिश्राण उदरम्भर एव वा। इस प्रकार अपने कुठुम्बका ही पान करनेवाला 
अथवा अपना ही पेट भरनेवाळा पुरुष अपने कुटुम्ब 


तत्र तत्र पतज्ड़ान्तो मूच्छितः पुनरुत्थितः । 


आत्ममांसादनं कापि स्वकृतं परतोऽपि वा ॥२५॥। 


सर्पव्रथिकदशाव्रैदशद्िशात्मवैशसम्‌ 


यास्तामिस्रान्धतामिम्रा रोरवाद्याश्च यातनाः । 


अत्रेव नरकः खग इति मातः प्रचक्षते। | 


१, प्राचीन प्रतिमे “भुङ्क्ते नरो बा नारी वा“ “से लेकर "इहाप्युपलक्षिताः? तक डेढ़ नोक नहीं है । 


श्रीमद्भागवत [ अ० ३१ 


| 
न | 
विसृज्येहोभयं प्रेत्य भुङक्ते तत्फलमीदशम्‌ ॥३०।। ओर शरीर दोनोंको इसी छोकमें छोड़कर मरनेके ४ 
t क । अनन्तर अपने पापकर्मोका ऐसा फल भोगता है॥३०॥ 
एक प्रपद्यते ध्वान्तं हिस्वेदै खकलेवरम्‌ । | अपने इस शरीरको यहीं छोड़कर प्राणीमात्रसे द्रोह 
| करके एकत्रित किये हुए पापरूप पाथेयको साथ 

यद्धतम्‌ ।॥२१॥ | हेक्र वह अकेला ही नरकमे पड़ता है ॥३१॥ जीव 
दैवेनासादितं ८ | कुटुम्बपोषणके समय किये हुए अपने पापोंका फळ 
[CS Te निय > | विधाताद्वारा उपस्थित किये जानेपर नरकमें [अकेला र? 
अङ्क्ते कुटुम्बपोषस्य हृतवित्त इवातुरः ॥३२॥ | ही ] मांगता है और जिसका सर्वल लुट गया है 
उस पुरुषके समान वह अत्यन्त व्याकुल रहता है 
। ॥३२॥ केवळ अधर्मसे ही अपने कुटुम्वके पालन 


कुशलेतरपाथेयो भूतद्रोहेण 


केवलेन धर्मेण कुटुम्बभरणोत्सुकः । 


oS 


सि | पोषणमें लगा रहनेवाला पुरुष नरकके अत्यन्त घोर 
याति जीवोच्न्धतामिस्न Rd पदया २) य जाता है ॥३श॥ 
0.0 १ प्र क-भोगके अनन्तर म नुष्ययोनिके नीचे 
| अधस्तान्नरलोकस्य यावतायातनादयः । | इस प्रकार नरक'भो र मनुष्ययो 


| जितनी दुःखमयी योनियाँ हैं उन्हें क्रमशः भोगकर | 
क्रमशः समनुक्रम्य पुनरत्राबजेच्छुचिः ॥३४।। | पवित्र हो वर ब पनि टी ` 
| जन्म लेता है ॥३४॥ | 
“ERIS 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे कापिलेयो- 
पाख्याने कर्मविपाको नाम त्रिशत्तमोऽध्यायः ॥३०॥ 
“ESS 


इकतीसवाँ अध्याय 
मचुष्ययोनिको प्राप्त हुए जीवकी गतिका वर्णन । 


शभरषानुवाच श्रीभगवान बोले- है मातः ! फिर यह जीव 
र देह-्राप्तिके लिये, जिसका प्रेरक विधाता ही है उस 
कर्मणा दैवनेत्रेण जन्तुदेहोपपत्तये । | कमका आश्रयकर पुरके वीर्यकणके आश्रयसे ख्ीके 
उद्रम प्रवेश करता है ॥१॥ . लीके उद्रमें पहुँचनेके 
खियाः प्रविष्ट उदरं पुंसो रेतःकणाश्रयः। १।। | अनन्तर वह एक रातिमें कलल ( वीर्य और रजका मिला 
| इआ रूप) हो जाता है, फिर पाँच रात्रिम बुद्बुद्‌ 

कललं स्वेकरत्रेण पञ्चरात्रेण बुद्बुदम्‌। | (गोलाकार) हो जाता है, दश रातिम नरके समान 
| आकारवाला और कुछ कठिन हो जाता है और उसके पीछे 
दशाहेन तु कर्कन्धूः पेश्यण्डं वा ततः परम्‌॥ २॥ | मांस पेशी ( मांसपिण्ड) रूप अथवा [पक्षीका गर्भ 
| होनेपर ] अण्डाकारमें परिणत हो जाता है | २ | 

हु । एक मास पश्चात्‌ उसके शिर निकळ आता री 

मासेन तु शिरो द्वाभ्यां बाहड्घ्रयावड्भविग्रहः । । दो महीनेमें हाथ-पाँव आदि अंगोका विभाग vn 
३. मर पा०- नाबर ताः । २. प्राश वा-क जिन । ह पान 


अ० ३१ ] 


ना 
psn rpc 


3 
नखलोमाखिचमोणि लिङ्गच्छिद्रोट्टवस्रिभिः॥ २ ॥ 


चतुभिर्धातवः सप्त पञ्चभिः छुत्तडुद्धवः । 
La च्छ [oS Lobes 

पड्भिजेरायुणा वीतः कुक्षा आम्यति दक्षिण ॥ ४॥ 

मातु्जेग्धाननपानाद्येरेधद्वातुरसम्मते | 

शेते विष्मूत्रयोगतें स जन्तुजन्तुसम्भवे ॥। ५॥ 


कृमिभिः क्षतसर्वाङ्गः सोकुमायांत्प्रतिक्षणम । 


०, ८ 


च्छ 


मूर्च्छामामोत्युरुक्षेशस्तत्रत्येः क्षितेः ॥ ६ ॥ 


um 


कटुतीक्षणोष्णलवणरुक्षाम्लादि भिरुल्यणेः 
मातृयुक्तेरुपस्पृष्ठः सर्वाङ्गोस्थितवेदनः।॥। ७ ॥ 
उस्बेन . संबृतस्तस्मि्रन्त्रेथ बहिराबृतः । 
आस्ते कृत्वा शिरः कुक्षो अग्रपृष्ठशिरोधरः ॥ ८॥ 
अकल्पः खाड़चेशयां शकुन्त इव पञ्जरे । 
तत्र लब्धस्मृतिर्देवात्कम जन्मशतोद्भवम्‌ । 
स्मरनदीर्षमनुन्करासं शर्म किं नाम विन्दते ॥ ९॥ 
आरभ्य सपतमान्मासाहृन्धयोधोऽपि वेपितः । 
नैकत्रास्ते सतिबातैरविष्ठाभूरिव सोदरः ॥१०॥ 


नाथमान ऋषिभीतः सप्तवध्रिः कृताञ्जलिः । 


३५१ 


| है तथा तीन मासमें नख, लोम, अस्थि, चर्म और 
| खोत्व अथवा पुरुपत्वके प्रदर्शक छिद्र उत्पन्न हो जाते 
' हें ॥३॥ चार महीनेमें वह मांस आदि सातों धातुआंसे 

युक्त हो जाता है, पाँचवें महीनेमे उसे भूख-प्यास 
। छगने लगते हैं और छठे मासमें वह झिल्लीसे आदत 
। ( छिपटा ) हुआ माताकी दाहिनी कोखमें घूमने लगता 
| है ॥४॥ तब माताके खाये इए अन और जल्से 


| ण 


| जिसकी सब धातुरँ वृद्धिको प्राप्त हो रही हैं ऐसा 
। वह जीव इच्छा न' होनेपर भी कीटादि जन्तुओके 
| उत्पत्तिस्थान उस मल-मूत्रके गढ़ेमें पडा रहता हे ॥०॥ 
। और वहाँके भूखे जन्तुओद्वारा बारम्बार सम्पूर्ण शरीरमें 
| काटे जानेसे सुकुमार शरीर होनेके कारण अत्यन्त 
| क्लेशित होकर क्षण-क्षणमें मूर्छित हो जाता है ॥६॥ 
| माताके खाये हुए कडुए, तीखे, उष्ण, ठवण, रूखे और 
| खड़े आदि उम्र पदार्थोके स्पर्शसे उसके सत्र अंगोमे 

पीड़ा होने लगती है ॥७॥ माताके गर्भाशयमें गर्भवेष्टन 
। ( झिल्ली ) से ढका हुआ वह जीव बाहरसे आँतोंसे 
| घिरा रहता है । उसका शिर माताकी कोखमें स्थित 
| रहता है तथा पीठ और गर्दन मुडी रहतो हैं ॥८॥ 
| पिजड़ेमें बन्द हुए पक्षीके समान वह अपने अंगोंको 
| चेष्टा करनेमें भी समर्थ नहीं होता । उसी समय 
| देवश उसे अपने सैकड़ों पूर्वजन्मोंके पापकर्मोकी याद 
| आती है। उस समय वह दुःखसे बार-बार दीर्ध निःश्वास 
छोड़ने लगता है और उसे तनिक भी चैन नहीं 
| मिळता ॥९॥ सातवें महीनेके आरम्भमें उसे सुख-दु:ख" 
| का ज्ञान हो जानेपर भी प्रसूतिवायुसे चलायमान 
| रहनेके कारण वह अपनी माताके उदरमें विष्ठासे 

उत्पन हुए कीड़ोंके समान एक स्थानपर नहीं रहता 
।॥१० उस समय, सात धातुओंसे युक्त शरीरमें 
। अभिमान करनेवाला [ तथा अपने पूर्वजन्मोंका वृत्तान्त 
| जाननेवाळा ] वह जीव अति भयभीत होकर याचना 
| करता हुआ, जिन्होंने उसे माताके उदरमें प्रविष्ट 
। किया है उन श्रीहरिकी, 'हाथ जोड़कर अति दीन 


स्तुवीत त॑ बिक्कवया वाचा येनोदरेऽर्पितः ॥११॥ | वाणीसे इस प्रकार स्तुति करता है ॥११॥ 


१. प्रा पा०--मर्माणां । २, प्रा? पा०--संगात्‌ किं। ३. प्रा» पा०--5ति० | ४. प्रा० पा०--सोऽचरत्‌ । 


३५२ 


जन्तुरुवाच 
तस्योपसन्नमवितुं जगदिच्छयात्त- 
नानातनोभैवि चलब्चरणारविन्दम्‌ । 
सोऽहं ब्रजामि शरणं ह्यकुतोभयं मे 


(4 [aS (७ 


श्रीमद्भागवत 


जीव कहता है-जो अपने शरणागत जगतकी 
रक्षाके लिये नाना प्रकारके रूप धारण करते हें तथा 
। जिन्होंने मुझे असाधुओके योग्य यह गर्भवासरूप 
| अधमगति दिखायी है में उन्हीं श्रीहरिके भयहीन 
| और भूमिविहारी चरणारविन्दोंकी शरण हैँ ॥१२॥ 


यस्त्वत्र बद्ध इव कममिरावृतात्मा 
भतेन्द्रियाशयमयीमवलम्ब्य मायाम्‌ । 
आस्ते विशुद्ठमविकारमखण्डबोध- 


यः पञ्चभूतरचिते रहितः शरीरे 


| रूप आश्रयकर पुण्य-पापरूप कमॉसे 
| 


| आच्छादित रहनेके कारण बद्भ-सा माळूम होता है 
| 


| वह मैं अपने संतप्त हृदयमें स्फुरित होनेवाले शुद्ध 
' अविकारी और अखण्ड बोधखरूप 


मायाका 


परमात्माको 


मातप्यमानहृदयेऽवसितं नमामि ॥१३॥ | नमस्कार करता हूँ ॥१३॥ जो मैं शरीरादिसे रहित 


| होकर भी पाञ्चभौतिक शरीरसे आच्छादित हो इन्द्रिय, 


[ अ° ३१ | 


| 
] 


क ५ व हि | गुण, इन्द्रियोंके विषय और चेतनरूपसे स्थित हुआ 
ऊनना यथान्द्रयणुणाथाचदात्मकोञ्हम्‌। | ह, किन्तु उस शरीरादिके आवरणसे जिसकी महिमा .» 
तेनाविङुण्ठमहिमानमृपिं तमेनं | कुण्ठित नहीं इई है उस प्रकृति और पुरुषके नियन्ता / 
बन्दे परं प्रकृतिपूरुषयोः पुमांसम्‌ ॥१४॥ | परमपुरुषकी मैं वन्दना करता हुँ ॥१४॥ क्योंकि 
उ Ra | जिसकी मायासे मोहित होकर यह जीव नाना प्रकारके 
० सम क | सादि गुण और करके बन्धनसे युक्त इस संसारमार्ग- 
न्सासारक पाथ चरस्तदमिश्रमेण । 
नष्टस्मृतिः पुनरयं प्रत्रणीत लोक 


| में बड़े छेशके साथ भटकता रहता है, उन्हीं परमात्माकी 
. कृपाके बिना उसे और किस युक्तिसे अपने खरूपका ज्ञान 

युक्तया कया महदनुग्रहमन्तरेण ॥१५॥ हो सकता है ! ॥१५॥ मुझे जो यह त्रैकालिक ज्ञान 
(0 हुआ है इसे उनको छोड़कर और किसने दिया है ? 
ज्ञान न स क ] ' क्योंकि स्थावर-जंगम समस्त प्राणियोमें एकमात्र वे ही 
स्रकालक स्थिरच रष्व नुवतितांशः । | तो अंशरूपसे विद्यमान हैं । अतः जीवके कर्मबन 

तं जीवकमंपदवीमनुवर्तमाना- ¦ के अनुरूप आचरण करनेवाले हम अपने आध्य 


$ 


घन- 


प म्मिकादि 
स्तापत्रयोपशमनाय व्य भजेम ॥१६॥ तीनों प्रकारके तापोकी शान्तिके लिये उऱ्हीका भजन 
जब र | करते है ॥१६॥ हे भगवन्‌ ! यह देहधारी जीव दसरे 
द्र = | ००० ~ १. टी 
दद्चन्यदहाववर जठरामिनासू दहकं उद्ररूप रुधिर, विष्ठा और मूत्रके कुएँमै पड़ा 
ख्िण्पूत्रकूपपतितो भ्रृशतप्देहः । हुआ उसकी जठराम्रिसे अत्यन्त संतत हो रहा हे) 
| 7 पट 
इच्छत्रिती विवसितुं गणयन्खमासा- । अब, इससे निकलनेकी इच्छासे यह अपने महीनोंको 


निर्वास्यते कृपणधीर्भगवन्कदा चु ॥१७॥ | गिन रहा है, सो हे Ee हस 
क हु | कव इससे बाहर निकाठेंगे 2 ॥१७॥ हे 
येनेहशीं गतिमसो दशमास्य ईश 


| परम उदार आपने इस दश मासके 
संग्राहितः पुरुदयेन भवाइशेन । उत्कृष्ट ज्ञान दिया है उस अपने ही किये 


"न्य 
१. प्राश पा०--जीव उवाच । २. प्रा पा०--न कुतो० | ३. प्राश पा०--याश्रय० | 


दीनको आप 
ईशा ! जिन 
जीवको ' ऐसा. 
इए उपकारसे 


०-5 


स्वेनैव तुष्यतु कृतेन स दीननाथः 
को नाम तत्प्रति विनाञ्जलिमस्य कुयात्‌ ॥ १८॥ 


पइ्यत्ययं धिषणया ननु सप्तवध्रिः 
शारीरके दमशरीर्यपरः स्वदेहे । 


यत्सृष्टयास तमहं पुरुषं पुराणं 


प्ये बहिहदि च चैत्यमिव प्रतीतम्‌ ॥ १९ 


सोऽहं वसन्नपि विभो बहुदुःखवासं 
गर्भान्न निर्जिगमिषे बहिरन्धकूपे । 
_यत्रोपयातमुपसर्पति देवमाया 
मिथ्यामतिर्मदनु संसृतिचक्रमेतत्‌ ।२०॥ 
तस्मादहं विगतविक्ृव उद्वरिष्य 
आत्मानमाशु तमसः सुहृदात्मनेव । 
भूयो यथा व्यसनमेतेदनेकरन्त्र 
मा मे भविष्यदुपसादितविष्णुपादः ।२१॥ 


कपिल उवाच 
एवं कृतमतिर्गमें दशमास्यः स्तुवन्नृपिः । 
सद्यः क्षिपत्यवाचीनं प्रहनत्थे ख्रतिमारुतः ।।२२) 
तेनावसृष्टः सहसा कृत्वावाकिछर आतुरः । 
विनिष्क्रामति कृच्छ्रेण निरुच्छासो हतस्मृतिः)। २२॥। 
पतितो थव्यसृद्यूत्रे विष्ठाभूरिव चेष्टते । 


रोरूयति गते ज्ञाने विपरीतां गतिं गतः ॥२४॥। 


| 


आप दीनबन्धु प्रसन्न हों, क्योंकि आपको हाथ जोड 
देनेके सिवा उसका और कोई प्रत्युपकार कौन कर 
सकता है ? ॥१८॥ हे प्रभो ! संसारके ये [ पशु-पक्षी 
। आदि ] अन्य जीव तो अपने शरीरमें होनेवाले सुख- 
| दुःखादिका ही अनुभव करते हैं किन्तु में तो जिनकी 
| कृपासे शम-दमादि साधन-सम्पत्न शरीरसे युक्त हुआ 
हूँ उन आप पुराण-पुरुपको आपकी दी हुई बुद्विके द्वारा 
अपने शरीरके बाहर और भीतर भी अहंकारके अधिष्ठाता- 
रूपसे प्रत्यक्ष अनुभव करता हूँ ॥१९॥ हे विमो | इस 


' गभौशयमै यद्यपि मैं अत्यन्त कष्टसे रहता हूँ तो भी 


मुझे इससे निकलकर संसाररूप अन्ध-कूपमें गिरनेकी 
इच्छा नहीं है; क्योंकि हे देव ! इस संसारचक्रम पड़े 
हुए प्राणीको आपकी माया घेर लेती है, जिससे 
| उसका देह-गेहादिमे मिथ्या अभिमान हो जाता हे 
| और उसके परिणाममें उसे फिर संसारचक्रमें पड़ना 
| होता है ॥२०॥ इसलिये में ब्याकुळताको छोड़कर 
| अपने वशमें की हुई बुद्धिके द्वारा यहींपर श्रीविष्णु- 
। भगवानके चरणोंकी आराधनाकर अपने-आपको शीघ्र 
| ही अज्ञानान्धकारसे मुक्त कर ढूँगा, जिससे मुझे नाना 
| प्रकारके दोषोंसे युक्त यह संसारदुःख फिर प्राप्त 
| न हो ॥२१॥ 
श्रीकपिळदेवजी बोले- हे मातः ! जब वह दश 
| महीनेका गर्भस्थ जीव ऐसी बुद्धि प्राप्त होनेपर इस प्रकार 
| भगवानूकी स्तुति करता है तो उस अधोमुख बालकको 
| प्रसवकाङका वायु गर्भके बाहर फेक देता है ॥२२॥ 
| उस प्रसूतिवायुके द्वारा नीचेको शिर करके सहसा 
| फेका हुआ वह बाळक अति आतुर होकर बड़े कष्टसे 
| गर्भके बाहर निकलता है । उस समय उसका श्वासः 
| बन्द हो जाता है और स्मृति नष्ट हो जाती है ॥२३॥ 
प्रथिवीपर माताके रुधिर और मूत्रमें पड़ा हुआ 
वह बालक विष्ठाके कीडेके समान चेष्टा करता है, 
उसका गर्भवासंके समयका सारा ज्ञान नष्ट हो जाता 
है और बह विपरीत गति ( देहाभिमानादि ) को 


प्राप्त होकर रोने लगता है ॥ २४ ॥ , 


ROSSI 


१, प्रा० पा०--दैवमिति प्रतीतः | २. प्राचीन प्रतिमे रोरूयति"" ” इस उत्तरार्धसे लेकर २६ वें छोकके पूर्वाधतक 


पूरे दो छोक मूलमे नहीं टिप्पणीमें हैं । 
मा० ४५ 


od EP आ 
९९९०००" 


श्रीमद्भागवत 


फेर जो लोग उसका अभिप्राय नहीं जानते 

| उनके द्वारा उसका पालन-पोषण होता है, इसलिये 
अनभिप्रेतमापन्नः प्रत्यार्यातुमनाश्वरः ।।२५।। | उसे उन्हीके अधीन रहना पड़ता है । ऐसी 
अवस्थामै उसे जो प्रतिकूलता प्राप्त होती है उसे रोकने- 

शायताऽशाचपयङ्ग जन्तुः स्वेदजदपिते । ' की भी उसमें शक्ति नहीं होती । ।२५॥ जज उसे 
मैली-कुचेली खाटपर सुला दिया जाता है और खटमळ 

नेशः कण्इयनेऽङ्गानामासनोत्थानचेष्टने ।२६। ` आदि स्वेदज जीव काटने लगते हैं तो उसमें शरीरको 
| खुजाने अथवा हिलाने-डुलानेकी भी शक्ति नहीं होती 

तुदन्त्यात्मत्वचं दंशा मशका मत्कुणादयः । | [ इसलिये वह रोने छगता है ] ॥२६॥ जिस प्रकार 
कीडेको कीडे काटते हैं उसी प्रकार गर्भवासके ज्ञानको 
रुदन्तं विगतज्ञानं कृमयः कृमिक यथा ॥२७॥ | भूळे हुए उस रुदन करनेवाले बालककी कोमल त्वचाको 
डास, मच्छर और खटमछ आदि पीड़ा पहुँचाते हैं ॥२७॥ 


परच्छन्द न विदुषा पुष्यमाणो जनेन सः । 


इत्येवं शैशवं भुक्त्वा दुःखं पोगण्डमेव च ! | इसप्रकार वाल्य और कौमार अवस्थाओके दुःखों 
को भोगकर वह वाळक [ युवावस्थामें पहुँचनेपर ] 
इच्छित भोगोके प्राप्त न होनेसे अज्ञानवश क्रोध और 
सह देहेन मानेन वर्धमानेन मन्युना । | शोकके वशीभूत हो जाता है॥ २८ ॥ देहाभिमानके 
| सहित बढ़ते हुए क्रोधके कारण वह कामपरवश जीव 
अपना ही नाश करनेके लिये दूसरे कामी परुषोंके 


अलब्धाभीषसितोऽज्ञानादि द्रमन्युः शुचार्पितः ॥२८॥ 


करोति विग्रहं कामी कामिष्वन्ताय चात्मनः।।२९॥। 


भृतैः पञ्चभिरारब्धे देहे देद्यबुधोञ्सकत्‌ । साथ वर ठानता हे ॥ २९ || वह अज्ञानी और मन्द- १ 


मति प्राणी पञ्चभूतोंसे रचे हुए इस देहमें निरन्तर भै 
अहंममेत्यसद्राहः करोति कुमातिमातम्‌ ।।३०॥ | और मेरापन' का अभिमान करने लगता है ॥ ३० ॥ 
अविद्या और कमके बन्धनसे युक्त इसका जो शरीर 
इसे वृद्धावस्था आदि नाना प्रकारके दु:ख ही देता हे, 
अ ह ग तथा जिसम आसक्त होनेसे इसे जन्म-मरणरूप संसारः 
यञ्इयात ददस्हशमावद्याकमबन्धनः ॥२१। | चक्रमें पडना होता है उसीके लिये यह नाना प्रकार- 
यद्यसद्भिः पथि पुनः शिक्षोदरकृतोद्यमेः । के कम करता रहता है ॥ २१.॥ स 


तदर्थ कुरुते कमे यद्वद्धो याति संसृतिम्‌ । 


न्मागमें चलते 
समय यदि इसका किन्ही शिइनोदरपरायण पुरुषोंसे 
आश्थितो रमते जन्तुस्तमो विशति पूर्ववत्‌ ॥३२॥ ।'समागम हो जाता है तो उनका अनुगमन कर 
सल जैद न ee जाग | कारण यह पूवकथित नारकी योनियोमे पड़ता हे | ३२॥ 
उनके संगसे इसके सत्य, शौच, दया, मोन, बुद्धि, श्री 
शमा दमो भगश्चात यस्सङ्गाद्याति संक्षयम्‌ ।२३॥ रजा, यरा, क्षमा, राम, दम और ऐश्वर्य आदि समस्त 
सद्गुण नष्ट हो जाते हैं || ३३ || अत उन अशान्त 
तेष्वशान्तेषु मूढषु खाण्डतात्मखसाध्चुषु । मूढ, विक्षिप्तचित्त और ब्रियोंके कोडामृगरूप अत्यन्त 
सङ्ग न कुर्याच्छोच्येषु योपिस्क्रीडामगेषु च ॥२४॥ , शोचनीय असमुरुपोंका संग कमी नेहा करना चाहिये 


ओक हक So 
१, प्रा० पा०-तपोमोनं बुद्धिहीः श्रीर्यशः । क कत 


है 


बरा 


अ० ३१ ] तृतीय स्कन्ध ३५५ 


न तथास्य भवेन्मोहो तन्धश्चान्यग्रसङ्गतः । । ।३४॥ क्योंकि इस जीवको किसी औरका संग करने- 
पिर co | से ऐसा मोह और बन्धन नहीं होता जैसा स्री अथवा 
योषित्सङ्गाद्यथा पुंसो यथा तत्सङ्गिसङ्गतः ॥३५॥ क्र सहवातियोका संग करनेसे होता है ॥ ३५ ॥ 
प्रजापतिः खां दुहितरं दृष्टा तद्बृपधषितः । | अपनी पुत्रीको देखकर उसके रूप-छावण्यसे मोहित 
रोहिद्भूतां सोऽन्वधावदक्षरूपी हतत्रपः ॥३६॥ | हो श्रीब्रह्माजी उसके मृगीरूप होकर भागनेपर उसके 
| पीछे निळजतापूर्वक मुंगरूप होकर दौड़ने लगे थे॥३६॥ 
| इसलिये उन ब्रह्माजीके रचे हुए पुरुपोद्वारा रचे इए छोगों- 
ऋषिं नारायणमृते योषिन्मय्येह मायया ॥। २७ के भी रचे हुए प्राणियोमे एक ऋषिग्रवर नारायणको 
वलं मे प्य मायायाः स्रीमय्या जयिनो दिशाम्‌ । । छोड़कर और ऐसा कौन पुरुप है जिसकी बुद्धि ख्रीरूप 


नति पदाक्रान्तान्त्रबिजम्भेण केवलम्‌ ॥३८॥ | मायासे मोहित न हो ॥२७॥ हे मातः ! मेरी खरी” 
या करोति पंदाक्रान्तान्श्रूविजुम्भेण कवम्‌ । रूपिणी मायाका बल तो देखो, जो अपने भूकुटि- 


तस्सृषटसृष्टसृष्टेष॒ कोऽन्वखण्डितथीः पुमान्‌ । 


सङ्गं न कुर्यात्प्रमदासु जातु | बिलासमात्रसे दिग्विजयी वीरोंको पददलित कर देती 
योगस्य पारं परमारुरुक्षुः । | हे ॥३८॥ जो पुरुष योगके परमपदपर आरूढ होना 


चाहता हो, और जिसे मेरी सेवासे आत्मपद प्राप्त हो 
चुका हो वह खियोंका संग कभी न करे, क्योंकि इन्हें 
योगीके लिये नरकका खुळा द्वार ही कहा है ॥ २९ || 
योपयाति शनैर्माया योपिदेवविनिर्मिता । | भगवानूकी रची हुई यह जो खीरूपिणी माया 
तामीक्षेतात्मनो मृत्यु हणः कृपमिवाइतम्‌ ॥४०॥ | धीरे-धीरे पास आती है इसे तिनकोंसे टके इर हुक 
| समान अपनी मृत्यु ही समझे || ४० ॥ 


मत्सेवया.. प्रतिलब्धात्मलाभों 
वदन्ति या निरयद्वारमस्य ।॥३९॥ | 


Loe 


या मन्यते पतिं मोहान्मन्मायामृपभायतीम्‌। | है मातः ] ख्रीमँ आसक्त रहनेके कारण ख्री- 
योनिको प्राप्त हुआ जीव भी मोहवश पुरुषके रूपमें प्रतीत 
स्रीत्व ्रीसङ्गतः प्राप्तो वित्तापत्यगृहग्रदम्‌ ॥४१॥। | होनेवाळी मायाको धन, पुत्र और गृह आदि देनेवाळा 
क पति मानता रहता है, सो उस पुत्र, पति और गृह आदिको 
तामात्मनो विजानीयात्पत्यपत्यशृहात्मकम्‌ । व्याधेके गानके समान विधाताकी निश्चित की हुई अपनी 
मृत्यु ही जाने ॥४ १-४२॥ हे देवि! जीवकी उपाधिरूप 
ठिंगदेहके द्वारा पुरुष एक लोकसे दूसरे लोकमें जाता है. 
देहेन जीवभूतेन लोकाछोकमनुत्रजन्‌ । और अपने प्रारव्धकर्मॉको भोगते हुए ही सदा [ अन्य 
भ रोति. म देहोंकी प्राप्तिके लिये ] दूसरे कर्म करता रहता हे ॥४२॥ 
अज्ञान एव कर्माणि करोत्यविरतं पुमान्‌ ॥४२।। | जीवका उपाधिरूप लिंगशरीर उसके मोक्षपर्यन्त साथ 


देवोपसादित मृत्युं सृगयोर्गायनं यथा ॥४२॥ 


रहनेवाळा है और भूत, इन्द्रिय तथा मनका कार्यरूप 
खूळ शरीर इसके भोगका अधिष्टान है, उसका ठ्य होना 
तन्निरोधोऽस्य मरणमाविर्भावस्तु सम्मवः ॥४४॥ | ही प्राणीकी मृत्यु है और उसका प्रकट होना ही जन्म 
है ॥४४॥ जब पदार्थोकी उपलब्धिके स्थानरूप स्थूळ 
शरीरमें उनको ग्रहण करनेकी योग्यता नहीं रहती तो 


SS 


जीवो झस्यानुगो देहो भूतेन्द्रियमनोम्ः । 


द्र्योपलब्धिखानस्य द्रव्येक्षायोग्यता यदा । 
१, प्रा० पा०-चास्य प्रश | २. प्रा० पा०--सदायत्तान्थ्रू० । ३. प्राचीन प्रतिमे“ " ` °° मनोमयः |? इस 
पूर्वीधके आगे “यश्चायमस्थिरो देहो यस्य मोक्षाय कृत्यसौः इतना पाठ अधिक है । 


: = ८७ (९022 है ० ~ 
तत्पश्चत्वमहंमानादुत्पत्तिद्रेव्यदर्शनम्‌ ॥४५)॥ उसे ही मृत्यु कहते हैं और जब अहंकारके द्वारा 
' उसे पदार्थोका ज्ञान होने लगता है तो उसीका नाम 
3 ८उप्पत्ति है जिः क गी विकारबश 
यथाक्णोद्रेव्याबयवदर्शनायोग्यता यदा। उपि है ॥४५॥ जिस प्रकार [ किसी विकाखश ] 
पदार्थोके देखनेमें नेत्रोंकी अयोग्यता हो जानेपर नेत्र- 
> हु | गोलकस्थित चक्षु-इन्द्रियमै भी अवलोकनकी शक्ति 
९ ४ ६ 1 च ७७९ 5 ~ 
तदेव चश्चुषो द्रु्रवायोग्यतानयो ENE नहीं रहती और इन दोनोंक्री अयोग्यताके कारण. इनके 
। साक्षी जीवम भी देखनेकी सामर्थ्य नहीं रहती [ उसी 
प्रकार स्थूळ देहकी असमर्थता होनेपर सूक्ष्म शरीर 
शक्तिहीन हो जाता है और इन दोनोंकी सामर्थ्य नष्ट 
बुद्ध्वा जीवगतिं धीरो मुक्तसङ्गश्चरेदिह ।।४७॥ | हो जानेपर जीवमें भी कोई सामर्थ्य नहीं रहती] ॥9६॥ 
| इसलिये मुमुक्षु पुरुष [ मरणादिसे ] भय, दीनता 
सम्यग्दर्शनया बुद्धया योगबैरा्ययुक्तया। | अशा मोह करे । उसे चाहिये कि जीवक खरूप- 
| को जानकर धेयपूवक निःसंगभावसे विचरे ॥४७॥ 
निचे रके र तथा इस गायामय संसारमै योग और वैराग्ययुक्त 
रिच ८ ~ ~ 
मायाविरचिते ठोके चरेन्न्य्य कलेवरम्‌ ॥४८॥ | सम्यगूज्ञानमयी बुद्धिसे शरीरकी आस्था छोड़कर 
| व्यवहार करे॥ ४८ ॥ 
-+$औ ०८३६ ३०- 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतोयस्कन्धे कापिलेयो- 
पाख्याने जीवगतिनामैकत्रिशत्तमो&व्याय; ॥३१॥ 
0050-01-20 
[a १-4 के 
बत्तासवा अध्याय 
घूममागे तथा अचिरादिमार्गसे जानेघालोंकी गतिका और 
भक्तियोगकी उत्कृष्टताका वर्णन । 


तस्मान्न कार्यः संत्रासो न कार्पण्यं न सम्भ्रमः | 


कापिल उवाच | श्रीकपिळदेवजी वोले-हे मातः ! जो पुरुष घरमे 

धर वत , रहकर सकामभावसे गार्हस्थ्य धमाका पालन क्रता है 

अथ यो गृहमेधीयान्धमोनेवावसन्गृहे । | और उनके फरलरूप अर्थ एवं कामका उपभोग करके पुनः 
| be न 

काममथे च घर्मान्खान्दोग्धि भूयः पिपर्ति तात्‌॥१॥। | उन्हीं फलके लिये उन्हीं पूर्वक्ृत कोको करता रहता 

है ॥१॥ वह नाना प्रकारकी कामनाओंमें मोहित रहने- 

| के कारण भगवद्धमॉसे विमुख रहकर अति 


यजते क्रतुमिर्देवान्पित शर श्रद्धयान्वितः ॥ २॥ देवता और पितरोंका यञ्चोद्वारा यजन करता 


स चापि भगवद्र्मात्काममूदः पराब्युखः । 
वट श्रद्धापूर्वक 


उसी श्रद्धासे बुद्धिके आच्छादित कक 

दे आच्छादित हो जानेके का 
ह | पितरो और देवताओंकी SD] 
तच्छद्वयाक्रान्तमतिः पितृदेवत्रतः पुमान्‌ । | पितरों और देवताओंकी उपासना करनेवाला वह पुरुष 


। १. प्राचीन प्रतिमे “तत्पश्चत्व' > इत्यादि उत्तराधैसे लेकर “`` 'दर्शनायोग्यता यर पक “तत्पञ्चत्वः ` ° इत्यादि उत्तराधंसे लेकर “`` 'दशनायोग्यता पद इब पू प नञ 
हवै । २. प्रा० पा०- कापिलेये जीबगतिरेक ० । का पाठ नहीं 


३५६ श्रीमद्भागवत [ अ० है २ | 


हो 


अ० ३२ ] 
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गत्वा चान्द्रमसं रोकं सोमपाः पुनरेष्यति ॥। रे ॥। 


यदा चाहीन्द्रशय्यायां शेतेऽनन्तासनो हरिः । 


तदा लोका लयं यान्ति त एते गृहमेधिनाम्‌ | ४ ॥ 


ये खधमौन दुद्यन्ति धीराः कामार्थहेतवे । 
निःसङ्गा न्यस्तकर्माणः प्रशान्ताः शुद्रचेतसः ॥५॥ | 
निवृत्तिधर्मेनिरता निर्ममा निरहङ्कृताः । 
खधर्माख्येन सत्वेन परिशुद्धेन चेतसा । ६॥ 
सर्यद्वारेण ते यान्ति पुरुषं विश्वतोमुखम्‌ । 
प्रावरेशं प्रकृतिमस्थोत्पत्त्यन्तभावनम्‌ ॥ ७ || 
द्विपराद्रावसाने यः प्रलयो ब्रह्मणस्तु ते । 
तावदध्यासते लोक परस्य परचिन्तकाः ॥ ८ || 
क्ष्माम्भोडनलानिलवियन्मनइन्द्रियार्थ- 
भूतादिभिः परिवृतं प्रतिसझ्िंदीषः । 
अव्याकृतं विशति यर्हि गुणत्रयात्मा 
काळं पराख्यमनुभूय परः स्वयम्भूः ।।९॥ 
परेत्य भगवन्तमनुप्रविष्टा 
ये योगिनो जितमरुन्मनसो विरागाः । 
तेनेव साकममृतं पुरुषं पुराणं 
ब्रह्मप्रधानमुपयान्त्यंगतामिमानाः ॥१०॥ 


एवं 


अथ तं सवभूतानां हृत्पद्मे कृतालयम्‌ । 
श्रुतानुभावं शरणं व्रज भावेन भार्मिनि ॥११॥ 
आद्यः खिरचराणां यो वेदगर्भः सहर्षिभिः । 


योगेश्वरैः कुमाराद्यैः सिद्धेयोगप्रवर्तकेः ॥१२॥ 


चन्द्रहोकमें जाकर वहाँ सोमपान करते हुए रहनेके 
अनन्तर [पुण्य क्षीण होनेपर ] फिर इस लोकमें ही छौट 


। आता है ॥३॥ जिस समय शेषशायी भगवान्‌ शेष- 


शब्यापर शयन करते हैं उस समय गृहस्थाश्रमियोंको 
प्राप्त होनेवाळे ये लोक लीन हो जाते हैं ॥४॥ 

इनके विपरीत, जो लोग अपने धर्मोका काम 
अथवा अर्थके ल्यि पालन नहीं करते [ बल्कि उन्हे 
ईश्वरको प्रसन्नताके लिये ही करते हैं ] वे निःसंग, 
निष्क्रिय, प्रशान्त, शुद्धचित्त, निबृत्तिधर्मपरायण, 
ममताझूम्य और अहंकारहीन पुरुष खधर्मपालनरूप सत्त्व 
गुणके द्वारा शुद्ध हुए चित्तसे सूर्यमार्गद्वारा परावर जगत्‌- 
के खामी तथा संसारके उपादान कारण और उसकी 
उत्पत्ति, स्थिति और अन्त करनेवाले सर्वेब्यापी श्रीहरिको 
प्राप्त हो जाते हैं ॥ ५-७ ॥ जो लोग परमात्मदष्टिसे 
हिरण्यगर्भकी उपासना करते हैं वे दो पराम होनेवाळे 
ब्रह्माजीके प्रल्यपर्यन्त उनके सत्यलोकमें ही रहते 
हे ॥ ८ ॥ हे मातः ! जिस समय देवतादिसे श्रेष्ठ 
त्रिगुणमय श्रीत्रझाजी अपने द्विपराद्वकालपरिमित 
अधिकारको भोगकर पृथ्वी, जळ, अग्नि, वायु, आकाश, 
मन, इन्द्रिय, शब्दादि विषय और अहंकारके सहित 
सम्पूर्ण संसारका उपसंहार करनेकी इच्छासे अव्याकृत 
परमात्मामें ळीन होते हैं, उसी समय उनके साथ ही वे 
योगीगण भी पुराणपुरुष परत्रझमे छीन हो जाते हैं 
जिन्होंने वैराग्यपूर्वक प्राण और मनको जीतकर त्रह्म- 
छोक प्राप्त किया था । [ उससे पहले उन्हें परमात्म- 
पद प्राप्त नहीं होता ] क्योंकि उनमें अहंभाव बना 
रहता है ॥ ९-१० ॥ अतः हे भामिनि! तुम 
अत्यन्त भक्तिमावसे उन श्रीहरिकी चरणशरणमें जाओ 


जो सम्पूर्ण प्राणियोंके हृदयकमळमें स्थित हैं और जिनका 


प्रभाव तुम मुझसे सुन चुकी हो ॥ ११ ॥ 

जो समस्त स्थावर-जंगम प्राणियोंके आदिकारण हैं 
बे ब्रह्माजी निष्काम कर्मका आचरण करनेवाले होने- 
पर भी मेददृश्विश कर्तृत्वका अभिमान होनेके कारण 


_. १. प्रा० पा०--तदैते | २. प्रा० पा०--स्वधर्म न । रै. प्रा पा०--सानो यः। ४।प्रा० पा०--जिघृक्षः । 


५, प्रा० पा०--वान्ति गता० । ६. प्राश पा०--भाविनि । 


AME 


३५८ 


भेदहष्टयाभिमानेन निःसङ्गेनापि कर्मणा । 
कतेत्वात्सगुणं ब्रह्म पुरुषं पुरुपरषभम्‌ ॥१३॥ 
स संसृत्य पुनः काले कारेनेश्वरमूतिना । 
जाते गुणव्यतिकरे यथापूर्वं प्रजायते ॥१४॥ 
ऐश्वर्य पारमेष्ठयं च तेऽपि धर्मविनिर्मितम्‌ । 
निषेव्य पुनरायान्ति गुणव्यतिकरे सति ॥१५॥ | 


ये त्विहासक्तमनसः कर्मसु श्रद्धयान्विताः । 


श्रीमद्भागवत 


oo 
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| मरीचि आदि ऋषियों, योगेश्वरो, सनकादिकों तथा 
| योगप्रवर्तक सिद्धेश्वरोंके सहित पुराणपुरुषोत्तम सगुण- 
 बरह्ममें छीन हो जाते हैं और जब सर्गकाल उपस्थित 
| होता है तव काळरूप ईश्वरके द्वारा गुणोंमें क्षोभ होने- 
| पर फिर पूर्ववत्‌ प्रकट हो जाते हैं ॥१२-१४॥ तथा 
| वे मरीचि आदि ऋषिगण भी अपने धर्मोका आचरण 
| करनेसे प्राप्त हुए ब्रह्मलेकके ऐश्वर्यको भोगकर गुणोंमे 
क्षोभ होनेपर फिर उत्पन होकर इस लोकमें अपने पद- 
पर स्थित हो जाते हैं ॥ १५॥ 


जो लोग इस लोकमें कर्मों में आसक्त रहनेके कारण वेद- 


दे | में कहे हुए काम्य और नित्य कर्मोका श्रद्धापूर्वक आचरण 
कुर्वन्त्यप्रतिपिद्धानि नित्यान्यपि च कृत्स्नशः ॥१६॥ | ˆ ९९ ॐ 


राजसाः कुण्ठमनसः कामात्मानो जितेन्द्रियाः । 


पितृन्यजन्त्यनुदिनं गृहेष्चभिरताशया; ॥१७॥ 


~ CoS रिमे | 
त्रेवर्गिकास्ते पुरुषा 'बद्ुखा हरिमेंघसः । | भगवान्‌की कथावार्ताओसे विमुख रहते हैं ॥१६--१८॥ 


कथायां कथनीयोरुविक्रमस्य मधुद्विषः ॥१८॥ 
नूनं देवेन विहता थे चाच्युतकथासुधाम्‌ । 
हित्वा श्रृण्वन्त्यसद्वाथाः पुरीषमिव विड्युजः ॥ १९॥ 
दक्षिणेन पंथार्यम्णः पितृलोकं व्रजन्ति ते । 
प्रजामनु प्रजायन्ते इमशानान्तक्रियाकृतः।२०॥ 
ततस्ते क्षीणसुकृताः पुनर्लोकमिमं सति । 
पतन्ति विवशा देवैः सद्यो विभ्रंशितोदयाः ॥२१॥ 
तस्मास्वं सर्वभावेन भजख परमेष्ठिनम्‌ । 


तद्गुणाश्रयया भक्त्या भजनीयपदाम्बुजम्‌ २२॥ 


वासुदेवे. भगवति भक्तियोगः प्रयोजितः । 


करते हैं, तथा जो रजोगुणसे विक्षिप्तचित्त और 


`| कामनाओंके कारण अजितेन्द्रिय होनेसे गृहस्थीमें 


। आसक्त होकर नित्यप्रति पितृगणका यजन करते हैं 


। चे अर्थ, धर्म और काममें ही तत्पर रहनेके कारण, 
जिनके पराक्रम अत्यन्त कथनीय हैं उन श्रीमधुसूदन 


जिस प्रकार विष्ठाके कोडे अच्छे-अच्छे पदार्थोको 
छोड़कर विष्टा ही खाते हैं, उसी प्रकार जो लोग 
| भगवानके कथागृतको छोड़कर अन्य असत्कथाएँ सुनते 
| हैं वे अवश्य ही विधाताके मारे हुए हैं [ अर्थात्‌ 
उनका भाग्य बड़ा ही मन्द है ] ॥१९॥ गर्भाधानसे 
लेकर इमशान ( और्ध्वदेहिक ) पर्यन्त सम्पूर्ण संस्कार 
करनेवाले वे लोग दक्षिण ( धूम ) मार्गद्वारा पितृराज 


| ही सन्ततिके वंशमें उत्पन होते हैं ॥२०॥ हे सति ! 
| पुण्य क्षीण हो जानेपर देवगण उन्‍हें ऐश्वर्यश्रष्ट कर देते हैं 
| और उन्हें बिवश होकर तुरन्त ही इस लोकमें आना 
। पड़ता है ॥२१॥ 
अतः है मातः ! जिनके चरणकमल अत्यन्त 
। भजनीय हैं उन परमेश्वरका तुम उन्हींके गुणोंके 
| आश्रयमें रहनेवाली भक्तिके' द्वारा सब प्रकारसे भजन 
करो ॥२२॥ क्योंकि श्रीवासुदेव भगवानके प्रति किया 
हुआ भक्तियोग तुरन्त ही संसारसे वैराग्य और ब्रह्म- 


। अर्यमाके पितृलोकको प्राप्त होते हैं, और फिर अपनी 


१. प्रा० पा०--तु तेऽपि । २. प्राश पा०-थायाः 


५, प्रा० पा०-न्तकृतक्रियाः । 


॥ छ UT पसार रि पा०्-वै | 
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जनयत्याशु वैराग्य ज्ञानं यद्रझदर्शनम्‌ ॥२२॥ | 


~ | 


यदास्य चित्तमर्थेषु समेष्बिन्द्रियवृत्तिभिः | | 


न विगृह्णाति वेषम्यं ग्रियमग्रियमित्युत ॥२४॥ | 
स तदेवात्मनात्मानं निःसङ्गं समदर्शनम्‌ । | 


तृतीय स्कन्ध 
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RS 


दर्शनरूप ज्ञानकी प्राप्ति करा देता है ॥२२॥ हे 
मातः ! जिस समय इस भगवद्भक्तका चित्त शाब्दः 
स्पर्शादि समान विषयोंमें इन्द्रियोंकी बृत्तिद्वारा अनुकूलता- 
प्रतिकूलतारूप विषमताका अनुभव नहीं करता उस 
समय ही वह अपने असंग, सर्वत्र समान, हेयोपादेयरहित 


| और खप्रकाश आत्मपदका सूक्ष्म बुद्धिके द्वारा अपने 


| अन्तःकरणमें साक्षात्कार करता है ॥२४-२५॥ हे 


पदमीक्षते ॥२५॥ ' 


ज्ञानमात्रं परं ब्रह्म परमात्मेश्वरः पुमान्‌ । 


हेयोपादेयरहितमारूढं 


` इञ्यादिभिः प्रथम्भावेर्गवानेक इयते ॥२६॥ | 


एतावानेव योगेन समग्रेणेह योगिनः | 


युज्यतेऽभिमतो ह्यर्थो यदसङ्गस्तु कृत्खशः ॥२७) | 
ज्ञानमेकं पराचीनेरिन्द्रियेत्रेय निर्गुणम्‌ । 
अबमास्यर्थरूपेण रन्त्या शब्दादिधमिणा ॥२८॥ | 
यथा महानहंरूपवृत्पश्चबिधः खराद । | 
एकादशविधस्तस्य वपुरण्डं जगद्यतः ॥२९॥ | 
एतद्दै श्रद्धया भक्त्या योगाभ्यासेन नित्यशः । | 


“> || 
समाहितात्मा निःसङ्गो विरत्तया परिपश्यति ॥२०॥ | 


जननि ! वह ज्ञान हप एक पदार्थ ही दृश्य आदि 


| अनेक भावोंसे प्रकट हो रहा है । वही |. उपनिपदोमे ] 


परब्रह्म [ योगशास्रमें | परमात्मा ईश्वर [ सांख्यशास्रमे ] 
पुरुष और [ मक्तिशाख्नमें ] भगवान्‌ कहा जाता है ॥२६॥ 


| सम्पूर्ण विषयोंसे वैराग्य हो जाना? बस यही योगाभ्यासी 
| योगीके सम्पूर्ण योगका अभिमत फल है ॥२७॥ 


बाह्यवृत्तिवाळी इन्द्रियोंद्रारा एकमात्र ज्ञानखरूप निर्गुण 


बरहम ही भ्रान्तिवश दाव्दादि धर्मयुक्त पदार्थॉके रूपमें 
| मास रहा है ॥२८॥ जिस प्रकार स्वप्रकाश जीवरूप 


महत्तत्त्त ही अहंकाररूपसे वैकारिक, राजस और तामस 
तीन प्रकारका, पञ्चमूतरूपसे पाँच प्रकारका तथा 


| मंनसहित एकादश इन्द्रियरूपसे ग्यारह प्रकारका 


भास रहा है उसी प्रकार उसका शरीर ब्रह्माण्ड भी 
ब्रह्मरूप ही है; क्योंकि त्रह्महीसे जगतूकी उत्पत्ति हई 


। है ॥२९॥ किन्तु श्रद्धा, भक्ति और वैराग्यके सहित 
। निरन्तर योगाभ्यास करनेसे जिसका चित्त एकाग्र 


हो गया है वह अनासक्त पुरुष ही सम्पूर्ण प्रपञ्चको 


| ब्रह्मरूप देख सकता है. ॥३०॥ 


इत्येतत्कथितं गुर्वि ज्ञानं तद्रक्मदर्शनम्‌ । 

येनालुबुद्यते तत्त्वं प्रकृतेः पुरुषस च॥३१॥ | 
ज्ञानयोगश्च मन्निष्ठो नेशुण्यो भक्तिलक्षणः । | 
द्रयोरप्येक एवार्थो भगवच्छब्दलक्षणः ॥२२॥ | 


यथेन्द्रियेः प्रथग्दारेरर्था बहुगुणाश्रयः । | 


हे पूजनीये ! यह मेने तुम्हें ब्रह्मसाक्षात्कारका 
साधनरूप ज्ञान सुनाया जिसके द्वारा प्रकृति और 
पुरुषके स्वरूपका यथार्थ बोध होता है ॥२१॥ हे 
देवि ! निर्गुण त्रह्मविषयक ज्ञानयोग और मेरे प्रति 
किया हुआ भक्तियोग--इन दोनोंका फल भगवान्‌ 
शब्दसे कहा जानेवाला एक ही है ॥३२॥ जिस 


| प्रकार रूप, रस और गन्धादि. अनेक गुणोंको आश्रय 


करनेवाला एक ही पदार्थ भिन्न-भिन्न इन्द्रियोके द्वारा 


१, प्रा० पा०-निःसङ्गः समदर्ञनः । २, प्राश पा०-ईक्षते | ३. प्राश पा०-कृत्लतः | ४. मा० पाश 


राधीनै० । ५. प्रा पा०--विरक्तः | 


३६० 


कि पर 
एको नानेयते तदूगवान्‌ शास्त्रवत्मेमिः ॥३३॥ 


क्रियया क्रतुभिदानेस्तप/खाध्यायमशनेः । 


आत्मेन्द्रियजयेनापि संन्यासेन च कर्मणाम्‌ ।।२४।। | 


योगेन विविधाङ्गेन भक्तियोगेन चेव हि। 
घर्मेणोभयचिह्वेन यः प्रवृत्तिनिवृत्तिमान्‌ ।।३५॥ 
आत्मतस्वावबोधेन वेराग्येण इढेन च। 
इयते भगवानेभिः सगुणो निर्गुणः खदक ।॥३६॥ 


प्रावोचं भक्तियोगस्य खरूपं ते चतुर्विधम्‌ । 


कालस्य चाव्यक्तगतेयऽन्तर्धाबति जन्तुषु ॥३७॥ | 


जीवस्य संसृतीबेहीरविद्याकर्मनिर्मिताः 
याखङ्ग प्रविशन्नात्मा न वेद गतिमात्मनः ॥३८॥ 


नेतत्खलायोपदिशेन्नाविनीताय कऋहिचित्‌ । 


न स्तब्धाय न भिन्नाय नेव ध्मेध्वजाय च ॥३९॥. 


न लोलुपायोपदिशेन्न गृहारूढचेतसे । 


श्रीमद्भागवत 


[ अ० ३२ 


अनेक प्रकारसे प्रतीत होता है उसी प्रकार शाख्रके 
| भिन्न-भिन्न मार्गोद्वारा एक ही भगवानका नाना प्रकार- 
| से वर्णन किया जाता है ॥३३॥ नाना प्रकारके 
कर्मकलाप, यज्ञ, दान, तप, वेदाध्ययन और वेद- 
, विचार, मन और इन्द्रियोंको जीतना, कर्मोका त्याग, 
विविध प्रकारके अंगवाला योग, भक्तियोग, प्रवृत्ति 
और निवृत्तिरूप दोनों प्रकारके कर्म, आत्मतत्तका 
| ज्ञान तथा दृढ़ वैराग्य--इन सब साधनोसे सगुण- 
गुंणरूप खग्रकाश भगवानको ही प्राप्त किया जाता 
हैं ॥३४-३६॥ 

| हे मातः | [ साखिक, राजस, तामस और निर्गुण 
रूपसे ] चार प्रकारके भक्तियोगका, और जो प्राणियोंके 
न्मादि विकारोंका हेतु है तथा जिसकी गति जानी 
नहीं जाती उस कालका खरूप मैं तुमसे कह ही चुका 
हूँ ॥३७॥ हे देवि ! अविद्याजन्य कर्मोके द्वारा जीव- 
की अनेकों गतियाँ होती हैं जिनमें प्रविष्ट होनेपर वह 
| अपने खरूपको नहीं जान सकता ॥३८॥ इस मेरे 
कहे हुए ज्ञानका दुष्ट, दुर्विनीत, घमण्डी, नास्तिक, और 
घमेध्वजी (धूत) पुरुषोंको कभी उपदेश न करना चाहिये 
॥३९॥ जो विषयलोलुप और घर-स्री आदिमें आसक्त 


| 


नाभक्ताय च मे जातु न मङ्कक्तद्विषामपि॥४०॥ | हो, मेरी भक्तिसे शून्य हो अथवा मेरे भक्तोसे द्वेष 


श्रहद्ानाय भक्ताय विनीतायानसूयवे । 


भूतेषु कृतमेत्राय शुश्र्षामिरताय च ॥४१॥ 


बहिर्जातविरागाय ~ 3 
बहिर्जातविरागाय शान्तचित्ताय दीयताम्‌ । 
निमत्सराय शुचये यस्याहं प्रेयसां प्रियः ॥४२॥ 


य इदं भूणुयादस्ब श्रद्धया पुरुषः सकृत्‌ । 


करनेवाला हो उसे भी कभी इसका उपदेश न करे 
॥४०॥ इसके विपरीत जो अत्यन्त श्रद्धाल, भक्त 
विनयसम्पन्न, दूसरोंकी निन्दा न करनेवाला, सब 
प्राणियोंपर दया करनेवाला, गुरुसेवा-परायण, 
| बाझविभ्रयोंमें अनासक्त, शान्तचित्त, मत्सरशून्य 
पवित्रचित्त एवं सुझे प्रियसे भी प्रिय माननेवाला हो 
| उसे इस ज्ञानका अवश्य उपदेश करे ॥४१-४२।। 


] 
हे मातः ! जो पुरुष मुझमें चित्त रखकर इसका श्रद्धा- 


| श्रवण 
यो वाभिधत्ते मचित्तः स ह्येति पदवी चें मे ॥४३॥। | २ 2 होगा | हह 
~ES 
- इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे कापिलेये 
_ दात्रिंशोऽध्यायः ॥३२॥ 
१ प्रा० पा०--दशने 1 २. प्रा० पा०--ज्ञानं | ३. प्रा०.पा० +-दौयते _ ३. मार.पा९--दीयते । :४. प ण लक टया 


पा०--लीये दाजिंशत्तमो । 


[०--मम | ५, प्रा० 


अ० ३३] 


तृतीय स्कन्ध 


म्य्य्स्य्य्स्प्प्प्प्सप्पः ल्य TTS 


३६१ 


Te 


तेंतीसवां अध्याय 


देवहुतिको ज्ञानलाभ तथा मोक्षपदकी प्राप्ति । 


मैत्रेय उवाच 
एवं निशम्य कपिलस्य वचो जनित्री 
सा कमस्य दयिता किल देवहूतिः । 
विस्रस्तमोहपटला तमभिप्रणम्य 
तुष्टाव तच्वविषयाङ्क्तसिद्धिभूमिम्‌ || १॥ 
देवहूतिरुवाच 
अथाप्यजोऽन्तःसलिले शयानं 
भूतेन्द्रियार्थात्ममयं वपुस्ते । 
सदशेषबीजं 
दध्यो स्वयं यज्जठराब्जजातः ।। २॥ 


गुणप्रवाहं 


विश्वस्य भवान्विधत्ते 
गुणप्रवाहेण विभक्तवीर्यः । 
सर्गाद्यनीहोऽवितथाभिसन्धि- 
रात्मेश्वरोऽतकर्यसहस्रशक्तिः ॥ ३॥ 


स एच 


स स्वं भृतो मे जठरेण नाथ 

कथं नु यस्योदर एतदासीत्‌ । 
युगान्ते वटपत्र एकः 

शेते स्म मायाशिशुरडघ्रिपानः ॥ ४॥ 


~ ०, 


वश्व 


त्वं देहतन्त्रः प्रशमाय पाप्मनां 
. निदेशभाजां च विभो विभूतये । 
यथावतारास्तव सकरादय- 
'स्तथायमप्यात्मपथोपलब्धये ॥५॥ 


यज्मामधेयश्रवणानुकी तेना- 
द्यत्म्रह्मणाद्यत्स्मरणादापि क्कचित्‌ । 
श्वादोऽपि सद्यः सवनाय कल्पते 


कुतः पुनस्ते भगवन्नु दर्शनात्‌ ॥ 5 ॥ | नहीं है ] ॥ ६॥ 


१, प्रा पा०--णानुस्म ० | 
भा० ४६ 


श्रीमैत्रेयजी बोले- है विदुर ! श्रीकपिळदेवजीके 
थे बचन सुनकर कर्दमजीकी प्रिया तथा उनकी माता 
देवह॒तिका मोहरूप आवरण हट गया और वे 
सांख्यतत्त्वद्वारा सिद्धि प्राप्त करनेवाले श्रीकपिलजीको 
प्रणामकर उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगीं ॥ १ ॥ 


देवहतिजी बोलीं-हे कपिलजी ! जिन आपके 
नाभिकमळसे उत्पन्न हुए ब्रह्माजीने प्रलयकालीन जलमें 
रायन करनेवाले आपके पञ्चभूत इन्द्रिय और मनोमय 
व्यक्त खरूपका, जो सच्चादि गुणोंके प्रवाहसे युक्त और 
सम्पूर्ण कार्यकारणवर्गका बीजरूप है, ध्यान किया था; वे 
ही निष्क्रिय, सत्यसंकल्प, सबके अन्तरात्मा, नियन्ता और 
अतर्क्य एवं अनन्त शक्तियोसे सम्पन्न आप गुणप्रवाहके 
द्वारा नाना प्रकारकी राक्तियोंमें विभक्त होकर विश्वकी 
रचना आदि करते हैं ॥ २-३॥ हे नाथ ! यह कैसी 


| बिचित्र बात है कि जिन आपके उदरमें प्रयकाळके 


समय यह सम्पूर्ण प्रपञ्च लीन हो जाता है और जो 
कल्पान्तमें मायामय बाळकका रूप धारणकर पावका 
अंगूठा चूसते हुए अकेले ही वटबृक्षके पत्तेपर शयन 
करते हैं उन्हीं आपको मैंने अपने गर्ममें धारण किया ! 


| ॥ 9 ॥ हे विभो ! आप पापियोंका दमन और अपने 


आज्ञाकारी सत्पुरुषोंका कल्याण करनेके लिये ही 
शरीर धारण करते हैं। अतः जिस प्रकार आपके 
वराह आदि अवतार हुए: हैं उसी प्रकार यह कपिला- 


। वतार भी मुमुक्षुओंको ज्ञानमार्ग दिखानेके लिये हुआ 
शु & 


है ॥ ५॥ कमी जिनके नामोंका श्रवण या कीर्तन 
करनेसे अथवा जिनका वन्दन या स्मरण करनेसे 
साक्षात्‌ चाण्डाल भी यज्ञका अधिकारी हो जाता है, 
हे भगवन्‌ ! उन्हीं आपका दर्शन करके मनुष्य कृत- 
कृत्य हो जाता है--इसमें तो कहना ही क्या है? 
[इसलिये मेरै कल्याणमें भी अब कोई सन्देह 


टकटक” 


कलि. DN कक 


eS 


३६२ 


अहो बत श्वपचोऽतो गरीया- | अहो ! जिसकी जिहापर आपका पवित्र नाम 
न्यञिह्वाम्रे वपते नाम तुभ्यम्‌ । | विराजमान रहता है वह चाण्डाल भी श्रेष्ठ है। जो 

तेपुस्तपस्ते जुहुबुः सस्रा | भद्र पुरुष आपका नाम उच्चारण करते ॥ वास्तवमें 
प्र | उन्हींने तप किया है, उन्हींने हवन किया है, उन्हीने 

ऋ्रह्मानूचुनाम ग्रणन्ति ये ते ॥ ७।। | सुत्र तीथोंमें ज्ञान किया है और वे ही सच्चे वेदपाठी 


ते त्वामह ब्रह्म परं पुमांसं ' है ॥ ७॥ अतः जो इन्द्रियोकी अन्तर्मुखबृत्तिसे अनुभव 
प्रत्यक्सोतस्थात्मनि संविभाव्यम्‌ । | किये जाते हैं, जिन्होंने अपने तेजसे गुणप्रवाहको 
त शान्त कर दिया है तथा जो वेदके उपत्तिस्थान हैं 

स्वतेजसा ध्वस्तगुणप्रवाहं 


| उन साक्षात्‌ ब्रह्मखरूप पुराणपुरुष विष्णुभगवान्‌ आप 
७६९०: ०० 6. ~‘ 0 न CT ~ > 
वन्द विष्णु कॉपर वदगभेम्‌ ॥ < || | श्रीकपिळदेवजीको मैं प्रणाम करती हूँ ॥ ८ ॥ 


मैत्रेय उवाच श्रीमैत्रेयजी बोळे-माताके इस प्रकार स्तुति 
< ग वव व | करनेपर मातृवत्सल परमपुरुष भगवान्‌ कपिळदेवजीने 
इंडितो भगवानेवं कपिलाख्यः परः पुमान्‌। | स 


बाचा बिकुवयेत्याह मातरं मातृवत्सलः ॥९॥ | उनसे म्रेमगद्दवाणीसे यों कहा ॥ ९ ॥ 
८ क पा उवा श्रीकपिलदेवजी वोले हे मातः ! मैने तुमसे जो 
ठ शल सुगम मार्ग कहा है उसका अवलम्बन करनेसे तुम 
मार्गेणानेन मातस्ते सुसेव्येनोदितेन मे । ' शीघ्र ही परमपद प्राप्त करोगी ॥ १० ॥ तुम मेरे इस 
आस्थितेन परां काष्ठामचिरादवरोत्स्यसि ॥१०॥ | मतमें विश्वास करो, ब्रह्मवादी लोगोंने इसका सेवन 
मलिक ना हि | किया है। इसके द्वारा तुम मेरे जन्म-मरण-रहित 
श्रद्धत्स्तन्मत म सुष्ट यहुआ्वादाभः । | खरूपको प्राप्त करोगी । जो छोग इस मतको नहीं 
येन मामभवं याया मत्युमच्छन्त्यतद्विदः ॥११॥| | जानते वे जन्ममरणरूप संसारको प्राप्त होते हैं || १ १ ॥ 


मेत्रेय उवाच श्रीमेजेयजी बोले-इस प्रकार अपनी परमसाध्यी 
। माताको आत्मज्ञानका उपदेश कर श्रीकपिलदेवजी उस 
ब्रह्मवादिनी जननीकी अनुमति पा वहाँसे चल दिये 
खमात्रा ब्रह्मवादिन्या कपिलोऽनुमतो ययो ।।१२।। ॥ १२ ॥ तब देवहूतिजी भी अपने पुत्रके. उपदेश 

7 SS किये हुए योगसाधनके द्वारा अभ्यास करती ह$ 
सा चापि तनयोक्तेन योगादेशेन योगयुक्‌ । र र 1 इर 


| सरखतीके सुङुटसदश अपने आश्रमे समाहित 
तस्मिन्नाश्रम आपीडे सरखत्याः समाहिता ॥१३॥ | चित्तसे रहने लगी ॥ १३ ॥ त्रिकालल्लान- करनेसे 


अभीषषणावगाहकपिशान्‌ जटिलान्कुटिलालकान्‌ । ' भरी {री जठाओंके रूपमें परिणत हुई घुंबराठी अठको 


आत्मानं चोग्रतपसा विभ्रती चीरिणं कृशम्‌॥ १४ | आरण किये 3 दुर्बठ, हुए चीरवसरधारी 

र क ' शरीरको धारण किये उन्होंने प्रजापति कर्दमके 
ग्रजापतेः कदमस्य तपोयोगविजुम्भितम्‌। तपोबससे प्राप्त हुए तथा देवताओंके भी प्रार्थनीय अपने 
स्वगाहस्थ्यमनोपम्यं प्राथ्ये वेमानिकेरपि ॥ १५॥। ' अनुपम गार्हस्थ्य सुखको त्याग दिया ॥ १ ४-१५ न चा तो 
व. १. प्रा पा०--दघिरो० । २. प्राश पा०-- योगमागेण । ३. प्रा 


० पा०-पीले। ४, प्रा० 
` ` ` पा०-नीराबगाहकपिञं 
टलं | 
जटिल कुटिलालकम्‌ | ७ 


इति प्रदइय भगवान्सतीं तामात्मनो गतिम्‌ । 


श्रीमद्भागवत [अ० ३३ 


oo ॥ RR ` ५ ७ ब 


ge 


वृतीय 


DS 
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पयःफेननिभाः शय्या दान्ता रुक्मपरिच्छदाः । 
आसनानि च हैमानि सुस्पशास्तरणानि च ॥१६॥ 
स्वच्छस्फटिकङुड्येपु महामारकतेषु च । 
रल्प्रदीपा आभान्ति लळनारलसंयुताः।।१७॥ 
शृहोद्यानं कुसुमिते रम्यं बढ्दमद्रमेः । 
कूजद्विहङ्गमिधुनं गायन्मत्तमधुत्रतम्‌ ॥१८॥ | 
यत्र प्रविष्टमात्मानं विघुधानुचरा जणुः। 
वाप्याद्चुत्पलगन्धिन्यां कदमेनोपलालितम्‌ ॥१९।। | 
हित्वा तदीप्सिततममप्याखण्डलयोपिताम्‌ । 
किश्चिचकार वदनं पुत्रवइलेपणातुरा ॥२०॥ 


वनं ` प्रव्रजिते पत्यावपत्यविरहातुरा । 
ज्ञाततत्त्वाप्यभूनष्टे वत्से गोरिव वत्सला ॥२१॥ 
तमेव ध्यायती देवमपत्यं कपिलं हरिम्‌ । 


बभूवाचिरतो वत्स निःस्पृहा तादृशे गृहे ॥२२॥ | 


ध्यायती भगवद्रूपं यदाह ध्यानगोचरम्‌। | 


सुतः ग्रसन्नवदनं समस्तव्यस्तचिन्तया॥२३॥ | 


भक्तिप्रवाहयोगेन वेराग्येण बलीयसा। | 
युक्तानुष्ठानजातेन ज्ञानेन ब्रह्महेतुना ॥२४॥ | 


स्कन्ध 


| जिसमें दुग्धफेनके समान खच्छ और सुकोमल 


शय्यासे युक्त हाथीदाँतके पलंग, सुवर्णके पात्र, सुवर्ण- 
जटित सिंहासन और कोमल-कोमळ गदे शोभायमान 
थे तथा जिसकी स्वच्छ स्फटिकमणि और महामरकत- 
मणिकी भीतोमें रमणीरल्नोंके सहित मणिमय दीपक 
झिलमिला रहे थे [ उस घरको ] तथा जो बहुत-से 
पुष्पित कल्पवृक्षोंसे शोभायमान था,जिसमें नाना प्रकारके 
पक्षियोंका कलरव और भ्रमरगणका गुञ्जार होता 
रहता था और जहाँ कि कमळगन्धसुवासित बाबड़ियोंमें 
कर्दमजीके साथ क्रीडा करते समय गन्धर्वगण उनका 
( देवहूतिका ) गुणगान करते थे एवं जिसे पानेके 
लिये इन्द्राणियाँ मी लालायित रहती थीं उस गृहोद्यानको 
त्यागकर देवहूतिने पुत्रबियोगसे विहल होकर अपना 
मुख कुछ उदास कर लिया ॥ १६-२० ॥ 

पतिके वनगमनके अनन्तर पुत्रका भी वियोग हो 
जानेके कारण वह आतमज्ञानसम्पन्न होकर भी ऐसी 
व्याकुल हो गयीं जैसे बछड़ेके बिछुड़ जानेसे उसे 
प्यार करनेवाली गौ॥ २१ ॥ हे वत्स विदुरजी ! 


| फिर अपने पुत्र श्रीकपिलदेवरूप भगवान्‌ हरिका ही 


चिन्तन करते-करते वह कुछ ही दिनोंमें अपने ऐसे 
ऐश्वर्यसम्पन्न घरसे भी उपरत हो गयीं ॥ २२ ॥ 


| फिर अपने पुत्रके बताये हुए ध्यान करनेयोग्य 


भगवानके प्रसन्नवदनयुक्त खरूपका अवयवशः तथा 
समग्ररूपसे ध्यान करते हुए उन्हें भक्तिके प्रवाहसे, 
प्रबळ वैराग्यसे तथा यथोचित पूजनादिंद्वारा उत्पन्न 
हुए ब्रह्मसाक्षात्कार करानेवाले ज्ञानद्वारा शुद्ध हुए चित्तसे 


। उस सर्वव्यापक आत्माका, जिसका अपने खरूपके 


विशुद्धेन तदात्मानमात्मना विश्वतोमुखम्‌ । 

£ | 
स्वानुभूत्या . तिरोभूतमायागुणविशेषणम्‌ ।।२५॥ 
्रह्मण्यवस्थितमतिर्मेगवत्यात्मसंत्रये | 


9 
निवृत्तजीवापत्तित्वास्क्षीणक्कशापनिवतिः ॥२६॥ 


नित्यारूढसमाधित्वात्परावृत्तगुणभ्रमा । 


। प्रकाशसे मायाकृत देह-इन्द्रिय आदि भेद दूर हो गया 


है, ज्ञान प्राप्त इुआ और फिर जीवके अधिष्ठानरूप 
भगवान्‌ ब्रह्ममें बुद्धिको स्थिर कर देनेसे जीवभाव 
निवृत्त हो जानेके कारण देवहूतिं समस्त छेशोसे मुक्त 
हो गयी; तथा उन्हें परमानन्द प्राप्त हुआ॥ २३-१६. 
इस प्रकार निरन्तर समाधिस्थ रहनेके कारण सत्त्वादि 


१. प्रा पा०-त्वाद्धी नक्लेशा ० । 


मायिक गुणोंके निवृत्त हो जानेपर उन्हें अपने झारीरकी 


का... 


२६४ | श्रीमद्भागवत [ अ० ३३ 
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ज सस्मार तदात्मानं स्वप्ने दृष्टमिबोत्यितः ॥२७॥ | भी सुधि नहीं रही जैसे जागे हुए छोगोंको अपने 
४ | सप्तमें देखे हुए शरीरका कुछ भी भान नहीं रहता 
तद्देहः परतःपोषोऽप्यकृशश्चाष्यसम्भबात्‌ । ,॥ २७ ॥ उस समय देवहूतिका शरीर दूसरोंके द्वारा 
RR | पोषित होनेपर भी किसी प्रकारका मानसिक कष्ट न 
बभा मरुरवच्छन्नः सधूम इव पावकः॥२८।। | पुँचनेके कारण दुर्बळ नहीं हुआ; केवल धूलि आदिसे 
| आच्छादित हो जानेके कारण वह धूमयुक्त अग्निके 
स्वाङ्गं तपोयोगमयं मुक्तकशं गताम्बरम्‌ । | समान जान पड़ता था ॥ २८ ॥ किन्तु भगवान्‌ 
| बासुदेवमें बुद्धि लगी रहनेके कारण देवहूतिजीको 
देवगुप्त न बुबुधे वासुदेवप्रबिष्टधीः।।२९।| | अपने तपोयोगमय, खुले बालोंवाले, वख्रहीन और 
| प्रारन्धद्वारा सुरक्षित शरीरकी कुछ भी सुधि नहीं 

| थी॥२९॥ 


एवं सा कपिरोक्तेन मार्गेणाचिरतः परम्‌ । | हे विदुरजी ! इस प्रकार देवहूतिजीने कपिलदेव- 


` बहमन | जीके बताये हुए मार्गद्वारा थोड़े ही समयमें अपने 
आत्मानं ब्र भगवन्तमवाप ह ॥२०॥ | ,कति आदिले श्रेष्ठ न 
तद्दीरासीस्पुण्यतर्म क्षेत्र त्रैलोक्यपिश्वुतम्‌ । राको प्राप्त कर लिया ॥ ३० ॥ हे बीर ! जिस 

| स्थानपर उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई थी वह परम पवित्र 


नाझ्ना सिद्धपदं यत्र सा संसिद्धिमुपेयुषी ॥३१॥ | क्षेत्र त्रिलोकीमें 'सिद्धपद' नामसे विख्यात हुआ 
।॥ ३१ ॥ हे सौम्य ! योगसाधनके द्वारा जिसका 


तस्यास्तद्योगविधुतमात्यं मत्येमभूत्सरित्‌ । | सब दैहिकमल दूर हो गया था वह उनका शरीर एक 


| परम सिद्धिदायिनी सिद्धसेविता सरिताके खरूपमें 


स्रोतसां ~ सिद्भसेविता | 
सोतसां प्रवरा साम्य सिद्धिदा सिद्धसेविता ॥२२॥ परिणत हो गया ॥ ३२ ॥ 


कपिलोऽपि महायोगी भगवान्पितुराश्रमात्‌। | इधर महायोगी भगवान्‌ कपिली भी माताकी 
मातरं समनुज्ञाप्य प्रागुदीचीं दिशं ययो ॥३३॥। | आज्ञा ले पिताके आश्रमसे उत्तर-पूर्व ( ईशानकोण ) 


बारा निम की ओर चल दिये॥ ३३ ॥ वहाँ वे समुद्रदवार 
6 0८ 0 प्सरोगण दारा 
णगर $ ९ > 
सिद्धचारण श्चा | | आदरपूर्वक निवासस्थान दिये जानेपर सिद्ध, चारण, 


स्तूयमानः समुद्रेण द्ताहणनिकेतनः ॥३४॥ गन्ध, मुनि और अप्सरागणसे स्तुति किये जाते हुए 
आस्ते योगं समाथाय सांख्याचायेरमिष्टतः | । तथा सांख्याचार्योसे वन्दित होते हुए तीनों लोकोंको 


शान्ति प्रदान करनेके लिये एकाग्र 
त्रयाणामपि लोकानासुपशान्त्ये समाहितः ॥२५। | "ˆ ` पातक योगाम्यास 
कर रहै है ॥ २४-२५ ॥ हे तात ! हे अनघ ! 


एतक्निगदितं तात यस्पृष्टोऽहं तंवानघ । तुम्हारे पूछनेकें अनुसार मैंने तुम्हे यह भगवान्‌ 
कपिलस्य च संवादो देवहत्याश्च पावनः ।॥३६। | कपिल और देवहूतिका परम पवित्र संवाद छुन 


[या॥२६॥ 


«० 1 २ 9 
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अ० ३२] तृतीय स्कन्ध ३६५ 
T= 


य इदमनुशृणोति योऽभिधत्ते जो पुरुष आत्मयोगके रहस्यरूप इस कपिलदेवजीके मत- 
कपिलमुनेर्मतमास्मयोगगुह्मम्‌ । को सुनता अथवा कहता दै उसे भगवान्‌ गरुडध्वजकी 
भगवति कृतधीः सुपर्णकेता- भक्ति प्राप्त होनेसे शीघ्र ही भगवचरणारविन्दोंकी प्राप्ति 
वुपलभते भगवत्पदारविन्दम्‌ ।।३७॥ | हो जाती है ॥ ३७॥ 
PERRIS 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे कापिलेयो- 
पाख्याने त्रयख्जिंशत्तमोऽध्यायः ॥३३॥ 
DERG 
इति तृतीयस्कन्धः समाप्तः । 
“ERIS 
॥ इरिः ॐ तत्सत्‌ ॥ 
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अश्रुवाय कृतो यल्लो ध्रुवाय परिकल्पतः । 
धुवस्य यस्प्रसादेन वासुदेव नतोऽस्मि तम्‌ ॥ 
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खायम्भुवमनुकी दो कन्याओंके वंशका वर्णन । 
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । 
मेत्रेय उवाच | श्रीमैश्रेयजी बोले-हे विदुर ! खायम्भुवमनुके 
>. 002 गज शतरूपा नाम रानी के सिवा तीन कन्याएँ 
मनोस्तु शतरूपायां तिस्रः कन्याश्च जज्ञिरे । | शतरूपा नाम रानीसे दो पुत्रोंके सिवा तीन कन्याए 
भी हुई थीं; वे आकूति, देवहूति ओर प्रसूति नामसे 
आक्कूतिदेवहतिश्च॒प्रतिरिति विश्रुताः |! १ ॥ विख्यात थीं ॥ १॥ उनमेंसे मनुजीने आकूतिको 


आकूतिं रुचये प्रादादपि भ्रातृमतीं नृपः भ्रातृमती होनेपर भी शतरूपाकी अनुमतिसे, पुत्रिका- 
पुत्रिकाधर्ममाश्रित्य शतरूपानुमोदितः ॥ २॥ थमे अनुसार रुचि प्रजापतिके साथ विवाह 
| दिया ॥ २॥ तब ब्रह्मतेजसम्पन्न भगवान्‌ रुचि 

प्रजापतिः स॒ भगवान्रुचिस्तस्यामजीजनत्‌ । प्रजापतिने ईश्वरका ध्यान करते हुए उससे एक पुरुष 
मिथुनं ब्रह्मवचखी परमेण समाधिना ॥ ३॥ और एक खी उत्पन्न की ॥ ३॥ उनमें जो पुरुष था 
क रह साक्षात्‌ यज्ञखरूपधारी विष्णु भगवान्‌ थे ओर 

यस्तयोः पुरुपः साक्षाद्विष्णुयेज्ञखरूपशक्‌ | जो खी थी वह भगवान्‌से कभी पृथक्‌ न रहनेवाली 
या स्री सा दक्षिणा भूतेरंशभूतानपायिनो ॥ ४ ॥ | लक्ष्मीजीका अशखरूपा दक्षिणा थी ॥ ४ ॥ तब 
आनित्ये छर विततरोचिषम्‌ । खायम्भुवमनु अति प्रसन्न होकर अपनी पुत्रीके सहित 
दै धुर Lo म्‌ उस परमकान्तिमान्‌ पुत्रको अपने . घर ले आये और 
खागम्थुवो मुदा युक्तो रुचिजंग्राह दक्षिणाम्‌ ५॥। दक्षिणाको रुचिने ग्रहण किया ॥ ५ ॥ जब दक्षिणाको 
तां कामयानां भगवानुवाह यजुषां पतिः। । पतिको इच्छा हुई तो उसे भगवान्‌ यइपुरुपने विवाह 
लिया इससे दक्षिणाको परम सन्तोष हुआ, तब यज्ञ 


तुष्टायां तोषमापन्नोऽजनयद्द्वादशात्मजान्‌ ॥ ६॥ श्रगबाननें भी प्रसन्न होकर  उससे बारह पुत्र उत्पन 


तोषः प्रतोषः संतोषो भद्रः शान्तिरिडस्पातिः | - किये ॥ ६ ॥ ये तोष, प्रतोष, सन्तोष, भद्र, शान्ति 


१. प्रा० पो०--सुत्रताः। 
“अभ्रातृकां प्रदास्यामि तुभ्यं : कन्यामलंकृताम्‌ । अस्यां यो जायते पुत्रः स मे पुत्रो भविष्यति ॥ 
अर्थात्‌ “यह बिना भाईकी भली प्रकार अलंकृत कन्या ठुम्है देता हूँ इस से जो पुत्र उत्पन्न होगा वह मेरा मुत्र होगा 


ऐसा कहकर कन्यादान करनेको: पुत्रिकाघर्म कहते हैं । 


भा० ४७ 


> श्रीमद्भागवत [ अ० १ 


तुष्ता नाम त दवा आसन्खायम्थुवान्तर । । तुषित' नामक देवता हुए, मरीचि आदि सप्तर्षि 


मरीचिमिश्रा ऋषयो यज्ञः सुरगणेश्वरः ॥ ८ ॥ हुए तथा यज्ञ नामक भगवदवतार ही देवताओंके 


| 
| 


भियतवीचानपादौं सजपो सहोजसो । अधीश्वर इन्द्र हुए ॥ ८ ॥ प्रियत्रत ओर उत्तानपाद ये 

; न दोनों महातेजस्वी मनुपुत्र थे । उन्हींके पुत्र-पौत्र और 
तत्पुत्रपोत्रनप्तुणामनुदृत्त तदन्तरम्‌ | ` | | नातियोंसे यह सम्पूर्ण मन्वन्तर व्याप्त हुआ ॥ ९॥ * 
देवहूतिमदात्तात कदेमायात्मजाँ मनुः । हे तात ! मनुजीने अपनी दूसरी कन्या देवहूति 


~ 0 5. महर्षि कर्दमको विवाही थी | उसके विषयमें प्रायः 
तत्सम्बान्ध श्रतप्राय भवता गदतो मम ।।१०॥ ड नस दम ~ सँ के हो ॥ १ 
नये ' सब बाते तुम मेरे मुखसे सुन ही चुके हो ॥ १०॥ 
दक्षाय ब्रह्मपुत्राय प्रतिं भगवान्मनुः । एसी प्रकार, भगवान्‌ मनुने त्रह्माजोके पुत्र दक्ष प्रजापति- 
त र ११ को अपनी प्रसूति नाम कन्या दी, जिसकी बहुत-सी 
प्रायच्छचत्कृतः सर्गखिलोक्यां विततो महान्‌ ॥११॥ ` ` हे 2 ग 
' सन्तानें इस सम्पूर्ण त्रिलोकीमे फैली हुई हैं ॥ ११ ॥ 


वि 6 YS २ [as र | कव स ~ AN INS रो 
याः कदमसुताः प्रोक्ता नव ब्रह्मपिपत्तयः । | हे बिदुर ! मैंने तुमसे कर्दमजीकी नौ कन्याओंका, 


क नीलताले पिला स । जो ब्रहमर्षियोंकी पत्नियाँ थीं, पहले वर्णन किया था। 
के प्रसतिप्रसवं प्रोच्यमानं निबोध मे ॥१२॥ (नता ४ 
पत्नी मरीचेस्तु कला सुपुवे कदेमात्मजा । सुनो ॥ १२ ॥ कर्दमजीकी पुत्री ओर मरीचि ऋषिकी 
कँश्यप॑ पूर्णिमानं च ययोरापूरितं जगत्‌ ॥१२॥ य ह ता 
जिनको सन्तानसे यह सम्पूर्ण जगत्‌ परिपूर्ण है ॥ १३ 
पूणिमास्त विरजं विश्वगं च परंतप । हे परन्तप ! पूणिमाके विरज और विश्वग नामक दो 
पुत्र ओर देवकुल्या नामकी एक कन्या हुई जो श्रीहरिके 
पादप्रक्षाळनसे खर्गकी नदी ( गंगा ) हो गयी थी॥ १४॥ 
अत्रेः पत्न्यनसूया त्रीञ्ञज्ञे सुयशसः सुतान्‌ । अत्रिऋषिकी पल्ली अनसूयाके श्रीविष्णु, महादेव और 
ब्रह्माजीके अंशसे प्रकट हुए दत्तात्रेय, दुर्वसा और 
चन्द्रमा नाम तीन परम यशस्वी पुत्र उत्पन्न हुए ॥१५॥ 
बिदुर उवाच ; शीबिदुरजीने पूछा-हे गुरो ! जगतूकी उत्पत्ति, 
बाळ तिन पता पी स्थिति और अन्त करनेवाले ब्रह्मा, विष्णु और महादेव--. 
अत्रणृंहे - सुरश्रेष्ठाः. त्पत्त्यन्तहेतवः । इन त्रिदेवोने क्या करनेकी इच्छासे अत्रिमुनिके यहाँ 
कित्चिचिकीर्पवो जाता एतदाख्याहि मे शुरो ॥१६॥ ¦ अवतार लिया था £ यह मुझे बतळाइये । १६ || 

RE ` मैत्रेय उवाचः ˆ ` .. श्रामैत्रेयजी बोले-जब ब्रं्ाजीने बरहमजञानियोंमें 12 
र | श्रेष्ट महर्षि अत्रिको | सृष्टि रचनेकी आज्ञा दी श्र 

* तब वे तपस्या करनेके. लिये अपनी. सहधर्मिणीके 

सह पत्न्या ययावृक्षं कुलाद्रिं तपसि स्थितः ॥१७॥। सहित ऋक्ष नामक पर्षतपर गये ॥ १७ || 


SC Dn UR 7 त छ 


त RR यति 
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देवकुल्यां हरेः पाद शोचाद्याभूत्सरिद्दिवः ॥१४॥ 


दत्तं दुर्वाससं सोममात्मेशब्रह्मसम्भवान्‌ ॥१५॥ 


ब्रह्मणा नोदितः सृष्टावत्रित्रह्नविदां वरः 


CR 


अ० १] 


चतुर्थ स्कन्ध 


३७१ 


eC 


तस्मिन्प्रसुनस्तवकपलाशाशोककानने | 
वाभिः सवद्धिरुद्घुष्टे निर्विन्ध्यायाः समन्ततः।१८। 
प्राणायामेन संयम्य मनो वषशतं मुनि; । 
अतिष्ठदेकपादेन निर्दन्द्वोऽनिलमोजनः ॥१९॥ 
शरणं ते प्रपद्येऽहं य एव जगदीश्वरः । 


। वहाँ निर्विन्ध्या नदीके बहते हुए जलसे सत्र ओ 
| शब्दायमान तथा फलोंके युच्छांसे सुशोभित पलाश 
' और अशोकक्रे वनमें मुनिवर अत्रि प्राणायामद्वारा अपने 
चितको वशीभूत कर सौ वर्षतक केवळ वायुभक्षण 
करते इए दइन्द्ररहित होकर एक ही पाँवपर खड़े रहे 
,॥ १८-१९ ॥ और यह चिन्तन करते रहे कि जो 
| सम्पूर्ण जगतूके ईश्वर हैं उनकी हम शरण हैं, बे 


प्रजामात्मसमां मह्यं प्रयच्छत्विति चिन्तयन्‌।२०॥ । हमें अपने ही समान सन्तान प्रदान करें? || २० ॥ 


तप्यमानं त्रि्ुवनं प्राणायामेधसाश्निना | 
निर्गतेन मनेमू्न ः समीक्ष्य प्रभवस्रयः ॥२१॥ 
अप्सरोद्चनिगन्धर्वसिद्धविद्याधरोरगेः । 
वितायमानयशसस्तदाश्रमपदं ययुः ॥२२॥ 
तत्प्रादुभावसंयोगविद्योतितमना सुनिः। 
उत्तिष्ठन्नेकपादेन ददर्श विवुधषभान्‌ ॥२३॥ 
प्रणम्य दण्डवद्भमावुपतस्येऽ्णाञ्जलिः । 
वृषहंससुपर्णखान्स्वेः स्वेश्रिह्वेभ्र चिह्नितान्‌ ॥२४॥ 


कृपावलोकेन दहसद्वदनेनोपलम्मितान्‌ । 
तद्रोचिषा प्रतिहते निमील्य मुनिरक्षिणी ॥२५॥ 


चेतस्तत्प्रवणं युञ्जन्नस्तावीत्संहताञ्जलिः | 
छक्ष्णया रक्तया वाचा सवेलोकगरीयसः ॥२६॥ 
अत्रिरुवाच 
विश्वोद्भवस्थितिलयेष॒ विभज्यमाने- 
मायागुणेरनुयुगं विगृहीतदेहाः । 
ते ब्रह्मविष्णुगिरिशाः प्रणतो5स्म्यहं वः 
स्तेभ्यः क एव भवतां म इहोपहूतः ।। २७ 
मयेह भगवान्विविधप्रधानः 
` श्रित्तीकृत; प्रजननाय कथं जु यूयम्‌ । 
अत्रागतासनुभूता मनसोऽपि दूराद्‌ _ 


१. प्रा० पा०--स्थे कृताञ्ज | 


एको 


तब, प्राणायामछूप इन्धनद्वारा प्रज्वलित होकर 
| अन्रिमुनिके मस्तकसे बाहर निकलकर तीनों छोकोंको 
। तपाते हुए अग्निको देखकर, अप्सरा, मुनि, गन्धर्व, 
| सिद्ध, विद्याधर और नागगण जिनका सुयश गा रहे 


| हैं ऐसे ब्रह्मा, विष्णु और महादेव--ये तीनों जगत्पति 
| अत्रिमुनिके आंश्रममें आये ॥ २१-२२ ॥ उन तीनोंका 
| एक साथ प्रादुर्भाव होनेसे मुनिका अन्तःकरण 
' प्रकाशित हो उठा और एक ही पैरपर खड़े हुए उन 
 मुनिश्रेष्टने अपने-अपने चिह्रोंसे सुशोमित अपनी दया- 
। दृष्टि और हास्य मुखकमलसे प्रसन्नता प्रकट करते हुए 
तथा वृषभ, हंस और गरुड़पर आरूढ शङ्कर, ब्रह्मा और 
| श्रीहरि इन देवश्रेष्टोंको देखकर उन्हें पृथ्वीपर दण्डके 
समान लोटकर प्रणाम करनेके अनन्तर श्रद्वाञ्जछि 
समर्पण की । फिर उनके तेजसे चौंधियाये हुए अपने 
| नेत्रोको मूँदकर और चित्तको उनकी ओर लगाकर 
| सम्पूर्ण छोकमें महान्‌ उन त्रिदेबोंकी अति मधुर और 
| सुन्दर वाणीसे हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे ॥२३-२६॥ 


श्रीअजिमुनि बोले-हे देवगण ! आप मायाके 

| भिन्न-भिन्न गुणोंके द्वारा जगतूकी उत्पत्ति, स्थिति और 
। लयके लिये युग-युगमें भिन्न-भिन्न देह धारण करनेवाले 
' ब्रह्मा, विष्णु और महादेव हैं । में आपको नमस्कार 
| करता हूँ । कहिये, मैंने आपमेंसे किन एकका आवाहन 
। किया था : ॥२७॥ मैंने सन्तान-प्राप्तिके ठियें केवळ 
एक ही देवेश्वरभगवान्‌का चिन्तन किया था, सो 


¦ सम्पूर्ण देहधारियोंके मनके भी अगोचर आप तीनों 


{ 


' देव यहाँ कैसे पधारे ? मुझे इस विषयमें बड़ा विस्मय 


| 
|| 
| 
| 


२७२ श्रीमद्भागवत | अ० १ 
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ब्रत प्रसीदत महानिह विस्मयो मे ॥२८॥ हो रहा है, आप लोग प्रसन्न होकर इसका मर्म 


| बतलाइये ॥२८॥ 
मत्रेय उवाच । श्रीमैत्रेयजी बोले-हे समर्थ ! अत्रिमुनिके ये वचन 
इति तस्य वचः श्रत्वा त्रयस्ते विबुधर्पमाः । पुन वे तीनों देवश्रेष्ठ हँसे और उनसे सुमधुर वाणीमें 
प्रत्याहुः छक्ष्णया वाचा प्रहस्य तमृषिं प्रभो ।। २९।। कहने लगे-॥२९॥ 
देवा उचुः । देवगण बोले-हे ब्रह्मन्‌ ! तुम सत्यसंकल्प हो । 
यथा कृतस्ते सङ्गरो भाव्यं तेनैव नान्यथा । तुमने जैसा संकल्प किया था वैसा ही हुआ है, उसके 


प्रतिकूल कुछ नहीं हुआ । तुम जिस 'जगदीश्वर'का 
सत्सङ्कर्पस्यते ब्रह्मन्यद्द ध्यायति ते वयम्‌ ॥२०॥ ` ध्यान करते थे वह हम तीनों ही हैं ॥३०॥ अतः हे 


अथास्मदंशभूतास्ते आत्मजा लोकविश्रुताः । सुने ! तुम्हारा शुभ हो, तुम्हारे यहाँ हमारे ही अंशसे 


४ द प्रकट हुए तीन जगद्विख्यात पुत्र उत्पन होंगे । वे 
भवितारोऽङ्ग भद्रं ते विस्रप्स्यन्ति च ते यशः ॥३१॥ । संसारमें तुम्हारा सुयश फैला देंगे ॥३१॥ इस प्रकार 
एवं कामवरं दर्वा प्रतिजग्मुः सुरेश्वराः । | उन्हें इच्छित वर दे वे तीनों सुरेश्वरगण उन दम्पतियों- 
< ब्र से भली प्रकार पूजित हो उनके देखते-देखते अपने 
सभाजितास्तयोः सम्यग्दम्पत्योमिपतोस्ततः ॥रे२॥ | लोकोंको चळे गे ॥३२॥ अत्रिऋषिके पुत्रोमें चन्द्रमा 
सोमो<्भूडक्षणों्शेन दत्तो विष्णोस्तु योगवित्‌। ` ब्रह्माजीके अंशसे, योगवेत्ता दत्तात्रेयजी विष्णुके अंशसे 
दुर्वासाः शंकरखांशो निबोधाङ्गिरसः प्रजा; ॥३२॥ । और दुबोसाजी महादेवजीके अंशसे उत्पन्न हुए ये । 
अब अंगिराऋषिकी सन्तानका वर्णन सुनो ॥३३॥ 
श्रद्धा त्वङ्गिरसः पली चतस्रोऽसूत कन्यकाः । अंगिराकी पत्नी श्रद्धासे सिनीवाली, कुहू, राका 
सिनीवाली डुहू राका चतुर्थ्यनुमतिस्तथा ॥३४। और अचुमति इन चार कन्याओंका जन्म हुआ ॥३४॥ 
~ RN चिपेन्तरे | इनके सिवा उनके साक्षात्‌ भगवान्‌ उतथ्यजी और 
ताता ख्याती खारीषऽन्तरे। हाता बहर्पतिनी येर पुत्र भौ थे जो सारोखिप 
उतथ्यो भगवान्साक्षाद्रह्मिप्ठध्य बृहस्पति; ॥२५॥। ` मन्बन्तरमे विख्यात हुए ॥२५॥ 


पुलस्त्यो5जनयत्पत्न्यामगस्त्यं च हविशेवि। ` पुरुख्यजीने अपनी पत्नी हविर्भूसे अगस्त्य और 

पर्व महातपस्थी विश्रवाको उत्पन्न किया । इनमें अगस्त्यजी 

ऽन्यजन्मनि : ॥३६॥ ड द 

सो दह्णाम्वश्रवाश्च महातपा । दूसरे जन्ममे जठराम्रि इए ॥२६॥ विश्रवा मुनिके 
तस्य यक्षपतिदेबः कुबेरस्त्विडविडासुतः । इडविडाके गर्भसे यक्षराज कुबेरका जन 


न्म हुआ तया 


रावणः कुम्भकर्णश्च तथान्यस्यां विभीषणः ॥३७॥ | उनकी [ कैकसी नामवाडी | दूसरी सीसे रावण, 
कुम्भकर्ण और बिभीषण उत्पन्न हुए ॥३७॥ 


पुलहख गतिर्भार्या त्रीनसूत सती सुतान्‌। । हे महामते ! महर्षि पी श्री परमसाची गति- 
कर्मश्रेष्ठं वरीयांसं सहिष्णु च महामते ॥२८॥ | ने कर्मश्रेष्ठ वरीयान्‌ और सहिष्णु-इन तीन पुत्रों 
क्रतोरपि क्रिया भार्या वारखिल्यानसूयत। | उसन किया ॥३८॥ इसी प्रकार ऋतुकी माया क्रियाने 


१, प्राचीन प्रतिर्मे मेत्रेय उवाच? नहीं है | २. प्राश पा०--ध्यायसि । हः 


८ + 
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ऋषीन्पष्टिसहस्राणि ज्वलतो ब्रह्मतेजसा ।।३९॥। | वाल्खिल्यादि साठ हजार ऋषियोंको जन्म दिया जो 
ब्रह्मतेजसे देदीप्यमान थे ॥३९॥ हे परन्तप ! वशिष्ठ- 
जीके उनकी भार्या ऊर्जा (अरुन्धती ) से चित्रकेतु आदि 
चित्रकेतुप्रधानास्ते सप्त ब्रह्मपयोज्मलाः ॥४०॥ | सात पुत्र उत्पन्न हुए, ये ही सात शुद्धचित्तवाठे ब्रह्मर्षि 
थे ॥४०॥ उनके नाम चित्रकेतु, सुरोचि, विरजा, 
। मित्र, उल्बण, वसुमद्यान और द्युमान्‌ थे । इनके सिवा 
उल्बणो वसुभृद्यानो द्युमाञ्च्छक्त्यादयोऽपरे।।४१।। | उनके शक्ति आदि अन्य पुत्र भी थे ॥ 9१ ॥ चिति 
' अथर्वण ऋषिकी स्री थी। उसके तपोनिष्ठ दध्यङ्‌ (दधीचि) 
नामक पुत्र उत्पन्न हुआ जो 'अश्वरिरा' भी कहलाता 
दध्यञ्चमश्वशिरसं भृगोवशं निवोध में ॥४२॥ था । अब मृणुके वंशका वर्णन सुनो ॥४२॥ 


ऊजोयां जज्ञिरे पुत्रा वसिष्ठस्य परंतप । 
चित्रकेतुः सुरोचिश्च विरजा मित्र एव च । 
चित्तिस्त्वथर्वणः पत्नी लेभे पुत्रं 'तव्रतम्‌ । 


भृगुः ख्यात्यां महाभागः पत्त्यां पुत्रानजीजनत्‌ । महाभाग भृगुजीने अपनी भाया ख्यातिसे धाता 


धातारं च विधातारं श्रियं च भगवत्पराम्‌ ॥४३।। | और विधाता नामक पुत्र तथा किक अ 

र | की कन्या उत्पन की ॥४ ३॥! उन धाता और विधाताको 
आयतिं नियतिं चेव सुते मेरुस्तयोरदात्‌ । मेरु ऋषिने अपनी आयति और नियति नामकी कन्याएँ, 
| दीं; उनसे उनके मृकण्ड और प्राण नामक दो पुत्र 
| हुए ॥४४॥ उनमेंसे मृकण्डके मार्कण्डेय और प्राणके 
माकण्डेयो मृकण्डस्य प्राणाद्वेदशिरा मुनिः । | मुनिवर वेदशिराका जन्म हुआ । 'ृगुजीके एक कवि 
| नामक पुत्र थे । उनके पुत्र भगवान्‌ उशना (झुक्राचार्य) 
थे॥ ४५ ॥ हे विदुरजी ! इन सब मुनीश्वरोंने अपनी 
तं एते मुनयः क्षत्तोकान्सगेरभावयन्‌ । | सन्तानसे इस सम्पूर्ण त्रिळोकीको परिपूर्ण कर दिया । 
एप कर्दमदौहित्रसंतानः कथितस्तव । | पह मैंने तुम्हें कर्दमजीके दौहित्रोंकी सन्तानका णत 
| सुनाया । जो पुरुष इसका श्रद्धापूर्वक श्रवण करता है 
शृण्वतः श्रद्दधानस्य सद्यः पापहरः परः ॥४६॥ | उसके पापोंको यहृ तत्काळ नष्ट कर देता है ॥४६॥ 


ताभ्यां तयोरभवतां मृकण्डः प्राण एव च ॥४४॥ 


कविश्च भागेवो यस्य भगवानुशना सुतः ॥४५॥ 


प्रसूति मानवीं दक्ष उपयेमे झजात्मजः। मनुजीकी पुत्री प्रसूतिका विवाह ब्रह्माजीके पुत्र 
तस्यां ससर्ज दहितः पोडशामललोचनाः ॥४७॥ दक्षप्र जापतिसे हुआ था । उससे उन्होंने सोलह 
खुनयनी कन्याएँ उत्पन्न कीं ॥४७॥ भगवान्‌ दक्षने 


त्रयोदशादाद्धमाय तथेकामग्नये - विशः | | उनमेंसे तेरह धर्मको, एक अग्निको, एक समस्त पितृ- 
पितृभ्य एकां युक्तेभ्यो भवायैकां भवच्छिदे ॥४८॥ | गणको-और एक संसारका संहार करनेवाले भगवान्‌ 
श्रद्धा मैत्री दया शान्तिस्तुष्टिः पष्टिः क्रियोन्नतिः । pe दी ॥४ ड श्रद्धा, हे दया, शान्ति ति, 

मू पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, ही और 
द्विमेंधा तितिक्षा हवर्मृतिर्धमस्य पयः ।॥४९॥ र र | 
उ मति मूर्ति-ये धर्मकी खियाँ थीं ॥४९॥ उनमेंसे श्रद्धाने 
श्रद्धात्तत शुभं मेत्री प्रसादमभयं दया । झुभ, मैत्रीने प्रसाद, दयाने अभय, शान्तिने सुख, 


शान्तिः सुखं मुदं तुष्टिः स्मयं पुष्टिरस्रयत ॥५०। | तुश्नि मोद, पुष्टिने अहंकार, क्रियाने योग, उन्नतिने 


१. प्रा० पा०--दधीचमश्व० | २. प्रा पा०-सव ते मुन० | 
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Too दा 
0 ्््््क्य्छ््््््क््््परक्य््््छ्द््छ्छ््छ्् 


योगं क्रियोन्नतिदपेमर्थं बुद्विरस्रयत । | दर्प, बुद्विने अर्थ, मेधाने स्मृति, तितिक्षाने क्षेम और 


| ही (लजा) ने प्रश्रय ( विनय) नामक पुत्रको 
+ श्र ७ >> ० 

मेधा स्मृति तितिक्षा तु क्षेम ही; प्रश्रय सुतम्‌ ॥५१॥ ` 207 सर गन उत्यत्तिस्थात 
मूतिः सवेगुणोत्पत्तिनेरनारायणादृषी ॥५२॥ | मूर्तिने ऋषिवर नर और नारायणको उत्पन्न किया, 
त्य न | जिनके जन्मसे अति आनन्दित होकर इस सम्पूर्ण 
न्मन्यदो विश्वमभ्यनन्दत्सुनिवतम्‌ । | जगतने प्रसन्नता प्रकट की थी । उस समय मन, 
मनांसि ककुमो वाताः प्रसेदुः सरितोऽद्रयः ॥५३॥ दिशा, वायु, नदो और पर्वत सभी प्रसन्न थे ॥५२-५३॥ 
आकाशमें तुर्य-घोष होने लगा और देवतागण फूलोंकी 

ऽ न्त १ $। तः _ 
दिच्यवाद्यन्त तूर्याणि पेतुः कुसुमबृष्टय ' वर्षी करने ढगे, मुनिगण प्रसन्न होकर स्तुति करने लगे, 
ग्रुनयस्तुषठुवुस्तुशा जगुगन्धरवेकिन्नराः ॥५४॥ | गन्धर्व और किन्नर भगवानका सुयश गाने लगे ॥५४॥ 
| तथा अप्सराएँ नृत्य करने लगीं | इस प्रकार उस समय 
| बड़ा ही मंगलसमारोह हुआ तथा ब्रह्मादिक सम्पूर्ण 
देवा ब्रह्मादय: सर्वे उपतस्थुरभिष्टवै; ॥५५॥ | देवतागण स्तोत्रोद्वारा भगवानकी स्तुति करने लगे ॥५५॥ 


नृत्यन्ति स्म स्रियो देव्य आसीत्परममङ्गठम्‌ । 


देसे उचः । देचतालोग बोले-जिस प्रकार आकाइामें मनुष्य 

विरचितं पा | नाना प्रकारके रूपोंकी कल्पना कर लेता है उसी 

यो मायया त॑ निजयात्मनीदं | प्रकार जिन्होंने अपनी मायासे इस सम्पूर्ण जगतको 

खे रूपभेदमिव तत्प्रतिचक्षणाय । | नाना रूपसे ` अवलोकन करनेके लिये अपनेहीमें 

एतेन धर्मसदने ऋषिमूर्तिनाथ | निर्माण किया है और जो इस समय धर्मके यहाँ 

भार पराया नम प्रस (द | ऋषिरूपसे उह हुए हैं उन परमपुरुषको नमस्कार 

| है ॥५६॥ जिनके तत्त्वका शाखे केवळ अनुमान किया 

सोऽयं खितिव्यतिकरोपशमाय सृष्टा- । जाता है बे भगवान्‌ लक्ष्मीजीके निवासस्थानरूप 

न्सस्वेन नः सुरगणाननुमेयतस्वः । कमलको भी नीचा दिखानेवारे अपने करुणामय नेत्रो- 

| से हम देवताओंकी ओर, जिन्हें उन्होंने संसारकी 

| मय्योदाके वि्नोकी शान्तिके लिये ही सत्त्गुणसे 
यच्ट्रीनिकेतममलं क्षिपतारविन्दम्‌ ॥५७।। | उत्पन किया है, निहारे ॥५७॥ 


हश्याददभ्रकरुणेन विलोकनेन 


एवं सुरगणैस्तात भगवन्तावभिष्टुतौ ।  । हे तात ! देवताओंद्रारा इस प्रकार स्तुति किये 
ब स्तात किये 
' जानेपर भगवानने उनकी ओर देखा औ 


येयतुरचिते गन्धमादनम्‌ | र फिर उनसे 
लन्धावलोकेययतुरचितो > ॥५८॥ | पूजित होवे गन्धमादन पर्वेतपर चले गये था 
ताविमो बै भगवतो हरेरंशाविहागतो । वान हरिके भंशरूप वे नर और नारायण ही इस 
अ दे ¦ समय पृथ्वीका भार उतारनेके लिये कुरु और यदुकुलो 
भारव्ययाय च थुवः कृष्णो यदुकुरूदहों ।।५९॥ | में दोनों जगह कृष्ण ( कुरूकुलमे ५७ ) त 
| यदुकुलमें “ष्णः ) नामसे अवती हुए हैं ॥५ 
की 


१, प्रा० पा०-- दिव्या आसीत्‌ परमसद्धमम्‌ । २. प्राचीन प्रतिमे 'देवा ऊचुः? नहीं है। 
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1 


खाहाभिमानिनशराग्रेरात्मजांखीननीजनत्‌ू । | अग्निकी पत्नी खाहाने हविकों भक्षण करनेवाले 


पावकं पवमानं च शुचिं च हुतभोजनम्‌ ॥६०॥ | अग्निके अभिमानी देव. पावक, पवमान और झुचि ये 
fh RR | तीन पुत्र उत्पन्न किये ॥ ६० ॥ उनसे पतालास प्रकारः 
तेम्योञ्मय; समभवंश्रत्वारिंशच्च पश्च च । का अग्नि उत्पन्न हुआ वही तीन पिता ( पावक, पवमान 
त एवेकोनपश्चाशत्साकं पितृपितामहैः ॥६१॥ | और शुचि ) तथा एक पितामह (अग्नि) के सहित 
' उनचास प्रकारका है ॥ ६१ ॥ वेदवादींगण यज्ञकममें 
, जिन उनचास अग्नियोंके नामोंसे आग्नेय इश्टियाँ करते 
हैं, यहाँ उन्हीं अग्नियोंसे अभिप्राय है ॥ ६२ ॥ 
अग्निष्वात्ता बर्हिषदः सोम्याः पितर आज्यपाः । अझ्निषवात्तं बर्हिषदः सोमपे आय्यर्प सामरिक और 
निरग्नि्व--इन सब प्रकारके पितरोंकी पत्नी दक्षकुमारो 
खधा थी ॥ ६३ ॥ उन पितरोसे खधाके धारिणी और 
तेभ्यो दधार कन्ये हे वयुनां धारिणीं स्वधा । | वयुना नामकी दो कन्याएँ हई । वे दोनों ही ज्ञान- 
विज्ञानकी पारगामिनी ओर ब्रहमज्ञानका उपदेश करने- 
| वाळी थीं ॥ ६४ ॥ श्रीमहादेवजीको पल्ली सती थीं; 
| वह सब प्रकार उनकी अनुगामिनी थीं । किन्तु उनके 
| गुण और शीलमें अपने ही समान कोई पुत्र नहीं 
आत्मनः सदृशं पुत्रं न लेभे गुणशीलतः ॥६५॥ | हुआ ॥ ६५ ॥ उन्होंने प्रौढावस्था प्राप्त होनेसे पूर्व ही 
। अपने पिताको बिना किसी अपराधके भगवान्‌ शङ्करका 

विरोध करते देख क्रोधवश योगाम्रिमै अपना शरीर 
अप्रोढेबात्मनात्मानमजहाद्योगसंयुता ॥६६॥ | भस्म कर दिया था ॥ ६६ ॥ 

ES 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे विंदुरमैत्रेयसंवादे 
प्रथमोऽध्यायः ।। १ ॥ 


वेतानिके कर्मणि यन्नामभिन्नह्मयादिभिः । 
आग्नेव्य इष्टयो यज्ञे निरूप्यन्तेऽग्नयस्तु ते ॥६२॥ 


साग्नयोऽनग्नयस्तेपां पल्ली दाक्षायणी स्रधा ॥६३॥ 


उभे ते ब्रह्मवादिन्यो ज्ञानविज्ञानपारगे ।।६४॥ 


भवस्य पली तु सती भवं देवमनुत्रता । 


पितयप्रतिरुपे स्वे भवायानागसे रुषा । 


६268“ 
दूसरा अध्याय 
शिव भौर.दक्षके वेरका वृत्तान्त । 
बिदुरःउबाच  - :| बिदुरजीने पूछा--त्रह्मन्‌ ! पुत्रीवत्सल दक्षने 
भवे शीलवतां श्रेष्ठे दक्षो दुहितृवत्सलः । अपनी कन्या सतीका अनादरकर झीळवानोंमें श्रेष्ठ 


विद्वेपमकरोत्कस्मादनाइत्यात्मजां सतीम्‌ ॥ १ ॥ | श्रीमहादेवजीका अपमान क्यों किया १॥ १ ॥ 


१, प्राचीन प्रतिमे 'विद॒रमैत्रेयसंवादे? के खानर्मे 'दाक्षायनं (? ) नाम” यह पाठ है । 


जो इस लोकमें केवल स्मार्चकर्म करके पितुलोकको प्रास हुए हैं। २. जो अग्निहोत्रादि और यज्ञादि 
कमोंद्वारा पितृलोऊमें गये हैं । ३. यज्ञमें सोमपान करनेवाले | ४. यशमें घतपान करनेवाले । ५. जिनके श्राद्वके समय 
अम्निकरण होता है । ६, जिनके श्राद्दके समय अभिकरण नहीं होता । 


कमक ने. 


२७६ 


[foo MN I 
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कस्तं चराचरणुरु निवे शान्तविग्रहम्‌ | | महादेवजी तो चराचरके गुरु, निर्वैर, शान्तमूर्ति, 
3 0107; ¦ आत्माराम और जगतके परम इष्टदेव हैं; उनसे कौन 
0 जगतो SL वैर कर सकता है १ ॥२॥ हे त्रह्मन्‌ ! उन श्वसुर और 
। जामातामें ऐसा विद्वेष, जिसके कारण सतीने अपने 
विद्वेपस्तु यतः प्राणांस्तत्यजे दुस्त्यजान्सती ॥ ३॥ दुस्यज प्राण त्याग दिये, किस प्रकार हो गया! सो 
| आप मुझसे कहिये ॥ ३ ॥ 
च । मैत्रेयजी बोले-विदुरजी ! एक बार पूर्वकालमें 
' मरीचि आदि प्रजापतियोंके यज्ञमें सम्पूर्ण महर्षि, देवता, 
पुरा विश्वसृजां सत्रे समेताः परमपेयः। मुनि और अग्नि आदि अपने अनुयायियोके सहित 
तथामरगणाः सर्वे सानुगा मुनयोञग्नयः || ४ ॥ एकत्रित हुए ॥ ४॥ उस समय सूर्यके समान तेजखी 
तत्र प्रविष्मपयों दृष्टाकॅमिव रोचिपा। और अपनी कान्तिसे उस सभाभवनके अन्धकारको 
RRR दूर करनेवाले दक्षप्रजापतिको वहाँ आया देख, उनके 
आजमान 'वातासर कुन्त तन्महत्सदः ।। ५॥ , तेजसे प्रभावित हो, ब्रह्मा और महादेवजीके सिवा और 
उदतिष्ठन्सदस्यास्ते स्वधिष्ण्येभ्यः सहाग्नयः । | सब सदस्यगण अभ्नियोके सहित अपने आसनोंसे उठ 
त 0 व्या , खडे हुए ॥ ५-६ ॥ इस प्रकार समासदोंसे भली 
ऋते तिर र च त्रासाक्षिप्रचेतस! ॥ ६ ॥ लान दव हाँकसरु नदाजीको 
सदसस्पतिभिदक्षो भगवान्साधुसत्कृतः । | नमस्कारकर उनकी आज्ञा पा अपने आसनपर बैठ 
अजं लोकगुरुं नत्वा निषसाद तदाज्ञया॥ ७॥ गये ॥ ७॥ 


एतदाख्याहि मे ब्रह्म्ञामातुः श्वशुरस्य च । 


i १ | ~ कित्‌ _ व शीक हले SN ~ ल्क 
्राङनिषण्णं मूड दृष्टा नासृष्यत्तदनाहतः । । किन्तु महादेवजीको शा से ही बैठे देख इसमें 
अपना अपमान समझ दक्षको उनका व्यवहार सहन 
उवाच वामं चक्षुभ्यामभिवीक्ष्य दहन्निव ॥ ८॥ नही हुआ और उन्होंने उनकी ओर टेढी दृ्टिसे 
& ~ देख-देखकर उन्हें जलाते इए-से कहा ॥ ८ ॥ “दे 
श्रयतां ब्रह्मपेयो मे सहदेवाः सहाग्नयः । क 2000. स्व 
न और अग्नियोंके सहित हे ब्रह्मषिंगण ! आप मेरा कथन 
साधूनां ब्रुवतो वृत्तं नाज्ञानान्न च मत्सरात्‌॥ ९ ॥ | सुनिये । मैं अज्ञान या मत्सरतासे नहीं कहता बल्कि 
. जो शिष्ट पुरुषोंका आचरण है उसीके विषयमें कहता 
। हूँ ॥ ९ ॥ यह निज महादेव तो सम्पूर्ण छोकपालोंके 
सह्िराचरितः पन्था येन स्तब्धेन दूषितः ॥१०।।  सुयशको नष्ट करनेवाला है । देखिये, इस ढीठने 
८ सप्पुरुपेके आचरण किये हुए मार्गको भी कलंकित 
, कर दिया ॥ १० ॥ इसने साधु पुरुषके समान मेरो 


अयं तु लोकपालानां यशोप्नो निरपत्रपः । - 


एष मे शिष्यतां प्राप्ती यन्मे दुहितुरग्रहीत्‌ । 


पाणि चिप्रारि सावित्रीसद्दश कन्याका अग्नि और ब्राह्मणोंके 
प्राम्रिमुखतः साबि ॥११॥ 3 ली हक 
पाणि विप्राम्रिमुखतः साविञ्या इव साधुवत्‌ ॥११ | पाणिप्रहण किया है, इसठिये यह मेरे हिना 


२ 
ग्रुहीत्वा सृगशावाश्याः पाणिं मर्कटलोचनः | प्राप्त इआ है ॥ ११ ॥ किन्तु इस बन्द्रके-से नेत्रवारे- 
॥ | ने मेरी मृगनयनी कन्याका पाणिग्रहणकर 


र जिसे 
ग 


१, प्राश पा०--अथ | २, प्रा० पा०--पाणिमकेन्दुळोच० । . 


प्रत्युत्थानाभिवादार्हे वाचाप्यकृत नोचितम्‌ ॥१२॥ | प्रणामादि करना चाहिये था उसने मेरा वाणीसे भी 
| सत्कार नहीं किया--इसका यह आचरण ठीक नहीं 

ठप्तक्रियायाशुचये मानिने भिन्नसेतवे । | है ॥ १२ ॥ हाय | जिस प्रकार कोई पुरुष शृद्वको 
व बाल त रि | वेदवाणी दे देता है उसी प्रकार मैंने इच्छा न होते 
अनिच्छन्न प्यदां बालां शूद्रायेवोशतीं गिरम्‌ ॥ १ २॥। हुए भी इस क्याट अपवित्र अभिमानी और लोक 
| मर्यादाका उल्लङ्घन करनेवाटेको अपनी सुकुमारी कन्या 
दे दी ॥१३॥ देखिये, यह प्रेतोके निवासस्थान भयङ्कर 
अटत्युन्मत्तवन्नम्ो व्युप्तकेशो हसन्रुदन्‌ ॥१४)) इमशानादिमें भूत-प्रेतोंसे घिरा हुआ उन्मत्तके समान 
नंगा और बाल बखेरे कभी हँसता और कभी रोता हुआ 


प्रेतावासेयु घोरेपु प्रेतैभू तगणेबंतः । 


चिताभस्मकृतखानः प्रेतस्डत्रस्थिभूषणः | पूमा करता है ॥ १४ ॥ यह सरीर चिताकी भस्म 
लगाये रहता है, गलेमें प्रेतोके मुण्डकी माळा और 
शिवापदेशो ह्यश्वो मत्तो मत्तजनप्रियः । अगत्याने इडया तत न 


Re | इसका नाम तो शित्र है किन्तु वास्तवमें अशिव 
पातः प्रमथभूताना तमामात्रात्मकात्मनाम्‌ ॥१५॥ | ( अमंगळ ) रूप है | यह खयं भी मतवाला हैं. ओर 
तौ | मतवाछे पुरुष ही इसे प्रिय हैं । यह प्रमथ और भूत 

तस्मा उन्मादनाथाय नष्टशीचाय दुहेदे | | आदि केवळ तमोमय प्राणियोंका ही नायक है ॥ १७॥ 
| ती A | अहो ! मैंने केवळ ब्रह्माजीके कहनेसे ही इस उन्मत्तः 
दत्ता बत मया साध्वी चोदिते परमेष्टिना॥१६ नाथ शौचहीन और दृष्टचित्तको अपनी मोली-भाळी 


कन्या दे दी? ! ॥ १६ ॥ 
मंत्रय उवाच । श्रीमैत्रेयजी कहते हैं-हे विदुरजी ! किसी प्रकार 
विनिन्धेब॑स गिरिशमप्रतीपमवस्थितम्‌ । भी विरोध न करनेवालेके समान चुपचाप बैंठे इए 


णे ; = | श्रीमहादेवजीकी नेः क्ष अति क्रोध- 
दक्षोऽथाप उपस्पृश्य करदः शप्तुं प्रचक्रमे ॥१७॥ | [महादेवजीकी इस प्रकार निन्दाकर दक्ष अति क्रोध 


RR ेन्द्ादि मिर | पूर्वक जलका आचमनकर उन्हें शाप देनेको उद्यत 
अयं तु देवयजन इन्द्रोपन्द्रादिभिभेवः । 'देबताओमिं अधम यह 
संह भागं न लभतां देवेदेंवगणाधमः॥१८॥ | महादेव देवयौत दे हुन्द्र-उपेन्द्र आदि देवताओंके साथ 
निषिध्यमानः स सदसमुख्यै- : यज्ञका भाग ॥ पामर ` सके' ॥ १८ ॥ उस समय 

देशों गिरित्राय विसुज्य शापम्‌ । | खित लना दक्षको बहुत कुछ रोका किन्तु हे 

दिनि निल | कुरुनन्दन ! वह श्रीमहादेवजीका शाप दे अत्यन्त 

र न 0 क्रुद्ध हो उस सभासे निकलकर अपने घर चला 

जगाम कोरव्य निज निकेतनम्‌ ॥१९॥ | गया ॥ १९ ॥ 

विज्ञाय शापं गिरिगानुगाग्रणी- ।  दक्षने शाप दिया है--यह जानकर श्रीशङ्करके 

SS 0. 0. | अनुयायियोंमें अग्रगण्य नन्दीश्वरको बड़ा ही क्रोध 
नन्दीश्वरो  रोषकषायदूषितः | | होने णा 

दु दि ¦ हुआ और उन्होंने दक्ष तथा उन ब्राह्मणोंको, जिन्होंने 

दक्षाय शापं विससज दारुणं | दक्षके कुवाक्योंका. अनुमोदन किया था, भयङ्कर शाप 

ये चान्वमोदंस्तदवाच्यतां द्विजा;॥२०॥ | दिया ॥ २० ॥ 


१. प्रा० पा०--क्षो ह्याप | २. प्रा० पा०--यशे | PF 
भा० ४८ - 


| हुआ ॥ १७५५ उगे कहा 


| 
| 
| 
| 
| 
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SS टर्न न्न क्म = 


| य एतन्मत्येमुदिश्य भगवत्यप्रतिद्वुहि । | “जो भेदबुद्विवाला मूर्ख दक्ष इस मरणधर्मा ॥ 
| शरीरमें ही अभिमान करके किसीसे भी द्रोह न ' 
डुद्यत्यज्ञ, एथग्द्ष्टिस्तच्वतो विमुखो भवेत्‌ ॥२१॥ | करनेवाले “भगवान्‌ शङ्करसे द्वेष मानता है वह 

। सदा तत्त्वज्ञानसे विमुख रहे ॥ २१ ॥ यह मूर्ख 


। गृहेषु कूटधर्मेषु सक्तो ग्राम्यसुखेच्छया। | “चातुर्मास्य यज्ञ करनेवालेको अक्षय पुण्य प्राप्त होता 
( १ 


3.0 ~ है! आदि वेदबाक्योंमें भ्रान्त होकर विषयसुखकी 
सतन्त्र $॥२२ लै र र वः 
क बितबुते वेदवादविपन्नधीः ॥२ 1 | इच्छासे कपटधमेमय गृहस्थाश्रममें ही आसक्त रह 


| न गति पता | कर्मकाण्डमे ही लगा रहता है ॥ २२ ॥ इसकी बुद्धि ' 
| डड यापराभिध्यायिन्या विस्मृतात्मगतिः १ सदा अविद्यामे ग्रस्त रहती है इसलिये यह आत्मखरूप- 
ख्रीकामः सोऽस्त्वतितरां दक्षो बस्तमुखोडचिरात्‌ २३ को भूले हुए है अतः यह दक्ष अत्यन्त खीलम्पट हो 
| और शीघ्र ही इसका बकरेका मुख हो ॥ २३ ॥ 
विद्याबुद्धिरविद्यायां कर्ममस्यामसी जडः । । यह मूर्ख कर्ममयी अविद्याको ही विद्या समझता है 
क रं | इसलिये यह और जो भगवान्‌ शङ्करका अपमान 
संसरन्त्विह ये चामुमनु शवावमानिनम्‌ ।।२४॥ करनेवाले इस दुष्टके अनुयायी हैं वे सब जन्ममरणरूप 
| संसारचक्रमें पडे रहें ॥ २४ ॥ फळश्रुतिरूप पुष्पोंसे | 
' सुशोभित वेदवाणीरूप छताके मनको क्षुभित करनेवाले ,, 
कर्मफळरूप गन्धसे इनंके चित्त मुग्ध हो रहे हैं । 
इसलिये ये शङ्करद्रोही कर्ममार्गमें ही भटकते रहें ॥२५॥ 
भक्षा द्विजा वृत्ये धतविद्यातपोव्रता: | ये ब्राह्णगण भक्ष्याभक्ष्यके विचारसे रहित हो केवळ 
सेभ ह इतबिद्यातपोबरताः । | पेट पाळनेके लिये बिद्या, तप और ब्रतादिका आश्रय 
वित्तदेहेन्द्रियारामा याचका विचरन्त्विह ।।२६।। | लें तथा धन, शरीर और इन्द्रियोमे ही सुख मान भिक्षुक 


Fy 


होकर प्रथिवीपर बिचरे' ॥ २६ ॥ 


गिर श्रुतायाः पुष्पिण्या मधुगन्धेन भूरिणा । 


मथ्ना चोन्मथितात्मानः संमुद्यन्तु हरद्विषः ।२५। | 


स्ये « _१ ७ ~ ०३ 
तस्यच ददतः शाप श्रुत्वा द्विजकुलाय वे । नन्दीश्वरको इस प्रकार ब्राझणकुलको झाप देते 


शणः प्रत्यसृजच्छापं ब्रह्मदण्डं दुरत्ययम्‌ ॥२७॥ | उन जीने उन्हें वदलेमें अति 7 व्यि 

| | २७॥ अपुजीने कहा--'जो लोग शिवे मफत है 
भबबरतथरा ये च ये च तान्समतुत्रताः। | और जो उन भक्तोके अनुयायी हैं बे सत्‌ शाखोके र | 
आचरण करनेवाले और पाखण्डी हो ॥२८॥ 
शौचहीन, बुद्धिहीन तथा जटा, भस्म और अस्थियोंको 
नश्शोचा मूढधियो जटाभस्माखिधारेणः । धारण करनेवाले लोग शिवदीक्षामे प्रविष्ट हों, जहाँ सुरा 
विशन्तु शिवदीक्षायां यत्र देवं सुरासवम्‌ ॥२९॥ और आसव ही देवताओके समान आदरणीय है ॥२९॥ 

| अरे, तुम जो मानवधर्मकी मर्यादाकी रक्षा करनेवाले 
। वेद और ब्राह्मणोंकी निन्दा करते हो, 


पाखण्डिनस्ते भवन्तु सच्छास्रपरिपन्थिनः ॥२८॥ | 


ब्रह्म च ब्राह्मणांश्रेव यद्ययं परिनिन्दथ । 


हे इससे बिदित 

सेतु विधारणं पुंसामतः पाखण्डमाश्रिताः ॥३०॥। | होता है क्त पाखण्डका आश्रय ठे रा हे ॥३० | 
क यह वेदमाग ही संसारमै कल्याण कारक 3ौ 

एष एव हि लोकानां शिवः पन्थाः सनातनः | | कारक और सनातन 


मार्ग है; पूर्व-पुरुष इसीपर चलते आये हैं और इसके 
यं पूर्वे चानुसंतस्थुयत्ममाणं जनार्दनः ॥३१॥ प्रवर्तक भी साक्षात्‌ श्रीविष्णु भगवान्‌ हैं > UN 
१, प्रा० पा०--वदतः | का | 


अ० ३ ] चतुर्थ स्कन्ध ३७९ 


अअ 


तद़ह्म परमं शुद्धं सतां वत्से सनातनम्‌ । | तुमळोग परमशुद्ध और साुरुषोंके सनातन मार्गका 


र्‌ TT तिरस्कार करते हो इसलिये उस पाखण्डमागैमं जाओ जहाँ 
विगह्य यात पाषण्डं देवं बो यत्र भूतराट ॥२२॥। तुम्हारे इश्देव भूतनाथ महादेवजीकी स्थिति है ॥३२॥ 


मैत्रेय उवाच मैत्रेयजी वोले-हे. विदुर ! भगुजीके इस प्रकार 
शाप देनेपर भगवान्‌ शंकर कुछ अनमने हो वहाँसे 
अपने अनुयायियांसहित चळ दिये ॥ ३३ ॥ हे महा” 
धनुर्धर विदुर ! उन प्रजापतियोंने भी जिसमें सवेश्रेष्ट 
तेऽपि विश्वसृजः सत्रं सहस्रपरिवत्सरान्‌ । । श्रीहरि ही उपास्य देव हें ऐसे सहस वर्षम समाप्त 
संविधाय महेष्वास यत्रेज्य ऋषभो हरिः ॥२४॥ होनेवाले यज्ञकों समाप्तकर जहाँ गंगा और यमुनाका 

संगम हुआ है. उस प्रयागराजमें अवभ्थखान किया 
आप्छुत्यावभू्थ यत्र गङ्गा यमुनयान्विता । और शुद्धचित्त हो अपने-अपने स्थानोंको चळे गये 
विरजेनात्मना सर्वे खं स्व॑ धाम ययुस्ततः ॥ ३५ । ॥ २४-९५ ॥ 


~ 


तस्येवं वदतः शापं भ्रगोः स भगवान्‌ भवः। 
निश्चक्राम ततः किञ्चिद्विमना इव साडुगः ॥३३॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे दक्षशापो 
नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 
“ERIS 


तीसरा अध्याय 
सतीका पिताके यहाँ यज्ञोत्सबमें जानेके लिये 
आग्रह करना । 
मैत्रेय उवाच | श्रीमैत्रेयजी बोळे-हे विदुर ! इस प्रकार परस्पर 
SPE Ne ह | द्ेषभावसे बर्ताव करते हुए उन श्वर और जामाताको 
सुदा बिद्विषतोरेवं काठी व त्रियमाणया! | बहुत अधिक समय बीत गया ॥ १ ॥ इसी समय 


ट्र 


जामातुः श्वशुरस्यापि सुमहानतिचक्रमे ॥ १॥ | परमेष्ठी श्रीत्रह्माजीने दक्षको सम्पूर्ण प्रजापतियोंके 

| आधिपत्यपर अभिषिक्त किया । इससे उनका गर्व 
| और भी बढ़ गया ॥ २ ॥ इससे उन्होंने शंकरादि 
प्रजापतीनां सर्वेषामाधिपत्ये स्म योऽभवत्‌॥ २॥ | त्रह्मज्ञानियांको यज्ञभाग न देकर उनका तिरस्कारकर 
| वाजपेय यज्ञ करनेके अनन्तर फिर यज्ञोमें श्रेष्ठ 
| ब्ृृहस्पतिसवका आरम्भ किया । ३ ॥ उस यज्ञोत्सवर्मे 
्रृहस्पतिसवं नाम समारेभे क्रतूत्तमम्‌ | २ ॥ | सम्पूर्ण ब्रह्मर्षि, देवर्षि, पितुगण और देवता 

| आदि उनसे सक्कृत होकर पधारे थे तथा 
| उनकी स्रिया भी अपने पतियोंके साथ वहाँ आयी 
आसन्कृतसस्त्ययनास्ततपतन्यश्च सभवेकाः ॥ ४ ॥ | यी. ॥ ४ ॥ हि 


यदाभिषिक्तो दक्षस्तु त्रह्मणा परमेष्ठिना । 


इृष्टा स वाजपेयेन ब्रह्लिष्टानभिभ्ूय च । 


तस्मिस्ब्रह्मपयः सर्वे देवर्षिपितृदेयताः । 


३८० 


श्रीमद्भागवत 


[भ० ३ 


तदुपश्रुत्य नभसि खेचराणां प्रजल्पताम्‌ । 


| उस समय आकारामार्गसे जाते हुए देवगण 


। दक्षयज्ञके विषयमें चर्चा करते जाते थे । उनके मुखसे 


सती दाक्षायणी देवी पितुर्यज्ञमहोत्सवम्‌ ॥ ५॥ 


दक्षकुमारी सतीको अपने पिताके यज्ञोत्सवकी सूचना 


| मिली ॥ ५ ॥ तथा उन्होंने अपने निवासस्थानके 


त्रजन्तीः सेतो दिभ्य उपदेववरस्रियः । 


विमानयानाः सप्रेष्ठा निष्ककण्ठीः सुवाससः ॥। ६ ॥ | 
दृष्टा खनिरूयाभ्याशे लोलाश्षीर्म्टकुण्डलाः । 


पतिं भूतपतिं देवमोत्सुक्यादभ्यमापत।। ७॥ 
सत्युवाच 
प्रजापतेस्ते श्वशुरस्य साम्प्रतं 
निर्यापितो यज्ञमहोत्सवः किल । 
वयं च तत्राभिसराम वाम ते 
यद्यर्थितामी विबुधा त्रजन्ति हि॥ ८॥ 
तस्मिन्भगिन्यो मम भतेभिः खके- 
शुबं गमिष्यन्ति सुहृददिक्षवः । 
अहं च तस्मिन्भवताभिकामये 
सहोपनीतं परिबहमे हतुम्‌ ॥ ९॥ 


॥ 


तत्र खस मे ननु भर्तृसम्मिता 

मातृष्वसः छिन्नधियं च मातरम्‌ । 
रक्ष्ये चिरोत्कण्ठमना महर्षिभिः 

रु्रीयमानं च मृडाध्वरध्वजम्‌ ॥१०॥ 
स्वय्येतदाश्चर्यमजात्ममायया 

विनिर्मितं भाति गुणत्रयात्मकम्‌ । 
तथाप्यहं योषिदतस्वचिच्च ते 


प्रयान्तीरभवान्ययोषितो- 
प्यलङ्कताः कान्तसखा वरूथशः । 
यासां त्रजद्भिः शितिकण्ठ मण्डितं 


पश्य 


कथं सुतायाः _पिठ्गेहकोतुकं 
निशम्य देहः सुरवर्य नेङ्गते । 


निकट देखा कि सब ओरसे यक्ष-गन्धर्व आदि उपदेवोंकी 
सुनयनी ख्रियाँ सुन्दर वस्र, स्वच्छ कुण्डल और गलेमें 
पदक धारण किये अपने पतियोके साथ व्रिमानपर 


| आरूढ़ हो उस यज्ञोत्सवमें सम्मिलित होनेके लिये जा 
| रही हैं । इससे सतीने अति उत्सुक हो अपने पति 


सर्वभूतपति भगवान्‌ शंकरसे कहा ॥ ६-७ ॥ 

सती बोली है देव ! सुना है, इस समय आपके 
श्वशुर दक्ष प्रजापतिके यहाँ एक बहुत बड़ा यज्ञोत्सव 
है । देखिये, ये सब देवगण वहीं जा रहे हैं; यदि 


| आपकी इच्छा हो तो हम भी वहाँ चले ॥ ८ ॥ इस 


समय अपने बन्धु-ान्धवोंसे मिळनेके लिये मेरी 
भगिनियाँ अपने पतियोंके सहित वहाँ अवश्य आवेंगी। 
मैं भी चाहती हूँ कि आपके साथ जाकर वहाँ माता- 
पिताकी दी हुई भेटको खीकार करूँ ॥ ९ ॥ वहाँ 
अपनी पतिपरायणा बहिनों, मौसियों और ममतामयी 
माताको देखनेके लिये मेरा चित्त बहुत दिनोसे 
उत्सुक है । यही नहीं, वहाँ महर्षियोंका रचा 


| हुआ यज्ञोत्सव और आकाशमै उड़ती हुई ध्वजा भी 


देखनेको मिलेगी ॥ १० ॥ हे अज ! यह आश्चर्यमय 
त्रिगुणात्मक जगत्‌ यद्यपि आपमें अपनी ही मायासे 


| निर्माण किया हुआ भास रहा है, तथापि हे शंकर ! 
। में ख्रीखभाव होनेसे आपके तत्को न जाननेवाली और 
| दीन हूँ; इसलिये मुझे अपनी जन्मभूमि देखनेकी बड़ी 


दीना दिरक्षे भव मे भवक्षितिम ॥११॥ | 


| 
| 2 प 002० थ्‌ >) 
| प्रकार अलंकृत हो अपने पतियोंके साथ वहाँ झुण्ड 


१, प्रा० पा०--दाक्षायणी महादेवी पितृयशमहोत्सवे ॥ २. प्राचीन प्रतिमे “सत्युवाच 


त्‌ । खियोंके राजहंसके समान खेत विमान 
नभो विमान; कलहंसपाण्डुभिः ॥१२॥ | आकाश व्याप्त हो रहा है ॥ १२ ॥ हे 


इच्छा है ॥ ११ ॥ हे अजन्मा प्रभो ! देखिये, जिनका 
दक्षसे कोई सम्बन्ध भी नहीं है वे खियाँ भी मठी 
-की- 
जानेवाली 
।से सम्पूर्ण 
सुरश्रेष्ठ ! 
पा उसकी 
लिये चेष्टा 
पव न क 1३, प्रा पाव 


झुण्ड जा रही हैं ! हे नीलकण्ठ ! उन 


| फिर अपने पिताके यहाँ उत्सवका समाचार 
| कन्याका शरीर उसमें सम्मिलित होनेके 


Bs 
Fie 


अ० ३] चतुथ 
अनाहुता अप्यभियन्ति सौहृदं 

र्तुगुरोदेहकृतश्च केतनम्‌ ॥१३॥ 
तन्मे प्रसीदेदममत्ये वाञ्छितं 


कतुं भवान्कारुणिको बतार्हति । 
त्वयात्मंनोऽेऽहमद'्रचश्नुपा 
निरूपिता मानुगृहाण याचितः ॥१४॥ 
ऋषिरुवाच 
गिरित्रः प्रिययाभिभाषितः 
प्रत्यभ्यधत्त ग्रहसन्सुहृस्म्रियः । 
संस्मारितो मर्मभिदः कुवागिपू- 
न्यानाह को विश्वसृजां समक्षतः ॥ १५ 


एवं 


श्रीभगवानुवाच 


SR ७ 


त्वयोदितं शोभनमेव शोभने 
अनाहुता अप्यभियन्ति बन्धुषु । 
यद्यनुत्पादितदोषदृष्टयो 
बलीयसानात्म्यमदेन मन्युना ॥१६॥ 
विद्यातपोवित्तवपुवेयःकुरेः 
सतां गुणेः पड्भिरसत्तमेतंरैः । 


ते 


स्मृती हतायां भृतमानदुईशः 
स्तब्धा न पश्यन्ति हि धाम भूयसाम्‌ १७॥। 
नैतादृशानां खजनव्यपेक्षया 


गृहान्प्रतीयादनवस्थितात्मनाम्‌ । 
येऽभ्यागतान्बक्रधियाभिचक्षते 

आरोपितश्र भिरमर्षणाक्षिभिः 

AAC = oS EN 

तथारिभिन व्यथते  शिलीमुखेः 

शेतेऽदितङ्गो हृदयेन दूयता । 


॥१८॥ 


३८१ 


नहीं है इसलिये वहाँ नहीं जाना चाहिये तो ] पति, 
गुरु और माता-पिता आदि सुहृदगणके यहाँ तो 
उनके बिना बुळाये भी जा सकते हैं ॥ १३ ॥ अतः 
हे देव ! आप सुझपर प्रसन्न होइये। आप बड़े 
करुणामय हैं; इसलिये मेरी यह इच्छा पूर्ण कीजिये । 
आप ऐसे कृपाळ हैं कि परम ज्ञानी होकर भी आपने 
| मुझे अपने आधे अंगमें स्थान दिया है । अतः मैरी 
इस याचनाको स्वीकार कर मुझे अनुगृहीत कीजिये 
॥ १४ ॥ 

श्रीमेत्रेयजी कहते हैं-हे विदुर ! प्रियाके इस 
प्रकार प्रार्थना करनेपर अपने सुहृदूजनोंका प्रिय 
करनेवाले भगवान्‌ शंकरको दक्षप्रजापतिके उन मर्मवेधी 
बुबाक्यवाणोंका स्मरण हो आया जो उन्होंने सम्पूर्ण 
प्रजापतियोके सामने कहे थे, तब वे हँसते हुए बोले 
॥ १५॥ 

श्रीशंकर भगवानने कहा-हे सुन्दरि ! तुमने जो 
कहा कि “अपने बन्धुजनोंके यहाँ बिना बुळाये भी 
जा सकते हैं! सो ठीक है; किन्तु ऐसा तभी करना 
चाहिये जब कि वे अति बलवान्‌ देह।भिमानसे उत्पन 
हुए क्रोधके कारण दोषभरी दृष्टिसे न देखते हों 
॥ १६ ॥ देखो, विद्या, तप, धन, सुदृढ़ शरीर, 
युवाबस्था और उच्च कुछ-ये छः सत्पुरुषोंके गुण हैं । 
किन्तु ये ही नीच पुरुपोमे अवगुण हो जाते हैं, 


| क्योंकि इनसे उनका अभिमान बढ़कर उनकी स्मृति 


और बुद्धि नष्ट हो जाती है; अतः वे मूर्ख महा- 
पुरुषोंका प्रभाव नहीं देख पाते ॥ १७ ॥ इसलिये 
जो अपने घर आये हुए पुरुपांको कुटिल बुद्विसे भों 
चढ़ाकर रोप्रभरी दष्टिसे देखते हैं, ऐसे अब्यवस्थितचित्त 
छोगोंके यहाँ “ये हमारे वान्धव हैं! ऐसा समझ- 
कर कभी न जाना चाहिये ॥ १८॥ 
हे देवि ! रात्रुओद्वारा बाणोंसे विद्ध होनेपर ऐसी ब्यथा 
। नहीं होती जैसी कि अपने कुटिल्युद्धि खजनोंके 
| कुवाक्योंसे होती है, क्योंकि वाणोंसे शरीर छिन्न-भिन् 


१. प्राश पा०-त्वया सहार्धे । २. प्रा पा०--णहात्‌ । ३“ प्रा° पा०--शेते क्षताङ्गे । 
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स्वानां यथा वक्रधियां दरुक्तिमि- हो जानेपर तो मनुष्पके हृदयमें पीड़ा रहते च भी 
पिन त ॥१९॥| | जैरेतैसे निद्रा आ सकती है किन्तु कुवाकयोसे मर्म 

बि. अं है स्थान विद्ध हो जानेपर रात-दिन चैन नहीं मिळता 
व्यक्त त्वसुत्कृएगतेः प्रजापतेः ते जातता वतम परी 
प्रियात्मजानामसि सुश्रु सम्मता । नतिको प्राप्त हुए दक्षप्रजापतिकी अपनी सब 
अथापि सानं न पितुः प्रपत्स्यसे कन्याओंमें अधिक प्रिय हो; तथापि मेरी आश्रिता 
होनेके कारण तुम्हें अपने पितासे मान प्राप्त नहीं हो 
सकता; क्योंकि वह मुझसे बड़ा द्वेषभाव रखते हैं 


RN 
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मदाश्रयात्कः परितप्यते यतः ॥२०॥ 


पापच्यमानेन हृदातुरान्द्रियः ॥२०॥ जीवोंकी चित्तबृत्तियोंके साक्षी महापुरुषोंकी 
समृद्धिमिः पृरपवुद्विसाक्षिणाम्‌ । समृद्धिको देखकर जिसका हृदय और इन्द्रियाँ सन्तप्त 
अकल्प एपामधिरोइमञ्जसा होती हैं वह पुरुष उनके पदको तो सुगमतासे ग्राप्त 


' कर नहीं सकता, बस, देत्यगण जैसे श्रीहरिसे द्वेष 


क ७ > (> था = \ \ ८० हट 
पद पर इ ४ यथासुरा हारम्‌ ॥२ १ मानते हैं वैसे ही उनसे द्वेष मानता रहता हे ॥२१॥ 


प्रत्युद्मप्रश्नयणाभवाढन हे सुमध्यमे ! यह ठीक है कि ज्ञानी लोगोंमें भी परस्पर 
बिधीयते साधु मिथः सुमध्यमे। ` “सम्मुख जाना, नम्रता दिखाना और प्रणाम करना! 


आदि सत्कारोंका व्यवहार होता है तथापि वे सबके 
गुहाशयायैव न देहमानिने ॥२२॥ | ग अणो स्थित परमपरुको क a 
ल किया करते हैं, देहाभिमानी पुरुषोंका अभिवादन नहीं 
सत्वं विबुद्धं वसुदेवशब्दितं | करते ॥२२॥ विशुद्ध अन्तःकरणका नाम 'वसुदेव' है 
यदीयते तत्र  पुमानपाऱतः ! | क्योंकि उसमें परमपुरुष [ ज्ञानरूप ] भगवान्‌ वासुदेव- 

सत्वे च त॑स्मिन्भगवान्वासुदेवो का साक्षात्‌ अनुभव होता है । उस शुद्भचित्तमें स्थित 
फ विधीयते | इन्ब्रियातीत भगवान्‌ वासुदेवका ही में मनसे अभिवादन 

- से मनसा विधायते ॥२२॥ किया करता हूँ ॥२३॥ इसलिये हे वरोरु! जिसने 

तत्ते निरीक्ष्यो न पितापि देहकः प्रजापतियोंकी सभामें मुझ निरपराधका कटुबचनोंसे 
इक्षो मम (EC तदचुत्रताश्च ये । । तिरस्कार किया है वह दक्ष यद्यपि तुम्हारे शरीरको 

यो विश्वसृग्यज्ञगतं वरोरु मा- त 00 भोगे रान्न होनेके 
;. वक | कारण तुम्हें उसे अथवा उसके अनुयायियोंको देखनेका 

सनागस दुवचसाकरात्तरः ।।२४॥। | विचार भी न करना चाहिये ॥२४॥ यदि तुम मेरा 


यदि त्रजिप्यस्यतिहाय मद्वचो | कथन न मानकर वहाँ जाओगी तो तुम्हारा कल्याण 
न होगा, क्योंकि जिस समय सुप्रतिष्ठित 


प्राज्ञैः परस्मै पुरुपाय चेतसा 


® भवर > पक भवि ~ | डि : व्यक्तिको 

त्या न ततो भविष्यात ड | अपने आत्मीयजनोंसे अपमान उठाना पड़ता हे उस 

सम्भाचतस्य स्वजनात्पराभवा | समय वहः तत्काळ ही उनके मरणका कार द 
यदा स॒ सद्यो मरणाय कल्पते ।।२५॥। | जाता है ॥२०॥ 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे 
उमारुद्रसंवादे तृतीयोऽध्यायः ॥ २ | 
— 00 > त्य ८ 2 
१, प्रा» पा०--यस्मि० । २. प्राश प[्‌०--त्वया । 2 Re 


चतुर्थ 


चौथा अध्याय 


३८३ 


2200 मपनि कका 


स्कन्ध 


सतीका अझ्निप्रवेश । 


| 
क्‍ 


मेत्रेय उवाच 
एतावदुक्त्वा विरराम शङ्करः 
पत्न्यङ्गनाशं ह्युभयत्र चिन्तयन्‌ । 
सुहदिदक्षुः परिशङ्किता भवाः 
ननिष्क्रामती निर्विशती द्विधास सा ॥ १॥ 
सुहदिदक्षाप्रतिघातदुर्मनाः 
स्नेहादुदत्यश्रुकलातिविद्ठला । 
रुपा 
जातवेपथुः ॥ २ ॥। 


भवं भवान्यप्रतिप्रुपं 
प्रधक्ष्यतीवेक्षत 


ततो विनिःश्वस्य सती विहाय तं 
शोकेन रोपेण च दूयता हृदा । 


| 
पित्रोरगात्बैणबिमूहधीगहा- | 
मप्रेम्णात्मनो योऽर्धमदात्सतां प्रिय २ ॥ 


तामन्वगच्छन्द्ुतविक्रमां ` सतीः 
मेकां त्रिनेत्रानुचराः सहस्रशः | 
सपार्षदयक्षा मणिमन्मदादयः 


ुरोश्पेद्रातरसा गतव्यथाः ॥ ४॥ 
तां सौरिकाकन्दुकदपेणाम्बुज- 


श्रेतातपत्रव्यजनस्रगादिभिः 


गीतायनेदुन्द॒ भिशङ्खवेणुभि- 


ृपन्द्रमारोप्य विटङ्किता ययुः 


श्रीमैत्रेयजी बोले-हे विदुर ! इतना कह भगवान्‌ 
शंकर बलपूर्वक रोकने अथवा जाने देनेमें-दोनों ही 
प्रकार अपनी प्रियाके देहत्यागकी सम्भावना देख चुप 


| हो गये । इधर सती .भी कभी बन्धुजनोंको देखने 


जानेकी इच्छासे बाहर आरती और कभी भगवान्‌ 
शंकर रुष्ट न हो जाये इस आशंकासे फिर लौट 
जातीं । इस प्रकार बारम्बार आने-जानेके कारण 
माळूम होता था मानो उन्होंने दो रूप धारण कर 
लिये हैं ॥ १ ॥ अपने सुहृदजनोंसे मिळनेकी इच्छाका 
प्रतिघात होनेसे वे बड़ी अनमनी हो गयीं और स्नेहवश 
अति विहल हो आँखोंमें आँसू भरकर रोने लगी । 
उनका शरीर कॉँपने ळगा और जिनसे बढ़कर और 
कोई पुरुष नहीं है उन भगवान्‌ शंकरकी ओर वे इस 
प्रकार रोषपूर्ण दृष्टिसे देखने लगीं मानो उन्हें भस्म कर 
देंगी || २॥ अन्तमें, शोक और क्रोधसे जिनका 
अन्तःकरण खिन्न हो रहा है तथा ख्री-खभावके कारण 
जिनकी बुद्धि मूढ हो गयी है वे सतीजी, जिन 
सत्पुरुषोंके प्रिय भगवान्‌ शंकरने उन्हें प्रेममश अपना 
आधा अंग दे दिया था उन्हें छोड़कर दीधे निःश्वास 
लेती हुई अपने पिताके यहाँ चळ दीं ॥ ३॥ सतीको 
बड़ी शीघ्रताके साथ अकेली जाती देख भगवान्‌ 
शंकरके मणिमान्‌ और मद आदि सहस्रों अनुचरगण 
नन्दीरवरको आगे कर अन्य पार्षदों और यक्षोके सहित 
बड़ी शीघ्रता और निर्मयतासे उनके पीछे-पीछे हो 
लिये ॥ ४ ॥ उन्होंने सतीको नन्दीशखरपर सवार किया 
और मैना, गेंद, दर्पण, कमळ, खेत छत्र, चॅवर और माला 
आदि उनकी क्रीडाकी सामग्रियाँ तथा दुन्दुभी, राङ्क 


| और बाँसुरी आदि गाने-बजानेका सामान लेकर उनके 


साथ चल दिये ॥ ५ ॥ 


आन्रह्मघोपोजितयज्ञवेशसं 
बिप्रर्षिजष्ट न सर्वशः 
मृददा्वयःकाश्चनदभेचमभि- 
१. प्रा० पा १. पाऽ पा०--गहात्‌ । । २. प्रा? पा०--स्वपाषेदा 
सैनिका रुद्रकदर्प० । 


. तदनन्तर सतीने, जहाँ वेदध्वनिके साथ यज्में 
| पद्ञुओंकी बलि हो रही थी, जिसमें सब ओर ब्रह्मर्षि 
| तथा देवगण विराजमान थे और जो मृत्तिका, काष्ठ, 

ये । छन्दकी दृष्टिसे ३. प्रा 


यही पाठ शुद्ध है । ३- प्रा० पा०-- 


२८४ श्रीमद्भागवत [अ०४ 


बि | त तल >. 

निसृष्टभाण्डं यजनं समाविशत्‌ ॥ ६ ॥ | सुवर्ण, दर्भ और चमके पात्रोसे पूर्ण था उस यज्ञमण्डप- 
४ में ६ ॥ वहाँ पहुँचनेपर यजम 

तामागतां तत्र न कश्नाद्रिय- | में प्रवेश किया ॥ ६ || वहाँ पहु य पर यजमान दक्षने 
व र ह | उनका कुछ भो सत्कार नहीं किया । यह देखकर 
डिमानितां यज्ञकृतो भयाज्जनः । उसके भयसे, उनकी माता और बहिनोंको छोड़कर 
- ऋते खसर्व जननों च सादराः | और किसीने उनका आदर नहीं किया । हाँ, उन माता 
'प्रेमा्रुकण्व्यः परिषखजुमुदा ॥ ७॥ और प अवश्य अति के होकर ७ गद्गद- 
RR कण्ठ हो उन्हें आदरपूर्वक गले लगाया |।७।| किन्तु सतीने 

सोदयसंप्रश्नसमर्थवार्तया रो 24 नक ड 
पितासे अपमानित होनेके कारण बहिनोंके कुशल- 
मात्रा च मातृष्वसृभिश्च सादरम्‌ । प्रश्‍न तथा माता और मौसियोके दिये हुए आसन 
दत्तां सपयां वरमासनं च सा और उपहारादिकी ओर कुछ भी ध्यान नहीं दिया 
नादत्त पित्राप्रतिनन्दिता सती ॥ ८॥ ॥ ८ ॥ शस प्रकार उस यज्ञको ग राकरक भ 
माग तमे दु | से रहित देखकर तथा पिताद्वारा किये हुए उनके 
OE र यु | अपमानका विचार कर उस यज्ञसभामें तिरस्कृत हुई 
पत्रा च दवे कृतहेलने विभों। [सर्घलोकेखरी देवी सतीको अत्यन्त क्रोध हुआ । उस 


ग्ज्न्न्ब्ब्न्य्ल्य्य्य््न्न्न् 1 1 1 _ मय अर ली 


I 


अनारता यज्ञसदस्यधीश्वरी | समय ऐसा माळम होता था मानो वे अपने रोषसे 
चुकोप लोकानिव धक्ष्यती रुपा ॥ ९ ॥ | सम्पूर्ण लोकोंको भस्म कर देंगी ॥ ९ ॥ तब देवी 
ह र सतीने, कर्ममार्गके अभ्याससे अति गर्वित हुए शिव- 

जगह सामर्षविपन्नया गिरा ड्र र 


ले | द्रोही दक्षको मारनेके लिये प्रकट हुए भूतगर्णोको 
शिवद्धिपय धूमपथश्रमस्मयस्‌। | अपने तेजसे रोककर, सब लोगोंको सुनाते हुए क्रोधके 
तेजसा भूतगणान्समुस्थिता- । कारण लडखडाती वाणीसे पिताकी निन्दा करते हुए 
न्निगृझ देवी जगतोउमिश्रण्बतः ॥१०।॥ कहा ॥१०॥ 


श्रीदेव्युवाच सती बोली-है दक्ष ! जिनसे बडा संसारमें कोई 
< हर भी नहीं है और जिनका कोई प्रिय अथवा अप्रिय भी 
न यस्य लोके$स्त्यतिशायनः प्रिय- 


त्य र नहीं है तथा जो सम्पूर्ण देहधारियोंके प्रिय आत्मा हैं 
स्तथाग्रियो देहभृतां प्रियात्मनः । उन सर्वोन्तरात्मा वैरहीन भगवान्‌ रांकरसे तेरे सिवा 


तस्मिन्संमस्तात्मनि मुक्तवेरके और कौन विरोध कर सकता है? ॥११॥ हे द्विज ! 
ऋते भवन्तं कतमः प्रतीपयेत्‌ ॥११॥ कोई-कोई साधुजन दूसरोके दोषोंको भी. गुणदष्टिसे 
दोषान्परेपां हि गुणेपु साधवो देखते हैं, किन्तु तुझजैसे दुष्ट पुरुषोंकी ऐसी बुद्धि 
गृहन्ति केचिन्न भवादशा द्विज। "टौ होती । जो लोग दूसरोंके योडे-से गुणको भी 


«अप बहुत करके देखते हैं वे तो अत्यन 

रुणा प हो ` किन्तु खेद है, तूने ऐसे महत्तम भगवान्‌ शंकरपर भी 
महत्तमास्तेष्वबिदद्धवानघम्‌॒ ॥१२॥ | क्षुघारोपण किया ! ॥१ २॥ जो असु इस शबर: 

नाश्चयमेतद्यदसत्सु सवेदा | शरीरको ही आत्मा मानते हैं थे यदि भहापुरुषोंकी 

महद्विनिन्दा कृषणपात्मबादिषु || सर्वदा ईप्यापूवेक निन्दा करे तो कोई आश्चर्यको बा 


न्त महान्‌ होते हैं 


हिल जल, 


१, प्रा पा०--तो वि० | २, प्राश पा०--विमुक्तात्मनि । 


अ० ४] 


कि 


च 


CE ७ 
सेष्यं महाप्रुषपादपांसुभि- 


निरस्ततेजःसु तदेव शोभनम्‌ ॥१२॥ 
यद्द्व्यक्षरं नाम गिरेरितं नृणां 

सकृत्प्रसङ्गादघमाशु हन्ति तत्‌ । 
पवित्रकीतिं तमलङ्घयशासन 

भवानहो द्वेष्टि शिवं शिवेतरः ॥१४॥ 
यस्पादपञ्नं महतां मनोऽलिभि- 


निषेवितं ब्रह्मरसासवार्थिभिः 


लोकस्य यदर्पीत चाश्निपोऽर्थिन- 

स्तस्मे भवान्ठुञ्यति विश्वबन्धवे १५॥ 
किंबा शिवाख्यमशिवं न विदुस्त्वदन्ये 

तरह्माद यस्तमवकीर्य जटाः स्मशाने । 
तन्मार्यभस्मनृकपाल्यव सत्पिशाचेः 

में मूर्धभिर्दधति तच्चरणावसृष्टम्‌ ॥।१६॥ 
कणों पिधाय निरयाद्यदकरप ईशे 

धर्माबितर्यसूणिभिन मिरस्यमाने । 
(िन्द्यात्प्रसझ रुशतीमसतीं प्रभुश्चे- 

' खिह्वामखनपि ततो विसृजेत्स धर्मः ॥१७॥ 

अतस्तवोत्पन्नमिदं कलेवरं 

न धारयिष्ये शितिकण्ठगहिंणः । 
जग्धस्य मोहाद्धि विशुद्धिमन्धसो 
प्रचक्षते ॥१८॥ 
न वेदवादाननुबतेते मतिः 

ख एव लोके रमतो महामुनेः । 
य॒था गतिदैवमनुष्ययोः एथक्‌ 


ख एव धर्म न पर क्षिपेत्थितः ॥१९॥ 
भा ४९-- 


जुगुप्सितस्योद्रणं 


चतुर्थ स्कन्ध ३८५ 


। नहीं है । क्योंकि महापुरुषोंकी चरणधूलिसे जिनका 


तेज नष्ट हो गया है उनमें यही शोभा पाती है ॥१३॥ 
जिनका 'शिव' यह दो अक्षरका नाम प्रसंगबश एक बार 
लिये जानेपर भी मनुष्योंके सम्पूर्ण पापोंको तत्काळ नष्ट कर 
देता है और जिनकी आज्ञाका कोई उल्लङ्कन नहीं कर 
सकता, अहो ! उन पवित्रकी्ति भगवान्‌ शंकरसे तू 
द्वेष करता है ! इसलिये त्‌ अवश्य अमङ्गलरूप है॥१४॥ 
ब्रह्मानन्द रसको पान करनेकी इच्छावाले महान्‌ 
' पुरुषोंके मनरूप मधुकरगण जिनके चरणकमलोंका 
निरन्तर सेवन करते हैं तथा 'जो सकाम पुरुषोंकी 
सम्पूर्ण कामनाएँ पूर्ण कर देते हैं उन विश्वबन्धु 
भगवान्‌ शिवसे त्‌ द्रोह करता है ! [ यह तेरा कैसा 
दुर्भाग्य है ? ] ॥ १५ [ मैंने सुना है ] तू. कहा करता है 
। कि शिव नाममात्रके शिव हैं उनका वेष अशिव 


| (अमङ्गल ) है; वे शमशानोमै जटा खोले, अपने शरीरमें 
| उमशानका ही फूल और भस्म धारण किये मनुष्योके 


। कपाछोंकी माळा पहने, पिशाचोंके साथ रहते हैं, सो 
| उनकी इस अशिवताको क्या तुम्हें छोड़कर ब्रह्मा आदि 
। कोई भी नहीं जानते? जो कि उनके चरणोंसे गिरे हुए 
निर्माल्यको अपने शिरपर धारण करते हैं ॥१६॥ 
[ मेरा ऐसा विचार है कि ] यदि धर्ममर्यादाको न 
माननेवाले पुरुष धर्मकी रक्षा करनेवाले इश्वरकी निन्दा 
| करते हों तो यदि सामर्थ्य हो तो बळात्कारसे उनकी 
| अमंगळमयी जिह्वाको काट डाले या अपने प्राणोंको 
त्यांग दे और यदि ऐसा न कर सकता हो तो बहाँसे 
| कान मूँदकर तो चछा ही जाय- ऐसा करना ही 
| धर्म है ॥१७॥ इसलिये भगवान्‌ नीळकण्ठकी निन्दा 
करनेवाले तुझसे उत्पन्न इए इस शरीरको अब मैं 
नहीं रख सकती, क्योंकि भूळसे खाये हुए अभक्ष्य 
| पदार्थका वमन कर देना ही मनुष्यकी शुद्धिका कारण 
कहा जाता है ॥१८॥ हे दक्ष ! जो महामुनि संसारमें 
अपने ही खरूपमें रमण करते हैं उनकी बुद्धि वेदके 
बिधि-निषेधमय वचनोंमें रमण नहीं करती | आकाश- 
बिहारी देवगण और एश्वीपर रहनेवाले मनुष्योके 
समान ज्ञानी और अज्ञानियोंकी गति भिन्न-भिन्न 
हुआ करती है । इसलिये अपने धर्ममे स्थित 


रहनेवाला पुरुष दूसरोंकी निन्दा न करे ॥१९॥ 


३८६ श्रोमद्धागवत [अ०४ 


स्स््व््य्य्य्य्य्य्य्ज्य्फ््प्य्य्प्य्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्फ्प्फ्प्फ्फ्स्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्फ्स्य्प्प्प्स्य्प्प्प्प्प्य्य््् AIST पण 


AAAI IAAT STIS 


AAAS 


कम प्रवृत्त च निवृत्तमप्यतं प्रवृत्ति और निवृत्तिरूप दोनों प्रकारके कर्म सत्य ही 


विविच्योभयलिड हैं; वेदमें इन दोनोंका विवेचन करके भिन्न-भिन्न 
वेदे च्योभयरिङ्गमाश्रितम्‌ । अधिकारियोंके लिये विधान किया गया है । जिस 
विरोधि तद्यौगपदैककतेरि 


प्रकार परस्पर विरोधी होनेके कारण उन दोनोंका एक 

ही कर्ता आचरण नहीं कर सकता उसी प्रकार 

इयं तथा ब्रह्मणि कर्म नच्छति॥२०॥ | परमात्मा भगवान्‌ शंकरको दोनोंमेंसे किसी भी 
A | प्रकारके कर्म करनेकी आवश्यकता नहीं है ॥२०॥ 
मा वः पदव्यः पितरस्मदास्थिता | हे पितः ! हमारा ऐश्वर्य अव्यक्त है, आत्मज्ञानी 
या यज्ञशालासु न धूमवत्मभिः । | महात्मागण ही उसका सेवन कर सकते हैं वैसा ऐश्वर्य 
पैरसमद्धिरीटि | तुम्हारे पास नहीं है, क्योंकि तुम्हारा ऐश्वर्य यक्षशालामें 
तद्नएृपरसुभाङ्गरीडता ही होता है और प्रकट यज्ञानसे तृप्त होकर अपना 
अव्यक्तलिङ्गा अवधूतसेविताः ॥२१॥ | पेट पालनेबाले धूममार्गी कर्मठ लोग ही उसकी 

® स्तुति करते हैं वे हमारे ऐश्वर्यकी प्रशांसा नहीं कर 

तेन देहेन क 2 रासः सकते ॥२ १॥ भगवान्‌ शंकरका अपराध करनेवाले तेरे 
देहोड्भवेनालमलं कुजन्मना । शरीरसे उत्पन्न हुए इस निन्दनीय देहसे अब मुझे 
त्रीडा ममाभूत्कुजनप्रसङ्गत- कोई काम नहीं है । तुझ-जैसे दुष्ट पुरुषसे सम्बन्ध 
= होनेके कारण मुझे ठज्जा आती है । जो 

ह पाया सहतामवधइत्‌॥२२॥ | परका अपराध करता हे उसके जन्मको धिक्कार 

है ॥२२॥ जिस समय भगवान्‌ रिव तेरे साथ मेरा 
दाक्षायणीत्याह यदा सुदुर्मनाः । | दिखाते हर मुझसे हँसीमे दक्षकन्या कहकर 
Ro ु बोलते हैं, उस समय उनकी हँसीको भूलकर मुझे 
व्यपेतनमेस्मितमाशु तद्भयहं | बड़ी ही ठज्जा और खेद होता है । अब मैं तेरे शरीर- 
व्युत्स्रक्ष्य एतत्कुणपं त्वदङ्गजम्‌ ॥२३॥ | से उत्पन्न हुए इस शव-तुल्य शरीरको शीघ्र ही त्याग 


| दूँगी ॥२३॥ 
| 


eA LS ~ गोध ~ 
। श्रीमैत्रेयजी कहते है--हे क्रोधादि शत्रुओको 
| जीतनेवाले बिदुरजी ! उस यज्ञमण्डपमें दक्षसे इस 
| प्रकार कह देवी सती मौन हो गयीं और जळका 
| आचमनकर पीली साडी ओढ़ परथ्वीपर बैठ गयीं | 


निमील्य दृग्योगपथं समाविशत्‌ ॥२४॥ ततर बे नेत्र कर योगाभ्यासे प्रदत्त हुई ॥२४॥ 
अनिन्दिता सतीने आसनको स्थिरकर प्राण औ 


कृत्वा समानावनिलों जितासना को समान किया, फिर उनको ऊर्न सा 

नेद सोदानबुत्याप्य च MMSE । | धीरे-धीरे नाभिचक्रसे उठाकर हृद्यदेरामें स्थित 
शनेहेदि स्थाप्य घियोरसि स्थितं किया; तदनन्तर वे हृदयस्थित प्राणोको बुद्धिके द्वार 

कण्ठाद्शुवोमध्यमनिन्दितानयत्‌ ॥२५। | कण्ठमार्गसे भ्रुकुटियोंके बीचमें ले गयीं ॥२५॥ | 

एवं सदेहं महतां महीयसा । प्रकार जिस शरीरको महापुरुषोमे श्रेष्ठ र 


व - १8 भगवान्‌ शंकरने 
१. प्रा० पा०--तरः सदास्थि० | २, प्राश पा०--यन्म°.। ३: प्राचीन प्रतिमे 'भैत्रेय उवाच? नहीं द] 
we 


गोत्रं त्वदीयं भगवान्वृषध्वजो 


| 


मेत्रेयें उवाच 
इत्यध्वरे दक्षमनूद्य शत्रुहन्‌ 


क्षिताडुदीचीं निषसाद शान्तवाक्‌ । 
स्पृष्टा जले पीतदुकूलसंबता 


फक 


समारोपितमङ्कमादरात्‌ । 
जिहासती दक्षरुपा मनस्विनी 
दधार गात्रेष्वनिलाभिधारणाम्‌ ॥॥२६॥ | 


सह 


ततः खमतुश्ररणाम्बुजासं 
जगद्गुरोश्चिन्तयती न चापरम्‌ । 
ददश देहो हतकल्मपा सती 
सद्यः प्रजज्वाल समाधिजासिना ॥२७॥ 
तत्पश्यतां खे भुवि चाद्भुतं महः 
द्वाहेति वादः सुमहानजायत । 
हन्त प्रिया दैवतमस्य देवी 
जहावसन्केन सती 
अहो अनात्म्यं महदस्य पश्यत 
तेय ७ 
प्रजापतेयस्य चराचरं प्रजाः । 
जहावस्न्यद्विमतात्मजा सती 
मनखिनी मानमभीक्ष्णमहति॥२९॥ 
सोऽयं दुमषहृदयो ब्रद्मघुक च 
लोकेऽपकीतिं महतीमवाप्स्यति । 
यदङ्गजां स्वां पुरुपडरिड्यतां 
न प्रत्यपेधन्मृतयेऽपराधतः ॥२०॥ 
वदत्येवं जने सत्या दष््ासुत्यागमङ्कुतम्‌ | 
दक्षं तत्पार्षदा हन्तु्रुदतिष्ठन्नुदायुधाः ॥१९॥ 
तेषामापततां वेगं निशाम्य भगवान्भगुः । 
्ञप्नन्नेन यजुपा दक्षिणा्मो जुहाव ह॥३२॥ 
अध्वर्युणा हूयमाने देवा उत्पेतुरोजसा । 
ऋभवो नाम तपसा सोमं प्राप्ताः सहस्रशः ॥३३॥ 


तेरलातायुधेः सर्वे प्रमथाः सहगुह्यकाः । 


Las 


हन्यमाना दिशो भेजुरुशद्भि्रह्ञतेजसा ॥३४ 


प्रकोपिता ॥२८॥ | 


से प्राणत्याग करनेको 


| बड़े आदरसे बारम्बार अपनी गोदमें लिया था उसे 


| दक्षपर कुपित होनेके कारण, त्यागनेकी इच्छासे महा- 
मनखिनी सतीने अपने सब अंगोमें वायु और अग्निकी 
| भावना की ॥२६॥ तदनन्तर अपने पति जगद्गुरु 
भगवान्‌ शंकरके चरणकमलमकरन्दका चिन्तन करती 
हुई निष्पाप सतीने और सबका ध्यान मुला दिया । 
इससे उनका शरीर योगाम्रिसे तुरन्त प्रज्वलित हो उठा 
॥२७॥ इस विचित्र चरित्रको देखनेवाले देवतादिका 
' महा भयंकर हाहाकार आकाश और भूतलमें छा 
गया । सत्र लोग कहने छगे--हाय ! देवाधिदेव 
महादेत्रकी प्रिया सतीने अपना शरीर त्याग दिया 
क्योंकि दक्षने उन्हें कुपित कर दिया था ॥२८॥ 
| अहो ! सकल चराचर जीव जिसकी प्रजा हैं उस दक्ष 
प्रजापतिकी दृष्टता तो देखो! जिसके तिरस्कार 
करनेसे उसकी निरन्तर आदरपात्री उदारचित्ता सतीने 
अपने प्राण त्याग दिये ॥२९॥ यह कुटिलहृदय और 
ब्रह्मद्दोही दक्ष निश्चय ही संसारमै महान्‌ अपकीर्ति 
| पायेगा, क्योंकि इस शंकरद्रोहीने अपने ही अपराध- 
| उद्यत हुई अपनी कन्याको 


रोकातक नहीं !' ॥३०॥ 

जिस समय सब लोग इस प्रकार कह रहे थे 
उसी समय सतीका वह अद्भुत प्राणत्याग देख शिवके 
पार्षदगण दक्षको मारनेके लिये अख्न-शखत्र लेकर दौड़े 
॥३ १॥ उनके आक्रमणका वेग देखकर भगवान्‌ भगुने 
यज्ञमें विन्न डाळनेवालोंका नाश करनेवाला मन्त्र पढ़- 
कर दक्षिणाग्निमें आहृति डाळी ॥३२॥ अध्वर्यु झरगुके 
आहुति छोड़ते ही उसके प्रभावसे सहखरों 'ऋभु' 
नामक देवता यज्ञकुण्डसे प्रकट हो गये जिन्होंने पहले 
अपने तपके प्रभावसे बहुत-सा सोमरस प्राप्त किया 
था ॥३३॥ तब ब्रह्मतेजसे देदीप्यमान उन देवताओं- 
द्वारा जलती हुई छकड़ियोंसे आक्रमण किये जानेपर 
गुह्मकोंके सहित सम्पूर्ण प्रमथगण दिशा-बिदिशाओंमे 
भाग गये ॥२४॥ 


>-+->०२057०६००--- 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे 
सतीदेहोस्सर्गो नाम चतुर्थोऽव्यायः ।४॥ 


Ne 


९५. 
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पाँचवाँ अध्याय 


वीरभद्रकत दक्षयशविध्वंस और दक्षवध । 


मेत्रेय उवाच | मेत्रेयजी वोले- है विदुर ! जब भगवान्‌ शंकर- 
ग्रे भवान्या निधन प्रज ने जीके मुखसे ज तिरस्कृता सती 
भवो भवान्या निधनं प्रजापते- ने नारदजीके मुखसे दक्षप्रजापतिसे तिरस्कृता सतीके 


मै सा पण और क्रमुगणद्वारा अपने पार्षदोंकी सेनाके 
- व TR | भगाये जानेका समाचार सुना तो उन्हें अत्यन्त क्रोध 
0 Se ९९. | ~ ~ 
स्वपापदसन्य च तदध्वरश्रोभः हुआ ॥१॥ तब भगवान्‌ रुद्रने अति क्रुद्ध हो अपना 
| > [a ~ [a > 
विद्रावितं क्रोधमपारमादधे ॥ ? || | ओठ चबाते हुए विद्युत्‌ और अग्निकी छपटके समान 
कुद्धः सुदशेष्ठपटः स पर्जटि | अत्यन्त देदीप्यमान अपनी एक जटा उखाड़ ली 
१ ® ना” व्य ~ १०० 
>» $ १०:०० बक और सहसा खडे होकर बड़े गम्भीर अद्र्हासके साथ 
जटा तडिडहिसटाग्ररोचिपप्त | हँसते हुए उसे प्रथिवीपर पटक दी ॥२॥ उससे 
उत्कृत्य रुद्रः सहसोत्थितो हस | तत्काळ एक विशालकाय पुरुष उत्पन्न हुआ । उसका 
न्गम्भीरनादो विससज तां भ्रुवि ॥२॥ | शरीर इतना लम्बा-चौडा था कि वह मानो खर्गको 
> न बे | स्पर्श कर रहा था; उसके सहस्न भुजाएँ थीं, मेघवे 
ततोऽतिकायस्तनुवा स्पृशन्दिवं | वर्ण ह कहे पान है. 
€ न त | र्‌ था, सूर्यके समान देदीप्यमान 
सहस्रबाहुधन निसूयेरक । | eS Se नहर रे 
रे (२ > RE । तीन नेत्र थे, बिकराल डाढ थीं और अग्निकी लपटोके 
कराटदष्टा . "७ समान छाल-लाल केश थे । वह गलेमें कपाल्माळा 
कपालमाला पवावेधोद्यतायुधः॥ ३ ॥ | धारण किये था और अपने हाथोमें नाना प्रकारके 
तं कि करोमीति गृणन्तमाह् | अख-शस्र लिये हुए था ॥३॥ जब उसने हाथ जोड 
बद्धाञ्जलिं भगवान्भूतनाथः। फर पूछा प्रभो! मैं क्या करूँ ?” तव भगवान्‌ भूतनाथ- 
१ $ ज | ने कहा--“हे रुद्र | हे सुभट ! तू मेरा अंश है 
SN जाद माना | इसलिये मेरे पार्षदोमि अग्रगण्य है; अतः तू तुरन्त ही 
त्वमग्रणी रुद्रभटांशको मे॥ ४॥। जाकर दक्षको उसके यज्ञसहित नष्ट कर डाढ” या 
आज्ञप्त एवं कुपितेन मन्युना ¦ भगवान्‌ शंकरके क्रोधमें भरकर इस प्रकार आज्ञा 
>>: = : । देनेपर वीरभद्रने देवाधिदेव महादेवकी परिक्रमा क 
स देवदेवं परिचक्रमे विशुम्‌। | र श ` कुर. हादवक परिक्रमा की 
पि त | और हे तात ! उन्हे ऐसा माढ्म होने लगा कि मेरे 
मन तदात्मानमसङ्गरहसा | वेगका सामना करनेवाला संसारमें कोई नहीं है और 
महीयसां तात संहः सहिष्णुम्‌ ॥ ५ ॥ | मैं बड़े-से-बड़े वीरका भी वेग सह सकता हूँ ॥५॥ 
रर तड । तदनन्तर अन्य रुद्रपार्षदोसे अनुगत हुए पार्षद 
अर १ हि ~ 1९४ ~ वर 
अ मो स्‌ तु 0: वीरभद्र उनके गजना करनेपर खयं भी भयंकर शब्द- 
सरश नदङ्भ्च्यिनदस्सुभेरवम्‌ \ से गर्जते हुए तथा जगतूका अन्त करनेवाळे मृत्युका 


उद्यम्य शूल॑ जगदन्तकान्तक भी अन्त करनेमे समर्थ अति करोड विल राय 


लिये दक्षके यज्ञमण्डपको ओर दौड़े | वे 
१॥६॥ चरणो के २ । उस समय उनके 
स्‌ प्राद्रवद्घोषणमूषणाङप्रिँ के आभूनण छम-छम बजते जाते थे ॥६॥ 


५ र “ ST ७. [aS Do 
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अथत्विजो यजमानः सदस्याः । इधर, यज्ञमण्डपे बेठे हुए ऋत्विजू, यजमान, 


LR सदस्य, ब्राह्मण और ब्राह्मणपत्नियाँ उत्तर दिशाकी 
ककुभ्युदीच्यां प्रसमीक्ष्य रेणम्‌ | 42 न 
क ओर धूछि उड़ती देख आपसमें सोचने लगी अरे ! 


तमः किमेतत्कुत एतद्रजोऱ्यू- । यह अन्धकार कैसे होता जाता है ? माळूम होता हे 
दिति द्विजा द्विजपत्न्यश्च दध्युः ॥ ७॥ यह धूलि है [ किन्तु यह धूलि आयी कहाँसे £ ] 
वातान वान्ति न हि सन्ति दस्यवः । इस समय न तो आँधी ही है और न कहीं चोर ही 


| हैं, क्योंकि अभी अपराधियोंको कठोर दण्ड देनेवाळा 
र कि “1. | राजा प्राचीनबर्हि जीवित है; अभी गौऑके आनेका 
गावा न काल्यन्त इद कुता रजा । भी समय नहीं हुआ है । फिर यह धूलि कहाँसे 
लोकोऽधुना कि प्रलय़ाय कल्पते ॥ ८ ॥ | आयी 2 क्‍या अव संसारका प्रलय होनेवाढा है £ 
प्रसतिमिश्राः खिय उद्विग्नचित्ता ।॥ ७-८ ॥ तब प्रसूति ( दक्षपत्री ) आदि ख्रियोने, 
fT NU s ~ मन 
2 । सब कन्याओकि सामने वेचारी निरपराधा सतीका 
यंत्पश्यन्ताना दुहितणा ग्रजश | अपमान किया था, माळम होता है यह उसी पापका 
सुतां सतीमवदध्यावनागाम्‌।। ९॥ | फल हैं ॥ ९ ॥ जो कल्पान्तमें अपने जटाजूटको 
यस्त्वन्तकाले व्युप्तजटाकलापः । बखेरकर अपने त्रिशूठकी नोकसे दिग्गजोंको उठा- 
MCS | उठाकर इधर-उधर फेंक देते हैं और मेधगर्जनके' 
ल्य 0 , | समान भयंकर अट्र्हास करके दिशाओंको कम्पायमान 
वितत्य नृत्यत्युदिताख्नदोध्वजाः करते हुए अपने साख हाथोंको '्वजाओंके समान 
नुच्चाइहासस्तनगित्नुभिन्नदिकू ॥१०॥ | फैठाकर नृत्य करते हैं, जिनका भ्रुकुटिविळास अति 
अमर्षयित्वा तमसद्यतेजसं असह्य है तथा जो अपनी कराळ दाढ़ोंसे तारागणोंको 
सन कल चूर्ण कर डालते हैं उन असद्यतेज और क्रोधमूर्ति भगवान्‌ 
मच्यपठत दुविष शंकरको कुपित करके क्या उन्हें क्रुद्ध करनेवाले 
करालदंष्रामिरुदस्तभागणं बिधाताका भी कल्याण हो सकता है ? [ फिर दक्ष 
स्थात्खस्ति किं कोपयतो विधातुः ॥११॥ | प्रजापतिके विषयमें तो कहना ही क्या ह : ]॥१ ०-१ १॥ 
बह्देवमुद्विमटशोच्यमाने यज्ञशाळामें बैठे हुए सब लोंग कातर नेत्रोसे देखते 
जनेन दक्ष . मुहुर्महात्मनः । हुए यों ही नाना प्रकारकी बातें कह रहे थे । इतने 


क हीमें आकाश और प्रृथिवीमें सत्र ओर परम समश 
उत्पेतुरुत्पाततमाः सहस्रशो ह र. छर र स 
भयावहा दिवि भूमा च प्रक ॥१२॥ 


ग्राचीनत्रर्हिजीवति होग्रदण्डः । 


दक्षको भी भयभीत करनेवाले सहखां भयंकर उत्पात 
दिखायी देने ठगे ॥ १२ ॥ हे विदुर ! इसी समय 


तामरसा रायाचा FE दौड़कर आये हुए रुद्राचुचरोंने उस यज्ञमण्डपकों घेर 
ज्ञानायुधवामनकरुदायुधः । लिया । वे सब नाना प्रकारके अस्त्र-शस्त्र लिये हुए 

०४ न्दे CoS INNIS eS ~ मेंसे OS ७0 ट्र. NO A जे 

पङ्कः [पशङ्गमकरादराननः अ थे । उनमेंसे कोई बोने, कोई पिंगळ, कोई पीछे और - 


पर्याद्रवद्धि्बिदुरान्वरुध्यत ॥१३॥ | कोई मगरके समान पेट और मुखवाले थे ॥ १३ ॥ 


१, प्रा पा०--खुकुझः । २. प्रा. पा०--र्थेब | ३. प्रा० पा०-भ्रप० | ४. प्रार पारीत | 


३९० श्रीमद्भागवत | अ० ५ | 
oo न = MOSS So १ | 
केचिद्रभजुः प्राग्वंशं पत्नीशालां तथापरे! ` उतमेसे कितनोहीने प्रावंशको# तोड़ डाला, कितनों- | 

| 


| हीने पत्नीशाला नष्ट कर दी, किन्हींने यज्ञशालाके 
सद्‌ आग्नीध्रशालां च तद्विहारं महानसम्‌।।१४।। सामनेका मण्डप और मण्डपके आगेकी हविर्धानोको 
तथा किन्हींने यजमानगृह और भोजनागारको विश्वस्त 
| कर दिया ॥ १४ ॥ किन्हींने यज्ञके पात्र फोड़ डाले, 
कुष्देष्वभूत्रयन्केचिद्रिमिदुर्वेदिमेखलाः  ॥ १५ किन्हीने अगि बुझा दी, किन्हीने यज्ञके कुण्डो मूत्र 
| कर दिया और किन्हींने वेदीकी सीमाके सूत्रोंको तोड़ 
अबाधन्त मुनीनंन्य एके पत्नीरतजयन । | डाला ॥ १५ ॥ कितनोंहीने मुनियोंको कष्ट देना 
| आरम्भ किया, कोई ख्नियोंको धमकाने लगे और 
| किन्हींने अपने निकट ही भागते हुए देवताओंको 
भृगु बबन्ध मणिमान्वीरभद्रः प्रजापतिम्‌ । | पकड़ लिया ॥ १६ || मणिमान्‌ने भृगु ऋषिको 
(बाँध लिया, वोरभद्रने दक्षप्रजापतिको कैद किया 
चण्डीशः पूषणं देवं भगं नन्दीश्वरोऽग्रहीत्‌॥१७॥ | तथा चण्डीशने पूषाको और नन्दीइब्रने भगदेवको 
। पकड लिया ॥ १७ ॥ 
सवे एवत्विजो दृष्टा सदस्याः सदिवोकसः । उस समय सम्पूर्ण ऋत्विज्‌, सदस्य और देवतागण 
र्‌ | भगवान्‌ शंकरके पार्षदोंकी यह भयंकर लीला देख 
तेरद्येमानाः सुभृशं ग्रावभिनेकेधाद्रवन्‌ ॥१८॥ | उनके कंकड्‌-पत्थर फेकनेसे अति पीडित हो जैसे- 
| तैसे वहाँसे भाग गये ॥ १८ ॥ तब भगवान्‌ इांकरके 
जुह्ृतः स्रुवहस्तस्य शमश्रणि भगवान्भवः । | पार्षद वोरभद्रने हाथमें सुवा लेकर हवन करनेवाले 
पोई र. री | भृगु ऋषिके दाढ़ी-मूँछ उखाड़ लिये, क्योंकि उन्होंने 
भृगोलेलुश्े सदसि योऽहसच्छ्मश्रु दर्शयन्‌ ॥१९॥ प्रजापतियोंकी सभामें अपनी मूँछोंको मटकाते हुए 
| श्रीमहादेवजीकी हँसी की थी ॥ १९ ॥ फिर, उन्होंने 
| भगदेवको क्रोधपूर्वैक प्रथिवीपर गिराकर उनकी आँखे 
उज़हार सदःखोऽक्षणा यः शपन्तमस्रसुंचत्‌ ॥२०॥ | निकाल हीं; क्योंकि उन्होंने सभामे भगवान्‌ शंकरको 
' बुरा-भला कहते हुए दक्षको सैन चलाकर उकसाया 
पूषणश्चापातयहन्तान्कालिङ्गस्य यथा लः । था ॥ २० ॥ तदनन्तर, महापराक्रमी वीरभद्रने, जिस 
क ' प्रकार बळरामजीने कछिंगराजके दाँत उखाडे चे उसी 
शप्यमाने गरिमणि योऽहसहशयन्दतः।।२१॥। | प्रकार पूषाके दाँत उखाड़ लिये; क्योंकि जिस समय 
। दक्ष जगद्गुरु भगवान्‌ महेश्वरकी नि 


रुरुजु्यज्ञपात्राणा तथेकेऽग्रीननाशयन । 


अपरे जगुृतुदेवाम्प्रत्यासन्नान्पलायितान्‌॥१६॥ 


भगस्य नेत्रे भगवान्पातितस्य रुषा भवि । 


आक्रम्योर ` शितधारेण उहि | हे न्दा कर रहा था 
आक्रम्योरसि दक्षस्य शितधारेण हेतिना। उस समय वह दाँत निकालकर हँसा था ॥ २१ ॥ 
तिक्त ब | फिर वे दक्षको गिराकर उ बैठे 
छिन्दन्नपि तदुद्धतु नाशङ्गोत्त्यस्बक्स्तदा ॥२२॥ | सकी छातीपर चढ़ बैठे 


| और एक तीक्ष्ण तळ्वारसे उसका 
किन्तु बहुत प्रयत्न करनेपर भी 
१. प्राश पा०--बभज्जु० | २. प्रा० पा ०_-पुनीनेके णी. ३. पा? पा०--मसूचयत । ळू विमं 
“पूष्णश्चा ``" `` `` ` `` ` इसददशयन्दतः? यह र्र अगले दो “छोकॉके बाद दै । : 70 ४. चीर प 
% यशशालाके पूर्व और पश्चिमके खम्भोपर पूर्व-पश्चिमकी ओर आड़ा रक्खा हुआ काष्ठ | 


गला काटने लगे, 
उसे न काट सके 


अ० ६] 


श्रेरख्रान्वितेरेबमनि्भिन्नत्वचं हरः । 
विस्मयं परमापन्नो दध्या पशुपतिश्चिरम्‌ ।२२॥ 
दृष्टा संज्ञपनं योगं पशूनां स पतिमैखे । 
यजमानपशोः कस्य कायात्तेनाहरच्छिरः ॥२४॥ 
साधुवादस्तदा तेषां कर्म तत्तस्य शंसताम्‌ । 
भूतग्रेतपिशाचानामन्येपां तद्विपर्ययः ॥२५॥ | 


जुहावैतच्छिरस्तस्मिन्दक्षिणाग्नावमपितः । 


चतुर्थ स्कन्ध 


तद्देवयजनं दरवा प्रातिष्ठद्गुद्यकालयम्‌ ।।२६॥ 


३९१ 


SES प(र्ट्श्स््प्प्स्स्स्स्स्स्स्यस्स्स्स्स्स्स्य्य्य>>>>>>>>- 


॥ २२ ॥ फिर नाना प्रकारके अख-शाख्रांसे भी उसकी 
त्वचा कटती न देख वीरभद्रको बड़ा विस्मय हुआ और 
वे बहुत देरतक विचार करते रहे ॥२३॥ तब पशु-पति 
भगवान्‌ वीरभद्रने यज्ञमें पशुओंको गला घोंटकर मारनेका 
यन्त्र आदि उपाय देख उसी युक्तिसे उस यजमानपशुरूप 
दक्षका शिर घडसे अलग कर दिया ॥ २४ ॥ उस 
समय, उनके इस कर्मकी प्रशंसा करनेवाले भूत, प्रेत 
और पिशाचादि 'वाह-बाह” कहकर प्रशंसा करने 
लगे और दक्षके सम्बन्धी आदि अन्य पुरुष हाहाकार 
करने लगे ॥ २५॥ फिर वीरभद्रने अति कुपित. होकर 
बह शिर यज्ञकी दक्षिणाग्निमें हवन कर दिया 
और उस यज्ञशालाकों जलाकर वे कैलास पर्वतको 
लौट गये ॥ २६ ॥ 


“EIS 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे दक्षयज्ञ- 


विध्वंसो नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 
“ERS 
छठा अध्याय 


ब्रह्मादि देवताआँका केलासपर एकत्रित होकर 
भगवान्‌ शङ्करको मनाना। 


मैत्रेय उवाच 
अथ देवगणाः सर्वे रुद्रानीकेः पराजिताः । 
शूलपट्विशनिर्तिंशग दापरिवशुटरः ॥१॥ 
सं छिन्नभिन्नसर्वाङ्गा! सर्विबसभ्या भयाकुला: । 
खगम्थुवे नमस्कृत्य कात्स्न्येनेतन्न्यवेदयन्‌ ॥ २॥ 
उपलभ्य पुरेवेतङ्भगवानब्जसम्भवः | 


नारायणश्च विश्वात्मा न कस्याध्वरमीयतुः ॥ २ ॥ 


तदाकर्ण्य विश्वः ग्राह तेजीयसि कृतागसि । 


श्रीमैत्रेयजी वोले-हे विदुर ! इस प्रकार भगवान्‌ 
रुद्रके पार्षदोंसे परास्त हुए सम्पूर्ण देवगण, उनके 
त्रिशूल, पट्टिश, खड्ग, गदा, परिध और मुद्गर आदि 
आयुधोंसे सर्वाङ्गमें छिन्न-मिन्न हो, ऋत्विज्‌ और 
सदस्यगणके सहित भयसे व्याकुळ हुए त्रह्माजीके 
पास पहुँचे और उन्हें नमस्कारकर वह सारा वृत्तान्त 
कह सुनाया ॥ १-२ ॥ भगवान्‌ ब्रह्माजी और सबके 
अन्तरात्मा श्रीनारायणदेव इस भावी उत्पातको पहले- 
हीसे जानते थे, इसीलिये वे दक्षके यज्ञमें नहीं गये 
थे॥ ३॥ वह सब वृत्तान्त सुन भगवान्‌ ब्रह्माने 
कहा- हि देवगण ! उन्नतिकी इच्छावाळे पुरुषोके 


| लिये तेजखी महानुभावोंका अपराध करना प्रायः 


क्षेमाय तत्र सा भूयान्न प्रायेण बुभूषताम्‌ ॥ ४ ॥ | कुशाळताका हेतु नहीं हुआ करता ॥ ४ ॥ 


१, प्रा० पा०--दक्षप्ररामनं पञ्चमोऽध्यायः | २,-प्रा० पा०--तस्या । ३. प्रा पा०--भवाय भूयसे भूया० 


i EH TS 
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अथापि यूयं कृतकिल्विषा भवं | आपलोगोंने यज्ञमागके अधिकारी भगवान्‌ शंकरको 
ये बहिषो भागभाजं परादुः । । उससे बित रखकर कस न RE है, 
प्रसादयध्वं परिशुद्धचेतसा तथापि वे बहुत जल्दी शट हो जाया करते हैं; इसलिये 
र तुम शुद्ध चित्तसे उनके चरणकमल पकड़कर उन्हें 

क्षिप्रप्रसाद॑ प्रग्हीताङ्किपद्मम्‌ ॥ ५॥ | प्रसन्न करो ॥ ५॥ भगवान्‌ शंकरका हरय दक्की 
आशासाना जीवितमध्वरस्य | दुरुक्तियोंसे पहले ही विंधा हुआ था, उसपर भी 
रोकः सपालः कुपिते न यस्मित्‌ `" ET वियोग हो गया । इसलिये यदि तुम 

से रि 3-0 | चाहते हो कि 'वह यज्ञ फिर आरम्भ होकर पूर्ण हो! 

तमाशु दव शिया बिहान जै तो उनसे अपा अपराध धमा कराओो; नहीं तो यह 
- क्षमापयध्वं हृदि विद्ध दुरुक्तः ॥ ६॥ | यज्ञ क्या, उनके कुपित होनेपर तो लोकपालोके सहित 


2 


नाहं न यज्ञो न च यूयमन्ये [ये सम्पूर्ण लोक नष्ट हो जायेगे || ६ ॥ उन परम 
ये देहभाजो मुनयश्च तचम्‌ । जत्न्तर भगवान्‌ शंकरके तत्त्व और बळचीर्यके ग्रमाण- | 


Ee णं re | को मैं, इन्द्र, तुम देवता लोग तथा अन्य मुनिगण आदि । 
दु प्रमाण बलवाययांवो | देहधारियोंमेंसे भी कोई नहीं जानता । फिर उन्हें | 
यस्यात्मतन्त्रस्य क उपाय विधित्सेत्‌ ॥ ७॥ शान्त करनेका उपाय कौन कर सकता है” || ७ ॥ f 

1 

| 


स॒ इत्थमादिश्य सुरानजस्तैः | _ देवताओंसे इस प्रकार कह, भगवान्‌ ब्रह्माजी 
| पिवगण) प्रजापतिगण तथा देवताओके सहित अपने 
| छोकसे श्रीत्रिपुरारिके प्रियधाम पर्वतराज कैलासको 
~ ट ~ ७ ~ वह ° जः र 

यया खाधष्ण्यानलय पुराठूषः | Mi ॥ र ॥ यो न्म, ओषधि, तप, मन्त्र ओर 
SO योग आदि उपायोसे सिद्ध इए देवता, किन्नर, गन्धः 

कु व्र र | > Re डेड २० १) र, च 
कारमा शर्य प्रभोः ॥ ८॥। ओर अप्सरा आदिले निरन्तर भरा डि ८ 1 

LN ०८० नत्र च ह केप ०७ चित्र-विचित्र घातु अनेक प्रकारके वृक्ष, ल. अ झो 
न्मोपधितपोमन्त्रयोगसिः | कि निति बम आ दार 
न के क म्य ह RT गुल्मादि तथा मॉति-भाँतिके मृगगणोसे आवरत नाना 
जुट एकनरगच्धवरप्सराभिवत सदा ॥ ९॥ मणिमय शिखरोंसे युक्त वह पर्वत अत्यन्त रमणीय 


>> च ANNAN ज ड़ नर ब प्या ~ र 
नानामणिमयैः श्ङ्गेनानाधातुविचित्रितैः । न परता €॥ १० ॥ वह निमलजछके अनेकों « 


उल नटा ' झरनों और बहुत-सी कन्दराओं तथा शिखरोंसे 
नानाडुमलतागुल्मनानामृगगणावृतेः ॥१०॥ पुशोभित है और अपने प्रियतमोके को 
नानामलप्रसवर्ण नानाकन्द्रसानुभिः । डु सिद्धपत्नियोंका क्रीडास्थल वना हुआ है || ११ | 
रमणं विहरन्तीनां रमणेः सिद्धयोषिताम्‌ ॥११॥ उसमे सव और मोरोंका शोर, मदान्ध मढिन्दोकी | 
RL ८: अ गुनगुनाहट, कोकिलाकी कह-कुह्ट! ध्वनि और पक्षियों- 
मयूरककाभरुत मदान्धालावमाच्छतम्‌ । | की चहचहाहट गूजती रहती है॥ १२॥ कल्पवृक्षोंकी 
पाविते रक्तकण्ठानां कूजितैश्च पतस्त्रिणाम्‌ ॥१२॥ उ शाखाओंसे द्‌ त वह पक्षियोंको बुछा 
आहयन्तमिवोद्धस्तेहिजान SAC >) _ (0०७ र्हा ह्‌, हाथियोंके चलन-फिरनेसे वह्‌ चलता साठ्म 
वोद्धस्तद्विजान्कामदुघेद्ध मेः । होता है और ज्ञरनोंकी झनकारसे त 220 
त्रजन्तमिव मोतङ्गेगरणन्तसिव निज्ञरेः ॥१३॥ | पडता है॥ १३॥ 


१. प्रा० पा०--परिशुद्धसत्त्वं । २. प्रा? न नगव जात म वी | ३. प्रा० पा०-- 


निरन्तंरेः I 
रि , प्राश पा०-- 
यक्षकिन्नर० । ५. प्रा. पा०-सिद्धचचारणयोषिताम । ६. प्रा पा०- सूचिते । है 


०२ 


समन्वितः पितृभिः सप्रजेशेः । 


चतुर्थ स्कन्ध 


२५३ 


मन्दारेः पारिजातेश्च सरलैश्चोपशोभितम्‌ । 


तमाठेः शालतारेश्च कोविदारासनाजुनेः ॥१४७॥ 


१ 


चूते 
पाटलाशोकबकुलेः 


कदम्बैर्नीपैश्च नागपुन्नागचम्पर्कः 
कुन्दैः 
वररेणुकजातिभिः । 


कुरवकेरपि ॥१५॥ 
CRC ~ 

स्रणाणशतपत्रश्च 

काभिश्च माधवीभिश्च मण्डितम्‌ ॥१६॥ 


० 


कुब्जकर्मा 
पनसोदुम्बराश्वत्थपुक्षन्यग्रोथहिडुभिः | | 


भूरजेरोपधिभिः पूगेरजपू्ेश्च जम्बुभिः ॥१७॥ 


__ 


प्रियालमधुकेबुदः 


खं राम्रातकाम्राच्ः 
दुमजातिभिरन्येश्न राजितं वेणुकीचकेः ॥१८॥ 


कुमुदोत्पलकहारशतपत्रवनद्विमिः | 


नलिनीएँ कलं कूजत्खगबृन्दोपशोभितम्‌ ॥१९॥ 
मृगेः शाखामृगेः क्रोडेसगेन्द्रेक क्षशल्यंकेः । 
॥२०॥ | 


Neo 
| 


कणोख्रेकपदाशास्यानजुटु वृकनाभां 


गवयैः शरभेवर्यात्रे रुममिमेहिपादिभिः 


कद्‌ळाषण्डसरूद्धनालनापाठनाश्रयम्‌ ॥२१॥ 


पर्यस्तं नन्दया सत्याः स्नानपुण्यतरोदया । | 


| पुन्नाग, 


0 १०. 


विलोक्य भूतेश था विस्मयं ययुः ॥२२॥ 


ददृशुस्तत्र ते रम्यामलकां नाम वै पुरीम्‌ । 


पारिजात, सरळ, तमाल, शाळ, ताळ, कोविदार, 
असन और अजुनके वृक्षोसे वह अत्यन्त शोभायमान 
है ॥ १४ ॥ इसी प्रकार आम, कदम्ब, नीप, नाग, 
चम्पक, पाटल, अशोक, बकुल, कुन्द, 
कुर्क, सुवर्णवर्ण शतदळ कमळ, अति सुन्दर इलायची 
और माळतीकी लताएँ, कुडजक, मोगरा और माधवी 
आदिकी वेळे भी उसकी शोभा बढ़ा रहे हैं ॥ १५ 
१६ ॥ कटहर, गूलर, पीपल, पकड़ी, बड़, हिंगु, 
भोजपत्र, ओषधियाँ&, पूगीफळ, बड़ी पूगी, जामुन, 


। खजूर, आँत्रडा, आम, प्रियाळ, मधुक, इंगुद आदि विभिन्न 
| प्रकारके वृक्षों तथा वेणु (ठोस बाँस) और कीचक (पोळे 


बाँस ) के रूखोंसे वह पर्वत बड़ा ही मनोहर माळूम 
होता था ॥ १७-१८ ॥ उसके सरोवरोमे कुमुद, 
उत्पल, कहार और शतपत्र आदि नाना प्रकारके 
कमळ खिळे हुए थे । उनमें मनोहर शब्द करते हुए 
पक्षियोके कारण वह पर्वत बडा ही शोभायमान हो 


| रहा था ॥ १९ ॥ हरिण, वानर, शूकर, सिंह, रीछ, 
| स्याही, नीलगाय, शरभ, वाघ, कृष्णमृग और भेंसे आदि 
' जीवोसे वह 


सब ओरसे परिपूर्ण था ॥ २० ॥ उसपर 
जहाँ-तहाँ कर्णन्त्र, एकपद, आइवास्य, इक और कस्तूरी- 
मृग घूम रहे थे, तथा बहाँके सरोबर किनारोंपर ढगे 
हुए केलोंकी पंक्तियोसे सुशोभित थे ॥ २१ ॥ देवी 
सतीके खान करनेसे जिसका जळ परम पवित्र हो 
गया है उस नन्दा नदीसे वह पर्वतराज सब ओरसे 
घिरा हुआ था । भगवान्‌ भूतभावनके कैलास पर्वतको 


| देखकर देवताओंको बड़ा विस्मय हुआ ॥ २२ ॥ 


वहाँ उन्होंने अतिरमणीय अलका नामकी पुरी 


| और सौगन्धिक वन देखा जिसमें उसी ( सौगन्धिक ) 


वनं सौगन्धिकं चापि यत्र तन्नाम पङ्कजम्‌ ॥२३॥ 


नन्दा चालकनन्दा च सरितो बाद्यतः पुरः । 


नामके कमल खिले हुए थे ॥ २३ ॥ उस नगरके 


| बाहरकी ओर नन्दा और अळकनन्दा नामकी दो 


| नदियाँ हैं बे तीर्थपाद भगवान्‌ हरिकी चरणरजके 


तीर्थपादपदाम्भोजरजसाती् पावने ॥२४॥ | 


कारण अति पवित्र हैं ॥ २४ ॥ 


१, प्रा० पा०--वरृतेः कदम्बनिम्बैश्व । २. प्रा पा०--गेः पत्रैश्र घबजम्बुभिः | ३. प्रा० पा०--कास्मर्याम्रा० । 


७४. प्रा० पा०-तलिनीपुलिने कूज० । 
मृगनामिमिः । ७. प्रा० पा०--तस्य ते | 


५. प्रा० पा०-शाछ० | 


६. प्रा पा०--कल्लोळूषपदेश्वान्येनिविष्टं 


“ओषध्यः फलपाकान्ताः? जो वृक्ष फल पकनेके अनन्तर काट दिये जाते हैं वे “ओषधि? कहलाते हैं । 


भा० ५०" 
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) 
( 
! आभार कया NNN eee 
| ययोः सुरस्त्रियः क्षत्तरवरुह्य स्वधिष्ण्यतः । ` हे विदुर ! उन नदियोंमें, रति-विछाससे थकी हुई | 
। हक लकी ३ देवांगनाएँ अपने निवासस्थान खर्गलोकसे आकर जल- | 
| क्रीड न्ति पुंसः सि%न्त्यो विगाद्य रतिकरशिता!।।२५॥ क्रीडा करती हैं और उनमें खानकर अपने पतियोकि ऊपर 
॥ उसका जल उछाढती हैं ॥२५॥ वहाँ उन देवियोंके खान 
| ययोस्तत्स्रानविश्रष्टनवुङ्कुमपिञ्जरम्‌ करनेसे उनके कुचमण्डलमें लगा हुआ कुंकुम कूटकर 
| 
| 
। 
। 


जलको पीला कर देता है । उस कुकुममिश्रित 
जलको हाथी प्यास न होनेपर भी अपनी हथिनियोंको ? 
पिलाते और खयं पीते हैं ॥२६॥ वह अलकापुरी चाँदी, 
सोने और महामणियोंके सैकड़ों विमानोंसे संकुलित और 
जुट पुण्यजनस््री मिर्यथा खं सतडिद्घनम्‌ ॥२७॥ | अनेकों यक्षपत्रियोंसे सुशोभित होकर विद्युत्‌ और रंगबिरंगे 

| बादलेंसे युक्त आकाशके समान जान पड़ती है ॥२७॥ 


वितृषोऽपि पिबन्त्यम्भः पाययन्तो गजा गजी:)। २६॥ 


तारहेममहारत्रविमानशतसंकुलाम्‌ | 


हित्वा यक्षेश्वरपुरीं वनं सौगन्धिकं च तत्‌ । | तदनन्तर देवता लोग कुबेरकी उस अठकापुरीको 
| छोड़कर सौगन्धिक वनमें गये, जो कल्पवृक्ष और 
चित्र-विचित्र फूल, फल और पत्तोंक कारण अति # 
सुशोभित था ॥ २८ ॥ वह वन कोकिळ आदि ' 
| पक्षियोके कलरच और भौरोंकी गुञ्जारसे परिपूर्ण या | 
| तथा राजहंसोंको अतिप्रिय कमलकुसुममण्डित सरोवरोसे | 
| सुशोभित था ॥ २९ ॥ वह, बनैले हाथियोंके मस्तककी 


कलहंसकुलप्रेष्ठं खरदण्डजलाशयम्‌ ॥२९॥ | द घिसे हुए हरिचन्दन वृक्षकी गन्धसे द बी 
वनङुञ्जरसंघहरिचन्दनवायुना । ` मास्तसे बारम्बार यक्षपत्रियोंके मनोंको अत्यन्त मोहित कर 
वीणा ` | देता था ॥ ३०॥ वहाँ जो बावड़ियाँ थीं उनकी सीढ़ियाँ 
आंध पुण्यजन मुहुरुन्मथर्यन्मनः ॥२०॥ | घेड्यमणिकी थीं तथा उनमें कमलोंकी पंक्तियाँ खिली 

| ई थीं, उन सरोवरोंपर किम्पुरुषगण [ जी बहलानेको ] 
आये हुए थे । इस प्रकार सौगन्धिक वनकी शोभा 
। निहारते हुए देवगण कुछ और आगे बढ़े तो उन्हें एक 
प्राप्त किंपुरुषेदष्टा त आराद्ददृशुर्वटम्‌ ॥३१॥ | वटवृक्ष दिखायी दिया ॥ ३१ ॥ वह वृक्ष सौ योजन 
| ऊंचा और सब ओर पौन-पौन सौ ( पचहत्तर ) योजन 
| लम्ब्री शाखाओंसे फैला हुआ था। उसके चारों ओर निश्चल 

छाया थी । उसमें कोई घोंसला भी नहीं था. जी 

पर्यककृताचरुच्छायो निर्नीडस्तापवजितः ॥३२॥ उसके नीचे रहनेवालोंको घूपका कष्ट नहीं पल 


२ RN 
दुमेः कामदुधेहद्य॑चित्रमाल्यफलच्छदेः ।।२८। | 


रक्तकण्ठखगानीकस्ररमण्डितषट्पदम्‌ । 


वैदूर्यकृतसोपाना वाप्य उत्पलमालिनीः । 


से योजनशतोत्सेधः पादोनविटपायतः । 


ल 5 था ॥३२॥ हे विदुर ! उस महायोगमय और मुमक्षओवि 
न्महायोगमये गुमुक्षणरणे सुराः। | क है रमुमुक्षुओंके . 
तस्मिन्महायोगमये गुमुक्षुशरणे सुरा | आश्रय करनेयोग्य ववक्षे नीचे देवताओंने रोपहीन 


दच्छुः शिवमासीनं त्यक्तामर्षैमिवान्तकम्‌ ॥३३॥ | कालके समान भगवान्‌ शंकरको विराजमान देखा || ३३॥ 
न MTS न 


रतितर्षि >> ९ ० 
१, प्रा० पा०-रतितर्थिताः । २. प्राश पा०--ुवैुष्ट | ३. पा० पा०-संमृष् | ४, प्रा पा० 
मम्मथः । ५, प्रा पा०- शतयोजनमुत्सेघः | 


J 


अ० ६] 
संनन्दनादयेमेहासिद्वैः शान्तेः संशान्तविग्रहम्‌ । 


उपास्यमानं सख्या च भ्रा गुह्यकरक्षसाम्‌ ।1२४॥ 
बिद्यातपोयोगपथमास्ितं तमधीश्वरम्‌ । 
चरन्तं विश्वसुहृदं वात्सस्या्ोकमङ्गलम्‌ ॥३॥ 
लिङ्गं च तापसाभीष्टं भस्मदण्डजटाजिनम्‌ । 
अङ्गेन सन्ध्याभ्ररुचा चन्द्रलेखां च बिभ्रतम्‌ ॥२६॥ 
उपविष्टं दर्भसय्यां बृस्याँ ब्रह्म सनातनम्‌ । 
नारदाय प्रवोचन्तं एच्छते शृण्वतां सताप्‌ ॥३७॥ 
कृत्वोरो दक्षिणे सव्यं पादपद्मं च जानुनि । 
बाहुप्रकोष्ठेउक्षमालामासीन॑ तर्कमुद्रया ॥३८॥ 
तं ब्रह्मनिवाणसमाधिमाश्रितं 
व्युपाश्रितं गिरिशं योगकक्षाम्‌ । 
सलोकपाला सुनयो मनुना- 
माद्यं मनुं प्राज्ञलयः प्रणेमुः 
स्‌ तूपलभ्यागतमात्मयोनिं 
सुरासुरेशेरमिवन्दिताह्ठि; 


॥३९॥ 


3 
उत्थाय चक्र शिरसामिवन्दन- 
महत्तमः कस्य यथैव विष्णुः ॥४०॥ 
तथापरे सिद्धगणा महर्षिभिः 
ये वे समन्तादनु नीललोहितम्‌ | 
नमस्कृतः प्राह शशाङ्कशेखरं 
कृतप्रणामं ग्रहसन्निवात्मभूः ।॥४९॥ 
बह्मोवाच 
जाने त्वामीशां विश्वस्य जगतो योनिबीजयोः । 


३९५ 


उन झान्तमूर्ति भगवान्‌ भूतनाथकी सनन्दन 

। आदि शान्त सिद्धगण और यक्षराक्षसोंके सामी 
। उनके सखा कुबेरजी सेवा कर रहे थे॥ ३४ ॥ 
| जगतहितकारी श्रीमहादेवजी सम्पूर्ण जगत्‌के खामी 
| हैं इसलिये प्रेमत्रश संसारका कल्याण करनेके लिये 
विद्या, तप और समाधि आदि मार्गाका आचरण 
| करते हें ॥ ३५॥ बे सन्ध्याकालीन मेघकी-सी 
कान्तिवाले अपने शरीरपर भस्म, दण्ड, जटा और 
| मृगचर्म आदि तपखियोके योग्य चिह् और चन्द्रमाकी 
कला धारण किये हुए थे ॥ ३६ ॥ कुशाके आसनपर 
बैठे हुए भगवान्‌ शंकर नारदजीके पूछनेसे सनातन 
ब्रह्मका उपदेश कर रहे थे, उस समय अन्य सन्तजन 
भी एकाग्रचित्तसे उनका उपदेश सुन रहे थे ॥ ३७॥ 
भगवान्‌ शंकर अपनी दायीं जंघापर बायाँ चरणकमल 
तथा बायें घुटनेपर हाथ रखे और कळाइयोंमें अक्षमाला 
धारण किये तर्वमुद्रासेश बैठे थे ॥ ३८ ॥ भगवान्‌ 
भूतनाथ बायीं भुजासे योगपड़का आश्रय छे एकाग्रः 
चित्तसे ब्रह्मानन्दका अनुभव कर रहे थे, तब विचारवानोंमे 
सर्वश्रेष्ठ भगवान्‌ शंकरको छोकपालोंके सहित 
मुनीखरोंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया ॥ ३९ ॥ 
देवता और दैत्योंके अधिपति जिनके चरणकमलोंकी 
वन्दना करते हैं उन महादेवजीने श्रीत्रझाजीको आये 
देख आसनसे उठ शिर झुकाकर इस प्रकार प्रणाम किया 
जैसे वामनावतारमें परमपूज्य विष्णु भगत्रानूने कश्यपजी- 
को किया था ॥ ४० ॥ भगवान्‌ नीलकण्ठके पास जो 
और भी सिद्ध तथा महर्षिगण बैठे थे उन सबके 
प्रणाम कर चुकनेपर भगवान्‌ त्रह्माजीने चन्द्रशेखर 
श्रीशंकरसे हँसते हुए कहा ॥ ४१ ॥ 


। श्रीब्रह्माजी बोळे- हे देव ! आप सम्पूर्ण जगतूके 
| खामी हैं । मैं आपको जानता हँ । आप संसारकी 


१, प्रा» पा०--सनकाद्ये० । २. प्रा पा? --योगसमाघिक्रक्षाम्‌ | ३. प्रा पृ०--मिवादन० - | 


# 'तर्जन्यङ्गषठयोरञ्र मिथः संयोज्य चाह्नुलीः \ प्रसायै बन्ध पराहुस्तर्कमुद्रेति मात्रिक ॥? 
अर्थात्‌ तजनीको अँगूठेसे जोड़कर अन्य अँगुलियोंको आपसमें मिलाकर फैला देनेसे जो “बन्ध' सिद्ध होता 


है उसे 'तर्कधुद्रा' कहते हैं । [ इसीको ज्ञानमुद्रा भी कहते है 


गै योगपद्ट एक काठकी टेकनी-सी होती है | उसके संहारे 


किया करते हैं !- 


। 


से योगीलोग अधिंक समयतक बैठे रहनेका अभ्यास 


आम कळ. 


(प्‌ 
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/ 


शक्तेः शिवस्य च परं यत्तद्रह्म निरन्तरम्‌ ॥४२।। योनि शक्ति ( प्रकृति ) और उसका बीज रिवा ५. 
। ( पुरुप ) इन दोनोंसे परे मेदहीन सनातन ब्रह्म । 
हैं ॥४२॥ हे भगवन्‌ ! जिस प्रकार मकड़ी आप ही 
विश्वं सृजसि पास्यत्सि क्रीडन्नूर्णपटो यथा ॥४३॥ | जाठेको रचकर उसमें क्रीडा करती और अन्ते 
अपनेहीमें ळीन कर लेती है उसी प्रकार आप भी 
त्वमेव धर्माथदुघामिपत्तये अपनेही स्वरूप पुरुष और प्रकृतिसे संसारकी रचना, 
पालन और संहार करते रहते हैं ॥४३॥ धर्म और 
अर्थकी प्राप्ति करानेवाले बेदकी रक्षा करनेके लिये आप- 
त्वयेव लोकेऽवसिताश्च सेतवो हीने दक्षको निमित्त बनाकर यज्ञको प्रकट किया है 
तथा ब्रतशोळ ब्राह्मणणण जिसका श्रद्धापूर्वक पाठन 
करते हैं वह घर्म-मर्थ्यादा भी आपहीकी निश्चित की 


त्वमेव भगवन्नेतच्छिवशत्तयोः सरूपयोः । 


दक्षेन स्‌त्रेग ससर्जिथाध्वरम्‌ । 


यान्ब्राह्मणाः श्रदधते पतत्रताः ॥४४॥ 


त्व कर्मणां मङ्गल मङ्गलानां ह है ॥४४॥ हे मङ्गठमय महेश ! आप ही पुण्य ! 
र ह कमे करनेवालोंको स्वर्ग या मोक्षरूप मङ्गलमय फळ 

कतुः स्म रोक तनुषे ख पर वा | और पापकर्म करनेवालोंको नरकादि भयंकर गति देते ; 

अमङ्गलानां च तमिस्रपुल्व् हैं; फिर कहीं-कहीं इस नियमके बिपरीत होना भीकयों » 


देखा जाता है [ अर्थात्‌ यज्ञरूप पुण्यकर्म करते हुए 


~ रै NS ० ~ 
बिपययः केन तदेव कर्खाचत्‌ ॥४५॥ | मी दक्षको यह दुःख क्यों प्राप्त हुआ ? ] ॥४५॥ 


नये पता ताया [ यदि आप कहें कि मेरे भक्तोके क्रोधके कारण ऐसा 
हुआ है तो ] जिन सत्पुरुषोंने अपने अन्तरात्माको 

0५ न ~ ७ २ ~ ~ परि र द 

भूतेषु सर्वेष्व्रभिपश्यतां तेव । आपके चरणकमलोंमें समर्पित कर दिया है, जो 


सम्पूर्ण प्राणियोंमें आपको विराजमान देखते हैं तथा 
जो समस्त जोवोंको अपृथक्‌ भात्रसे अपनेमें ही अध्यस्त 
प्रायेण रोषोऽभिभवेद्यथा पशुम्‌॥४६।। | देखते है, उन्हें क्रोध प्रायः पशुओंके समान अपने 
अधीन नहीं कर सकता ॥४६॥ जिनकी भेदबुद्धि 
होनेके कारण कर्ममै ही आस्था है, जिनका चित्त दुष्ट 
~ रो जः ० > नः ८५ 
परोदयेनापिंतहृटुजोऽनिशम्‌ । है, दूसरोंका उत्कप देखकर जिनका हृदय अहर्निश कुडा 
03 ~ > ए 2 
करता है और जो ममवेधी अज्ञानो पुरुप अपने दुर्वचनों- 
से दूसरोके हृदयोको विद्र किया करते हैं वे विधातासे 
स्तान्मा वर्धीदेववधान्भवद्धिधः ॥४७॥ | ही मारे गये होते है | आप-जैसोंको उन्हें नष्ट करने- 
| का प्रयत्त नहीं करना चाहिये॥४७॥ हे देव! भगवान्‌ 
कमलनाभकी प्रबळ मायासे बुद्धि भ्रष्ट हो जानेके 
दुरन्तया स्पृष्टधियः प्रथग्द्ाः | कारण मेददश पुरुष जहाँ और जिस समय साधुपुरुषों- 
| सा अपराध करत हैं उस समय वे साधुजन दाग्ही - 
दयाळ्तासे उनपर कृपा ही किया करते हे, उस द. उको 
गो दैवबलात्कृते वाधीन समझकर उ Do 
न सधवो. दनवलातछते ऋरम्‌ ॥४०॥ | दध समर उनका अहित नही करते बमो 


(९ च्ड 
१, प्रा० पा०--क्रीडयोण* । २, प्राश पा०--भव । ३, प्रा पा०-देवहतान्‌। ४, प्रा० ८ 
॥ पा०-- दुल 
|| ङ्व्यया | 


भूतानि चात्मन्यपथग्दिरक्षता 


पृथग्धियः कमेद्शो दुराशयाः 


परान्दुरुक्तेवितुदन्त्यरुन्तुदा- 


यस्मिन्यदा पुष्करनाभमायया 


कुवन्ति तत्र झनुकम्पया कृपा 


PI III IT लज शिनितिजामाणिकात पलट टकानी एल > 


भवांस्तु पुंसः परमस्य मायया | 
दुरन्तयास्पृ्मतिः समस्तदृक्‌ । 

तया हतात्मखनुकर्मचेतः- 

सजुग्रहं क्तुमिहाहसि प्रभो ॥४९॥ 

भो 


कुवभ्वरस्याद्गरण हतस्य 


त्वयासमाप्तस्य मनो प्रजापतेः । 
न यत्र भागं तव भागिनो ददुः 


कुयञ्विनो येन मखो निनीयते ॥५०॥ | 


जीवताद्यजमानोऽयं प्रपद्येताक्षिणी भगः । 


भू णि रोहन्तु पूष्णो दन्ताश्च पूर्ववत्‌ ॥५१॥ 
देवानां भग्नगात्राणामृस्विजां चायुधाश्मभिः । 


भवतानुगृहीतानामाशु॒ मन्योऽस्त्वनातुरम्‌।५२॥ 


। अधिकारी आपको 


आप सवज्ञ हैं, भगवान्‌ परमपुरुपकी 
| दुस्तर मायाने आपकी बुद्विका स्पर्श भी नहीं 


| 


| किया है । इसलिये जिनका चित्त उसके वशीभूत 


हे प्रभो ! 


होकर कर्ममार्गे आसक्त हो रहा है. उनपर 
आपको कृपा करनी चाहिये ॥४९॥ हे मननशीळ ! 
आपके द्वारा विध्वंस किये जानेसे समाप्त न होने- 
वाळे इस दक्षप्रजापतिके यक्षका आप फिर उद्गार 


| कीजिये । जिसके बुद्विहीन याजकोने, जिनकी 


होता है उन यज्ञभागके 
यज्ञमागसे वञ्चित रक्खा 
॥५०॥ आप ऐसी कपा कीजिये, जिससे यजमान 
दक्ष फिर जी उठे, भगदेवको नेत्र प्राप्त हों, भृगुके 


कृपासे यज्ञ॒ सम्पूर्ण 


उ lo) 1 


| दाढ़ी-मूँछ हो जायँ और पूषाके पहलेहीके समान 


दाँत निकळ आवें ॥ ५१ ॥ हे मन्यो ! अख्न-शख्न और 
पत्थरोंकी बौछारसे जिन देवता और ऋलिजोंके अंग- 
प्रत्यंग छिन्न-भिन्न हो गये हैं आपकी कृपासे वे शीघ्र 


| ही फिर नीरोग हो जायँ ॥ ०२ ॥ हे रुद्र ! यज्ञ पूर्ण 


एप ते रुद्र भागोऽस्तु यदुच्छिशेड्ध्वरस वै । 
यज्ञस्ते रुद्रभागेन कल्पतामद्य यज्ञहन्‌ ॥५३॥ 


होनेपर जितना पदार्थ शेष रहेगा वह आपका भाग 
| होगा । हे यज्ञविध्वंसक महादेव ! आपके भागसे ही 
आज यह यज्ञ सम्पूर्ण हो ॥ ५३ ॥ 


“EIS 
इति श्रीमद्भागवते चतुर्थस्कन्धे रुद्रसान्त्वनं 
नाम पष्टोडध्यायः ॥ ६ ॥ 


मड 
सातवां 


NS 
अध्याय 


दक्षयज्ञको पूति । 


मेत्रेय उवाच 
इत्यजेनानुनीतेन ` भवेन परितुष्यता । 
अभ्यधायि महावाहो प्रहस श्र्यतामिति॥ १॥ | 
श्रीमहादेव उवाच 


नाघं प्रजेश बालानां वर्णये नानुचिन्तये । 
देवमायाभिभूतानां दण्डस्तत्र वतो मया ॥ २॥ 


१, प्रा० पा०--भव । २. प्राचीन प्रतिमे श्रीमहादेव उवाचः यह पाठ नीं 


प्राश पा०-दण्डस्ठु विश्वती । 


श्रीमैत्रेयजी बोले--हे महावराहो विदुर ! ब्रह्माजी- 
के इस प्रकार स्तुति करनेपर भगवान्‌ शंकरने प्रसन्नता- 
पूर्वक हँसकर कहा कि सुनो-॥१॥ 

श्रीमहादेवजी बोले - है प्रजापते ! भगवानकी 
मायासे मोहित हुए दक्ष-जैसे बाल्युद्धि मनुष्योके 
अपराधको न में कहता हूँ और न स्मरण ही 
करता हूँ; केवळ सावधान करनेके लिये ही 
मैने) उसे थोडासा दण्ड दे दिया है ॥ २ ॥ 
| ३. प्रा० पा०-परेश | ४. 


Ro] 
त्र 


३९८ श्रीमद्भागवत [अ० ७ 
भ्रजापतेदेग्धशीष्णा भवत्वजप्तुख शिरः । दक्षप्रजापतिका शिर जल गया है इसलिये उसके बकरेका 


शिर लगा दिया जाय; भगदेव मित्रदेवताके नेत्रोसे अपना 
सित्रसय चब्नुपष्षेत भागं स्त्रं बहिषो भग; ॥ २॥ | दाग देखें ॥३॥ पिसा हुआ अन्न खानेवाले पूषा देवता 


पूपा तु यजमानस्य दङ्चिजक्षतु पिष्टयुक्‌ । उसे यजमानके दाँतोंसे खायँ तथाअन्य देवताओके छिन्न- 

i भिन्न हुए अंग फिर स्वस्थ हो जायँ क्योंकि उन्होंने यज्ञका 
देवाः प्रकृतसर्वाङ्गा ये म उच्छेषणं ददुः ॥ ४॥। ` अत्ररिष्ट पदार्थ मेरा भाग निश्चित किया है ॥४॥ 
अध्वर्यु आदिमें जिनकी भुजाएँ टूट गयी हैं वे अश्विनी- 
कुमारकी भुजाओंसे और जिनके हाथ नष्ट हो गये हैं 
भवन्त्वध्वर्यवश्वान्ये बस्तरमश्रुथगुभवेत्‌ ॥। ५॥ | वे पूषाके हाथोसे काम करें और भगुक्रषिके बकरेकी 
दाढ़ी-मूँछ लगायी जायँ ॥०॥ 


बाहुभ्यामश्चिनोः पूष्णो हस्ताभ्यां कृतबाहवः । 


मैत्रेय उवाच | श्रीमैत्रेयजी बोळे-हे विदुर ! उस समय भगवान्‌ 
द ३७७८: | शंकरके वचनको सुनकर सब लोग प्रसन्नचित्तसे 
तदा सर्वाणि भूतानि थुत्वा मीढुष्टमोदितम्‌ । उ 


वाह ! वाह !' कहने लगे ॥६॥ तब ऋषियोंके 
सहित सब देवताओंने श्रीमहादेवजीको यज्ञम सम्मिलित 
ततो मीढवांसमामन्त्य शुनासीराः सहषिभिः | होनेके लिये निमन्त्रित किया तथा सब लोग श्रीशंकर 
भूयलद्देवयजन समीढ्वद्वेधसो ययुः ॥ ७॥ | और ब्रह्माजीको साथ ले उसी यज्ञशाळाको गये 

र; वहाँ श्रीमहादेवजोके कथनानुसार सब कार्य भली प्रकार 
विधाय कार्स्न्येन च तद्यदाह भगवान्भवः सम्पन्न कर उन्होने दक्षके धड़में यज्ञपञ्ञ (बकरे) का 
संदधुः कस्य कायेन सवनीयपशोः शिरः ॥.८ ॥ | शिर जोड़ दिया ॥८॥ शिरके जुड़नेपर भगवान्‌ शंकर- 
की दृष्टि पड़ते ही दक्ष तत्काळ सोनेसे उठनेके समान 
।जो उठे और उन्होंने सामने भगवान्‌ शंकरको 
| विराजमान देखा ॥९॥ दक्षका हृदय शंकरद्रोहरूप 
| कालिमासे कलुषित हो रहा था, वह उनका दर्शन 
करनेसे शरत्कालोन सरोवरके समान स्वच्छ हो गया 
॥१०॥ उन्होंने भगवान्‌ शिवकी स्तुति करनी चाही 
भवस्तवाय कृतधीनोशक्रोदनुरागतः किन्तु अपनी मृतकन्याका स्मरण हो आनेसे प्रेम 
औत्कण्याद्राष्पकल्या संपरेतां सुतां स्मरन्‌ ॥११॥ और उस्कण्ठावश न कर सके ॥११॥ तब प्रेमसे 
कचछत्संसभ्य च मन! प्रेमविहलितः सुधीः । | ^ परम चान प्रजापति दक्षने अपने मनको 


१ जैसे-तैसे रोककर भगवान्‌ शंकरकी निष्कपट भावसे 
शशंस निव्येलीकेन भावेनेशं प्रजापतिः ।।१२॥ स्तुति करनी आरम्भ की ॥१२॥ 


परितुष्टात्मभिस्तात साधु साध्वित्यथात्रुवन्‌ ॥ ६॥ 


संवीयमाने शिरपि दक्षो रुद्रामित्रीक्षितः । | 
सद्यः सुप्त इयोत्तथो दृशे चाग्रतो मृडम्‌ ॥ ९॥ 
तदा वृषध्यजद्वेषकलिलात्मा प्रजापति 
शिवावलोकादभवच्छरद्ध्रद्‌ इवामलः ॥१०॥ | 


दक्ष उवाच दक्ष बोले-भगवन्‌ | मैंने आपका अपराध किया 

भूयानबुग्रह अहो भत्रता क्रतो मे था, उसके बदळेमें मुझे दण्ड देकर आपने बड़ा भारी 
दण्डस्त्वया मयि धृतो यदपि प्रसब्धः। अनुग्रह किया है । आप और श्रीहरि तो झह 

' न ब्रह्मबन्धुषु च वां भगवन्नवज्ञा  |ताणोकी भी उपेक्षा नहीं करते, फिर 


तुभ्यं हरेश्च कुत एव शतव्रतेषु ।१३॥ व्रतशीछोंकी तो बात ही क्या हे? _ चद्य हर इत नत (> सती चा बत ही क्या हेः ॥ १३॥ 
10 र 
१: प्राश पा०--जक्षिति | २, प्राश पा०--शीर्ष्णीह् । ३- प्राः पा०--सर्ती । 


अ० ७] 
विद्यातपोव्रतधरान्मुखतः स्म विप्रा- 
न्त्रह्मात्मतत्तमवितु प्रथम त्वमस्राक्‌ । 
तद्वाह्मणान्परम सर्वविपत्सु पासि 
पालः पशूनिव विभो प्रणृहीतदण्डः।। १४॥ 
योऽसौ मयाऽविदिततस्वदृशा सभायां 
क्षिप्तो दुरुक्तिविशिसैरगणस्य तन्माम्‌ । 


अर्वाक्‌ पतन्तमह्तमनिन्दयापाद्‌ 


चतुथ स्कन्ध 


अ क क्क त 


३९९ 


rE 


हे विभो ! वेद और आत्मतत्तकी रक्षा करनेके 
लिये आपने सबसे पहले अपने मुखसे विद्या, तप 
और ब्रतके धारण करनेवाले ब्राह्मणोंको रचा था। 
उन ब्राह्मणोंकी, ग्वाला जैसे लाठी ठेकर गौओंकी 
रक्षा करता है उसी प्रकार आप सब विपत्तियोंसे रक्षा 
करते हैं ॥१४॥ आपका तच्च न जाननेवाले मैंने 
आपको भरी समामें दुर्वचनरूप बाणोसे बेधा था, 
किन्तु आपने उस अपराधका कुछ भी विचार न कर 
| महापुरुषोंकी निन्दा करनेके अपराधसे नरकादि 
| अधोलोकोंमें गिरते हुए मेरी, अपनी क्रपाइश्सि रक्षा 
की ! सो आप अपनी उस उदारताके कारण ही सुझपर 


(९) य. has १ ~ 
ष्टयाया स भगवान्खकृतेन तुष्येत्‌ ॥१५। | प्रसन्न हों [ क्योंकि आपको प्रसन्न करनेयोग्य मुझसे 


मैत्रेय उवाच 


क्षमाप्येवं स मीढ्वांसं ब्रह्मणा चानुमन्त्रितः 


कर्म सन्तानयामास सोपाध्यायत्विंगञ्निभिः ।। १६॥ 


| वैष्णवं यज्ञसन्तत्यै त्रिकपालं द्विजोत्तमाः 
पुरोडाशं निरवपन्वीरसंसर्ग शुद्धये ॥१७॥ 

अध्व्युणात्तहविषा यजमानो विशाम्पते । 

धिया विशुद्धया दध्यौ तथा प्रादुरभूद्धरिः ॥१८॥ 


तदा स्वंग्रभया तेषां द्योतयन्त्या दिशो दश । 


मुष्णंस्तेज उपानीतस्ताक्ष्येण स्तोत्रवाजिना ॥१९) 
इयामो हिरण्यरशनोऽ्ककिरीटजुषटो 
नीलालकम्रमरमण्डितकुण्डलास्यः । 
कैम्ब्वन्जचक्रशरचापगदासिचर्म- 
ead Ne AO 
व्यग्रैर्हिरण्मयश्जेरिव कणिकारः ॥२०॥ 
वक्षस्यधिश्रितवधूर्वनमास्युदार 
| हासावलोककलया रमयंश्च विश्वम्‌ । 


| और कोई भी कृत्य नहीं बना ] ॥ १५ 
। श्रीमैत्रेयजी कहते है-दे विदुर | भगवान्‌ शंकर- 
| से इस प्रकार अपना अपराध क्षमा करा दक्षप्रजापतिने 
। ब्रह्माजीके कहनेसे उपाध्याय, ऋत्विक्‌ और अभ्नियोके 
। सहित यज्ञकार्यं आरम्भ किया ॥१६॥ तब ब्राह्मणोंने 
गबगसम्पन्न करनेके छिये और भूत-प्रेतादिके संसर्गकी 
| शुद्धिके लिये विष्णुसग्बन्धी त्रिकपाळ पुरोडाशका 
| हवन ( अर्पण) किया ॥१७॥ हे विदुर ! वह 
| पुरोडाशरूप वि हाथमें लेकर खड़े हुए अध्वर्थुके 
साथ यजमान (दक्ष) ने ज्यों ही शुद्धचित्तसे श्रीहरिका 
ध्यान किया त्यो ही प्रभु प्रकट हो गये ॥१८॥ 
भगवानने दशो दिशाओके देदीप्यमान करनेवाले अपने 
| तेजसे समस्त सभासदोके नेत्रोको चोंधिया दिया । वे 
| गरुडपर आरूढ थे, जिनके पद्लोंसे वेद-मन्त्रोकी ध्वनि 
| हो रही थी ॥१९॥ उनका वर्ण श्याम था, कटिप्रदेशमें 
| सुवर्णकी कर्थेनी सुशोभित थी, सिरपर सूर्यके समान 
| देदीप्यमान मुकुट था, मुखकमल भोरोके समान नीली 
अळकावळी और कान्तिमय कुण्डलोंसे, सुशोभित था 
तथा अपनी सुबर्णमूषण-भूषिता आठ सुंजाओंमें शङ्क, 
पद्म, चक्र, बाण, धनुष) गदा, खड्ग और चम (ढाळ) 
धारण किये वे फूले हुए कनेरके वृक्ष जैसे जान 
पडते थे ॥२०॥ उनके हृदयमें लक्ष्मीजी और वनमाला 
| सुशोभित थीं, अपने उदारहास और लीळामय कटाक्षसे 
बे सम्पूर्ण विश्वको आनन्दित करते थे, उनके इथर- 


१, प्रा० पा०--तप्रभया । २, प्रा पा०- शङ्चान्ज० । 


४०० श्रीमद्भागवत [अ०७ 


स्स्््य्स्य््य्््य््य्य्य्य्य्च्स््स्य््च्च्च््य्च्च्य्स््य्य्य्य्य्य्स्य्य््य्््य्स्््य्््य्य्स्स्य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्य्स्स्स्स्ल 


पाश्चेश्रमद्ष्यजनचामरराजहंसः ता समान वेत व्यजन और 
दु ह | चवर डुला रहे थे तथा शिरपर चन्द्रमाके समान 

श्वतातपत्रशाशनोपारे रज्यमानः ॥२१॥ ` जुन छत्र सुशोभित था ॥२१॥ 
तमुपागतमालक्ष्य सवे सुरगणादयः । । भगवानको आये हुए देख ब्रह्मा, इन्द्र और महादेव 
ग्रणेमुः सहसोत्थाय ब्रहेद्रत्यक्षनायक्राः ॥२२॥ आदि सम्पूर्ण देवताओने सहसा उठकर उन्हें प्रणाम 
किया ॥२२॥ उनके तेजसे सबकी कान्ति फीकी 
८ न | पड़ गयी और जिह्वा गद्गद हो गयी तथा उन्होंने कुछ 
मूधा शताज्ञलिपुटा उपतस्थुरधाक्षजम्‌ ॥२२॥ व्विसित हो श्रीअधोक्षजकों हाथ जोड़कर शिरसे प्रणाम 
अप्यर्वाणबृत्तयो यस्य महि त्वात्मभुवादयः | किया ॥२३॥ यद्यपि भगवानकी महिमातक ब्रह्मादिकी 
यथामति गृणन्ति स्म कृतानुग्रहविग्रहम्‌ ॥२४॥ बुद्धि भी नहीं पहुँच सकती ० तो भी कपापूर्वक शरीर 
न साना | धारणकर प्रकट हुए भगवानूकी वे अपनी-अपनी बुद्धि- 
ककत | के अनुसार स्तुति करने ळगे॥२४॥ प्रथम दक्षप्रजापति 
यज्ञ विश्वसूजा पर शुरुपू | | घूजाकी उत्तम सामग्री हाथमे लेकर नन्द-घुनन्दादि 
सुनन्दनन्दायनुगेतं मुदा | पार्षदोसे घिरे हुए, प्रजापतियोंके परम गुरु भगवान्‌ 
ग्रणन्मपेदे प्रयतः कृताञ्जलिः ॥२५॥ | सरके पास गये और अति आनन्दित होकर विनीत 

। भावसे उनकी स्तुति करने लगे ॥२५॥ 

दक्ष उवाच । दश्षने कहा-सगवन्‌ ! आप अशुद्ध हैं, अपने 
शुद्धं खधाम्न्युपरताखिलबुद्धचबस्थ ' खरूपमें आप बुद्विकी जाग्रदादि सम्पूर्ण अवस्थाओंसे 
® द्‌ | रहित चिन्मात्र एक और अभय हैं, आप मायाका 
तिरस्कार कर स्वतन्त्र रहते हैं; तथापि लीछाके लिये 


तत्तेजसा हतरुचः सन्नजिह्वाः ससाध्वसाः 


चिन्मात्रमेकमभयं प्रतिषिध्य मायाम्‌ । 


तिष्ठंस्तयैव पुरुपत्वमुपेत्य तस्या- उसे खीकारकर जीवभावको प्राप्त हो ( जीवरूपमें ) 
मास्ते भवानपरिशुद्ध इवात्मतन्त्रः ॥२६॥ ` अज्ञानीके समान दीखने लगते हैं ॥२६॥ 
ऋत्विज उचुः । क्कत्विज वोले-हे निरञ्जनदेव ! हे भगवन्‌ ! 


हमलोग भगवान्‌ रुद्र्के अंशरूप नन्दीश्वरके शापवरा 
आपका तत्त्व नहीं जानते; हमारी बुद्धि केवळ कर्म- 
काण्डमें ही फँसी इई है । जिसमें (इस कर्मका यही 
देवता है” ऐसी व्यवस्था की गयी है उस धर्मके प्रवर्तक 
प ची | ऋक्‌, यजुः और साम इन तीन वेदोंसे प्रतिपादित 
ज्ञातं यद्थसधिदेवमदोव्यवस्थाः ॥२७।॥। | 'यज्ञ' को ही हम आपका खरूप समझते हैं |२७॥ 
सदस्या उचुः सदस्याने कहा-हे शरणद ! जो नाना प्रकारके 
छेशोंके कारण अति दुर्गम है, जिसमें काठरूप भयङ्कर 
| सर्प बैठा हुआ है, नाना प्रकारके इनद्रहूप गडढे हे 
व्यालौन्विष्टे विषयमगतृष्णात्मगेहोरुमारः। खल्जनरूप वन्यपशुओंका भय है तथा नी 
पै Mr MB ऐसे आश्रयरहित संसारमागमें 
१, प्रा० पा[०-ण्यविग्रह्ृदया । २. प्राश पा०-लाङृष्दे | नाक 


तत्त्वं न ते वयमनञ्जन रुद्रशापा- 
त्कर्मण्यवग्रहधियो भगवन्विदामः 


धर्मोपलक्षणमिदं त्रिवुदध्वराख्यं 


उत्पच्यध्यन्यशरण ररुक्केशदुर्गेञ्न्तकोग्र- 


कक 


अ०७] 


चतुथ स्कन्ध 


TT 


न्द्रश्वप्रे खलमृगभये शोकदावेऽज्ञसार्थः 


पादौ कस्ते शरणद कदा याति कामोपसृष्टः । २८॥। 


रुद्र उवाच 
तब बरद वराडप़ावाशिपेहाखिलाथें 
€५_ ८२ च च 0 क. 
हापि मुनिभिरसक्तेराद रेणाहेणीये । 
यदि रचितधियं माविद्यलोकाडपविद्ठ 
जपति न गणये तस्वत्पराजुग्रहेण ॥ २९ 


भृगुरुवाच 
यन्मायया गहनयापहृतात्मयोधा 
ब्र्मादयस्तनुभृतस्तमसि खपन्तः । 
नात्मेज्श्रितं तव विदन्त्यधुनापि तत्त्व 
सोऽयं प्रसीदतु भवान्प्रणतात्मबन्धुः।।३०॥ 


। त्रह्मोवाच 
नेतत्खरूप॑ भवतोऽसो पदार्थः 
भेदग्रहः पुरुषो यावदीक्षेत्‌ | 


ज्ञानस्य चार्थस्य गुणस्य चाश्रयो 
मायामयाद्व्यतिरिक्तो यतस्त्वम्‌ ॥।३१॥ 
इन्द्र उवाच 
विश्वभावनं 
मनोदृशाम्‌ । 


इदमप्यच्युत 
वपुरानन्दकरं ` 
सुरविद्विटक्षपणरुदायुधे- 
अजदण्डेरुपपन्नमष्टभिः ॥३२॥ 
परत्न्य ऊचुः 
यज्ञोऽयं तव यजनाय केन सृष्टो 
विध्वस्तः पशुपतिनाद्य दश्चकोपात्‌ । 
तं नस्त्वं शवशयनाभशान्तमेचं 


यज्ञात्मन्नलिनरुचा दृशा पुनीहि ।।३३।। | 


' जो अज्ञानी पुरुष कामनाओंके त्रशीभूत होकर मृग- 
तृष्णाक्रे समान विषयोंके लिये देह-गेहका महान्‌ भार 
शिरपर लिये जा रहे हैं वे आपकी चरणरारणमें 
कब आवेंगे £ ॥२८॥ 


भगवान रुद्रने कहा-हे वरदायक ! संसारमें 
सम्पूण पुरुपार्थोकी प्राप्तिके साधन और आसक्तिरहित 
मुनिजनोंद्रारा भी अति आदरपूर्वक पूजे जानेयोग्य 
आपके चरणकमलोंमें दत्तचित्त रहनेके कारण यदि 
अज्ञानी पुरुप मुझे आचारश्रष्ट कहते हैं तो कहें, आपके 
परम अनुग्रहसे में उनके कहने-सुननेका कोई विचार ` 
नहीं करता ॥२९॥ 

अणु बोळे-हे परमात्मन्‌ ! आपकी गहन मायासे 
जिनका आत्मज्ञान नष्ट हो गया है, अन्ञानरूप निद्रामें 
सोये हुए वे ब्रह्मादिक देहधारी भी अपने निजखरूप- 
में स्थित आपके वास्तविक खरूपको अभीतक नहीं 
जान सके; आप शरणागतोंके प्रिय आत्मा और बन्धु 
हैं, अतः आप मुझपर प्रसन्न होइयें ॥३०॥ 


ब्रह्माजीने कहा-हे प्रभो ! पदाथोको प्रथक्‌-प्रथक्‌ 
जाननेवाली इन्द्रियोंद्रारा पुरुष जो कुछ देखता है वह 
आपका खरूप नहीं है; क्योंकि ज्ञान, राब्दादि विषय 
और श्रोत्रादि इन्द्रियोंके आश्रयरूप आप सम्पूर्ण 
मायिक पदार्थोंसे अलग हैं ॥३१॥ 

इन्द्रेन कहा-हे अच्युत ! अपनी आठ भुजाओंमें 
देबद्रोहियोंको नष्ट करनेवाले आयुधॉसे युक्त आपका 
यह विश्वभावन रूप हमारे मन और नेत्रोंको परम 
आनन्ददायक हो रहा है ? ॥३२॥ 

यज्ञपल्लियाँ बोळीं-भगवन्‌ ! आपके पूजनके लिये 
। ब्रह्माजीद्वारा रचा हुआ यदद यज्ञ भगवान्‌ झंकरने दक्ष- 
पर कुपित होनेकें कारण नष्ट कर दिया था। हे 
| यज्ञमूर्त ! समशानभूमिके समान उत्सवहीन इए उस 
| यज्ञको आप अपने कमळनयनोंसे निहारकर पवित्र 
कीजिये ॥३३॥ 


१. प्रा० पा०—डिषां चाखिला० । २. प्राश पा०--नात्माश्रितं | 
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४०२ श्रीमद्भागवत [ अ० ७ 


ऋषय उचुः | ऋषियोंने कहा-भगवन्‌ ! आपकी ढीला अति 
अनन्वितं ते भगवन्विचेष्टितं | अद्भुत है, क्योंकि आप कर्म करते हुए मी उससे 
८७ । असंग रहते हैं । दूसरे लोग, महान्‌ वैभव प्राप्त करने- 
यदात्मना चरसि हि कर्म नाज्यसे । eR जोकी क र 
हत हे । के लिये जिन लक्ष्मीजीकी उपासना करते हैं वे 

विभूतये यत उपसेदुरीश्वरी 


खयं आपकी सेवामें रहती हैं, तो भी आप उनका 
न मन्यते स्वयमनुवतेतीं भवान्‌ ॥२४।। भन नहीं करते ॥३४॥ 


(दिड उः सिद्धलण बोले-प्रभो ! नाना प्रकारके क्वेशरूप 
दावानळसे दग्ध हुआ हमारा मनरूप हाथी अति 


+ १ थ॒ ° | 
Rd त्वत्कथासृष्टपीयूपनद्या तृषित होकर आपकी कथारूप निर्मल अमृत-नदीमें 


मनोवारणः छेशदावाग्निदग्धः | घुसकर उसमें गोता लगायें बैठा है । वहाँ ब्रह्मानन्दमें 
तपातोंड्यगाठो न सस्मार दों लीन-सा हो जानेके कारण उसे न तो संसाररूप 


| दावानलका ही स्मरण रहा है ओर न वह उस नदी- 


न निष्क्रामति ब्रह्मसम्पन्नवन्नः॥२५।। |. बाहर ही निकलता है ॥३५॥ 


| अल मनन आ 
यजमान्युवाच । ड यजमानपल्लीने कहा--हे इरा . आप भले आये | 
| मैं आपको नमस्कार करती हूँ | आप मुझपर प्रसन्न 
| ~ > ~ > “९. > A 
। होइये और हे. लक्ष्मीपते ! अपनी प्रिया लक्ष्मीजीके 

ळे द | ~ अ क ~ जिये 29 9: य = स्न | ~ ~ 

श्रीनिवास श्रिया कान्तया त्राहि नः । सहित प हमारी रक्षा कीजिये । हे यज्ञेश्वर ! सरके 

बिना जैसे मनुष्यका धड़ अच्छा नहीं लगता उसी 

प्रकार आपके बिना अन्य अंगोसे पूणे होनेपर भी यज्ञकी 
शोभा नहीं होती ॥ २६ 

शीर्पहीनः कबन्धो यथा पूरुषः॥३६॥ शोमा नहीं होती ॥ ३६ ॥ 


खागत ते प्रसीदेश तुभ्यं नमः 


स्वाम्ृतेऽधीश नाङ्गैमखः शोभते 


~ 


लोकपाला उचुः लोकपाल बोले- हे प्रभो ! जिनकी सत्तासे यह 
सारा जगत्‌ प्रतीत होता है वे आप सबके अन्त:करणोंके 
साक्षी हैं । क्या मायिक पदार्थोको ग्रहण करनेवाली इन 
पत्यग््रष्टा इश्यते येन ृञ्यम्‌। नेत्रादि इन्दियोसे हम आपको कभी देख सके है! हे भूमन्‌! 
हमें जो आप पाँच भूतोंसे अरग छठे जीवरूप जान पड़ते 
हैं, यह आपकी माया ही है । [ इसमें मोहित रहनेके 


इष्टः कि नो इग्भिरसद्रहेस्त्वं 


माया ह्येषा भवदीया हि भूम 


यस्त्वं षष्ठः पञ्चभिमासि भूतैः ॥३७॥। | कारण हम आपके शुद्ध खरूपको नहीं जान सकते ] 
॥ ३७ ॥ 
योगेश्वरा ऊचुः योगेइबरोने कहा-हे प्रभो ! जो पुरुष आप 
प्रेयान्न तेऽन्योऽस्त्यशचतस्त्वयि प्रभो विश्वात्माकों अपनेसे पृथक्‌ नहीं देखता उससे 
विश्वात्मनीक्षेन्न एथग्य आत्मनः । अधिक प्रिय आपको कोई भी नहीं है, तो भी हे 
अथापि भत्तयेश तयोपधाचता- | भक्तवत्सळ ईश्वर ! आपको अनन्यभक्तिसे भजनेवाले 
__सनन्यह्चयातुग्ृहाग po आप हया कीजिये ॥ ३८ ॥ 
च्च चत्या तज 


१, प्रा० पा०--ते कथा । २, प्राश पा०-दाहं । 


जगदुवर्थितिलयेपु दैवतो 
बहुमिद्यमानशुणयात्ममायया । 

स्वसंख्षया 

विनिवतितभ्रमगुणात्मने नमः ॥ २९) 


रचितात्मभेदमतये 


ब्रह्मोवाच 
नमस्ते श्रितसत्वाय धर्मादीनां च सतथे। 
निर्गुणाय च यत्काष्ठां नाहं वेदापरोऽपि च॥४०॥ 
अश्निरुवाच 
यत्तेजसाहं सुसमिद्भतेजा 
हव्यं वहे खध्चर आज्यसिक्तम्‌ । 
तं यज्ञियं पश्चविधं च पञ्चभिः 
स्विष्टं यजुर्भिः प्रणतोऽस्मि यज्ञम्‌ ॥४१॥ 


देवा ऊचुः 
पुरा कल्पापाये स्वकृतमुदरीकृत्य विकृतं 


त्वमेवाद्यस्तस्मिन्संलिल उरगेन्द्राधिशयने । 


NO 


पुमाञ्छेपे सिद्धहदि 


45. 


विमृशिताथ्य्रात्मपदविः 


[oS 


स एवाद्याक्ष्णोरयः पथि चरसि भृत्यानवसि नः।।४ २॥ 
गन्धर्वा उचुः 
अंशांशास्ते देव मरीच्यादय एते 
ब्रह्मेन्द्राथा देवगणा रुद्रपुरोगाः । 
क्रीडामाण्डं विश्वमिदं यस्य विभूमं- 
स्तस्मे नित्यं नाथ नमस्ते करवाम ।।४३॥ 
विद्याधरा ऊचुः 
स्वन्माययार्थमभिपद्य कलेवरेऽस्मिः 
न्कृत्वा ममाहमिति दुर्मतिरुत्पथैः स्वैः। 


चतुथं स्कन्ध 


RS कॅ 


४०९ 
जिसके गुण जगतकी उत्पत्ति, स्थिति और लयके लिये 
देवात. अनेक प्रकारके विभिन्न रूप धारण करते हैं 
उस अपनी मायासे आपने अपने ब्रह्मा आदि अनेक 
रूप घारण किये हैं। किन्तु अपने खरूपमें आप 
भ्रमवश भासनेवाळे सम्पूर्ण गुणोंसे रहित हैं । ऐसे आपको 
हमारा नमस्कार है ॥ ३९ ॥ 

शब्दब्ह्मने कहा-धर्मादिकी उत्पत्तिके लिये 
शुद्धसत्तका आश्रय ठेनेवाळे तथा जिनके खरूपकों 
मैं एबं अन्य ब्रह्मादि देवगण भी नहीं जान सकते उन 
निर्गुणरूप आपको नमस्कार है ॥ ४० ॥ 

अझ्िदेव वॉछे-जिनके तेजसे प्रज्वलित होकर 
मैं घृतमिश्रित हविको देवताओंके पास पहुँचाता हूँ 
उन 'आश्रावय' 'अस्तु श्रौषट्‌? 'यज' 'ये यजामहे’ और 
“बषट्‌? इन पाँच प्रकारके मन्त्रोसे भळी प्रकार पूजित 
किये हुए “अग्निहोत्र, दर्शपूर्णमास) चातुर्मास्य, पशु 
और साम? इन पाँच रूपोंवाछे अज्ञरक्षक भगवान्‌ 
यज्ञपुरुषको मैं नमस्कार करता हूँ ॥ ४१ ॥ 


द्रेचताओने कद्दा- है देव ! पूर्वकल्पका अन्त 
होनेपर आप आदिपुरुष ही अपने कार्यरूप इस 
जगतूको अपने उदरमें डालकर प्रलयकाळीन जळके 
| भीतर शेषनागकी शय्यापर शयन करते हैं तथा 
सिद्धगण भी अपने हृदयमें आपके ही आध्यात्मिक 


| खरूपका चिन्तन करते हैं | वही आप आज हमारे 
| नयनोंके विषय हो रहे हैं सो हे प्रभो ! आप हम 


दासोंकी रक्षा कीजिये ॥ ४२ ॥ 

गन्धवाँने कद्दा- हे देव ! मरीचि आदि ऋषि 
और ये ब्रह्मा, इन्द्र तथा रुद्र आदि देवगण आपके 
अंशके भी अंश हें । हे विभूमन्‌! हे नाथ ! यह 
सम्पूर्ण विश्व जिनके खिलौनांकी पिटारी है, उन 
आपको हम सदा नमस्कार करते हैं ॥ ४२ ॥ 

बिद्याधरोने कहा-हे. प्रभो | मनुष्य, धर्मादि 
| चारों पदार्थोकी प्राप्तिके साधनरूप इस शरीरको 
| पाकर मी आपकी मायासे मोहित होकर इस शरोरमें 
| मैंमेरापनका अभिमान करता है और वह दुर्मति 


१, प्रा» पा०--ह्मतिव० | 


mang ---- 
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४०४ 


क्षिप्ोञप्यसद्विषपलालस आत्ममोहं 


युष्मत्कथाम तनिषेवक उदव्युदस्येत्‌ ॥४४।। 


ब्राह्मणा ऊचुः 
त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुताशः ख्थ 
त्वं हि मन्त्रः समिदर्भपात्राणि च । 
त्वं सदस्यत्विजो दम्पती देवता 


अगिहोत्रं खथा सोम आज्यं पशु; ॥४५॥ | 


त्वं पुरा गां रसाया महासकरो 

द्ष्र्या पश्चिनी वारणेन्द्रो यथा । 
स्तूयमानो नर्देछ्लीलया योगिभि- 

व्युजहर्थ त्रयीगात्र यज्ञक्रतुः ॥४६॥ 
स प्रसीद त्वमस्माकमाकाङ्कतां 

दर्शनं ते परिश्रश्सत्कमंणाम्‌ । 
कीर्त्यमाने नुभिर्नाश्रि यज्ञेश ते 

यज्ञविघ्नाः क्ष्यं यान्ति तस्मे नमः ॥४७॥ 

मैत्रेय उवाच 


इति दक्षः कविर्यज्ञं भद्र रुद्रावमशितम्‌ ! 

कीत्यमाने हपीकेशे संनिन्ये यज्ञभावने ॥४८॥ 

भगवान्खेन भागेन सर्वात्मा सबेभागशुक । 

दक्ष बभाष आभाष्य प्रीयमाण इवानघ ॥४९॥ 
श्रीभगवानुवाच 

अहं ब्रह्मा च शयश्च जगतः कारणं परम्‌ । 

आत्मेश्वर 


उपद्रष्टा स्र्थहृगविशषणः ।।५०॥। 


आत्ममायां समाविश्य सोऽह गुणमयीं द्विज । 


सृजन्रक्षन्हरन्विश्चं दध्रे संज्ञां क्रियोचिताम्‌ ५१ ये तीन 


श्रीमद्भागवत 


[| अ० ७ 


अपने आत्मीरयोके उपेक्षा करनेपर भी असत्‌ विषयोंकी 


लालसा करता रहता है; किन्तु जो पुरुष आपके 
कथामृतका सेवन करता है वह अन्तःकरणके मोहको 


| त्याग देता है ॥ 9४ ॥ 


ब्राह्मण बोले--भगवन ! आप ही यज्ञ हैं, आप 
ही हवि हैं, आप ही अग्नि हैं, खयं आप ही मन्त्र हैं, 
आप ही समिध, कुशा और यज्ञके पात्र हैं तथा आप ही 
सदस्य, ऋत्विजू, यजमान-दम्पति, देवता, अग्निहोत्र, 
सधा, सोम, घरत और बलिपशु हैं ॥ ४'५॥ हे त्रयीमूर्ते ! 
हे यज्ञक्रतु ! आपने ही एक विशालकाय झूकरका 
रूप धारणकर योगियांद्रारा स्तुति किये जाते हुए और 
अत्यन्त गर्जना करते हुए लीळासे ही इस पृथिवीको अपनी 


| डाढ़ोंपर उठाकर इस प्रकार जल्मेंसे निकाल लिया 


था जैसे गजराज कमलिनीको उखाड़ लेता है ॥ ४६ ॥ 
हे यज्ञेश | जिन आपके नामका मनुष्यांद्वारा कीर्तन 
किये जानेपर यज्ञके सब विश्न दूर हो जाते हैं उन 
आपको नमस्कार है । हमारा यज्ञरूप सत्कर्म नष्ट हो 
गया था, इसलिये हम आपके दर्शनकी इच्छा कर रहे 
थे । अतः अब आप हमपर प्रसन्न होइये ॥ ४७ ॥ 
श्रीमेत्रेयजी बोळे हे भद्र ! यज्ञरक्षक भगवान्‌ 
हृषीकेशकी इस प्रकार स्तुति हो चुकनेपर परम 
चतुर दक्षने रुद्रपार्षद वीरभद्रद्वारा विध्वंस किये हुए 
यज्ञको फिर आरम्भ किया ॥ ४८ ॥ हे अनध ! तब 


| सवोन्तयोमी और सर्वभोक्ता भगवान्‌ विष्णुने अपने 


त्रिकपाळ पुरोडाशरूप भागसे तृप्त-से होकर दक्षो 
सम्बोधन करके कहा--।। ४९ || 


श्रीभगवान्‌ बोले-हे दक्ष ! जगतका परम 
कारण, सबका आत्मा, ईश्वर, साक्षी, खयंप्रकाश 
और मेदभावरहित में ही ब्रह्म और महादेव हैं 
। ५० ॥ हे द्विज ! मैंने ही अपनी त्रिगुणमयी मायाका 
आश्रयकर जगतका रचना, पालन और संहार करनेके 
कारण कमंके अनुरूप रह्मा, विष्णु ओर शिव 


नहीं दै । 


नाम पारण किये हैं ॥ ५१ ॥ 
१. प्राचीन प्रतिमे "मैत्रेय उवाच? नहीं है । २. प्रा पा२--सानिध्ये | ३. प्राचीन प्रतिप * 


“श्रीभगवानुवाच? 


अ० ७ ] 

` तस्मिनत्रहमण्यद्वितीे केवले परमात्मने | | अज्ञ पुरुष उस सर्वान्तर्यामी केरळ अद्वितीय ब्रह्ममें ही 

ब्रह्म, महादेव तथा अन्य सकळ जीवाँको भेदभा बसे देखता 

है ॥ ५२ ॥ जिस प्रकार पुरुष अपने शिर और हाथ 

यथा पुमान खाङ्गेषु दिरःपाण्यादिपु कचित्‌ । | आदि अंगें कभी म अत्य ह पी शि 

उसी प्रकार मेरा भक्त सभी प्राणियोंमें अन्य बुद्धि नहीं 

त्र पु ष्‌ ७ > ~ 

पारक्यबुद्धि कुरुत एव भूतष सतर ॥५३॥ करता ॥ ५२ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! जो वास्तवम एक किन्तु 

र्सभेदसे तीन रूप हैं उन ब्रह्मा, विष्णु और महादेवर्म 

दाता अन्त तह जो पुरुष कुछ भी भेदभाव नहीं करता वह शान्ति- 
सवभूतात्मनों ब्रह्मन्स शान्तिमॉधेगच्छांते । ।॥५४॥ | छाम करता है ॥ ५४ ॥ 


हि 2-7 


ब्रह्मरुद्रो च भूतान मेदेनाज्ञोऽचुपश्यति ॥५२॥ 


त्रयाणामेकभावानां यो न पश्यति वे भिदाम्‌ । 


मेत्रेय उवाच श्रीमेत्रेयजी वोळे-भगवानके इस प्रकार आज्ञा 
एवं भगवतादिष्टः प्रजापतिपतिहरिम्‌ । नेर पजापतिया न त आ 
असित्वा करतुना स्वेन देवाजभयतोऽ । „। | पूजनकर अंग और प्रधान दीना प्रकार सत्र दवताओंका 
अचित्वा क्रतुना स्वेन देवानुभयतोऽयजत्‌ ११ पूजन क्रिया ॥ ७७ ॥ फिर एकांग्रचित हो भगवान्‌ 
रुद्रं च स्येन भागेन हापाधावत्समाहितः । | शंकरका उनके भागसे पूजन किया । तथा उदवसान 
कर्सणोदवसानेन क सोमपानितरानपि । | नामक कर्मसे सोमपायी तथा इतर देवताआका भा पूजन- 
कर तत्पश्चात्‌ ऋत्विजोंके सहित अवभ्रथस्नान किया 
उदवस्य सहात्वाग्मः सराववभूर्थ ततः । ।५६॥। ॥ ५६ ॥ फिर जिन्है अपने पुरुपाथेसे ही सब ऐश्वय 
तस्मा अप्यनुभावेन रन प्राप्त था उन दक्षप्रजापतिको देवगण 'तुम्हारी बुद्धि 
८ क रॉ 56 ३. सदा घर्ममें ही रहे! ऐसा आशीवाद दें खर्गलोकको 
भम एब मात दच्चा त्रिदशास्ते दर्व ययुः । ।५७॥ ' चले गये ॥ ७७ ॥ 
एवं दाक्षायणी हित्वा सती पूर्वकलेवरम्‌ । हे विदुर ! सुना जाता है कि दक्षकन्या सतीने 
अर नला अपने पूवशरीरको इस प्रकार त्यागकर फिर हिमाल्यकी 
जज्ञे हिमवतः क्षेत्रे मेनायामिति शुश्रुम ॥१८॥ आर्या मेनाके गर्भसे जन्म लिया ॥'५८॥ और जिस प्रकार 
तमेव दयितं भूय आवडू पतिमम्मिका | | प्रळ्यकालमें छीन हुई शक्ति [ सृष्टिके आरम्भम अपना 
क्क टे प्रठयकाठीन निद्राको त्यागकर] फिर ईशवरका ही आश्रय 
अनन्यमावेकशर्ति शक्तिः सुप्तेव पूछुपप्‌ ॥55॥ ढती है उसी प्रकार अनन्यपरायण श्रीअम्बिकादेवीने उस 
एतंद्रगवतः शम्भोः कम दक्षाध्वरटुहः । जनामें भी अपने एकमात्र आश्रय और प्रियतम भगवान 
शंकरको ही वरा ॥ ५९ ॥ हे बिदुर ! दक्षयज्ञक 
विध्वंस करनेवाले भगवान्‌ शंकरका यह चरित्र मैंने 
| बृहस्पतिजीके शिष्य परम भागवत श्री वजीसे सुना 
था ॥ ६० ॥ हे कुरुनन्दन ! श्रीमद्दादेवजीका यह 


श्रुतं भागवताच्छिष्यादुद्रवान्म वृहस्पतेः ।।६०।। 


इद्‌ पावत्र परमोशचाधश्‍त 


यशस्यमायुष्यमघोधमर्पणम्‌ । | पतित gr जोर आधे कद 
SE 0 -. ~ पापपुञ्ज नष्ट करनेवाला हैं ।जो पुरुष इसका 
:यो नित्यदीकर्ण्य नरोच्नुकीर्तये 0 पल णय ना 


द्घुनोत्यध कोख भक्तिभावतः ॥९१॥ | उसके सत्र पाप नर हो जाते हैं ॥ ६१ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुथस्क- 
दक्षयज्ञसंघ[नं नाम सप्तमोऽध्यायः ॥७॥ 


न प्न 
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४०६ श्रीमद्भागवत । [डेट 


आठवा अध्याय 


घुबका बन-गमन। 


मैत्रेय उवाच | श्रीमैत्रेयजी बोळे-हे बिदुर ! सनकादि, नारद, 
| ऋभु, हंस, अरुणि और यति- ख्रझाजीके इन बाल- 
सनकाद्या नारदश्च ऋथु्सोऽरुणियेतिः । [| ब्रह्मचारी पुत्रोंने गृहस्थाश्रममें प्रवेश नहीं किया ॥ १॥ 


क | ब्रह्माजीके पुत्र अधर्मकी मृषानान्नो भार्या थी। हे 
नेते गृहान्ब्रह्मसुता द्यावसन्नध्वरेतसः ॥ १॥ साल लता म आरम नि 
मुषा5धर्मस्य भार्यासीदम्भ मायां च शत्रु । | कया हुई । उन दोनोंको निश्ठेति ठे गया क्योंकि 

क्र उसके कोई सन्तान नहीं थी ॥ २॥ हे महामते ! 

[ अधर्मकी सन्तान होनेके कारण दम्भ और मायाने 
सु न विकी | भाई-बहिन होनेपर भी परस्पर दाम्पत्यसम्बन्ध स्थापित 
तयोः समभवळछोभो निक्ृतिथ महामते । कर लिया अतः ] उनसे लोम और निकृति (शठता) 
ताभ्यां क्रोधश्च हिंसा च यदुक्तिः खा कछिः।। ३ ॥ ; का जन्म हुआ । उनसे क्रोध और हिंसा तथा उनसे 
कलि ( कलह ) और उसकी बहिन दुरुक्ति उत्पन्न 
इए ॥ ३॥ हे साधुश्रेष्ठ ! फिर दुरुक्तिसे कळिने 
तयोश्च मिथुनं जज्ञे यातना निरयस्तथा ॥ ४ || | भय और मृत्युको उत्पन्न किया तथा उन दोनोंके 
संयोगसे यातना और निरय (नरक) का जन्म हुआ 
॥ ४ ॥ हे अनघ ! मैंने तुम्हें संक्षेपसे यह प्रलयका 
त्रिः धुत्वेतत्पुमान्पुण्य विधुनोत्यात्मनो मरम्‌ ॥। ५॥।  कारणरूप अधमैका वंश सुनाया, इसे तीन वार सुननेसे 
मनुष्यको अति पुण्य होता है और उसके चित्तकी 
| मलिनता दूर हो जाती है ॥ ५॥ हे कुरुनन्दन ! अब 
खायम्भुवयापि. मनोह॑रेरंशांशजन्मनः ।। ६॥ | मैं श्रीहरिके अंशके अंशसे उत्पन्न हुए पवित्रकीर्ति 
। महाराज खायम्भुवमनुके वंशका वर्णन करता हूँ ॥ ६ ॥ 


~ ७, ३ ००७ 0० CO ०, पि | 
अदत [मिथुन तत्त नक्रातजगृहउश्नजः ॥२॥ 


दुरुक्तो कलिराधत्त भयं मृत्यु च सत्तम । 


संग्रहेण मयाख्यातः प्रतिसर्गस्तवानघ । 


अथातः कीतेये वंश पुण्यक्कीतेः कुरूदह । 


म्रियत्रतोत्तानपादो शतरूपापतेः सुतो । शतरूपापति महाराज खायम्भुवके प्रियत्रत और 

उत्तानपाद ये दो पुत्र थे । ये दोनों भगवान्‌ वासुदेव- 

की कलासे उपपन्न होनेके कारण संसारकी रक्षामें 

जाये उत्तानपादस्य सुनीतिः सुरुचिस्तयोः। पर रहते ये ॥७॥ उत्तानपादके सुनीति और 

॥ छु सुरुचि नामकी दो खियाँ थीं । उनमेंसे सुरुचि राजाको 

सुछृचिः प्रेयसी पत्युर्नेतरा यत्सुतो श्रुवः ॥ ८ ॥ | अधिक प्रिय थी, सुनीतिमें, जिसका पुत्र धुव था, 
| उनका अनुराग नहीं था ॥८॥ 


वासुदेवस्य कल्या रक्षायां जगतः खितो ॥ ७॥ ` 


एकदा सुरुचेः पुत्रमङ्कमारोप्य रालयन्‌। फक दिन राजा उत्तानपाद घुरुचिके पुत्र उत्तमकों 
हि. कह | गोदसें लिये खिला रहे थे। उस समय जब धुवने भी गोदमें 
> क्षन्त॑ प्रव राजाभ्यनन्दत ॥ सत्कार नहीं 
उत्तम॑नारुरु भर त्य बैठना चाहा तो राजाने उसका सत्कार नहीं किया ॥९॥ 
3520 कर 0 अप के नकल सक नया अप शार 


_ १, प्रा० पा०--ह्व०। २, प्रा० पा०- तत्र । 
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तथा चिकीर्षमाणं तं सपत्न्यास्तनयं ध्रवम्‌ | तब, अत्यन्त गर्वीही रानी सुरुचिने अपनी 


सुरुचिः शुण्वतो राज्ञः सेष्यमाहातिगर्विता ।१०॥ 
न वत्स नृपतेर्थिष्ण्य॑ भवानारोढुमहेति । 
न शुहीतो मया यच्वं कुक्षावपि नृपात्मजः ॥११॥ 
बालोऽसि बत नात्मानमन्यस्रीगर्भसन्धुंतम्‌ । 
नूनं वेद भवान्यस्य दुर्लभेऽर्थे मनोरथः ।।१२॥ 
तपसाराध्य पुरुषं तस्यैवालुग्रहेण मे । 
गर्भ त्वं साधयात्मानं यदीच्छसि नृपासनम्‌ ॥।१ ३) 


मैत्रेय उवाच 

मातुः सपत्न्याः स दुरुक्तिविद्वः 

श्वसन्सपा दण्डहतो यथाहिः । 
हित्वा मिषन्तं पितरं सन्नवाचं 

जगाम मातुः प्ररुदन्सकाशम्‌ १४) 
तं निःश्वसन्तं स्फुरिताधरोष्ठं 

सुनीतिरुत्सङ्ग उदूह्य बालम्‌ | 
निशम्य तत्पौरशुखान्नितान्तं 

सा विव्यथे यद्गदितं सपत्न्या ॥१५॥ | 


सोत्सुज्य धैथे बिललाप शोकः 

दावाग्निना दावलतेव बाला । 
वाक्य सपत्न्याः स्मरती सरोजः 

श्रिया दशा बाप्पकलामुवाह ॥१६॥। 
दीघं श्वसन्ती ३जिनस्य पार 


मपश्यती बालकमाह बाला। | 


मामङ्गलं तात परेषु मंस्था 
शङ्के जनो यत्परदुःखदस्तत्‌ ॥ १७) 
सत्य सुरुच्याभिहितं भवान्मे 
यद्दुर्भगाया उदरे गृहीतः । 
स्तन्येन वृद्रश्च विलजते यां 


भार्येति वा वोढुमिडस्पतिर्माम्‌ ॥१८॥ 


सौतके पुत्र ध्रुवको राजाकी गोदमें बैठनेके लिये 
लालायित देख राजाके सामने ही उससे ईर्यपूर्वक 
इस प्रकार कहा-॥१०॥ “वत्स ! तू राजसिंह्ासनपर 
चढ़नेका अधिकारी नहीं है, क्योंकि राजपुत्र होनेपर 
भी तुझे मैंने अपनी कोखमें धारण नहीं किया ॥११॥ 
तू अभी बालक है, तुझे माम नहीं कि तूने किसी 
और खीके गर्भसे जन्म लिया है; इसीळिये वू ऐसा 
दुर्लभ मनोरथ कर रहा है ॥१२॥ यदि तुझे राजः 
सिंहासनकी इच्छा है तो तू तप करके परमपुरुष 
श्रीनारायणकी उपासना कर और उनकी कृपासे मेरे 
गर्भसे जन्म ले' ॥१३॥ 

भ्रैत्रेयजी बोले-इस प्रकार माताकी सौतके दुर्वचमों- 
से विद्ध होकर दण्डाहत सके समान क्रोधसे दीर्थ 
निःस्ास लेता हुआ बालक घुव पिताको चुपचाप 
सोच-विचारमें पड़ा छोड़ अपनी माताके पास रोता 
हुआ आया ॥१४॥ बाळक धुबके ओठ फडक रहे थे 
और वह सुबक-सुबककर रो रहा था । माता सुनीतिने 
उसे गोदमें उठा लिया, और नगरनिवासियोंके मुखसे 
अपनी सौतके कथनको सुनकर उन्हें अत्यन्त पीडा 
हुई ॥ १५॥ सौतके वचनोंको याद कर-कर सुनीतिं दावा- 
नळसे दग्ध हुई छताके समान शोकसे सन्तप्त हो सुरझा 
गयी, उसके कमलसद्दश नयनोंसे आँसुओंकी धारा बह 
चढी और वह अधीर होकर विठाप करने लगी ॥१६॥ 
उस बेचारीको अपने दुःखपारावारका कोई पार न दीख 
पड़ा और उसने दीर निःश्वास छोड़ते हुए बाळक धुवसे 


| कहा--'वेटा ! तू दूसरोंके लिये किसी फ्रेकारके 
| KN 


अमंगळकी कामना मत कर, क्योंकि जो मनुष्य दूसरों- 
को दुःख देता है उसे खयं ही उसका फळ भोगना 
पड़ता है ॥१७॥ सुरुचिने जो कुछ कहा है वह ठीक 

~ गावि ~ ज ~ ८ (५ 3 
ही है, क्योंकि जिसे महाराज अपनी भाया या दासी 
खीकार करनेमें भी लज्जित होते हैं तूने उसी मुझ 
मन्दभागिनीके गर्भसे जन्म लिया है और उसीके 
स्तनोंका दूध पीकर तू इतना बडा हुआ है ॥१८॥ 


१, प्रा पा०--सम्भवम्‌ | २. प्राश पा०--यदीच्छास्ति नपासने । ३. 4० पा०--सुतं निजोत्सङ्गमुदूह्य । 


४०८ श्रीमद्भागवत [अ° ८ 
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द 


० शशशशशशशशश/ ड 


आतिष्ठ तत्तात विसत्सरस्त्व- ' हे तात! जो तुझे उत्तमके समान राजसिंहासनपर बैठनेकी 
मुक्त समात्रापि यदव्यलीकम्‌ । | इच्छा है तो तेरी सौतेळी माताने जो यथार्थ बात कही है 
आराधयाधोक्षजपादपडं | उसीका द्रेपमाव छोड़कर पालन कर और श्रीअधोक्षज 


गढीच्छसेऽध्यासनपुत्ततो यथा ॥ १९) | भगवानके चरणकमलोंकी आराधना कर ॥१९॥ देख, 
RR जगतका पालन करनेके लिये शुद्ध सत्त्वगुणमय शरीर 
त परिचय विशः न जना धन श्रीहरिके नर कक का 
विभावनायात्तगुणाभिपत्तेः । क. द UD 
क च ' करनेसे श्रीव्रह्माजीको भी वह सर्वोत्तम पद प्राप्त हुआ 
-> दं 0000 ७) 5 म रि है जिसकी मन और प्राणोंको जीतनेवाले मुनिजन 
ज़ ह व्‌ र ५० लि >> > 
क. न्यास | भी बन्दना करते हैं ॥२०॥ और तुम्हारे दादा खायम्भुव 
तथा मनुवा भगवान्पतामहा 


क sR | मनुते भी एकाग्रचित्तसे उनका बहुत-सी दक्षिणावाले 
यमेकमत्या पुरुदाक्षणमेखेः । 


, यजञोद्वारा यजन करके दूसरोके लिये दुष्प्राप्य भौम, 


इष्टाभिपेदे दुरवापमन्यतो | दिव्य तथा मोक्ष- इन तीनों प्रकारके सुखोको प्राप्त 
भौमं सुखं दिव्यमथापवग्येम्‌ ॥२१॥ | किया था ॥२१॥ अतः हे वत्स ! मुमुक्षुजन जिनके 
तमेव वत्साश्रय भृत्यवत्सलं चरणकमलोंके मार्गकी निरन्तर खोज किया करते है 
्षुभिर्मृ्यपदान्जपद्भतिस्‌ । तू भी उन्हीं भक्तवत्सल भगवान्‌ हरिकी शरणमें जा, 


और खधर्भपाळनसे पवित्र हुए अपने अनन्य भावना- 
मय चित्तमें उन पुरुषोत्तमको विराजमान करके उन्हींका 
£ चिन्तन कर ॥२२॥ हे पुत्र ! मुझे तो उन कमलदळ- 
य SE TR लोचन भगवान्‌ हरिको छोड़कर और कोई भी तेरे 

दृदुःखच्छिद ते सुगयामि कञ्चन | दुःखको दूर करनेवाळा दिखायी नहीं देता जिन्हें 
यो मृग्यते हस्तगृहीतपद्मया अन्य ब्रह्मादिकसे ढूँढ़ी जानेवाळी श्रीलक्ष्मीजी भी 

श्रियेतरैरङ्ग विमृग्यमाणया ॥२३।।  हाथमें कमल लिये हुए निरन्तर खोजा करती हैं' ॥२३॥ 


अनन्यभावे निजधर्मभाविते 
मनस्यवस्थाप्य भजख पूरुषम्‌ ॥२२॥ 


मैत्रेय उवाच श्रीमैत्रेयजी कहते हें - हे विदुर ! इस प्रकार 
र अपनी कामनाको पूर्ण करनेवाळे माताके वचन सुनकर 

७ (> ५ र । ~ ~ ~ 
एव सङ्गार्पत मातुराकण्याथागम वचः । छुवने अपनी बुद्विद्वारा अपने चित्तको शान्त किया 


७ १” (aS , और पितावे के. कि “ 
सञ्चियम्यात्मनात्मान निश्चक्राम पितुः पुरात्‌॥२४॥ ` `. उ नह 
सब समाचार सुनकर और “धुव क्या करना चाहते 
नारदस्तदुपाकण्ये ज्ञात्वा तस्य चिकीर्षितम्‌ । है! यह जानकर देवमिनारद वहाँ आये और उनके 
झिरपर अपना पाप-नाशक करकमल फेरते हुए 
[मन-ही-मन] कहने लगे-|॥२५॥ 'अहो ! मानभंगको 
अहो तेजः कषत्रियाणां मानभङ्गमसृष्यताम्‌ । रा अबत त है 
र देखो, यहं घुव अभी-वालक है तो भी इसे अपनी 
बालोऽप्ययं हदा धत्ते यत्समातुरसद्घचः ॥।२६।। सोतेली माताके कटु-वचन नहीं भूलते! ॥२६॥ [ फिर 


नाधुनाप्यवमानं ते सम्मानं वापि पुत्रक | | से बोलें] वेटा ! अमी तू खेल-कूद मस्त रहनेवाठा 


स्पृष्टा मूर्धन्यघध्नेन पाणिना प्राह विस्मितः ॥|२५॥) 


ज्ञ ०-०5... 


१, प्राचीन प्रतिमें 'मैत्रेय उवाच? नहीं है । २. पा पा. सक?) ¬ यक ककन 


लक्षयामः कुमारस्य सक्तस्य क्रीडनादिषु ॥२७)॥ 


क 


विकल्पे विद्यमानेऽपि न झसंतोषहेतवः । 


पुंसो मोहमृते भिन्ना यल्लोके निजकमंभिः ॥२८॥ 


परितुष्येत्ततस्तात तावन्मात्रेण पूरुषः 
देवोपसादितं याबद्वीकष्येश्वरगतिं बुधः ॥२५॥ 
अथ मात्रोपदिष्टेन योगेनावरुरुत्ससि । 
यत्प्रसादं स वे पुंसां दुराराध्यो मतो मम ॥२०॥ 
मुनयः पदवीं यस्य निःसङ्गेनोरुजन्मभिः | 
न विदुर्मृगयन्तोऽपि तीव्रयोगसमाधिना ॥२१॥। 
अतो निवतेतामेप निर्बन्धस्तव निप्फलः । 
यतिष्यति भवान्काले श्रेयसां समुपस्थिते ॥३२॥ 


LoS 


यस्थ यदूदेवविहितं स तेन सुखदुःखयोः । 


आत्मानं तोषयन्देही तमसः पारेमृच्छति ।॥२२॥ 

गुणाधिकान्मुदं लिप्सेदनुक्रोशं गुणाधमात्‌ । 

मत्री 
ध्रुव उवाच 


सोऽयं शमो भगवता सुखदुःखहतात्मनाम्‌ | 


दर्शितः कृपया पुंसां दुदेशोऽस्मद्वियस्तु यः ॥ १ 


०० 


अथापि मेऽविनीतस्य क्षात्त्रं घोरमुपेयुपः । 


भा० ७५२-- 


। रहता है ॥२८॥ अतः ह तात 


' चाहिये कि अपनेसे अधिक 


बालक है; अभी हमें किसी बातसे तेरा अपमान या 
सम्मान होता नहीं माळम होता ॥२७॥ यदि तुझे 
मानापमानका विचार हो तो भी मनुप्पके असन्तोषका 
कारण तो मोहके सिवा और कुछ नहीं है, कि 
मनुष्य अपने कर्मानुसार लोकमें मान-अपमान या घुख- 
दख आदि भिन्न-भिन्न अवस्थाओके वशीभूत होता 
बुद्धिमान्‌ पुरुपको 
चाहिये कि भगवानूकी विचित्र गति देखकर दवश 
उसे [सुख-दुःख या आदर-अनादर] जो कुछ मा ग्राप्त हां 
उसीमें सन्तुष्ट रहे ॥२९॥ अब तू माताके उपदेशसे योग- 
साधनद्वारा जिसे प्रसन्न करना चाहता है मेरे विचारसे 
[अजितेन्द्रिय] परुषोंके लिये उस परमात्माका आराधना 
करना बहुत कठिन हे ॥३०॥ क्यार्कि उसके स्वरूपा 


| तो योगीजन भी अनेकों जन्मतक असंग रहकर सुद 
| समाधियोगके द्वारा खोजते रहनपर भी नहाँ पा सके 


॥ ३१ ॥ इसलिये तू अपने घरको लोट जा, तरा यह 
हठ निष्फळ है; जब तेरा परमाथसाधनका समग्र 
( वृद्धावस्था ) आवे तब यह सव प्रयत्न कर लेना 
। ३२ ॥ 'दैवने जिसके लिये जेसा विधान किया 
है उसके अनुसार ही वह सुखदुःख मागता ह. इस 
विचारसे अपने अन्तःकरणको सन्तुष्ट रखनेवाला 
पुरुष अज्ञानसे पार हो जाता है ॥ ३३ ॥ मनुष्यको 
गुणवानको देखकर 
प्रसन्न हो, गुणमें अपनेसे अधमको दखकर दया क्रे 


निजकी Wag । और जो अपने समान गुणी हो उससे मित्रताका भाव 
समानादन्विच्छन्न तापरामिभूयत ॥३४॥ ` 


रक्खे। ऐसा करनेसे वह कभी सन्तप्त नहीं होता । ३ 

श्ुवने कहा भगवन्‌ ' सुख-दुःखक अधीन 
रहनेवाछे पुरुषोके लिये आपने कृपापूर्वक वह शान्तिका 
उपाय बतलाया है जहाँ हम-जैसे अज्ञानी पुरुषोंकी 
दृष्टि कठिनतासे पहुँच सकती है ॥ ३५ ॥ [यद्यपि 
आपका उपदेश मेरे लिये अत्यन्त कल्याणकारी है ] 
तो भी अति घोर क्षत्रियखभावके वशीभूत इए मुझ 


' दुर्विनीतके हृदयमें वह नहीं टिकता; क्योंकि मेरा चित्त 
सुरुच्या दुर्वचोबाणेने भिन्ने श्रयते हृदि ।। २६ | सुरुचिके 


वाग्बाणोसे विंधा हुआ हे ॥ ३६ ॥ 


त 


| 
| 
| 
| 
i 
| 
| 
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पदं त्रिथुवनोत्कृष्टं जिगीपोः साधु वरतम मे । 


्रूझस्मर्पितभित्रहान्नयेरप्यनधिष्टितम्‌ 

नूनं भवान्भगवतो योऽङ्गजः परमेष्टिनः । 

वितुदन्नटते वीणां हितार्थं जगतोऽर्कवत्‌ ।।२८॥ 
मेत्रेय उवाच 


इत्युदाहृतमाकण्ये भगवान्नारदस्तदा । 
प्रीत; प्रत्याह तं बालं सद्वाक्यमनुकम्पया ॥३९॥ 


नारद उवाच 


जनन्याभिहितः पन्थाः स वे निःश्रेयसस्य ते । 


भगवान्वासुदेवस्तं भज तत्प्रचणात्मना ॥४०॥ | 


घमाथेकामसोक्षाख्यं य इच्छेच्छेय आत्मनः । 
एकमेव हरेस्तत्र कारणं 


तत्तात गच्छ भद्रं ते यमुनायास्तटं शुचि । 


पुण्यं मधुवनं यत्र सान्निध्यं नित्यदा हरेः॥४२। ` ˆ „ˆ कमते निवृत्त हो खिर ठ 
| अपन 1नत्यकमास निवृत्त हा सिर [सनस बठ्ना 


खात्वानुसवनं तस्मिन्काठिन्याः सलिले शिवे | 
कृत्वोचितानि निवसन्नात्मनः कल्पितासनः ।।४३। 
प्राणायामेन त्रिवृता प्राणेन्द्रियमनोमलम्‌ । 
शनेव्युदस्थाभिध्यायेन्मनसा गुरुणा गुरुम्‌ ॥४४॥ 
प्रसादाभिमुखं शंश्त्प्रसन्नवदनेक्षणम्‌ । 
सुनासं सुभ्रुवं चारुकपोलं सुरसुन्दरम्‌ ।।४५॥ 


तरुण स्मणायाङ्गमरुणा ष्टक्षणाधरम्‌ । 


श्रीमद्भागवत 


पादसेवनम्‌ ॥४१॥ | 


| ब्रह्मन्‌ ! मैं उस पदको प्राप्त करना चाहता हूँ जिसपर मेरे 


छा | बाप-दादे भी नहीं पहुँचे; अतः आप मुझे त्रिलोकीमें 
७॥ | 
वक | उस सवश्रेष्ठ पदको प्राप्तिका उत्तम मा 


बतलाइये 
१७ || आप भगवान्‌ ब्रह्माजीके पुत्र हैं; आप 
| निश्चय ही सूर्यके समान संसारका कल्याण करनेके 
। लिये वीणा बजाते हुए त्रिलोकीमें विचरा करते हैं || ३८॥ 
मेत्रेयजी कहते हैं-धुवका यह कथन, सुन 
| भगवान्‌ नारदजी अति प्रसन्न हुए और उस वाळकसे 
| कृपापूर्वक इस प्रकार उत्तम वचन बोले || ३९ ॥ 


नारद्‌जीने कहा-बेटा ! तेरी माताने तुझे जिस 


~ 


मार्गका उपदेश दिया है वही तेरा कल्याण करनेवाला 


है | तू भगवान्‌ वासुदेवका, उन्हींमें चित्त लगाकर 
भजन कर ॥ ४० || जो पुरुष धर्म, अर्थ, काम और 
मोक्षरूप अपने कल्याणका इच्छुक हो उसे उनकी 
प्राप्तिका कारण एकमात्र श्रीहरिका पादसेवन ही हे 
॥ ४१ ॥ अतः हे प्रिय ! तेरा कल्याण हो, तू 
श्रीयमुनाजीके पवित्र तटपर परम पुनीत मधुवनको 


..जा, जहाँ श्रीहरिकी निरन्तर सन्निधि रहती है | ४२ ॥ 


वहाँ श्रीकालिन्दीके मंगलमय जलमें त्रिकाळ खानकर 


॥ ४३ ॥ फिर रेचक, कुम्भक और पूरक इस तीन 


| प्रकारके प्राणायामसे अपने प्राण, इन्द्रिय और मनके 
| मलको धीरे-धीरे निकालकर झुद्ध चित्तसे परम गुरु 


भगवान्‌ बासुदेवका इस प्रकार ध्यान करना-॥४४॥ 
भगवानुके सुख और नेत्र सदा ही अति प्रसन्न हैं 


' उन्हें देखनेसे माळूम होता है. मानो वे वर देनेके लिये 
प्रस्तुत हैं, उनकी नासिका, कुटि और कपोल वडे ही 


सुहावने हैँ तथा वे सभी देवताओंमें परम सुन्द 

॥ ४५ ॥ उनकी तरुण अवस्था है, सभी अंग ब 
| सुडोळ हैं, तथा ओष्ट, नेत्र और अधर अरुणवर्ण है 
वे प्रणतजनोंको आश्रय देनेवाले अति सुख 


cls fo 


दायक 


अणताश्रयण नुम्ण शरण्य करुणाणवम्‌।।४६।। । शरणागतवत्सj आर करुणाके समुद्र हे ॥ ४६ ॥ 


१. प्राश पा०--हिताय । २. प्राचीन प्रतिमें 'मैत्रेय उवाच 


टिप्पणीमें है । ३. प्रा. पा०--सम्यक्प्र० । 


रूकर मनुकम्पया? तकका मैटर मूल नहीं, 
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श्रीवत्साङ्कं घनश्यामं पुरुषं वनमालिनम्‌ । 


शहूचक्रगदापत्रैरभिव्यक्तचतुर्शजम््‌ 


किरीटिनं कुण्डलिनं केयूरवलयान्वितम्‌ । 


कौस्तुभाभरणग्रीव॑ पीतकोशेयवाससम्‌ ॥४८॥ 
काश्चीकलापपर्यस्तं लसत्काश्वननूपुरम्‌ । 
दर्शनीयतमं शान्तं मनोनयनवधेनम्‌।।४९॥ 


पद्भ्यां नखमणिश्रेण्या विरसदभ्यां सचेताम्‌ । 
हत्पञ्मकर्णिकाधिष्ण्यमाक्रम्यात्मन्यवस्थितम्‌ ५° 
स्मयमानमभिष्यायेत्सानुरागावलोकनम्‌ । 
नियतेनेकभूतेन मनसा 
एवं भगवतो रूपं सुभद्रं ध्यायतो मनः । 
निर्वृत्या परया तूर्ण सम्पन्नं न निवर्तते ॥५२॥ 
जप्यश्च परमो गुद्यः श्रूयतां मे नृपात्मज | 

यं सप्तरात्रं प्रपठन्पुमान्पञ्यति खेचरान्‌ ॥५३॥ 

“आं नमो भगवते वासुदेवाय ।” 
` मन्त्रेणानेन देवस्य कुर्याद्द्रन्यमयीं बुधः । 


च 


ASO 
वावधद्र््यद्श 
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सपय कालविभागवित्‌ ॥५४४॥ 
सलिलैः शुचिभिर्मा्येवन्येमूहफलादिभिः । 
शस्ताडुरांशुकेश्रार्चेत्तुलस्या प्रियया प्रथम्‌ ॥५५॥ 


लब्ध्वा द्रव्यमयीमचां क्षित्यम्ब्बादिषु वाचयेत्‌ । 


वरदपभम्‌ ॥५१॥ | 


। उन पुरुणोत्तमके वक्षःस्थलमे श्रीवत्सचिह है, उनका 
| शरीर सजल जळधरके समान र्‍्यामवर्ण है, गलेमे 
॥४७७॥ | 


। वनमाला सुशोभित है और वे अपनी चार भुजाओंमें 
| शंख, चक्र, गदा एवं पद्म लिये हुए हैं. ॥ १७॥ 
| वे किरीट, कुण्डल, केयूर और कंकणादि आभूपणोंसे 
विभूषित हैं, उनके गलेमें कौस्तुममणिकी अपूर्व आभा 
है और वे रेशमी पीताम्बर पहने हुए हैं ॥ ४८ ॥ 
उनके कटिप्रदेशामे कञ्चनकी करधनी और चरणोंमें 
| सुवर्णमय नूपुर सुशोभित हैं । उनका खरूप बड़ा ही 
दर्शनीय, शान्त तथा मन और नथनोंको आनन्दित 
| करनेत्राळा है ॥ ४९ ॥ और वे मणियोंके समान 
| कान्तिमान्‌ नखोंसे सुशोभित तथा भक्तजनोद्वारा 
मळी प्रकार पूजा किये गये अपने चरणकमळांसे 
हृदयपद्मरूप सिंहासनपर आरूढ़ होकर सवके अन्तः- 
करणोंमें विराजमान हैं ॥ ५० ॥ इस प्रकार उन 
वरदायकोमे श्रेष्ठ प्रभुका वशमें किये हुए एकाग्रचित्तसे 
ध्यान करे मानो वे मेरी ओर प्रेमपूर्वक निहारते हुए मन्द- 
मन्द सुसका रहे हैं ॥ ५१ ॥ भगवान्‌की मंगलमयी 
मूर्तिका इस प्रकार निरन्तर ध्यान करते-करते मन 
शीघ्र ही परमानन्दमें डूबकर तछीन हो जाता है और 
फिर वहाँसे नहीं लोटता ॥ ५२ ॥ हे राजपुत्र ! इसके 
साथ-साथ जिस परम गुह्य मन्त्रका जप करना 
| आवश्यक है वह भी बतळाता हूँ, सुन ! इसका सात 
। रात्रि जप करनेसे मनुष्य आकाशमें विचरनेवाले 
सिद्धरणका दशन कर सकता है ॥ ७२ ॥ वह मन्त्र 
| ४3७ नमो भगवते वासुदेवाय है । देश-काळके विभागको 
जाननेवाले बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि इस मन्त्रद्वारा 
मगवान्‌की नाना सामग्रियोंसे पूजा करे ॥ ५४ ॥ 
साधकको चाहिये कि पवित्र जळ, माला, जंगली मूल 
और फलादि, सुन्दर पत्र और पुष्प तथा भगवानको 
अतिशय प्रिय तुळसी आदिसे प्रभुकी पूजा करे || ५५ ॥ 
यदि शिला आदिकी मूर्ति मिल सके तो उसमें, नहीं 
तो प्रथिवी या जल आदिम ही भगवानको सत्र 
| सामग्रियोंसे पूजा करे । साधकको चाहिये कि संयतचित्त, 


१. प्रा पा०--समर्चितम्‌ | 
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आभूतास्मा मुनि; शान्तो यतवाङ्मितवन्यरक ५६ 
स्वेच्छाततारचरितेरचिन्त्यनिजमायया । 
करिष्यत्युत्तमश्वोकस्तद्ध्यागेद्धृदयङ्गमम्‌ ॥५७।॥। 
परिचर्या भगवतो यावत्यः पूर्वसेविताः । 
ता मन्त्रहृदयेनेव प्रयु्ज्यान्मन्त्रमूतेये ॥५८॥ 
एवं कायेन मनसा वचसा च मनोगतम्‌ । 
परिचर्यमाणो भगवान्भक्तिमत्परिचरयया ।५९। 
पुंसाममायिनां सम्यग्भजतां भाववधेनः । 
श्रेयो दिशत्यभिमतं यद्धर्मादिषु देहिनाम्‌ ॥६०॥ 
विरक्तश्रेन्द्रियरतो भक्तियोगेन भूयसा | 
तं निरन्तरभावेन भजेताद्वा विमुक्तये ॥६१॥ 


इत्युक्तस्तं परिक्रम्य प्रणम्य च नृपार्भकः । 
ययो मधुवनं पुण्यं हरेश्चरणचर्चितम्‌ ॥६२॥ 
तपोवनं गते तस्मिन्प्रविष्टो$न्तःपुरं मुनिः । 


अहितोहेणको राज्ञा सुखासीन उवाच तम्‌ ॥६३॥ 


नारद उबाच 
राजन्किं *्यायसे दीघं सुखेन परिशुष्यता । 
कि वा न रिष्यते कामो धर्मो वार्थेन संयुतः ॥६४॥॥ 
राजोवाच 
सुतो मे बालको ब्रह्मन्‌ ख्रेणनाकरुणात्मना । 
निर्वासितः पश्चवषेः सह मात्रा महान्कविः ॥६५॥ 
अप्यनाथं चने न्रमन्मास्मादन्त्यर्भकं वृकाः । 


श्रीमद्भागवते 
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मननशील, शान्त, मौन तथा जंगली फल-फ़लादिका 
स्वल्प आहार करनेवाला हो ॥ ५६ || भगवान्‌ उत्तम- 
शोक अपनी अनिवेचनीया मायाको खीकारकर 
अपनी ही इच्छासे अवतार ळे जो मनोहर चरित्र 
करेंगे उनका मन-ही-मन चिन्तन करता रहे 
॥ ५७ ॥भगवान्‌की पूजाके लिये जिन-जिन उपचारोंका 
| सेबन करना पहले बतलाया गया है उन्हें मन्तरमूर्ति 
| भगवानको द्वादशाक्षर मन्त्रद्वारा ही समर्पण करे 
। ॥ ५८ ॥ इस प्रकार मन, वाणी और झारीरसे भक्ति- 
पूर्वक विविध सामग्रियोंद्वारा मनमें स्थित भगवानकी 
। पूजा की जानेपर भावके बढ़ानेवाले श्रीभगवान्‌ 
, निष्कपटभावसे भली प्रकार भजनेवाले पुरुषोंको 
। उनकी इच्छानुसार धम, अर्थ, काम और मोक्षरूप 
श्रेय प्रदान करते हैं ॥ ५९-६० || यदि उपासकको 
इन्द्रियसम्बन्धी भोगोंकी इच्छा न हो तो वह मोक्ष- 
| प्राप्ति लिये अतिशय भक्तियोगके द्वारा निरन्तर 
अनन्यभावसे भगवानका भजन करे ॥ ६१ ॥ 
नारदजीके इस प्रकार उपदेश करनेपर राजकुमार 
रुवने नारदजीकी परिक्रमाकर उन्हें प्रणाम किया और 
गीहरिके चरणचिह्नोंसे पवित्र मधुबनको गये || ६२ ॥ 
' घुवके तपोत्रनको चले जानेपर श्रीनारदजी राजा 
उत्तानपादके अन्तःपुरमें पहुँचे, और राजाद्वारा यथा- 
योग्य पूजित हो सुखपूर्वक आसनपर बैठकर उनसे 
कहने ठगे ॥ ६३ ॥ - 
| नारब्जीने कहा राजन्‌ ! तुम्हारा मुख सूख 
| गया है, तुम किस सोच-विचारमें पडे हुए हो? तुम्हारा 
। अर्थके सहित धर्म अथवा कामरूपी पुरुषार्थ नष्ट तो 
, नहीं हो रहाहै?॥ ६४ ॥ 
राजाने कद्दा-त्रहन्‌ ! में बड़ा ही खीजित्‌ और 
। करुणाहीन हूँ । हाय ! मैंने अपना परम चतुर पाँच 
। वर्षका बालक उसकी माताके सहित घरसे निकाळ 


। 0 ७५ 
मागेमं थकनेके कारण 


| दिया ॥ ६५ ॥ भगवन्‌ ! 
| मलिन सुखकमळसे भूखे-प्यासे सोये हुए उस अनाथ 


श्रान्तं शयानं क्षुधितं परिम्लानमुखाम्बुजम्‌ ॥६६॥ | बालकको वनमं मेडिये तो नहीं खा जायँगे ॥ ६६ ॥ , 
—— काल्या कक स्स... १ 
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अहो मे बत दोरात्म्यं स्रीजितस्योपधारय । | अहो ! मुझ खीपरबशकी दुरात्मता तो देखो; वह 
| बालक प्रेमवश मेरी गोदमें चढ़ना चाहता था किन्तु 

योऽङ्कं प्रेम्णारुरुक्षन्त नाभ्यनन्दमसत्तमः ॥५७॥ | मुझ पापीने उसका तनिक भी मन नहीं रका ॥ ६७ || 
नारद्‌ उवाच । श्रीनारदजी बोले--राजन ! तुम अपने बालककी 

चिन्ता मत करो, उसका रक्षक भगवान्‌ हैं, तुम्हे 
| उसके प्रभावका पता नहीं है, उसका यश सम्पूर्ण 
तरप्रभावमविज्ञाय प्राब्रङ्कै यद्यशो जगत्‌ ६८ जगतमें केळ जायगा ॥ ६८ ॥ वह परम समर्थ बालक 
| ढोकपालोद्वारा भी अत्यन्त कठिनतासे किये जाने योग्य 
| कर्म करके शीघ्र ही तुम्हारे पास लौट आवेगा । 
ऐष्यत्यचिरतो राजन्यशो विपुलयंस्तव ।।६९॥ | उसके कारण तुम्हारा यश भी बहुत बढ़ेगा ॥ ६९ ॥ 


मो मा शुचः खतनयं देवगुप्तं विशाम्पते । 


सुदुष्करं कमे कृत्वा लोकपालेरपि प्रश! । 


मैत्रेय उवाच | श्रीमैत्रेयजी कहते है हे विदुर ! देवर्षि नारदः 
| का कथन सुनकर राजराजेश्‍वर महाराज उत्तानपाद 
। राजळद्ष्मीका अनादरकर अहर्निश अपने पुत्रकी ही 
राजलक्ष्मीमनादत्य  पुत्रमेवान्वचिन्तयत्‌ ।॥७०॥ | चिन्तामे रहने ठगे ॥ ७० ॥ इधर ध्रुब्रजीने भी 
हि | मधुबनमें पहुँचकर स्नान किया और उस रात उपवास 
करके श्रीनारदजीके उपदेशानुसार एकाप्रचित्तसे 
समाहितः पर्पचरदष्यादेशेन पूरुपम्‌ ॥७१।। | परमपुरुष श्रीनारायणकी उपासना करने लगे || ७१॥ 
तरिरात्रान्ते तिरात्रान्ते कपित्थवदराशनः। | धुवजीने तीसरे-तीसरे दिन केबल शारीरनिवोहके 
। छ Coal | लिये केथे और वेरके फळ खाकर भगवानको उपासना 
| आत्मवृच्यनुसारेण मासं निन्येऽचयन्हरिम्‌ ७२ | करते इए एक मास व्यतीत किया ॥ ७२ ॥ दूसरे 
। द्वितीयं च तथा मासं पष्ट पष्टे$्भको दिने । | महीनेमें उसने छः-छः दिन पश्चात्‌ सूखकर अपने- 
RA RR । आप झडे इए तृण और पत्तोंका आहार करते हुए 
तृणपर्णादिभिः शीः कृतानो$म्यचेयाड झम! ।७३॥ ,हरिकी आराधना की ॥ ७३॥ तीसरा महीना 
तृतीयं चानयन्मासं नवमे नवमेऽहनि | | नौ-नौ दिनपर केवल जळ पीकर समाधियोगद्वारा 

हर बता | श्रीहरिकी उपासना करते हुए व्यतीत किया ॥ ७४ || 
अब्मक्ष उत्तमछाकमुपाधावत्समाथधना ॥७४॥ | चौथे महीनेमें. उन्होंने शासकों जीतकर वारह-बारह 


दिन पश्चात्‌ केवळ वायु भक्षण करते इए ध्यानयोग- 


इति देवर्षिणा प्रोक्तं विश्रृत्य जगतीपतिः । 


तत्राभिषिक्तः प्रयतस्तामुपोष्य विभावरीम्‌ । 


चतुर्थमपि वे मासं द्वादशे द्रादशेऽहनि | 


| पर वे राजकुमार इवासको जीतकर परत्रह्मका चिन्तन 


` -- 7 पश्चमे मास्यनुप्राप्ते जितश्चासो नृपात्मजः । | करते हुए एक पाँवसे खम्मेके समान निश्चल भावसे खड़े रह 
| र ए तस्यो स्थाणुरिवाचलः ॥७९॥ ` गये ॥७६॥ उस समय ध्रुवजी अपना चित्त सब ओरसे 
i | हटाकर मन-ही-मन सम्पूर्ण भूत और इन्द्रियोंके आश्रय- 

सर्यतो मन आकृष्य हृदि भूतेन्द्रियाशयम्‌ । `. द्यानश्रीहरिके स्वरूपका ध्यान करने ठगे, इस लिये उन्हे 


व्यायन्भगवतो रूपं नाद्राक्षीत्किश्वनापरस्‌ ॥७७॥ | भगवानूके सिवा और कुछ भी नहीं दीखता था ॥७७॥ 


वीका. आड 
१, प्रा० पा० मा छचरूवं खतन० । २, प्रा० पा*--स इत्या दुष्कर कर्म । २. प्राचीन तिमे मित्रेय उवाच' 
नहीं है | ४. प्रा पा०--दिभिर्जीणिः । 
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आधारं महदादीनां प्रधानपुरुपेश्वरम्‌ । | जिस समय शुने महदादि सम्पूर्ण तोके आधार तथा 
ब्रह्म धारयमाणस्य त्रयो लोकाश्चकम्पिरे | ।७८ | \ प्रकृति आर पुरुषक भा अघाखर परत्रह्मक हृदयम धारण 
किया उस समय तीनों लोक काँपने लगे || ७८ ॥ जब वे 

यदेकपादेन स पार्थिवार्भक- 


ह निपीडिता मई | राजकुमार अपने एक पैरसे खड़े हुए तब उनके 
स्तथ्था तदङ्गुष्टानपाडता मही । अँगूठेसे दवकर आधी पृथिवी झुक गयी जैसे गजराजके 


0 भैन्द्रधिष्ठि ७ ङ 0९ ० 

ननाम तत्राधमिभेन्द्रधिष्टिता चढ्नेपर नौका पद-पदपर दायी-वायीं ओर डगमगाती 

तरीव सव्येतरतः पदे पदे ||७९॥ | रहती है ॥ ७९ ॥ धुवजी अपने इन्द्रियद्वार और 

तस्मिन्नभिष्यायति विश्वमात्मनो । प्राणोको रोककर अनन्यबुद्विसे व्रिश्वात्मा श्रीहरिका 

।॥ र निरुध्यासमनन्यया ६ | चिन्तन करने लगे । इससे सम्पूर्ण जीवोंका श्वास- 
i द्वार ।नरुष्यासुमनन्यया धिया । र 

। | लाका निरुच्छा सनिपीडिता भूशं प्रश्वास रुक गया । तत्र लोकपालोंके सहित सब जीव 

I < क्ष | है त अति पीडित होकर विष्ण भगवानूकी शरणमें 

|| सलाकपालाः शरण ययुहारिम ॥८० ॥ गये ॥ ८० ॥ 


{| । देवा ऊचुः देवताओने कद्दा--भगवन्‌ ! सम्पूर्ण लोकोंमें 
| नेतं विदामो भगवन्प्राणरोधं | रहनेवाले चराचर प्राणियोंका श्वास-प्रश्वास रुक गया 
चराचरस्याखिलसर्वधाञ्ः । | है-इसका क्या कारण है, सो हम नहीं जानते | आप 
विधेहि तन्नो बजिनाद्विमोक्षं | शरणागतोंकी रक्षा करनेवाले हैं; अतः अपनी इारणमें 

प्राप्ता चय त्वा शरण शरण्यम्‌ ॥८१। | ये हुए हमलोगोंको इस दुःखसे छुड़ाइये || ८१ || 
आभगवानुवाच । श्रीभगवान्‌ वोले- देवगण ! तुम डरो मत । 


। उत्तानपादके पुत्र ध्रवने अपने चित्तको मुझमें छीन 
कर दिया है [ इस समय वह मुझमें तल्लीन हो गया 
न्निवर्तयिष्ये प्रतियात खधाम । है | इसीलिये उसके प्राणनिरोधसे सम्पूर्ण विश्वका 
| प्राण रुका हुआ है । तुम लोग अपने-अपने लोकोंको 
| जाओ, में उस बालकको अभी उसकी दुष्कर तपस्यासे 
दत्तानपादिमेयि संगतात्मा॥८२।। | निवृत्त किये देता हूँ ॥ ८२ ॥ 
-+*ह#६०६४६#९«--- 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे 
्ुवचरितेऽष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


मा भेष्ट बाळं तपसो दुरत्यया- 


यतो हि वः प्राणनिरोध आसी- 


कय अल 


La RR. . यय 
१. प्राचीन प्रतिमे “श्रीभगवानुवाच? पाठ नहीं दै । 


सा 


चतुर्थ स्कन्ध 


४१५ 


नवाँ अध्याय 


घुवका वर पाकर घर लौटना । 


मेत्रेय उवाच 
त एवमुत्सन्नभया उरुक्रमे 
कृतावनामाः प्ररययुस्रिविष्टपम्‌ । 
सहस्रशीर्पापि ततो गरुत्मता 
मधोर्वनं भृत्यदिदृक्षया गतः॥ १॥ 
स वे धिसा योगविपाकतीव्रया 
हत्पञ्भकोशे स्फुरितं तडित्प्रभम्‌ । 
तिरोहितं सहसे वोपलक्ष्य 
ब्रहिःस्ितं तदवर्ख ददशं॥२॥ 
तदर्शनेनागतसाध्वसः क्षताः 
बबन्दताङ्गं विनमस्य दण्डवत्‌ | 
इभ्या प्रपश्यन्प्रपिवन्निवार्भ कः 
श्रम्बन्निवास्थेन भुजेरिवाश्लिपन्‌ ॥ २ ॥ 
स॒ तं विवक्षन्तमतद्विदं हरिः 
ज्ञात्वास्य सर्वस्य च हृद्यवस्थितः । 
कृताञ्जलिं ब्रह्ममयेन कम्बुना 
पस्पर्ण वाले कृपया कपोले ॥ ४॥ 
स वै तदैव प्रतिपादितां गिरं 
दैबी परिज्ञातपरात्मनिण यः | 
भक्तिमावोऽभ्यगृणाद सत्वरं 
परिश्रुतोरुश्रवसँ ध्चुवक्षितिः ॥ ५ ॥ 
श्रव उवाच 


aj. 


योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां 
सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः खघाम्रा । 
अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादी 


प्राणान्नमो भगवते पुरुपाय तुभ्यम्‌ ॥ ६ ॥ | ॥ ६ ॥ भगवन्‌ ! आप अकेले ही अपनी 


एकस्त्वमंच भगवांनदसात्मशकत्या 


' बाणीको सजीव करते हैँ तथा कर, 
| और त्वचा आदि अन्य इन्द्र्योंको भी चैतन्य प्रदान 


श्रीमैत्रेयजी बोले- है विदुर ! इस प्रकार 
भगवानके कहनेसे निर्भय हो देवगण उन्हें प्रणाम 
करके स्वर्गठोकको चले गये । तदनन्तर सहस 
शिरवाळे भगवान्‌ भी गरुडपर चढ़कर अपने भक्तको 
देखनेके लिये मधुत्रनको चले ॥ १ ॥ श्रुवजी तीव्र 
योगाभ्यासके कारण एकाग्र हुई अपनी बुद्विसे अपने 
हृदयरूपी कमळकोशमें भगवानूकी जिस विद्युते 
समान देदीप्यमान मूर्तिका ध्यान कर रहे थे उसे 
सहसा विलीन हुई देख घबड़ा गये और तुरन्त ही 
आँखें खोलीं तो श्रीहरिको उसी रूपसे सामने खड़े 
देखा ॥ २ ॥ भगवानके दर्शीनसे कुतहळमें पडे धुवने 
उन्हें प्रथिवीपर दण्डके समान छोटकर प्रणाम 
किया और मानो वे नेत्रोंसे पी छेंगे, मुखसे चूम लेंगे 
और भुजाओंसे लिपटा छेंगे-इस प्रकार प्रेम- 
भरी इष्टिसे उनकी ओर निहारने ळगे॥ ३ 
ध्रुबजी भगवानको स्तुति करना चाहते थे किन्तु 
किस प्रकार करें-यह नहीं जानते थे । सवान्तयामा 
भगवान्‌ उनके मनकी बात जान गये और उन्होंने 
कृपापूर्वक अपने वेदमय शंखसे हाथ जोडे खड़े हुए 
ध्रवका कपोळ छू दिया ॥ ४ ॥ शंखका स्पश हात 


' ही धुवको दिव्य वाणी प्राप्त हो गर्या, उन्ह जीव और 
| परमात्माके खरूपका निश्चय हो गया और जिन 

| घुबपद्‌ प्राप्त होनेवाला था वे थुवजी उसी समय 
' जिनका पावन सुयश सर्वत्र प्रसिद्ध है उन श्रीहरिकी 


भक्तिभावसे स्थिरतापूवेक स्तुति करने ळगे।। ७ ॥ 

श्रुजी बोले--जो सवेशक्तिसम्पन्न श्रीहार मेरे 
अन्तःकरणमें ग्रवेशकर अपने तेजसे मेरी सोयी इई के 
रण, कर्ण 


करते हैं उन आप भगवान पुरुषोत्तमको प्रणाम हे 
अनन्त 


गुणमयी मायाशक्तिसे इस महदादि सम्पूण जगतको 


१. प्रा पा०-स्थितिः । 


a कहना TN SH, ७. 2ई233३2-:.- SS di iii 
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मायाख्ययोरुगुणया महदाद्यशेपम्‌। | रचकर उसके इन्द्रियादि असत्‌ गुणोंमें जीवरूपसे । 


न | अनुप्रविष्ट हो इस प्रकार अनेकवत्‌ भासते हैं जैसे 
सृद्रालुविश्य 00300 | नाना प्रकारके काष्टमें अनुप्रविष्ट हुआ अग्नि अपनी 
नानेव दारुषु विभावसुवद्विभासि ॥ ७ || उपाधियोंके अनुसार भिन्न-भिन्नरूपसे भासता है 

॥ ७ ॥ हे नाथ ! ब्रह्माजीनी भी आपकी शरणमें 

| प्राप्त हो आपके दिये हुए ज्ञानके प्रभावसे इस जगत्‌- 
| को सोकर उठे हुएके समान देखा था । हे दीनबन्धो ! 
तस्यापवग्येशरणं तब पादमूलं | मुक्त पुरुपोंके भी आश्रय करनेयोग्य आपके चरणों- 
विस्मर्यते कृतविदा कथमार्तबन्धो ।। ८ ॥ | को कृतज्ञ पुरुष केसे भूल सकता है £ ॥ ८ ॥ जिनके 

| संसर्गसे होनेवाला सुख नरकतुल्य योनिमें भी प्राप्त हो 


त्वहत्तया वयुनयेदमचष्ट विश्वं 
सुप्तप्रबुद्ध इव नाथ भवसपनः । 


नूनं विशुष्टमतयस्तव मायया ते सकता है उन शवतुल्य शरीरसे भोगे जाने योग्य विषयोंकी 
ये त्वां भवाप्ययविमोक्षणमन्यहेतोः। जो पुरुष इच्छा करते हैं और जो जन्ममरणरूप 
रि > वजा | संसारसे छुड़ानेत्राठे कल्पवृक्षरूप आपकी मोक्षके 
अचेन्ति कल्पकतरुं कुणपोपभोग्य- | संसारसे छुड़ानेवाले कल्पवृक्ष 


सिवा किसी और कारणसे उपासना करते हैं अवश्य 


~ ~ क्र श्‌ १००१ _ ३ ९ 
मिच्छन्ति यत्स्पशजं निरयेऽपि नुणाम्‌॥९॥ ही उनकी बुद्धिको आपकी मायाने ठग जिया है 


या निवृतिस्तनुभृतां तव पादपद्म- ।॥९ ॥ आपके चरणकमछोंका ध्यान करनेसे अथवा 
धयानाङ्भवञजनकथाश्रवणेन वा सयात्‌ । आपके भक्तोंकी कथाएँ सुननेसे प्राणियांको जो 


0. आनन्द प्राप्त होता है वह अपने खरूपभूत ब्रह्ममे 
सा ब्रह्माण खमाहसन्याप नाथ मा भू- भी नहीं मिल सकता, फिर जिनको कालकी 
त्किं त्वन्तकासिलुलितात्पततां विमानात्‌ ॥ तलवार खण्डित कर डालती है उन खर्गके विमानों- . 
८० पहि 030 गिरनेवाळे पुरुषोंको तो वह मिळ ही कैसे सकत 
भक्ति मुहुः प्रवहतां त्वयि मे प्रसङ्गो TE या त 
है ॥ १०॥ अतः हे अनन्त! आपमें निरन्तर 
[दनच मह द ~ ५५० ~ से > 

भयादनन्त महताममलाशयानाम्‌ ।  , | भक्तिभाव रखनेवाले झुद्धचित्त महापुरुषोंसे मेरा बारम्बार 
येनाज्ञसोल्बणमुरुव्यसन भवाब्धिं | समागम हो जिससे मैं आपके गुणोंके कथामृतका 
नेष्ये भवद्गुणकथामृतपानमत्तः ॥११॥ पान करनेसे उन्मत्त होकर अति उम्र ओर नाना प्रकारके 
दुःखोसे पूर्ण इस संसारसागरको सुगमलासे ही पार 


ते न स्मरन्त्यतितरां प्रियमीश मत्यं । कर छूँ॥ ११ ॥ हे कमळनाभ ! आपके चरण- 
ये चान्वदः सुतसुहृद्गुहवित्तदाराः । । कमलोंकी सुगन्धमें जिनका चित्त छुभाया हुआ है उन 


ये त्वब्जनाभ भवदीयपदारविन्द- | महापुरुषोंका जो लोग समागम करते हैं वे हे ईशा ! 
„| अपने इस अत्यन्त प्रिय शरीर और इसके सम्बन्धी पुत्री 


सोगन्ध्यलब्धहृदयेषु कृतप्रसङ्गाः ॥१२॥। | मित्र, गृह और खी आदिका स्मरण भी नहीं करते 


तिर्यङ्नगद्विजसरीसुपदेवदैत्य- | ॥१२॥ हे अज ! पद्च आदि तिर्यक्योनि, पर्वत, पक्षी, 
मर्त्यादिमिः परिचितं सदसद्विशेषम्‌ । | सरीसप देवता, दैतय और मनुष्य आदिसे परिपूर्ण तः 
स्‌ रिपूण तथा 


| महत्तच्वादि कार्य- 


कारणोंसे उक्त आपके इस स्थूळ झरीर- 


१. प्रा पा०--नरके । 


चय 


वेदाहं ते व्यवसितं हृदि राजन्यबालक । 


रूपं स्थविष्ठमज ते महदाद्यनेकं को ही में जानता हूँ । इसके सिवा, जिसमें वाणीकी 
गति ही नहीं है उस आपके पर रूपको मैं नहीं 


नातः परं परम वेद्मि न यत्र वादः ॥१३॥ | ति ३० 
जानता ॥१३॥ हे नाथ ! कल्पके अन्तमं जो शेषजीके 


कल्पान्तं एतदखिलं जठरेण गृह्नन्‌ | सखा खयंग्रकाश परमपुरुष भगवान्‌ इस सम्पूर्ण जगतको 
शेते पुमान्खहगनन्तसखस्तदङ्गे । अपने उदरे लीन करके शैपशय्यापर शयन करते हैं तथा 

न ड जिनके नाभिसिन्धुसे प्रकट हुए सकळ लोकोंके 
यन्नाभिसिन्धुरुहकाश्चनरोकपद्मः उत्पत्तिस्थान सुवर्णमय कमलसे परम तेजोमय 


गर्भे द्युमान्भगवते प्रणतोऽस्मि तस्मे।१४।। त्रह्माजी उत्पन्न इए ह उन्हीं आप परमेश्वरको मैं 
प्रणाम करता हूँ ॥१४॥ हे प्रभो ! आप जीवात्मासे 
| भिन्न अर्थात्‌ पुरुषोत्तम हैं; क्योंकि आप नित्यमुक्त, 
कूटस्य आदिपुरुषो भगवांस्तर्यधी शः । ' नित्यशुद्ध, चेतन, आत्मा, निर्विकार, आदिपुरुष, 
घडेश्वर्यसम्पन, तीनों लोकोंके स्वामी और अपनी दष्टिसे 
La Tc यु बुद्धिकी अवस्थाओंको अखण्डरूपसे देखनेवाले हैं । 
द्रश स्थितावधिमखो व्यतिरिक्त आस्से।१५॥ संसारकी खितिके लिये ही आप यज्ञपुरुष श्रीविष्णुः 


त्वं नित्यमुक्तपरिशुद्धविवुद्ध आत्मा 


यद्बुद्वचवस्ितिमखण्डितया स्वदृष्टचा 


यस्मिन्विरुद्धगतयो द्यनिशं पतन्ति । भगवानूके रूपसे स्थित हैं ॥१५॥ जिनसे विद्या 
८ ' अविद्या आदि विरुद्धगतियोंबाढी अनेक शक्तियाँ क्रमशः 
विद्यादयो विविधशक्तय आनुपूड्योत्‌ । | अहर्निश प्रकट होती हैं उन विश्वकी उत्पत्ति करनेवाले, 
तह्ू्म विश्वभवमेकमनन्तमाद्यः | एक, अनन्त, आद्य, आनन्दमात्र निर्विकार त्रझकी मैं 


त वि ह > ॥१६॥ | शरण हूँ॥१६॥ हे भगवन्‌! “आप ही परमपुरुषार्थ हँ 
नन्दमाना प | ऐसा समझकर जो निष्कामभावसे निरन्तर आपका भजन 


सत्याशिषों हि भगर्वस्तव पादपद्म- करते हैं, उन श्रेष्ठ भक्तोके लिये राज्यादि भोगोंकी अपेक्षा 

oS पुरुषार्थखरूप आपके चरणकमळोंकी प्राप्ति टी भजनका 

माशीस्तथानुभजतः पुरुषाथेमूर्तः । यथार्थ फल है । यद्यपि यही ठीक है तो भी गो जैसे अपने 
अप्येवमाये भगवान्परिपाति दीना- | तुर्तकेजन्मे हुए बछडेको दूध पिंछाती और व्याप्रादिसे ' 

। बचाती है उसी प्रकार भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये सदा 

न्वाश्रेच वत्सकमनुग्रहकातरो5स्मान्‌॥१७।॥ विकल रहनेवाले आप हम-जैसे सकाम भक्तांको भी उनकी 


| कामना पूर्ण कर संसारसागरसे बचाते हैं ॥१७॥ 


मेत्रेय उवाच ` । श्रीमैत्रेयजी बोळे हे विदुर ! छुभसंकल्पवाले परम 
अर पने सडन पर र वि 


। भक्तवत्सळ भगवान्‌ उनकी प्रशंसा करते हुए इस 


1 “भत्यानुरक्तो भगवान्प्रतिनन्धेदमत्रवीत्‌ ॥१८॥ | प्रकार कहने लगे ॥१८॥ 


श्रीमगवानुवाच । श्रीभगवानने कहा-हे राजकुमार ! तेरे मनमें 
¦ जो संकल्प है उसे मैं जानता हूँ । हे सुव्रत ! उसका 
। मिलना यद्यपि अत्यन्त कठिन है तो भी मैं तुझे वह 


तत्प्रयच्छामि भद्रं ते दुरापमपि सुब्रत ॥१९॥ ' पद प्रदान करता हूँ, तेरा कल्याण हो ॥१९॥ 


१. प्रा० पा०--च विश्वमज ते महृदाद्यशेष॑ | २. प्राश पा०- न्तरे तदखि० । २. प्राश पा९--माच | 
भा? ५३ 


“मामा 
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नान्येरधिष्ठित॑ भद्र यद्धाजिष्णु धुवक्षिति । । हे कल्याणखरूप ! जिस तेजोमय धुषलोकको आजतक 


वन च्य दति पति | किसीने भी प्राप्त नहीं किया तथा जिसमें ग्रह, नक्षत्र 

पे । और तारागणरूप ज्योतिश्चक्र स्थित है ॥२०॥ जो 
ेल्यां गोचक्रवत्थास्नु परस्तात्कल्पवासिनाम्‌ ।  कल्पपर्यन्त रहनेवाले लोकांसे भी अधिक काल रहने- 
F व >... । वाला है तथा खलीहानके स्तम्भके चारों ओर घूमनेवाले 
धर्मोडभिः कश्यपः शुक्रो मुनयो ये वनोकसः । | बैलोंके समान नक्षत्रगण एवं धर्म, अग्नि, कश्यप और शुक्र 
। आदि वनवासी मुनिगण जिसकी प्रदक्षिणा करते हुए 
' घूमा करते हैं [ वह घुवलोक मैं तुझे देता हूँ | ॥२१॥ 
प्रसिते तु वनं पित्रा दत्त्वा गां धर्मसंश्रयः । । इस लोकमें भी जब तेरे पिता तुझे राज्य देकर वनको 
चले जायेगे तो तू छत्तीस हजार वर्षेतक बिना इन्द्रिय- 
शक्तिका हास हुए धममें स्थित रहकर प्रथिवीका 
शासन करेगा ॥२२॥ जिस समय तेरा भाई उत्तम 
॥२३॥ | शिकार खेळता हुआ मारा जायगा उस समय उसकी 
| माता सुरुचि उसे पुत्र-प्रेमसे पागल होकर ढूॉँढ़ती हुई 
| दावानलमें प्रवेश कर जायगी ॥२२॥ तू मुझ यज्ञमूति- 
का बहुत-से बड़ी-बड़ी दक्षिणावाळे यज्ञोंसे यजन 
करेगा और यहाँ नाना प्रकारके उत्तम भोग भोगकर 
ततो गन्तासि मत्थानं सर्वलोकनमस्कृतम्‌ । | अन्तकाल ( वृद्धावस्था ) में मेरा स्मरण करेगा ॥२४॥ 
तब तू सम्पूर्ण छोकोंसे वन्दनीय और सप्तर्षिलोकसे भी 
ऊपर मेरे निजधामको जायगा, जहाँ पहुँचनेपर फिर 
संसारमै लोटना नहीं होता ॥२५॥ 


चरन्ति दक्षिणीकृत्य भ्रमन्तो यत्सतारकाः ॥२१॥ 


र्त्रिंशद्व्षसाहस्रं रक्षिताव्याहतेन्द्रियः ॥२२॥ 


>>> 


त्वद्धातयुत्तमे नष्टे मृगयायां तु तन्मनाः 
अन्वेषन्ती वनं माता दावागिं सा प्रवेक्ष्यति 


इष्टा मां यज्ञहृदयं यज्ञेः पुष्कलदक्षिणेः 


अक्त्वा चेहाशिपः सत्या अन्ते मां संस्मरिष्यसि।२४। | 


उपरिष्टाहपिभ्यस्त्वं यतो नावर्तते गतः ॥२५॥ | 


मेत्रेय उव बोले ह. कर 
मंत्रेय उवाच मेत्रेयजी बोले- घुवसे इस प्रकार पूजित हो 


इत्यचितः स भगवानतिदिश्यात्मनः पदम्‌ । गरुडध्वज भगवान्‌ उन्हें अपना पद्‌ प्रदानकर उस 
बालस्य पश्यतो धाम -खमगाहरुडध्वजः ॥२६॥ | वालके देखते-देखते अपने छोकको चळे गये ॥२६॥ 


सङ्कल्पजं विष्णोः पादसेवोपसादि धुवजी भी भगवानकी चरण-सेबासे प्राप्त हुई अपनी 
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सोऽपि सङ्करपजं विष्णोः पादसेवोपसादितम्‌ । संकल्पपूर्तिको पाकर अपने नगरको लौट चले, किन्तु 


प्राप्य सङ्कल्पनिर्वाणं नातिप्रीतोऽभ्यगारपुरम्‌ ॥२७।॥। उनका चित्त कुछ अधिक प्रसन्न नहीं हुआ ॥२७॥ 


र बिदुर उवाच । विदुरजीने पूछा-त्रहन्‌ ! मायापति श्रीहरिका 
सुदुल॑भं यत्परमं पदं हरे । जो परमपद अत्यन्त दुर्लभ है और जो उनके चरण- 

? मौयाविनस्तचरणाचेनाजितम्‌ | | कमलोंकी उपासनासे ही प्राप्त होता है उस पदको ड 
लब्ध्वाप्यसिद्धार्थमिवेकजन्मना | एक ही जम्ममे प्राप्त कर लेनेपर भी पुरुषार्थके तत्तको 
कथं खमात्मानममन्यतार्थवित्‌ ॥२८॥ | जाननेवाठे धुवजीने अपनेको अङगतार्थ क्यों माना१।२८। 


। 

मेत्रेय उवाच | मैत्रेयजी बोळे-थुवजीने अपनी सौतेली माताके 

मातुः सपत्न्या वाग्बाणेहेदि विद्धस्तु तान्स्मरन्‌ \ | वाग्बाणोंसे हृदयमें विद्ध होकर उनका स्मरण करते 
१. प्रा० पा०-तन्न । २. प्रा. पा०--स्थिति । है. प्राश पा०--यतिः | ला 


अ० ९ ] 


चतुर्थ स्कन्ध 
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नेच्छन्मुक्तिपतेमुक्ति तस्मात्तापमुपेयिवान्‌ ॥२९॥ 
श्रव उवाच 
समाधिना नेकभवेन यत्पदं 
विदुः सनन्दादय ऊर्ध्वरेतसः । 
मासेरेहं षड्भिरमुष्य पादयो- 
३छायाम्नुपेत्यापगतः एथबञ्गतिः॥२०॥ 
अहो बत ममानात्म्यं मन्दभाग्यस्य पश्यत । 


भवच्छिदः पादमूलं गत्वायाचे यदन्तवत्‌ ॥२१॥ 


मतिर्विदूषिता देवैः पतड्विससहिष्णुमिः । 
यो नारदवचस्तथ्यं नाग्राहिषमसत्तमः ॥२२॥ 


दैवीं मायामुपाश्रित्य प्रसुप्त इव भिन्नदृक्‌ । 
तप्ये द्वितीयेऽप्यसति भ्रातृश्रातृव्यहृडुजा ॥३३॥ 
मयेतत््रार्थितं व्यर्थं चिकित्सेव गतायुषि । 
प्रसाद्य जगदात्मानं तपसा दुष्प्रसादनम्‌ । 


भवच्छिदमयाचेऽहं भवं भाग्यविवर्जितः ॥३४॥ 


SVS 


स्वाराज्य यच्छता माळ्यान्माना माभाक्षता बत। 


इश्वरारक्षीणपुण्येन फलीकारानिवाधनः ॥३५॥। 
मेत्रेय उवाच 
न वे मुकुन्दस्य पदारविन्दयो 
रजोजुषस्तात भवादृशा जनाः । 
वाञ्छन्ति .तददास्यमृतेऽथमात्मनो 
यदृच्छया लब्धमनःसमृद्भयः ॥३६॥ 


आकरण्यात्मजमायान्तं सम्परेत्य यथागतम्‌ । 


| हुए मुक्तिदाता श्रीहरिसे मुक्ति नहीं माँगी । इसीळिये 
उन्हें पश्चात्ताप हुआ ॥२९॥ 

धुवजी सोचने लगे--अहो ! त्रह्मचर्यत्रत धारण 
करनेवाले सनन्दनादि सिद्धगण जिस पदको अनेकों 
जन्मोंमे प्राप्त कर पाते हैं उस भगवच्चरणोंकी छायाको 
मैंने छः मासमें ही प्राप्त कर लिया, किन्तु मेद-बुद्विके 
कारण फिर उससे वञ्चित होना पड़ा ॥३०॥ अहो ! 
मुझ मन्दभाग्यकी मूर्खता तो देखो, मैंने संसारपाशके 
काटनेवाले प्रभुके चरणकमलोंमें पहुँचकर भी नाशवान्‌ 
पदार्थकी ही याचना की ! ॥ ३१ ॥ खर्गभोगके 
अन्तमें अवश्य ही इसकी अपेक्षा नीचे गिरनेवाले 


| देवताओंने मेरी भगवत्प्राप्तिरूप उच्च स्थितिको न सह 
सकनेके कारण मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी इसीलिये 
| मुझ मूखेने नारदजीके “अभी तुम बालक हो, 
| मुझे तुम्हारे मान या अपमानका कोई कारण नहीं 
दिखायी देता” इन वचनोंकी सत्यता ग्रहण नहीं की 
॥३२॥ जिस प्रकार सोया हुआ पुरुष खप्तमें अपने 
| ही कल्पना किये इए सर्प-व्याप्रादिसि भय मानता है 
उसी प्रकार वास्तवमै आत्माकें सिवा किसी अन्य 
पदार्थके न होनेपर भी भगवानूकी मायासे मोहित 
हुआ भेद-बुद्धिवाला मैं भाईको ही शत्रु मानकर 
( द्वेषरूप ) हार्दिक रोगसे अनुतप्त हो रहा हूँ ॥३३॥ 
जिनका प्रसन्न करना अत्यन्त कठिन है उन संसार- 
राको काटनेवाछे विश्वात्मा श्रीहरिको प्रसन्न करके 
भी जैसे मरणासन्न पुरुष व्यर्थ ओषधि माँगा करता 
है उसी प्रकार मुझ भाग्यहीनने संसारको ही माँगा 
। ॥३४॥ जिस प्रकार निर्धन पुरुष सार्वभौम राजाको 
| ग्रसन्नकर उससे चावलोंकी किनकी माँगे उसी प्रकार 
मुझ पुण्यहीनने परमानन्द देनेवाळे श्रीहरिसे मूर्खतावशा 
मान ही माँगा ! ॥२७॥ 
मैत्रेयजी कहते हैं-हे तात ! भगवान्‌ मुकुन्दकी 
चरणरजका सेवन करनेवाले और अपने-आप ही 
| प्राप्त इए वस्तुसे ही मनको सन्तुष्ट रखनेवाले तुम-जैसे लोग 
| भगवान्‌से उनके दासत्वके सिवा और कोई वस्तु नहीं 
| माँगते ॥३६॥ 
| इधर, राजा उत्तानपादने, जैसे मरा हुआ पुरुष 
फिर लौट आये उसी प्रकार जब अपने पुत्रके आनेका 


| 


नि. 
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राजा न श्रद्दधे भद्रमभद्रस्य कुतो मम ॥३७॥ समाचार सुना तो उन्हें यह सोचकर कि 'मुझ भाग्य- 
। हीनका ऐसा भाग्य कहाँ है? विश्वास न हुआ ॥३७॥ 
किन्तु फिर देवर्षिके कथनका स्मरण हो आनेसे उन्हे 
वाताहतुरतिप्रीतो हारं प्रादान्महाधनम्‌ ॥३८।। विश्वास हो गया और उन्होंने हर्षके वेगसे विवश हो 
उस समाचार सुनानेवाठेको एक महामूल्यवान्‌ हार 
दिया ॥३८॥ और पुत्रका मुख देखनेके लिये अति 
ब्राह्मणेः कुलबृद्धेश्न पर्यस्तोञ्मात्यबन्धुभिः ॥३९॥। उत्कण्ठित हो वे ब्राह्मण, अपने कुलके बड़े-बूढ़े, 
मन्त्रिमण्डल ओर बन्घुओंसे घिरे हुए एक सुवर्णमण्डित 
रथपर आरूढ़ हो वेदध्वनि और शङ्ख तथा दुन्दुभी 
निश्चक्राम पुराततर्णमात्मजाभीक्षणोत्सुकः ॥४०॥ आदि बाजोके घोषके साथ बडी शीप्रतासे  नगरके 
बाहर आये ।।२९-४०॥ उत्तानपादकी रानियाँ सुनीति 
और सुरुचि उत्तमको साथ ले सुवर्णमय आभूषणोंसे 
आरुद्य शिबिकां साधेमुत्तमेनाभिजग्मतुः ॥४१॥ विभूषित हो पाछकियोंपर चढ़कर चलीं ॥४१॥ धुवको 


श्रद्धाय वाक्य देवर्षहपवेगेन धर्षितः । 
१. ७ Les 

सदश्वं रथमारुह्य कातंखरपरिष्कृतम्‌ । 

शह्नदुन्दुभिनादेन ब्रह्मघोषेण वेणुभिः । 


सुनीतिः सुरुचिश्चास्य महिष्यो रुक्मभूषिते । 


राजोद्यानके पास आता देख महाराज उत्तानपाद ' 


तं दृष्टोपवनाभ्याश आयान्तं तरसा रथात्‌ । तुरन्त ही रथसे उतर पड़े और दीर्षकालसे मिलनेके 
लिये उत्कण्ठित रहनेके कारण पुत्रके पास आ, दीर्ध 
निःश्वास छोड़ते हुए, श्रीहरिके चरणस्पर्शसे जिनके 
परिरेभेऽङ्गजं दोभ्यां दीर्घोत्कण्ठमनाः श्वसन्‌ । ` सब पाप नष्ट हो गये हैं उन धुवजीको प्रेमातुर हो दोनों 

नक त ता भुजाओंसे गळे लगा लिया ॥४२-४३॥ राजा उत्तान- 
रधरसस्पशहताशेषाघबन्धनम्‌ ॥४२॥ पादकी एक भारी कामना पूर्ण हो गयी, उन्होंने बार- 


भू ` शीतैनैयनवारिमिः बार पुत्रका सिर सूँघा और उसे अपने शीतल 
अधाजिघ्रन्युहुमूभि शीत नयनवारिमिः । आँसुओंसे मिगो दिया ॥४४।। तदनन्तर सजनोंमें 


रापयामास तनयं जातोद्दाममनोरथः ।।४४।। अग्रगण्य ध्रुवजीने पिताके चरणोंकी वन्दना की और 
उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया फिर कुशलप्रश्‍नादिसे 
अभिर्वन्ध पितुः पादावाशीभिंश्चाभिमन्त्रितः । ' सम्मानित हो दोनों माताओंको शिर झुकाकर प्रणाम 
| किया ॥४५॥ सुरुचिने अपने चरणोंमें झुके हुए 
बालक घुवको उठाकर हृदयसे लगाया और गदूगद- 
सुरुचिस्तं समुत्थाप्य पादावनतमर्भकम्‌ । वाणीसे 'चिरज्ञीव रहो' ऐसा कहकर आशीर्वाद दिया 
॥ ४६१) [ खुरुचिका धुवजीके साथ ऐसा विनम्र बर्ताव 
परिष्वज्याह जीवेति बाष्पगहदया गिरा ॥४६॥ करना कोई आश्चर्यकी बात नहीं हे क्योंकि ] जिस्‌ 
| प्रकार जळ खयं ही नीचेकी ओर बहने लगता हैः 
उसी प्रकार मैत्री आदि गुणोंके कारण जिससे भगवान्‌ 
तस्मै नमन्ति भूतानि निम्नमाप इव खयम्‌ ।॥४७॥ | प्रसन्न होते है उसके आगे सभी जीव झुक जाते है ॥ ४ ७॥ 


(३) शा कक 
अवरुद्य नृपस्तूणमासाद्य प्रमावहल। ॥४२॥ । 


ननाम मातरो शीष्णा सत्कृतः सञ्जनाग्रणीः।।४५।। 


यस्य प्रसन्नो भगवान्गुणेमेंञ्यादिभिईरिः । 


on I 
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उत्तमश्च धुवश्नोभावन्योन्यं प्रेमविह्ठलो । 
अङ्गसङ्गादुत्पुलकावस्रोधं गमुहुरुहतुः ॥४८।॥ 
सुनीतिरस्य जननी प्राणेभ्योऽपि प्रियं सुतम्‌ । 
उपगुह्य जहावाधिं 
पयः स्तनाभ्यां सुस्राव नेत्रजैः सलिलैः शिवेः । 
तदाभिषिच्यमानाभ्यां वीर बीरसुवो मुह) ॥॥५०॥ 
तां शशंसुजना राज्ञीं दिष्टया ते पुत्र आतिहा । 
प्रतिलब्धश्चिरं नष्टो रक्षिता मण्डलं भुवः ॥५१॥। 
अभ्यर्चितस्त्वया नूनं भगवान्प्रणतातिहा । 
यदनुध्यायिनो धीरा मृत्युं जिग्युः सुदुर्जयम्‌ ॥५२॥ 
लाल्यमानं जनेरेवं ध्रुवं स्रातरं नृपः | 
आरोप्य करिणीं हृष्टः स्तूयमानोऽविशत्पुरम्‌५२॥ 
त्म तत्रोपसंळुपेलंसन्मकरतोरणेः । | 
सबृन्दें; कदलीस्तम्भेः पूगपोतैश्च तद्विधेः ॥५४॥ 
चूतपछववासःस्रब्युक्तादामविलम्बिमिः । 
उपस्कृतं प्रतिद्वारमपां कुम्मेः सदीपकैः ॥५५॥ 
्राकारैगपुरागारेः  शातङुम्भपरिच्छदेः । 
श्रीमद्विमानशिखरद्युभिः ॥५६॥ 
मृष्टचत्वररथ्याइमार्गी चन्दनचर्चितम्‌ । 
लाजाक्षतेंः पुष्पफलेस्तण्डलेबलिमियुतम्‌ ॥५७॥ 


श्रवाय पथि दृष्टाय तत्र तत्र पुरख्रियः | 


चतुर्थ स्कन्ध 
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तदनन्तर, उत्तम और धुव दोनों भाई एक 
दूसरेसे प्रेमविहछ होकर मिले; उस समय पारस्परिक 
अंगसंगके कारण दोनोंहीके शरीर पुलकित हो गये 
और दोनोंहीके नेत्रोंसे आँसुओंकी धारा बहने ठगी 


| ॥४८॥ धुवजीकी माता सुनीति तो अपने प्राणाधिक 
तढङ्गस्पशेनिता ॥४९॥। | 


पुत्रका आलिङ्गन कर उसके अंगस्पशसे आनन्दित हो 
अपना सारा सन्ताप भूल गयीं ।।४९।। हे वीर ! वीर- 
माता सुनीतिके स्तन उनके नेत्रोंसे झरते हुए मंगलमय 
आनन्दाश्रुओँसे भीग गये और उनसे दूध बहने लगा 
॥५०॥ उस समय महारानी सुनीतिकी प्रशंसा करते 
हुए पुरबासीलोग कहने छगे--“'तुम्हारे दुःखको दूर 
करनेवाला बाळक धुव बहुत दिन हुए खो गया था, 
सौभाग्यवश अब वह लौट आया है; यह बहुत समय- 
तक भूमण्डलकी रक्षा करेगा ॥५१॥ तुमने अवश्य ही 
शरणागतभयभञ्जन श्रीहरिकी उपासना की है, जिनका 
ध्यान करनेवाले धीर पुरुष परम दुर्जय मृत्युको भी 
जीत लेते हैं!” ।५२॥ 

हे विदुर! इस प्रकार सब लोगोंसे सत्कार किये हुए 
घुबजीको भाई उत्तमके सहित एक हथिनीपर चढ़ाकर 
महाराज उत्तानपादने अति आनन्दपूवेक सब पुरवासियों- 
से स्तुति किये जाते हुए अपनी राजधानीमें प्रवेश 
किया ।।५३।। उस समय वह नगर मकराकृति वन्दन- 
वारोसे तथा फल-फूछोके गुच्छोंसे युक्त कदळी और 
पूगीफल आदिके पौदोसे सुशोभित था ॥५४॥ उसके 
प्रत्येक द्वापर आमके पत्तों, बच्चों, पुष्पमालाओं तथा 
मोतीकी लडियोसे सुसज्जित और दीपकयुक्त जळके . 
कळशोंकी अपूर्व शोभा थी ॥०५॥ अति सुन्दर 
त्रिमानोंके सुवर्णमण्डित शिखरोंकी कान्तिसे सुशोमित 


| परकोटों, राजद्वारों और महलोंके कारण वह सब 


ओरसे अति सुसज्जित था ॥५६॥ उसके चौक, गलियों, 
अटारियों और मार्गोको झाङ-बुहारकर उनपर चन्दन- 
का छिड़काव किया गया था, और जहाँ-तहाँ खीळ, 
चावळ, पुष्प, फल, तण्डुळ और भेंटकी सामग्री रखी हुई 
थी॥०७॥ जहाँ-तहाँ मार्गमे जाते इए ध्ुवजीको देखकर 
सफलमनोरथ इई पुरनारियोंने उनपर पीली सरसों, अक्षत, 


१, प्रा पा०-सबृन्तैः | 
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2 2 विलय सर कयकपकम्यान कम कमत्क्ककषकहण 


सिद्धाथोक्षतद ध्यम्बुदूर्वापुष्पफकानि च ॥५८॥ 
उपजहुः प्रयुञ्जाना वात्सल्यादाशिषः सतीः । 
शृण्वंस्तइरणुगीतानि प्राविशद्भवनं पितुः ५९॥ 
महामणित्रातमये स तस्मिन्भवनोत्तमे । 
लालितो नितरां पित्रा न्यवसद्दिवि देववत्‌ ॥६०॥ 
पयःफेननिभाः शय्या दान्ता रुक्मपरिच्छदाः। 
आसनानि महाहोणि यत्र रोक्मा उपस्कराः ॥६१॥ 
यत्र स्फटिककुड्येणु महामारकतेषु च । 
मणिप्रदीपा आभान्ति ललनारत्नसंयुताः ॥६२॥ 
उद्यानानि च रम्याणि 


४० ०० २, 


[वाचत्ररमरदुम; । 


कूजद्विहङ्गमिधुनेर्गायन्मत्तमधुव्रतैः ॥६३॥ | 
वाप्यो वैदूर्यसोपानाः पग्मोत्पलकुमुद्तीः । 
हंसकारण्डवङुले जुषटाश्चक्राह्सारसेः ॥६४॥ 


उत्तानपादो राजर्षिः प्रभावं तनयस्य तम्‌ । 
वत्वा इृष्टाद्वुततमं प्रपेदे विस्मयं परम्‌ ॥६५॥ 
वीक्ष्योढवयसं तं च प्रकृतीनां च संमतम्‌ । 
अनुरक्तप्रजं राजा ध्रुबं चक्रे भुवः पतिम्‌ ॥६६॥ 
आत्मानं च प्रवयसमाकलय्य विशांपतिः । 


बनं विरक्त; प्रातिष्ठदिमशन्नात्मनो गतिम्‌ ॥६७॥ 


श्रीमद्भागवत 
OT 


[ अ° 
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दधि, जळ, दूर्वा, पुष्प और फलोंकी वर्षा की तथा उन्होंने 
| वात्सल्यभावसे उन्हें नाना प्रकारके सत्‌ आशीर्वाद 
दिये । इस प्रकार उनके मनोहर गीत सुनते हुए 
धुषजीने अपने पिताके भत्रनमें प्रवेश किया ॥५८- 
५९॥ तब उत्तम मणियोंकी लड़ियोंसे जडे हुए उस 
| राजमवनमें ध्रुवजी पिताके द्वारा लालन-पालनका 
सुख भोगते हुए खर्गमै देवताओंके समान रहने 
लगे ॥ ६० ॥ उस राजभवनमें दूधके फेनके समान 
| खेत और कोमळ रय्याएँ, हाथीदाँतके पलँग, 
सुनहरी कामदार पर्दे, महामूल्यवान्‌ आसन और बहुत- 
सी सोनेकी बस्तुएँ थीं ॥ ६१ ॥ उसकी स्फटिकमणि 
| और महामरकतमणिकी भीतोंमें [ प्रतिबिम्बित ] रमणी- 
| रत्ोंके सहित मणिमय दीपक जगमगा रहे थे || ६२ ॥ 
उन महलोंके चारों ओर चित्र-विचित्र कल्पद्रमोसे 
| सुशोभित उद्यान थे जिनमें पक्षियोंके जोडोंका 
कलरव और मत्त मधुकरनिकरका गुंजारव गूँज रहा 
| था ॥ ६३ ॥ उन वगीचोंमें बेडूरयमणिकी सीढ़ियोंसे 


| सुशोभित बाबड़ियाँ थीं जिनमें लाळ, नीले और श्रेतवर्णके 


| कमळ खिले हुए थे तथा हंस, कारण्डव, चक्रवाक एवं 
| सारस आदि पक्षी कल्लोल कर रहे थे ॥ ६४ ॥ 
| 


राजर्षि उत्तानपादने जब अपने पुत्रका अति 
अद्भुत प्रभाव सुना और देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य 
हुआ ॥ ६५ || और यह देखकर कि वे तरुणावस्थामे 


| प्राप्त हो गये हैं और प्रजाका भी उनपर अनुराग है 
अपने मन्त्रियोंकी सम्मतिसे उन्हें सकल भूमण्डलके “ 


राज्यपर अभिषिक्त कर दिया ॥ ६६ ॥ फिर अपनेको 
बृद्धावस्थाम प्राप्त हुआ देख महाराज उत्तानपाद 


| आत्मखरूपका चिन्तन करते हुए संसारसे विरक्त 


| होकर वनको चले गये ॥ ६७ | 


व्यय. 


I 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे धु'व- 
राज्याभिषेकवर्णनं नाम नवमोऽध्यायः ॥९॥ 
— ngs 


नाम नस पलक यक ल क. 


१, प्रा पा०--पुन्ने प्रक । २. प्रा० पा०-=श्रुबचरिते नव० । 


| 


|| 


छ 
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दशवाँ अध्याय 


उत्तमका वध और घुयका यक्षांके साथ युद्ध । 


मेत्रेय उवाच 

प्रजापतेदुंहितरं शिशुमारस्य वै ध्रुवः। 
उपयेमे भ्रमि नाम तत्सुतौ कल्पवत्सरों॥ १॥ 
इलायामपि भार्यायां वायोः पुत्र्यां महाबलः । 
पुत्रमुत्कलनामानं योषिष्र्ममजीजनत्‌ ॥ २॥ | 
उत्तमस्त्वकृतोद्वाहो मृगयायां बलीयसा । 

हतः पुण्यजनेनाद्रौ तन्मातास्य गतिं गता ॥ ३॥ | 
धुवो आठृवधं श्रृत्वा कोपौमर्षशुचार्पितः । 

जेत्रं सन्दनमास्थाय गतः पुण्यजनालयम्‌ ॥ ४ ॥ 
गत्वोदीचीं दिशं राजा रुद्रानुचरसेविताम्‌ । 

ददर्श हिमवद्द्रोण्यां पुरीं गुह्यकसंकुलाम्‌ ॥ ५ ॥ | 
दध्मौ शङ्कं बृहद्राहुः खं दिशश्चानुनादयन्‌ । 


येनोद्विगदृशः क्षत्तरुपदेव्योऽन्रसन्भृशम्‌॥ ६॥ 


ततो निष्क्रम्य बलिन उपदेवमहाभटाः । 
असहन्तस्तन्निनाद मभिपेतुरुदायुधाः ॥७॥ 
स्‌ तानापततो वीर उग्रधन्वा महारथः । 

एकैकं युगपत्सर्वानहन्वाणेस्रिभिस्रिभिः ॥ ८॥ 


।_ त्रे वे ललाटरमनस्तैरिषुभिः सर्व एव हि । 


मत्वा 'निरस्तमात्मानमाशंसन्कर्म तस्य तत्‌ ॥ ९॥ 
-तेऽपि चामुममृष्यन्तः पादस्पर्शमिवोरगाः । 
प्रचिक्रीपेवः ॥१०॥ 


शरेरविध्यन्युगपद्‌द्विगुणं 


श्रीमैत्रेयजी बोले- है विदुर ! धुवजीने प्रजापति 
शिशुमारकी पुत्री भ्रमिसे विवाह किया था, उससे 
उनके कल्प और वत्सर नामक दो पुत्र हुए ॥ १ ॥ 
महाबली धुवकी दूसरी स्त्री वायुकी पुत्री इला थी, 
उससे उनके उत्कल नामक पुत्र और ख्नियोंमें रत्त- 
स्वरूपा एक कन्याने जन्म लिया ॥ २ ॥ उत्तमको 
उसकी कुमारावस्थामें ही हिमालय पर्वतपर मृगया 
करते समय एक बलवान्‌ यक्षने मार डाछा, उसके 
साथ उसकी माता भी परलोक सिधार गयी ॥ ३ ॥ 


घुवने जब भाईके मरणका समाचार सुना तो वे 
क्रोध, असहिष्णुता और शोकसे भरकर एक जयदायक _ 


| रथपर आरूढ़ हो यक्षोंकी राजधानी ( अलकापुरी ) 
| को गये ॥ ४ ॥ महाराज ध्रुवने उत्तर दिशाकी ओर 
| जाकर हिमाळयकी घाटीमें रुद्रानुचर कुबेरसे पालित 


तथा यक्षोसे भरी हुई अळकापुरी देखी || ५ ॥ वहाँ 
पहुँचकर महाबाहु घुवने आकाश और दिशा-विदिशाओं- 
को गुञ्जायमान करते हुए अपना शंख बजाया । 
हे विदुर ! उसकी ध्वनिसे घबड़ाकर यक्षपल्लियाँ 
अत्यन्त भयभीत हो गयीं ॥ ६ ॥ 


तदनन्तर उस शब्दको सहन न कर सकनेके 


कारण महाबळवान्‌ यक्षशूरवीरगण नाना प्रकारके 


अख्न-शख्न लिये नगरसे बाहर आये ॥ ७॥ तब 
प्रचण्ड घनुषधारी महारथी श्रुबने उन्हें आये देख 
उनमेंसे प्रत्येकको तीन-तीन बाण मारकर एक 
साथ ही वेध डाछा || ८ ॥ उन सबने अपने मस्तक- 
में ठगे हुए उन वाणोंके कारण अपनेको परास्त 
हुआ समझा और धुवजीके इस विचित्र विक्रमकी 
प्रशंसा की ॥ ९ ॥ फिर ळात खाये हुए सर्पके 
समान धुवजीके इस विक्रमको सहन न कर सकनेके 
कारण इसका बदला चुकानेकी इच्छासे वे एक 
साथ दूने ( छः-छः) बाण छोड़े ॥ १५॥ 


१. प्रा० पा०--ञ्वतिं | २. प्रा» पा०--योगेइवरमजी० । यही पाठ अच्छा है । ३. प्रा० पा०--क्रोधाम० । 
४. प्रा पा०-उपदेवा महाभयाः । ५. प्राश पा०--नं शासुः कर्म । 
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ततः परिघनिखिंशैः प्रासशलपरश्चमैः । 
शक्तयृष्टिभिअशुण्डीभिश्चित्रवाजैः शरैरपि॥११॥ 
अभ्यवषन्प्रकुपिताः सरथं सहसारथिम्‌ । 
इच्छन्तस्तत्प्रतीकतमयुतानि त्रयोदश ॥ १२) 
औत्तानपादिः स तदा शस्त्रवर्षेण भूरिणा । 
न उपादृश्यत च्छन्न आसारेण यथा गिरिः। १३ 


हाहाकारस्तदेवासीस्िद्धानां दिवि पश्यताम्‌ । 
हतोऽयं मानवः सर्यो मग्नः पुण्यजनार्णवे ॥१४॥ 
नदत्सु यातुधानेषु जयकाशिष्वथो मृधे । 
उदतिष्ठद्रथस्तस्य नीहारादिव भास्करः॥१५॥ 
धनुविस्ूजेयन्दिव्यं द्विषतां खेदमुद्हन्‌ । 
अस्रोषं व्यधमद्वाणेर्घेनानीकमिवानिलः ॥१६॥ 
तस्य ते चापनिशक्ता भिर्वा वर्माणि रक्षसाम्‌। 
कायानाविविशुस्तिग्मा गिरीनशनयो यथा ॥१७॥ 


भल्लैः संछिद्यमानानां शिरोभिश्चारकुण्डलेः । 


उरुमिहेमतालामैर्दोभिवेलयवल्गुमिः ॥१८॥ 
हारकेयूरमुकुटैरुष्णीप्व महाधनेः । 


आस्तृतास्ता रणभुवो रेजुवीरमनोहराः ॥१९॥ 
हतावशिष्टा इतरे रणाजिरा- 
'द्रक्षोगणाः क्षत्रियवर्यसायकेः । 
प्रायो विदेक्णावयचा विदुद्दुबु- 
मैगेन्दरवित्रीडितयूथपा 
अपञ्यमानः स॒ तदाततायिनं 
महामृधे कञ्चन मानवोत्तमः । 


इव ॥२०॥ 


श्रीमद्भागवत 


तदनन्तर उन तेरह अयुत (१३००००) यक्षोंने धुवजीसे 
बदला लेनेकी इच्छासे अति क्रोधित हो रथ और सारथिक्े 
सहित उनपर परिध, खड्ग, प्रास, त्रिशूल, परश्वध, 
शक्ति, ऋष्टि, भुझुण्डी तथा चित्र-विचित्र पक्षोंवाले 
बाणोंकी वर्षा की ॥ ११-१२॥ उस समय, उस भयंकर 
झाख्नवर्षसे आच्छादित हुए ध्रुवजी इस प्रकार अदृश्य 
हो गये जैसे भारी वर्षीके समय पर्वत नहीं 
दीख पड़ते ॥ १३ ॥ इससे, आकाशमै स्थित होकर 
देखनेवाळे सिद्धगण भयंकर हाहाकार करते हुए 
कहने ढगे-हाय ! आज यक्षसेनारूप समुद्रमें डूब- 
कर यह मनुष्यरूप सूर्य मारा गया !? ॥ १४॥ 
इधर, युद्धमें अपनी जय माननेवाले यक्षोके जयघोष 
करते ही महाराज ध्रुवका रथ इस प्रकार प्रकट हो 
गया जैसे कुहरेको ढीन करके भगवान्‌ सूर्य निकल 
आते हैं ॥ १५ ॥ ध्रुबजीने शत्रुओंके हृदयोमें खेद 
उत्पन्न करते हुए अपने दिव्य धनुषका टङ्कार किया और 
वायु जिस प्रकार मेधसमूहको छिन्न-भिन्न कर देता है उसी 
प्रकार अपने बाणोंसे उनके सम्पूर्ण शख्रसमूहको नष्ट कर 
दिया ॥ १६ ॥ ध्रुवजीके धनुषसे छूटे हुए तीक्ष्ण 
बाण उन राक्षसोंके कवचोंको फोड़कर उनके झरीरों- 
में इस प्रकार घुस गये जैसे इन्द्रके छोडे हुए बज्र 
पर्वतोंमें प्रवेश कर गये थे ॥ १७ ॥ हे विदुर ! ध्रुव- 
जीके बाणोंसे काटे गये यक्षोके सुन्दर कुण्डलमण्डित 
झिरोंसे, तालब्रक्षके समान सुनहरी जंघाओसे, बलय- 
विभूषित बाहुओसे, हार, केयूर, मुकुट और महामूल्य- 
मयी पगडियोंसे आच्छादित हुई वह वीरोके चित्तोंको 
उत्साहित करनेवाली रणभूमि अत्यन्त शोभाको प्राप्त 
हुई ॥ १८-१९ ॥ क्षत्रियप्रवर धुवजीके बाणोंसे 
मारे गये यक्षोंके सिवा जो और यक्षगण बचे बे 
अंगभंग हो जानेके कारण सिंहसे युद्धकीडामें परास्त 5 
इए गजराजके समान रणभूमिसे भाग गये || २०॥ 

नरश्रेष्ठ ध्रुवजीने देखा कि उस विस्तीर्ण रपक्षेत्रमे 
एक भी शत्रु हाथमें अख्न-श् लिये उनके सामने 


निकृत्तावयवाः । 


नहीं है । उस समय उनकी न - छ समय उनकी इच्छा यक्षोको राजधानी 


१. मा० पा०--अथ औत्तानपादिः स। २. प्राश पा०--विंस्फारयन्तुग्रं द्विप० | ३. लिः 
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पुरीं दिदक्षन्नपि नाबिशद्द्विपां | अलकापरीको देखनेकी इई किन्तु यह सोचकर कि 
'कोई पुरुष मायावी इत्रुओंकी इच्छाको जान नहीं 
सकता” वे उस पुरीमें नहीं गये ॥ २१ ॥ अपने 
इति ब्रुवंश्रित्ररथः खसारथि सारधिसे इस प्रकार कह चित्र-विचित्र रथमें आरूढ 
हुए ध्रुवजी शत्रुओंके आक्रमणकी आशंकासे सावधान 
' होकर बैठ गये । इसी समय उन्हें समुद्रकी गर्जना- 
शुश्राव शब्दं जलधेरिवेरितं | के समान प्रचण्ड वायुका भयंकर शब्द सुनायी 
पड़ा और उन्होंने सब दिशाओंमें धूलि उठती 
_ >. आ देखी || २२ ॥ एक क्षणमें ही सारा आकाश मेघोंसे 
क्षणेनाच्छादितं व्योम घनानीकेन स्तः । आच्छादित हो गया और उसमें सब ओर भयंकर 
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न मायिनां वेद चिकीषित जनः ॥२१॥ | 
यत्तः परेषां प्रतियोगशङ्क्तिः । 
नभस्तो दिक्षु रजोऽन्वदृश्यत २२॥ | 


गड़गड़ाइटके साथ बिजली चमकने लगी ॥ २३ ॥ 
हे अनघ | वे मेघगण रुधिरकी धाराएँ, कफ, पीव, 
विष्ठा, मूत्र और चर्बौ आदि अपवित्र वस्तुओंकी 
निपेतुर्गगनादस्य कबन्धान्यग्रतोजनघ ॥२४॥ | वर्षा करने छगे और धुवजीके सामने आकाशसे 
| कबन्ध ( घड ) गिरने लगे ॥ २४ ॥ तदनन्तर 
ततः खे$दश्यत गिरिनिपेतुः सर्वतोदिशम्‌ । | उन्होंने आकाइमें एक पर्वत देखा और सब दिशाओं- 


विस्फुरत्तडिता दिक्षु त्रासयत्स्तनयित्नुना।।२३॥ 


ववृषू रुधिरोधासृकपूयविप्मूत्रमेदसः । 


गदापरिघनिख्िंशमुसलाः साइमवर्षिणः ॥२५।| में पत्यरोकी वर्षके सहित गदा, परिय, खड्ग और 
| मूसल आदि गिरते देखे ॥ २५ ॥ ध्रुवजीने देखा कि 
| बिजळीके समान दीर्घ निःश्वास छोड़नेवाले सर्पगण 
अभ्यधावन्गजा मत्ताः सिंहव्याघ्राश्च यूथशः || २६॥। | अपनी रोषपूर्ण आँखोंसे अग्निकी चिनगारियाँ निकालते 
| हुए आ रहे हैं तथा झुण्ड-के-झुण्ड मतवाले हाथी, 
| सिंह और व्याघ्र उनकी ओर दोडे चले आ रहे हैं 
आससाद महाहादः कल्पान्त इव भीषणः ॥२७॥ | ॥ २६ || और प्रलयकाळके समान भयंकर समुद्र 
। अपनी उत्ताळ तरंगोंसे प्रथिवीको सब ओरसे डुबाता 
हुआ भीषण गर्जनाके साथ उनकी ओर बढ़ रहा 
ससृजुस्तिग्मगतय आसुर्या माययासुराः ।।२८॥। | है ॥ २७॥ उन तीव्र गतिवाले असुरोंने अपनी आसुरी 
मायासे ऐसे ही बहुत-से कौतुक दिखाये जो अधोर पुरुषों- 
को भयभीत करनेवाले थे ॥ २८ ॥ 'श्रुवजीके ऊपर 
-तिशोम्य तस्य मुनयः शमाशंसन्समागताः ।।२९॥ | अघुरोनि अपनी दुस्तर माया फैलायी है!-यह सुनकर कुछ 
मुनियोंने वहाँ आकर धुवजीकी शुभाशंसा की ॥२९॥ 


अहयोऽशनिनिःश्वासा वमन्तोऽग्निं रुषाक्षिभिः । 
An ८4. च 

समुद्र ऊमिमिर्भीमः एावयन्सवतो भ्रुवम्‌ । 

एवंविधान्यनेकानि त्रासनान्यमनखिनाम्‌ । 


शुवे प्रयुक्तामसुरेस्तां मायामतिदुस्तराम्‌ । 


< 


& _ नय उच्चः सुनिगण वोळे--हे उत्तानपादकुमार ! हे प्रिय ! 

औत्तानपादे भगवांस्तव शाङ्गधन्वा 
देवः क्षिणोत्ववनतातिहरो विपक्षान्‌ । 

_ यन्नामधेयमभिधाय निशम्य चाद्धा अनायास ही अति दुस्तर मृत्युके मुखसे निकल 


१. प्रा पा०-क्षन्निव | २, प्रा० पा०-वर्षणाः । ३. प्रा पा०--निशम्य । ४. प्राचीन प्रतिमे “मुनय ऊचुः? 


जिनके नामका श्रवण और कीर्तन करके मनुष्य 


क. 
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| लोकोऽञ्जसा तरति दुस्तरमङ्ग मृत्युम्‌।। २०॥ ' जाते हैं वे शरणागतभयभञ्जन शाङ्गपाणि भगवान्‌ 


। । हरि तुम्हारे राजुओका नाश करें ॥ ३० ॥ 
| -7-००१७६9०६००--- 

क 

| इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे 


दशमोऽध्यायः ॥ १०॥ 
|| “EBS 
| ग्यारहवाँ अध्याय 


स्वायम्भुव मनुका धुवजीको बुद्ध छोड़नेके लिये समझाना। 


गण काल भ्रीमैत्रेयजी बोले--हे विदुर ! ऋषियोंका ऐसा 


तता प पवि भः । कथन सुन महाराज घुवने जलका आचमन कर अपने 
४३६४८ 51880 00 मत धनुषपर श्रीनारायणका बनाया हुआ नारायणाख्न 


संदधेञ्खमुपस्प्श्य यन्नारायणनिमितम्‌॥ १ ॥ चढाया ॥ १ ॥ हे विदुर ! ज्ञानका उदय होनेपर 
संघीयमान एतस्मिन्माया गुझकनिमिताः । जैसे अविद्यादि क्लेश नष्ट हो जाते हैं उसी प्रकार 
कचि बिनेशुर्विदुर कशा ज्ञानोदये यथा॥ २॥ उस बाणके चढ़ाते ही यक्षोंकी फैलायी हुई माया 
। तत्काल नष्ट हो गयी ॥ २॥ उस भगवदस्रको 
धनुषपर चढ़ाते ही उससे राजहंसके-से पक्ष और 
सोनेकी नोंकवाले बड़े तीखे बाण निकले और जिस 


तस्याषीस्रं धनुषि प्रयुञ्जतः 
© ५ 
सुवणपुङ्लः कलहसवाससः । 


विनिःसृता औँबिबिशुद्विषद्वलं प्रकार मयूरगण केका शब्द करते वनमें घुस जाते 
यथा वनं भीमरवाः शिखण्डिनः॥ २॥ हैं उसी प्रकार अति भयानक साँय-साँय शब्द करते 
तेस्तिग्मधारेः प्रधने शिलीमुखे- हुए शत्रुकी सेनामें घुस गये ॥ ३ ॥ युद्धमें उन तीक्ष्ण 
रितस्ततः पुण्यजना उपद्रता; । धाराले बाणोसे क्षत-विक्षत हुए यक्षगण गरुड़से 
तमभ्यधावन्कुपिता उदायुधा छेड़े इए सपोंके समान अति क्रोधित होकर अपने- 
सुपर्णुन्नद्रफणा इवाहयः।। ४॥ अपने अस्त्र शस्त्र उठाये इए इधर-उधरसे घुवजीकी 


ओर दौड़े ॥ ४ ॥ तब घुवजीने अपनी ओर आते हुए 
उन यक्षोको, जिनके बाइ, जंघा, कंधे और उदर 
आदि अंग-प्रत्यंग बाणोसे छिन्न-भिन्न हो गये थे, उस 
। छोकमें भेज दिया जहाँ सूर्यमण्डलको बेधकर ऊर्छरेता 


सुनिगण जाते हैं ॥ ५ ॥ इस प्रकार घुषजीद्वारा उत”. 


स्‌ तान्परपत्केरभिधावतो मृधे 
निकृतबाहरुशिरोधरोदरान्‌ । 
निनाय लोक परमर्कमण्डलं 
ब्रजन्ति निर्भिद्य यमूध्वरेतसः ।। ५ ॥ 


तान्हन्यमानानभिवीक्ष्य गुद्यका- बहुत-से निरपराध यक्षोंका वध होते देख धुवके 
ननागसश्नित्ररथेन भूरिशः | पितामह खायम्भुव मनुको उनपर दया आयी और 
ओत्तानपादिं कृपया पितामहो उन्होने बहुतसे ऋषियोंके साथ वहीं आकर अपने पौत्र 


मनुर्जगादोपगतः सहर्षिभिः ॥ ६ ॥ | छुवसे इस प्रकार कहा ॥ ६ ॥ | 


Roe = 
१. प्राचीन प्रतिमें यहाँ अध्याय समाप्त नहीं दै । २. प्राश पा खत - उवाच? | ३- प्राश पा०-तसप्यथा, | 
४. प्रा पा०--सुताश्राविवि | ५. प्रा० पा०--गतो महर्षि ® । 


~ 
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मनुरुवाच | 
अलं वत्सातिरोषेण तमोद्वारेण पाप्मना | 


येन पुण्यजनानेतानवधीस्त्वमनागसः॥ ७॥ 


होकर तुमने इतने निरपराध यक्षोंका बध किया है उस 
क्रोधको अब दूर करो; यह पापी क्रोध तो नरकका 
द्वार है ॥ ७ ॥ हे तात ! तुमने जो यह निरपराध 


' यक्षोंका वध करना आरम्भ किया है यह हमारे कुळके 


नास्मत्कुलोचितं तात केंतत्सद्विगहिं तम्‌ । 
वधो यदुपदेवानामारब्धस्तेऽक्ृतेनसाम्‌ ॥ ८ ॥ 
नन्वेकस्यापराधेन प्रसङ्गाद्रहयो हृताः । 
भ्रातुर्यथाभितप्तेन त्वयाङ्ग भ्रातूवत्सळ ॥ ९॥ | 
नायं मार्गों हि साधूनां हेपीकेश्ानुवर्तिनाम्‌ । 


यदात्मानं पराग्गृह्य पशुवद्धूतवेशसम्‌ ॥१०॥ | 


योग्य नहीं है तथा साधुजन भी इसकी निन्दा करते हैं 
॥ ८ ॥ हे प्रिय ! हे भ्रातुवत्सळ ! तुमने भाईके वधसे 


बज 


। सन्तप्त होकर एक यक्षके अपराध करनेपर अनेकोंका 


वध कर डाला ! यह कहाँका न्याय है ? ॥ ९ ॥ इस 
जड शरीरको ही आत्मा मानकर इसके लिये पश्ुओंके 
समान प्राणियोंकी हत्या करना--यह भगवान्‌ विष्णुमें 
भक्ति रखनेवाले साधु पुरुषोंका मार्ग नहीं है ॥ १० ॥ 
तुमने बाल्यावस्थामें ही जिनकी आराधना करना 


| अत्यन्त कठिन है उन सम्पूर्ण भूतोंके आश्रयस्थान 


सर्वभूतात्मभावेन भूतावासं हरि भवान्‌ । 


आराध्याप दुराराध्यं विष्णोस्तत्परमं पदम्‌ ।।११। | 


स त्वं हरेरनुध्यातस्तत्पुंसामपि सम्मतः । 
कथं त्ववद्यं कृतवानलुशिक्षन्सतां त्रतम्‌ ॥१२॥ 


तितिक्षया करुणया मैत्र्या चाखिलजन्तुषु 


समत्वेन च सर्वात्मा भगवान्संप्रसीदति।।१३। | 


संप्रसन्ने भगवति पुरुषः ग्राकृते्गुणेः 


विम्नुक्तो जीवनिर्षुक्तो ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ।। १४॥। 


भूतैः पश्चभिरारब्येयापित्पुरुष एव हि 


तयोब्यवायात्सम्भूतिर्योपित्युरुपयोरिह ॥१५॥। | 
एवं ग्रवर्तते सर्गः खितिः संयम एव च । 
भुणव्यतिकराद्राजन्मायया परमात्मनः ॥१६॥ 


निमित्तमात्रं तत्रासीन्निगुणः पुरुषर्षभः । 


व्यक्ताव्यक्तमिदं विश्व यत्र रमति लोहवत्‌ ॥१७॥ 


श्रीहरिकी सर्वभूताव्ममावसे आराधनाकर उनके परम 
पदको ग्राप्त कर लिया है ॥ ११ ॥ तुमने भगवान्‌का 


| ध्यान किया है और भक्तजन भी तुम्हारा सम्मान 
| करते हैं, एक प्रकारसे तुम साधुजनोके मार्गप्रदर्शक 
| हो; फिर भी तुमने ऐसा निन्य कमै कैसे किया : 
| ॥ १२ ॥ महान्‌ पुरुषोंके प्रति सहनशीलता, छोटोंके 
। ऊपर दया, समान खितिवालोंके साथ मित्रता और 
| समस्त प्राणियोंके साथ समताका बर्ताव रखनेसे ही 


सर्वात्मा श्रीहरि प्रसन्न होते हैं ॥ १३ ॥ भगवानके 
प्रसन्न होनेपर पुरुष प्राक्त गुणोंसे एवं जीव-भावसे 
छूटकर ब्रह्मपद प्राप्त करता है॥ १४ ॥ हे धुव! 
शरीर आदिके रूपसे परिणामको प्राप्त हुए पन्चमूतोंसे 
स्री और पुरुषकी उत्पत्ति होती है और फिर उन ख्री- 
पुरुषोंके समागमसे ही अन्य स्री-पुरुषोंका जन्म होता 
हे ॥ १५॥ हे राजन्‌ ! इस प्रकार भगवानकी 
मायासे सच्चादि गुणोंमें न्यूनाधिक भाव होनेसे ही 


| शरीरोंकी उत्पत्ति, स्थिति और नाश हुआ करते हैं 
|| १६ ॥ हे पुरुषश्रेष्ठ | निर्गुण परमात्मा तो जगत्‌की 


(at 2 3: 


उत्पत्ति आदिमें केवळ निमित्तमात्र हैं, जिनके आश्रयसे 
यह कार्य-कारणरूप सम्पूर्ण प्रपञ्च चुम्बकके आश्रयसे 
चळनेवाळे लोहेके समान भ्रमता रहता है ॥ १७॥ 


१. प्रा० पा०--तत्संगा० । २. प्राण पा०--वायसं० । 
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स खल्विदं भगवान्कालशक्तया | हे धुव ! काळक्रमसे गुणग्रवाहमें न्यूनाधिकता हो 
| जानेसे भगवान्‌की शाक्तिमें भी विषमता हो जाती है, 


` (१: ७५ २ 3 ७) 
गुणप्रवाहेण विभक्तवीये! । | उस शक्तिवैषम्यसे ही भगवान्‌ अकता होते हुए भी ' | 


जगतूकी रचना करते हैं और संहार करनेवाले न 
होकर भी इसका संहार करते हैं; सचमुच उन 
चेष्टा विभूम्नः खलु दुविभाव्या ॥१८।॥। | सर्वव्यापक प्रभुकी लीला सर्वथा अचिन्तनीया है 

द्‌ क ।॥ १८ | हे ध्रुव ! वे काळरूप अव्यय परमात्मा ही 
सोऽनन्तोऽन्तकरः कालोऽनादिरादिकृदव्यय। खयं अन्तरहित होकर भी जगतका अन्त करनेवाले 
| है, अनादि होकर भी सबके आदि कारण हैं। वे ही 
एक जीवसे दूसरे जीवकी उत्पत्ति कराते हैं और वे ही 


करोत्यकर्तव निहन्त्यहन्ता 


जनं जनेन जनयन्मारयन्मृत्युनान्तकम्‌ ।।१९।। 


न वे खपक्षोऽसय विपक्ष एव वा एकसे दूसरेको मरवाकर उसका अन्त करनेवाले होते 
Oo उ | है ॥ १९ ॥ सम्पूर्ण प्रजामें समान भावसे अनु्रविष्ट 
परस्य मृत्योविशतः समं प्रजाः । इए उन कालरूप परमात्माका कोई खपक्ष या परपक्ष 


| नहीं है; किन्तु जैसे वायुके चळनेपर रजःकण भी 
| उसके साथ-साथ उडते हैं वैसे ही सम्पूर्ण जीव कर्मके 
यथा रजांसनिलं भूतसङ्घाः ॥२०॥ | अधीन हॉकर कालरूप परमात्माका अनुगमन करते 
स | हैं [अर्थात्‌ अपने-अपने ` कर्मानुसार सुख-दुःखादि 
आयुषोऽपचयं जन्तोस्तथैवोपचयं विभुः । | फल भोगते है ] ॥ २० ॥ सर्वव्यापक भगवान्‌ कर्म- 


तं धावमानमनुधावन्त्यनीश्ञा 


उमाभ्यां रहितः खस्यो दुःखस्य विदधात्यसौ ॥२१॥ १११ 2000 बल ce 
क । विधान करते हैं किन्तु खयं इन दोनोंसे रहित और 

केचित्कर्म वदन्त्येनं खभावमपरे नृप । अपने खरूपमें स्थित हैं ॥ २१ ॥ हे राजन्‌ ! इन 
Re ३ पक | परमात्माको ही कोई ( मीमांसक ) कर्म, कोई 
एके कालं परे देवं पुंसः काममुतापरे ॥२२॥ | ( चार्वाक ) खभाव, कोई ( वैशेषिक ) काठ, कोई 
जे सु । ( ज्योतिषी ) दैव और कोई ( वात्स्यायनादि कामशास्त्री ) 
1000 श्यस्य -च। | काम कहते हैं ॥ २२॥ जिनसे महत्तत्तादि अनेक 
न ये चिकीर्षितं तात को वेदाथ खसंभवम्‌ ॥२३।। | शक्तियाँ उत्पन्न हुई हैं तथा जो अपने भी उप्पत्तिस्थान 
| हैं उन अव्यक्त और अप्रमेय परमात्माको क्या करना 

न चेते पुत्रक भ्रातुहेन्तारो धनदानुगाः । है £ इस बातको ही कोई नहीं जानता फिर स्वेच्छानुसार 
प्रकट खयं भगवानको कौन जान सकता है 2 ॥२३॥ 


विसर्गादानयोस्तात पुसो दैवं हि कारणम्‌ ।२४।। हू पुत्र! ये कुबेरके सेवक तुम्हारे भाईको मारनेवाले नही 


हैं, क्योंकि मनुष्यके जन्म और मरणका वास्तविक कारण 

। तो दैव ही है ॥२४॥ एकमात्र बही संसारकी रचना, पालन 
अथापि हनहंकाराचाज्यते शुणकर्मभिः ॥२५॥। | और संहार करता है, तो भी अहकाररहित होनेके कारण 
उसके गुण और कर्मोंसे लिप्त नहीं होता ॥ २५॥ 


स एव विश्वं सृजति स एवावति हन्ति च । 


= 


१. प्रा० पा०_चेदास् च संभ० | 


x 


क 


अ० ११] चतुर्थ स्कन्ध 


ˆ हेलनं गिरिशभ्रातुथेनदस्य त्वया कृतम्‌ । 


एप भूतानि भूतात्मा भूतेशो भूतभावनः । 

खशक्त्या मायया युक्तः सृजत्यत्ति च पाति च।२६॥ | 
तमेत्र मृत्युममृतं तात दैवं 

सर्वात्मनोपेहि जगत्परायणम्‌ । 


यस्मे बलिं विश्वसृजो हरन्ति 
गावो यथा वै नसि दामयन्त्रिताः ॥२७॥। | 
यः पञ्चवर्षो जननीं त्वं विहाय 
मातुः सपत्न्या वचसा भिन्नमर्मा । 
वनं गतस्तपसा प्रत्यक्षः 
माराध्य लेमे मूध्नि पदं त्रिलोक्याः।।२८॥ 
मुक्तविग्रहे 
निर्गुणमेकमक्षरम्‌ | 


तमेनमङ्गात्मनि 
व्यपाश्रितं 


आत्मानमन्विच्छ विमुक्तमात्मदग्‌ | 
यस्मिन्निदं भेदमसत्प्रतीयते ॥२९।। | 


| भगवान्‌ अनन्तमें तुम्हारी 
| और उसके प्रभावसे तुम धीरे-धीरे 'मैंमेरापन' के 
| रूपमें ृढ़ताको ग्राप्त हुई अविद्यारूप ग्रन्थिको काट 
| डालोगे || ३० ॥ अतः हे राजन्‌ ! जिस प्रकार 


त्वं प्रत्यगात्मनि तदा भगवत्यनन्त 
आनन्दमात्र उपपन्नसमस्तशक्तो | 
भक्तिं विधाय परमां शनकेरविद्या- 
ग्रन्थिं विभेत्स्यसि ममाहमिति प्ररूढम्‌।।३०॥ 
संयच्छ रोपं भद्रं ते प्रतीपं श्रेयसां परम्‌ | 


श्रुतेन भूयसा राजन्नगदेन यथामयम्‌ ।॥३१॥ 
येनोपसृ्टात्पुरुपाल्लोक उद्विजते भृशम्‌ । 
न बुधस्तद्वशं गच्छेदिच्छन्नभयमात्मनः।।२२॥ 


यञ्जघ्निवान्पुण्यजनान्भ्रातृध्ना नित्यमर्पितः ३२ 
तं प्रसादय वत्साशु सन्नत्या प्रश्रयोक्तिभिः । 


२ ७ हे ~ 0: 
नं यावन्महतां तेजः कुल॑ नोऽभिभविष्यति।२४॥ 


। बे सम्पूर्ण भूतोके आत्मा ईश्वर और रक्षा 


करनेत्राले प्रभु ही अपनी मायाराक्तिसे युक्त होकर 
सब जीवोंकी रचना, पालन और संहार करते 


हैं ॥ २६ ॥ इसलिये हे तात ! नाकमें नकेल पडे 
| हुए बैल जिस प्रकार अपने खामीका बोझा ढोते हैं ' 
' उसी प्रकार जगतूकी रचना करनेवाले ब्रह्मादिक जिनकी 


आज्ञाका पालन करते हैं उन संसारके आश्रय तथा 
[ अभक्तोंके लिये ] मृत्यु और [भक्तोंके लिये] अमृतरूप 


| श्रीहरिकी तुम शरण लो ॥ २७ ॥ तुम अपनी पाँच 
| वर्षकी ही अवस्थामें अपनी सौतेळी माताके वाग्बाणोंसे 
| मर्माहत होकर अपना घर छोड़कर वनको चले गये 


थे । वहाँ जिन हृषीकेशा भगवान्‌की तपस्याद्वारा 
आराधना करके तुमने त्रिोकीके ऊपर ध्रुवपद प्राप्त 
किया है उन निर्गुण, अद्वितीय, अविनाशी, अपने 


| वैरमावरहित अन्तःकरणमें स्थित और नित्यमुक्त 
| परमात्माको अन्तर्दटिद्वारा हूँ ढो, जिनमें यह मेदभावमय 
| प्रपञ्च मिथ्या ही प्रतीत हो रहा है ॥ २८-२९ ॥ 


ऐसा करनेपर प्रत्यगात्मा आनन्दमात्र सर्वेशक्तिसम्पन्न 
सुद्ृढ भक्ति होगी 


ओषधिसे रोग शान्त किया जाता है उसी 
प्रकार भगत्रानके गुणोंका निरन्तर श्रवण करके तुम 


' कल्याणमार्गके परम विरोधी इस क्रोधको शान्त करो । 


भगवान्‌ तुम्हारा मङ्गल करें ॥ ३१ ॥ जिसके वशीभूत 
हुए पुरुषसे सब लोगोंको अत्यन्त खेद होता है, अभय 
चाहनेवाला बुद्धिमान्‌ पुरुष उस क्रोधके कमी अधीन 
न हो ॥ ३२ ॥ 'ये मेरे माईको मारनेवाळे हैं! इस 
प्रकार क्रोधित होकर तुमने जो यक्षोंका संहार किया 
है इसमें तुम्हारे हायसे भगवान्‌ शंकरके सखा 
कुबेरजोका तिरस्कार हुआ है ॥ २३ ॥ सो, जबतक 
उन महापुरुषोंका तेज हमारे कुलका हास न करे 
तबतक तुम शीघ्र ही उन्हें विनम्र भाषण और विनय 
आदि उपायोंसे प्रसन्न कर लो ॥ ३४ ॥ 


१. प्रा पा०--मेवम० | २. प्रा० पा०--न च .यावन्मह्दातेजाः । 


र 


४२९ | 


४२० श्रीमद्भागवत [अ० १२ 
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एवं खायंभुवः पौत्रमनुशास्य मनुधुवम्‌ | हे विदुर ! इस प्रकार खायम्भुवमनु॒ अपने पौत्र 4 

घुवको समञ्चा-बुझाकर उनसे अभिवन्दित हो महर्षियों- 

सहित अपने धामको चले गये ॥२५॥ 


तेनाभिवन्दितः साकमृषिभिः खपुरं ययो ॥३५॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुथेस्कन्धे 
एकादशोऽध्यायः 


बारहवाँ अध्याय | 
धुचजीको कुवेरका वरदान और धुचलोककी प्राप्ति । | 
मेत्रेय उवाच | श्रीमैत्रेयजी वोले- है बिदुर ! 'धुवजीका क्रोध 
रुवं निवृत्त प्रतिबुद्ध बैशसा- शान्त हो गया है और वे युद्धसे निवृत्त हो गये हैं? 


यह जानकर भगवान्‌ कुबेर यक्ष, चारण और 


दपेतमन्युं भगवान्धनेश्वरः । | किन्नरादिसे स्तुति किये जाते इए वहाँ आये और 


तत्रागतश्चारणयक्षकिन्नरेः | अपने सामने हाथ जोड़े खड़े हुए धुवजीसे कहने 
| | संस्तूयमानोऽभ्यवदत्कृताञ्जलिम्‌ ॥ १॥ | छगे॥ १॥ | 
धनद उवाच । कुबेर वोले-हे क्षत्रियपुत्र ! तुमने अपने 


को र | पितामहे उपदेशसे, जिसका त्यागना अत्यन्त कठिन 
भो भो क्षत्रियदायाद परितुष्टोऽस्मि तेऽनघ । । था, उस वैरको त्याग दिया, इसलिये हे अनघ ! मैं 
यस्त्वं पितामहादेशाद्वेरं दुस्त्यजमत्यजः ॥ २ ॥ | ठमसे परम सन्तुष्ट हुँ ॥ २॥ वास्तवमें न तो तुमने 
| यक्षोंको मारा है और न यक्षोने तुम्हारे भाईको, 
| क्योंकि सम्पूर्ण जीवोंके उत्पत्ति और नाशका कारण 
काल एव हि भूतानां प्रश्ररप्ययभावयोः ॥ ३ ॥ | एकमात्र काल ही है ॥ ३ ॥ जिसके कारण बन्धन और 
| दुःख आदि विपरीत अवस्थाओंकी प्राप्ति होती है वह 
| 'मैतः आदि मिथ्याबुद्धि मनुष्यको अज्ञानवश f 
खामीवामात्यतद्धयानाद्यया बन्धविपर्ययौ ॥ ४ ।। | सके समान ररीरादिमें आत्मत्वका अभिनिवेश 
: ` | होनेसे ही भासती है ॥ ४ ॥ अतः हे धुव ! अव तुम 
तुच्छ भुव भद्रं ते भगवन्तमधोक्षजम्‌ जाओ, तम्दारा कल्याण दो; और संसारपारासे मुक्त 
सबेभूतात्ममावेन सर्यभूतास्मविग्रहम्‌ ॥ ५ ॥ | दोनेके लिये, सम्पूर्ण भूत जिनका खरूपहेँ, जो | 
हि [ संसारकी उत्पत्ति आदिके लिये ] अपनी गुणमयी शि 
भजस्य भजनीयाङ्किमभवाय भवच्छिदम्‌ । मायाशाक्तिसे युक्त होकर भी वास्तवमै गुणहीन हैं: ~. . 
युक्त विरहितं शक्त्या गुणमय्यात्ममायया ॥ ६ ॥ | तथा क क सेवा करनेयोग्य हैं उन | 
५ यार संसारपाशसे छुटानेव भगवान्‌ अधोक्षजको ब 

बृणीहि कामं नृप यन सवैभूतात्मभावसे भजो ॥ ५-६ || हे प्रिय ! हमने सुना 

मत्तस्त्वमौत्तानपदेऽविशङ्कितः। है, तुम सर्वदा भगवान्‌ कमलनाभे चरणकमलोंके 


' समीप रहनेवाले हो, इसलिये तुम बर पानेयोग्य हो; 
क 7 


१. प्रा» पा०-्रुबबिजयो नाम दशमोऽध्यायः | 


न भवानवधीद्यक्षान्न यक्षा भ्रातरं तव । 


अहं त्वमित्यपार्था धीरज्ञानातपुरुषस्य हि । 


% be 


__ -आत्मस्त्र्यपत्यसुहृदो बलमद्रकोश- 


अ० १२] 


चतुथे स्कन्ध 


४३१ 


oR 


वराहोंऽम्बुजनाभपादयो- | 
रनन्तरं स्वां वयमङ्ग शुश्रुम ॥ ७॥ | 


वरं 


मेत्रेय उवाच 

स राजराजेन वराय चोदितो 

ध्रुवो महाभागवतो महामतिः । 
हरो स वत्रोऽचलितां स्मृतिं यया 

तरत्ययलेन दुरत्ययं तमः ॥ ८ ॥ 
तस्य प्रीतेन मनसा तां दर्येडविडस्ततः । 
पश्यतोऽन्तर्दधे सोऽपि खपुरं प्रत्यपद्यत ।। ९ ॥ 
अथायजत यज्ञेशं क्रतुभिभू रिदक्षिणेः । 
्रव्यक्रियादेवतानां कमे कर्मफलप्रदम्‌ १०॥। | 
सर्वात्मन्यच्युते सर्वे तीत्रोघां भक्तिमुद्दहन्‌ । 
ददशोत्मनि भूतेषु तमेवावस्थितं विश्व ॥११॥ | 
तमेवं शीलसम्पन्नं ब्रह्मण्यं दीनवत्सलम्‌ । 
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गोप्तार धमसेतूनां मेनिरे पितरं प्रजाः ॥१२॥ | 


पदूत्रिंशदर्षसाहस्रं शशास क्षितिमण्डलम्‌ । 

भोगैः पुण्यक्षयं कुर्वनभागेरशुभक्षयम्‌ ॥१२॥ | 
एवं बहुसवं कालं महात्माविचलेन्द्रियः। 
तरिवगोपयिकं नीत्वा पुत्रायादान्नुपासनम्‌ ॥१४॥ | 


मन्यमान इदं विश्वं मायारचितमात्मनि । 
La ~ | 
अविद्यारचितखमगन्धर्वनगरोपमम्‌ ॥१५॥ | 


मन्तःपुरं परिविहारश्चव्च रम्याः । | 
भूमण्डलं जलधिमेखलमाकलय्य 


कालोपसृष्टमिति स प्रययो विशालाम्‌ १६।। | 
तस्यां विशुद्धकरणः शिववार्विगाह्य | 


१. प्रा पा०--वराहाँस््रज० । 


अतः हे औत्तानपादे ! तुम्हें जिस वरकी इच्छा हो 
वह मुझसे निःशंक होकर माँग लो ॥ ७॥ 


श्रीमैत्रेयजी बोले- है विदुर ! यक्षपति कुबेरके 
इस प्रकार वर माँगनेके लिये आग्रह करनेपर महा- 
भागवत और परम बुद्विमान्‌ घुवजीने उनसे श्रीहरिका 


| अविचल स्मरण माँगा जिसके प्रभावसे मनुष्य 


सहजहीमें दुस्तर अञ्गानान्धकारको पार कर जाता 
है ॥ ८ ॥ तब इडविडानन्दन भगवान्‌ कुबेरजी उन्हें 
प्रसन्नचित्तसे अविचल भगवत्स्मृति प्रदानकर उनके 
देखते-देखते अन्तर्धान हो गये | तदनन्तर, घुवजी 
भी अपने नगरको लौट आये ॥ ९ ॥ वहाँ रहते हुए वे 


द्रव्य, क्रिया और देवताओंद्वारा होनेवाले समस्त 


कर्मोके फलदाता श्रीयक्षपतिका बहुतसे बड़ी-बड़ी 
दक्षिणाओंवाले यज्ञोंसे यजन करने लगे || १०॥ इस 
प्रकार सर्वात्मा सर्वरूप श्रीअच्युतमें प्रबळ प्रवाहयुक्त 
भक्तिभाव रखते हुए वे अपने-आप और सम्पूर्ण 
प्राणियोंमें उन सवेव्यापक हरिको ही स्थित देखने 
लगे ॥ ११ ॥ ऐसे शीळसम्पन्न, ब्राह्मणभक्त, दीनवत्सळ 
और धर्ममर्यादाकी रक्षा करनेत्राले उन धुत्रजीको उनकी 


| प्रजा पिताके समान मानती थी ॥ १२ ॥ इस प्रकार 


नाना प्रकारके ऐश्वर्यभांगसे पुण्यका और यज्ञादि 
कमॉसे पापका क्षय करते हुए ध्रुवजीने छत्तीस सहस्र 


| वर्ष परथिवीका शासन किया ॥ १३ ॥ महात्मा धुवने 


इस प्रकार संयतेन्द्रिय रहकर अर्थ, धर्म और कामकी 
सिद्धि करानेबाळे कई वर्षाका समय बिताकर अन्तमें 


। अपने पुत्रको राज्यासन दे दिया ॥ १४॥ तथा 


अविद्याचित खप्न और गन्धर्वनगरके समान इस 


| सम्पूर्ण जगत्को अपने आत्मामं मायासे रचा हुआ 
मानकर और यह समझकर कि, शरीर, खरी, पुत्र, 


मित्र, सेना, सम्पत्तिसम्पन्न कोश, अन्तःपुर, सुरम्य 


| बिहारभूमि तथा आसमुद्र भूमण्डछ--ये सभी काळके 


गालमें पड़े हुए हैं, बद्रिकाश्रमको चले गये ॥१५-१६॥ 
वहाँ पवित्र जळमें स्तानकर शुद्धचित्त हो स्थिर आसन- 


| से बैठे; फिर उन्होंने प्राणोंको जीतकर मनसे इन्दरियों- 
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बद्ध्वासनं जितमरुन्मनसा हताक्षः | 
स्थूले दधार भगवत्प्रतिरूप एतद्‌ 
ध्यायंस्तद व्यवहितो व्यसृजत्समाधौ ॥१७॥। 
भक्तिं हरो भगवति प्रवहन्नजस- 
मानन्दवाष्पकलया झहुरद्यमानः। 
विक्लिद्यमानहृदयः पुलकाचिताङ्गो 
नात्मानमस्मरदसाविति मुक्तलिङ्गः । १८॥ 


स ददर्शं बिमानाग्रचं नभसोऽवतरद्ध्रुवः । 
विभ्राजयद्दश दिशो राकापतिमिवोदितम्‌ ॥१९॥ 
तत्रानु देवप्रवरौ चतुर्भुजौ 
श्यामो किशोरावरुणाम्बुजेक्षणौ । 
सितावबष्टभ्य गदां सुवाससौ 
किरीटहाराङ्गद चारुङुण्डलो ॥२०॥ 


विज्ञाय तावृत्तमगायकिङ्करा- 
वभ्युत्थितः साध्वसविस्मृतक्रमः। 
ननाम नामानि गृणन्मधुद्विषः 


पा्षतप्रधानाविति संहताञ्जलिः ।२१।। 
तं कृष्णपादाभिनिविष्टचेतसं 
बद्धाञ्जलिं प्रश्रयनम्रकन्धरम्‌ । 
सुनन्दनन्दाउपसृत्य सस्मितं 
प्रत्यूचतुः पुष्करनाभसम्मतो।।२२॥। 


सु नन्दनन्दावूचतुः 
भो भो राजन्सुभद्रंते चाचं नोऽवहितः शृणु । 


| 
येः पञ्चवपेस्तपसा भवान्देवमतीतृपत्‌ ॥२२।। | 


तस्याखिलजगद्धातुरावां देवस्य शाह्लिणः । 


श्रीमद्भागवत 


का दमन किया और अपने चित्तको भगवानूके 
विराट्स्वरूपमें स्थिर कर दिया | तदनन्तर अविच्छित्न- 
रूपसे भगवानके उसी खरूपका चिन्तन करते-करते 
| अन्तमें उसे भी छोड़कर समाधिमें लोन हो गये 
[ अर्थात्‌ ध्याता, ध्यान, ध्येयरूप त्रिपुटीका त्याग कर 
| दिया ] ॥ १७ ॥ भगवान्‌ हरिमें निरन्तर भक्तिभाव 
रखनेके कारण नेत्रोंमें बारम्बार आनन्दाश्रुकी बाढ़ 
आनेसे उनका हृदय द्रवीभूत हो गया, शरीरमें रोमाञ्च 
हो आया और देहाभिमानका हास हो जानेके कारण 
उन्हें मैं राजा ध्रुव हुँ? यह भी सुधि न रही ॥१८॥ 
इसी समय ध्रुवजीने आकाशसे एक अति उत्तम 
विमान उतरता देखा जो अपने प्रकाशसे उदय होते 
हुए चन्द्रमाके समान दशों दिशाओऑंको आलोकित कर 
रहा था ॥ १९,॥ उसमें दो पार्षदप्रवर गदाओंका 
| सहारा लिये खडे थे । उनके चार भुजाएँ, सुन्दर इयाम 
| शरीर, किशोरावस्था और अरुणकमलके समान विशाल 
| नयन थे तथा वे सुन्दर वस्न और किरीट, हार, अंगद 
तथा महामनोहर कुण्डलादि आभूषणोंसे विभूषित 
| थे॥२०॥ उन्हें भगवान्‌ उत्तमछोकके पार्षद 
| समझकर धुवजो पूजा आदिका क्रम भूलकर सहसा 
। उठ खड़े हुए और 'ये भगवानके पार्षदोंमें प्रधान 
| [नन्द-सुनन्द ] हैं' ऐसा जानकर उन्होंने श्रीमधुसूदनके 
| नाम उच्चारण करते हुए उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम 
| किया ॥ २१ ॥ तदनन्तर भगवान्‌ कमळनाभके 
माननीय पार्षद सुनन्द और नन्दने जिनका चित्त 
| भगवान्‌ कृष्णचन्द्रके चरणकमलोमें लगा हुआ है ओर 
। जो हाथ जोड़े बड़ी नम्रतासे शिर झुकाये सामने 
| खड़े हैं उन घुषजीके पास जाकर उनसे मुसकाते हुए 
| कहा ॥ २२ ॥ 
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खुनन्द और नन्दने कहा-हे राजन्‌ ! तुम्हारा 


' कल्याण हो; तुम हमारा कथन सावधान होकर सुनो। 
| जिन भगवानको तुमने पाँच वर्षकी अवस्थामे प्रसन्न 

किया हम उन्हीं निखिलजगन्नियन्ता शाङ्गपाणि 
| भगवान्‌ विष्णुके दूत तुम्हें उनके परमधामको 


पार्षदाविह संप्राप्ती नेतुं त्वां भगवत्पँदम्‌ ॥२४। | छे जानेके छ्यि आये हैं ॥ २३-२४ ॥ 


५, प्रा० पा०>यं । ६. प्रा० पा०-द्वातु्देवदेवस्य । ७ 


१. प्रा० पा०-कान्विता० । २. प्रा पा०--मुक्तरंगः | ३- पाचीन प्रतिमें नहीं है । ४. प्रा० पा० -ण्वाचो | 
„ प्रा पा०--वत्पुरम्‌ | 
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चतुथै स्कन्ध 
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सुदुर्जयं विष्णुपदं जितं त्वया | 
यत्स्ूरयोऽग्राप्य विचक्षते परम्‌ । | 
तचन्ट्रदिवाकरादयो | 


ग्रहक्षेताराः परियन्ति दक्षिणम्‌ ॥२५॥ | 


आतिष्ठ 


अनाखितं ते पितृभिरन्यैरप्यङ्ग कहिचित्‌ । 
आतिष्ठ जगतां वन्द्यं तद्विष्णोः परमं पदम्‌ २६ | 


एत द्विमानप्रवरुत्तमश्चोकमोलिना 
उपस्थापितमायुष्सन्नधिरों त्वमहसि ॥२७॥ 


मेत्रेय उवाच 


निशम्य वेकुण्टनियोज्यमुख्ययो- 
मंधुच्युत॑ वाचघुरुक्रमप्रियः । 
कृताभिषेकः कृतनित्यमङ्गलो 
झनीन्प्रणस्यागिपमभ्यवादयत्‌ ।॥। २८) 
परीत्याभ्यर्च्य धिण्ण्याग्रचं पापेदावभिवन्च च। 
इयेप तदधिष्ठातुं बिभ्रदरूयं हिरण्मयस्‌ ॥२९॥ | 
तदोत्तानपदः पुत्रो ददर्शान्तकमागतम्‌ । 


मृत्योर्मृध्नि पदं दच्या आररोहाङ्कुतं गृहम्‌ ॥२०॥ | 
| 
| 


तदा दुन्दुभयो नेदुमरृदङ्गपणवादयः । 
गन्धर्वघ्ुख्याः प्रजशुः पेतुः कुसुमदृष्टयः ॥३१॥ 
स च खर्छोकमारोक्ष्यन्सुनीति जननीं ध्रुवः । 
अन्वस्मरदगं हित्वा दीनां यास्ये त्रिविष्टपम्‌ ॥ ३ २॥ 
- इति व्यवसितं तस्य व्यवसाय सुरोत्तमौ । 
दर्शयामासतुर्देवीं पुरो यानेन गच्छतीम्‌ ।२३॥ 
तत्र तत्र प्रशंसद्घिः पथि वेमानिकेः सुरैः । 
अवक्रीयेमाणो दशे कुसुमैः क्रमशो ग्रहान्‌ ॥।२४॥ | 


तुमने, जिसे कोई भी नहीं जीत सकता, उस 
िष्णुपदको प्राप्त किया है; परम ज्ञानी सप्तर्षि- 


। गण भी उसे न पाकर केवल नीचेसे देखते रहते 


हें । जिसकी सूर्य-चन्द्र आदि ग्रह, नक्षत्र और 
तारागण भी निरन्तर प्रदक्षिणा करते हँ उस 
परमपदपर तुम आरूढ़ हो जाओ ॥ २० ॥ हे. प्रिय ! 


| जिस पदको तुम्हारे पितृगण अथवा और कोई भी 


आजतक नहीं प्राप्त कर सके, भगवान्‌ विष्णुके उस 
जगड़न्य परमपदपर तुम विराजमान हो जाओ ॥२६॥ 
यह श्रेष्ट विमान पुण्यकीर्तिशिरोमणि श्रीहरिने भेजा है । 
हे आयुष्मन्‌ ! तुम इसपर चढ़ जाओ ॥२७॥ 
श्रीमेत्रेयजी बोले--भगवान्‌ विष्णुके प्रमुख 
पार्षदोके ये अमृतमय वचन सुनकर परम भागवत 


| ध्रुवजीने खान किया और नैत्यिक मङ्गळकृत्यांसे 
| निवृत्त हो बद्विकाश्रमवासी मुनीश्वरोंको प्रणामकर 
¦ उनका आशीर्वाद ग्रहण किया ॥ २८॥ फिर उस 


विमानश्रेष्टकी प्रदक्षिणा और बन्दना कर पार्षदोंको 


, प्रणाम किया एवं सुवर्णमय खरूप धारणकर उसपर 
' चढ़नेके लिये उद्यत हुए ॥ २९ ॥ इसी समय 


उत्तानपादनन्दन धुवने देखा कि काल मूर्तिमान्‌ 


| होकर उनके सामने खड़ा है | तब वे मृत्युके शिरपर 


पैर रखकर उस अद्भुत विमानपर चढ़े || ३० ॥ 
उस समय देवगण दुन्दुभि, मृदंग और पणव आदि 
बाजे बजाने ठगे, गन्धवेश्रेष्ठ गान करने लगे और 
आकाशसे फूलोंकी वर्षा होने लगी ॥ ३१ ॥ खर्ग- 
लोकको जाते समय ध्रुवजीको अपनी माता सुनीतिका 


स्मरण हो आया | वे सोचने ळगे “क्या में अपनी दीना 


माताको छोड़कर दुर्गम खर्गलोकको अकेले ही जाऊं £ 
॥ ३२ ॥ देवश्रेष्ठ नन्द और सुनन्दने उनका यह 
विचार जान लिया और उन्हें आगे व्रिमानपर बैठकर 
जाती हुई देवी सुनीतिको दिंखाया ॥ ३३ ॥ फिर 
घुवजीने आगे जाकर क्रमसे सूर्य आदि ग्रहोंको 


| देखा, मार्गमें जहाँ-तहाँ विमानोंपर बैठे इए देवता लोग 


उनकी प्रशंसा करते हुए फूलोंकी वर्षा करते थे ॥३४॥ 


१. प्रा पा०--कृतकृत्यम० । २. प्राचीन प्रतिमे “तदोत्तान ` `? से लेकर "`` 


३. प्रा० पा०-यास्यन्‌। 
भा० ५५-- 


इम्‌? तक पूरा छोक नहीं है । 


३ 


४३४ 


I 


~ 


त्रिलोकीं देवयानेन सोऽतिव्रज्य मुनीनपि । 


परस्ताद्यद्धुवगतिविष्णोः पदमथाभ्यगात्‌ ।३५॥। | 


यद्आजमानं खरुचैव सर्वतो 
लोकास्रयो छनुविश्राजन्त एते। | 
यन्नात्रज्जन्तुपु येऽननुग्रहा | 
त्रजन्ति भद्राणि चरन्ति येऽनिशम्‌।३६॥ 

शान्ताः समहश्ञः शुद्धाः र्वभूतानुरञ्जनाः । 
यान्त्यञ्ञसाच्युतपदमच्युतप्रियवान्धयाः ॥३७॥ | 
इत्युत्तानपदः पुत्रो श्रुवः कृष्णपरायणः । 
अभूत्त्रयाणां लोकानां चूडामणिरिवामलः ॥३८॥ ` 
गम्भीरवेगोऽनिमिपं ज्योतिषां चक्रमाहितम्‌ । 
यस्मिन्भ्रमति कोरव्य मेब्यामिव गवां गणः ॥३९॥ 
महिमानं विलोक्यास्य नारदो भगवानृषिः । 


आतोष्यं वितुदऽःश्ोकान्सत्रेऽगायत्म्रचेतसाम्‌ ४ ०॥ 
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ANAAAAAAAAAARAAN TT 
रि 


इस प्रकार उस दिव्य विमानपर आरूढ हो धुव गतिको 
प्राप्त करनेत्राले घुवजी त्रिलोकीको पारकर सप्तर्षिमण्डल्से 
भी ऊपर जा भगवान्‌ विष्णुके परमधाममें पहुँचे ॥३५॥ 
जो सब ओर अपने ही प्रकाशसे प्रकाशित है, 
जिसके प्रकाशसे ये तीनों लोक आलोकित हैं; जिसमें 
जीवोंपर निर्दयता करनेवाले पुरुष नहीं जा सकते, 


| बल्कि जो अहर्निश शुभ कर्म करते हैं वे ही जा सकते 


हैं ॥ ३६ ॥ जो शान्त, समदर्शी, शुद्ध और 
सब प्राणियोंको प्रसन्न रखनेवाले हैं वे भगवान्‌ 
अच्युतके प्रिय बान्धव उनके उस परमपदको सुगमता- 
से प्राप्त कर लेते हैं ॥ ३७ ॥ 

इस प्रकार उत्तानपादके पुत्र भगवत्यरायण 
ुत्रजी तीनों लोकोंके ऊपर उसकी निर्मल चूडामणिके 
समान विराजमान हुए ॥ ३८ ॥ हे कुरुनन्दन ! जिस 
प्रकार [दाये ( दोरी ) चलानेके समय ] खम्भेके चारों 
ओर बैलोंका समूह घूमा करता है उसी प्रकार उस 
ध्रवलोकके आश्रय ही यह गम्भीर वेगवाला ज्योतिश्चक्र 
सदा घूमता रहता है ॥ ३९ ॥ इसकी महिमाको 
देखकर देवर्षि नारदने प्रचेताओंकी यक्षशालामें वीणा 
बजाकर हरिगुण गाते समय इन तीन क्लोकोंक्ो 


' कहा था ॥ ४० || 


नोरद उवाच 
नूनं सुनीतेः पतिदेवताया- 
स्तपःप्रभावस्य सुतस्य तां गतिम्‌ । 
ष्ट्राभ्युपायानपि वेदवादिनो 
नेवाधिगन्तुं प्रभवन्ति कि नृपाः ॥४१॥ 
यः पञ्चवर्पो गुरुदारवाकछरे- 
भिन्नेन यातो हृदयेन दूयता । 
वनं मदादेशकरोऽजितं प्र | 
जिगाय तड्धक्तगुणेः पराजितम्‌ ॥४२॥ ` 
यः क्षत्रवन्धुभूवि तस्याधिरूद- 
मन्वारुरुक्षेदपि वर्षेपूगेः । 


१. प्रा० पा०--विश्रा० | २. प्रा पा०--ये वत्सला जन्तुषु येष्बनुपरहद | ३. प्रा० पा०--स्जकाः | ४. प्रा पा | 
मर्पितम्‌ । ५. प्राचीन प्रतिमे “नारद्‌ उवाच' यह पाठ नहीं है । ६. प्रा. पा०--बिर्मु। ७. प्रा० पा० >उतद्धक्तग 


नारदजी बोले--निश्चय ही, पतिपरायणा सुनीति- 
के पुत्र ध्रुवजीको उनकी तपस्याके प्रभावसे जो गति 
प्राप्त हुई है उसे भागवत धर्मोको जाननेवाले वेदवादी 
मुनिगण भी नहीं पा सकते, फिर राजाओंकी तो 
बात ही क्या है १॥ ४१ ॥ उन धुवजीने अपनी 
पाँच वर्षकी ही अवस्थामें सौतेली माताके वाग्बाणोंसे 
मर्माहत होकर दुःखी हृदयसे बनमें जा मेरे उपदेशके 
अनुसार आचरण करते हुए अपने भक्तोके गुणगानसे ..... 
जीते जानेवाले अजेय प्रभुको अपने अधीन कर लिया 
॥ ४२ ॥ अहो ! इुबजीने अपनी पाँच-छः वर्षकी 
अवस्थामै कुछ ही दिनोंमें भगवान्‌ विष्णुको प्रसन्न कर 
जिस परमपदको प्राप्त किया है उस उनके द्वारा प्राप्त ह 


गणे: | 


भयका? ii ht i Bi i Lf 9 का कन्याम राहु 


अ० १२] चतुर्थे स्कन्ध ४३५ 
पट्पश्चवपों यदहोभिरह्पैः इए पदको कोई अन्य क्षत्रिय क्या अनेकों वर्षतक तपस्या 
प्रसाद्य वेकुण्ठमवाप तत्पदम्‌ ॥४२॥ | करके भी पानेकी इच्छा कर सकता है! ॥ ४३ ॥ 

मेत्रेय उवाच श्रीमैत्रेयजी कहते दै है विदुर ! तुमने जो 


एतत्तेऽभिहितं सब यत्पृष्टोडहमिह 
ध्रुवस्योद्दामयशसश्चरितं सम्मतं सताम्‌ ॥४४॥ 
धन्यं यशस्यमायुष्यं पुण्यं स्वस्त्ययनं महत्‌ । 


त्यया । | 


मुझसे पूछा था, सो मैंने तुम्हें साधु पुरुषोंसे सम्मान्य 
परम यशखी धुवजीका सब चरित्र सुना दिया ॥ ४४॥ 
यह धुवचरित्र धन, यश और आयुको बढ़ानेवाळा तथा 


| पबित्र एवं अत्यन्त मङ्गलमय हे | इतना ही नहीं, वह खरग 


और धुत्रपद प्रदान करनेवाला तथा मनोज्ञ, प्रशंसनीय और 


खग्यँ ध्ोव्य॑ सौमनस्यं प्रशस्यमधमर्पणम्‌ ॥४५॥ 
श्रुस्वैतच्छ्रद्वयाभीक्षणमच्युतप्रियचेष्टितम्‌ । 
भवेद्धक्तिभगवति यथौ स्यात्क्लेशसंक्षयः ।।४६॥ 
महच्चमिच्छतीँ तीर्थ श्रोतुः शीलादयो गुणाः । 

यत्र तेजस्तदिच्छूनां मानो यत्र मनखिनाम्‌ ।॥४७॥। 
प्रयतः कीतयेत्य्रातः समवाये द्विजन्मनाम्‌ । 

सायं च पुण्यश्लोक ध्रुवस्य चरितं महत्‌ ।४८॥ 
पोर्णमासां सिनीवाल्यां द्वादश्यां श्रवणेऽथवा । 
दिनक्षये व्यतीपाते संक्रमेऽ्कदिनेऽपिं वा ॥४९॥ 


श्वावसेच्छ्र्दधानाना तीर्थपादपदाश्रयः 


| पापनाशक है ॥४५ श्रीअच्युतके प्रिय भक्त धुवके इस 
| पवित्र चरित्रको श्रद्धापूर्वक बार-बार सुननेसे भगवानकी 

भक्ति प्राप्त होती है, जिससे सब्र दुःखोंका नाश हो जाता 
। है॥४६॥ यह चरित्र महत्वकी इच्छावालांको महत्त्प्रापि- 
| का साधन है, इसे सुननेवालांको शील आदि गुण प्राप्त 
| होते हैं तथा इसके द्वारा तेजकी इच्छावालोंको तेज और 
मनखियोंकों मान मिळता है ॥ ४७ ॥ पत्रित्र- 
कीर्ति ध्रुत्रजीके इस महान्‌ चरित्रका प्रातःकाळ और 
सायंकाळके समय ब्राह्मणादि द्विजातिथोंके समूहमें 


| एकाग्रचित्तसे कीर्तन करना चाहिये ॥ ४८ ॥ 


भगवानूक परम पावत्र चरणकमलोंके आश्रित रहन॑- 
वाळा जा पुरुष इसे पूणमा) अमावास्या, द्वादशा, 


| श्रवणनक्षत्र, तिथिक्षय, व्यतीपात, संक्रान्ति या रविवार- 
| के दिन श्रद्धालु पुरुषोंको सुनाता है उसे यदि कोई 


नेच्छंसत्रात्मनास्मानं संतुष्ट इति सिध्यति ॥५०॥ 


ज्ञानमज्ञाततच्वाय यो दद्यात्सत्पथेडम़ृतम्‌ 


कृपालोदीननाथस्य देवास्तस्यानुगृह्णते ॥५१।। 


इद्‌ मया तेऽभिहितं कुरूदह 


ध्रुवस्य विख्यातविशुद्धकर्मणः 
हित्वार्भकः क्रीडनकानि मातुः 
गृहं च विष्णुं शरणं यो जगाम ॥५२॥ | 


| भी इच्छा नहो तो अपने आत्माके द्वारा आत्मामें 
| ही संतुष्ट होनारूप सिद्धि प्राप्त होती है ॥ ४९-५० || 


तथा जो पुरुष भगवन्मार्गके मर्मको न जाननेत्राले लोगां- 
को यह भगवद्विषयक अमृतरूप ज्ञान देता है उस 
दीनवत्सल कृपालुपर देवता लोग अनुग्रह करते हैं 

१ ॥ हे कुरुकुलनन्दन ! जो अपनी वाल्यावस्थामें 
ही माताके घर और खिलोनोंको छोड़कर भगवान 
विष्णुकी शरणमे चले गये थे तथा जिनके कर्म सर्वत्र 
प्रसिद्ध और परम पवित्र हैं उन ध्रुवजीका यह पवित्र 
चरित्र मैंने तुम्हें सुना दिया ॥ ५२ ॥ 


NSA Nr 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे धुवचरित नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 


१, प्राश पा०-यखञ्च० | २. प्रा० पा०--श्रत्वेमं 


उत्य्थे श्रो० | ५. प्रा० पा०--डथवा | ६. प्रा पा०--श्रीम््त्ययदाश्रयः । 


श्रद्च० | २. प्रा? पा०--यस्य । ४, प्रा पा०--च्छतो - 
७. प्रा० पा०-द्याच्छुद्भधीमते । ८, 


प्राचीन प्रतिमें “यो' नहीं है । ९. प्रा पा०-्रवारोइणं | १०, प्रा० पा०--एकादद्यो० | ` 


reer 
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डं 
तेरहवाँ अध्याय 
धुववंशका वर्णन-अंगचरित्र । 

सूत उवाच श्रीसूतजी बोले-हे मुने ! इस प्रकार मैत्रेयजीके 

निशम्य कोपारविणोपवणितं 
श्वस वेकुण्ठपदाधिरोहणम्‌ । 
प्रसहभावो भगत्रत्यधोक्ष्जे क वकि - प १० 
षटु पुनस्तं बिदुर; प्रचक्रमे ॥ १॥ उदेक हो रहा था वे विदुरजी फिर पूछने लगे ॥ १ ॥ 


सुखसे धुवजीके विष्णुपदपर आरूढ़ होनेका वृत्तान्त 
| सुनकर जिनके हृदयमें मगवान्‌ विष्णुकी भक्तिका 


विदुर उवाच बिहुरजी बोले-हे सुत्रत ! वे प्रचेतालोग कौन 
थे १ किसके पुत्र थे? और किसके बंशमें कहे 
जाते थे ? और इन्होंने कहाँपर यज्ञ किया था! 
कस्यान्ववाये प्रख्याताः कुत्र वा सत्रमासत ॥ २।॥ ॥२॥ हे ब्रह्मन्‌ ! जिन्होंने श्रीहरिकी पूजाविधिरूप 
मन्ये महाभागवतं नारद देवदर्शनम्‌ । क्रियायोगका निरूपण किया है, भगवानका साक्षात्‌ 
दर्शन करनेवाले उन नारदजीको में परम भगवबद्धक्त 
मानता हूँ ॥ ३ ॥ आपके कथनानुसार ऐसा प्रतीत 
खधर्मशीलेः पुरुपेभंगवान्यज्ञपूरुपः । | होता है कि जिस समय प्रचेतागण अपने धर्मका 
। आचरण करते हुए भगवान्‌ यज्ञपुरुपका भजन कर रहे 
थे, उसो समय भक्तिमान्‌ नारदजीने उन्हींका गुणगान 
यास्ता देवर्षिणा तत्र वर्णिता भगवत्कथाः । किया था ॥ ४॥ सो, हे ब्रह्मन्‌ ! उस स्थानपर 
महं शश्रूषवे तरवन्का्येनाचष्डम्ैसि ॥ ५ ॥ | द नारदजीने जिन-जिन भगवच्नरित्रोंका वर्णन 
| किया था वे सब मुझे सुनाइये । मुझे उन्हें सुननेकी 
' बड़ी इच्छा है ॥ ५॥ 


के ते प्रचेतसो नाम कस्यापत्यानि सुव्रत । 


येन प्रोक्तः क्रियायोगः परिचर्याविधिह रेः ॥ ३ ॥ 


इज्यमानो भक्तिमता नारदेनेरितः किल ॥ ४॥ 


मैत्रेय उवाच श्रीमैत्रेयजी बोळे-हे बिदुर ! घुवजीके पुत्र 
रवस्य चोत्कलः पुत्र: पितरि प्रखिते चनम्‌ । उत्कलने पिताके वनगमनके अनन्तर उनके सार्वभौम 


क >. त सम्पत्तिसे युक्त राजसिंहासनकी तनिक भी इच्छा न की 
सावेभामश्रियं नच्छदधिराजासनं पितुः ॥ ६ ॥ ॥६॥ वह जन्मसे ही शान्तचित्त, असंग और समदर्शी था 
स जन्मनोपशान्तात्मा निःसङ्गः समदशनः । तथा सम्पूर्ण लोकमें अपने आत्माको और अपने 

क ee र । आम्मामे सम्पूर्ण लोकको स्थित देखता था॥७॥ 
ददश रोके विततमात्मानं लोकमात्मनि ॥७॥ अखण्ड योगाम्रिसे कमो के संस्कार भस्मीभूत हो जानेके 


आत्मानं त्रहनिवाणं प्रत्यस्तसितविग्रहम्‌ । | कारण वह सम्पूर्ण भेदोंसे रहित, एकमात्र ज्ञानखरूप, 


| आनन्दमय, सर्वव्यापक और निर्वाणहूप त्रह्मको ही =~. 


अवबोधरसेकार्म्यमानन्दमचुसंततम्‌ ॥८॥ | अपना आललरूय मानकर अपने आत्माके सिवा 

~ नयोगाशि न भो नहा ई दे ख्व थ = व न मूर >. 
अव्यवच्छिन्नयोगाभिदग्धकममलाशयः । . ज कत श गा ८०९ म 
३440 002 लोगोंको मागमे जाते हुए जड, अन्ये, बहिरे, उन्मत्त और 
स्थरूपमवरुन्थाना नात्मनाउस्थ तदक्षत ।॥ ९ ॥ । भूकके समान जान पड़ता था; किन्तु वास्तवमै व्ह 


जडान्थवधिरोन्मत्तमूकाकृतिरतन्मतिः । ऐसा नहीं था, बल्कि जिसकी ठपटै शान्त हो 7 नत कर हों गयी 
ऑपशाशिशशाशािशशशिशाशिशाशिशशिशिशिशिसशिशिशिशण Ge अ 
१. प्राश पा०- भगवता । 


F 
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लक्षितः पथि बालानां प्रशान्ताचिरिवानलः ॥१०॥ | हैं उस अग्निक्रे समान गूढ़ भावसे परम तेजखी था 
० ५ न | लिये बड़े-बढ़े और ममन्त्रियोंने उ मूर्ख 
मत्वा तं जडयुन्मत्त कुलवृद्धाः समन्त्रिणः । | ॥१०॥ इसलिये बड़े-बूढ़े और मन्त्रियांने से व 

और उन्मत्त समझकर उसके छोटे माई वत्सरको, जो 


जा (29 गी CR RS 
वत्सरं भूपतिं चक्रय॑वीयांस भ्रमेः सुतम्‌ ॥११॥ | घुत्रजीकी खरी मिका पुत्र था, राजा बनाया ॥११॥ 


सर्वथिवेत्सरस्मेष्टा भार्यासूत पडात्मजान्‌ । । वत्सरकी प्रेयसी भ या खर्वीयिने पुष्पाण, तिग्मकेतु, 
पुष्पाणं तिग्मकेतु च इपमूजे वसं जयप्न ॥१२।। | इप, ऊज, वसु ऑर जय नामक छः पुत्र उत्पन्न किये 
॥१२॥ पुप्पाणके प्रभा आर दोषा नामका दा लिया 


पुष्पाणस्य प्रभा भाया दोषा च ह वशूवतुः । थीं । उनमेंसे प्रमाके प्रातः, मध्यन्दिन और सायं 


्रातर्मष्यन्दिनं सायमिति द्यासन्प्रभासुताः ॥१३॥ | नामक तीन पुत्र इए ॥१३॥ तथा दोपाके प्रदोष, 
~ | निशिथ और व्युष्ट-ये तोन पुत्र हुए । व्युष्टने 
प्रदोषो निशिथो व्युष्ट इति दोपासुताखयः | ड FC यह 
अपनी मार्या पुष्करिणीसे सर्वतेजस्‌ नामक पुत्र उत्पन 


व्युष्ट; सुतं पुष्करिण्यां सवतेजससादभे ॥१४॥ क्किया॥१ ४॥ उसने अपनी आकूति नामकी खीसे चक्षुमनु 


स चक्षुः सुंतमाकूत्या पत्न्या मनमवाप ह | को पत्ररूपमं प्राप्त किया । मनुका खी नड्वळानं पुरु, कुत्स, 
त्रित, यन्न, सत्यवान, मृत, व्रत, अम्निट्टोम, अतीरात्र, 
दक्ष, शित्रि और उल्मुक नामके ( बारह ) निर्दोष 
पुरु कुत्सं त्रिते छयुञ्च सत्यवन्तसृत त्रतम्‌ । बाळक उत्पन्न किये ॥६५-१६॥ उनमेंसे उन्घुकके 
अग्निशेममतीरात्र प्रश्नं शिविय्युस्मुकप्‌ ॥१६॥ | पुष्करिणी नामकी भायांसे अंग, खुमनस्‌, ख्याति, 
उल्युकोडजनयत्पुत्रासुष्करिण्या पडत्तमान । 8 नस वी 

इए ॥ १७ तदनन्तर अंगकी पत्नी सुनीथाने क्र्रकर्मा 
अङ्गं सुमनसं ख्याति क्रतुमङ्गिरसं गयम्‌ ॥१७॥ ब्रेनको जन्म दिया, जिप्तकी दुटतासे खिन्न होक 


सुनीथाङ्गस्य या पल्ली सुपुवे वेनमुल्वणम्‌ | | राजर्षि अंग नगर छोड़कर चले गये थे ॥१८॥ तथा 
| हे विदुरजी ! जिनके वाक्य बत्रके समान दुनिवार थे 


यहोःशील्यात्स राजपिनिविण्णो निरगात्पुरात्‌ ॥१८॥ 
| उन मुनीइवरोंने कुपित होकर उस वेनको शाप दिया 
यमङ्ग शेपुः कुपिता वाग्वज्रा छुनयः किल । | था और फिर उसके मृतक शरीरकी दाहिनी भुजाक 


गतासोस्तस्य भूयस्ते ममन्थुदक्षिणं करम्‌ ॥१९॥ | मन्थन किया था ॥१९॥ इस प्रकार प्रृविवीलोकके 
8 रि राजाहीन हो जानेसे जब लुटेरे सम्पूर्ण प्रजाको 
३ के दस्यभिः पीडिताः प्रजाः fe eae, NE 

[क्लीक दस्युः पाताः पनः | पोडित करने ठगे तो श्रीत्रिष्टुमगवानके अंदासे आदि 


जातो नारायणांशेन एथुशचः क्षितीश्वरः ॥२०॥ | सम्राट्‌ महाराज प्रथुका जन्म हुआ ॥२०॥ 


मनोरख्त महिषी विरजान्नइवरा सुतान्‌ ॥१५॥ | 


बिदुर उवाच चिदुरजीने पूछा- है त्रन्‌ ! महाराज अंग तो 

तीन दा | | बडे शीळसम्पन्न, साथुखभाव, ब्राह्मणभक्त और महात्मा 
| थे । उनके वेन-जैसा दुष्ट पुत्र केसे हुआ £ जिसके 

राज्ञः कथमभूद्दुष्टा प्रजा यद्विमना ययो ॥२१॥ कारण वे उदास होकर नगरसे निकळ गये ॥२१॥ तथा 
टु । धर्मको जाननेवाठे मुनीशखरोने भी वेनमै ऐसा क्या अपराध 

देखा जिसके कारण दुश्शेका दमन करना ही जिसका 
दण्डवतधरे राज्षि मुनयो धर्मकोविदाः ॥२२॥ | ब्रत है उत्त राजाको शापरूप त्रझदण्ड दिया ॥२२॥ 


किं वांहो वेन उद्दिशय बह्मदण्डमयूयुजन | 


1९१८ (४ 
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नावध्येयः प्रजापालः प्रजाभिरघवानपि । प्रजाका पालन करनेवाळे राजाका तो, यदि 


वह कोई अपराध भी करे तो मी प्रज्ञाको उसका 
NN च १ १” ७० हीं ~ गं 
यदसा लोकपालानां ब्रिभत्यजिः खतेजसा ॥२३॥ | तिरस्कार न करना चाहिये, क्योंकि वह अपने 
प्रभावसे इन्द्रादि लोकपालोंके तेजको ही धारण 
किये होता है ॥२३॥ हे ब्रह्मन्‌ ! मुझ श्रद्धालु भक्तको 
ह 6 वरप्रवित्तम! | खुनीथानन्दन वेनकी वह सब करतूत सुनाइये, क्योंकि 
Ee TN आप भूत-भविध्यतूको बात जाननेवालोंमें सर्वश्रेष्ठ 
| है 
मैत्रेय उवाच | दै ॥२४॥ 
श्रीमेत्रेयजी बोळे--हे विदुर ! एक बार राजर्षि 
| अंगने अश्चमेध नामक महायज्ञका अनुष्ठान किया; 
व दि | किन्तु उसमें वेदवादी याज्ञिकोंके आवाहन करनेपर 
जम्बुद्वतास्तस्मिन्ञाहृता ब्रह्मवादिभिः ॥२५॥ | के पक 
नाजसुदेवतासस्मिञ्ाहता ब्र | भी देवता लोग अपना भाग लेने नहीं आये ॥२५॥ 
तमूचुर्विस्मितासत्र यजमानमथत्विजः । | तब उन ऋस्विजोंने अति विस्मित होकर यजमान अंगसे 
| कहा “राजन्‌ ! हमारे हवन करनेपर भी देवता लोग 
| तुम्हारे हविको ग्रहण नहीं करते | हम जानते हैं, 
20 ट्र | तुम्हारी होमसामग्री दूषित नहीं है, तुमने उसे बडी 
न्हवीं श्रद्ध | | ७ है ठो 
राजन्हवींप्यदुशनि श्रद्धयासादितानि ते | श्रद्धापूवक जुटाया है तथा वेदमन्त्र भी ब्रह्मचर्य आदि 
छन्दांस्ययातयामानि योजितानि धृतत्रतैः ॥२७॥ | त्रतोंका पाळन करनेवाले मं प्रयोग किये 
| जानेसे किसी प्रकार बलहीन नहीं हैं ॥२६-२७॥ 
| हमें ऐसी कोई बात नहीं दीखती जिससे देवताओंका 
| 
मि ५ ' अणुमात्र भी तिरस्कार हुआ हो, फिर भी न जाने 
तन एहान्त मागान्सानये देवाः कमंसाक्षिणः।२९। कर्माध्यक्ष देवतालोग क्यों भाग ग्रहण नहीं 


एतदाख्याहि मे त्रह्मन्सुनीथात्मजचेष्टितम्‌ । 


अङ्गोऽश्वमेधं राजर्षिराजहार महाक्रतुम्‌ । 


हवींपि हूयमानानि न ते शृह्वन्ति देवताः ॥२६॥ 


न विदामेह देवानां हेलनं वयमण्वपि । 


| करते ?' ॥२८॥ 
मैत्रेय उवाच भ्रीमैत्रेयजी कहते हैं--विदुरजी ! क्रलिजोके 
नत ये वचन सुनकर यजमान अंग बहुत उदास हर ओर 
अङ्गो द्विजवचः श्रृत्वा यजमानः सुदुमेनाः। | ह 


| उनकी आज्ञासे [ मौन छोड़कर ] सदस्योसे इस प्रकार 
तस्प्रष्ठु व्यसृजद्वाचं सदस्यांस्तदनुजक्ञया ॥२९॥ | कहा--॥२९॥ “हे सदस्यगण ! देवतालोग आवाहन 


करनेपर भी इस यञ्ञमें नहीं आ रहे हैं ओ 
नागच्छन्त्याहुता देवा न गृह्नन्ति ग्रहानिह । द है हें और न अपना 


सदसस्पतयो ब्रूत किमवद्यं मया कृतम्‌ ॥३० ऐसा क्या अपराध बना है?” ॥३०॥ 


| 


सदसस्पतय उचुः ` | सदस्पगण बोले-राजन्‌ ! इस समय तो तुमसे अणुमात्र 
नरदेवेह भेवतो नाघं तावन्मनाक्‌ स्थितम्‌ । मी अपराध नही वना, किन्तु जिसके कारण तुम पुत्रहीन 
अस्त्येकं प्राक्तनैमघं यदिहेदक्‌ स्वमप्रजः ॥३१॥। | हो, ऐसा एक तुम्हारे पूर्वजन्मका अपराध अवश्य है।३१। 


१. प्रा० पा०--तदूचु० | २. प्रा० पा०--भवता जज ताल न वाक जक - किं क्रियान्वितम्‌ । ३, प्राश पा ० -पाकनावद्य मू | 


भाग ही ग्रहण करते हैं, अतः बतलाइये, मुझसे -~ , - 


५ 


| 


| 
| 
। 
| 
| 
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1 


तथा साधय भद्रं ते आत्मानं सुप्रजं नृप । 
इष्टस्ते पुत्रकामस्य पुत्रं दास्यति यज्ञश ॥२२॥ 
तथा खभागधेयानि ग्रहीष्यन्ति दिवोकसः । 
हरितः ॥२३॥ 


यद्यज्ञपुरुषः साक्षादपत्याय 


| 


तांस्तान्कामान्हरिद द्ान्नान्यान्कामयते जनः । 


आराधितो यथैवैष तथा पुंसां फलोदयः ॥३४॥ | 


| पदार्थ देते हैं, दूसरे नहीं। जिस प्रकार उनकी 


इसलिये पहले तुम सस्संतानयुक्त होनेका 
उपाय करो । तुम्हारा कल्याण हो । भगवान्‌ 
यज्ञपतिं, तुम्हारेद्वारा पुत्रकी कामनासे पूजित होनेपर 
तुम्हें पुत्र प्रदान करेगे ॥३२॥ इसलिये जिस समय 
तुम सन्तानके लिये साक्षात्‌ यज्ञपुरुष श्रीहरिको वरण 
करोगे उसी समय देवतालोग तुम्हारा दिया हुआ: 
अपना यज्ञभाग भी ग्रहण करेंगे ॥३३॥ भक्त जिस- 
जिस वस्तुकी इच्छा करता है, श्रीहरि उसे वे ही 


आराधना की जाती है उसी प्रकार फल भी मिळता 


| है ॥३४॥ 


इति व्यवसिता विप्रास्तस्य राज्ञः प्रजातये । 
पुरोडाशं निरवपन्‌ शिपिविष्टाय विष्णवे ।।३५॥ 
तस्मात्पुरुष उत्तसौ हेममाल्यमलाम्बरः । 
हिरण्मयेन पात्रेण सिद्धमादाय पायसम ॥२६॥ 
स विप्रानुमतो राजा शृहीत्वाज्ञलिनोदनम्‌ । 
अवघ्राय मुदा युक्तः प्रादात्पत्न्या उदारधीः ।।२७॥ 
सा तत्पुंसवनं राज्ञी प्राइय वै पत्युरादधे | 
गर्भ काल उपावृत्ते कुमारं सुपुवेऽप्रजाः ॥३८।। | 
स बाल एव पुरुपो मातामहमचुब्रतः । 


अधमाँशोङ्कवं मृत्युं तेनाभवदधार्मिकः ॥२९॥ | 


स शरासनमुद्यम्य मृगयुर्वनगोचरः । 
हन्त्यसाधुर्सृगान्दीनान्वेनोऽसावित्यरोज्ञनः ॥४०।। 


आक्रीडे क्रीडतो बोलान्वयस्यानतिदारुणः । 


इस प्रकार राजाकी पुत्रप्राप्तिके लिये निश्चयकर 
ऋत्विजोंने पशुर्मे यज्ञळूपसे विराजमान रहनेवाळे श्री- 
विष्णु भगवान्‌की आराधनाके लिये पुरोडाश समर्पण 
किया ॥३५॥ अग्रिम आहुतिं डाळते ही अग्निकुण्डसे 
सुवर्णमय माला और निर्मल वस्नोंसे विभूषित एक 
पुरुष प्रकट हुए । वे एक सोनेके पात्रमें सिद्ध हुआ 
पायस ( खीर ) लिये हुए थे ॥३६॥ तब ऋत्विजोके 
कहनेसे उदारबुद्धि राजा अंगने अपनी अज्ललीमें बह 
खीर ले ळी और उसे खयं सूँधकर प्रसन्नतापूवक 
अपनी पत्नीको दे दी ॥३७॥ तब पुत्रहीना रानीने 
उस पुत्रप्रदायिनी खीरको खाकर अपने पतिके सहवाससे 
गर्भ धारण किया और समय प्राप्त होनेपर एक पुत्र 
उत्पन्न किया ॥३८॥ वह, बालकाळसे ही अधर्मके 
बंशमें उत्पन्न हुए अपने नाना मृत्युका अनुगामी था । 
इसलिये वह अधार्मिक ही हुआ ॥३९॥ 

वह दुष्ट बाळक हाथमें धनुष-बाण ले वनमें जाकर 
ब्याघेके समान बेचारे भोछे-भाले मृगोंको मारता था 
तथा प्रजाजन उसे देखकर “अरे वेन आया | वेन 
आया !' ऐसा कहकर चिल्लाने लगते थे ॥४०॥ बेन ऐसा 


। कुर और निर्दयी था कि खेलनेके समय अपने समवयस्क 


प्रसद्य निरनुक्रोशः पशुमारममारयत्‌ ॥४१॥ | 


Pe 


बाळकोंको खेळ-ही-खेलमें बलळात्कारसे यज्ञपझुके 


समान [ मुक्कोंकी मारसे ] मार डालता था ॥४१॥ 


१, प्रा पा०--यावत्पुंस० । २. प्राचीन प्रतिमे 'बालान्वयस्यानतिदारुणः ।? इतना अंश खण्डित है । 


४७० 


= = TI रिति NIALL 


तं विचक्ष्य खलं पुत्रं शासनेर्विविभैन्न पः । 


यदा न शासितुं कल्पो भृशमासीत्सुदुर्मनाः ॥४२॥ 
प्रायेणाभ्यचितो देवो येऽप्रजा गृहमेधिनः । 
कदपत्यभ्रुतं दुःखं ये न बिन्दर्ति दुर्भरम्‌ ॥४२॥ 
यतः पापीयसी कीर्तिरधर्मश्च सहानुणाम्‌ । 
यतो विरोधः स्वेषां यत आधिरनन्तकः ॥ ४४) 
कस्तं प्रजापदेशं वे मोहयन्धनमास्मनः । 
पण्डितो बहु मन्येत यदर्थाः क्लेशदा गृहाः ॥४५।॥ 


कदपत्यं वरं मन्ये सदपत्याच्छुचां पदात्‌ । 


निर्विद्येत गृहान्मर्त्यो यत्वलेशनिवहा गृहाः ॥४६।। 


एवं स निर्विण्णमना नुपो शुहा- 

निशीथ उत्थाय महोदयोदयात्‌ । 
अलब्धनिद्रोऽनुपलक्षितो नृभिः 

हित्वा गतो वेनसुवं प्रसुप्ताम्‌ ॥४७॥ 
विज्ञाय निर्विद्य गतं पतिं प्रजाः 

पुरोहितामात्यसुहृद्गणादयः | 
विचिक्युरुव्यामतिशोककातरा 

यथा निगूढ पुरुषं कुयोगिनः ।॥ ४८] 
अलक्षयन्तः पदवीं प्रजापते- 

हेतोद्यमाः प्रत्युपसृत्य ते पुरीम्‌ । 
ऋषीन्समेतानभिवन्द्य॒ साश्रवो 


श्रीमद्भागवत 


अपने दुष्ट पुत्रकी ऐसी करतें देखकर राजा अंगने 
उसे बहुत कुछ समझाया। किन्तु उसे सुमार्गपर 
लानेमें समर्थ न हुए । इसलिये उन्हें वडा ही दुःख 
हुआ ॥४२॥ वे मन-ही-मन कहने लगे, 'जो गृहस्थ 
पुरुष पुत्रहीन हैं उन्होने अवश्य ही पूर्वजन्ममें श्रीहरिकी 
आराधना की होगी, क्योकि उन्हें कुपुत्रसे होनेवाठे 
असह्य कष्टका अनुभव नहीं करना पड़ता ॥४३॥ 
जिसके कारण सारा सुयश मिट्टीमें मिल जाता है, 
मनुष्यको महान्‌ अधर्मका भागी होना पड़ता है, 
सबसे विरोध हो जाता है, कभी दूर न होनेवाला 
मानसिक सम्ताप उठाना पड़ता है तथा घर दुःखरूप 
। हो जाता है उस अपनेको मोहबन्धनमें डालनेवाले 
| नाममात्रके पुत्रको ऐसा कौन बुद्विमान्‌ है जो बहुत 
| आदरकी दृष्टिसे देखेगा ! ॥४४-४५॥ तब भी 
। [ बिछुड़नेपर ] शोकाकुल करनेवाले सुपुत्रकी अपेक्षा 
| तो मेरे विचारसे कुपुत्र ही अच्छा है जिसके कारण 


| घर दुःखमय हो जानेसे पुरुषको उससे वैराग्य हो 


| जाता है [ जो कल्याणका खुला मार्ग ही है ]' ॥४६॥ 
¦ है विदुरजी ! इस प्रकार उदासीन हो एक दिन 
महाराज अंग, आधीरातके समय वेनकी माताको 
गाइ निद्रामें सोती छोड़, किसीके भी जाने बिना 
अपने परम ऐश्वर्यपूर्ण घरको छोड़कर चले गये । 
उस दिन चिन्ताके कारण उन्हें तनिक भी नींद 
नहीं आयी ॥४७॥ दूसरे दिन, यह जानकर कि 
महाराज अंग संसारसे विरक्त होकर चले गये हैं 
सम्पूर्ण प्रजाजन, पुरोहित, मन्त्री और सुहृदगण 
अत्यन्त शोकाकुल हो उनकी खोज करने लगे; जैसे 
| कुयोगीजन अपने हृदयमें छिपे हुए परमात्माको खोजते हैं 
[ किन्तु पा नहीं सकते ] ॥४८॥ हे विदुरजी ! 


जब उन्हें अपने खामीका कहीं भी पता न ळगा_ ७ 


तो वे निराश होकर राजधानीको लौट आये और वहाँ 
एकत्रित हुए ऋषिगणसे उन्होंने आँखोंमें आँसू भरकर 


न्यवेदयन्पौरव भठेविष्ठवम्‌ ॥४९। राजाके वियोगका वृत्तान्त निवेदन किया ४९) 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्घे 
त्रैयोदशोञ्ध्यायः ॥ १३ ॥ 


१, प्रा० पा०--त्यश्रितं । २. प्रा. पा०--ढ्ादशोऽष्यायः । 


---«<, लर 


५ च [९] 
_ अराजकभयादेष कृतो राजातदहेणः 


: EN १४] चतुर्थे स्कन्ध ४४१ 


चोदहवा अध्याय 


राजा वेनकी कथा । 
मैत्रेय उवाच । श्रीमैत्रेयजी बोले- हे विदुर ! तब पृथिवीपाढक 
0105 RR | राजाके अभावमें मनुष्योंको पशुओके समान हुए 
अ्रग्वादयस्त घझुनया लाकानों क्षेमदशिनः | ले हीन व्र ८ जा 
आ | देख संसारका कुशळ चाहनेवाले भ्रगु आदि वेदवादी 
गोप्तयंसति वे नृणां पश्यन्तः पशुसाम्यताम्‌ ॥ १॥ | मुनीश्वरोने वीरमाता सुनीथाकी सम्मतिसे, मन्त्रियोंके 


वीरमातरमाहूय सुनीथां ब्रह्मवादिनः \ | सहमत न होनेपर भी वेनको भूमण्डलके राजपदपर 
प्रकृत्यसंमत॑ वेनमभ्यपिश्चन्पतिं भुवः ॥ २॥ | अभिषिक्त कर दिया ॥ १-२॥ दुर्दण्ड वेनको राज्यासन- 
। पर आरूढ़ हुए सुन सम्पूर्ण दस्युगण सर्पसे डरे इए 
श्रृत्वा नृपासनगत॑ वेनमत्युग्रशासनम्‌ । | चूहोंके समान तत्काल जहाँ-तहाँ लुक गये ॥ ३ ॥ 
निलिव्युर्दस्यवः सद्यः सर्पत्रस्ता इवाखवः ॥ २ ||  राज्यसिंहासन प्राप्त करनेके अनन्तर वेन आठौं 
य यात ला आ | लोकपालोके ऐज्वर्यमदसे उन्मत्त हो अति उद्धततापूर्वक 
| अपनेहीको बडा मानकर महाभाग मुनीश्वरोका 
अवमेने महाभागान्‌ स्तब्धः संभावितः स्वतः || ४ || अपमान करने लगा ॥ ४ ॥ इस प्रकार ऐवर्यमदसे 
एवं मदान्ध उत्सिक्तो निरङ्कुश इव द्विपः । | अन्धा हो राजा वेन निरङ्कुश गजराजके समान रथपर 
पर्यटन्रथमास्थाय कम्पयन्निव रोदसी ॥ ५॥ | न 05. हि. 00 कर छु 
5 | हुआ-सा सर्वत्र विचरने लगा ॥ ५ ॥ और अपने राज्यमें 
न यष्टव्यं न दातव्यं न होतव्यंद्विजाः कचितू । यह ढिंढोरा पिटवाकर कि “कोई भी द्विजातीय कभी 
इति न्यवारयद्धर्मं भेरीघोषेण सर्वेश; ॥ ६ ॥ | किसी प्रकारका यज्ञ, दान और हवन आदि न करे' 
| सब धर्म-कर्म बंद कर दिये ॥ ६ ॥ 
वेनस्यवेक्ष्यं मुनयो दुईत्तसय विचेष्टितमू। तव दुराचारी वेनके ऐसे कुकर्म देखकर 
छोकपर संकट उपस्थित हुआ समझ मुनीस्वर॒गण 
विमृझ्य लोकव्यसनं कृपयोचुः स्म सँत्रिणः ।। ७॥ | कृपावश एक स्थानपर एकत्रित हो आपसमें इस 
र हि | प्रकार कहने लगे-॥ ७ ॥ “अहो ! दोनों ओरसे 
अहो उभयतः प्राप्त छोकस्य व्यसनं महत्‌ । जळती हुई लकड़ीके बीचमें रहनेवाले पिपीलिकादि 
। जीवोके. समान इस समय राजा और दस्युगण दोनों- 
हीसे संसारको महान्‌ भय उपस्थित हुआ है ॥ ८ ॥ 
हमने अराजकताके भयसे ही इस वेनको योग्यता न 
होनेपर भी राजा बनाया था; किन्तु इस समय 
ततोऽप्यासीड्कयं त्वद्य कथं स्यात्खस्ति देहिनाम्‌॥।९॥ | उससे भी प्रजाको भय ही होने लगा ¦ सो अब किस 
हेरि द प्रकार जीवोंको सुख प्राप्त हो ? ॥ ९ ॥ दूधसे सर्पका 
हरिव पयःपोषः पोषकस्याप्यनर्थ शत्‌ । पोषण करनेके समान इस समय इसका पोषण करना 
भी पोषणकर्ताके ही अनर्थका कारण हुआ । वास्तव- 


दारुण्युभयतो दीप्त इव तस्करपालयोः ।। ८॥ 


१. प्रा पा०--यस्तु ऋषयो । २. प्रा० पा०- सर्वतः | ३. प्रा? पा०-वेत्य। ४. प्राश पा०-मन्त्रिणः। ५. प्रा० 
पा०-देब। ६, प्रा० पा०--कृत्‌ । 
भा० ५६ 


i itt, 


अर 
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न्ज्य्च्य्य्य्य्य्स्स्स्स्य्सःः::::: 


निरूपितः प्रजापालः स जिघांसति वे प्रजाः 


तथापि सान्त्वयेमामुं नास्मांस्तत्पातकं स्पृशेत्‌॥१ १।। । 


तद्विद्वद्धिरसद्वृत्तो वेनोऽस्माभिः कृतो नृपः। | ॥११॥ 


सान्त्वितो यदि नो वाचं न ग्रहीष्यत्यथर्मकृत्‌॥१२।। | 
लोकधिक्कारसंदग्धं दहिष्यामः खतेजसा । 
एवमध्यवसायैनं 


सुनयो गूढमन्यवः । 


सुंनय ऊचुः 
नृपवर्य निश्रोधैतद्यसे विज्ञापयाम भोः । 
आयुःश्रीबलकीतींनां तब तात विवर्धनम्‌ ॥१४॥ 
धमे आचरितः पुंसां वाद्यनःकायबुंद्धिमिः । 
लोकान्विशोकान्वितरत्यथानन्त्यमसङ्गिनाम्‌ ।। १५॥। 
स ते मा विनशेद्वीर प्रजानां क्षेमलक्षणः । 
यस्मिन्विनष्टे नृपतिरेश्वर्यादबरोहति ।॥ १६) 
राजन्नसाध्वमात्येभ्यश्चोरादिभ्यः प्रजा नृपः | 
रक्षन्यथा बलि गृह्णन्निह प्रेत्य च मोदते ॥१७॥ 
यस्य राष्ट्रे पुरे चेच भगवान्यज्ञपूरुषः । 
इज्यते स्वेन धर्मेण जनेवणाश्रमान्वितेः १८ 
तस्य राज्ञो महाभागं भगवान्भूतभावनः । 
परितुष्यति विश्वात्मा तिष्ठतो निजशासने ॥१९॥ 


तस्मिंस्तुष्टे किमप्राप्यं जगतामीश्वरेश्वरे । 


लोकाः सपाला ह्येतस्मे हरन्ति बलिमारताः ॥२०॥ 


श्रीमद्भागवत 


=-= यया म... 
वेनः प्रकृत्येय खलः सुनीथागर्भसंभवः ॥१०॥ | में सुनीथाके गर्भसे उत्पन्न हुआ यह वेन खभावसे 


द्वी दृष्ट है ॥१०॥ हमने तो इसे प्रजाका पालन वरनेके 


| लिये नियुक्त किया था, किन्तु यह उलटे प्रजाको 


नष्ट करना चाहता है । तथापि हम इसे समझावेंगे, 
जिससे इसके किये इए पापोंका हमसे स्पर्श न हो 
हमने जान-वबूझकर दुराचारी वेनको राजा 
बनाया था । इसलिये यदि समझाने-बुझानेपर भी 
यह हमारी बात नहीं मानेगा तो लोकके घिक्कारसे 


| हो दग्ध हुए इस दुष्टको हम अपने तेजसे भस्म कर 


| देंगे ।!” ऐसा विचारकर, जिनका क्रोध गुप्त है वे 
उपत्रज्यात्रुवन्वेन सान्त्वयित्वा चे सामभिः ॥१३॥ 


मुनिगण राजा वेनके पास जा उसे शान्तिपूवेक 
समझाते हुए इस प्रकार कहने लगे ॥१२-१३॥ 


। मुनिगण बोले-हे नृपश्रेष्ठ | हम तुमसे जो 
| कुछ कहते हैं वह ध्यान देकर सुनो। हे तात ! 
इससे तुम्हारे आयु, श्री, बळ और यशकी वृद्धि होगी 
॥१४॥ देखो मनुष्योंद्वारा मन, वाणी, शरीर और 
बुद्धिसे आचरण किया हुआ धर्म उन निष्काम पुरुषों- 
को शोकरहित लोक और अनन्त मोक्षपद प्रदान 
करता है ॥१५ सो हे वीर ! प्रजाका कल्याणरूप 
बहू धर्म तुम्हारे कारण नष्ट न होना चाहिये, क्योंकि 
उसके नष्ट हो जानेसे राजा ऐश्वर्यश्रष्ट हो जाता है 
॥१६॥ हे राजन्‌ ! दुष्ट मन्त्री और चोर आदिसे 
प्रजाकी रक्षाकर न्यायानुकूल कर लेनेवाळा राजा 
इस लोक और परलोकमें सुख पाता है ॥१७॥ 
जिसके राज्य अथवा नगरमें अपने वर्णाश्रमधर्मोका 
पालन करनेवाले पुरुषोद्वारा खधर्मपालनसे भगवान्‌ 
यज्ञपुरुषका यजन किया जाता है, हे महाभाग ! 

| अपनी आज्ञाका पालन करनेवाले उस राजासे 


। विस्वात्मा भगवान्‌ भूतभावन प्रसन्न रहते हैं ॥१ ८-१९॥ ˆ 


| उन जगदीश्वरोके भी ईश्वर श्रीहरिके प्रसन्न होनेपर 
कौन-सी वस्तु दुर्म रहती हे । तब तो 
इन्दादि छोकपाछोके सहित सम्पूर्ण छोकक्षल 
आदरपूवेक उसे भेंट समर्पण करते हैं ॥२०॥ 


१. प्रा पा०--दिग्धे । २. प्रा पा०->त्वाथ खा० । ३. प्राचीन प्रतिमें 
४. प्रा० पा०-ञ्चुद्धिभिः । ५. प्रा० पा०-श्रमात्मकैः । ६- 


मुनय ऊचुः य 
वो पार खुः इतना अंश नहीं है । 


तं सवेलोकामरयज्ञसग्रह 
त्रयीमयं॑ द्रव्यमयं तपोमयम्‌ । 
यज्ञैविचित्रेयेनतो. भवाय ते 
राजन्खदेशाननुरोद्रमहसि 
यज्ञेन युष्मद्विषये द्विजातिभि 
वितायमानेन सुराः कला हरेः । 
खिट्टाः सुतुष्टाः प्रदिशन्ति वाञ्छितं 
तद्धेलनं नाहेसि वीर चेष्टितुम्‌ ॥२२॥ 
वेन उवाच 


॥२१॥। 


बालिशा बत यूयं वा अधर्मे धर्ममानिनः । 
ये वृत्तिदं पतिं हित्वा जारं पतिमुपासते ॥२२।॥ 
अवजानन्त्यमी मूढा बृपरूपिणमीश्वरम्‌ । 
नानुविन्दन्ति ते भद्रमिह लोके परत्र च ॥२४॥ 
को यज्ञपुरुषो नाम यत्र वो भक्तिरीदृशी । 
भरतृखेहविद्राणां यथा जारे कुयोषिताम्‌ ॥२५॥ 


विष्णुर्विस्थि गिरिश इन्द्रो वायुर्यमो रविः 
पर्जन्यो धनदः सोमः क्षितिरग्निरपांपतिः ।। २६॥ 
एते चान्ये च विवुधाः प्रभवो वरशापयोः | 

देहे भवन्ति नृपतेः सर्वदेवमयो नृपः ॥२७॥ 


तस्मान्मां कर्ममिविग्रा यजध्वं गतमत्सराः । 


बलिं च मह्यं हरत मत्तोऽन्यः कोडग्रभुक पुमान्‌ ॥२८।| 
| हो सकता है ? ॥२८॥ 


2००२ 


मंत्रेय उवाच 
इत्थं विपर्ययमतिः पापीयानुत्पथं गतः । 
अनुनीयमानस्तद्याच्ञां न चक्र भ्रष्टमङ्गलः ॥२९॥ 


इति तेऽसत्कृतास्तेन द्विजाः पण्डितमानिना । 


वे श्रीहरि सम्पूर्ण ठोक, लोकपाल और यज्ञरूप हैं, वे 
वेदत्रमीरूप, द्रव्यरूप और तपोमय हैं । हे राजन्‌ ! 
जो लोग तुम्हारे उत्कर्षके लिये उनका नाना प्रकारके 
यज्ञोंसे यजन करते हैं तुम्हें अवश्य उनके अनुकूल 
आचरण करना चाहिये ॥२१॥ तुम्हारे राज्यमें 
ब्राह्मणादि द्विजोंद्वारा यज्ञोंका अनुष्ठान किया जानेपर 
श्रीहरिकी कलारूप देवतालोग परम प्रसन्न होकर 
तुम्हें इच्छित फळ देंगे । इसलिये हे वीर! तुम्हें 
उन (देवताओं) का तिरस्कार नहीँ करना चाहिये ॥२२॥ 

वेन वोळा-तुम लोग बड़े मूर्ख हो, तुमने 
अधर्ममें हो धर्म मान रक्खा है, क्योंकि तुम अपने 
पालन करनेवाले ( मुझ ) राजाको छोड़कर जारतुल्य 
पति परमात्माकी उपासना करते हो ॥२३॥ जो मूर्खजन 
इस राजारूप परमेश्वरका अनादर करते हैं वे इस छोक 
और परलोकमें कहीँ भी सुखपूर्वक नहीं रह सकते ॥२४॥ 
जिस प्रकार अपने पतिसे प्रेम न रखनेवाळी कुलटा 
स्रीकी जार-पुरुषमें प्रीति होती है उसी प्रकार खामि- 


स्नेहसे रहित तुमलोगोंकी जिसमें ऐसी भक्ति है वह यज्ञ- 
पुरुष कौन है? ॥२५॥ ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, 


इन्द्र, वायु, यम, सूर्य, मेध, कुवेर, चन्द्रमा, प्रथिवी, 
अग्नि और वरुण--ये तथा वर और शाप देनेमें 
समर्थ अन्य देवतागण भी राजाके शरीरमें रहते 
हैं इसलिये राजा सर्वदेवमय है ॥२६-२७॥ अतः हे 
बिप्रगण ! तुम मत्सरताको छोड़कर अपने सब कमंद्वारा 


| मेरा ही यजन करो और मुझे ही बलि समर्पण करो | 


मुझसे बढ़कर और कोन पुरुष अग्रपूजाका अधिकारी 


श्रीमैत्रे यजी बोले-इस प्रकार जिसकी बुद्धि 


| विपरीत हो गयी थी उस महापापी और कुमागंगामी 


वेनने मुनियोंके बार-बार नम्रतापूर्वक समझाने-बुझाने- 
पर भी उनकी प्रार्थनापर तनिक भी ध्यान न दिया, 
क्योंकि उसका पुण्य क्षीण हो चुका था ॥२९॥ 
हे विदुर ! अपनेको बड़ा पण्डित माननेवाळे उस वेनसे 
इस प्रकार अपमानित होनेपर और अपनी कल्याण- 


१, प्रा. पा०--बै ० । २. प्राचीन प्रतिमें क्षेत्रेय उवाच’ इतना अंश नहीं है । ३. प्रा० पा०-मेजे | 


पन्ना 


` हन्यतां हन्यतामेष पापः प्रकृतिदारुणः । 
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भग्नायां भव्ययाच्ञायां तस्मै विदुर चुक्रुधुः ॥३०॥ | कारिणी माँगको व्यर्थ हुई देखकर वे त्राह्मणगण 
उसपर अत्यन्त कुपित हुए ॥३०॥ और कहने लगे-- 
“यह महापापी खभावसे ही बड़ा दुष्ट है, यह जीता 
जीअञ्जगदसावाशु कुरुते भस्मसाद्‌ ध्रुवम्‌ ॥२१॥ | रहा तो कुछ ही दिनोंमें संसारको भस्म कर डालेगा, 
| इसलिये इसे मार डाछो ! मार डालो ! ॥३१॥ यह 
| दुराचारो किसी प्रकार राजसिंहासनके योग्य नहीं है, 
योऽधियज्ञपतिं विष्णु विनिम्दत्यनपत्रपः ॥३२॥। | क्योकि यह निर्लज तो साक्षात्‌ यज्ञपति श्रीविष्णु- 


नायमहेत्यसद्वृत्तो नरदेववरासनम्‌ । 


र ~ 


| भगवानूकी निन्दा करता है ॥३२॥ अहो ! जिनकी 
कृपासे ऐसा ऐश्वर्य पाया उन श्रीहरिकी, पापी 
प्राप्त इ्शमेश्वयं यदनुग्रहभाजनः ॥३३।। | वेनको छोड़कर और कौन निन्दा कर 
| सकता है ?” ॥३३॥ 

इत्थं व्यवसिता हन्तुमूपयो रूढमन्यवः । । इस प्रकार अत्यन्त क्रोधातुर हो उसे मारनेका 
Ee रजई Re < | विचारकर उन मुनीइवरोंने भगवानूकी निन्दा करनेसे 
50५0५. 08 8 हतमच्युतनिन्द्या ॥र४॥ | हतप्राय हुए राजा वेनको हुंकारमात्रसे मार डाला 


ऋषिभिः खाश्रमपद गते पुत्रकलेवरम्‌ । । ॥३४॥ उसका वध करनेके अनन्तर जब मुनिगण 
अपने-अपने आश्रमको चले गये तो सुनीथा शोक 

सुनीथा पालयामास विद्यायोगेन शोचती ॥२५।। | करती इई मन्त्रादिके बलसे पुत्रके शरीरकी रक्षा 
| करने लगी ॥३५॥ 

एकदा युनयस्ते तु संरखत्सलिलाप्छता; । । एक दिन वे मुनीखरगण सरती नदीके जलमें 


हुत्वामरीन्सत्कथाश्वक्रुरुपविष्टाः सरित्तटे ॥३६॥ | जानकर अमिहोत्रसे नित हो नदीके तीरपर 
र Ee | बैठे हुए हरिचचा कर रहे थे ॥३६॥ उस समय जहाँ- 
वीक्ष्योस्थितान्महोत्पातानाहुलोकभयंकरान्‌ । | तहाँ सम्पूर्ण लोकोंको भयभीत करनेवाले महान्‌ उत्पात 
स्युभ्यो ! होते देख वे कहने लगे--'कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि 

अप्यभद्रमनाथाया दस्युभ्या न भवेद्धु वः ।।३७॥। क 
र य ५ दिम डु | अनाथ हो जानेसे प्रथिवीको दस्युओके हाथसे पीडित 
एवं मृशन्त ऋषयो धावतां स्व । (होना पडा हो !! ॥३७॥ मुनिगण ऐसा विचार ही रहे 
सु समुत्यितो भूरिशो । थे कि उन्होंने लोगोका धन ळूटकर इधर-उधर 

पांसुः समुत्थितो भूरिश्रोराणामभिलुम्पताम्‌ ॥३८॥ | 

30 gt । भागनेवाळे चोरोंके कारण उठी हुई बडी भारी धूलि 
तदुपद्रवमाज्ञाय लोकस्य वसु झुम्पताम्‌ । । देखी ॥३८॥ उसे राजाके न रहनेपर लोगोंका धन 
भतेयुपरते तस्मि्न्योन्यं च जिघांसताम्‌ ॥३९॥ | टनेवाठे और एक दूसरेको मारनेकी इच्छावाले 
को है लुटेरोंका उपद्रव जानकर अराजकताके कारण बलहीन' 
चोरग्रायं जनपदं हीनसत्त्वमराजकम्‌ । और चौरप्राय इए लोगोंको उनका दोष देखनेवाळे 


रोकान्नावारयञ्छक्ता अपि तद्दोषदर्शिनः ॥४०॥ | सनीरवरोने समर्थ होकर भी नहीं रोका ॥३९-४०॥ 
[ फिर यह सोचकर कि ] ब्राह्मण यदि समदर्शी 
्राह्मणः समरक्छान्तो दीनानां समुपेक्षकः । और शान्तखभाव भी हो तो भी दीनोंकी न भौ हो तो भी दीनोंकी उपेक्षा 


१- प्राश पा०-देबं। २. प्राश पा०--तं | ३. प्रा पा०-परिरक्षेत। ४. प्रा० पा० अः 
0 
५, प्रा पा०--भयान्तरान | रिव्खच्छजला 


को बेन परिचँक्षीत वेनमेकमतेञ्शुभम्‌ । 


नन्दा 


„ ˆ ऊचुः परमसंतुष्टा विदित्वा भगवत्कलाम्‌ ॥ २ ॥ 


सरबते ब्रह्म तस्यापि भिन्नभाण्डात्पयो यथा ॥४१॥ 


नाङ्गस्य वंशो राजर्षेरेप संखयातुमह॑ति । 


अमोघवीर्या हि नृपा वंशेऽस्मिन्केशवाश्रयाः ॥४२। | 


विनिश्चित्यैवम्ूपयो विपन्नस्य महीपतेः 
ममन्थुरूरुं तरसा तत्रासीद्वाहुको नरः ॥४३॥ 
काककृष्णोऽतिइस्राङ्गो हखबाहुमहाहनुः । 


१३ 


~ 6. 
हखपान्निम्ननासाग्रो रक्ताक्षस्ताम्रमूधजः ।।४४) 
तं तु तेऽवनतं दीनं किंकरोमीति वादिनम्‌ । 


निषीदेत्यब्रुवंस्तात स निषादस्ततोऽभवत्‌ ।॥४५॥ 


तस्य वंशास्तु नैषादा गिरिकाननगोचराः | 


येनाहरज्जायमानो पेनकल्मपमुख्वणम्‌ ॥४६॥ 


+-++०/०३४ 


४४५ 


करनेसे उसका ब्रह्मतेज इस प्रकार नष्ट हो जाता है 
जैसे फूटे हुए घडेमेसे जल ॥५१॥ तथा राजर्षि अंग- 


| का बंश भी इस प्रकार समाप्त होने योग्य नहीं है, 


क्योंकि इस वंशमें जिनका पराक्रम कभी व्यर्थ नहीं 
हुआ ऐसे बहुत-से भगवत्परायण राजा लोग हुए हैं ॥४२॥ 
ऐसा निश्चयकर उन मुनीखरोने मरे हुए राजा वेनकी 


| जंघाको बड़े वेगसे मथा । तब उससे एक बौना 


पुरुष उत्पन्न हुआ ॥४२॥ वह कौवाके समान 
काला था, उसके सब अंग और भुजाएं बहुत छोटी 
श्री, तथा ठोड़ी बडी, टाँगे छोटी, नाक चपटी, 
नेत्र छाल और केश ताम्रवर्ण थे ॥४४॥ उस 
पुरुषके अति दीन और नम्र भावसे यह कहनेपर 
कि “में क्‍या करूँ” ऋषियोंने कहा-'हे तात ! 
निषीद ( बैठ जा )' इसलिये वह निषाद हो गया 
॥४५॥ उस पुरुषने जन्म लेकर राजा वेनके भयंकर 
पापोंको हर लिया था । उसके वंशधर वन और 
पर्वतमें रहनेवाळे नेषाद ( मीळ ) लोग हुए ॥४६। 


HP 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे प्रथुचरिते 
निष्रादोत्पतिर्नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 


पन्द्रहवाँ 


अध्याय 


महाराज पृथुका आविभाव और राज्याभिषेक । 


मेत्रेय उवाच 
अथ तस्य पुनविप्रेरपुत्रस्य महीपतेः । 
वाहुभ्यां मथ्यमानाभ्यां मिथुनं समपद्यत ॥ १ ॥ 
तदर्दें्रा भिथुनं जातमपयो ब्रह्मवादिनः | 


ऋषय उचुः 
~ _C 
एप विष्णोभंगवतः कला भुवनपालिनी । 
इयं च लक्ष्म्याः संभूतिः पुरुषस्यानपायिनी ।। २ ॥ 


श्रीमैत्रेयजी बोळे-हे विदुर ! फिर त्राह्मणोंद्रारा 
मन्थन किये जानेपर उस पुत्रहीन राजाकी भुजाओंसे 
एक ख्री-पुरुषका जोड़ा उत्पन्न हुआ ॥ १ ॥ इस प्रकार 
प्रकट हुए उस जोडेको देखकर उसे भगवानूकी कला- 
से उत्पन्न हुआ समझ उन ब्रह्मवादी मुनीश्वरोंने 
कहा- ॥ २ ॥ 

ऋषिगण बोले-यह पुरुष भगवान्‌ विष्णुकी 
जगत््रतिपालिनी कळासे प्रकट हुआ है और यह खरी 
उनसे कमी पृथक्‌ न होनेवाळी लक्ष्मीजीका अवतार 


१. प्राश पा०—-भ्रक़्टीकुरिलाननः । २. प्राश पा०-योऽपाइरजायमानो । ३. प्राचीन प्रतिमे 'इति श्री" * से 


आरम्भकर 'मैत्रेय उवाच' तकका अंश नहीं है | ४ 


पुरुषस्यानपायिनी? तकका अंश नहीं है । 


प्राचीन प्रतिमै “तद्दृष्ठा'"? से लेकर तृतीय 'छोकके 
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अघं तु प्रथमो राज्ञां पुमान्प्रथयिता यशाः । है ॥ २॥ यह पुरुष राजाओंमें प्रथम और अपने 1 


। ने भविष्यति सो सुयशको स्थापित करनेवाला है । यह महायशखी 
पृथु वि E थु श्र व ९ है र 
जिरा भविष्यात पयुश्रवा, । | पृथु नामक राजा होगा ॥ ४॥ ओर यह सुन्दर 


इयं च सुंदती देवी गुणभूषणभूषणा।  दोतोंवाली, गुण और आमूषणोंको भी विभूषित करने- 
वाली तथा उत्तम कटिप्रदेशवाळी अर्चि नामकी खरो 
इन प्रथुको ही पतिभावसे वरण करेगी ॥ ५॥ यह 
एप साक्षाद्वरेरंशो जातो लोकरिरक्षया । साक्षात्‌ श्रीहरिका अंश ही संसारकी रक्षाके लिये 
र अवतीर्ण हुआ है और यह देवी, भगवानसे कभी 
इयं च तत्परा हि श्रीरनुजज्ञेऽनपायिनी ॥ ६ ॥ विलग न रहनेवाली तथा निरन्तर उन्हींकी सेवा 
करनेवाली लक्ष्मीजीका ही अवतार है ॥ ६॥ 


अर्चिर्नाम वरारोहा पृथुमेवावरुन्धती ॥ ५॥ 


मैत्रेयः उवाच 


भ्रीमैत्रेयजी बोले-हे विदुर ! इस प्रकार प्रथुके 
टे 0 अवतीर्ण होनेपर ब्राह्मणणण उनकी स्तुति करने लगे 
प्रशंसन्ति स्म तं विप्रा गन्धर्वप्रवरा जगुः। | क हँ च अव, 

| गन्धवेश्रेष्ठ गान करने लगे, सिद्धगण पुष्पोंकी वर्षा 


सुः सुमनोधाराः सिद्धा नृत्यन्ति ख!खियः ॥७॥ करने ठगे और अप्सराएँ नृत्य करने ठगी 


शहुतूर्यमृदज्ञाद्या नेदुर्दन्दुभयो दिवि । ॥७॥ आकाशमें शंख, तूर्य, मृदंग और दुन्दुभी 

९ RR आदि बाजोंका शाब्द होने लगा तथा वहाँ देवता, 
तत्र सवं उपाजग्पुद्वाषापतणा गणाः ॥ ८ ॥ बिज पे जगु 

ऋषि और पितृगणके समूह पधारे ॥८॥ जगद्गुरु 

ब्रह्मा जगद्गुरुदेवेः सहासृत्य सुरेश्वरैः । ्रह्माजीने वहाँ इन्द्रादि देवगणके सहित पधारकर 

वैन्यस्य दक्षिणे हस्ते दृष्टा चिहं गदाभृतः ॥ ९॥ | बेनङुमार पृथुजीके दाहिने हाथमें विष्णुमगवान्‌की 

_- क -.......... | हस्तरेखाएँ और चरणोंमें कमलका चिह्न देखकर 
पादयोररविन्दं च तं वे मेने हरेः कलाम्‌ । | उन्हें श्रीहरिका अंश ही समझा क्योंकि जिसके हाथमें 
यस्याप्रतिहतं चक्रमंशः स॒परमेष्टिनः ॥१०।। | अन्य रेखाओंसे बिना मिला हुआ चक्रका चिह्न होता 

। हे वह भगवान्‌का अंश हुआ करता है ॥९-१०॥ 

तस्याभिषेक आरब्धो ब्राह्मणे ब्रह्मादिभिः । तदनन्तर वेदवादी ब्राह्मणोंने महाराज प्रथुके ९ 
औभिषेचनिंकान्यस्मी आजहुः सर्वतो जनाः ॥११॥ | जभितेकका आयोजन किया । तब सब ओरसे 
४ Pe > । अभिषेककी सामग्री जुटायी जाने लगी ॥१ १॥ उस समय 
सारत्समुद्रागरया नगा गाव' खगा झुगा: । | नदी, समुद्र, पवेत,वृक्ष,गौ, पक्षी, मृग,खग, प्रथिवी तथा 
दयोः क्षितिः सवेभूतानि समाजहरुपायनम्‌ ।।१२।। | सम्पूर्ण प्राणियोंने उन्हे भाँति-भाँतिके उपहार दिये॥ १२॥ 
अभिषिक्तो य इस प्रकार राज्याभिषिक्त हो महाराज पृथुने सुन्दर 

सोऽभिषिक्तो महाराजः सुवासाः साध्वरङ्गतः । | अज्जाभूषण धारण किये और नाना प्रकारके अलंकारोसे - 


| | पत्न्याचिषालङ्कतया विरेजे$मिरिवापरः ॥१३॥ | उसजिता अपनी प्रिया अर्चिके साथ दूसरे अग्निदेवके 
| समान सुशोभित हुए ॥१३॥ 
i 


तस्मै जहार धनदो हेम: वीरवरासनम्‌। हे वीरवर बिदुरजो ! उन्हें कुबेरने अति छुन्दर 


सुवर्णमय सिंहासन और वरुणने जिससे जळकी बूँदें 
| | १. प्रा पा०- देवी सुदती । २. प्राचीन प्रतिमे “मैत्रेय उवाच? इतना अंश नहीं हे 


SR eo Sl 


TS 
ष्‌ । ३. प्रा० पा०— 
अभिषेच० । ४, प्रा पा०--न्यस्मै आजहुः | 


अ० १५ ] 


न्न 


वरुणः सलिलस्रावमातपत्रै शशिप्रभम्‌ ॥१४॥ 
वायुश्च वालव्यजने' धर्मः कीर्तिमेयीं सजमू। | 


इन्द्रः किरीटमुत्कृष्ट दण्डं संयमनं यमः ।।१५। | 
ब्रह्मा ज्म बम भारती हास्पुत्तमम्‌। | 
हरिः सुदर्शनं चक्र तत्पत्न्यव्याहतां श्रियम्‌ १६॥ 
दशचन्द्रमसिं रुद्रः शतचन्द्रं तथाम्बिका । 

सोमोऽमृतमयानश्चांस्त्वष्टा रूपाश्रयं रथम्‌ ॥। १७) | 
अग्निराजगवं चापं सूर्या रश्मिमयानिपून । 

भूः पाहु के योगर्मय्यो दीः पुष्पावलिमन्बहस्‌ ॥१८॥ 


नाट्य सुगीतं वादित्रमन्तर्धानं च खेचराः । 
क्रषयश्चाशिपः सत्याः समुद्र: शङ्खमात्मजम्‌ ॥ १९॥ 
सिन्धवः पर्वता नद्यो रथवीथीर्महात्मनः । 


| चुँबर, धर्मने कीर्तिमयी माला, 


४४७ 


झड़ रही थीं ऐसा चन्द्रमाके समान सवेत और प्रकाश- 


मय छत्र समर्पण किया ॥१४॥ इसी प्रकार वायुने दो 
इन्द्रने मनोहर मुकुट, 
यमने दमन करनेवाला दण्ड, ब्रह्माने वेदमय कवच, 


| सरखतीने सुन्दर हार, विष्णुभगवानूने सुदर्शन चक्र, 


उनकी प्रिया लक्ष्मीजीने निश्चळ सम्पत्ति, रुद्रने दश 
चन्द्रमाओंके चिह्वोंवाळी तलवार, पार्वतीने सी चन्द्रमाओं- 


| के चिह्वोवाढी ढाळ, चन्द्रमाने अमृतमय घोडे, त्वष्टाने 


सुन्दर रथ, अग्निने सींगोंका बना हुआ सुद्ढ़ धनुष, 


| सूर्यने किरणरूप बाण, प्रथिवीने चरण-स्पर्श होते 
| ही अभीष्ट खानपर पहुँचा देनेवाले खड़ाऊ, 


खर्गके अभिमानी देवने नित्यप्रति पुष्पोंकी वर्षा, 
आकाशगामी देवताओंने नाचना, गाना, बजाना और 
अन्तर्धान हो जाना--ये शक्तियाँ, ऋषियोंने अमोघ 
आशीर्वाद, समुद्रने अपनेसे उत्पन्न हुआ शंख, तथा 
सातों समुद्र, पर्वत और नदियोंने महात्मा पृथुजीको 
रथका मार्ग दिया। इसके पश्चात्‌ सूत, मागध और बन्दी- 


सूतोऽथ मागधो बन्दी तं सोतुमुपतस्थिरे ॥२०।। जन उनकी स्तुति करनेको उपस्थित हुए॥१५--२०॥ 


स्तावकांस्तानभिप्रेत्य प्रथुर्वेन्यः प्रतापवान्‌ । 


तब उन स्तुतिकर्ता बन्दीजन आदिको उद्देश्य करके 
| परम प्रतापी महाराज पृथु हँसते हुए मेघके समान 


मेघनिहांदया वाचा प्रहसबन्निदमत्रवीतू |२१॥ | गम्भीर वाणीसे इस प्रकार कहने लगे ॥२१॥ 


पृथुरुवाच 
भो: सत हे. मागध सौम्य बन्दि- 
छोकेऽधुनास्पष्टगुणस्य मे स्यात्‌ | 
किमाश्रयो मे स्तव एष योज्यतां 


तस्मात्परोक्षेऽस्मदुपश्रुतान्यलः 
|  ङ्करिष्यय स्तोत्रमपीच्यवाचः 
- | सत्युत्तमछोकगुणालुवादे 


' 


महद्गुणानात्मनि कर्तुमीशः 
कः स्तावकेः स्तावयतेऽसतोऽपि | 


जुगुप्सितं न स्तवयन्ति सभ्याः ॥२३॥ | 


| 


पृथु बोले-हे सूत! हे मागध ! हे सौम्य बन्दीजन ! 
| अभीतक लोकमें मेरा कोई भी गुण प्रकट नहीं हुआ 
। फिर आपळोगोंकी की हुई मेरी यह स्तुति किन गुणोंका 
¦ आश्रय करके हो सकती है ! मेरे विषयमें आपलोगोंकी 
| वाणी व्यर्थ नहीं होनी चाहिये ॥२२॥ इसलिये हे 


मा सस्यभूवान्वतथा गरा चः ।।२२।। | मृदुभाषीगण | मेरे अप्रकट गुणोंके प्रसिद्ध होनेपर ही 
६ 


| आपलोग मेरी स्तुति करें क्योंकि, सभ्य पुरुष पचित्रकीर्ति 
भगवानूका गुणानुवाद रहते हुए उसको छोड़कर तुच्छ 
मनुष्योंकी स्तुति नहीं किया करते ॥२३॥ महान्‌ 
गुणोंके धारण करनेमें समर्थ होनेपर भी ऐसा कौन 
बुद्धिमान्‌ पुरुष है जो उनके न होनेतक केवळ 


॥ च लोके ~ 
सम्भावनामात्रसे स्तुति करनेवालोंके द्वारा अपनी स्तुति 


| करावेगा; क्योंकि “[ विद्याम्यासादि करनेसे ] इसमें 
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अमुक गुण हो जायँगे? ऐसी स्तुतिद्वारा जो अपनेको 
| बड़ा मानता है वह दुर्मति मनुष्य लोगोसे किये जाने- 
| वाळे अपने उपहासको नहीं समझता ॥२४॥ जिस 
रभवो ह्यात्मनः स्तोत्रं जुगुप्सन्त्यपि विश्रुताः । | रशर लावान्‌ उदार पुरुष अपने [ गोवध आदि ] 
निन्दित पुरुषार्थकी चर्चाको बुरी समझते है वैसे ही लोक- 
हीमन्तः परमोदाराः पौरुषं वा विगर्हितम्‌ ॥२५॥। | विख्यात समर्थ पुरुष अपनी स्तुतिको बुरी समझते है 


१ 
तेऽस्याभविष्यन्निति विप्रलब्धो 
जनावहासं कुमतिन वेद ॥२४॥। 


| ॥२५॥ हे सूतगण ! हम तो अभीतक अपने श्रेष्ठ 
| गुणोंसे छोकमें अप्रसिद्ध ही हैं, फिर तुमलोगोसि 
कर्मभिः कथमात्मानं गापयिष्याम बालवत्‌ ॥२६॥ | शोके समान अपनी कीर्तिका गान किस प्रकार 
| करावं ¦ ॥२६॥ 
ना फिर ही roto 
इति श्रीमद्वागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे 
प्रथुचरिते पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५॥ 


बयं त्वविदिता लोके स्रताद्यापि वरीमभिः । 


सोलहवाँ अध्याय 


वन्दीजनकतृक महाराज पृथुकी स्तुति । 


मत्रेय उवाच श्रीमैज्रेयजी बोले-हे बिदुर ! महाराज प्रथुके 

इति ब्रुवाणं नृपतिं गायका मुनिचोदिताः । इस प्रकार कहनेपर उनके वचनामृतोंका सेवन करनेसे 

८ 2 सन्तुष्ट हुए गायकगण मुनियोंकी प्रेरणासे उनकी स्तुति 
तुष्टुजुस्तुष्टमनसस्तद्वागमृतसेवया ॥ १॥ 


करने लगे १ ॥ जो देवश्रेष्ठ अपनी मायासे ही 
अवतीर्ण हुए हैं उन आपकी महिमाका वर्णन करनेमें 
यो देववर्यो$वततार मायया । हम समर्थ नहीं हैं; क्योंकि राजा वेनके शरीरसे उत्पन्न 
वेनाङ्गजातस्य च पौरुषाणि ते इए आपके पुरुषार्थ साक्षात्‌ बृहस्पति आदिकी बुद्धिको 
वाचस्पतीनामपि बभ्रमुर्धियः ।। २ ॥ भी चक्करमें डाल देते हैं ॥ २ ॥ तो भी जो श्रीहरिके 
0. कलावतार और परम यराखी हैं, उन आप महाराज पृथुके 
अत... योरे कथामृतका आदर करते हुए हम मुनियोंकी प्रेरणासे 
कलावतारस्य कथासतारताः । 


उन्हींके उपदेशानुसार आपके प्रशंसनीय गुणोंका 
यथोपदेशं मुनिभिः प्रचोदिताः विस्तारपूर्वक वर्णन करते हैं ॥३॥ धर्मकी रक्षा 
` श्हाघ्यानि कमोणि वयं वितन्महि ॥। ३।। | करनेवालोमे श्रेष्ठ ये महाराज प्रथु लोकको धर्ममे प्रवृत्त 


6 करके धर्ममयादाकी रक्षा करनेवाले और. उसके 
धर्मभृतां श्रेष्ठी लोकं धर्मेऽनुवर्तयन्‌ । ह र 
ऱ्य डो. 42 घमञ्चुवतयन्‌ i विरोधियोंको दण्ड देनेवाळे होंगे ॥४॥ ये अकेले ही 
गासा च धमेसेतूनां शास्ता तत्परिपन्थिनाम्‌ ।। ४ समय-समयपर दोनों ठोकोका हित साधने 00 
एष वे लोकपालानां बिभत्येकस्तनो तनुः । सुष्टिरचना आदि कार्योके निमित्त भिन्न-भिन्न लोकपालं 
काले काले यथाभागं लोकयोरुभयोर्हितम्‌॥ ५॥ | के अंशोंको अपने शरीरमै धारण 


नालं वयं ते महिमानुवर्णने 


करेंगे ॥५॥ 


` १. प्रा० पा०--गुणा भविष्य» । 
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“ वर्तते भगवानको यावत्तपति गोगणेः ॥१४॥ 


वसु काल उपादत्ते काले चायं विमुश्वति । 


समः सर्वेषु भूतेष॒प्रतपन्दर्यवद्वि्तः ॥। ६ ॥ 


तितिक्षत्यक्रमं वैन्य उपर्याक्रमतामपि । 


भूतानां करुणः शश्वदार्तानां क्षितिवृत्तिमान्‌ ।। ७॥ 


_ 


च ९ ~ ७ ~ 
देवेऽवपेत्यसो देवो नरदेववपुर्हरिः । | 


कृच्छ्रप्राणाः प्रजा ह्येप रक्षिष्यत्यञ्ञसेन्द्रवत्‌ ॥ ८॥ | 
आप्याययत्यसौ लोकं वदनामृतमूर्तिना । 


(es 
व 


सानुरागावलोकेन विशदस्मितचारुणा ।। ९ ॥ 


अव्यक्तवत्मेप निगूढकार्यो 
गम्भीरवेधा उपगुप्तवित्तः । 


अनन्तमाहात्म्यगुणेक धामा 
प्रथुः प्रचेता इव संवृतात्मा ॥१०॥ | 
दुरासदो दुर्विषह आसन्नोष्पि विदूरवत्‌ । 


च्छ Ca) ०५ (NN 
नेवाभिभवितुं शक्यो वेनारण्युत्थितोऽनलः ॥११॥ 
Ce ७, च्छ 
अन्तर्बहिश्च भूतानां पश्यन्कर्माणि चारणेः । 
उदासीन इवाध्यक्षो वायुरात्मेत्र देहिनाम्‌ ॥१२।। | 


नादण्ड्य' दण्डयत्येष सुतमात्मद्विषामपि । 
अस्याप्रतिहतं चक्र पृथोरामानसाचलात्‌ । 


रञ्जयिष्यति यल्लोकमयमात्मविचेष्टितेः । 


अथामुमाहू राजानं मनोरञ्जनकैः प्रजाः ।। १५॥ 


१. प्रा पा०- पुत्र” | 
भा० ५७ 


चतुर्थ स्कन्ध ४४९ 


MD NS oe SD Nl AR ORO OH नमन नस ट्क कस्य 


सम्पूर्ण प्राणियोकि प्रति समानभाव रखनेवाले सूर्यके समान 


ये परमतेजखी राजराजेश्वर समयानुसार कभी तो धन 


सञ्चय करेंगे और कभी उसे [ प्रजाके हितके लिये ] 
ब्यय कर डालेंगे || ६॥ जो लोग दीनोपर सदा दया 
करनेवाले महाराज पुथुके शिरपर पाँव रखकर इनका 
उल्लंघन करेंगे उनके अपराधोंको भी ये प्रथ्वीके समान 


| क्षमाशील होनेके कारण सर्वदा सहन करेंगे ॥ ७॥ 


मेघोंके वर्षा न करनेपर जब प्रजाको प्राणसंकट 
उपस्थित होगा तो ये राजवेषधारी श्रीहरि इन्द्रके समान 


| अनायास ही उनकी रक्षा करेंगे ॥ ८ ॥ ये अपने 


मुखचन्द्रकी मनोहर मुसकान और प्रेममयी चितवनसे 

सम्पूर्ण लोकोंको आनन्दित करेंगे ॥९॥ जिनकी गति 

अव्यक्त है, जिनके कार्योको कोई नहीं जान 
0220 


सकता, जिनके साधन अति गम्भीर हैं और धन 
मळी प्रकार सुरक्षित है तथा जो अनन्त 


| माहाम्य और गुणोंके एकमात्र आश्रय हैं ऐसे ये 


संयतचित्त महाराज प्रथु सब प्रकार वरुणके समान 
होंगे ॥१०॥ वेनरूपी शमीकाष्टसे उत्पन्न हुआ यह 


| पृथुरूप अनळ अति ढुद्रषे और दुःसह है, यह समीप 
| रहते हुए भी बहुत दूरवर्तीके समान है तथा इसका 
| किसी प्रकार भी तिरस्कार नहीं किया जा सकता 
। ॥१ १॥ ग्राणियोंक्रे भीतर रहनेवाले प्राणवायुके समान 
| थे राजराजेश्वर अपने दूर्तोद्वारा जीवोके बाहर-भीतरके 


कर्मोकों देखते हुए साक्षी आत्माके समान उदासीन 


| रहेंगे ॥१२॥ ये धर्ममार्गमें स्थित रहकर अपने शत्नुके 

| पुत्रको भी, दण्डनीय न होनेपर, किसी प्रकारका दण्ड 

5 यर हि [os + ९ ० | 
दण्डयत्यात्मजमपि दण्ड्यं धमंपथे स्थितः ॥१३॥ 


नहीं देंगे और दण्डनीय होनेपर अपने पुत्रको भी 
अवश्य दण्ड देंगे ॥१३॥ सूर्यभगवान्‌ मानसपर्वत- 
पर्यन्त जितने प्रदेशमे अपनी किरणाँद्वारा प्रकाश 
करते हैं उतने देशमें इन महाराज एथुका निष्कण्टक 


| राज्य रहेगा ॥१४॥ ये अपनी चेष्टाओंसे सब 


लोकांको रञ्जित ( आनन्दित ) करेंगे इसलिये इनके 
उस मनोरञ्जनात्मक आचरणके कारण प्रजा इन्हें राजा! 
कहेगी ।। १५ 


® 
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दृढत्रतः सत्यसन्धो ब्रह्मण्यो वृद्धसेवकः । 
शरण्यः सर्वभूतानां मानदो दीनवत्सलः ।।१६॥ 
मातृभक्तिः परस्रीपु पत्न्यामर्ध इवात्मनः । 
प्रजासु पितवत्खिग्धः किङ्करो ब्रह्मवादिनाम्‌ ।। १७॥। 
देहिनामात्मवत्मेष्ठः सुहृदां नन्दिवर्धनः । 
सुक्तसङ्गप्रसङ्गोऽयं दण्डपाणिरसाधुषु ॥१८॥ 
अयं तु साक्षाङ्कगवांस्तर्यधीशः 
कूटस्थ आत्मा कलयावतीर्णः । 
यस्मिन्नविद्यारचितं निरर्थकं 
पञ्यन्ति नानात्वमपि प्रतीतम्‌ ॥१९॥ 
अयं थुवो मण्डलमोदयाद्रे 
गासेकवीरो नरदेवनाथः । 
आस्थाय चेत्रं रथमात्तचापः 
पयस्यते दक्षिणतो यथार्कः ।।२०॥। 
अस्मे नृपालाः किल तत्र तत्र 
बलिं हरिष्यन्ति सलोकपालाः । 
मंस्यन्त एपां स्रिय आदिराजं 
चक्रायुधं तद्यश उद्भरन्त्यः ॥२१॥ 
अयं महीं गां दुदुहेऽधिराजः 
प्रजापतिशवेत्तिकरः प्रजानाम्‌ । 
यो लीलयाद्रीन्खशरासकोव्या 
भिन्दन्समां गामकरोद्यथेनद्रः 
विस्फूर्जेयन्नाजगवं धनुः खयं 
यदाचरत्क्ष्मामविषद्यमाजो 
तदा निलिल्युर्दिशि दिश्यसन्तो 
लाङगूलमुद्यम्य यथा मृगेन्द्रः 
एषोऽञ्बमेधान्‌ शतमाजहार 
सरखती प्रादुरभावि 
आहारषीद्चस हयं पुरन्दर 


॥२२॥ 


॥२३॥ 


यत्र । 


शतक्रतुश्चरमे 
एप खसबोपवने समेत्य 
सनत्कुमार भगवन्तमेकम्‌ । 


ये बड़े दढत्रत, सत्यपरायण, ब्राह्मणभक्त, गुरुसेवक, 
शरणागतवत्सळ, सब प्राणियोंको मान देनेवाले और 
| दीनोंपर कृपा करनेवाले होंगे॥१६॥ परखियोंमें इनकी 
| माताके समान भक्ति होगी, स्रीको ये अपने आधे 
| अङ्गके समान समझंगें, प्रजापर पिताके समान प्रेम 
| करेंगे और वेदवादियोके सेवक होंगे ॥१७॥ ये 
| प्राणियोंको आत्माके समान प्रिय, सुहृदोंका आनन्द 
बढ़ानेवाछे, असंग पुरुषोंका संग करनेवाले और 
असाधुओंके लिये साक्षात्‌ दण्डपाणि यमराजके समान 
होंगे ॥१८॥ ये तीनों गुणोंके अधिष्ठाता और निर्विकार 
साक्षात्‌ भगवान्‌ ही अपने अंशसे प्रकट हुए है जिनमें 
पण्डितजन अविद्यावश नाना रूपसे प्रतीत होनेवाले 
| जगत्को मिथ्या देखते हैं ॥१९॥ उदयाचळपर्यन्त 
| सम्पूर्ण भूमण्डलकी रक्षा करनेवाले ये अद्वितीय वीर 
महाराज पथु अपने जयदायक रथपर चढ़कर हाथमें 
| धनुष ले सम्पूर्ण भूमण्डलकी सूर्यके समान दाहिनी 
ओरसे प्रदक्षिणा करेगे॥२०॥ उस समय इन्हें जहॉ-तहाँ 
लोकपालोंके सहित सम्पूर्ण भूपालगण बलि समर्पण 
करेंगे और इनका सुयश गान करती हुई उनकी खनियाँ 
इन आदिराजको साक्षात्‌ श्रीविष्णुभगवान्‌ ही समझेंगी 
| ॥२१॥ प्रजाओंकी जीविका चलानेवाले ये प्रजापाळक 
| राजाधिराज गोरूपधारिणी प्रथिवीका दोहन करेंगे 
| और इन्द्रके समान अपने धनुषकी कोटिसे लीळाह्वीसे 
| पर्बतोंको चूर्ण करते हुए प्रथिबीको समतल करेंगे 
| ॥२२॥ जिस समय ये बनमें पूँछ उठाकर विचरनेवाले 
| सिंहके समान अपने झत्रुओंके लिये दुःसह आजगव 
। ( मेढे और बैलके सींगके ) धनुषका टङ्कार करते हुए 
| युद्धके निमित्त एथिवीमें विचरंगे उस समय इनके दुष्ट 
| श्रु | पछ्ुओंके समान ] दिशा-्रिदिशाओमें छिप 


| जायँगे ॥२३॥ जिस स्थानसे सरखती नदी निकली. है . 


| वहाँ ये सौ अश्वमेध यज्ञ करेंगे | तब अन्तिम यज्ञके 


वर्तमाने ॥२४।। अनुष्टानके समय शतक्रतु इन्द्र इनका घोड़ा चुरा ठे 


। जायँगे ॥२४॥ ये अपने भवनकी वाटिकामें भगवान्‌ 
| सनत्कुमार नामक एक मुनीश्वरसे भेंट होनेपर उनकी 


१. प्राचीन प्रतिमे 'यस्मिननविद्या०" * ? से आरम्मकर इकौसबे 'छोककी समासिपर्यन्त अंश मूलमें नहीं है । टिप्पणीमें 


लिखा है । 


iS i त" 
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~ 


आराध्य भवत्या लभतामलं तज- भत्तिपूर्वक आराधना कर वह निर्मल ज्ञान प्राप्त करेंगे 
ज्ञानं यतो ब्रह्म परं विदन्ति ॥२५। | जिससे पख्रहकी प्राप्ति होती है ॥२५॥ 

तत्र तत्र गिरस्तास्ता इति विश्रतविक्रमः । । इस प्रकार इनके पराक्रम स्त्र विख्यात हो जायँगे 
माता मा प = ` तब ये परमपराक्रमी महाराज एथु जहाँ-तहाँ अपने ही 
श्रोष्यत्यात्माश्रिता गाथाः प्रथुः पृथुपराक्रमः २९ | चरित्रसम्बन्धी वचनोंको सुनेंगे ॥२%॥ इस प्रकार 
दिशो विजित्याप्रतिरुद्धचक्रः | जिनके शासनका कोई विरोध नहीं कर सकता ऐसे 
खतेजसोत्पाटितलोकशल्यः । | ये राजराजेश्वर सब दिशाओंको जीतकर और अपने 
द | तेजसे लोकके दुःखरूप काँटेको निकालकर प्रृथिवीके 
सुरासुरेन्द्रेरपगीयमान- अधिपति होंगे । उस समय देवता और असुरगण इनके 

हानुभावो भविता पतिर्भुवः ॥२७॥ | प्रभावका वर्णन करेंगे ॥२७॥ 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे 
षोडशोऽध्यायः ।। १६। 


— oN 


सत्रहवा अध्याय 
महाराज पृथुका पृथिवीपर कुपित होना और 
पृथिवीका उनकी स्तुति करना । 
मैत्रेय उवाच | श्रीमैत्रेयजी बोले-हे विदुर ! इस प्रकार अपने 
| गुण और कर्मोके वर्णनद्वारा उन बन्दीजनसे प्रशंसित 
इक | होनेपर महाराज पृथुने उनकी प्रशंसा करके और 
छन्दयामास क्रॉन्कामेः प्रतिपूज्याभिनन्ध च॥ १॥ | उन्हें वख्नाभूपणादि इच्छित वस्तुएँ देकर सन्तुष्ट किया 
| ॥१॥ तदनन्तर उन्होंने ब्राह्मणादि वर्णो, सेवकों, मन्त्रियों, 
। पुरोडितों, पुरवासियों, देशवासियों, तेळी-तँबोळी आदि 
पौरीज्ञानपदान्‌ श्रेणीः प्रकृतीः समपूजयत्‌॥ २ ॥। | मिन्न-मिन्नव्यवसायियों और सचिवोंका सत्कार किया॥२॥ 


एवं स भगवान्वैन्यः ख्यापितो गुणकर्मभिः । 
त्राह्मणग्रसुखान्वर्णान्भृत्यामात्यपुरोधसः । 


विदुर उवाच ¦;  विडुरजी बोळे-भगवन्‌ ! जिसे महाराज पृथुने 
| जज धरित्री Pe | दु्दा था उस प्रथिवीने अनेकों रूप धारण करनेमें 
 कस्माइधार गोपं धारित्री बहुरूपणो। समर्थ होकर भी गौका रूप ही क्यों धारण किया ! 
- ` या दुदोह एधुस्तत्र को वस्सो दोहनं च करिम्‌॥। रे ॥ | तपा उसके दोहने समय बछडेका रूस किसे 
| धारण किया और दुहना क्या या? ॥३॥ जो पृथिवी- 
` प्रकृत्या विषमा देवी कृता तेन समा कथम्‌ । | देवी पहले खभावसे ही ऊँची-नीची थी उसे उन्होने 
| समतल किस प्रकार कर दिया ? और देवराज इन्द्रने 
तस्य मेध्यं हयं देवः कस्य हेतोरपाहरत्‌ ॥ ४ ॥ | उनके यज्ञसम्बन्धी घोडेका किस लिये हरण किया ¦ ॥४॥ 


१. प्रा० पा०--वद॒न्ति | २. प्रा० पा०--नद्रैरनुगीयमानो म० । ३. प्राश पा०--प्राचीन प्रतिमे इसके आगे 
“पृथुचरिते? इतना अधिक पाठ है । ४. प्रा० पा०--पोरजा० । 


४५२ श्रीमद्भागवत [ अ° १७ 
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सनत्कुमाराङ्भगवतो ब्रह्मबरह्मविदुत्तमात्‌। दे त्रन्‌ ! अन्तमें ब्रहज्ञानियोमे श्रे 


लब्ध्वा ज्ञानं सविज्ञानं राजपिः कां गतिं गतः ॥ ५॥ 
यञ्चान्यदपि कृष्णस्य भवान्भगवतः प्रभोः । 


श्रवः सुश्रवसः पुण्यं पूवदेहकथाश्रयम्‌ ॥ ६ || | 


भक्ताय मेऽनुरक्ताय तव चाधोक्षजस्य च | 


सूत उवाच 


Lo 


चोदितो बिदुरेणेवं वासुदेवकथां प्रति । 
प्रशस्य तं प्रीतमना मैत्रेयः प्रत्यभापत ।। ८ ॥ 
मैत्रेयं उवाच 
यदाभिषिक्तः पृथुरङ्ग विम्रे- 
रामन्त्रितो जनतायाश्च पालः । 
प्रजा निरन्ने क्षितिपृष्ठ एत्य 
षुतक्षामदेहाः पतिमभ्यवोचन्‌ | ९ ॥ 
व्यं राजञ्जाठरेणाभितप्षा 
यथाग्निना कोटरस्थेन वृक्षाः 
त्वामद्य याताः शरणं शरण्यं 
यः साधितो वृत्तिकरः पतिनः ॥१०॥ 
भवानीहतु रातवेऽन्नं 
क्षुधार्दितानां नरदेवदेव 
यावन्न नङक्ष्यामह उज्झितोजो 
वातोपतिस्त्वं किल लोकपालः ॥११॥ 
मैत्रेय उवाच 
एथुः प्रजानां करुणं निशम्य परिदेवितम्‌ । 
दीघं द्यो कुरुश्रेष्ठ निमित्तं सोऽन्वपद्यत ॥१२॥ 
इति व्यवसितो बुद्ध्या प्रगृहीतशरासनः । 
संदधे विशिखं भूमेः क्रद्भस्निपुरहा यथा ॥१२।। 


तन्नो 


१. प्राचीन प्रतिमे 'मैचेय उवाच’ नहीं दै । 


श्रीसनत्कुमारजीसे अनुभवज्ञानके सहित ज्ञानोपदेश 


| प्राप्त कर वे राजर्षि किस गतिको प्राप्त हुए १ ॥५॥ 


इनके सिवा, जिन्होंने प्रथुरूपसे प्रथिवीको दुहा था 


और भगवान्‌ कृष्णका अनुरक्त भक्त हूँ ॥६-७॥ * 


श्रीमैत्रेयजीने कहा-हे प्रिय ! 


| 


| 


अन्नीन हो जानेसे जिनके शरीर भूखसे दुर्बल हो 
| गये थे उन प्रजाजनोंने आकर महाराज प्रथुसे 
कहा ॥९॥ हे राजन्‌ ! जिस प्रकार अपने कोटरमें 
| रहनेवाले अग्निसे वृक्ष झुलस जाते हैं उसी प्रकार हम 


| अपने जठरानलसे दग्ध हो रहे हैं। आप हमें जोबिका | 
देनेवाले हमारे खामी बनाये गये हैं और शरणागतोंकी । 


रक्षा करनेवाले हैं | इसलिये अब हम .आपकी शरण- 


, में आये हैं ॥१०॥ आप सम्पूर्ण लोकोंकी रक्षा करने- 
। वाले और हमें जीविका देनेमें समर्थ हैं। अतः हे 
। राजराजेश्वर ! 
| नष्ट न हो जायँ तबतक ही आप हम क्षुधापीडितोंको 


जबतक अन्न न मिलनेके कारण हम 


| अन्न-प्रदान करनेका यत्र कीजिये ॥ ११ ॥ 
श्रीमैत्रेयजी बोले-हे कुरुश्रेष्ठ ! इस प्रकार प्रजाका 


। करुण-क्रन्द्न सुन पथु बहुत देरतक सोचते रहे । ˆ 


| अन्तमें उन्हें [एथिवोके अन्नहोन होनेका] कारण विदित 
हुआ ॥१२॥ [ एथिवीने ओषधि आदिको अपने भीतर 
छिपा छिया दै | अपनो बुद्विसे ऐसा निश्चयकर उन्होंने 
घनुष उठाया और त्रिपुर-विनाशक भगवान्‌ शंकरके समान 
अत्यन्त क्रोधित हो पथ्वीकी ओर बाण चढ़ाया॥ १ ३॥ 
डय न ॐ 


ऐसे यशसी भगवान्‌ कृष्णके उस प्रथु-अवतारसे ' 
| सम्बन्ध रखनेवाले जो और भी पवित्र चरित्र हों उन 
| सबका आप मुझसे वर्णन कीजिये; क्योंकि मैं आपका | 
वक्तमहसि योष्दुद्यद्वेन्यरूपेण गामिमाम्‌ | ७ || | 
। श्रीसतजी कहते हैं-इस प्रकार भगवान्‌ वासुदेव- | 
| को कथाके लिये बिदुरजौसे प्रेरित हो श्रीमैत्रेयजी | 
उनकी प्रशंसा करते हुए प्रसन्नचित्तते कहने | 
| लगे ॥८॥ । 
जिस समय | 
| ब्राह्मणोंने पृथुका राज्याभिषेककर उनसे कहा कि 'तुम | 
जनताकी रक्षा करनेवाले हो' उस समय प्रथ्वीके / 


AR च अत फान 


अ० १७ ] 


TIT 


प्रवेपमाना धरणी निशाम्योदायुधं च तम्‌ । 


गोः सत्यपाद्रवद्भीता मगीव मृगयुद्ठुता ॥१४॥ | 


तौमन्वधावत्तद्वेन्यः कुपितोऽत्यरुणेक्षणः 


HE BR याळ 


(७ 
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महाराज पृथुको शास्त्र ग्रहण किये देख पृथ्वी गौका 
रूप धारणकर कापती हुई व्याघसे डरकर भागती हुई 
हरिणीके समान भागी ॥१४॥ 


YN छ ल 
ख ला 


तब महाराज प्रथु क्रोधके कारण आँ 


| करके धनुपपर बाण चढा जहाँ-जहाँ पृथ्वी दौड़कर 


शारं घनुपि संधाय यत्र यत्र पलायते ॥१५। 


(८ [a 


सा दिशो विदिशो देवी रोदसी चान्तरं तयोः 


धावन्ती तत्र तत्रैनं ददर्शानुद्यतायुधम्‌ ।१६॥ 


लोके नाविन्दत त्राणं वेन्यान्मत्योरिव प्रजाः 

त्रस्ता तदा निवत्ते हृदयेन विदूयता १७ 

उवाच च महाभागं धर्मेज्ञापन्नवत्सल । 

त्राहि मामपि भूतानां पालनेऽवस्थितो भवान्‌ ।।१८॥ 

स त्वं जिघांससे कस्माद्दीनामक्रतकिल्विपाम्‌ | 
हनिष्यत्क्थं योषां धमेज्ञ इति यो मतः ॥१९॥ 

प्रहरन्ति न यै स्रोणु कृतागस्खपि जन्तवः । 

किम्रुत त्वद्विधा राजन्करुणा दीनवत्सलाः ॥२०॥ , 

मां विपाट्याजरां नावं यत्र विश्वं प्रतिष्ठितम्‌ | 

आत्मानं च प्रजाश्चेमाः कर्थ॑मम्भसि थाससि॥२१॥ 

पृथुरुवाच 
यसुधे त्वां वधिष्यामि मच्छासनपराङमुखीम्‌ | 
भागं बर्हिषि या वृङ्क्ते न तनोति च नो वसु ॥ २२॥ 


७ दिनं Da क ज्ञ ७ 
यवसं जग्ध्यनुदिनं नेव दोग्थ्याधसं पयः । 


| 


तस्यामेवं हि दृष्टायां दण्डो नात्र न शस्यते ॥२२॥ 


—— 


गयी वहीं-वहीं उसके पीछे-पीछे दौड़े गये ॥१५॥ 


| दिशा-विदिइा, खर्ग-पृथ्वी और उनके बीचमें रहनेवाळे 
। अन्तरिक्षादिमें दौड़ती हुई एथ्वीदेवीने सर्वत्र महाराज 


पृथुको हथियार उठाये हुए अपने पीछे आते देखा 


। ॥१६॥ जिस प्रकार मनुष्योंको मृव्युसे कोई भी नहीं 


बचा सकता उसी प्रकार उसे सम्पूर्ण जगतमें वेनपुत्र 
महाराज पृथुसे बचानेवाला कोई भी नहीं मिला तब 
वह भयके मारे हृदयमें दुःखित होकर पीछे लोटी और 
महाभाग प्रथुजीसे कहने ठगी-- हि धर्मज्ञ ! हे 
शरणागतवत्सल ! आप मेरी रक्षा कीजिये । हे प्रभो! 
आपने तो सम्पूर्ण ग्राणियोंकी रक्षा करनेका ही निश्चय 


| किया है ॥१७-१ ८॥ फिर मुझ दीना और निरपराधिनी- 


को आप क्यों मारना चाहते हैं ? इसके सिवा आप 
बड़े धर्मज्ञ भी कहे जाते हैं, फिर मुझ ख्रीका वध 
आप कैसे कर सकेंगे ? ॥१९॥ यदि स्रिया कोई 
अपराध करें, तो साधारण जीव भी उनपर हाथ नहीं 
उठाते, फिर हे राजन्‌ ! आप-जैसे करुणामय और 
दीनवत्सल पुरुष तो ऐसा कर ही केसे सकते हैं? ॥२०॥ 


| हे राजन्‌ ! जिसमें यह सम्पूर्ण विश्व स्थित है उस 


( प्रथ्वीरूप ) मुझ सुदृढ नौकाको नष्ट करके आप अपने- 
आपको और अपनी प्रजाको किस प्रकार जळपर 
स्थित करेंगे ?” ॥२१॥ 


राजा पृथुने कहा-' हे प्रथ्वी ! तू मेरी आज्ञाका 
उल्लङ्खन करनेवाली है । तू यज्ञमें भाग लेती है तथापिं 
उसके बदलेमें हमें ( अन्नरूप ) धन नहीं देती | 
इसलिये मैं तेरा वध अवश्य करूँगा ॥२२॥ तू नित्य- 
प्रति ( यज्ञभागरूप ) चारा तो खाती है किन्तु ओषधि- 
रूप दूध नहीं देती । तुझ-जैसी दुष्टाको दण्ड 
देना किसी प्रकार अनुचित नहीं है ॥२३॥ 


१. प्रा. पा०--प्रथुम्‌ । २. प्रा. पा०--तामेवानुद्रवद्वैन्यः | ३+ प्राश पा०-कथं संघारयिष्यसि । 


। 
४५४ श्रीमद्भागवत [अ°१७ . 
न्चच्््ल्््््््य््््य्य्च्स्य्््य्स्य्य्््प्स्स््स्य्स्प्प्प्स्स्य्प््प्प्स्प्प्प्प्य्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्फ्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्पपप्प्प्पपड--- | 
त्वं खल्वोषधिबीजानि प्राक सृष्टानि स्वयंशवा। त बड़ी मन्द-बुद्धि है, तने पूर्वकालमें ब्रह्माजीके बनाये । 


| इए ओषधि और बीजोंको अपनेमें लीन कर लिया है और 
न सुख्चस्यात्मरुद्वानि मामवज्ञाय मन्दधीः ॥२४। | अब मेरी कुछ भी परवा न करके उन्हें अपने गर्भसे नहीं 
अमूपां क्षुत्परीतानामार्तानां परिदेवितम्‌ । | निकाळती ॥२४॥ अतः अब मैं अपने बाणोंसे तुझे 
ठिन्न-मिन्नकर तुम्हारे मेदेसे इन क्षुधातुर और दीन 
प्रजाजनोंका करुणक्रन्दन शान्त करूँगा ॥२५॥ 
पुमान्योषिदुत क्लीब आत्मसंभावनोऽधमः । जो अधम जीव अपनी ही प्रशंसा करनेवाला एवं 
अन्य प्राणियोंके प्रति निर्दय होता है वह पुरुष ख्री 
अथवा नपुंसक कोई भी क्यों न हो राजाओंके लिये उसका 
मारना न मारनेके समान है || २६॥ अतः मायासे ही 
| गौरूप धारण करनेवाली तुझ अत्यन्त अभिमानिनी और 
आत्मयोगबलेनेमा धारयिष्याम्यहं प्रजाः ॥२७॥  मदोन्मत्ताके टुकडे-टुकडेकर मैं अपने योगबळसे ही 
| सम्पूर्ण प्रजाको धारण करूँगा” ॥२७॥ इस प्रकार 
| काळके समान अत्यन्त क्रोधमयी मूर्ति धारण करनेवाले 
प्रणता प्राञ्जलिः प्राह मही सञ्जातवेपथुः ।।२८।। | महाराज एथुको प्रणामकर पृथ्वी उनसे हाथ जोड़कर 
। थर-थर कापती हुई कहने लगी--॥२८॥ 


शमयिष्यामि मद्भाणे भिन्नायास्तव मेदसा ॥२५॥॥ 


भूतेषु निरनुक्रोशो नृपाणां तद्वधोऽवधः ।।२६॥ | 


त्वां स्तब्धां दुमेदां नीत्वा मायागां तिलशः शरेः । 


एवं मन्युमयीं मूर्ति कृतान्तमिव बिभ्रतम्‌ । 


धरोवाच पृथ्वी बोळी-जो अपनी मायासे नाना प्रकारके | 

नमः परस्मे पुरुपाय मायया उ ह करते के तथा अपने खरूपाहभवसे दन्य ' | 
REN र ( पञ्चभूत ) क्रिया और कारक ( इन्द्रियाँ और 
विन्यस्त॑नानातनवेःगुणात्मने । इन्द्रियाधिष्ठाता देवता ) रूप तरंग तथा भँवरोको 
नमः स्वरूपानुभवन निधुंत शान्त कर देते हैं उन निर्गुणखरूप परमपुरुषको 
द्रव्यक्रियाकारकविश्रमोमये ॥२९॥ नमस्कार है ॥२९॥ जिन जगद्रचयिताने मुझे सम्पूर्ण 
येनाहमात्मायतनं विनिर्मिता | स्थावर-जंगम प्राणियोंके रहनेके लिये रचा है तथा 
धात्रा यतोऽयं गुणसगसंग्रहः । | भिनले यद सण गालव सग सालाना हिजिबबें ही 

द | स्वाधीन भगवान्‌ राख्न उठाकर मुझे मारनेके लिये | 
स एव मा हन्तुमुदायुधः खरा- | उद्यत हुए हैं लो अब मैं दूसरे किसकी शरणमे जाउँ ? 
इपस्थितोऽन्यं शरणं कमाश्रये ।।३०॥ | ॥३०॥ जिन्होंने कल्पके आरम्भमें अपने ही आश्रित 


य॒ एतदादावसृजच्चराचरं | रहनेवाडी अपनी अचिन्त्य मायासे इस चराचर जगत्‌- 
खमाययास्माश्रययावितक्यया । जी 0 आ मायाहीके द्वारा जो * . 
तयेव सोऽयं किल गोप्तुमुद्यतः इसका पालन करनेके लिये उचत हुए हैं बे ही धर्म- 


ठे रक्षक भगवान्‌ किस प्रकार मुझ (गोरूपधारिणी थ्वी 
९ जिघां \ ~ हैं TT र ) 
कथं जु मां धमपरो जिघांसति ॥३१॥ | को मारना चाहते हैं? ॥३१॥ जो एक होकर भी 


नुनं बतेशस्य समीहितं जने- अनेक रूप तथा ब्रह्मादि ईश्वरोंके भी ईश्वर हैं उन 
दुर्जययाकृतात्मभिः । श्रीभगवानूने जो-जो चेष्टार कीं उन्हें 
स्तन्मायया दुजययाङ्गतात्मभिः ९ वा अथवा करायी हैं उन 


१. प्राचीन प्रतिमें “धरोवाच? नहीं है | २- प्राश पा०--न्यस्तमायात० । | 


PR 


MS »घभे 


| 


अ० १८] चतुर्थ स्कन्ध ४५५ 

क्क ७ ० म 
न लक्ष्यते यस्त्वकरोदकारय- । जिनकी दृष्टि उनकी मायासे आवृत है वे असंयमी 
द्यो$्नेक एकः परतश्च इश्वरः ॥३२॥ | लाग अवश्य ही नहीं जान सकते ॥३२२॥ अत 

सर्गादि योऽस्याचुरुण द्वि शक्तिमि- पञ्चभूत, इन्द्रिय, इन्द्रिया घिष्ठाता देवता, और बुद्धि 
द्रेव्यक्रियाकारकचेतनात्ममिः । 00 अपनी शक्तियोंके i pes 

2१ प स्थिति और संहार करते हैं ऐसे उत्पत्ति आर संहार 
के, ; PE < | आदि परस्पर विरुद्ध शक्तियोंसे युक्त परमपुरुष 
ह उ I लेसे ॥२२॥ परमात्माको प्रणाम है ॥३३॥ हे. विभो ! हे अज 

५ 80 1077 50 | भूत) इन्द्रिय और अन्तःकरणरूप खनिर्मित जगतूकी 

दवतेन्द्रिान्तःकरणात्मक विभा । स्थितिके लिये वे ही आप आदिश्यकररूप होकर मुझे 
संखापयिष्यन्नज मां रसातलाः ' जलक्रे भीतर रसातळसे निकाल लाये थे ॥३४॥ इस 
द्भ्युजहाराम्भस आदिसकरः ॥२४॥ | प्रकार जो एक समय वराहरूपसे पृथ्वीको धारण करने- 

अपामुपस्थे मयि नाव्यवस्थिताः बाले हुए थे वे ही आप अब पृथुरूप होकर जळकें ऊपर 


प्रजा भवानद्य रिरक्षिपुः किल । नौकारूप मुझमें रहनेवाली प्रजाकी रक्षाके लिये 'मैंने 

स॒ वीरमूर्तिः समभूद्धराधरो | दूध नहीं दिया इस थोडेसे हर लिये तीव्र 
यो मां पयस्युग्रशरो जिघांससि ॥२५॥ “९ 2000 न 2 ER 
नूनं जनेरीहितमीश्वराणा- bop अ अभ ९ 00. 
' मायाके ग्रभावसे मोहित हो रहा है वे हम-जैसे जीव 

मस्मद्विधेस्तद्गुणसगेमायया । | आपकी लीळाओंको नहीं जान सकते । इसलिये वीर- 


~ ~ ९”. RCA | र वर 

न ज्ञायते मोहितांचत्तवत्माभ- | यशका विस्तार करनेवाले आपको मेरा नमस्कार 

स्तेभ्यो नमो वीरयशस्करेभ्यः ।।३६॥ | है ॥ ३६ ॥ 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्वे पृथुँविजये 
घरित्रीनिग्रहो नाम सप्तदशोऽध्यायः ।। १७॥ 
w 
अठारहवा अध्याय 
पृथिवी-दोहन । 

मैत्रेय उवाच श्रीमैत्रेयजी बोले- है विदुर ! जिनके अधरपुट 
क्रोधसे कॉप रहे थे उन महाराज पृथुकी इस प्रकार 


_ इत्थ पृथुमाभष्ट्य रुपा प्रस्फारंताधरम्‌ । स्तुतिकर पृथिवीने भयभीत हो अपने मनको विचारपूर्वक 


पुनराहावनिर्भीता संस्तभ्यात्मानमात्मना ॥ १ ॥ | राककर उनसे फिर कहा-॥१॥' “राजन्‌ । आप अपना 
| क्रोध शान्त कीजिये,जिससे मुझे अभय प्राप्त हो; साथ ही 


सन्नियच्छामिभो मन्युं निबोध श्रावितं च मे। आप मेरा यह कथन भी सुनिये-बुद्धिमान पुरुप श्रमरके 


स्वेतः सारमादत्ते यथा मधुकरो बुधः ॥ २ ॥ | समान सभी जगहसे सार ग्रहण कर लेता है ॥२॥ 


१. प्रा० पा७- बिरुद्ध० । २. प्रा प०--चित्तकर्म० | हेः प्राश पा०--प्रथुचरिते धरानिग्रहः सत्त? | ४ प्रा? 
पा०--क्री्ष । 


४५६ श्रीमद्भागवत [ अ० १८ 


अस्मिछ्लोकेञ्थवामुष्मिन्मुनिभिस्तत्त्वदर्णिमिः । तत्त्वदर्शी मुनीखरोने इस लोक और परलोकमें मनुष्योंका 
कल्याण करनेके लिये बहुतसे उपाय निकाले और 
काममें छिये हैं ॥ ३॥ उन पूर्वदर्शित उपायोका 
जो परवर्ती पुरुष श्रद्धापूर्वक भली प्रकार अत्रलम्बन 
करता है वह सुगमतासे ही इच्छित फल प्राप्त कर लेता 
अचरः श्रद्धयोपेत उपेयान्विन्दतेऽञ्ञसा ॥ ४ ॥ | है ॥ ४ और जो तर्कशील पुरुष उनका अनादर कर 
। अपने ही कल्पना किये हुए उपायोंका आश्रय लेता 
ताननाव्त्य यो विद्वानर्थानारभते स्वयम्‌ । है उसके सब उपाय और प्रयत्न बारम्बार निष्फल 


४०. ०० 


दष्टा योगाः प्रयुक्ताश्च पुसां श्रेयःप्रसिंद्रये ।। ३॥ 


तानातिष्ठति यः सम्यगुपायान्पूर्वद शितान्‌ । 


तस्य व्यभिचरन्त्यर्था आरंश्धाश्च पुनः पुनः ॥ ५ ॥ | दो. जाते है ॥ ५ ॥ हे राजन ! अ्रह्माजीने पूर्वकालमे 
जिन ओप्रधियोंको रचा था उन्हं मैने देखा कि यम- 
पुरा सृष्टा झोषधयो ब्रह्मणा या विशांपते । नियमादि नियमोंका पालन न करनेवाले, दुराचारी 
मनुष्य भक्षण कर रहे हैं ॥ ६॥ लोकोंकी रक्षा 
करनेवाले आप राजाळोगोंने मेरा पालन और आदर 
करना छोड़ दिया है, इससे'सब लोग चोरोंके समान 
| हो गये हैं [ उनके भक्षण करनेसे यज्ञकी सामग्री 
चोरीभूतेऽथ लोकेऽहं यज्ञार्थऽग्रसमोपधीः ।। ७ ॥ | समाप्त हो जाती ] अतः यञ्ञकी रक्षाके लिये मैने उन 
Ra A ओषधियोंको अपनेमें टीन कर लिया था ॥ ७॥ अब 
नूनं ता वीरुधः क्षीणा मयि कालेन भूयसा ! अधिक समय हो जानेसे अबश्य ही बे ओषधियाँ मेरे उदरमें 
तत्र योगेन इष्टेन भवानादातृमईति॥ ८ ॥ | शी हो गयी हैं । उन्हें आप पूर्वाचायोके बताये 
हे हुए [ दुहनारूप ] उपायसे निकाळ लीजिये ॥ ८ ॥ 

वत्सं कल्पय मे वीर येनाहं वत्सला तत। - “हे महाबाहो ! हे सर्वभूतप्रतिपालक ! यदि 
| आपको सम्पूर्ण प्राणियोंकी बलबृद्धि करनेवाले 
धोक्ष्ये क्षीरमयान्कामाननुरूपं च दोहनम्‌ ॥ ९ || | अन्नकी इच्छा है तो हे वीर ! आप किसीको मेरा 
शि दु हु | बछड़ा बनाइये जिसके प्रेमसे मैं दुग्धरूपसे आपके 
दाग्धार च महाबाहों भूतानां भूतभावन । | लिये इच्छित पदार्थोको देनेमें समर्थ हो सकूँ । इसके 
आह 226 अ यो? सिवा उस दूधकों धारण करनेयोग्य पात्र और 
अन्नमीप्सितमूजस्वद्धगवान्वाञ्छते यदि ॥१०॥ | (6 आतर. है राजन ! 
समां च कुरु मां राजन्देववृष्टं यथा पयः | आप सुझे समतल कीजिये जिससे इन्द्रका बरसाया हुआ 
| । जल वषी ऋतुके बीत जानेपर भी सर्वत्र वर्तमान रहे । 


अपतीवपि भद्रे ते उपावर्तेत मे विभो ॥११॥ | ऐसा करनेसे आपका कल्याण होगा” ॥१ १ ॥ 


क तत । प्रकार प्रथिवीके कहे भो 
इति प्रिय हित वाक्यं भुव आदाय भूपतिः be el मोर 
| हितकारी वचनोंको ग्रहणकर राजा पुने 

सी तता उहा ता खक ९९ | स्वायम्सुवमनुको बछडा बनाकर अपने हाथरूप 
छु | पात्रमें सम्पूर्ण ओषधियोंको दुह लिया ॥ १२ ॥ 


१. प्रा० पा०--अथवा | २. प्रा पा०-म्रारन्धा० । *` मा2 पा०--दष्टेन योगेन | ४. प्राचीन प्रतिमे बत्सं 
कृत्वाः `? यह उत्तरार्ध मूछमै नहीं टिप्पणीमें है । 


भुज्यमाना मया दृष्टा असङ्विर्तत्रतैः ॥ ६ ॥ 


अपालितानादता च भवडद्धिलोकपालकः । 


>>> 


। 
| अ० १८) चतुर्थ स्कन्ध ४५७ 
` तथा परे च सर्वत्र सारमाददते बुधाः । थुके समान और सब बुधजन भी सब 
जगहसे सार ग्रहण कर लेते हैं । इसलिये 
ऽन्ये दहः ॥१९३॥। पे ८३ र 
ततोऽन्ये च यथाकामं दुदुहुः प॒थुभाविताम्‌ उनके दुहनेके अनन्तर और सबने भी पृथुद्वारा अपने 
ऋषयो दुदुहुदेबीमिन्द्रियेष्यय सत्तम । बशीभूत की हुई प्रथिवीको अपनी-अपनी इच्छाके 


अनुसार दुहा ॥१३॥ अतः हे साधुश्रेष्ठ ! ऋषियोंने 
ब्रुहस्पतिजीको बछडा बनाकर इन्द्रियरूप पत्रमे 
कृत्वा वत्सं सुरगणा दर सोममदूदुहन्‌ । वेदरूप पवित्र दूध दुहा ॥१४॥ देवताओंने इन्द्रको 
हिरण्मयेन पात्रेण वीर्यमोजो बलं पयः ॥१५॥ वत्स बनाकर सुवर्णमय पात्रमें अमृत, वीर्यं ( मनोबल ), 
ठ , । ओज ( इन्द्रियबल ) और बल ( शारीरिक बल ) रूप 
देतेया दानवा वत्सं प्रहादमसुरपेभम्‌ । | दुग्ध दुहा ॥१५॥ दैत्य और दानबोंने दैत्यश्रेष्ठ प्रहादको 
विधायादूदुहन्क्षीरमयःपात्रे सुरासवम्‌ ॥।१६। | वत्स बनाकर लोहेके पात्रमें सुरा और आसवरूप 
| दूध दुद ॥१६॥ गन्धर्व और अप्सराओने विश्वावसु- 
को बछडा बनाकर कमळरूप पात्रमें गान सम्बन्धी 
वत्सं विश्वावसु कृत्वा गान्धव मधु सांभगम्‌ ।॥१७।| मधुरता और सुन्दरतारूप दूध दुहा ॥१७। श्राद्वके 
| देवता महाभाग पितृगणने अर्यमारूप वत्सके द्वारा 
मिट्रीके कच्चे पात्रमें श्रद्वापूवेक कब्यरूप दुग्ध दुहा 
आमपात्रे महाभागाः श्रद्वया श्राद्ध देवता; 11१८1 ॥१८॥ सिद्धगण तथा विद्याधर आदिने कपिलदेवजीको 


७ 


प्रकल्प्य वत्सं कपिलं सिद्धाः संकल्पनामयीम्‌। वत्स बनाकर आकाशरूप पात्रमे [ क्रमशः ] 
। अष्टसिद्धि और [ गुप्तरूपसे विचरना आदि | 
जज छ विद्याओंको दुहा ॥१९॥ और भी दूसरे मायावियोंने 
अन्ये च मायिनो मायामन्तधानादुतात्मनाम्‌ । मयदानवको बछडा बनाकर शरीरको अन्तर्घानकर 
मयं प्रकल्प्य वत्सं ते दुदुहुर्घारणामयीम्‌ ।।२०॥ विचित्र रूप धारण करना आदि धारणामयी विद्याओंको 
सद ॥ ८ | दुहा ॥२०॥ इसी प्रकार यक्ष, राक्षस तथा भूत- 
यक्षरक्षांसि भूतानि पिशाचाः पिशिताशनाः | । पिशाच आदि मांसभक्षी योनियोंने भूतनाथ रुद्रको 
भूतेशवत्सा दुदुहुः कपाले क्षतजासवम्‌ ।।२१।। | बछडा बनाकर कपालरूप पात्रमें रुधिरासवरूप दूध 
प क दुहा ॥२१॥ तथा अहिं, दन्दशूक, सपं और नौगोंने 
तथाहयो दन्दशुकाः सपा नागाश्च तक्षकम्‌ । तक्षकको वत्स बनाकर बिलरूप पात्रमें विषरूप दूध 
विधाय वत्सं दुदुहुर्षिलपात्रे विषं पयः ॥२२।। | दुष्टा ॥२२॥ इसी प्रकार पशुओने नन्दीश्वरको 
वत्स बनाकर वनरूप पात्रमें तृणरूप दूध दुहा, 


वत्सं बृहस्पतिं कृत्वा पयश्छन्दोमयं शुचि ॥१४॥ . 


गन्धर्वाप्सरसोऽधुक्षन्पात्रे पद्ममये पयः । 


वत्सेन पितरोऽयम्णा कव्यं क्षीरमधुक्षत । 


Los 


सिद्धि नभसि विद्यां च ये च विद्याधरादयः ॥ १९॥ 


पशवो यवसं क्षीरं वत्सं कृत्वा च गोवृषम्‌ । 


|, > रे बड़ी-बड़ी डाढोंवाले मांसमक्षी जीवोंने सिंहरूप 
४ अरण्यपात्रे चाघुक्षन्मगेन्द्रेण च दंष्ट्रिणः ।।२२।। | बछड़ेके द्वारा अपने शरीररूप पात्रमें क्रव्य (कच्चा मांस ) 
क्रव्यादाः ग्राणिनः करव्यं दद हः खे' कलेवरे । | रूप दूध दुहा तथा गरुडजीको वत्स बनानेवाछे 


SSS 


क्षियोंने चर ( कीट-पतंगादि) और अचर 
सुपणंवत्सा विहगाश्च चाचरमंव च ॥२४॥ | ( फलादि ) पदार्थरूप दूध बह ॥ २३-२४ ॥ 


१. प्रा० पा०--ततः सर्व | २. प्रा० पा०--गन्धं । ३. प्रा पा०--ससोभगम्‌ | ४. प्रा० पा०-- स्वकले० । 


१ बिना फनवाले सर्प | २ ब्रिच्छू आदि काटनेवाले जीव २ फनवाले सर्प | ४ कद्रकी सन्तान । 
भा० ५८ 


SSIES INI, 


| 
| 


४५८ श्रीमद्भागवत [अ० १८ 
I यया 
वटवत्सा वनस्पतयः पृथग्रसमयं पयः । | वक्षोनि वटबृक्षको बछड़ा बनाकर नाना प्रकारका रसरूप 


MR | दूध दुहा और पवेतोने हिमाळयरूप बछड़ेके द्वारा अपने 
रयो मा नानाधावून्खसाइुष ॥२५॥ | (रह पात्रोमे गेछ आदि अनेक प्रकारके धातुओंको 
दुहा ॥२५॥ इसी प्रकार सबने अपनेमें जो प्रधान था 
उसे वत्स बनाकर अपने प्रृथक्‌-प्रथक्‌ पात्रोमें महाराज 
सवेकामदुघां पृथ्वीं दुदुहुः प्रथुभाविताम्‌ ।२६।। पृथुद्वारा वशीभूत की हुई तथा सम्पूर्ण कामनाओंको पूर्ण 
| करनेवाली प्रथिवीसे अपना मनोरथरूप दूध दुह। ॥२६॥ 
एवं पृथ्वादयः पृथ्वीमन्नादाः सन्नमात्मनः। हे ङुरुनन्दन ! इस प्रकार पृथु आदि अन्न भक्षण 
52 हि के शा मेदं करनेत्रालोंने दोहनपात्र और बछड़ोंकी विभिन्मतासे 
हाद भदन्‌, शार छल्डद रण अपने अन्नरूप भिन्न-भिन्न दुग्धोंको प्रथिवीसे दुहा 
ततो महीपतिः प्रीतः सर्वकामदुघां पृथुः ॥२७॥ तब कन्यावत्सल महाराज प्रथुने परम सन्तुष्ट 
दुहितृत्वे चकारेमां प्रेम्णा दुहितृवत्सलः ॥२८॥ | होकर सम्पूर्ण कामनाओंको पूर्ण करनेवाली प्रथिवीको 

३ | पुत्रीरूपसे खीकार किया ॥२८।। तदनन्तर परम 
चूर्णयन्खधनुष्कोत्या गिरिकूटानि राजराट्‌ । | समर्थ राजराजेश्‍वर महाराज प्रथुने अपने धनुपके 
भूमण्डलमिदं वैन्यः प्रायश्चक्रे समं विश्चः ॥२९॥ | अग्रभागसे पर्वतोंको फोडकर इस भूमण्डलको समत 
| कर दिया ॥२९॥ फिर पिताके समान प्रजाओंको 
| आजीविका देनेवाले महाराज पृथुने प्थिवीपर जहाँ- 
निवोसान्कल्पयांचक्रे तत्र तत्र यथाईतः ॥३०॥ | तहाँ ग्राम, पुर, नगर, दुर्ग, भीलोंके रहनेयोग्य 
ग्रामान्पुरः पत्तनानि दुर्गाणि विविधानि च । | शा का नाक 
| गाँव और पर्वतोंकी तढैटीके गाँव बसाकर सबको 
| यथायोग्य निवासस्थान दिये ॥ ३०-३१ ॥ राजा 
प्राक्पृथोरिहनेवैपी पुरग्नामादिकल्पना । | पथुसे पहले भूमण्डलपर पुर-प्रामादिकी कल्पना 


वै ड नहीं थी । सब लोग निर्भय होकर सुखपूर्वक जहाँ- 
यथासुख वसन्ति स्म तत्र तत्राङुताभयाः ॥३२॥। | तहाँ रहा करते थे ॥३२॥ 


सर्वे खमुख्यवत्सेन स्वे स्वे पात्रे प्रथक्‌ पयः 


अथास्मिन्भगवान्वेन्यः प्रजानां वृत्तिदः पिता । 


घोषान्त्रजान्सशिबिरानाकरान्खेटखर्वटान्‌ ॥३१॥ 


०"-->>०<>००८->- 


इति श्रीमद्वागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे प्रथु- 
विर्जैयेऽष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 


२. प्रा० पा०-चूर्णयंश्च घनु० । २, प्रा० पा०-वासं Poop om oe ञ >> मी 


७०२० 
। ३. प्रा पा०--नैवेमाः पुरग्नामादिकल्पना: | 
४. प्रा० पा०--च रिते | 


पाळ... 


अ० १९] चतुर्थ 


उन्नीसवों 


स्कन्ध ४५९ 


अध्याय 


यज्ञका घोड़ा चुरानेके कारण राजा पृथुका इन्द्रको मारमेके लिये उद्यत होना 
और फिर ब्रह्माजीके समझानेसे यज्ञसे निवृत्त होना । 


मेत्रेय उवाच 
अथादीक्षत राजा तु हयमेधशतेन सः 
ब्रह्मावर्ते मनोः क्षेत्रे यत्र प्राची सरस्वती 
तदभिप्रेत्य भगवान्कर्मातिशयमात्मनः 
शतक्रतुर्न ममृषे प्रथोयज्ञमहोत्सवम्‌ ।। २॥ 
यत्र यज्ञपतिः साक्षाङ्कगवान्हरिरीश्वरः । 
अन्वभूयत सर्वात्मा सर्वलोकगुरुः प्रः ॥ २ ॥ 
अन्वितो ब्रह्मशर्वाभ्यां लोकपालैः सहानुगेः । 
उपगीयमानो गन्धवेमुनिभिश्वाप्सरोगणे: 
सिद्भविद्याधरा दैत्या दानवा गुद्यकादयः 
सुनन्दनन्दप्रमुखाः पार्षदप्रवरा हरेः ॥ ५॥ 
कपिलो नारदो दत्तो योगेशाः सनकादयः | 
तमन्वीयुर्भागवता ये च तत्सेवनोत्सुकाः ।। ६ || 
यत्र धर्मदुघा भूमिः सवेकामदुधा सती । 
दोग्धिँ स्माभीप्सितानर्थान्यजमानस्य भारत ॥ ७ |! 
ऊहुः स्वरसान्रद्यः क्षीरदध्यन्नगोरसान्‌ । 
तरवो भूरिवष्मांणः प्राह्न्यन्त मधुच्युतः || ८॥ 
सिन्धवो रल्रनिकरान्गिरयोऽन्नं चतुर्विधम्‌ । 
उपायनशुपाजहुः सर्वे लोकाः सपालकाः ।। ९॥ 


॥ १॥ 


॥ ४॥। 


| “ इति चाधोक्षजेशस्य प्रथोस्तु परमोदयम्‌ । 


अख्नयन्भगवानिन्द्रः प्रतिघातमचीकरत्‌ ॥१०॥ 


चरमेणाश्रमेधेन यजमाने यजुष्पतिम्‌ | 


१, प्राण पा०-रराजर्षिद्द» | २ 


प्राच्यवन्त । 


, प्राश पा०-र्‍योगीशा: । २. प्रा पा०-दुग्था साभी० | ४. प्रा पा०-- 


श्रीमैत्रेयजी वोले-हे बिदुर ! तदनन्तर, जहाँ 
पूर्ववाहिनी सरस्वती नदी बहती है महाराज मनुके 
उस ब्रह्मावर्त क्षेत्रमें राजा प्रथुने सौ अश्वमेध यज्ञकी 
दीक्षा ग्रहण की ॥ १ ॥ तब अपने ही अंशरूप 
महाराज पृथुका वह महान्‌ कर्म देखकर भगवान्‌ 
इन्द्रको उनका यज्ञमहोत्सव सहन नहीं हुआ ॥ २॥ 
| उस यज्ञोत्सवमें सबके अन्तरात्मा और सर्वलोक- 
गुरु साक्षात्‌ यज्ञपति भगवान्‌ हरि, जिनकी कीतिं 
| गन्धर्व, सुनि और अप्सरागण गाते हैं, ब्रह्मा, महादेव 
| और अनुचरोंके सहित लोकपालोंके साथ पधारे थे 
॥ ३-४ ॥ उस समय सिद्ध, विद्याधर, दैत्य, दानव, 
| गुह्यक, नन्द-सुनन्द॒ आदि भगवानूके मुख्य-मुख्य 
पार्षद तथा जो सर्वदा भगवान्‌की सेवाके लिये उत्सुक 
| रहते हैं वे कपिल, नारद, दत्तात्रेय और सनकादि 
| योगेश्रगण भी उनके साथ आये थे॥ ५-६ ॥ 
हे भारत ! उस यञज्ञमें यज्ञसामग्रियोंको देनेवाली 
पृथिवीने कामधेनुरूप होकर यजमानकी सब कामनाओं- 
को पूर्ण किया था ॥ ७ ॥ नदियाँ दूध, दही, अन्न 
और गोरसादि सम्पूर्ण रसोंको बहाकर छाती थां; 
तथा जिनसे मधु चू रहा था ऐसे बड़े-बड़े वृक्ष 
भाँति-माँतिके फल-फूल उत्पन्न करते थे ॥ ८॥ 
उस यज्ञमें समुद्र बहुत-सी रन्नराशियाँ, पर्वतगण चार 
प्रकारके अन्न और लोकपालोंके सहित सम्पूर्ण लोक 
नाना प्रकारके उपहार समर्पण करते थे ॥ ९ ॥ 


| 
| 
| 
| 


इस प्रकार, जिनके प्रभु एकमात्र श्रीहरि ही थे 
। उन महाराज पृथुके महान्‌ उत्कर्षको सहन न कर 
| सकनेके कारण भगवान्‌ इन्द्रने उसमें विघ्न उपस्थित 
। किया ॥१०॥ जिस समय महाराज प्रथु अपने अन्तिम 
( सौवें ) यज्ञसे भगवान्‌ यज्ञपतिकी आराधना कर 
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चेन्ये यज्ञपशुं स्पर्धन्नपोवाह तिरोहितः ॥११॥ | रहे थे उस समय इन्द्र ईर्ष्पावश गुप्तरूपसे उनके 
क | यज्ञका घोड़ा चुरा ले गये ॥११॥ उस समय 
तमत्रिभगवानेक्ष्च्वरमाणं विहायसा । | भगवान्‌ अत्रिने अधमेमें ही धर्मका भ्रम उत्पन्न करनेवाले 
| पाखण्डवेषको कवचके समान धारण करके आकाइा- 
| मार्गसे अश्व लेकर शीघ्रतापूर्वक जाते हुए इन्द्रको देखा 
अत्रिणा चोदितो हन्तुं प्रथुपुत्रो महारथः । ॥१२॥ तब अत्रि मुनिकी प्रेरणासे महाराज पृथुका 
| महारथी पुत्र इन्द्रको मारनेके लिये अति क्रोधपूर्वक 
अन्वधावत संक्नुद्वस्तिष्ठ तिष्टेति चाब्रवीत्‌ ॥१३॥ | दौड़ा और “अरे खड़ा रह ! खड़ा रह ! ऐसा कहने 
MN... | लगा ॥१३॥ किन्तु इन्द्र शिरपर जटाजूट और शरीरपर 
त ताइशाक्रात वीक्ष्य मेने धमशरीरिणम्‌। भस्म धारण किये हुए थे । उनके ऐसे वेको देखकर 
हँ _ (अल किनी र | पुथुकुमारने उन्हें धर्मात्मा पुरुष समझा; इसलिये उनपर 
जटिलं भस्मना छन्नं तस्मे बाणं न मुञ्चति ।।१४। | वो बाण णता 
बधान्निवृत्त तं भूयो हन्तवेऽत्रिरचोदयत्‌ । । इस प्रकार इन्द्रका वध करनेसे लोटे हुए राज- 
| कुमारको अत्रि ऋषिने फिर उनका वध करनेके लिये प्रेरित 
जहि यज्ञहनं तात महेन्द्रं विबुधाधमम्‌ ॥१५॥। किया । वे बोले-' “वत्स ! यज्ञमें विन्न उपस्थित करनेवाले, 
निक ६ । | इस देवताधम इन्द्रको तुम तुरन्त मार डालो” ॥१५॥ 
एव वन्यसुतः प्रोक्तस्त्वरमाणं विहायसा । । अत्रि सुनिके यों कहनेपर पृथुकुमार अति क्रोधित 
६२६2 काले र | होकर आकारामार्गसे जाते हुए इन्द्रके पीछे इस प्रकार 
अन्वद्रवदभिक्रद्ठो रावणं गृद्वराडिव ॥१६॥ । दोडा जैसे रावणके पीछे जटायु ॥१६॥ तब परम 


सोऽश्वं रूपं च तद्धित्वा तस्मा अन्तहि तः खराट। खाघीन देवराज इन्द्र यज्ञके घोड़ेको और उस वेषको. 
` त्यागकर उसके सामने ही अन्तर्धान हो गये और वह 
| वीर एथुपुत्र अपने यज्ञपशुको लेकर पिताकी यज्ञशालामें 
तत्तस्य चाद्भुत॑ कर्म विचेंक्ष्य परमर्षयः | | लौट आया ॥१७॥ हे विदुर ! राजकुमारका वह 
यय जा. त ल | अद्भुत पराक्रम देखकर महर्षियोने उसका नाम 
नामधेयं ददुस्तस्मे विजिताश्व इति प्रभो ॥१८॥ | (विजिता च 

उपसुज्य तसस्तीव॑ जहाराश्वं पुनईरिः । हे विहुरजी ! तदनन्तर वहाँ घोर अन्धकार उत्पन्न 
| कर इन्द्रने छिपे-छिपे चषाल्युक्त# यज्ञस्तम्भमें सोनेकी 
जंजीरसे बँघे हुए घोड़ेको फिर हर लिया ॥१९| तब 


आघुक्तमिव पाखण्डं योऽधर्मे धर्मविभ्रमः ।। १२॥ 


वीरः खपशुमादाय पितुर्यज्ञमुपेयिवान्‌ ।। १७॥ 


चषालयुपतषछनो हिरण्यरशनं विभुः ॥१९॥ 


अत्रिः संदशेयामास त्वरमाणं विहायसा । अन्निक्रषिने आकाशमार्गसे शीघ्रतापूर्वक जाते इए इन्द्रको _ 


| फिर दिखाया । किन्तु उसे कपाल और खट्वांग ल्यि 
| देखकर वीरवर प्रथुप॒त्रने उसके मार्गमें किसी प्रकारकी 
| बाधा नहीं डाळी ॥२०॥ तदनन्तर अत्रिमुनिके फिर 
उकसानेपर राजपुत्रने अति क्रोधित होकर उसकी 
१. प्रा पा०-ूचिते । २. प्रा० पा०- इन्तुमत्रिर० | ३- प्रा पा०-यश्रराडिव रावणम्‌ | ४. प्रा० पा०--विवीक्ष्य । 
# यश-सशुको बाँधनेके लिये जो खम्मा होता दै उसे “यूप? कहते हैं और यूपके आगे रखे हुए वल्याकार काठको 
“चषाल? कहते कै । 


कपालखट्वाङ्गधरं चीरो नैनमबाधत ॥२०॥ 
अत्रिणा चोदितस्तस्मै संदधे विशिखं रुषा । 


९ 
चतुथ 


= III IIS 


सोऽश्वं रूपं च तद्वित्वा तस्थावन्तर्हितः खराट ॥२१॥ 
वीरशाश्वमुपादाय  पितृयज्ञमथाव्रजतू । 
तदवद्यं हरे रूपं जगहुज्ञानदुबेलाः ॥२२॥ | 


यानि रूपाणि जगृहे इन्द्रो हयजिहीपंया । 


स्कन्ध 


ओर बाण चढ़ाया । यह देखते ही खाधीन देवराज 
उस धोड़े और रूपको त्यागकर वहीं अन्तर्धान हो गये 
॥२१॥ तत्पश्चात्‌, वीर विजिताइव अपना थोड़ा लेकर 
पिताकी यज्ञशाळामें आया । तबसे इन्द्रके उस निन्दनीय 


। ( कापालिक ) वेषको मन्दबुद्धि पुरुषोने खीकार कर 
लिया ॥२२॥ इस प्रकार अशवहरणकी इच्छासे इन्द्रने 


| जिन-जिन रूपोंकों धारण किया था वे पापके खंड 


तानि पापस्य खण्डानि लिङ्गं खण्डमिहोच्यते ।। २३।। | 


एअमिन्द्रे हरत्यश्वं वेन्ययज्ञजिघांसया। | 
तद्गृहीतविसृष्टेषु पाखण्डेषु मतिन्‌ णाम्‌ ॥२४॥ 


(® 


धर्म इत्युपधर्मेणु नग्नरक्तपटादिषु । 


प्रायेण सञ्जते भ्रान्त्या पेशलेषु च वाग्मिषु ।। २५॥। 
शः | 
तदभिज्ञाय भगवान्प्रथुः एथुपराक्रमः । | 


इन्द्राय कुपितो बाणमादत्तोद्यतकामुंकः ॥२६] 
शक्रवधामिसंधितं | 


तमृत्विजः 
विचक्ष्य दुष्प्ेक्ष्यमसह्यरंहसम्‌। | 
निवारयामासुरहो महामते 
न युज्यतेऽत्रान्यवधः प्रचोदितात्‌ ॥२७॥ 
मरुत्वन्तमिहा्थनाशनं 
हयामहे व्वच्छ्रवसा हतस्विषम्‌ । 
अयातयामोपहवेरंनन्तरं 
प्रसह्य राजन्‌ जुहवाम तेऽहितम्‌ ।।२८॥ 


बयं 


इत्यामन्त्र्य क्रतुपतिं विदुरास्यत्विंजो रुपा | 


सरुग्घस्ताञ्जुहतोऽभ्येत्य स्वयम्भूः प्रत्यषेधत ।।२९॥ 


न वध्यो भवतामिन्द्रो यद्यज्ञो भगवत्तनुः । 


( चिह्क ) अर्थात्‌ पाखण्ड कहलाते हैं, क्योंकि लोकमें 
1) 


| खण्ड लिंग ( चिह्न ) को कहते हैं ॥२२॥ 


इस प्रकार महाराज प्रथुका यज्ञ विध्वंस करनेके 
लिये इन्द्रने जिन्हें बारम्बार ग्रहण करके त्यागा था 
खण्डपूर्ण, देखनेमें सुन्दर तथा बड़ी-बड़ी बाते 
बनानेवाले नग्न ( जैन ) और रक्तपट ( बौद्ध ) आदि 
वेषोंमें जो केवळ उपधर्ममात्र है 'भ्रमवश यही धर्म है! 
ऐसी भावना हो जानेसे मनुष्योंकी बुद्धि प्रायः मोहित 
हो जाती है ॥२४-२५॥ 
इन्द्रकी इस कुचालका पता लगनेपर परम पराक्रमी 
भगवान्‌ पृथुने अति क्रोधित हो अपना धनुष उठा 


| इन्द्रपर छोडनेके लिये बाण चढाया ॥२६॥ क्रोधावेशके 
| कारण जिनके रूपकी ओर देखा नहीं जाता था तथा 


जिनका पराक्रम शात्रुके लिये असह्य था उन राजा प्रथुको 


| इन्द्रका वध करनेके लिये उद्यत देख ऋत्विजों ने उन्हे रोकते 


हुए कहा-“ हे महामते ! यज्ञानुष्टानके समय शात्रविहित 
यज्ञपशुके सिवा और किसीका वध करना उचित नहीं 


| है ॥२७॥ अतः हे राजन्‌ ! आपके सुयशसे ही जो 
| ईर्ष्यावश तेजोहीन हो रहा 
। उपस्थित करनेवाले उस आपके शत्रु इन्द्रको हम 


है, कार्यमे बित्न 
अमोध मन्त्रोंद्रारा बुछाते हैं, और उसे बलात्कारसे 
अञ्निमें होम किये देते हैं” ॥२८॥ 

हे विदुर ! महाराज प्रथुके ऋत्विजोंने इस प्रकार 
सम्मतिकर अति क्रोधपूर्वक इन्द्रका आवाहन किया । 
इसी समय जब कि वे खुवा लेकर होम करना चाहते 
थे ब्रह्माजीने वहाँ पहुँचकर उन्हें रोका ॥२९॥ [त्रझाजीने 
कहा-] “हे ऋत्विग्गण ! जिसे तुम यज्ञद्वारा मारना 
चाहते हो वह यज्ञनामक इन्द्र साक्षात्‌ भगवानका 


१. प्रा० पा०--मर्पित । २, प्राश पा०- -त्वद्वचसा । रे. प्राश पा०--इवेस्तु संश्रये प्रस० । 


४६२ 


यं जिघांसथ यज्ञेन यस्येष्टास्तनवः सुराः ॥३०। 


तदिदं -पञ्यत महृद्वर्मव्यतिकरं द्विजाः । 
नट्रेणचुष्टितं राज्ञः कमेंतद्विजिषांसता ॥३१॥ 
प्रथुकीतेः  प्रथोभू यात्तह्रेकोनशतक्रतुः । 
अलं ते क्रतुभिः खिष्टेर्यद्धवान्मोक्षधर्मवित्‌ ॥२२॥ 
नेवात्मने' महेन्द्राय रोपमाहर्तुमहसि । 
उभावपि हि भत्रं तँ उत्तमछोकविग्रहों ।।३३।॥ 
मास्मिन्महाराज कृथाः स्म चिन्तां 
निशामयास्मद्च आहतात्मा । 
यद्धयायतो देवहतं नु कतुं 
मनोऽतिरुष्टं विशते तमोऽन्धम्‌ ॥३४॥ 
क्रतुर्विरमतामेष 


देवेषु दुरबग्रहः । 


मितेः ॥३५॥ 


[oS 


धर्मव्यतिकरो यत्र पाखण्डैरन्दरनि 
एभिरिन्द्रोपसंसृष्टीः पाखण्डहारिभि्जनम्‌ । 
हियमाण ।पचक्ष्वनं यस्ते यज्ञधुगश्वमुट ॥३६।। 
भवान्परित्रातुभिहावतीणां 
धमे जनानां समयानुरूपम्‌ । 
वेनापचारादवलुप्षमद्य 
` तद्देहतो विष्णुकलासि वैन्य ॥३७॥ 
स त्वं विमृश्यास्य भवं प्रजापते 
SM Oh नि कड पत न 
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| खरूप है, तुम जिनकी यज्ञद्वारा पूजा करते होते 
देवगण उसीके अंग हैं । इसलिये तुम्हें उसका वध 
नहीं करना चाहिये ॥३०॥ हे विप्रगण ! देखो, राजा 
प्रथुके यज्ञकार्यमे विन्न उपस्थित करनेके लिये इन्द्रने 
धमका उच्छेद करनेवाला केसा महान्‌ पाखण्ड फैलाया 
* [ इसलिये तुम इससे विरोध छोड़ दो, नहीं तो 
वह और भी पाखण्डमार्गोका प्रचार करेगा ]॥३१॥ 
महान्‌कीति महाराज पृथुका यह यज्ञानुष्टान निन्यानवे 
यज्ञोसे ही समाप्त हो ।” [ फिर राजासे कहा- ] 
“राजन्‌ ! आप मोक्षधर्मको जाननेवाले हैं, अतः भली 
प्रकार किये हुए इतने ही यज्ञोंसे आप सन्तुष्ट हों 
॥३२॥ आप और इन्द्र दोनों ही पवित्रकीति भगवान्‌ 
| विष्णुके अवतार हैं। इसलिये, हे राजन्‌ ! आपका 
कल्याण हो, आपको अपने हो खरूप इन्द्रके प्रति 
क्रोध नहीं करना चाहिये ॥३३॥ हे महाराज ! 
[ आपका यह यज्ञ निर्विन्च समाप्त नहीं हुआ ] इसके 
लिये आप किसी प्रकारकी चिन्ता न करें | आप 
| हमारी बात आदरपूर्वक खीकार करें, क्योंकि जो पुरुष 
| विधांताके बिगाड़े हुए कर्मको पूरा करनेका विचार 
| करता रहता है उसका मन अत्यन्त क्रोधसे भरकर 
| भयंकर मोहको प्राप्त होता है ॥३४॥ अतः इस यज्ञको 
| बंद कीजिये जिसके कारण इन्द्रके रचे हुए पाखण्डोंसे 
| धमका नाश हो रहा है । [ तुम्हारे यज्ञ बंद किये 
। बिना यह धर्मका हास किसी प्रकार नहीं रुक सकता ] 
| क्योंकि देवताओमे बड़ा दुराग्रह होता है ॥२५॥ हे 
राजन्‌ ! जो इन्द्र तुम्हारे यज्ञसे द्रोह करनेवाला और 
घोड़ेको चुरानेवाला है उसके रचे इए जनताको मोहित 
करनेवाले इन पाखण्डोंसे लोकोंको मोहित होते तो 
देखो ॥३६॥ हे वैन्य ! आप विष्णुभगवान्‌के अंश है । 
आपने वेनके दुराचारसे धर्मको छुप्त होते देखकर 
इस समय जनताके सामयिक धर्मको रक्षा करनेके 
लिये उसके रारीरसे अबतार ल्या है ॥ २७॥ अत 
| हे प्रजापते ! हे प्रभो ! आप इस अवतारका उद्देश्य 


न तन आज क 


१. प्राश पा०-- सत | २, प्रा पा०--तत्रैको ० । ३. प्रा? पा०--नेबात्मना | ४. प्राश पा०--ते । ५. प्रा? 


पा०-ण्भाग | ६: प्रा पा०--क्रियमाणं । 
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संकल्पनं विश्वसृजां पिपीएृहि। ' विचारकर [ आपकी अभिन्यक्तिके लिये बेनके शरीरका 
ऐन्द्रों च मायामुपधर्ममातरं | मन्यन करनेवाले ] शगु आदि विश्वरचयिता मुनीखरोंका 
संकल्प पूर्ण कीजिये और अधमेको उत्पन्न करनेवाली 
प्रचण्ड पाखण्डमागरूप इस इन्द्रकी मायाको नष्ट 
कीजिये” ॥३८॥ 


प्रचण्डपाखण्डपर्थं प्रभो जहि ।।३८॥ 


मैत्रेय उवाच श्रीमेत्रेयजी बोले- है बिदुर ! छोकगुरु भगवान्‌ 
य ब्रह्माजीके इस प्रकार उपदेश, करनेपर राजा पृथुने 
इत्थ स लोकगुरुणा समादष्टो शां पातः । वैसा ही किया और इन्द्रके साथ मित्रता भी कर ली 


॥३९॥ तब, जिन्हें महाराज प्रथुने उस यज्ञमें भाग 
देकर प्रसन्न किया था उन वरदायक देबताओंने 
कृतावभृथस्नानाय थवे भूरिकमेणे । अवभृथस्नानसे निवृत्त हुए परम पराक्रमी राजा प्रथुको 
इच्छित वर दिये ॥४०॥ और हे विदुर ! जिनके 
आशीर्वाद सदा सत्य होते हैं उन ब्राह्मणोंने श्रद्धापूर्वक 
विग्राः सत्याशिपस्तुष्टाः श्रद्या लब्धदक्षिणाः। ` दक्षिणा और सत्कारसे सन्तुट हो आदिराज महाराज 
आशिषो युयुजुः क्षत्तरादिराजाय सत्कृताः ॥४१॥ | पृथुको आशीर्वाद दिये ॥४१॥ और कहने लगे-' हे 
स | महाबाहो ! तुम्हारे बुळानेसे आये हुए हम पितृ, देवता, 
त्वयाहूता महाबाहो सवे एव समागताः । | ऋषि और मनुष्य आदि समीका तुमने दान-मानसे 
पूजिता दानमानाभ्यां पिदृदेवर्षिमानवाः ॥४२॥। , मठी प्रकार सत्कार किया है? ॥४२॥ 
~< ~ DOT 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे पथु 
विजये एकोनविंशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ 
—=<TDO>— 


बीसवाँ अध्याय 
राजा पृथुको विष्णु भगवानका प्रत्यक्ष दर्शन मिलना । 
श्रीमैज्रेयजी बोले-हे विदुर ! तदनन्तर इन्द्रके 
| सहित यज्ञभोक्ता यज्ञपति भगवान्‌ विष्णुने भी परम 
| प्रसन्न होकर राजा प्रथुसे इस प्रकार कहा ॥१॥ 


तथा च कृत्व वात्सल्यं मघोनापि च संद थे ।।३९॥! 


वरान्ददुस्ते वरदा ये तद्वहिषि तर्पिताः ॥४०॥ | 


० 


मेत्रेय उवाच 
भगवानपि वैकुण्ठ; साकं मघवता विश्चुः। 
, यज्ञैयज्ञपतिस्तुशे यज्ञ्रक॒ तमभाषत ॥ १! 
' श्रीभगवानुवाच | 
एष तेऽकारषीद्भङ्ळ हयमेधशतस्य ह । उुग्हारे सौवें यज्ञको भंग किया है । अब यह तुमसे 
क्षमापयत आत्मानममुष्य धन्तुमहसि ॥ २ ॥ | अपना अपराध क्षमा कराना चाहता है, सो तुम इसे 


श्रीभगवान्‌ बोले-हे राजन्‌ ! इस इन्द्रने 


| 

| १. प्राचीन प्रतिर्मे “मैत्रेय उबाच' इतना अंश नहीं है | २. प्रा० पा०--कृतवान्‌ सख्यं | ३. प्राश पा०-- 
। पृथुचरिते आश्नमेथे । ४. प्राश पा०--ऋषिरवाच | ५- प्रा० पा०--तिः स्विशे । ६. प्राचीन प्रतिमें 'श्रीमगवानुवाच' 
1 ७ rs 

इतना अंश नहीं है। 
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सुधियः साधवो लोके नरदेव नरोत्तमाः । क्षमा करो ॥२॥ हे राजन्‌ | जो नरश्रेष्ट परम बुद्धिमान्‌ 

| SO ३ | और साधुखभाव होते हैं वे संसारमै अन्य जीवोसे दोह 
नामिडुद्यन्ति भूतेभ्यो यहि नात्मा कलेवरम्‌ ॥| ३ ॥ | नहीं करते, क्योंकि यह दृश्यमान शरीर वास्तवमे आत्मा 
पुरुषा यदि मुद्यन्ति त्वादृशा देवमायया। | नहीं है ॥३॥ यदि तुम-जैसे लोग भी देवमायासे 
श्रम एव परं जातो दीया वृद्रसेवया || ४ ॥ | मोहित हो जायें तो समझना चाहिये कि बहुत दिनों 
| तक की हुई गुरुजनको सेवा करनेसे भी केवल श्रम 


अतः कायमिमं विद्वानविद्याकामकर्मभिः । | ही फळ हुआ ॥४॥ इसलिये बुद्विमान्‌ पुरुष इस | 


आरब्ध इति नेवास्मिमपरतिबुद्रोऽनुपञ्जते || ५ ॥ | शरीरको अविद्या, वासना और कर्मोसे बना हुआ 
|) «7, > हा | समझकर इसमें आसक्त नहीं होते ॥५॥ इस प्रकार जो 
असंसक्त ¦ शरीरेऽस्मिन्नमुनोत्पादिते गृहे । | पुरुष इस शरीरमें अनासक्त है वह इससे उत्पन्न किये 
अपत्ये द्रविणे चापि कः कुर्यान्ममतां बुधः ॥ ६॥। | हुए गृह, पुत्र और धन आदिमें भी किस प्रकार ममता 
| कर सकता है ? ॥६॥ 

एकः शुद्वः खयंज्योतिनिंगुणोञ्सौ गुणाश्रयः । “यह आत्मा एक, शुद्ध, खयंज्योति, निर्गुण, 
गुणोंका आश्रयस्थान, सर्वव्यापक, आवरणशून्य, सब- 
का साक्षी, अन्य आतासे रहित तथा शरीरादि 
य एवं सन्तमात्मानमात्मस्थं वेद पूरुपः । मिथ्यात्माओसे श्रेष्ठ है ॥७॥ जो पुरुष अपने भीतर 
रहनेवाले आत्माको इस प्रकार जानता है बह अपने 
शरीरमै रहता हुआ भी [ अपने अन्तरात्मारूप ] 
मुझमें स्थित रहनेके कारण उसके विकारोंसे लिप्त नहीं 
होता ॥८॥ हे राजन्‌ ! जो पुरुष किसी प्रकारकी 
भजते शनकेस्तस्य मनो राजन्प्रसीदति ॥ ९ । | कामना न रखकर नित्यप्रति श्रद्धापूर्वक अपने वर्णाश्रम- 
| धर्मोद्वारा मेरी आराधना करता है उसका चित्त धीरे- 
| धीरे शुद्ध हो जाता है ॥९॥ इस प्रकार विषयोंको 
त्याग देनेवाला सम्यग्दशी झुद्धचित्त पुरुष मुझमें 
स्थित रहनारूप शान्तिको जो ब्रह्म कैवल्यकी प्राप्ति है, 
उदासीनमिवाध्यक्षं |द्रवयज्ञानक्रियात्मनाम्‌ । प्राप्त करता है ॥१०॥ जो पुरुष द्रव्य, ज्ञान, क्रिया 


dart Mol | और मनके साक्षी, उदासीनके समान रहनेवाले इस 
कूटस्थमिममात्मान यो वेदाझोति शोभनम्‌ ॥११॥ | निर्विकार आत्माको जानता है. उसे ही कल्याणकी 


सर्वगो5नावृतः साक्षी निरात्मात्मात्मन; परः ।।७।। 


नाज्यते प्रकृतिस्थोऽपि तद्गुणेः स मयि खितः ।।८।। 


यः खधमेंण मां नित्यं निराशीः श्रद्धयान्वितः । 


परित्यक्तगुणः सम्यग्दशनो विशदाशयः । 


शान्तिं मे समवस्थानं ब्रह्म कैवल्यमश्नुते ॥१०॥ | 


भिन्नस्य लिङ्गस्य गुणप्रवाहो प्राप्ति होती है ॥१ १॥ हे राजन्‌ ! पञ्चमहाभूत, इन्द्रियाँ, 
a इन्द्रियाभिमानी देवतागण और चेतन--इन सबसे ” 

द्रव्यक्रियाकारकचेतनात्मनः । विशिष्ट परिच्छिन छिंग-रारीरमें ही गुणोंकी क्रिया होती 

दृष्टासु सम्पत्सु विपत्सु स्ररयो है, [साक्षी आत्मामें नहीं] । इसलिये मुझमें 


दृढ प्रेम रखनेवाले बुद्धिमान्‌ पुरुष सुख-दुःखकी 
न विक्रियन्ते मयि बद्धसोहृदाः ॥१२॥ | प्राप्तिमै बिकारको प्राप्त नहीं होते ॥ १२ ॥ 


नी 


१. प्रा पा० — ग्न्नात्मकलेबरम्‌ ॥ २. प्रा पा०-रकाय०। 


EN 


यया... 
| 


| अ०२०] ।___ त्थ स्कन्ध ४६५ 
समः समानोत्तममध्यमाधमः | अतः हे वीर ! तुम उत्तम, मध्यम और अधम पुरुषोमें 


सुखे च दुःखे च जितेन्द्रियाशयः । | समानभाव रखकर सुख-दुःखको एक-सा समझो तथा 
मयोपक्लप्ताखिललोकसंयुतो । इन्द्रिय और मनको जीतकर र ही उपस्थित किये मन्त्री 
A 224 आदिके सहित सम्पूर्ण लोकोंकी रक्षा करो॥१ ३॥ राजाका 
बिधत्ख बीराखिललोकरशणम्‌ ।! २ । कल्याण प्रजा-पाळन करनेमें ही है, क्योंकि प्रजाओंका 


श्रेयः प्रजापालनमेव राज्ञो पालन करनेवाळा राजा परलोकमें प्रजाके पुण्यका छठा 
यत्साम्पराये सुकृतात्पष्ठमंशम्‌ | | भाग भोगता है और यदि वह, इसके विरुद्ध प्रजाकी रक्षा 
हर्तान्यथा हृतपुण्यः प्रजाना- | न कर केवळ कर ठेनेमें ही लगा रहता है. तो उसका 
मरक्षिता करहारोऽघमत्ति ॥१४।। | पण्य क्षीण हो जाता है और उसे प्रजाके पापका फल 


> 


। भोगना पड़ता है ॥१४॥ यह सोचकर यदि तुम श्रेष्ठ 
| ब्राह्मणोंकी सम्मतिके अनुसार अनासक्त भावसे अपने 
| मुख्य धर्मका पालन करते हुए एथिवीकी रक्षा करोगे 


एवं ढठिजाग्रयानुमताबुवृत्त- 
धर्मप्रधानोऽन्यतमोऽवितास्याः । 


हस्वेन कालेन गृहोपयातान्‌ | तो कुछ ही दिनोमें अपने घर आये हुए सिद्धोंका दर्शन 
दरष्टासि सिद्वानलुरक्तलोकः ।।१५॥। | करोगे और सबलोग तुमसे प्रीति करेंगे ॥१५॥ हे 
वरं च मत्क्ंचन मानवेन्द्र | नरेन्द्र! मैं तुम्हारे गुण और शीळको देखकर तुम्हारे 
वृणीष्व तेऽहं गुणशीलयन्त्रितः । अधीन हो गया हूँ । तुम मुझसे कोई इच्छित वर माँगो। 


में सुख-ढुःखमें समान रहनेवाळे पुरुषको जैसी सुगमतासे 


नाहं मैवे सुलभस्तपोभिः विणा व हक 
के ~ ct ~, , | प्राप्त होता हूं व॑सा किसा प्रकारके तप या यांगसं प्राप्त 
योगेन वा यत्समचित्तवती ॥१३॥ | _, 0 07 


| नहीं होता” ॥१६॥ 
मैत्रेय उवाच । श्रीमैत्रेयजी बोले-हे विदुर ! जिनकी आज्ञा सब 
र ¦ ओर चलती है उन सर्वेळोकयुरु श्रीहरिके इस प्रकार 


स इत्थं लोकगुरुणा विष्वक्सेनेन विश्वजित्‌ । 


FS 0. कहनेपर जगद्विजयी महाराज प्रथुने उनकी आज्ञाको शिर- 
अनुशासित आदेशं शिरसा जगृहे हरेः ॥१७॥ | गी त 


पर धारण किया ॥१७॥ फिर अपने कर्मसे लज्जित होकर 
स्पृशन्तं पादयोः प्रेम्णा व्रीडितं स्वेन कर्मणा । ' चरणोमें गिरे हुए इन्द्रको प्रेमपूर्वक आलिङ्गन कर उन्होंने 
शतक्रतुं परिष्वज्य विद्वेषं विससर्ज ह ॥१८।। अपने हृदयका द्वेष-भाव निकाल दिया ॥१८॥ फिर, 
भगवानथ विश्वात्मा एथुनोपहृताहणः । महाराज फन जह लिया र णात 
र (र ' बढ़नेवाले भक्तिभावसे जिनके चरण-कमल पकड़े हुए हैं 
समुजिहानया भक्त्या ग्रहीतचरणाम्बुजः || १९॥ , वे साधुओंके सुहृत्‌ कमल-दछ-छोचन सर्वीत्मा श्रीहरि 
प्रथानामिग्ुखो5प्येनमनुग्रहविलम्बितः । | बहाँसे जानेके लिये उद्यत होकर भी प्रथुपर कृपा करनेके 
पह्यन्पम्रपलाशाक्षो न प्रतस्थे सुहृत्सताम्‌ ॥२०॥ | लिये रुकनेके कारण प्रथुकी ओर दयाइथिसे देखते रह 
स आदिराजो रचिताञ्जलिईरिं | जासके॥ १९-२ ०॥। आदिराज महाराज 
क द भी नेत्रोंमें जल भर आनेके कारण न तो भगवानका 
Bo ३०00 > ग ही कर सके और न कण्ठ गद्गद हो जानेके कारण 
न किंचनोवाच स बाप्पविक्कवो कुछ बोल ही सके । बस, उन्हें हृदयसे आलिङ्गनकर 
हृदोपगुद्यामुमधादवस्यितः ॥२१॥ ' हाय जोड़े हुए अ्या-केतत्यों खड़े रहे ॥२१॥ 
जक या पाश ना? क्स र ८ 
भा० ५७-- 


०४८०२५०७०० 
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Mmm त. ज त्प्य्स्ल्ल्ल्ल््--..._ > 


अथावमृज्याश्रुकला विलोकय- ' फिर, नेत्रोंक आँसू पोछकर, अपने अतृप्त नयनोंके सामने 
विराजमान, चरणकमलोंसे प्रथिवीको स्पर्श वाळे 

नतपच्तणोचरमाह पूरुपम्‌ । oo न च 
ु ु और अपने हाथका अग्रभाग गरुड़जीके ऊँचे कन्धेपर 

पदा स्पृशन्तं क्षितिमंस उन्नते रखकर खड़े हुए उन पुरुषोत्तम भगवान्‌की ओर देखते 


विन्यस्तहस्तागरभुरङ्गविद्विषः ।।२२॥। ' इए वे इस प्रकार कहने लगे ॥२२॥ 

पुधुरुवाच राजा पथु बोले-हे प्रभो ! आप वर देनेवाछे 
र ब्रह्मादिके भी प्रभु हैं । कोई मी बुद्विमान्‌ पुरुष आपसे 
वरान्विभो व्वडरदश्वरादूबुधः ' गुणोके विकाररूप शरीरमें अभिमान रखनेवाळे पुरुषोंके 
कथं इणीते गुणविक्रियात्मनाम ।  भोगनेयोग्य विषयोंको, जो नारकी जोवोंको भी प्राप्त हो 
ये नारकाणामपि सन्ति देहिनां | जाते हैं, कैसे माँग सकता है ? अतः हे मोक्षाधिपते 
तानीश कैवल्यपते दुणे न च ॥२३॥ | परमेश्वर मैं आपसे बे विषय-भोग नहीं मागना चाहता 

र कक | ॥२२॥ हे नाथ ! जहाँ महान्‌ पुरुषोंके हृदयसे उनके 

ने कामय नाथ तदप्यहं क्कचि- | सुखद्वारा बाहर निकला हुआ आपके चरणकमलका 
न्न यत्र युष्मचरणास्बुजासवः । | (कीतिरूप ) मकरन्द नहीं है उस पदको मैं कमी नहीं 
Fe EE 3 माक्त करना चाहता । बस, मेरा वर तो यही है कि 

ह त Re [अपने सुयशसुधाका पान करानेके लिये ] आप मुझे 
विधत्ख कर्णायुतमेष मे वर: ॥२४॥। दश सहस्र कान दें ॥२४॥ हे पुण्यकीति प्रभो ! महान्‌ 

स उत्तमश्लोक महन्मुखंच्युतो र इए उस या १10 
म मकरन्द्कं कणसे युक्त वायु तत्तमार्गको भूले हुए पतित 
आशिक योगियोंकी स्मृतिको फिर जाग्रत्‌ कर देता है । अतः 
स्मरति पुनर्विस्म्ततसववंत्मनां आपके छुयशसुधाके पानके सिवा हमें दूसरे बरोंकी 
कुयोगिनां नो वितरत्यलं वरैः ।।२५।। आवस्यकता नहीं है ॥२५॥ हे सत्कीर्ते ! सब 
प्रकारके सद्गुणोंकी प्राप्तिकी इच्छासे जिसके श्रवणका 
वरदान साक्षात्‌ ळक्ष्मीजीने माँगा था उसी आपके 
| मङ्गलमय सुयशको दैववश साधुसमाजमें एक बार सुन 
| लेनेषर पशुके सिवा ऐसा कौन गुणग्राही पुरुष होगा 
जो उनसे उपरत हो जायगा ॥२६॥ इसलिये मै भी 
लक्ष्मीजीके समान उत्सुक होकर सम्पूर्ण पुरुषोंमें श्रेष्ठ 
आप सर्वयुणधाम भगवान्‌का भजन करता 'हूँ । किन्तु 
मुझे न है कि एक ही हा स्पर्धा (होड) करने- 
वयोरेकपतिस्पृधो वाळे और एकमात्र आपर्ह चरणोंमें 

जना कलि- | हम दोनोंमें ( लक्ष्मी और मुझमें ठ अ 
ने स्यात्कृतत्वचरणेकतानयोः ॥२७॥ , छिड जाय ।।२७॥ हे जगदीश | जगजननी लक्ष्मीजी- 


जगञ्जनन्यां जगदीश वेधसं _ के साथ मेरा वैमनस्य होना निश्चित ही है; क्योंकि में 
` १. प्राण पार कटा । २. प्रा पा०-इणेत कः | २- पा? पा०-च्युतं विध० | ४. प्रा० पा०--कर्णामृत० | 
० मा» पा. वचः | ६. प्रा. पा. सखाच्च्युतो । ७. पा? पा०-कर्मणां। ८. पा० पा०--विरमेहते । 


९. प्राश पा०--यथा । र 


यशः शिवं सुश्रव आर्यसङ्गमे 
यदृच्छया चोपशृणोति ते सकृत्‌ । 

कथं गुणज्ञो विसमेर्द्िना पशु | 
्री्यत््रत्रे गुणसंग्रहेच्छया ॥२६॥। 

अथाभजे ्वाखिलपूरुषोत्तमं 
गुणालयं पद्मकरेव लालसः 


क 


| 


अ० २० ] 


चतुर्थ स्कन्ध ४६७ 


है oo 


स्यादेव यत्कर्मणि नः समीहितम्‌ । 


| 
भी आपकी सेवा करनारूप उन्हींके कर्मका उद्योग 
| करना चाहता हूँ। किन्तु आप दीनोंपर कृपा करनेवाले 


करात फल्पवप्युर दानबत्सलः | हैं, इसलिये उनके तुच्छ कर्मको भी बहुत अधिक 


र 


~ ४० » | 
ख एव धिष्ण्येऽभिरतस्य कि तया ॥२८॥ | 


करके मानते हैं । [ इसलिये मुझे आशा है कि हमारे 


| झगड़ेमें भी आप मेरा ही पक्ष लेंगे, क्योंकि ] अपने ही 


भजन्त्यथ त्वामत एव साधवो | 


व्युद्स्तमायाशुणविभ्रमोदयस्‌ । 
भवत्पदानुस्मरणादते सतां 
निमित्तमन्यङ्कगवन्न विद्महे ॥२९॥ 
मन्ये गिरं ते जगतां विमोहिनीं 
वरं वृणीष्वेति भजन्तमात्थ यत्‌ । 
वाचा नु तन्त्या यदि ते जनोऽसितः 
कथं पुनः कर्म करोति मोहितः ॥३०॥ 
त्वन्माययाद्रा जन ईश खण्डितो 
यदन्यदाशास्त ऋतात्मनोऽबुधः । 
यथाचरेद्वालहित पिता खयं 
तथा त्वमेवासि नः समीहितुम्‌ ॥३१।। 
मैत्रेय उवाच 


इत्यादिराजेन चुतः स विश्वदक्‌ 


खरूपमें रमण करनेवाले आपको लक्ष्मीजीसे भी क्या 
लेना है ? ॥२८॥ इसीलिये साधुपुरुष जिनमें मायिक 


| गुणोंका कार्य नहीं है ऐसे आपका भजन करते हैं । 


| है भगवन्‌ ! आपके चरणकमलोंका स्मरण करनेके 
| सिवा साधु-पुरुषोंका कोई और प्रयोजन हम नहीं 
जानते ॥२९॥ भगवन्‌ ! मैं आपका भजन करनेवाला 
। हूँ, आपने जो मुझसे कहा कि वर माँग! सो आपकी 
इस वाणीको में जगतको मोहित ' करनेवाली समझता 
हुँ । [ यही क्या आपकी वेदरूप वाणी भी लोगोंको 
मोहमें ही डालती है; क्योंकि ] यदि मनुष्य वेदवाणी- 
रूप डोरीसे बँधे न होते तो वे मोहवश कर्मोक्रो क्यों 
करते ? [ जिनके कारण उन्हें जन्म-मरणके चत्रमें 
पड़ना होता है] ॥२०॥ हे ईश ! मनुष्य खभावसे ही 
आपकी मायासे मोहित हो रहा हे । इसील्यि वह 
मूढ़ अपने आत्माको छोड़कर अन्य ख्री-पुत्रादिकी इच्छा 
करता है । इसलिये पिता जैसे पुत्रका कल्याण करता 
है उसी प्रकार आप भी हमारे हितके लिये हो 
प्रयत्न करें ।।३१।। 

श्रीमैत्रेयजी बोले-आदिराज प्रथुसे इस प्रकार 
वन्दित हो सर्वसाक्षी श्रोहरिने उनसे कहा --“'राजन्‌ ! 
तुम्हारी मुझमें भक्ति हो । बड़े सौमाग्यकी बात है 


तमाह राजन्मयि भक्तिरस्तु ते । 
दिष्ट्येदृशी धीर्मयि ते कृता यया | 

मायां मदीयां तरति स्म दुस्त्यजाम्‌ ॥३२॥ | 
तत्त्व कुरु मयादिष्टमग्रमत्तः प्रजापते । 
मदादेशकरो लोकः स्वत्रामोति शोभनम्‌ ॥३२। 


| पालन करता 


कि तुमने मुझमें इस प्रकार चित्त छगाया है, जिसके 
कारण पुरुष मेरी दुस्तर मायाको भी पार कर जाता है 
॥३२॥ अतः हे प्रजापते ! अब तुम सावधान होकर 
मेरी आज्ञाका पालन करो । जो पुरुष मेरी आज्ञाका 
है उसका सर्वत्र मंगल होता 
है” ॥३३॥ 


मेत्रेय उवाच 
इति वेन्यस्य राजपें! प्रैतिनन्यार्थवद्धचः । 


श्रीमैत्रेयजी कहते हैं-हे विदुर ! इस प्रकार 
राजर्षि पृथुके यथार्थ वचनोंका सत्कारकर उनसे 


१. प्राश पा०--करोष्रि। २. प्राश पा०--मोचितः । ३. प्राचीन प्रतिमं 'मैत्रेय उवाच? यहासे आरम्भकर 
तेतोसवे छोकके “पर्वत्राम्रोति शोभनम्‌? तकका अंश नहीं है । ४. प्रा पा०-राजर्षेरभिनन्द्या ९ । 
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आ RR | 
पूजिरोऽनुशृहीत्वैनं गन्तु चक्रेऽच्युतो मतिम्‌॥३४।। पूजित हो श्रीविष्णुभगवानने राजापर अनुग्रह कर वहाँसे i 
' जानेका विचार किया ॥३४॥ तदनन्तर देवता, ऋषि, | 
गन्धवसिद्रभ चारणपन्नगाः | | 
देवपिपित तार पश | पितृगण, गन्धर्व) सिद्ध, चारण, नाग, किन्नर, अप्सरा, _ 
किन्नराप्सरसो मर्त्याः खगा भूतान्यनेकशः ।॥।३५॥ | मैनुष्य और पक्षी आदि नाना प्रकारके प्राणी त या 
द ९ भगवानूके पार्षद--ये सभी लोग राजा पृथुद्वारा 
ह| १ | 
` यज्ञेश्वरधिया राज्ञा वाम्वित्ताञ्जलिभक्तित भगद्बुद्धिसे वाणी, धन और हाथ जोड़ना आदि | 
सभाजता ययुः सव पढुण्ठाबुगतास्ततः ।।२६॥ | शिष्टाचारोसे भक्तिपूर्वक पूजित हो अपने-अपने सानोको „ 
पि राजः र ल | चले गये ॥३५-३६॥ तथा श्रीविष्णुभगवान्‌ भी 
अगावानापि राज, सापाध्यायस चाच्युतः । उपाध्यायोके सहित राजर्षि पृथुका चित्त चुराते हुए 
हरन्निव मनोञ्मुष्य खधाम प्रत्यपद्यत ॥२७। अपने धामको चले गये ॥३७॥ तब राजा प्रथु भी 
: संदरवितात्ने । ' अपना स्वरूप दिखाकर अन्तर्धान हुए देवाधिदेव ' 
हटा नमस्कत्य जुः सदा तार श्रअव्यक्त भगवानको नमस्कारकर अपने नगरको चळे |. 
यक्ताय च देवानां देवाय खपुरं ययौ ।।३८।। गये ॥३८॥ | 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे | 
"विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥ | 
इक्कासवा अध्याय 
राजा पृथुका अपनी प्रज्ञाको उपदेश । 
मैत्रेय उवाच श्रीमेत्रेयजी बोळे-हे विदुर ! उस समय महाराज | 
हि, णे । प्रथुका नगर जहाँ-तहाँ मोतियोंकी लड़ियों, फूलोंकी | 
सौक्तिकेः कुसुमरुम्भिदेक्छैः खर्णतोर माळाओं, रंग-विरंगे वस्रों, सुवर्णमयी वन्दनवारो और |. 
महासुरभिभिधुपैर्मण्डितै तत्र तत्र वे ॥ १॥। | अत्यन्त सुगन्थिमय धूपादिकोंसे शोभायमान था ॥१॥ | 
उसकी गलियाँ, चौक और सडके चन्दन और अगुरुके 
चन्दनागुरुतोयाद्रेरथ्याचत्वरमार्गवत्‌ | जलसे सींची गयी थीं। और वह जहाँ-तहाँ रखे हुए 
पुष्प, अक्षत, फल, जौके अङ्कर, खील और दीपकादिसे 
क्षतफलेस्तो भेलोजेर चिभिरचितम्‌ ९ aC 
पुष्पाक्षतफलस्तोक ॥२॥ पूजित था ॥२॥ वह ठौर-ठौरपर रखे हुए फल फूलयुक्त 
उनी कदरीस्तम्भोंसे और पूगीफलके पौधोसे बडा ही सुन्दर | 
$ १ पूगपोतेः परिष्कृतम्‌ । | सु 
सवृन्दैः कदलीस्तम्भैः पूगपोतेः परिष्कृतम्‌ । जान पड़ता था तथा सब ओर आम्रादि वृक्षोंके कोमळ 7 
तरुपछ्लवमालाभिः सर्वतः समलंकृतम्‌ ॥ ३ ॥ | पत्तोकी वन्दनवारोंसे सुसज्जित था ॥३॥ uh 
क पर | महाराज पुथुके नगरमे प्रवेश करते ही दीपक, | | 
प्रजास्तं दीपतलिभिः संभ्ृताशेषमङ्गलेः । उपहार और नाना प्रकारकी मंगळ सामग्री लिये समस्त | 


Se ०७ 


१. प्रा. पा2--खान्यनीकान्यनेकराः । २. प्राश पा०--प्रत्यगात्पुन: | ३. प्रा पा९--वासुदेवाय देवानां | 


४ प्रा पा०---एयुचरिते विंशतितमोड्य्यायः | 
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अभीयुर्सष्टकन्याश्च मृष्टकुण्डलमण्डिताः ।। ४।। | प्रजा और मनोहर कुण्डलांसे शोभायमान सुन्दरी 
तुल दव ee ह | कन्याएँ उनके सामने आयीं ॥४॥ तदनन्तर गर्वरहित 
शङ्घदुन्दुमिघोषण ब्रह्मघोषेण चत्विजाप | | बीरवर महाराज प्रथुने बन्दीजनके स्तुतिगान सुनते 
विवेश भवनं वीरः स्तूयमानो गतस्मयः ॥ ५ ।। | हुए शंख-दुन्दुमि आदि वाजोके घोष और ऋत्विजोंकी 
| वेदध्वनिके साथ अपने महळमें प्रवेश किया ॥०॥ 
द न है | मार्गमें जहाँ-तहाँ पुरवासियों और देशवासियोंसे पूजित 
पोराज्ञानपदांस्तांस्तान्प्रीतः प्रियवरप्रदः ॥ ६॥ | हो परम यशखी प्रथुने उन्हें प्रसनतापूर्वक इच्छित वर 

स एवमादीन्यनवद्यचेश्टितः | देकर सन्तुष्ट किया ॥६॥ पवित्र आचरण करनेवाले 
| महानसे भी महान्‌ महाराज प्रथुने इसी प्रकार बहुत- 
| से कर्म करते हुए भूमण्डलका शासन किया और 


पूजितः पूजयामास तत्र तत्र महायशाः 


कर्माणि भूयांसि महान्महत्तमः 


कुवेन्‌ शशासावनिमण्डलं यशः | अन्तमें अपना पवित्र यश स्थापित कर परमपद प्राप्त 
स्फीतं निधायारुरुहे परं पदम्‌ ॥ ७॥ | किया ॥७॥ 

सुत उवाच | सूतजी वोळे-हे साधुश्रेष्ठ शौनकजी ! तब 

तदार्दिराजस्य यशो विजम्मितं | महाभागवत बिदुरजीने महाराज पृथुके सम्पूर्ण गुणोंसे 

गुणैरशेपैगुणवत्समाजितम्‌ । | युक्त तथा गुणवान्‌ पुरुषोंसे प्रशंसित विशाल यशका 

क्षत्ता महाभागवतः सदस्पते | वर्णन करनेवाले श्रीमैत्रेजीसे उनका सत्कार करते 
कौषारविं प्राह शृणन्तमचेयन्‌ ॥ ८॥ ` इर कहा ॥८॥ 

बिदुर उवाच विदुरजी बोळे-हे ब्रह्मन्‌ ! ब्राह्मणोंसे अभिषिक्त 


होनेके समय जिन्होंने सम्पूर्ण देवताओंसे भेंटकी 
सामग्री प्राप्त की थी तथा मुजाओंमें वेष्णव तेजको 
बिश्रत्स वेष्णवं तेजो वाह्वोयाभ्यां दुदोह गाम्‌ ॥९॥। ` धारणकर उनसे प्रश्वीका दोहन किया था ॥९॥ 
जिनके ( प्रृथ्वीदोहनरूप ) पराक्रमके उच्छिष्टसे 
सम्पूर्ण राजाळोग तथा लोकपाळोंके सहित सकळ लोक 
यद्विक्रमोच्छिए्टमशेषभूपाः | इच्छानुसार जीवन धारण करते हैं उन महाराज प्रथुकी 
पवित्र कीर्तिको ऐसा कौन अभिज्ञ (समझदार) पुरुष है 
जो न सुनेगा । इसलिये आप उनके पवित्र कर्मोका 
मद्यापि तन्मे वद कर्म शुद्धम्‌ ॥१०॥ मुझसे अभी और वर्णन कीजिये ॥१०॥ 


० ट्र AOAC ~ (९; (5 
सोऽभिविक्तः प्रथुविग्रेलंब्धाशेषसुराहणः । 
को न्वस्य कीर्ति न शृणोत्यभिज्ञो 


लोकाः सपाला उपजीवन्ति काम 


मेत्रेय उवाच श्रीमैत्रेयजी बोळे-हे विदुर ! महाराज प्रथु गंगा 
। डी ८3 और यमुनाके मध्यवर्ती ( ब्रह्मर्षि ) देशमै ही रहते 
| गज न इ | हुए अपने पुण्यकर्मोके क्षयकी इच्छासे प्रारधवदा प्राप्त 


आरब्धानेव बुभरुजे भोगान्पुण्यजिहासया ।।११॥ | डर भोंगोंकी भोगने लगे ॥११॥ त्राह्मणवंश और 
2 व दीपद | श्रीविष्णुभगवान्‌ जिनके कुलदेव थे उन मनुष्योंको 
सर्वत्रास्खलितादेशः सर््द्वीपेकदण्डशक्‌ । | छोड़कर शेष सातों द्वीपोंका वे अकेले ही 


~ 


अन्यत्र ब्राह्मणकुलादन्यत्राच्युतगोत्रतः ॥१२॥ निष्कण्टक शासन करनेवाले थे ॥ १२ ॥ 


१, प्राचोन प्रतिमें “सूत उबाच? इतना अंश नहीं ~; प्राज्न प्रतिम खत उत्राचः इतना अंश नहीं है । २. प्रा० पा०--तदाघिरा० । ३. प्रा पा०--उपयन्ति । 
यह पाठान्तर छन्दकी दष्टिसे मूलकी अपेक्षा शद हे । ४, प्राश पा०-सब०। 
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ज्य य्य 5 
कदासीन्महासत्त्रदीक्षा तंत्र दिवोकसाम्‌ । हे साधुश्रष्ठ ! एक समय उन्होंने महासत्रकी 
दोक्षा ग्रहण को । उस समय वहाँ देवता, 
समाजो अह्मषीणां च राजपीणां च सत्तम ॥१३|| अहार्षि और राजर्षियोंका बहुत बड़ा समाज 
| एकत्रित हुआ ॥१३॥ उस समाजमें उन पूजनीय 
तस्मिन्नहेत्सु सर्वेषु स्वर्चितेषु यथाईतः । अभ्यागताका यथायोग्य सत्कारकर महाराज ऐथु उस 
सभाके बीचमं, तारागणके मध्यमें उदित हुए चन्द्रमाके 
उात्थतः सदसो मध्ये ताराणामुडुराडिव ॥१४॥। | समान, उठकर खडे इए ॥१४।। उनका रारीर ऊँचा 
| था, झुजाए स्थूल और विशाळ थीं, शरीरका वर्ण गौर 
प्रांशुः पीनायतभुजो गोरः कञ्जार्णेक्षणः । | था तथा नेत्र कमलके समान अरुणवर्ण और विशाळ 
थ । उनको नासिका सुघड, मुख मनोहर, खरूप 
सुनासः सुमुखः सोम्यः पीनांसः सुद्विजस्मितः ।। १५।। अति सौम्य, कन्थे ऊँचे तथा दाँत मनोहर, सुसकान- 
। युक्त थे ॥१५॥ उनका वक्षःस्थल विशाळ कटिः 
व्यूढवक्षा बृहच्छ्रोणिवेलिवल्गुद्लोदरः । प्रदेश स्थूल और उदर बढियोके कारण सुन्दर था । 
उनकी नाभि भँवरके समान गम्भीर, शरीर तेजखी 
जंधाएं छुवर्णके समान देदीप्यमान और चरणोंके पञ्जे 
ऊंचे-ऊंचे थे ॥१६॥ उनके केश सूक्ष्म घुघराले काले 
ओर चमकीले थे, ग्रीवा शंखके समान खुन्दर थी और 


वे दो महामूल्य वस्रोमेसे एक पहने और एक ओढे हुए 

धने ग्रये परिधायोपवी ॥१७॥ | 
महाधन दुकूलाग्र्ये पारेधायोपचीय च ॥१ |च ॥ १७॥ यही दीक्षा ठनेके कारण उन्होंने 
वन्त नि. नियमानुसार सब आभूषण उतार दिये थे, तो भी 

व्यञ्जितारोषगात्र न्यस्तभूषणः । | 
का गत ER | उनके शरीरकी शोभा स्पष्ट प्रतीत हो रही थी । उन्होंने 
कृष्णाजिनधरः श्रीमान्कुशपाणिः कृतोचितः ।।१८।। | शरीरपर कृष्णमृगचर्म धारण कर रखा था और वे 
हाथमे कुश लिये हुए थे । इस प्रकार उचित कार्योके 
गिशिरखिग्धताराक्षः समैक्षत समन्ततः । | करनेवाले महाराज पथु बड़े श्रीसम्पन्न जान पड़ते थे 
य ॥१८॥ तब जिनके नेत्रोके तारे अति शीतळ ओर 
दिती MS स्नेहयुक्त थे उन महाराजने सब ओर देखकर 

व बीशः सदः संहषेयन्निव ।।१९।। 
लि BR क सारी सभाको प्रसन्न करते हुए इस प्रकार 
| कहा ॥१९॥ उनका भाषण मनोहर और विचित्र 
पदोंसे युक्त, अति मधुर, सुन्दर, गम्भीर और भ्रान्ति 
रहित था मानो सबके उपकारके लिये बे अपने 

अनुभवको ही प्रकट कर रहे थे ॥२०॥ 


आवर्तनाभिरोजस्वी काञ्रनोरुरुदग्रपात्‌ ॥१६॥ | 


सश्मवक्रासितस्थिग्धमूर्धजः कम्बुकन्धरः । 


चारु चित्रपदं क्षणं सृष्टं गूटमबिद्कवम्‌ । 
सेर्वेषामुपकाराथ॑ तदा अनुवदन्निव ॥२०॥ 


राजोवाच राजा पथ वोले है साधु सम्यगण ! आपका कल्याण 

। हो; आप लोग जो यहाँ पधारे हैं मेरा कथन सुनिये, 

क्योंकि साघु पुरुषोंकी उपस्थितिमें धर्मके जिज्ञासुओंको 

सत्सु जिज्ञासुभिधममावेदयं स्वमनीषितम्‌ ॥२१॥ ` अपने मनकी वात निवेदन कर देनी चाहिये ॥२१॥ 
१. प्रा पासा दि। २. प्राचोन प्रतिमे सवबाइपकायन तदा अनुवदग्रेक 010 इतना अंश नहीं है । 


सभ्याः शृणुत भद्रं चः साधवो य इहागताः 


sR " 


अहं दण्डधरो राजा प्रजानामिह योजितः । 
रक्षिता वृत्तिदः स्वेषु सेतुषु स्थापिता पथक्‌ ॥२२॥ 


तस्य मे तदचुष्ठानाध्यानाहुश्रह्मवादिनः । 


ठोका स्युः कामसंदोहा यस्य तुष्यति दिष्टदक्‌॥।२२।। 


क ~ 3 
य उद्धरेत्करं राजा प्रजा धर्मेष्वशिक्षयन्‌ । 


प्रजानां शमलं भुङ्क भँगं च स्वं जहाति सः ॥।२४॥ | 
भतेपि 3 [Ne 

तत्प्रजा भतपिण्डाथ स्वा्थमेवानस्यवः । 

कुरुताथोक्षजधियस्तहि मेऽनुग्रहः कृतः ॥२५॥ | 


यूयं तदलुमोदभ्वं पितृदेवषेयोऽमलाः 
कर्तुः शास्तुरनुज्ञातुस्तुरयं यत्प्रेत्य तत्फलम्‌ ।२६॥ 


अस्ति यज्ञपतिर्नाम केपांचिदहेसत्तमोः । 


इहामुत्र च लक्ष्य॑न्ते ज्योत्स्नावत्यः कचिद्भुवः ।।२७।। 


मनोरुत्तानपादस्य ध्रुवस्यापि महीपतेः । 


प्रियत्रतय राजर्षेरङ्कस्यास्मस्पितुः पितुः ॥२८।। 


ईदृशानामथान्येषामजस्य च भवस्य च। 


प्रह्लादस्य बलेश्चापि कृत्यमस्ति गदाभृता ॥।२९॥ | 


दौहित्रादीनृते मृत्योः शोच्यान्धमंविमोहितान्‌ । 
वर्गस्वर्गापवर्गाणां प्रायेणेकात्म्यहेतुनां ॥३०॥ 
यत्पादसेवाभिरुचिस्तपस्विना- 
मशेषजन्मोपचितं मलं धियः । 


सद्यः क्षिणोत्यन्वहमेधती सती | 
१. प्रा० पा०--धात्रा । २. प्राश पा०--च्यदाहु ० 


, प्रा» पा०-संत्तमः | ६. प्रा पा०--हृह्यन्ते | ७ 
पूर्वाद अंश बादमें लिखा है । 


——— 
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इस लोकमें ऋषियोंने मुझे प्रजाका राजा बनाया हे । 
| इसलिये मैं प्रजाको दण्ड देनेवाला, उसकी रक्षा करने 
वाळा, उसे आजीविका देनेवाला और उसे पृथक-पृथक 
अपनी-अपनी मर्यादामें रखनेवाला हूँ ॥ २२॥ 
| अतः कर्मोके साक्षी श्रीहरि जिनसे प्रसन्न होते हैं. उन 
पुरुषोंके लिये जो सकल कामनाओंको पूर्ण करनेवाले 
। लोक ब्रह्मवादियोंद्वारा बतळाये गये हैं, बे ही प्रजा- 
पालन करनेके कारण मुझे भी प्राप्त हों ॥ २३ ॥ जो 
राजा प्रजाको धर्ममागकी शिक्षा न देकर उनसे कर 
| ग्रहण करता है वह प्रजाके पापका भागी होता है. 
| और अपने ऐश्वर्यसे भ्रष्ट हो जाता है ॥ २४ ॥ अतः 
हे प्रजागण ! अपने खामी ( मुझ राजा ) का परलोकमें 
हित करनेके लिये आपलोग दोपदृष्टिसे रहित होकर 
| भगवानका चिन्तन करते हुए अपने धर्मका ही आचरण 
करते रहिये । यही मेरे ऊपर आप लोगोंकी बड़ी 
कृपा होगी ॥ २५ ॥ हे निर्मलखभाव देवता, पितर 
और ऋषिगण ! आप मेरे कथनका अनुमोदन कीजिये 
क्योंकि कोई भी कर्म हो, मरनेके अनन्तर उसके 
¦ करनेवाले, शिक्षा देनेवाले और अनुमोदन करनेवालेको 
समान फल मिळता है ।! २६ ॥ हे पूजनीय साधुश्रे्ठ- 
| गण ! कुछ महानुमावोंके मतमें कर्मोका फळ देनेवाळे 
' भगवान्‌ यज्ञपति हैं, क्योंकि इस लोक और परलोकमें 
दोनों ही जगह कुछ स्थान विशेष तेजोमय देखे जाते 
हें ॥ २७ ॥ मनु, उत्तानपाद, धुव, राजषिं प्रियत्रत 
' और हमारे पिताके पिता महाराज अंग तथा ऐसे ही 
ब्रह्मा, महादेव, प्रह्माद और बलि आदि अन्य महापुरुषोंके 
। मतमें सब कार्य विष्णु भगवानूकी प्रेरणासे ही होते 


' हैं ॥ २८-२९ ॥ जो अत्यन्त शोचनीय और धर्म- 


मार्गसे विमूढ़ हैं उन मृत्युके दौहित्र वेन आदिको 
छोड़कर प्रायः सभीके मतमै ध्म, अर्थ, काम, मोक्षरूप 
चतुर्ग खग और मोक्षके देनेवाले एकमात्र श्रीहरि ही 
हें ॥ ३० ॥ जिनके चरण-कमलोंकी सेवामें निरन्तर 
बढ़मेवाली प्रीति तपस्वियांके अनेकों जन्मोके सञ्चित 
मनोमळको इस प्रकार तत्काल नष्ट कर देती है जैसे 


| ३. प्रा० पा०-घममशिक्षयन्‌ | ४. प्राश पा०--भगवन्तं । 
प्राचीन प्रतिमे तीसवें कका उत्तराद्ध अंश पहले तथा 


~ 
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यथा पदाडुष्ठविनिःसृता सरित्‌ ॥३१॥ 
विनिधुताशेषमनोमरः  पुमा- 
नसङ्गविज्ञानविशेपवीर्थवान्‌ । 
दङ्घ्रिमूले कृतकेतनः पुन- 
ने संसृतिं क्लेशवहां . प्रपद्यते ॥३२]! 
तमेच यूयं भजतात्मबृत्तिमि- 
मंनोवचःकायगुणेः स्वकमभिः । 
अमायिनः कामदुघाइघ्रिपङ्कजं 
. यथाधिकारावसितार्थसिद्भयः ॥३३॥ 
असाविहानेकगुणोऽगुणोऽध्वरः 
प्रथम्विधद्रव्यगुणक्रियोक्तिभिः । 
संपद्तेऽ्थाशयिङ्गनामभि- 
विशुद् विज्ञानघनः 
प्रधानकालाशयधमेसं ग्रहे 
शरीर एष प्रतिपद्य चेतनाम्‌ । 
क्रियाफलत्वेन विश्वुविभाव्यते 


अहो ममामी वितरन्त्यनुग्रहं 

हरि गुरुं यज्ञश्चजामधीश्चरम्‌ । 
स्रधर्मयोगेन यजन्ति मामका 

निरन्तरं क्षोणितले दत्ताः ॥३६॥ 
मा जातु तेजः प्रभवेन्महद्विभि- 

स्तितिक्षया तपसा विद्यया च। 
देदीप्यमानेऽजितदेवतानां 

कुले खयं राजकुलादृद्विजानाम्‌ ॥३७॥: 
जह्मण्यदेवः पुरुषः पुरातनो 

नित्यं हरियेचरणाभिवन्दनात्‌ । 
अवाप लक्ष्मीमनपायिनीं यशो 


यत्सेवयाशेषगुहाशयः 
विप्रप्रियस्तुष्यति 


खराड- 
काममीश्वरः । 


१. प्रा० पा० --सुजां महेश्वरम्‌ । २. प्राश पा०- कुल द्विजानाम्‌ | 


श्रीसद्भ 


गवत 
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उन्हींके चरणनखसे निकली हुई श्रीगंगाजी ॥ ३१ ॥ 

तथा जिनके चरणमूलका आश्रय ठेनेवाला पुरुष 
सम्पूर्ण मनोमलसे मुक्त होकर और असंगताके ज्ञानसे 
विशेष बल प्राप्तकर फिर इस दुःखमय संसारचक्रमें 
नहीं पड़ता ॥ ३२ ॥ अतः हे प्रजावर्ग ! यह निश्चय 
करके कि हमें अपने अधिकारके अनुसार अवश्य फल प्राप्त 
होगा आपलोग, जिनके चरण-कमल सम्पूर्ण कामनाओंको 
देनेवाले हैं उन प्रभुको ही न्यायपूर्वक उपाजित अपनी 
सामग्रियोंसे मन, वाणी और शरीरकी क्रियाओंसे एवं 
खधमे-पालनसे छछ-कपट छोड़कर भजें ॥३३॥ ये 
निर्गुण भगवान्‌ ही, जो खरूपसे विशुद्ध विज्ञानघन 
हैं, नाना प्रकारके द्रब्य, गुण, क्रिया और उक्ति ( स्तोत्र ) 


` आदिसे पूजा किये जानेपर अर्थ, आशय, लिंग और 
| नामादिसे युक्त अनेक गुणसम्पन्न वाजपेय आदि यज्ञ- 
सरूपतः ।३४।। | "९१ उफ अनक य 

| रूपसे प्राप्त होते हें ॥ ३४ ॥ वे सर्वव्यापक प्रभु ही 


| प्रकृति, काळ, अन्तःकरण और वासनाओंके समूहरूप 


इस शरीरमें चेतनाको प्राप्त होकर, जिस प्रकार एक 


र [ही अग्नि भिन्न-भिन्न काष्ठोंमे उन्हींकी आकृतिके 
यथानलो दारुषु तद्गुणात्मकः ।।३५।। ' 


= 


अनुरूप हुआ देखा जाता है उसी प्रकार यज्ञादि 
क्रियाओंके फळरूपसे नाना प्रकारके प्रतीत होते 
हैं ॥ २५ ॥ अहो ! इस प्रथिबीतलपर मेरे जो प्रजाजन 
यज्ञभोक्ताओंके अधीश्वर स्वेगुरु श्रीहरिका अपने 
वर्णाश्रमधर्मोके द्वारा निरन्तर पूजन करते हैं उनकी मुझपर 
बडी भारी कृपा है ॥ ३६ ॥ महान्‌ ऐश्वर्यसे सम्पन्न 
राजकुले प्रकट होनेवाला तेज सहनशीलता, तप और 
विद्यासे देदीप्यमान तथा एकमात्र विष्णुभगवान्‌को ही 
अपना इष्टदेव माननेवाले त्राह्मणोके कुलपर कभी अपना 
प्रभाव न डाले || ३७॥ क्योंकि ब्रह्मादि महान्‌ 


| पुरुषोंके परमपूजनीय त्रा्मणभक्त पुराणपुरुष श्रीहरिने 
* भी निरन्तर इन व्राह्णोंके चरणोंकी बन्दना करके ही 
। कभी दूर न होनेवाली इक्ष्मी और संसारको पवित्र 
जगत्पवित्रं च महत्तमाग्रणीः ।।३८।। | 


करनेवाळी कीर्ति प्राप्त की है ॥ ३८ | अतः जिसकी 
' सेवा करनेसे सबके अन्तःकरणोंमें स्थित खप्रकाश 
| और ब्राह्मणोंके प्रिय श्रीहरि अत्यन्त प्रसन्न होते हे 
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| उस ब्राह्मणङुलकी श्रीहरिके धर्मोका ही आचरण 
करनेवाले आपलोगोंको भी विनयपूर्वक सब प्रकार 
सेवा करनी चाहिये ॥ ३९ ॥ जिनकी नित्यप्रति 


तदेव तद्वमपरेबिनीतैः 
सर्वात्मना ब्रह्मकुलं निषेव्यताम्‌ ॥२९॥ 


पु्ाहृमेतानतिवेलमात्मनः सेवा करनेसे मनुष्य अपने-आप ही खतः शुद्ध हुए 
प्रसीदतोउत्यन्तशर्म स्वतः स्वयम्‌ । चित्तसे तत्काळ अत्यन्त शान्ति लाम करता है उन 
यन्नित्यसम्बन्धनिपेवया ततः त्राहमणोंको छोड़कर और कौन देवताओंका मुख हो 


: सकता है १।॥४०॥ सम्पूणं उपनिषद्‌ जिन्हें 'ज्ञानानन्द- 
खरूप' बतळाते हुए एकमात्र जिनको ही विषय करते 
हैं वे भगवान्‌ अनन्त तच्तज्ञानियोंद्वारा पूजनीय इन्द्रादि 
देवताओके नामे ब्राह्मणों के मुखमें श्रद्धापूर्वक हवन किये 


OS ट्र ७ a ० ३ 
परं किमत्रास्ति मुख हविश्वेजाम ॥४०॥ 
अश्नात्यनन्तः खळु तस्वकोविदेः 
श्रद्धाहुत॑ यन्मुख इज्यनामभिः 


न वै तथा चेतनया बहिष्कृते पदार्थोको जैसे चावसे ग्रहण करते हैं वैसे चेतनाशून्य 
हुताशने पारमहंस्यपर्यगुः ॥४१॥। अम्निने होमे इए पदाथोंको नहीं करते ॥ ४१ ॥ जिसमें 
यहम नित्यं विरजं सनातनं यह सम्पूर्ण प्रपञ्च दर्पणमें दीखनेवाले प्रतिबिम्बे 
श्रद्धातपोमङ्गलमोनसंयमेः । समान प्रतीत हो रहा है उस नित्य, शुद्ध और 
समाधिना बिभ्रति हार्थृष्टमे । सनातन वेदको जो श्रद्धा, तप, मङ्गलमय आचरण, 


मौन, संयम और समाधिके द्वारा परमार्थ वस्तुको 


यत्रेदमादशे इवावभासते ॥४२॥ | मौन) संयम 232 ॥ 
जाननेके लिये धारण करते हैं, हे आयंगण ! उन 


तेपामह पादसराजरणु | ब्राह्मणोंके चरण-कमलोंकी धूलिको मैं आयुपर्यन्त अपने 
मार्या वहेयाधिकिरीटमायुः । सुकुटपर धारण करूँ, क्योंकि उसे सवदा धारण 
यं निस्यदा बिभ्रत आशु पापं करनेवाले पुरुपके सब पाप तत्काळ नष्ट हो जाते हैं 


नश्यत्यमु सर्वगुणा भजन्ति ॥४३॥ और उसमें सम्पूर्ण गुण अपने-आप आ जाते है॥ ४२- 
गुणायनं शीलधनं कृतश॑ ४३ ॥ तब उस सक्छ गुणधाम, शीडधन, कृतश्च 
और गुरुजनांको आश्रय देनेवाले पुरुषको सकळ 

द्वश्रयं संवणतेञ्ु संपदः । सम्पत्तियाँ खयं वर लेती हैं । अतः [ में चाहता हूँ 


» प्रसीदतां ब्रह्मकुलं गवां च कि ] ब्राह्मणकुछ, गोवंश और अपने भक्तोंके सहित 
© कर 
जनादनः सानुचरश्च मद्यम्‌ ।।४४। | श्रीमगवान्‌ मुझपर प्रसन्न ह ॥ ४४ ॥ 
मेत्रेय उवाच | श्रीमैत्रेयजी बोले-है विदुर ! महाराज प्रथुके 


| इस प्रकार कहनेपर देवता, पितर और त्राह्मणगण 
| उनसे परम सन्तुष्ट हुए और वे साधुजन प्रसन्नचित्तसे 
ु्टुवृटमनसः साधुवादेन साधवः ॥४५॥ | “साधु, साधु' कहते हुए उनकी स्तुति करने लगे || ४५॥ 
| उन्होंने कहा- पत्रके द्वारा पिता पुण्यळोकोंको ग्राप्त 
। होता है'-यह श्रुतिका कथन ठीक ही है; क्योंकि पापी 


द्‌ 5. | बेन ब्राह्मणोंके शापसे नष्ट होकर भी अपने पुत्र प्रथुके 
ब्रह्मदण्डहतः पापो यद्वेनोऽत्यतरत्तमः ॥४६॥ . 
04 8 ता ० प्रभावसे नरकको पार कर गया है ॥ ४६ ॥ इसी 


इति ब्रुवाणं नृपतिं पितृदेवद्िजातयः 


त्रेण जयते लोकानिति सत्यवती श्रुतिः 


हिरण्यकाशप्श्चाप भगत्रन्निन्दया तमः । प्रकार हिरण्यकरिपु भी भगवानकी निन्दा करनेके कारण 
क्क ल्ल पात ल्क न्य क न क >> क 
| १. प्रा० पा०--परेर्हि नः सदा । २. प्रा० पा०---मनन्तमव्ययम्‌ ! ३- प्रा० पा०--इवि्भूजः । ४. प्रा. पा०-- ` 
| णुना पर्या । 
भा० ६०२२ 


४७४ श्रीमद्भागवत 


Moo जप पा —— 


विविक्षुरस्यगात्सरनोः ्रह्मदस्यानुभावतः ॥४७॥ नरकमें गिरनेहीवाला था किन्तु अपने पुत्र प्रह्मादके 
पित प्रभावसे उसको पार कर गया ॥ ४७ ॥ हे प्रथिवीके 

वीरवर्य पित: पृथ्व्याः समाः संजीव शाश्वतीः । पिता वीरवर प्रथुजी ! आपकी सर्व लोकोंके एकमात्र 
यस्येदृश्यच्युते भक्तिः सर्वलोकैकभर्तरि ॥४८॥ शश्र श्रीहरिमें ऐसी प्रौढ भक्ति है, इसलिये आप अनन्त 
अहो बर्य वित्रकीर्ते वर्षोतक जीवित रहें ॥ ४८ ॥ हे पवित्रकीर्ते | बड़े 

ही सुय प हर्षकी बात है कि आप ब्राह्मणभक्त उत्तमछोक शिरोमणि 


त्वयैव नाथेन मुकुन्दनाथाः । श्रीहरिकी कथाओंको व्यक्त करते हैं। अतः आप- , 
_ 2. जैस पाकर आज भ्रीभग 
य उत्तमश्लोकतमस्य बिष्गो- 1 खामी पाकर आज हमने मानो श्रीभगवानको 


ही अपने खामीरूपसे प्राप्त किया है ॥ ४९ ॥ हे 
ब्रह्मण्यदेवस्य कथां व्यनक्ति ॥४९।। नाथ ! अपने आश्रितोंको इस प्रकार उपदेश देना 
नात्यद्ुतमिद नाथ तवाजीव्यानुशासनम्‌ | आपके लिये कोई आश्चर्यकी बात नहीं है; क्योंकि 
८ "७ अपनी प्रजाके ऊपर प्रेम करना दयामय महा- 
प्रजानुरागा महता प्रकातः करुणात्मनाम्‌ ॥५०॥ पुरुषोंका खभाव ही है ॥ ५० ॥ हे प्रभो ! हमलोग 
लप परस्तमस पार्तबयोपासादितः प्रभो) । नामक मारधकमंके कारण विवेकह्दीन होकर. | 
भटक रहे थे, सो आज आपने हमें इस अज्ञानान्धकारसे ? 
७ ७ CA ५०० «३ EN 
भ्राम्यतां नष्टद्ष्टीनां कमेभिदेवसंज्ञितेः ॥५१॥ | पार कर दिया ॥ ५१ ॥ अतः जो ब्राह्मण और 
क्षत्रियकुलमें प्रविष्ट होकर अपने तेजसे इस जगतका 
द्वस र्ष | हैं: _ 
नमो विदृद्धसत्त्वाय पुरुषाय महीयसे । पालन करते हैं उन बढे हुए सत्त्गगुणसे सम्पन्न पूजनीय 
रो ब्रहक्षत्रमाविश्य बिभर्तीदं स्वतेजसा ॥५२॥ | पुरुषोत्तमको नमस्कार है ॥ ५२ | 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे 
एकविंशोऽध्यायः || २१ ॥ 


बाईसवाँ अध्याय 
राजा पृथुकोी सनकादिका उपदेश । 
है मेत्रेय उवाच । श्रीमैत्रेयजी बोले-हे विदुर ! जिस समय प्रजा- 


पा पर , जन महापराक्रमी राजा प्रथुकी इस प्रकार स्तुति कर 
जनेषु प्रगृणत्स्वेव॑ पृथु पृथुलविक्रमम्‌ । रहे थे उसी समय वहाँ सूर्यके समान तेजखी सनकादि 


तत्रोपजग्मुमेनयथस्बारः सूर्यवर्चसः ॥ १,॥ चार सुनीश्वर आये ॥ १ ॥ तंब अतुचरोके सहित 


नास्त सिद्धे 2. उणा | राजा प्रथुने लोकोंको पापहीन करनेवाली अपनो 
5बतरत ७ । ~ ~ 

तांस्तु खरान्राजा योम्नोड्वतरतोडचिषा | कान्तिसे पहचाने गये उन सिद्धेश्रॉंकों आकाशसे 

लोकानपापान्कुवत्या सानुगोऽचष्ट लक्षितान्‌ ॥२॥ | उतरते देखा ॥ २ ॥ फिर, जिस प्रकार जीव छालायित 


तदरशनोद्वतान्प्राणान्प्रत्यादित्सुरिबोत्थितः । ___ होकर इन्द्रियोके विषयोंकी ओर जाता है उसी प्रकार 


सै “कला तले । 


१. प्रा पा०-पितुः श्रेष्ठ । २. प्रा? पा०--एकविंशतितमो | 


अ० २२] चतुर्थे स्कन्ध ४७५ 


NII Io खिच्य्स्चस्स्स्यसस्ससिसिसस्स्स्स्स्स 


ससदस्यानुगो वैन्य इन्द्रियेशो गुणानिव ॥ रे ॥ 
गौरवाद्यन्त्रितः सभ्यः प्रश्रयानतकन्धरः । 
विधिवतपूजयाश्चक्रे गृहीताध्यहंणासनान ॥ ४॥ 
तत्पादशोचसलिलेमाजितालकबन्धनः । 
तत्र शीलवतां वृत्तमाचरन्मानयन्निव ॥ ५ ॥ 
हाटकासन आसीनान्सधिष्ण्येष्विव पावकान्‌। 


श्रद्धासंयमसंयुक्तः प्रीतः प्राह भवाग्रजान्‌ ॥ ६॥ 


पृथुरुवाच 


अहो आचरितं कि मे मङ्गलं मङ्गलायनाः 
यस्य बो दशेनं द्यासीहुदेशनाँ च योगिभिः ॥ ७॥ 


किं तस्य दुलेभतरमिह ठोके परत्र च 
यस्य विप्राः प्रसीदन्ति शिवो विष्णुश्च सानुगः।। ८ ॥ 


०७. NN ००९ ८७ oS 
नव लक्षयते लाका लोकान्पर्यटतोडपि यान्‌ 


यथा सदृशं सर्व आत्मानं येऽस्य हेतवः ॥ ९ ॥ | 


अधना अपि ते धन्याः साधवो गृहमेधिनः 


यदग्रहा इवर्याम्वुतणभूमीश्वरावराः ॥१०॥ 


व्यालालयद्ुमा वे तेऽप्यरिक्ताखिरसम्पदः 
॥१९॥ 


खागतं वो द्विजश्रेष्ठा यद्रतानि गुग्नुक्षत्र: । 


यदूशुहास्तीर्थपादी यपादतीर्थेविवजिताः 


चरन्ति श्रद्वया धीरा वाला एव बृहन्ति च॑ ।। १२॥ 


कचिन्नः कुशलं नाथा इन्द्रयाथार्थवेदिनाम्‌ । 


का 


उनके दर्शनोंसे उनकी ओर जाते इए अपने प्राणको 
मानो रोकनेकी इच्छासे ही वे अपने अनुचरोंसहित 
खडे हो गये ॥ ३ ॥ तदनन्तर उनके गौरवसे कुण्ठित 
हुए उन रिष्ट सम्राटूने विनयवश गर्दन झुकाकर 
अर्स और आसनादिको स्वीकार करनेवाले उन 
मुनियोंकी विधिपूर्वक पूजा की ॥ ४ ॥ जिनके केशोंके 
जूडेपर उनका चरणोदक सींचा हुआ है उन महाराज 
पृथुने सदाचारसम्पन्न पुरुषोंके आचरणका मानो मान 
करनेके लिये उसीका आचरण करते इए अति प्रसन 
होकर अपने आश्रयमें स्थित अग्निके समान सुवर्ण- 
सिंहासनपर बैठे हुए भगवान्‌ शंकरके अग्रज उन 
सनकादि मुनीश्वरोंसे श्रद्धा और संयमपूर्वक इस 
| प्रकार कहा ॥ ५-६ ॥ 


महाराज पृथु वोले-हे मन्गमूते | मुझसे ऐसा 

क्या झुमकर्म बना है जिसके कारण मुझे आप महालु- 
भावोंका दर्शन हुआ, जो कि योगियोंको भी अत्यन्त 
दुर्लभ है ॥७॥ भळा जिससे ब्राह्मणणण तथा अनु- 
चरीके सहित श्रीशंकर और विष्णुमगवान्‌ प्रसन्न हों 
उसे लोक या परळोकमें कौन-सा पदार्थ दुर्लभ है ॥८॥ 

। जिस प्रकार दश्य-प्रपञ्चके कारणरूप महत्तत्वादि- 
| गण सर्वसाक्षी आत्माको नहीं जान सकते उसी 
| प्रकार सम्पूर्ण लोकोमें विचरते रहनेपर भी आपको 
| साधारण लोग नहीं देख पाते॥९॥ जिनके घरोंमें आप 
पूज्य पुरुषोंसे खीकार किये जानेयोग्य जळ, कुशासन, 


। पृथ्वी, घरके स्वामी अथवा अन्य पुरुष होते हैं वे 
| साधुखभाव गृहस्थ पुरुष निर्धन होनेपर भी बड़े ही 


सौभाग्यवान्‌ हैं ॥१०॥ तथा जो घर भगवद्भक्तोंके 
परम पवित्र चरणोदकसे रहित हैं वे सकळ सम्पत्ति- 
यासे सम्पन्न होनेपर भी सरपोके निवासस्थानरूप 
, वृक्षोके समान ही हैं ॥११॥ हे. द्विजश्रेष्ठ ! आपका 
आगमन हुआ, यह बड़ी प्रसन्नताकी बात है; घेर्य- 
शील मुमुक्ष पुरुष जिन महान्‌ त्रतोंका श्रद्धापूर्वक 


। आचरण करते हैं उन्हें आपने बाळकपनसे ही धारण 


कर रखा है ॥१२॥ हे नाथ ! अपने क्मोके वशीभूत 


होकर हम इस संसारमै पड़े इए नाना प्रकारके दुःख 


१, प्राश पा०--अबन्या | २. प्रा. पा०-श्रराश्रराः । ३. प्रा पा०-दुमाश्चेते | ४. प्रा पा०--वे | 
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व्यसनावाप एतस्मिन्पतितानां कर्मभिः ॥१३।। भोग रहे हैं, सो हम इन्द्रियपरायणोके कल्याणका 


भवत्सु कुशलप्रश्न आत्मारामेषु नेष्यते । 
कुशणाङुशला यत्र न सन्ति मतिवृत्तयः ॥१४॥ 
तदहं कृतविश्रम्भः सुहृदो बस्तपस्चिनाम्‌ । 
संपृच्छे भव एतस्मिन्क्षेमः केनाञ्जसा भवेत्‌ ॥१५॥ 
च्यक्तमात्मवतामात्मा भगवानात्मभावनः । 
खानामनुग्रहायेमां सिद्वरूपी चरत्यजः ॥१६॥ 


मेत्रेय उवाच 
प॒थोस्तत्सक्तमाकर्ण्य सारं सुष्टु मितं मंधु । 
स्मयमान इव प्रीत्या कुमार! प्रत्युवाच ह ॥१७॥ 


सनत्कुमार उवाच 
साधु पृष्टं महाराज सर्वभूतहितात्मना । 
भवता विदुषा चापि साधूनां मतिरीदृशी ॥१८॥ 
सङ्गमः खलु साधूनामुभयेषां च सम्मतः । 
यत्सम्भाषणसम्प्रश्नः सर्वेपां वितनोति शम्‌ ॥१९॥ 
अस्त्येव राजन्भवतो मधुद्विषः 
पादारविन्दस्य गुणानुवादने । 
रतिदुरापा विधुनोति नेष्ठिकी 
कामं कपायं मलमन्तरात्मनः ॥२०॥ 
शाख्नेष्वियानेव सुनिश्चितो नुणां 
क्षेमस्य सध्यग्विमृशेषु हेतुः । 
असङ्ग आत्मव्यतिरिक्त आत्मनि 


OO 


दढा रतित्रेक्षणि निर्युणे च या॥२१॥ हेतु निश्चित किया गया है ॥२१॥ 


सा श्रद्यया भगवद्धर्मचर्यया 


१. प्राश पा०—-ग्रथोस्ठु । २. प्रा पा०--प्रभुः 


४, प्राश पा०- मति । 


क्या कोई उपाय है ? ॥१३॥ हे भगवन्‌ ! आपलोग 
आत्मामें ही रमण करनेवाले हैं, इसलिये आपसे 
कुशल-प्रश्‍न करना उचित नहीं है क्‍योंकि आपमें 
कुशल और अङुदाळरूप बुद्धिकी वृत्तियाँ हैं ही नहीं 
॥१४॥ अतः मैं आपके वचनोंमें विश्वास रखकर 
तपलियोके सुहृद्‌ आपसे यह पूछता हूँ कि इस संसार- 
में मनुष्योंका किस प्रकार सुगमतासे कल्याण हो 
सकता है ? ॥१५॥ यह बात स्पष्ट ही हे कि अजन्मा 
होनेपर भी सिद्धगणके रूपसे प्रकट होनेवाले आत्म- 
ज्ञानियोंके अन्तरात्मारूप श्रीमगवान्‌ ही अपने भक्तोंपर 
कृपा करनेके लिये पृथ्वीपर विचरा करते हैं ॥१६॥ 

श्रीमैत्रेयजी बोले-हे बिदुर ! राजा पुथुके बे 
सारयुक्त सुन्दर परिमित और मधुर वचन सुनकर 
श्रीसनत्कुमारजी कुछ हँसते हुए-से प्रसन्नतापूर्वक 
कहने लगे ॥१७॥ 


सनत्कुमारजी बोले-हे महाराज ! आपने सब 

कुछ जानते हुए भी सम्पूर्ण प्राणियोके हितके 
लिये यह बड़ा सुन्दर प्रश्‍न किया है। सच है, 
साधु पुरुषोंकी बुद्धि ऐसी ही हुआ करती है ॥१८॥ 
साधुओंका समागम श्रोता और वक्ता दोनोंहीको 
अभिमत होता है क्योंकि उनके कथन ओर प्रश्न 
दोनों ही सबका कल्याण करनेवाले होते हैं ॥१९॥ 
हे राजन्‌ ! श्रीमघुसूदना भगवानके चरणकमछोके 
गुणानुवादम अवश्य ही आपकी अविचळ प्रीति है, 
| जिसका प्राप्त होना अत्यन्त कठिन है और जो 
। अन्तःकरणके वासनारूप मलको नष्ट कर देती है 
। ॥२०॥ आत्मासे भिन्न देह-गेह आदि अनात्म- 
| पदार्थांम अनासक्त रहना ओर अपने अन्तरात्मा 
| निर्गुण ब्रह्ममें सुदृढ अनुराग करना बस इतना ही 
सुन्दर बिचारयुक्त शात्रोंमें मनुष्यके कल्याणका 

न गुरु ओर शाखके 
वचनोंम विश्वास रखनेसे, भगवद्धभोंका आचरण 


उ री वमा न में “सन: उ र त है 
1 5. माचान मतिम 'सनत्कुमार उवाच? इतना अंश नहीं है । 


वय्च्य्य्य्य्य्य्य्य््य्य्स्य्स्य्य्प्य्स्य्य्प्प्ः 


= 


३० २२) 


जिज्ञासयाध्यात्मिकयोगनिष्ठया । 
योगेश्वरोपासनया च नित्यं 

पुण्यश्रवःकथया पुण्यया च ॥२२॥ 
अर्थेन्द्रियारामसगोए्ठयतृष्णया 

तस्सम्मतानामपरिभ्रहेण 
विविक्तरुच्या परितोप आत्मन्‌ 


च्‌ । 


विना हरेशुंणपीयूपपानात्‌ ॥२३॥ | 
अहिंसया पारमहंस्यचर्यया 


स्मृत्या मुकुन्दाचरिताग्यसीधुना । 
यमैरकामेनियमेश्वाप्यनिन्दया 

निरीहया इन्द्रतितिक्ष्या च॥२४॥ 
हरेर्मुहुसत्परकणपूर- 

गुणाभिधानेन विजुम्भमाणया । 
भक्त्या झसङ्गः सदसत्यनात्मनि 


७ a 


सान्निर्ुणे बरह्मणि चाञ्जसा रतिः ॥२५॥ | 


AC | Nr 
यदा रतिब्रेक्षणि नष्ठिकी पुमा 
नाचार्यवाञ्ज्ञानविरागरंहा | - 


दहत्यवीर्यं हृदयं जीवकोशं 


दग्धाशयो मुक्तसमस्ततद्गुणो 
नैत्रात्मनो बहिरन्तर्विचष्टे । 


परात्मनोयेद्व्यवथानं पुरस्तात्‌ 


, खप्ने यथा पुर्पस्तद्विनाशे ॥२७॥ | (2 
। देखता ॥२७॥ क्योंकि पुरुष अन्तःकरणरूप उपाधिके 
| रहते इर ही आत्मा, इन्द्रियोंके विषय और दोर्नोसे 


आत्मानमिन्द्रियाथे च परं यदुभयोरपि । 


न है 


सत्याशय उपाधो वे पुमान्पश्यति नान्यदा ॥२८॥ 


निमित्ते सति सर्वत्र जलादाबपि पूरुषः । 
Dine सव 


१, प्रा० पा० - पाञ्चकोरं । 


| करनेसे, अध्यात्मयोगसम्बन्धिनी जिज्ञासासे, योगेश्वरोंकी 
| उपासनासे, नित्यप्रति पवित्रकीर्ति श्रीहरिकी परम पावन 
कथाओंको खुननेसे, धन और इन्द्रियोंके विषयोमें ही 
सुख माननेवालोंके समाजमें प्रेम न करनेसे, उन्हें 
। प्रिय ळगनेवाले पदार्थोका संग्रह न करनेसे, भगवदू- 
| गुणामृतका पान करनेके सिवा अन्य समय आत्मामं 
ही सन्तुष्ट रहते हुए एकान्तसेवनमें प्रेम रखनेसे, 
। किसी जीवको कष्ट न देनेसे, परमहंसवृत्तिका आचरण 
करनेसे, भगवानका स्मरण रखनेसे, श्रीहरिकें उत्तम 
| चरित्ररूप अघृतका पान करनेसे, किसी प्रकारको 
इच्छा न रखकर यम-नियमोंका पालन करनेसे, कभी 
| किसीकी निन्दा न करनेसे, किसी प्रकारकी चेष्टा 
न करने और शीतोष्णादि द्वन्द्रोको सहन करनेसे 
। तथा श्रीहरिके श्रवणषुखदायक युणोंका बारम्बार 
वर्णन करनेसे बढ़ती हुई भक्तिके प्रभावसे मनुष्य 
कार्य-कारणरूप सम्पूर्ण प्रपञ्चसे असंग हो जाता है. 
और निर्गुण ब्रह्मरूप आत्मामं उसकी अनायास ही 
| प्रीति हो जाती है ॥२२-२५॥ जिस समय परत्रह्ममे 
निश्चळ प्रीति हो जाती है उस समय वरह गुरुभक्त 
पुरुष जीवके आश्रयरूप अपने अन्तःकरणको जो 
पाँच प्रकारकी अविद्यासे युक्त है, ज्ञान और वैराग्यके 
वेगसे इस प्रकार निर्वीज करके दग्ध कर देता है 


पश्चात्मक॑ योनिमिवोत्थितोऽग्निः ॥२९॥ । 


जैसे छकड़ीसे प्रकट हुआ अग्नि अपने आश्रयरूप 
काष्टको भस्म कर देता हैं ॥२६॥ इस प्रकार 
कर्माशयके दग्ध हो जानेपर सम्पूर्ण क्मेवन्धनसे 
मुक्त हुआ वह पुरुप शरीरके बाहर-भीतर रहनेवाले 


| [ अन्तःकरण और घट-पटादि ] पदार्थोको, जो पहले 


जीवात्मा और परमात्माके बीचमै रहकर उनका मेद 
करनेवाले थे, नहीं देखता, जिस प्रकार खम्नमें 
देखे हुए पदार्थोको उसका अन्त हो जानेपर नहीं 


सम्बद्ध अहंकारको देख सकता है, और किसी 
प्रकार नहीं ॥२८॥ जिस प्रकार मेदके निमित जळ 
आदिके रहते इए ही पुरुष बिम्बरूप अपना और 


श्रीमद्भागवत [ हा [ब्रह २३ 


Te 


आत्मनश्च परस्यापि भिदां पश्यति नान्यदा ॥२९॥  प्रतिबिम्बरूप दूसरेका भेद देखता है, और समय 


इन्द्रियेविषयाकृष्राक्षिप्त ध्यायतां मनः । 
चेतनां हरते बुद्धेः स्तम्बस्तोयमिव हृदात्‌ ॥३०॥ 
भ्रश्यत्यनुस्म्रतिश्रित्ते ज्ञानभ्रंशः स्प्रतिक्षये । 
तद्रोधं कयः प्राहुरात्मापद्ययमात्मनः ॥३१॥ 


नातः परतरो लोके पुंसः सार्थव्यतिक्रमः । 


यद्‌ष्यन्यसप्रेस्त्वमात्मनः खब्यतिक्रमात्‌ ॥३२॥ | 


नहीं देखता ॥२९॥ जिस प्रकार जलाशयके तीरपर्‌ 
उगे हुए कुरा आदि अपनी जड़ोंद्रारा जलाशयसे धीरे- 
धीरे जलको खींचते हैं उसी प्रकार विषयन्चिन्तन 


करनेवाले पुरुषोंका मन चञ्चल होकर अपनी विषया- . 


सक्त इन्द्रियोसे बुद्धिकी विचारशक्तिको हर लेता है 
॥३०॥ विचारशाक्ति नष्ट हो जानेपर पूर्वापरकी स्मृति 
जाती रहती है तथा स्मृतिके नष्ट हो जानेपर खरूपका 
ज्ञान नहीं रहता । इस स्वरूपज्ञानके न रहनेको ही 
विद्वान्‌ लोग “अपने आत्माका नाश करना? कहते 
हैं॥३ १॥ जिसके लिये अन्य सब पदार्थॉमे प्रियता होती 
है उस अपने आत्मस्वरूपको भूल जानेके समान मनुष्य 


| की संसारमै और कोई स्वार्थहानि नहीं है ॥३२॥ 


अर्थेन्द्रियार्थाभिध्यान॑ सर्वार्थापह्नवो नृणाम्‌ । 
अंशितो ज्ञानविज्ञानाधेनाविशति मुख्यता ॥३२॥ 
न कुर्यात्क हिंचित्सङ्गं तमस्तीत्र' तितीरिषुः । 
धर्मार्थकाममोक्षाणां यदत्यन्तविघातकम्‌ ॥३४॥ 
तत्रापि मोक्ष एवार्थ आत्यन्तिकतये ष्यते । 
त्रेवग्थोड्थों यतो नित्यं कृतान्तभयसंयुतः ॥३५॥ 
परेऽवरे च ये भावा गुणव्यतिकरादनु । 
न तेपां विद्यते क्षेममीशबिध्वंसिताशिषाम्‌ ॥३६॥ ` 
चबं नरेन्द्र जगतामथ तस्थुषां च 
देहेन्ट्रियासुधिषणास्मभिराब्ृतानाम्‌ । 
यः क्षेत्रवित्तपतया हृदि विष्वगाविः 
प्रत्यक्चकारित भगवांस्तमवेहि सोऽस्मि।३७॥ 
यस्मिन्निदं सदसदात्मतया विमोति 
सायाविवेऊविधुति स्रजि वाहिबुद्धिः । 


१. प्रा पा०-परावरे । २. प्रा» तपा स्वा 7 का +++- 
प्रा» पा०-चमाति । 


धन और इन्द्रियोके विषयोंका चिन्तन करना 
मनुष्यके सब पुरुपार्थोको नष्ट करनेवाला है; क्योंकि 
इनकी चिन्ता करनेसे जीव ज्ञान-विज्ञानसे हीन होकर 
वृक्षादि योनियोंको प्राप्त होता है ॥३३॥ इसलिये 
अज्ञानरूप घोर अन्धकारको पार करनेकी इच्छाबाला 
पुरुष कभी विषयोंका संग न करे क्योंकि यह धर्म, 
अर्थ, काम और मोक्षकी प्राप्तिमें अत्यन्त विध्नरूप है 
॥३४॥ इन धमादि चार पुरुषार्थोमें भी मोक्ष ही 
सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि अन्य तीन पुरुषार्थ तो 
सदा कालके भयसे युक्त हैं ॥३५॥ गुणक्षोभके 
अनन्तर जितने भी उत्तम और अधम भाव प्रकट 
हुए हैं उनमेंसे कोई भी कुशलपूर्वक नहीं रह सकते 
क्योंकि उनकी इच्छाओंको सर्वसमर्थ काळ भगवान्‌ 
कुचलता रहता है ॥३६॥ अतः हे राजन्‌ ! जो 
सर्वव्यापी स्वयंप्रकाश एवं बुद्धिके भी अन्तर्वती भगवान्‌ 


' देह, इन्द्रिय, प्राण, बुद्धि और अहंकारसे आवृत 
' स्थावर-जंगम प्राणियोंके हृदयमें जीबके अन्तर्यामो- 


| रूपसे प्रकाशित हो रहे हैं उन्हें तुम बह मैं ही हूँ 
¦ ऐसा जानो ॥३७॥ जिस परमात्मामे यह कार्यः " 
। कारणरूप सम्पूर्ण प्रपश्न जो कि विवेक होनेपर नहीं 
। रहता, माळामे सर्पबुद्धिके समान मिथ्या ह्वी भासता 


| ३- प्रा० पा०--सत्वम्‌ | ४. प्रा. पा०-- जय । ५. 


ती 


अ० २२ ] चतुर्थ स्कन्ध ४७९, 
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७. 


तं नित्यपुक्तपरिशुद्धविबुद्धतत्व॑ ! है उस नित्यमुक्त, अत्यन्त शुद्ध, ज्ञानस्वरूप और 
ढकर्मकलिलप्रकृति ' स्वभावसे ही कर्ममलरहित भगवानकी मैं शरण हूँ- 

न्य (NEE ऐसी भावना करो ॥३८॥ जिनके चर्‌णकमलदलकी 
यत्पादपङ्गजपलाशविलासभक्त्या कान्तिके अनुरागसे भक्तजन कर्माशयरूप हृदयकी 
ग्रन्थिको जितनी सुगमतासे काट डालते हैं. उतनी 
सुगमतासे अपनी इन्द्रियोंको अन्तर्मुख रखनेवाले 
तद्वन्न रिक्तमतयो यतयोऽपि रुद्ध- ' बासनाहीन योगीजन भी नहीं काट सकते उन भक्तः 
प्रतिपालक भगवान्‌ वासुदेवका तुम भजन करो ॥२९॥ 
जो पुरुष षड्वर्ग ( पश्चज्ञानेन्द्रिय और मन ) रूप 
कृच्ट्रो महानिह भवार्णवमपुवेशाँ नाकोसे पूर्ण इस संसारसमुद्रको योगादि दुष्कर 
साधनोंसे पार करना चाहते हैं उनके लिये इसे पार 
अं हरे करना अत्यन्त कठिन है, क्योंकि उन्होंने कर्णधाररूप 
तंच्वं हरेर्भगवतो भजनीयमङ्घि परमेशबरका आश्रय नहीं लिया है;अतः भगवान्‌ हरिके 
पूजनीय चरणोंकी नौका बनाकर तुम अनायास ही 
इस दुस्तर संसारसागरसे पार हो जाओ ॥४०॥ 


कर्माशयं ग्रथितमुद्रथमन्ति सन्तः । 
स्रोतोगणास्तमरणं भज वासुदेवम्‌ ॥२९) 
षड्वर्गनक्रमसुखेन तितीरिपन्ति । 


कृत्वोडुपं व्यसनपुत्तर दुस्तरार्णम्‌ ॥४०॥ 


मैत्रेय उवाच श्रीमैत्रेयजी बोळे-हे विदुर ! ब्रह्माजीकै पुत्र 
रेण रेणात्ममेधसा । आममज्ञानी श्रीसनव्कुमारजीके इस प्रकार आत्मतत्वका 
पुत्र ण घ जहर ॥ 2 ८ 
स॒ एवं ब्रह्मपुत्रेण कुमारेणात्ममेधसा Merce 


दर्शितात्मगतिः सम्यकग्रशस्योबाच तं नृपः ॥४१॥ ` करते इए कहा ॥ ४९ ॥ 
। राज्ञा पथु चोळे-हे ब्रह्मन्‌! दीनोंपर कृपा करने- 
| बाळे श्रीहरिने सुझपर पहले दी कृपा की थी। हे 
कृतो मेञ्नुग्रहः पूर्व हरिणार्तालुकम्पिना । | भगवन्‌ ! उसीको पूर्ण करनेके लिये आप यहाँ पधारे 
तमापादयितुं ब्रह्मन्भगवन्यूयमागताः ॥४२॥ | ह ॥ ४२॥ आप परम कृपाढओंने उसे पूर्णतया 
सम्पन्न कर दिया । अब उसके बदलेमे मैं आपको क्या 
5 दूँ! क्योंकि इस शरीरके साथ मेरे पास जो कुछ है 
साधूच्छिष्टं हि मे सर्वमात्मना सह किं ददे ॥४२॥ वह सब साधुओंका ही प्रसाद है ॥ ४३ ॥ अतः हे 
ब्रह्मन्‌ ! प्राण, खरी, पुत्र, सवै सामग्रियोंसे पूर्ण गृह, 
Ue राज्य, सेना, प्रयिवी और कोश- पे सभी पदार्थ आप- 
राज्यं बलं मही कोश इति सर्व दितम्‌ ।।४४।। ' को समर्पण करता हूँ ॥ ४४ ॥ वास्तवमें वेद-शाख्रका 
सैनापत्यं च राज्यं च दण्डनेतृत्वमेव च । जाननेवाला ब्राह्मण ही सेनापतित्व, राज्य, दण्डविधान 
ला. शत | और सम्पूर्ण छोकोंके शासनका कार्य कर सकता 
सा वेदशाख्रविदहति ॥४५॥ ' है॥ ४५ ॥ वह ब्राह्मण ही अपने पदाथोको खाता 


खमेव ब्राह्मणो ङ्के स्व॑ बस्ते स्वं ददातिच। ` है. अपने बस्न पहनता है और अपनी ही वस्तुएं 


राजोवाच 


निष्पादितश्च कार्स्न्येन भगव द्भिणा्भिः । 


प्राणा दाराः सुता ब्रह्मन्‌ ग्रहाश्र सपरिच्छदाः। 


१. प्रा पा०--मप्लवेन। २. प्रा० पा०-स त्वम्‌ | २. मा० पा०--सर्व मे ह्यात्मना । ४, प्रा पा०--मही बलं । 
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॥४६॥ | 


तस्थैवालुग्रहेणान्न॑ थृञ्जते धृत्रियादयः 
यैरीदशी भगवतो गतिरात्मवाद 


एकान्ततो निगमिभिः प्रतिपादिता नः 


तुष्यन्त्वदश्रकरुणाः स्क्गृतेन नित्यं 


को नाम तः्प्रतिकरोति विनोदपात्रम्‌ ।४७।। 


त आत्मयोगपतय आदिराजेन पूजिता; । 
शीलं तदीयं शंसन्त; खेऽभूवन्मिषतां नृणाम्‌ ४८॥ 
वेन्यस्तु धुर्यो महतां संखित्याध्यात्मशिक्ष्या । 
आत्तकाममिबात्मानं मेन आत्मन्यवस्थितः ॥४९॥ 
कर्माणि च यथाकालं यथादेशं यथाबलम्‌ । 
यथोचितं यथावित्तमकरोहृह्सात्कृतम्‌ ।५०॥ 
फलं ब्रह्मणि विन्यस्य निविषङ्गः समाहितः । 
कर्माध्यक्षं च मन्वान आत्मानं प्रकृतेः परम्‌ ॥५१॥ 


गृहेषु वर्तमानोऽपि स साम्राज्यश्रियान्वितः । 


नासञ्तेन्द्रियार्थणु निरहंमतिरर्कबत्‌ ॥५२॥ 
एवमध्यात्मयोगेन कमाण्यनुसमाचरन्‌ । 


पुत्रानुत्पादयामास पञ्चाचिष्यात्मसम्मतान्‌॥५३॥ 
विजिताइवं धूम्रकेशं हर्यक्षं द्रविणं वृकम्‌ । 


सवेषां लोकपालानां दधारैकः प्रथुगुणान्‌ ॥५४॥ ` 


गोपीथाय जगत्सृ्टेः काले स्वे स्वेऽच्युतात्मकः । 


दान देता है । उसकी कृपासे ही अन्य क्षत्रिय आदि 
अन्न ग्रहण करते हैं ॥ ४६ ॥ वेदके पारगामी जिन 
आपलोगोने आत्मतत्वका विचार करते हुए भगवानके 
खरूपका इस प्रकार निरूपण किया है वे परमकृपालु 
आप अपने किये हुए [ पतितोद्वारख्प ] कर्मसे ही 
सदा सन्तुष्ट हों, क्योकि आपके उस महान्‌ उपकारका 
बदला कौन चुका सकता है ? यदि कोई उसके लिये 
प्रयत्न करेगा भी तो वह उपहासका ही पात्र होगा ॥४७॥ 


श्रीमैत्रेयजी बोले-हे विदूर ! तदनन्तर जिनको 
मनोवृत्ति निरन्तर आत्मज्ञानमें गी रहती थी वे सनकादि 
मुनीश्वरगण आदिराज पुथुसे सः्कृत हो उनके शीलकी 
प्रशंसा करते हुए सब लोगोंके देखते-देखते आकाश- 
मागसे चले गये || ४८ ॥ तबसे महात्माओमें अग्रगण्य 
महाराज एथु उनके आत्मोपदेशसे चित्तको स्थिर करते 
हुए स्वरूपमें स्थित होकर अपनेको कृतकृत्य-सा मानने 
लगे ॥ ४९॥ और सम्पूर्ण कर्म देश, काळ, शक्ति और 
धनके अनुसार यथोचित रीतिसे ब्रह्मार्पण करते हुए 
करने लगे ॥ ५० ॥ अर्थात्‌ समस्त कर्मफल परमात्मा- 
को समर्पणकर असंग और समाहित चित्तसे सम्पूर्ण 
कमों के साक्षी आत्माको प्रकृतिसे अतीत मानते हुए 
ये सब कार्य करने लगे ॥ ५१ ॥ सार्वभौम साम्राञ्य- 
की लक्ष्मीसे युक्त और अपने राजभवनमें ही रहते हुए 
भी वे अहंकारशून्य होनेके कारण इन्ट्रियके विषयोंमें 
सूर्यके समान आसक्त नहीं इुए।५२॥ 

इस प्रकार ज्ञानयोगके अनुसार सम्पूर्ण कर्म 
[ ब्रह्मार्पण-बुद्विसे ] करते इए राजा प्रथुने अपनी 


| भार्या अर्चिसे विजिताश्व, धूम्रकेश, हर्यक्ष, द्रविण और 


बुक नामक पाँच पुत्र उत्पन्न किये । राजा प्रथुने 

समय-समयपर जगतूकी सृष्टिकी रक्षा करनेके लिये 
(०) के 

अकेले ही सम्पूर्ण लोकपालोंके गुण धारण किये थे । 


| उन विष्णुखरूप महाराजने अपने मन और वाणीकी 
मनोवाग्व॒त्तिमिः सोम्येगुणेः संरज्ञयन्प्रजाः ॥५०॥ | मनोहर इत्तियोंसे और सौम्य गुणोसे प्रजाका मनोरञ्जन 
ST `" 5 ` मर्ज 


१. प्राचीन प्रतिमे भैत्रेय उवाच-इतना,अंश नहीं है । 


अ० २२ |] 


| 
| 


राजेत्यधान्नामधेयं सोमराज इवापरः। | 
सरयेवद्विसुजन्णृहन्म्रतपंश्च गुवो वसु ॥५६॥ | 
C0 र AO 

दुर्धपस्तेजसेवामिमहेन्द्र इब दुजेयः । 


तितिक्षया धरित्रीव धौरिवाभीषटदो नृणाम्‌ ॥५७॥। 


वर्षति स्म यथाकामं पर्जन्य इव तर्पयन्‌ । 
समुद्र इव दुर्वोधः सकूबेनाचलराडिव ॥५८॥ 
हिमवानिव । 


धर्मराडिव शिक्षायामाश्चर्य 


कुबेर उच कोशाल्यो गुप्तार्थो वरुणो यथा ॥५९॥ 
मातरिश्वेव सर्वात्मा बलेन सहसोजसा | 
अविपद्यतया देवो भगवान्भूतराडिव ॥६०॥ 


न्द ७ च न्य ~ 
कन्दर्प इव सौन्दर्य मनखी मृगराडिव । 


चतुर्थे स्कन्ध ४८१ 
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करते रहनेके कारण दूसरे चन्द्रमाके समान राजा» 
यह सार्थक नाम प्राप्त किया था । और वे कररूपसे 
प्रजाका धन लेकर उसे दुष्काळादिके समय देते हुए 
[ प्रीष्मकालमें जळ खींचकर वर्षाकालमें उसे बरसाने- 
वाळे ] सूर्यके समान अपना प्रताप फैला रहे 
थे ॥५३-५६॥ वे अपने तेजसे अग्निके समान अदम्य 
और इन्द्रके समान दुर्जय थे तथा पृथिवीके समान 
सहनशीळ और खर्गके समान मनुष्योंकी सम्पूर्ण 


| कामनाओंको पूर्ण करनेवाले थे ॥ ५७ ॥ वे समय- 
| समयपर प्रजाओंको तृप्त करते हुए मेघके समान उनके 
| इच्छित पदार्थोकी यथेष्ट वर्षा करते थे, तथा समुद्रके 


समान दुर्बोध और बळमें पर्वतराजके समान अविचल 
थे ॥ ५८ ॥ महाराज प्रथु दुष्टांका दमन करनेम 
यमराजके समान, आश्चर्यकारी वस्तुओंमें हिमाळयके 
समान, धनिकोंमें कुवेरके समान और गुप्त धनवानोंमें 
वरुणके समान थे ॥ ५९॥ वे शारीरिक बळ, इन्द्रियो 
की पटता और ओजमें वायुके समान थे और असद्यतामे 
भगवान्‌ भूतनाथके समान थे ॥ ६० ॥ वे सोन्दर्यमे 


। कामदेवके समान, घैर्यमै सिंहके सद्दा, वात्सल्यम 


वात्सल्ये मचुवनूनूणां प्रयुस्वे भगवानजः ॥६१॥ 

बृहस्पतित्रेह्वादे आत्मवस्वे खयं हरिः । 

भवत्या गोगुरुविग्रेष विष्वक्सेनालुवर्तिष । 
हिया प्रश्रयशीलास्यामात्मतुख्यः परोद्यमे ॥६२॥ 


कीरत्य्वंगीतया पुम्मिखेलोक्ये तत्र तत्र हं । 


प्रविष्ट: कर्णरन्त्रेष रीणां रामः सतामिव ॥६३॥ | 


मनुके समान और मनुष्योंके प्रमुखम भगवान्‌ ब्रह्माजी” 
के सदृश थे ॥ ६१ ॥ वे ब्रह्मविचार करनेमें ब्रृहस्पति- 
के समान, आम्मतत्त्के जाननेमें साक्षात्‌ विष्णु 
भगवानके सद्दश और गो, ब्राह्मण, गुरु तथा भगवद्क्तों 
की भक्ति, लजा, विनय, शीळ और परोपकारमें अपने 
मे समान थे ॥ ६२ ॥ तीनों लोकोंमें पुरुषोंद्रारा 
गायी हुई अपनी कीतिके द्वारा 


| वे इस प्रकार खियोंके कर्णरन्ध्रोमे प्रवेश करते थे 


जैसे भगवान्‌ राम सत्पुरुषोंके हृदयोंमें ॥ ६३ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे 
पँथुचरिते द्वाविंशतितमोऽध्यायः ॥२.२॥ 


—soteis0i0— 


१. प्रा पा०--च महौजसा | २. प्रा० पा०--हि । ३. प्राचीन प्रतिमें प्रथुचरिते"--इतना अंश नहीं है । 


व्यथा प्रह्मदनाचन्द्रो राजा प्रकृतिरञ्जनात्‌? अर्थात्‌ जिस प्रकार अत्यन्त आह्वादित करनेके कारण चन्द्रमाको 
“चन्द्र कहते हैं उसी प्रकार प्रजाका मनोरञ्जन करनेके कारण शासकका नाम “राजा? है । इनकी व्युत्पत्ति इस प्रकार 


है-- “चन्दयति आह्वादयति इति चन्द्र: “रञ्जयति इति राजा |? 
मा० ६१ 
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राजा पृथुकी तपस्या और परलोकगमन । 


मेत्रेय उवाच 
दृष्टात्मानं प्रवयसमेकदा वैन्य आत्मवान्‌ । 
आत्मना वर्धिताशेषखाजुसर्गः प्रजापति! ॥ १॥ 
जगतस्तस्थुषश्चापि वृत्तिदो धर्मभृत्सताम्‌ । 
निष्पादितेश्वरादेशो यदर्थमिह जज्ञिवान्‌ ॥ २॥ 
आत्मजेष्वात्मजां न्यस्य विरहाद्रुदतीमिव । 
प्रजासु विमनःस्वेकः सदारोऽगात्तपोचनम्‌ ॥ ३ ॥ 
तत्राप्यदाभ्यनियमो वेखानससुसम्मते । 
आरब्ध उग्रतपसि यथा खबिजये पुरा ॥ ४॥ 
कन्दमूलफलाहारः शुष्कपर्णाशनः क्कचित्‌ । 
अब्भक्षः कतिचितक्षान्वायुभक्षततः परम्‌ ॥ ५॥ | 
ग्रीष्मे पञ्चतपा वीरो वर्षाखासारपाण्छुनिः । 
आकण्ठमग़ः शिशिर उदके स्थण्डिलेशयः ॥ ६॥ 
तितिश्षुयेतवाग्दान्त 'ऊध्वरेता जितानिलः । 


आरिराधयिषुः ` कृष्णमचरत्तप उत्तमम्‌ ॥ ७॥ ` 


तेन क्रमाचुसिद्धेन ध्वस्तकमोमलाशयः । 
ग्राणायामेः संनिरुद्भपड्वर्भ्छिन्नबन्धनः ।। ८ ॥ 
सनत्कुमारो भगवान्यदाहाध्यात्मिकं परम्‌ । 


योगं तेनेव 


श्रीमैत्रेयजी बोळे-हे बिदुर ! इस प्रकार अन्नादि 
तथा पुरग्रामादि सर्गकी बृद्धिकर स्थावर-जंगम सभी 
प्राणियोंकी आजीविका चलानेवाले, सत्पुरुषोंके धर्मोका 
आचरण करनेवाले,महामनसी प्रजापति पृथु, जिसके लिये 
उन्होंने जन्म लिया था उस ईश्वराज्ञाका पालन कर 
चुकनेपर, एक दिन अपनी वृद्धावस्था आयी देख, अपने 
विरहसे मानो रोती हुई अपनी कन्यारूप पृथिवीको पुत्रोंको 
सौंप सकळ प्रजाको विलखती छोड़ किसी दूसरे सहायक- 
को साथ न लेकर भार्यासहित बनको चले गये॥१-३॥ 
वहाँ भी वे किसी प्रकारके विप्नोंसे न टळनेवाले नियमोंका 
पाठन करते हुए जिस प्रकार पहले विजयमें तत्पर रहते थे 
उसी प्रकार वानप्रस्थाश्रमके अनुकूल उग्र तपस्या 
करनेमे प्रवृत्त हुए || ४ ॥ वे पहले तो कन्द, मूल, फल 
आदिका आहार करते रहे। फिर कुछ दिन सूखे पत्ते 
खाये | तदनन्तर कुछ पक्षपर्यन्त केवल जल पीकर ही रहे 
और फिर केवळ वायुपर निर्वाह करने लगे || ५ ॥ वीरवर 
पृथु मुनिवृत्तिसे रहते हुए ग्रीष्मऋतुमें पञ्चाम्नि तपते थे, 
वर्षोऋतुमें खुले मैदानमै रहकर अपने दारीरपर धारा-बृष्टि- 


| का आधात सहते थे, तथा शीतकालमें कण्ठपर्यन्त जलमें 


डूबे रहते थे ओर नित्यप्रति भूमिकी वेदीपर शयन करते 
थे ॥ ६॥ इस प्रकार भगवान्‌ कृष्णकी आराधना 


` करनेकी इच्छासे उन्होंने शीतोष्णादि द्वन्द्व सहन करते 


हुए, बाणी और इन्द्रियोंका संयम कर, प्राणोंको जीत, 
ऊध्वेरेता हो बड़ी कठोर तपस्या की ॥ ७ || इस 
प्रकार क्रमसे परिपक्क हुए उस तपके प्रभावसे उनके 


| सब कर्मरूप मळ नष्ट हो गये तथा प्राणायामके द्वारा 


पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ और मन--इस षड्वर्गके निरुद्ध हो 
जानेसे उनका वासनारूप बन्धन कट गया॥ ८ ॥ 
तब भगवान्‌ सनत्कुमारने उन्हें जिस परम अध्यात्म- 


१. प्राचीन प्रतिमै पाचवे छोकके उत्तरा्धका “अव्मक्षः के वादका सब अंश खण्डित है | २. प्रा० पा०-- 


सारवान्मुनिः । 


a कप पियधान्मममान न 
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भगवद्धमिणः साधोः श्रद्धया यततः सदा । 
भक्तिर्भगवति ब्रह्मण्यनन्यविषयाभवत्‌ ॥१०॥ 


तस्यानया भगवतः परिकर्मशुद्रः 

सच्चात्मनस्तदनु संस्मरणानुपूच्यो । 
ज्ञानं विरक्तिमदभून्निशितेन येन 

चिच्छेद संशयपदं निजजीवकोशम्‌ १ १॥ 
छिन्नान्यवीरधिगतात्मगतिनिरीह- 

स्तत्तत्यजे$च्छिनदिदं वयुनेन येन । 
तावन्न योगगतिमिर्यतिरप्रमत्तो 
यावददाग्रजकथासु रतिं न कुर्यात्‌ ।।१२॥ 
एवं स वीरप्रवरः संयोज्यात्मानमात्मनि । 
ब्रह्मभूतों दृढ काले तत्याज स्वं कलेवरम्‌ ॥१२॥ 
सम्पीड्य़ पायुं पाष्णिभ्यां वायुमुंत्सारयञ्छनेः । 


नाभ्यां कोष्ठेष्ववस्याप्य हृदुरःकण्ठशीरषणि ॥१४॥ | 


' उसे ऊपरकी ओर ळे जाते इए क्रमशः 


उत्सर्पयंस्तु तं मूधि क्रमेणावेश्य निःस्पृहः । 


चतुर्थं स्कन्ध 


३८३ 
इस प्रकार श्रद्धापूवेक भगतद्धर्मोका पाळनकर निरन्तर 
उपासना करते-करते साधुखभाव महाराज प्रथुको 
ब्रह्मखरूप भगत्रानूमें अनन्य भक्ति उत्पन्न हुई ॥१०॥ 


तब, जिनका अन्तःकरण भगवानकी उपासनासे 
शुद्ध हो गया है उन महाराज पृथुको भगवानकी 
भक्ति और निरन्तर भगवचिन्तनके प्रभावसे वैराग्य 
सहित ज्ञान उत्पन हुआ; जिस तीक्ष्ण ज्ञानके प्रभावसे 
उन्होंने संशय-त्रिपर्यय आदिकें आश्रय जीवके उपावि- 
रूप अपने अहंकारको नष्ट कर दिया ॥ ११ ॥ फिर, 
जिनकी देहात्मबुद्धि नष्ट हो गयी है ओर जिन्होंने आत्म- 
ज्ञानकी प्राप्ति हो जानेके कारण अपने-आप प्राप्त हुई 
सिद्वियोंको मी छोड़ दिया है उन महात्मा प्रथुने, जिससे 


| अपनी संशयरारिको दूर किया था उस आत्मज्ञानके प्रयक्ष- 
| को भी त्याग दिया; क्योंकि जबतक योगमार्गद्वारा 


साधकको भगवानूकी कथाओंमें प्रीति नहीं होती तब- 
तक केवळ योग-साधनासे उसका विषयासक्तिरूप प्रमाद 
दूर नहीं होता ॥ १२ ॥ इस प्रकार वीरश्रेष्ठ महाराज 


| थुने अपना मन दढ़तापूर्वक आत्मामें स्थिरकर ब्रह्म- 
| भावमें स्थित हो अन्तकाल उपस्थित होनेपर अपना 
' शरीर त्याग दिया ॥ १३॥ उन्होंने एँडीसे अपनी 


गुदाके द्वारको रोककर प्राणवायुको धीरे-धीरे ऊपरकी 
ओर उठाते हुए उसे क्रमशः नामि उदर हृदय वक्षः- 
स्थळ कण्ठ और शिरमै स्थित किया ॥ १४ ॥ फिर 
ब्रह्मरन्प्रमें 
स्थित किया और सांसारिक भोगोंसे उपरत हो प्राणवायु- 


| को बायुमें, पार्थिव शरीरको प्रथिवीमें और शरीरके तेजको 


वायुं वायो क्षितौ कायं तेजस्तेजसययूयुजत्‌ । १५॥ 
खान्याकाशे द्रवं तोये यथाखानं विभागशः । 
क्षितिमम्भसि तत्तेजस्यदो वायो नभस्यमुम्‌ ॥१६॥। | 


इन्द्रियेषु मनस्तांने तन्मात्रेषु यथोद्भवम्‌ | 


| तन्मात्राओंमें 


१. प्राचीन प्रतिमें “छिन्नान्यधीरधिरातात्मगतिनिरीइस? इतना अंश खण्डित है। २. प्राश पा०-वायु- 


मुत्सर्पयन्‌.। ३. प्राश पा०--चायी वायुं । 


। तेजमें डीन कर दिया ॥१५॥ फिर यथास्पान विभागपूर्वक 


हृदयाकाशादिको महाकारमें और रुधिर आदि शरीरके 


| द्रव अंशोंको जळमें लीन कर प्रथिवीको जळमें, जळको 


अग्निमें, अग्निको वायुमें और वायुको आकाशमें छीन 
किया ॥ १६॥ तदनन्तर मनको इन्द्रियोमे और 
कणोदि इन्द्रियांको उनके कारणरूप राब्दादि 
लीन किया । फिर तन्मात्राओंको 
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भूतादिनामून्युत्क्षिप्य महत्यात्मनि संदधे ॥१७।। अहंकारके द्वारा उपर खींचकर अहंकारसहित उन्हें 


महत्तखमे स्थापित कर दिया ॥ १७॥ तत्पश्चात्‌ सम्पूर्ण ॥ 
तं सवेशुणचिन्यासं जीवे मायामये न्यधात्‌ । गुणोंकी अभिव्यक्ति करनेवाले उस महत्तत्तको मायो- | 
पाधिक जीवमें स्थित किया । फिर ज्ञान और वैराम्यके | 
तं चानुशयमात्मस्यमसावनुशयी पुमान्‌ । प्रमावसे अपने खरूपमें स्थित हो परमसमर्थ महाराज | 


पृथुने अपने अन्तःकरणमें स्थित उस उपाधिको भी त्याग 


~ रये 2 ज़्‌ छौ, हात श्रु ० 9 क ~ | 
ज्ञानवेराग्यवायंग सरुपथ्याऽजददात््रः । १९ दिया, जिसके कारण कि वे पहले मानो सोपाधिक जीव- 
भावको ग्राप्त थे ॥ १८॥ 
॥ 


अचिनाम महाराज्ञी तत्पत्न्यनुगता वनम्‌ । राजा पुथुकी पत्नी महारानी अचि भी, जो परम 


सुकुमार्यतदर्हा च यत्पद्भ्यां स्पददीनं भुवः ॥१९॥ अरे थी और एथिंबीपर पेर भी रखने SR 
उनके साथ वनको गयी थी ॥ १९ ॥ वह पतिके कठोर त्रत- 


अती (91 भ्‌ (९). १ ध Oe ८३ न 4 न्य 

च्‌ छुत्र WIRE पाळनमें उनकी सेवा-शुश्रूषा करते हुए ऋषि-बृत्ति (कन्द- 
शुश्रूषया चारषदेहयात्रया । मूलादि) से अपनी देहयात्रा निर्वाह करनेके कारण बहुत 

नाविन्दतातिं परिकशित पि सा दुर्बल होगयी थो | फिर भी प्रियतमके करस्पर्शसे सम्मानित 
भेयस्करस्पभनमाननिईति: ॥२०॥ हो उसीमें आनन्द माननेके कारण उसने किसी प्रकारके 


ऱ्य RE > दुःखका अनुभव नहीं किया ॥ २० ॥ इसी समय 
दह विपन्नाखिङचेतनादिकं पृथिवीके खामी और अपने प्रियतम महाराज एथुके 
पत्युः पृथिव्या दयितस्य चात्मनः। शरीरके चेतना आदि सम्पूर्ण धर्मोको नष्ट हुआ देख 
आएक्ष्य किञ्चिच्च विलप्य सा स॒ती उस सतीने कुछ विलाप कर पर्वेतके ऊपर एक चिता | 
चितामथारोपयदद्रिसानुनि  ॥२१॥ | वतात बढ र र र | 
FE Re कया, | नदीके जलमे खानकर परम पराक्रमी पतिको जलाज्ञलि 
विधाय कत्य दवादनीजरा'ुता दे सती होनेके समयके सब कृत्य पूर्णकर आकाशस्थित | 


है ० > (९ ~ ~ > ~ ० [a 
| द्खादक भतुरुदारकर्मणः | देवताओंकी वन्दना की ओर तीन बार चिताकी परिक्रमा | 
नत्वा दिवियांखिदशांख्रिः परीत्य कर पतिके चरणोंका ध्यान करती हुई अग्निमें प्रविष्ट > 


नना वह ध्या री न ॥२२॥ हो गयी ॥ २२ ॥ परम साध्वी अर्चिको अपने पति 
कर फाया > 00253 वीरवर प्रथुका इस प्रकार अनुगमन करते देख वर 
क्यानुगता साध्या पथु वोखर पातम्‌ । देनेमें समर्थ सहस्रों देवांगनाएँ देवताओंके सहित उनकी 
तुष्ुब्॒बरदा देवैर्देवपत्न्यः सहस्रशः ॥२३॥। स्तुति करने लगी ॥ २३ ॥ फिर उनके खर्गारोहणके 
त्य रास समय उस मन्दराचलके रिखरपर पुष्पोंकी वर्षा करती 
3 स्मच \ ७ ८; 0 शय 
कुवत्यः कुसुमासारं तस्मिन्मन्दरसानुनि 00 0 तन साथ र 
नदत्खमरतर्येघ गृणन्ति सम परस्परम्‌ ॥२४।। इस प्रकार कहने लगी ॥ २४ ॥ 
देव्य ऊचुः देवियाँ बोलीं-अहो ! यह स्री धन्य हैं; जिसमे, Tr 
अहो इयं वधूर्थन्या या चेवं भूञ॒जां पतिप्र। | उवमीजी जैसे विष्ण भगवानकी सेवा करती हैं उसी प्रकार 
सर्वात्मना पतिं भेजे सञ्चेश श्रीवेधूरिव सर्वात्मना पतिं भेजे य्ञेशं श्रीवधूरिव ॥२॥ 2-7" शकी तन मनसे सेवा की है॥२७। | अपने पति राजराजेश्वर एथुकी तन-मनसे सेवा की है॥२५॥ | 
१. प्रा पा०-व्यघात्‌ | २. प्रा पा०--कर्षितदेह० । ३. प्रा? पा०-“जलूप्छुता । ४, प्रा. पा०--कृत्वोदक । 
६. प्रा« पा०--पादम्‌ । | ह 
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सेषा नूनं त्रजत्यूध्येमनु वैन्यं पतिं सती । | देखो, यह सती अर्चि अपने अचिन्त्य कर्मके 
| ग्रभावसे हमें निश्चय ही ठाँघकर) अपने पति 
पृथुके साथ अति उच्च लोकको जा रही है ॥ २६॥ 
तेषां दुरापं किं त्वन्यन्मर्त्यानां भगवत्पदम्‌ । अल्पायु होनेपर भी जो भगतानकी प्राप्ति करा देने 
वाळे आत्मज्ानको प्राप्त कर लेते हैं उन मनुष्योंके 
थांबे रालायुषो ये वे न्म्य साधयन्त्युत ॥२७॥ लिये संसारमें और कौन पदार्थ दुर्लभ है £ ॥ २७॥ 
अतः जो मनुष्य अपने पूर्वपुण्योक्रे प्रभावसे मोक्षके 
| साधनरूप नरदेहको बड़ी कठिनतासे पाकर भी 
रब्ध्यापवग्यं मानुष्यं विषयेषु विषञ्जते ॥२८॥ | विषयोमें आसक्त होता है वह आत्मघाती निश्चय ही 
| [ मगवानकी मायासे ] ठगा गया है ॥ २८ ॥ 
मैत्रेय उवाच | श्रीमैत्रेयजी कहते हैं-हे विदुर ! देवपत्नियोंके इस 
| प्रकार स्तुति करते समय महारानी अर्चि, जिस लोकको 
| आत्मन्ञानियोमें श्रेष्ठ भगवत्प्राण प्रथुजी गये थे उस 
पतिलोकको ही प्राप्त हुई ॥ २९ ॥ हे विदुर ! परम 
पराक्रमी प्रथु ऐसे ही प्रभावशाली थे । मैंने तुम्हें 
इत्थंभूदाजुँभावोऽसौ पथुः स॒ भँगवत्तमः। उन उदारचरित एथुजीका यह सब चरित सुना दिया 
॥ ३० ॥ जो पुरुष इस परमपवित्र चरित्रको श्रद्धापूर्वक 
एकाग्र चित्तसे पढ़ता, सुनता या सुनाता हे वह 
य इदं सुमहत्युण्य॑ श्रद्धयावहितः पठेत्‌ । HR पृथुके पद ( वेङुण्ठश्राम ) को प्राप्त होता 
| है ॥ ३१॥ इसका पाठ करनेसे ब्राह्मण त्रह्मतेज 
श्रावयेच्छुणुयाद्वापि स पथोः पदवीमियात्‌ ॥२१॥। | प्राप्त करता है, क्षत्रिय पृथिवीपति होता है, वैश्य 
व्यापारियोंमें प्रधान हो जाता है और शूद साधुता 
हैँ र 2५ कर लाभ करता है ॥ ३२॥ खी हो अथवा पुरुष, जो 
वेश्यः पठन्विट्यतिः स्याच्छूद्रः सँत्तमतामियात्‌॥२२॥ | इसे आदरपूर्वक तीन बार सुनता है वह सन्तानहीन 
हो तो पुत्रवान्‌ हो जाता है और धनहीन डो तो महा- 
धनवान्‌ हो जात। है ॥ ३३ ॥ जिसको कीर्ति प्रकट 
अग्रजः सुप्रजतमो निथेनो धनवत्तमः ॥२२॥ | नहीं होतो वह यशखी हो जाता है और मूर्ख पण्डित 


अस्पष्टकीर्तिः सुयशा मूखो भवति पण्डितः । हो जाता है । यह चरित्र पुरुषोंका कल्याण करनेवाला 
और सब प्रकारके अमंगठको दूर करनेवाला है ॥२४॥ 
इदं सस्त्ययनं पुंसाममङ्ग्यनिवारणम्‌ ॥२४॥ यह धन, यश और आयुकी बृद्धि करनेवाला, स्वर्गकी 


धन्यं यणखमायुष्य स्यं कलिमलापहम्‌ प्रति करानेवाळा और कल्युगके दोषको दूर करने 
Ph था का 2. पा वाळा है । यह धमादि चतुवर्गको प्राप्तिका कारण हे | 
घमाथकाममोक्षाणा सम्यक्सिद्धिमभी मिः ' इसलिये जो लोग धर्म, अर्थ, काम और मोक्षको भलो- 
SSE SRT SRS TF HPN EM SES 
१, प्रा. पा०-र्‍यो वा । २. प्रा? प०-ताश्रयः । ३. प्राश पा०--वभावो | ४. प्रा पा०-खोऽभवङुत्तमः । 
५, प्राचीन प्रतिमें “मुद्दाम चरित?-इतना अंद खण्डित दै | ६. प्रा पा? -च्युद्व उत्तमता । ् 


पश्यतास्मानतीत्याचिदुविभाव्येन कमणा ।॥२६॥ 


स वञ्चितो बतात्मश्रुक्‌ ऋच्छेण भहता श्वि । 


स्तुवतीष्वमरख्रीपु पतिलोकं गता वधूः । 


१ > 
यं वा आत्मविदां धुर्योवैन्यः ग्रापाच्युताशयः ॥२९॥। 


कीतितं तस्य चरितमुद्यामचरितस्य॒ते ॥३०॥ 


ब्राह्मणो ब्रक्मवर्चखी राजन्यो जगतीपतिः । 


त्रिः कृत्वा इदमाकण्ये नरो नार्यथवादता । 
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श्रद्धयेतदनुश्ाव्य चतुर्णा कारणं परभू ॥३५॥ प्रकार सिद्ध करना चाहें उन्हें इसे श्रद्धापूर्वक श्रवण 
, करना चाहिये ॥ ३५ ॥ जो राजा विजयप्राप्तिके लिये 
जाते समय इसे सुनकर जाता है उसे राजा लोग जैसे 
बलिं तस्मै हरन्त्यग्रे राजानः प्रथवे यथा ॥३६॥ एरी भेंट देते थे उसी प्रकार पहलेसे ही भेटे 
समपंण करते हैं ॥ २६ ॥ मनुष्यको चाहिये कि अन्य 
मुक्तान्यसङ्घो भगवत्यमलां भक्तिमुद्वहन्‌ । सब संगोंको छोड़कर भगत्रानूमें निर्मल भक्तिभाव रखते 
इए ही महाराज पृथुके इस पवित्र चरित्रको सुने, सुनावे 
और पढ़े ॥ ३७॥ हे विचित्रवीर्यनन्दन विदुरजी ! 
वैचित्रवीर्याभिहितं महन्माहास्म्यस्ूचकम्‌ । मगवानूके माहात्म्यको प्रकट करनेत्राला यह राजा पुथुका 
अस्मिन्कृतमतिमत्यः पार्थवीं गतिमाप्लुथात्‌ ॥३८॥ चरित्र मैने तुमसे नद किया | इसमें प्रेम ल 
मनुष्य महाराज पृथुके पदको प्राप्त हो जाता है ॥३८॥ 
अनुदिनमिदमादरेण शृण्वन्‌ सब प्रकारकी आसक्तिसे रहित होकर इस प्रथुचरित्रका 
परथुचरितं प्रथयन्धिमुक्तसङ्घः । नित्यप्रति आदरपूर्वक श्रवण और अनुष्ठान करनेसे 
- १ मनुष्य जिनके चरण संसारसागरसे पार होनेके लिये 
भगवांत भवासन्युपातपाद नौकाके समान है उन भगवानमें सुदृढ़ प्रेम प्राप्त 
स च निपुणां लभते रतिं मनुष्यः ॥२९॥ ` करता है ॥ ३९॥ 
899) , ०९००--- 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे 
३214६. 
त्रयोविशोडध्यायः ॥२३॥ 


“विजयाभिमुखो राजा धुत्वेतदमियाति याय । 


वैन्यस्य चरितं पुण्यं भणुथाच्छावयेत्यठेत्‌ ॥३७॥ 


चोबीसवाँ अध्याय 
रुद्रगीत । 
मैत्रेय उवाच ' आमेत्रेयजी बोले-हे विदुर! प्रथुके पश्चात्‌ उनका 
पुत्र परम यशस्वी विजिताश्व राजा हुआ । वह बड़ा 
बिजिताश्वोऽधिराजासीत्प्रुपुत्रः एधुश्रवाः । श्रातृवत्सल था । इसलिये उसने अपने छोटे भाइयोंको 


यवीयोभ्योऽददात्काष्ठा भ्रातृभ्यो भ्रातृवत्सलः १ ॥ सीप दिया ॥१॥ 
हर्यक्षको पूर्व दिशाका अधिकार दिया, घूम्रकेराको 


हयैक्षायादिशत्प्राची धूम्रकेशाय दक्षिणाम्‌ । दक्षिण दिशा सौंपी, इक नामक भाईको पश्चिम दिशा - 


, > दी और द्रविणको चौथी ( उत्तर ) दिशाका राज्य 
प्रतीचीं द्रवि विभुः ॥ तिज 
प्रतीची इकसंज्ञाय तयां णसे विभुः ॥ २ दिया ॥२॥ राजा विजिताश्वने इन्द्रसे अन्तर्धान होनेकी 


अन्तधानगतिं गक्राहब्ध्वान्तर्धानसंज्चितः । शक्ति प्राप्त की थी । इसलिये उसका नाम 'अन्तर्धान! 
पड़ा । उसने अपनी खत्री शिखण्डिनीसे तोन लोक- 
शिखण्डिन्यां सुसंमतम ॥ रे ॥ | हय पुत्र उत्पन किये ल दक 
अपत्यत्रयमाधत्त ।शर्खाण्डन्याँ सुसमतम । प्रिय पुत्र उत्पन्न किये ॥३॥ उनके नाम पावक, पवमान 
-पावकः पवमानश्च शुचिरित्यग्नयः पुरा। और चि थे। वे आइवनीयादि तीन अग्नि ही पर्वकाळ 
मिति नकि न म निता तत त सिम तितिति तिर -यखतणाि.ो,ोकफएफककज-++..._ ग्न्ष्ग्ग्ग्ण्ण्ण्ण्ण्ण्ण्ज्णा थक 
१. श्र. पा०--विंशतितमो । 


ce 
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वसिष्ठशापादुत्पन्नाः पुनर्योगगतिं गताः ॥ ४ ॥ | भें वसिष्ठजीका शाप होनेसे उत्पन्न हुए थे। पीछे 
| योगमार्गद्वारा वे फिर अभिरूप हो गये ॥४॥ तत्पश्चात्‌ 
अन्तर्धानो नभखत्यां हविधोनमविन्दत । | जिसने इन्द्रको अश्वका हरण करनेवाला जानकर भी 
रु र । उसका वध नहीं किया उस अन्तर्धानने नभखती 
य इन्द्रमश्चहन्तारं विद्वानपि न जघिवान्‌ | ५ ॥ | नामकी भार्यासे हविर्धान नामक पुत्र उत्पन्न किया॥७५॥ 
अन्तर्घानने कर लेना, दण्ड देना और धन आदि 
ग्रहण करनारूप राजाओंकी बृत्तिको अति कठोर 
समझकर एक दीर्घकालीन यज्ञके बहाने अपना राज- 
| कार्य छोड़ दिया ॥६॥ और वहाँ यज्ञपुरुष परमात्मा- 
का अनेक प्रकारकी सामग्रियोंसे पूजन करते हुए उस 
आत्मदर्शीने सुद्दढ 'समाघिके द्वारा भगवानका वैकुण्ठः 
यजंस्तल्लोकतामाप कुशलेन समाधिना॥। ७ ॥ | धाम प्राप्त किया ॥७॥ 


राज्ञा वत्ति करादानदण्डशुर्कादि दारुणाम्‌ । 


मन्यमानो दीर्धसत्रव्याजेन विससजे ह॥ ६॥ 


तत्रापि हंसं पुरुषं परमात्मानमात्मदृक्‌ । 


हविधानाद्वविधोनी विदुरासूत पट सुतान्‌ । हे. बिदुर ! हविर्घानसे उसकी खनी हविर्धानीने 
बर्हिषद्‌, गय, शुक्र, कृष्ण, सत्य और जितब्रत नामक 
छः पुत्र उत्पन्न किये ॥८॥ हे विदुर ! उनमेंसे हविधोन- 
वर्हिपत्सुमहाभागो हाविधानिः प्रजापतिः । का प्रथम पुत्र महाभाग बर्हिषदू प्रजापति यज्ञादि 
कर्मकाण्डमें और योगाभ्यासमें कुशळ था ॥९॥ उसके 
एकके पीछे एक, निरन्तर यज्ञ करते रहनेके 
यस्येदं देवयजनमनुयज्ञं वितन्वतः । कारण यह सम्पूर्ण पृथ्वी पूर्वकी ओर अग्रभाग करके 
केळाये हुए कुशाओंसे आच्छादित हो गयी 
थी । [ इसीलिये वह प्राचीनब्हिष्‌ नामसे विख्यात 


बर्हिषदं गयं शुक्ल कृष्णं सत्यं जितत्रतम्‌ ॥ ८॥ 


क्रियाकाण्डेषु निष्णातो योगेषु च कुरूदह ॥ ९॥ 


प्राचीनाग्रैः कुशैरासीदास्तृतं॑ वसुधातलम्‌ ॥१०॥ 


हुआ] ॥१०॥ 
सामुद्रं देवदेवोक्ताश॒पयेमे गतढुतिम्‌। , राजा प्राचीनबर्हिने देवदेव त्रह्माजीके कहनेसे 
| समुद्रकी कन्या शतद्रुतिसे विवाह किया था । उस 
यां वीक्ष्य चारुसर्वाङ्गी किशोरों सुष्ठरङ्कताम्‌। _ सवोगसुन्दरी मनोहरभूषणभूषिता किशोर अवस्थाबाली 


र | कुमारीको पाणिग्रहणके समय प्रदक्षिणा करती देख 
परिक्रमन्तीमुद्ठाहे चकमेऽग्निः शुकीमिव ॥११॥ | अग्निने जिस प्रकार पूर्वकालमें सप्तर्षियोंकी भार्या 
। शुकीकी% कामना की थी उसी प्रकार इसकी भी 

विवुधासुरगन्धवमुनिसिद्धनरोरगाः | | इच्छा की ॥११॥ नवविवाहिता शतद्रुतिने अपने. 
। नपुरोंकी मञ्जुल झनकारसे सम्पूर्ण दिशाओके देवता, 

विजिताः स्रया दिक्षु क्रणयन्त्यैव नुपुरेः॥१२॥ | असुर, गन्धर्व, सुनि, सिद्ध, मनुष्य और नाग 
आदिको अपने वशीभूत कर लिया था॥ १२ ॥ 


# पूर्वकालमें सप्तर्षियोंके यज्ञमें उनकी भार्या झुकीको देखकर अभिदेव कामातुर हो गये । तव उनके मनका भाव 
जानकर उनकी पल्ली स्वाहाने शुकीका रूप धारणकर अझ्निके साथ रमण किया, फिर अम्निके वीर्यको सरकण्डोंकी 
झाडीमै रखकर आप अपने खाहारूपसे पुनः अम्निके पास आयी । इस प्रकार उसने अपने पतिको अनीतिमे प्रवृत्त 


होनेसे बचाया । 
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प्राचीनबहिषः पुत्राः शतद्रत्यां दशामवन्‌ । | उस शतहुतिसे प्राचीनब्हिके प्रचेता नामक दश पुत्र 
हुए । वे सब एक-से नाम तथा गुणवाळे और धर्मे 
तुल्यनामवृताः सर्ने धमेस्राताः प्रचेतसः ॥१३॥। | पारगामी थे ॥ १३॥ जब पिता प्राचीनबहिने उन्हें प्रजा 
उत्पन्न करनेकी आज्ञा दी तो उन्होंने तपस्या करनेके लिये 
समुद्रमे प्रवेश किया । और दश सहस्र वर्षतक तपस्या 
करते हुए तपका फळ देनेवाले श्रीविष्णु भगवानकी 
आराधना करते रहे ॥१४॥ तपस्या करनेके लिये 
यदुक्तं पथि इष्टेन गिरिशेन प्रसीदता । | र समय उनसे प्रसन्न हुए -श्रीमहादेवजीने उन्हें 
` | मार्गमे जिस साधनका उपदेश दिया था उसीके 
तद्वयायन्तो जपन्तश्च पूजयन्तश्च संयताः ॥१५॥ | अनुसार एकाग्रतपूर्वक ध्यान, जप और पूजा करते 
० | हुए बे भगवानूकी आराधना करने लगे ॥१५॥ 
विदुर उवाच | बिडुरजी बोळे-हे ब्रह्मन्‌ ! प्रचेताओंका श्रीमहा- 
| देवजीके साथ मार्गमै किस प्रकार समागम हुआ? 
| और उनसे प्रसन्न हुए भगवान्‌ शंकरने उन्हें किस 
यदुताह हरः प्रीतस्तन्नो त्रहम्वदार्थवत्‌ ॥१६॥ | सारयुक्त साधनका उपदेश दिया? सो आप मुझसे 
रि विरे शिवेनेह शरीरि | कहिये ॥१६॥ हे ब्रह्मर्षे ! जिन्हे प्राप्त करनेकी इच्छा- 
संगमः खलु विग्नर्ष शिवेनेह शरीरिणाम्‌ । MS oor, साची 
दुर्लमो मुनयो द्‌घ्युरसञ्गाद्यमभीप्सितमू ॥१७॥ | करते हें उन शिवजीके साथ समागम होना तो देह- 
| धारियोंके लिये अत्यन्त कठिन है ॥१७)| बे भगवान्‌ 
| शंकर आत्माराम होकर भी इस लोकरचनाकी रक्षाके 
शक्तया युक्ती विचरति घोरया भगवान्भवः ।।१८॥। | लिये अपनी भयंकर शक्तिके साथ सर्वत्र विचरते 
| हैं ॥१८॥ 
मेत्रेय उवाच |. श्रौमैत्रेयजी बोले-हे विदुर ! साधुखभाव प्रचेता- 
प्रचेतसः पितुर्वाक्यं शिरसादाय साधवः । | गण अपने पिताकी आज्ञा शिरपर धारणकर तपस्यामें 
दिन । चित्त लगा पश्चिम दिशाको गये ॥१९॥ चळते-चळते 
दिशं प्रतीचीं प्रययुस्तपस्यातचेतसः॥१९॥ | ० रा हन नोज तन धान नित्त पतव 
सञ्चद््ुपविस्तीणमपञ्यन्सुमहत्सरः | ' देखा जिसका जल महापुरुषोंके चित्तके समान खच्छ 


महन्मन 2 सि । था और जिसमें रहनेवाले मत्स्य आदि जल-जीव प्रसन्न 
tn इव्‌ स्वच्छ असनसाललाशयम्‌ [२० १ 
मे BRU | थे ॥२०॥ वह सरोवर नीलकमल, रक्तकमल, उत्पल, 


नीउस्कोतपलाम्भोजकहारेन्दीवराकरम्‌ कहारेन्दावराकरम्‌ । | अम्भोजे, कहार और इन्दीवर आदि अनेक प्रकारके 
इंससारसचक्राहकारण्डवनिकूजितम्‌ ॥२१॥ | कमलोंका उत्पत्तिस्थान था तथा उसपर हंस,सारस,चकवा 


पित्रादिष्टाः प्रजासगें तपसेऽर्णवमाविशन्‌ । 


दशेवर्षसहराणि तपसार्चस्तपस्पतिम्‌।।१४॥ 


प्रचेतसां शिरित्रेण यथासीत्पथि संगमः । 


आत्मारामोऽपि यरत्वस्य लोककरपस्य राधसे । 


१. प्रा० पा०-बद्स्नेहाः । २. प्राचीन प्रतिमे “दवर्षसहलाणि' `" से लेकर सत्रहवे छोककी समासितक पूरा 


छ नि रो nn DEN RO 


| 


| 
। 
1 
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मत्तभ्रमरसौस्ग्रहषरोमलताइघ्रिप्‌ । | जिनके लतारूप रोम मत्तमधुकरोके मधुर गुल्ारवसे 
नह छ हर्षित हो रहे थे ऐसे वृक्षोसे वह सरोवर घिरा हुआ 

अकोशरजो दिश्ष॒ विक्षिपत्पवनात्सवम्‌ ॥२२।। | था तथा कमछके मध्य भागमें स्थित परागको इधर 


तत्र गान्धर्वमाकर्ण्य दिव्यमार्गमनोहरस्‌ । 


विसिस्म्पू राजपुत्रास्ते मदद्भपणवाद्यनु ॥२३॥ | 


तर्झेव सरसस्तस्मान्निष्क्रामन्त सहानुगम्‌ । 
उपगीयमानममरप्रवरं विवुधानुगः ॥२४॥ 


प्रहेमनिक्ायाभं शितिकण्ठं त्रिलोचनम्‌ । 


oN ha 


प्रसादसुपुखं वीक्ष्य कोतुकाः ॥२५॥ | 
स ताम्प्रपन्नार्तिहरो भगवान्धर्मवत्सलः । 


धर्मज्ञान्‌ शीलसम्पन्नान्प्रीतः श्रीतानुवाच ह ॥२६॥ 


श्रीरुद्र उवाच 
् १ ति 
यूयं वेदिपंदः पुत्रा विदितं वश्चिकीपितम्‌ । 
अनुग्रहाय भद्रं व एवं मे दशनं कृतम्‌ ।।२७॥ 
यः परं रंहसः साक्षात्त्रिगुणाज्ञीवसंज्ितात्‌ । 


भगवन्तं वासुदेवं प्रपन्नः स प्रियो हि मे॥२८॥ | 


सधर्म निष्ठः शतजन्मभिः पुमान्‌ 
विर्श्वितामेति ततः परं हि मामू | 
अव्याकृत॑ भागवतोऽथ वैष्णवं 
पढं यथाहं विबुधाः कलात्यये ॥२९॥ 
अथ भागवता यूयं प्रियाः ख भगवान्यथा । 
न मङ्कागवतानां च प्रेयानन्योऽस्ति कर्हिचित्‌ ॥३०॥ 


इद्‌ विावक्त जप्तव्यं पावत्र मङ्गल परम्‌ | 


निःश्रेयसकरं चापि श्रूयतां तदंदामि वः ॥३१॥ | 


उधर फेलानेवाले वायुने मानो वहाँ एक अद्भुत उत्सव 
रचा रखा था ॥२२॥ वहाँ मृदंग और पणव आदि 
बाजोंके साथ अनेकों दिव्य राग-रागिनियोंसे युक्त अति 
। मनोहर गान सुनकर वे राजपुत्र बड़े विस्मित हुए ॥२३॥ 
| इसी समय, जिनका वर्ण तपायी हुई सुवर्ण-राशिके समान 
¦ कान्तिमान्‌ है तथा जो भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये 
| उद्यत हैं और देवानुचर गन्धर्वगण जिनके सुयशका 
| गान कर रहे हैं उन नीलकण्ठ त्रिनयन देवश्रेष्ठ भगवान्‌ 
| शंकरको अपने गणोंके सहित उस सरोवरसे बाहर 
ते देख उन राजपुत्रोंने उन्हें कुतृहलपूर्वक प्रणाम 
किया ॥२४-२७॥ तब झारणागतोंका दुःख दूर 
करनेवाले धर्मप्रेमी भगवान्‌ झांकरने, अपने दर्शनसे 
। प्रसन्न हुए उन धर्मज्ञ और शीळसम्पन्न प्रचेताओंसे 
प्रसन्नतापूर्वक इस प्रकार कहा--॥२६॥ 
श्रीमहादेवजी वोळे-तुम बर्हिप्रद्के पुत्र हो; 
। तुम्हारा कल्याण हो । तुम जो कुछ करना चाहते 
| हो वह मुझे विदित है । इस समय तुमपर कृपा करने- 
| के लिये ही मैने तुम्हें इस प्रकार दर्शन दिया है ॥२७॥ 
| क्योंकि जो पुरुष सूक्ष्म और त्रिगुणमय प्रधान तथा 
। जीव नामक पुरुसे अतीत साक्षात्‌ श्रीवासुदेव भगवानूकी 
शरणमें जाता है वह मुझे परम प्रिय होता है ॥२८॥ 
' जो पुरुष अपने धर्ममें तत्पर रहता है वह सौ जन्मकें 
अनन्तर त्रह्माछप हो जाता है, तत्पश्चात्‌ वह मुझे 
प्राप्त होता है और फिर वह मगवद्धक्त, भगवान्‌ विष्णु- 
। के अनिर्वचनीय पदको प्राप्त होता है जिस प्रकार 
अविकार समाप्त होनेपर देवताओंके सहित में प्राप्त होता 
| हैँ ॥२९॥ तुम लोग बड़े भगवद्भक्त हो; इसलिये मुझे 
| भगवानके समान ही प्यारे हो। इसी प्रकार भगवानके 
भक्तोंका भी मुझसे अधिक प्रिय और कोई नहीं है 
| ॥३०॥ अतः सुनो, मैं तुम्हें यह परम पवित्र अत्यन्त 


w 


मङ्गलमय और कल्याणकारी स्तोत्र सुनाता हूँ । 
तुम इसका स्पष्ट उच्चारण करते हुए जप करना ॥२१॥ 


१. प्रा० पा०-वाईपद्‌ः । २. प्रा पा०--अव्याहत्त । ३. प्राश पा०--वतं स॒वेष्णवं | ४. प्रा० पू०--यह ० | 
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मैत्रेय उवाच 
इत्यनुक्रोशहृदयो भगवानाह ताञ्छिवः । 


बद्धाञ्जरीन्राजपुत्रान्नारायणपरो वचः ॥३२॥ 


श्रीरुद्र उवाच 
जितं त आत्मविद्‌ धुर्यस्स्तये स्वस्तिरस्तु मे । 
भवता राधसा राद्धं सर्वस्मा आत्मने नमः ॥३३॥ 
नमः पङ्कजनाभाय भूतसक्ष्मेन्द्रियात्मने । 
वासुदेवाय शान्ताय कूटस्थाय स्वरोचिषे ॥३४॥। 
संकर्षणाय क्षमाय दुरन्तायान्तकाय च । 
नमो विश्वप्रबोधाय प्रद्यु्नायान्तरात्मने ॥३५। 
नमो नमोऽनिरुद्धाय हपीकेशेन्द्रियात्मने । 
नमः परमहंसाय पूर्णाय निभृतात्मने ॥३६॥ 
खर्गापवर्गद्वाराय नित्यं शुचिषदे नमः । 
नमो हिरण्यवीर्यीय चातुहांत्राय तन्तवे ।।३७॥ 
नम ऊजे इषे त्रय्याः पतये यज्ञरेतसे । 
तृप्तिदाय च जीवानां नमः सर्वरसात्मने ॥३८॥ 
सर्वेसच्तात्मदेहाय विशेषाय स्थवीयसे । 


नमस्रेलोक्यपालाय सहओजोबलाय च ॥३९॥ 


श्रीमद्भागवत 


[ अ० २४ 
र्य 


थ्रीमैत्रेयजी बोळे-इस प्रकार जिनका अन्तःकरण 


' अत्यन्त करुणापूर्ण है उन नारायणपरायण भगवान्‌ 


शंकरने सामने हाथ जोड़े खड़े हुए उन राजपुत्रोसे 
कहा ॥३२॥ 
श्रीमहादेवजी बोले-हे प्रभो ! आपका उत्कर्ष 
आममज्ञानियोंमे श्रेष्ठ भक्तजनोंके कल्याणके लिये है 
अतः मेरा भी कल्याण हो । आप अपने ही परमानन्द- 
खरूपमें स्थित हैं; ऐसे सर्वरूप आपको नमस्कार है 
॥३३॥ भूतसूक्ष्म और इन्द्रियोंके नियन्ता ( चित्तक्रे 
अघिष्टाता ), शान्त, कूटस्थ, खयंप्रकाश और 
कमलनाभ भगवान्‌ वासुदेवको नमस्कार है ॥३४॥ 
अत्यन्त सूक्ष्म, अनन्त और सम्पूर्ण लोकोंका संहार 
करनेवाले अहंकारके अधिष्ठाता आप भगवान्‌ संकर्षण- 
को प्रणाम है । जिनसे जगतको बोध होता है उन 
बुद्धिके अधिष्ठाता प्रदुम्नरूप आपको नमस्कार है ॥३०॥ 
तथा मन और इन्द्रियोके अधिष्ठाता इन्द्रियरूप आप 
भगवान्‌ अनिरुद्धजीको नमस्कार है | अपने तेजसे जगत्‌- 
को व्याप्त करनेवाले तथा वृद्धि और क्षयसे रहित स्वरूप- 
वाले सूर्यरूप आपको नमस्कार है ।। ३६॥ खर्ग और मोक्ष- 
के द्वार, निरन्तर पवित्र हृदयमें रहनेत्राले तथा सुवर्ण- 
रूप वीर्यसे युक्त और चातुहोत्र कर्मका विस्तार करने- 
वाळे आप अम्निदेवको नमस्कार है ॥३७॥ पितर और 
देवताओंके अन्नरूप तथा सोमरूप आपको नमस्कार 
है । इस प्रकार सूर्य, अग्नि और सोमरूपसे तीनों वेदोंके 
अधिष्ठाता आप श्रीहरिको प्रणाम है । तथा सम्पूर्ण 
प्राणियोको तृप्त करनेवाले सर्वरस ( जळ ) रूप आपको 
नमस्कार है ॥३८॥ सम्पूर्ण प्राणियोके देह तथा 
प्रथिवीरूप और विरांट्स्वरूप आपको नमस्कार है 
| तथा मन, इन्द्रिय और शरीरसम्बन्धिनी शक्तियोंसे 


नमोऽस्तु तेऽनि० | ३. प्रा० पा०--बीजाय | 
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प्रवृत्ताय निवत्ताय पितृदेवाय कर्मणे। | पितृलोककी प्राप्ति करानेवाले प्रवृत्ति-कर्मरूप, देव- 
आ है ' छोककी प्राप्तिके साधन निवत्ति-कर्मरूप और अधर्म- 
नंमो धर्मविषाकाय खत्मवे दुःखदाय च॥४१॥ | का फल देनेबाले दुःखदायक पृत्युरूप थपको 
। नमस्कार है ॥४१॥ हे ईश ! इच्छित फळोके 
देनेवाले, सर्वज्ञ, परमधर्ममूर्ति, अकुण्ठितबुद्धि, पुराण- 
नमो धर्माय बृहते कृष्णायाकुण्ठमेथसे । पुरुष तथा सांख्य और योगके अधीश्वर आप भगवान्‌ 

कृष्णको नमस्कार है ॥४२॥ कर्ता, करण और कर्म 
पुरुषाय पुराणाय सांख्ययोगेश्वराय च॥४२॥ इन तीन शक्तियोंसे युक्त अहंकारके अधिष्ठाता भगवान्‌ 


नमस्त आशिषामीश मनवे कारणात्मने । 


रुद्रको नमस्कार है तथा जिनसे परा, पश्यन्ती, मध्यमा 
| और वैखरी बाणीकी अभिव्यक्ति होती है उन आपको 
चेतआकूतिरूपाथ नमो वाचोविभूतये ॥४२॥। | प्रणाम है एवं ज्ञान और क्रियारूप आप भगवानको 
| नमस्कार है ॥४३॥ 


शक्तित्रयसमेताय मीढुपेऽहंकृतात्मने | 


क क > 


दर्शनं नो दिदृक्षूणां देहि भागवतार्चितम्‌ | | हे प्रभो ! हमें आपके दर्शनांकी अभिलाषा है, अतः 
क डत | आप हमें भक्तोंसे पूजित और उनका अत्यन्त प्रिय अपना 
रूपं प्रियतम खानां सवान्द्रयणुणाञ्जनम्‌ ||४४॥ , रूप दिखाइये, जो अपने गुणोंसे सम्पूर्ण इन्द्रियोंको तृप्त 
| करनेवाला है; जो वर्षाऋतुके हे मनोहर मेघके समान 
शयामवर्ण, सम्पूर्ण सौन्दर्यका संग्रहरूप, चार सुन्दर 
चार्वायतचतुर्वाहु सुजातरुचिराननम्‌ ॥४५।॥। ओर विशाळ भुजाओंसे युक्त और अति सुधड मनोहर 
री लि हि | मुखारविन्दसे युक्त है ॥१४-४०|| जिसमें कमलकोशकी 
पत्रकोशपलाशाक्ष सुन्दरभ्रु सुनासकम्‌ | | पंखडियोंके समान विशाल नयन, सुन्दर भृकुटि और 
नासिका, परम शोभायमान दन्तावली, सुन्दर कपोळोंसे 
युक्त मनोहर मुखारविन्द और शोभाशाली समान 
कर्णपुट हैं ॥४६॥ जो प्रेममयी मुसकान और मनोहर 
| कटाक्षमङ्गीसे शोभायमान है तथा कमलकुसुमकी 
लसत्पडूजकिज्ञल्कदुकूळं सृष्टकुण्डलम्‌ ॥४७॥ | केशरके समान पीत बल्न और सुन्दर कुण्डलोंसे 
। सुशोभित है ॥४७१। जो झिळमिलाते हुए मुकुट, कंकण, 


खिग्पप्रावड्घनश्याम॑ सर्वसोन्दर्यसंग्रहम्‌ । 


सुद्विजं सुकपोलास्यं समकर्णविभूषणम्‌ ॥४६॥ | 


्रीतिग्रहसितापाङ्गमलकेरुपशोभितम्‌ | 


स्फुरत्किरीटवलयहारनुपुरमेखलम्‌ | | हार, नूपुर और मेखला आदिसे सुसज्जित तथा शंख, चक्र, 
दै | । गदा, पद्म, वनमाला और कोस्तुभमणिकी उत्तम शोभासे 
शङ्कचक्रगदाप्मालामण्युत्तमाद्धसत्‌ ॥४८॥ | युक्त है॥४८॥ जो सिंहस्कन्धके समान स्थूल कन्धोपर 
र्य MM tn , पड़ी हुई कुण्डलादिकी कान्ति धारण किये है और 
सिहस्कन्धात्वपा वश्रत्साभगग्रावकास्तुभम्‌ । जिसकी ग्रीवा कौस्तुभमणिके कारण अत्यन्त मनोहर 


| हो रही है तथा जो कभी विलग न होनेवाली 
| लक्ष्मीजीसे सुशोभित कसौटीके समान श्याम बक्षः स्थळसे 
पूररेचकसंविग्रवलिवल्गुदलोदरम्‌ | शोभायमान है ॥४९॥ जिसमें श्वासके आने-जानेके 
कारण हिळता हुआ त्रिवलीसे शोभायमान उदर सुशोभित 


श्रियानपायिन्याक्षिप्तनिकपाइ्मोरसोछसत्‌_॥४९॥ 


2 


लेकर इक्यावनवें श्डोकके पूर्वार्ध ( दुकूलस्वर्णमेखलम्‌ ) तकका पूरा मैटर मूलमें नहीं, टिप्पणीमें है । 


४९२ श्रीमद्भागवत 

प्रतिसक्राममद्विश्व नाभ्यावर्तगभीरया ॥५०।॥ है तथा जो अपनी मँवरके समान गम्भीर नाभिसे मानो 
- का क उसीके द्वारा प्रकट हुए विश्वको फिर उसीमें लीन 

श्यामश्राण्याधराचष्णुदुकूलखणमेखलम्‌ । कर रहे हैं ॥५०॥ जिसके स्यामवर्ण कटिभागगे 


अत्यन्त कान्तियुक्त पीताम्बर और सुवर्णकी मेखला 


समचावेड्प्रिजङ्ोरुनिञ्नजातुसुदशनम्‌ ॥५१॥ ` 
शोभायमान है तथा जो समान और सुन्दर चरण, जंघा, 


पदा शरत्पत्नपलाशरोचिपा ऊरु और नीचे घुटनोंके कारण अति सुन्दर जान 
पड़ता है ॥५१॥ जो शरत्काढीन कमलदलकी कान्तिके 

नखद्युभिर्नोऽन्तरघं विधुन्वता । समान अपने चरणकमलके नखोंकी प्रभासे हमारे 

ह हृदयके पापरूप अन्धकारको दूर कर रहा है, भक्तोके 
म्रदशय खीयमपास्तसाध्वसं भयको दूर करनेवाले उस अपने रूपका आप हमें दर्शन 


"क का तकार _, कराइये; क्योंकि हे गुरो! हम अज्ञानाबृत प्राणियोंके मामः 

पढ युरो मागंगुरुस्तमायुपास्‌ ।१२॥ को प्रकाशित करनेवाले आप ही हमारे गुरु हैं ॥५२॥ 
एतद्रूपमनु्येयमात्मशुद्धिमभीष्सताम्‌ । हे प्रभो ! चित्तशुद्विकी इच्छावाले पुरुषको आपके 
यङ्क्तियोगोऽमयद्‌ः सधर्ममलुतिष्ठताम्‌ ॥५३॥ | ईत रूपका ध्यान करना चाहिये; क्योंकि अपने धर्मका 
| अनुष्ठान करनेवाले पुरुषोंको भक्तियोग ही अभयदायक 

भवान्भक्तिमता लभ्यो दुर्लभः सर्वदेहिनाम्‌ । है ॥५३॥ आप खर्गका शासन करनेवाले इन्द्रके भी 
ee क पूज्य और एकमात्र आत्मबेत्ताओके ही प्राप्य हैं | आपका 

खाराज्यस्याप्यभिमत एकान्तेनात्मवि हरतिः ।५४॥ क समी पिका 0 व ह 
तं दुराराध्यमाराध्य सतामपि दुरापया । । तो भी भक्तिमान्‌ पुरुष आपको पा लेते है ॥५४॥ 
' अतः जिनकी आराधना करना अत्यन्त कठिन है ऐसे 

एकान्तमत्तया को वाञ्छेत्पाद मूं विना बहिः।५५।! आपकी, सत्पुरुषोंको भी कठिनतासे प्राप्त होने योग्य 
। अनन्य भक्तिसे, आराधना कर ऐसा कौन है जो 
¦ आपके चरणतळके अतिरिक्त अन्य बाह्य विषयोंकी इच्छा 
विश्वं विध्वंसयन्वीर्यश्ोर्यविस्फूजितश्रुवा ॥५६॥ | करेगा ॥५५॥ उत्साह और वीरताके कारण फडकती 
नापि तले & ! हुई मकुटिसे विश्वका विध्वंस करनेवाला काल भी जिनकी 
क्षणाः तुर्ये न खग नापुनभेवम्‌ | । शरणमे गये हुए ग्राणियोंको अपना ग्रास नहीं मानता 


० ~ (७.७ ७ र 
अधानघाड्धेस्तव कीतितीर्थयो- . । संगतिके आधे क्षणके साथ खगे और मोक्षपदकी भी 
| तुलना नहीं करता फिर मजुष्योंके क्षणिक भोगोंकी तो 


यत्र निर्विष्टमरणं कृतान्तो नाभिमन्यते । 


रन्तबेहिः स्नानविधूतपाप्मनाम्‌। (त्रात ही क्या है? ॥५७॥ हे पापहारी चरणोंवाले 
| भगवन्‌ ! जो लोग आपके सुयश ( लोळा-कथा ) 
भूतेप्वनुक्रोशसुसत््वशीलिनां , और तोध॒(गङ्गाजो ) में स्नान करके भीतर-त्राहरसे 


। पापहीन हो गये हैं तथा जो भूतदया, शुद्ध चित्त ओर 
सुन्दर खभावसे युक्त है, उनका संग हमें प्राप्त हो, 
यही हमारे ऊपर आपकी बड़ी कृपा होगी ॥५८॥ 

es कडा Meneses NC 


स्यात्संगमोञ्नुग्रह एष नस्तव ॥५८॥ 


१. प्रा० पा० सङ्गानां । 


अ० २४ ] 


न यस्य॒ चित्तं बहिरथविश्र्म 
तमोगुहायां च विशुद्धमावरिशत्‌ । 
यङ्कक्तियोगानुगृहीतमञ्जसा 
पुनिर्विचष्टे ननु तत्र ते गतिम्‌ ॥५९॥ 
यत्रेदं व्यज्यते विश्व विश्वस्मिन्नवभाति यत्‌ । 


तचत बरह्म परं ज्योतिराकाशमिव विस्तृतंम्‌ ॥॥६०॥ 


यो माययेदं पुरुरूपयासृज- 
द्विमति भूयः क्षपयत्यविक्रियः | 
यद्भेदबुद्धिः  सदिवात्मदुःस्थया 
तमात्मतन्त्रं भगवन्प्रतीमहि ॥६१॥ 
क्रियाकलापैरिदमेव योगिनः 
श्रद्धान्विताः साधु यजन्ति सिद्धये । 
भूतेन्द्रियान्तःकरणोपलक्षितँ 
वेढे च तन्त्रे च त एव कोविदाः ॥६२॥ 
त्वमेक आध्यः पुरुपः सुप्तशक्ति- 
स्तया रजःसस्वतमो विभिद्यते । 
महानहं खं मरुदम्रिवार्धराः 


७ 


सुरपंयो भूतगणा इदं यतः ॥६३॥ 


सृष्ट स्वशक्त्येद मनुप्रविष्टः 


अतुर्विध पुरमात्मांशकेन । 
अथो विदुस्तं पुरुष सन्तमन्त- 

भुङ्के हृपीकेर्मधु सारघं येः ॥६४॥ 
लोकानतिचण्डवेगो 


सावन 


बिकर्षसि त्वं खळ कालयानः । 


चतुर्थ स्कन्ध 


४९३ 


| जिस समय साधकका चित्त बाह्य विषयोंमें भ्रमण नहीं 
करता और तमखरूपा प्रकृतिमें छीन नहीं होता तथा 
आपके भफ्तियोगसे अनुगुहीत होकर निर्मळ हो जाता 
है उस समय वह मुनि अनायास ही आपके सर्पका 
साक्षात्‌ कर लेता है ।।५९।। जिसमें यह सम्पूर्ण जगत्‌ 
| दिखायी देता है तथा जो सम्पूर्ण जगतमें प्रकाशमान 
| है वह आकाइाके समान बिस्तृत और परम प्रकाशमय 
ब्रह्मतत्त आप ही हैं ॥६०॥| 
हे भगवन्‌ ! जिसके कारण दूसरे छोगोंके मनमें 
भेद-बुद्धि उत्पन होती है, परन्तु जो आपपर किसी 
| प्रकारका प्रभाव नहीं डाळ सकती, उस विविध- 
` रूपिणी मायाके द्वारा जो खयं निर्विकार रहते 
हुए ही इस जगतूकी रचना, पालन और अन्तमं 
संहार करते हैं उन आपको हम परम खतन्त्र 
जानते हें ॥६१॥ हे देव | जो कर्मयोगी पुरुष 
अपने कर्मोकी सिद्विके लिये भिन्न-भिन्न कर्मेकि 
द्वारा पञ्चभूत, इन्द्रिय और अन्तःकरणके प्रेरकरूपसे 
उपळक्षित आपके इसी रूपका श्रद्धापूर्वक भळीप्रकार 
पूजन करते हैं वे ही बेद तथा सम्पूर्ण शाखोंमें कुशल 
हैं ॥६२॥ 
हे नाथ ! सृष्टिके पूर्व जिनको मायाशक्ति सोयी 
रहती है वे अद्वितीय आदिपुरुण आप ही हैं । फिर 
उस मायाशक्तिसे ही आप सत्त्व, रज और तम भेदवाले 
हो जाते है जिनसे महत्तख, अहंकार, आकाश, वायु; 
अग्नि, जळ, प्रथिवी, देवता, ऋषि और सम्पूर्ण 
प्राणियोंसे युक्त इस जगतकी उत्पत्ति होती है ॥६३॥ 
इस प्रकार अपनी मायाशक्तिसे रचे हुए जरायुज, 
| अण्डज, स्वेदन और उद्भिज भेदसे चार प्रकारके 
शरीररूप नगरमें अंदारूपसे प्रविष्ट होकर जो 
मधुमक्षियोंसे रचे इए मधुके समान तुच्छ विप्रयोंको 
इन्दियोंद्वारा भोगता है [ आपके उस अंशको ] 
पुरुष अर्थात्‌ जीव कहते हैं ॥६४॥ जिस प्रकार 
असह्य वायु मेघमालाको इधर-उधर छितरा देता है उसी 
प्रकार जिनके खरूपका ज्ञान केवळ अनुमानसे ही 


१, प्रा० पा०--राकाश इब | २. प्राश पा०--बिस्तृतः | २. प्रा० पा०--पलक्षणं | ४. प्राश पा०--सारधं पयः | 


५, प्रा पा०-कामयानः । 


४९४ श्रीमद्भागवत [ अ० २४ 
वि मा यती त 
निळा 
Le ~ ८०९ च ~ ~ ~ व्य 
भूतान भूतरनुमंयतच्वा होता हे ऐसे अति प्रचण्ड वेगवाळे काळरूप आप 
९ ७, रों च तो 

रिति £५।। ` सम्पूणं स्थावर-जंगम भूतोंकों अन्य भूतोंसे विचलित 

> चा च १ | ।६५। | ~ > ५! ~ 

SUERTE URE कराते इए उनका उपसंहार करते हैं ॥६५॥ हे प्रभो! 
प्रमत्तमु्चेरितिक्रत्यचिन्तया भूखसे जीम लपलपानेवाला सर्प जैसे चूहेको निगल 
र स | | जाता है वैसे ही यह कार्य इस प्रकार करना चाहिये! 

री AR ऐसी चिन्तासे प्रस्त रहनेके कारण अत्यन्त प्रमाद- 

त्वमम्रमत्तः सहसाभिपद्यसे युक्त, तथा विषयलालसाके कारण जिसका लोभ बढ़ा 

उ नका तची | हुआ हे उस पुरुषको सदा सावधान रहनेवाळे कालरूप 
्ु्ेलिहानोऽहिरिवाखुमन्तकः ।॥६६॥ | 3 स 


कस्त्व्रत्पदाब्जं विजहाति पण्डितो 
यस्तेऽमानव्ययमानकेतनः । 
विशङ्कयास्मदूगुरुरचति स्म य- 
द्विनोपपत्ति मनवश्चतुदेश ॥६७॥। 
अथ त्वमसि नो ब्रह्मन्परमात्मन्विपश्चिताम्‌ । 


विश्वं रुद्र यध्वस्तमकुतश्चिङ्भया गतिः ।।६८॥। 


दं जपत भद्रं वो विशुद्धा नृपनन्दनाः । 
स्वधर्ममनुतिष्ठन्तो भगवत्यर्पिताशयाः ॥६९॥ 
तमेवात्मानमात्मस्ं सर्वभूतेष्ववस्थितम्‌ । 


पूजयध्वं शृणन्तश्च ध्यायन्तश्चासक्ृद्भरिम्‌ ।।७०॥। 


_ जज 


आप सहसा प्रस्त कर लेते हैं ॥६६॥ अतः कालको 
आशंकासे भयभीत होकर हमारे गुरु त्रह्माजीने जिनका 
अर्चन किया है तथा खायम्भुव आदि चौदह मनुओंने 
उपपत्तिके बिना भी केवल ब्रह्माजीके वचनोंपर बिश्वास 
करके ही जिनकी पूजा की है उन आपके चरणकमलों- 
को, आपकी अवहेलना करनेके कारण काळके भयसे 
जिसका शरीर काँप रहा है ऐसा कौन विद्वान्‌ होगा 
जो त्याग देगा ॥६७॥ हे ब्रह्मन्‌ ! हे परमात्मन्‌ ! 
सम्पूर्ण जगत्‌ रुद्ररूप कालके भयसे व्याकुल है । अतः 
इस तत्त्वको जाननेवाले हमलोगोंकी इस समय 
आप ही सर्वथा निर्भय गति हैं ॥६८॥ 

हे राजकुमारो ! तुम्हारा कल्याण हो । तुम विशुद्ध 
भावसे अपने धर्मका आचरण करते हुए भगवानमें 
चित्त लगाकर मेरे कहे इए इस स्तोत्रका जप करते 
रहो ॥६९॥ तथा निरन्तर श्रीहरिका स्तवन और 
च्यान करते हुए अपने अन्तःकरणमें स्थित सर्व- 


। भूतान्तयामी उन परमात्माका ही पूजन करो ॥७०॥ 
योगादेशमुपासाद्य धारयन्तो मुनित्रताः । ' मुझसे यह 'योगादेश' नामक स्तोत्र पाकर, इसे मनसे 
समाहितधियः सर्व एतदभ्यसतादृताः ॥७१॥ | भारणकर सुनित्रतका आचरण करते हुए तुम सब लोंग 
¦ इसका एकाप्रचित्तसे आदरपूर्वक अभ्यास करो | ७१ ॥ 

इदमाह पुरास्माकं भगवान्विश्वसृक्पतिः । यह स्तोत्र पर्वकालमेंप्रजापतियोंके पति सृष्टिके इच्छुक 
भृग्वादीनामात्मजाना सिसश्रुः संसिसृक्षताम्‌ ॥७२॥। | भगवान श्रीब्रह्माजीने प्रजा सदा करनेकी इच्छावाले 

| हम अणु आदि अपने पुत्रोंसे कहा था ॥७२॥ तब, 

' प्रजाकी उसत्तिके लिये ब्रह्माजीद्वारा प्रेरित हुए 
अनेन ध्वस्ततमसः सिसृक्ष्मो विविधाः प्रजाः ॥७३॥ ' हम प्रजापतियोने इस स्तोत्रके प्रभावसे अपना अज्ञान 
| दूर करके नाना प्रकारकी प्रजा उत्पन्न की ॥७३॥ 


ते वयं नोदिताः सर्वे प्रजासर्गे प्रजेश्वराः । 


१. प्रा० पा०--ष्वपि स्थितम्‌ । 


गंदा. 


अ० २५] चतुर्थ स्कन्ध ४९५ 
= a = र 0२” ज्स्श्य्य्- = 
अथेदं नित्यदा युक्तो जपन्नवहितः पुमान्‌ । ' अब भी, जो भगवत्परायण पुरुष इसका नित्यप्रति 
| अचिराच्छ्रेय आप्ोति वासुदेवपरायणः ॥७४॥ | निरन्तर समाहित चित्तसे जप करेगा उसे शीघ्र ही श्रेय 


क... . 5 की प्राप्ति होगी ॥७४॥ लोकमें सम्पूर्ण श्रेयोमि मोक्ष दायक 
श्रेयसामिह सवषां ज्ञान निःश्रेयस परस्‌ । ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है । ज्ञाननौकापर आरूढ हुआ पुरुष 
सुखं तरति दुष्पारं ज्ञाननोव्यंसनार्णवम्‌ ॥७५॥। इस दुष्पार संसारसागरको अनायास ही तर जाता है 
य इमं श्रद्धया युक्तो मद्दीत॑ भगवत्स्तवम्‌ । यया जो पुरुष मेरे कहे हुए इस भगवत्स्तोत्रका 
श्रद्धापूर्वक पाठ करता हुआ कठिनतासे आराधना 
अधीयानो दुराराध्यं हरिमाराधयत्यसो ०६।। क्रिये जानेयोग्य श्रीहरिकी आराधना करता है वह 
विन्दते पुरुपोऽगरष्मादयद्यदिच्छत्यसत्वरम्‌ । जिस-जिस वस्तुकी इच्छा करता है उसीको, मेरे गान 
किये हुए इस स्तोत्रके गानसे अति प्रसन्न हुए सम्पूर्ण 
श्रेयोंके एकमात्र आश्रय श्रीमगवान्‌से तत्काळ ही प्राप्त 
इदं यः कल्य उत्थाय प्राञ्जलिः श्रद्धयान्वितः । करता है ॥७६-७७॥ जो पुरुष उप्राकाळमें उठकर 
शृणुयाच्छ्रावयेन्मत्यों मुच्यते कर्मबन्धनेः ।७८॥ ' अति श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़कर इसे सुनता या सुनाता 
त च वीः है वह समस्त कर्मबन्धनोंसे मुक्त हो जाता है ॥७८॥ 
गीतं is या अतः हे राजपुत्रो ! मेरे बताये हुए इस परमपुरुष 
परस्य पुंसः परमात्मनः स्तवम्‌ | परमात्माके स्तवका एकाग्रचित्तसे जप करते हुए तुम 
जपन्त एकाग्रधियस्तपो महः धोर तपस्या करो । इससे तुम्हें इच्छित फल प्राप्त 
चरध्वमन्ते तत आप्सथेप्सितंम्‌।।७९। . होगा ॥७९॥ 


— NNN Vv 


मद्वीतगीतात्सुग्रीताच्ट्रेयसामेकवछमात्‌ ।।७७॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे रुद्रगीतं 


८4 3 २ 
नाम चतुविंशोऽध्यायः ॥२४॥ 


| ९ > अ 
: - पच्चासवा अध्याय 
पुरञ्जनोपाख्यानका प्रारम्भ 
मैत्रेय उवाच श्रीमैत्रेयजी कहते हें हे विदुर ! प्रचेताओंको 


इस प्रकार उपदेश कर उनसे भळी प्रकार पूजित हो 
६-२ भगवान्‌ शंकर उन राजपुत्रोंके देखते-देखते वहीं 
पश्यतां राजपुत्राणां तत्रवान्तदेधे हरः ॥ १ ॥ | अन्तर्धान हो गये ॥१॥ तदनन्तर भगवान्‌ रुद्रके कहे 
रुद्रगीत॑ भगवतः स्तोत्रं सर्वे प्रचेतसः । | हुए उस भगवत्स्तोत्रका जप करते हुए वे समस्त 

क र द. रदी हु | प्रचेतागण जळमें खड़े रहकर दशसहस्न वर्षपर्यन्त 
गा क ज | तपस्या करते रहे ॥२।। हे विदुर ! इसी समय 
¦ _ ग्राचीनबरहिषं क्षत्तः कमंखासक्तमानसम्‌ । | आक्मतत्तकों जाननेवाले परम कृपाल श्रीनारदजीने 
। नारदोऽध्यात्मतच्वज्ञः कृपालः प्रत्यबोधयत्‌ ॥ ३॥ | जिसका चित्त कर्ममें आसक्त हो रहा था उस राजा 
। | प्राचीनबर्हिको आत्मतत्तका उपदेश दिया ॥3॥ 


इति संदिश्य भगवान्वाहिषरदेरभिपूजितः । 


१, प्रा० पा०--मयैतन्नर० | २. प्राश पा०--थेप्सित्तान । ३. प्रा पा०--बिंशतितमो | ४. प्रा पा०-- चेतसम्‌ । 


च्या a कक, सा त 


४९६ श्रीमद्भागवत [ अ० २५ 
~ ARR CSS SISOS च 
श्रेयस्त्वं कतमद्राजन्कमेणात्मन ईहसे | | ( वे बोले--) हे राजन्‌ ! इन कर्मोके द्वारा तुम 

दु अपने किस श्रेयकी इच्छा करते हो, क्योंकि दुःखका 


दु'खहानः सुखाबाप्तः श्रेयस्तन्नेह चेष्यते || ४ || | नाश और सुखकी प्राप्तिरूप श्रेय तो इस कमंमागमें 
| प्राप्त हो नहीं सकता” ॥9॥ 


राजोवाच ' राजाने कहा-है महाभाग नारदजी ! मेरी बुद्धि 

' कमेसे व्याप्त हो रही है, अतः मुझे इसके सिवा किसी 

न जानामि महाभाग परं फर्मापविद्रधीः । ।र कल्याणमार्गका कुछ भी ज्ञान नहीं है । इसलिये 
ब्रृहि मे विमलं ज्ञानं येन मुच्येय कर्मभिः ॥ ५॥ आप मुझे निर्मल ज्ञानका उपदेश दीजिये जिससे मैं 
कमब्रन्धनसे मुक्त हो सकूँ ॥५॥ क्योंकि पुत्र, खत्री 

गृहेषु कूटधर्मेषु पुत्रदारधनार्थधीः । और धनको ही परमपुरुपार्थ माननेवाला यह मूढ़ पुरुष 


कपटधर्ममय गृहस्थाश्रममें रहकर आवागमनरूप 
संसारमार्गमे ही भटकते रहनेके कारण परमात्माको प्राप्त 
नहीं कर सकता ॥६॥ 


न परं विन्दते मूढो श्राम्यन्संसारवर्त्मसु । ६ ॥ 


नारद उवाच श्रीनारदजी बोले-हे प्रजापते महाराज प्राचीन- 

बर्हि ! तुमने जिन सहस्रं प्राणियोंकी यज्ञमें निर्दयता- 

। पूर्वक बलि दी है उन्हें आकाशमें देखो ॥७॥ ये सत्र 

तुमसे पायी हुई पीडाओंको यादकर तुम्हारी प्रतीक्षा कर 

रहे हैं । तुम्हारे मरनेपर ये लोहेके बने हुए अख्रके 

संपरेतमयः कूरे रिछन्दन्त्युत्थितमन्यवः ॥ ८ ॥ | समान अपने तीक्षण सींगोंसे तुम्हें अत्यन्त क्रोधपूर्वक 

७. ब कुक छेदेंगे ॥८॥ हे राजन्‌ ! इसी सम्बन्धमें मैं तुम्हें यह 

अत्र ते कथयिष्ये्छमितिहासं पुरातनम्‌ । । पुरञ्जनोपाख्यान नामक एक प्राचीन इतिहास 
पुरंजनस्य चरितं निबोध गदतो मम ॥९॥ | सुनाता हूँ, सो सावधान होकर सुनो ॥९॥ 


भो भो प्रजापते राजन्पशृन्पश्य त्वयाध्वरे । 
संज्ञापिताञ्गीवसङ्ठान्निष्टणेन सहस्रशः ।। ७॥ 
एते त्वां संम्रतीक्षन्ते स्मरन्तो वेशसं तव । 


आसात्पुरजना नाम राजा राजन्वृहच्छू्वाः । हे राजन्‌ ! पूर्वकालमें पुरञ्जन नामक एक बड़ा 


द्‌ प ञाते कीतिशाली राजा था | उसका अविज्ञात नामक एक 
तस्याविज्ञातनामासीत्सखाविज्ञातचेष्टिः ।।१०॥ मित्र था जिसके कर्म किसीको भी विदित न थे | १०॥ 


सोऽन्वेषमाणः शरणं बञ्राम प्रथिवीं प्रभुः । वह राजा अपने रहनेयोग्य स्थानकी खोजमें सम्पूर्ण 
र दु | प्रथिवीपर भटकता रहा । किन्तु जब उसे कोई भी 
नानुरूपं यदाविन्ददभूत्स विमना इव ॥११॥ अनुरूप स्थान न मिला तो वह कुछ उदासा-सा हो 


। गया ॥१ १॥ भिन्न-भिन्न विषयोंकी कामनावाले राजा 
| पुरञ्जनने उन विषयोको भोगनेके लिये प्रथिवीतळ्मे 


कामान्कामयमानोऽसो तस्य तस्योपपत्तये ॥१२॥ जितने नगर देखे उनमेंसे कोई भी ठीक न जान 
पडा ॥१२॥ 


न साधु मेने ताः सवां भूतले यावतीः पुरः । 


स एकदा हिमवतो दक्षिणेष्यध साजुपु । एक दिन उसने हिमालयके दक्षिणकी ओर सम्पूर्ण 


१. प्रा० पा०--इष्यते । 


अ० २५ ] 


ददर्शं नवमिर्दोर्भिः पुरं लक्षितरक्षणाम्‌ ॥१२॥ | 


च्छ 


प्राकारोपवनाद्वालपरिखेरक्षतोरणः । | 
स्वर्णरोप्यायसेः शृङ्गः संकुलां सर्वतो गृहेः ॥१७॥ ` 
नीलस्फटिकवेद््यमुक्तामरकतारुणेः | 


क्लप्हम्यखलीं दीप्तां श्रिया भोगवतीमिव ।। १५ 


समाचल्वररथ्याभिराक्रीडायतनापणेः । 


चेत्यध्यजपताकाभियुक्तां विद्रुमवेदिभिः ॥१६॥ 
पुर्यास्तु बाह्योपवने दिव्यद्वुमलताकुले । 
नद द्विहङ्गलिकुलकोराहरुजलाशये ॥१७॥ 
हिमनिझरविग्रुष्मत्कुसुमाकरवायुना | 
चलत्प्रवालविटपनलिनीतटसंपदि ॥१८।! 


नानारण्यमू्त्रातेरनाबाधे ` सुनित्रतेः 
आहूतं मन्यते पान्थो यत्र कोकिलकूजितेः ॥१९।। 


यदृच्छयागतां तत्र ददर्श प्रमदोत्तमाम्‌ । 


भृत्यैदशभिरायान्तीमेकैकशतनायकेः  ॥२०॥ | 
पश्चशीपाहिना गुप्तां प्रतिहारेण सर्वतः । 
अन्वेषमाणामपभमग्रोटां ` कामरूपिणीम्‌ ॥२१॥ | 
सुनासां सुदतीं बालां सुकपोलां वराननाम्‌ | 

समविन्यस्तकर्णाभ्यां बिश्रतीं कुण्डलश्रियम्‌ ॥२२॥। 


पिशङ्कनीवों सुश्रोणीं श्यामां कनकमेखलाम्‌ । 


पङ्कां क्णङ्गवां चलतीं नुपुरैदेवतामिव ।॥।२२॥ 


लक्षणोंसे युक्त एक नौ द्वारोंबाला नगर देखा ॥१३॥ 
वह चारों ओरसे परकोटों, उपवनों, अटारियों, खाइयो, 


| झरोखों और वन्दनवारोसे तथा सोने, चाँदी और लोहेके 


शिखरोंचाले भवनॉसे घना बसा हुआ था ॥१४॥ 
उसके महलोंकी भूमिं ( फर्श ) नीलमणि, स्फटिक, 
वैदूर्य, मुक्ता, मरकत और लालोंकी बनी हुई थी | 
अतः अपनी कान्तिके कारण वह नागोंकी राजधानी 
भोगवती पुरीके समान जान पड़ता था ॥१५॥ वह 
नगर अनेकों सभाओं, चौकों, गलियों, क्रीडाभवनों, 
बाजारों, विश्रामस्थानों, ध्वजा-पताकाओं तथा मूँगेकी 
वेदियोसे पूर्ण था ॥१६॥ 

उस नगरके बाहर दिव्य वृक्ष और लताओंसे 


| पूर्ण एक उपवन था, जो भाँति-माँतिके बोली बोळने- 


वाळे पक्षियों और भौंरोंके कलखसे गुञ्जायमान सरोवर- 
से युक्त था । जिसके सरोवरके तीरवर्ती वृक्ष शीतळ 
झरनोंके जलकणयुक्त वसन्तकालीन वायुसे हिते 
हुए नव पल्लवोंसे सम्पन्न होकर उसकी शोभा बढ़ा 
रहे थे, अहिंसा आदि मुनिव्रतोंको धारण करनेवाले 
जहाँके वन्य पशुसमूहोंसे किसीको कोई कष्ट नहीं 
होता था तथा जहाँ कोकिलकी कूकसे मार्गमें जानेवाळे 
पथिकको अपने बुळाये जानेका भ्रम होता था | उस 
अद्भुत वनमें राजा पुरञ्जनने एक उत्तम रमणीको दश 
सेवकोंके साथ दैववश आते देखा जिनमेंसे प्रत्येक 
सो-सौ नायिकाओंका पति था॥१७-२०| वह सुन्दरी 


| अपने द्वारपाळरूप एक पाँच शिरवाले सर्मसे चारों ओरसे 
सुरक्षित थी और अपने लिये एक श्रेष्ट पतिकी खोज कर रही 


थी, उस कामिनीकी अभी विल्कुल नई अवस्था थी ॥२ १॥ 
उसकी नासिका, दन्तावळी, कपोल ओर मुख अति सुन्दर 
थे | वह बड़ी सुकुमारी थी और अपने समान कानों- 
में कुण्डलोंकी शोभा धारण किये थी ॥२२॥ उसका 
कटिम्रदेश अति सुन्दर और वर्ण श्याम था । वह कुछ 
पीले रंगकी साडी और सुवणैमयी मेखला धारण 
किये थी तथा चळनेमें चरणनूपुरोकी झनकार करती 
हुई कोई देवी-सी जान पड़ती थी ॥ २३ ॥ 


१. प्राश पा०-द्वारेः। २. प्राचीन प्रतिमें 'स्तु' 


इतना अंश नहीं है। ३. प्राश पा०-बिहज्ञमालि० | 


४. प्राश पा०--मृगग्याठै० | ५, प्राण पा०- रनाबाधैरमुनि० | ६. प्रा° पा०--सुकपोलूवरान ० । 
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स्तना व्यञ्जितकेशोरो समवृत्ता निरन्तरो । वह गजगामिनी बाळा युवावस्थाके आगमनकी सूचना 


देनेवाले अपने गोळ और परस्पर सटे हुए स्तनोंको 
लजावश बारम्बार अञ्चलसे ढकती जाती थी ॥२४॥ 
तामाह ललित वीरः सत्रीडस्मितशोभनाप्‌ । तव वीरवर पुरक्षनने प्रेमोद्रेगके कारण चञ्चल 
इए उसके भ्रकुटिधनुपसे छूटनेवाले प्रणयकटाक्षरूप 
बाणसे विद्ध होकर उस सळ मुसकानसे सुशोमिता 
का त्वं कञ्जपलाशाक्षि कस्यासीह कुतः सति। एन्दरीके प्रति अति ललित वाणीमें यों कहा-॥२५॥ “हे 
कमलदललोचने ! तुम कौन हो? और किसकी 
कन्या हो ? हे सति ! इस समय तुम कहाँसे आ 
थे रहो हो १ हे भीरु ! इस उपपुरीमें# तुम्हारी क्या 

र | करनेकी इच्छा हे ? सो हमसे कहो ॥२६॥ जिनमें 

एता वो ललनाः सुञ्र कोऽयं तेऽहिः पुरःसरः ॥२७॥ | ग्यारह अत्यन्त शूरवीर है ऐसे ये तुम्हारे साधके 
' ग्यारह अनुचर कोन हैं ? तथा हे सुन्न्‌ ! तुम्हारे साथ- 
की ये सहेलियाँ और सदा आगे रहनेवाळा यह सर्प 


चस्रान्तेन निगूहन्तीं त्रीडया गजगामिनीम्‌ ॥२४॥ 
सिग्धेनापाङ्गपुङ्खेन स्पृष्टः प्रेमोद्धमद्श्रूवा ॥२५॥ | 


इमामुपपुरी भीरु किं चिकीर्षसि शंस मे ॥२६॥ ' 


क एतेऽनुपथा ये त एकादशमहाभटाः । 


त्वं हीर्भेवान्यस्यथ वाग्रेंमा पतिं 


विचिन्वती किं मुनिवद्रहो वने । । कौन है ? ॥२७॥ जिसकी सम्पूर्ण कामनाएँ तुम्हारे 
5 र ' चरणकमलोंकी प्राक्षिसे ही पूर्ण हो चुकी हैं ऐसे अपने 
त्वरङघ्रकामापसमस्तकाम पति (धर्म या शिव या ब्रह्मा अथवा भगवान्‌ विष्णु ) को 


सुनियोंके समान वनमें एकान्तवास करके ढूँढने- 


अको ६ ति + कराग्रा २ | [a (५, थो 
SO NRA Us त्‌ ॥२८॥ वाला क्या तुम साक्षात्‌ ल्जा या पावती या सरखती 


नासां वरोवन्यतमा भुविस्पृक- अथवा लक्ष्मीजी तो नहीं हो? यदि तुम लक्ष्मीजी हो 

~ पु 2 तो तुम्हारे हाथका क्रीडापद्म कहाँ गिर गया ? ॥२८॥ 

पुरीमिमां बीरवरेण साकम्‌ | हे वरोरु! तुम अपने चरणोंसे पृथिवीको 
अहस्यलङ्कर्तुमदम्रकर्मणा स्पर्श करती हो; इसलिये इनमेंसे तो कोई नहीं हो 
सि [ क्योंकि देवतालोग पृथिबीपर चरण नहीं रखते ] 

ठाक पर [ब यज्ञपुसा ॥२९।। अतः श्रीलक्ष्मीजी जिस प्रकार विष्णुभगवानके साथ 


यदेष मापाङ्गनिखण्डितेन्द्रियं रहकर वैकुण्ठलोककी शोभा बढ़ाती है उसी प्रकार 
मुझ परम पराक्रमी वीरश्रेष्ठके साथ रहकर तुम्हें इस 

सत्रीडभावस्मितविभ्रमद्‌श्रवा | नगरीकी शोभा बढ़ानी चाहिये ॥२९॥ हे सुन्दरि ! 

ग्रोपस । पती , तुम्हारे कटाक्षविक्षेपसे विकळेन्द्िय हुए मुझको तुम्हारी 
त्वयापछुटा भगवान्मनाभयः | सलज्जमुसकानयुक्त भूभज्ञीसे ला न 
प्रबाधतेऽथानुगृहाण शोभने ॥२०।॥। | पीडित कर रहा छ) सो अब तुम मुझपर कृपा करो 
| ॥३०॥ हे शुचिस्मिते ! जो छूजावश मेरी ओर नहीं 


त्वदानन सुन्नु जज | उठता ल जो जुन्दर भकुटि, सुन्दर पुतळियोंसे युक्त 
व्यालम्ब्िनीलालकडन्दसंदतम्‌ । । नयनो एवं डम्बी और नीली घुंबराठी अलकोसे घिरा 


१. प्रा० पा० -एवे ते पुरोगा ये। २. प्राश पा०--एताश्च । ३. प्रा पा०-श्रीभंवान्य० | ४. प्राश पा०-- 
बा उमा पतिं । ५. प्राचीन प्रतिमे 'समस्त'--यह अंश खण्डित है । ६. प्रा० पा० -ते मानुग्रहाण | ७. प्रा पा०--- 
सुनास०। ८. प्रा० पा०-संकुलम्‌ । 
ॐ पुरीके पासका स्थान । 


पास सी 


उन्नीय मे दशय वल्गुवाचकं 
यट्वीडया नाभिमुखं शुचिस्मिते ॥३१॥ 


नारद्‌ उवाच 

इत्थं पुरंजनं नारी याचमानमधीरवत्‌ । 
अभ्यनन्दत तं वीरं हसन्ती वीर मोहिता ॥३२॥ 
ने विदाम वयं सम्यक्कर्तारं पुरुपर्पम । 
आत्मनश्च परस्यापि गोत्रं नाम च यत्कृतम्‌ ॥३३॥ 
इहाद्य सन्तमात्मानं विदाम न ततः परम्‌ । 
येनेयं निर्मिता वीर पुरी शरणमात्मनः ।।३४॥ 
एते सखायः सख्यो मे नरा नार्यश्च मानद । 
सुप्तायां मयि जागति नागोऽयं पालयन्पुरीम्‌ ॥३५॥ 
दिष्ट्यागतोऽसि भद्र ते ग्राम्यान्कामानभी प्ससे । 
उद्वहिष्यामि तांस्तेऽहं स्ववस्धुभिररिन्दम ।। २६ 
इमां त्वमधितिष्टस्व पुरीं नवमुखीं विभो । 
मयोपनीतान्गृह्णानः कामभोगाञ्छतं समाः ।। ३७! 
कं चु त्वदन्यं रमये ह्यरतिज्ञमकोविदम्‌ । 
असंपरायाभिभुखमथस्तनविदे पशुम्‌ ॥३८॥ 
धर्मो द्य्रार्थकामो च प्रजानन्दोऽमृतं यशः । 
लोका विशोका विरजा यां न केवलिनो बिदुः ॥३९॥ 
पितुदेवर्षिमर्त्यानां भूतानामात्मनश्च ह । 
क्षेम्यं वदन्ति शरण भवेऽस्मन्यद्गृहाश्रमः ॥४०॥ 


का नाम वीर विख्यातं वदान्यं प्रियदशनम्‌ | 


चतुर्थं स्कन्ध 


| धर्म, अर्थ, काम, प्रजापालनका आनन्द, 


७९९ 


हुआ है उस अपने मृदुभाषी मनोहर मुखारविन्द्को - 
कुछ ऊचा उठाकर मुझे दिखाओ'' ॥३१॥ 


श्रीनारदजी बोले-हे वीर ! राजा पुरञ्जनके 
इस प्रकार अधीर पुरुषके समान याचना करनेपर उस 
ख्रीने राजाकी सुन्दरतासे मोहित होकर हँसते हुए 
उसके कथनका अनुमोदन किया ॥३२॥ वह कहने 
छगी- हे पुरुषश्रेष्ठ | हम अपने उत्पन्न करनेवालेको 
नहीं जानती और न हमें अपने या दूसरेके नाम और 
गोत्रका ही पता है ।।३३।। आज हम सब लोग इस 
पुरीमें हैं-इसके सिवा हम और कुछ नहीं जानतीं । 
हे बीर ! हमारा निवासस्थानरूप यह पुरी किसने रुची 
है, हमें इसका भी पता नहीं है ॥३४॥ हे मानद ! 
ये पुरुष और ख्नियाँ मेरे सखा और सहेलियाँ हैं । 
तथा जिस समय मैं सो जाती हूँ उस समय यह सर्प 
इस पुरीकी रक्षा करता हुआ जागता रहता है ॥२५॥ 
हे शत्रुनाशक ! आपका कल्याण हो; बड़े सौभाग्यकी 
बात है, आप यहाँ पधारे। आपको विषरयभोगोंकी 
इच्छा है, सो अपने साथियोंके सहित में आपके 
सभी इच्छित भोग प्रस्तुत करूँगी ||३६॥ हे नाथ ! 
आप इस नौ द्वारोंवाली पुरीमें मेरे प्रस्तुत किये हुए 
विषयोंको मोगते हुए सौ वर्षतक रहिये ॥२७॥ हे 
प्रिय ! आपको छोड़कर में विषयसुखको न जानने- 
वाळे, विहित भोगोंको भी त्याग देनेवाले परलोककी 
चिन्तासे रहित और कळ क्या होगा इसका विचार भी 


| न करनेवाले अन्य किस नरपशुके साथ रमण करूँगी ? 


॥३८।। अहो | इस लोकमें गृहस्थाश्रममें रहकर ही 
अमरता 
ओर सुयश प्राप्त होते हैं तथा इसीमें वे खर्गादि दिव्य- 
लोक भी प्राप्त होते हैं, जिन्हें मोश्चमार्गके पथिक 
केवली पुरुप भी नहीं जानते ॥३९॥ इस लोकमें 


| देव, ऋषि, मनुष्य तथा सम्पूर्ण प्राणियोंका और 


अपना भी कल्याणमय आश्रयस्थान गृहस्थाश्रमको 
ही कहा जाता है ।।४०।। हे वीर ! लोकमें आप- 


जैसे विख्यात, उदारचित्त और प्रियदर्शन पतिके 


१. प्राचीन प्रतिमे “नारद उवाच? इतना अंश नहीं है । २. प्रा पा०--विदाम न । ३. प्रा० पा०=पदं | 


४. प्रा० पा०-क्षेम | 


>... 


५०० 
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म्स्स्य्य्य्य्य्ण्य्य्य्य्य्स््स्ल्ल्च्च्च्् 


न वृणीत प्रियं प्राप्त मादी स्वादं पतिम्‌ ॥४१॥ प्राप्त होनेपर भी मेरे समान ऐसी कोन खी है जो 


कस्या मनस्ते भुवि भोगिभोगयोः 
खिया न सञ्जेद्धजयोर्महाभज । 
योऽनाथवर्गाधिमलं घृणोद्धत 
स्मितावलोकेन चरत्यपोहितुम्‌ ॥४२।। | 
नौरद उवाच | 
इति तौ दम्पती तत्र समुद्य समयं मिथः । 
तां प्रविश्य पुरीं राजन्मुमुदाते शतं समाः ॥४३॥ 


उपगीयमानो ललितं तत्र तत्र च गायकैः । | 


बरण न करेगी ॥४१॥ हे महाबाहो ! जो अपनी 
मधुर मुसकानमयी चितवनसे हम-जैसे अनाथ जीवोके 
मानसिक सन्तापको दूर करनेके छिये ही प्रथिवीमें 
विचर रहे हैं ऐसे आपके सर्पसदश सुकोमल बाहुपाशर्मे 
किस स्त्रीका चित्त न फॅसेगा ?' ।४२।। 


श्रीनारदजी कहते हैं-हे राजन्‌ ! उन ख्री- 


| पुरुषोंने उस समय परस्पर इस प्रकार वार्तालाप कर 


उस नगरमें जा सौ वर्षपर्यन्त आनन्द भोगा ॥४३॥ 
राजा पुरञ्जन, जहाँ-तहाँ गायकोंसे सुयशगान सुनता 


| हुआ ग्रीष्ऋतुमें जल्क्रोडाके लिये ख्नियोंसे घिरा 


| हुआ नदीमें घुस जाता ॥४४॥ उस पुरीका जो 


क्रीडन्परिृतः स्रीमिहेदिनीमाबिशच्छुचो ॥४४॥ | 
सप्तोपरि कृता द्वारः पुरस्तस्यास्तु द्वे अधः । 
ऐथग्विषयगत्यथं तस्यां यः कश्चनेश्वरः ॥४५। 
पञ्च द्वारस्तु पोरस्त्या दक्षिणेका तथोत्तरा । 

पश्चिमे द्वे अमूषां ते नामानि नृप वर्णये ।।४६॥ 
खद्योताविमुखी च प्राग्द्वारावेकत्र निर्मिते । 
विश्राजितं जनपदं याति ताभ्यां द्युमत्सखः ॥४७॥ | 
नलिनी नालिनी च प्राग्द्वारावेकत्र निमिते | 
अवधूतसखस्ताभ्यां विषयं याति सौरभम्‌ ॥४८॥ 
सुख्यानाम पुरस्तादूद्वास्तयापणबहुदनो । 
विषयो याति पुरराइसज्ञविपणान्वितः ।।४९॥ 
पितृह्ूननप पुर्या दार्दक्षिणेन पुरंजनः । 


राष्ट्रै दक्षिणपश्चारं याति श्रृतधरान्वितः ॥५०॥ 
देवहूनीम पुर्या द्वा उत्तरेण पुरंजनः । 


राष्ट्रमत्तरपश्वालळं याति _ श्रुतधरान्वितः ॥५१॥। | साथ उत्तर पाञ्चाल देशको जाता था ॥ ५१ ॥ 
- प्राचीन प्रतिमे “नारद उवाच!ः--इतना अंश नहीं है। 


१, प्रा० पा०--पतिं । २. प्राश पा०>खयम | ३ 
४. प्रा० पा०-श्रुति० । 


कोई भी स्त्रामी था उसने भिन्न-भिन्न देशोंकी ओर 


| जानेके लिये उस पुरीमें सात द्वार ऊपरकी ओर 
| और दो नीचेकी ओर बनाये थे ॥४५॥ हे राजन्‌ ! 


उन नौ द्वारोमेसे पाँच - पूर्वको ओर, एक दक्षिणकी 
ओर, एक उत्तरकी ओर और दो पश्चिमकी ओर थे । 
उनके नाम तुम्हें सुनाता हूँ।४६। पूर्वकी ओर 
खद्योत और आविमुखी नामक दो द्वार एक ही 


स्थानपर बनाये गये थे । उनमें होकर राजा पुरञ्जन 


| अपने मित्र बुमान्‌के साथ विभ्राजित नामक देशको 


जाता था ॥४७॥ इसी प्रकार नलिनी और नालिनी 
नामक दो द्वार और भी पूर्वे दिशामें एक ही स्थानपर 
थे उनके द्वारा वह अपने मित्र अवधूतके साथ 
सौरभ नामक देशको जाता था ।।४८। पूर्वकी ओर 
मुख्या नामक एक द्वार और था उसमें होकर राजा 
पुरञ्जन अपने मित्र रसन्न और विपणके साथ क्रमशः 
बहूदन और आपण नामक दो देशोंको जाता था 
॥४२॥ हे राजन्‌ ! पुरीके दक्षिणकी ओर जो पितृ 
नामक द्वार था उसमें होकर राजा पुरञ्जन श्रुतिधर 
नामक मित्रके साथ दक्षिण पाञ्चाल देशको जाता था 
।।५०॥ तथा उत्तरकी ओर जो देवहू नामक द्वार था 
उसके द्वारा वह अपने उसी श्रुतिधर नामक मित्रके 


किण NEO 
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आसुरी नाम पश्चाद्द्वास्तया याति पुरंजनः । 
ग्रामकं नाम विषयं दुर्मदेन समन्वितः ॥५२॥ 
निक्रेतिर्नाम पश्चाद्दास्तया याति पुरंजनः । 


वेशसं नाम विषयं लुब्धकेन समन्वितः ॥५३॥ 
अन्धावमीपां पौराणां निर्वाक्पेशस्क्ृताबुभो । 
अक्षण्वतामधिपतिस्ताभ्यां याति करोति च ॥५४॥| 
से यर्झन्तःपुरगतो विषूचीनसमन्वितः । 

मोहं प्रसाद हप वा याति जायात्मजोद्भवम्‌ ॥५५॥ 
एवं कर्मसु संसक्तः कामात्मा वञ्चितोऽबुधः । 
महिपी यद्यदीहेत तत्तदेवान्ववर्तत ॥५६॥ 
कचित्पिवन्त्यां पिबति मदिरां मदविह्वलः | 
अश्नन्त्यां कचिदश्नाति जक्षत्यां सह जक्षति ॥५७॥ 
क्वचिद्वायति गायन्त्यां रुदत्यां रुदति क्रचित्‌ । 
क्चिद्वसन्त्यां हसति जब्पन्त्यामनु जल्पति ॥५८॥ 
क्चिद्रावति धावन्त्यां तिष्ठन्त्यामनु तिष्टति । 

अनु शेते शयानायामन्वास्ते क्रचिदासतीम्‌ ।५९॥ 
क्वचिच्छुणोति शृण्वन्त्यां पश्यन्त्यामनु पश्यति । 
कचिज्ञिप्रतिजिघ्रन्त्यां स्पशन्त्याँ स्पृशति क्रचित्‌ ॥ 


क्वचिच्च शोचतीं जायामनु शोचति दीनवत्‌ । 


५०१ 


पुरीके पश्चिमकी ओर आपुरी नामक द्वार था | उसमें 
होकर राजा पुरञ्जन अपने मित्र दुर्मदके साथ ग्रामक नाम 
देशको जाता था ॥५२॥ तथा निति नामक जो 
दूसरा पश्चिमद्रार था उससे राजा पुरञ्जन अपने मित्र 
छुन्धकके साथ वैशस नामक देशकों जाता था 
॥५३॥ इस नगरके निवासियोमें निर्वाक्‌ और 
पेशस्कृत्‌ ये दो नागरिक अन्ये थे । उन्हींकी सहायता- 
| राजा पुरञ्जन सेन्द्रिय नागरिकोंका अधिपति 
होनेपर भी जहाँ-तहाँ जाता और सब कार्य करता था।५४। 


जिस समय राजा पुरञ्जन अपने प्रधान सेवक 
विघूचीनके साथ अन्तःपुरमें जाता था उस समय 
प्री और पुत्रोंके कारण होनेवाले मोह, प्रसन्नता और 
हर्ष आदि त्रिकारोंका अनुभव करता था ॥५५॥ 
इस प्रकार अनेकों कार्योमें लगा हुआ, त्रिषयोंमें 
आसक्त और खीके द्वारा ठगा हुआ वह महा अज्ञानी 
राजा पुरञ्जन, जो-जो कार्य उसकी रानी करती थी 


| बही-बही आप भी करने लगता था ॥०६॥ जब कभी 


वह मद्यपान करती थी तो आप भी मदमत होफ़र 
मदिरा पीने लगता था, जब वह खाती थी तो आप भी 
खाता था और जब भक्षण करती थी तो आप भी 
भक्षण करने लगता था ॥५७॥ कभी उसके गानेपर 


गाने लगता था, रोनेपर रोने लगता था, हॅसनेपर 


हँसने लगता था और बोळनेपर बोलने लगता था 
॥५८॥ कभी वह दोड़ती थी तो आप भी दौडने 
लगता था, ठहरती थी तो आप भी ठहर जाता या, 
सोती थी तो आप भी उसके साथ ही सो जाता था 
और बैठती थी तो खयं भी उसके साथ ही बेठ 
जाता था ॥५९॥ कभी वह सुनती थी तो आप मी 
सुनने लगता था, देखती थी तो आप भी देखने लगता 
था, सूँघती थी तो खयं भी सूँघने लगता था और कभी 
स्पर्श करती थी तो आप भी स्पर्श करने लगता था 
॥६०॥ कभी अपनी प्रियाके शोकाकुछ होनेपर 
आप भी अति दीनके समान व्याकुळ हो जाता था 


तथा उसके प्रसन्न होनेपर आप भी प्रसन्न होता था 


१. प्राचीन प्रतिमे “अन्धावमीषां? से आरम्भकर करोति च? पर्यन्त (५४ बाँ इलोक ) नहीं है । २. प्राचीन 


प्रतिमे पचपनवें इलोकका पूर्वार् भाग नहीं है । 


विग्रब्धो महिष्येवं सर्वप्रकृतिवश्चितः । 


श्रीमद्भागवत 
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और उसके आनन्द माननेपर आप भी आनन्द 


| मानने लगता था ॥६१॥ इस प्रकार ख्रीके चंगुलमें 
| फंसा हुआ राजा पुरञ्जन अपने सभी मन्त्रियोसे 


ठगा जानेके कारण अति कामवश होनेसे, च्छा 
न होनेपर भी अज्ञानीके समान अपनी खोका इस 


नेच्छननुकरोत्यज्ञः छेव्यात्क्रीडामगो यथा ॥६२॥ | 


| 
| 
व्क्स्स्स्स 


प्रकार अनुकरण करता था जैसे खेल दिखानेके लिये 


| पाला हुआ ( वानर आदि ) पश्ु हर समय अपने 


स्वामीकी आज्ञामें रहता है ॥६२॥ 
ae 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे पुरंजनो- 
पाख्याने पञ्चविंशोऽध्यायः ॥ २५ ॥ 
>----२>)०<>००८---- 
व w ३ 
छब्बासवा अध्याय 
राजा पुरक्षनका सगयाके लिये वनमें जाना और उसकी 
स्त्रीका कुपित द्दोना । 


नारद उवाच 
स एकदा महेष्वासो रथं पञ्चाश्रमाशुगम्‌ । 
दीपं द्विचक्रमेकाक्षं त्रिवेणुं पञ्चबन्धुरम्‌ ॥ १ ॥ 
.एकरशम्येकद्‌मनमेकनीडं द्विकूबरम्‌ । 
पञ्चप्रहरणं सप्तवरूथं पञ्चविक्रमम्‌ ॥ २॥ | 


श्रीनारद्जी बोले-हे राजन्‌ ! एक दिन राजा 
पुरञ्जन, जिसमें पाँच धोड़े जुते हुए थे तथा 
जो दो दण्डिकाओं, दो पहियों, एक धुरी, 
तीन बाँसों, पाँच बन्धनों, एक डोरी ( लगाम ), 
एक सारथी, एक वेठनेके स्थान, दो जूओं, पाँच 
शख्रो, सात पदों, पाँच प्रकारकी गतियों और सुवर्णमय 
आभूषणोंसे सुसजित था, ऐसे शीघ्रगामी रथपर एक 
महान्‌ धनुष, सुवर्णमय कवच और अक्षय बाण 
घारणकर अपने ग्यारहवें सेनापतिके सहित आरूढ 
हो पञ्चप्रस्थ नामक वनको गया ॥ १-३ ॥ वहाँ 


हैमोपस्करमारुह्य खर्णवर्मक्षयेपुधः। | 
एकादशचमूनाथ पञ्चप्रस्यमगाह्टनम्‌ ।। २ ॥ 


चचार मृगयां तत्र इस्त आत्तेषुकार्मुकः । 
विहाय जायामतदहां मृगव्यसनलालसः ॥ ४॥ 
आसुरों बत्तिमाश्रित्य घोरात्मा निरनुग्रहः । 
न्यहनन्निशितेबाणेव नेषु 
तीर्थेषु प्रतिषेष राजा मेध्योन्पशन्वने । 


वनगोचरान्‌ ।। ५ ॥ 


१. प्रा० पा० विंशतितमो । २. प्राचीन प्रतिमे “नारद उवाच”--इतना अंश नहीं है 


मेभ्यपञ्चन्वने । 


मृगया करनेके लिये अति उत्सुक हो, जिसका 
त्यागना किसी प्रकार भी योग्य न था, उस अपनी 
| प्रियाको त्यागकर, अति दर्पपूर्वक हाथमें धनुष-बाण 
| छे शिकार खेलने लगा ॥ ४ ॥ इस प्रकार आसुरी 
बृत्तिको खीकारकर भयंकर और निर्द्यचित्त राजा 
पुरञ्जनने उस बनमें अपने तीखे बाणोंसे बहुत बन्य 
पशुओंका बध किया ॥ ५ ॥ झास्में पञु-हिं साकें 
| लिये विधि नहीं है, बल्कि लोगोंकी खामाविक प्रबृत्ति- 
को रोकनेक्रे लिये यह नियम बना दिया है कि 
ट्ट वक जना 1 


है । ३. प्रा पू०-+ 


डा: 
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गरावदर्थमलं लुब्धो हन्यादिति नियम्यते ॥ ६ ॥ | मांसमें आसक्ति रखनेवाला राजा केवळ शाख्र-प्रदरित 

का तियत वि श्राद्वादिके समय वनमें जाकर अवर्जनीय पद्चुओको 

य एवं कमे नियतं विद्वान्कुर्वीत मानवः । ही मार सकता है, परन्तु आवश्यकतासे अधिक 
| न मारे ॥ ६ ॥ हे राजेन्द्र ! जो विद्वान्‌ पुरुष इस 

कमेणा तेन राजेन्द्र ज्ञानेन न स लिप्यते ॥ ७ ॥ | प्रकार कर्मतत्वकों समझकर [ निष्कामभावसे ] 
` कर्वाणों । नियत कर्मोका आचरण करता है वह उन कमॉसे 

अन्यथा कम कुवोणा मानारूठा निबध्यते । / लिप्त नहीं होता । ७ ॥ इसके विपरीत मनमाना 
| कर्म करनेसे मनुष्य अभिमानी होकर कमॉमें बॅध 

गुणप्रवाहपतितो नष्टप्रज्ञो त्रजत्यधः ॥ ८॥ जाता है तथा संसारचत्रमें पड़कर बित्रेकबुद्धि नष्ट 
हो जानेसे अधम योनियोंमें जन्म लेता है ॥ ८ ॥ 
इधर उस वनमें पुरञ्जनके चित्र-विचित्र पुन्नावाले 
न हेः | ब्राणोसे ठिन-मिनन होकर दुःखित हुए जोवोंका 
विष्ठवो5्भूदःखितानां दुःसहः करुणात्मनाम्‌ ॥। ९॥ यंकर संहार हुआ, जो करुणामय पुरुषोंके लिये 
| | अति दुःसह था ॥ ९ ॥ इस प्रकार वहाँ खरगोश, 
मेण्यानन्यांच विविधाग्यानिघळ्छममध्यगात \।१०॥। 232 पता नदया ती 
भी अनेकों मेध्य पझुओंका वध करते-करते राजा 
। पुरञ्जन बहुत थक गया ॥१०॥ तदनन्तर भूख-प्याससे 
क्‌ । यककर वह वनसे लौटकर अपने घर आया तथा 
कृतस्नानोचिताहारः संविवेश गतक्मः ॥११॥ इनान और यथोचित भोजनकर कुछ देर शब्पाका 
आश्रय छे थकान दूर की ॥११॥ फिर अपनेको 
Me | गन्ध, चन्दन और माला आदिसे सुसजितकर सब 
साध्वलङ्कतसवांङ्गो महिष्यामादधे सनः ॥१२॥। | अगोमे श्रेष्ठ आभूषण घारणकर अपनी प्रियामे चित्त 
| छगाया ॥१२॥ किन्तु भोजन आदिसे तृप्त, हृदयमें 
| आनन्दित, मदोन्मत्तं और कामपरवश राजा पुर्जनक 
न व्यचष्ट वरारोहां गृहिणीं गृहमे थिनी ॥१३॥ | अपनी सुन्दर कटिवाळी गृहस्वामिनी भायां दिखायी 

| न दी ॥१३॥ 


। हे प्राचीनबर्हि ! तत्र उसने चित्तमे कुछ उदास 

हो अन्तःपुरकी ख्रियोंसे पूछा--'हि रमणियो ! तुम 
कुशल श्वरीणां यथा पुरा ।। १४॥ निमको सित क व 

अपि वः कुशल रामाः सेश्वरीणां यथा पुर | अपनी खामिनीके सहित पूर्ववत कुराळसे तो हो ! 


तत्र निभिन्नगात्राणां चित्रवाजेः शिलीमुखेः । 
शान्वराहान्महिपान्गवयान्र्रुशल्यकान्‌ 

ततः क्षुत्तट्परिश्रान्तो नित्रृत्तो गृहमेयिवान्‌ । 

आत्मानमहयाञ्चक्रे धूपालेपस्रगादिभिः | 


तृप्तो हृष्टः सुद्ृप्तश्न कन्दर्पाकृ्टमानसः । 


अन्तःपुरास्रियोऽपृच्छद्विमना इव वादपत्‌ । 


न तथैतर्हि रोचन्ते गृहेपु ग्रहसंपदः । (| क्या कारण है इस समय घरकी सम्पत्ति पर्ववत्‌ 
यदि न स्याद्गृहे माता पल्ली वा पतिदेवता । घुशोमित नहीं जान पड़ती ॥१४॥ यदि घरमें माता 
| अथवा पतिपरायणा मार्या न हो तो अंगहीन रथके 


व्यङ्गे रथ इव प्राज्ञ: को नामासीत दीनवत्‌ ॥१५॥ | समान उस दुःखमय घरमे कौन बुद्धिमान्‌ पुरुष दोनके 
समान रहेगा ? ॥१५॥ अतः मुझे बताओ, जो मेरे 


क्क वर्तते सा ललना मज्जन्तं व्यसनाणेवे । | 
८ | दुःखसमुद्रमे इबनेपर, पद-पदपर मेरी त्रिवेक-बुद्धिकों 


१. प्राण प०-- नेन्यानमेध्याश्च । 


५०४ 


To 


श्रीम 


या मामुद्वरते प्रज्ञां दीपयन्ती पदे पदे ॥१६॥ 


रामा ऊचुः 
नरनाथ न जानीमस्त्वत्प्रिया यद्वचत्रस्यति । 
भूतले निरवस्तारे शयानां पक्ष्य शत्रुहन्‌ ।।१७॥ 
नारद उवाच 
पुरजनः खमहिषीं निरीक्ष्यावधुतां भ्रवि । 
तत्सङ्गोन्मथितज्ञानो वैक्कव्यं परमं यथो ॥१८।! 
सान्त्वयन्‌ शक्ष्णया वाचा हृदयेन विदूयता । 
प्रेयस्याः ेहसंरम्भलिङ्गमात्मनि नाभ्यगात्‌ ।। १९) 
अनुनिन्येऽथ 
पस्पश पादयुगलमाह चोत्सङ्गलालिताम्‌ ॥२०॥ 


शनकेर्वीरोऽनुनयकोबिदः । 


पुरंजन उवाच 
नूनं त्वकृतपुण्यास्ते भृत्या येष्वीश्वराः शुभे । 
कृतागस्स्वात्मसात्कृत्वा शिक्षादण्डं न!युञ्ञते ॥२१॥ 
परमोऽनुग्रहो दण्डो भृत्येषु प्रशृणापितः । 
बालो न वेद तत्तन्वि बन्धुकृत्यममपंणः ॥२२॥ 
सा त्वं मुखं सुदति सुभ्रवनुरागभार- 
ब्रीडाविलम्बबिरुसद्धसितावलोकम्‌ । 
नीलालकालिभिरुपस्कृतमुनसं नः 
_ सानां प्रदर्शय मनस्विनि वर्शुवाक्यम्‌ ॥२३।। 
तस्मिन्दधे दममहं तव वीरपज्ञि 
योऽन्यत्र भूसरकुलात्कृतकिल्थिपस्तम्‌ । 
पश्ये न चीतभयमुन्मुदित त्रिलोक्याः 


पा 
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जाग्रतृकर मुझे उस संकटसे निकाळती थी बह मेरी 
प्रिया कहाँ है?” ॥१६॥ 

स्न्रियोंने कहा- है नरनाथ ! माळूम नहीं आज 
| आपकी प्रियाने क्या विचार किया है । हे शत्रुदमन ! 
देखिये, वह बिना ब्रिछौनेके पृथिवीपर ही पड़ी 
हुई है ॥१७॥ 

नारदजी कहते हैं-हे राजन्‌ ! उस खीके संगसे 
जिसका विवेक नष्ट हो गया था वह राजा पुरञ्जन 
| अपनी रानीको प्रथिबीपर अस्त-व्यस्त अवस्थामें पड़ी 
| देख अत्यन्त व्याकुल हो गया ॥ १८॥ फिर दुःखित 
| चित्तसे मधुर वचनोंद्वारा बहुत-कुछ समझानेपर भी वह 
| यह न जान सका कि उसके प्रति उसकी प्रेयसीके 
| प्रणयकोपका क्या कारण था ? ॥ १९ ॥ तब मनाने- 
। में कुशल उस वीरने धीरे-धीरे उसे मनाना आरम्भ 
किया । उसने पहले उसके चरणोंमें शिर रखा फिर 
उसे गोदमें ले बड़े लाडके साथ कहने लगा ॥ २० ॥ 


पुरञ्जन बोला-हे सुन्दरि ! यदि अपराधी सेवकों- 

को खामी 'ये अपने ही हैं? ऐसा मानकर शिक्षाके 
लिये उचित दण्ड न दे तो निश्चय ही वे बड़े मन्द- 
| भागी हैं ॥ २१ ॥ हे तन्वि ! सेवकको दिया हुआ 
खामीका दण्ड उसपर परम अनुग्रह ही है । जो सेवक 
| उसे सहन नहीं करता उस मूर्खको अपने हितकारो 
| खामीके किये हुए उस उपकारका पता नहीं 
| चलता ॥ २२ ॥ हे सुन्दर दाँतोंवाली ! हे सुन्नु ! हे 
' मनखिनि ! तुम हमारी स्वामिनी हो । अतः मुझ 
' अपने अनुचरको तुम प्रणय-भार और लजासे झुका 
, हुआ तथा मधुर मुसकानमयी चितवनसे युक्त अपना 
मनोहर मुखारविन्द दिखाओ, जो नीली अळकावली 
और उन्नत नासिकासे सुशोभित है ॥ २३ ॥ हे 
। वीरपत्नि ! [ तुम मुझे अपना अपराध करनेवाला 
¦ दिखाओ | ब्राणकुलको छोड़कर यदि किसी औरने 
| तुम्हारा अपराध किया होगा तो मैं उसे अभी दण्ड 
दूँगा, क्योंकि भगवानूके भक्तको छोड़कर मुझे त्रिलोकी- 
में अथवा त्रिलोकीसे बाहर और ऐसा कोई नहीं 


१ प्राचीन प्रतिमे नारद उवाचः इतना अंश नहीं दै । २. प्राचीन प्रतमें 'पुरंजन उबाच”--इतना अंश नहीं है । 


शि 
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अन्यत्र वै मुररिपोरितरत्र दासात्‌ ॥२४॥ | दिखायी देता जो मेरा अपराध करके निर्भय और 
आनन्दपूर्वक रह सके ॥ २४ ॥ हे प्रिये ! मैंने 


| + ०० OO . A‘ ९०९ 

bess मारिन विहप॑ आजतक तुम्हारा मुख कभी तिलकहीन, मलिन, 
| संरम्भभीममविम्रष्टमपेतरागम्‌ । हर्षरहित, क्रोधके कारण भयानक, कान्तिहीन और 
| स्नेहशून्य नहीं देखा, और न कभी तुम्हारे सुन्दर 
| पश्ये स्तनावपि शुचोपहतो सुजातौ स्तनोंको शोकाश्रुओंसे भीगे हुए तथा बिम्बाफळसद्दश 
"| 


अधरोंको कुकुमरागके समान पानकी लालीसे रहित 
आग क ही देखा हे | २५ ॥ अतः व्यसनवश तुम्हारी आज्ञा 
तन्मे प्रसीद सुहृदः कृताकाल्यपस्य लिये बिना अपने आप ही मृगयाके लिये जानेवाळ 
मुझ अपने अपराधी छुद्ददूसे अब तुम प्रसन्न होओ, क्योंकि 
कामदेवके विषम बाणोंसे अधीर होकर अपने अधीन 
का देवरं वशगतं कुसुमास्रवेग- | रहनेत्राले तथा अपनेको रतिसुख देनेवाले प्रिय पतिको 
॥२६॥ | ऐसी कौन कामिनी है जो उचित कार्यके लिये खीकार 
| न करेगी ? ॥ २६ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे 
पुरंजनोपाख्याने पड्‌विशोडध्यायः ॥२६॥ ` 


स्वैरं गतस्य मृगयां व्यसनातुरस्य ।. 


विस्रस्तपोखमुशती न भजेत कृत्ये 


eNO 


सत्ताईसवाँ अध्याय 


पुरंजनपुरीपर चण्डवेगकी चढ़ाई तथा कालकन्याका चरित्र 


नारद उवाच | श्रीनारदजी बोले-हे महाराज ! इस प्रकार 
म रैः । अनेकों हाव-भावोंसे पुरञ्जनको पूर्णतया अपने अधीन- 
त्थ पर सर 2, | कर वह खरी अपने पतिको आनन्दित करती हुई 


पुरंजनी महाराज रेमे रमयती पतिम्‌ ॥ १ ॥ | उसके साथ रमण करने ठगी ॥ १ ॥ हे . राजन्‌ ! 
तब भळीप्रकार खानकर नाना प्रकारके माङ्गलिक 


स राजा महिषां राजन्सुखाता राचराननाम्‌ | अळंकारोंसे सुसजिता और मोजनादिसे तृप्त होकर 


कृतस्वस्त्ययनां तप्तामभ्यनन्द दुपागताम्‌ ॥ २ || अपने समीप आयी हुई उस मनोहर मुखवाली 
राजमहिषीका राजा पुरञ्जनने अभिनन्दन किया ॥ २॥ 


ग्रोपगूढः रिख्धकनः 
तयापगूढ पाररूधकन्थरा तदनन्तर परस्पर दृढ़ आलिङ्गनके द्वारा राजा पुरञ्जनने 
रहो नु मन्त्रेरपक्ृष्टचेतनः । अपनी प्रियाके कन्थोसे भेंट की और उसे आसक्त: 
ठ टु दु चित्तसे एकान्तर्म प्रणयमन्त्रोद्वारा समझाते हुए उसके 

न कालरहा व॒ुबुध दुरत्य 
हा डक ह वशीभूत हो जानेके कारण वह काळकी रात्रि-दिवस- 


१, प्रा० पा०—-वि्नम्भपौष्य० । २. प्राश पा०--शतितमो० | रे. प्राश पा०-रुचिराम्बराम्‌ | 
भा० ८४-- 


2९ श्रीमद्भागवत क. ता अल अ० २७ 
To हिडन तल्या | 
शयान उन्नद्भमदो महामना | महामना पुरञ्जन अपनी प्रियाकी बाहुका तकिया 


महार्हतल्पे महिपीभुजोपधिः । 
तामेव वीरो मनुते परं यत- 

स्तमोऽभिभूतो न निजं परं च यत्‌ ॥ ४ ॥ | 
तयैवं रममाणस्य कामकश्मलचेतसः । | 
क्षणार्धमिव राजेन्द्र व्यतिक्रान्तं नवं बयः ॥ ५ ॥ | 
तस्यामजेनयतुत्रानपुरंजन्यां पुरंजनः । 
शतान्येकादश विराडायुपोऽर्धमथात्यगात्‌ ॥ ६॥ | 
ुहितृ्दशोत्तरशतं पितृमातृयशस्करीः । 
शीलौदार्यशुणोपेताः पोरंजन्यः प्रजापते ॥ ७॥ | 
स पंश्चालपतिः पुत्रान्पित॒वंशविवर्धनान्‌ । | 
दारैः संयोजयामास दुहितः सहर रैः ॥ ८ ॥ | 
पुत्राणां चाभवन्पुत्रा एकैकस्य शतं शतम्‌ । 
येवे पोरंजनो वंशः पञ्चालेषु समेधितः ॥ ९ ॥ | 
तेषु तद्रिक्थहारेषु गृहकोशानुजीविषु । 
निरूढेन ममत्वेन विषयेष्वन्वबध्यत ।१०॥। | 
ईजे च क्रतुमिधोरेदीक्षितः पशुमारकैः । 
देवान्पितुन्भूतपतीन्नानाकामो यथा भवान्‌ ॥११॥ 


युक्तेष्वेवं प्रमत्तस्य कुटुम्बासक्तचेतसः । 
आससाद स बै कालो योऽप्रियः प्रिययोषिताम्‌॥१२॥ 


| 
| 


। 


चण्डवेग इति ख्यातो गन्धर्वाधिपतिर्प. । 
गन्धर्वास्तस्य बलिनः पश्युत्तरशतत्रयम्‌ ॥१३॥ 
गन्धर्व्यस्तादशीरस्य मैथुन्यश्च सितासिताः । 
परिवृत्त्या विलुम्पन्ति सवकामविनिर्मिताम्‌ ॥१४॥ 


१. प्रा पा०--बुधो | २. प्रा१ पा०--मजीजनत्‌ । ३. प्रा० पा०--पाश्चाल ० 
५, प्राचीन प्रतिमे ११ वाँ इलोक नहीं है । ६. प्रा० पा०--आससादाथ वे | 


लगाये महामूल्य शय्यापर पड़ा रहा । बढे हुए मदके कारण | 


वह वीर उसीको परम पुरुषार्थ समझता रहा, क्योंकि 


| अन्ञानसे आवृत हो जानेके कारण उसे अपने और 


परत्रह्मके खरूपका कुछ भी पता नहीं रहा ॥ ४ ॥ 
हे राजेन्द्र ! इस प्रकार कामातुर चित्तसे उसके 


साथ रमण करते-करते राजा पुरञ्जनकी युवावस्था 


आधे क्षणके समान बीत गयी ॥ ५॥ हे प्रजापते ! 
राजा पुरञ्जनने उस ख्रीसे ग्यारह सौ पुत्र और माता- 
पिताका सुयश बढानेवाली तथा शील, उदारता आदि 
गुणोंसे सम्पन्न एक सौ दश कन्याएँ उत्पन्न कीं, जो 


। पौरञ्जनी कहलाती थीं। इतनेहीमें उसकी विशाल 


आयुका आधा भाग बीत गया ॥ ६-७॥ फिर 


' पाञ्चाळनरेश महाराज पुरञ्जनने पिताके वंशकी बृद्धि 
| करनेवाले उन पुत्रोंका ख्ियोंके साथ और कन्याओंका 


उनके अनुरूप वरोके साथ सम्बन्ध कर दिया ॥ ८॥ 


| पुरञ्जनके पुत्रोमेंसे प्रत्येकके सौ-सौ पुत्र हुए जिनके 
| कारण पुरञ्जनवंश 


सम्पूर्ण पाञ्चाळदेशमें पैल 
गया ॥ ९ ॥ तब अपने पुत्र, पौत्र, गृह, कोरा, सेवक 


| और देश आदिमें उत्तरोत्तर बढ़नेवाली ममतासे राजा 


पुरञ्जन उन विषयोंमें बँध गया || १०॥ और फिर 
तुम्हारे समान नाना प्रकारके भोगोंकी कामनासे उसने 
यज्ञकी दीक्षा ले अनेकों पशुहिंसामय भयंकर यज्ञोंद्वारा 
देवता, पितृ और भूतपतियोंकी आराधना की ॥१ १॥ 
इस प्रकार, परमार्थ-साधनमें असावधान रहकर अपने 
| कुढुम्बमे ही आसक्तचित्त रहनेवाले राजा पुरञ्जनको 
| वह वृद्धावस्थाका समय उपस्थित हुआ, जो ख्नीलोंलुप 
| पुरुषोंको अत्यन्त अप्रिय होता है ॥ १२ | 

हे राजन्‌ ! चण्डवेग नामक एक गन्धर्बोका राजा 
था । उसके अधीन तीन सौ साठ महाबलवान्‌ 
गन्धर्व थे॥ १३ ॥ उन गन्धवोके साथ झुक्न और 
कृष्ण वर्णकी उतनी ही गन्धर्बियाँ थीं जो सम्पूर्ण 
भोगसामग्रियोंसे युक्त राजा पुरञ्जनकी पुरीको 
भरकर उले निरन्तर उट रही थी || १४॥ 


| 
| 
| 


——— 


| ४. प्रा पा०- विषयानन्ब ० | 
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ते चण्डवेगानुचराः पुरंजनपुरं यदा । ` इस प्रकार जब गन्धर्वराज चण्डवेगके अनुचर राजा 
| पुरञ्जनके नगरको छटने लगे तो प्रजागर नामवाले उस 

हर्तुमारेभिरे तत्र प्रत्यपेधत्प्रजागरः ॥१५॥ | पाँच फनके सपने उन्हें रोका ॥ १५ ॥ हे राजन्‌ ! 
| पुरञ्जनपुरीकी रक्षा करनेवाला वह महा बलवान्‌ सर्प 
| सौ वर्तक अकेला ही उन सातसौ बीस गन्धरसे युद्ध 
पुरंजनपुराध्यक्षो गन्थवेयुयुधे बली ॥१६॥ | करता रहा ॥ १६॥ इस प्रकार बहुतसे योद्धाओंके साथ 
| अकेले ही युद्ध करनेवाले अपने एकमात्र सम्बन्धी उस 

क्षीयमाणे खसम्बन्धे एकस्मिन्बहभियुधा । | सर्पको बलहीन हुआ देख अपने राष्ट्र और नगरका 
लिता १ हित चाहनेवाला राजा पुरञ्जन घबडाकर बडी चिन्तामें 
चिन्तां परां जगामातः सराष्ट्रपुरबान्धवः १७ | पड़ गया ॥ १७ ॥ इतने दिनोंतक वह अपने दूतोंद्वारा 
| ळाये हुए करको खीकारकर पाञ्चाल देशके भीतर 


' अपनी पुरीमें ही रहकर नाना प्रकारके क्षुद्र विषयों- 


उपनीतं बलिं गृहन््रीजितो नाविदद्भयम्‌ ॥१८॥ | को भोगता रहा । खीके वशीभूत होनेके कारण उसे 
| इस आपत्तिका कुछ भी पता न चढा ॥ १८॥ 


कालस्य दुहिता काचित्त्रिलोकीं वरमिच्छती । । हे बर्हिष्मन्‌ ! [ इसी समय उसपर एक दूसरा 
र बि । संकट भी उपस्थित हुआ ] काळकी एक पुत्री अपने 
पर्यटन्ती न वर्हिष्मन्मत्यनन्दत कश्चन ॥१९॥ | लिये अनुरूप पति खोजती-खोजती सम्पूर्ण त्रिलोकीं 
ड फिरी, किन्तु उसे किंसीने खीकार न किया ॥ १९॥ 
दौर्माग्येनात्मनो लोके विश्रुता दुर्भगेति सा। बह बड़ी भाग्यहीना होनेके कारण छोकमें दुर्भगा” 
स हि | नामसे विख्यात थी । एक बार उसे राजर्षि पुरुने वरा 
या तुष्टा राजषय तु वृतादात्पूरवे वरम्‌ ॥२०॥। | था # इसलिये उसने उन्हें प्रस होकर राज्यप्राप्तिका 
हद नपरी | बर दिया था ॥ २० ॥ एक बार जब मैं ब्रह्मलोकसे 
कदाचिदटमाना सा ब्रह्मलोकान्महीं गतम्‌ । पूथिवीपर आया तब मुझे नैष्ठिक ब्रह्मचारी जानकर भी 
उस घूमती हुई काळकन्याने कामातुर होनेके कारण 
मुझे पतिरूपसे वरना चाहा ॥ २९ ॥ [ किन्तु जब 
मैंने उसकी प्रार्थना खीकार न की तो ] उसने अत्यन्त 
क्रोधित होकर मुझे यह दुःसह महाशाप दिया- है 
स्थातुम्हसि नैकत्र मद्याच्ञाविमुखो मुने ॥२२॥ | सुने ! तुमने मेरी प्रार्थना खीकार नहीं की, इसलिये 
तुम एक स्थानपर अधिक समयतक न दद्दर 
सकोगे' ॥ २२ ॥ 
ततो विईतसंकल्पा कन्यका यवनेश्वरम्‌ | तब मेरी ओरसे निराश हो उस काळकन्याने 
मेरे कहनेसे भय नामक यवनराजके पास जा 
उसे पतिरूपसे वरण करते हुए कहा ॥ २३ ॥ 


स सप्तभिः शतैरेको विंशत्या च शर्त समाः | 


स एव पुर्या मधुमुक्पश्चालेपु खपा्दै 


बत्रे बृहद्रतं मां तु जानती काममोहिता ॥२१।॥। 


मयि संरभ्य विपुलमदाच्छापं सुदुःसहम्‌ । 


मयोपदिष्टमासाद्य वत्रे नाम्ना भयं पतिम्‌।।२२।। 


१, प्रा पा०--पुरी । २. प्रा० पा०—उपानीतं । २" प्राश पा०-दौरभगेन | ४. प्रा० पता चदा इ परान गा केन ४. प्रा० परया खुश |. संतुष्टा । 
५, प्राचीन प्रतिमें तु' इतना अंश नहीं है । ६. प्राश पा०--विगतसं° | 
# पुरुने अपने पिता ययातिकी वृद्धावस्था स्वीकार की थी । यहाँ उसीसे अभिप्राय दै। 
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| हि चीर ! आप यवनश्रेष्ठको मैं अपना मनमाना पत्ति 
| बनाना चाहती हूँ । [ अतः मुझे आझा है आप मेरी ' 
संकल्पस्त्वयि भूतानां कृतः किल न रिष्यति ॥२४॥ | प्रार्थना अवश्य खीकार करेंगे ] क्योंकि आपके प्रति 


। किया हुआ प्राणियोंका संकल्प कमी विफल नहीं 
होता ॥२४॥ जो मनुष्य छोक अथवा शाख्रबिहित दान 
यललोकशाख्रोपनतं न राति न तदिच्छति ॥२५। | गही देता अथवा जो छोक और शात्रविविसे अधिकारी 
। होकर भी ऐसा दान ग्रहण नहीं करता वे दोनों हो 
| दुराग्रही मूढ़ पुरुष अन्तमें पछताते हे ॥२५॥ हे भद्र ! 
| में आपकी सेवाके लिये उपस्थित हुई हूँ, आप भी मुझे 
एतावान्पौरुषो धर्मो यदार्ताननुकम्पते ॥२६।। | खीकार कर अनुगृहीत कीजिये । पुरुषका सबसे बड़ा 
धर्म यही है कि दीनोंपर दया करे” | ।२६॥ 
कालकन्याके ये वचन सुन यवनराजने विधाताका 
RR कक; एक गुप्त कार्य करानेकी इच्छासे उससे मन्द-मन्द 
चिकाषुदव्गुद्य स सास्मत तामभाषत ॥२७॥ | मुसकाते हुए कहा-॥।२७॥ “हे काळकन्ये! मैंने 
मया निरूपितस्तुभ्यं पतिरात्मसमाधिना । | योगदृश्द्वारा तेरे लिये एक पति निश्चित किया है । 
त्‌. सबका अनिष्ट करनेवाली है इसलिये तू किसीको 
प्रिय नहीं है और इसीसे तुझे यह लोक खीकार नहीं 
| करता ॥२८॥ अतः तू इस कर्मजनित लोकको 
र्य : युके बळात्कारसे युप्तरूपसे भोग । तू मेरी सेनाके सहित 
आह म पतनायुक्ता अजानाश प्रणेष्यसि ॥२९॥ | जा । तेरेद्वारा सम्पूर्ण प्रजाका नाश होगा ॥२९॥ 
| यह प्रज्यार नामक मेरा भाई है और तू मेरी बहिन 
(हो। तुम दोनोंके साथ मैं भयंकर सेनाके सहित 
अव्यक्तगतिसे सम्पूर्ण छोकमें बिचरूँगा”” |।३०॥। 


(| 
[| 
| 


डाविमावनुशोचन्ति  बालावसदवग्रही । 


अथो भजख मां भद्र भजतीं मे दयां कुरु | 


कालकन्योदितवचो निशम्य यवनेश्वरः । 
नाभिनन्दति लोकोऽयं त्वामभद्रामसंमताम्‌ ।।२८।। | 
त्वमव्यक्तगतिर्थुडक्ष्व लोकं कर्मविनिर्मितम्‌ । 


प्रज्वारोऽयं मम भ्राता त्वं च मे भगिनी भव । 
चराम्युभाभ्यां लोकेऽस्मिन्नव्यक्तो भीमसैनिकः ३० 


— Fee -— 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे 


पुरंजनोपाख्याने संप्तविंशोऽध्यायः।२७॥ 


३, प्रा० पा. चिकोडित देवयुद्य सखिता ता? । २. प्रा पडत « प्रा० पा०--चिकीषिंतं देवगुह्य छ छा पा याः पा. पचनिधत्तियो | 
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अद्राइईसवा अध्याय 
पुरक्षनको स्री-योनिकी प्राप्ति और अज्ञातके 
उपदेशसे मोक्षकी प्राप्ति 


नारद उवाच 
सैनिका भयनाझ्नो ये बर्हिष्मन्‌ दिष्टकारिणः । 
प्रज्यारकालकन्याभ्यां विचेरुरवनीमिमाम्‌ || १ ॥ 
त एकदा तु रभसा पुरंजनपुरीं नृप । 
रुरुधुभोंमभोगाल्यां 
कालकन्यापि बुश्रजे पुरंजनपुरं बलात्‌ | 


ययाभिभूतः पुरुपः सद्यो निःसारतामियात्‌ ॥ ३ ॥ | 


तयोपभुज्यमानां ये यवनाः सर्वतोदिशम्‌ । 


। नारदजी बोले-हे प्राचीनबर्डि | फिर भय नामक 
| यवनराजके आज्ञाकारी सैनिकगण प्रज्यार और काळ- 
| कन्याके सहित इस प्रथिवीतळपर विचरने ठगे 
| ॥१॥ हे राजन्‌ ! एक बार उन्होंने बड़े वेगसे, 
वृद्ध सर्पसे सुरक्षित तथा प्रथिवीके सम्पूर्ण भोगांसे 


जरत्पन्नगपालिताम्‌ ॥ २ ॥ | सम्पन पुरञ्जननगरको घेर लिया ॥२।॥ तब, जिसके 


| चंगुलमें फॅसकर मनुष्य शीघ्र ही निःसार हो जाता है. 
| बह कालकन्या भी बळात्कारसे पुरञ्जनपुरीको भोगने 
लगी ॥३॥ उस समय वे यवनलोग भी उसके द्वारा 
| भोगी जाती हुई उसी पुरीमें चारों ओरसे भिन्न-भिन्न 


द्वार्भिः प्रविश्य सुभृशं प्रादयन्सकलां पुरीम्‌॥ ४ ॥ | द्वारोंसे घुसकर उसका विध्वंस करने लगे ॥४॥ पुरीको 


तस्यां प्रपीञ्यमानायामभिमानी पुरंजनः | 


| इस प्रकार पीडित होती देख उसके खामित्वका अभिमान 
रखनेवाले महान्‌ कुठुम्त्री राजा पुरञ्जनको ममतावश 


अंत्रापोरुविधांस्तापान्कुडुम्वी ममताकुलः ।। ५ ।। | नाना प्रकारके संताप होने लगे ॥५॥ 


कन्योपगूढो नष्टश्रीः कृपणो विषयात्मकः । 


नष्टप्रज्ञो हतेश्चयों गन्थवंयवनेवलात्‌ ॥ ६॥ | 


विग्ञीणां खपुरी वीक्ष्य प्रतिकूलाननाहतान्‌ | 


। फिर काळकन्याके आलिङ्गन करनेसे तथा गन्धर्व 
| और यवनोंकी सेनाके आक्रमणसे श्रीहीन, कृपण, 
विषयग्रस्त, बुद्धिहीन और ऐश्वर्यहीन हुआ राजा पुरञ्जन, 
अपनी पुरीको नष्ट-श्रष्ट, पुत्र-पौत्र-भृत्य और मन्त्रियाँको 


पुत्रान्पोत्रानुगामात्याज्ञायां च गतसौहृदाम्‌ ।। ७॥ | प्रतिकूल तथा अनादर करनेवाले, ख्रोको स्नेहशून्य, 


आत्मानं कन्यया ग्रस्तं पञ्चालानरिदूपितान्‌ । 
दुरन्तचिन्तामापन्नो न लेभे तत्प्रतिक्रियाम्‌ । ८ || 
कामानभिलषन्दीनो यातयामांश्च कन्यया | 
विगतात्मगतिस्नेहः पुत्रदारांश्च लालयन्‌।। 5 | 
गन्धर्ययवनाक्रान्तां कालकन्योपमर्दिताम्‌ । 
हातुं प्रचक्रमे राजा तां पुरीमनिकामतः ॥९०॥ 
भयनाख्नोऽग्रजो आता प्रज्वारः प्रत्युपस्थितः | 


ददाह तां पुरी कृत्खां आतुः प्रियचिकीर्षया ॥११॥। 


अपनेको काळकन्यासे ग्रस्त और पाञ्चाळनिवासियोंको 
शत्रुओंके हाथमें पड़कर भ्रष्ट हुए देख अपार चिन्तामें 
डूब गया, और उससे छुटकारा पानेका कोई उपाय न 
निकाल सका ॥६-८॥ तब अपनी पारछोंकिक गति 
और स्नेहसे शून्य हो पुत्र और ख्रीका लालन करने- 
बाळे राजा पुरञ्जनने कालकन्याके सेवन करनेसे सार- 
हीन हुए विषयोंकी इच्छासे दीन हो, गस्पन्नव और 
यवनोंसे घिरी हुई तथा काळकन्यासे पीडित उस पुरीको, 
। इच्छा न होनेपर भी, त्यागनेका विचार किया ।।९-१०॥ 
इतनेहीमें भय नामक यवनराजके बडे भाई प्रज्वारने 
वहाँ पहुँचकर अपने भाईका प्रिय करनेकी इच्छा- 
से उस सम्पूर्ण पुरीको जला दिया ॥ ११॥ 


१, प्रा०्पा०-ययातिभू० । २. प्रा पा० --आवापो० । ३--प्रा० पा राजन्‌ तां पुरीमभिनिकामतः । 
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तस्यां संदह्यमानायां सपौरः सपरिच्छदः | ' जिस समय वह पुरी जलने ठगी उस समय पुरवासी, 


' सेवकगण, कुठुम्बके लोग, कुटुम्बकी खामिनी भार्या और 
कोडुम्षिकः कुटुम्बिन्या उपातप्यत सान्ययः ॥१२॥ । अपनी सन्तानके सहित उसे अत्यन्त दुःख हुआ॥१२॥ 
` इस प्रकार उस पुरीको कालकन्यासे ब्याप्त और अपने 
निवासस्थानको यवनोंके हाथमें गया देख प्रज्वारके 
ह नै 3), ' उपद्रवसे पीडित वह पुरीकी रक्षा करनेवाला सर्प 
पुर्या प्रज्वारससृष्टः पुरपाठाऽन्वतप्यत ।।१३।। | अत्यन्त पीडित हुआ ॥१३॥ आ बह उस नगरकी 
न येके सोबत तत्र परेः । शा कग समया असमर्थ हो गया तो महान्‌ के 

| कारण अत्यन्त काँपते हुए उसने वहाँसे निकल जाने- 
गन्तुमेच्छत्ततो बरक्षकोटरादिव सानलात्‌ ॥१४॥ | की इच्छा की जैसे जलते हुए इक्षके कोटरमें रहनेवाला 
सप उससे निकळ जाना चाहता है ॥१४॥ हे राजन्‌ ! 
शिथिलावयवो यहि गन्थवेहेतपोरुपः । जिसके पुरुपार्थको गन्धर्वोनि नष्ट कर दिया था तथा 
जिसके सब अंग-उपांग ढीले पड़ गये थे उस सपने 
यवनैररिभी राजन्जुपरुद्धो रुरोद ह॥१५॥ | ज्यों ही बहाँसे जानेकी तैयारी की त्यों ही यवनोने उसे 
। रोक लिया । इससे वह (दुःखी होकर) रोने 
लगा ॥९०॥ 
इसी समय अपने कुटुम्बसे वियोग होनेका अवसर 
| उपस्थित हुआ देख, ख्रीके वशीभूत होनेसे अत्यन्त 
दीन और गृह आदिमें 'मैं-मेरापन' का भाव रखनेसे 
| अत्यन्त बुद्धिहदीन हुआ वह गृहस्थाश्रमी राजा पुरञ्जन 
| पुत्री, पुत्र, पौत्र, पुत्रवधू, जामाता, सेवक और अपने 
' करके माने हुए जो कुछ भी घर, कोश तथा अन्यान्य 
| पदार्थ थे उनके लिये इस प्रकार चिन्ता करने छगा-- 
। ॥१६-१७॥ “हाय ! मेरे परलोक चले जानेपर यह 
| बडे भारी कुटुम्बबाली मेरी भार्या अनाथा होकर अपने 
| बाल-बच्चोंकी चिन्तासे ग्रस्त रहकर किस प्रकार अपना 
वर्तिष्यते कथं त्वेषा बालकाननुशोचती ।।१८॥। | निर्वाह करेगी १ ॥१८॥ यह सर्वदा मेरी सेवामें तत्पर 
| रहती है । मेरे भोजन किये बिना कभी भोजन नहीं 
न सय्यनाशिते अङ्क नाखाते खाति मत्परा । | करती और खान किये बिना स्नान नहीं करती | जब 


क | कमी मैं रूठ जाता हूँ तो यह बड़ी भयभीत हों जाती 
मयि रुट सुसंत्रस्ता भत्सिते यतवाग्भयात्‌॥१९॥ | है और यदि झिड़कने लगता हूँ तो डरके मारे चुपचाप 


| रह जाती है ॥१९॥ जब मुझसे कोई भूछ हो जाती 
रोधयति माविज्ञं व्युषिते शोककर्शिता। ह तो यह मुझे सचेत कर देती है और जब मैं परदेश 


| चला जाता हूँ तो मेरी विरहव्यथासे अत्यन्त दुर्बल हो 


१. प्राश पा०--राजन्नररुद्धो | २. प्रा’ पा०--जामातृमित्रपाषंदान्‌ | ३. 
पा०--ल्वेका । ५, प्रा० पा०--छु संत्र० | 


यवनोपरुद्धायतनो ग्रस्तायां कालकन्यया । 


दुहितुः पुत्रपौत्रांश्च जोमिजामातृपार्षदात्‌ । 

खत्वावशिष्ट यत्किञ्चिद्‌ गृहकोशपरिच्छदम्‌ ॥ १६॥। 
3 

अहं ममेति स्वीकृत्य गृहेषु कुमतिर्गृही । 


दध्यौ प्रमदया दीनो बिग्रयोग उपस्थिते ।।१७॥ 


लोकान्तरं गतवति मस्यनाथा कुटुम्बिनी । 


आर? पा०--ममेतिसात्कृत्वा | ४. प्रा 


ना सा .. न 
बर्त्मतद्गृहमेधीय॑ वीरसरपि नेष्यति ॥२०॥ | जाती है । सो, यद्यपि यह वीरमाता है, तो भी मेरे | 
पीछे क्या यह गृहस्थाश्रमके व्यवहारको चला सकेगी ! | 
कथं नु दारका दीना दारकीर्वा परायणाः । | ।२०॥ समुद्रमें नावके टूट जानेपर जैसे उसके पथिक | 
' व्याकुळ हो जाते हैं. उसी प्रकार मेरै परलोक चले 
वर्तिष्यन्ते मथि गते भिन्ननाव इवोदधौ ॥२१॥ जानेपर जिनका कोई सहारा नहीं है ऐसे मेरै पुत्र 
और पत्री अत्यन्त दीन होकर किस प्रकार जीवन 
धारण करेंगे ?” ॥२१॥ 


एवं कृपणया बुद्धया शोचन्तमतदर्हणम्‌ । । इस प्रकार दीनबुद्धिसे अपने खी-पुत्रादिके लिये 
जह तथीरेन॑ हा | झोकाकुळ, किन्तु खयं शोक करनेके अयोग्य 
ग्रहीतुं कृतधीरेनं भयनामाभ्यपद्यत ।।२२। | राजा पुरज्ञनको पकड़नेके लिये वहाँ भय 


नामक यवनराज आया ॥२२॥ जब यवनगण उसे 

शुके समान बाँधकर अपने स्थानको ले चळे तो 

उसके अनुचरगण अति आतुरतापूर्वक शोकाकुल हो 

उसके पीछे-पीछे चलने लगे ॥२३॥ इसी समय यवन- 

| द्वारा रोका हुआ वह सर्प भी नगरसे निकछकर उसके 

यदा तमेवालु पुरी विशीर्णा प्रकृतिं गता॥२४॥ | साथ हो लिया । उसके जाते ही वह नगर छिन्न-मिन्न 

| होकर अपने कारणमें टीन हो गया ॥२४॥ इस प्रकार 

महाबली यवनराजके बलपूवक खींचनेपर भी राजा 

नाविन्दंत्तमसाविष्टः सखाय॑ सुहृद पुरः ॥ ९ पुरञ्जनने अज्ञानवश अपने परम हितकारी और पुराने 
मित्र अज्ञातका स्मरण नहीं किया ॥२०॥ 


तदनन्तर, उस निर्दयी राजाने जिन यज्ञपशुओंकी 
कुठारैमिरि बढि दी थी वे उससे प्राप्त हुई पीडाका स्मरणकर 
श्रच्छिदुः क्रुद्धाः स्मरन्तोऽमीवमस्य तत्‌ ॥२६।॥।  उसे क्रोधपूर्वक कुठारोंसे काटने ठगे ॥२६॥ इस 
प्रकार, ख्रीके संगसे जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गया था 
न वह राजा पुरञ्जन अनन्त और अपार अन्धकारम 
शाश्वतीरनुभूयाति प्रमदासङ्गदूषितः ॥२७॥ | व्या रहनेसे अनेकों वर्षतक ज्ञानहीन रह अन्मे 
| उस ख्रीका ही चिन्तन रहनेसे विदर्भदेशीय राज 
नह नज? डल कोन । शष्के यहाँ एक खीरुन होकर उत्पन्न हुआ 
अनन्तरं विदर्भस्य राजसिंहस्य वेश्मनि ॥२८॥ | ।२७-२८॥ तदनन्तर पुरुषार्थसे ही प्राप्त होनेयोग्य 
उस विदर्भनन्दिनीको शत्रुओंके पुरोंको जीतनेवाले 
पाण्ड्यनरेश महाराज मल्यध्वजने युद्धमें और सब 
युधि निर्जित्य राजन्यान्पाण्व्यः परपुरंजयः ॥२९॥। | राजाओको जीतकर विवाहा ॥२९॥ फिर महाराज 


तस्यां स जनयांचक्र आत्मजामसितेक्षणाम्‌ । | मल्यध्वजने उस विदर्भकुमारीके गर्मसे एक स्पाम- 


-->>>> 


१. प्रा. पा०--रमिनेष्यति । २. प्रा० पा०--मृते। ३. प्राश पा०--यतू । ४. प्राचीन प्रतिमे “अनन्तरं 


पशुवद्यवनेरेप नीयमानः खर्क क्षयम्‌ | 
अन्वद्रवन्ननुपथाः शोचन्तो भृशमातुराः ।।२३॥ 


पुरी विहायोपगत उपरुद्धो भजङ्गमः । 


विकृष्यमाणः: प्रसभं यवनेन बलीयसा । 


तं यज्ञपशवोऽनेन संज्ञप्ता येऽ दयालुना | 


अनन्तपारे तमसि मग्नो नष्टस्मात समाः 


तामेव मनसा गृहन्बभूव प्रमदोत्तमा 


उपयेमे वीर्यपणां वेदर्भी मलयध्वजः 


र 


इत्यादि २८ वें इलोकका उत्तराध भाग नहीं है। 


veer 


५१२ 


एकेकस्याभवत्तेपां राजन्र्युदमर्वुदम्‌ । 


भोक्ष्यते यहंशर्वरेमही मन्वन्तरं परम्‌ ॥२१॥ ` 
अगस्त्यः प्राग्दुहितरमृपयेमे पतत्रताम्‌ । 


यस्यां दृढच्युतो जात इध्मवाहात्मजो मुनिः ॥३२॥ 


विभज्य तनयेभ्यः क्ष्मां राजपिर्मलयध्वरजः । 
आरिराधयिषुः कृष्णं स जगाम कुलाचलम्‌ ॥३३॥ | 
हित्वा गृहान्सुतान्भोगान्तरैदभी मदिरेक्षणा । 


अन्वधावत पाण्ड्येशं ज्योत्स्नेव रजनीकरम्‌ ॥३४॥ | 


२ < 
तत्र चन्द्रमसा नाम ताम्रपणी वटोदका । 


श्रीमद्भागवत 
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अरब पुत्र उत्पन हुए, जिनके वंशधरोसे यह प्रथिवी 
मन्वन्तरके अन्तपर्यन्त तथा उससे पीछे भी भोगी 
जायगी ॥३१॥ राजा मळ्यध्वजकी ब्रतपरायणा प्रथम 
पुत्रीके साथ अगस्त्यक्रपिका विवाह हुआ, जिससे 
उनके दृढच्युत नामक पुत्र हुआ जिसका पुत्र 
इष्मवाह था ॥३२॥ 

अन्तमें राजर्षि मलयध्वज अपना राज्य पुत्रोंको 
बाँटकर भगवान्‌ कृष्णकी आराधना करनेकी इच्छासे 
कुलाचळ पर्वतपर चळे गये ॥३३॥ उस समय चन्द्रिका 


' जिस प्रकार चन्द्रदेवका अनुसरण करती है उसी 


प्रकार मत्तलोचना वेदर्भी अपने घर पुत्र, और 
समस्त भोगोंको तिलाञ्जलि दे पाण्ड्यनरेशके साथ 
हो ली ॥२४॥ वहाँ चन्द्रमसा, ताम्रपर्णी और वटोदका 


। नामकी तीन नदियाँ थीं । उनके पवित्र जलमें अपने 


तत्पुण्यसलिलेनित्यश्चुभयत्रात्मनो मृजन्‌ ॥३५॥ 


कन्दाष्टिमिमूलफठेः पुष्पपणेस्तृणोदकेः । 
वर्तमानः शनेर्गात्रकर्षणं तप आस्थितः ।।३६॥। 
शीतोष्णवातवर्षाणि क्षुत्पिपासे प्रियाप्रिये । 
सुखदुःखे इति इन्द्वान्यजयत्समदर्शनः ॥ ३७] 
तपसा विद्यया पक्ककषायो नियमैर्यमेः । 
युयुजे ब्रह्मण्यात्मानं विजिताक्षानिलाशयः ॥३८॥ | 
आस्ते स्थाणुख्विकत्र दिव्यं वर्षशतं स्थिरः । 
वासुदेवे भगवति नान्यद्वेदोद्वहत्रतिम्‌ ।३९।' 


स व्यापकतयात्मानं व्यतिरिक्ततयात्मनि । 


रारीरके बाहर-भीतरका मल धोते हुए बे कन्द, बीज, 
मूल, फल, फूल, पत्ते, तृण और जळ आदिसे निर्वाह 
करते हुए धीरे-धीरे शरीरको सुखानेवाला कठोर तप 
करने लगे ।।२५-३६।। उन समदर्शी महाराजने शीत- 
उष्ण, वर्षा-वायु, क्षुधा-पिपासा, प्रिय-अप्रिय और 
सुख-दुःख आदि द्वन्द्रोंको जीत लिया ॥३७॥ फिर 
तप, ज्ञान और यम-नियमादिसे वासनाओंको क्षीण 
करते हुए इन्द्रिय, प्राण और मनको जीतकर अपने 
चित्तको ब्रह्ममें लीन कर दिया ॥३८॥ इस प्रकार 
सौ दिव्य वर्षपर्यन्त वे स्थाणुके . समान निश्चलभावसे 


। एक स्थानपर बैठे रहे । श्रीवासुदेव भगवानूमें अत्यन्त 


| प्रीति हो जानेके कारण इतने समयतक उन्हें और 
| कुछ भी न जान पड़ा ॥३९॥ हे राजन्‌! अपने 
| अन्तःकरणमें सब ओर स्फुरित होनेत्राले बिशुद्ध 


१. प्राश पा०--सप्तद्ग॒मिल० | २. प्राश पा०--चान्द्रमसी | ३. प्राश पा०-- 


कन्दादिमि० । 


बहूदका । ४. प्रा. पा०— 
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TI 


विद्वान्खप्न इवामर्शसाक्षिणं विरराम ह ॥४०॥ 
साक्षाङ्कगवतोक्तेन शुरुणा हरिणा नृप । 


विशुद्धज्ञानदीपेन स्फुरता विश्वतोमुखम्‌ ॥४१॥ 


परे ब्रह्मणि चात्मानं परं ब्रह्म तथात्मनि । 
वीक्षमाणो विहायेक्षीमस्मादुपरराम ह ॥४२॥ 


पतिं परमधर्मज्ञ वेदर्भी मलयध्वजम्‌ | 
प्रेम्णा पर्यचरद्वित्वा भोगान्सा पतिदेवता ॥४३)॥ 


चीरवासा व्रतक्षामा वेणीभूतशिरोरुहा । 
बभाबुपपतिं शान्ता शिखा शान्तमिवानलम्‌ ।।४४॥ 
प्रियतमं | 


अजानती यदोपरतम 


सुख्यिरासनमासाद्य यथापूर्वमुपाचरत्‌ ।॥ ४५) 
यदा नोपौलभेताड़ावूष्माणं पत्युरर्चती । 
आसीत्संबिग्नहृदया यूथअ्रष्टा मृगी यथा ॥४६॥ 
आत्मानं शोचती दीनमबन्धुं विक्लवाश्रुभिः । 
स्तनावासिच्य विपिने सुखर प्ररुरोद सा ॥४७॥ 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ राजे इमामुदधिमेखलाम्‌ । 


दस्युभ्यः क्षत्रबन्धुभ्यो बिभ्यती पातुमहास ॥४८॥ 


OA 


| _ एवं विलपती वाला विपिनेऽनुगता पतिम्‌ । 


पतिता पादयोर्भठ. रुदत्यश्रूण्यवर्तयत्‌ ।।४९॥ 
चितिं दारुमयों चित्वा तस्यां पत्युः कलेवरम्‌ । 


आदीप्य चानुमरणे विलपन्ती मनो दधे ॥५०॥ 


| उपदेराद्वारा अपने-आपको खप्नप्रपञ्चके साक्षीके 
समान, सम्पूर्ण उपाधियोंमें व्याप्त और उनसे पृथक्‌ 
जानकर राजा मलयध्वज उपरत हो गये ॥४०-४१॥ 
। और फिर अपने आत्माको परत्रह्ममें तथा परबह्मको 
आत्मामें अभिन्नरूपसे देख इस अभेदचिन्तनको भी . 


त्यागकर सर्वथा शान्त हो गये ॥४२। 
| 


| हे राजन्‌ ! इस समय पतिपरायणा वैदर्मी सम्पूर्ण 
| भोगोको त्यागकर अपने परम धर्मज्ञ पति मळयध्वजकी 
बड़े प्रेमसे सेवा करती रही ॥४२॥ उसने शारीरपर 
| चीर-वत्न धारण कर रखे थे, व्रत-उपवासादिकें 
कारण उसका शरीर अत्यन्त कृश हो गया था और 
शिरके केश आपसमें मिलकर जटाओमें परिणत हो 
| गये थे । उस समय बह. अपने पतिदेवके पास धूम- 
रहित अग्निकी रिखाके समान शान्तभावसे सुशोभित 
हुई ॥३४॥ उसके प्रियतम परलोकवासी हो चुके थे 
किन्तु फिर भी पहलेहीके समान स्थिर आस॒नसे 
बिराजमान थे। इस रहस्यको न जाननेके कारण वह 
उनके पास जाकर उनकी पूर्ववत्‌ सेवा करती रही 
॥४५॥ एक दिन पतिके चरणोंकी सेवा करते हुए 
उस अबलाको उन चरणोंमें उष्णता प्रतीत न हुई । 
तब वह यूथमेंसे प्रथक्‌ हो भूळी हुई मृगीके समान चित्तमं 
अत्यन्त व्याकुळ हुई ॥४६। उस भयंकर वनमें 
| अपनेको बन्धुहीन और दीन अवस्थामे देख बह 
| अति शोकाकुल हुई और आँसुओंसे स्तनॉंको भिगोती 
| हुई बड़े जोर-जोरसे रोने लगी ॥४७।। और बोळी- 
“हे राजर्षे ! उठो, उठो, यह समुद्रसे घिरी हुई भूमि 
| दस्युओं और अधम राजाओंसे भयभीत हो रही है 
आप इसकी रक्षा कीजिये” ॥४८॥ पतिके साथ 
वनमें गयी हुई वह अबला इस प्रकार विलाप करती 
हुई पतिके चरणोंमें गिर पडी और रो-रोकर आँसू 
बहाने ठगी ॥ ४९ ॥ फिर लकड़ियोंकी चिता 
बनाकर उसपर पतिका शरीर रक्खा और अग्नि 
लगा खयं सती होनेका निश्चय किया ॥५०॥ 


| 


१. प्रा० पा०--इईक्षमाणो | २. प्रा पा०--विहायेमामस्मा० | ३- प्रा० पा०-नोपलभे० । ४. प्रा प[ू०-- 


चितां । 
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त ताका वस | 
तत्र पूर्वतरः कश्चित्सखा ब्राह्मण आत्मवान्‌ । हे प्रभो ! इसी समय उसका कोई पुरातन (पूर्वजन्मका) 


सार है ह | मित्र एक आमज्ञानी ब्राह्मण वहाँ आया और जौ 
न्सयन्वल्णुना साम्रा तामाह रुदतों प्रभो ॥५१।। | नन करती हुई अवळाको मधुर वाणीसे समझते 


| हुए कहने लगा ॥५१॥ ए 

ह्मण उवाच । ब्राह्मण बोला--तू कौन है ? किसकी पुत्री है ? 
| तथा जिसके लिये तू शोक कर रही है वह यह | 
| सोया हुआ पुरुष कौन है! क्या त्‌ मुझ अपने ! 


नागर साय मां वि २ | मित्रको जानती है जिसके साथ पहले विचरा करती | 
जानासि किं सखायं मां येनाग्रे विचंचर्थ ह ॥५२॥ | यी ॥५२॥ हे सखे ! जिसका अविज्ञात मित्र था | 


कात्वं कस्यासि को वायं शयानो यस्य शोचसि । 


अपि स्मरसि चात्मानमविज्ञातसखं सखे । | ऐसे अपने आपको क्या तुम जानते हो ! तुम पथिवी- | 
| के मोगोंकी इच्छासे मुझे त्यागकर चळे गये थे, सो | 

हित्वा मां पदमन्विच्छन्भोमभोगरतो गतः ॥।५३॥। | क्या तुम्हें स्मरण है ? ॥५३॥ हे आर्य ! पहले मैं और 
| तुम दोनों ही मानसरोवर (अन्तःकरण ) में रहनेवाठे 

हंसावहं च त्वं चार्यं सखायौ मानसायनों। हस ( झुद्धवभाव ) थे। हम दोनों एक सहस 
ह तासो | वर्षपयेन्त ( प्रख्यकाळके अन्ततक ) बिना किसी 

व सहरूपरिवत्सरान्‌ ॥५४॥ | निवासस्थानके ही रहते थे ॥५४॥ हे मित्र | बे ही 
| तुम विषयभोगोंकी इच्छासे मुझे त्यागकर चले गये 
| और प्रथिवीपर विचरते-विचरते तुमने किसी खीका 
विचरन्पदमद्राक्षी) कयाचिन्निर्मित॑ स्रिया ॥५५।। | रचा हुआ एक स्थान देखा ॥५५॥ जो पाँच बगीचों, 
| नौ द्वारों, एक द्वाररक्षक, तीन परकोटो, छः इच्छित 

पञ्चारामं नवद्वारमेकपालं त्रिकोष्ठकम्‌ । | वस्तुएँ देनेवाले वैश्यों, पाँच बाजारों और पाँच 
पदं पञ्चविपणं पञ्चप्रक्ृति स्रीधवम्‌ ॥५६॥ | उपादान कारणोंवाला था तथा जिसकी खामिनी 
नि | एक खरी थी ॥५६॥ हे राजन्‌! इन्द्रियोंके पाँच 
। विषय ही उसके बगीचे थे, नौ इन्द्रिय-छिद्र द्वार थे, 
| तेज, अपू और अन्न तीन परकोटे थे, मन और पाँच 
तेजोऽबन्नानि कोष्ठानि कुलमिन्द्रियसंग्रहः ।॥।५७॥ | ज्ञानेन्द्रियाँ छ; वैश्य थे, क्रियाराक्तियुक्त कर्मेन्द्रियाँ 
| ही बाजार थीं तथा पञ्चभूत ही कभी क्षीण न होने- 

विपणस्तु क्रियाशक्तिभूतप्रकृतिरव्यया । | वाळा उपादान कारण था। हे मित्र ! ( बुद्धि ) 
क | शक्ति ही जिसकी खामिनी है ऐसे इस नगरमें प्रवेश 
करनेपर पुरुष अपने खरूपको नहीं जान पाता 
हो ० ॥०७-५८॥ हे समर्थ ! उस नगरमें एक रमणीपर 
तस्मंस्त्व रामया स्पष्ट रममाणोशुतस्व॒तिः । | मोहित होकर तुम उसके साथ रमण करते-करते 


तत्सङ्गादीइशीं आप्तो दशां पापीयसीं प्रभो ॥५९॥। | अपने खरूपको भूल गये और उसीकी सङ्गतिसे . 
| तुम इस अधम अबस्थाको प्राप्त हुए ॥ ५९ ॥ 


सत्वं विहाय मां बन्धो गतो ग्राम्यमतिर्महीम्‌ । 


पश्चेन्द्रियार्था आरामा द्वारः प्राणा नव प्रभो । 


शक्त्यधीशः पुमांस्त्वत्र प्रविष्टो नावबुध्यते ।।५८॥ 


पी 
१. प्राचीन प्रतिमें ब्राह्मण उवाच? इतना अंश नहीं है। २. प्रा० पा०-+कि जानासि। ३. प्रा? पा०— 
विचरेम हि । ४. प्रा० पा०--पुमानत्र । 


~ 
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न त्वं विदर्भदुहिता नायं वीरः सुहृत्तव । 


न पतिस्त्वं पुरंजन्या रुद्धो नवमुखे यया ।।६०॥। 


याया ह्येषा मया सृष्टा यत्पुमांसं ख्यं सतीम्‌ । 


, _*७ 


मन्यसे नो भयं यद्दे हंसो पयावयोर्गतिम्‌ ॥६१॥ 


अहं भवान्न चान्यस्त्वं त्वमेवाहं विचक्ष्व भोः | 


न नौ पश्यन्ति कवयरिछिद्रं जातु मनागपि ॥६२॥ 


यथा पुरुष आत्मानमेकमादशेचक्षुषोः । 


द्विथाभूतमवेक्षेत 


+ ON 


एवं स मानसो हंसो हंसेन प्रतिबोधितः । 


खखस्तदूव्यभिचारेण नट्टामाप पुनः स्म्रतिम्‌।६४।। 


बर्हिष्मन्नेतदध्यात्मं पारोक्ष्येण प्रदर्शितम्‌ । 


यत्परोक्षप्रियो देवो भगवान्विश्वभावनः ॥६५॥। 


तथेवान्तरमावयोः ।। ६३ 


तुम बिदर्भराजकी पुत्री नहीं हो और यह वीर मल्यध्वज 
भी तुम्हारा सुहृद्‌ नहीं है और जिसने तुम्हें नौ 
दवारोंके नगरमें बंद किया था उस पुरञ्जनीके पति 
| भी तुम नहीं हो ॥६०॥ तुम जो अपनेको पुरुप 
अथवा सती खी समझते हो, यह मेरी रची हुई माया 
ही है । वास्तवमें तुम दोर्नोमेंसे कोई भी नहीं हो, 
हम दोनों हंस हैं । हमारा जो वास्तबिक खरूप है 
उसे तुम जानो ॥ ६१॥ हे मित्र ! जो मैं (ईश्वर) हूँ 
सो तुम (जीव) हो, तुम मुझसे अन्य नहीं हो तथा मैं 
भी जो तुम हो वही हुँ-ऐसा तुम निश्चय करो। 
बुद्धिमान्‌ पुरुष हम दोनोंमें किसी समय थोड़ा-सा भी 
अन्तर नहीं देखते ।।६२॥ जिस प्रकार पुरुष अपने 
एक ही रूपको दर्पण और दूसरे पुरुषके नेत्रमें दो 
प्रकारका देखता है उसी प्रकार हम दोनोंका अन्तर 
है ॥६३॥ 

इस प्रकार हंस ( ईश्वर ) द्वारा सावधान किया 
जानेपर वह मानसरोवरका हंस ( जोब ) अपने 
खरूपमें स्थित हुआ, और उसे अपने मित्रके वियोगसे 
भूछा हुआ आक्मज्ञान फिर प्राप्त हुआ ॥६४॥ हे 
प्राचीनबर्द्ि | मैंने तुम्हें यह आत्मज्ञानका वर्णन परोक्ष- 
रूपसे सुनाया है, क्योंकि जगद्रचयिता भगवानको 
अप्रकट वर्णन ही प्रिय है ॥६५॥ 


लर 0 4200” 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे पुरंजनो- 
पाख्याने5शविंशतितमो&व्याय: ॥२८॥ 


१. प्रा पा०--ततः | 


PNM NTSC TOON “प्ममागपमननयामधिनयवनवनरटरममिनवानमियमय 


टणक णा 


५१६ श्रीमद्भागवत [ अ० २९ 
"> आ 
उन्तीसवाँ अध्याय 
पुरञ्जनोपाण्यानका तात्पर्य 

प्राचीनवर्हि वाच राजा प्राचीनवहिंने कहा-मगवन्‌ ! आपके वचनों- 


गत यया | का गूढ अभिप्राय हमारी समझमें नहीं आता । उ 
भग वचोऽस्माभिर्न सम्यगवगम्यते । र कते हैं i दं 
अथ विवेकी पुरुष ही समझ सकते हैं, हम क- 


वयस्तद्विजाननि ७. 0 ७ ८७५ 
कवयस्ताइजानान्त न वय कमेमोहिताः ।॥ १ ॥ | विमोहित पुरुष उसे नहीं जान सकते [ अतः उपे 
| स्पष्ट करके समझाइये ] ॥१॥ 


| 


नारद उवाच । श्रीनारदजी बोले-हे राजन्‌ ! पुरञ्जनको तुम जीव 
है ॥ | समझो जो अपने लिये एक दो तीन चार अथवा बहुत- 
पुरुष पुरञ्जन विद्याचदुव्यनकत्यात्मनः पुरम्‌ । से चरणोंबाला या बिना पैरोंका झरीररूप पुर तैयार 


करता है ॥२॥ उस जीवका जो अज्ञात नामक मित्र 
बताया गया है वह ईश्वर है, जिसका जीवोंको किसी 
योऽविज्ञाताहृतस्तस्य॒ पुरुषस्य सखेश्वरः । प्रकारके नाम गुण अथवा कर्मोसे ज्ञान नहीं होता 
।॥३॥ जिस समय जीवको प्राकृत गुणोंको पूर्णतया 
यन्न विज्ञायते पुम्भिनामभिर्वा क्रियागुणेः ॥ ३ ॥ | ग्रहण करनेकी इच्छा होती है उस समय वह [ और 
न कि पक सब रारीरोंकी अपेक्षा ] नौ इन्द्रिय-छिद्ररूप द्वारोवाले 
यदा ।जश्क्षन्पुरुषः कात्स्न्येन णान्‌ । तथा दो हाथ और दो पैरोंवाले मनुष्यञ्गरीरको ही 


एकद्वित्रिचतुष्पादं बहुपादमपादकम्‌ ॥ २ ॥ 


उत्तम मानता है ॥४॥ जिसके कारण देह-इन्द्रिय 
आदिमें मैं और मेरेपनका भाव होता है--उस बुद्धिको 
बुद्धि तु प्रमदां विद्यान्ममाहमिति यत्कृतम्‌ । स्री समझो उसके आश्रयसे ही पुरुष इस देहमें न्दा 
द्वारा उनके विषयोंको भोगता है ॥०॥ जिनके द्वारा 
यामधिष्ठाय देहेजस्मिन्पुमान्थुङ्कञ्चमिगुणान्‌ ॥ ५ ॥ | ज्ञान और कर्म होता है वे दशा इन्द्रियां ही उस खीके 
५ मित्र थे, इन्द्रियोंकी गत्तियाँ उसकी सखियाँ थीं तथा 
सखाय इन्द्रियगणा ज्ञानं कम च यत्कृतम्‌ । पाँच बृत्तियोंबाला प्राण नगरकी रक्षा करनेवाले पाँच 


सख्यस्तदुइत्तयः प्राणः पश्चवत्तिर्ययोरगः ॥ ६ ॥ | फणके स्के समान था ॥६॥ दोनों प्रकारकी इन्दियो- 


~ 


के नायक मनको बृहद्वल नामक मुख्य योद्धा समझो । 

८ बिद्यादुभयेन्द्रियनायकम्‌ इन्द्रियोंके शब्द-स्पशोदि पाँच विषय ही पाञ्चाल देश 

बृहद्धक मनो विद्यादुभयेन्द्रियनायकम्‌ । CR इआ है 191 

पञ्चालाः पश्च विषया यन्मध्ये नवखं पुरम्‌ ॥ ७ ॥ | उस नगरमे जो एक-एक स्थानपर दो-दो द्वार बताये गये 

हैँ वे दो नेत्रगोलक, दो नासिकारन्भ्र और दो कर्णछिद्र 

अक्षिणी नासिके कणों मुखं शिश्षगुदाविति । हैं, इनके सिवा सख, शिश्न और गुदा-इन तीनको मिलाकर 

कुल नौ द्वार हैं जिनमें होकर वह जीव अपने इन्द्रियरूप 

हे दे हारौ बहियीति यस्तदिन्द्रियसंयुतः ॥ ८ ॥ मित्रोके साथ बाहर विषयोंकी ओर जाता है ॥.८॥ 
इ ड द्वारो बहियोते यस्तादन्ट्रिसयुतः | 6 _ 


१. प्रा० पा०--ना पुरम्‌। २. प्रा० पा०--मन्यत । 


नवद्वारं द्विहस्ताङ्गि तत्रामंनुत साध्विति ॥ ४ ॥ 


a 
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भभ 


oo 


अक्षिणी नासिके आस्यमिति पश्च पुरः कृताः । 
दक्षिणा दक्षिणः कर्ण उत्तरा चोत्तरः स्मृतः ॥ ९ ॥ 
पश्चिमे इत्यधोडारो गुदं शिश्नमिहोच्यते । 
खद्योताविर्मुखी चात्र नेत्रे एकत्र निर्मिते । 
रूपं विभ्राजितं ताभ्यां विचष्टे चश्चुपेश्वरः ॥१०॥ 
नलिनी नालिनी नासे गन्ध; सौरभ उच्यते । 
घ्राणोऽवधूतो झुख्यास्यं विपणो वाग्रसविद्रसः १ ९॥ 
आपणो व्यवहारोऽत्र चित्रमन्धो बहूदनम्‌ । 
पितृहर्दश्षिण; कर्ण उत्तरो देवू स्मृतः ।।१२॥ 
प्रत्तं च निवृत्त च शास्रं पञ्चालसंज्ञितम्‌ | 
पितृयानं देवयानं श्रोत्राच्छुतधराद्रजेत्‌ १२ 
आसुरी मेहरमर्वाग्दार्व्यवायो ग्रामिणां रतिः । 
उपस्थो दुर्मदः प्रोक्तो निक्र तिगुद उच्यते ॥ १४।। 
बैशर्स नरकं पायुलुन्धकोऽन्थो तु मे शृणु । 
इस्तपादौ पुमांस्ताभ्यां युक्तो याति करोति च ॥१५॥ 
अन्तःपुरं च हृदयं विपूचिर्मन उच्यते | 


तत्र मोहं प्रसादं वा हर्ष ग्राम्मोति तद्वेः ॥१६॥ 


उनमेंसे दो नेत्र-गोलक, दो नापिका-रख और 
एक मुख--पे पाँच पूर्वकी ओरके द्वार हैँ तथा 
दाहिने कानको दक्षिणका और बायें कानको उत्तरका 
द्वार समझना चाहिये ॥९॥ नीचेकी ओरके गुदा और 
शिश्न ये दो पश्चिमके द्वार कहे जाते हैं । खद्योत और 
आविर्मुखी ये एक स्थानपर बताये हुए दो द्वार दोनों 
नेत्रगोलक हैं । रूप विभ्नाजित नामका देश है जहाँ 
जीव अपने मित्र चक्षु-हख्वियके साथ [ जिसे पहले 
य्युमान्‌ कहा है ] जाता है ॥१०॥ दोनों नापिका- 
रन्त्रोंको नछिनी और नालिनी नामक द्वार कहा गया 
है और नासिकाका विषय गन्ध ही सौरभ देश कहा 
जाता है। प्राणेखिय अवधूत नामक मित्र है । यु 
मुख्यनामक द्वार हैं तथा उसमें रहनेवाळा वागिन्द्रिय 
विपण और रसनेन्द्रिय रसबिद्‌ नामक मित्र हैं ॥११॥ 
बाणीका व्यवहार आपण और नाना प्रकारका अब 
बहूदन है । तथा दाहिना कान पितृहू और बायौँ कान 
देवहू कहा गया है ॥१२॥ कर्मकाण्डरूप प्रवृत्तिशात्र 
और ज्ञानकाण्डरूप निवृत्तिशाख ही क्रमशः दक्षिण 
पाञ्चाळ और उत्तर पाश्वाळ देश हैं, जिन्हें श्रवणेन्द्रिय- 
रूप अपने मित्र श्रुतधरके द्वारा खुनकर जीव क्रमशः ` 
पितृयान और देवयान मार्गको प्राप्त होता है ॥१२॥ 
आसुरी नामक पश्चिमद्वार शिरन है; उसके द्वारा 
लरी-्रसंग करना ही ग्रामक नामका देश है तथा 
उपस्थेखिय उसमें रहनेवाला दुर्मद नामक मित्र है । 
गुदा निर्क्रैति नामक पश्चिमद्वार है ।१४।। नरक वैशस 
नामक देश है और पायु-इन्द्रिय ठुब्घक नामका 


| मित्र है । अब जो दो अन्ध बताये थे उनका तात्पर्य 


w 


बताता हूँ, सुनो । हाथ और पाँव--यें ही दो 
अन्ये पुरुष है जिनकी सहायतासे जीव सब कार्य 
करता है और जहाँ-तहाँ जाता है ॥ १५ ॥ हृदय 
ही अन्तःपुर है । उसमें रहनेवाला मन ही विषूची नामक 
मन्त्री है । वह जीव उसके सत्त्वादि गुणकि अनुसार 
हर्ष, शोक और मोह आदिको प्राप्त होता है ॥१६॥ 


१. प्रा० पा०--मिहोदिते । २. प्रा० पा०-र्‍विचक्षे । 


३. प्राचीन प्रतिमें 'प्रवृत्त च? इत्यादि तेरहवै 'छोकसे 


आरम्मकर बीसवे छोकके पूर्वार्दतकका अंश यहाँ नहीं) तेईसवै इलोकके आगे लिखा है | 


५१८ 


यथा यथा विक्रियते गुणाक्तो विकरोति वा । 


तथा तथोपद्रष्टात्मा तदूबृत्तीरनुकार्यते ।। १७ 


देहो रथस्त्विन्द्रियाश्र/ संवत्सररयो गतिः । 
द्विकर्मचक्रस्रिगुणभ्वजः पञ्चासुबन्धुर; ॥१८॥ 
मनोरस्मिबृंद्धिततो हृन्नीडो दन्द्रक्वरः । 
पञ्चेन्द्रियाथेप्रक्षेः सप्तधातुवरूथकः ॥ १९॥। 
आकूतिविक्रमो बाह्यो मृगतृष्णां प्रधावति । 


एकादशेन्द्रिचम्‌ः पश्चस्ननाविनोदकृत्‌॥२०॥ 


` संवत्सरश्रण्डवेगः कालो येनोपलक्षितः । 


तस्याहानीह गन्धवा गन्ध्या रात्रयः स्मृताः । 
हरन्त्यायुः परिक्रान्त्या पष्टयुत्तरशतत्रयम्‌ ॥२ १॥ 
कालकन्या जरा साक्षाछोकस्तां नाभिनन्दति । 
खसार॑ जगृहे मृत्युः क्षयाय यवनेश्वरः ॥२२॥ 
आधयो व्याधयस्तस्य सेनिका यवनाश्चराः । 


भूतोपसर्गाशुरयः प्रज्वारों द्विविधो ज्वरः ॥२३॥ 


एवं बहुविधेदुःवेदेंबभूतात्मसंभवेः । 


श्रीमद्भागवत 
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SS > 


वह बुद्विरूप महिषी जिस-जिस प्रकार ( खप्ना- 
बस्थामें ) विकारको प्राप्त होती और ( जागृतिमे ) 
इन्द्रियादिको विकृत करती है, गुणोंसे लिप्त हुआ 
जीव उसी-उसी प्रकार उसकी वृत्तियोका साक्षी होकर 
भी उनका अनुकरण करता है» ॥१७॥ 


हे राजन्‌! स्वप्नग्ररीर ही रथ है | उसके इन्द्रिय- 
रूप पाँच घोड़े हैं। वर्षोका आना-जाना ही उसकी 
गति है, पुण्य और पाप- ये दो प्रकारके कर्म ही 
पहिये हैं, तीन गुण उसको ध्वजा हैं और पाँच प्राण 
बन्धन हें ॥१८॥ मन उसकी बागडोर है, बुद्धि सारथी 
है, हृदय बैठनेका स्थान है, सुख-दुःख आदि द्वन्द्व 
उसका जूआ हैं, इन्द्रियोके पाँच विषय उसमें रखे 
हुए शस्त्र हैं तथा त्वचा आदि सात धातु उसके 
पर्दे हैं ॥१९॥ कमेन्द्रियाँ उसको बाह्य गति हैं, उस 
खप्त-शरीररूप रथपर चढ़कर यह जीव मृगतृष्णाके 
समान मिध्या विषयोंकी ओर दौडता है। ग्यारह 
इन्द्रियाँ उसकी सेना हैं जिनके द्वारा वह इन्द्रियोके 
पाँच विषरयोको अन्यायसे पशुवध करनेके समान 
अनोतिपूर्वक ग्रहण करता है ॥२०॥ 


जिसके द्वारा काळका ज्ञान होता है वह संवत्सर 
ही चण्डवेग नामक गन्धर्वराज है । उसके अधीन जो 
गन्धर्व बताये गये हैं वे दिन हैं और गन्धर्वियाँ रात्रि 
हैं | वे तीन सौ साठ दिन और रात्रि चक्कर लगाते 
हुए मनुष्यकी आयुको हरते है ॥२१॥ जरावस्था 
ही साक्षात्‌ कालकन्या है । उसे कोई भी पुरुष 
पसन्द नहीं करता । उसे मृत्युरूप यवनराजने 
लोकका संहार करनेके लिये बहिन मानकर खोकार 
कर लिया ॥२२॥ मानसिक और ज्ञारीरिक क्लेग्र 
ही उस यवनराजके आज्ञाकारी यवन सैनिक हैं तथा 
प्राणियोंको शीघ्र ही मृत्यु-मुखमें डाल्नेवाला शीत 
और उष्ण दो प्रकारका ज्वर प्रज्वार है ॥२३॥ 

हे राजन्‌ ! इस प्रकार यह देहाभिमानी जीव 
वस्तुतः निर्गुण होकर भी अज्ञानसे आच्छादित हो 


# अर्थात्‌ उन वृत्तियोक्ो अपनी डी मानने लगता दै । | अब जिस शीघगामी रथपर चढ़कर राजा पुरञ्जन मृगया- 


के लिये गया था; उसका तात्पर्य बताते हैं । 


< 


(५ 
चतुथ 


क्लिश्यमानः शतं वर्ष देहे देही तमोवृतः ।।२४) | 
प्राणन्द्रियसनोधर्मानात्मन्यध्यस्प निशुणः । 
शेते कामलवान्ध्यायन्ममाहमिति कर्मकृत्‌ ॥२५॥ 


यदात्मानमविज्ञाय भगवन्तं परं गुरुम्‌ । 


पुरुपस्तु विषज्जेत शुणेषु प्रकृतेः स्वदृक्‌ ॥२६॥ 


गुणाभिमानी स तदा कर्माणि कुरुतेश्वशः । 


शुकं कृष्णं लोहितं वा यथा कर्माभिजायते ॥२७॥ | 


शुक्कात्मकाशभूयिष्ठोछ्ोकानामोति कहिचित्‌ । 


दुःखोदर्कान्‌ क्रियायासांस्तमःशोकोत्कटानक्रचित्‌ २८ 


क्वचित्पुमान्कचिच स्री कचिन्नोभयमन्दधीः । 
देवो मनुष्यसिति्यग्वा यथाकर्मशुणं भवः॥२९॥ 


क्षुत्परीतो यया दीनः सारमेयो गृह गृहम्‌ । 


चरन्विन्दति यद्दिष्टं दण्डमोदनमेव वा॥२०॥ | 


तथा कामाशयो जीव उच्चावचपथा भ्रमन्‌ । 


उपर्यधो वा मध्ये बा याति दिष्ट प्रियाप्रियम्‌ ॥२९॥ | 


टुः ेष्वेकतरेणापि दैवभूतात्महेतुषु Ieee 


जीवस्य न व्यवच्छेदः स्याच्ेत्तत्तत्प्रतिक्रिया ॥२२॥ 


यथा हि पुरुषों भारं शिरसा गुरुमुद्वहन्‌ । 


स्कन्ध ५१९ 


प्राण)इन्द्रिय और मन आदिके धर्मोको अपनेमें आरोपित- 
कर, मैं और मेरेपनके अभिमानसे बँधकर क्षुद्र विषय- 


| मोगोंकी इच्छासे नाना प्रकारके कर्म करता हुआ इस 
| शरीरमें भाँति-भाँतिके आधिदैविक, आधिभौतिक और 


आध्यात्मिक हुःखोंसे केश पाता हुआ सौ वर्षतक पड़ा 
रहता है ॥२४-२५॥ और अपने आत्मा परमगुरु 
श्रीमगवान्‌को न जाननेसे वह जीव खयंग्रकाश 
होकर मी प्रकृतिके गुणोंमें लिप्त हो जाता है ॥२६॥ 
फिर उन गुणोंका अभिमानी होनेसे वह विवश होकर 
सात्विक, राजस और तामस कर्म करता है, और 
अपने कर्मोंके अनुसार भिन्न-भिन्न योनियोमें जन्म 
लेता है ॥२७॥ इसलिये बह जीव कभी तो प्रकाश- 
बहुल स्वगीदि साखिक लोकोंमें जाता है, कभी दुःखमय 


| मनुष्यादि रजोगुणी लोकोमें उत्पन्न होता है जहाँ उसे 


क्रिया-कळापका छेश उठाना पड़ता है और कभी 
शोकबहुछ तमोमयी तिर्यक्‌ आदि योनियोको प्राप्त 
होता है ॥ २८ ॥ वह विवेकबुद्धिशून्य प्राणी कभी 
पुरुष, कभी खरी और कभी नपुंसक होता है; वह कभी 
देवयोनिमें, कभी मनुष्ययोनिमें और कमी तिर्यग्योनिमें 
जन्म लेता है । इस प्रकार उसे कर्म और गुणोंके 
अनुसार भिन्न-भिन्न प्रकारके जन्म मिलते रहते हैं॥२९॥ 
जिस प्रकार भूखसे व्याकुळ और दीन हुआ कुत्ता 
घर-घर फिरता हुआ अपने प्रारब्धानुसार कहीं लाठी 
और कहाँ भात खाता है, उसी प्रकार विविध प्रकार 


| की वासनाओंसे बँधा हुआ जीव ऊंचे-नीचे मार्गसे 
| उत्तम, अधम अथवा मध्य योनियोंमें भ्रमता हुआ इष्टः 


अनिष्ट प्रारब्ध भोगता है ॥३०-३१॥ 


यदि कहो कि उन ढुःखोंको दूर करनेका उपाय 
करनेसे उनसे छुटकारा भी तो मिल सकता है, तो 
यह बात नहीं है; क्योंकि आधिदैविक, आधिभौतिक 
और आध्यात्मिक-तीन प्रकारके दुःखोंमेंसे किसी 
एक-से भी जीवका सवथा छुटकारा हो ही नहीं 


| सकता ॥३२॥ जिस प्रकार बोझेको शिरपर रखकर 


| 
| 
| 
| 


ळे जानेवाला पुरुष, शिरकी पीडासे छूटनेके लिये उसे 


१, प्रा पा०--च यथा संमभिजायते | २. प्रा पा०--छोक्रान्‌ प्राप्नोति | ३. प्रा० पा०-कर्तंगुणं । ४. प्राश 


पा० --यावदिष्टं | 
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निळ्या ती 


तं स्कन्धेन स आधत्ते तथा सर्वाः प्रतिक्रिया॥।३२॥ | कन्धेपर रख लेता है उसी प्रकार दुःखसे छटनेके 
सारे उपाय हैं# ॥३३॥ हे निष्पाप ! जिस प्रकार 
नेकान्ततः प्रतीकारः कर्मणां कर्म केवलम्‌। | खममें होनेवाछा स्वमान्तर उस स्वप्से छूटनेका 

- उपाय नहीं है उसी प्रकार कर्मफलके भोगसे सथा 
दयं ह्यविद्योपसृतं खप्ने खप्न इवानघ ॥२४॥ | छूटनेका साधन केवल कर्म नहीं है, क्योंकि दोनों 
ही ( कम ) अविद्याजन्य हैं ॥३४॥ जिस प्रकार 
मनोमय लिङ्गशरीरसे स्वप्नमें विचरनेवाले प्राणीको 
स्वप्नके पदार्थ वास्तवमें न होनेपर भी भासते रहते 
हैं उसी प्रकार देह अन्तःकरण आदि अनात्म-पदार्थ 
मनसा लिङ्करूपेण खप्ने विचरतो यथा॥३५॥ | बास्तवमें न होनेपर भी उनमें अभिमान करनेवाले 
जीवका जन्म-मरणरूप संसार निवृत्त नहीं होता ॥३५॥ 


अर्थे ह्यविद्यमानेऽपि संसतिन निवर्तते । 


अथात्मनोऽर्थभूतस्य यतोऽनर्थपरम्परा । अतः जिसके कारण परमार्थस्वरूप आत्माको नाना 
शी, च्छेदो टु प्रकारके अनर्थोकी प्राप्ति करानेवाळा जन्म-मरणरूप 
ससतस्तद्व्यचच्छदा भक्तया परमया गुरो ॥२५।। | संसारचक्र प्राप्त होता है उस अज्ञानका नाश गुरुदेव 
वासुदेवे भगवति भक्तियोगः समाहितः। (परम भक्ति होनेसे हो सकता है ॥३६॥ भगवान्‌ 

चीनेन बैराण्य नं ha | वाखुदेवमें एकाग्रतापूर्वक सम्यक्‌ प्रकारसे किया हुआ 
त हतात 0 eid | भक्ति-भाव वैराग्य और ज्ञानको उत्पन्न करता है ॥२७॥ 
सोऽचिरादेव राजर्ष स्यादच्युतकथाश्रयः । | हे राजर्ष ! भगवान्‌ अच्युतकी कथाके आश्रय रहने- 
वाळा वह भक्तियोग नित्यप्रति श्रद्धापूर्वक भगवत- 
कथाओंको सुनने और कहनेवाले पुरुषोंको शीघ्र ही 


शृण्वतः श्रद्दधान नित्यदा स्यादभ्रीयतः ॥ ३८) | 


यत्र भागवता राजन्साधवो विशदाशयाः | । आरप्त हो जाता है ॥२८॥ हे राजन्‌ ! जहाँ भगवान्‌के 
भगवद्गुणानुकथनश्रवणव्यग्रचेतसः  ॥२९॥ | एगो कहने-सुननेमें व्यप्रचित्त हुए उदारहदय और 
ie कि (नकली । साधुखभाव भक्तजन रहते हे, उस भक्तमण्डडीमें, 
तास्मन्महन्मुखारता मधुभिच्चारत्र- । महापुरुषोके मुखसे निकले हुए श्रीमधुसूदन भगवानके 
पीयूपश्षेपसरितः परितः खबन्ति। | चरित्ररूप अमृतसे भरी हुई अनेकों नदियाँ वहती हैं । 


| हे राजन्‌ ! जो लोग अतृप्त होकर अपने कर्णपुर्टोसे 
| उस अमृतका छककर पान करते हैं उन्हें भूख-प्यास, 
| भय-शोक और मोह आदि कुछ भी बाधा नहीं पहुँचा 
सकते ।।२९-४०॥ हे राजन्‌ ! जन्म-जन्मान्तरके 
संस्कारोसे स्वभावसे ही प्राप्त हुए इन क्षुधा-पिपासा 
आदि विध्नोके वशीभूत हुआ यह जीवसमुदाय श्री- 
हरिके कथामृतसिन्युमे प्रेम नहीं करता ॥ ४१ ॥ 


ता ये पिबन्त्यवितृषो नृप गाठकर्णे- 


स्तान्न स्पृशन्त्यशनतृड्भयशोकमोहाः।४०। 


एतरुपढुतो नित्यं जीवलोकः खभावजै; । 
न करोति हरेनूनं कथामृतनिधो रतिम्‌॥४१॥ 


१, प्रा पा०--तोयसरितः । है अ 
४ अर्थात्‌ जैसे बोझेको कन्धेपर रख लेनेसे शिरका डुःख तो दूर हो जाता है परन्तु कन्धेमे पीड़ा होने लगती 
है उसी प्रकार एक दुःखसे छूटनेका उपाय करनेपर मनुष्य-को दूसरे ढुःखका सामना करना ही पड़ता है। 


अ० २९ ] चतुर्थ 


TC 


प्रजापतिपतिः साक्षाङ्कगवान्गिरिशो मनु; । 
दक्षादयः प्रजाध्यक्षा नेष्टकाः सनकादयः ।।४२॥ 
मरीचिरत्यङ्गिरसो पुलस्त्यः पुलहः क्रतुः । 
भृगुवसिष्ठ इत्येते मदन्ता ब्रह्मादिनः।।४२। 
अद्यापि वाचस्पतयस्तपोविद्यासमाधिभिः । 
पञ्यन्तोऽपि न पश्यन्ति पश्यन्तं परमेश्वरम्‌ ॥४४॥ 
शब्दत्रह्मणि दुष्पारे चरन्त उरुविस्तरे । 
मन्त्रलिङ्गैव्यवच्छिनन भजन्तो न विदुः परम्‌ ॥४५॥ 


यदायमनुगृह्णाति भगवानात्मभावितः । 


AAO 


स जहाति मतिं लोके वेदे च परिनिष्ठिताम्‌ ।।४६॥ 


तस्मात्कर्मसु रहिप्मन्नज्ञानादर्थकाशिपु | 
मार्थदृष्टिं कृथाः श्रोत्रस्पशिष्वसपृष्टवस्तुषु ॥ ४७ 
ख॑ लोकं न विदुस्ते वे यत्र देवो जनादैनः । 
आहृर्धुम्रथियो वेदं सकर्मकमतद्विदः ।।४८॥ 
आस्तीर्य दर्भेः प्रागग्रेः कात्स्न्येन क्षितिमण्डलम्‌ । 
स्तब्धो बृहद्वधान्मानी कर्म नावैषि यत्परम्‌ । 
0 A ~ 
तत्कम हरितोषं यत्सा विद्या तन्मतियेया॥४९॥ 


[oS 


हरिदेहभतामात्मा खयं प्रकृतिरीश्वरः । 


स्कन्ध ५२१ 
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अधिक क्या, साक्षात्‌ प्रजापतियोंे पति ब्रह्माजी, 
भगवान्‌ शंकर, खायम्भुवमचु, दक्षादि प्रजापतिंगण, 
सनकादि नैष्टिक ब्रह्मचारी, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, 
पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, मणु और वसिष्ठादिसे लेकर 
मुझ नारदपर्यन्त सम्पूर्ण बेदवादी मुनिगण, नाना 
प्रकारकी व्याख्याओंके करनेमें कुशल होकर भी तप, 
ज्ञान और समाधिके द्वारा उस सवैद्रष्टा परमात्माको देखते 
हुए भी नहीं देखते || ४२-४४॥ तथा जिसका पार करना 
अत्यन्त कठिन है उस अत्यन्त विस्तीर्ण शब्दब्रह्म 
( वेद ) का विचार करनेवाले अनेकों महानुभाव भी 
| मन्त्रोमे वर्णन किये गये इन्द्रादि देवताओंके खूपसे 
| भिन्न-भिन्न प्रतीत होनेवाले उस परमात्माका यज्ञादिसे 
पूजन करते हुए भी उसके वास्तविक खरूपको नहीं 
जान सके ॥४५॥ जिस समय, अन्तःकरणमें ध्यान 
किये जानेपर, श्रीभगवान्‌ इस जीबपर कृपा करते 
हैं, उसी समय यह लौकिक और वैदिक कर्मोमें 
आसक्त हुई अपनी बुद्धिको छोड़ सकता है ॥४६॥ 


इसलिये हे बर्हिष्मन्‌ ! जो केवळ सुननेमें ही 
प्रिय जान पड़ते हैं किन्तु वास्तवमें परमात्माको स्पशी- 
तक नहीं करते और अज्ञानवश परमार्थरूप प्रतीत होते 
हैं उन कर्मोमें तुम वस्तुदृष्टि मत करो [ अर्थात्‌ उन्हे 
सत्य न मानो ] ॥४७॥ जो मलिनबुद्धि लोग वेदको 
कर्मपरक बतळाते हैं वे वास्तबमें उसके मर्मको नहीं जानते 
क्योंकि वे वेदके तात्पर्यसे अनुभव किये जानेयोग्य अपने 
खरूपभूत आत्मलोकको नहीं जानते, जहाँ साक्षात्‌ 
| श्रीजनार्दन भगवान्‌ ही विराजमान हैं ॥४८। जिनका 
| अग्रभाग पूर्वी ओर है ऐसी कुशाओंसे सम्पूर्ण 
| भूमण्डलको ढकने तथा बहुत-से पश्ञुओंका वध करनेसे 
तू बड़ा कमाभिमानी और उद्धत हो गया है । परन्तु 
वास्तवमें तुझे कर्म या ज्ञान किसीके रहस्यका पता 
नहीं है । वाम्तवमें कर्म तो वही है जिससे श्रीहरिको 
सन्तुष्ट किया जा सके और विद्या भी वही है जिससे 
| भगवानमें चित्त लगे ॥४९॥ श्रीहरि सम्पूर्ण देहधारियों- 
के आत्मा, नियामक और खतन्त्र कारण हैँ; अतः 


१. प्रा० पा०--वच्छिनैर्भ० | 
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५२२ 
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तत्पादमूल शरणं यतः क्षेमो नुणामिह ॥५०)| | जिनसे सबका कल्याण होता है वे उनके चरण-कमर 


स वै प्रियतमश्चात्मा यतो न भयमण्वपि । 
इति वेद स वै विद्वान्यो विद्वान्स गुरुहेरिः ॥५१॥ 
नारद उवाच 
प्रश्न एवं हि संछिन्नो भवतः पुरुषषभ । 
अत्र मे वदतो गुह्यं निशामय सुनिश्चितम्‌ ।५२॥ 
क्रुद्रश्चरं सुमनसां भरणे मिथित्वा 
रक्त पडह्ठि,गणसामसु लुब्धकर्णम्‌ । 
अग्रे बृकानसुतृपोऽविगणर्य यान्तं 


एष्ठे मृगं सगय लुन्धकब्राणभिन्नम्‌॥५३॥ 


> 


| ही सम्पूर्ण मनुष्योके एकमात्र आश्रय हैं ॥५०॥ 'जिससे 


किसीको अणुमात्र भी भय नहीं होता वह सबका 


' प्रियतम आत्मा वे ही हैं? जो पुरुष ऐसा जानता है, 


सुमनःसमधर्माणां स्रीणां शरणमाश्रमे पुष्प- ` 


A AOS ७ 


जैह्वयौपस्थ्यादि विचिन्वन्तं मिथुनीभूय तदभिनि- 
वेशितमनसं पडङ्विगणसामगीतवदतिमनोहरवनि- 
तादिजनालापेष्वतितराम तिप्रलोभितकणमग्रे बृकयूथ- 


निश्चय वही ज्ञानी है) और जो ज्ञानी है वही गुरु और 
साक्षात्‌ श्रीहरि है ॥५१॥ 

श्रीनारद्जी बोले- है पुरुषश्रेष्ठ ! इस प्रकार 
तुम्हारे प्रश्नका उत्तर तो हो चुका; अब [ तुम्हारे 
कल्याणके लिये ] यह महापुरुषोंका निश्चित किया 
हुआ गुप्त साधन सुनाता हूँ, उसे ध्यान देकर सुनो 


। ॥५२॥ हे राजन्‌ ! जो थोड़ा भोजन करनेवाला है, 
| पुष्पवाटिकामें अपनी ख्रीके समागममें आसक्त है, 
| जिसके कान भ्रमरोंके सुमधुर गानमें आसक्त हैं, 
। जो अपने आगे जाते हुए प्राणोंकी तृप्ति करनेवाले 


भेड़ियोंकी कुछ भी न गिनकर चल रहा है तथा 
अपने पृष्ठभागमें व्याधेके बाणसे विंधा हुआ है 
उस मृगको तुम दूढ़ी ॥५३॥ 


[ अब इस गूढ़ उपदेशका तात्पर्य बताते हैं-] 


2 क ल , ' पुष्पके समान घधर्मोवाली ख्रियोंक आश्रय अर्थात्‌ 
मधुगच्धवत्क्षुद्रतम काम्यकमावपाकज कामसुखलव | 


गृहस्थाश्रमे रहकर जो पुष्पोंके मधु और गंधको 
रँ हनेकी भाँति सकाम कर्मोंके परिणाममें प्राप्त होनेवाले 


। जिह्वा तथा उपस्थेन्द्रियसम्बन्धी तुच्छ विषय-सुखको ढूँढ़ 


, हो भ्रमरोंके गानके समान ख्री-पुत्रादिके मधुर भाषणमें . 


बदात्मन आयुहरतोऽहोरात्रीन्तान्काललवविशेषान- “स हस चुळ 
| चलते हुए भेडियोके झुण्डके समान आयुको हरनेवाले 
| दिन-रात आदि कालके अवयवोंको कुछ भी न गिन- 


बिगणय्य गृहेषु विहरन्तं पृष्ठत एव परोक्षमनु- 
प्रवृत्तो लुन्धकः कृतान्तो5न्तःशरेण यमिह परा- 


विष्यति तमिममात्मानमहो राजन्भिन्नहृदयं द्रछुमहे- 


सीति ॥५४॥ 
स स्वं विचक्ष्व मृगचेष्टितमात्मनोऽन्त- 


१, प्राचीन प्रतिमे “नारद उवाच? यह नहीं दै । 


रहा हे, ख्नियोंके समागममें रहकर उनमें आसक्तचित्त 


जिसके कर्ण अत्यन्त आसक्त हैं, जो अपने आगे 


' कर गृहस्थीके सुखमें मस्त है तथा जिसके पीछे 


लगे इए काळरूप व्याधने उसे वाणसे बींध दिया है, 
हे राजन्‌ ! इस प्रकार भिन्नहृदय ( मृतप्राय ) 
मृगरूप अपने-आप॒को तुम देखो ।।५४।। इस प्रकार 
तुम अपने-आपको मृगकी-सी स्थितिमें देखकर अपने 
हृदयके भीतर चित्तको निरुद्ध करो और कर्णादि 


। इन्द्रियोंकी बृत्तियोंको चित्तमें स्थापित करो और जहाँ 


| २. प्रा० पा०--तरां प्रलोभित० | यह पाठान्तर शुद्ध है, 


“अतितराम्‌? के बाद पुनः अति” की आवश्यकता नहीं जान पड़ती | ३, मा० पा०-रात्रादीन्‍्कालविशेषान्विगणय्य | 


४- प्रा» पा९--पृष्ठतः परोक्षमनु । 


| 
| 
| 
| 
™ 
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जङ्कनाश्रममसत्तमयूथगाथं विषयी पुरुषोंकी चर्चा होती है ऐसे गृह्स्थाश्रमको 
णीहि ह Me १० छोड़कर परमहंसोंके आश्रयरूप श्रीहरिको प्रसन्न 
प्रीणीहि हंसशरणं विरम क्रमेण ॥५५॥ करो तथा क्रमशः संसार-दःखोंसे उपरत 


हो जाओ ॥५५॥ 
राजोवाच राजा बहिष्मानने कहा-हे ब्रह्मन्‌! आपने 
| , मुझे जिस आत्मविद्याका उपदेश दिया हे वह मैंने 
| श्रुतमन्वीक्षितं ब्रह्मन्भगवान्यदभाषत। सुना | निश्चय ही, मेरे कर्मकाण्डके गुरु इस तत्त्व- 


को नहीं जानते, यदि उन्हें इसका ज्ञान होता तो वे मुझे 

नेतज्ञानन्त्युपाध्यायाः किं न ब्रूयुर्विदरयेदि ।५६॥| इसका उपदेश क्यों न करते १ ॥५६॥ हे विप्रवर ! 

| उन पुरोहितोंने [ वेदवाक्योमे विरोध दिखाकर ] 

मेरे हृदयमें जो “वेद कर्मपरक हैं या ज्ञानपरक' ऐसा 

महान्‌ सन्देह खड़ा कर दिया था वह आपने दूर कर 

दिया । इस विषयमें इन्द्रियोंकी पहुँच नहीं है, अतः 

कर्माण्यारभते येन पुमानिह विहाय तम्‌ | | बड़े-बड़े ऋषिगण भी मोहित हो जाते हैं ॥५७|| 

'जिसके द्वारा पुरुष कर्म करता है उस स्थूल शरीरको 

अमुत्रान्येन देहेन जुशनि स यदश्वुते ॥५८।॥ यहीं छोड़कर वह परलोकमें कर्मवश प्राप्त हुए अन्य 

| ( सूक्ष्म ) शरीरसे इस लोकमें किये हुए पाप-पुण्यादि- 

इति वेदविदां बाद! श्रयते तत्र तत्र ह। का फल भोगता है! ऐसा जो वेदवादियोंका सिद्धान्त 

शात्रोंमें जहाँ-तहाँ सुना जाता हे उसकी संगति 

कर्म यत्क्रियते प्रोत्तं परोक्षं न प्रकाशते ॥५९॥ | क्रिस प्रकार लगायी जाय ? क्योंकि जो-जो कर्म किये 

जाते हैं वे दूसरे क्षणमें ही नष्ट हो जाते हैं, वे 
| लोकान्तरमें प्रकाशित नहीं हो सकते ॥५८-५९॥ 


संशयोऽत्र तु मे विप्र संछिन्नस्तत्क्रतो महान्‌ | 


ऋषयोऽपि हि मुह्यन्ति यत्र नेन्द्रियवृत्तयः ।॥५७॥ 


नारद उवाच श्रीनारद्जी वोले-जिस मनरूप ढिंगदे हके द्वारा 
मनुष्य इस लोकमें कर्म करता है उसीके द्वारा वह 
येनेंवारभते कर्म तेनेवामुत्र तत्पुमान्‌ | परलोकमें खयं ही अव्यवहित ( अपरोक्ष ) रूपसे 


उनका फल भोगता है ॥६०॥ जिस प्रकार सोता 

अड्डे ह्यव्यवधानेन लिङ्गेन मनसा खयम्‌ ॥६०॥। हुआ पुरुष खप्नावस्थामें इस जीवित शरीरका अभिमान 
| त्यागकर, इसीके समान दूसरे ( सूक्ष्म ) शरीरसे 

शयानमिममुत्सृज्य श्वसन्तं पुरुषों यथा । अथवा पश्च आदि अन्य झरीरसे मनम संस्काररूपसे 
स्थित कमॉको भोगता है उसी प्रकार वह परळोकमें 

कमात्मन्याहितं भड तादृशेनेतरेण वा ॥६१॥ मी अपने कर्मोका फल भोगता है ॥६१॥ उस मनके 
द्वारा यह जीव जिन ख्रीपपुत्रादिको 'ये मेरे हैं? 

ममेते मनसा यद्यदसावहमिति ब्रुवन्‌। . और देदादिको 'यह मै हँ' ऐसा कहकर मानता हवै 
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ग्रहीयात्तत्युमान्राडं कर्म येन पुनर्भवः ॥६२॥। | उनके किये इए पाप-पुण्यहूप कर्मोकों भी यह ग्रहण 
कर लेता है और उनके कारण फिर जम्म लेता 
यथानुमीयते चित्तम्ुभयेरिन्द्रियेहितेः ७४-३५ है ॥ ६२॥ जिस प्रकार ज्ञानेन्द्रियो और कर्मन्द्रियोको 
चेष्टासे [ उनके प्रेरक ] चित्तका अनुमान किया 
एवं प्रा्देहजं कर्म लक्ष्यते चित्तवृत्तिभिः ॥६३॥ जाता है उसी प्रकार चित्तकी भिन्न-भिन्न वृत्तये 
पूर्वजन्मके कर्मोका अनुमान होता है ॥६२॥ कमी- 
कभी देखा जाता है कि जिस वस्तुका इस शरीरसे 
कभी अनुभव नहीं किया--जिसे कभी नहीं देखा 
ला तः 0 या सुना हे उसका खें वह जैसी होती है वैसा ही 
3 । अनुभव हो जाता है ॥ ६४ ॥ हे राजन्‌ ! इससे 

। तुम यह निश्चय मानो कि लिंगदेहके अभिमानी 
जीवको उसका अनुभव पूर्व शरीरमें हुआ है, 
हः i | क्योंकि जिस वस्तुका अनुभव पहले कभी 
श्रद्धत्खाननुभूताउथों न मनः स्प्रष्टुमहति ॥६५॥। | नहीं हुआ हो उसकी वासना भी मनमें नहीँ हो 
| सकती ॥६५॥ हे राजन्‌ ! तुम्हारा कल्याण हो, 
मन एव मनुष्यस्य पूर्वरूपाणि शंसति । मनुष्यके पूर्व रूपोंको तथा आगे होनेवाले और न 
| होनेवाले रूपोंको उसका मन ही बतल। देता 
भविष्यतश्च भद्रं ते तथैव न भविष्यतः ॥६६॥ | है # || ६६॥ कभी-कभी खम्ममें ऐसी बातें भी 
| देखी जाती हैं जो पहले कभी देखी-सुनी 

अश्रुतं चात्र कचिन्मनसि इश्यते। नहीं होती । देश, काठ और क्रियाके 
र । आश्रय रहनेवाली उन बातोंका भी, निद्रादोषसे, 
मनकी पूर्व वासनाओंके कारण ही अनुभव होता है 
॥६७॥ इन्द्रियोंसे अनुभव होनेवाले सभी पदार्थ 
[ पूर्वक्ृत कर्मोका फल देनेके लिये ] क्रमशः अन्तः 
करणके सामने आते-जाते रहते हैं, क्योकि सभी 
आयान्ति बंगेशो यान्ति सर्वे समनसो जनाः ।।६८। । NR RFT जन्मोक 
| नाना संस्कारोंसे अनुभावित है ॥६८॥ जिस प्रकार 
कभी न दीखनेवाला भी राहु [ ग्रहणके समय ] 
' चन्द्रमामें दिखायी पड़ता है उसी प्रकार भगवानकी 
| सन्निधिमे रहनेवाले भक्तजनोंके एकमात्र सत्त्वमय 


नानुभूतं क्क चानेन देहेनाइश्मश्रुतम्‌ | 


तेनास्य ताइशं राज्िङ्गिनो देहसंभवम्‌ । 


यथा तथानुमन्तव्यं देशकालक्रियाश्रयम्‌ ॥६७॥ | 


सर्वे क्रमानुरोधेन मनसीन्द्रियगोचराः । 


सच्वेकनिष्ठे मनसि भगवत्पारश्चवतिनि । 


१. प्रा० पा०--बलाभयम्‌ । २. प्रा पा० = Re 
% अर्थात्‌ मनुष्यकी मनोदृत्तिसे यइ पता चळ जाता है कि यह पूर्वजन्ममे किस योनिम था और उस 
समय इतने किन-किन गुणका सम्पादन किया था तथा आगे इसको क्या गति होगी ! 
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तमश्रन्द्रमसी वेद मुपरज्यावभास ते ॥६९॥ | 


नाहंममेति भावोऽयं पुरुषे व्यवधीयते । 
याबद्बुद्धिमनोऽकषार्थयुणव्यूहो ह्यनादिमान्‌ ॥७०॥। | 


सुपतिमूर्च्छापतापेषु प्राणायनविघाततः | 


नेहतेऽहमिति ज्ञानं सत्युप्रज्चारयोरपि ॥७१॥ | 
गर्भे बाल्येञ्प्यपाष्कल्यादेकादशविध तंदा । 

लिङ्गं न इश्यते यूनः कुह्वां चन्द्रमसो यथा ॥७२॥ 
अर्थे ह्यविद्यमानेऽपि संसृतिनं निवर्तते। | 


ऽयायतो विषयानस्य खप्नेऽनर्थागमो यथा ॥७३॥ 


[a च 


एवं पञ्चविधं लिङ्गं त्रिवृत्पोडशविस्तृतम्‌ । 


(५०,३०५ 0 


एष चेतनया युक्तो जीव इत्यभिधीयते ॥७४॥ | 


अनेन पुरुषो देहानुपादत्ते विमुश्वति । 


हर्ष शोकं भयं दुःखं सुखं चानेन विन्दति ॥७५॥ 
यथा तृणजलूकेयं नापयात्यपयाति च। 


न त्यजेन्म्रियमाणोऽपि प्राग्देहाभिमतिं जनः ।॥।७६॥ 


अन्तःकरणमें भी इस जगतका तादात्म्यसे भान होता 


है ॥६९॥ हे राजन्‌ ! जबतक अनादि काळसे बना 


| हुआ यह बुद्धि, मन, इन्द्रिय और शब्दादि त्रिपयरूप 


गुणोंका संघात लिंगदेह वर्तमान है तबतक मनुष्यमें 
मैं और मेरा! इस भावका अभाव नहीं होता ॥७०॥ 

सुषुसि, मूच्छी, शोक, भयंकर कष्ट, मृत्यु और 
ज्वर आदिके समय भी अहंकारकी केवल अभिव्यक्ति नहीं 
होती वह्द सूक्ष्मरूपसे वर्तमान तो रहता ही है ॥७१॥ 


| जिस प्रकार अमात्रास्याके दिन चन्द्रमा रहते हुए भी - 
| दिखायी नहीं देता उसी प्रकार युवावस्थामें स्पष्ट प्रतीत 


होनेवाळा एकादश इन्द्रिय विशिष्ट लिंगदेह गर्भावस्था और 
बाल्यकालमें [वर्तमान रहते हुए मी] इन्द्रियोंके 


| पूर्णतया समर्थ न होनेके कारण प्रतीत नहीं होता ॥७२॥ 


जिस प्रकार खभमे किसी वस्तुका अस्तित्व न होनेपर 


| भी जागे बिना अनर्थकी निवृत्ति नहीं होती, उसी 


प्रकार विषयोका चिन्तन करनेवाले पुरुषका जन्ममरण- 
रूप संसारचक्र [वस्तुतः न होनेपर भी] आक्षज्ञान- 
के बिना निवृत्त नहीं होता ॥७३॥ 

इस प्रकार सोलह तत्त्वोके रूपमें विस्तृत हुआ यह 
पाञ्चभौतिक त्रिगुणमय छिंगशरीर ही चेतनाशक्तिसे 
युक्त होकर 'जीव' कहा जाता है ॥७४॥ इसीके 
साथ पुरुष भिन्न-भिन्न शरीरोंको धारण करता और 
त्याग देता है तथा इसीसे वह हर्ष, शोक, भय, दुःख 
और सुख आदिका अनुभव करता है ॥७५॥ जिस 
प्रकार जोंक जबतक दूसरे तृणपर पैर नहीं जमा ळेती 
तबतक अपने आश्रयभूत तृणको नहीँ छोड़ती तथा 
दूसरे तृणपर पैर जमा लेनेपर उसे छोड़कर चली जाती 
है, उसी प्रकार मरणकाल उपस्थित होनेपर भी 


| जबतक मनुष्यको प्रारब्ध कर्मका क्षय होकर दूसरा 


यावदन्यं न विन्देत व्यवधानेन कमंणाम्‌ | 


मन एव मनुष्येन्द्र भूतानां भवभावनम्‌ ।।७७॥ 


यदाश्षेक्रितान्यायन्कर्माण्याचिनुतेऽसङ्कत्‌ | 


| शरीर प्राप्त नहीं होता तबतक वह अपने पूर्वे देहका 


अभिमान नहीं छोड़ता । हे राजन्‌ ! वास्तवमें मन ही 
मनुष्यको जन्मादिकी प्राप्ति करानेवाला है ॥७६-७७॥ 
जब जीव इन्द्रियोसे भोगे जानेवाळे भोगोंका चिन्तन 
करते इए बार-बार कर्म करता है तब उन कर्मोके 


१. प्रा० पा०_चेइ उप० | २. प्रा० पा०--तथा । २. प्रा पा०-देइम्ुपादचे । 
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सति कर्मण्यविद्यायां बन्धः कर्मण्यनात्मनः ।॥७८॥। 
अतस्तदपवादार्थं भज सर्वात्मना हरिम्‌ । 


पश्यंस्तदात्मकं विश्वं खित्युत्पच्यप्यया यतः ।॥७९।! 


मेत्रेय उवाच 
भागवतपुख्यो भगवान्नारदो हंसयोगतिम्‌ । 
प्रदश्ये द्यमुमामन्त्रय सिद्धलोकं ततोऽगमत्‌ ।।८०॥। 


प्राचीनबही राजपिः प्रजासर्गाभिरक्षणे । 


आदिश्य पुत्रानगमत्तपसे कपिलाश्रमम्‌ ॥८१॥ | 


तत्रैकाग्रमना चीरो गोविन्दचरणाम्बुजम्‌ । 


विशुक्तसङ्गोऽनुभजन्भत्तया तत्साम्यतामगात्‌।८२।। ` 


एतदध्यात्मपारोक्ष्यं गीतं देवर्षिणानघ । 
यः श्रावयेद्यः श्रृणुयात्स लिङ्गेन विमुच्यते ॥८२॥ 
एतन्मुकुन्दयशसा वनं पुनानं 
देवर्षिवयमुखनिःसृतमात्मशोचम्‌ । 
यः कीत्येमानमधिगच्छति पारमेष्ठयं 
नास्मिन्भवे भ्रमति मुक्तसमस्तबन्धः ।।८४॥ 


अध्यात्मपारोक्ष्यमिदं मयाधिगतमद्ध तम्‌ । 


श्रीमद्धागवत 


>>> TIT oo 


होते रहनेसे अनात्मवस्तुमें आत्माभिमान करनेवारे 
उस पुरुषको अविद्यारूप कर्मोमे बंधना पड़ता है ॥७८॥ 
इसलिये उस कर्मबन्धनसे छुटकारा पानेके ल्यि, 
सम्पूर्ण विश्वको भगवद्रूप समझते हुए तन-मनसे श्रीहरि- 
का भजन करो जिनसे इस जगतूकी उत्पत्ति, स्थिति 
और लय होते हैं ॥७९॥ 

श्रीमैत्रेयजी वोले-हे विदुर ! इस प्रकार भक्त- 
श्रेष्ट श्रीनारदजी राजा प्राचीनबर्हिको जीव और ईश्वरके 
खरूपका दिग्दर्शन करा फिर उनकी अनुमति ले 
| बहाँसे सिद्धलोकको चले गये ॥८०॥ फिर राजर्षि 
| प्राचीनबर्हि भी अपने पुत्रोंको प्रजासर्गकी रक्षाम 
नियुक्त कर तपस्या करनेके लिये कपिलाश्रमको चढे 
गये ॥८१॥ वहाँ वे वीरश्रेष्ठ, सम्पूर्ण विषयोंकी आसक्ति 
छोड़कर एकाग्रमनसे श्रीहरिके चरणकमलोंका भक्ति- 
| पूर्वक चिन्तन करते हुए उन्हींके सदृश हो गये ॥८२॥ 
| हे निष्पाप बिदुरजी ! देवर्षि नारदद्वारा परोक्षरूपसे 
कहे हुए इस आत्मन्ञानको जो पुरुष सुने या खुनावेगा 
वह अपने जन्म-मरणके कारणरूप लिङ्गारीरसे शीघ्र हो 
छूट जायगा ॥ ८३ ॥ भगवान्‌ सुकुन्दके यशसे त्रिलोकी- 
को पवित्र करनेवाले तथा देवर्षि नारदके सुखसे निकले 
हुए इस परम पवित्र आत्मज्ञानका जो कीर्तन करता है 
वह पुरुष परमपदको प्राप्त हो जाता है तथा सम्पूर्ण कम" 


। बन्धनोसे सुक्त हो जानेके कारण पुनः उसको इस संसार" 


चक्रमे नहीं भटकना पड़ता ॥८४॥ हे विदुर ! गृहस्थाश्रमी 
' पुरञ्जनके रूपकसे परोक्षरूपमें कहा हुआ यह आत्मज्ञान 
मैंने गुरुजीसे प्राप्त किया था, सो मैंने तुम्हें सुना दिया । 
इसको जाननेसे मनुष्य देहामिमानसे रहित हो जाता 
है और उसका “मनुष्य परलोकमे अपने कर्मोका फल 


एवं खियाश्रमः पुंसर्िन्नोऽघुत्र च संशयः ॥॥८५॥। | किस प्रकार भोगता हे. यह सन्देह निवृत्त हो जाता 


है ॥ ८५॥ 


NANA 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे बिदुरमैत्रेयसवादे प्राचोनबर्डि नारद - 
संबादो नाम एकोनत्रिंशोऽष्यायः ॥२९॥ ` 


१. प्रा. पा०--तदपबाधाथ । २. प्राश पा०--ठपमा® । रे" प्रा पा०--नारदप्राचीनबहिं:संवादे<्ध्यात्मपारोक्ष 


नाम । ४. प्राश पा०-त्रिंशत्तमो । 
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प्रचेताओंको भगवदशेन 


जी 
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तीसवाँ 

। तीसवाँ अध्याय 

प्रचेताओंको विष्णुका वरदान । 
| विदुर उवाच | विदुरजीने कहा-हे ब्रह्मन्‌ ! आपने राजा प्राचीन- 
| न क ७ थ 

ये त्वयाभिहिता ब्रह्मन्सुताः प्राचीन हिः | बिके जिन पुत्रोंका वर्णन किया था उन्होने श्रीहरिकी 
ने वि रुद्रगीतद्वारा स्तुति कर क्या सिद्धि प्राप्त की ॥ १ ॥ हे 
रुद्रगीतेन हरिं सिद्धिमापुः प्रतोष्य काम्‌ ॥ १॥ ब्रहस्पतिजीके शिष्य मैत्रेयी ! भगवान्‌ शंकरको 
। किं बाह्रेस्पत्येह परत्र वाथ अकस्मात्‌ पाकर उनकी क्रपासे मोक्षाधिपति परम प्रिय 


केवल्यनाथप्रियपार्थ्ववतिनः | श्रीहरिका ध्यान करनेवाले प्रचेताओनि मुक्ति तो अवश्य 
आसाद्य देवं गिरिश यदृच्छया | पायी ही होगी । किन्तु उससे पहले भी उन्होंने इस 
। लोक और परलोकमें क्या प्राप्त किया, सो 


। प्रापुः परं ६॥२॥ | हिये 
पुः पर नूनमथ प्रचेतसः ॥ २। कक गौ 


मेत्रेय उवाच श्रीमैत्रेयजी बोले-हे विदुर ! प्रचेताओने, अपने 
पिताकी आज्ञाका पालन कर समुद्रके भीतर रह जपयज्ञ 
और तपस्याके द्वारा श्रीहरिको सन्तुष्ट किया ॥ ३॥ 
जपयज्ञेन तपसा पुरञ्जनमतोषयन्‌ ॥ २ ॥ | इस प्रकार दस सहन्न वर्ष बीत जानेपर श्रीसनातन 
पुराणपुरुष, अपनी शान्त कान्तिसे उनका ताप दूर 
करते हुए उनके सामने प्रकट हुए ॥ ४ ॥ वे गरुडजीके 
तेषामाविरभूत्कुच्छ' शान्तेन शमयन्रुचा ॥ ४॥ | कन्वेपर बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे थे, मानो सुमेरु- 
| सुपर्णस्कन्थमारूढो मेस्थृङ्गमिवाम्बुदः शिखरपर कोई श्याममेघ हो; उनके शरीरपर पीताम्बर 
| और कण्ठमें कोस्तुभमणि विराजमान थे तथा अपनी 
¦. पीतवासा मणिग्रीवः कुर्वन्वितिमिरा दिशः ॥ ५॥ दिव्य-काग्तिसे बन दिशाओंको अन्धकारझून्य कर 
काशिष्णुना कनकवर्णविभूषणेन रहे थे ॥ ५॥ उनके कपोल परम देदीप्यमान सुवर्णमय 
आभूषणोंसे सुशोभित थे, शिरपर झिलमिंलाता हुआ 
मुकुट शोभायमान था, वे अपनी आठ भुजाओंमें आठ 
अष्टायुधेरनुचरेमुनिभिः सुरेन्द्रै- आयुध धारण किये थे, पार्षदगण, मुनिजन और 
रासेवितों गरुडकिन्नरगीतकीर्तिः ॥ ६ ॥ प्रधान-प्रधान देवतागण उनकी सेवामें उपस्थित थे 
तथा किन्नरश्रेष्ठ गरुडजी उनका सुयश-गान कर रहे 
पीनायताष्टयुजमण्डलमध्यलक्षम्या | थे ॥ ६ ॥ हे बिदुर ! तब अपनी स्थूळ और विशाल 
आठ भुजाओंके बीचमें >क्ष्मीजीकी कान्तिसे स्पद्धा 
टि ८ करनेवाली वनमालासे विभूषित . श्रीआदिपुरुषने 
बहिष्मतः पुरुष आह सुतान्प्रपन्ना- बहिष्मानके पुत्र उन शरणागत प्रचेताओंकी ओर दया- 
दष्टिसे निहारते हुए उनसे मेधके समान गम्भीर 
| वाणीसे कहा ॥ ७ ॥ 


प्रचेतसोऽन्तरुदधो पितुरादेशकारिणः 


दशवपेसहस्रान्ते पुरुषस्तु सनातनः । 


श्राजत्कपोलवदनो विलसत्किरीटः 


स्पर्धच्छ्रिया परिवृतो वनमालयाद्यः 


न्पजन्यनादरुतया सघृणावलोकः ।। ७॥ 


Too 
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श्रीमगवाचुवाच 


वरं बृणीध्वं भद्रं वो यूयं मे नृपनन्दनाः । 


सोहारदेनाएथर्धे्मास्तुष्टोऽहं सौहृदेन वः ॥ ८॥ 
योऽनुस्मरति सन्ध्यायां युष्माननुदिनं नरः । 

५ च्छ 
तस्य आतष्वात्मसाम्य॑ तथा भूतेषु सोहूदम्‌ ॥। ९ ॥ 
ये तु मां रुद्रगीतेन सायंप्रातः समाहिताः । 
स्तुवन्त्यहं कामवरान्दास्ये प्रज्ञां च शोभनाम्‌।। १०) | 


यद्यूयं पितुरादेशमग्रहीष्ट मुदान्विताः । 


३ 


अथो वै उशती कीर्तिलोकाननुभविष्यति ॥११॥ | 


भविता विश्रुतः पुत्रोड्न॑वमो ब्रह्मणो गुणे: | | 


श्रीमद्भागवत 


य एतामात्मवीर्येण त्रिलोकीं पूरयिष्यति ॥१२॥ | 


कण्डोः प्रम्लोचया लब्धा कन्या कमललोचना । 
तां चापविद्धां जगृहुभूर्हा नृपनन्दनाः ॥१३॥ | 
्ुतक्षामाया मुखे राजा सोमः पीयूषवर्षिणीम्‌ । 
देशिनीं रोदमानाया निंदधे स दयास्वितः ॥१४। | 


प्रजाविसर्ग आदिष्टाः पित्रा मामनुवतेता । 


तत्र कन्यां वरारोहां तामुद्दहत मा चिरम्‌ ॥१५।। 


[ अ० ३० 
=I 
श्रीभगचान्‌ बोळे-हे राजपुत्रो! तुम्हारा कल्याण 

हो । तुम सबमें परस्पर बड़ा प्रेम है और तुम सब-के- 
सब मेरी उपासनारूप एक ही कर्में तत्पर हो । 
मैं तुम्हारी इस सुहृदतासे तुमपर परम सन्तुष्ट हूँ, 
तुम मुझसे इच्छित बर माँगो ॥८।॥। जो पुरुष नित्यप्रति 
सायंकाळके समय तुम्हारा स्मरण करेगा उसे अपने 
भाइयोंमें परम प्रेम और सम्पूर्ण ग्राणियोंमें सुहृदता 
प्राप्त होगी ॥९॥ जो लोग सायंकाल और प्रातःकाल्के 


| समय एकाग्रचित्तसे रुद्रगीतद्वारा मेरी स्तुति करेंगे उन्हें 


मैं इच्छित वरदान और पवित्र बुद्धि प्रदान करूँगा 
॥१ ०॥ तुमने बड़ी प्रसनतासे अपने पिताकी आज्ञा 
स्वीकार की है इसलिये लोकमें तुम्हारी उत्तम कीर्तिका 


। विस्तार होगा ॥१ १॥ तुम्हारे एक ऐसा कीतिशाली 


पुत्र होगा जो गुणोंमें किसी भी प्रकार त्रह्माजीसे कम न 
होगा और वह अपनी सन्ततिसे इस सम्पूर्ण त्रिलोकी- 


| को परिपूर्ण कर देगा ॥१२॥ हे राजकुमारो ! महर्षि 


कण्डुके [ जिसे इन्द्रने उनकी तपस्यामें विध्न डालनेके 
लिये भेजा था उस ] प्रम्लोचा अप्सरासे उत्पन्न हुई एक 


| कमलनयनी कन्या थी। जब वह अप्सरा उसे 


छोड़कर खर्गको चली गयी तो उसे बृक्षोंने ग्रहण 
कर लिया ॥१३॥ वह कन्या अत्यन्त भूखके कारण 


। रोने लमी । तब ओषधियोंके राजा चन्द्रमाने दयाबश 


उसके मुखमै अपनी अमृतवर्षिणी तर्जनी अँगुळी दे दी 
॥१४॥ मेरा अनुवर्तन करनेवाले तुम्हारे पिताने 
तुम्हें प्रजा उत्पन्न करनेकी आज्ञा दी है, सो तुम 
शीघ्र ही उस परम सुन्दरी कन्याके साथ विवाह करो 
॥१५॥ तुम सब एक ही धर्ममें तत्पर हो और 
तुम्हारा खभाव भी एक-सा ही है । इसलिये तुम्हारे 


अएथग्धमैक्षीलानां सवेषां वः सुमध्यमा । 
अपृथग्धर्मशीलेयं भूयात्पत्न्यपिताशया ॥१६॥ 
दिव्यवर्षसहस्राणां  सहस्रमहतोजसः । 
भौमान्भोक्ष्यथ भोगान्वे दिव्यांत्रानुग्रहान्मम ।१७॥ 


अथ मय्यनपायिन्या भत्तया पक्कगुणारयाः । 
१, प्राचीन प्रतिमें श्रीभगवानुवाच? इतना अश 


ही समान धर्म और खभाववाली वह सुन्दरी कन्या 
तुम सभीकी पत्नी होगी; क्योंकि उसका चित्त तुम्हींमें 
| लगा हुआ है ॥१६॥ तुमलोग मेरी कृपासे कई सहस 
। दिव्य वर्षपर्यन्त प्रथिवीके दिव्य भोगोंको भोगोगे और 
। तुम्हारा तेज कभी क्षीण न होगा ॥१७॥ अन्तमें 

मेरी अनपायिनी भक्तिसे अन्तःकरणकी सम्पूर्ण 


: । वासनाओके क्षीण हो जानेपर तुम इस डोक और पर- 


अथ मय्यनपायिन्या भत्तया पक्षगुणाशयाः ` ईस रकश 
नहीं है । २. मा० पा०--प्रथग्भावास्‌ । २. प्राश पा०-- 


वः झाश्वती । ४ प्राश पा०-पुत्रोऽनावमो । ५-प्राशपा०-सँदवे। ५ 


\ 
१ 
| 
| 
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उपयास्यथ मद्धाम निविद्य निरयादतः ॥१८॥ 


गृहेष्वाविशतां चापि पुंसां कुशलकर्मणाम्‌ । 


० ०9३३: त्र 
मद्रातायातयामानां ने बन्धाय गृहा मता; ।॥॥१९।॥। 


नव्यवद्धदये यज्ज्ञो अल्येतद्रह्मवादिभिः 


न मुद्यन्ति न शोचन्ति न हृष्यन्ति यतो गता! ॥२०॥ 


मेत्रेय उवाच 
एवं ब्रुवाणं पुरुपार्थभाजनं 
जनादेनं प्राञ्जलयः प्रचेतसः । 
तदृशनध्वस्ततमोरजोमला 
गिरागृणन्गद्गदया सुहृत्तमम्‌ ॥२१॥ 
प्रचेतस ऊचुः 


नमो नमः झुशविनाशनाय 


निरूपितोदारगुणाह्ृयाय । 
मनोवँचोवेगपुरोजवाय 

सवाक्षमार्गेरगताध्वने नमः ॥२२॥ 
शुद्धाय शान्ताय नमः खनिष्ठया 

मनस्यपार्थं विलसद्द्वयाय । 

नमो जगत्थानल्योदयेषु 

गृहीतमायागुणविग्रहाय 

नमो विशुद्धसत्त्वाय हरये हरिमेधसे | 
वासुदेवाय कृष्णाय प्रभवे सर्वसात्वताम्‌ ॥२४॥ 
नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने | 


नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण ॥२५॥ 


चतुर्थे स्कन्ध 


॥२३॥ | 


RRS, 


लोकके नरकतुल्य भोगोंसे उपरत होकर मेरे परम- 
घामको जाओगे ।।१८॥ क्योंकि जो पुरुप सम्पूर्ण 
कर्म मुझे समर्पण करते हुए करते हैं तथा जिनका 
समय मेरी ही कथा-वार्ताओंमें बीतता है वे यदि 
गृहस्थाश्रममे भी रहें तो भी घर उनके बन्धनका 
कारण नहीं होता।।१९॥ में ज्ञानखरूप परमात्मा उनके 
हृदयमें नित्य नया-नया-सा भासता हूँ । मुझे ही 
त्रह्मवादी लोग '्रह्म' कहते हैं जिसे प्राप्त होकर पुरुष 
न मोहको प्राप्त होते हैं, न शोकको और न 
हर्षको ॥२०॥ 

श्रीमेत्रेयजी कहते हैं-हे विदुर ! सकळ 
पुरुषार्थके आश्रयरूप अविद्यानाशक सुहृत्तम श्रीहरिके 
इस प्रकार .कहनेपर, उनके दर्शनसे जिनके रज- 
तमरूप मानसिक विकार नष्ट हो गये हैं उन प्रचेताओंने 
हाथ जोड़कर गद्गद वाणीसे इस प्रकार कहा ॥२१॥ 

प्रचेताओंने कहा-हे प्रभो ! आप भक्तोंका 
छेश दूर करनेवाले हैं, हम आपको नमस्कार करते 
हैं । आपके उदार गुण और नामोंको वेदोंने मोक्षप्राप्तिका 
साधन कहा है, आपका वेग मन और वाणीसे भी बढ़कर 
है तथा आपका मार्ग सभी इन्द्रियोंकी गतिसे परे है । 
ऐसे आपको बारम्बार नमस्कार है॥२२॥ आप अपने 
खरूपमें स्थित होनेके कारण नित्य शुद्ध और शान्त हैं 


| किन्तु हमारे मनरूपी निमित्तकारणके होनेसे हमें 


यह सम्पूर्ण द्वैत आपहीमें बृथा ही भास रहा है, 
वास्तवमें जगतूकी उत्पत्ति, स्थिति और ळयके लिये आप 
मायाके गुणोंको स्वीकार कर ब्रह्मा, विष्णु और महादेव- 
रूप धारण करते हैं ऐसे आपको हम नमस्कार करते हैं 
॥२३॥ आप विशुद्ध सत्त्रस्वरूप हैं, आपका ज्ञान संसार- 
बन्धनको दूर कर देता है। ऐसे सम्पूर्ण यादवोंके अधि- 
पति आप वसुदेवनन्दन भगवान्‌ कृष्णको नमस्कार 
है ॥२४॥ हे कमळलोचन ! जिनकी नाभिसे विश्व- 
रूप कमळ उत्पन्न हुआ है, जो कण्ठमें कमलकुसुर्मो- 
की माला धारण किये हैं तथा जिनके चरण 
कमळके समान हैं उन आपको नमस्कार है ॥२५॥ 


१. प्रा० पा०--गह्देष्वावसता | २. प्रा० पा०-=वन्धाय न | ३- प्राचीन प्रतिमे 'मनोबचो’ से आरम्भ कर 
"विग्रहाय? तकका अंश [ अर्थात्‌ २२ वेका उत्तराड् ओर २३ वॉ श्वोक ] नहीं है । 
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नमः फमलकिञ्जल्कपिशङ्घामलवाससे । 
सर्वभूतनिवासाय नमोऽयुङ्क्ष्महि साक्षिणे ॥२६॥ 
रूपं भगवता त्वेतदशेपङ्केशसंक्षयम्‌ । 
आविष्कृतं नः क्लिष्टानां किमन्यदनुकम्पितम्‌॥२७॥ 
एतावच्वं हि विश्नभिभाव्यं दीनेषु वत्सलैः । 
यदनुस्मर्यते कारे खबुद्वयाभद्र्रन्धन २८ 
येनोपशान्तिर्भूतानां क्ुकानामपीहताम्‌ । 


अन्तर्हितोञ्न्तहेदये कस्मान्नो वेद नाशिषः ॥२९॥ 


श्रीमद्भागवत 


असावेच वरोऽस्माकमीप्सितो जगतः पते । 
०८ च (९ Ra 
प्रसन्नो भगवान्येषामपवगंगुरुगातः ॥३०॥ 
बरं वृणीमहेऽथापि नाथ त्वत्परतः परात्‌ । 
२ ~ 6. ० २०, A 2०3 
न हन्तस्त्वाद्विभूतानां सोऽनन्त इति गीयसे ॥३१॥ 


पारिजातेऽञ्जसा लब्धे सारङ्गोऽन्यन्न सेवते | 


४ ८७० [ot 


त्वदडध्रिमूलमासाद्य साक्षात्कि कि वृणीमहि। २२॥ 
यावत्ते मायया स्पृष्टा भ्रमाम इह कर्मभिः । | 
तावद्भवत्मसड्भानां सङ्गः स्यान्नो भवे भवे ॥३३॥ | 
तुरूयाम लवेनापि न सगं नापुनर्भवम्‌ । 
भगवत्सङ्गिसङ्कस्य मत्योनां किमुताशिषः ॥३४॥ 
यत्रेड्यन्ते कथा मृष्टास्तृष्णायाः प्रशमो यतः । 


१. प्रा० पा०--व्यापि । २. प्राश पा०--न ह्यन्तो 
५. प्रा० पा०भवत्म्रसङ्गिसङ्गस्य । 2 


[अ० ३० 


जो कमळ-कुसुमकी केसरके समान निर्मळ पीताम्बर 
धारण किये हैं तथा सम्पूर्ण भूतोंके आश्रयस्थान हैं उन 
सर्वसाक्षी आपको हम नमस्कार करते हैं ॥ २६ ॥ 

अहो ! आपने हम त्रितापपीडितोंका दुःख दूर 
करनेके लिये ही यह सर्वक्लेशनादाक स्वरूप 
प्रकट किया है। इससे बढ़कर हमपर और 
क्या कृपा होगी? ॥ २७॥ हे अभद्रनाशन ! 
दीनवत्सळ समर्थ पुरुषोंका तो इतना ही कर्तव्य है कि 
वे समय-समयपर उन दीनजनोंको 'ये हमारे हैं! 
इस प्रकार स्मरण कर लिया करें ॥२८॥ क्योंकि 
महापुरुषाके उस स्मरणमात्रसे सकाम क्षुद्र जीवोंके 
भी सम्पूर्ण क्लेश झान्त हो जाते हैं। आप सबके 
अन्तःकरणमें स्थित रहनेके कारण सभीकी इच्छाओंको 
जानते हैं, फिर हम अपने उपासकोंकी कामनाको 
आप केसे न जानते होंगे ? ॥२९॥ हे जगत्पते ! 
मोक्षका मार्ग दिखानेवाले तथा स्वयं मोक्षस्वरूप 
आप हमपर प्रसन्न इए हैं, [ अब हमें और क्या 
चाहिये ? ] आपकी यह प्रसन्नता ही हमारा अभिमत 
वरदान है ॥२०॥ तो भी हे नाथ ! प्रकृति आदि- 
से भी परे जो आप हैं उनसे हम एक वरदान 
माँगते हैँ | आपकी विभूतियोंका कोई अन्त नहीं है, 
इसलिये आप “अनन्त” कहे जाते हैं ॥३१॥ प्रभो ! 
भ्रमरको यदि अनायास ही कल्पवृक्ष मिल जाय तो वह 
दूसरे इक्षोंका आश्रय नहीं लेता। इसी प्रकार साक्षात्‌ 
आपके चरणकमळाँको पाकर भी अब हम और क्या 
वर माँगें १ ॥३२॥ [ अतः केवळ यही मागते हैं 
कि ] है नाथ ! आपकी मायासे मोहित होकर हम 
जबतक अपने कर्मानुसार संसारमें भ्रमते रहें तबतक 
जन्म-जन्ममें हमें आपके भक्तोंका संग प्राप्त होता 
रहे ॥३३॥ हम तो भगवद्धक्तोकी एक क्षणकी संगति- 
के सामने स्वर्ग और मोक्षको भी कुछ नहीं लति 
फ्रि मंनुष्योंके भोगोंकी तो बात ही क्या है ? ॥३४॥ 
प्रभो ! जिनके श्रवणमात्रसे भोगोंकी तृष्णा शान्त 
गाजी च होती 


यद्धि० | २ गीयते 
यद्वि० । ३. ग्रा० पा०--गीयते । ४, पण” 
न मा० पा०-क्षणेनाप । 


आणा 


अ० ३० ] 


चतुर्थ स्कन्ध 


५३१ 


निवैरं यत्र भूतेषु नोद्वेगो यत्र कश्चन ॥रे५॥ 

यत्र नारायणः साक्षाङ्गगवान्न्यासिनां गतिः | 

संस्तूयते सत्कथासु मुक्तसद्धेः पुनः पुनः ।॥ ३६) 

तेषां विचरतां पद्भ्यां तीर्थानां पावनेच्छया । 

भीतस्य कि न रोचेत तावकानां समागमः ।।२७॥ 
वयं तु साक्षाद्भगवन्भवस्य 


प्रियस्य सख्युः क्षणसंगमेन । 
सुदुश्चिकित्सस्य भवस्य मत्यो- 


भिषक्तमं त्वाद्य गतिं गताः स्मः ॥३८॥ | 


यन्नः स्वधीतं गुरवः प्रसादिता 
विप्राश्च वृद्धाश्च सदानुवृत्त्या । 


आर्या नताः सुहृदो भ्रातरश्च 
सर्वाणि भूतान्यनस्ययैव ॥।३९॥ 
यन्नः सुतप्त तप एतदीश 
निरन्धसां कालमदभ्रमप्सु । 
सवें तदेतत्पुरुपस्य भूम्नो 
वृणीमहे ते परितोपणाय ।।४०॥ 
मनुः स्यम्भूर्भगवान्भवश्च 
येऽन्ये तपोज्ञानविशुद्धसच्वा! । 
अदृष्टपारा अपि यन्महिम्नः 


स्तुवन्त्यथो त्वात्मसमं गृणीमः ॥४१॥ 
नमः समाय शुद्धाय पुरुषाय पराय च। 
वासुदेवाय सत्त्वाय तुभ्यं भगवते नमः ॥४२॥ 
मेत्रेय उवाच 
इति प्रचेतोभिरभिष्टुतो हरिः 
. प्रीतस्तथेत्याह शरण्यवत्सलः । 
अनिच्छतां यानमतृप्तचश्चुषां 
ययो खधामानपवर्गवीर्यः ॥४३॥ 
अथ निर्याय सलिलात्रचेतस उदन्वतः । 


है, जहाँ प्राणीमात्रमे किसी प्रकारका वैर नहीं रहता, 
जहाँ भयका नाम नहीं है, जहाँ भगवत्कथाओंके द्वारा 
संन्यासियोंके एकमात्र आश्रय साक्षात्‌ भगवान्‌ 
नारायणका असंग महात्माआंद्वारा पुनः-पुनः स्तवन 
किया जाता है तथा जो तीर्थोको पवित्र करनेकी 
इच्छासे पृथिवीपर पैदल ही विचरा करते हैं उन 
आपके भक्तोंका समागम संसारसे भयभीत हुए 
पुरुषोंको कैसे रुचिकर न होगा ? ।। ३५-३७ 

हे भगवन्‌ ! आपके प्रियतम सखा साक्षात्‌ श्री-' 
महादेवजीके एक क्षणके ही, समागमसे आज हम जन्म- 
मरणरूप अति दुःसाध्य रोगके श्रेष्ठतम वैध आप 
परमेश्वरकी इारणमें पहुँच गये हैं ॥३८॥ प्रभो ! 
हमने अति समाहित चित्तसे जो कुछ अध्ययन किया है, 
निरन्तर सेवा आदिसे गुरु-त्राण और वृद्धजनोंको प्रसन्न 
किया है, तथा भद्रजन, सुहृदूगण, भाई एवं सम्पूर्ण 
प्राणियोंकी दोषबुद्धि त्यागकर वन्दना की है और हे इशा ! 
अन्नादिको त्यागकर दीर्धकालतक जळमें खड़े रहकर 
धोर तपस्या की है वह सब आप सर्वव्यापक पुरुषोत्तम- 
के सन्तोषका कारण हो--यही वर हम आपसे माँगते 
हैं ॥३९-४०]| जिनकी महिमाका पार न पाकर भी 
स्वायम्भुव मनु, त्र्माजी, भगवान्‌ महादेवजी तथा तप 
और ज्ञानसे शुद्धचित्त हुए अन्य पुरुष निरन्तर स्तुति 
करते हैं उन्हीं आपका हम भी अपनी बुद्धिके 
अनुसार वखान करते हैं ।।४ १॥ आप सर्वत्र समान, 
शुद्धस्वरूप और परम पुरुष हैं । हम आप सत्तमूर्ति 
भगवान्‌ वासुदेवको नमस्कार करते हैं ॥१२॥ 


श्रीमैत्रेयजी कहते हैं--हे विदुरजी ! प्रचेताओंके 
इस प्रकार स्तुति करनेपर शरणागतवत्सल श्रीहरिने 
प्रसन्न होकर उनसे “तथास्तु कहा और अपनी 
मधुरमूर्तिके दर्शीनसे नेत्रोके तृप्त न होनेके कारण 
प्रचेताओंकी इच्छा न होनेपर भी वे अग्रतिहृत-प्रभाव- 
शाली प्रभु अपने परमधामको चले गये ॥४ २॥ तदनन्तर 
प्रचेताओंने समुद्र्के जलसे बाहर निकलकर देखा 
कि सम्पूर्ण प्रथिवी ऊँचे-ऊँचे बृक्षोंसे ढकी हुई है 


१, प्राश पा०-र्‍विक्रमः । 


<< वा 
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AO 


चीक्ष्याकप्यन्दरुमैस्छननां गां गां रोदधुमिवोच्छितेः ४४ | जिन्होंने मानो स्वर्गका मागे रोक रखा है। यह 
देखकर वे बृक्षोंपर अति कुपित हुए ॥४४। और 
उन्होंने प्रथिवीको वृक्षहीन करनेके लिये अपने 
महीं निर्वीरुधं कतुं संवतेक इवात्यये ॥४५॥। | सुखसे प्रढयकाडीन अग्निके समान प्रचण्ड पवन 
और अग्नि छोडे ॥४५॥ वृक्षोको इस प्रकार भस्मी- 
भूत होते देख पितामह ब्रह्माजीने वहाँ आकर 
आगतः शमयामास पुत्रान्वर्हिष्मतो नयैः ॥४६॥ | अनेकों युक्तियुक्त वाक्योंसे राजा प्राचीनबर्हिके 
पुत्रोंको शान्त किया ॥४६।। फिर जो कुछ वृक्ष 
वहाँ बचे थे उन्होंने डरकर ब्रह्माजीके कहनेसे वह 
उज्जहस्ते प्रचेतोभ्य उपदिष्टाः खगगुवा ॥४७॥ | कन्या लाकर प्रचेताओंको दे दी ॥४७॥ प्रचेताओने 
| भी ब्रह्माजीके आदेशसे उस “मारिषा? नामकी कन्याके 
साथ विवाह कर लिया जिससे महादेवजीकी अवज्ञाके 
यस्यां महदवज्ञानादजन्यजनयोनिजः ॥४८।। | कारण ब्रह्माजीके पुत्र दक्षने अपना पूर्व शरीर त्यागकर 
। जन्म लिया ॥४८॥ ये वे ही दक्ष हैं, जिन्होंने 
| चाक्षुषमन्यन्तरके आनेपर कालक्रमसे पूर्व सर्गके नष्ट 
यः ससजे प्रजा ष्टाः स दक्षो दैवचोदितः ॥४९॥ ' हो जानेपर भगवानकी प्रेरणासे फिर नवीन प्रजा 
। उत्पन्न की थी ॥४९॥ इन्होंने जन्म लेते ही अपनी 
| कान्तिसे समस्त तेजस्वियोंका तेज फीका कर दिया 
खयोपादत्त दाक्ष्याच्च कर्मणां दक्षमन्रुवन्‌ ॥५०॥ | या । ये कर्म करनेमें बड़े दक्ष ( कुशळ ) थे इसीसे 
(दक्ष! कहलाये ॥५०॥। उन्हें ब्रह्माजीने प्रजापतिके 
पदपर अभिषिक्त कर प्रजासर्गकी रक्षाके लिये नियुक्त 
युयोज युयुजेऽन्यांश्च स वे सबप्रजापतीन्‌ ॥५१।। | किया और उन्होंने दूसरे मरीचि आदि प्रजापतियोंको 
अपने-अपने कार्यपर नियुक्त किया ॥५१॥ 


ततोऽग्निमारुतौ राजन्नमुञ्चन्सुखतो रुषा । 


भस्मसात्क्रियमाणांस्तान्द्रमान्वीक्ष्य पितामहः। 


तत्रावरिष्टा ये वृक्षा भीता दुहितरं तदा। 


ते च ब्रह्मण आदेशान्मारिपाञ्मपयेमिरे । 


चाक्षुषे त्वन्तरे ग्राप्ते प्राक्सगे कालविद्रुते । 


यो जायमानः सर्वेषां तेजस्तेजसिनां रुचा । 


तं प्रजासरगरक्षायामनादिरंभिषिच्य च। 


--_54><>०८-- 


ड 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे 
त्रिशोऽध्यायः ॥ ३० ॥ 


—— 


१, प्रा० पा०--मृष्टाः । २. प्रा० पा०--मनादिर्भरतर्षम । ३ प्रा? पा०--युयुजे तान्त सर्वानन्यान हि 
रान । ४, प्रा० पा०--प्राचेतसे चरिते जिंशत्तमोड्थ्यायः । दास 
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इकतीसवाँ अध्याय 


प्रचेताओको नारदजीका उपदेश और उनका परमपदलाभ । 


मेजेय उवाच 
तत उत्पन्नविज्ञाना आश्चधोक्षजभापितम्‌ । 
स्मरन्त आत्मजे भायां विसृज्य प्रात्रजन्गृहात्‌ । १। 
सभूतात्ममेघसा । 


दीक्षिता ब्रह्मसत्रेण 


९ 


प्रतीच्यां दिशि वेलायां सिद्धोऽभूद्यत्र जाजलिः।। २॥ 


तान्निजितप्राणमनोवचोदृशो 
जितासनाञ्छान्तसमानविग्रहान्‌ । 
परेऽमले ब्रह्मणि योजितात्मनः 
सुरासुरेड्यो ददशे स्म नारदः ॥ २॥ 
तमागतं त उत्थाय प्रणिपत्याभिनन्धय च । 
पूजयित्वा यथादेशं सुखासीनमथात्रुवन्‌॥ ४॥ 


प्रचेतस उचः 


खागत ते सुरपेंड्य दिष्टया नो दर्शनं गतः । 


तव चङ्क्रमण ब्रह्मन्नभयाय यथा रवेः | ५ ॥ | 
| बिचरा करते हैं ।।५॥ हे प्रभो ! भगवान्‌ शंकर और 


यदादिष्टं भगवता शिवेनाधोक्षजेन च । 


| | ७ x ६ ~ “> १७५ | | र भर 2 हु 
तद्गृहेषु प्रसक्तानां प्रायशः क्षपितं प्रभो ॥ ६। ne हाक सिन 


तन्नः प्रद्योतयाध्यात्मज्ञानं तच्चार्थदर्शनम्‌ । 
येनाञ्जसा तरिष्यामो दुस्तरं भवसागरम्‌ ॥ ७॥ 


मैत्रेय उवाच 
इति प्रचेतसां पष्टो भगवान्नारदो मुनिः । 
भगवत्युत्तमश्लोक आविष्टात्मात्रवीन्नृपान्‌ ॥ ८ ॥ 


श्रीमेत्रेयजी वोळे-हे विदुर ! तदनन्तर [ सहस्रं 
दिव्य वर्ष बीतनेपर ] प्रचेताओंको विवेक 
हुआ । तब वे श्रीभगवान्के वाक्योंको स्मरणकर 
तत्काळ अपनी भार्या मारिषाको अपने पुत्र दक्षको 
सौंपकर घरसे निकल गये ॥१॥ और पश्चिम दिशामें 
समुद्रके तटपर जहाँ जाजलि मुनिने सिद्धि ग्राप्त की 
थी उस स्थानपर पहुँचकर उन्होंने “सम्पूर्ण भूतोंमें एक 
ही आत्मा विराजमान है” जिससे ऐसा ज्ञान होता है 
उस ब्रह्मसत्रकी दीक्षा ढी ॥२॥ 

तब प्राण, मन, वाणी और दृष्टिको स्थिर कर शरीर- 
को शान्त और समान रखते हुए जिन्होंने आसनको 
जीतकर अपना अन्तःकरण विशुद्ध परब्रह्ममें लीन कर 
दिया है उन प्रचेताओंको देवता और असुर दोनोंही- 
के वन्दनीय श्रीनारदजीने देखा ॥२॥ जब प्रचेताओंने 
नारदजीको आये हुए देखा तो वे सत्र खड़े हो गये 
| और उन्हें प्रणाम कर उनका अभिनन्दन करते हुए 
| स्तुति की । इस प्रकार जब वे सुखपूर्वक बैठ गये तो 
| उनकी आज्ञा पा वे यों कहने ठगे ॥४॥ 

प्रचेतागण वोळे-हे देवर्षे ! हम आपका खागत 
करते हैं, आज बड़े माग्यसे हमें आपका दर्शन हुआ। 
| हे ब्रह्मन्‌! ज्ञानालोकसे सम्पूर्ण प्राणियोंको अभय प्रदान 
करनेके लिये ही आप सूर्यके समान सत्र लोकोंमें 


श्रीविष्णु भगवानूने हमें जो कुछ उपदेश दिया था वह 


गया है ॥६॥ अतः परमार्थतखका साक्षात्कार 
करानेवाले उस आत्मज्ञानको आप हमारे हृदयमें फिर 
जाग्रत्‌ कीजिये जिससे हम सुगमतासे ही इस दस्तर 
संसार-सागरको पार कर जायँ ॥७॥ 

श्रीमैत्रेयजी कहते हैं--प्रचेताओंके इस प्रकार 
पूछनेपर भगवान्‌ नारद्ने पुण्यकीर्ति श्रीहरिमें चित्त 
स्थिर कर उन राजाओंसे यों कहा ।।८।। 


१. पा? -पा०--भिवाद्य न्न । २. प्राचीन प्रतिमे “प्रचेतस ऊचुः -इतना अंश नहीं है । .२. प्राचीन. प्रतिमे “वद्य 
यह अंश खण्डित है) ४, प्रा? पा०--प्रायो नः । ५. प्रा पा०--ध्यात्मं ज्ञानं | Rs 
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नारद उवाच 
तञ्जन्म तानि कर्माणि तदायुस्तन्मनो वचः । 
नृणां येनेह विश्वात्मा सेव्यते हरिरीश्वरः ॥ ९॥ 
कि जन्मभिस्रिभिवेहं शोङ्कसावित्रयाज्ञिकेः । 


कमेभि्वा त्रयीग्रक्तः पुंसोऽपि विवुधायुपा ॥१०॥ | 
| तीन जन्मोंसे, वेदोक्त कर्मोसे, देवताओंके समान दीर्घ 


श्रुतेन तपसा वा कि वचोभिश्चित्तवृत्तिभिः । 
बुद्धया वा कि निपुणया बलेनेन्द्रियराधसा ।॥।११॥ 
कि वा योगेन सांख्येन न्यासस्ाध्याययोरपि । 
कि वा श्रेयोभिरन्यैश्च न यत्रात्मप्रदो हरिः ॥१२॥ 
श्रेयसामपि सर्वेषामात्मा ह्यवधिरर्थतः । 
सर्वेषामपि भूतानां हरिरात्मात्मदः प्रियः ॥१३॥ 
यथा तरोमूलनिषेचनेन 
तृप्यन्ति तत्स्कन्धमजोपशाखाः । 


प्राणोपहाराञ्च यथेन्द्रियाणां 


तथैव सर्वाहणमच्युतेज्या ॥१४॥ | 


यथैव सर्यात्मभवन्ति वारः 
पुनश्च तस्मिन्प्रविशन्ति काले । 
भूतानि भूमौ खिरजङ्गमानि 


तथा हरावे् गुणप्रवाहः ॥१७॥ 


&, ॥ 0 
एतत्पदं तज्जगदात्मनः परं 

सकृद्विभातं सवितुर्यथा प्रभा । 
यथासवो जाग्रति सुप्तशक्तयो 


१. प्रा पा०--येन हि। २. प्रा पा०--मिस्त्रिमिवेदैः । ३. प्रा? पा०- शुक्कसा० | ४ 
५. प्रा पा०--रात्मप्रदः मि० । ६. प्राचीन प्रतिमे “एतत्पदं से आरम्भ कर ,'मात्ययः? 


छोक ) नहीं है । 


श्रीनारद॒जी बोले-हे राजाओ ! इस लोकमें 
जिनके द्वारा सर्वात्मा जगदीश्वर श्रीहरिका सेवन किया 
जाता है मनुष्योंके वे ही जन्म, कर्म, आयु, मन और 
वचन सफल हैं ॥९॥ जिनके द्वारा अपने-आपको 
भी दे डालनेवाले श्रीहरिको प्राप्त न किया जाय उन शौक्क 
( माताके गर्भसे होनेवाले ), सावित्र ( यज्ञोपवीतसे 
होनेवाले ) और याज्ञिक ( यज्ञकी दीक्षासे होनेवाले ) 


आयुसे, वेदाध्ययनसे, तपसे, वक्तृत्वराक्तिसे, नाना 
प्रकारकी बातोंको स्मरण रखनेकी शक्तिसे, तीव्र बुद्धि- 
से, बळसे, इन्द्रियोंके ' तेजसे, योग, सांख्य, न्यास 
और खाध्यायसे तथा और मी अनेक प्रकारके श्रेय- 
साधर्नोसे पुरुषका क्या लाभ है ॥१०--१२॥ 
वास्तवमे सम्पूर्ण श्रेयोंकी अवधि आत्मा ही है तथा 
आम्मप्रद श्रीहरि ही सम्पूर्ण ग्राणियोंके प्रिय आत्मा 
हैं ॥१३॥ जिस प्रकार बृक्षकी जड़को सींचनेसे उसके 
स्कन्ध, शाखा, उपशाखा आदि सभी तृप्त ( हरे-भरे ) 
हो जाते हैं, तथा जैसे भोजनद्वारा प्राणोंके तृप्त होनेसे 
सब इन्द्रियाँ सचेत हो जाती हैं उसी प्रकार श्रीहरिका 
पूजन करनेसे सभीका पूजन हो जाता है ॥१४॥ 
जिस प्रकार वर्षाकालमै जल सूर्यहीसे उत्पन्न होता 
है और फिर ग्रीष्मकालमें उसीमें लीन हो जाता है 
तथा जिस प्रकार सम्पूर्ण चराचर भूत प्रथिवीसे उत्पन्न 
होकर फिर पुथिवोमे ही मिल जाते हैं उसी प्रकार 
सम्पूर्ण गुणप्रवाह श्रीहरिसे उत्पन्न होता है और 
उन्हींमे लीन हो जाता है। १५ यह ( दृश्य जगत्‌ ) 
उस जंगदात्मा भगवानका परमपद ( खरूप ) ही है 
जैसे सूर्यकी प्रभा उससे भिन्न नहीं है उसी प्रकार 
यह जगत्‌ भगवानसे भिन्न नहीं है, तथा जैसे जाग्रत्‌- 
अवस्थाम इन्द्रियों क्रियाशील होती हे और सुपुप्तिमे 
उनकी समस्त शक्तियां लीन हो जाती हैं वैसे ही यह 
जगत्‌ कभी ( सृष्टिकालमें ) भगवानूसे प्रकट साखा 
है और प्रल्यकालमे उन्हामे छीन हो जाता है । 


मा० पा०--रोघसा | 
जज जा (७०५ 


esses 


अ० ३१] चतुथ स्कन्ध 
oo 


्रव्यक्रियाज्ञानभिदाभ्रमात्ययः ॥१६॥ 


यथा नभस्यभ्रतमःप्रकाशा 
भवन्ति भूपा न भवन्त्यनुक्रमात्‌ । 
एवं परे ब्रह्मणि शक्तयस्त्वमू 

रजस्तमःसर्वमिति प्रवाहः | 
तेनेकमात्मानमशेपदेहिनां 

कालं प्रधानं पुरुषं परेशम्‌ । 
ध्वस्तगुणप्रवाह- 
भजध्वमद्धा ॥ १८॥ 


खतेजसा 
मात्मेकभावेन 


दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा। 
सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्याशु जनादनः ।!१९॥ 
अपहतसकलेपणामलात्म- 
न्यविरतमेधितभावनोपहूतः । 
निजजनवशगत्वमात्मनोऽय- 
न्न सरति छिद्रवदक्षरः सतां हि ॥२०॥ 
न भजति कुमनीपिणाँ स॒ इज्यां 
हरिरधनात्मधनग्रियो रसज्ञः । 
श्रुतधनकुलकमेणां मद्ये 
विदधति पापमकिश्चनेपु सत्सु ॥२१॥ 
श्रियमनुचरंतीं तदर्थिनश्च _ 
द्विपदपतीन्विबुधांश्च॒यत्सपूंणः । 
न भजति निजभृत्यवर्गतन्त्रः 
कथममुमुद्रिसजेत्पुमान्कृतज्ञः ॥२२॥ 
मैत्रेय उवाच 
इति प्रचेतसो राजन्नन्याश्च भगवत्कथाः । 


५३५ 


भगवानूमें द्रव्य, क्रिया और ज्ञानात्मक भेदश्रमका 
सर्वथा अभाव है ॥१६॥ है नृपतिगण ! जिस प्रकार 
बादल, अन्धकार और प्रकाश क्रमशः आकारासे प्रकट 
होते हैं और उसीमें लीन हो जाते हैं, [ किन्तु उनसे 
आकाश लिप्त नहीं होता ] उसी प्रकार सत्त्व, रज 
और तम --ये सब शक्तियाँ श्रीहरिसे उत्पन्न होकर 
उन्हींमें छीन हो जाती हैं | इसी प्रकार यह जगतूका 
प्रवाह चलता रहता है ॥१'७॥ अतः काळ ( जगत्‌- 
के निमित्तकारण ) प्रधान ( उपादानकारण ) और 
पुरुष ( जगतूके नियन्ता ) रूप तथा सम्पूर्ण देह- 
धारियोंके एकमात्र आत्मा ब्रह्मादि लोकपालोंके भी 
अधीश्वर और अपने चित्शक्तिसे सर्वादि गुणोंके प्रवाह- 
रूप प्रपञ्चका तिरस्कार करनेवाले श्रीहरिको तुम,अपने 
आत्मासे भिन्न न मानते हुए,अभेद-भावसे भजो।। १८।। 


वे जनार्दन भगवान्‌, सम्पूर्ण प्राणियोपर दया 


' करनेसे, जो कुछ मिळ जाय उसीमें सन्तुष्ट रहनेसे 


तथा सम्पूर्ण इन्द्रियोके शान्त हो जानेसे शीघ्र ही 
प्रसन्न हो जाते हैं ॥ १९। सब प्रकारकी वासनाओंके 
दूर हो जानेसे शुद्ध हुए सन्तोके हृदयमें निरन्तर बढ़ी 
हुई भावनासे खींचकर स्थापित किये हुए श्रीहरि स्वयं 
अपने भक्तोंके वशीभूत होकर वहाँसे हृदयाकाशकी 
भाँति नहीं हटते ॥२०॥ जिनका धन आत्मा ही है 
वे निर्धन पुरुष जिन्हें परम प्रिय हैं और जो उनके 
भक्तिरसको जानते हैं, वे श्रीहरि उन कुबुद्वियोंकी 
पूजाको खीकार नहाँ करते जो अपनी बहुज्ञता, धन, 
कुल और कर्मोके मदसे अन्ये होकर निष्किञ्चन 
सत्पुरुषोंका अपराध करते हैं ॥२१॥ जो खरूपानन्द्से 
ही परिपूर्ण होनेके कारण अपनी सेवा करनेवाळी ढक्ष्मी, 
उनकी इच्छा करनेवाले राजाओं और देवताओंको भी 
कुछ नहीं गिनते किन्तु अपने भक्तोंके सदा अधीन 
रहते हैं उन श्रीभगवानूको कोई कृतज्ञ पुरुष कैसे त्याग 
सकता है ? ॥२२॥ 

थ्रीमैत्रेयजी बोले- हे विदुर ! इस प्रकार श्री- 
नारदजी प्रचेताओको भगवानूकी और भी बहुत-सी 


श्रावयित्वा त्रहालोक ययो खायंथ्रवों मुनिः ॥२३॥ | कथाएँ सुनाकर "रा त क पमा सायो मुनि: ।२२॥ | कथा सनाकर अक्मलेकको चळे गये ॥२३॥ 
१. मा० पा लो । २, पार पा. मनपरतसदधि० ३. पराः पारध । 


५३६ श्रीमद्भागवत [अ० ३१ 


तेऽपि तन्मुखनिर्यात यशो लोकमलापहम्‌ । तथा बे प्रचेतागण मी, संसारमलको दूर करनेवाले 


| ८5 ~ ~ व 
हरेनि . न । भगवच्चरित्रको उनके मुखसे सुनकर भगवान्‌के ही चरण- 
हरेनिशम्य तत्पादं भ्यायन्तस्तद्तिं ययुः ॥२४॥ | सको उनकी उसे छ क 

कमलोंका चिन्तन करते हुए उनके परमपदको प्राप्त हो 


एतत्तेऽभिहितं क्षत्तयेन्मां त्वं परिपृष्टवान्‌ | गये ।।२४॥ हे विदुर ! तुमने जो मुझसे श्रीनारदजी 
प्रचेतसां नारदस्य संवादं हरिक्कीतनम्‌ ॥२५॥ | और प्रचेताओका संवादरूप हरिकीर्तन पूछा था सो 

सब मैंने तुम्हें सुना दिया ॥२०॥ 
श्रीशुक उवाच । श्रीशुकदेवजी बोळे-हे नूपश्रेष्ट ! यह 
य एप उत्तानपदो मानवस्थानुवर्णितः । | उहा इहा र्त त शज 
हद न की है चुका । अब प्रियत्रतके वंशका वर्णन भी सुनो ॥२६॥ 
वंशः प्रियत्रतस्थापि निबोध नृपंसत्तम ॥२५॥। | जन्होने श्रोनारदजीके उपदेशसे आत्मज्ञान प्राप्तकर भी 
यो नारदादात्मविद्यामधिगम्य पुनर्महीम्‌ । फिर राज्यभोग किया और अन्तमें सम्पूर्ण प्रथिबीको 
अक्त्वा विभज्य पुत्रेभ्य ऐश्वरं समगात्पदम्‌ ॥।२७॥ | अपने पुत्रोमे बाँठकर भगवानुके परमधामको प्राप्त हुए 
इमां तु दलाला ल ॥ २७ ॥ है राजन्‌ ! apse बर्णन की इ 
2 श्रीमगवानके गुणानुवादसे युक्त इस पवित्र कथाको 
क्षत्ता नशम्याजतवादसत्कथाम्‌ । | सुनकर भक्तिभावके उद्रेकसे जिनके नयनोंसे आँसुओं- 
्रबृद्धमावोऽश्ुकलाङृलो मुने- (की कक बह रही है उन विदुरजीने हृदयमें श्रीहरिके 
९ $ रे | चरंणोंको धारणकर अपने मस्तकको मैत्रेय मुनिके 

दधार मूद चरणं हृदा हरेः ॥२८॥ चरणोमें रक्खा ।।२८॥ 
विदुर उवाच विदुरजी बोले- है महायोगिन्‌ ! आप परम 
सोऽयमद्य महायोगिन्भवता करुणात्मना। | करा ह सुझै अशात रचा 
ह 2 २ ललीत आव | दिया है जहाँ अकिञ्चन महापुरुषोंको प्राप्त होनेयोग्य 
दशितस्तमसः पारो यत्राकिचनगो हरिः ॥२५९॥ | श्रीहरि विराजते हैं ॥२९॥ 

श्रीशुक उवाच | श्रीशुकदेवजी बोले- इस प्रकार शान्तचित्त हो 
| श्रीविदुरजी मैत्रेयजीको प्रणामकर उनकी आज्ञा छे 
| अपने जातिबन्धुओको देखनेके लिये हस्तिनापुरको 
खानां दिइश्रः प्रययो ज्ञातीनां निब्रेताशयः ॥३०॥ | क गये ॥३०॥ हे राजन्‌ ! श्रीहरिमें जिन्होंने अपना 
El । चित्त लगा रक्खा था उन प्रचेताओर्क वित्र 
एतद्यः शणुयाद्राजन्राज्ञां हयर्पितात्सनाम्‌ । | टीम हि हा 
आयुधेनं यज्ञः खस्ति गतिमैश्वर्यमाप्लुयात्‌ ॥३१॥ | सद्गति और ऐश प्राप्त होंगे ॥३१।। नल 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणेडशादशसाहसख्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे 

प्रचेतउपार्यानं नाम एकत्रिंशोऽध्यायः ॥ ३१ ॥ 
८५-०८ 


इत्यानम्य तमामन्त्र्य विदुरो गजसाह्वयम्‌ । 


ईति चतुर्थस्कन्धः समाप्तः । 
ज्यका 
हरिः ३० तत्सत्‌ ॥ 
१. प्राचीन प्रतिमें 'श्रीशुक उवाच? इतना अंश नहीं है | २. प्रा० पा०--नरप सम्मतम्‌ ।३ प्रा 
४, प्राचीन प्रतिमै श्रीशक उवाच'- यह नहीं है । ५. प्रा पा०--भीमागवते । ६. प्राचीन प्र 


त्र तिमे ध्द 11 | 
इतना अंश नहीं है । ७. प्रा? पा०--चतुथे स्कन्धे । ८. प्रा० पा०--समातश्रव चतुर्थः स्कन्धः | शदशसाहस्रथां? |. 
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श्रीर(घाकृष्णाभ्यां नमः 


ये अ 
992: 


("२ 

श्राम ड्रागवत 
॥ ही 
| र फुचस रख्कन्ध 
| 
| यत्रामी ठोकविस्तारास्तारा इब विहायसि । 

भासन्ते तमहं बन्दे बालगोपालमालयम्‌ ॥ 
nS — 

जी: 
| ET, 


श्रीगणेशाय नमः 


श्रीमड्रागवत 


>*६€९>69523“- 


फक 


स्क्न्क 


पहला अध्याय 
प्रियत्रत-चरित्र। ` 
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ 


राजोवाच 
ग्रियत्रतो भागवत आत्मारामः कथं सुने । 
गृहेऽरमत यन्मूलः कर्मबन्धः पराभवः ॥ १ ॥ 
न नूनं मुक्तसङ्गानां ताइशानां डिजपेभ । 
गुहेष्वभिनिवे शोऽयं पुंसां भवितुमह॑ति ॥ २॥ 
महतां खलु विप्रर्प उत्तमश्लोकपादयोः । 
छायानितचित्तानां न कुटुंम्बे स्पृहामतिः || २ ॥ 


संशयोऽयं महान्त्रह्मन्दारागारसुतादिषु । 


सक्तस्य यत्सिद्विरभूत्कृष्णे च मतिरच्युता ॥ ४ ॥ 


1 
| 


श्रीशुक उवाच 


राजा परीक्षितने पूछा-हे मुने | जिसके कारण 
आत्मा अपने खरूपको भूलकर कर्मतरन्धनमें बैध 
जाता है उस गृहस्थाश्रमे महाभागवत राजा प्रियव्रत 
आत्माराम होकर भी कैसे प्रवृत्त हुए * ॥ ९ ॥ 
हे द्विजश्रेष्ठ ! प्रियत्रत-जैसे असंग महापुरुषोंको इस 
प्रकार गृह आदिमें अभिमान होना तो किसी प्रकार 
उचित नहीं था ॥ २ ॥ हे त्रह्र्ष | जिनके चित्त 
पुण्यकीर्ति श्रीहरिके चरणोंकी शीतळ छायामें शान्त 
हो गये हैं उन महापुरुषोंकी कुटुम्वादिमें कभी आसक्ति 
नहीं हो सकती-यह बात सर्वथा निःसन्देह है॥ ३॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! यह बड़े सन्देहकी बात है कि महाराज 
प्रियत्रतने खरी, घर और पुत्रादिमें आसक्त रहकर भी 
सिद्धि प्राप्त की और उनकी भगवान श्रीकृष्णे 
अविचल भक्ति हुई ॥ ४ ॥ 

श्रीशुकदेवजी बोळे-राजन्‌ ! तुम्हारा कथन 


बौहमुक्त भगवत उत्तमश्लोकस्य श्रीमचरणार- | 
विन्दमकरन्दरस आवेशितचेतसो भागवतपरमहँस- | 
दयितकथां किंचिदन्तरायविहतां खां शिवतमां | 
पदवी न प्रायेण हिन्वन्ति ॥ ५॥ यंहि वाव 
ह राजन्स राजपुत्रः प्रियत्रतः परमः 
भागवतो नारदस्य चरणोपसेवयाज्ञसावगतपरमार्थः_ 


ठीक है । जिनका चित्त पुण्यकीति श्रीहरिके श्रीसम्पन्न 
चरणकमल्मकरन्दमें आसक्त होता है वे लोग किसी विश्नके 
प्राप्त हो जानेपर भी प्रायः भगवद्भक्त परमहंसोके प्रिय 
श्रीवासुदेव भगवानको कथारूप परम कल्याणमय 
पथको कमी नहीं छोड़ते ॥५॥ हे राजन्‌ ! राजकुमार 
प्रियत्रत महान्‌ भगवद्भक्त थे । उन्हें श्रीनारद्जीके 
चरणोंकी सेवाके प्रभावले सुगमतासे ही परमार्थतत्तत- 
का बोध हो गया था अतः, जिस समय वे 


१, प्रा० पा०-निबासोऽयम्‌। २. प्राचीन प्रतिमें “बाढमुक्तं” “से आरम्भकर हिन्वन्ति’ तकका अंश नहीं है । 
३, प्रा० पा०--यहिं वाव मह्दाराजन्‌ राजपुन्नः | ४. पा? पा०--परमात्मतच्वो । 


५५० 


श्रीमद्भागवत 


[अ० १ 


जामा 


सतस्वी ब्रह्मसत्रेण दीक्षिष्यमाणोञ्वनितलपरिपाल- 


नायास्नातप्रवरगुणगणेकान्तभाजनतया खपित्रोपा- 


मन्त्रितो भगवति वासुदेव एवाव्यवधानसमाधिः 


भे । 
योगेन समावेशितसकलकारकक्रियाकलापो नेवाभ्य- | 


नन्दयद्यपि तदप्रत्याम्नातव्यं तदधिकरण आत्मनो- 


(= 


ऽन्यस्मादसतोऽपि पराभवमन्वीक्षमाणः ॥ ६ ॥ 


अंथ ह भगवानादिदेव एतस्य शुणसर्गस्य 
परिइृंहणानुध्यानव्यवसितसकलजगदमिप्राय आत्म- 
योनिरखिलनिगमनिजगणपरिबेष्टिः खभवना- 
दवततार)।७) स॒ तंत्र तत्र गगनतल उइपतिरिव विमा- 


नावलिभिरनुपथममरपरिवृढेरभि पूज्यमानः पथि पथि 


२७.७५ ७८१०७०७ TNT 


च वरूथशः सिद्धगन्धवंसाध्यचारणमुनिगणेरुपगीय- 
मानो गन्धमादनद्रोणीमवभासयन्नुपससर्प ॥ ८ ॥ | 
तत्र ह वा एनं देवर्षिहंसयानेन पितरं भगवन्तं 
हिरण्यगर्भपुपलभमानः सहसेवोत्थायाहंणेन सह | 
पितापुत्राभ्यामवहिताञ्जलिरुपतस्थे ॥ ९ ॥ | 
भगवानपि भारत तदुपनीताईणः सक्तवाकेना- | 
तितरास्रदितणुणगणावतारसुजयः प्रियत्रतमादिः ` 


पुरपस्तं सदयहासावलोक इति होवाच ॥ १० ॥ | 
| 


eid . FFE cAI wees vv ७ १८० 


drt 


१. प्रा० पा०-5प्रवरणुणैकान्त० । २. प्राश पा०--न 
यह पाठ नहीं दै । ४. प्रा० पा०--सर्गस्य बृंहणा० । ५. 


¢ टश 
रागनतले । ७. प्रा पा०--ममरपरिदन्दैरमिपू० । ८, प्राचीन प्रतिमें “चारणमुनि' से आरम्भकर “पुरुप्रस्त 


तकका अंश खण्डित है। ९. प्राचीन प्रतिमे वलोक 
भगवान्‌ वाचम | - 


A 


[ आत्मचिन्तनके लिये ] ब्रह्मसत्रकी दीक्षा लेनेवाले थे 
उसी समय उन्हें प्रथिवीपालनके लिये शाख़में बताये हुए 
सम्पूर्ण श्रेष्ठ गुणोंसे पूर्णतया सम्पन्न देख उनके पिताने 


| राञ्यशासनके लिये आज्ञा दी । तव, जिन्होंने निरन्तर 


समाधियोगके द्वारा अपनी सम्पूर्ण इन्द्रियाँ और क्रिया- 
कलाप भगवान्‌ वासुदेवको ही समर्पण कर दिये थे उन 
राजकुमार प्रियत्रतने “राज-कार्यमें छगनेसे मेरा आत्मख- 


। रूप असत्‌ प्रपञ्चसे आच्छादित हो जायगा और मैं अपने 


खरूपको भूल जाऊँगा” ऐसा विचारकर, किसी प्रकार 
त्यागने योग्य न होनेपर भी वह पिताकी आज्ञा 
स्वीकार नहीं की ॥ ६ ॥ तब, “इस त्रिगुणमय जगत्‌- 
की वृद्धि किस प्रकार होगी” निरन्तर इसी चिन्तामें 
रहकर सकल जगतूके अभिप्रायको जाननेवाळे 
आदिदेव श्रीत्रह्माजी सम्पूर्ण वेदों और मरीचि आदि 
पाषेदोंसे घिरकर अपने लोक ( सत्यलोक ) से उतरे 
॥ ७॥ वे मार्गमे जहाँ-तहाँ विमानोपर चढ़े हुए 
देवाधिपतियोँद्वारा भाँति-माँतिकी सामग्रियोंसे पूजित 


| होते तथा झुण्ड-के-झुण्ड सिद्ध, गन्धर्व, साध्य, चारण 


और मुनिगणोंसे अपना सुयश सुनते आकाशमै 
चन्द्रमाके समान सुशोभित हो गन्धमादनकी कन्दराकों 
देदीप्यमान करते हुए राजा प्रियत्रतके पास आये 
॥ ८ ॥ वहाँ पहुँचनेपर उनके वाहन हंसको देखकर 
देवर्षि नारदजी जान गये कि हमारे पिता श्रीत्रह्माजी 
आये हैं; यह देखकर वे पिता ( स्वायम्भुव मनु ) 
और पुत्र ( प्रियत्रत ) के सहित तत्काल उठ खड़े 
हुए और हाथ जोड़कर ब्रह्माजीको प्रणाम किया 
॥ ९ ॥ तब, हे भरतश्रेष्ठ ! देवर्षि नारदने जिनकी 


विविध सामग्रियोंसे पूजाकर सुमधुर वचर्नोसे उनके , 


गुणगण और अवतारकी उत्कृष्टताका अत्यन्त बर्णन 
किया है उन भगवान्‌ ब्रह्माजीने राजा प्रियत्रतकी ओर 
दयादृष्टिसे देखते इए उनसे इस प्रकार कहा- - 


वाभ्यनन्दद्यदपि तदप्रत्याम्नात । ३. प्राचीन प्रतिर्मे "अथ ह? 
प्रा पा०-रखिडनिजगणपरिवेष्टितः | ६, प्रा» ना 
रें सद्य? 


9 i है 
इ'--इतना अंश खण्डित हे | १०, प्रा? पा०->होवाच 


॥१०॥ 


प्रियत्रतके पास त्रह्माजीका पधारना 


तत्र ह वा एनं देवर्षिहेसयानेन पितरं भगवन्तं हिरण्यगर्भमुपलभमानः 
सहसेवोत्थाय सह पितापुतराभ्यामवहिताञ्जलिरुपतस्थे 


[ पृष्ट ("३० 


| 


अ० १ ] 
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I स च्च्य्य्य्य्सस्स्स्ससस्स्य्य्य्य्य्स्स्स्य्य्ल 


क...” > | 
श्रीभगवानुवाच । 


CES 


निबोध तातेदमृतं ब्रवीमि | 
मारयितुं देवमहस्यम्रमेयम्‌। | 


वयं भवस्ते तत एप महँपि- 
वहाम सवें विवशा यस्य दिष्टेम्‌ ।११॥ | 
न तस्य कश्चित्तपसा विद्यया वा 
न योगवीयेण मनीषया वा । 
नेवार्थधर्मेः परतः खतो वा | 
कृतं विहन्तुं तनुभृद्विभूयात्‌ ॥१२॥ | 
भवाय नाशाय च कमे कतुं 
शोकाय मोहाय सदामयाय | 
सुखाय दुःखाय च देहयोग- 
मव्यक्तदिष्टं जनताङ्ग 
यद्वाचि तन्त्यां गुणकर्मदामभिः 
सुदुस्तंरेवेत्स वयं सुयोजिताः । 


श्रत्ते ॥१३॥ 


सवे वहामो बलिमीश्वराय 
ग्रोता नसीव द्विपदे चतुष्पदः ।।१४॥ 
ईशाभिसृष्टं ह्यवरन्ध्महेऽङ्ग 


दुःखं सुखं वा गुणकर्मसङ्गात्‌ । 
आख्याय तत्तद्यदयुङ्क नाथः 

अक्षुष्मतान्धा इव नीयमानाः ॥१५॥ 

ताबद्विभ्यात्सदेहः 
मारब्धमश्नन्नभिमानशून्यः । 
यथानुभूतं ग्रतियातनिद्रः 

किं त्वन्यदेहाय गुणान्न वठ ॥१३॥ 


मुक्तोऽपि 


भयं प्रमत्तस्य वनेष्वपि स्या- 
द्यतः स आस्ते सहपट्सपलः। | 


| उसके काम-क्रोधादि छः 


श्रीत्रह्माजी बोले- है तात ! तुम निश्चय जानो, 
मै तुमसे जो कुछ कहता हूँ वह सर्वथा सत्य है । 
तुम्हें अप्रमेय श्रीहरिके आदेशकी अवहेलना न 
करनी चाहिये, जिनकी आज्ञाका हम, महादेवजी, 
तुम्हारे पिता स्वायम्भुवमनु और ये देवर्षि नारद 
सभी विवश होकर पालन करते हैं ॥११॥ वे जो 


| कुछ करना चाहते हैं उसे कोई भी देहधारी प्राणी 
| तप, विद्या, योगबळ, बुद्धिबळ, अर्थ, धर्म अथवा स्वयं 
। या दूसरेकी सहायतासे नहीं टाळ सकता ॥१२॥ 


हे प्रिय ! सब जीव जन्म, मरण, शोक, मोह, भय 
और सुख-दुःखका भोग करने तथा कर्म करनेके 


| लिये ही सदा दैवबश देहसंयोगको प्राप्त होते हैं 


॥१३॥ हे वत्स ! जिस प्रकार रस्सीसे नथा हुआ 
चौपाया मनुष्योंका बोझा ढोता है उसी प्रकार उस 
परमात्माकी वेदवाणीरूप रस्सीमें सत्त्वादि गुण और 
त्रित्रिध कर्मरूप दुस्तर बन्धनोद्वारा बँधकर हम सब 
उन्हींकी सेवामें तत्पर रहते हैं ॥१४॥ हे प्रिय ! 
जैसे नेत्रयुक्त मनुष्य अन्ये आदमीको अपनी 
इच्छानुसार चाहे जहाँ ले जा सकता है उसी प्रकार 
हमारे गुण और कर्मोके अनुसार प्रभुने हमें जिस- 
जिस योनिमें नियुक्त कर दिया है उसीको स्वीकार 
करके हम इईश्वरद्वारा नियत किये हुए सुख-दुःख 
मोगते रहते हैं ॥१५॥ जिस प्रकार सोकर उठा 
हुआ पुरुष स्वप्तके पदार्थका स्मरण करता है उसी 
प्रकार जीवन्मुक्त पुरुष भी जबतक प्रारब्ध शेष 
रहता है तबतक उसे भोगनेके लिये अपना शरीर 
घांरण करता है, किन्तु उसमें अभिमान नहीं करता 
और न अन्य देहकी प्राप्ति करानेवाले संस्कारोंको 
ही स्वीकार करता है ॥१६॥ जो पुरुष इन्द्रियोके 
बशीभूत होता है उसे वनमें भी भय रहता है, क्योंकि 
शत्रु सदा साथ ही रहते . 


हैं । इसके विपरीत जो बुद्विमान्‌ पुरुष जितेन्द्रिय 


१. प्रा पा०--महस्यमेयम्‌ । २. प्राश पा०-भवस्ते य इमे । ३. 


प्रा पा०-महर्षयो । ४. 


प्राचीन प्रतिमं 'दिश्म! यह नहीं है। ५. प्रा” पा०-तन्त्रयां। ६. प्राचीन प्रतिमे 'आस्ते’ शब्द 


खण्डित दै |. 
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जितेन्द्रियस्यात्मरतेबुधस्य 
गृहाश्रमः कि नु करोत्यवद्यम्‌ ॥१७॥ 
यः पट्सपल्तान्बिजिगीपमाणो 
गृहेषु निर्विश्य यतेत पूर्वम्‌ । 
अत्येति दुर्गाश्रित ऊर्जितारीन्‌ 
क्षीणेषु कामं विचरेद्विपश्चित्‌ ॥१८॥ 
त्वं त्वन्जनाभाइपघ्रिसरोजकोश- 
दुर्गाश्रितो निर्जितपट्सपल्ः । 
अङ्क्ष्वेह भोगान्पुरुषातिदिष्टा- 
न्विमुक्तसङ्ग: प्रकृतिं भजख ॥१९॥ 


श्रीशुक उवाच 

इति समभिहितो महाभागवतो भगवतस्रिभुवन- 
गुरोरनुशासनमात्मनो लघुतयावनतशिरोधरो 
बाढमिति सबहुमानमुवाह || २० ॥ भगत्रानपि 
मनुना यथावदुपकल्पितापचितिः प्रियत्रतनारद- 
योरविषममभिसमीक्षमाणयोरात्मसमवस्थानमवाडझ- 
नसं क्षयमव्यंवहूतं प्रवतेयन्नगमत्‌ ॥२१॥ 

मनुरपि परेणेवं प्रतिसंधितमनोरथः सुरर्षिव- ' 
रानुमतेनात्मजमखिरधरामण्डलस्थितिगुप्तय आखाप्य 
स्थयमतिविषमविषयविषजलाशयाशाया उपरराम २२ 


इति ह वाव स जगतीपतिरीश्ररेच्छयोधिनिवेशित- । 


कर्माधिकारोऽखिलजगद्वन्धध्व॑सनपरानुभावस्य | 


श्रीमद्भागवत 


[अ० १ 


और अपने आत्मामें ही रमण करनेवाला होता है 
उसका गृहस्थाश्रम भी क्या बिगाड़ सकता है? 
॥१७॥ जो पुरुष काम-क्रोघादि छः शत्रुओंको जीतना 
चाहे वह पहले घरहीमें रहकर उनको जीतनेका 
प्रयत्न करे | जिस प्रकार किलेमें सुरक्षित रहकर 
लड्नेवाला राजा प्रवल शत्रुओंकों भी जीत छेता है, 
उसी प्रकार उन कामादि शत्रुओंको जीतनेके बाद 
ही विद्वान्‌ पुरुषको यथेच्छ विचरना चाहिये ॥१ ८॥ 
तुम तो श्रीकमलनाभ भगवान्‌के चरणकमलक्की 
कर्णिकारूप किलेके आश्रय रहकर इन छहों शत्रुओंको 


| जीत चुके हो । अतः उन पुराणपुरुषके दिये हुए भोगोंको 


भोगो और निःसंग होकर अपने स्वरूपमें स्थित हो 
जाओ ॥१९॥ 

श्रीशुकदेचजी कहते है--त्रिलोकीके गुरु श्रीत्रह्मा- 
जीके इस प्रकार कहनेपर महाभागवत प्रियब्रतने छोटे 
होनेके कारण अति नम्रतापूर्वक प्रीवा झुका ळी और 
उनकी आज्ञा बहुत अच्छा' कह बड़े आदरसे 
शिरोधार्य की ॥२०॥ फिर मनुजीके विधिवत्‌ पूजा 
करनेपर भगवान्‌ ब्रह्माजी प्रियत्रत और नारदजीद्वारा 
सरल और शुद्ध दृष्टिसे देखे जाते हुए, अपने आश्रय 
मन और वाणीके अविप्रय तथा प्राकृत व्यवहारशून्य 


| ब्र्का चिन्तन करते अपने लोकको चले गये ॥२१॥ 


इस प्रकार ब्रह्माजीके कहनेसे अपना मनोरथ 
सफल हुआ देख मनुजी भी, देवर्षि नारदकी आज्ञासे 
अपने पुत्र प्रियत्रतको सम्पूर्ण भूमण्डळकी रक्षाका भार 
सौंप, खयं अत्यन्त विषम विषके स्थानरूप विषयोंको 
भोगनेकी इच्छासे उपरत हो गये ॥२२॥ इस प्रकार 
एृथिवीपति महाराज प्रियव्रत ईश्वरकी इच्छासे राज्य- 
शासनरूप कर्ममें नियुक्त इए । जो सम्पूर्ण संसार- 
बन्धनके काटनेमे अत्यन्त समर्थ हैं उन आदिपुरुष 


भगवतआदिपपुरुपस्याडध्रियुगळानवरतध्यानानुभावेन नारायणके चरणयुगलके अनवरत ध्यानके प्रभावसे 


परिरन्धितकषायाशयोऽवदातोऽपि मानवर्धनो महतां 


अन्तःकरणकी सम्पूर्ण वासनाओंके क्षीण हो जानेके 
कारण वे अत्यन्त शुद्धचित्त हो गये थे, तो भी बड़ों- 


| का मान रखनेके लिये प्रथिवीका शासन करने लगे 


१. प्रा? पा०-यह्येंषि दुर्गा०। २. प्राचीन प्रतिमे “श्रीक उवाच? इतना अंश नहीं है । Mr 


मव्यवहितमगमत्‌ । ४. प्रा पा०--जलारायादुपरराम | ५, प्राश पा०-विनिवेदित० | 


क 


“२ ०, ० 


अ० १ ] पञ्चम स्कन्ध 
[ross TT म्पमप ree Se 
महीतलमनुशशास ॥ २३ ॥ अथ चं दुहितरं 
प्रजापतेविश्रकर्मण उपयेमे  बहिष्मतीं 
नाम तस्यामु ह वाव आत्मंजानात्म | 


समानशीलगुणकमेरूपवीर्योदारान्देश मावयांवभूव 
७ गीयसी [y Fe 

कन्यां च यवीयसीमूजस्ततीं नाम ॥ २४ ॥ 

आग्रीप्रेभ्मजिहृयज्ञबाहुमहावीरहिरण्यरेतोघृतपृष्ठ- 


स AON ON) ०2. 6. एवासि ~ 
सवनमेधातिथिवीतिहात्रकवय शत सव द| 


नामानः ॥२५॥ एतेषां कविर्महावीरः सवन इति त्रय 
आसन्नू्ध्वरेतसस्त आत्मविद्यायामभेभावादारम्य 
कृतपरिचयाः पारमहंस्यमेवाश्रममभजन्‌ ॥ २६ ॥ 


तस्मिन्नु ह वा उपशमशीलाः परमर्षयः सकलः | 
जीवनिकायावासस्य भगवतो वासुदेवस्य भीतानां , 


शरणभूतस्य श्रीमचरणारविन्दाविरतस्मरणाबिग- 
ितपरमभक्तियोगातुभावेन परिभावितान्तहदयाः 


घिगते भगवति स्वेषां भूतानामात्मभूते प्रत्यगात्मः | 


न्येवात्मनस्तादात्म्यमबिशेपेण समीयुः ॥ २७ ॥ 
अन्यस्यामपि जायायां त्रयः पुत्रा आसन्चुत्तमः 
= Le] Le & 

स्तामसो रेवत इति मन्वन्तराधिपतयः ॥ २८ ॥ 
एचमुपशमायनेषु खतनयेष्वथ जगतीपतिजंग- 

तीमबुदान्येकादश प्रिवत्सराणामव्याहताखिलः 

७ क टि ~ Aree 
पुरुषकारसारसंश्रतदोद ण्डयुगलापीडितमोर्वीगुणस्त- 


Les 


नितविरमितधर्मग्रतिपक्षो बहि प्मत्याश्चादुदिनमेधः 


मानप्रमोदे प्रसरण यौ ्पिण्यत्रीडाप्रसुषितहासावलोकः 


। ॥२३॥ तदनन्तर, उन्होने प्रजापति विश्वकर्माकी पुत्री 
| बर्हिष्मतौके साथ विवाह किया और उससे, शील, 
| गुण, कर्म, रूप और वीर्यमें अपने ही समान दश पुत्र 
| तथा उनसे छोटो ऊर्जखती नाम एक कन्या उत्पन्न 

की ॥२४॥ अग्निके नामोंके अनुसार उन सब पुत्रोंके 
| क्रमशः आग्नीध्र, इथ्मजिह्व, यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्यरेता, 

घृतपृष्ठ, सतन, मेधातिथि, वीतिहोत्र और कवि--ये 
| दश नाम थे ॥२५॥ इनमेंसे कवि, महावीर और 
| सवन--ये तीन नैष्टिक ब्रह्मचारी थे । इन्होंने बाल्या- 
वस्थासे ही आत्मविद्याका अभ्यास किया और अन्तमें 
संन्यास आश्रम ही खीकार किया ॥२६॥ उन निवृत्ति- 
परायण महर्षियोंने उस आश्रममें रहते हुए ही सम्पूर्ण 
जीवसमूहके निवासस्थान, भयभीतोंके आश्रयरूप 
भगवान्‌ वासुदेवके शोभायमान चरणकमछोंका निरन्तर 
चिन्तन किया और उससे प्राप्त हुए अखण्ड एवं उत्कृष्ट 
| भक्तियोगद्वारा विद्युद्ध हुए अपने अन्तःकरणमें आविभूंत 
| होनेवाळे सम्पूर्ण प्राणियोंके आत्मा प्रत्यगात्मखरूप 


| श्रीहरिमें. अविशेषरूपसे तादात्म्य प्राप्त किया ॥२७॥ 
उनकी एक दूसरी ख्रीसे भी उत्तम, तामस और 
रेबत--ये तीन पुत्र हुए जो अगले मन्वन्तरोंके अधिपति 
| थे ॥२८॥. 
इस प्रकार, कवि आदि अपने तीन पुत्रोंके 
परमहंसाश्रम ग्रहण कर लेनेपर प्रथिवीपति महाराज 
प्रियब्रतने अपनी अखण्ड पुरुषार्थमयी महाबलशालिनी 
दोनों भुजाओंसे खींची इई धनुषकी डोरीकी टङ्कारसे 
सम्पूर्ण धर्मद्रोहियोंका दमन करते हुए ग्यारह अर्ब 
वर्ष प्रथिवीका शासन किया । अपनी प्रिया बहिंष्मतीके 
| साथ नित्यंप्रति बढ़नेवाले आमोद-प्रमोद और क्रीडाओंके 
कारण तथा उसकी ख्रोसमुचित ळजा, सङ्कोचमयी 
मुसकान और चितवन एवं मनोहर मसखरी आदिके 
| कारण यद्यपि [ दूसरांको ] उनका विवेक दबा-सा 


१. प्रा० पा०--अथ . दुहितरं । २. प्राचीन प्रतिमें “आत्मजानात्म'--इतना अंश नहीं है । ३. प्राश पा०-- 


_ तस्मिन्निइ । ४. प्राचीन प्रतिमें भगवति’ यह पाठ नहीं है। ५. प्रा० पा०--बात्मतादात्म्यविशे० । ६. प्रा० पा०-_ 


मन्वन्तराधिपतयः सभक्तियोगानुभाबेन | ७. प्रा० पा०--प्रमोदमोदप्रसरण° | ८. प्रा. पा०--यौषण्यव्रीडाप्रमोदित० | 


५४४ 


श्रीमद्भागवत 
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ररि ° ~ ¢ १ 
चरकष्वेस्यादिभिः पराभूयमानविवेक इवानच- 


बुध्यमान इव महामना बु्जे ॥ २९ ॥ 
यावदवभासयति सुरगिरिमनुपरिक्रमन्मगवाना- 
दित्यो बसुधातलमर्धेनेव प्रतपत्यर्धेनावच्छादयति तदा 
हि भगवदुपासनोपचितातिपुरुपग्रभावस्तदनभिः 
नन्दन्समजवेन रथेन ज्योतिमयेन रजनीमपि दिनं 
करिष्यामीति सप्षक़त्वस्तरणिमनुपर्थक्रामद्द्वितीय 
इव पतङ्गः ॥ ३० ॥ ये वा उह तद्रथ | 
चरणनेमिकृतपरिखातास्ते संप्त सिन्धव आसन्यत | 


एव कृताः सप्त अवो द्वीपाः ॥ ३१ ॥ जम्बूः | 
परिः | 
माणं पूर्वस्मातपूर्यस्मादुत्तर उत्तरो यथासंख्यं | 
द्विगुणमानेन बहिः समन्तत उपक्लप्ाः ॥ ३२ ॥ | 
क्षारोदेक्षरसोदसुरोदघतोदक्षीरोददधिमण्डोदशुद्ो- 


पुक्षणाल्मलिकुशक्रोश्वशाकपुष्करसंज्ञास्तेपां 


दाः सप्त जलधयः सप्त द्वीपपरिखा इवाभ्यन्तर- | 
्वीपसमाना एकैकँश्येन यथानुपूवं सप्तस्वपि ` 
बहिढीपेपु प॒थकपरित उपकल्पितास्तेषे जम्ब्वादिपु 
वहिंप्मतीपतिस्नुत्रतानात्मजानाग्री भरे ध्पजिहयज्ञ- 

बाहुहिरण्यरेतो घृतपृष्ठमेधातिथिवीतिहोत्संज्ञान्यथा- 
संख्येनेकेकस्मिन्नेकमेवाधिपतिं विदधे २३ ॥ 
दुहितरं चोजेखतां नामोशनसे प्रायच्छद्यस्या- 
मासीहेवयानीनाम काव्यसुता ॥ ३४ ॥ 


य्य्य्य्य््य्य्ख्ख्ड TAIT 


जान पड़ता या और वे विषयासक्त अज्ञानी-से प्रतीत 
होते थे तो भी वास्तवमें महामना प्रियत्रतकी निष्ठामें 
कोई अन्तर नहीं था ॥२९॥ एक बार उन्होंने सोचा 
कि जब भगवान्‌ सूर्य सुमेरु पर्वतकी परिक्रमा करते 
हुए उसको प्रकाशित करते हैं उस समय आधे 
भूमागमें ही अपनी किरणोंका प्रकाश फैलाते हैं और 
आधा अन्धकारसे ही आच्छादित रहता है, सो ठीक 
नहीं । तब भगवान्‌की उपासनासे जिनका प्रभाव 
अत्यन्त बढ़ गया है उन महाराज प्रियत्रतने “मे 
रात्रिको मी दिनमै परिणत कर दूँगा' इस विचारसे 
एक ज्योतिर्मय रथमें चढ़कर दूसरे सूर्यके समान 
सूर्यके पोछे-पीछे परथिवीकी सात परिक्रमाएँ कीं ॥३०॥ 
उस समय उनके रथके पहियेसे जो लीके बनीं वे ही 
सात समुद्र हुए, जिनके कारण प्रृथिवीमें सात द्वीप हो 
गये ॥३१॥ उनके नाम क्रमशः जम्बू, एक्ष, शाल्मलि, 
कुश, क्रौञ्च, शाक और पुष्कर द्वीप हैं । इनमेंसे 
पूर्वे-पूर्वकी अपेक्षा उत्तर-उत्तरका परिमाण दूना है 
और ये समुद्रोके बहिभागमे प्रथिवोके चारों ओर फैले 
हुए हैँ।। ३२ ॥ वे सात समुद्र क्रमशः खारे पानी, ईखके 
रस, मदिरा, घृत, दुग्ध, महे और मीठे जलसे भरे हुए हैं 
और वे सातों द्वीपोंको खाई के समान सब ओरसे घेरे 
हुए हैं तथा अपने भीतरवाले द्वीपोंके बराबर मापवाले 
हैं । पहले द्वीपके बाद एक समुद्र उसके बाद दूसरा 
द्वीप फिर दूसरा समुद्र इसो तरह क्रमसे सात समुद्र 


| अपने अन्तवेती द्वीपोंको घेरकर उनके चारों ओर 
| स्थित है । उन जम्बू आदि सातो द्वीपोंमें राजा 


प्रियत्रतने बर्हिष्मतीके आझीध्र, इध्मजिह, यञ्ञवाहु, 
हिरण्यरेता, घृतपृष्ठ, मेधातिथि और वीतिहोत्र नामक 
' सातौं पुत्रोंको क्रमशः एक एकमे एक-एकको राजा 
| बनाया ॥ ३३॥ तथा ऊर्जखती नाम अपनी 
| कन्याका बिवाह शक्राचार्यजीके साथ किया जिससे 
| छक्रकन्या देवयानीका जन्म हुआ ॥ ३४ ॥ 
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१, प्रा० पा०--विवेको नावबुध्यमा० । २. प्रा? Ee er | ३, मा० पा०-परिक्रामन्‌ भगवा- 
नादित्यो दझदिक्षुप्रतपत्यदधेनाबच्छादयति । ४. प्रा पा०--सस सस सिन्धः | ५. पा० पा०-द्विगुणेन बहिः समन्ततः | 
६. प्रा० पा०--परिखाभ्यन्तरे द्वीप ० । ७, प्रा० पा०--एकैकस्येव। ८- मा० पा०--परिधय उपकल्पिता०| ९. प्रा० प्‌०--.. 


तेषु बर्दिष्मतीपति० । १०. प्रा० पा०--वाह० । ११. प्राश 


पा०-यथासंख्यकमेकैकस्मिन्नेकमेवाधि० | 


नेवंविधः पुरुषकार उरुक्रमस्य 
पुंसां तदङ्घ्रिरजसा जितषड्गुणानाम्‌ । 
चित्रं विदूरविगतः सकृदाददीत 
यन्नामधेयमधुना से जहाति बन्धम्‌ ॥३५॥ 


स एवमपरिमितबलपराक्रम एकदा तु देवर्षिः 
चरणानु शयनानुपतितगुणविसर्गसंसगेणानिईत- . 
मिवात्मानं मन्यमान आत्मनिर्वेद इदमाह ।।३६॥ 
अहो असाध्वनुष्ठितै यदभिनिवेशितोञ्हमिन्द्रियै- 
रविद्यारचितविषमविषयान्धकूपे तदलमलममुष्या 
वनिताया विनोदमृगं मां धिम्थिगिति गर्हयाश्वकार 
।३७। परदेवताग्रसादाधिगतात्मप्रत्यवमर्शेनालुप्रवृत्ते- 
स्यः पुत्रेभ्य इमां यथादायं विर्भज्य भ्रक्तमोगां च 
महिषीं मृतकमिव सहमहातिभूतिमपहाय . स्वयं 
निहितनिर्वेदो हृदि गृहीतहरिविहारानुभावो भगवतो 


नारदस्य पदवीं पुनरेवानुससार ।। २८ ॥ 


तस्य ह वा एते कोकाः । 
ग्रियत्रतकृतं कर्म को जु कुर्याद्विनेश्वरम्‌ । 
यो नेमिनिम्नेरकरोच्छायां घ्नन्सप्त वारिधीन्‌ ॥२९॥ 


००० a 


भूसंथान कृत येन साराद्गरिवनादाभिः | 
सीमा च भूतनिदई॑च्ये द्वीप ठ्वीपे विभागशः ॥४०॥ 
१. प्रा प०--सुकदाददीत | २. प्रा० पा० 


स्वपुत्रे० | ४, प्राश पा०--विभज्य भोगं च । 
भा० ६९ 
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हे राजन्‌ ! जिन्होंने भगवच्चरणारविन्दोंकी रजके 
प्रभावसे क्षुधा, पिपासा, शोक, मोह, जरा और मृत्यु 
| शरीरके इन छः धर्मोको जीत लिया है उन विष्णु- 
| मक्तोंका ऐसा पुरुषार्थ होना कोई आश्चर्यकी बात नहीं 
| है, क्योंकि उनके तो नामका ही एक बार उच्चारण 
करनेसे जातिका चाण्डाल भी तत्काल संसारबन्धनसे 
मुक्त हो जाता है ॥ ३५॥ 

। इस प्रकार अतुलित बल-पराक्रमसम्पन्न वे राजा 
| प्रियत्रत एक बार, अपनेको देवर्षि नारदके चरण-शरणमें 
प्राप्त होकर भी फिर दैववशा प्राप्त हुए प्रपञ्चमें फँस जानेसे 
शान्तिहीन हुआ देख मन-ही-मन विरक्त होकर इस 
प्रकार कहने ठगे ॥३६॥ 'अहो ! बड़ा बुरा हुआ ! 
मेरी विषयलोलुप इन्द्रियोंने मुझे इस अविद्याजनित 
बिषम विप्रयरूप अन्धरकूपमें गिरा दिया ! बस, ये 
विषयभोग अब बहुत हो लिये । ख्रीके क्रीडामृगरूप 
मुझे धिक्कार है ! धिक्कार है !' इस प्रकार उसने 
अपनी बहुत कुछ निन्दा की ॥३७॥ फिर परदेवता 
श्रीहरिकी कृपासे आत्मचिन्तनमें तत्पर हो अपने 
अनुगत पुन्रोंको यह सम्पूर्ण पृथिवी यथायोग्य बाँट और 
जिसके साथ नाना प्रकारके भोग भोगे हैं उस 
राजमहिपीको भी अपने .पुत्रोंको सौंप अपने महान्‌ 
ऐश्चर्यके सहित सम्पूर्ण राज्यको मृतक शरीरके समान 
त्यागकर हृदयमें वैराग्य धोरणकर भगवान्‌की लीलाओं- 
| का चिन्तन करते हुए श्रीनारदजीके बताये मार्गका 
| पुनः अनुसरण करने रगे ॥२८॥ 


हे राजन्‌ ! प्रियत्रतके सम्बन्धमें ये छोक प्रसिद्ध 
| है--राजा प्रियत्रतके किये हुए कर्मोको भला ;ईश्वरके 
| सिवा और कौन कर सकता है ? जिन्होने अपने रथके 
| पहियोंकी नेमिसे बनी हुई ठीकोसे सात समुद्र बना 
| दिये ॥ ३९ ॥ जिन्होंने प्राणियोंकी सुख देनेके 
। लिये पृथिबीके द्वीप नामक विभाग किये और 
| प्रत्येक विभागमें अलग-अलग नदी, पर्वत और 
| वन आदिसे उसकी सीमा नियत की ॥ ४० ॥ 


--सहजातितत्त्वम्‌ | ३, प्रा० पा०- अ्रत्यवमर्षो5नुपरिनिवृत्त 
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भौमं दिव्यं सानुषं च महित्वं कर्मयोगजम्‌ । तया भगवद्धक्तोंके प्रिय जिन राजराजेश्वरने कर्मयोगद्वारा 


SR | प्राप्त होनेवाले प्रथिवी, खग और मनुष्योंके भोगोंको 
यश्चक्रे निरयौपम्यं पुरुषानुजनम्रियः ॥४१॥। | नरकतुल्य समझा [ उनकी समानता कौन कर 


| सकता है ! ] ॥४१॥ 
~ = — DOC>OC—— 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पञ्चमस्कन्धे 
प्रियब्रतविजये प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


०""ऱप>०<>०८->- 


दूसरा अध्याय 


आझीध्र और पूवचित्तिकी भेट । 


श्रीशुक उवाच | 

एवं पितरि संप्रबत्ते तदनुशासने वर्तमान 
आँग्ीध्रो जम्बूढीपौकसः प्रजा औरसवद्धर्मा- 
ेक्षमाणः पर्यगोपायत्‌ ॥ १ ॥ स च| 


कदाचित्पितलोककामः सुरवरवनिताक्रीडाचल- | 


द्रोण्यां भगवन्तं विश्वसृजां पतिमाभृतपरिचर्योप- 


करण आस्मेकाग्रयेण तपर्व्याराधयाम्बभूव ।। २॥। 
तदुपरुभ्य भगवनादिपुरुषः सदसि गायन्तीं पूवे | 
चित्तिं नामाप्सरसमभियापयामास। २।। सा च तदा | 
श्रमोपवनमतिरमणीयं विविधनिबिडविटपिर्विटपः 
निकरसंशिष्टपुरटलतारूढ्लविहङ्गममिथुनेः प्रोच्य- ` 


मानश्रुतिभिः प्रतिबोष्यमानसलिलकुकुटकारण्डव- | 


कलंहंसादिमिचि चित्रुपकूजितामरजलाशयकमला- | 


सुललितगमनपदविन्यास > | 
करमुपबश्राम।।४।।तस्याः न्यासः | हो रहे थे ॥४॥ उसकी पुललित गतिविधि और पाद- 


श्रीशुक देवजी बोले-इस प्रकार पिताके तपस्यामें 
तत्पर हो जानेपर महाराज आग्नीध्र उनकी आज्ञाका 


| अनुसरण करते इए धर्मपर दृष्टि रख जम्बूद्वीपमें रहने- 


बाली प्रजाको पुत्रके समान पालने लगे ॥ १ ॥ एक 
बार वे पितृलोककी कामनासे [ सपुत्रकी प्राप्तिके 


| लिये ] सुरखुन्दरियोके क्रीडास्थान मन्दराचल पवेतकी 


कन्द्रामें गये और पूजाकी सब सामग्री जुटाकर 
एकाग्रचित्तसे तपोनिष्ठ होकर प्रजापतियोके पति श्री- 
ब्रह्माजीकी आराधना करने लगे ॥ २॥ आदिदेव 


¦ भगवान्‌ ब्रह्माजीने आग्नीध्रकी अभिलाधाको जानकर 


उस समय अपनी सभामें गाती हुई पूर्वचित्ति नामक 


| अप्सराको उनके पास भेजा ॥ ३॥ वह अप्सरा आग्रीप्रजीके 


आश्रमके निकटवर्ती उपवनमें विचरने लगी जहाँ नाना 
प्रकारके घने इक्षोंकी शाखाओंके समूहसे सटी हुई 


| खुवर्णवण छताओकि ऊपर बैठे हुए स्थलचारी मयूरादि 
। पक्षियोंके जोड़ोंके कळखकी ध्वनि हो रही थी। और 


उस ध्वनिको सुनकर सचेत हुए जलकुक्कुट, कारण्डव एवं 
कलहंस आदि जल्पक्षियोके माँति-भाँतिकी बोलो 
बोलनेसे वहाँके कमलवनधुरोमित सरोवर गुञ्जायमान 


कर ल 
१, प्राचीन प्रतिमे “प्रियत्रतबिजये!--इतना अंश नहीं है । २. प्राचीन प्रतिमे “श्रीशुक उबाच'-- 


इतना अंश नहीं है । रे. प्राचीन प्रतिमें (संप्रवृत्ते--इतना_ अंश खण्डित है | ४. प्रा० पा? 5अमिप्रो । ५. प्राचीन 
" प्रतिमे पितृलोककामः" "से आएम्म कर “सदसि गायन्ती?-पर्यत्त अंश नहीं है । ६. प्रा० पा९--वि्टिपिनिकट- 


पुरटलता० । ७. प्राश पा०--बिहृग० । 


गतिविलासायाश्रानुपदं॑ खणखणायमानरुचिरः 
चरणामरणखनमुपाकर्ण्य नरदेवकुमारः समाधिः 
योगेनामीरितनयननलिनमुकुलयुंगलमीपडिर्क चस्य 
व्यचष्ट ॥५॥ तामेबाबिदूरे मधुकरीमिव सुमनस 
उपजिप्रन्तों दिविजमनुजमंनोनयनाह्णददुषेगेतिः 
बिहारत्रीडाविनयावलोकसुसराक्षरावयवैमेनसि नृणां 
७ शॉ + ट्र 5 विगलिता 

कुसुमायुधस्य विदथतां विवरं निजमुंखविगलिता. 
मृतासवसहासभाषणामोदमहान्धमधुकरनिकरोप- 
रोधेन दुतपदविन्यासेन बल्गुस्पन्दनस्तनकलशकबर- 
भाररानां देवीं तदवलोकनेन विवृतावसरस्य 
भगवतो मकरध्वजस्य वशप्नुपनीतो जडवदिति 
होवाच ॥ ६॥ 

‘A ८& 0 > किं ट्र 6. जन 

का त्वं चिकीषसि च किं मुनिवयं शेले 
मायासि कापि भगवत्परदेवतायाः। 


विज्ये बिभर्षि धनुषी सुहृदात्मनोऽर्थे 


~ कक 


किंवा मगान्मगयपे विपिने प्रभत्तान्‌।। ७।। 
बाणाविमो भगवतः शतपत्रपत्रौ 
शान्तावपुह्ुरुचिरावतितिम्मदन्तौ । 


कस्मे युयुङ्खसि वने विचरन्न विश्नः 


क्षेमाय नो जडधियां तव विक्रमोऽस्तु।८। जो औरे 


५५७ 


विन्यासके बिलाससे पद-पदपर छमछमाते हुए नूपुर 
आदि चरणोके आभूषणोंकी मनोहर ध्वनिकों सुनकर 
राजकुमार आश्रीध्रने समाधियोगद्वारा मूँदे हुए अपने 
दोनों नयनकमलोंको कुछ-कुछ खोलकर देखा ॥५॥ तो 
पास ही उन्हें वह पूर्वेचित्ति अप्सरा दिखायी दी ¦ वह 
भौरीके समान एक-एक फूलके पास जाकर उसे सूँघती 
थी तथा देवता और मनुष्योके मन और नयनोंको 
आह्वादित करनेवाळी अपनी गति, क्रीडा, लज्ञा, 
विनय, चितवन, मधुर खरलहरी, मृदु वाणी और 
अंगोंकी बनावटसे पुरुषोंके हृदयमें कामदेवका प्रबेश 
होनेके लिये द्वार-सा बना रही थी । जब हास्यपूर्ण 
भाषणके समय उसके मुखसे निकले हुए अमृतमय 
मादक गन्धसे अन्धे होकर भ्रमरगण उसके मुख- 
कमलको घेर लेते और वह उनसे बचनेके लिये 
जल्दी-जल्दी चरण उठाती हुई चलती तो उसके कुच- 
कलश, वेणी और कर्धनी हिलते हुए बड़े हो सुद्दावने लगते 
थे। उन्हें देखनेसे अपने चित्तमें प्रवेश करनेका अवसर 
पाये हुए भगवान्‌ कामदेवके अधीन होकर वे आग्नीध्र 
जडपुरुषोंके समान इस प्रकार कहने लगे--॥ ६ ॥ 


“हे मुनिवर्य ! तुम कोन द्वो ? इस पर्वतपर तुम क्‍या 
करना चाहती हो £ तुम भगवान्‌ परमपुरुषकी कोई 
माया तो नहीं हो? [फिर उसकी मकुंटियोंको देखकर 
कहा--] हे मित्र ! तुमने ये बिना प्रत्यञ्चाके दो धनुष 
क्यों धारण कर रखे हैं ? कया तुम इस [ संसाररूप ] 
वनमें [ विषयासक्त जीवरूप ] मतवाले मृगोंके शिकार 
करते फिरते हो ट ॥७॥ [ फिर नेत्रोंको लक्ष्य करके कहने 
लगे-] आपके जो ये कमलदलप पंखोंचाले दो शान्त 
पुङ्कहीन, अति सुन्दर और तीखे बाण हैं उन्हें 


| इस वनमें विचरते हुए तुम किसपर प्रयोग करना 
। चाहते हो ? हमें यहाँ तुम्हारा कोई प्रतिपक्षी तो नहीं 
| दीख पड़ता । तुम्हारा यह पराक्रम हम-जैसे जड- 

बुद्धियोंका कल्याण करे ॥ ८ ॥ [ उसके चारो ओर 


गुञ्जार रहे थे उन्हें देखकर कहा-- ] 


१. प्राचीन प्रतिमें “युगल? यह पाठ नहीं है | २. प्रा० पा०्-मीपद्विइस्य । ३. प्रा० पा०--तामेब दूरे । 
४. प्राचीन प्रतिर्मे सुमनस' यह पाठ खण्डित है । ५. प्राचीन प्रतिमे “मनो? यह पाठ नहीं है। ६. प्रा० पा०-- 
निजमुखभाषणामोद० । ७. प्रा पा०- छुतपदन्यासेन । ८. प्रा पा०--ञीले | ९. प्रा, पा०--दिन्ये । 


छट श्रीमद्धागवत [अ०२ 

शिष्या इमे भगवतः परितः पठन्ति | भगवन्‌ ! आपके चारों ओर ये शिष्यगण अध्ययन 
| कर रहे हैं सो निरन्तर रहस्ययुक्त सामगान करते हुए 
| ईश्वरकी आराधना कर रहे हैं तथा ये सब-के-सब, 
| जैसे ऋषिगण वेदकी शाखाओंका सेवन करते हैं उसी 
| प्रकार आपकी चोटीसे झडे हुए पुष्पोंका सेवन कर 
सर्वे भजन्त्यृषिगणा इव वेदशाखाः।। ९।: रहे हैं ॥ ९ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! आपके चरणरूप पिंजड़ोंमें 
| बन्द हुए तीतरोंका शब्द तो स्पष्ट सुन पड़ता है परन्तु 
| उनका रूप कहीं दिखायी नहीं देता । [ फिर कर्धनी- 


गायन्ति साम सरहस्यमजस्रमीशम्‌ । 


युष्मच्छिखाविलुलिताः सुमनोऽभिवृष्टीः 


वाचं परं चरणपञ्जरतित्तिरीणां 


2. बोले-- ] जिसके ऊपर जळते हुए अंगारोंका मण्डल- 
लब्धा कदम्बरुचिरङ्कविटङ्कबिम्बे सा पड़ा हुआ है ऐसी यह कदम्बकुसुमकी आभा 


आपके नितम्बॉपर कहाँसे आ गयी तथा आपका 

यस्यामलातपरिधिः क्क च वल्कं ते।।१०।। बल्कल्वश्न कहाँ है ? ॥ १०॥ [ किर कुंकुममण्डित 
| कुचोंको देखकर कहने लगे-- ] हे द्विज ! आपके 
। इन दोनों सुन्दर सींगोंमें क्या भरा हुआ है । अहो ! 
मध्ये कृशो वहसि यत्र हशिः श्रिता मे । | इनका मध्यभाग बडा ही कृश है; उसपर पड़ी हुई 
| मेरी दृष्टि फिर वहाँसे हटना नहीं चाहती । और 
| इन सींगोंपर आपने यह लाल-लाळ कीचड-सी क्या 
येनाश्रमं सुभग मे सुरमीकरोपि ॥११॥ | लगा रक्खी है जिससे आप मेरे सम्पूर्ण आश्रमको 

। सुगन्धित कर रहे हैं ॥ ११ ॥ हे प्रियवर ! जहाँके 

लोकं प्रदर्शय सुहृत्तम तावकं मे । निवासी अपने वक्षःस्थलपर, हमारे समान पुरुषोंके 
| चित्तोंको चुरानेबाले ऐसे अवयव तथा मुखमै अति 
' अद्भुत हाव-भाव और सरस भाषण एवं अधरसुधा आदि 
अस्मद्विधस्य भनउन्नयनों बिभर्ति । धारण करते हैं उस अपने लोकको हमें दिखाइये ॥१२॥ 
कु | हे प्रिय ! आपका भोजन क्या है जिसके खानेसे 

बह्दद्धत सरसराससुधादि वक्त्रे।१२।। | आपके मुखसे हवनसामग्रीकी सुगन्ध फेल रही हे । 

र र दु | माळूम होता है आप कोई विष्णु भगवानूकी कला ही 

का वाल्मशत्तरदनाद्धावरज्ञ वात । हं इसीलिये आपके कानोमें कभी पलक न मारनेबाछे 
विष्णोः कलास्यनिभिषोन्मकरो च कणों । | दो मकराकृत कुण्डल विराजमान हैं । आपका मुख 

ह ! सुन्दर सरोवरके समान है, उसमें भयके कारण सदा 
उद्दिम्ममीनयुगरं डिजपङ्किशोचि- | कॉपते रहनेवाले ( नेत्ररूप ) दो मत्स्य क्रीडा हर 


कि संभृत रुचिरयोद्विज शृङ्गयोस्ते 


पङ्कोऽरुणः सुरभिरात्मविषाण ईदृग्‌ 


यत्रत्य  इत्थमुरसावयवाबपूरवो । 


| रहै हैं, आपकी दन्तपंकि हंसोकी भाँति जान = ९६, दो नन क 
त्स ता 


१. प्रा. पा०-खता मे । २. प्रा पू०--सुरमिं करोषि । २. प्रा पा०--उन्नवनेबिंमर्ति | ४ प्रा० पा.-- 
खरसराससुधादि । ` य 


SNe य 


चका 


कन मनन et पक 
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है और धुँत्रराली अलकावठी भ्रमरसमूहके समान 
| शोभायमान है ॥ १३ ॥ तुम जो अपने करकमलोंसे 


रासन्नभृङ्कनिकरं सर उन्छुखं ते ॥१२।! 


रारा छाप कर्यात 55५7 थपकी मारकर इस कन्दुकको उछाल रहे हो सो यह 
दिक्च भ्रमन्भ्रमत एजयतेऽक्षिणी म। दिझा-त्रिदिशाओंमें जाता हुआ मेरे नेत्रौंको चञ्चल कर 


रहा है । देखो, तुम्हारा घुँधराला जटाजूट खुळ गया 
है, क्या तुम्हें इसका कुछ भी पता नहीं है : अहो ! 
कष्टोऽनिलो हरति लम्पट एपनीवीम्‌।।१४।। | केसे खेदकी बात है कि यह धूर्त वायु बार-बार तुम्हारे 
रूपं तपोधन तपश्चरतां तपोम्न | कटिवल्लको हटा देता हैं ! ॥ १४ ॥ है. तपोधन ! 
| तपखियोके तपको नष्ट करनेवाला यह अनूप रूप 
| आपने किस तपके प्रभावसे पाया है £ है मित्र ! 
आप मेरे साथ रहकर तपस्या करें अथवा क्या विश्व- 
भावन श्रीत्रह्माजीने ही मुझपर प्रसन्न होकर तुम्हें मेरे 
व त न कती पास भेजा है ॥ १५ ॥ हे प्रिय ! ब्रह्माजीके भेजे हुए 
न त्या त्यजाम दायत डजदवदत तुम्हें अब मैं नहीं छोड़ सकता, क्योंकि ठुममें ठगे 
यस्मिन्मनो दगपि नो न वियाति लग्नम्‌ । | इर मेरे नेत्र और चित्त तुम्हें छोड़कर अन्यत्र नहीं 
| जाना चाहते । हे सुन्दर सींगोंवाी ! अब तुम्हारी 
जहाँ इच्छा हो वहीं मुझ अपने अनुचरको भी ळे चलो 
चित्तं यतः प्रतिसरन्तु शिवाः सचिव्यः। १६। और तुम्हारी ये कऱ्याणभयो सखियाँ भी हमारे ही साथ 
| चरे || १६ ॥ 
| 


युक्तं न ते स्मरसि वक्रजटावरूथं 


झेतत्तु केन तपसा भवतोपलब्धम्‌ | 
चतु तपोऽसि मया सह मित्र मझ 


किंवा प्रसीदति स वे भवभावनो मे ।। १५ 


मां चारुशृङ्गयहसि नेतुमनुव्रत ते 


s 
श्री उवाच र च ~ ०, घे. 
गुक उवा श्रीशुकदेवजी कहते है-है राजन्‌ ! इस प्रकार, 


इति ललनानुनथातिविशारदों ग्राम्यवैदग्ध्पया | ह्वियोंकों प्रसन्न करनेमें अत्यन्त कुशल और देवताओके 
परिभाषया तां विबुधवधूं विवुधमतिरधिंसभाजय़ा | उ विना दादर दिव टका? ० 
यप बातें करते हुए उस अप्सराको प्रसन्न किया || १७॥ ओर 

मास धी १७॥ सा च ततस्त वीरपूथपतेबुंड्रिशील | बह वीरसमाजके शिरोमणि आग्नीध्रकी बुद्धि, शोळ, रूप, 
रूपवयःश्रियोदायेण पराक्षिप्तमनास्तेन सहायुतायुतः | अबस्था, लक्ष्मी और उदारता आदि गुणोसे मोहित हो 
परिवत्सरोपलक्षण काठे जन्बूद्वीपपतिना भौमखर्ग- | उस जग्बूदरीपानिपतिके साथ कई सहत वर्षपर्यन्त 
99 बा प्रथिवी और स्व्गके भोग भोगती रही ॥ १८ ॥ उस 

न राजश्रेष्ठने उससे नाभि, किम्पुरुष, हरिवर्ष, इलावृत, 
आग्नीध्रो नाभिकिंपुरुषहरिवर्षेलावृतरम्यकहिरण्मयः रम्यक, हिरण्मय, कुरु, भद्राश्व और केतुमाळ नामक 
कुरुमद्राश्वकेतुमालसंज्ञानलय॒ पुत्रानजनबत्‌ ॥१९॥। नौ पुत्र उत्पन किये ॥ १९ ॥ 


भोगान्चुभ्जे।।१८॥तथयाप्रु ह वा आत्मजान्स रा 


१, प्रा० पा०>ते | २. प्रा० पा०-भवतेह लब्धम्‌ | ३. प्रा पा०--भावनोडसो । ४. प्रा० पा०-दयिता। 
५. प्राचीन प्रतिमें 'भीशुक उबाच” यह पाठ नहीं है । ६. प्रा० पा०--रूपविद्यावयः | ७. प्राचीन प्रतिमें ति’ यह पाठ 
खण्डित है। ८. प्राचीन प्रतिमे 'यु' यह पाठ खण्डित है। ९. प्राचीन प्रतिमे “कालं? यह पाठ खण्डित है | १०. प्रा० 
पा०--भूमि० । ११. प्राचीन प्रतिमें 'जानः यह पाठ खण्डित है | १२. प्रा० पा०--राजवर्य । १३. प्राचीन प्रतिमें 
(बृतरम्यकद्रिण्मय' '* से आरम्भकर “आत्मतुल्यनामानि? पर्यन्त अंश खण्डित है | 


FOOT IES 


५५० 


सा सत्वाथ सुतान्नवानुवत्सरं गृह एवापः 
हाय पूर्वेचित्तिभूय एवाजं देवशुपतस्थे ॥२०॥ 


आग्नीध्रसुतास्ते मातुरनुग्रहादौत्पत्तिकेनेव संहनन- ` 


बलोपेताः पित्रा विभक्ता आत्मतुल्यनामानि यथा- 
भागं जम्बूढीपवर्षाणि बुभुजुः ॥२१॥ आग्नीध्रो 
राजातृप्तः कामानामप्सरसमेवानुदिनमधिमन्य- 
मानस्तस्याः सलोकतां श्रुतिभिरवारुन्ध यत्र पितरो 
मादयन्ते ॥२२॥ संपरेते पितरि नव भ्रातरो मेरु- 
दुहितमेंरुदेवीं प्रतिरूपापुप्रदष्री लतां रमयां इयामां 
नारी भद्रां देववीतिमिति संज्ञा नवोदवहन्‌ ॥२३॥ 


श्रोमद्भागवत 


[ अ० ३ 


| 
इस प्रकार प्रतिवषे एक-एकके क्रमसे नौ पुत्र उत्पन्न- 


| कर पूर्वचित्ति उन्हें राजभवनमें ही छोड़कर फिर ब्रह्मा- 
जीकी सेव्रामें उपस्थित हो गयी ॥२ ०॥ वे आम्नीध्रके पुत्र 
अपनी माताके अनुग्रहसे खभावसे ही सुद्द़ शरीर और 
बलसे सम्पन्न थे। वे अपने पिताद्वारा विभाग करके दिये 
इए अपने ही नामोंवाळे जम्बूद्वीपके वर्षो ( भूखण्डों ) 
का राज्य भोगने लगे ॥ २१ ॥ राजा आग्नीध्र दिन-दिन 
भोगांसे अतृप्त रहनेके कारण अप्सराको ही परमपुरुषार्थ 
मानता हुआ वैदिक कर्मोके द्वारा उसीके लोकको 
पराप्त किया, जहाँ पितृगण अपने-अपने सुकृतोंके अनुसार 
| नाना प्रकारके भोगो में मस्त रहते हैं॥२२।॥ पिताके परलोक 
| सिधारनेपर नाभि आदि नौ भाइयोंने मेरुकी मेरुदेवी, 
| प्रतिरूपा, उग्रदंष्ट्री, रता, रम्या, श्यामा, नारी, मद्रा और 


| देववीति नामको नौ कन्याओंसे विवाह किया ॥२३॥ 


ES 
इति श्रीमद्भांगत्रते महापुराणे पञ्चमस्कन्धे 
आम्मोप्रतरणन नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥ 
“ENS 


तीसरा 


अध्याय 


आझीभ्रके पुत्र राजा नाभिका चरित्र । 


श्रीशुक उवाच 
नाभिरपत्यकामो5प्रजपा मेहदेव्या भगवन्तं यज्ञ- 
पुरुषमबहितात्मायजत ॥१॥ तस्य ह वाव श्रद्धया 
विशुद्धभावेन यजतः प्रवर्ग्येषु प्रचरत्सु द्रव्यदेश- 


कारमन्त्रस्विग्दक्षिणाविधानयोगोपपच््या दुरधिगमो : 
हि भगवान्‌ भागवतवात्सल्यतया सुप्रतीक आत्मान- . 


मपराजितं निजजनाभिप्रेता्थविधित्सया गृहीतहदया 


श्रोशुकदेवजो बोले-हे राजन्‌ ! आय्नीप्रके पुत्र 
नामिने अपनी रानो मेरुदेवीके सहित पुत्रकी 
कामनासे एकाम्रतापूर्वक भगवान्‌ यज्ञपुरुषका पूजन 
किया ॥ १ ॥ उनके अति श्रद्धापूर्वक शुद्ध भावसे 
आराधना करनेपर , जो श्रीभगवान्‌ द्रव्य, देश, 
काळ, मन्त्र, ऋत्विक्‌, दक्षिणा और विधि आदि 
सामभ्रियोसे अत्यन्त दुष्प्राप्प हे, उन्हाने अपनो 
। भक्तबत्सलताके कारण आकर्षित हो अपने भक्त 
नाभिका अभिलषित कार्य करनेके लिये यज्ञके 
| प्रवर्ग्य' कर्मका अनुष्ठान होते समय अपने खतन्तर 
खरूपको मन और नयनोंको आनन्दित करनेवाले 


हृदयङ्गम मनोनपनानन्दनावयवामिराममाविश्वकारर । अज्ञोसे उक्त अतिपुन्दर मूर्तिमे प्रकट किया | २ रि पकट किया ॥२॥ 


१. प्रा० पा०--यथाविभागं । २. प्रा० पा०--मधिग़म्यमान० । २. प्रा० पा०--मोदयन्ते | ४, 
नारी । ५. प्राचीन प्रतिमें “प्रिति? यह पाठ नहीं है । ६. प्राश पा०--संज्ञा अवहन्‌ | ७, प्रा० 
द्वितीयोऽध्यायः । ८. प्राचीन प्रतिमे 'श्रीश्युक उवाच? यह पाठ नहीं है | ९. प्राचीन प्रतिमें "मव 
१०. प्राश पा०--तस्य हृ वावेति | ११. प्रा पा०--जताभिप्रायार्थ ० | 


प्रा० पा०-—रामा 
पा०--पश्चमे स्कन्धे 
पढ्‌ पाठ खण्डित दै । 


नकि 


FRR i i 


अ० ३ ] पञ्चम स्कन्ध ५५१ 
अथ ह तम [विष्कृत्जयुगलद्वयं हिरण्मयं | वार भुजाओंसे युक्त उस परम तेजस्वी पुरुषविशेषको 
प्रकट हुआ देख, जिनके शरीरपर रेशमी पीताम्बर 
सुशोभित ` था, वक्षःस्थलपर मनोहर श्रीवत्सचिह् 
विराजमान था, भुजाओंमें उत्तम शाक्ष चक्र, गदा 
: ९ और पद्म तथा गलेमें वनमाला और कौस्तुममणिकी 
बत्सललामं दरवखनरुहवनमालाच्छ्यमृतमणिगदा- ना जे 
हु 2 कट अपूर्व शोभा थी तथा सम्पूर्ण शरीर अंगोकी शोभा 
बढ़ानेवाले अति कान्तिमान्‌ किरणजालमण्डित 
मनोहर मुकुट, कुण्डल, कटक, कॉटसूत्र, हार, 
| केयूर और नूपुर आदि आभूषणोसे विभूषित पा। 


| ऐसे रूपको देखते ही सम्पूर्ण ऋत्विक्‌, सदस्य और 
दस्यगृहपतयोज्धना इवोत्तमधनमुपलभ्य सबहुमान | यजमान आदि इस प्रकार आह्वादित हो गये जैसे 


| निर्धन पुरुष उत्तम धनराशिको देखकर आनन्दित 
| 


पुरुषविशेषं कपिशकीशेयाम्बरधरश्ुरसि विलसच्ट्री- 


दि भिरुपलक्षितं स्फुटकिरणप्रवरसुकुटङुण्डलकरकः | 


कटिसत्रहारकेयूरनपुरादड्रभूषणविभूषितसत्विवस- 


महं णेनावनतशीषोण उपतस्थुः ॥र॥ ` | हो जाते हैं । तथा अति आदरपूर्वक शिर छुकाये 
। हुए नाना प्रकारकी सामग्रियोंसे उनकी पूजा करने 

। लगे ॥ ३॥ 
ऋत्विज उचः ऋत्विग्गण कहने लगे- हे पूज्यतम ! हम आपके 


क सिली Te A हैं, आप हमारे पुनः-पुनः पूजनीय 
अहेसि सहरहत्तमाहेणमरमाकमचुपथानो नमा नम | हैं । [ किन्तु हम अज्ञानी पुरुष आपकी पूजा करनी 
, क्या जानें ? ] अतः हम बारम्बार आपको नमस्कार 
इत्येतावत्सटुपशिक्षितं कोऽहति पुमान्प्रकृतिगुण- | करते हैं-महापुरुषोंने हमें केवळ इतना ही सिखाया 
है, क्योंकि प्रकृतिके गुणोंक कार्यरूप इस प्रपन्चम 
व्यतिकरमतिरनीश ईश्वरस्य परस्य प्रकृतिपुरुषयोर- बुद्धि फँस जानेसे आपके गुणगानमें सर्वया असमर्थ 
न | ऐसा कौन पुरुष है जो प्रकृति और पुरुषसे अतीत 
वाक्तनाभिर्नामरूपाकृतिभी रूपनिरूपणम्‌ ॥४॥ आप प्राकृत रूपरहित परमेश्वरके खरूपका प्राकृत 
ननित जै _ | नामर्पोंद्रार निरूपण कर सके? ॥ ४ ॥ यदि कोई 
सकलजननिकायबृजिननिरसनशिवतमग्रवरगुणग्ण- | पुरुष सम्पूर्ण जनसमूहके दुःखोंको दूर करनेवाले 
पने ५ | आपके श्रेष्ट गुणोंके वर्णन करनेका साहस भी करेगा 
कदेशकथनाइते ॥ ५ ॥ रचितशँ- | तो वह केवळ उनके एकदेशका ही वर्णन कर 
सवति ह रा सकेगा ॥ ५॥ किन्तु प्रभो ! आप तो अपने भक्तों- 
ब्दसलिलसिर्तेकिसरुयतुलसिकादूवा्करैरपि द्वारा गद्गद वाणीसे की हुई स्तुतिसे तथा जल, शुद्ध 
तुङसीदळ और दूर्वाङ्करादि सामग्रियोंद्वारा की 
संभृतँया सपर्यया किल परम परितुष्यति ॥ ६ ॥ | पूजासे ही परम सन्तुष्ट हो जाते हैं ॥ ६॥ ड्र 


| १, प्राचीन प्रतिमे “ऋत्विज ऊचुः? यह पाठ नहीं है । २. प्राचीन प्रतिमें (इश्वरस्थ' यह पाठ नहीं है । 
३, प्रा० पा०--संबलूसंशब्दितसलिल ० | ४, प्राचीन प्रतिमे “सित यह पाठ नहीं है | ५. प्रा पा०- तुलसी» | ६, प्रा 


पा०- सम्पूतया | 


९२ 


१ ड | 
अथानयापि न भवत इज्ययोरुभारभरया समु- ` 
चितम्थेमिहोपलभामहे ।।७)। आत्मन एवानुसवन- 


मं्जसाव्यतिरेकेण बोभूयमानाशेषपुरुपार्थखरूपस्य | 


श्रोमद्भागवत 


जि, 


[अ०३ 


हम तो नाना प्रकारकी सामग्रियोंसे युक्त इस यज्ञसे 


| भी आपका कोई प्रयोजन नहीं देखते ॥ ७॥ क्योंकि 


आप परमानन्दखरूपको तो सम्पूर्ण पुरुषार्थ स्वयं ही 
सर्वदा अमिन्नभावसे खभावतः प्राप्त हैं। किन्तु 


| दै नाथ ! हम विविध कामनाओंकी इच्छा करने- 


किन्तु नाथाशिष आशासानानामेतद्शिसंराधनमात्र 


भवितुमर्हति ॥ ८ ॥ तद्यथा बालिशानां खयमा- 


त्मनः श्रेयः परमविदुषां पॅरमपरमपुरुषप्रकपकरुणया 


त्रालोंके लिये तो इस प्रकार आपकी आराधना करनी 


। ही उचित हे ॥ ८॥ क्योंकि हे परमपुरुषोत्तम ! 


यद्यपि हम मन्दमति यह नहीं जानते कि हमारा 
कल्याण किसमें हे तो भी आप अत्यन्त करुणाबश 


| इमें मोक्ष नामक अपना परमपद देनेके लिये, हमसे 


सखमहिमानं चापवर्गास्यसुपकरपयिष्यन्स्वयं नाप- ` 
चित एवेतरवदिहोपलक्षितः ॥ ९ ॥ अथायमेव | 


नास्त्वमें पूजित न होकर भी अन्य सकाम उपास्य- 
वेबोंके समान यहाँ [ पूजा ग्रहण करनेके लिये ही ] 


| प्रकट हुए हैं ॥ ९ || अतः हे पूज्यतम ! राजर्षि 


वरो ह्यर्हत्तम यहि बहिपि राजर्षेवेरदर्षभो भवान्निज- 


पुरुपेक्षणविषय आसीत्‌।। १० ॥ 


नाभिको वर देनेवाछोमें सर्वश्रेष्ठ आपने इस 


| यज्ञशाळामें खयं प्रकट होकर हम अपने भक्तोंको 
| जो प्रत्यक्ष दर्शन दिया--यही हमारा इष्टतम वर 


| है--[ अब हम और क्या बर माँगें? ] ॥ १० ॥ 


असङ्गनिशितज्ञानानलवि धृतारेपमलानां | 
भवत्खभावानामात्मारामाणां सुनीनामनवर- 
तपरिुणितशुणगणपरममङ्गलायनगुणकथनोऽसि 
॥ ११ ॥ अथ कथञ्चित्स्खलनश्नत्पंतनज॒म्भणदुर- ` 
वस्थानादिपु विवशानां नः स्मरणाय ज्वँरमरण- 
दशायामपि सकलकश्मलनिरसनानि तव गुणकृत- 


नामधेयानि वचनगोचराणि भवन्तु ॥ १२ ॥ 


किश्चायं राजषिरपत्यकामः प्रजां भवाः 


हे प्रभो ! आपके गुणोंका गान परम मंगलमय 
है, इसलिये जिन्होंने असंग भावनासे प्रज्वलित हुए 
ज्ञानाग्निद्वारा अपने अन्तःकरणके राग-दवेषादि 
सम्पूर्ण मलोंको भस्म कर दिया है वे आपहीके समान 
स्वभावत्राछे आत्माराम मुनिजन भी निरन्तर आपके 
गुणोंका गान किया करते हैं ॥ ११ ॥ अतः हम 
आपसे यही वरदान माँगते हैं. कि किसी प्रकार 
गिरने, पड़ने, भूख, प्यास, जमुहाई और संकटादिके 


` समय भी तथा ज्वर और मरण आदि अत्रस्थाओंमें 


परवर हो जानेपर भी हम आपके सकलमलबिनाशक 


' भक्तवत्सलःदीनबन्धु आदि गुणकृत नामोंका उच्चारण 


क्रें ॥ १२ ॥ 
इसके सिवा, निर्धन पुरुष जेसे किसी महान्‌ 


। घनवानूसै भूसी आदिको इच्छा करे उसी प्रकार 


दृशीमाशासान ३श्वरमाशिषां स्वर्गापवर्गयोरपि , 


So 


१, प्रा पा०--तव । २. प्राश पा० -सबनमव्यतिरेकेण । ३. प्राचीन प्रतिमै “परम” यह 
४. प्राचीन प्रतिमें परम” यह पाठ नहीँ है । ५. नानलविशेषाशेष्मलान | ६. पा० पा०--परिगणित०. | ७, प्रा 


पा ०--सतनपरिजुम्भण ० | ८, प्रा» पू०--जरामरण ० |. 


छत 


© ७ 
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भवन्तमुपधावति प्रजायामर्थप्रत्ययो धनदमिवाधनः | 
9 

फलीकरणम्‌ ॥१३॥ को वा इह तेऽपराजितोऽपरा- 

जितया माययानवसितपद व्यानावृतमतिविषयविषर- 
२ > “5 3 

यानावृतप्रकृतिरनुपासितमहच्चरणः ॥॥१४॥ यदुह 

चाव तव पुनरदभ्रकर्तरिह समाहतस्तत्राथेधियां 
है. 

मन्दानां नस्तद्यदेवहेलनं देवदेवाहसि साम्येन सर्वा- 


न्प्रतिवोढुमविदुपाम्‌ ।। १५॥। 


श्रीशुक उवाच 
इति निगदेनाभिष्टयमानो भगवाननिमिषर्षभो वर्ष- 
धराभिवादिताभिवन्दितचरणः सदयमिदमाह ।१६। 
श्रीमगवाचुवाच 
अहो बताहमृषयो भवद्भिरवितथगीभि वरमसुलभ- 
मभियाचितो यदमुष्यात्मजो मया सदृशो भूयादिति 
ममाहमेवाभिरूपः फेवल्यादथापि ब्रह्मवादो न 
मृषा भवितुमर्हति ममेव हि मुखं यद्ढिजदेवकुलम्‌ | 
॥१७॥ तत आद्रीधरीयेऽ्शकलयावतरिष्याम्यात्म- | 
तुल्यमनुपलभमानः ।।१८।। 
श्रीशुक उवाच 


इति निशामयन्त्या मेरुदेव्याः पतिमभिधायान्त- 


स्कन्ध पप्र 


आप परमेश्वरसे यह राजर्षि नाभि पुत्रकी कामना 
रखकर आपहीके समान पुत्र पानेकी इच्छासे 


| आपकी आराधना कर रहा है ॥ १३ ॥ परन्तु यह 


कोई आश्चर्यकी बात नहीं है, क्योंकि महापुरुषोंके 
चरणोंकी सेवा करनेवाले भक्तोंके सिवा ऐसा कौन 
पुरुष है जो आपकी किसीसे भी पराजित न होनेवाली 
अति दुस्तर मायासे पराजित न हुआ हो तथा उससे 
जिसकी बुद्धि आच्छादित न इई हो और विषयरूपी 
विषके वेगसे जिसका स्वभाव दूषित न हो गया 
हो? ॥ १४ ॥ है अनेकों महान्‌ कार्य करनेवाले 
देबदेब ! हम सकाम मन्दबुद्धियांने इस तुच्छ 
कार्यके लिये आपका आवाहन करके जो अनादर 
किया हम अज्गानियोंको इस घ्रृष्टताको आप क्षमा करें; 
क्योंकि आप सबको समानमावसे ही देखते हैं ॥१५॥ 


श्रीशुकदेचजी कहते हैँ-हे राजन्‌ ! महाराज 
नाभिके पूज्य ऋत्विजोंद्वारा इस प्रकार चरणवन्दन 
तथा इस गद्यात्मक स्तोत्रसे स्तुति किये जानेपर देवताओं- 
में श्रेष्ठ श्रीहरि दयापूर्वक यों कहने ठगे ॥ १६ ॥ 


श्रीमगचान्‌ बोले--हे ऋषीश्वरगण ! यह बड़े 
आश्चर्यकी बात है ! आप सत्यवादी महात्माओंने मुझसे 
यह बड़ा दुर्लभ वर माँगा है कि इस राजर्षि नाभिके 
मेरे समान पुत्र हो | हे सुने ! अद्वितीय होनेके कारण 
अपने समान तो मैं खयं ही हूँ । तो भी ब्राह्मणांका 
वचन मिथ्या न होना चाहिये; क्योंकि द्विजकुळ मेरा 
ही सुख है ॥ १७ || अतः मैं स्वयं ही अपनो 
अंडाकलासे आग्नोध्रनन्दत नामिके यहाँ अवतार 


| छूँगा; क्योंकि मैं और किसीको अपने समान नहीं 
। पाता ॥ १८॥ 


श्रीशुकदेचजी कहते हे हे राजन्‌ ! फिर 
मेरुदेवोके खुनते-छुनते उसके पतिसे इस प्रकार कह 
भगवान्‌ अन्तुर्धान हो गये ॥ १९ ॥ हे परीक्षित्‌ ! 


देधे भगवान्‌ ॥१९॥ बर्हिषि तस्मिन्नेव विष्णुदत्त 


उस यक्षमे इस प्रकार महषिंयोंद्वारा प्रसन्नं किये हुए 


१, प्रा पा०--इह तेऽपराजितया । २. प्रा पा०-विषरयान्नतप्रक्रति० । ३. प्रा प०--यदिह वाव पुनरदश्र० | 
४, प्रा० पा०--सर्वात्मन्‌ । ५. प्राचीन प्रतिमे “श्रीछुक उवाच’ यह पाठ नहीं है । ६. प्रा० पां०_-वर्षबराभि० | 


७. प्राचीन प्रतिमे “ीभगवानुबाचः यह पाठ नहीं है । 
१०, प्राचीन प्रतिमें “श्रीञ्ुक उवाच? यह पाठ नहीं है । 
भा० ७०-- 


८. प्रा पा०-ऋछऋथा । ९. प्राश प०--अ्रीये खकलया | 


५५४ श्रीसद्भागवत [अ० ४ 


भगवान्परमपिभिः प्रसादितो नाभेः प्रियचिकीर्षया | श्रीमगवान्‌ महाराज नामिका प्रिय करनेके लिये 
तदवरोधायने मेरुदेव्यां धर्मान्दर्भयितुकामो वातँरश- उनके रनिवासमें महारानो मेरुदेवीके गर्भसे दिगम्बर 
संन्यासी और ऊर्ध्वरेता मुनिजनोंका धर्म प्रकट 
नानां श्रमणानामषीणामूध्वमन् शुक्कया | करनेके लिये शुद्धसत्तमय विग्रहसे अवतीर्ण 
तनुवावततार ।।२० ॥ हुए ॥ २० ॥ 
“ERS 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पञ्चमस्कन्धे नाभिचरिते 
ऋषभावतारो नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 
~ 
चोथा अध्याय 


ऋषभदेचजीका राज्यशासन । 
श्रीशुक उवाच । श्रीशुकदेवजी बोळे-हे राजन्‌ ! ऋषभदेवजीको 
सैवाभि , | जन्मसे ही भगवान्‌ विष्णुके वज्र-अंकुश आदि चिहों- 
अथ ह तपषत्पस्ैवाभिव्यज्यमानमगवल्लक्षणं र न त र 3 
ह क सिरप | को प्रकट करनेव रसे युक्त तथा समता, उपशम, 
राग्येश्वयेसहावभूताभरलुद नमंथमाः | वैराग्य और ऐश्वर्य आदि महाविभूतियोंके कारण बढ्ते 


नानुभावं प्रकृतयः प्रजा त्राह्मणी देवताश्रावनितल- | हए प्रभाववाले देख मन्त्रीगण, प्रजाजन, ब्राह्मण और 
समवनायातितरां , | देवताओंको दिनोंदिन यह उत्कट अभिलाषा होने लगी 
समवनायातितरां जगृधुः ॥ १ ॥ तस्य ह वा इत्थं, , दि हे ह्‌ र षा होने छर्ग 
ल यर . किये ही पृथिवीका शासन कर ॥ १ ॥ उनके 
वर्ष्मणा वरीयसा बृहच्छलोकेन चौजसा बलेन श्रिया श्रेष्ठतम शरीर, महती कीर्ति, तेज, बल, ऐश्वर्य, यश, 


यशसा वौर्यक्नोर्याभ्यां च पिता ऋषभ इतीदं नाम वीर्य और शूरवीरता आदि गु्णोके कारण पिता नाभिने 
५ 0 _ ~ | उनका नाम 'ऋषभ' रक्खा ॥ क बार भगवान्‌ 

चकार ॥ २ ॥ तस्यं हीन्द्रः स्पर्धमानो भगवान्यर्षे । द (a कर NR 
रे र । इन्द्रने डाहवश ऋषभजीके राज्यमे वर्षा नहीं की । 
न ववषे तदवधाय भगवानृषभदु॒वा योगेश्वरः तब योगेश्वर ऋषभदेवने इन्द्रकी मूर्खतापर हँसते हुए 
प्रहस्यात्मयोर्गमायया सबर्षमजनाभं नामाभ्यवर्षत्‌ | अपनी योगमायाके प्रभावसे अपने वर्ष अजनाभखण्डमें 

ही यथा । खूब जल बरसाया ॥ २॥ राजा नामि तो अपनी 
॥२॥ रि 

३ ॥ नाभिस्तु यथाभिलषितं सुप्रजस्त्वमवरुध्या इच्छते अनुसार पत्र पा अत्यन्त आनन्दमग्न हो, 


तिप्रमोदभरविह्ृलो गद्गदाक्षरया गिरा स्वेरं गृहीत- | अपनी इच्छासे ही मनुष्यशरीर धारण करनेवाले 


नरलोकसँधमै भगवन्तं पुराणपुरुषं मायाविलसित- | पुराणपुरुष श्रीहरिसे, उन्हीके मायाविलाससे श्रान्त हो 
मतिवेत्स तातेति = उदक सप्रेम लालन करते हुए 'हे वत्स ! हे तात !? 
मतिर्वत्स तातेति साुरागञ्चपलालयन्परां निरतिः इस प्रकार गद्गद वाणीसे कहते हुए परम प्रसन्नताको 


मुपगतः॥ ४ ॥ विदितानुरागमापोरश्रकृतिजनपदो | प्राप्त होते थे ॥ ४ ॥ अन्तमें परवासी और सचिवगण- 
राजा नाभिरात्मजं समयसेतुरक्षायामभिषिच्य ' से लेकर सम्पूर्ण देशवासियोंका भी अपने पुत्रमे दृढ़ 


१. प्रा. पा०--चाताशनानां । २. प्राचीन प्रतिमे “शरीक उवाच' यह पाठ नहीं है । ३- प्रा० पा०-_ 
सौम्योपशम ० । ४. प्रा. पा०--ब्राह्मणदेबता० । ५- प्रा पा. खस ही० । ६. प्रा० पा०--प्रेममायया वर्षमजनाभ्‌ । 
७. प्रा० पा०--नरलोकसाधम्यै । 7 ००० ं 
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I 


स्स क्य 
ब्रा्मणेपूपनिधाय सहे मेरुदेव्या विशालायां प्रसन्नः  अलुराग देख राजा नाभि तत्कालीन घर्ममर्यादाको 
गज , | रक्षाके लिये ऋषभदेवको राज्याभिषिक्त कर तथा उसकी 
निपुणन तपसा समाधियोगेन नरनारायणार्यं देख-रेखके लिये निपुण त्राह्मणोंको नियुक्त कर आप 
मेरुदेवीके सहित बद्रिकाश्रमको चले गये और वहाँ 
घोर तपस्या तथा समाधियोगके द्वारा नर-नारायण- 
संज्ञ़क भगवान्‌ वासुदेवकी आराधना कर कालक्रमसे 
उन्हींके खरूपमें छीन हो गये ॥ ५ ॥ 


२ ~ 
भगवन्त वासुदेवशुपासीनः कालन तन्माहमा- 


नमवाप ॥ ५ ॥ 


हे पाण्डुनन्दन ! पण्डितजन राजा नाभिके विषयमे 
है ५ ये दो छोक कहते हैं--उन राजर्षि नाभिके किये 
को नु तत्कर्म राजर्पेनाभेरन्वाचरेत्पुमान्‌ । हुए उदार कर्मोका आचरण दूसरा कौन पुरुष कर 
सकता है ? जिनके शुद्ध कामोंसे सन्तुष्ट होकर ही 
| श्रीहरि उनके पुत्र हो गये थे ॥ ६ ॥ महाराज नामिके 
ब्रह्मण्योऽन्यः कुतो नाभेविप्रा मङ्गलपूजिताः । ' समान त्रा्मणभक्त भी और कौन हो सकता है? 
जिनके द्वारा दक्षिणा आदिसे भली प्रकार पूजित हुए 
ब्राह्मणोंने अपने मन्त्र-बलसे उन्हें यज्ञशालामे साक्षात्‌ 
बिष्णु भगवानके दशेन करा दिये ॥ ७॥ - 


3 ~ 
यस्य ह पाण्डवेय 'छोकावुदाहरन्ति । 


अपत्यतामगाद्यस्य हरिः शुद्धेन कर्मणा ॥ ६ ॥ 


यस्य॒ बर्हिषि यञ्ञेशं दर्शयामासुरोजसा ।। ७॥ 


अथे ह भगवानुपर्भदेवः खबर कर्मक्षेत्रमनु- | भगवान्‌ ऋषमदेवजीने अपने देश अजनाभखण्डको 
~° च Ce 
मन्यमानः प्रदशितगुरुकुलवासो लब्धवरेगुरुभिर- 2 य 
“किए 3 Be >. 3 वास किया । फिर गुरुदक्षिणा दे गुरुदेवकी आज्ञा पा 
नुज्ञातो गृहमेधिनां धमाननुशिक्षमाणो जयन्त्या- | गुहस्थोंको धमीचरणकी शिक्षा देनेके लिये इन्दद्वारा 
मिन्द्रदत्तायामुभयलक्षणं कर्मसमाम्नायाम्रातम- | दी हई उसकी कन्या जयन्तीसे विवाह कर वैदिक और 


C >> 

मियुज्ञज्ञात्मजानामात्मसमानानां शतं जनयामास | सातै दोनो प्रकारके कर्मोका आचरण करते हुए 
वन क स्ट उससे अपने ही समान गुणवान्‌ सौ पुत्र उत्पन 

॥ < ॥ यषा खलु महायागी भरता ज्यष्ठः श्रष्ठणुण | किये ॥ ८ ॥ उनमें महायोगी भरतजी सबसे बड़े और 
आसीद्येनेदं वर्ष भारतमिति व्यपदिशन्ति ॥ ९ ॥ | उत्तम गुणवान्‌ थे । उन्हींके नामसे इस वर्षको 'भारत- 
७ ३ से - ७ | वर्षे कहते हें ॥ ९ ॥ उनसे छोटे कुशावर्त, इलावर्त 

तमनु कुशावते इलावर्तो ब्रह्मावर्तो मलयः कतुभद्र- हि कर र 
जु ड $ i कु ब्रह्मावते, मलय, केतु, भद्रसेन, इन्द्रस्पुक , विदर्भ और 
सेन इन्द्रस्प्रग्विदभः कीकट इति नव नवतिः | कीकट नामक नौ राजकुमार भरतजीके अनुगामी और 


प्रधानाः ॥ १० ॥ शेष नब्बे भाइयोंसे प्रधान थे॥ १० ॥ 


~ ९८. ~ ~ 
कावहाररन्तारक्षः प्रबुद्ध: पिप्पलायनः । कवि, हरि, अन्तरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, 


आविहात्रोथ ढुमिलश्वमसः करभाजनः ।।११॥। | आविहोत्र, द्रुमि, चमस और करभाजन ॥१ १॥ 


१. प्रा? पा०-सह देव्या । २. प्रा पा०-काले तन्महिमा । ३. प्रा पा०-र्‍यत्र । ४. प्रा० 
0 प्रतिमें > ee 
पा०--कस्तत्कर्म | ५. प्राचीन प्रतिमें “अथ ह? यह पाठ नहीं है। ६. प्रा पा०--भगवार॒घभः ख० । ७, प्राचीन 
प्रतिमे “ज्ञात? यह पाठ खण्डित है । ८. प्रा० पा०--एघां । ९. प्रा० पा०--द्रविडश्रमसः | 


कर्मभूमि मानते इए लोकसंग्रहार्थं कुछ समय गुरुकुलमें...--- 


५५६ 


इति भागवतधर्मदर्शना नव महाभागवतास्तेपां 
सुचरितं भगवम्महिमोपत्रंहितं वसुदेवनारदसंवाद- 
मुपशमायनघुपरिशहर्ण सिष्यामः ॥ १२ ॥ यबी- 
यांस एकाशीतिर्जायन्तेयाः पितुरादेशकरा महाशा- 
लीना महाश्रोत्रिया यज्ञशीलाः कर्मविशुद्धा ब्राह्मणा 
बभूजुः ॥ १३ ॥ 
भगवानृषभसंज्ञ आत्मतन्त्रः खयं | 


४ 
इश्वर | 
कालेनानुगतं 


नित्यनिदरत्तानर्थपरम्परः केवलानन्दानुभव 
एव विपरीतवत्कर्माण्यारभमाणः 
धर्ममाचरणेनोपशिक्षयन्नतड्विदां सम उपशान्तो 
मैत्रः कारुणिको धमार्थयशःप्रजानन्दामृतावरोधेन 
गृहेषु लोकं नियमयत्‌ ॥ १४ ॥ यद्यच्छी- 
पैण्याचरितं तत्तद्नुबतेते लोकः ॥ १५ ॥ | 
यद्यपि खविदितं सकलधम त्रां गुह्यं ब्राह्मणेदशित- 
मागण सामादिमिरुपाबैजेनतामनुशशास ॥१६॥ 
द्रव्यदेशकालवयःश्रद्धत्विखिविधोद्देशोपचितैः सर्वै- | 


रपि क्रतुभिर्यथोपदेशं शतकृस्ब इयाज ॥१७॥ | 


भगवर्तषेभेण परिरक्ष्यमाण एतस्मिन्वर्षे न कश्चन | 


पुरुषी वाञ्छत्यविद्यमानभिवात्मनोऽन्यस्मास्कथंचन 


PS ~ ७ बिजम्मित > 
किमपि कहिचिदवेक्षेते भतर्यनुसवनं बिजुम्भित- 


१. प्राचीन प्रतिमे “भगवन्महिमोपबृंहितः यह 


३. प्रा पा०--कमझुद्धा | ४. मा० पा०- भगवान्सवज्ञ आत्म० | ५. प्रा पा०--केवळ आनन्दा? 


श्रीमद्भागवत 


ये नौ राजकुमार भागवतधर्मका प्रचार करनेवाले 
परम भगवद्धक्त थे | इनका भगवन्महिमासे महिमान्वित 
और शान्तिमय चरित्र हम नारद और वसुदेव- 
जीके संवादके प्रसङ्गसे आगे ( एकादश स्कन्धमें ) 
वर्णन करेंगे ॥ १२॥ इनसे भी छोटे इक्यासी 
जयन्तीपुत्र पिताको आज्ञाका पालन करनेवाले 
अति विनीत, महान्‌ वेदज्ञ और निरन्तर यज्ञ करने- 
वाले थे । वे पुण्यकर्मांका अनुष्ठान करनेसे शुद्ध 
होकर ब्राह्मण हो गये ॥ १३ ॥ 

भगवान्‌ ऋषभजी, यद्यपि खतन्त्र होनेके कारण 
सदा ही अनर्थपरम्परासे रहित, केवळ आनन्दानुभव- 
खरूप ओर साक्षात्‌ ईश्वर ही थे तो भी अज्ानियोंके 
समान कमे करते हुए उन्होंने कालक्रमसे चले आते 
हुए धर्मका आचरण कर उसका तत्त्व न जाननेवाले 
सर्वसाधारणको उसकी शिक्षा दी; तथा सम, शान्त, 


| सुहृद्‌ और कारुणिक रहकर धर्म, अर्थ, यश और 


सन्तानसे होनेवाले आनन्दकी प्राप्तिके लिये उन्होंने 
सबको गृहस्थोचित धर्ममार्गमें लगाया || १४ ॥ क्योंकि 
महान्‌ पुरुष जैसा-जेसा आचरण करते हैं वैसा ही 
अन्य साधारण पुरुष भी अनुकरण करने लगते 


| हैं ॥ १५ ॥ भगवान्‌ ऋषभजी यद्यपि वेदके गूढ़ 
| रहस्यरूप सम्पूर्ण धमोंको जानते थे तो भी ब्राह्मणोंकी 


बतायी हुई विधिसे ही साम-दामादि नीतियोंका 
अवलम्बन कर प्रजाका पालन करते थे॥ १६॥ 
उन्होंने भिन्न-भिन्न देवताओंके उदे इयसे द्रव्य, देश, काल, 
आयु, श्रद्धा और ऋत्विक्‌ आदिसे समृद्धिको प्राप्त हुए 
सम्पूर्ण यज्ञोंद्वारा शाख्नोक्त विधिसे भगवान्‌ यज्ञपुरुषका 


| सौ बार यजन किया ॥ १७ ॥ भगवान्‌ ऋषभदेवजीके 


शासनकाळमें इस देशका कोई भी पुरुष अपने ल्यि 
किसीसे भी अपने खामीके प्रति दिन-दिन बढ्नेवाले 


अनुरागके सिवा और किसी वस्तुकी, आकाराकुसुमादि 


Me NE 
~ सुपशमेन समुपरिष्ठाद्व ० 


= 


पाठ नहीं है । २. प्रा० पा० 


। ६. प्रा० 


पा०--लोकानयमयत्‌ । ७. प्रा पा०--सकळधर्माधमे ब्रां । ८. पा? पा०--भगवता ऋषभेण | ९. प्रा. पा० 


दपेक्षते । १०. प्रा पा०--सवनं जम्मितस्नेहा० । 


जा 


५५७ 


स्नेहातिशयमन्तरेण ॥१८॥ स कदाचिदटमानो | 
| था ॥ १८ ॥ एक बार भगवान्‌ ऋषभजी घूमते-त्रमते 


भगवानृषभो ब्रह्मावतंगतो ब्रह्मपिप्रवरसभायां 


प्रजानां निशामयन्तीनामात्मजानवहितात्मनः प्रश्रः 


यप्रणयभरसुयन्त्रितानप्युपशिक्षयन्निति होवाच ।१९। 


अविद्यमान वस्तुओंकी भाँति कमी इच्छा नहीं करता 


ब्रह्मावर्ते देशमै पहुँचे । वहाँ उन्होंने ब्रह्मपियोंकी सभामें 
अपने विनीत, प्रेमी और समाहितचित्त पुत्रोंको देखा । 
तब, उन्हें शिक्षा देनेके लिये वे अपनी प्रजाके सुनते 
हुए ही उनसे इस प्रकार कहने लगे ॥ १९ ॥ 


-_>*०*५७२५०८००--- 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पञ्चमस्कन्धे 
चतुर्थोऽध्यायः || ४ ॥ 
ww w 
पाचवा अध्याय 
ऋषभजीका अपने पुत्रोंको उपदेश देना और खयं अवधूतचृत्ति ग्रहण करना । 

ऋषभ उवाच श्रीकषभदेचजी बोले-हे पुत्रो ! इस मर्व्यलोकमें 
नायं देहो देहभाजां नृलोके मनुष्यदेह पाकर मनुष्यको यह उचित नहीं है कि 
कष्टान्कामानहते विडभुजाँ ये । इससे, विष्ठा खानेवाळे शूकरादिको भी सुलभ दुः खमय 


तपो दिव्यं पृत्रंका येन सच्वं 
शुद्वयेद्यस्माद्त्रह्मसौख्यं त्यनँन्तम्‌॥ १॥ 
महत्सेवां ह्वारमाहुर्विमुक्ते- 
स्तमोद्ठारं योपितां सङ्गिसङ्गम्‌ । 
महान्तस्ते समचित्ताः प्रशान्ता 
विमन्यवः सुहृदः साधवो 
ये वा मयीशे कृतसौहृदार्था 
जनेषु देहंभरवातिकेषु । 
गृहेषु जायात्मजरातिमत्सु 
न प्रीतियुक्ता यावदथांश्र लोके ।।. रे ॥ 
नूनं प्रमत्तः कुरुते विकर्म 
यदिन्द्रियप्रीतय आएणोति। 
न साधु मन्ये यत आत्मनोऽयः 
मसन्रपि झेशद आसे देहः॥ ४॥ 


ये॥ २॥ 


विषयभोगोंमें फंसा रहे । इससे तो तपका ही आचरण 
करना चाहिये जिससे अन्तःकरण शुद्ध हो और फिर 
अनन्त ब्रह्मानन्दकी प्राप्ति हो ॥ १ ॥ महापुरुषोंकी 
सेवाको ही मुक्तिका द्वार कहा है तथा ख्रीसंगियोंका 
संग ही नरकका द्वार है. और महापुरुष वे हो हैं 
जो समानचित्त, रान्तखभाव, क्रोधहीन, सबके 
सुहृद और सदाचारसम्पन्न हों || २ ॥ तथा जो मुझ 
परमात्मासे ही प्रेम करते हों । केवळ पेटपाळनके लिये 
ही व्यापार करनेवाले लोगोंमें तथा स्री, पुत्र और धन 
आदि सामग्रियोंसे युक्त घरोंमें उनका प्रेम नहीं होता 
और केवळ शरीरनिर्वाहके लिये ही लौकिक कार्योमें 
प्रवृत्त होते हैं || ३ ॥ मनुष्य जो प्रमादी होकर कुकर्म 
करने लगता है उसकी वह प्रवृत्ति केवळ इन्द्रियोंको 
| सन्तुष्ट करनेके लिये ही होती है । मैं इसे अच्छा नहीं 
समझता; क्योंकि यह देह वास्तवमै असत्‌ होनेपर भी 
आत्माके लिये दुःखदायक ही है ॥ ४ ॥ जबतक 
मनुष्यको परमात्मतत्तको जाननेकी इच्छा नहीं होती 
तभीतक उसका अज्ञानवश सर्वत्र पराभव होता है 


__ प्राभवस्तावदबोधजातो 


१, प्रा पा०--प्रणयमयसु० । २. प्राचीन प्रतिमें “पुत्रका? यह पाठ खण्डित 


। ३. प्राश पा०--ह्यनन्तम्‌ । 


प्राश पा०-महात्मनां | ५. प्राचीन प्रतिर्मे “रा? यह पाठ खण्डित है । ६. प्रा० पा० = कुरुते कम दीनोऽयमिन्द्रि ० | 


७, प्राश पा०-एष | 


यावन्न जिज्ञासत आत्मतत्त्वम्‌ । 
यावत्क्रियास्तावदिदं मनो वे 

कमोत्मक॑ येन शरीरबन्धः ॥ ५॥ 
एवं मनः कर्मवशं प्रयुङ्कते 

अविद्ययात्मन्युपधीयमाने | 
प्रीतिने यावन्मयि वासुदेवे 

न सुच्यते देहयोगेन तावत्‌ ॥ ६॥ 
यदा न पश्यत्ययथागुणहां 

सार्थे प्रमत्तः सहसा विपश्चित्‌ । 


श्रीमद्भागवत [ अ० ५ 
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क्योंकि अज्ञानके कारण जबतक वह लौकिक-बैदिक 
क्रियाकलापमें फंसा रहता है तबतक उसका चित्त 
कर्मवासनाओसे युक्त रहता है और इसीसे उसे शरीर- 
बन्धनकी प्राप्ति होती है ॥५॥ इस प्रकार अविद्यावश 
आत्मखरूपके आच्छादित हो जानेसे कमेवासनाओंके 


| वशीभूत हुआ चित्त मनुष्यको फिर कमॉमें ही प्रवृत्त 


करता है । अतः जबतक जीवकी मुझ वासुदेवमें प्रीति 
नहीं होती तबतक वह देहबन्धनसे नहीं छूट सकता 
॥ ६॥ जबतक मनुष्य अपने वास्तविक सार्थ 
( परमार्थ ) से असावधान रहकर इन्द्रियोंकी चेष्टाको 
मिथ्या नहीं समझता तबतक वह मूढ़, अपनेको बड़ा 


गतस्मृतिः (७) 
वेन्दति तत्र तापा- 
नासाय मैथुन्यमगारमज्ञः ॥ ७॥ 


पुंसः स्रिया मिथुनीभावमेतं 
तयोमिथो हृदयग्रन्थिमाहुः । 
अतो गृहक्षेत्रसुताप्तवित्ते- 
जेन्य मोहोऽयमहंममेति ॥ ८॥ 
यदा मंनोहृदयग्रन्थिरस्य 
कर्मानुबद्दो दृढ आशक्षथेत। 
तदा जनः संपेरिवततेऽस्मा- 
न्मुक्तः परं यात्यतिहाय हेतुम्‌ ॥ ९ ॥ 
हंसे शुरो मयि भकत्यानुवृत्त्या 
वितृष्णया इन्दवतितिक्षया च । 
सत्र जन्तो्यसनावगत्या 
जिज्ञासया  तपसेहानिवृत््या ॥१०॥ 
मत्क्मेभिमत्क्थया च नित्यं 
मददेवसङ्गादूगुणकीतनान्मे । 
निवेरसाम्योपशमेन पुत्रा 


जिहीसया देहगेहात्मबुद्धेः ॥११॥ 


| 
| 


| 


बुद्धिमान्‌ समझते हुए भी, विवेकहीन हो मैथुनप्रधान 
गृह आदिमें आसक्त रह नाना प्रकारके क्लेशा उठाता 
रहता है ॥ ७॥ 


स्री और पुरुष--इन दोनोंका जो परस्पर दाम्पत्य 
भाव है यही उनके हृदयकी दुर्मेंद्य ग्रन्थि है । इसीके 
कारण पुरुषको गृह, क्षेत्र, पुत्र, खजन और धन आदि- 
में यह मैं हूँ, यह मेरा है? ऐसा मोह हो जाता है ॥८॥ 
जिस समय इस मनुष्यकी कर्मवासनाओंके कारण 
बँधी हुई हृदयकी दृढ ग्रन्थि [ महापुरुषोंके सङ्गसे ] 
ढीली हो जाती है उसी समय वह गृह्दासक्तिसे निवृत्त हो 
जाता है और सब प्रकारके बन्धनोसे मुक्त हो संसारके 
कारणरूप अहङ्कारको त्यागकर परमपद प्राप्त करता 
है ॥९॥ हे पुत्रगण ! संसारसागरसे पार होनेमें 
कुशल तथा धैर्य, उद्यम और सत्त्वगुणविशिष्ट पुरुषको 
चाहिये कि सबके आत्मारूपं मुझ गुरुमें भक्तिभाव 
रखनेसे, ठृष्णाका त्याग करनेसे, इन्द्र सहन करनेसे, 
“जीवको सभी जगह दुःख ही उठाना पड़ता है? इस 
विचारसे, तत्वजिज्ञासासे, तपसे, सांसारिक चेष्टाओंका 
त्याग करनेसे, मेरे ही लिये कर्म करनेसे, मेरी कथाओं- 


का नित्य श्रवण करनेसे, मेरे मक्तोका सङ्ग और मेरे 
| गुणोंका कीर्तन करनेसे, वैरत्याग, समता और उपशम- 
| से, शरीर और गृह आदिमें मैं-मेरेपनके भावको 


र सते य कक 
१. प्रा पा०--एनं मनः । २. प्रा० पा०--यदात्मनो । २. मा० पा०--सम्प्रतिवत्तते । ४, प्रा० पा०- रौ 
गुरो मयि । ५. प्राश पा०- भक्तयानुइृद्धया । ६. प्राश पा०- जिश्ञासया | | 
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अ० ५] 


अध्यात्मयोगेन विविक्तसेवया 
प्राणे न्द्रियात्माभिजयेन सप्रयक । 
सच्छुद्या ब्रह्मचयेण शश्च 
दसंप्रमादेन यमेन वाचाम्‌ ॥१२॥ 
मङ्कावविचक्षणेन 


२ 

ज्ञानेन विज्ञानविराजितेन । 
योगेन धृत्युद्यमसत्त्वयुक्तो 

लिङ्गं व्यपोहेत्कुशलोऽहमार्यम्‌ ।।१२॥ 
कर्माशयं हुँदयग्रन्थिर्बेन्ध- 
र मविद्ययासादितमग्रमत्तः । 
अनेन योगेन यथोपदेशं 

सम्यग्व्यपोह्योपरमेत योगात्‌ ॥१४॥ 


पुत्रांथ शिष्यांश्च नृपो गुर्र्वा 
मल्लोककामो मदनुग्रहार्थः । 
विमन्युरनुशिष्यादतज्ज्ञा- 
न्न योजयेत्कमंसु कमंमूढान्‌ । 
कं योजयन्मनुजोऽथं लभेत 
निपातयन्नष्टटशं हि 
खयं श्रेयसि नश्टदृष्टि- 
यॉर््थान्समीहेत निकामकामः 
अन्योन्यवैरः सुखलेशहेतो- 
रनन्तदुःखं च न वेद मूढः 
कस्तं खयं तदभिज्ञो विपश्चि 
दविद्यायामन्तरे वर्तमानम्‌ । 
षरा पुनस्तं सघृणः कुबुद्धिं 
प्रयोजयेदुत्पथगं यथान्धम्‌ ॥१७॥ 
` गुरुने स स्यात्खजनो न स स्या 
त्पिता स स्याञ्जननी न सा स्यात्‌ । 
देवं न तत्स्यान्न पतिश्च स स्या- 
न्न मोचयेद्यः समुपेतसृत्युम्‌ ॥१८॥ 


स्त्र 


इत्थं 


गर्ते ॥१५॥ 
लोकः 


॥१६॥ 


पञ्चम स्कन्ध 


| 
' त्यागनेकी इच्छासे, आत्मविचारसे, एकान्तसेवनसे, 
| प्राण, इन्द्रिय और मनके पूर्ण संयमसे, गुरु और 


शाख्रादिमैँ श्रद्धा रखनेसे, त्रह्मचर्यसे, निरन्तर सावधानी- 
से, वाणीके संयमसे, सर्वत्र मेरी ही सत्ता देखनेसे, 
अनुभवज्ञानसहित तत्त्वविचारसे तथा योगसाधनसे 
अहड्जाररूप अपने लिङ्गशरीरका नाश कर दे ॥१०- 


| १३॥ तथा अविद्यावश प्राप्त हुए हृदयग्रन्थिरुप इस 


कर्माशयको पूर्वोक्त साधनोंसे भली प्रकार नष्ट कर फिर 
उन साधनोंसे भी उपरत हो जाय ॥१४॥ 


मेरे लोकको पानेकी इच्छावाळे राजा अथवा गुरुः 
को चाहिये कि मेरा अनुग्रह प्राप्त करनेके लिये अपने 
अबोध प्रजाजन या शिष्योंको क्रोधरहित हो ऐसी ही 
शिक्षा दे । कर्मको ही परम पुरुषार्थ माननेवाळे उन 
अज्चानियोंको फिर भी कर्ममें ही प्रवृत्त न करे; क्योंकि 
अन्धैके गढ़ेमें ढकेळनेवाले पुरुषके समान उन कर्मान्धो- 
को कर्महीमें प्रवृत्त करनेसे भळा किस पुरुषार्थकी सिद्धि 
हो सकती है ? ॥१५॥ मनुष्य अपने वास्तविक श्रेय- 
को न जानकर नाना प्रकारकी कामनाओंसे अन्धे हो 
लेशमात्र सुखके लिये आपसमें वैर ठानकर विषय- 
भोगोंकी इच्छा करते हैं; किन्तु वे मूढ़ इस द्रोहके 
कारण प्राप्त होनेवाले नरकादि अनन्त दुःखोंका कुछ 
भी बिचार नहीं करते ॥१६। फिर, भला कुमागमें 


| जानेवाळे अन्धे पुरुषके समान उस बुद्धिहीन मनुष्यको 


अविद्यामें फॅसा देखकर कोई दयालु और विवेकी पुरुष 
जान-बूझकर कैसे उसीमें प्रवृत्त कर सकता है ?।।१७॥ 
अतः. जो मनुष्य [ भगवद्भक्तिका उपदेश देकर ] 
शिरपर आयी मृत्युसे रक्षा नहीं करता वह गुरु गुरु 
नहीं है, खजन खजन नहीं है, पिता पिता नहीं है, 


माता माता नहीं है, इष्टदेव इष्टदेव नहीं है और 
पति पति नहीं है ॥१८॥ 


१. प्राचीन प्रतिमे -न्द्रः इतना अंश खण्डित है ।॥ २. प्रा० पा०--विज्ञानविस्फारितेन । ३. प्राचीन प्रतिमें 
“द्य? इतना अंश खण्डित है | ४. प्रा० पा०--विध्वंसविद्यया । ५. प्राचीन प्रतिमें "मूढान्‌? यह अंश खण्डित है । ६. 
प्राचीन प्रतिमें “कं योजयन! से "हसं हि गर्ते? पर्यन्त अंश नहीं है । ७. प्राचीन प्रतिमें टृष्टियाऽर्थान? यह अंश खण्डित 
हे । ८. प्राचीन प्रतिमे 'लेशहेतोर' यह पाठ खण्डित है | ९. प्राचीन प्रतिमे दवं? इतना अंश खण्डित है । 


५६० श्रीमङ्कागवत [अ०५ 
इदं शरीरं मम दुर्विभाव्यं मेरा यह शरीर सर्वथा अतक्य है, जिसमें मकी 
सत्य हि मे हृदयं यत्र धर्मः । | स्थिति है वह सर्वगुण ही मेरा हृदय है, अधर्म मेरे 

पृष्ठे कृतो मे यदधर्म आरा- श्ठभागमे स्थित हे । इसीलिये साधु पुरुष मुझे 


दतो हि मामृपर्भ प्राहरायाः ॥१९॥ | णम कहते हैं ॥१९॥ तुम सब मेरे हृदयसे उत्पन 
दि हुए हो । इसलिये अपने सहोदर ज्येष्ठ भ्राता महात्मा 
भरतकी निष्कपटभावसे सेवा करो । उसकी सेवा 
करना हो तुम्हारा प्रजापालन हे ॥२०॥ देखो, अन्य 


तस्माङ्गवन्तो हृदयेन जाताः 
सर्वे महीयांसममुं सनाभम्‌ । 


अङ्किष्टबुद्वया भरतं भजध्वं | समस्त भूतोंकी अपेक्षा वृक्ष श्रेष्ठ हैं । उनसे सरीसृप 
| शुश्रूषणं तद्भरणं प्रजानाम्‌ ॥२०।। | आदि कीट तथा उनसे भी ज्ञानयुक्त पशु आदि प्राणी 
| भूतेषु वीरुद्भ्य उदुत्तमा प ये श्रेष्ठ हैं । प्ुओसे मनुष्य, मनुष्योसे भूत-प्रेतादि प्रमथ- 
सरीसृपास्तेषु सबोधनिष्ठाः । गण, प्रमधोंसे गन्धर्व, गन्धवाँसे सिद्धगण और सिद्धोंसे 
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गन्धर्वसिद्धा विबुधानुगा ये ॥२१॥ | अडर, असुरोसे रादि सता और देवताओसे ब्रह्मा- 
जीके पुत्र दक्षादि श्रेष्ठ हैं । ब्रह्माजीके पुत्रोमै भगवान्‌ 


| ततो मनुष्याः प्रमथास्ततोऽपि देवताओंके अनुयायी किन्नरादि श्रेष्ठ हैं ॥२१॥ उनसे 
दवाहुरभ्या जग शङ्कर सर्वश्रेष्ठ हैं । वे ब्रह्माजीसे उत्पन्न हुए हैं, इसलिये 
दक्षादयो ब्रह्मसुतास्तु तेषाम्‌ । ब्रह्माजी उनसे श्रेष्ठ हैं वे मेरी उपासना करते हैं, 
भवः परः सोऽथ विरिञ्चवीर्यः अतः मैं उनसे मी श्रेष्ठ हूँ और ब्राह्मणगण मेरे भी 
स मत्परोज्ह॑ द्विजदेवदेवः ।२२॥ | पूज्य हैं ॥२२॥ 
न ब्राह्मणेस्तुलये भूतमन्य- हे विप्रगण ! मैं और किसी प्राणीको त्राह्मणोंके 
| त्पश्यामि विग्राः किमतः परन्तु | समान भी नहीं समझता । फिर उनसे अधिक तो 
| न 0 किसीको कैसे मान सकता हूँ ? मनुष्योद्वारा ब्राह्मणोंके 
| यस्मिन्नुभिः प्रहुतं श्रद्धयाह- ER 6 लत 


रा 4 मिहोत्रे ॥२३॥ मुखमें श्रद्धापूर्वक हवन किये हुए अन्नको मैं जैसी 
| ६ हा | प्रसन्नतासे ग्रहण करता हूँ वैसे अझ्निहोत्रमें होमे हुए 
श्रता तनूरुशती मे पुराणी | पदार्थोको स्वीकार नहीं करता ॥ २३ ॥ जिन्होंने 
येनेह सत्त्वं परमं पवित्रम्‌ । इस लोकमे अति सुन्दर और पुरातन मेरी वेदरूप 

= | को ध्यय घ कि भे जो _ 
शमो दमः सत्यमनुग्रहश् मूतिको अध्ययनादिद्वारा धारण किया है, जो परम 


| स्वगुण तथा शम, दम, सत्य 
तपस्तितिक्षानुभवश्च यत्र ॥२४॥ | पवित्र सभ्य १ दम) सत्य, दया, तप, 


र ५ : तितिक्षा और ज्ञानादिसे सम्पन्न हैं, और जो सर्ग तथा 
मत्तोड्प्यनन्तात्परतः परस्मा- | मोक्ष देनेमै भी समर्थ एवं त्रह्मादिसे भी श्रेष्ठ मुझ 

त्खर्गापवर्गाधिपतेने किञ्चित्‌। | अनन्तसे कुछ नहीं चाहते उन मेरे अकिक्चन भक्तोको 
| येषां किमु स्यादितरेण तेषा- | अत्य रोते लिस वको इच्छा हो सकती है 
| . मकिश्चनानां मयि भक्तिमाजामू ॥र५॥ | ॥२०-२५॥ 


| १. प्राश पा०--तत्त्वं । २. प्राश पा०--निबोधनिष्ठाः । २. प्रा० पा०-अमथासत्रापि । ४, दाऽ द 
सुता हि तेषाम्‌ । ५. प्रा० पा०-ऱपरं यत्‌ । ६. प्रा पाश--भूस्या । 


RE PER 


अ०५] पञ्चम स्कन्ध ५६१ 
ns मम क स्य प्न स्या 
सर्वाणि मद्विष्ण्यतया भवद्भिः अतः हे पुत्रगण ! तुम सबलोग सम्पूर्ण चराचर 


श्रराणि भूतानि सुता ध्रुवाणि । 
संभावितव्यानि पदे पदे वो 


is रै ॥ 0 (व 
विविक्तदग्मिस्तदुहाहणं मे ॥२६॥ 
मनोवचोटकरणेहितस्य 
७ ०००५ 2? ५ 
साक्षात्कृतं मे परिबहण हि । 


पुमान्येन महाविमोहा- 
्कृतान्तपाशान्न विमोक्तुमीशेत्‌ ॥२७॥ 


विना 


श्रीशुक उवाच 

एवमनुशास्यात्मजान्स्ययमनुशिष्टानपि लोकानु- 
शासनाथ महानुभावः परमसुहूद्धगवानृषभापदेश 
उपशमशीलानामुपरतकर्मणां महामुनीनां भक्तिज्ञान- 
वेराग्यलक्षणं पारमहंस्थधर्ममुपशिक्षमाणः खतनय- 
शतज्येष्ठै परमभागवतं भगवजनपरायणं भरतं 
घरणिपालनायाभिपिच्य खर्य भवन एवोर्वरित- 
शरीरमात्रपरिग्रह 
केश 


त्राज।।२८॥ जडान्धमूकबधिरपिशाचोन्मादकवदव- 


आत्मन्यारोपिताहवनीयो ब्रह्मावर्तात्प्रव- 


स्तूष्णीं बभूव ॥२९॥ तत्र तत्र पुरग्रामाकरखेटवी- 
टखवेटशिविरत्रजघोषसार्थगिरिवनाश्रमादिष्वनुपथ- 


मवनिचरापसदेः परिभूयमानो 


मक्षिकाभिरिव ' 


उन्मत्त इव गगनपरिधानः प्रकीर्ण- | २४ 
| ॥२८॥ वे जड, अन्धे, गूँगे, बहरे, पिशाच और 


भूतोंको मेरे ही शरीर समझकर उनकी झुद्ध बुद्धिसे 
पद-पदपर सेवा करो--यही मेरा पूजन होगा ॥२६॥ 
मन, वचन, दृष्टि और अन्य इन्द्रियोंकी चेष्टारूप 
कमेद्वारा चराचर भूतोंके रूपमें पूजित हुए मुझ 


| परमेश्वरकी यही प्रत्यक्ष पूजा है जिसके बिना मनुष्य 


अपने-आपको महामोहमय काळ्पाशसे नहीं छुटा 
सकता ॥२७॥ 

श्रीशुकदेचजी वोले-हे राजन्‌ ! महाप्रभावशाली 
और परमसुहृद्‌ भगवान्‌ ऋषभदेवजी, स्वयं भरी प्रकार 
शिक्षा पाये हुए भी अपने पुत्रोंको, लोकोंको शिक्षा 
देनेके लिये इस प्रकार उपदेश देकर फिर अपने सौ 
पुत्रोमे सबसे बड़े परम भगवद्भक्त और भक्तोंके आश्रय 


| रूप मरतजीका प्रथिवीकी रक्षाके लिये घरपर ही 


राज्याभिषेक कर स्वयं महासुनियोंके भक्ति, ज्ञान और 
वैराग्यरूप पारमहंस्यधर्मकी शिक्षा देते हुए उन्मत्त- 
के समान दिंगम्बरबृत्तिसे केश खोले हुए आहबनीयादि 
सम्पूर्ण अग्नियोंको अपनेहीमें स्थापित कर विरक्त 
हो ब्रह्मावतंदेशसे बाहर चढे गये । उस समय उनके 
पास परिग्रहके रूपमें केवळ शरीर ही रह गया था 


उन्मत्तोंके समान अवधूतवेषसे रहते और लोगोंके 
बोळनेपर भी स्वयं मौनव्रत घारणकर चुपचाप रहते 
॥२९॥ वे जहाँ-तहाँ पुर, ग्राम, खान, किसानोंके 


र ट । खेड़ों, बाड़ियों, पर्वेतोके ग्रामों, सेनाओंके पड़ाओं 
घूतवषोञभभाष्यमाणोशप जनानां ग्र हीतमानत्रत- | ' तो 2 गे न हों 
मा गी , पश्ुशाढाओं, ग्वालोंकी झॉपड़ियों, यात्रियोके समूहों, 


पर्वेतो, वनों और आश्रम आदिमें विचरने लगे, उस 
समय वे जिस-जिस मार्गमें जाते थे वहीं दुष्ट मनुष्य- 
गण,  वनमें विचरनेवांले उन्मत्त हाथोको जैसे 
मक्षिकादि जीव काटते हैं उसी प्रकार, कोई धमकी 
देकर, कोई मारकर, कोई पेंसाब करके, कोई थूककर, 


वनगजसतर्जनताडनावमेहनप्ठीवनग्रावशकृद्रज'प्रक्षेप- ' कोई पत्थर मारकर, कोई विष्ठा और धूलि फेंककर, 


न १, प्रा० पा०--हग्मिस्तदिहदर्पणं मे | २. प्राचीन प्रतिमें 'श्रीशुक उवाच? यह पाठ नहीं है । ३. प्राचीन 
प्रतिमै "ए? यह खण्डित है । ४, प्रा पा०--खेटवाकखर्व॑ंद० | ५, प्रा० पा०--मदगज? | 


भा० ७१--- 


५६२ 


पूतिवा तदुरुक्तेस्तदविगणयन्नेवासत्संस्यान एतस्मि- 


न्देहोपलक्षणे सदपदेश उभयानुभवखरूपेण 
खमहिमावस्थानेनासमारोपिताहंममाभिमानत्वाद - 
विखण्डितमनाः प्रथिवीमेकचरः परिबञ्राम ॥२०॥ 
अतिसुकुमारकरचरणोरःस्थलविपुलबाहूंसगलवदना- 
द्यवयवविन्यासः 


नवनलिनदलायमानशिशिरतारारुणायतनयनरुचिरः | 
सद्दासुभगकपोलकर्णकण्ठनासो विगूदस्मितवदन- | 


महोत्सवेन पुरवनितानां मनसि कुसुमशरासनमुप- 
दधानः परागवलम्त्रमानकुटिलजटिलँकपिशकेश- 
भूरिभारोऽवधूतमलिननिजशरीरेण ग्रहगृहीत इवा- 
इृञ्यत ॥ २१ ॥ 


यहि भगवान्लोकमिमं 
योगस्याद्धा प्रतीपमिवाचक्षाणस्तत्तिक्रियाकम 
बीभत्सितमिति त्रतमाजगरमास्थितः शयान एवा- 
श्राति पिबति खादत्यवमेहति हदति स्म चेष्टमान 
उच्चरित आदिग्धोद्देशः ॥३२॥ तस्य ह यः 


वाच्‌ स्‌ 


5 
पुरीषसुरभिसोगन्ध्यवायुस्तं देशं दशयोजनं समन्ता- | 


त्सुरभिं चकार ॥२३॥ एवं गोमृगकाकचर्यया 
्रजस्तिष्ठन्नासीनः शयानः काकमृगगोचरितः 
पिबति खादत्यवमेहति स्म ॥३४॥ इति नाना 
योगचर्याचरणो भगवान्कैवल्यपतिऋ षभोऽविरत- 


१. प्राश पा०--बाहंसयुगल० । २. प्रा० पा०--शिशिरचावेरणायत० 
४. प्रा० पा०--प्रतिक्रियायां । ५. प्राचीन प्रतिमै 'हृदति” यह पाठ नहीं है। ६. वायुसान्देशान्‌ दशयोजना 


अकार । ७, प्रा० पा०--काकमृगयोबञ्चरति पिबरत्यवमेइति 


श्रीमद्भागवत 


प्रकृतिसुन्दरस्रभावहाससुम्ुखो | 


[ अ० ५ 


Coo 
SAAS AAAS त ति तत ति त A 


कोई अधोवायु छोड़कर, कोई खोटे वचन सुनाकर 
| उनका अपमान करते थे तो भी वे उसका कुछ भी 
खयाल नहीं करते थे | क्योंकि भ्रमसे सत्य कहे 
। जानेवाळे इस मिथ्या शारीरमें उनका ममत्व और 
| अभिमान नहीं था, तथा वे कार्य-कारणरूप संपूर्ण 
| जगतूके साक्षिरूप अपने परमात्मस्वरूपमें ही स्थित 
थे । इसलिये अविचल मनसे--अकेले ही प्रथिवीपर 
| विचर रहे थे ॥३०॥ उनके अति सुकुमार हाथ, पाँव, 
वक्षःस्थल, विशाल बाहु, कंघे, कण्ठ और मुख आदि 
अंगोंकी गठन बहुत ही सुन्दर थी । उनका खभावसे 


जान पड़ता था । नवीन कमलके समान विशाल 
| और शीतल ताराओंसे युक्त उनके नेत्रकमल बड़े ही 

सुहावने थे, उनके कपोल, कर्ण, कण्ठ और नासिका 
| समान तथा सुडौल थे तथा वे अपने मन्दमुसकानमय 
| मनोहर मुखारबिन्द्से पुरनारियोंके चित्तमें कामदेवका 
| सञ्चार करते थे । ऐसे होनेपर भी वे आगेको लटकी 
हुई अपनी अरुणवर्ण और घुँघराली ढम्बी-लम्बी 
जटाओके महान्‌ भारसे तथा अवधूतवेश और महामलिन 
शरीरसे ग्रहग्रस्त (पागल) से जान पड़ते थे॥३१॥ 


जब भगवान्‌ ऋषभदेवजीने देखा कि यह जन- 


उपाय बीमत्स ( घृणित) रूपसे रहना ही है तो 
| उन्होंने अजगरवृत्ति धारण की और वे लेटे-लेटे हो 
खाने, पीने, भक्षण करने तथा मल-मूत्र-त्याग करने 
छगे । अपने ही मलमें पड़े रहनेसे उनका सम्पूर्ण 
| शरीर उससे लिथड गया ॥३२॥ उनके मलकी 
गन्धसे सुगन्धित हुआ वायु उनके चारों ओर दश 
| योजनपर्यन्त सम्पूर्ण देशको सुगन्धित करता था 
॥३३॥ इसी प्रकार गौ, मुग और काकादिकी वृत्तियोको 


ग्रहणकर वे गौ, मृग और कोवोंके समान कभी 
| चलते हुए, कभी खड़े इए, कभी बैठे हुए और कभी 

लेटे हुए ही खाने-पीने और मलमूत्र त्याग करने 
लगते ॥३४॥ हे राजन्‌ ! इस प्रकार नाना प्रकारको 


<< २ 
योगचर्याओका आचरण करनेवाले मोक्षपति भगवान्‌ 
` भति भगवान्‌ 
। २. प्राश पा०-जटिलालक० | 


समन्‍्तात्सुरभी- 
स्स । > र 


ही सुन्दर मुख मधुर मुसकानसे और भी मनोहर है 


समूह योगसाधनमें विप्नरूप है और इससे बचनेका . 


HE . 


| 
| 


अ० ६ ] 


TT 
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| 
परममहानन्दानुभव आत्मनि सर्वेषां भूतानामात्मभूते | ऋषभदेवजी निरन्तर अति उत्कृष्ट आनन्दका अचुभव 


भगवति वासुदेव आत्मनोऽव्यत्रधानानन्तरोदरः ` 
[oS 0 ~ च्य च्छ गोणि ~ । 
भावेन सिद्समस्ताथपरिपूर्णो योगेश्रयोणि वेहाय- | 


समनोजवान्तर्धानपरकायप्रवेशद्रग्रहणादीनि यह- | 
। अन्तघौन, परकायप्रवेश और दूरश्रवण-दूरदर्शन आदि 


च्छयोपगतानि नाञ्जसा नृप हृदयेनाभ्यनन्द त्‌।२५॥। 


करते इए सम्पूर्ण प्राणियोंके अन्तरात्मा अपने आत्मा- 


रूप भगवान्‌ वासुदेवमें अभिन्नमावसे स्थित हो 
जानेके कारण सम्पूर्ण पुरुषार्थोसे परिपूर्ण हो गये 
थे। इसलिये.उन्होंने अपने-आप ही प्राप्त हुई आकारा- 
गमन, मनोजव (मनके समान शीघ्रगामी हो जाना ), 


सम्पूर्ण योगसिद्धियोको मनसे भी खीकार नहीं 
किया ॥ ३५ 


वट य 
इति श्रोमद्वागवते महापुराणे पञ्चमस्कन्धे ऋषम- 


देवानुचरिते पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ 
--:&96--- 
छठा अध्याय 


ऋषभदेवजीका देहत्याग । 


राजोवाच 
न नूनं भगव आत्मारामाणां योगसमीरित- 
ज्ञानावभर्जितकर्मबीजानामैश्वर्याणि पुनः क्लेशदानि 
भवितुमर्हन्ति यदृच्छयोपगतानि ॥ १ ॥ 
ऋषिरुवाच 
सत्यमुक्त किन्त्विह वा एकेन मनसोडड्धा 
विश्रम्भमनवस्थानस्यं शठकिरात इव संगच्छन्ते 
॥ २॥ तथा चोक्तम्‌ 
न कुर्यात्कहिचित्सर्यं मनसि ह्यनवस्थिते । 
यद्विश्रम्माचिराचीणं चस्कन्द तप ऐश्वरम्‌ ॥ ३ ॥ 
नित्यं ददाति कामस्यच्छिद्रं तमनु येऽरयः । 


राजा परीक्षितने पूछा- है भगवन्‌! योगरूप 
वायुसे प्रज्वलित हुए ज्ञानामिद्वारा जिनके कर्मबीज दग्ध 
हो गये हैं उन आत्माराम महात्माओंको दैववश स्वतः 
ही प्राप्त हुई अणिमादि सिद्वियाँ किसी प्रकार राग- 
द्वेषादि क्लेशोंका कारण नहीं हो सकतीं [ फिर 
भगवान्‌ ऋषभजीने उन्हे क्यों त्याग दिया £: ] ॥ १ ॥ 


श्रीशुकदेबजी वोले-तुम्हारा कथन ठीक है, 
किन्तु लोकमें जैसे धूत किरात अपने वशवर्ती मृगका 
विश्वास नहीं करते उसी प्रकार महात्माजन इस 
चञ्चल चित्तका विश्वास नहीं करते ॥ २ ॥ जैसा 
कि कहा है--इस चञ्चल चित्तसे कभी मित्रता 
न करे । देखो, इसमें विश्वास करनेसे ही [ मोहिनी- 
रूपमें मोहित हो जानेसे ] श्रीमहादेवजीका चिरकाळका 
सञ्चित तप क्षीण हो गया था ॥ ३ ॥ जिस प्रकार 
व्यभिचारिणी श्री जार पुरुषोंको अवकाश देकर 
उनके द्वारा, अपने ऊपर विश्वास करनेवाले पतिका 


१. प्रा पा०-परकायावेशदूर० । २. प्रा० पा०--भगवन्नात्मरामा० । ३. प्रा० पा०-ज्ञानावर्जित० । ४, 
प्राचीन प्रतिमें एके! यह पाठ खण्डित है । ५. प्राचीन प्रतिमे “ऽद्धा? यह पाठ नहीं है । ६. प्रा० पा०--मनवस्थानस्य 


यौगिनः शठ ° । ७; प्रा० पा०--संगच्छन्ति | 


FSS ° 


योगिनः कृतमैत्रस्य पत्युजायेब पुंश्चली ॥ ४॥ 


कामो मन्युर्मदो लोभः शोकमोहभयादयः । 


कर्मबन्धश्च यन्मूलः खीक्कयात्को नु तद्बुधः ।। ५ ॥ 


अधेवमखिललोकपाररुलामोऽपि बिलक्षौजडँ- 
चद्वधूतवेषभाषाचरितेरविलक्षितभगवस्प्रभावो 
योगिनां सांपरायबिधिमनुशिक्षयन्सख्कलेवरं जिहा- 
सुरात्मन्यात्मानमसंव्यवहितमनर्थान्तरभावेनीन्यो- 
क्षमाण उपरतानुवृत्तिरुपरराम ॥ ६॥ तस्य हवा 
एवं मुक्तलिङ्गस्य भगवत ऋषभस्य योगमाया- 
वासनया देह इमां जगतीमभिमानाभा सेन 
संक्रममाणः कोङ्गवेङ्ककुटकान्दक्षिणकर्णाटकान्देशा- 
न्यद्च्छयोपगत कुटकाचलोपवन आस्यकृताइमे- 
कवल उन्माद इव मुत्तमूर्थजोऽसंवीत एव विचचार 
॥ ७॥ अथ समीरवेगविधूतवेणुविर्कषणजातो- 
ग्रदावानरस्तदवनमालेलिहानः सह तेन ददाह ॥८॥ 


यस्य किलानुचरितमुपाकर्ण्य कोङ्गवेङ्ग कुटकानां 
राजाहेनामोपशिक्षय कलावधमे उत्कृष्यमाणे 
भवितव्येन विमोहितः खधर्मपथमकुतोभयमपहाय 
कुपथपाषण्डमसमझस निजमनीषया सन्दः संप्रवते- 
यिष्यते ॥ ९ ॥ येन ह चाव कलौ मनुजापसदा 


€ अपेने-अपेने 
१, प्राश पा०--कोड्ञ़ तदबुधः । २. प्राचीन प्रतिमे “ऽपि? यह पाठ नहीं है 

बधूतभाषा० । ४. प्रा. पा०-भावेनाबुबीक्षश | ९ पाः पा०-र्‍योगसायावासेन | 

७, प्राचीन प्रतिमे “इम? यइ अंश खण्डित है । ८, मा० प्रा०-वेणुनिषष० । ९, प्राचीन 


_ खण्डित है। १०, प्राश पा०--येनेह वाव । 


५६४ श्रीमद्भागवत [अ 


< 


वध करा देती है उसी प्रकार जो योगी मनपर विश्वास 
करते हैं उनका मन काम और उसके अनुगामी 
लोभादि इात्रुओंको अवकाश देकर उन्हें नष्ट-भ्रष् 
कर देता है ॥ ४ ॥ जो काम, क्रोध, मद, लोभ, 
शोक, मोह और भय आदि रात्रुओंका तथा कर्मवन्धनका 
मूल कारण है उस मनपर कोई बुद्विमान्‌ पुरुष केसे 
विश्वास कर सकता है? ॥ ५ ॥ 

इस प्रकार, भगवान्‌ ऋषभदेवजी इन्द्रादि सकळ 
लोकपाछोंके भूषणरूप होकर भी जडपुरुषोंके समान 
विलक्षण अत्रधूतवेष, भाषा और आचरणसे अपने 
ईश्वरीय प्रभावको छिपाये हुए थे । अन्तमें, उन्होंने 
योगियोंको देहत्यागकी विधि सिखानेके लिये अपना 
शरीर छोड़ना चाहा | अतः वे अपने अन्तरात्मामें 
अमेदरूपसे स्थित परमात्माको अपने साथ तादाम्य- 
मावसे देखते हुए देहामिमानसे मुक्त हो संसारसे 
उपराम हो गये ॥ ६ ॥ इस प्रकार ळिंगदेहके 
अभिमानसे मुक्त हुए भगवान्‌ ऋषभदेवजीका स्थूळ 
शरीर योगमायाकी वासनासे केवळ अभिमानाभासके 
आश्रय ही इस प्रथिबीतळपर विचरता हुआ दैववश 
कोड, वेङ्क और कुटक आदि दक्षिण कणोटक प्रान्तके 
देशोमें गया और मुँहमे पत्थरका प्रास डाले तथा 
बाळ बखेरे उन्मत्तके समान दिगम्बरवृत्तिसे कुटका- 
चलके उपवनमै विचरने लगा ॥ ७ ॥ इसी समय 


, वायुवेगसे हिते इए बाँसोंके संघर्षते प्रकट हुए 


दावानळने उस वनका ग्रास करते इए ऋषभदेवजीके 
शरीरसहित उस. वनको भस्म कर दिया ॥ ८ || 

हे राजन्‌ ! जिस समय कलियुगमें अधर्मकी वृद्धि 
होगी उस समय कोङ्क, वेङ्क और कुटक देशका मन्दमति 
राजा 'अर्हतः ऋषभदेबजीके आचरणका वृत्तान्त सन 
सवितन्यताके वशीभूत हो अपना निर्भय ( बैदिक ) 
घर्मे व्यागकर अपनी बुद्धिसे इस अनुचित एवं पाखण्ड- 
पूर्ण कुमार्गका प्रचार करेगा ॥ ९ ॥ जिससे कलियु ग- 


>>. 


के अधम मचुप्य देवमायासे मोहित हो अपने-अपने 


C9 नक 
| २, प्रा० पा०--जडवद्‌- 
५, प्रा० पा०--कोडूवेडू ० | 
प्रतिमें “कुरकाना? यह पाठ 


वाड रा हा ना कील लीशीजिकीलीक कल की फल कक की की. कक 3. लक»... 


OSS GS 


देवमायामोहिताः स्वविधिनियोगशोचचारित्रविहीना 


देवहेलनान्यपत्रतानि निजनिजेच्छया शहाना 
अख्ानानाचमनाञ्ञोचकेशोल्लुश्चनादीनि कलिना 
धर्मबहुलेनोपहतथियो ब्रहमत्राह्मणयज्ञपुरुषलोकः 


विदूषकाः प्रायेण भविष्यन्ति ॥ १०॥ तेच 
ह्यवाक्तनया निजलोकयात्रयान्धपरम्परयाश्चस्तास्तः 
मस्यन्धे खयमेव प्रपतिष्यन्ति ॥ १९ ॥ 


अयमवतारो रजसोपप्लुतकेयल्योपशिक्षणार्थः । 
तस्यानुगुणान्‌ क्ोकान्गायन्ति ॥ १२॥ 


अहो भुवः सप्तसमुद्रवत्या 

द्वीपेषु वर्षेष्वधिपुण्यमेतँत्‌ । 
गायन्ति यत्रत्यजना सुरारेः 

कर्माणि भद्राण्यवतारवन्ति ॥१३॥ 


अहो नु वंशो यशसावदातः 
प्रेयत्रतो यत्र पुमान्पुराणः । 
कृताबतारः पुरुपः स॒ आद्यः { 
श्रचार धर्म यदकमेहेतुम्‌ ॥१४॥ 
को न्वस्य काष्ठामपरोञ्नु गच्छे- 
न्मनोरथेनाप्यभवस्य 
यो योगमायाः स्पृहयत्युदस्ता 
ह्यसत्तया येन कृतप्रयत्ताः ।।१५॥ 
स्म॒ सकलवेदलोकदेवन्राह्मणगवां 


योगी । 


इति ह 
परमगुरोर्भगवत ऋषभाख्यस्य विशुद्वाचरितमीरितं 
पुंसां समस्तदुश्चरिताभिहरणं प्रममहा- 
मङ्गलायनमिदमनुश्रद्ध योपचितयानुश्ृणोत्याश्राव- 
यति वावहितो भगवति तस्मिन्वासुदेव एकान्ततो 


पश्च स्कन्ध 


५६५ 
शास्रविहित शोच और आचरणको छोड़कर अधर्मः 
प्रधान कलियुगके प्रभावसे बुद्धिहीन हो स्नान न 
करना, आचमन न करना, अशुद्रतासे रहना और 
केश नुचवाना आदि ईश्वरका तिरस्कार करनेवाले 
पाखण्ड-धर्मोको मनमाने ढंगसे स्वीकारकर प्रायः 
वेद, त्राण और भगवान्‌ यज्ञपुरुषकी निन्दा करनेवाले 
हो जासँगै ॥१ ०॥ वे लोग अपनी अग्रैदिक लोकचर्यामे 
अन्धपरम्परासे बिश्वास करते इए [ उसका आचरण 
करनेसे ] अपने-आप ही घोर नरकमें पड़ेंगे ॥१ १॥ 


यह ऋषभाबतार रजोगुणसे मरे हुए लोगोंको 
मोक्षमार्गकी शिक्षा देनेके लिये ही हुआ था । उनके 
गुणोंका वर्णन करते हुए लोग इन छोकोंको गाते 
हे--॥ १२ ॥ “अहो ! सात समुद्रोंबाळो एृथिवीके 
सम्पूर्ण द्वीप और वर्षोमें यह भारतवर्ष परमपवित्र 
है जहाँके लोग श्रीहरिके मङ्गलमय अवतारचरित्रोंका 
गान करते हें || १३ ॥ अहो ! महाराज प्रियत्रतका 
बिशुद्ध यझापूर्ण वंश धन्य है, जिसमें पुराणपुरुष 
श्रीआदिनारायणने [ ऋषभ ] अवतार लेकर मोक्ष- 
प्राप्तिके साधनरूप पारमहंस्य-धर्मका आचरण 
किया ॥ १४ ॥ अहो ! इन जन्मरहित भगवान्‌ 
ऋषभदेवजीकी निष्टाको कोई दूसरा योगी मनसे भी 
कैसे प्राप्त कर सकता है? जो कि उनके द्वारा 
असत्‌ मानकर त्यागी हुई योगसिंद्वियोंको प्राप्त करनेके 
लिये निरन्तर प्रयत्न किया करता दै” ॥ १५ ॥ 

हे राजन्‌! इस प्रकार, सम्पूर्ण वेद, लोक, देवता 
ब्राह्मण और गौओंके परमगुरु भगवान्‌ ऋषभदेवजीका 
यह विशुद्ध चरित्र तुमसे कहा । यह मनुष्योंके 
सम्पूर्ण पापोंको दूर करनेवाला है । जो पुरुष इस 
महामंगलमय पवित्र चरित्रको: एकाग्रचित्तसे श्रद्धापूर्वक 


सुनते या सुनाते हैं उन दोनोंहीकी भगवान्‌ 


१. प्रा पा०--यज्ञलोकपुरुषविदूषकाः । २. प्र[० 


पा०--तथैब ह्यवाक्तनया । ३. प्रा० पा०- -तथैबातच्व- 


ज्ञास्तम० | ४. प्राचीन प्रतिमे (खयमेव' यह पाठ नहीं है। ५. प्राचीन प्रतिमे 'ति? यह पाठ खण्डित दै । ६. प्रा» 
ro ०0 

पा०--शिक्षणाथ । ७. प्राचीन प्रतिमे एतत्‌? यह अंश खण्डित है। ८. प्रा० पा०--को ह्यस्य | ९. प्राश पा०-- 

बिद्युद्वाचरित पुंसां | १०, प्रा० पा०--वावहितस्तस्मिन, वासुदेव । 


>>]. 5:51 *<« क राका अशा 
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“>> लग था 

भक्तिरनयोरपि समनुवर्तते ॥ १६॥ यस्यामेव | देतं अनन्य भक्ति हा जाती है॥ १६॥ 
पण्डितजन उस भक्तिरूप सरितामें ही अपने विविध 
पाप-जनित संसारतापसे नितान्त परितप्त अन्तः- 
पतप्यमानमलुसवनं खापयन्तस्तस्मैव परया करणको निरन्तर खान कराते हुए, उससे प्राप्त 
| होनेवाली परमशान्तिके कारण, अपने-आप ही 
उपस्थित हुए मोक्षरूप परमपुरुषार्थका भी आदर 
मासादित >> ~ (७१ शु क्र [oS ने गो कि गव जज ज त 
मासादितं नो एवाद्रियन्ते भगवदीयत्वेनेव परिः नही करते क्योंकि भगवानके निजजन हो जानेसे 
ही उनके सकल पुरुषार्थ सिद्ध हो जाते हैं ॥ १७॥ 

समापसर्वार्थाः ॥ १७॥ ' हे राजन्‌ ! भगवान्‌ कृष्ण तुम्हारे और यदुवंशियोंके 
राजन्पतिर्मुरुरले भवतां यदूनां कभी रक्षक, कभी गुरु, कभी इष्टदेव, कभी सुहृद, 

| कभी कुलपति और कमी दूत भी बने ! इसी तरह 


कवय आत्मानमविरतं विविधव्रजिनसंसारपरितापो- 


निवैच््या हयपवर्गमात्यन्तिकं परमपुरुपार्थमपि खय- 


देवं प्रियः कुलपतिः क च किङ्करो वः । ' भगवान्‌ प्रसन्न होकर दूसरे भक्तोंके मी अनेकों कार्य 
अस्त्वेवमङ्ग भगवान्भजतां मुकुन्दो । कर सकते हैँ तथा बे अपने सेवकोंको मोक्ष भी दे 


इ । देते हे परन्तु भक्तियोग नहीं देते [ उसका प्राप्त 
मुक्ति ददातिकहिचित्स्म न भक्तियोगम्‌ १८ होना बडा ही दुर्लभ है ] ॥ १८ ॥ विषय-भोगोंका 
निरन्तर सेवन करनेके कारण अपने वास्तविक 
| श्रेयसे चिरकालतक बेसुध हुए लोगोंको जिन्होंने 
श्रेयस्यतद्रचनया चिरसुप्तबुद्धेः । | करुणावश निर्भय आत्मलोकका उपदेश दिया तथा 
| जो खयं निरन्तर अनुभव होनेवाले आत्मस्वरूपकी 
प्राप्तिसे सम्पूर्ण तृष्णाओंसे सुक्त थे उन भगवान्‌ 
माख्यान्नमो भगवते ऋषभाय तस्मे।॥ १९।! ऋषभदेवजीको नमस्कार है ॥ १९ ॥ 


ल 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पञ्चमस्कन्धे ऋषभ- 


॥ ६ 
नित्यानु भूतनिजलाभनिवृत्ततृष्णः 


लोकस्य यः करुणयाभयमात्मलोक- 


देवानुचरिते षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


१. प्रा. पा०--नैवाद्रियन्ते | २. प्रा पा०--भगवत्तत्वेनैव । ३. प्राचीन प्रतिमे 


“चित्‌? या पाठ 
दै । ४. प्राचीन प्रतिमें “त? यह अंश खण्डित है । | इ पाठ खण्डित 


पश्र्वम 


सातवा 


५६७ 


स्कन्ध 


अध्याय 


भरत-चरित्र । 


श्रीशुक उवाच 
भरतस्तु महाभागवतो यदा भगवतावनितल- 
परिपालनाय सञ्चिन्तितस्तदनुशासनपरः पञ्चजनीं 
विश्वरूपदुहितरमुपयेमे ॥ १ ॥ तस्यामु 
आत्मजान्कात्स्न्येनानुरूपानात्मनः पश्च जनयामास 


टर 
९ 


वा 


भूतादिरिव भूतसक्ष्माणि ॥ २ ॥ सुमतिं राष्ट्रभृतं 


सुंदर्शनमावरणं धूम्रकेतुमिति । अजनाभं नामेतद्वषे | 


भारतमिति यत आरभ्य व्यपदिशन्ति ॥ २ ॥ 


सि. 


सं बहुविन्महीपतिः पितृपितामंहबदुरुवत्सलतया 
स्व स्वे कर्मणि वर्तमानाः प्रजाः धर्ममनुवर्तमानः | 


पर्यपालयत्‌ ।। ४ ॥ ईजे च भगवन्तं यज्ञक्रतुरूपं 


क्रतुभिरुचावचेः श्रद्वयाहताग्निहोत्रदर्शपूर्णमास- | 
| 
चातुमास्यपश्ुसोमानां  प्रकृतिविक्ृतिभिरनुसवनं | 


चातुर्होत्रविधिना ॥ ५ ॥ संग्रचरत्सु नानायीगेषु 
विरचिताङ्गक्रियेष्वपूर्वं यत्तस्क्रियाफलं धर्माख्यं | 
परे ब्रह्मणि यज्ञपुरुषे सर्वदेवतालिङ्गानां मन्त्राणाम- | 


थैनियामकतया साक्षात्कतरि परदेवतायां भगवति 


श्रीशुकदेवजी बोले- है राजन्‌ ! महाराज भरत 
प्रम भगवद्भक्त थे । जब उन्हें भगवान्‌ ऋषभदेवजीने 
पृथिवीकी रक्षा करनेके लिये नियुक्त करनेका विचार 
किया तो उनकी आज्ञासे उन्होंने विश्वरूपकी कन्या 
पञ्चजनीसे विवाह किया ॥ १ ॥ जिस प्रकार तामस 
अहंकारसे दान्द-स्पर्शादि पाँच भूततन्मात्राएँ उत्पन्न 
होतो हैं उसी प्रकार भरतजीने अपनी भार्या 
पञ्चजनीके गर्भसे पाँच पुत्र उत्पन्न किये जो पूर्णतया 
| उन्हींके अनुरूप थे ॥ २॥ उनके नाम सुमति, 
राष्ट्रशत्‌ , सुदर्शन, आवरण और धूम्रकेतु थे | इस 
वर्षको, जिसका नाम पहले 'अजनाभवर्ष' था राजा 
भरतके समयसे ही 'भारतवर्ष' कहते हैं ॥ ३ ॥ 

महाराज भरत सकळ शाख्रोंके मर्मको जाननेवाले 
थे । अतः वे अपने-अपने कर्मोमें लगी हुई प्रजाका अपने 
बाप-दादोकि समान स्वयं धर्ममें स्थित रहते हुए 
अत्यन्त वात्सल्यभावसे पालन करने ळगे॥ 9 ॥ 
और होता, अध्वर्यु, उद्गाता तथा ब्रह्मा-इन चार 
ऋस्विजोंदवारा श्रद्धापूर्वक कराये जानेवाले अग्निहोत्र, 
दशैं, पूर्णमास, चातुर्मास्य, पश्चु और सोमयाग आदि 
बड़े-छोटे यज्ञों ( क्रतुओं ) से# उनकी प्रकृति तथा 
विक्ृतिके| मेदसे समय-समयपर यज्ञ और क्रतुरूप 
भगवानका यजन किया ॥ "५ ॥ इस प्रकार अङ्ग 
और क्रियाओंके सहित भिन्न-भिन्न यज्ञोंके अनुष्ठानके 
समय जब अध्वर्युगण आहुति देनेके लिये हाथमें 
इवि लेते तो यजमान भरत उस यज्ञकर्मके द्वारा 
होनेवाले पुण्यफलको इन्द्रादि सम्पूर्ण देवताओके 
लिंगरूप मन्त्रोंके अर्थका नियन्त्रण करनेवाले मुख्य 


१. प्राचीन प्रतिमें “श्रीशुक उवाच? यह पाठ नहीं है । 


| कर्ता परमदेव परब्रह्म, यज्ञपुरुष भगवान्‌ वासुदेवमें 


२. प्रा पा०--भगवता संचिन्तितल्तदनु० । ३. प्रा० पा०-- 


6 2 ~ > 
सुदशनं वावरणं । ४. प्राचीन प्रतिमें “भं? यह पाठ खण्डित है । ५. प्रा० पा०--स ह बहुविन्महीवतिः । ६. प्राचीन 
प्रतिमै “महः यह पाठ नहीं है । ७. प्रा० पा०_—यज्ञक्रठुं क्रतुभिरुचा० । ८. प्राश प०- नानायोगेषु । 


# जिनमें पशु बाँधनेका खम्मा होता है उन्हें यज्ञ? 
1 जिनमें यज्ञके सम्पूर्ण अज्ञोंका विधान हो वह 'प्रकृति? हैं 


बह ‘बिकृति’ हैं । 


कहते हैं और जिनमें वह नहीं होता वह क्रत॒! हैं। 
हैं और जिनमें अतिदेशसे अंका विधान हो 


५६८ 


वासुदेव एव भावयमान आत्मनेपुण्यमृदितकपायी | 
हविःष्वध्वर्युभि्ृह्मसाणेषु सयजमानो यज्ञभाजो | 


देांसतानपुरुपावयवेष्वभ्यध्यायत्‌ ॥ ६ ॥ एवं कमेः | 


| 


~ 9 Les 
विशुद्धचा विशुद्रसच्वस्यान्तहद याकाशशरीरे ब्रह्मणि 


श्रीमद्भागवत 


| 


[अ० ७ 
ही समर्पण कर देते थे तथा अपनी भगवदपण- 
बुद्धिरूप कुशलतासे हृदये राग-द्वेषादि मढ 
दूर कर देनेके कारण उन सूर्य आदि सम्पूर्ण 
यज्ञभोक्ता देवताओंको भगवानके नेत्र आदि अवयव- 
पसे चिन्तन करते थे ॥ ६ ॥ इस प्रकार कर्मकी 
शुद्धिसे अन्तःकरण शुद्ध होनेपर, हृदयाकाश ही 


भगवति वासुदेवे महापुरुपरूपोपलक्षणे श्रीवत्सः. जिनका शरीर अर्थात्‌ अभिव्यक्तिका स्थान है उन 


निज- 
४ 


पुरुषह्लिखितेनात्मनि पुरुपरूपेण विरोचमान 


कोस्तुभवनमालारिदरगदादिभिरुपरक्षित 


उच्चैस्तरां भक्तिरनुदिनमेधमानरयाजायत ॥ ७ ॥ 


एवं वर्षायुतसहस्पर्यन्तावसितक्मनिर्वाणावसरो- 


७ 


ऽधिञुज्यमानं स्वतनयेभ्यो रिक्थं पिठ्पैतामहं 
यथादायं विभज्य खयं सकलसंपन्निकेतात्खनिकेतात्‌ 
पुलहाश्रँमं प्रवत्राज || ८॥ यत्र ह वाव भगवान्हरिः 
रद्यापि तत्रत्यानां निजजनानां वात्सल्येन संनिधाप्यत 
इच्छारूपेण ॥९॥ यत्राश्रमपदान्युभयतोनाभिः 
भिदेपच्चक्रेशक्रनदीनाम सरिपप्रवरा सर्वतः पवित्री- 
करोति ॥ १०॥ 


तस्मिन्वाव किल स एकलः पुलहा- 


कन्दमूलफलोपहारेशर समीहमानो 


आराधनं विविक्त उपरतविषयाभिलाष उपभृतो- | उन मरतजीको परम आनन्द प्राप्त हुआ ॥ ११ ॥ | 


पमः परां नितिमवाप ॥ ११ ॥ तयेत्थमविरत | इस प्रकार नियमपू्वक की हुई उस भगकलूजाके | 
"ल्य त न ली ०-5 
१. प्राण पा०-एवम । २. प्राश पा०--कमविश्वुद्धि 


| श्रीव्सलाञ्छन, कोस्तुभमणि, वनमाला, चक्र, शङ्क 
| और गदा आदिसे सुशोभित तथा अन्तयोमीरूपसे 
| अपने भक्तोके अन्तःकरणमें रहनेवाले पुरुषरूपसे 
| हृदयमें विराजमान सर्वव्यापक . महापुरुषरूप भगवान्‌ 
| बासुदेवमें भरतजीकी दिन-दिन बढ़नेवाली उत्कृष्ट 
| भक्ति उत्पन हुई ॥ ७॥ 


राज्यभोगके प्रारब्धको समाप्त हुआ जान महाराज 


इस प्रकार दश सहस्र वर्षके अनन्तर अपने | 


“> ग 


भरतने अपनी भोगी हुई बाप-दादोंकी सम्पत्तिको | 


| शाख्रानुसार बाँठकर अपने पुत्रोंको सौंप दिया और 


| खयं अपने सर्वसम्पत्तिपूर्ण भवनको छोड़कर पुलहाश्रम | 
। ( हरिहरक्षेत्र ) को चले गये, जिस पुल्हाश्रममे | 
, भगवान्‌ हरि, वात्सल्यवश वहाँ रहनेवाले अपने | 
भक्तोंकी इच्छानुसार रूप घारणकर अब भी उनके । 


पास रहते हैं ॥ ८-९॥ तथा जहाँ चक्रनदी (गण्डकी) 

नामकी प्रसिद्ध नदी, जिनके दोनों ओर नाभिके समान 
| तिह हैं ऐसी चक्राकार शालग्रामशिलाओसे त्रषियो- 
। के आश्रमोंको सब ओरसे पवित्र करतो है || १० ॥ 


| विघयाभिलाषाए निवृत्त हो जानेसे शान्त हो गया है 


सस्वस्यान्तह्ंदयाका०। ३, प्राचीन प्रतिमे 


गे? यह अंश खण्डित है । ४. प्रा० पा०--विराजमान० । ९. मा० पा०--चंसरो बिसुज्यमानं तनयेभ्यः पितृ» । ६, प्राचीन 
प्रतिमे पै यह अंश खित हे । ७. मा० पा०--पुल्हाश्रममेष प्र० । ८, प्राचीन प्रतिमं 'प्यः यह अंश खण्डित 
है। ९. प्रा० पा०--तस्सिन्नेव वाव किल स एव आश्रमोपवने । 


उस पुलहाश्रमके उपवनमै एकान्त स्थानमै । 
न जित ~ | अकेले ही रहकर नाना प्रकारके पत्र, पुष्प, तुलसीदछ) | 
श्रमोपवने धकुसुमकिसलयतुलसिकाम्ब॒भिः | जळ और कन्द-मूल-फलादि उपहारोंसे भगवानकी | 


भगवत । आराधना करते हुए जिनका अन्तःकरण सम्पूर्ण | 


| 
| 


| 
| 
| 


॥ 


आ० ७] पञ्चम्‌ 


स्कन्ध ५६९ 


ro 


पुरुपपरिचर्यया भगवति प्रवर्धमानानुरागभरङुतः 
हृदयशेथिल्यः प्रहपवेगेनात्मन्युद्भि्यमानरोमपुलकः 
कुलक ओत्कण्ख्यप्रवृत्तप्रणयबाष्पनिरुद्रावकोकनयन 
एवं निजरमणारुणचरणारविन्दानुष्यानपरिचित- 
भक्तियोगेन परिप्छुतपरमाह्णादगम्भीरहृद यहदावः 
गाढधिपणस्तामपि क्रियमाणां भगवत्सपर्यां न 
७ CONN ~ 
सस्मार।।१२॥ इत्थं _तभगवद्रत ऐणेयाजिनवास- 
सानुसवनाभिपेकाद्रकपिशकुटिलजटाकलापेन च 
विरोचमानः सर्यर्चा भगवन्तं हिरण्मयं पुरुषमुखिहाने 
८७ Da ~ व्य 
सरूयंमण्डले5भ्युपतिष्ठनेतदु होवाच-।१२॥ 
परोरजः सबितुजोतवेदो 
देवस्य भर्गो मनसेदं जजान । 


सुरेतसादः पुनराविश्य चष्टे 


कारण बढ़ते हुए अचुरागके येगसे हृदय द्रवीभूत 
रहनेके कारण वे उद्योगहीन हो गये, अत्यन्त 
आनन्दके प्रवाहसे उनके शरीरमें रोमाञ्च होने लगा 
तथा प्रबळ उत्कण्ठाके कारण उमड़े हुए प्रेमाश्रुओोसे 
उनके नयनोंकी दृष्टि रुक गयी । अन्तमें अपने 
प्रियतमके अरुण चरणारबिन्दोंके ध्यानसे प्राप्त हुए 
भक्तियोगद्दारा, परमानन्दसे छबालब भरे हुए हृदयरूप 
गम्भीर सरोवरमें बुद्विके डूब जानेसे उन्हें अपनी 
नियमपूर्वक की जानेवाळी भगवत्पूजाका भी स्मरण 
नहीं रहा ॥ १२॥ इस प्रकार भगवत्सेवाके 
नियमका पालन करनेवाले तथा कृष्णमुगचर्म और 
त्रिकाळ ्रानके कारण भीगे हुए अपने अरुणवर्ण 
घुँबराले जटाजूटसे सुशोभित महाराज भरत 
सूर्यमण्डलके उदय होते समय हिरण्मय भगवान्‌ 
पुरुषोत्तमका उपस्थान करते हुए सूर्यसम्बन्धिनी 
ऋचाओंके द्वारा इस प्रकार कहने लगे॥ १३ ॥ 

भगवान्‌ सूर्यका कर्मफलदायक तेज प्रकृतिसे 
परे है। उन्होंने मनहीसे इस जगतूकी उत्पत्ति 
की है तथा वे ही अपने उत्पन्न किये इस विद्वमें 
सर्वत्र अन्तर्यामीरूपसे प्रविष्ट हो अपनी चित्‌शक्तिद्वारा 
सुखकी इच्छावाले जीवोंकी रक्षा करते हैं । हम उसी 


हंस गृध्राणं नृषद्रिङ्गिरामिमः ॥१४॥ 


cL 


(~ 
~ 


ुद्विप्रवर्तक तेजकी शरणमें प्राप्त होते हैं ॥ १४ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते पञ्चमस्कन्ये भरतचरिते भगवत्‌- 


परिचर्यायां सप्तमोंड््यायः ॥ ७ ॥ 


र १. प्राचीन प्रतिमे “एबं? यह पाठ नहीं है । २. प्राचीन प्रतिमें "ऐणेयाजिनवास??”* से आरम्भकर 'तिष्ठन्नेतदु 
होवाच? पर्यन्त अंश छूट गया है | ३. प्रा० पा०--स्वतेजसादः पुनरा० । ४. प्राचीन प्रतिमें 'हंस यह पाठ खण्डित है । 


भा० ७२-- 


De Someone 
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आठवाँ अध्याय 


भरतजीका मृगके मोहमै फॅसकर मृग-योनिमें जन्म लेना । 


श्रीशुक उवाच श्रीशुकदेवजी बोले--एक समय राजा भरत 
` यको महानदी गण्डकीमें स्नानकर नित्य-नैमित्तिक एवं 
का FT कका i अन्य आवश्यक कर्मोसे निवृत्त हो ओंकारका जप य 
ब्रह्माक्षरमभिग्रणानों मुहृतेत्रयमुदकान्त उपाविवेश | हुए तीन मुहूर्ततक जळके भीतर बैठे रहे ॥ १ ॥ 
॥ १ ॥ तत्र तदा राजन्हरिणी पिपासया जलाशयाः | दै राजन्‌ ! इसी समय एक अकेली हरिणी प्याससे 
भ्याबौमेकेबोपजगाम ॥२॥ तया पेपीयमान उदके | उट ही जळ पीनेके लिये उस be 
आयी ॥ २ ॥ जब वह जळ पीने लगी तो पास ही 
तावदेवाविदूरेण नदतो मगपतेरुनादो लोकभयंकर | एक गर्जते हुए सिंहका अति ढोकभयंकर शब्द 
उदपतत्‌ ॥ ३ ॥ तमुपश्रुत्य सा मृगवधूः प्रकृति- प ॥ ३॥ हरिणीकी जाति खभावसे ही डरपोक 
छ RES. ~ _~ 222 | होनेके कारण वह पहले ही चकितचित्तसे इधर- 
।चछ्वा चाकतानराक्षणा सुतरामाप हारमयाभानः उधर ताकती जाती थी। उस इाव्दको सुनते ही 
वेशव्यग्रहृदया पारिपवरष्टिरगततृपा भयात्सहः | उसका हृदय सिंहके भयसे और भी व्याकुळ दो उठा, 
सेवोचक्राम ॥ ४ ॥ उसके नेत्र कातर हो गये और वह अत्यन्त भयभीत 
| | हो प्यास दूर होनेसे पूर्व ही सहसा नदीके दूसरी 
ओरको उछली ॥ ४ ॥ 
तस्या उत्पतन्त्या अन्तर्वत्न्या उरुभयाव- | पह झगे गर्भिणी थी; अतः जब वह उठलने 
लगी तो अत्यन्त भयके कारण उसका गर्भ अपने 
स्थानसे हटकर योनिद्वारसे निकलकर नदीके प्रवाहमें 
पात ॥ ५॥ तस््रंवोत्सर्पणभयखेदातुरा ख- | गिर गया ॥ ५ || वह कृष्णमृगपत्नी प्रथम तो अपने 
झुण्डसे बिछुड़ी हुई थी, फिर गर्भल्लाव, उछलने और 
| सिंहके भयसे व्याकुल होकर वह और भी थक गयी 
| थी अतः बह कूदकर एक पर्वतक्री गुफामे गिरी और 
| गिरते ही मर गयी ॥ ६ ॥ 
| राजर्षि भरतजीने देखा कि वह दीन मृगशावक 


~~ NEON 0७ 0 | ९० 
गलिता यानांनगतो गभः स्रोतसि निप- 


गणेन वियुज्यमाना कस्याञ्चिइयां कृष्णसारसती 
निपपाताथ च ममार ॥ ६ ॥ 


तं त्वेणकुणकं कृपणं स्रोतसानू्यमान- 
मभिवीक्ष्यापविद्धं बन्धुरिवाजुकर्म्पया राजर्षि- 
भरत आदाय मतमातरमित्याश्रमपदमनयत्‌ | वेको अपने आश्रमपर ले आये ॥ ७ ॥ भरतजीको 


त्यन्त 


क उसके खाने- 
अ मय पीनेका प्रबन्ध करने, व्याप्रादिसे रक्षा रे) व्यागादिले रक्षा करने, लाइ 


नजर 


ी १. प्रा पा०--“शुक उवाच? | २. प्राश पा०--पुदकान्तम्‌ | रे. प्राचीन प्रतिमे “ 
- है । ४. प्रा० पा०--तया पीयमान उदके । ५. प्राचीन अतिमें.. योनिनिर्गतःः यह पाठ नहीं है 


र | ६. 1: ति ०७, 
“तत्प्रसव' यह अंश नहीं है) ७, प्रा? पा०--पपाताथ च | ८. प्रा० पा०- रिबानुकम्पितया SR 


|] 2 4 
श यह अंश खण्डित 


-— - MN 
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ध्यानेनात्मनियमाः सहयमाः पुरुपपरिचर्यादय 


एकैकशः कतिपयेनाहर्गणेन वियुज्यमानाः किल 
सर्व एवोदवसन्‌ ॥ ८ ॥ अहो बतायं हरिणकुणकः 
कृपण ईश्वररथचरण परिश्रमणरयेण खंगणसुहृद्‌- 
बन्धुभ्यः परिवर्जितः शरणं चँ मोपसादितो मामेव 
मातापितरो ्रतज्ञातीन्योथिकांशचैवोपेयीय . नान्यं 
कञ्चन वेद मंय्यतिबिखन्धात एव मथा = 
पोपणंपालनग्रीणनलालनमनख्युनाचुछेयं शरण्योपेक्षा- 
दोपबिदुपा ॥ ९ ॥ नूनं द्यार्याः साधव उपशमः 
शीलाः कृपणसुहृद एवंविधार्थे स््ार्थानपि गुरुतरानुः 
पेक्षन्ते ॥ १० ॥ 


इति कृतानुपङ्ग आसनशयनाटनया- 
नाशनादिए सह मगजहुना स्नेहानुबद्धहृदय 
आसीत्‌ ॥ ११ ॥ कुशकुसुमसमित्पलाशफलमूलो- 
दकान्याहरिष्यमाणो वर्कसालावकादिस्यो भयमाशं- ¦ 
समानो यदा सह हरिणकुणकेन वनं समाविशति 
॥ १२ ॥ पथिषु च मुग्धभावेन तत्र तत्र विपक्तः 
मतिप्रणयभरहदयः कार्पण्यात्स्कन्धेनोहहति एवः 
मुत्सङ्ग उरसि चाधायोपलालयन्मुदं परमामवाप | १ ३। 
क्रियायां निवेत्यमानायामन्तरालेउ प्युत्थायोत्थाय 
यदैनमभिचक्षीत तर्हि वाव स वर्षपतिः प्रकृतिस्थेन 


५७१ 


लड़ाने और पुचकारने आदिकी चिन्तामें ग्रस्त रहने- 
के कारण उनके यम, नियम और भगवत्पूजा आदि 
सम्पूर्ण आवश्यक कर्म दिनोंदिन एक-एक करके 
छूटते-छूटते अन्तमें सभी छूट गये ॥ ८ ॥ [वे 
सोचने लगे] 'अहो ! कैसे  खेदकी बात है ? इस 
बेचारे दीन मृगछौनेको काळचक्रके वेगने अपने 
समूह, सुहृद्‌ और बन्धुओंसे दूर करके मेरी शरणमें 
पहुँचा दिया है । यह मुझे ही माता, पिता, 
भाई, जातिबन्धु तथा अपने झुण्डके मृग समझकर 
मेरे पास आया है; इसे मेरे सिवा और किसीका कुछ 
पता नहीं है, इसका मुझमें अत्यन्त विश्वास है । मैं भी 
शरणागतकी उपेक्षा करनेमें जो दोष है उसे जानता 
हूँ, इसलिये मुझे इस अपने आश्रितका सावधानता- 
पूर्वक भळी प्रकार पालन, पोषण, लाळन और प्रीणन 
आदिं करना चाहिये ॥ ९ ॥ क्योंकि शान्तखभाव 
और दीनोंकी रक्षा करनेवाळे भद्रजन ऐसे शारणागतकी 
रक्षाके लिये अपने बड़े-से-वड़े खाथोको भी त्याग 
देते हैं! ॥१०॥ 

इस प्रकार उस हरिणके बच्चेमें आसक्ति बढ़ 
जानेसे राजा भरतका चित्त उसके स्नेहपाहामें बँध 
गया और वे बैठने, सोने, वूमने, खड़े होने और 
भोजन करने आदि सभी कार्योके समय उसीके साथ 
रहने ठगे ॥११॥ जब उन्हें कुशा, पुष्प, समिध, 
पत्र, फळ और मूलादि लाने होते तो भेडियों अथवा 
कुत्तों आदिके भयकी आरांकासे उस मृगशावकको 
अपने साथ लेकर ही वनमें जाते ॥१२॥ मार्गमें मोहवश 
जहाँ-तहाँ आसक्तचित्तसे प्रेमके कारण अधीर होकर. 
उसे अपने कन्धेपर चढ़ा लेते। इसी प्रकार कमी 
गोदमें लेकर और कभी उसे छातीसे लगाकर दुळारते 
हुए परम आनन्दित होते ॥१३॥ नित्य-नैमित्तिक 
कर्मोको करते हुए भी वे भारतेश्वर महाराज भरत 
बीच-बीचमें-उठकर उस मृगबालकको देखते । तथा 


१. प्राचीन प्रतिमें 'ख” यह पाठ नहीं है । २. प्रा० पा०-सुहृद्रन्धुभिः | ३. प्रा पा०--शरण 


ममोपसादितो । ४. प्राचीन प्रतिर्मे “याय? यह अंश खण्डित है । ५. प्राचीन प्रतिमे “मय्य” यह अंश खण्डित है। 
६. प्रा० पा९--धिश्रग्ध एवं | ७. प्रा पा०-नाटनकुसुमकुशाशनादिषु सह मृगजञातिना | ८. प्र० पा०--वृकदा० । 
९, प्रा० पा० --समाविदात्‌ | १०, प्रा० पा० -शुद्दभावेन | हे 


५७२ श्रीमद्भागवत [ अ० ८ 


्व््ब्य्य्य्य्य््य्य्य्य्ख्््््ल््ल्अ््ल््लञ््ल्ंल्ल यलल्लखचच्य्यच्य्च्््य््च्च््््च््य््च््य्््च्ल््च्य्च्स्स्ल्ल्ज 
मनसा तस्मा आशिष आशास्ते खस्ति स्ताद्वत्स ते | जब कभी वह दिखायी देता तो खस्थचित्त होकर 
उसके लिये मंगलकामना करते हुए कहने लगते 


बेटा ! तेरा सर्वत्र कल्याण हो? ॥१४॥ 


सवेत इति ॥ १४ ॥ 


अन्यदा भूशमुद्विम्रमना नष्टद्रविण एक बार जब बह बहुत देरतक उन्हें दिखायी 

* न पड़ा तो वे, जिसका धन नष्ट हो गया हो उस 

इच कृपणः सकरुणमतितर्षण हरिणकुणक- कृपण पुरुपके समान अत्यन्त दुःखी हुए और फिर 
| उस हरिणके बच्चेके विरहसे व्याकुल तथा सन्तप्त- 
हृदय हो करुणावश अत्यन्त उत्कण्ठित होकर 
महदभिरम्भित इति होवाच ॥१५॥ अपि बत स॒ | उसीका चिन्तन करते हुए अत्यन्त मोहको प्राप्त हो 
इस प्रकार कहने ठगे-॥ १५॥ “अहो ! क्‍या 
कहा जाय ? क्या वह दीन मृगछौना, जो एक 
परलोकवासिनी मृगीका लाल है, दुष्ट बहेलियेकी-सी 
बुद्धिवाले मुझ पुण्यहीन अनार्यका विश्वास करके, 

प्रत्ययेन तदबिगणयन्सुँजन इवागमिष्यति ॥१६॥ | मेरे किये हुए विश्वासघातादि अपराधोको सत्पुरुषोके 
समान भूलकर फिर लोट आवेगा ? ॥१६॥ क्‍या मैं उसे 

अपि क्षेमेणास्मिन्नाश्रमोपवने शष्पाणि चरन्तं देवगुप्तं | फिर इस आश्रमके उपवनमें भगवान्‌की कृपासे 
सुरक्षित रहकर कुशल्पूवंक हरी-हरी दूब चरते 
देखूँगा ! ॥ १७॥ ऐसा तो न हो कि कोई भेड़िया 
तमो वा नैकचर एकचरो वा भक्षयति ॥१८॥ | पा उता अथवा कोई झुण्डमें विचरनेवाला ( शूकरादि ) 
या अकेला घूमनेवाला ( व्याप्रादि ) जीव उसे चट 
निम्लोचति ह भगवान्सकलजगत्क्षेमोदयस्रय्या- | कर जाय ? ॥१८ ॥ अहो ! सम्पूर्ण जगतूकी कुशलके 
है; जव | लिये प्रकट होनेबाळे बेदत्रयीरूप भगवान्‌ सूर्य अस्त 
त्माद्यांप मम न मृगवधून्यास आगच्छांत ॥१९॥ | होना चाहते है, किन्तु वह मृगीकी धरोहर अमीतक 


८2८. ५. 6५.0 | क हों | - 
आपाखदकृतसुकृतमागत्य मा सुखायष्यात हारिण- | लौटकर नहों आयी ! ॥१९॥ क्या वह हरिण 
राजकुमार मुझ पुण्यह्दीनके पास आकर अपनी नाना 
राजकुमारो विविधरुचिरदर्शनीयनिजमृगदारक- | भकारको बालसुलभ क्रीडाओंसे अपने खजनोंका 
शोक दूर करते हुए मुझे आनन्दित करेगा ? ॥२०॥ 
बिनोदैरसंतोपं खानामपचुदन्‌ ॥२०॥ छ्वेलिकायां | अहो ! जब वह अपनी खाभाविक चंचलताके कारण 
Ee बहुत कृद्‌-फाँद करता और मैं उसे प्रणयकोपसे डाँट- 
मां मृषा समाधिना सीलितदुश प्रेमसंरम्भेण | कर झूठ-सूँठ समाधि लगाकर आँख मूँद्कर बैठ जाता 
तो वह चकितचित्तसे मेरे पास आकर अपने 


कितचकित < [a -> [त 
च आगत्य  एषदपरुषविषाणाग्रेण | न्दुसा कोमल जौर नन्‍हें-ननहें सा 


लुठति ॥२१॥ आसादितहविषि बर्हिषि दूषिते | मेरे अंगोंको खुजाने लगता था ॥२१ 

J Wome [| U or meee २ प्रा. पा०--ठु भ्रा | २. प्रा? पा०--शाठकितवमतेरक्तसुकृतस्य | ३. प्रा० 
४. प्राश पा०--सस्यानि । ५. प्राश पा०--अपि न वृकः झाळाइको वा । ६. प्रा० पा ०--नैक चरो 
पा०--निम्लोचयति । ८. प्रा पा०--आावृत्य । 


विरहविह्नलहृदयसंतापस्तमेवानुशोचन्किल कश्मल 


घे कृपण एणबालको मृतहरिणीसुतोऽहो ममानायस्य 


गठकिरातमतेरक्रतसुक्ृतस्य कृतविस्रम्भ आत्म- 


द्रक्ष्यामि ॥१७॥ अपि चं न बृकः सालावृको$न्य- 


गोसे बारम्बार 
॥ जब कभी 


१०. खजन इवा० । 
बा भक्षयति | ७. प्रा 


अ० ८ ] 


पञ्चस स्कन्ध 


५७३ 
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[a [at 


मयोपालब्धो भीतभीतः सपद्युपरतरास ऋषिकुमारः 


वदवहितकरणकलाप आस्ते ॥ २२ ॥ 


कि वा अरे आचरितं तपस्तपस्विः 


न्यानया यदियमवनिः सविनयक्ृष्णसारतः 
नयतनुतरसुभगश्ञिवतमाखरखुरपदपङ्किभिद्र- 

विणविधुरातुरस्य क्रपणस्य ममं द्रविणः 
पदवीं सूचयन्त्यात्मानं च सर्वतः कृतकोतुकं 
~ ज १ ख र) (क! ४) तह 

हिजानां खगापवर्गकामानां देवयजनं करोति ॥ २ ३॥ 
अपिस्थिदसो भगवानुडुपतिरेनं मृगपतिभयान्मृत- 
मातरं मृगबालकं खाश्रमपरिश्रष्टमनुकम्पया 


कृपणजनवत्सलः परिपाति ॥२४॥ कि वात्मज- 


विइ्लेपञ्वरद वद हनशिखाभिरुपतप्यमानहृदयस्थल- 
नलिनीक मामुपसृतमृगीतनयं शिशिरशान्ता- 
नुरागगुणितनिजवदनसलिलाम्ृतमयगभस्तिभिः ख- 


धयतीति चँ ॥ २५॥ 


एवमघटमानमनोऱथाङुलहृदयो मृगदारका- 
भासेन खार्धकर्मणा योगारम्भणतो वित्रं 
योगतापसो 


शितः स 


लक्ष्णाच कथमितरथा जात्यन्तर एणकुणक 


भगवदाराधन- 


आसङ्गः साक्षानिःश्रेयसप्रतिपक्षतया प्राक्परित्य- 


क्तदुस्त्यजहृदयाभिजातस्य॒तस्यैचमन्तरायविहत- 


ति~ 


बह कुशासनपर रखी हुई हवनसामग्रीको दूषित 
करने लगता और मैं उसे डपट देता तो वह अत्यन्त 
भयभीत होकर उसी समय अपनी सारी चञ्चलता 
छोड़ किसी ऋषिकुमारके समान अपनी सब इन्द्रियोंका 
निग्रहकर चुपचाप मेरे पास वेठ जाता” ॥२२॥ 


[ फिर उस बच्चेके ्रथिवीपर बने हुए चरणचिह्वो- 
को देखकर कहने लगे-] “अहो | इस परम- 
तपखिनी धरणीने ऐसा क्या तप किया है जो उस 
अति विनीत मृगशावकके सुन्दर और सुखकारी नन्हें- 
नन्हें खुरोंकी पंक्तिसे, अपने मृगरूप धन छट जानेसे 
अत्यन्त व्याकुळ हुए मुझको उस द्रब्यकी प्राप्तिका 
मार्ग दिखा रही है और खयं अपने शरीरको भी 
उन चरणचिद्वोंसे विभूषित कर खरग अथवा मोक्षके 
इच्छुक द्विजगणके लिये यज्ञभूमि «वना रही है?” 
॥२३॥ [ फिर चन्द्रमामें मृगका चिह्न देखकर उसे 
अपना ही मृग समझ इस प्रकार कहने लगे-] 
“जिसकी माता सिंहके भयसे मर गयी थी उस दीन 
मृगशावकको अपने आश्रमसे भटका हुआ देख क्या 
ये दीनवत्सल नक्षत्रनाथ दयावश उसकी रक्षा कर 
रहे हैं ?” ॥२४॥ [ फिर उसकी शीतळ किरणांसे 
आह्वादित हो बोळे-] “अथवा अपने पुत्रोंके वियोग- 
के दुःखमय दावानलसे हृदयकमल दग्ध हो जानेके 
कारण जिसने मृगीकुमारका आश्रय लिया था ऐसे 
मुझको क्या ये अपनी शीतल, शान्त, स्नेहमयी और 
वदनसलिलरूप अमृतमयी किरणोंसे शान्त कर रहे 
हैं?” ॥२५॥ 

हे राजन्‌ ! इस प्रकार जिनका पूरा होना सर्वथा 
असम्भव था ऐसे मनोरथोंसे व्याकुलचित्त हुए परम 
तपसी राजा भरत मृगशावकरूप अपने प्रारव्धकमंके 
कारण ही भगवदाराधनखूप कर्म और योगमार्गसे भ्रष्ट हो 
गये । नहीं तो जिन्होंने पहले अपने ही हृदयसे उत्पन्न 
हुए परम दुस्त्यज पुत्रादिको मोक्षमागमें साक्षात्‌ विप्न- 
रूप समझकर त्याग दिया था उन्हींको अन्यजातीय 
मृगशावकमें ऐसी आसक्ति कैसे हो सकती थी १ 


१. प्राश पा०--सपद्युपरतराग । २. प्रा० पा०--मे । ३. प्राचीन प्रतिमे “च? यह पाठ नहीं दै । 


५७४ 


योगारम्भणस्य राजर्पभरतस्य तावन्मृगार्भे कपोषण- 
पारनप्रीणनलारनानुपङ्गेणाविगणयत आत्मान- 


महिरिवाखुबिलं दुरतिक्रमः कालः करालरभस 


आपद्यत ॥२६॥ तदानीमपि पाइवेवरतिनमात्मजः | 


मिवानुशोचन्तमभिवीक्षमाणो मृग एवाभिनिवेः 
शितमना विसृज्य लोकमिमं सह मृगेण कलेवरं 
मृतमनु न मृतजन्मानुस्मृतिरितरयन्सृगशरीरमवाप 
॥२७॥ तत्रापि ह वा आत्मनो मृगत्वकारणं 


भगवदाराधनसमीहानुभावेनानुस्मृत्य भृशमनुः 


तप्यमान आह ॥ २८) अहो कष्टं भ्रष्टोऽहमात्मवः | 


तामनुपथाद्यद्विघुक्तसमस्तसङ्गस्य विविक्तपुण्यारण्य- 
शरणस्यात्मवत आत्मनि सर्वेषामात्मनां भगवति 
वासुदेवे तदनुअवणमननसंकीतनाराधनानुस्मरणा- 
भियोगेनाशन्यसकलयामेन कालेन . समावेशितं 


श्रीमङ्कागवत 


ल्ला 


| 


समाहितं कार्स्न्येन मनस्तत्तु पुनर्ममाबुधस्यारा- | 


न्मृगसुतमनु परिसुस्राव ॥ २९ ॥ 

इत्येवं निगूढनिवेंदो 
मातरं पुनर्भगनत्कषेत्रसुपशमशीर्लमुनिगणदयितं 
शालग्राम॑ पुलस्त्यपुलहाश्रम कालज्ञरात्परत्या- 
जगाम ॥ ३०॥ तस्मिन्नपि कालं प्रतीक्षमाणः 


सङ्गाच भृशमुद्विम्न आत्मसहचरः शुष्कपणे- 


विसृज्य मृर्गी | 


[ अ° ८ 
=== =~ 
इस प्रकार राजर्षिं भरत अन्तरायों (विद्नों ) के वशी- 


भूत हो योगश्रष्ट हो गये । वे उस मृगछौनेके पालन, | 


पोषण, प्रीणन और छालनादिमें लगकर अपने 
आत्मखरूपको भूछ गये । इसी समय जिसका टाळना 
अत्यन्त कठिन है वह प्रबल वेगशाली कराल काल, 
जैसे चूहेके बिळपर कोई सर्प आ पहुँचे, ऐसे आ 
पहुँचा ॥२६॥ उस समय भी अपने समीप बैठे हुए 
पुत्रके समान शोक करनेवाले उस मृगको देखते-देखते 
उसीमें आसक्तचित्त हो उसीके साथ इस शरीरको 
त्यागकर, साधारण जनोंकी भाँति मृगशरीरको 
प्राप्त हुए तथापि उनकी पूर्वजन्मकी स्मृति नष्ट नहीं 
हुई ॥२७॥ उस योनिमें भी पूर्वजन्मकी भगवदा- 


TLE RUE I - 


| राधनाके प्रभावसे अपने मृगरूप होनेका कारण जान- | 


कर बे अत्यन्त पश्चात्ताप करते हुए इस प्रकार कहने | 


लगे-॥२८।! “अहो ! बड़े खेदकी बात है कि मैं 


| विवेकी पुरुषोंके मार्गसे भ्रष्ट हो गया । मैंने सब 


प्रकारकी आसक्ति त्याग एकान्त और पवित्र वनका । 
आश्रय ले आल्ज्ञान प्राप्त किया, अपने चित्तको | 
सबके अन्तरात्मा भगवान्‌ वासुदेवमें, उन्हींके गुणोंका | 


श्रवण, मनन ओर कीर्तनकर तथा उन्हींकी आराधना 
और स्मरण आदि कर प्रत्येक पलको सफल करते 
हुए सावधानतापूर्वक पूर्णतया लगाया । परन्तु हाय ! 


। मुझ मूर्खका वही चित्त दैववश एक मृगछौनेके संगसे 


पतित हो गया !'' ॥२९॥ 


हे राजन्‌ ! इस प्रकार अपनी वैराग्य-भावनाको 
छिपाये हुए उसने अपनी माता गृगीको त्याग दिया । 
और अपनी जन्मभूमि काळंजरसे फिर शान्तिशीळ 
सुनियोंके प्रिय उसी शालग्राम नामक तीर्थमें, जो 
भगवानका क्षेत्र है, . पुलस्त्य और पुलह ऋषिके 
आश्रममें चला आया | ३०॥ वहाँ रहकर भी 
वह काळकी प्रतीक्षा करने लगा । सभीके संगसे 
अत्यन्त उपराम रहकर वह अकेला ही . वित्ररता 
रहता तथा सूखे पत्ते, घास और झाड़ियोंसे शरीर- 


“१. प्रा? पा०--कलेवरं न नु मृतजन्मार । २. 


Mm भा Ee 
प्राचीन प्रतिमे “रि” यह पाठ खण्डित है । ३. प्राचीन 


प्रतिमै 'आ? यह अंश खण्डित है | ४. प्राश पा०--सक्रलकालेन | ५. पा० पा०--निरूढनिवेदो । ६. जा पाठ 


मुनिगणाितं दयितं । 


[ ~ 
तृणवीरुधा वर्तमानो मृगत्वनिमित्तावसानमेव | निर्वाह करता हुआ मृगयोनिकी प्राप्ति करानेवाळे 


अ० ९] 


सल 


प्रारब्धके क्षयकी बाट देखता रहता । अन्तमें उसने 


गणयन्मृगशरीरं तीर्थोदकक्किन्नमुत्ससजे ।। २१ ॥ तीर्थ ( गंडकी नदी) के जल्में भीगे हुए अपने 


मृगशरीरको त्याग दिया ॥३१॥ 


—<DO<> Oo —— 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पश्चर्मस्कन्े 
भरतचरितेऽष्टमोऽध्यायः || ८ ॥ 


""">०<>०८->>-- 


नवा अध्याय 


भरतजीका त्राह्मणकुलमे जन्म लेना 


झुक उवाच 

अथ कस्यचि दूद्विजवरस्या ङ्गिरः प्रवरस्य शमदम- 
तपःस्वाध्यायाध्ययनत्यागसंतोषतितिक्षाप्रश्रयबिद्या- 
नस्रयात्मज्ञानानन्द युक्तस्यात्मसदृशश्रुतशीलाचारं 
रूपौदार्यगुणा नव सोदर्या अङ्गजा बभूवुर्मिथुनं 
च यवीयस्यां भार्यायाम्‌ ॥ १ ॥ यस्तु तत्र पुमांस्तं 
परमभागवतं राजर्षिप्रवरं भरतमुत्सृष्ट्मगशरीर 
चरमशरीरेण विप्रत्वं गतमाहुः ॥ २॥ तत्रापि 
खजनसङ्गाच भैँशमुद्विजमानो भगवतः कर्मबन्धः 
विध्वंसनश्रवणस्मरणगुणबिवरणचरणारविन्दयुगलं 
मनसा विदधदात्मनः प्रतिघातमाशङ्कमानो भगवः 
दुग्रहेणाुस्म्रतखपूर्वजन्मावलिरात्मानशुन्मत्तजः 
डौन्धबंधिरखरूपेण दर्शयामास लोकस्य ३ ॥ 


श्रीशुकदेबजी बोले- है राजन्‌ ! इसी समय 
अंगिरसूगोत्रमें उत्पन्न हुए किन्ही शम, दम, तप, 
स्वाध्याय, वेदाध्ययन, त्याग, सन्तोष, तितिक्षा, विनय, 
बिद्या, दूसरोंके गुणोंमें दोषदृष्टि न करना, आत्मज्ञान 
और प्रसन्नता आदि गुणोंसे युक्त एक ब्राह्मणश्रेष्ठकी 
बडी भार्यासे उन्हींके समान विद्या, शीळ, आचार तथा 
रूप और उदारता आदि गुणोंबाले नौ सहोदर पुत्र 
उत्पन्न हुए तथा उनकी छोटी पल्नीसे एक ही साथ 
एक पुत्र और एक कन्याका जन्म हुआ ॥ १॥ 
उनमें जो पुत्र था वह मृगशरीरको त्यागकर चरम- 
शरीरसे# ब्राह्मणको प्राप्त हुए परम भगवद्धक्त 
राजपिश्रेष्ठ भरतजी ही थे--ऐसा कहते हैं ॥ २ ॥ 
उस ब्राह्मणङुलमें जन्म लेकर भी भगवानूकी ऋपासे 
अपने पूर्वजन्मका वृत्तान्त स्मरण रहनेके कारण 
भरतजी इस आशंकासे कि कहीं खजनोंके सहवाससे 
भगवद्गक्तिमें वित्न न पड़ जाय उनसे सदा दूर रह, 
अति विरक्त होकर, जिनका श्रवण, स्मरण और गुण- 
कीर्तन सम्पूर्ण वित्नोंको दूर करनेवाला है उन श्रीइरिके 
चरणकमल्युगलोंकी हृदयमें धारणकर विचरने 
लगे । उस समय वे अपनेको लोगोंकी दृष्टिमे उन्मत्त, 
पागळ, अन्ये और बहरेके रूपमें प्रकट कर रहे थे ॥ ३॥ 


१, प्राश पा० -पञ्चमे स्कन्धे आदिभरतचरितेऽ्० । २. प्रा’, पा०-शुक उवाच | ३. प्राचीन प्रतिमें 


“भृद्ामुद्विजमानो' य 


ह पाठ छूट गया है । ४. प्रा पा०--मत्तजडबधिरख रूपेण । 


# जिस शरीरसे आवागमनके चक्रसे छुटकर मोक्ष प्रात किया जाता है उसे 'चरमशरीर? कहते हैं । 
\ क 


कि 
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अपने उन्मत्त पुत्रके भी समावर्तनपर्यन्त सम्पूर्ण संस्कार 
शाखविधिसे करनेका विचार करके उसका उपनयन- 
नीतस्य च पुनः शोचाचमनादीन्कर्मनियमानन- | संस्कार किया उसके बाद 'पुत्र पितासे उपदेश ग्रहण 
भिम्रेतानपि समशिक्षयदनुशिष्टेन हि भाव्यं पितुः | | हस शासातार उसे अपा न हते इर मी 
शौच, आचमन आदि कर्मो और नियमोंकी शिक्षा दी 
॥ ४ ॥ भरतजी भी अपने पिताके सामने ही उन के १० 
उपदेशके विरुद्ध आचरण करने लगे । उनके पिताने 
[ श्रावणमासमें ] उन्हें वेदाध्ययन करानेकी इच्छासे 
वसन्त और ग्रीष्मकऋतुके [ चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ और 
| आषाढ़ ] इन चार महीनोमें व्याहति, प्रणव और 
शिरोमन्त्रके सहित त्रिपदा गायत्रीका निरन्तर अध्ययन 
मास ॥ ५ ॥ कराते इए भी उन्हें वह मन्त्र खरादिके सहित न 
सिखा सके ॥ ५ ॥ 
एवं खतनुज आत्मन्यनुरागावेशितः इस प्रकार अपने पुत्रमें आत्माके समान प्रेम Fr 
चित्तः शौचाध्ययनत्रतनियमगुर्वनलश॒श्रपणायौप- | रखनेवाला वह आण भरतजीको म्रदृत्ति होनेपर | 
|. य 3 |भी उन्हें शौच, वेदाध्ययन, व्रत, नियम तथा गुरु और 
कुबाणककर्माण्यनभियुक्तान्यपि समनुशिष्टेन अम्निकी सेवा आदि ब्रह्मचर्य आश्रमके आवश्यक 
नियम 'पुत्रको भळी प्रकार उपदेश करना चाहिये? 
इस दुराग्रहसे ही सिखाता रहा; किन्तु [ पुत्रको 
सुशिक्षित देखनेका ] अपना मनोरथ पूर्ण होनेसे | 
प्रमत्त उपसंहृतः ॥ ६ ॥ अथ यवीयसी द्विजसती | पहले ही जब कि वह घरके धम्धॉमें आसक्त रहकर | 
त भगवत्सेवारूप अपने मुख्य कर्तव्यसे असाबधान था | 
खगभजातं मिथुनं सपत्न्या उपन्यस्य खयः | कमी न चूकनेवाले कालने उसे धर दबाया ॥६॥ > 
धर तिलो तब उसकी छोटी भायाने अपने गर्भसे उत्पन हुए : 
पाक ७५ दोनों बालक अपनी सौतको सौंप दिये और स्वयं त्ति 
| साथ प्राण त्यागकर पतिलोकको चढी गयी ॥७॥ | 
पितर्युपरते आतर एनमतत्प्रभावविदखस्यां | पिताके परलोक सिधारनेपर भरतजीके भाइयोने, | 
ह जिनकी केवल कमकाण्डरूप अपरविद्यामे ही 
विद्यायामेव पर्यवसितमतयो न परविद्यायां जडमतिः | अळंबुद्धि थी और जो ब्रह्मज्ञानरूप परविद्यासे सर्वथा 
अनभिज्ञ थे, भरतजीका प्रभाव न जाननेके कारण 
'यह मूर्ख है” ऐसा समझकर, उन्हें पढ़ने-लिखानेका 
च प्राक्तैद्विपदपशुभिरुन्म्तजडबधिरेत्यमिमाष्य- | ^, छोड़ दिया ॥८॥ [ भरतजीको मानापमानका ( 
कोई विचार न था ] जब साधारण नरपञ्जु उन्हे 


तस्यापि ह वा आत्मजस्य विग्रः पुत्रखेहानुबद्धमना | उस ढिजश्रेष्ठने पुत्रस्नेहसे आसक्तचित्त हो उस है 
आसमावतेनास्संस्कारान्यथोपदेशं विदधान उपः | 
| 


पुत्रेणेति ४ ॥ स चापि तदुह पितृसंनिधावेवा- 


सत्रीचीनमिव स्म करोति छन्दांस्यष्यापयिष्यन्सह | 


व्याहृतिभिः सप्रणवशिरख्रिपदी सावित्रीं ग्रेष्म- 


वासन्तिकान्मासानधीयानमप्यसमवेतरूपं ग्राह्याः 


भाव्यमित्यसदाग्रहः पुत्रमनुशास्य स्ययं तावदनः 


धिगतमनोरथः कालेनाप्रमत्तेन खयं गृह एवं | 


रिति भ्रातुरचुश्षासननिबेन्धान्न्यवृत्सॅन्त ॥ ८ ॥ स 


OOO >. य ८ ., 
१, प्रा. पा०--आत्मजस्प स विप्र:। २. प्राचीन प्रतिमें “कान्‌” यह पाठ खण्डित है | ३. प्रा० 
पा०--खरय णहे प्रमत्त उप० । ४. प्रा? पा०-निर्बन्धान्ल्यदत्स्यन्त । हि 


FC अक कळेल यस 


माणो यदा तदलुरूपाणि प्रभाषते कर्माणि च स | 
कार्यमाणः परेच्छया करोति विष्टितो वेतनतो वा 
याच्ञया यदृच्छया वोपासादितमश्पं बहु सिष्ट 
कदन्नं वाभ्यवहरति परं नेन्द्रियप्रीतिनिमित्तस्‌ । | 
नित्यनिशत्तनिमित्तखसिद्धविशुद्धानुभवानन्दखात्म- 
लाभाधिगमः सुखदुःखयो्न्द्वनिमित्तयोरसंभावित- | 
देहामिमानः ॥ ९ ॥ गीतोष्णवातवर्षपु पुष 
इवानावृताङ्गः पीनः संहननाङ्गः थण्डिलसंवेशनाबु- 
न्मदेनामजनरजसा महामणिरिवानभिव्यक्तब्रह्मः 


वर्चसः कुपटाव्रतकटिरुपवीतेनोरुमषिणा द्विजातिः 


| 


रिति ब्रह्मबन्धुरिति संज्ञयौतज्ज्ञजनावमतो विचचार 


॥ १० ॥ यदा तु परत आहारं कर्म वेतनतं ईहमानः | 
खभ्रातृभिरपि केदारकर्मणि निरूपितस्तदपि करोति | 


किन्तु न समविषमन्पूनमधिकमिति वेद कणपिण्या- | 


कफलीकरणकुल्माषस्थालीपुरीषादीन्यप्यसृतवद भ्यवः 


हरति ॥ ११ ॥ 


पञ्चम स्कन्ध 


५७७ 


(पागल ! मूर्ख ! अथवा बहरा !” कहकर पुकारते 
तो वे भी वैसा ही आचरण करने लगते । मनुष्य 
बेगारमें अथवा कुछ मजदूरी देकर उनसे जो कार्य 


| कराना चाहते वह उनकी इच्छानुसार कर देते । 


बिना माँगे अपने-आप ही अथवा माँगनेसे जो थोड़ा- 
बहुत अच्छा या बुरा अन्न मिल जाता उसीको 
रसनेन्द्रियका खाद न देखते हुए शरीर-निर्वाहके 
लिये खा लेते, क्योंकि उन्हें, जिसकी उत्पत्तिका 
कोई अन्य कारण नहीं है वह खतःसिद्ध बिशुद्ध 
ज्ञानानन्दरूप आक्षज्ञान प्राप्त हो गया था; अतः 
हर्ष-शोकादि दरन्द्रके निमित्तरूप खुख-दुःखादिमें उन्हें 
देहामिमानकी स्फूर्ति नहीं होती थी ॥ ९ ॥ वे शीत, 
ग्रीष्म, वर्षा अथवा आँधोके समय साँडके समान 
नग्न रहते थे, उनके सम्पूर्ण अंग स्थूळ और पुष्ट थे, 
उनका ब्रह्मतेज प्रृथिबीपर लोटने, उबटन न मळने 
और स्नान न करनेके कारण शारीरपर धूलि जम 
जानेसे धूलिसे ढँके हुए महामूल्य मणिके समान छिपा 
हुआ था | उनकी कमरमें एक मैला-कुचैला वस्न और 
अति मलिन यज्ञोपवीत पड़ा हुआ था। इसलिये 
अज्ञानी लोग उन्हें 'यह कोई द्विज है? 'कोई अधम 
ब्राह्मण है? ऐसा कहकर अपमान करते और वे 
[ उसका कुछ भी विचार न कर ] खच्छन्द विचरते 
रहते ॥१०॥ जब दूसरोंकी मजूरो करके पेट पाळते 
देख उन्हे उनके भाइयोंने खेतको क्यारियाँ ठीक 


¦ करनेके धन्धेमें लगा दिया तो बे उस कार्यको भी 


करने लगे; किन्तु उन्हें इस बातका कुछ भी ध्यान 


| न रहता था कि उन क्यारियोंकी भूमि समान है या 


ऊंची-नोची अथवा वह छोटी है या बड़ी । उनके 
भाई उन्हें चावळके कण, खळ, भूसी, घुने इए उड़द 
अथवा पात्रमें लगी हुई अन्नकी जलन आदि जो कुछ 


। वस्तु देते उसीको वे अमृतके समान खा लेते ॥११॥ 


अथ कदाचित्कथ्चिदूबृषलपति्मद्रकाल्यै 


किसी समय एक शाद्रोंके राजाने पुत्रकी कामनासे 


१, प्राश पा०-ननित्यवृत्तिनिमित्त० । २. प्रा० 


पा०--इवापाडताङ्गः । ३. प्राश पा०-बन्धुरितिसंज्ञोऽ 


तज्ज्ञज०। ४. प्राश पा०--वेतन ईहमानः | ५. प्राचीन प्रतिमें म॑? यह अंश खण्डित है । ६. प्रा० पा०--भद्रकास्यै 


पझुमालभता । 
भा० ७३- 


स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य््य्य्य्य्य्स्य्य्य्य्प्स्य्य्त््ल्णजोरनलः 


५७८ 


ह देवसुक्तस्य पशोः पदवीं तदनुचराः परिधावन्तो 
निशि निशीथसमये तमसाइतायामनधिगतपशव 
आकस्मिकेन विधिना केदारान्वीरासनेन मृग 
वराहादिभ्यः संरक्षेमाणमङ्गिरःग्रवरसुतमपश्यन्‌। १ २। 
अथ त एनमनवद्यलक्षणमवमृरय भर्तक्मनिष्पत्ति 
मन्यमाना बद्ध्वा रशनया चण्डिकागृहमुपनिन्युर्मुदा 
विकसितवदनाः ॥ १४ ॥ 

अथ पणयस्तं खबिधिनाभिषिच्या- 
हतेन वाससाच्छाद्य भूषणालेपस्रकतिलकादिभिः 
रुपस्कृतं ्चु्तवन्तं धूपदीपमाल्यलाजकिसलयाः | 
डुरफलोपहारोपेतया वेशससंखया महता गीतस्तुति- | 
मृदङ्गपणवघोषेण चें पुरुषपशु भद्रकाल्याः पुरत | 


श्रीमद्भागवत 


[अ० ९ 


उसने जो पुरुषपशु बलि देनेके लिये मँगाया था 
वह देववश उसके फंदेसे निकलकर भाग गया | 
उसे ढूढ़नेके लिये उसके अनुचरगण चारों ओर गये 
किन्तु अर्धरात्रिकी अँधियारी झुक जानेके कारण 
उन्हे उसका कहीं पता न लगा । इसी समय दैवयोग- 
से अकस्मात्‌ उन्हें अंगिरसगोत्रीय ब्राह्मणकुमार जडभरत- 
जी दिखायी दिये जो बीरासनसे बैठे हुए अपने खेतोंकी 
मृग-वराह आदि जीवोंसे रक्षा कर रहे थे ॥१३॥ 
तब यह जानकर कि यह पुरुषपश्ञु उत्तम लक्षणोसे 
युक्त है और इसके द्वारा हमारे खामीका कार्य अवश्य 
सिद्ध हो जायगा, उन्हें रस्सियोसे बाँध प्रसनवदनसे 
चण्डिकाके मन्दिरमें ले आये ॥१४॥ 

तदनम्तर, उन दस्युओंने उन्हें विधिपूर्वक स्नान 
कराकर कोरे वस्न पहनाये तथा नाना प्रकारके आभूषण, 
चन्दन, माळा और तिलकादिसे विभूषित कर 
भळी प्रकार भोजन कराया । फिर धूप, दीप, माला, 
खीळ, पत्ते, अंकुर, फल और नैवेद्य आदि सामग्रीके 
सहित बलिकी विधिसे गान, स्तुति, मृदङ्ग और 


उपवेशयामासुः ॥ १५॥ अथ वृषलराजपणिः | 
पुरुषपश्योरसृगासवेन देवों भद्रकाली यक्ष्यमाणस्त- । 
दभिमन्त्रितमसिमतिकरालनिशितमुपापदे ॥ १९॥ | 


इति तेषां वृषलानां रजस्तमःप्रकृतीनां धनमद्रज- | 


पणवादिका महान्‌ घोष करते इए उस पुरुषपशुको 
भद्रकालीके सामने बिठाया ॥१५॥ तब दस्युराजके 
लुटेरे पुरोहितने उस पुरुषपशुके रुधिरसे देवी भद्रकाली 
को तृप्त करनेके लिये देवीके मन्त्रोसे अभिमन्त्रित 
किया हुआ एक अति कराल खड्ग उठाया ॥१६॥ 

हे राजन्‌ ! जिनका खभाव रज और तमसे 
आच्छादित है, जिनका मन धनमदरूप रजोगुणसे 


उस्सिक्तमनसां भगवत्कलावीरकुलं कदथीकृत्योत्पथेन| उन्मत्त हो रहा है, जो भगवानके अंशरूप ब्राह्मणकुलको 


छ भी न समझ कुमार्गमै यथेच्छ विहार करते हैं 


Ne + Ot ~ ७, (> यह त कु 
स्वेरं बिहरतां हिंसाविहाराणां कमोतिदारुणं यड | तथा जिनकी हिंसामे अत्यन्त प्रबृत्ति दै उन शूदोके 


भूतस्य साक्षाइह्मपिसुतस्य नि्वैरस्य सबेभूतसुहृदः 
सनायामप्यननुमतमालम्भनं तदुपरुभ्य बहातेज- 


सातिदुर्विषहेण दन्दह्यमानेन वपुषा सहसोच्चचाट 


। हायसे जिसका वध करना आपत्तिकालमे भी निषिद्ध 
। हे ऐसे ब्रह्ममावको प्राप्त हुए वैरहीन तथा सम्पूर्ण 
। द्राणियोंके सुद्दृदू एक ब्रह्र्षिकुमारका वधरूप अति 
भयंकर कुकमै हो रहा है---यह देखकर उनके असह्य 
त्रह्मतेजसे शरीरमै दाह होनेके कारण देवी भद्र्कालो 


सेन देवी भद्रकाली ॥ १७॥ भूशैममर्षरोषावेश- | सहसा मूर्तिको फोड़कर प्रकट हो गयी ॥१७॥ तब 
सेव देवी भद्रकाली ॥ १७॥ भु्ममपैरोपावेश | से 


१. प्राचीन प्रतिमे “नि' यह अंश खण्डित 


माल्यलाजाकिसढया०। ४: प्रा पा०-घोषेण च तं पुरुष” ! 
--तशंसामषैरोषाबेशसमुल्यभ्रकुटिविट्कुटिल । 


सहसोत्भाष्म बाढं । ७. प्रा पा० 


So 
है। २. प्रा पा०-संरक््यमाणमङ्गिरः० । ३. प्रा० पा०--- 
५. प्राश पा०-मतमालमनं । ६. प्रा. पा०--- 


0000000000... आ सा ०९ ] 


CD 
सभसबिलसितस्रुङुटिविटपकुटिलरदष्रारुणेक्षणाटोपाति 
भयानकव॒दना हन्तुकामेवेदं महाइहासमति- 
संरम्भेण विमुश्वन्ती तत उत्पत्य पापीयसां दुष्टानां 
तेनैवासिना विवृकणश्चीष्णी गलात्खवन्तमसुगास- 
वमत्युष्णं सह गणेन निपीयातिपानमदविहलोचैस्तरां 
खपापदैः सह जगौ ननते चं विजहार च शिराकन्दुकः 
लीलया ॥ १८ ॥ एवमेवं खलु महदभिचाराति- 


क्रमः कात्स्न्यैनात्मने फलति ॥ १९॥ न वा 


पश्चस स्कन्ध 


नकल: eS 


एतद्विष्णुदत्त महदद्भुतं यदसंश्रमः सश्िरंश्छेदन 


१० 
आपतितेऽपि विघुक्तदेहाद्यात्ममावसुदढहृदयग्रन्थीनां 


सर्गसत्तसुहृदात्मनां नि्नेराणां साक्षाङ्कगवताः 


< 


निमिषारिवरायुधेनाग्रमत्तेन तैस्तैर्भावैः परिरक्ष्यः 
| 


१२ | 
माणानां तत्पादमूलमकुतश्रिद्धयमुपखृताना भागवतः 


परमहंसानाम्‌ ॥ २० ॥ 


५७९ 
न न नल 
अत्यन्त असहनशीलता और क्रोधके कारण चढ़ी हुई 
भूकुटियों, कराल दाढ़ों और अति चञ्चळ छाळालाल 
नयनोंके कारण जिसका मुखमण्डछ अति भयानक 
हो गया है वह भद्रकाली मानो इस सम्पूर्ण जगतका 
संहार कर डालेगी इस प्रकार अत्यन्त क्रोधसे बड़ा 
अट्टहास करती हुई उस स्थानसे उछली; और उस 
अभिमन्त्रित खड्गसे ही उन पापी दुष्टोंका शिर काट- 
कर अपने गर्णोके सहित उनके गलोंसे बहता हुआ 
गर्म-गर्मं रुधिररूप मद्य पीकर अति उन्मत्त हो ऊँचे 
खरसे गाती और नाचती हुई उनके शिररूप गेंदोंसे 
क्रीडा करने लगी ॥१८॥ हे राजन्‌ ! इसी प्रकार 
सत्पुरुषोंके प्रति किया 'हुआ अभिचार ( मन्त्रप्रयोगसे 
प्राणान्त करना ) रूप अपराध ज्यों-का-त्यों अपने ही 
ऊपर पड़ता है ॥१९ हे परीक्षित्‌! जिन्होंने देहादिरमे 
आत्मभावरूप सुद्दढ हृदयग्रन्थिकों काठ दिया है, 
जो सम्पूर्ण प्राणियोंके सुहृद और वैरहीन हैं, जिनकी 
साक्षात्‌ भगवान्‌ हो भद्रकाली आदि भिन्न-भिन्न रूप 
घारणकर अपने कभी न चूकनेवाळे काल्वक्ररूप 
श्रेष्ठ शखसे रक्षा करते हैं तथा जो भगवानके निर्भय 
चरणोंकी शरणमें प्राप्त हो गये हैं उन भगवद्भक्त 
परमहंसोंके लिये अपना शिर कटनेका अवसर 


उपस्थित होनेपर भी किसी प्रकार व्याकुछ न होना- 
| 


कोई बड़े आरचर्यकी बात नहीं है ॥२०॥ 


—=DO<>—T 


इति श्रीमद्भगवते महापुराणे पञ्चमस्कन्थे 


जडभरतचरिते नवमोऽश्यायः ॥ ९॥ 


१, प्रा० पा०--हन्तुकरामेवेदं | २. प्राश पा०--महाट्टहाससंरम्भेण । ३. प्राश पा०--पापीयसां दृषलानां ` 
तेनैवासिना | ४. प्रा. पा०--विद्वक्तशीर्ष्णा । ५ प्रा पा०--ननर्त विजहार च । ६. प्राशपा०=एवं खु | ७. प्राश 


पा०-नात्मनि फलति | ८. प्रा? पा०--एवं विष्णुदत्त । 


९, प्रा० पा०--स्वशरीरच्छेदेन | १०: प्राश पा०--देहा- 


ध्यात्ममाव० । ११, प्रा? पा०- तैस्बैभविरमिरक्ष्यमाणाना । १२, प्राश पा०--मकुतश्रनभयसुप्त० | 


५८० 


श्रीमङ्लागचत 


चचचा 


[ अ० १० 


दरावॉ अध्याय 


जडभरत और राजा रहगणकी भेंट | 


श्रीशुक उवाच 
अथ सिन्धुसौवीरपते रहूगणस्य त्रजत इश्च 
मत्यास्तटे तत्कुलपतिना शिबिकावाहपुरुपान्वेपण- 
समये दैवेनोपसादितः स द्विजवर उपलब्ध एप पीवा | 
युवा संहननाङ्गो गोख वोढुमलमिति पूवः | 
बिष्टिगृहीतैः सह गृहीतः प्रसभमतदहँ उवाह 


शिबिकां स महानुभावः ॥ १ ॥ 


यदा हि द्विजवरस्येषुमात्रावलोकानुगतेने 


श्रीशुकदेवजी बोले--हे राजन्‌ ! एक बार सिन्धु- 
सौवीर देशका खामी राजा रहूगण [ पालकीपर चढ़ा 
हुआ ] जा रहा था। जब वह इक्षुमती नदीके 
तीरपर पहुँचा तो उसकी पालकी उठानेवाले 
कहारोंके जमादारको एक कहारकी आवश्यकता 
पड़ी । ढूँढ़ते-ढू ढ़ते उसे दैववश द्विजश्रेष्ठ जडभरतजी 
मिळे । उन्हें देखकर उसने सोचा-'यह मनुष्य पुष्ट 
तरुण और गठीले अङ्कोंवाला है इसलिये बैल या 
गघेके समान बोझा ढोनेमें सर्वथा समर्थ है ।' ऐसा 
सोचकर उसने पहले बेगारमें पकड़े हुए कहारोंके 
साथ उन्हें भी बलाव्कारसे पकड़कर पालकीमें जोड़ 
दिया | तब महानुभाव भरतजी इस कार्यके सर्वथा 
अयोग्य होनेपर भी बिना कुछ कहे पालकी ले 
चले ॥ १ ॥ 

वे द्विजश्रेष्ठ, कोई जीव पैरों तले दबकर न मर जाय-- 
इस आशंकासे आगे एक बाण प्रथिवी देखकर चलते 


समाहिता पुरुषगतिस्तदा विषमगतां खशिविकां | 


> 2. ` _ |थे। इसलिये दूसरे कहारोके साथ उनकी गतिका 

रहूगण उपधाय पुरुषानाधवहत आह ह वोढारः | मेल न होनेसे जब पालकी टेढी-सूघी होने लगी तो 
- साध्वतिक्रमत किमिति विषममुद्यते यानमिति यह देखकर राजा रहूगणने पालकी उठानेवालोसे 
॥२॥ | कह्ा- “अरे कहारो ! अच्छी तरहसे चलो, पालकीको 
इस प्रकार ऊँची-नीची करके क्‍यों चलते हो ?? ॥२॥ 


अथ त ईश्वरवचः सोपालम्भमुपाकर्ण्योपाय तब अपने खामीका इस प्रकार आक्षेपपूर्ण वचन 

। सुन [ साम, दान, भेद और दण्ड इन चार 
उपायोमेसे ] चौथे उपाय--दण्डकी आशंकासे 
भयभीत होकर वे उनसे इस प्रकार कहने लगे-॥ ३॥ 
“महाराज ! हमलोग असावधान नहीं हैं, हम तो 
आपकी आज्ञानुसार ठीक-ठीक ही पालकीको छे 
जा रहे हैं । किन्तु यह एक नया कहार अभी-अभी 
| पालकीमें लगाया गया है फिर भी यह शीघ्रतासे 


तुरीयाच्छड्टितमनसस्त॑ विज्ञापयांबभूवुः ।। रे ॥ 
न वयं नरदेव प्रमत्ता भवन्नियमानुपथाः साध्वेव 


वहामः । अयमधुनेच नियुक्तोऽपि न ड्ुतं त्रजति 


४. प्रा. पा०--पुरुषान्बेधसममै । ५. प्राश पा०=एष यावान्‌ संहननाङ्गो । ६, प्रा० 


2 पा०--गोखुरधुरं | 
७. प्रा० पा०-मतदईण० । ८, प्राश पा०-अथ ईश्वरवचः | 


१. प्राश पा०-ञुक्र उवाच | २. प्राश पा०--अथ सिन्छुपते रहूगणस्य । ३. प्रा? पा०--शिबिकाबाहृक्क० | ` 


Yr 


च ई 


९, ह 


नानेन सह वोढुसुह वय पारयाम उति ॥ ४ ॥ 


सांसर्गिको दोष एव नूनमेकस्यापि सर्वेषां | 


a क. 


सांसँमिकाणां भवितुमहेतीति  निश्चित्य 


निशम्य कृपणवचो राजा रहूगण उपा- 


सितवृद्रोऽपि निसर्गेण बलात्कृत ईपदुत्थितः 
मन्युरविस्पष्टब्रद्मतेजसं जातवेदसमिव रजसावृतम- 
तिराह ॥ ५ ॥ अहो कष्ट भ्रातव्यक्तमुरुपरिश्रान्तो 
दीर्घमध्यानमेक एव ऊहिवान्सुचिरं नातिपीवा न 
संहननाङ्गो जरसा चोपद्रुतो भवान्सखे नो एवापर 
एते संघट्टिन इति बहुविप्रलब्धो5प्यविद्यया विहित- 
द्रव्यगुणकर्माशयखचरमकलेवरे वस्तुनि संस्थानः 
विशेषेऽहं ममेत्यनध्यारोपितमिथ्याप्रत्ययो ब्रह्मः 


भूतस्तूष्णीं शिविकां पूर्ववदुवाह ॥ ६ ॥ 


अथ पुनः 
प्रकुपित उवाच रहूगणः किमिदमरे त्वं जीवन्मृतो 


मां कदर्थीकृत्य भतेशासनमतिचरसि प्रमत्तस्य 


च ते करोमि चिकित्सा दण्डपाणिरिव जनताया | 
है, मैं दण्डपाणि यमराजक्रे समान अभी तेरी 


यथा प्रकृतिं खाँ भजिष्यस इति ॥ ७ ॥ - 


खशिविकायां विषमगतायां | 


नहीं चलता | हमलोग इसके साथ पालकी नहीं 
ले जा सकते” ॥४॥ 

उन दीन कहारोंके ये वचन सुनकर राजा 
रहूगणने सोचा कि संसर्गसे होनेवाळा दोष एक 
व्यक्तिमें ही होनेपर भी उससे सम्बन्ध,रखनेवाले समस्त 


पुरुषोर्मे हो सकता है ।' अतः गुरुजनॉका सेवक 
होनेपर भी. अपने क्षत्रिय-खभाववश उसे बलाप्कारसे 
कुछ क्रोध हो आया-उसकी बुद्धि रजोगुणसे व्याप्त 
हो गयी और वह, जिनका त्रह्मतेज भस्मसे ढके 
हुए अग्निके समान अस्पष्ट था उन द्विजश्रेष्ठ भरतजीसे 
इस प्रकार कहने लगा ॥५॥ “अरे भाई ! बड़े 
दुःखकी बात है, तू अवश्य ही बहुत थक गया 
होगा । इतनी दूरे तू अकेला ह्वी बड़ी देरसे इस 
पाळकीको ला रहा है । साथ ही तू बहुत मोटा- 
ताजा और हृष्ट-पुष्ट भी नहीं है । हे मित्र ! बुढ़ापेने 
भी तुझे दबा रक्खा है । माळूम होता है तेरे इन 
साथियोंने तो अभी पाळकीसे हाथ भी नहीं छगाया 
इस प्रकार राजाके बहुत कुछ उळाहना देनेपर भी 
वे पहलेहीके समान चुपचाप पालकी उठाते रहे; 
क्योंकि वास्तवमें बिना इए ही भिन्न-भिन्न अङ्ञांसे 
युक्त दिखायी देनेवाले अविद्याके कार्य पञ्चमूत अय न्द्र्य 
और अन्तःकरणके संघातरूप अपने अन्तिम शरीरम 
उन्हें 'मैं-मेरेपनका' मिथ्या अध्यास नहीं रहा था ॥६॥ 


राजा रहूगणने जब उस पाळकीको फिर पहले- 
हीके समान विषम गतिसे जाते देखा तो उसने 
अति क्रोधित होकर कहा--“'अरे ! यह क्या है ? 
क्या तू जीते-जी अपनी मृत्यु बुळाना चाहता है ? 
जो इस प्रकार अबज्ञापूर्वक मुझ अपने खामीकी 
आज्ञाका उल्लंघन करता है । तू बड़ा उन्मत्त हो रहा 


चिकित्सा करता हूँ जिससे तू फिर होशमें आ 


जायगा’? ॥७॥ 


१, प्रा० पा०--सह वोढु वयं पारयाम | २. प्राश पा०--संसर्गिणा | ३. प्राश पा०--मवितुमहतीति. निदाम्य । 
५, प्राचीन प्रतिमें नमेक एव? इतना अंश खण्डित है! ५. मा० पा०--जरसा द्रुतो भवान्‌ सुखिनो ये वापर | 
६. प्रा० पा०--शुणकर्मातिशाय०। ७, प्रा० पा०-- चिकित्सा तब दण्डपाणिरिव | 


एवं बहबद्धमपि भाषमाणं नरदेवाभिमानं 
रजसा तमसालुविद्धेन मदेन तिरस्कृता- 
शेषभगवर्म्रियनिकेतं पण्डितमानिनं स भगवान्‌ 
ब्राह्मणो ब्रह्मभूतः स्ेभूतसुहृदात्मा योगेश्वरचर्यायां 


नातिव्युत्पन्तमतिं स्मयमान इव विगतस्मय 
इदमाह ॥ ८ ॥ 
ब्राह्मण उवाच 
त्वयोदितं - व्यक्तमविप्रलब्धं 
भर्तुः स मे स्याद्यदि वीर भारः । 
गन्तुर्यदि 


पीवेति राशो न विदां प्रवादः ॥ ९॥ 


स्यादधिगम्यमध्वा 


सौर्यं काइयं व्याधय आधयश्च 
क्षत्तड भयं कलिरिच्छा जरा च । 
निद्रा रतिमेन्युरहंमदः शुचो 
~ˆ देहेन जातस्य हि मे न सन्ति॥१०॥ 
` जञीननसृतत्यं नियमेन राज- 
आाद्यन्तवद्यद्विकृतस्य एष्टम्‌ । 
खखाम्यभावो ध्रुब इेड्य यत्र 
तद्यु च्यतेब्सो विधिकृत्ययोगः ॥११॥ 
विशेषबुद्धेविवरं उ 
पश्याम यन्न व्यवहारतोऽन्यत्‌ । 
क ईश्वरस्तत्र किमीशितव्यं 


मनाक च 


पाठ छूट गया है । 


श्रीमद्भागवत 


१. प्रा» पा०--ममिभाषमाणं । २. प्रा पा०--तमसानुइद्ेन | ३. प्राचीन प्रतिमे "आधयश्च 


[ अ० १० 


तब, अपनेको राजा मानकर इस प्रकार अनाप- 
शनाप बोळनेवाले, रज-तमयुक्त अभिमानके वशीभूत 
होकर भगवानके एकमात्र प्रिय आश्रय ( भक्तजनों ) 
का तिरस्कार करनेवाले, तथा भगवानूके भक्तोंका 
आचरण जाननेमें बहुत कुशळ न होनेपर भी 
अपनेको बड़ा पण्डित माननेवाले राजा रहूगणसे 
सम्पूर्ण प्राणियोंके सुहृद और आत्मा तथा ब्रह्मखरूपसे 
एकत्वको प्राप्त हुए उन विप्रवरने किसी प्रकारका 
क्रोध न कर मुसकाते इए इस प्रकार कहा ॥८॥ 

ब्राह्मणदे बता बोले- है राजन्‌ ! तुम्हारा कथन 
ठीक है, मैं इसे उलाहना नहीं मानता; क्योंकि यदि बोझ 
ढोनेवाला और मार्गमें जानेवाला शरीर ही में होता 
तो मुझे भारका क्लेश अथवा मार्गका श्राम होता 
इसके सिवा तुम्हारा यह कहना भी ठीक ही है कि 
तू बहुत मोटा-ताजा भी नहीं है? क्योंकि मोटा-ताजा 
आदि धर्म शरीरके हो हैं, आत्माके नहीं--ऐसा ही 
ज्ञानियोंका कथन है ॥९॥ स्थूलता, कृशता, आघि- 
व्याधि, क्षुधा, तृषा, भय, कलह, इच्छा, जरा, निद्रा, 
प्रेम, क्रोध, अभिमान और शोक---ये सब धर्म 
देहाभिमानके साथ उत्पन्न होनेवाले व्यक्तिमें ही 
रहते है, मुझमें तो इनका लेश भी नहीं है ॥१०॥ 
हे राजन्‌ ! तुमने जो जीने-मरनेकी बात कही सो 
जितने भी आदि-अन्तयुक्त विकारी पदार्थ हैं उन 
सभीमें नियमितरूपसे ये दोनों बातें देखी जाती हैं । 
और हे स्तुत्य ! जहाँ खामी-सेवकभाव निश्चित हो 
वहीं आज्ञापालनादिका नियम भी लागू हो सकता 
है [ मुझ आत्माके साथ किसीका भी खामी-सेवक 
सम्बन्ध युक्तियुक्त नहीं हो सकता ] ॥११॥ (“तुम 
राजा हो और मैं प्रजा हूँ' इस प्रकारकी भेद-बुद्धिके 
लिये व्यवहारको छोड़कर और कहां कुछ भी 
अवकाश नहीं दिखायी देता । पारमार्थिक दृष्टिसे 
देखा जाय तो किसको खामी कहें और किसको 
सेवक £ फिर भी हे राजन्‌ ! यदि तुम्हें खामित्वका 


तथापि राजन्करवाम किं ते ॥१२॥ | अभिमान है तो कहो, हम तुम्हारी क्या सेवा करें? | १२॥ 


इतना 


= 


| 
| 
h 
0 
॥ 


जडभरत ओर राजा रहृगण 


अ० १० ] 


उन्मत्तमत्तजडवत्खसंयाँ 
गतस्य मे वीर चिकित्सितेन । 
शिक्षितेन 


स्तब्धप्रमत्तस्य च पिष्टपेषः ॥१३॥ 


अर्थः कियान्भवता 


3 
श्रीशुक उवाच 


0 ड | 
एतावदनुवादपरिभाषया प्रत्युदीये मुनिवर उप- | 


शमशील उपरतानात्म्यनिमित्त उपभोगेन कर्मारब्धं 
व्यपनयन्‌ राजयानमपि तथोवाह ॥१४।। स चापि 
पाण्डवेय सिन्धुसौवीरपतिस्तस्वजिज्ञासायां सम्यक 
चछरद्व्याधिकृताधिकारस्तद्ष्रदयग्रन्थिमोचनं द्विजवच 
आश्रुत्य बहुयोगग्रन्थसंमतं स्वरयावरुह्य शिरसा 


पादमूलमुपसृतः क्षमापयन्विगतनृपदेवस्मय 
उवाच ॥१५॥ 
कस्त्वं निगृहश्वरसि द्विजानां 
विभर्षि सत्रं कतमोऽवधूतः । 


कस्यासि कुत्रत्य इहापि कस्मा- 
तक्षेमाय नश्नेदसि नोत शुक्रः ॥१६॥ 
विशङ्के सुराजवजा- 
न्न ञ्यक्षुशूलान्न यमस्य दण्डात्‌ । 
नाग्न्यर्कसोमानिलवित्तपाख्रा- 
च्छङ्के भृशं ब्रह्मकुरावमानात्‌ ।। १७ 
तद्ब्रूह्यसङ्गो जडवन्निगूठ- 


नाहं 


पञ्चम स्कन्ध 


५८३ 


। हे वीर | मुझ मत्त, उन्मत्त और जड़के समान 
अपनी ही स्सितिमें रहनेवालेको दण्ड देनेसे 
तुम्हारा क्या अर्थ सिद्ध होगा! और यदि मैं 
| वास्तवमे मूर्ख और प्रमादी ही हूँ तो भी तुम्हारा 
। शिक्षा देना पिसे हुएको पीसनेके समान निरर्थक 
| ही है॥१३॥ 


श्रीशुकदेवजी बोळे है राजन्‌ | जिनके 
| देहाभिमानका कारण ( अज्ञान ) निवृत्त हो गया 
था वे शान्तचित्त मुनिवर जडभरतजी राजा रहूगणके 
| कथनका अनुवाद करते हुए इस प्रकार उत्तर दे, 
| भोगद्वारा अपना प्रारब्ध क्षय करनेके लिये फिर 
उसकी पाळकीको पहलेहीके समान ढोने लगे ॥१४॥ 
हे पाण्डुनन्दन ! सिन्धु-सौवीरनरेश राजा रहूगण 
भी अपनी उत्तम श्रद्धाके कारण तच्चजिज्ञासाका 
पूरा-पूरा अधिकारी था | वह उन द्विजश्रेष्ठका इस 
प्रकार अनेकों योगग्रन्थोंका अभिमत तथा हृदयकी 
ग्रन्थिका छेदन करनेवाला कथन सुनते ही तत्काळ 
पाळकीसे उतर पड़ा और राजमदसे रहित हो उनके 
चरणोंपर शिर रखकरं अपराध क्षमा कराते हुए इस 
प्रकार कहने लगा ॥१५॥ “है देव ! आपने 
द्विजोंका चिह्र यज्ञोपवीत धारण कर रखा है सो 
इस प्रकार प्रच्छन्नभावसे विचरनेवाले आप कौन 
हैं ? क्या आप दत्तात्रेय आदि अवधूतोंमेंसे ही कोई 
हैं ! आप किसके पुत्र हैं, कहाँ आपका जन्मस्थान 
है और यहाँ कहाँसे पधारे हैं ? क्या हमारे कल्याणके 
लिये यहाँ आये हुए आप साक्षात्‌ सत्त्वमूर्ति भगवान्‌ 
कपिलजी ही हैं £ ॥१६॥ मुझे इन्द्र्के वज्र, महा- 
देवजीके त्रिशूल, यमराजके दण्ड तथा अग्नि, सूर्य, 
| चन्द्र, वायु और कुबेरके शस्रोंका कुछ भी भय 
नहीं है । किन्तु ब्राणकुलका अपमान हो जानेसे 
मैं बहुत डरता हूँ ॥१७॥ अतः बतलाइये-इस प्रकार 
गम्भीर विज्ञानवीर्यसे सम्पन्न हो अपनी अपार महिमाको 


क न” 


१. प्रा० पा*--जडवत्स्वस्वसंस्था । २. प्रा० पा०--अथ कियान्भवता । ३. प्रा पा०--झुक उवाच | 


४. प्रा. पा०-ऱस मुनिवरः । ५. प्रा? पा०--निमित्तमुपमोगेन । ६. प्रा» पा०-नोऽत्रः । 


क वनवा कक लाह 


tis, NAR a 
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विज्ञानवीर्यो विचरस्यपारः । | छिपाकर असंगभावसे मूखॉके समान विचरनेवाले आप 
वचांसि योगग्रथितानि साधो | कौन हैं £ हे साधो ! आपके योगयुक्त वाक्योंको 


न नः क्षमन्ते मनसापि भेत्तम्‌ ॥१८॥ समझनेमे त I य गति नही 

अहं च योगेश्वरमात्मतत््व- है ॥१ ८॥ तो आक्ततत्त्वके जाननेवाले मुनीश्वरोंके 
20 SER Ce परमगुरु ओर साक्षात्‌ श्रीहरिके अंशसे प्रकट हुए 
धिदां गा परमं गर व | क ली कापि वह पेकेलेकेक लिये छि 
प्रष्ट प्रवृत्तः र तत्‌ 'संसारमें एकमात्र शरण वणा है” उनके 
साधारि इानक्रराबतीणीम्‌॥१९॥ | आश्रमको जा रहा या ॥१९। सो, क्या आप 


सं वे भवॉल्लोकनिरीक्षणार्थ- वे कपिल्मुनि ही सम्पूर्ण लोकोंकी दशा देखनेके 
मव्यक्तलिङ्गो विचरत्यपि खित्‌ । लिये अपना रूप छिपाकर इस प्रकार विचर रहे हैं ! 
योगेश्वराणां गतिमन्दवुद्भिः भला घरमै आसक्त रहनेवाला बिवेकहीन पुरुष 
कथं विचक्षीत गृहानुबन्धः ॥।२०॥। योगोखरोकी गतिको कँसे जान सकता है ?? ॥२०॥ 

दृष्टः श्रमः कर्मत आत्मनो वे [ इस प्रकार भरतजीका परिचय पूछ राजा 
रहूगणने उनके कथनमें रांका करते हुए कहा- ] 

भतुगन्तुंभेवतश्चानुमन्ये | “मैने युद्धादि कार्योसे अपनेको श्रम होते देखा है 

' इसलिये मैं अनुमान करता हूँ कि बोझा ढोने और मागमे 

यथासतोदानयनाद्यभावा- । चलनेसे आपको भी अवश्य होता होगा । अतः 


। आपका यह कथन कि 'मुझे किसी प्रकारका 

~ 0 ~ _० 1 [a ९ ८०. [a 
त्समूल इष्टा व्यवहारमाग ॥२१॥ | श्रम नहीं होता' मेरी समझमें नहीं आता ॥ इसके 
| सिवा आपने जो कहा कि हमारा-तुम्हारा खामी- 


स्थाल्यग्रितापात्पयसो5मिताप- सेवक-भाव केवल व्यवहारमात्र ही है वास्तवमें 
| छि नहीं सो ब्यवहारमाग भी अपने मूलकारण- 
स्तत्तापतस्तण्डुलगभरान्थः | सहित सत्य ही माना जाता है; नहीं तो असत्‌ 

घटसे जल लाना आदि कार्य कैसे हो सकते हैं! 

देहेन्द्र्यास्वाशयसन्निकषा- ॥२१॥ जिस प्रकार चूल्हेपर रखी हुई बटलोहीके 


र अञ्निसे गर्म होनेपर उसका जल खौलने लगता है 
त्तत्संसतिः  पुरुषस्यानुरांधात्‌ ।२२ ओर फिर उस जलसे चावलका भीतरी भाग भी 
सीज जाता है उसी प्रकार देह, इन्द्रिय और मनकी 
' सन्निधिसे जीवको विषयोंका अनुभव होता है ॥२२॥ 
| प्रजाका राजा तो वास्तवमै प्रजाका शासन और 

(५ किङ्करो च्छ पिनष्टि | न्न र ल्यि 
यः किङ्करो वे न पिनष्टि पिष्टम्‌ । । पालन करनेके लिये नियुक्त किया हुआ उनका दास 
ही है; अतः उसका उन्मत्तादिको दण्ड देना भी पिसे 
इएको पीसनेके समान व्यर्थ नहीं है; क्योंकि अपने 
~= =-= ळव य क 
१. प्राचीन प्रतिमे 'विचस्स्यपारः”" `" ` न्य ह क साक्षाङरि यहाँतकका अंश खण्डित है । २. प्राचीन 

प्रतिमे 'स वै? यह पाठ छूट गया दै। ३. प्रा० पा०--भतुगुरोभवत* । 


शास्ताभिगोप्ता नृपतिः प्रजानां 


अ? ११] 


I 


सधर्ममाराधनमच्युतस्य 

यदीहमानो 
भवान्नरदेडाभिमान- 

तुच्छीकृतसत्तमस्य । 


तन्मे 
मदेन 
कृषीष्ट मैत्रीदशमातेबन्धो 
यथा तरे 


न विश्वसुहृत्सखस्य 


विक्रिया 
साम्येन वीताभिमतेस्तवापि । 
महद्विमानात्खकृताद्धि माद्ड- 


नङ्गयत्यद्रादाप 


पञ्चम स्कन्धे 


विजहात्यघोघम्‌ ॥२२॥ 


सदवध्यानमंहः ।।२४।। | 


शूलपाणिः ॥२५॥। 


५८५ 


धर्मका आचरण करना ही भगवानकी सेवा है उसे 
करनेवाला अपनी सम्पूर्ण पापराशिको नष्ट कर 
देता है ॥२३॥ [ इतना कहकर राजा रहूगण इस 
प्रकार क्षमा माँगने लगे ] हे दीनबन्धो ! राजत्वके 
अभिमानसे उन्मत्त होकर मैंने आप-जैसे साधुश्रेष्ठको 
अवज्ञा की है । अतः आप ऐसी कृपादृष्टि कीजिये 
जिससे इस साधु-अवज्ञारूप अपराधसे मैं मुक्त हो 
जाऊँ ॥२४॥ समदृष्टिके कारण देहाभिमानसे रहित 
हुए आप जगतूहितकारी और बिश्वबन्धुको यद्यपि 
ऐसे मानापमानसे किसी प्रकारका विकार नहीं हो 
सकता, तो भी अपने किये हुए महापुरुषोंके अपमान- 
| से मेरे-जैसा मनुष्य साक्षात्‌ भगवान्‌ शंकरके समान 
समर्थ होनेपर भी अवश्य नष्ट हो जायगा ॥२०॥ 


—<SSOX>O— 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पञ्चमस्कन्धे दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


"्ऱ्प>9<>0०८--- 


ग्यारहवाँ अध्याय 


राजा रहूगणको भरतजीका उपदेश । 


ब्राह्मण उवाच 

अकोविदः कोविदवादवादा- 
न्वदस्यथो नातिविदां , वरिष्ठ 

न सूरयो हि व्यवहारमेनं 
तत्त्वावमर्शन सहामनन्ति 

राजन्नुरुगाह मेधः 
वितानविद्योरुविज॑म्मितेषु | 

न वेदवादेषु हि तच्ववादः 
प्रायेण शुद्धो नु चकास्ति साधुः 

न तस्य॒तत्ग्रहणाय साक्षा- 
` इरीयसीरपि वाचः , समासन्‌ । 

खप्ने निरुत्तया गृहमेधिसोर्यं 


: च 
तथव 


॥१॥ | 


ब्राह्मणने कहा-हे राजन्‌ ! तुम अविद्वान्‌ 
होकर भी आममतत्त्के जाननेवाळे ज्ञानियोंकी-सी 
| बातें करते हो । इससे तुम तत्त्वज्ञॉके समाजमें श्रेष्ठ 
| नहीं माने जा सकते । क्योंकि विचारवान्‌ पुरुष 
| तत्तविचार करते समय तुम्हारे प्रतिपादन किये हुए 
| इस व्यवहारका समर्थन नहीं करते ॥१॥ हे राजन्‌ ! 
| इसी प्रकार गृहस्थोचित यज्ञविस्तारकी विधि बताने- 
¦ वाळे विस्तृत वेदवाक्योंमिं भी रागादि दोषोंसे रहित 


॥२॥ | विशुद्ध तत्तविज्ञानकी अभिव्यक्ति प्रायः नहीं दुई है 


।॥२॥ तथा जिसे गृहस्थोचित यज्ञादिकमोसे प्राप्त 
होनेवाला खगांदिसुख खप्तसुखके समान त्याज्य 
नहीं माळूम होता उसे तत्त्वज्ञान करानेमें साक्षात्‌ 


न यस्य हेयानुमितं खयं स्यात्‌ ॥ ३ ॥ | उपनिषद्वाक्य भी समर्थ नहीं हैं. ॥ ३ ॥ जबतक 


यावन्मनो 


रजसा पूरुषस्य 


१. प्रा० पा०--दिमानात्सुकृताद्वि । २, प्रा० पा०--जडचरिते दशमो० | 


मनुष्यका चित्त सत्त्वगुण, रजोगुण अथवा तमोगुणसे 


— ~ 


३. प्रा» पा०--नात्मविदां 


बरिष्ठः । ४. प्रा पा०--व्यवहारसेतं | ५. प्रा० पा०--साक्षादूगरीयसीरपि । 


भा० ७४ 


५८६ 


बदन्ति हैकादश वीर भूमीः ॥९॥ 
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श्रीमद्भागवत 


व्याप्त रहता है तबतक वह खच्छन्दतापूवैक उसकी 


सचवेन वा तमसा वालुरुद्भम्‌। 
चेतोभिराकूतिभिरातनोति 


निरङ्कुशं कुशलं चेतरं घा॥४॥ | 


| 


स॒ वासनात्मा विषयोपरक्तो | 
गुणप्रवाहो विकृतः पोडशास्मा । 
बिभ्रत्पूथङ्नामभि रूपभेदः | 


मन्तर्बहिष्ट॑ च पुरेस्तनोति ॥ ५॥ | 
दुःखं सुखं व्यतिरिक्त च तीव्रः | 

कालोपपन्नं फलमाव्यनक्ति। 
आलिङ्गय मायारचितान्तरात्मा 

सदे हिनं संसृतिचक्रकूटः ॥ ६॥ 
तावानयं व्यवहारः सदाविः 

क्षेत्रज्ञसाक्ष्यो भवति स्थूलसक्ष्मः । 
तस्मान्मनो लिङ्गमदो वदन्ति 

गुणागुणत्वस्य परावरस्य ॥ ७॥ 
गुणानुरक्त व्यसनाय जन्तोः 


क्षेमाय नेगुण्यमथो मनः स्थात्‌ । 
यथा प्रदीपो घृतवर्तिमश्नन्‌ 
शिखाः सधूमा भजति द्यन्यँदा खम्‌ । 
पदं तथा गुणकर्मानुबड 
बृत्तीमेनः श्रयतेऽन्यत्र तत्त्वम्‌ ।। ८ ॥ | 
भे । 
एकादशासन्मनसो हि बृत्तय _ 
आकूतयः पञ्च धियोऽभिमानः । 
मात्राणि कर्माणि पुरं च तासां 


१. प्राश पा०- व्यवहारो यः सदाशिवः । २. प्राश पा०- गुणागुणखम्ज । 
पा०--कर्मानुबदे मूर्तीर्मनः 
६. प्राश पा०-धियोऽभिमानाः । ७. प्राचीन प्रति्मे- “वीर” यह पाठ खण्डित है। 


ह्यन्यया खम्‌ । ४. प्रा० 


| ज्ञानेन्द्रिय और कर्मन्द्रियोसे शुभाशुभ कर्म कराता 
| रहता है ॥४॥ यह मन वासनाविशिष्ट, विषयोंमें 
| आसक्त, गुणोंसे प्रेरित, विकारी और भूत-इन्द्रिय 


आदि सोलह कलाओंसे युक्त है। यही भिन्न-भिन्न 
नामोसे देवता और मनुष्यादि रूप धारण कर 
शरीररूप उपाधियोंके भेदसे जीवकी उत्तमता और 
अधमताका विस्तार करता है ॥ ५ ॥ तदनन्तर 
कपटपूर्वेक संसारचक्रमें डालनेवाला यह मायामय 
अन्तरात्मा अपने देहके अभिमानी जीवसे संयुक्त हो 
कालक्रमसे प्राप्त हुए सुख-दुःख और इनसे पृथक्‌ 


। तीब्र मोहरूप फल प्रकट करता है ॥६॥ जबतक 


यह मन रहता है तभीतक जीवको स्पष्टरूपसे प्रतीत 
होनेवाला यह स्थूल ( जाग्रतू-अवस्थाका ) एवं सूक्ष्म 
( खम्न-अवस्थाका ) व्यवहार रहता है । इसलिये इस 
मनको ही त्रिगुणमय अधम संसारका और गुणातीत 
परमोत्कृष्ट मोक्षपदका कारण बताते हैं ॥७॥ विषया- 
सक्त मन जीवको संसार-संकटमें डाळनेवाळा है 
और विषयहीन होनेपर बही उसे शान्तिमय मोक्षपद 
प्राप्त करा देता है । जिस प्रकार घृतसे भीगी हुई 
बत्तीको भक्षण करनेवाला दीपक धूएँवाली रिखाको 
धारण करता है और घत समाप्त होते ही वह अपने 


| कारण अग्नितच्वमें छीन हो जाता है, उसी प्रकार 


गुण और कर्मोमे आसक्त हुआ मन नाना प्रकारकी 


। बृत्तियोंसे युक्त होता है और निर्गुण होते ही अपने 


कारण महत्तत्त्वमें लीन हो जाता है ॥८॥ 


हे. वीर ! पाँच कर्मेन्द्रियाँ, पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ 
और एक अहंकार--ये मनकी ग्यारह वृत्तियाँ हैं तथा 


| पाँच प्रकारके कम, पाँच तन्मात्रा और एक शरीर ये 


ग्यारह उनके आधारभूत विषय कहे जाते हैं ॥९॥ 
ज्र २२... + लल 


श्रयते । ५, प्रा» पा०-मनसस्ठु वृत्तयः | 


२. प्रा० पा-भजति | 


HOSOI POTS PTS केक का 


ESOS SSR + 


अ० ११] 


गन्धाकृतिः स्पर्शरसश्रवांसि 
१ 

विसर्गरत्यत्येभिजल्पणिल्पाः । 

एकादशं स्वीकरणं ममेति 


| 
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गन्ध, रूप, स्पर्श, रस और शब्द ये पाँच 
ज्ञानेन्द्रियोंके विषय हैं; मलत्याग, सुखभोग, गमन, 
भाषण और लेना-देना आदि व्यापार--ये कर्मेन्द्रियोंके 
विषय हैं तथा शरीरको 'यह मेरा है” ऐसा कहकर 


शय्यामहं द्वादशमेक आहुः ॥१०॥ | कार करना ग्यारहवें अहंकारका विषय है। 


द्रव्यखभावाशयकर्म कालै- 

रेकादशामी मनसो विकाराः । 
सहस्रशः शतशः कोटिशश्च 

क्षेत्रज्ञतो न मिथो न खतः स्युः ॥११॥ 
क्षेत्रज्ञ एता मनसो विभूती _ 

जीवस्य मायारचितस्य नित्याः । 
आविहिंताः क्वापि तिरोहिताश्च 

शुद्धो विचष्टे ह्यविशुद्धकतुः ॥१२॥ 
क्षेत्रज्ञ आत्मा पुरुषः पुराणः 


साक्षात्खयंज्योतिरजः परेशः । 
नारायणो भगवान्वासुदेवः 

स्वमाययात्मन्यवधीयमानः ॥१३॥ 
यथानिलः खावरजड्रमाना- 

मात्मस्वरूपेण निविष्ट इशेत्‌ । 
एवं परो भगवान्वासुदेवः 

क्षत्रज्ञ आत्मेदमनुप्रविष्टः ॥१४॥ 
न यावदेतां मनुभृनरेन्द्र 

विधूय मायां वयुनोदयेन | 
विघुक्तसङ्गो जितषट्सपल्लो 

वेदात्मतच्वं भ्रमतीह तावत्‌ ॥१५॥ 
न यावदेतन्मन आत्मलिङ्गं 

संसारतापावपनं जनस्य | 
यच्छोकमोहामयरागलोभ- 

_ वैरानुबन्धं _ वेरानुबन्थं ममतां विधत्ते ॥१६॥ 


कोई-कोई लोग अहंकारको मनकी बारहवीं वृत्ति 
और उसके आश्रय शरीरको बारहवाँ विषय मानते 
हैं ॥१०॥ ये मनकी ग्यारह वृत्तियाँ द्रव्य, खभाव, 
आशय, कर्म और काळके द्वारा परिणामको प्राप्त 
होकर सैकड़ों, हजारों और करोड़ों प्रकारकी हो 
जाती हैं । इनकी सत्ता क्षेत्रज्ञ आत्माकी ही सत्तासे 
है खतः या परस्पर मिलकर नहीं ॥११॥ संसार- 
बन्धनके हेतुभूत कर्मोको करनेवाले जीवके माया- 
रचित मनकी प्रवाहरूपसे सदा रहनेवाली वृत्तियाँ, 
जो कि जाग्रत्‌ और खभावस्थामे प्रकट हो जाती हैँ 
और सुपु्तिमें तिरोहित हो जाती हैं उनको यह 
शुद्ध और साक्षी आत्मा सदा देखता रहता है॥ १२॥ 
यह क्षेत्रज्ञ आत्मा ही सबके अन्तःकरणोंमें रहने- 
वाला, जगतका आदिकारण, खयंप्रकाश, अजन्मा, 
ब्रह्मादिका भी नियन्ता और अपने अधीन रहनेवाळी 
मायासे सब जीवोंके भीतर स्थित रहनेवाला भगवान्‌ 
वासुदेव श्रीनारायण है ॥१३॥ जिस प्रकार वायु 


| सम्पूर्ण स्थावर-जङ्गम प्राणियोंमें प्राणरूपसे प्रविष्ट , 


होकर उन्हें प्रेरित करता है उसी प्रकार सबका 
९ ~ 
अन्तयांमी और आत्मा प्रकृति आदिसे अतीत भगवान्‌ 


| वासुदेव भी इस सम्पूर्ण प्रपञ्चमें ओतप्रोत है ॥१४॥ 


हे राजन्‌ ! जबतक मनुष्य ज्ञानोदयके द्वारा इस 
मायाका तिरस्कारकर, सबका संग व्यागकर तथा 
काम-क्रोधादि छः शत्ुओंको जीतकर आत्मतत्ततको 
नहीं जानता और जबतक वह आत्माकी उपाधिरूप 
इस मनको संसारदुःखका क्षेत्र नहीं जानता तबतक 
वह संसारमै यों ही मटकता रहता है क्योंकि यह 
चित्त उसे शोक, मोह, रोग, राग, लोम और वैर आदि- 
से बॉँधता तथा ममता बढ़ाता रहता है ॥ १५-१६ 


१. प्रा पा०-त्यभिजग्घशीढाः । 


ह. 
| 


५८८ श्रीमङ्लागवत [ अ० १२ 
भ्रातृव्यमेनं तददअवीर्य- | अतः जो उपेक्षा करनेसे अति बलवान्‌ हो गया 
मुपेक्षयाध्येधितमप्रमत्तः | | है, अपने आत्माको आच्छादित करनेवाले उस 
न र शू | मनरूप प्रबल कपटी शत्रुको तुम श्रीगुरु और हरिके 
गुरोहरेश्ररणोपासनास्रो चरणोंकी सेवारूप शख्से सावधानतापूर्वक मार 
जहि व्यलीकं स्वयमात्ममोषम्‌ ॥१७॥। ` डालो ॥१७॥ 
—=<=DO<PO— 


इति श्रीमद्भगवते महापुराणे पञ्चमस्कन्धे ब्राह्मणरहूगण- 
संबाद एकादशोऽध्यायः ॥ ११॥ 


८7४८1 


TENS 
>> र 


बारहवा अध्याय 


रहगणका प्रश्न और भरतजीका समाधान । 


SSS ब "पाशा" कशिश 


रंहूगण उवाच | राजा रहगण बोले- जिन ईशवरखरूपने केवल । 
खरूपतुच्छीकृतविग्रहाय । | परमानन्दमय खरूपका अनुभवकर शरीरको तुच्छ | 


(ता x क | समझते हैं उन जड ब्राह्मणके रूपसे अपने नित्यानुभव- 
गधा | खरूपको छिपानेवाले अवधूतरूप आपको मैं नमस्कार 
निगूढनित्यानुभवाय तुभ्यम्‌ )। १॥ करता हूँ ॥१॥ हे ब्रह्मन्‌ ! जिस प्रकार ज्वररोगसे 
ज्वरामयातस्य यथागदं सः | पीडित पुरुषको सुखादु ओषधि और धूपसे तपाये 
न्निदाघदग्धस्य यथा हिमाम्भः। | हए मनुष्यको शीतळ जळ हितकारी होताहै उसी | 
कुदेहमानाहिविदटटरे- । प्रकार देहाभिमानरूप विषम सर्पसे डसे हुए मेरे | 
अह्नन्वचस्तेउ्सृतमौषध मे॥२॥ लिये आपके अमृतमय वचन ओषविरूप हैं ॥२॥ 

2 जि हे देव ! मैं आपसे अपने संशयोंकी निवृत्ति तो । 
FUER NS पीछे कराऊँगा । आपने इस समय जो अध्यात्म- | 
`  प्रक्ष्यामि पश्षादधुना सुबोधम्‌ । योगमय भाषण दिया है पहले आप उसीको सरळ | 
अध्यात्मयोगग्रथितं तवोक्तः रीतिसे समझाइये, मुझे उसे समझनेकी बड़ी उत्सुकता | 

माख्याहि कौतृहरुचेतसो मे ॥ ३॥ | है ॥२॥ हे योगेश्वर ! आपने जो कहा कि भार 
यदाह योगेश्वर इश्यमानं उठाना आदि कमका प्रत्यक्ष प्रतीत होनेवाला श्रम 
आ व्यवहारमूलम्‌ | आदि फल दृश्यमान व्यवहारका कारण होनेपर भी 

क्रियाफलं सदूल्यवह | हम व तर निचारके सामने 

न झज्लसा तत््वविमशनाय कुछ भी नहीं ठहरता--इसमें मेरी बुद्धि अम रही 
भवानपृष्मिन्भ्मते मनो मे॥४॥ हे [ मुझे आपका यह कथन नहीं जँचता ] ॥४॥ 


ब्राह्मण उवाच | ्राह्मणन कहा हे पृथिवीपते ! प्रथिवीका [ 
अर्यं जनो नास चलन्पृथिव्यां | बिकाररूप यह देह ही किसी विशेष कारणसे | 
यः पार्थिवः पार्थिव कस्य हेतो | प्रथितीपर चलने लगता हे । इसीसे इसके भारवाहकादि 
Pm हन क 


१. प्रा पा०-तमदभवीय ० । २, प्रा? पा०--धितमप्रत्रत्त: | २. प्रा० पा०-- राहुगण उवाच | ४. प्र 
पा०- कश्चन कस्य । 


अ० १२ ] 


तस्यापि चाइघ्रयोरधिगुर्फजङ्घा- 
जान्रुमध्योरुशिरोधरांसाः । ५ ॥ 
अंसेऽधि दार्वो शिबिका च यस्यां 
सौवीरराजेत्यपदेश आस्ते । 
यंस्मिन्मवान्रूदनिजाभिमानो 
राजास्मि सिन्धुष्विति दुर्मदान्धः ॥ ६॥ 
गोच्यानिमांस्त्वमधिकष्टदीना- 
न्विष्टया निगृहन्निरनुग्रहोऽसि । 
जनस्य गोप्तास्मि त्रिकत्थमानो 
न शोभसे वृद्धसभासु श्रष्टः ॥ ७॥ 
क्षितावेव चराचरस्य 
विदाम निष्ठां प्रभवं च नित्य॑म्‌ । 
तन्ामतोञ्न्यद्व्यवहारमूल 
निरूप्यतां सत्क्रिययानुमेयम्‌ ।। ८॥ 


यदा 


एवं निरुक्त क्षितिशब्दवृत्त- 


मर्सन्निधानात्परमाणवो ये। 
अविद्यया मनसा 
येपां समूहेन कृतो विशेषः ॥ ९ ॥ | 


कुश 


कल्पितास्ते 

एवं स्थूलमणुबंहध- 
द्सच्च 

द्रव्यखभावाशयकालकर्मे- 

नाम्राजयावेहि क्रतं द्वितीयम्‌ ।।१०॥ 
विशुद्धं परमार्थमेकः 


सज्जीवमजीवमन्यत्‌ । 


ज्ञानं 


मनन्तरं त्वबहि्त्र्य सत्यम्‌ । 


५८९ 


ooo 


नाम पड़ जाते हैं । इसके जो दो चरण हैं उनके 
ऊपर क्रमशः गुल्फ ( टखने ), जानु, जंधा, ऊरु, 
कटिम्रदेश, वक्षःस्थल, कण्ठ और कन्थे आदि अङ्ग 
हें ॥७॥ कन्धोपर ळकड़ीकी पालकी रखी हुई दे । 
उसमें 'सोवीरराज' नामका एक पार्थिव विकार है 
जिसमें अपनेपनका अभिमान करनेसे तुम, “में सिन्धु 
देशका राजा हूँ ।' इस दुर्मदसे अन्धे हो रहे हो ॥६॥ 
किन्तु वास्तवमें तुम्हारी श्रेष्ठता सिद्ध नहीं होती 
क्योंकि जो अत्यन्त क्के कारण दीन और शोचनीय 
हो रहे हैं उन कहारोंको तुमने वेगारमें पकड़ रखा 
है ! तुम बड़े क्रूर और वृष्ट हो । महापुरुपोंकी 
समामें में छोकोंकी रक्षा करनेवाला हुँ? इस प्रकार 
बढ़-बढ़कर बातें बनाते हुए तुम शोभा नहीं 
पाते ॥७॥ जब कि हम ऐसा जानते हैं कि सम्पूर्ण 
चराचर भूतोंकी उत्पत्ति और ळय सदा प्रयित्रीसे ही 
होते हैं तो उनकी क्रियासे नामके सिवा और 
व्यवहारका मूळ क्या अनुमान किया जाय-सो 
बतळाओ ॥८॥ 


इसी प्रकार 'प्रथिवी' शब्दकी स्थिति भी अर्थः 
शून्य ही है, क्योंकि प्रथिवी अपने कारणरूप सूक्ष्म 
परमाणुओंमें छीन हो जाती है । तथा जिनके समूहसे 
प्रथिवीरूप कार्यकी सिद्धि होती है बे परमाणु भी 
[ अविद्याद्वारा ] मनसे ही कल्पना किये गये हैं । 


| [ वास्तबमें उनकी भी सत्ता नहीं है, क्योंकि सम्पूर्ण 


प्रपञ्च भगवानकी मायाका ही खेळ है उससे 


| पृथक्‌ उसकी कुछ भी सत्ता नहीं है ]॥९॥ इसी 


प्रकार और भी जो कुछ कृश, स्थूल, छोटा, बड़ा, 
सत्‌, असत्‌ तथा चेतन और अचेतन जगत्‌ है 
उसे द्रव्य, खभाव, आशय, काळ और कर्म आदि 
नामोंवाळी भगवानूकी मायाका ही कार्य समझो ।। १०॥ 
अतः जो विशुद्धक्षानखरूप, अद्वितीय, भीतर-वाहरके 
भेदसे रहित, ब्यापक और अन्तर्मुख है वही अत्यन्त 


१. प्रा० पा० - शिविका यस्यां | २. प्रा० पा०-- तस्मिन्भवात्रढ० । ३. प्रा पा०-दुष्टः | ४. प्राश पा०-यदा 
दुःखितावेव । ‰- प्राचीन प्रतिमे .“निस्यम्‌? यह पाठ खण्डित है । ६. प्रा० पा०--परमाणवो$्थ ये | ७, प्रा० पा०-- 


कहिपितास्ते समूहन । 


५९० 


श्रीमद्भागवत 


[अ० १२ 


प्रत्यक प्रशान्त भगवच्छब्दसंज्ञं 

यद्दासुदेव कवयो वदन्ति॥११॥ 
रहगणेतत्तपसा न याति 

न चेज्यया निवंषणाद्गृहाद्वा । 
नच्छन्दसा नेव जलामिसर्ये- 

विना महत्पादरजोऽभिषेकम्‌ ॥ १२ | 
यत्रोत्तमश्चोकगुणानुवादः 

प्रस्तूयते ग्राम्यकथाविघातः । 
निपेव्यमाणोऽनुदिनं गुमुक्षो- 

मतिं सतीं यच्छति वासुदेवे ॥१३॥ | 


अहं पुरा भरतो नाम राजा | 


विस्क्तदृष्टश्रुतसङ्गबन्धः । 
आराधनं भगवत ईहमानो | 
मृगोऽभवं मृगसङ्गाद्वतार्थः ॥१४॥ | 


सा मां स्मृतिमृंगदेहेऽपि वीर 


शान्त परमार्थ सत्य है; उसीका नाम “भगवान! है 
और उसीको पण्डितजन “वासुदेव? कहते हैं ॥११॥ 
किन्तु, हे रहूगण ! इस प्रकारका ज्ञान महापुरुषोंकी 
चरणरजको शिरपर धारण' करनेके सिवा तप, यज्ञ, 
अन्नादिके दान, गृहस्थोचित धर्मोके पालन, वेदाध्ययन 
अथवा जळ, अग्नि या सूर्यकी उपासना आदि किसी 
भी साधने प्राप्त नहीं हो सकता ॥१२॥ क्योंकि 
वहाँ ( महापुरुषोंके समाजमें ) पवित्रकीति श्रीहरिके 
गुणोंकी विषयवार्ताओंको दूर करनेवाली चर्चा -होती 
है । उसका नित्यप्रति सेवन करनेसे वह 


| ( भगवत्कथा ) मोक्षाकांक्षी पुरुषकी शुद्ध बुद्धिको 


भगवान्‌ वासुदेवको ओर प्रवृत्त कर देती है ॥१३२॥ 


| देखो, पूर्वजन्ममें मैं भरत नामका राजा था। मैं 
| लौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकारके विषयोंका 
| संग छोड़कर भगवानूकी आराधनामें तत्पर रहता था। 
| तो भी मृगका संग करनेसे परमार्थसे भ्रष्ट होकर मैं 


दूसरे जन्ममें मृगयोनिमें उत्पन्न हुआ ! ॥१४॥ 
किन्तु भगवान्‌ कृष्णकी आराधनाके प्रभावसे उस 


कृष्णार्चनप्रभवा नो जहाति। उगयोनिमे री मुझे अपने पूर्वजन्मकी स्मृति बनी 
अथो अहं जनसङ्गादसङ्गो I FR 
द असंगमावसे अपनेको छिपाये हुए विचरता रहता 
विशङ्कमानोऽविदृतश्चरामि ॥१५॥। है | १५॥ इसलिये मेरा विचार है कि मनुष्य 
तस्मान्नरोऽसङ्गसुसङ्गजात- वैराग्य तथा साधुसमागमसे प्राप्त इए ज्ञानरूप खड्गसे 
ज्ञानासिनेहैव विवृक्णमोहः । (इस, लोकमें ही सम्पूर्ण मोहबः्धनको काटकर 
हरिं तदीहाकथॅनस्मृतिभ्यां श्रीहरिकी छीलाओंके कथन और स्मरणसे निरन्तर 
ति भगबानका स्मरण करता हुआ संसारमागेको पार्‌ 
छन्धस्सतिरयात्यतिपारसध्वनः . ॥१६॥ करके भगवानको प्राप्त कर लेता है ॥१६॥ 
नजन+-+>0-<<>0६-++ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पञ्चमस्कन्धे त्राह्मण- 


रहूगणसंवादे. द्वादशोऽध्यायः ॥१२॥ 


— NE 


के 0. सि जाममा ज 1 २ २ 
१, प्रा० पा०--राहुगणैतत्तपसा । २. प्राचीन प्रतिमै “णोञ्नुदिन ममुक्षोर्मति-* .-. 
“विज्ञङ्कमानो? पर्यन्त पाठ खण्डित हो गया है । २. प्रा पा०--तदीहाकथनश्रुताभ्यां | 


! से आरम्भ कर 


अं० १३ | पञ्चम स्कन्ध ५९१ , 


तेरहवाँ अध्याय 


भवाटचीका वर्णन और रहूगणका संशयोच्छेद्‌ । 


त्राण उवाच ब्राह्मणने कहा-हे राजन्‌ ! जिसे मायाने 
दुर्गम प्रवृत्तिमार्गमे लगा दिया है तथा जो सत्त्व, रज 
दुरत्ययेञ्ध्वन्यजया निवेशितो और तमरूपसे नाना प्रकारके कर्मोका विभाग देखने- 


वाला है ऐसा सुखरूपी धनमै आसक्त जीवरूप 
वणिक्‌ भटकता हुआ इस संसाखनमें जा पहुँचता 
स. एप साथोर््थपरः परिश्रमः है । वहाँ उसे तनिक मी शान्ति नहीं मिळती ॥१॥ 

न्भवाटवीं याति न शर्म विन्दति ॥ १ ॥ | क्योकि हे राजन्‌ ! उस बनमें ये ( ज्ञानेन्द्रिय और 
| मनरूप ) छः चोर रहते हैं वे उस जीवरूप वणिक्‌ 


रजस्तमःसच्चविभक्तकर्मेदकु । 


हस” पनन ` दसः का जिसका बुद्धिरूप नायक बडा दुष्ट है, बलात्कार- 

साथ विल॒म्पन्ति कुनायकं बलात्‌ | से सब धन ळट लेते हैं । तथा भेड़िये जिस प्रकार 
२ = ह [ गड्रियोंद्वारा सुरक्षित ] भेड़ोंके झुण्डमें घुसकर 
गोमायवो यत्र हरन्ति सार्थिकं उनके बचेको खींच ले जाते हैं उसी प्रकार वहाँ रहने" 


प्रमत्तमाविश्य यथोरणं वृकाः ॥ २॥ | वाळे ख्री-पुत्रादिरूपी गीदड़ उस असावधान व्यापारी 
र को अर्थात्‌ [ उसके सञ्चित धनादिको ] इधर-उधरसे 
प्रभूतवीरुत्तणगुल्मगहरे खींचने ( खर्च करने ) लगते हैं ॥२॥ वह वन 
[ काम्य कर्मरूप ] बहुतसे लता, तृण और गुल्मोंके 
हि ङ ब कारण अत्यन्त दुर्गम हो रहा है। उसमें पड़कर 
क्वंचत्तु गन्धवपुर प्रपश्यात - कमी तो यह [ नीच पुरुषरूप ] कठोर डाँस और 
मच्छरोंके काटनेसे पीडित होता है, कभी गन्धर्व 
नगर [के समान असत्य मर्व्यलोकको सत्य ] 


कठोरदंशैमेशकेरुपद्रुतः | 


क्चित्कचिच्राशुरयोल्मुकग्रहम्‌ ॥ ३॥ 


निवासतोयद्रविणात्मबुद्धि- देखता है और कभी [ सुवर्णरूप ] अति चश्चळ 
RS अगियावेताळ देखता है ॥३॥ तथा वासस्थान, 
स्ततस्ततो थावति भा अटव्याम्‌ । जळ, धन आदिकी खोजमें आसक्त हुआ वह उस 


वनमें इधर-उधर भटकता फिरता है । कभी नेत्रोंमे 
[ खीरूप ] बवण्डरसे उठी इई [ रागरूप ] धूलि 
दिशो न जानाति रजखलाक्षः ॥ ४॥ | भर जानेसे उसे दिशाओं [ कर्मके साक्षी देवताओं ] 

त ह का भी ज्ञान नहीं रहता ॥४॥ कभी दिखायी न 
अच्व्यजझिल्लीखनकणशूल र पड़नेवाले [ शत्रुरूपी ] झींगुरोंके कर्णकटु शब्द 
| सुनता है और कभी [ राजारूपी ] उल्लुओंकी 
बोलीसे उसका चित्त अति दुःखित हो जाता है। 

कभी वह भूख लगनेपर [ कृपण घनीरूप ] पाप- | 


क्चिच्च॒ वात्योत्थितपांसुधूम्रा 


2 > ~ यंथित 
उलळूकंवाग्मिव्यथितान्तरात्मा 


ज 


१, प्राचीन प्रतिमें (द्र? यह अंश खण्डित है । २. प्राचीन प्रतिमें “उलूक? शब्द छूट गया है । 


५९२ 


अपुण्यवृक्षान्‌ श्रयते क्षुधादितो 
मरीचितोयान्यभिधावति क्कचित्‌ ॥ ५ ॥। | 


क्रचिद्वितोयाः सरितोऽभियाति 
परस्परं चालपते निरन्धः । 


श्रीमद्भागवत 


| वृक्षका सहारा लेता है और कमी तृपा्त होकर 
| मिथ्या 


[ अ० १३ 


विषयभोगरूप मृगतृष्णाके जलकी ओर 
दौड़ता है ॥५॥ कभी सूखी नदियों [ के समान 


। पाखण्डपथ ] की ओर जाता है, कभी अन्न न 
| मिळनेपर भूखसे व्याकुळ हो आपसमें ही अर्थात्‌ 


| [ पिता पुत्रसे और पुत्र पितासे ] अन्न माँगने लगता 


आसाद्य दावं क्कचिदग्नितप्षो 
निविद्यते क्क च यसैहेतासुः ॥ ६॥ | 
शूरेहतस््ः क च निविण्णचेताः 


१७५ (> 


शोचन्तिमुद्यन्नुपमाति कश्मलम्‌ । 


क्वचिच्च गन्धर्वपुरं प्रविष्टः 
प्रमोदते निवृतवन्मुहृतम्‌ ॥ ७॥ 


चलन्कचित्कण्टकशकराङ्कि - 
नंगारुरुक्षविमना इवास्ते । 
पदे पदेउभ्यन्तरवहिनादितः 
करे हल [eS च्छ 
कौटुम्बिकः क्रुच्यति वे जनाय ॥८॥ 
क्कचिन्निगीणोऽजगराहिना जनो 
नावेति किञ्चिद्विपिनेऽपविद्भः । 
दष्टः स्म शेते क्क च दन्दशके- 


रन्धोऽन्धकूपे पतितस्तमिस्रे ॥ ९।। 


कहि स्मचिस््षुद्ररसान्विचिन्वं- 
स्तन्मक्षिकाभिव्यथितो विमानः । 
तत्रातिकृच्छ्रात्प्रतिरब्धमानो 


चरादविलम्पन्त्यय तं ततोऽन्ये ॥१०॥ | से वहां सफलता मिल जाती है तो 


क्कचिञ् शीतातपवातवर्ष- 
प्रतिक्रिया कर्तुमनीश आस्ते । 


प्रति । 


' है । कमी आपसमें थोड़ा-बहुत 


| है, कभी दावानळ [के समान दुः खमय गृह] में पहुँचकर 
अग्नि (शोक ) से सन्तप्त होता है और कभी 
यक्षों ( राजाओं ) 


द्वारा प्राण ( धन ) हरण 
किये जानेपर दुःखी होता है ॥६॥ कभी शूर- 
वीरछोग उसका सर्वख छीन लेते हैं । उस 
समय वह खिन्नचित्त और शोकाकुल हो दुःखसे 
मूर्च्छित हो जाता है और कभी गन्धर्वनगर 
( कुटुम्बी बन्धुओं ) में पहुँचकर एक मुहू्तके 
लिये सुखी-सा होकर आनन्दमम्न हो जाता है ॥७॥ 
कभी पर्वतादिपर चढ़ने [ अर्थात्‌ यज्ञादि बड़े-बड़े 
कर्म करने ] की इच्छासे चळते-चलते काँटों 
और कंकड़ों ( विप्नों ) के कारण पैर छलनी हो 
जानेसे उदास हो जाता है। उसका कुटुम्ब बहुत 
बड़ा है इसलिये पद-पदपर जठरानलकी ज्वालासे 
पीडित हो वह अपने खजनोंपर क्रोधित होता 
है ॥८॥ कभी अजगर सर्प ( निद्रा) के डसनेसे 
वनमें फेके हुए मुर्देके समान पड़ा रहता है उस 


| समय इसे कुछ भी सुधि नहीं रहती । कभी सर्पादि 


जन्तुओं [ दुजनों ] के काटनेसे अन्धा होकर 
वह एक घोर अँधेरे कुएँमें पडकर सोता रहता है 
॥९॥ कभी | परख्री-परधनरूप ] मधुकी खोज 
करता हुआ भटकने लगता है । तब उनके पतिरूप 
मक्खियोंद्वारा मानमर्दन होनेसे उसे बहुत दुःख 
भोगना पडता है । यदि किसी प्रकार बहुत कठिनता- 


दूसरे शत्रु 
त, धूप, वायु 
समर्थं हो जाता 
A 5) हु व्यापार करने 


आकर घेर लेते हैं ॥१०॥ कभी झी 
और वर्धसे अपनी रक्षा करनेमें अ 


टि — 
१. प्रा पा०- निरन्तरम्‌ । २. प्रा पा०--नगानारुर्क्षुविमना इवास्ते | ३, प्रा० 


पा०--तत्रातिकृच्छूं 


apis | 
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पञ्चम स्कन्ध 
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क्कचिन्मिथो विपणन्यच्च किश्चि- 
दवि्वेपसृच्छत्युत वित्तशाख्यात्‌ ॥९९॥ 
कचित्कचित्क्षीणधनस्तु तस्मिन्‌ 
शर्यासनस्थानविहारहीनः | 
याचन्परादग्रतिलब्धकामः 
पारक्यदृष्टिलेभतेऽवमानम्‌ 
अन्योन्यवित्तव्यतिपज्ञवृद्ध- 
वेरानुबन्धो विवहन्मिथश्च । 
अध्वन्य्ुष्मन्नुरुकृच्ट्रवित्तः 
बाधोपस्ेविहरन्विपन्नः 
तांस्तान्विपन्नान्स हि तत्र तत्र 
विहाय जातं परिगृह्य सार्थः । 
आवर्ततेऽद्यापि न कश्चिदत्र 
वीराध्वनः पारमुपेति योगम्‌ ॥१४॥ 


॥१२॥ 


॥१३॥ 


मनखिनो निर्जितदिग्गजेन्द्रा 

ममेति सर्वे अवि बद्धवैराः । 
शयीरन्न तु तद्वजन्ति 
यन्न्यस्तदण्डो गतवेरोऽभियाति ॥ १५ 
प्रसजति क्कापि लताश्च॒जाश्रयः 


मृधे 
स्तदाश्रया व्यक्तपद द्विजस्पृहः । 
क्कचित्कदाचिद्वरिचक्रतस्रस 
न्सख्यं विधत्ते बककङ्कणृध्रेः ॥१६॥ 


तैर्वञ्चितो हंसकुलं समाविश- 


न रोचयन्‌ शीलसुपेति वानरान्‌ | 
तज्जातिरासेन  सुंनिर्वृतेन्द्रियः 


परस्परोद्वीध्षणविस्मृतावधिः 


॥१७॥ | 


लगता है तो धनके लोमसे दूसरोंको धोखा देकर उनसे 
घेर ठान लेता है ॥११॥ कभी-कभी उस संसार 
वनमें धन नष्ट हो जानेसे उसके पास शय्या, आसन 
और रहनेका स्थान भी नहीं रहता । तब वह 
दूसरेकी वस्तुपर आँखें गड़ाकर उससे याचना करने 
लगता है तो भी उसकी कामना पूर्ण नहीं होती और उसे 
दूसरोके हाथसे अपमान सहन करना पड़ता है ॥ १२॥ 

इस प्रकार व्यावहारिक सम्बन्धके कारण एक- 
दूसरेके साथ द्वेषमाव बढ़ जानेपर भी वह जनः 
समूह परस्पर विवाहादि सम्बन्ध स्थापित करता है 
और फिर इस मार्गमें धननाश आदि अनेकों प्रकारके 
संकट भोगता हआ मृतक्वत्‌ हो जाता है ॥१३॥ 
तब वह वणिक्समूह अपने मरे हुए साथियोंको 
जहाँके तहाँ छोड़ नवीन उत्पन्न होनेवालोंको साथ 
ले आगे बढ़ता है। हे वीर | उनमेंसे आजतक 
न तो कोई पीछे ही छौटता है और न इस मागको 
पार करके परमानन्दमय थोगमार्गमें ही प्रवृत्त होता 
है ॥१४॥ जिन्होंने बड़े-बड़े दिकपालोंको जीत 
लिया है वे धीर-बीर पुरुष भी पृथिवीमें 'यह मेरी है” 
ऐसा अभिमान करके आपसमें वैर ठानकर युद्धमें 
गिर पड़ते हैं, तो भी उस पदको प्राप्त नहीं होते 
जिसे निर्वेर परमहंसगण प्राप्त करते हैं ॥१५॥ 

इस भवाटवीमें भटकनेवाला यह जनसमूह कभी 
लताओंकी डालियों ( ख्रीकी भुजाओं ) का आश्रय 
कर उसका अबलम्बन करके रहनेवाले अस्पष्ट और 
मधुरभाधी पक्षियों ( बालकों ) में आसक्त हो 
जाता है । और कभी सिंहोंके समूह ( कालचक्र ) 
से भयभीत होकर बगुला, कंक और गिद्ध आदि 
( पाखण्डी देवताओं ) के साथ प्रीति करता है ॥१६॥ 
जब उनसे धोखा उठाता है तो हंसोंकी पंक्ति 
( ब्राह्मणकुछ ) में प्रवेश करनेका प्रयत्न करता 
है, किन्तु जब उसे उनका आचार नहीं सुहाता 
तो वानरों ( चञ्चलखभाव लोगो ) में मिलकर 
उनके जातिखमात्रके अनुसार विष्रयभोगोंसे इन्द्रियोंको 
तृप्त करता रहता है और एक-दूसरेका सुख देखते- 
देखते अपनी आयुकी अवधिको भूल जाता है ।।१७॥ 


१, प्राश पा०-अन्योन्यकर्म । २. प्राश पा०-सुनिजितेन्द्रियः । 
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ठुमेषु रस्यन्सुतदारवत्सलो कमी वृक्षों ( घरों ) में रमण करता हुआ ख्री-पुत्रादिसे 
अनो अ रोर मैथुनादिकी व 

र शिरले एतऽ [सक्त a री नादिकी गसनासे दीन होकर 

जा अपने बन्धनको तोड़नेमें असमर्थ हो जाता हे और कभो 

त्प्रमादाद्रिरिकन्द्रे पत- असावधानतावश पर्वतकी गुफामें ( रोगादिमें ) गिरकर 


न्वी गृहीत्वा गजभीत आखितः ।।१८।। | उसमें रहनेवाले हाथी (मृत्यु) से डरता हुआ किसी लता 
( प्रारब्ध-कर्म ) को पकड़कर लटका रहता है 
।।१८॥ हे शत्रुदमन ! यदि उसे किसी प्रकार 
पुनश्च साथ प्रविशत्यरिन्दम । इस आपत्तिसे छुटकारा मिल जाता है तो फिर 
चि र अपने साथियोंमें ही मिल जाता है । जो मनुष्य 
अध्यन्यमृष्मिन्नजया निवेशितो मायाकी प्रेरणासे इस झुण्डमै एक बार पहुँच जाता 

भ्रमझ्ननोज्यापि न वेद॒कश्चन ॥१९॥ | है उसे इस संसारवनमें भटकते-भटकते अन्ततक 
| अपने परम पुरुषार्थका पता नहीं लगता ॥१९॥ 
हे रहूगण ! तुम भी इसी मार्गमें भटक रहे हो। 
संन्यस्तदण्डः कृतभूतमैत्रः | इसलिये अब प्रजावर्गको दण्ड देनेका कार्य छोड़कर 
समस्त प्राणियोसे मैत्री कर विषयोंसे उपराम हो हाथमें 
भगवत्सेवासे तीक्ष्ण किया हुआ ज्ञानरूप खड्ग ले 
ज्ञानासिमादाय तरातिपारम्‌ ॥२०॥ | इस मार्गके पार हो जाओ ॥२०॥ 


अतः कर्थंचित्स विमुक्त आपदः 


रहूगण त्वमपि ह्यध्वनोऽस्य 
असज्जितात्मा हरिसेवया शितं 


राजोवाच राजा रहूगणने कहा--अहो ! सम्पूर्ण जन्मो" 
| में यह मनुष्यजन्म ही परम कल्याणकारक है । 
अन्य खर्गादि लोकोंमें प्राप्त हुए देवतादि जन्मोंसे 
किं जन्मभिस्त्वपरेरप्यञ्चुष्मिन्‌ । भी क्या लाम है जहाँ श्रीहृषीकेश भगवानूके पवित्र 

न यद्धृषीकेशयशःकृतात्मनां ` यसे कृतकृत्य हुए आप-जैसे महात्माओंका समागम 
> प्रचुरतासे नहीं होता ॥२१॥ जिनके एक मुहूत्तभर- 
के समागमसे मेरा कुतर्कमूलक अज्ञान दूर हो गया 
न ह्यद्धुत॑ ल्वचरणाब्जरेणुमि- ऐसे आपके चरणकमलोंकी रजका सेवन करनेसे 
२S ल | जिनके सम्पूर्ण पाप नष्ट हो गये हें उन महानुभावों- 
हतांहसो भक्तिरधोक्षजेऽमरा न क विलित् 
मोहूतिकाद्यस्य समागमाच्च मे | बात नहीं है ॥२२॥ [ तरह्मज्ञांनी किस खरूपसे 
दुस्तकमूलो5पहतो5विवेकः ॥२२॥ | रहते है इसका कुछ भी निश्चय नहीं है, इसलिये 


वी र सबको नमस्कार करते हुए कहते हैं-- ] वृद्धोको 
नमो महद्भ्योऽस्तु नमः शिशुभ्यो | बाळकोंको, युवाओंको और ब्रह्मचारी आदि सम्पूर्ण 


नमो युवभ्यो नम आवड्भ्यः। | आश्रमियोंको नमस्कार है। जो ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण 
ये ब्राह्मण गामवधूतलिङ्गा- पचिवीपर अवधूतवेभसे विचरते हैं उनसे [ ऐरवर्योन्मत्त ] 
अरन्ति तेभ्यः शिवमस्तु राज्ञाम्‌ ॥२३॥। ' राजाओंका कल्याण हो ॥२३॥ 


१. प्रा० पा०-मुष्मिन्नङ्गसा | : .- प रा 


अहो नृजन्माखिलजन्मशोभनं 


महात्मनां वः प्रचुरः समागमः।॥२१।। | 


ONS dd 


अ० १३ ] 


श्रीशुक उवाच 
इत्येवमुत्तरामातः स वै ब्रह्मपिसुतः सिन्धु- 
पतय आत्मसतत्त्वं विगणयतः पंरानुभावः परमः 
कारुणिकतयोपदिइय रहूगणेन सकरुणमभिवन्दित- 
चरण आपूर्णाणव इव निभ्तकरणोम्याशयो धरणि- 
मिमां बिचचार ॥२४॥ सौवीरपतिरपि सुजनसमः 
वगतपरमात्मसतत््त आत्मन्यविद्याध्यारोपितां च 


(oR) 


देहात्ममतिं विससज । एवं हि नृप भगवदाश्रिता- 


श्रितानुभावः ॥२५॥ 
राजोवाच 
यो ह वा इह बहुविदा महाभागवत त्वया- 
भिहितः परोक्षेण वचसा जीवलोकभवाध्वा स 
्यार्यमनीषया कर्पितविषयो नाञ्जसाव्युत्पन्नलोक- 


समधिगमः । अथ तदेवैतदुरवगमं समवेतानुकर्पेन 
निर्दिश्यतामिति ॥२६॥ 


RN 


श्रीशुकदेचजी वोले- है उत्तराकुमार ! इस 
प्रकार वे परम प्रभावशाली ब्रह्मपुत्र अपना अपमान 
करनेवाले सिन्धुनरेश राजा रहूगणको अत्यन्त करुणा- 
वश आत्मतत्त्वका उपदेश दे रहूगणद्वारा करुणापूर्वक 
चरणवन्दना किये जानेपर परिपूर्ण समुद्रके 
समान अपने मनकी इन्द्रियरूप तरंगांकों शान्त कर 


। इस पुथिवीपर विचरने लगे ॥२४॥ तथा सौवीरपति 


रहूगणने भी उनके सव्संगसे परमात्मतत्त्वका ज्ञान प्राप्त 
कर अपनेमें अव्रिद्यावश आरोपित की हुई देहात्मबुद्धिको 
त्याग दिया । क्योंकि हे राजन्‌ ! भगवानूके आश्रित 
रहनेवाळे भक्तोंकी शरणमें जानेवाले पुरुषोंका 
ऐसा प्रभाव हो जाता है ॥२५॥ 

राजा परीक्षितने कहा- हे महाभागवत झुकदेव- 
जी ! आप परम विद्वान्‌ हैं । आपने जो व्यापारियोंके 
संसारमार्गके रूपकसे बुद्विमान्‌ पुरुषोंकी समझें 
आनेयोग्य उपदेश दिया है वह साधारण मनुष्योंकी 
बुद्धिमें सुगमतासे नहीं आ सकता । अतः मेरी प्रार्थना 
है कि इस दुर्बोध विषयको सरल करके समझाइये 
॥ २६ ॥ 


—afeeae "7५ 


इति श्रीमद्भागत्रते महापुराणे पञ्चमस्कन्धे 


त्रयोदशोऽध्यायः॥ १३ ॥ 


१ प्राश पा०-र्‍भात्मस्वतत्त्वं | २. प्राचीन प्रतिमें “परानुभावः? यह पाठ नहीं है। ३. प्राश पा०-- 
चरणः पूर्णौर्णव इव । ४, प्रा? पा०--मिमाँ चचार । ५. प्रा पा०--भगवदाश्रितानुमावः | ६. प्रा० पा०-- 
जीवलोकभावाध्वा । - 
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श्रीमद्ागवत 


चोदहवाँ अध्याय 


भवाटवीका स्पष्टा । 


सहोवाच 

य एप देहात्ममानिनां सच्चादिगुणविशेषविक- 
ब्पितकुशलाकुशलसमवहारबिनिमितविविधदेहाव- 
लिभिर्वियोगसंयोगाद्यनादिसंसारानुभवस्य द्वारभूतेन 
षडिन्द्रियवर्गेण तस्मिन्दुगोध्ववदसुगमेञ्ध्वन्या- 
पतित इश्वरस्य भगवतो विष्णोवेशवतिन्या मायया 
जीबलोकोऽयं यथा वणिक्सार्थोज्थेपरः खदेहनि- 
ष्पादितकमोनुभवः इमशानवदशिवतमायां संसारा- 
टव्यां गतो नाद्यापि विफरबहुप्रतियोगेहस्तत्तापो- 
पशमनीं हरिगुरूचरणारविन्दमधुकरानुपदवीमवरुन्धे 
यस्याग्नु ह वा एते पडिन्द्रियनामान; कमेणा दस्यव 
एव ते ॥१॥ तद्यथा पुरुषस्य धनं यत्किञ्चिद्धमौप- 
यिकं बहुकृच्छ्राधिगतं ाक्षात्परमपुरुषाराधनलक्षणो 
योऽसो धर्मस्तं तु सांपराय उदाहरन्ति । तद्धम्यं 
धनं दरशनस्पशनश्रवणाखादनावधाणसंकल्प- 
व्यवसायगृहग्राम्योपभोगेन ङुनाथस्याजितात्मनो 
यथा सार्थस्य तथाजितात्मनो विलम्पन्ति ॥ २॥ 


अथ च यत्र कौटुम्बिका दारापत्यादयो नाम्ना 


श्रीशुकदेव जी चोळे-हे राजन्‌ ! देहात्माभिमानियों- 
को जो सत्त्वादि गुणोंके कारण होनेत्राले शुभ, अशुभ तथा 
मिश्र कर्मोके योगसे निर्मित नाना प्रकारके देहोंके साथ 
संयोग-वियोगरूप अनादि संसार प्राप्त हुआ है, उसके 
अनुभवकी द्वाररूप मन आदि छः इन्द्रियोंके द्वारा 
विवश होकर यह जीवसमूह माग भूलकर भयङ्कर वनमें 
भटकते हुए वणिकूसमुदायके समान परमसमर्थ 
भगवान्‌ विष्णुके आश्रित रहनेवाली मायाकी प्रेरणासे, 
दुर्गपथके समान जिसपर चछूना अत्यन्त कठिन है ऐसे 
मार्गमे पड़कर अपने शरीरसे आचरण किये इए कर्मोका 
फल भोगता हुआ श्मशानके समान अत्यन्त अशुभ 
संसारबनमें जा पहुंचता है । वहाँ इसका व्यापार 
अनेकों बिघ्रोंके कारण विफल हो जाता है, तथापि 
अभीतक यह उस संसारदुःखको शान्त करनेवाले 
श्रीहरिचरणारविन्दोंके रसिक भ्रमरोके ( भक्तजनांके ) 
मार्गका अनुसरण नहीं करता। इस संसाररूपी वनमें 
जो मनसहित छः इन्द्रियाँ हैं, वे ही अपने कर्मोके 
अनुसार चोरोंके समान हैं ॥१॥ जिसका पहरूदार दुष्ट 
( प्रमादी या चोरसे मिला हुआ ) है, उस असावधान 
वणिकके बड़े कष्टसे कमाये हुए धर्मोपयोगी धनको जिस 
प्रकारं चोर छठ लेते हैं उसी तरह दुर्बुद्धि एवं 
अजितेन्द्रिय पुरुषके अत्यन्त केश” सहकर प्राप्त किये 
हुए सत्कमरूप धनको _-जो कि साक्षात्‌ परमपुरुष 
प्रमेश्वरकी निष्काम आराधनाके रूपमें परलोकमें परम 
निःश्रेयसका हेतु बताया गया है ये मनसहित छः 
इन्द्रियाँ देखना, स्पर्शे करना, सुनना, चखना, सूँघना 
तथा संकल्प-विकल्प एवं निश्चय करना आदि क्रियाओं 
द्वारा सांसारिक विषयमोगोमें फॅसाकर नष्ट कर देती 
हैं ॥ २॥ ये ही नहीं, उस संसारवनमें रहनेवाले उसके 


कर्मणा वृकसृगाला एवानिच्छतोऽपि कदर्यस्य | कुठम्बी भी, जो नामसे तो ख्रो-पुत्रादि कहलाते हैं 


१. प्रा. पा०-पोपशमरना । २. प्रा पा०--यत्किश़ित्साक्षादमॉप० | ३. प्रा० पा०_ 
४. प्रा. पा०--दर्शनसख्वादनावधाणसडूल्पसंव्यवसाय० । ५, प्रा पा०--यथा साथिकस्य त० | 


यत्‌ परमपुरुषा० । 


[अ० १४. 
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| 
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कुटुम्बिन उरणकवत्संरक्ष्यमाणं मिपतोऽपि हरन्ति 


॥ ३॥ यथा ह्यनुवत्सरं कृष्यमाणमप्पदग्धबीज 
क्षत्रं पुनरेवावपनकाछे गुल्मतणवीरुद्धिर्गह्दरमिव 
भवत्येवमेव गृहाश्रमः कर्मक्षेत्रं -यस्मिन्नःहि कमो- 


प्युत्सीदन्ति यदयं कामकरण्ड एप आवसथः ॥४॥ 


तंत्र गतो द॑शमशकसमापसदेमेनुजेः शलभशङ्न्त- 
तस्करमूषकादिभिरुपरुष्यमानमरहिःप्राणः क्कचि- 
स्परिवर्तमानोउस्मिन्नध्वन्यविद्याकामकर्म मिरुपरक्त- 
मनसालुपपन्नार्थ नरलोकं गन्धवनगरमुपपन्नमिति 
मिंथ्यादटिरनुपश्यति ॥ ५॥ तंत्र च कचिदातपो- 
दकनिभान्विषयानुपधावति पानभोजनव्यवायादि- 


ल 


व्यसनलोलुपः ॥ ६॥ क्चिच्चाशेषदोपनिषदनं 
पुरीषविशेषं तदवर्णगुणनिर्मितमतिः सुवर्णमुपादित्स- 
त्यग्निकामकातर इचोल्मुकपिशाचम्‌ ॥ ७॥ अथ 
कदाचिन्निवासपानीयद्रविणाद्यनेकात्मोपजीवनाभि- 
निवेश एतस्यां संसाराटव्यामितस्ततः परिधावति 


॥ ८ ॥ क्वचिच वात्योपम्यया प्रमद यारोहमारोपित- 


स्तस्कालरजसा रजनीभूत इवासाधुमर्यादो 
रजल्लराक्षोपपि दिग्देवता अतिरजहमतिने 


पञ्चम्‌ स्कन्ध 


५९७ 


किन्तु कमसे साक्षात्‌ भेडियो और गीदड़ोंके समान 
होते हैं, वे उस बेचारे दीन कुटुम्बीकै धनको उसकी 
इच्छा न रहनेपर भी उप्तके देखते-ही-देखते इस प्रकार 
छीन लेते हैं जैसे मेडिये गडरियांसे सुरक्षित भेड़ों और 
बछड़ोंको उठा ळे जाते हैं ॥ ३॥ जिस प्रकार प्रतिवर्ष 
जोता जानेवाला भी खेत बीज दग्ध न होनेसे खेतीका 
समय आनेपर फिर गुल्म, लता और तृण आदिसे 
गइन हो जाता है उसो प्रकार यह गृहस्थाश्रम भी 
कर्मभूमि है, इसमें कर्मोका अन्त कभी नहीं होता, 
क्योंकि यह घर कर्म-वासनाओंकी पिटारी है ॥ ४॥ 


उस घररूप संसारवनमें पट्ुँचनेपर उसके 
( धनरूप ) वाह्य प्राणोंको डॉस और मच्छरोंके समान 
नीच पुरुषासे तथा टिड्डी, पक्षी, चोर और मूप्रकादिसे 
क्षति पहुँचती है । तब इस मार्गमें भटकते-भटकते 
वह अविद्याद्रारा काम और कर्मोमें आसक्त हुए अपने 
चित्तसे दृष्टिदोषके कारण गन्धर्वनगरके समान इस 
असत्य मर्व्यलोकको सत्य समझने लगता है॥ ५॥ फिर 
मोजन, जलपान और मैथुन आदि विषयोंमें आसक्त होकर 
कभी मृगतृष्णाके समान मिथ्या विष्रयोंकी ओर दौड़ता 
है ॥ ६ ॥ कभी, अग्निक्री इच्छासे आतुर होकर अगिया- 
त्रेताळकी ओर उसे पकड़नेके लिये दौड़नेवाले मनुष्यके 
समान सम्पूर्ण दोषोंके आश्रय सुवर्णके लिये व्याकुळ हो कर 
उसीके ( रक्त ) वर्णवाळे रजोगुणसे प्रस्त हो विष्ठातुल्य 
छुवर्णकी ओर दौडकर उसे ठेना चाहता है ॥ ७॥ कभी 
गृह जळ और धन आदि अनेक जीवनोपयोगी साधनोंमें 
आसक्त हो इस संसारवनमें इधर-उधर दौडता रहता 
हे॥ ८॥ कभी बवण्डरके समान खीद्वारा गोदमें बिठाया 
| जाकर उसी समय उत्पन्न हुई रागरूप घूलिसे दृष्टि रुक 
| जानेके कारण अन्धा एवं मलिनचित्त-सा होकर साधु- 
| पुरुषोंकी मर्यादाको छोड़ देता है और बुद्विके 
| रजोगुणसे अत्यन्त आच्छादित हो जानेपर अपने 
कर्मोके साक्षी दिशारूप देवताओंको भी नहीं जानता 


१. प्रा० पा०--सरक्ष्यमाणं निमिषतो । २. प्रा पा०--स्तत्र रतो दंशमशकापसदै० । २. प्राचीन प्रतिमे 
“मिध्याद्ृष्टिरनुपश्यति" यह अंश खण्डित है | ४. प्राचीन प्रतिमें “तत्र च' यह पाठ नहीं दै | ५. प्राचीन प्रतिमें “निमा 

नल न्‌ 
विषयानुप*'**'*' से आरम्मकर “परिधावति क्तिः तकका अंश खण्डित है) 2 


५९८ . 


विजानाति ॥ ९॥ क्कचित्सकृदवगतविषयवेतथ्य 


स्वयं पराभिध्यानेन विभ्रंशितस्मृतिस्तयेव मरी- 


चितोयप्रायांस्तानेवाभिधावति ॥१०॥ क्कचिदुळूक- | 


~ १ ~ + ५ 01. (3 । 
झिल्लीखनवदतिपरुपरभसाटोपं प्रत्यक्षं परोक्षं वा | 


रिपुराजकुलनिर्भत्सितेनातिव्यथितकर्णसूलहृदयः ११ | 
स यदा दग्धपूवसुकरृतस्तदा कारस्करकाकतुण्डाद्य- 
पुण्यद्ुमरुताविषोद्‌पानतरदुभ यार्थशन्यद्रविणाञ्जीव- 
न्मृतान्स्यं जीवन्म्रियमाण उपधावति ॥१२॥ 


२ 
एकदासत्प्रसङ्गान्निकृतमतिव्युदकस्रोतः स्खलनवदु- 


भयतोऽपि दुःखदं पाखण्डमभियाति ॥१३॥ यदा | 


श्रीमद्भागवत 


| लगता है ॥ 


[ तथा अपनेको अकेला समझने लगता है] ॥ ९॥ 
कभी अपने-आप ही एक बार विषयोंका मिथ्यात्व 


| जानकर भी फिर देहाभिमानके कारण विवेक-बुद्धि नष्ट 


हो जानेसे उन मरुमरीचिकातुल्य विषयोंकी ओर दौड़ने 
१० || कभी उल्छ और झोंगुरोके अति 
कठोर वचनोंके समान शत्र और राजाओंके प्रत्यक्ष 
वा परोक्षरूपसे डाटने-डपटनेपर उसके कान और 
हृदयोंको बहुत पोडा होतो है ॥ ११ ॥ जब इसके 


| पूर्वपुण्य क्षीण हो जाते हैं तो यह जीते इए मुर्देके 


प्तमान हो कारस्कर और काकतुण्ड आदि पापत्ृक्ष 


। और लताओं तथा विषैले कुओंके समान जिनका धन 


इस लोक और परलोक दोनोंहीके काममें नहीं आता 
तथा जो जीते हुए भो मरेके समान हैं ऐसे धनवानों- 
का आश्रय लेता है ॥ १२॥ कभी असत्‌ पुरुषोंके 


| सहवाससे बुद्धि भ्रष्ट हो जानेके कारण बिना जलकी 


नदीमें गिरनेके समान इस लोक और परलोकमें दुःख 


| देनेवाले पाखण्डमें फँस जाता है॥ १३ ॥ जब शत्रुओं- 


तु परबाधयान्ध आत्मने नोपनमति तदा हि 
पितृपुत्रबर्हिष्मतः पितृपुत्रान्वा स खलु भक्षयति 
॥१४॥ कृचिदासाद्य गृहं दाववत्प्रियार्थबिधुरम- 


सुखोदक शोकाग्निना दह्यमानो भृशं निर्वेदमुप- | 


गच्छति ॥१५॥ क्कचित्कालविषमितराजकुलरक्ष- 
सापहुतप्रियतमधनासुः प्रमृतक इव विगतजीव- 
लक्षण आस्ते ॥१६॥ कदाचिन्मनोरथोपगतपिता- 
महाद्यसत्सदिति खप्ननिश्वेतिलक्षणमनुभवति ॥१७॥ 


कचिद्ग्रहाश्रमकमेचोदनातिभरगिरिमारुरुक्षमाणो 


के विघ्न डालनेसे इसे अन्न नहीं मिलता तब पिता- 


पुत्रोंको अथवा जिनके पास पिताऱपुत्रॉमेंसे किसीकी 
सम्पत्तिका एक तृण भो देखता है उनको मानो फाड़ 
खानेको तैयार हो जाता है॥ १४॥ कभी, जो 
दावानळके समान प्रिय वस्तुसे रहित और अत्यन्त 
दुःखमय है उस घरमें पहुँचता है तो शोकाम्निसे सन्तप्त 
होकर अत्यन्त खिन्न हो जाता है ॥१५७॥ कभी काळके 
समान भयङ्कर राजकुलरूप राक्षसक्े द्वारा अपने प्राणप्रिय 
वनके हर लिये जानेपर यह मरे इुएके समान निर्जीव 
हो जाता है ॥ १६॥ कभी मनोरथके पदार्थोके 
हमान प्रतीत होनेवाले पिता-पितामह आदि असत्‌ 
सम्बन्धोंको सत्य मानकर उनसे होनेघाले खप्नतुल्यं 
क्षणिक सुखका अनुभब करता है ॥ १७॥ कभी 
गृहस्थाश्रमके लिये कहे इए कमॉके अतिशय भाररूप 
तपर चढ्नेकी इच्छा करता है तो लौकिक 


१. प्राश पा०--परुषसंरभसाटोप॑ प्रत्यक्षं वा रिपुराज० | २..-पा० पा०-मतिर्विद्कस्ञोत सनेन स्खलन” । 


३, प्राश पा०--मृत इव । 
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लोकव्यसनकशितमनाः कण्टकशर्कराक्षेत्रै प्रविशन्निव | आपत्तियोसे दुःखित होकर काँटे और रोडोंसे 
सीदति ॥१८॥ क्वचिच्च दुःसहेन कायाभ्यन्तरः | भरे हुए त्रम घुसे हुए व्यक्तिके समान छिन हो 
र जाता है ॥ १८॥ कभी दुःसह जटराम्रिसे अधीर 
वह्निना गृहीतसारः खकुटुम्बाय क्रुध्यति ॥१९॥ | होकर अपने कुठुम्बपर क्रोधित होता है ॥ १९॥ 
स एव पुननि द्राजगरगृहीतोऽन्धे तमसि मग्नः | फिर वही निद्रारूप अजगरके डसनेसे अज्ञानरूप घोर 
शून्यारण्य इव शेते नान्यत्किश्चन वेद शव अन्धकारमें डूबकर शून्य अरण्यमें फेंके हुए मुर्देके 
इवापविद्धः ॥ २०॥ समान सो जाता है । उस समय उसे किसी वस्तुका 
ज्ञान नहीं रहता ॥ २० ॥ 
कभी सर्परूप दुर्जन इसके ग्रूप दाँतोको तोड़ 
डालते हैं । उस समय इसे एक क्षणको भी नींद नहीं 


निद्राक्षणो व्यथितह्ृदयेनानुक्षीयमाणविज्ञानो- | आती और यह, हार्दिक वेदनाके कारण क्षण-क्षणमें 
विवेकशक्ति क्षीण हो जानेसे अन्तमें अन्धे पुरुषके 


कॅदाचिद्भग्रमानदंष््रो दुजनदन्दशकेरलब्ध- 


ऽन््रूपेऽन्धवत्पतति ॥ २१ ॥ कर्हिस्मॅ- | समान अँचेरे कुएँमें गिर पड़ता है ॥ २१॥ कभी 
अक न्न्य विषयरूप मधुकणको ढूढते-ढूं ढते जब यह परश्री या 
चित्काममधुलवान्विचिन्वन्यदा परदारपर- | परधनको [ चोरी आदि उपायोंसे ] प्राप्त करनेकी 


चेष्टा करता है तो यह उनके स्वामी अथवा राजाके 
हाथसे मारा जाकर अपार नरकमें गिरता है ॥ २२ ॥ 
पतत्यपारे निरये ॥२२। अथ च तस्मादुभयथापि | है राजम्‌ ! इसीलिये, ऐसा कहते हैं कि प्रवृत्ति- 
हि मार्गमें किये हुए लौकिक और वैदिक--दोनों 
हि कर्मास्मिन्नात्मनः संसारावपनसुदाहरन्ति ॥२३॥ | प्रकारके ही कर्म जीवको जन्म-मरणरूप संसारमें 
ई गिरानेवाले हैं ॥२३॥ यदि राजा आदिके 
मुक्तस्ततो यदि बन्धाद्देवदत्त उपाच्छिनत्ति | बन्धनसे छुटकारा मिल भी जाय तो, उन खरी और 
धन आदिको देवदत्त नामक कोई दूसरा पुरुष छीन 
लेता है और उससे भी विष्णुमित्र नामक कोई तीसरा 
क्रचिच जञीतवाताद्नेकाथिदेविकमौतिकात्मीयानां | व्यक्ति छीन ठेता है। इस प्रकार वे भोग एक 
| पुरुषसे दूसरे पुरुषके पास जाते रहते हैं । उनकी एक 

दशानां प्रतिनिवारणेञ्कल्पो दुरन्तचिन्तया विषण्ण | स्थानपर स्थिति नहीं होती ॥२४॥ कभी-कभी शीत 
| और वायु आदि अनेकों आधिदैविक, आधिभौतिक 
| और आध्यात्मिक दुःखद्‌ परिस्थितियोके निवारणमें 
समर्थ न होनेसे अपार चिन्ताओंके कारण उदास हो 
जाता है ॥२५॥ कमी परस्पर लेन-देनका व्यवहार 

| करता हुआ किसोका एक कौड़ीभर धन भी चुराता 


[a 


द्रव्याण्यवरुन्धानो राज्ञा स्वामिभिवो निहतः 


तस्मादपि विष्णुमित्र इत्यनवस्थितिः ॥२४॥ | 


आस्ते ॥२५॥ क्वचिन्मिथो व्यवहरन्यत्किश्विद्धन- 


मन्येभ्यो वा काकिणिकामात्रमप्यपहरन्यस्किश्चिद्वा 


१. प्रा» पा०--ग्रहीतगतसारः | २. प्राश पा०-कचिद्भममानदंष्ट्रो । ३. प्राश पा०--कहिचित्‌ । ४. प्राश 
पा०-चिन्तया आपन्न आस्ते | ५, प्रा पा०--व्यवहरति वा काकिणिकमात्रमप्येव हरति यत्किं® | 


६०० 


विद्वेषमेति वित्तशाठ्यात्‌ ॥२६॥ अध्वन्यमुष्मिन्निम 
उपसर्गास्तथा सुखदुःखरागद्वेषभयाभिमानप्रमा- 
दोन्मादशोकमोहलोभमात्सर्थेप्यावमानक्रुस्पिपासा- 
धिव्याधिजन्मजरामरणादयः ॥ २७॥ क्कापि 


देवमायया स्रिया अजलतोपशूदः प्रस्कन्नविवेक- 


विज्ञानो यद्विहारगृहारम्भाकुलहृदयस्तदाश्रयाबसक्त-. 


सुतदुहितकरत्रभापितावलोकविचेष्टितापहृतहृदय 


आत्मानमजितात्मापीरेऽन्धे तमसि प्रहिणोति॥२८॥ 


कदाचिदीश्वरस्य भगवतो विष्णोश्चक्रात्परमाण्वादि- 


द्विंपरार्धापवर्गकालोपलक्षणात्परिवतितेन वयसा 
रंहसा हरत आब्रह्मतृणस्तम्बादीनां भूतानाम- 
निमिषतो मिषतां वित्रस्तह्ृद यस्तमेवेश्वरं कालचक्र- 
निजायुधं साक्षाद्धगवन्तं यज्ञपुरुपमनारत्य पाखण्ड- 
देवताः कङ्कशृध्रबकवटप्राया आर्यसमयपरिहृताः 
सांकेत्येनाभिधत्ते ॥२९॥ यदा पाखण्डिभिरात्म- 


वञ्चितेस्तेरुरुवञ्चितो ब्रह्मकुलं समावसंस्तेषां शील- 


मुपनयनादिश्रीतस्मातेकर्मानु्ठानेन भगवतो यज्ञ-- 


पुरुपस्याराधनमेव तदरोचयन्‌ शद्रकुलं भजते 
निगमाचारेऽशुद्धितो यस्य मिथुनीभावः कुटुम्ब- 


भरणं यथा वानरजातेः ॥ ३० ॥ 


श्रीमद्भागवत 


[ अ° १४ 
"> वननन्न्न्््््््््स्स्स््प्प्प्प्प्य् 
है तो इस धनलोलुपताके कारण दूसरोसे वैर ठान 
लेता है! ॥२६॥ हे राजन्‌ ! इस मार्गमे सुख, दुःख, 
राग, द्वेष) भय, अभिमान, प्रमाद, उन्माद, शोक, 
मोह, लोभ, मत्सरता, ईर्ष्या, अपमान, क्षुधा, पिपासा, 
आधि ( मानसिक कष्ट ), व्याधि ( शारीरिक कष्ट ), 
जन्म, जरा और मरण आदि अनेकों विघ्न है ॥२७॥ 
[ इस विश्नबहुल मार्गमे इस प्रकार भटकता हुआ ] 
यह जनसमुदाय किसी समय देवमायारूपिणी 
स्रोकी बाहुलताओमें पड़कर विवेकहीन हो जाता है । 
| तब जिसको सुख देनेके लिये यह गृह आदि 
बनवानेकी चिन्तामे ग्रस्त रहता है उस ख्रीके तथा 
उसीके आश्रयसे प्राप्त होनेवाठे पुत्र और पुत्री आदिके 
मीठे-मीठे बोळ, चितवन और चेष्टाओंमें आसक्त हो, 
उन्हींके द्वारा चित्त चुरा लिये जानेसे वह अजितेन्द्रिय 
पुरुष अपनेको घोर अन्धकारमय नरकमें डाल देता 
| है ॥२८॥ कमी-कमी ब्रह्मासे लेकर स्तम्बपर्यन्त सम्पूर्ण 
प्राणियोंकी आयुको अपने वेगसे हरते हुए सबके 
देखते-देखते एक क्षणमें उसका संहार करनेवाले 
एवं परमाणुसे लेकर द्विपरार्धपर्यन्त क्षण, घडी आदि 
नामोसे कहे जानेवाले तथा . षडैश्वर्यसम्पन्न॒ भगवान्‌ 
विप्णुके श्रखरूप काळचक्रसे भय मानकर भी वह 
साक्षात्‌ यज्ञपुरुष श्रीनारायणकी आराधनाको त्यागकर 
कङ्क, गृध्र, बगुळा और उल्छके सदृश रिष्टाचारसे 
बहिष्कृत पाखण्डमय अन्य देवताओंका अप्रामाणिक 
वचनोंके आधारपर आश्रय लेता है ॥२९॥ जब 
अपनेद्वारा धोखा दिये इए पाखण्डियोंसे इसे और 
भी अधिक धोखेमें पड़ना होता है तब यह विप्रकुलमें 
प्रवेश करता है । किन्तु उपनयनसंस्कारके अनन्तर 


| 


श्रीत-स्मार्तं आदि कमोंसे भगवान्‌ यज्ञपुरुषकी 
। आराधना करना आदि उनका खभाव उसे अच्छा 
| नहीं लगता; इसलिये वह उन्हें छोड़कर पुनः थूद्वकुछ 
। ( कर्मरहित ) की शरण लेता है और अपनेमें शुद्धि 
| न होनेके कारण वह वेदनिहित कर्मोका अधिकारी 


खी-पुरुष-सम्बन्धमें ही तत्पर रहता है ॥ ३० ॥ 


१. प्रा पाी०--विज्ञानस्तद्विहार॒णदा ० । २. प्रा? पा०--भाषितालोकविचेष्टिताहइ हृदय । २. प्राश गो 


मापारे तमसि। ४. प्राश पा०-पस्माण्बादिपराद्धा० | ५. 


७. प्रा० पा०-भजति । - 


मा? पार C3 | ६, प्रा० पा०--यदा पाषण्डिमि० | 


सतक, | 


“+ आशा 


के ™\_\_\ल्‍. 


` ध्यत्र' यह पाठ नहीं है । ७ 
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तत्रापि निरवरोधः सैरेण विहरन्नतिकृपण- | 
बुद्धिरन्योन्यमुखनिरीक्षणादिना ग्राम्यकर्म- 
णेव विस्मृतकालावधिः ॥ ३१ ॥ क्चिद्‌- 


द्रुमवदैहिकार्थेपु गृहेपु रंस्यन्यथा वानरः सुतदार- 
१ 
वत्सलो व्यवायक्षणः ॥ २२ ॥ 
एवमध्वन्यवरुन्धानो मृत्युगजभयात्तमसि- 


गिरिकन्द्रग्राये ॥ २२ ॥ 
प्रति- 
आस्ते 


॥३४॥ क्रचिन्मिथो व्यवहरन्यत्किश्चिद्वनमुपयाति 


द्यनेकदेविकभोतिकात्मीयानां दुःखानां 


निवारणे$कल्पो दुरन्तविषयविषण्ण 
वित्तगाठयेन ॥३५॥ क्चितक्षीणधनः गय्यासना- 
शनाद्युपभोगविहीनो यावदप्रतिलव्धमनोरथोषगता- 
दानेऽवसितमतिस्ततस्ततोऽवमानादीनि जनादभि- 
लभते ॥३६॥ एवं वित्तव्यतिषज्ञविवृद्धवैरानुबन्धो5- 
पि पूर्ववासनया मिथ उद्वहत्यथापवहति ॥ ३७ ॥ 
एतस्मिन्संसाराध्वनि नानाङ्केशोपसर्गवाधित 
आपन्नविपन्नो यंत्र यस्तमु ह वावेतरस्तत्र विसृज्य 
जातं जातमुपादाय शोचन्मुद्यन्बिंभ्यद्विवदन्क्रन्द- 


(० 


न्संहृष्यन्गायनेद्यमानः साधुवजितो नेवावर्ततेज्चापि 


पश्चम स्कन्ध 


क स्ट ० ननऋऋण"ँ = 
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वहाँ वेरोक-टोक स्वच्छन्द विहार करनेसे इसकी 
बुद्धि अत्यन्त दीन हो जाती है और यह 
एक-दूसरेका सुख देखना आदि विप्रय-भोगोंमें 


| फँसकर अपने मरणकाळकी अवधिको भूल जाता 


है ॥३१॥ और जिनका बृक्षोंके समान केवळ 
सांसारिक भोग ही फळ है ऐसे गृहोंमें वानरके समान 
सुख मानकर ख्नी-पुत्रादिमें आसक्त हो मैथुनादि 
विषयभोगोंहीमें अपना समय बिताने लगता हे ॥२२॥ 


इस प्रकार प्रवृत्तिमागमें भटकता-मटकता यह 


| जनसमुदाय गिरि-गुहारूप रोगोमें फॅसकर मृह्युरूप 
काचच्छातवाता- | 


हाथीसे डरता रहता है ॥३३॥ कभी शीत और वायु 
आदि अनेकों आधिदैविक, आधिभौतिक और 
आध्यात्मिक दुःखोंके निवारणमें असमर्थ होनेसे 
दुरन्त विषयचिन्तासे खिन्न हो जाता है ॥३४॥ 
कभी परस्पर व्यवहार करते हुए वित्तके लिये दूसरोंको 


| धोखा देकर कुछ धन प्राप्त कर लेता है ॥३५॥ कभी 


धन नष्ट हो जानेसे जब इसके पास सोने, बैठने और 


| खानेकी भी कोई सामग्री नहीं रहती तो अपने इच्छित 
। भोगोंके न मिळनेसे यह उन्हें [ चोरी आदि असदुपायोंसे ] 


पानेका निश्चय करता है और जहाँ-तहाँ मनुप्योसे 
अपमानादि प्राप्त करता है ॥३६॥ इस प्रकार धनको 
आसक्तिसे परस्पर वैरानुबन्ध बढ़ जानेपर भी यह 
पूर्ववासनावश आपसमें विवाहादि सम्बन्ध करता 
और छोड़ता रहता है ॥३७॥ हे राजन्‌ ! इस 
प्रकार इस संसारमार्गमें घूमनेवाला यह जनसमुदाय 
नाना प्रकारके केश और विन्नोंसे बाधित होकर भी 
मगवानूकी मायासे बँधा हुआ होनेके कारण मार्गमे 
जो-जो आपत्तिग्रस्त या मृत्युको प्राप्त हो जाता है 
उसे जहाँ-के-तहाँ छोड़ता, उत्पन्न हुओंको अपने साथ 
लगाता, शोक, मोह और भयके वशीभूत होता तथा 
बिवाद, रुदन, हर्ष और गान करता बराबर आगे 
ही बढ़ रहा है । इसमेंसे एक भगबद्गक्तको छोड़कर 


१. प्रा पा०-वत्सलव्यबाय० । २. प्रा» पा०-शनादिकामभोग्यविहीनो । ३. प्रा" पा०-छब्धमनोः 


रथस्तस्यादानेऽव० । ४. प्राश पा०--ततोऽधनमानादीनि। ५. प्रा पा०विद्ववैरानुबन्धोऽपिं । ६. प्राचीन प्रतिमे 


पा०- बुह्यसान | 
भा? ७६-- 


प्रा० पा०--तत्र तत्र बिखुज्य | ८. प्रा पा०-- मुह्यन्‌ विरस्यन्‌ रुदन्नदन्‌ संहृ० | ९, प्रा० 


serteegrasrrrmret ere 
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यत आरब्ध एष नरलोकसाथो यमध्वनः पारमुप-. और कोई भी, जहाँसे इस संसारमार्गका आरम्भ हुआ ७ 


श्रीमद्भागवत 


[अ० १४ 


">> 


, | है तथा जिसे इसको अन्तिम अवधि कहते हैं, उस 


दिशन्ति ॥३८॥ यदिदं योगानुशासन न वा 
एतदवरुन्धते यन्न्यस्तदण्डा प्रुनय उपशमशीला 
उपरतात्मानः समवगच्छन्ति ॥ २९ ॥ यदपि 
दिगिभजयिनो यज्विनो ये वे राजर्षयः किं तु परं 
मृधे शयीरन्नस्यामेव ममेयमिति कृतवेरानुबन्धायां 
विसृज्य खयमुपसंहताः ॥४०॥। कमवल्लीमवलम्ब्य 
तत आपदः कथश्चिन्नरकाडिसुक्तः पुनरप्येवं 
संसाराध्वनि वतेमानो नरलोकसार्थप्रुपयाति एवमुपरि 
गतोऽपि ॥ ४१॥ 

तस्येदमुपगायन्ति 

आषेभस्येह राजर्षेमेनसापि महात्मनः । 
नानुबर्त्मा्हति जपो मक्षिकेव गरुत्मतः ॥४२॥ 
यो ठुस्त्यजान्दारसुतान्सुहृद्राज्यं हृदिस्पृशः । 

जहो युवैव मलवदुत्तमछोकलालसः ।।४२॥ 


यो दुस्त्यजान्क्षितिसुतखजनार्थेदारा- 


न्प्राथ्यो श्रियं सुरवंरेः सदयावलोकाम्‌ । 
नेच्छन्ुपस्तदुचितं महतां मधुद्विट 


दिष्य । 


परमात्माके पास, अभीतक नहीं लोट रहा है ॥३८॥ 
' क्योंकि जिन्होंने जीवोंको दुःख देना छोड़ दिया 
| है वे शान्तिशील संयतचित्त विरक्त मुनिजन जिस 
' योगमार्गमें प्रवृत्त होते हैं उसमें अन्य साधारण 
| पुरुष नहीं जा सकते ॥३९॥ जो दिग्गजोंको 
| जीतनेवाले और बड़े-बड़े यज्ञांका अनुष्ठान करनेवाले 
। राजषिंगण हैं उनके लिये भी यह मार्ग अति दुर्गम है । 
' वे भी इस परथिवीमें “यह मेरी है--तेरी नहीं' इस 
| प्रकार वैर ठानकर इसे यहीं छोड़ स्वयं मरकर 
युद्ध-भूमिमें सो जाते हैं ॥४०॥ अपने पूर्वजन्मोमे 
| किये हुए पुण्यकर्मरूप लताओंका आश्रय ले यह 
जीव किसी प्रकार उन आपत्तियोसे अथवा नरकसे 
छुटकारा पा भी जाता है तो फिंर इसी प्रकार 
संसारमार्गमें भटकता हुआ मनुष्यसमुदायमें ही मिल 
जाता है । यही दशा स्वर्गादि लोकोमें जानेवालोंकी 
मी है ॥४१॥ 
[इस प्रकार भवाटवीका स्पष्टार्थं कर अब भरतजीके 
चरित्रका उपसंहार करते हुए श्रीझुकदेवजी कहते हैं-] 
हे राजन्‌ ! महाराज भरतके विषयमै उस समयके 
शिष्ट पुरुष ऐसा कहते हैं--जेसे गरुड्जीकी होड़ 
कोई मक्खी नहीं कर सकती उसी प्रकार ऋषभपुत्र 
राजर्षि महात्मा भरतजीके मार्गका कोई और राजा 
मनसे भी अनुसरण नहीं कर सकता ॥४२॥ 
जिन्होंने पुण्यकोति श्रीहरिकी प्राप्तिके लिये उत्सुक 
| हो अपनी तरुण अवस्थामै ही जिनका त्यागना 
| अत्यन्त कठिन है उन अति मनोरम खरी, पुत्र, मित्र 
¦ और राज्यादिको बिष्ठाके समान त्याग दिया था ॥४२॥ 
। जिन महाराज भरतने अति दुस्त्यज प्रथिवी, पुत्र, 
| भोर ~ 
| खजन, सम्पत्ति और ख्रीकी तथा जिसके लिये 
देवगण मी प्रार्थना करते हैं किन्तु जो स्वयं ही 
भरतजीके कृपाकटाक्ष बाट देखती थी उस 
लक्ष्मीकी तनिक भी इच्छा नहीं की। यह सब 
| उनके लिये योग्य ही था क्योंकि जिन महाजुभावोंका 
| चित्त भगवान्‌ मधुसूदनकी सेवामै अनुरक्त होता है 


सेवानुरक्तमनसामभवोऽपि फल्गुः ।।४४।। । उनकी दृष्टिम मोक्षपद भी अत्यन्त तुच्छ है ।४४॥ 


१. प्राश पा०--न मे 'एतदेव रुन्धते न्यस्तदण्डा सुनय; । २. प्रा० पा०--ममेदमिति कृतवैरानुबन्धा 


७ | 


| 


क 


पञ्चम्‌ 


य 


यज्ञाय धर्मपतये 


(व 


विधिनेपुणाय 
योगाय सांख्यशिरसे प्रकृतीश्वराय । 


नारायणाय हरये नम इत्युदारं | 
| 


हास्यन्मृगत्वमपि यः समुदाजहार ॥४७५॥ | 


य इद भगवतः सभाजितावदातगुणकमेणो | 


| 


राजपेभरतस्यानुचरितं खस्त्ययनमायुष्यं धन्यं | अरतके इस कल्याणकारी, 


6 1 स्‌ २ पे ~ 
यक्स्यं खर्ग्यापवग्ये वानुशृणोत्याख्यास्यत्यभिनन्दति 
च सर्वा एवाशिष आत्मन आशास्ते न काश्चन | 


प्रत इति ॥ ४६ 


[es ~ 

| अहो ! जिन भरतजीने अपना मृगशरीर छोड़ते हुए 
| भी उञ्चस्वरसे इस प्रकार कहा था कि 'र्मकी रक्षा 
। करनेवाले, कर्मानुष्टानमें निपुण, योगगम्य, सांख्यशाखके 


स्कन्ध ६०३ 


oT क 


सिद्धान्तस्वरूप, प्रकृतिपति यज्ञपुरुष नारायण 
श्रीहरिको नमस्कार है? उनका अनुकरण कौन कर 
सकता है ? ॥ ४ 

हे राजन्‌ ! जिनके पित्र गुण और कर्मोकी 
भक्तजन प्रशंसा करते हैं उन भगग्रद्गक्त राजिं 
आयुवद्धक) धनप्रद, 
कीर्तिकारी और स्वर्ग तथा मोक्षादिकी प्राप्ति करानेवाळे 
। चरित्रको जो पुरुष सुनता, छुनाता अथवा अनुमोदन 
करता है उसकी सब कामनाएँ स्वतः ही पूर्ण हो 


| जाती हैं, उसे दूसरोंसे कुछ भी नहीं माँगना 


पड़ता ॥४६॥ 


>ऱ"र्‍ऱय>0<>0०€“-च 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पञ्चमस्कन्धे भरतोपाख्याने पारोक्ष्य- 


विवरणं नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥१४॥ 


—<DO<P OT 


पन्द्रहवाँ 


अध्याय 


भरतके वंशका वर्णन । 


श्रीशुक उवाच 

भरतस्यात्मजः सुमतिनोमाभिहितो यग्नु ह वाव 
केचित्पाखण्डिन ऋषभपदवीमलुवर्तमान॑ चानाया 
अवेदसमाम्नातां देवतां खमनीषया पापीयस्या कलो 
कल्पयिष्यन्ति ॥ १ ॥ तस्माद्वृद्वसेनायां देवताः 
जिन्नाम पुत्रोऽभवत्‌ ॥ २॥ अथासुयां तत्तनयो 
देवद्युम्नस्ततो धेनुमत्यां सुतः परमेष्टी तस्य 
सुवर्चलायां प्रतीह उपजातः ॥ ३ ॥ य आत्मविद्या- 


श्रीशुकदेबजी बोले- है राजन्‌ ! भरतजीका 
पुत्र सुमति था-ऐसा पहले हम कह चुके हैं । उसे 
ऋषभदेवजीके मार्गका अनुसरण करते देख कलियुग- 
में बहुतसे पाखण्डी अनार्य पुरुष अपनी दुष्बुद्धिसे 
वेद-विरुद्ध कल्पना करके देवता मानेंगे ॥ १ ॥ 
उसके वृद्धसेना नामक खीसे देवताजित्‌ नामक 
पुत्र हुआ ॥२॥ देवताजितके असुयाँके गर्मसे देवद्युम्न, 
देवदुम्नके घेनुमतीसे परमेष्टी और परमेष्ठीके सुबर्चलासे 
प्रतीह नामक पुत्र उत्पन्न हुआ ॥३॥ जिसमे अन्य 


| पुरुषोंको आत्मबिद्याका उपदेश कर स्वयं गुद्धचित्त 


१. प्रा पा०--खर्ग्यापवर्ग्यमनुश० | २. प्राश पा०-ख्यास्यति ह्येवाभिनन्दति । ३. प्राश पा०--मरतोपाख्यानं 
हुगणसंबादे वुदेशो 
ब्राह्मणरा नच | ४. प्रा’ पा०--झुक उवाच । ५. प्रा पा०--प्रतीहार । 


श्रीमद्भागवत 


[ अ° १५ 


माख्याय खयं संशुद्धो महापुरुपमनुससार || ४ ॥ 


्रतीहीत्सुवर्चलायां प्रतिहत्रीदयस्रय आसन्निः 
ज्याकोविदाः ख़नवः प्रतिहतुः स्तुत्यामजभूमाना- 
वजनिषाताम्‌ ॥५॥ भूम्न ऋषिकुल्यायासुद्रीथस्ततः 
प्रस्तावो देवकुल्यायां प्रस्तावान्नियुत्सायां हृदयज 


आसाद्दभावमा 


कूर ७ ~ OO > ज़ पि प्र | 
आकूत्यां जज्ञे नक्तादूदुतिपुत्रो गयो राजपिग्रवर | गर्भसे उदारकीर्ति राजवित्रेष्ठ गयका जन्म हुआ, 
। जो जगतूकी रक्षाके लिये 


| करनेवाले साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णुकी कलाख्प होनेसे 


उदारश्रवा अजायत साक्षाद्भगवतो विष्णोजेगद्रि 
रक्ष्या गृहीतसखस्य कलात्मवच्वादिलक्षणेन 


रत्यां च पथुषेणस्तस्मान्नक्त | 


दर 4 ४ < 
महापुरुषतां प्राप्तः ॥ ६॥ स वे खधमेंण प्रजा- | 


पालनपोषणम्रीणनोपलालनानुशासनलक्षणे नेज्यादि- | 


ना च भगवति महापुरुपे परावरे ब्रह्मणि सवोत्म- 
नापितपरमार्थलक्ष्णेन ब्रह्मविचरणानुसेवयापादित- 
भगवद्धक्तियोगेन चाभीक्ष्णशः परिभावितातिशुद्धः 


मतिरुपरतानात्म्य आत्मनि खयम्नुपलभ्यमानत्रह्ला- | 


त्मानुभवोऽपि निरभिमान एवावनिमजूगुपत्‌ ७ 


| 


तस्येमां गाथां पाण्डवेय पुराविद उपगायन्ति ॥८॥ | 


LoS 


गयं जपः कः प्रतियाति कर्मभिः 


> 


बहविद्धमंगोप्ता । 


ष्ळ 


येज्वाभिमानी 
समागतश्रीः सदसस्पतिः सतां 
सत्सेवकोऽन्यो भगवत्कलामृते । ९ ॥ 
यमभ्यषिञ्चन्परया मुदा सतीः 


१. प्रा? 


स 
हो परमपुरुष श्रीनारायणका साक्षात्‌ अनुभव किया 
था ॥४॥ प्रतीहके सुवचछा नामको भायासे प्रति- 
हता, प्रस्तोता और उद्गाता नामक तीन पुत्र हुए जो 
यज्ञादि कर्मोमें निपुण थे । उनमेंसे प्रतिहताके स्तुति 
नामकी पत्नोसे अज और भूमा ये दो पुत्र हुए ॥५॥ 
भूमाके ऋषिकुल्यासे उद्गीथ, उद्गीथके देवकुल्यासे 
प्रस्ताव, और प्रस्तावके नियुत्सासे विभु नामक पुत्रका 
जन्म हुआ । विभुके रतिके गर्भसे प्रृथुपेण, प्रथुपेणके 
आकूतिसे नक्त उत्पन्न हुआ तथा नक्तके दुतिके 
सत््तगुणको स्वीकार 
महापुरुषताको प्राप्त हुए ॥६॥ महाराज गयने अपने 
धर्मानुसार प्रजाका पालन, पोषण, प्रीणन, 
और शासन करना आदि उपायोंसे तथा यञज्ञादिसे, 
ब्रह्ादिसे भी श्रेष्ठ परमपुरुष परब्र श्रीहरिको 
परमार्थभावसे अपने सम्पूर्ण कर्म समर्पण करनेसे 
एवं ब्रह्मवेत्ता महापुरुषोंकी चरणसेवासे प्राप्त हुए 
भक्तियोगके द्वारा निरन्तर भगवचिन्तन करते हुए 


लालन 


अपने चित्तको शुद्ध किया और देहादि अनात्म- | 
वस्तुओंसे अहंभाव हटाकर अपने आत्माको ब्रह्मत | 


खरूपसे अनुभव किया । यह सब होते हुए भी वह 


| निरभिमानतासे पृथिवीका पालन करते रहे ॥७॥ 


हे पाण्डवपुत्र | पूवेकालोन इतिहासको जानने- 


| त्‌ नु 
वाळे महात्मागण राजर्षि गयके विषयमें ऐसी गाथा 


सुनाते हैं ॥ ८ ॥ “अहो ! अपने कर्माँमै महाराज 
गयकी बराबरी और कौन राजा कर सकता है! 
क्योंकि भगवदंरा राजि गयको छोड़कर और कोई 


' भी इस प्रकार यज्ञांका विधिवत्‌ अनुष्ठान करनेवाला, 
| सर्वत्र मान्य, बहुश, धर्मकी रक्षा करनेवाला, लक्ष्मीवान्‌, 


साधुसमाजका शिरोमणि तथा सत्पुरुषोंका सच्चा 
सेवक नहीं हो सकता ॥९। जिनका सत्यसंकल्पवाली 
परम साध्वी श्रद्धा, मैत्री और दया आदि दक्ष- 


MS SR _ 


पा९-झुद्धो । २. प्राश पा०-अतीहारात्छः । ३. मा० पा०--प्रस्तावाद्िरुत्सायां हृदयजय 


आसीद्विसुः । ४. प्रा पारस बै धमेण प्रजा० । ५. प्रा० पा०--इवाव० | 


अ० १५ ] 


सत्याशिषो दक्षकन्याः सर्रिद्धः । 


यस्य प्रजानां दुदुहे धराशिपो 
निराशिपषो गुणवत्सस्चुतोथाः ॥१०॥ 
छन्दांस्यकामस्य च यस्य कामा- 


न्दुदूहुराजहुर्थो बलिं नृपाः । 
प्रत्यञ्चिता युधि धर्मेण विप्रा 


यदाञ्ञिषां पष्ठुमंशं परेत्य ॥११॥ 
यस्याष्वरे भगवानध्वरात्मा 
मघोनि माद्यत्युरुसोमपीथे । 


श्रद्धाविशुद्धाचलभक्तियोग- 
समँपितेज्याफलमाजहार ॥१२॥ 

यत्मीणनद्वरहिपि.. देवतियंडू- 
मनुष्यवीरुत्तणमाविस्थियात्‌ । 

प्रीयेत सद्यः स ह विश्वजीवः 


प्रीत स्वयं प्रीतिमगाद्गयस्य ॥१२॥ 


गयाद्यन्त्यां चित्ररथः सुगतिरवरोधन इति | 


त्रयः पुत्रा वभूवुश्चित्ररथादूर्णायां सम्राडजनिष्ट 
॥१४।। तत उत्कलायां मरीचिर्मरीचेविन्दुमत्यां 
बिन्दुमानुदपद्यत तस्मात्सरघायां मधुनामाभवन्मधांः 
सुमनसिं वीरव्रतस्ततो भोजायां मन्थुप्रमन्थू जज्ञाते 
मन्थोः सत्यायां भौवनस्ततो दूषणायां त्वष्टाजनिष्ट 
त्वष्टुर्विरोचनायां विरजो विरजस्य 


पुत्रशतं कन्या च विषूच्यां किल जातम्‌ ॥१५॥ 


पञ्चम्‌ स्कन्ध 


reo 


शतजित्प्रवरं । 


६०५ 


TIAA 


कुमारियोंने अति प्रसन्न चित्तसे गंगा आदि नदियों 

| के सहित अभिषेक किया था तथा जिनकी कोई 
| कामना न होनेपर भी उनके गुणरूप बछडेके 
'प्रेमसे स्तनोंमे दूध भर आनेके कारण गोरूप पृथिवीने 
| प्रजाकी सम्पूर्ण कामनाओंको दुग्धख्पसे दिया था 
॥१०॥ जिनके निष्काम होनेपर भी वेदों ( वेदोक्त 
' कर्मों ने सम्पूर्ण कामनाओंको पूणे किया, युद्धम 
जिनके बाणोंसे विद्ध होकर राजाओंने भाँति-भाँतिकी 
भेटे समर्पण कीं तथा जिनके धर्मयुक्त प्रजापालन और 
दक्षिणा आदिसे सन्तुष्ट हो परलोकमें ब्राह्मणोंने 
अपने धर्मफलका छठा भाग दिया ॥११॥ 
जिनके यज्ञमें अत्यन्त सोमपान करनेसे इन्द्र उन्मत्त 
हो गया था तथा जिनके अत्यन्त श्रद्धा और बिशुद्ध 
तथा निश्चळ भक्तिमावसे समर्पण किये हुए यज्ञफल- 
को भगवान्‌ यज्ञपुरुषने [ प्रत्यक्ष प्रकट होकर ] 
ग्रहण किया था ॥१२॥ यञ्ञमें जिनके तृप्त होनेपर 
| देवता, तिर्यक्‌ , मनुष्य, वृक्ष और तृणादिसे लेकर 
्र्मपर्यन्त संसारके सम्पूण जीव तत्काळ तृप्त हो 
जाते हैं उन विश्वके प्राणभूत श्रीहरिने प्रसन्न होकर 
जिन राजर्षि गयका प्रिय किया उनकी समता 
। कौन कर सकता है ? ॥१३॥ 


महाराज गयके गयन्ती नामवाळी भायासे चित्रः 
| रथ, सुगति और अवरोधन नामक तीन पुत्र हृए । 
उनमेंसे चित्ररथकी ऊर्णा नामक पत्नीसे सम्राटका 
जन्म हुआ ॥१४॥ सम्राट्के उत्कलासे मरीचि 
और मरीचिके . बिन्दुमतिसे बिन्दुमान्‌ नामक पुत्र 
| उत्पन्न हुआ । व्रिन्दुके सरघा नामकी ख्रीसे मधु नामक 
पुत्रका जन्म हुआ । मधुके सुमनासे वीखत तथा 
। वीरत्रतके भोजासे मन्थु और प्रमन्थु नामक दो पुत्र 
हुए । उनमेंसे मन्थुके सत्या नामकी पल्नीसे भौवन, 
भौवनके दूषणासे त्वष्टा, त्वष्टाके विरोचनाले विरज 
तथा विरजके विषूची नामकी भार्यास्ते, शतजित-प्रमुख 


| सौ पुत्र और एक कन्याका जन्म हुआ ।।१५।। 


१, प्रा० पा०--यथैप्सिता । २. प्राश पा०--युधि धर्मे च विप्राः । ३. प्राश पा०--समर्थितेज्या० | ४. प्राश 


पा०-यतप्रीणनं ५. प्राश पा०-मधुर्नामा । ६, प्राश पा०--सुमनसा । ७. प्रा? पा०--रिघूच्यां । 


शि. 


RR श्रीमद्भागवत [३० १६ 
तत्रायं श्लोक; ॥ | विरजके विषयमै यह छोक प्रसिद्ध है--“जिस 


प्रकार भगवान्‌ विष्णु देवताओंकी शोभा बढ़ाते हैं 
| उसी प्रकार अन्तमें उत्पन्न हुए राजा विरजने अपनी 
अकरोदत्यलं कीर्त्या विष्णुः सुरगणं यथा ॥१६॥ | सत्कीतिसे प्रियत्नतके वंशको सुशोभित किया' ॥१६॥ 
20८2 ठट- 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पञ्चमस्कन्धे प्रिय्रत- 
वंशानुकीर्तनं नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५१) 


प्रैयतरत वंशमिमं विरजश्वरमोडूवः । 


मा 


ww 
सोलहवाँ अध्याय 
सुवनकोशवणन 
राजोवाच राजा परीक्षित्ने कहा--हे मुने ! जहाँतक 


उक्तस्त्वया भूमण्डरायामविशेषो यावदादित्य- सूर्यका प्रकाश है तथा जहाँतक तारागणके सहित | 
यावि पणेन चन्द्रदेव दीख पड़ते हैं. वहाँतक सम्पूर्ण भूमण्डलका । 

स्तपति ति यत्र चासा ज्यातपा गणश्चन्द्रमा चा ट ह 
र त नी शेणा वी पह विस्तार आपने मुझसे कहा ॥१॥ उसका वर्णन 
षयते ॥ १॥ तत्रापि प्रियत्रतरथचरणपरिखातेः | करते हुए आपने जो कहा कि इस प्रविबीतळपर 
सप्तभिः सप्त सिन्धव उपक्लुा यत एतस्याः | राजा प्रियत्रतके रथके पहियोंले बनी हुई खाइयोंके 
सप्तद्ठीपविशेषविकर्पस्त्वया भगवन्खलु खचित | सात समुद्र हो जानेसे सात द्वीपोंकी रचना हुई सो 
छतदेवाखिलसहं मानतो लक्षणतश्च सर्व बिजि- ग इन सबका परिमाण और ङक्षणोके सहित 
ज्ञासामि ॥ २ ॥ भगवतो गुणमये स्थूलरूप आवे- पूरा-पूरा विवरण जानना चाहता हूं ॥२॥ भगवान्‌के 

| ण स्थूल पे आ ङि T 

छित्तं सनो खगुणेऽपि पर उ. सें छा आ वित जयप्रकाश 


रु + ९१५४ परब्रह्म भगवान्‌ वासुदेव नामक उनके निर्गुण और 
बरह्मणि भगवति वासुदेबाख्ये क्षममावेशितुं तदु | अत्यन्त सूहमखरूपमें भी ळग सकता है । इसलिये 


“नन हनदगुरोःहस्यनुवरणयितुमिति ॥ ३॥ | हे गुरो ! उनके स्थूळरूप इस ब्रह्माण्डका विस्तारसे 
। वणन कीजिये ॥३॥ 
ऋषिरुवाच श्रीशुकदेषजी बोले- है महाराज ! कोई भी 


न वे महाराज भगवतो मायागुणविभूतेः र देवताओंके समान आयु पाकर भी भगवानकी 
। मायाके गुणोंके विस्तारका अन्त मनसे जाननेमें 


काष्ठां मनसा वचसा वाधिगन्तुमरं विबुधायुषापि | अथवा वाणीसे वर्णन करनेमें समर्थ नहीं है । ` 


भूगोळकविशेप | इसलिये हम मुख्य-मुख्य नाम, रूप, परि और 
पुर्पस्तस्मात्पाथान्नेनन वेशेष॑नामरूप- रस RE क 
उरत त्मात भ्‌ | लक्षणोंकी व्याख्या करते इए भूगोलका वर्णन 


मानलक्षणतो ' व्याख्यास्यामः ॥ ४॥ यो वायं । करते हैं ॥४॥ जिस द्वीपमें हम रहते हैं बह इस 
द्वीपः कुधलयकमलकोशाभ्यन्तरकोशो नियुतयोजनः | त्रह्माण्डक्मलके कोश ( मध्यभाग ) के समान 


१. प्रा० पा०--वंद्यानुचरितं । २. प्रा० पास ४ “७३ गा पा०--यंत एतस्यां । ४. प्रा० पा० 
~_यावांनयं द्वीपः । Rr | 


अ० १६] 


पञ्चम स्कन्ध 


६०७ 


Roe वि ्््खध्च्श्ख्््स्स्र 


विशालः समवतुलो यथा पुष्करपत्रम्‌ ॥५॥ 
यस्मिन्नव वर्षाणि नव योजनसहस्रायामान्यष्टमिमे- 
्यादागिरिमिः सुविभक्तानि भवन्ति ॥ ६॥ एपां 
मध्ये इलावृतं नामाभ्यन्तरवर्षं यस्य नाभ्यामवस्थितः | 
सर्वतः सौवर्ण; कुलगिरिराजो मेरुडीपायामसमुन्नाहः । 
कर्णिकाभूतः कुवलयकमलस्य मूर्धनि ठात्रि- 


शत्सहस्रयोजनविततो मूले पोडशसहरू तावतान्त- 


शवेतः शृङ्गवानिति त्रयो रम्यकहिरण्मयकुरूणों वर्षाणां 


मर्यादागिरयः प्रागायता उभयतः क्षारोदावधयो 


ड्विसहस्रथव एकैकशः पूर्वस्मात्पूर्वेस्माठुत्तर उत्तरो | ` लम्वाई म 
। अधिक कम है, [ चौड़ाई और ऊँचाईमें सब 


दशांशाधिकांशेन देध्य एव हसन्ति ॥ ८॥ 


एवं दक्षिणेनेलावृतं निषधो हेमकूटो हिमालय 


इति प्रागायता यथानीलादयोऽयुतयोजनोत्सेधा हरि- 


वर्षकिंपुरुपमारतानां यथासंख्यम्‌ ॥ ९ ॥ तर्थेवेला- 


बृतमपरेण पूर्वेण च माल्यवद्दन्धमादनावानील 


खुट 423 ~ || 
निषधायतौ द्विसहस्रं पप्रथतुः केतुमारभद्राश्चयोः | 


सीमानं विदधाते ॥१०॥ मन्दरो मेरुमन्दरः | 


सुपार्श्वः कुमुद इत्ययुतयोजनविस्तारोनाहा 


है । इसका विस्तार एक लाख योजन है और यह 
कमळपत्रके समान गोलाकार है ॥०५॥ इसमें नौ-नी 
सहस्र योजन विस्तारवाछे नौ वर्ष हैं जो आठ सीमा- 
विभाजक पर्वतोसे आपसमें अळग-अळग बेटे हुए 


| हैं ॥६॥ इनके बीचो-वीचमें इलावृत नामका वर्ष 


है, उनके मध्यमे कुछ पर्वतोंका राजा मेरु पर्वत है 
जो भूमण्डलरूप कमलकी कर्णिकारूप है तथा 


| ऊपरसे नीचेतक सबका-सब सुवर्णमय है । उसका 


बिस्तार शिखरपर बत्तीस सहस्र योजन भौर जड़में 
सोलह सहस्र योजन है तथा वह इतना ( सोलह 
सहस्र योजन ) ही प्रथिवीमें घुसा हुआ है ॥७॥ 


त RR | इलावृत वर्षके उत्तरमें क्रमशः नील, खेत और 
भू म्यां प्रविष्टः ॥ ७॥ उत्तरोत्तरेणेलाडृतं नीलः | 
| और कुरु नामक तोन वर्षोके मर्यादा ( सीमा- 


शृंगवान्‌ नामक तीन पहाड़ हैं जो रम्यक, हिरण्मय 


विभाजक ) पर्वत हैं । वे पूर्व-पश्चिमकी ओर खारे 
पानोके समुद्रतक फैले हुए हैं। उनमेंसे प्रत्येककी 
मोटाई दो हजार योजन है और पहलेकी अपेक्षा 
पिछळा क्रमशः लम्बाईमें ही दशमांशसे कुछ 


समान हैं ] ॥८॥ 


इसी प्रकार इलाब्ृतके दक्षिणकी ओर निषध, 
हेमकूट और हिमालय नामक तीन पर्वत हैं | ये भी 


| नीलादि पर्वतोंके समान पूर्व-पश्चिमकी ओर फैले हुए 


हैं और दश सहस्र योजन ऊँचे हैं। इनसे क्रमशः 


| हरिवर्ष, किम्पुरुष और मारतवर्षकी सीमाका विभाग 


और 
फैले 
हैं। 


होता है ॥९॥ इसी प्रकार इलावृतके पूर्व 
पश्चिमकी ओर नील और निषध पर्वततक 
हुए गन्धमादन और माल्यवान्‌ नामक दो पर्वत 


| इनकी चौड़ाई दो सहस्र योजन है और ये केतुमाळ 


और मद्राशव नामक दो वर्षोकी सीमा निश्चित करते 


| हैं ॥१०॥ इनके सिवा मन्दर, मेरुमन्द्र, सुपारव 


और कुमुद ये चार दश सहस्र योजन ऊँचे पर्वत मेरु- 


मेरोश्चतुर्दिशमवष्टम्भगिरय उपक्लप्ता/ ॥११॥ पर्वतकी आधारभूत थूनियोंके समान बने हुए हैं ॥१ १॥ 


१. प्राश पा०-घोडशसहसखे । २. प्रा० पा०--कुरूणां त्रयाणां वर्षाणां । ३. प्रा० पा०-ऱद्विसाहर्स । ४ 


प्राश पा०-उत्तरेण । ५, प्राश पा०--दिसाइसं । 


“० २ 


६०८ श्रीमद्भागवत [ अ० न ना) (अः 5 
चतुष्वेतेपु चूतजम्बूकदस्वन्यग्रोधाश्वत्वार/ पादप- | इन चारों पर्वतोंपर उनकी ध्वजाओंके समान 

डात § आम, जामुन, कदम्ब और बड़के चार पेड़ 
मवराः परवेतकेतव इवाधिसहस्रयोजनोन्नाहास्ताव- हैं जो ग्यारह सौ योजन ऊँचे और इतने ही 
शाखाओंके विस्तारवाळे हैं तथा जिनकी मोटाई सौ 
योजन है ॥१२॥ 


द्विटपविततयः शतयोजनपरिणाहाः ॥१२॥ 
हदाश्चस्वारः पयोमध्विक्षुरसमृष्टजला | हे भरतश्रेष्ठ ! इन पर्वतोपर दूध, मधु, ईखके 

20 - _ ०७ ० | भी पीठे नीके त्च रोव हैं जि में 
यदुपस्पर्शिन उपदेवगणा योभैश्चयीणि खा- | रस और मी पा के चार सरे र हे जिनमें स्नान 
2 क न _ । करनेवाले यक्ष-किन्नरादि उपदेवोंको बिना प्रयत्नके 
भाविकानि भरतर्षभ, धारयन्ति ॥ १३ ॥ दवा. खमावसे ही योगसिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं ॥१३॥ 
द्यानानि च भवन्ति चत्वारि नन्दनं | इसी प्रकार इनपर नन्दन, चैत्ररथ, वैश्राजक और 


CD फर रक रे | सर्वतोभद्र नामक चार दिव्य उपवन हैं ॥१४॥ 
चेत्ररथं वेश्राजक॑ सर्वतोभद्रमिति ॥१४॥ येष्वमर- | मे नामः रे ह I जा 
क . = | जिनमें सुन्दरी देवाङ्गना यूथपति देवश्रेष्ठगण 
पाखदढाः सहसुरललनाललामयूथपतय उपद्वगण- बिहार करते हैँ । उस समय गन्धादि उपदेवगण 
रुपगीयमानमहिमानः किल विहरन्ति ॥१५॥ उनकी महिमाका बखान करते हैं ॥१५॥ 


मन्द्राचलकी गोदमें जो ग्यारह सौ योजन 
ऊँचा आमका वृक्ष है उससे पहाइकी चट्टानके 
गिरिशिखरस्थूजानि फलान्यसृतकल्पानि पतन्ति | समान मोटे और अमृतके समान खादिष्ट फल 


॥१६॥ तेषां विशीर्यम 2 _ | गिरते हैं ॥१६॥ उनके फटनेपर उनसे जो अति 
गणाचा धु ह क र र 
षा ICE] यमा [तसधुरसुराभसुग | सुगान्धत आर मधुर अरुणवण रस बहता है उससे 


न्धिबहुलारुणरसोदेनारुणोदा नाम नदी मन्दरगिरि- | उसन इई अरुणोदा नामकी नदी मन्दराचलके 
नद । शिखरसे गिरकर अपने जलसे इलावृतखण्डके पूर्वी 
शिखरान्निपतन्ती पूर्वेणेलाबृतसुपाबयति ।।१७॥ | भागको सींचती है ॥१७॥ उस जळका सेवन करनेसे 
श्रीमवानीकी सखी यक्षपल्तियोंके अंगोंसे ऐसी 
सुगन्ध निकलती है कि उनके अंगावयवोंका स्पर्श 
करके बहनेवाला वायु उनके चारों ओर दश योजन 
पर्यन्त सम्पूर्ण देशको छुवासित कर देता है ॥१८॥ 
यति ॥१८।। एवं जम्बूफलानामत्युच्चनिपातविशीर्णा- | इसी प्रकार बहुत ऊँचेसे गिरे हुए हाथीके समान 
बड़े-बड़े और बहुत ही छोटी गुठलीवाले जामुनके 
फलोंके फट जानेसे उनके रससे उत्पन्न हुई जम्बू 
नामकी नदी मेरुपर्वतके दश सहस्र योजन उँचे 
शिखरसे एथिवीपर गिरकर अपने जलसे इलाबत- 
तन्ती दक्षिणेनात्मानं याबदिलाबृतमुपस्यन्दयति १९ | खण्डके दक्षिणी भागको सींचती हे ॥ १९ ॥ 


मन्दरोत्सङ्ग एकादशगतयोजनोत्तङ्गदेवँचूतशिरसो 


यदुपजोषणाद्धवान्या अनुचरीणां पुष्यजनवधूनाम- | 


वयवस्पशसुगन्धवातो दशयोजनं समन्तादनुघास- | 


नामनस्थिप्रायाणामिभकायनिभानां रसेन जस्बू नाम 


नदी मेरुमन्दरशिखरादयुतयोजनादवनितरे निप- | 


` २. प्रा. पा०-¬इव -विंशसह्रयोजऽ । २- प्रा पा०-तेष्वमरपरिद्ठठाः। ३. प्रा० पा०--देवगिरिरिरसो । 
४, प्रा पा०--स्सोदेन नानारुणोदा नाम । ५- प्रा० पा०--डतमुपस्यन्दतिः। 


RS य ह 


NO OR 


र a १६ ] 
र ह 
तावदुभयोरपि तद्र- 
सेनानुविध्यमाना वाय्वर्कसंयोगविपाकेन सदामर- 
लोकामरणं जाम्बूनदं नाम सुवर्ण भवति ॥२०॥ 
यदु ह वाव विबुधादयः संह युवतिमिमुकुटकटक 
कटिसत्राद्याभरणरूपेण खळ धारयन्ति ॥२९॥ 


रोधसोर्या मृत्तिका 


यस्तु महाकदम्बः सुपाश्वेनिरूढो यास्तस्य कोटः 
रेम्यो विनिःसृताः पञ्चायामपरिणाहाः पश्च मधुधाराः 
ुपा्श्शिखरात्पत््योऽपरेणात्मानमिलाद्वतमरुमोः 
दयम्ति ॥२२॥ या झुपयुन्ञानानां मुखनिर्वासितो 


वायुः समन्ताच्छतयोजनमनुवासयति ॥२२॥ 


एवं कुमुदनिरूढो यः शतवल्शो 
नाम वटस्तस्य स्कन्धेभ्यो नीचीनाः पयोदधिः 
मधुधृतगुढान्नाद्यम्बरय्यासनाभरणादयः सव 
एव कामदुघा नदाः कुमुटग्रात्पतन्तस्तमुत्तरणेला- 
बृतमुपयोजयन्ति ॥२४।। यानुपजुषाणानां न कदा- 
चिदपि प्रजानां वलीपलितक्कमस्वेददौगेन्ध्यजरा- 
मयमत्युश्ीतोष्णवेवरण्योपसगांदयस्तापविशेषा 


भवन्ति यावज्ञीर्वं सुखं निरतिशयमेव ॥ २५ ॥ 


१9 
कुरङ्गकुररकुसुम्भवेकङ्कत्रिकृटणिशिरपतङ्ग 


पञ्चम्‌ स्कन्ध 


६०९ 
भ 
उस नदीके दोनों तटोंकी जो मिट्टी है वह उस रससे 
भीगकर फिर वायु और सूर्यके संयोगसे सूख 
जानेपर देवलोकको सर्वदा विभूषित करनेवाले जाम्बू 
नद नामक सुवर्णके रूपमें परिणत हो जाती है 
॥२०॥ जिसे देवता और गन्धर्वादि अपनी तरुणी 
खियोके सहित मुकुट, कटक और किंकिणी आदि 
आभूषणोंके रूपमै धारण करते हैं ॥२९॥ 

सुपार्ख पर्वतपर उगा हुआ जो बडा भारी कदम्बका 
वृक्ष है उसके पाँच कोटरोंसे मधुकी पाँच घाराएँ 
निकलती हैं जिनकी मोटाई पाँच आयाम (कौलियामर) 
है । इस प्रकार सुपा पर्वतके शिखरसे गिरी हुई वे 


| पाँच मधु-धाराएँ इळावृतखण्डके पश्चिमीय भागको 


अपनी सुगन्धसे खुवासित करती हुई बहती हैं॥२२॥ 
जिनका पान करनेवाले प्राणियोके मुखसे निकला हुआ 
बायु सब ओर सौ योजन भूमिको सुगन्धित करता 
है ॥२३॥ 

इसी प्रकार कुमुद पर्वतपर जो शतवल्श नामक 
बढबृक्ष है उसकी शाखाओंसे नीचेकी ओर दूध, 
दही, मधु, छत, गुड, अन्नादि तथा वस्न, 


५ | शास्या, आसन और आमूपणादि [ धारण करनेवाले ] 


नद निकलते हैं; बे सबके सब इच्छाडुसार भोगोंको 
देनेवाले है तथा कुमुद पर्वेतके शिखरसे गिरकर 
इलाबृतके उत्तरी भागको सींचते हैं ॥ २४ ॥ 
उन नदोंके दिये हुए सम्पूर्ण पदार्थोका उपभोग 
करनेसे वहाँकी प्रजाको कमी त्वचामें झुरियाँ पड़ 


जाना, बाल खेत हो जाना, थक जाना, शरीरमें 


पसीना आना, अथवा दुगन्ध, बुढ़ापा, मृत्यु, सर्दी, 


गर्मी और रारीरकी कान्ति बदल जाना आदि विध्न 
नहीं सताते और उन्हें जीवनपर्यन्त पूरा-पूरा 
सुख प्राप्त होता है ॥२५॥ 

हे राजन्‌ ! कमळकी कर्णिकाके चारों ओर 


जैसे केशर होता है उसी प्रकार मेरुके मूलदेशर्म 
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६१० 


रुचकनिषधशिनीवासकपिलशङ्ववैदर्यजारुघिहंस- 

पेभनागकालञ्ञरनारदादयो विंशतिगिरयो मेरोः 
कणिकाया इय केशरभृता मूलदेशे परित 
उपक्लुप्ताः ॥ २६ ॥ जठरदेवकूटो मेर 
पूर्वेणाष्टादशयोर्जॅनसहस्रमुद गायतो 
प्थुतुङ्गौ भवतः एवमपरेण पवनपारि- 
यात्रौ दक्षिणेन केलासकरवीरो प्रागायतावेवमुत्त- 
रसख्रिशङ्गमकरावष्टमिरेते; परिस्तृतोऽग्निरिव परित- 
भ्रकास्ति काञ्चनगिरिः ॥२७॥ मेरोमूर्धनि भगवत 
आत्मयोनेमेध्यत उपळुप्तां पुरीमयुतयोजनसाहस्ी 


समचतुरस्रां शातकोम्भीं षदन्ति ॥ २८ ॥ तामनु 


परितो लोकपालानामष्टानां यथादिशं यथारूपं | 


तुरीयमानेन पुरोऽष्टाबुपक्रूप्ताः ॥२९॥ 


श्रीमद्भागवत 


द्विसहस्रं | 


[ अ० १६ 


उसके चारों ओर कुरङ्ग, कुरर, कुसुम्भ, वैकंक, 
त्रिकूट, शिशिर, पतङ्ग, रुचक, निषध, शिनीवास, 
कपिल, शङ्क, वेदूर्य, जारुधि, हंस, ऋषभ, नाग, 
कालञ्जर और नारद आदि बीस पर्वत स्थित हैं 
| ॥२६॥ मेरुके पूर्वकी ओर जठर और देवकूट नामक 
| दो पर्वत हैँ जो उत्तरकी ओर अठारह हजार योजन 
| ळम्बे तथा दो हजार योजन चौड़े और ऊँचे हैं | 
इसी प्रकार पश्चिमकी ओर पवन और पारियात्र, 
दक्षिणकी ओर केलास और करवीर तथा उत्तरकी 
ओर पूर्वाभिमुख फैले हुए त्रिश्रंग और मकर नामक 
| दो पर्वत हैं | इन आठ पर्वतोसे घिरा हुआ सुमेरु 
| पर्वत चारों ओरसे परिक्रमा किये हुए अग्निके समान 
| प्रतीत होता है ॥२७॥ कहते हैं, इस सुमेरु 
| पर्वेतके शिखरपर बीचोबीचमें भगवान्‌ ब्रह्माजीकी 
समचतुष्कोण और सुवर्णमयी पुरी है, जिसका 
| विस्तार सहस्र अयुत योजन है ॥२८॥ उसके नीचे 
| चारों ओर पूर्वादि आठो दिशाओं और उपदिशाओंमें 
| उनके अधिपति इन्द्रादि आठों ळोकपालोंकी आठ 
पुरियाँ हैं, जो अपने-अपने खामीके अनुरूप और 
| परिमाणमें त्रझाजीकी पुरीसे चौथाई हैं ॥२९॥ 


—=SO<>o— 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पञ्चमस्कन्धे भुवन- 
कोशवर्णनं नाम षोडशोऽध्यायः ॥१६॥ 
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सत्रहवाँ अध्याय 


गङ्गाजीका विवरण और भगवान्‌ शङ्करक्कत संकर्षणदेवको स्तुति । 


श्रीशुक उवाच 

तत्र भगवतः साक्षाद्यज्ञलिङ्गण विष्णोवि क्रमतो 
वामपादाङ्ुएनखनिभिन्नोध्याण्डकटाहविवरेणान्तः 
प्रविष्टा या बाह्यजलधारा तन्चरणपङ्कजावनेजनारुः 
गकिञ्जल्कोपरङ्जिताखिलजगदघमलापहोपस्पर्शना- 
मला साक्षाङ्गगवत्पदीस्यनुपलक्षितवचोऽभिधीयः 
मानातिमहता कालेन युगसहस्रोपलक्षणेन दिवो 
मूर्धन्यवततार यत्तद्विण्णुपदमाहुः ॥ १॥ यत्र ह 
वाब वीरव्रत औत्तानपादिः परमभागवतोऽस्मत्कुर- 
देवताचरणारविन्दोदकमिति यामनुसवनपुत्कृष्यः 
माणभगवड्कक्तियोगेन दृढं क्रिद्यमानान्तहदय 
औत्कण्ड्यविवश्ञामीलितलोचनयुंगलकुड्मरूविगलिता- 
मलवाष्पकलयाभिव्यज्यमानरोमपुलककुरुकोऽधुना- 
पि परमादरेण शिरसा बिभर्ति ॥ २॥ 


ततः सप्त ऋषयस्तत्प्रभावामिज्ञा यां 


ननु तपस आत्यन्तिकी सिद्विरेतावती 
भगवति सर्वात्मनि वासुदेवेऽुपरतभक्तिः 
मुक्तिमि- 
वागतां मुमुक्ष इव सबहमानमद्याप जटाः 


जूटेरुढहन्ति ॥ ३ ॥ ` ततोऽनेकसहस्तकोटिविमाना- 
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श्रीशुकदेवजी बोले-हे राजन्‌! राजा बलिकी 
यज्ञशालामें जाकर जब साक्षात्‌ यज्ञमूर्ति भगवान्‌ 
विष्णुने त्रिलोकीको नापनेके लिये अपना पैर फैलाया 
तो उनके वायें चरणके अँगूठेके नखसे ऊपरका 
ब्रह्माण्डकटाह फट गया । उस छिट्रमें होकर जो 
ब्रह्ाण्डसे बाहरके जलकी धारा आयी वह उस 
नरणकमळके धोनेसे उसकी अरुण बर्ण केसरसे 
मिलकर छाल हो गयी । वह निर्मल जलधारा अपना 
स्पर्श होते ही जगतूके सम्पूर्ण पापोंको न्ट कर 
देती है । उसे पहले-पहल किसी और नामसे न 
पुकारकर साक्षात्‌ “भगवत्पदी' कहते हैं । उस 
ब्राण्डकटाहसे वह हजारों युगके दीर्थकाळके अनन्तर 
खर्गके ऊपर स्थित साक्षात्‌ धुत्रलोकमें जिप्ते “विष्णुपद? 
भी कहते हें उतरकर आयी ॥१॥ हे वीखत ! उस 
ध्रुवलोकमें उत्तानपादके पुत्र परम भगवद्भक्त धुवजी 
रहते हैं । वे नित्यप्रति बढ़ते हुए भक्तियोगसे “यह 
हमारे कुळदेवताका चरणोदक है? ऐसा मानकर 
उस जलको अब अत्यन्त आदरके सहित अपने 
शिरपर चढ़ाते हैं । उस समय उनका हृदय प्रेमा वेगके 
कारण अत्यन्त गद्गद हो जाता है, उत्कण्ठावश सुँदे 
हुए दोनों नयन-कमळोंसे निर्मल आँछुओंकी धारा बहने 
लगती है और शरीरमें रोमाञ्च छा जाता है ॥२॥ 


तदनन्तर सत्रीमा भगवान्‌ वासुदेवमें निश्चळ 
भक्तिभाव ग्राप्त हो जानेके कारण जिन्होंने सम्पूर्ण 
कामनाओंको व्याग दिया है वे आत्मपरायण सप्तर्षि 
गण उन गंगाजीका प्रभाव जाननेके कारण 'तपस्या- 
की आत्यन्तिकी सिद्धि यही है? ऐसा मानकर उसे 
इस प्रकार बड़े आदरके साथ आज भी अपने जटा- 
जूटमें धारण करते हैं जैसे मुमुक्षुजन प्राप्त हुई मुक्तिको 
॥३॥ वहाँसे गंगाजी सहद्तो करोड़ देवताओंके 


१. प्रा० पा०-यत्र वा इ वाब | २. प्राश पा० -—युगळविगलितासळ° ।. 


श्रीमद्भागवत 


[ अ° १७ 


नीकसंकुरदे च ~ छ © 
वयानेनावतरन्तीन्दुमण्डलमावाय ब्रह्मः 
सदने निपतति ॥ ४॥ 


तत्र चतुर्था भिद्यमाना चतुर्भिर्नामभिश्चः 
तुर्दिशमभिस्पन्दन्ती नदनदीपतिमेवाभि- 
निविशति सीतालकनन्दा चक्षुर्भद्रेति ॥ ५॥ 
सीता तु ब्रह्मसदनात्केसराचलादिगिरिशिख रेभ्यो- 
ऽधोऽधः प्रस्नवन्ती गन्धमादनमूर्धसु पतित्वान्तरेण 
भद्राश्चवषं प्राच्यां दिशि क्षारसमुद्रमभिम्रविश्ञति 
॥६॥ एवं माल्यवच्छिखराज्निष्पतन्ती ततोऽनु- 
परतवेगा केतुमालमभिचश्नुः प्रतीच्यां दिशि 
सरित्पतिं प्रविशञति ॥७॥ भद्रा चोत्तरतो मेरुशिरसो 
निपतिता गिरिशिखराद्विरिशिखरमतिहाय शृङ्गवतः 
श्रङ्कादवस्यन्दमाना उत्तरांस्तु कुरूनभित उदीच्या 
दिशि जलधिमभिप्रविशति ॥८॥ तथेवालकनन्दा 
देक्षिणेन ब्रह्मसदनाद्वहूनि गिरिकूटान्यतिक्र म्य 
हेमकूटाद्वेमकूटान्यतिरभसतररंहसा लुठयन्ती भा- 
रतमभिवर्ष दक्षिणां दिशि जलबिममिप्रविशति 
यस्यां खानार्थ चागच्छतः पुंसः पदेपदेऽश्वमेधराज- 
सरयादीनां फलं न दुलेभमिति ॥९॥ अन्ये च नदा 
नद्यश्च वर्षे वर्षे सन्ति बहुशो मेर्वादिगिरिदुहितरः 
ञ्चतशञः ॥ १० ॥ 


तत्रापि भारतमेव वषं क्मक्षेत्रमन्या- 


विमानोसे संकुलित आकाशमें होकर उतरती हुई 
चन्द्रलोकको प्छावितकर मेरुरिखरपर  ब्रह्मपुरीमें 
आती हैं ॥४॥ 


्रह्मपुरीमें चार धाराओंमें विभक्त होकर सीता, 
| अलकनन्दा, चक्षु और भद्रा इन चार नामोंसे चारों 
| दिशाओंकी ओर बहती हुई अन्तमें नद और नदियोंके 
| अधीश्वर समुद्रमें मिळ जाती हैं ॥ ५ ॥ उनमेंसे सीता 
तो ब्रह्मपुरीसे चलकर मेरुपर्वतकी केसरके समान 
प्रतीत होनेवाले पवेतोंमें होकर नीचेकी ओर वेगसे 
बहती हुई गन्धमादनके शिखरपर गिरती है और फिर 
भदराश्चखण्डको छावितकर पूर्वकी ओर खारे पानीके 
समुद्रमें मिल जाती है ॥ ६॥ इसी प्रकार चक्षु 
माल्यवान्‌के, शिखरपर पहुँचकर वहाँसे केतुमालवर्षमे 
अनवरत गतिसे पश्चिमकी ओर बहती हुई समुद्रमें 
जा मिलती है ॥ ७॥ तथा भद्रा मेरुपवेतक्रे उत्तरी 
शिखरसे गिरकर एक पर्वतसे दूसरे पर्वतपर जाती 
हुई अन्तमें श्रृंगगानके शिरसे गिरकर उत्तर कुरु- 
देशमै उत्तरकी ओर बहती हुई समुद्रमें मिल जाती 


है ॥ ८ ॥ और अलकनन्दा ब्रह्मपुरीके दक्षिणी भागसे 
चलकर बहुत-से पर्वतोंको लाँघती हुई हेमकूटपर पटुँचकर 
वहाँसे अत्यन्त तीव्र और अप्रतिहत वेगसे हिमाळयके 
रिखरोंको चीरती हुई अन्तमें मारतवर्षेमें पहुँचकर 
दक्षिण दिशाकी ओर समुद्रमें जा मिळती है । इसमें 
| स्नान करनेके लिये आनेवाळे पुरुषको पद-पदपर 
अश्वमेध और राजसूय आदि महायज्ञोंका फल मिळना 
भी दुलूभ नहीं है ॥ ९ ॥ इसी प्रकार प्रत्येक वर्षमें 
मेरु आदि पर्वतोसे निकळनेवाले और भी सैकड़ों नद 
और नदियाँ हैँ ॥ १० ॥ 


इन सब वर्षोमे केवळ भारतवर्ष ही कर्म भूमि 
है । शेष आठ वर्ष खर्गवासी पुरुषोंके ( खर्गमोगसे ) 


वर्षाणि स्वगिणां ७. MAN 00 ~ 
च्य णा पुण [गस्थाचान रो न है 
ए वर्षाणि खर्गिणां पुण्यशेषोपभोगखानानि | बचे हुए पुण्योंकों भोगनेके स्थान हैं । क 


भौमानि - १२८ ट्स LS न को ऱ्य 
भौमानि खगेपदानि व्यपदिशन्ति ॥११॥ एप. | भूर्छोकस्थित ख भी कहते हैं ॥ ११॥ बहाँके 
न .-- .--*::<<<<<<>><-<३३३२२:३२:२२:२३३३८>:><::>>:>::२२२2२>>>३२>ण॥णाईएशशशशथ्णा कशा उच्च लक 


१. प्रा० पा०--त्ती चन्द्रमण्डल० | २. प्राश पा०--निविठते । ३. प्रा पा०--केशरा ० | ४. प्रा. पा०--- 
चनि । ५. प्रा. पा०--निष्पतन्त्यनुपरतवेगा । ६. प्रा० पा०--उदीर्च्या प्रविशति । ७. प्रा. पा०--दक्षिणेन 
तु ब्रह्मण । ८. प्राचीन प्रतिमे 'क्रम्यः यह पाठ खण्डित है । ९. मा० पा5--भारतवर्ष दस्य डिभि 
छघणजळधिमधि० । १०. प्राचीन प्रतिमे “यस्यां स्नानार्थः" से आरम्भकर “फलं न दुर्छममिति? पर्यन्त अंश नहीं है । 
११. प्रा० पा०- वर्षे बहुशो । १२. प्रा» पा०खर्गदानि |: ह न - 


अ० १७] 


पुरुषाणामयुतपुरुषायुर्वरषणां देवकल्पानां नागायुत- 
प्राणानां वज्रसंहननत्रलवयोमोदप्रमृदितमहासीरतः 
मिथुनव्यवायापवर्गवर्षध्तैकगर्भकलत्राणां तत्र तु 
त्रेतायुगसमः कालो वर्तते ॥१२॥ यत्र ह देवपतयः 
३ 


AO 
व 


स्वेः स्वेगणनायकेवि हितमहाहणाः 


0 


सर्वेतुकुसुमस्त- 


~ 


बकफलकिसलयश्रिया नॅम्यमानविटपलताबिटपि- 
मिरुपशोभमानरुचिरकाननाश्रमायतनवर्षगिरिद्रो- 

णीषु तथा चामलजलाशयेषु विकचविविधनववन- 
रुहामोद्ुदितराजहंसजलकृकुटकारण्डवसारसचक्र 
वाकादि भिर्मधुकरनिकराक्ृतिभिरुपकरू जितेषु जलक्री- 


डादिभिर्विचित्रविनोदः सुललितसुरसुन्दरीणां 


६ 
कामकलिलविलासहासलीलावलोकाकृष्टमनोदष्टय़ः 
स्वर विहरन्ति ॥ १३ ॥ 


नवखपि वर्षघु भगवान्नारायणो 


महापुरुपः पुरुषाणां तदनुग्रहायात्मतत्त्वव्यू- 
हेनात्मनाद्यापि संनिधीयते ॥ १४ ॥ इलाइते तु 
भगवान्मव एक एव पुमान्रह्म्यस्तत्रापरो निविः 
शति भवान्याः शापनिमित्तज्ञो यखवेक्ष्यतः 
खरीभावसतत्पश्चाद्क्ष्यामिं ॥ १५॥ भवानीनाथे' 


वह न ~ 
'ल्लीगणार्ईदसहसैरवरुध्यमानो मगवतथतर्मूरतमहा- 


PENS CO eo TS कप्पा 
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देवतुल्य पुरुधोंकी मनुष्योंकी गणनाके अनुसार दश 
सहस्र वर्षकी आयु होती है । उनमें दश सहल 
हाथियोंका बल होता है तथा उनके वत्रसदृश 
सुद्दढ शरीरमै जो शक्ति, यौवन और उल्लास होते 
है उनके कारण वे दीर्धकाळतक मैथुन आदि विषय- 
भोगोंको भोगते रहते हैं। जब उनको आयुका 
केवळ एक वर्ष रहता है तब उनकी खियाँ गर्भ 
धारण करती हैं । इस प्रकार वहाँ सर्वदा त्रेतायुगके 
समान समय रहता है ॥ १२॥ सकल ऋतुओंके 
पुष्पोंके गुच्छं, फळों और नवीन कोपलोंकी सःृद्विसे 
जिनकी शाखाएँ झुकी हुई हैं ऐसे बृक्षासे जहाँके बगीचे 
शोभायमान हैं उन आश्रम-गृहोंमें,वर्षपर्वतों की कन्दराओमें 
तथा नाना प्रकारके खिळे हुए नवीन कमळकुखुमोंकी 
सुगन्धसे प्रमुदित होकर कूजते हुए राजहंस, जळ 
कुक्कुट, कारण्डव, सारस और चकवा आदि पक्षियोंसे 
तथा गूँजते इए भ्रमरसमूहोको बिभिन्न जातियों से 
सुशोभित जछाशयोंमें वहाँके देवश्रेष्ठगण) अपने-अपने 
सेवक-समूहके प्रमुख व्यक्तियोंद्रारा त्रिविध सामग्रियोंसे 
पूजित हो, परम सुन्दरी देवांगनाओंके साथ, उनके 
कामजन्य विलासयुक्त हास और क्रीडाकटाक्षसे 
मन और नेत्रोंके आकृष्ट हो जानेके कारण [ जळ- 
क्रोडा आदि माँति-भाँतिके विनोद करते हुए ] 
स्वच्छन्द विहार करतें हैं ॥ १३॥ 

इन नवों वर्षो में परम पुरुष श्रीनारायण वहाँके पुरुषोंपर 
अनुग्रह करनेके लिये अपनी भिन्न-भिन्न मूर्तियोंसे 
इस समय भी विराजमान रहते हैं ॥ १४ ॥ इलावृत- 
वर्षमै तो एकमात्र भगवान्‌ शंकर ही पुरुष हैं । श्रीपार्वती- 
जीके शापके कारण वहाँ किसी दूसरे पुरुषका 
प्रवेश नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ जो कोई जाता 
है वही त्रीरूप हो जाता है । इस प्रसंगका हम 
आगे ( नवम स्कन्धमें ) वर्णन करेंगे ॥ १%॥ वहाँ 
पार्वती प्रमुख सहस्र अर्बुद ख्रियोसे घिरे हुए भगवान्‌ 


१, -प्रा० पा० --प्रवगगर्मकलत्रार्णा जेतायुगसमकालो | २. प्रा० पा०--निं हितमहाईणा: ॥ ३. प्रा० 


पा०- नाम्यमानविटप० । ४. प्रा पा०--रुचिराश्रमायतन० । ५. पा? पा०--मोदमंदमुदितराजहसकलहसणल० | 


६. प्राश पा०- छोकाः स्बैर विहरन्ति | ७. प्रा पा०--व्यूहैरात्मनाद्यापि सक्षिधीयति । ८. प्रा० पा०--पश्चाद्रक्ष्यामः । 


९. प्रा० पा०--सहसखैन्यवरुद्वयमानी 1: 
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पुरुषस्य तुरीयां तामसों मूर्ति प्रकृतिमात्मनः 


(12.११) ७ ~ » ९ क [oS 
सकषणसञज्ञामात्मसमाधरूपेण सांनधाप्यंतदाभ- 


ग्रणन्भव उपधावति ।।१६॥ 
श्रीभगवानुवाच 
ॐ नमो भगवते महापुरुषाय सवशुणसंर्या- 
मायानन्तायाव्यक्ताय नम इति ।।१७॥ 
भजे भजन्यारणपादपङ्कजं 

भगस्य कृत्स्नस्य परं परायणम्‌ । 
भक्तेष्वलं भावितभूतभावनं 

भवापहं त्वा भवभावमीश्वरम्‌॥ १८॥ 
न यस्य मायागुणचित्तवृत्तिभि- 

निरीक्षतो ह्यण्वपि इष्टिरज्यते । 
ईशे यथा नोऽजितमन्युरंहसां 

कस्तं न मन्येत जिगीपुरात्मनः ॥१९॥ 
असद्दशो यः प्रतिभाति मायया 

क्षीबेव मध्वासवताम्रलोचनः । 
न नागवध्योऽहईण ईशिरे हिया 

यत्पादयोः स्पशेनधर्षितेन्द्रियाः ॥२०॥ 
यमाहुरस्य स्थितिजन्मसंयमं 

त्रिमिविहीनं यमनन्तमृषयः । 
न वेद सिद्धार्थमिव क्कचिस्स्थितं 

भूमण्डलं मूर्धसहस्रधामसु ॥२१॥ 
यस्याद्य आसीद्गुणविग्रहो हा २ 

न्विज्ञानधिष्ण्यो भगवानजः किल. । 
` अत्संमबोऽहं त्रिबृता खतेजसा | 


श्रीमद्भागवत 


शंकर भगवान्‌ परम पुरुषकी [ वासुदेव, युसन, 
अनिरुद्ध और संकर्षण नामक ] चतुर्व्यूह मूर्तियोमेसे 
अपनी कारणरूप संकर्षण नामक चौथी तामस 
मूर्तिका समाधियोगद्वारा चिन्तनकर इस मन्त्रका 
जप करते हुए स्तुति करते हैं--॥ १६ ॥ 

भगवान्‌ शङ्कर कहते हैं--3 जिनसे सम्पूर्ण 
गुणोंकी अभिव्यक्ति होती है उन अनन्त और 
अब्यक्तमू्ति परम पुरुष श्रीभगवान्‌को बारम्बार 
नमस्कार है ॥ १७॥ हे भजनीय ! आपके चरण- 
कमल भक्तोंकी रक्षा करनेवाले हैं, आप सम्पूर्ण 
ऐश्वयोकि परमाश्रय हैं, आपने अपना भूतमावन 
स्वरूप भक्तोंके प्रति पूर्णतया प्रकट किया है तथा 
आप भक्तोंको संसारबन्धनसे छुड़ानेवाले और 
अभक्तोंको उसमें डालनेवाले हैं ऐसे सर्वसमर्थ आपकी 
मैं वन्दना करता हूँ ॥ १८ ॥ हे प्रभो ! क्रोधको न 
जीतनेवाले हमलोगोंकी दृष्टि जैसे पापसे लिप्त हो 
जाती है उस प्रकार जिन आपकी दृष्टि संसारकी 
ओर देखते हुए भी मायिक विषय-वासनारूप चित्तकी 
बृत्तियोसे तनिक भी लिप्त नहीं होती उन परमसमर्थ 
आपका, अपने अन्तःकरणको जीतनेकी इच्छावाला 
कौन पुरुष आदर न करेगा ! ॥ १९॥ जो 
असत्पुरुषोंकी अपनी मायासे मोहित और मदिरापानके 
कारण अरुणनयन प्रतीत होते हैं तथा जिनके 


| चरणस्पशसे कामवश चित्त चञ्चल हो जानेके कारण 


नागप्षियाँ पूजा समर्पण करनेमें असमर्थ हो जातो 
हैं [ उन आपका भला कौन आदर न करेगा १ ] 
॥ २०॥ जिन्हें वेदमन्त्र जगतकी उत्पत्ति, स्थिति 
और ल्यका कारण बताते हैं तथा परमार्थतः इन 
तीनांअवस्थाओंसे रहित होनेके कारण जिन्हें ऋषिगण 
“अनन्त' कहते हैं और जो अपने सहस्र मस्तकोंपर 
सरसोंके समान रखे हुए भूमण्डलके विषयमे यह भी 
नहीं जानते कि वह कहाँ रखा हुआ है [ ऐसे आपको 
नमस्कार है ] ॥ २१॥ जिनसे उत्पन्न हुआ मैं 
| अपने त्रिगुणमय तेजसे [ त्रिविध अहंकारसे ] देवता, 
| इन्द्रिय और भूतोंकी रचना करता हूँ वे सत्त्वगुणाश्रय 
अगवान त्रझ्माजी जिनके महत्ततत्वनामक प्रथम. गुणमय 


a... 
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| कारिक 9 न्द्रयं 0०५ | हैं 
| वे तामसमैन्द्रियं सृजे॥२२॥ | स्वरूप हैं [उन आपको मैं नमस्कार करता हूँ] 
एते वयं यस्य वशे महात्मनः । ॥ २२ ॥ महत्तत्व, अहंकार, इन्द्रियाभिमानी देवता, 


खिताः शक्षुन्ता इव सूत्रयन्त्रिताः । | इन्द्रियाँ और पञ्चभूतगण आदि हम समस्त देवगण 

¢ रः | डोरीमें बँधे हुए पक्षीके समान जिस महात्माके 
महानहं वेकृततामसेन्द्रियाः | दब च 

| बशीभूत रहकर उसीके कृपाकटाक्षसे इस जगतूको 


| 
| 
| 
| 


सृजाम सर्वे यदनुग्रहादिदम्‌ ॥२२॥। | 
यन्निर्मितां क्यप कर्मपर्वणीं 

मायां जनोऽयं गुणसर्गमोहितः । 
न वेद निस्तारणयोगमञ्जसा 


\ 2) क ~ कप ~ 
तस्मे नमस्ते विलयोदयात्मने ।।२४॥ 


रचना करते हैँ, तथा स्वादि गुणोंकी सृष्टिसे 
मोहित होकर यह जीव जिनकी रची हुई कर्मरूप 
गाँठोसे युक्त मायाको तथा उससे सुगमता-पूर्वक मुक्त 
होनेके उपायको नहीं जानता, उन जगतूके सर्ग और 
प्रल्यरूप आपको नमस्कार है ॥ २३-२४ ॥ 


—< < DOT 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पञ्चमस्कन्धे 
सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७॥ 


“EE 
अठारहवाँ अध्याय 


भिन्न-भिन्न वर्षोका वर्णेन । 


श्रीशुक उवाच 
तथा च भद्रश्रवा नाम धमेसुतस्तत्कुलपतयः 
पुरुषा भद्राश्ववर्षे साक्षाद्धगवतो वासुदेवस्य प्रियां 
तनुं धमैमयों हयशीर्षाभिधानां परमेण समाधिना 
संनिधाप्येदमभिगृणन्त उपधाबन्ति॥ ९ ॥ 
भद्रश्रवस उच्चः 
ॐ नमो भगवते धर्मायात्मविशोधनाय नम 
इति ॥ २॥ 
अहो विचित्रं भगवद्विचेष्टितं 
नन्तं जनोऽयं हि मिषन्न पश्यति । 


` ध्यायन्नसद्यर्हि विकमे सेवितुं 


निहत्य पुत्रं पितरं जिजीविषति ॥ २ ॥ 


श्रीशुकदेवजी वोले-हे राजन्‌ ! इसी प्रकार 
मद्राश्चखण्डमे धर्मपुत्र भद्रश्रवा और उनके प्रमुख 
सेवकगण साक्षात्‌ भगवान्‌ वासुदेवकी हयग्रीव नामक 
धर्ममयी प्रियमूर्तिको परम समाधिके द्वारा हृदयमें 
घारणकर इस मन्त्रका जप करते हुए स्तुति करते 
हैं ॥ १॥ 


भद्ृश्रवागण कहते हैं--5”? चित्तको शुद्ध 
करनेवाले साक्षात्‌ भगवान्‌ धर्मको नमस्कार है ॥ २॥ 
अहो ! भगवानकी लीला बडी विचित्र है जिसके कारण 
यह जीव सम्पूर्ण लोका संहार करनेवाले काठको 
देखकर भी नहीं देखता । इसीलिये तुच्छ विषयोंको 
भोगनेके लिये निरन्तर असत्‌ वस्तुओंका चिन्तन करता 
हुआ यह पुत्र अथवा पिताका दाहकर्म करके भी 


[उनकी सम्पत्तिसे ] जीनेकी इच्छा करता है ॥ ३॥ 


१. प्रा० पा०--नमस्तद्विल्योद ० । २, प्रा० पा०--मद्राश्वे वर्ष । 
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| विद्वान्‌ लोग जगत्को नाशवान्‌ बतलाते हैं और 
पश्यन्ति चाध्यात्मविदो विपद्चि।। जानी विचक्षण पुरुप PT स gg 
2! दं | जन्मरहित ! आपकी मायासे लोग मोहित हो जाते हैं । ऐसे 
तथापि यन्ति तवाज मायया | अत्यन्त विस्मयजनक कृत्य करनेवाले आप अजन्माको 
सुविस्मितं कृत्यमजं नतोऽस्मि तम्‌ ॥ ४॥ | मैं नमस्कार करता हैँ ॥ ४ ॥ हे परमात्मन्‌ ! आप 
अकर्ता और आवरणशून्य हैं, तो भी वेदने जगतूकी 
Oe तः उत्पत्ति, स्थिति और प्रळय आपहीके कर्म माने हैं 
ति ०४० पतात । | परन्तु आपके विपयमें यह कोई आश्चर्यकी बत 
खा पच जय ता नहीं है, क्योंकि सम्पूर्ण कार्यवर्गके कारणभूत आप 
सर्वात्मनि व्यतिर्क्ति च वस्तुतः ॥ ५ ॥ सर्वात्मामे मायासे कर्म होना संभव है वास्तवमे तो आप 
वेदान्युगान्ते तमसा तिरस्कृता- [अपने शुद्धजरूपसे ] सबसे अलग हैं || ५॥ जिन्होंने 
न्रसातलाधो तृतुरङ्गविग्रहः । मनुष्य और घोडके र्य शरीर धारणकर प्रख्यकाठमे 
RS Ce तमःप्रधान मधुकेटभ देत्यद्वारा हरे गये हुए वेदोंको 
सा क डॉ bE उनके याचना करनेपर रसातलसे लाकर दिया उन 
तस्मे नमस्तेऽवितेहिताय ते इति ॥ ६॥ | अमोधकर्मा आपको नमस्कार है ॥ ६ ॥ 


१ 
वदन्ति विश्व कवयः स्म नश्वरं 


विश्वोद्भवसाननिरोधकम ते 


हरिवर्षे चापि भगवान्नरहरिरुपेणास्ते तद्रप- ।  हरिवर्षखण्डमें भगवान्‌ नृसिंहरूपसे रहते हैं । 
_ | उनके इस रूपको ग्रहण करनेका कारण हम आगे 
| ( सातवें स्कम्धमें ) बतायेंगे । भगवानके उस प्रिय 
पुरुषणुणभाजनो महाभागवतो देत्यदानवकुलतीर्थी- | खरूपकी, महापुरुषोके योग्य गुणोंसे सम्पन्न तथा 

ह | दैत्य और दानवकुछको पवित्र करनेवाले खभाव एवं 
करणशीलाचरितः ग्रहादाऽव्यवधानानन्यभाक्त- | आचरणे युक्त परम भगवद्भक्त प्रह्वादजी, उस वर्षमें 


भोगेन A | नेवाले अन्य पुरुषोंके सहित अनन्य औ अव्यव 

योगेन सह तदर्षपुरुपेरुपास्ते इदं चोदाहरति ॥७॥ | ९7 अन्य अपके सहित अनन्य और अव्यवहित 

। भक्तिभावसे उपासना करते हैं और इस मन्त्र तथा 

३° नमो भगवते नरसिंहाय नमस्तेजस्तेजसे | स्तोत्रका उच्चारण करते हैं || ७।। ३५ भगवान्‌ 

जज : जिया | नृसिंहदेवको नमस्कारं है । आप अम्नि आदि तेजोके 

ते वज्रनख बजरदष्र कमाशयान्रन्धय | मी तेज हैं । हे वजनख-! हे दष ! हमारी कर्म- 
प ~ | वासनाओंको भस्म करो, भस्म करो । हम 

रन्धय तमो ग्रस ग्रस उँ» खाहा। अभयमभयमात्मनि | ह. ३ परि अतनल 

र कक - । अन्धकारका ग्रास करो, ग्रास करो । ३» स्वाहा । 

भूयिष्ठा क क्षम्‌ ten `  . - - - - | हमें अभय प्राप्त हो, अभय प्राप्त हो। उँ क्षौम 

॥ ८ ॥ हे नाय ! सम्पूर्ण विश्वका कल्याण हो । 

धक य _ :  |दु्ट लोग अपनी कुटिलताको छोड़कर शान्त हो, 

भ्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो घिया | - | समस्त प्राणी अपनी बुद्धिसे परस्पर एक-दूसरेका 

२. प्रा. पा०_विदन्ति । २. प्रा० पा०--मांययाश विस्मितं | ३. मा० पा०--बस्तुनि । ४. 

प्राश पा०-हिताय ते । ५- प्रा पा०--व्यवधानमनन्यभक्ति० 1-६, प्रा०- पा०-शयान्‌ तमो अस ॐ स्वाहा 
अमयममयमात्मनि भूयिष्ठाः क्षौम्‌ | MSS ७ डाव 


ग्रहणनिमित्तसुत्तरत्राभिधास्ये तद्दयितं रूपं महा- 


खस्त्यस्तु विश्वस्य खरः प्रसीदतां 


>>. 
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छ 


| च तद्वर्षपतीनां पुरुषाहोरात्रपरिसंख्यानां । 


पश्चम 


मनश्च भद्रं भजतादधोक्षज 
आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी ॥ ९॥ 
मागारदारात्मजवित्तबन्धुषु 
सङ्गो यदि स्याडूगवत्प्रियेपु नः । 
यः प्राणवृत्त्या परितुष्ट आत्मवा- 
न्सिद्धयत्यदूरान्न तथेन्द्रिय्रियः ।१०॥ 
यत्सङ्गलन्धं निजवीर्यवैभवं 
तीर्थ मूर: संस्पृशतां हि मानसम्‌ । 
हरत्यजोऽन्तःश्रुतिभिरगतोऽङ्गजं 
को वै न सेवेत झुकुन्द विक्रमम्‌ ॥११॥ 
यस्यास्ति भक्ति्भे गवत्यकिश्चना 
सवेंगुणेस्तत्र समासते सुराः । 
हरावभक्तस्य कुतो 
मनोरथेनासति 


महद्गुणा 
धावतो बहिः॥ १२॥ 
हरिहिं साक्षाङ्गगवाञ्छरीरिणा- 
मात्मा झपाणामिव तोयमीप्सितम्‌ । 
हित्वा महांस्तं यदि सञ्जते गृहे 
तदा महत्त्वं वयसा दम्पतीनाम्‌ ॥१३॥ 
तस्माद्र्जोरागविषाद मन्यु- 
मानस्प्ृहाभयदेन्याधिमूलम्‌ । 
गृहं संसृतिचक्रवालं 
नृसिंहपादं भजताकुतोभयमिति ॥ १४॥ 
केतुमालेऽपि भगवान्कामदेवस्वरूपेण लक्ष्याः 


हित्वा 


परियचिकीर्षया प्रजापतेदुंहितूणां पुँत्राणां तद्पैप- | 


सत त तत त निक 2 «अं कु | 


स्कन्ध ६१७ 


| हित-चिन्तन करें, हमारा मन झुभमार्ममें प्रवृत्त हों 


| तथा हम सबकी बुद्धि निष्काम भावसे श्रीअधोक्षज 
भगवानूर्मे लगे ॥ ९ ॥ हे प्रभो ! घर, खरी, पुत्र, 
| घन और भाई-बन्धुओंमें हमारी आसक्ति न हो। 
| यदि हो तो केवळ भगवानके भक्तोंमें हो; क्योंकि जो 
| धोर पुरुष केवल शरीर-निवाहयोग्य अन्नादिसे सन्तुष्ट 
रहता है उसे जिस प्रकार शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त हो जाती 
| है; उस प्रकार इन्द्रियळोळुप पुरुषको नहीं प्राप्त होतो 
॥ १० ॥ उन भगवद्धक्तोंके सहवाससे प्राप्त हुए 
| भगवानके उदार चरित्रोंकी कथारूप तीर्थका कानों- 
द्वारा बार-बार सेवन करनेवाळोंके हृदयमें प्रवेश 
करके भगवान्‌ अज उनके शारीरिक और मानसिक 
मलका सर्वथा मार्जन कर देते हैं, अतः भगवान्‌ 
मुकुन्दके उन पवित्र चरित्रोंका कौन सेवन न करेगा ? 
॥ ११ ॥ जिस पुरुषकी भगवानूमें निःस्वार्थ भक्ति 
होती है उसकी सेवामें देवतागण धर्म-ज्ञानादि सम्पूर्ण 
सदूगुणोंके सहित सर्वदा उपस्थित रहते हैं । इसके 
विपरीत जो पुरुष भगवानका भक्त नहीं है और नाना 
प्रकारके संकल्प करके निरन्तर बाह्य तुच्छ विषयोंकी ओर 
दौड़ता रहता है उसमें महापुरुषोंके गुण कैसे आ सकते 
हैं ! ॥ १२ ॥ जैसे मछळियोंके लिये जल ही अत्यन्त 
अभीष्ट है उसी प्रकार साक्षात्‌ भगवान्‌ हरि हो सम्पूर्ण 
देहधारियोंके प्रिय आत्मा हैं। उन्हें त्यागकर यदि कोई 
महापुरुष गृह आदिमें आसक्त रहता है तो उन दम्पतियों 
(ख्री-पुरुषो ) का बड़प्पन केवळ आयुसे ही रह 
जाता है किसी गुणसे नहीं ॥ १३ ॥ इसलिये हे 
| दैत्यगण ! तुम तृष्णा, राग, विषाद, क्रोध, अभिमान, 
| इच्छा, भय, दीनता और मानसिक सन्तापके मूल 
कारण तथा जन्ममरणखूप संसारचक्रका वहन करने- 
बाळे गृह आदिको त्यागकर भगवान्‌ नृसिंहके निर्भय 
चरणकमलोंका आश्रय लो ॥ १४ ॥ 
केतुमाळखण्डमें लक्ष्मीजीका तथा संवत्सर 
नामक प्रजापतिके पुत्र और कन्याओंका प्रिय करनेके 
लिये भगवान्‌ कामदेवरूपसे रहते हैं । उन 


१. प्रा पा०--धैयंवैभवं । २. प्रा पा०--पतीनाम्‌ | ३. प्रा? पा०-तोऽक्कुतोभय° | ४. प्रा पा०--पुन्राणां 


~ 


भा० ७८ 
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तीनां पुरुषायुषाहोरात्रपरिसंख्यानानां यासां गमा | 


महापुरुपमहास्रतेजसोद्वेजितमनसां विध्वस्ता व्यसवः | 


संवत्सरान्ते विनिपतन्ति। १५॥ अतीव सुललित- 


गतिचिलासविळसितरुचिरहासलेशावलोकलीलया 
किञ्चिदुत्तम्भितसुन्दरश्रमण्डलसुभगवदनारविन्द 
श्रिया रमां रमयन्निन्द्रियाणि रमयते ॥१६॥ 


तद्भगवतो मायामयं रूपं परमसमाधियोगेन रमा- 


च तद्भ्तभिरुपास्ते इदं चोदाहरति ॥ १७॥ ॐ हां 


° ~ 


हैं हु. ॐ नमो भगवते हृषीकेशाय सर्वगुणविशेपै- 
दू 


विलक्षितात्मने आकूतीनां चित्तीनां चेतसा | 
| लक्षित होनेवाले, क्रियाशक्ति, ज्ञानशक्ति और संकल्प- 


विशेषाणां चाधिपतये षोडशकलायच्छन्दोमया- 


AAAS 


[ रात्रिकी अभिमानी देवतारूप ] कन्याओं और [ दिनके 


| अभिमानो देवतारूप ] पुत्रोंकी संख्या मनुष्यकी 


परमायुके दिन और रात्रिके बराबर अर्थात्‌ छत्तीस- 


| छत्तीस सहस्र है, तथा वे ही उस वर्षके अधिपति 


हैं । परमपुरुष श्रीनारायणके परमाख्न सुद्शनचक्रके 


। तेजसे भयभीत हुई उन कन्याओके गर्भ प्रत्येक व्षके 
| अन्तमें निष्प्राण होकर स्खलित हो जाते हैं ॥ १५॥ 
| वहाँ भगवान्‌ कामदेव अपने परम सुन्दर गति- 
| बिलाससे सुशोभित मधुर मुसकानमय क्रीडाकटाक्षकी 


छीलासे कुछ-कुछ ऊपरको उठी हुई सुन्दर शकुटियोंसे 
घुशोमित अपने मनोहर मुखारविन्दकोी शोभासे 


| लक्ष्मीजीको आनन्दित करते हुए रमण करते हैं 
देवी संवत्सरस्य रात्रिषु प्रजापतेदेहितृभिरुपेताहस्सु | 


यान्नमयायासृतमयाय सवमयाय सहस ओजसे 


बलाय कान्ताय कामाय नमस्त उभयत्र | 


॥१६॥ श्रोळक्ष्मीजी परम समाधियोगके द्वारा भगवानके 
उस मायामय खरूपकी रात्रिके समय प्रजापति 
संबत्सरकी कन्याओंके सहित और दिनमै उनके 


पतियोंके सहित उपासना करती हैं और इस मन्त्रका 


जप करती हुई भगवानकी स्तुति करती हैं ॥ १७॥ 
“जो इन्द्रियोंके नियन्ता, सम्पूर्ण श्रेष्ठ वस्तुओंसे 


अध्यवसाय आदि चित्तके धर्मों एवं उनके विषयोंके 
अधीश्वर, ग्यारह इन्द्रिय और पाँच विषय--इन सोलह 


| कलाओसे युक्त, वेदोक्त कमॉसे प्राप्त होनेवाले, तथा 


अन्नमय, अमृतमय और सर्वमय हैं उन साहस 


| ( मनोबल ), ओज ( इन्द्रियबल ) और बल ( देहबल ) 


भूयात्‌ ॥१८॥ 
खयो त्रतेस्त्वा हृषिकेश्वरं स्वतो 
ह्याराध्य लोके पतिमाशासतेऽन्यम्‌ । 
तासां न ते वे परिपान्त्यपत्यं 
प्रियं धनायूंषि यतोऽस्वतन्त्राः ॥१९॥. 
स वे पतिः स्यादकुतोभयः खयं 


समन्ततः पाति भयातुरं जनम्‌ । 
- स एक एवेतरथा मिथो भयं 


१. प्राः पा०--जितचेतसां । २- प्रा पा० सत आराध्य | 


| रूप प्रम सुन्दर भगवान्‌ कामदेवको “ॐ हाँ हीं हू' 
| इस बीजमन्त्रके सहित सब ओरसे नमस्कार है॥१८॥ 


हे भगवन्‌ ! आप इन्द्रियोंके अधीश्वर हैं । खियाँ नाना 
प्रकारके ब्रतोसे आपकी आराधना कर दूसरे पतियोंकी 
ग्राथना करती हैं; किन्तु वे उनके प्रिय पुत्र, धन, और 
आयु आदिकी रक्षा नहीं कर सकते; क्योंकि वे स्वयं 
परतन्त्र होते हैं ॥ १९ ॥ सचा पति ( रक्षा करनेवाला 
ईश्वर ) वही है जो स्वयं सर्वथा निर्भय हो और दूसरे 


- | भयभीत ठोगोंकी भो सब प्रकार रक्षा कर सके । ऐसे 


पति एकमात्र आप ही हैं जोकि आत्मलाभ से 
बढ़कर और किसी वस्तुको नहीं मानते । अन्यथा 
meme या 


नेवात्मलाभादधि मन्यते परम्‌ ॥२०॥ 

या तस्य ते पादसरोरुहाईणं 
निकामयेत्साखिलकामलम्पटा । 

तदेव रासीप्सितमीप्सितोडर्चितो 

यङ्भम़र्‍याच्ञा भगवन्यतप्यते ॥२१॥ | 
मत्प्रोप्तयेड्जेशसुरासुराद य- 

स्तप्यन्त उग्रं तप ऐन्द्रियेधियः । 
ऋते भवत्पादपरायणान्न मां 

विन्दन्त्यहं त्वद्‌श्रदया यतोऽजित ॥२२॥ 
सत्वं ममाप्यच्युत शीष्णि वन्दितं 

कराम्बुजं यच्चदधायि सात्वताम्‌ । 
बिभर्षि मां लक्ष्मवरेण्य मायया 

क ईश्वरस्येहितमूहितुँ विश्वरिति ॥२२॥ 
रम्यके च भगवतः प्रियतमं मात्स्यमवताररूपं 


तद्वर्षपुरुषस्य मनोः प्राकप्रदर्शिते स. इदानीमपि 


अ पञ्चम स्कन्ध 
oo 


महता भक्तियोगेनाराधयतीदं चोदाहरति॥२४॥ | 
ॐ नमो भगवते मुख्यतमाय नमः सत्त्वाय प्राणा- 
योजसे सहसे बलाय महामत्स्याय नम इति ॥२५॥ 

6 ~ र डे, जे 

अन्तबहिश्वाखिललोकपालके- 

रष्टरुपो विचरस्युरुखनः । 

स ईश्वरस्त्वं य इदं वशेञ्नय- 
नाझ्ला यथा दारुमयीं नरः स्त्रियम्‌ ॥२६॥ 


यं लोकपालाः किल मत्सरज्वरा 


अनेक ईश्वर माननेपर उनमें परस्पर भयकी संभावना है 
॥ २० ॥ हे भगवन्‌ ! जो श्री आपके चरणकमलोंका 


| निष्काम भावसे पूजन करती है उसकी सभी कामनाएँ 


पूर्ण हो जाती हैं और यदि वही किसी फलकी इच्छसे 
उपासना करती है तो उसे केवळ वही फल मिळता 
है और उसका भोग समाप्त होनेपर जब वह निःशेष 
हो जाता है तो अपनी याच्ञा ( याचित वस्तु ) के 
मग्न हो जानेसे उसे बड़ा सन्ताप होता है ॥ २१ ॥ 
हे अजित ! मुझे पानेके लिये, इन्द्रियसुखके 
अभिलाषी ब्रह्मा और महादेव आदि सम्पूर्ण सुरासुर- 
गण घोर तपस्या करते हैं; किन्तु आपके चरणकमलोंका 
आश्रय ळेनेवाळे भक्तके सिवा दूसरे किसीको मेरो प्राप्ति 
नहीं हो सकती; क्योंकि मेरा मन आपहीमें लगा रहता 
है ॥ २२॥ सो हे अच्युत! आप अपने जिस 
भक्तवन्दित कर-कमळको भक्तोंके मस्तकपर रखते हैं 
उसे मेरे मस्तकपर भी रखिये । आप मुझे केवळ 
श्रीलाञ्छनरूपसे अपने वक्षःस्थळमें ही धारण करते 
हैं सो आप सर्व-समर्थकी मायामयी लीळाका भेद 
कोन जान सकता है” ॥ २३ ॥ 

रम्यकखण्डमें भगवानूने पूव समयमें वहाँके 
अधिपति मनुको अपना परमप्रिय मत्स्यावताररूप 
दिखाया था । मनुजी इस समय भी भगवान्‌के उस 
रूपको महान्‌ भक्तियोगसे उपासना करते हैं और इस 
मन्त्रका जप करते हैं ॥२४॥ “४७० सर्वप्रधान, सत्त्व- 


। गुणबिशिष्ट, सूत्रात्मा, मानसिक, ऐन्द्रियिक और 


शारीरिक शक्तिसे सम्पन्न महामत्स्यरूप श्रीहरिको 
बारम्बार नमस्कार है ॥२५॥ हे प्रभो ! जिस प्रकार 
नट कठपुतलियोंकी नचाता है उसी प्रकार [ विधि- 
निषेधके आश्रयरूप ] ब्राह्मणादि नामोंसे सम्पूर्ण 
जगत्को कर्ममें लगाकर जिन्होंने उन्हें अपने अधीन 
कर रक्खा है वह महान्‌ शब्द करनेवाले वेदरूप 
जगदीश्वर आप त्रझा आदि सकळ लोकपाळोंसे अलक्षित 
रहकर [ वायुरूपसे ] प्राणियोंके बाहर और [ प्राण- 
रूपसे ] उनके भीतर विचरते हैं ॥२६॥ हे प्रभो ! 
जिसे त्याग देनेपर दूसरेकी उन्नति न सह सकनारूप 


१. प्रा पा०--चाभीप्सित० । 
पालैरदृष्ट ० | 


२, प्रा० 


पा०-+मत्पाप्ये ससुरासुरादय० । ३. प्रा० पा०-- 


श्रीमद्भागवत 


[ अ० १८ 


हित्वा यतन्तोऽपि पृथक समेत्य च । 
पातुं न शेकुद्विपदश्तुष्पदः 


भवान्युगान्तार्णव ऊर्मिमालिनि 
क्षोणीमिमामोषधिवीरुधां निधिम्‌ । 
मया सहोरु क्रमतेऽज ओजसा 


च्छ च ~ 
तस्मे जगत्प्राणगणात्मने नम इति॥२८।। | था। ऐसे संसारके प्राणखरूप आपको नमस्कार है| २८॥ 
हिरण्मयेऽपि भगवान्निवसति कूर्मतनुं बिश्रा- 


णस्य तत्प्रियतमां तनुमर्यमा सह वर्षपुरुपैः पितँग- 
णाधिपतिरुपधावति मन्त्रमिमं चानुजपति ॥२९॥ 
ॐ नमो भगवते अकूपाराय सवेसंच्वगुणविशेषणाय 
नोपरक्षितस्यानाय नमो वर्ष्मणे नमो भूम्ने नमो 
नमोऽवस्थानाय नमस्ते ।।२०॥ 
यडूपमेतन्निजमाययार्पितं- 
मर्थखरूपं बहुरूपरूपितम्‌ । 
संख्या न यस्यास्त्ययथोपलम्भना- 
त्तस्मे नमस्तेऽव्यपदेशरूपिणे ॥३१॥ 
जरायुजं स्वेदजमण्डजोद्भिदं 
चराचरं देवर्षिपितृभूतमेन्द्रियम्‌ । 
द्योः खं क्षितिः शैलसरित्समुद्र- 


डाहके कारण इन्द्रादि देवगण अलग-अलग अथवा 
आपसमें मिलकर भी मनुष्य, पशु, सरीसृप और 


Rn | स्थावर आदि जितने प्राणी दीखते हैं उनमेंसे किसीकी 
सरीसृपं स्थाणु यदत्र दृश्यते ॥२७॥ | ॥ 


भी रक्षा नहीं कर सके [ वे प्राणरूप परमात्मा आप 
ही हैं ] ॥२७॥ हे भगवन्‌ ! आप अजन्मा परमेश्वरने 


मेरे सहित ओषधि और लताओंकी आश्रयरूपा इस 
| पृथिवीकी रक्षा करनेके लिये बड़ी-बड़ी उत्ताल तरङ्गोंसे 
। पूर्ण प्रठयकालोन समुद्रमें बड़े उत्साहसे विचरण किया 


। हिरण्मयखण्डमें भगवान्‌ कूर्मरूप धारण करके 
| रहते है । वहाँके निवासियोंके सहित पितृराज 
| अर्यमा भगवानूकी उस प्रियतम मूर्तिकी उपासना 
| करते हैं. और इस मन्त्रका जप करते हैं ॥२९॥ “७० 
| जो सम्पूर्ण सात्त्विक गुणोंसे युक्त हैं, [ जळमें विचरते 
| रहनेके कारण] जिनके स्थानका कोई निश्चय नहीं है 
| तथा जो काळकी मर्यादासे बाहर हैं उन सर्वव्यापक 
| सर्वाधार श्रीकच्छप भगवानूको बारम्बार नमस्कार है 
| ॥३०॥ हे भगवन्‌ ! वास्तविक रूपकी प्रतीति न होने- 
| के कारण जिसकी गणना नहीं हो सकती ऐसा नाना 
| रूपोमें प्रतीत होनेवाला यह मायासे प्रकाशित प्रपञ्च 
| जिनका रूप है उन अनिवंचनीयखरूप आपको नमस्कार 
| हे॥३१॥ हे देव ! एकमात्र आप ही जरायुज, खेंदज, 

अण्डज, उद्धिज, जङ्गम, स्थावर, देवता, ऋषि, पिंतृगण, 
| भूत, इन्द्रिय, खर्ग, आकाश, एथिवी, पर्वत, नदी, 


क्या 


द्वीपग्रहक्षेत्यभिधेय एकः ॥३२॥ | समुद्र, द्वीप, ग्रह और तारा आदि भिन्नभिन्न नामोसे 
किना | प्रसिद्ध हैं ॥३२॥ जो असंख्य नामरूप और 
शाशा | आकृतियोंसे युक्त हैं ऐसे आपमें कपिळादि विद्वानोंने 
रूपाकृतौ कविभिः कल्पितेयम्‌ । `| जो चौबीस तत्त्वोंकी संख्या निश्चित की है वह जिस 
संख्या यया तस्वदशापनीयते | त्वज्ञानसे निवृत्त हो जाती है ऐसे सांख्यसिद्वान्तरूप 


तस्मैनमः सांख्यनिदर्ञनाय ते इति।३३।। | आपको नमस्कार है” ॥३३॥ 


| 0०७ 
उत्तरेषु च कुरुषु भगवान्यज्ञपुरुषः कृतवराह- | दे राजन  उत्तरकुरुवपर्मे भगवान्‌ यज्ञपुरुष 
| वराहमूर्ति घारणकर विराजमान हैं | बहाँके निवासियोके 


रूप आस्ते तं तु देवी हैषा भूः सह ङुरुभिरस्खः ' सहित साक्षात्‌ पृथिवीदेवी उनकी अविचल भक्तियोगसे 
लितमक्तियोगेनोपधावति इमां च परमासुपनिषद- | उपासना करती है और इस परमोत्कृष्ट उपनिषदूका 


१. प्रा पा०--ज्ञाठुं न सेकु० । २. माश पा०--हिरण्मये तु । ३. प्रा० पा०-- पितणां तण हो 
४. प्रा० पा०-र्‍तत्त्वयुण० । ५ प्राश पा. त हाथस्वरूप । 
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मावर्तयति ॥३४॥ ॐ नमो भगवते मन्त्रतख- 
लिङ्गाय यज्ञक्रतवे महाध्वरावयवाय महाएुरुपाय । 
नमः कर्मशुक्लाय त्रियुगाय नमस्ते ॥३५॥ 
यस्य सरूपं कवयो विपश्चितो 
शुणेषु दारुष्विव जातवेदसम्‌ । 
मश्नन्ति म्रा मनसा दिरक्षवो 
गूढं क्रियारथैनेम 
द्रव्यक्रियाहेत्वयनेशकर्तमि- 
मायागुणेवेस्तुनिरीक्षितात्मने । 
अन्वीक्षयाड्रातिशयात्मबुद्धिमि- 
निरस्तमायाकृतये नमो नमः ॥३७॥ 
करोति 


यस्येप्सितं नेप्सितमीक्षित॒र्गुणेः । 


विश्वस्थितिसंयमोदयं 


माया यथायो भ्रमते तदाश्रयं 
ग्राव्णो नमस्ते गुणकर्मसाक्षिणे ॥३८॥ 


पञ्चम स्कन्ध 


००००००००० 


प्रमथ्य दैत्यं प्रतिवारणं मृधे 
यो मां रसाया जगदादिसंकरः । 
कृत्वोग्रदष्ररे निरगादुदन्वतः 
क्रीडन्निवेभः प्रणतास्मि तं विश्वमिति॥ ३९॥। 
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पाठ करती है---॥२४॥ “३४ जिनका तच्च मन्त्रोसि जाना 
जाता है, जो यज्ञ और क्रतुरूप हैं तथा यज्ञादि 
जिनके अङ्ग हैं उन शुद्रकर्ममय त्रियुगमूति श्रीवराह 


| भगवानूको बारम्बार प्रणाम है ॥|३०॥ जिस प्रकार 

| कत्विकूगण अरणिमन्थनके द्वारा अम्नि प्रकट करते 

| हैं उसी प्रकार कमोंकी फल-कामनाओंसे छिपे हुए 
| जिनके खरूपको देखनेकी इच्छासे परमप्रवीण पण्डित- 
| जन अपने मनरूप मन्थन-काष्टसे भळी प्रकार मन्धन 
| (चिन्तन ) करते हैं इस प्रकार प्रकट होनेवाले उन 
ईरितात्मने ॥२६॥ | व्यक्तखरूप आपको नमस्कार है ।३६।। यम-नियमादि 
| योगाङ्ञोंका पालन करनेसे जिनकी बुद्धि निश्चयात्मिका 


हो गयी है वे महापुरुष विषय, इन्द्रिय, इन्द्रियाधिष्ठाता 


| देवता, शरीर, काळ और अहंकार आदि मायाके 


कार्योको देखकर विचारद्वारा जिनके वास्तविक खरूप- 
का साक्षात्कार करते हैँ उन मायिक आकृतियोंसे 
रहित आपको बारम्बार नमस्कार है ॥ ३७॥ 
जिस प्रकार चुम्बकके आश्रित रहनेवाला लोहा 
उसकी सन्निधिमात्रसे चळता-फिरता है उसी प्रकार 
जिन सर्वसाक्षीकी इच्छामात्रसे-जो अपने लिये नहीं 
बल्कि सम्पूर्ण प्राणियोके लिये होती है-प्रक्कति 
अपने गुणोंके द्वारा जगतकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय 
करती है उन गुणोके साक्षीरूप आपको नमस्कार है 
॥३८॥ जिस प्रकार एक हाथी दूसरे हाथीको पछाड़ 
देता है उसी प्रकार अपने प्रतिद्वन्द्वी हिरण्याक्ष दैत्य- 
को युद्धमें दळितकर जो आदिंसूकररूप आप मुझे 
रसातलसे निकालकर अपनी दाढ़पर रख गजराजके 
समान क्रीडा करते हुए प्रल्यकाळीन समुद्रसे बाहर 
आये उन सर्वसमर्थ आपको मैं बारम्बार नमस्कार 


' करती हूँ?” ॥३९॥ 


RR 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पञ्चमस्कन्धे सुवनकोरांर्णनं 


नामाष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 


OO 


पा०==वुववौगरदषट्रे । ५, प्रा पा०--कोशानुवर्णनं । 


१, प्रा० पा०-मद्दाध्वराय महापुरुषाय | २. प्रा पा०--रसायां। ३ 


१ या? १[०-ञ्यूकरः | ४, [० 
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श्रीमद्भागवत 


५ अ 
उन्नीसवा अध्याय 
किम्पुरुष और भारतवर्षका वर्णन । 
श्रीशुक उवाच | श्रीशुकदेचजी वोळे-हे राजन्‌ ! किम्पुरुषतर्षमें 


दि ८ (क » | लक्ष्मणजीके ज्येष्ठ त्राता आदिपुरुष सीतापति भगवा 
पुरुपे वर्षे भगवन्तमादिपुरुषं लक्ष्मणाग्रजं | न्न र पय किक च 
रा र I साकी द | रामके चरणोंकी सन्निधिके रसिक परम भागवत 

मे रामं तचरणसंनिकपोमिरतः परमभाग- | शरोहूनुमान्‌जी अन्य किलरोंके सहित निश्च मक्तिभावसे 
वतो हनुमान्सह किंपुरुपेरविरतभक्तिरुपास्ते ।। १॥ | उनकी उपासना करते हैं ॥१॥ और किन्नरश्रेष्ठ आष्टि- 


आष्टिपेणेन सह गन्ध्वेरनुगीयमानां परमकल्याणीं पेणके सहित गन्धवोद्रारा गायी जाती हुई अपने प्रभु 


भर्तुभगवत्कथां समुपश्रणोति खयं चेदं गायति 
॥ २॥ उँ नमो भगवते उत्तमछोकाय नम 
आर्येलक्षणशीरत्रताय नम उपशिक्षितात्मन उपासि- 
तलोकाय नमः साधुवादनिकपणाय नमो ब्रह्मण्य- 
देवाय महापुरुपाय महाराजाय नम इति॥ ३॥ 
यत्तद्विशुद्धानुभवमात्रमेक 
खतेजसा ध्वस्तगुणव्यवखम्‌ । 
प्रत्यक प्रशान्तं सुधियोपलम्भनं 
ह्यनासरूपं निरहं 
र्त्यावतारस्त्विह मर्त्यशिक्षणं 
रक्षोवधायेव न केवलं विभोः । 
कुतोऽन्यथा स्याद्रमतः ख आत्मनः 
सीताकृतानि 
न वे स आत्मात्मवतां सुहत्तमः 
सक्तखिलोक्यां भगवान्वासुदेवः । 
न स्रीकृतं कश्मलमश्नुवीत 


प्रपद्ये ४ ॥ 


न लक्ष्मणं चापि विहातुमहेति ॥ ६॥ | छक्ष्मणजीका 


न जन्म नूनं महतो न सोभगं 
न वाङ्‌ न बुद्धिनोकृतिस्तोषहेतुः । 


| भगवान्‌ रामकी कथाओंको छुनते हुए स्वयं भी इस स्तोत्रका 
गान करते हैँ--॥२॥ ३४ हम पवित्रकीर्ति भगवान्‌ 
रामको प्रणाम करते हें । वे सप्पुरुषोंके लक्षण और 
स्वभावसे युक्त, संयतचित्त, साधुताकी कसौटी और 
| ब्राह्मणभक्त हैं। उन लोकपूजित महापुरुष महाराज 
रामको हमारा बारम्बार प्रणाम है ॥३॥ जो विशुद्ध, 


| अनुभवमात्र, अद्वितीय, अपने स्वरूपके प्रकाशसे 


जाग्रदादि सम्पूर्ण अवस्थाओंका तिरस्कार करनेवाले, 
अन्तर्यामी, अतिशय शान्त, शुद्ध बुद्धिसे ग्रहण किये 
जानेयोग्य, नाम-रूपसे रहित तथा अहंकारहीन हैं 
उन प्रभुकी मै शरण हूँ॥ ४॥ भगवानका यह मनुष्यावतार 
केवल रावणादि राक्षसोंको मारनेके लिये ही नहीं 
| हुआ, बल्कि मनुष्योंको शिक्षा देनेके लिये हुआ है; 
| नहीं तो अपने आत्मामें ही रमण करनेवाले साक्षात्‌ 


था १ ॥५॥ क्योंकि वे धीर पुरुषोंके आत्मा# और 
| प्रियतम भगवान्‌ वासुदेव त्रिलोकीमें किसी वस्तुमें 
| आसक्त नहीं हैं; अतः उन्हें न तो सीताजीके 
। वियोगका दुःख ही हो सकता था और न वे 
त्याग ही कर सकते थे॥६॥ 
। उत्तम कुलमें जन्म, सुन्दरता, वाक्चातुरी, बुद्धि और 
। आकृति-इनभेसे कोई भी गुण भगवानको प्रसन्न करनेका 


१. प्राश पा०--वादधिषणाय | २. प्रा० पा०--स्वसुखात्मनः । ३. प्रा० पा०-सुद्ृत्तमो मुक्त ० | 


% यहाँ शङ्का होती है कि भगवान्‌ तो सभीके आत्मा हैं, फिर यहाँ आत्मवान्‌ ( धीर ) पुरुषोंके 
बताया गया १ इसका कारण यही है कि सबके आत्मा होते हुए भी उन्हें केवल आत्मज्ञानी पुरुष 
अभव करते है- अन्य पुरुष नहीं । श्रुतिमें जहा-कदी आत्मसाक्षात्कारको बात आयी है वहीं आत्मदेत्त 
शब्दका प्रयोग किया हे । जेसे “कश्चिङीर: प्रत्यगात्मानमैक्षत “इति नः गुश्रुम धीराणाम्‌? 


भगवानको आत्मवान्‌ या घीर पुरुषका आत्मा बताया है । 


ही आत्मा क्यों 
ही अपने आत्मारूपसे 
वेत्ताके लिये “धीर? 
इत्यादि । इसील्यि यहाँ मी 


Ms सया तलका 3 


हा रि rs mms of TS Se  + .__ 


अ० १९] 


ै्थेद्वसृटानपि नो वनोकस- 

श्रकार सख्ये बत लक्ष्मणाग्रजः ॥ ७॥ 
सुरोऽसुरो वाप्यथ वानरो नरः 

सर्वात्मना यः सुकृतज्ञमुत्तमम्‌ । 
भजेत रामं मनुजाकृतिं हरिं 


पञ्चम स्कन्ध 
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| 
' कारण नहीं है । यह बात दिखानेके लिये ही उन 


लक्ष्मणाग्रज भगवान्‌ रामने उपर्युक्त गुणोंसे रहित होनेपर 
भी वानरोंसे मित्रता की ॥७॥ अतः देवता, असुर, वानर 


| और मनुष्य इनमेंसे कोई भी क्यों न हो उसे चाहिये कि 


उत्तम कृतन्ञशिरोमणि नररूप हरि भगवान्‌ रामको, 


। जो सम्पूर्ण कोशळवासियोंको अपने साथ विमानपर 


य उत्तराननयत्कोशलान्दिवमिति ॥ ८ ॥ | 


भारतेऽपि वर्षे भगवान्नरनारायणाख्य आकर्पा- | 


न्तम्ुपचितधर्मज्ञानवेराग्येश्चर्योपशमो परमात्मोप- 
लम्भनमनुग्रहायात्मवतामनुकम्पया तपोऽव्यक्तगति- 
श्ररति ॥ ९ ॥ तं भगवान्नारदो वर्णाश्रमवतीमिर्भा- 
रतीमिः ग्रजाभिर्भेगवस्परोक्ताभ्यां सांख्ययोगाभ्यां 
भगवदनुसावोपवर्णनं सावर्णेरुपदेक्ष्यमाणः परमः 
भक्तिभावेनोपसरति इदं चाभिशृणाति॥१०॥ ॐ 
नमो भगवते उपशमशीलायोपरतानात्म्याय नमोः 
ऽकिश्चनवित्ताय ऋषिऋषभाय नरनारायणाय परम 
हंसपरमशुरवे आत्मारामाधिपतये नमो नम 
इति ॥११॥ गायति चेदम्‌ 
कर्तास सर्गादिषु यो न वध्यते 
न हन्यते देहगतोऽपि दहिकेः । 
द्रष्टन॑ इग्यस्थ गुणेरविदूष्यते 
तस्मे नमोज्सक्तविविक्तसाक्षिणे ॥|१२॥ 
इदं हि योगेश्वर योगनेपुणं 
हिरण्यगमो भगवान्‌ जगाद यत्‌ । 
यदन्तकाले त्वयि निर्मुणे मनो 


चढ़ाकर खर्गसे भी ऊपर अपने निजधामको छे 
गये थे, अनन्यभावसे भजे ।!८।। 


इस भारतवर्षमें भी श्रीहरि नर और नारायण- दो 
रूप धारण कर आत्मनिष्ठ पुरुषोंपर कृपा करनेके लिये 
अव्यक्त रहकर कल्पान्ततक चाळू रहनेवाली तपस्या कर 
रहे हैं, जिससे धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य ( योगसिद्वि ) 
और उपशमकी उत्तरोत्तर वृद्धि होकर अन्तमें परमात्मा- 
की उपलब्धि होती है ॥ ९ ॥ वहाँ भगवानूके कहे 
हुए सांख्य और योगशाख्रके सहित जिसमें भगवानके 
प्रभावका वर्णन किया गया है उस पाञ्चरात्र शात्रका 
सावणिमनुको उपदेश करते हुए भगवान्‌ नारदजी 
वर्णाश्नमधर्मका पालन करनेवाली भारतीय प्रजाके 
सहित अत्यन्त भक्तिमावसे भगतान्‌की उपासना करते 
हैं और इस स्तोत्रका पाठ करते हैं| १० ॥ “३० 


' अनात्ममावसे रहित, निधेनोंके धन, शान्तखभाव 


ऋषिश्रेष्ठ भगवान्‌ नर-नारायणको नमस्कार है। 
वे परमहंसोंके परमगुरु और आत्मारामोंके अधीश्वर 
हैं उन्हें बारम्बार नमस्कार है? | ११ ॥ इस मन्त्रका 
पाठ करते हुए वे इस प्रकार गान करते हैं-“जो 
जगतूकी उत्पत्ति आदिमें उनके कर्ता होकर मी कर्तृत्व- 
के अभिमानसे नहीं बँधते, रारीरमें रहते इए भी 
जो उके धर्म भूख-प्यास आदिके वशीभूत नहीं 
होते तथा द्रष्टा होनेपर भी जिनकी दृष्टि दश्यके दोषों- 
से दूषित नहीं होती उन निःसंग निर्म और 
सर्वसाक्षी परमात्माको नमस्कार है ॥ १२॥ 
हे योगेश्वर ! हिरण्यगर्भ भगवान्‌ ब्रह्माजीने योगमार्गकी 
सबसे बड़ी चातुरी यही बतायी है कि मनुष्य अन्तकालमें 
देहाभिमानको छोड़कर भक्तिपूर्वक आप निर्गुण 


१. प्रा पा०-सुषान्बिपिने | २. प्रा” पा०-- वाथवा। ३.-प्रl० प[०--परमयुरुबरायात्मारामा० । 
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श्रीमद्भागवत 


[अ० १९ 


मत्तया दधीतोज्यझितदुष्कलेवरः ॥१३॥ | 
यथेहिकामुष्मिककामलम्पटः 

सुतेषु दारेषु धनेषु चिन्तयन्‌। । 
शङ्केत विद्वान्कुकलेवरात्यया- | 

द्यस्तस्य यल; श्रम एव केवलम्‌ ॥१४॥ | 
तन्नः प्रभो त्वं कुकलेवरापितां 

त्वन्माययाहंममतामधोक्षज । 

भिन्याम येनाशु बयं सुदुभिंदां 

विधेहि योगं त्वयि नः स्वभावमिति ॥१५॥ 


भारतेऽप्यस्मिन्वरषे सरिच्छैलाः सन्ति बहवो 
मलयो मङ्गलप्रो भेनाकसत्निकूट ऋषभः कूटकः 
कोछकः सह्यो देवगिरि ष्यमूकः श्रीशैलो वेइटो 
महेन्द्रो वारिधारो विन्ध्यः शुक्तिभानृक्षगिरिः 
पारियात्रो द्रोणश्चित्रकूटो गोवर्धनो रैवतकः ककुभो 
नीलो गोकासुक इन्द्रकीलः कामणिरिरिति चान्ये 
च शतसहस्रशः शैलास्तेषां नितम्बप्रभवा नदा | 
नद्यश्च सन्त्यसंर्याताः।।१६॥। एतासामपो भारत्यः | 
प्रजा नामभिरेन पुनन्तीनामात्मना चोपस्पृशन्ति | 
॥ १७॥ चन्द्रवशा ताम्रपर्णी अवटोदा कृतमाला : 
बैहायसी कावेरी वेणी पयस्िनी शर्करावर्ता तुङ्ग- ' 
भद्रा कृष्णा वेण्या भीमरथी गोदावरी निर्विन्ध्या 
पयोष्णी तापी रेवा सुरसा नमदा चमेण्वती ' 
सिन्धुरन्धः शोणश्च नदौ महानदी वेदस्मतिक्र षिः | 
कुल्या त्रिसामा कोशिकी मन्दाकिनी यमुना सरखती 
इषद्धती गोमती सरयू रोधखती सप्तवती सुषोमा 


परमात्मामे ही अपना चित्त लगावे ॥१३॥ इसके 
विपरीत, जैसे लौकिक और पारलौकिक भोगोंके 
लालची मूढपुरुष पुत्र, कलत्र और धन आदिकी चिन्ता 
करते हुए मृत्युसे डरते रहते हैं उसी प्रकार जिस 
बिद्वान्‌को इस निन्दनीय शरीरके छूटनेका भय बना 
रहता है उसका ज्ञानप्राप्तिके लिये किया हुआ सारा 
प्रयत्न केवल श्रममात्र ही है ॥१४॥ अतः हे प्रभो ! 


| आप हमें अपनेमें स्वाभाविक प्रेमरूप अपना भक्तियोग 
| प्रदान कीजिये जिससे हे अधोक्षज ! आपकी मायाकी 


प्रेणासे ही इस निन्य शरीरम स्थापित की हई इस 
दुर्भेध ममता और अहंताका हम तत्काल भेदन कर 
सके ॥ १५ 

हे राजन्‌ ! इस भारतवर्षमें भी बहुत-से पर्वत 
और नदियाँ हैं । जैसे मलय, मङ्गलप्रस्थ, मैनाक, 
त्रिकूट, ऋषभ, कूटक, कोछक, सह्य, देवगिरि, ऋष्यमूक, 
श्रीदोळ, वेङ्कट, महेन्द्र, वारिधार, विन्ध्य, शुक्तिमान्‌, 
ऋक्षगिरि, पारियात्र, द्रोण, चित्रकूट, गोवर्धन, रैवतक, 
ककुभ, नीळ, गोकामुक, इन्द्रकील, कामगिरि आदि । 


| इसी तरह और मी सैकड़ों-हजारों पर्वत हैं तथा 


उनके बीचमेंसे निकले हुए अगणित नद और नदियाँ 
हैं ॥१६॥ अपने नामहीसे पवित्र करनेवाली इन 
नदियोंके जल्में भारतीय प्रजा स्नानादि करती है 
॥१७॥ वे मुख्य-मुख्य नदियाँ चन्द्रवशा, ताम्रपर्णी, 
अवटोदा, कृतमाला, वैहायसी, कावेरी, वेणी, पयखिनी, 
शर्कारावर्ता, तुङ्गभद्रा, कृष्णा, वेण्या, भीमरथी, गोदावरी, 
निर्विन्भ्या, पयोष्णी, तापी, रेवा, सुरसा, नमदा, 
चर्मण्वती, सिन्धु, अन्ध और शोण नामक दो नद, 
महानदी, वेदस्ट्रति, ऋषिकुल्या, त्रिसामा, कौशिकी 
मन्दाकिनी, यमुना, सरखती, दषद्वती, गोमती, सरयू, 
रोधखती, सप्तवती, सुषोमा, रातद्रू, चन्द्रभागा, 


शतद्ूथन्द्रभागा मरुदूब॒धा वितस्ता असिक्ती विश्वेति | मरुद्व्धा, वितस्ता, असिक्ती और विश्वा आदि हैं 


महानद्यः ॥ १८ ॥ अस्मिन्नेव वर्षे पुरुषैलब्ध-|॥ १८ ॥ इसी 
Me a Me य 


वर्षमें जन्म लेनेवाळे पुरुषोंकों अपने 


१, प्रा. पा०--न्ति हि बहवो । २. प्रा० पा०कोछः | ३. पाचीन प्रतिमें ` वेङ्कटो ? यह पाठ नहीं है । 


४. प्रा. पा०--कोकामुखः । ५. प्रा? पा०- चन्द्रवँड्या । 


६. प्रा पा०--वेन्ता | ७, प्राश पा०--न्धुरृषद्वती अन्धः 


शोणश्च । ८ प्रा० पा०-तसेधवती । ९, प्रा० पा०आषोमा | १०. प्राश पा०-सरदिधा | 


अ० १९ | 


जन्मभिः शुछुलोहितकृष्णवर्णेन खारब्धेन कमेणा 


दिव्यमानुषनारकगतयो बह्दय आत्मन आनुपूर्व्येण | 


सर्वा द्येव सर्वेपां विधीयन्ते यथावर्णविधानमपवर्ग- 


श्रापि भवति ॥१९॥ योऽसौ भगवति सर्वभूतात्म- 


न्यनात्म्ये$निरुक्तेडनिलयने परमात्मनि वासुदेवे- 
ऽनन्यनिमित्तभक्तियोगलक्षणो नानागतिनिमित्ता- 


विद्याग्रन्थिरन्धनद्वारेण यदा हि महाएुरुपग्रसङ्गः २० 
एतदेव हि देवा गायन्ति। 
अहो अमीषां किमकारि शोभनं 
प्रसन्न एपां खिदुत खय हरिः । 
जन्म लब्धं नृषु भारताजिरे 
मुकुन्दसेवौपयिकं सहा हि नः॥२१॥ 
दुष्करेनः क्रतुभिस्तपोत्रतेः 


La 


किं 

दानादिमिर्वा झुजयेन फल्गुना | 
न यत्र नारायणपादपङ्कज- 

स्मृतिः प्रमुष्टातिशयेन्द्रियोत्सवात्‌ ॥२२॥ 
कल्पायुषां स्थानजयात्पुनर्भवात्‌ 

क्षणायुषां भारतभूजयो वरम्‌ । 
` क्षणेन मर्त्येन कृतं मनखिनः 

संन्यस्य संयान्त्यभयं पदं हरेः ॥२२॥ 
न यत्र वेकुण्ठकथासुधापगा 

न साधवो भागवतास्तदाश्रयाः । 
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किये हुए सात्त्विक, राजस और तामस कर्मोके अनुसार 
देव, मनुष्य और नरकादि लोकोंमे नाना प्रकारकी गतियाँ 
प्राप्त होती हैं, क्योंकि अपने-अपने कर्मोके अनुसार 
ये सब योनियाँ क्रमशः सभीको प्राप्त हुआ करती हैं 
तथा इसी वर्षमै ब्राह्मणादि वर्णोंके लिये निश्चित किये 
हुए संन्यासादि धर्मोका पालन करनेसे मोक्ष भी प्राप्त 
हो सकता है ॥१९॥ हे राजन्‌ ! सम्पूर्ण भूतोंके 
अन्तरात्मा, रागादि दोषोंसे रहित, अनिर्वाच्य, निराधार 
परमात्मा भगवान्‌ वासुदेवमें अनन्य और निष्काम 


| भक्तिभाव ही वह मोक्षपद है, और वह नाना प्रकारकी 


गतियोंको प्राप्त करानेवाळी अविद्यारूप हृदयकी ग्रन्थिके 
कट जानेपर जब महापुरुषोंका संग होता है उसी समय 


| ग्राप्त होता है ॥२०॥ 


“यह मनुष्य-जन्म ही सकल पुरुषार्थोका साधन है” 
ऐसा ही देवता लोग भी गान करते है--''अहो ! 
जिसके लिये हमारी लालसा बनी रहती है उस 


| भगवत्सेवाके लिये उपयोगी इस मनुष्यशरीरमें जिन 
जीवोंने भारतवर्षमें जन्म ग्रहण किया है उनसे ऐसा 


क्या पुण्य-कर्म बना है? अथवा उनपर भगवान्‌ 
श्रीहरि खयं ही प्रसन्न हो गये हैं ॥२ १॥ खर्गलोकका 
आधिपत्य प्राप्त करानेवाले इन सारहीन दुष्कर यज्ञ, 
तप, व्रत और दानादिसे हमें क्या छाम £ जहाँ 
इन्द्रियोंके भोगोंकी बहुलतासे दबी रहनेके कारण 
श्रीहरिके चरण-कमलोंकी स्मृति नहीं होती ॥२२॥ 
[ खर्गलोक तो क्या ? ] जहाँ एक-एक कल्पको 
आयु होती है किन्तु उसके पीछे फिर संसारचक्रमें 
आना पड़ता है, उन व्रह्मलोकादिको प्राप्त करनेकी 
अपेक्षा भी अल्पायु होकर भारतभूमिमें जन्म लेना 
अच्छा है, क्योंकि इस भारतवर्षमें धीर पुरुष एक क्षणमें 
ही अपने सम्पूर्ण कर्म भगवानको अर्पण करके उनका 
अमयपद प्राप्त कर लेते हैं ॥२३॥ जहाँ भगवत्कथा- 
रूप अमृतमयी सरिता नहीं बहती, जहाँ भगवान्‌के 
आश्रित रहनेवाले भगवद्धक्त साधुजन निवास नहीं 
करते तथा जहाँ यज्ञपुरुष श्रीहरिकी पूजा-अर्चा 


१. प्राश पा०--ते$जिरे । २. प्राश पा०--स्पृहा नः | २. ग्रा० पा०--प्रजयेन । 
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६२६ श्रीमद्भागवत . - [बगर 
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न यत्र यज्ञेशमखा महोत्सवाः | आदिके लिये बड़े-बड़े उत्सव नहों मनाये जाते वह 
सुरेशलोकोऽपि न वै स सेव्यताम्‌ ।।२४।। | त गा अ ठा का 

चाहिये ॥२४॥ जिन जीवोंने इस मारतभूमिमे 

प्राप्ता नृजातिं त्विह ये च जन्तवो | ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय और पञ्चभूतोंकी चातुरीसे युक्त 
ज्ञानक्रियाद्रव्यकलापसंभृताम्‌ । a किक ति 

2 अ | चक्रसे निकलनेका यत्न नहीं करते तो [ व्याधेके 

न वै यतेरन्नपुनर्भवाय ते | पाशसे मुक्त होकर फलादिके लोमसे उसी बृक्षपर 


भूयो वनौका इव यान्ति बन्धनम्‌ ।२५॥ | विहार करनेवाले ] वनवासी पक्षियके समान वे 
| फिर बन्धनमें पड़ जायँगे ॥२०॥ अहो ! इन भारत- 

यै श्रद्धया बहि षि भागशो हवि- | वासियोंका कैसा सौभाग्य है ! जिनके द्वारा यमे 
| भिन्न-भिन्न देवताओंके उद्देश्यसे अलग-अलग भाग 
। निकालकर. श्रद्धापूर्वक विधि, मन्त्र और द्रव्यादिके 
एकः पृथङ्नामभिराहुतो मुदा | द्रा दिये % इए हविको, इन्द्रादि विभिन्न नामोंसे 
व । आवाहन किये गये सर्वव्यापी सम्पूर्ण कामनाओंको 

गृह्णाति पूणः स्वयमाशिषां प्रः ॥२६॥। पूर्ण करनेमें समर्थ श्रीहरि अति प्रसन्नतापूर्वक खयं 


निरुपमिष्टै विधिमन्त्रवस्तुतः 


> co ; | ग्रहण करते हैं ॥२६॥ सकाम पुरुषांको भगवा 
सत्यं दिशत्यर्थितमर्थितो नृणां न त 0 टं न ई 
| उनके इच्छित पदार्थ देते हैं--यह ठीक है; किन्तु 

नैवार्थदो यत्पुनरर्थिता यतः । | वह उन्हें असली चीज नहीं देते, इसीसे उन्हं फिर 


कामना होती है । इसके विपरीत अपने निष्काम 
¦ भक्तोंको वे अपना चरण-कमळ प्रदान करते हैं, जो 
मिच्छापिधानं निजपादपछृवम्‌ ।।२७॥। | सम्पूर्ण कामनाओंको दूर करनेवाला है र| सो 
यदि हमारे भोगे इए खर्गसुखसे हमारे पूर्वक्कत पूजन, 
: अध्ययन अथवा सुकर्ममेसे कुछ भी पुण्य शेष रहा 
है तो उसके प्रभावसे इस भारतवर्षमें हमें श्रीहरिकी 
स्मृतिसे युक्त मनुष्यजन्म प्राप्त हो, क्योंकि श्रीहरि 
तेनाजनाभे स्मृतिमजन्म नः स्याद्‌ अपना भजन करनेवालेका सब प्रकार कल्याण 
वर्षे हरिर्यद्भजतां श॑ तनोति ॥२८॥ | करते हैं” ॥२८॥ 


श्रीशुक उवाच श्रीशुकदेबजी कहते है- है राजन्‌ ! राजा सगरके 

जम्बूद्धीपस्य च राजन्नुपद्टीपानशे हैक उपः | उत्रोने यजे घोडेको ढूढ़ते समय इस प्रथिवीको 
दिशन्ति सगरात्मजेरश्चान्वेषण इमां महीं परितो | चारों ओरसे खोदा था उससे जम्बूद्वीपमें आठ उपद्वीप 
निखनद्भिरुपकल्पितान्‌ ॥२९॥ तद्यथा खर्णप्रस्थ- | और बन गये---ऐसा कुछ लोगोंका कथन है ॥२९॥ बे 
अन्द्रशुक्क आवर्तनो रमणको मॅन्द्रहरिणः पाश्चजन्यः | सर) नः, आवर्तन, रमणक, मन्दरहरिण, 


खयं विधत्ते भजतामनिच्छता- 


यद्यत्र नः खंगसुखावशेषितं 


स्विष्टस्य सक्तस्य कृतस्य शोभनम्‌ । 


१. प्राश पा०--चेच्यतेरन्नपुनभूलाय ते | २- प्रा? पा? -च्यसुला० । ३. प्राचीन प्रतिमें धश्रीशुक उवाच? 
यह पाठ नहीं है । ४: प्रा० पा०--मन्दहरिणो,। ` . A यस 


| 
| 
| 


-आ० २०] पञ्चम स्कन्ध ६२७ 
है क TS VOIDS CS peer re 
द्वीपवषेविभागो यथोपदेशमुपवरणित इति ॥३१॥ | इस प्रकार मैंने तुम्हें यह जम्बूद्ीपका वर्षविभाग, 
जैसा मुझे बताया गया था वैसा सुना दिया ॥३१॥ 
“Ee 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे जम्वूद्वीपवर्णनं 


| नामैकोनव्रिंशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ 
| “ERS 
१ [aN Nw 
बासवा अध्याय 
अन्य छ; द्वीपो तथा लोकाळोकपर्षंतका वर्णन । 

श्रीशुकदेबजी बोळे-हे राजन्‌ ! अब आगे 
_ | प्रमाण, लक्षण और स्थितिके अनुसार एक्षादि द्वीपोंके 

अत, परं पुक्षादीनां प्रमाणलक्षणसंग्थानतो वर्षविमागका वर्णन किया जाता है ॥ १ ॥ जिस 
वर्षविभाग उपवर्ण्यंते ॥ १॥ जम्बूद्वीपोऽयं | प्रकार मेरु पर्वत जम्बूद्वीपसे घिरा हुआ है उसी प्रकार 
ने न | यह जम्बूद्वीप भी अपने ही समान प्रमाण और विस्तार- 
याव॑त्प्रमाणविस्तारस्तावता क्षारोदधिना परिवेष्टितो | बाले खारे जळके समुद्रसे परिवेष्टित है-। फिर जिस 
प्रकार खाई बाहरके उपवनसे धिरी रहती है उसी 
प्रकार क्षारसमुद्र भी अपनेसे दूने विस्तारवाले एक्षनामक 
द्वीपसे आवृत है । उसमें जम्बूद्दीपस्थ जामुनके वृक्ष- 
के समान विस्तारवाला एक सुवर्णमय पक्ष ( पकड़ी ) 
ह का वृक्ष है । उसीके कारण उसका नाम (्रक्षद्वीप 
ख्याकरो हिरण्मय उत्थितो यत्राग्निरुपास्ते सप्तत इआ है । वहाँ सात जिद्वाओंबाले अग्निदेव विराजमान 
हें । उस द्वीपके अधिपति प्रियब्रतपुत्र महाराज 
ड । इध्मजिद्द थे । उन्होंने अपने द्रीपको सांत वर्षोमें 
द्वीपं सप्तवर्षाणि विभज्य सप्तवर्षनामभ्य आत्मजेभ्य | बॉटकर उन वर्षोके समान ही नामवाळे अपने पुत्रोको 


आकलय्य खयमात्मयोगेनोपरराम ॥ २॥। शिवं | संप दिया और खर्य अध्यात्मयागका आश्रय कर 


ठ A त्त ~ | उपरत हो गये ॥२॥ उन वर्षों ( और पुत्रों ) के 
यवसं सुभद्र शान्तं क्षेमममृतमभयमिति वर्षाणि 5 RESID) 
गिरयो उ | नाम ये हैं--शिव, यवस, पुमद्र, शान्त, क्षेम, अमृत 
तेषु गिरयो नद्यश्च सप्नेवाभिज्ञाताः ॥३॥ मणिकूटो | और अभय । उनमें भौ सात पर्वत और सात नदियाँ 
वजकूर्ट इन्द्रसेनो ज्योतिष्मान्सुपणों हिरण्यष्ठीवो | ही प्रसिद्ध हैं ॥ २ ॥ उनमें मणिकूट) वज्रकूट, इन्द्रसेन, 
NT ८ ~ ~ ८ ० | ज्योतिष्मान्‌ पर्ण, हिरण्यष्टीव और मेघमाळ ये 

मेघमाल इति सेतुशैलाः अरुणा नृम्णाङ्गिरसी सावित्री | ६ छुपण, हि ७ २३ ST 

न मयांदापवेत हैं तथा अरुणा, नृम्णा, आङ्गिरसी, सावित्री, 
। सुप्रभाता ऋतम्भरा सत्यम्भरा इत महानद्यः । बुप्रभाता, ऋतम्भरा और सत्यम्भरा ये सात महानदियाँ 
| यासाँ जलोपस्पशनविधूतरजस्तमसो हंसपतङ्कोर्ध्वा- | हैं । उन नदियोंके जळमें खान करनेसे जिनके रजो- 
| १. प्रा० पा०--ऋषिरुवाच । २. प्राश पा०--वान्‌। है. प्रा? पा०--ख्यातिकरो । ४- प्राचीन प्रतिमें 
। (आत्मजेम्य' यह पाठ खण्डित दै । ५. प्राश पा०-घ पतन्त्यमित्ताताः | ६. प्राश पा०--ठ शतश्वङ्गमिन्द्र० । ७, प्रा० 
पा०--ससशैलाः । ८, प्रा» पा०--मगगणाङ्गि० | ९. प्राश प०--आसा | 


१ 
श्रीशुक उवाच 


यथा मेरुजम्ब्वाख्येन लवणोदधिरपि ततो 


द्विगुणविशालेन एुक्षाख्येन परिक्षिप्ष यथा 


परिखा बाह्योपवनेन पुक्षो जम्धूप्रमाणो द्वीपा- 


जिहस्तस्याधिपतिः प्रियत्रतात्मज इध्मजिद्वः खं 


६२८ 


२८८८०२2227 


श्रीमज्वांगवत 


| अ० २० 


भ्ण्ग्ग्य्प्य्य्र्ल् 


क रै वह न अ. 
यनसत्याङ्गसंज्चाश्चत्वारो वर्णाः सहस्रायुषो विवुधो गुण और तमोगुण क्षीण हो गये हैं, जिनकी परमायु 


पमसंदशनप्रजननाः स्वर्गद्वारं त्रय्या विद्यया भगवन्तं 
त्रयीमयं सर्यमात्मान यजन्ते ॥ ४ ॥ 


रतमस्य विष्णो रूपं यत्सत्यस्यतेस्य ब्रह्मणः । 


अम्रृतस्य च मृत्योश्च स्र्यमात्मानमीमहीति ॥ ५॥। | 


पक्षादिषु पश्चस पुरुपाणामायुरिन्द्रियमोजः सहो 


CSOT 


बलं बुद्धिर्विक्रम इति च सर्वेषामोत्पत्तिकी सिद्धिरः 
बिशेषेण वर्तते ॥ ६ ॥ 

पक्ष स्वसमानेनेश्नुरसोदेनाृतो यथा 
द्विगुणविशालः 
॥ ७ ॥ 


तथा द्वीपोऽपि शाल्मलो 


समानेन सुरोदेनावृतः परिवृङ्क 


यत्र ह वे शाल्मली पुक्षायामा यस्यां वाव किल 


निळ्यमाहुर्भगवतश्छन्दःस्तुतः . पतत्त्रिराजस्य सा | 


द्वीपहूतये उपलक्ष्यते ॥ ८ ॥॥ तहदूद्वीपाधिपतिः 
प्रियत्रतांत्मजो यज्ञबाहुः स्वसुतेभ्यः सप्तभ्यस्त- 
नामानि सप्तवर्षाणि व्यभजत्सुरोचनं सोमनस्यं 


रमणकं देववषं पारिमद्रमाप्यायनमविज्ञातमिति।।९॥। 


तेषु वर्षाद्रयो नद्यश्च सप्तवाभिज्ञाताः स्वरसः | 


शतशृङ्गो वामदेवः कुन्दो मुकुन्द; पुष्पवर्षः सहस्रः 


| सहर वर्षकी है तथा जिनसे देवताओंके समान रूपवती 
| सन्तति होती है ऐसे हंस, पतङ्ग, ऊध्वोयन और 
| सत्याङ्ग नामक वहाँके चार वर्ण त्रयीविद्याके द्वारा 
| तीनों वेदोंमे वर्णन किये हुए सर्वान्तर्यामी भगवान्‌ 
| सूयैकी उपासना करते हैं ॥ ४॥ और इस प्रकार 
| स्तुति करते हैं-*जो सत्य ( अनुष्टीयमान धर्म ), 
ऋत ( प्रतीयमान धर्म ), वेद और शुभाशुभ फलके 
| अधिष्ठाता हैं उन पुराणपुरुष विष्णुखरूप भगवान्‌ 
सूर्यको हम नमस्कार करते हैं ॥ ५ ॥ छुक्षादि पाँच 
द्वीपोंमें सब मनुष्योंको जन्मसे ही आयु, इन्द्रिय, 
मनोबल, इन्द्रियबल, शारीरिक बल, बुद्धि और पराक्रम- 
की समानरूपसे सिद्धि प्राप्त होती है! ॥ ६॥ 

जैसे प्रक्षद्वीप अपने ही समान विस्तारवाले इक्षुः 
रसके समुद्रसे घिरा हुआ है वैसे ही उससे द्विगुण 
परिमाणवाला झाल्मळीद्वीप भी उतने ही विस्तारवाले 
मदिराके सागरसे आवृत है ॥ ७॥ वहाँ प्रक्षद्वीपस्थ 
पकड़ीके वृक्षके समान विस्तारवाला एक शाल्मली 
( सेमल ) का पेड़ है, जिसपर अपने पटड्ठोसे वेद- 
ध्वनि करनेवाले पक्षिराज भगवान्‌ गरुडजीका निवास- 
स्थान बताया जाता है । वह वृक्ष ही उस द्वीपके 
नामकरणका कारण है ॥ ८ ॥ उस द्वीपके अधिपति 
प्रियत्रतपुत्र महाराज यज्ञबाहुने अपने द्वीपके सात 
विभाग किये, और अपने सात पुत्रोंको उन्हींके 
नामानुसार उन सुरोचन, सौमनस्य, रमणक, 
देववर्ष, पारिभद्र, आप्यायन और अविज्ञात नाम सात 
वर्षोको सौंप दिया ॥ ९ ॥, उनमें भी सात वर्षपर्वत 
| और सात नदियाँ ही प्रसिद्ध हैं | वहाँ खरस, शत- 
। ज्ञ, वामदेव, कुन्द, सुन्द, पुष्पवध और सह्सश्रुति- 


1 


रे ^ | ये सात पर्वत हैं और अनुमति, सिनीबाली, सरखती, 
श्रुतिरिति । अनुमतिः सिनीबाली सरखती कुहू रजनी | कुट्ट, रजनी, नन्दा तथा राका--ये सात नदियाँ हैं 


नन्दा राकेति ॥१०॥ तद्वपपुरुषाः श्रुतधरवीर्यधरः 


वेदेन यजन्ते ।। १ १॥ 


१. प्रा पा०--छक्षस्ठु । २. प्राश पा०-क्ुमुदः 


1 


| ॥ १०॥ उन वर्षास रहनेवाले श्रुतधर, वीर्यधर, 


चसुंधरेषंध ७ ७ + वेदमयं ~ °| वसुन्धर एवं इषन्धर नामक चार वणो © 
बरेपंधरसंज्ञा भगवन्तं वेदमयं सोममात्मानं के पुरुष वेदमूति 


| सर्वीन्तर्यीमी भगवान्‌ चन्द्रमाकी वेदमन्त्रोसे उपासना 
| करते हैं ॥११॥ [ और कहते हैं-- ] 
पुष्प० | ३. प्रा० पा०--धरेषुन्धरसंज्ञा । 


त म DI Tn 


पञ्चस स्कन्ध 


६२९ 


स्वगोभिः पितृदेवेभ्यो विभजन्‌ कृष्णशुक्ुयो! | | 


प्रजानां सर्वासां राजान्धः सोमो न आस्त्विति॥। १२॥ | 


एवं सुरोदाद्रहिस्तद्‌द्विगुणः समानेनाश्तो रतो देन | 


यथापूर्वः कुशद्वीपो यस्मिन्कुशस्तम्बों देवकृतस्तद्‌ः 


~ (VEEN 


द्वीपाख्याकरो ज्वलन इवापरः स्वशष्परोचिषा दिशो 
विराजयति ॥१३॥। तद्द्वीपपतिः प्रैयव्रतो राजन्हिः 
रण्येरेतो नाम स्वं द्वीपं सप्तभ्यः खपुत्रेम्यो यथाभागं 
विभज्य स्वयं तप आतिष्ठत वसुवसुदानद्ढरुचिनी- 
भिगुपस्तुत्यत्रतविविक्तवामदेवनामभ्यः ॥ ९४॥ 
तेपां वर्षेषु सीमागिरयो नद्यश्नाभिज्ञाताः सप्त समेव 


चक्श्चतुःभृङ्गः कपिलश्चित्रकूटो देवानीक ऊर्ध्वरोमा 


| 


द्रविण इति रसकुल्या मधुकुल्या मित्रविन्दा श्रुतविन्दा ' 
देवगर्भा घृतच्युता मन्त्रमालेति ॥ १५॥ यासां | 
पयोभिः कुशद्वीपौकसः कुशलकोविदाभियुक्तकुलकः 
संज्ञा भगवन्तं जातवेदसरूपिणं कर्मकोशलेन 
यजन्ते ॥१३॥ 

परस्य ब्रह्मणः साक्षाज्ञातवेदोऽसि हव्यवाट्‌ । 


देवानां पुरुपाङ्कानां यज्ञेन पुरुषं यजञेति।१७॥ 
93 हु हद रू 
तथा घृतोदाद्वहिः क्रोश्चद्वीपो विगुणः स्वमानेन 


जो कृष्णपक्ष और शुक्रपक्षमें अपनी किरणोंसे बिभाग 
करके देवता, पितु और सम्पूर्ण प्रजाआंको उनका अन्न 
देते हैं वे चन्द्रदेव हमारे राजा ( हमारा रञ्जन करनेवाले) 
हों! ॥ १२॥ 

इसी प्रकार मदिराके समुद्रके चारों ओर उससे 
दुगुना तथा पूर्ववत्‌ अपने ही समान विस्तारबाले घृत- 
के समुद्रसे घिरा हुआ कुशद्वीप है । उसमें भगवान्‌- 
का रचा हुआ एक कुशाओंका झाड है; जो उस 


| द्वीपके नामको निश्चित करता है तथा दूसरे अभिदेवके 


समान अपनी कोंपलोंकी कान्तिसे सम्पूर्ण दिशाओंको 


| आलोकित करता है ॥ १३ ॥ हे राजन्‌ ! उस द्वीपके 


अधिपति महाराज प्रियत्रतके पुत्र हिरण्यरेता थे । 
उन्होंने अपने द्वीपके सात विभाग कर उन्हें वसु, 
वसुमीन, दृढरुचि, नाभियुप्त, स्तुत्यत्रत। विविक्त और 
वामदेव नामक अपने सात पुत्रौंको यथायोग्य बॉट 
दिया और खयं तपस्या करने ळगे ॥ १४ ॥ उनके 
रोकी सीमाको निश्चित करनेवाले पर्वत और नदियाँ 
भी सात-सात ही हैं । उनमें चक्र, चतुःश्र्ठ, कपिल, 
चित्रकूट, देवानीक, ऊर्ध्वरोमा और द्रविण ये सात 
पर्वत हैं तथा रसकुल्या, मधुकुल्या, मित्रविन्दा, श्रुतः 
बिन्दा, देवगर्भा, घृतच्युता और मन्त्रमाला-यें सात 
नदियाँ हैं ॥ १५॥ उनके जळमें खान कर कुश- 
द्वीपनिवासी कुशाळ, कोविद, अभियुक्त और कुलक 
नामक चार वर्णेकि पुरुष अग्निखरूप श्रीहरिका यज्ञादि 
कर्मकौशळसे पूजन करते हैं ॥ १६ ॥ [ और कहते 
हँ ] 'हे अग्ने! आप पर्नहमको साक्षात्‌ हवि 
पहुँचानेवाळे हैं अतः भगवानके अङ्गभूत देवताओंके 
यजनद्वारा आप उन परमपुरुषका ही यजन 
कीजिये! ॥ १७॥ 

हे राजन्‌ ! जिस प्रकार कुशद्वीप बृतके समुद्रसे 
घिरा हुआ है उसी प्रकार घृतसमुद्रके आगे उससे 


१. प्राचीन प्रतिमें “स्वगोभिः पितृदेवेभ्यो ` 
२. प्राश प०--ख्यायनों ज्वलन | 


पा०--खर्य ठु तप । ६. प्राश पा०-चिरामिगुत० । ७. प्राश पा? साता: 


» क्षे छेकर 'सोमो न अस्त्विति? यहॉतक पूरा एक ,छोक दी नहीं है। 
३. प्रा. पा०-र्‍विराजति | ४. ग्रा० पा०--ण्यरोमा नाम । ५ प्रा? 


०७ 
सप्तेव चक्र० । ८. प्राथ्पा० 


पिलो वित्रकूटो । ९. प्रा. पा०--मधुमालेति | १०. प्राचीन प्रतिमें “परस्य ब्रह्मणः" ` ? यह रोक नहीं है । ११. प्राचीन 


प्रतिमे “तथा घृतोदाद्वददि” यह पाठ नहीं है । 


pepo ति नि रि 


। 
। 
| 
| 
| 
| 


| 
| 
|. 
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क्षीरोदेन परित उपक्छप्ो वृतो यथा कुणद्वीपो घृतोदेन | दूने विस्ताराठा क्रौद्वद्दीप चारों ओरसे अपने हो 
समान परिमाणवाले क्षोरसमुद्रसे परिवेष्टित है । वहाँ 
उस द्वीपका नाम डालनेवाला क्रौञ्च नामक एक महा- 
आस्ते ॥१८॥ योऽसौ गुहप्रहरणोन्मथितनितम्ब- पर्वत है ॥ १८॥ जो पूर्वकालमें श्रीस्वामिकातिकेयजी- 
ोषपि क्षीरोदे > - £.. | के शखप्रहारसे कटि-प्रदेश और लता-विटप न 
कुञ्जोऽपि क्षीरोदेनासिच्यमानो भगवता वरुणेनाभि- i दिके क्षीण 


यस्मिन्‌ क्रोश्चो नाम पर्वतराजो द्वीपनामनिवेतेक 


गुप्तो विभयो बभूव ॥१९॥ तस्मिन्नपि प्रैयव्रतो 
१ 

घृतपृष्ठो नामाधिपतिः स्वे द्वीपे वपोणि सप्त 

विभज्य तेषु पुत्रनामसु सप्तरिक्थादान्वपपानिवेश्य 


वरुणसे सुरक्षित होकर निर्भय हो गया था ॥ १९॥ 
उसके अधिपति प्रियत्रतपुत्र महाराज घृतपृष्ठने भी 


उत्तराधिकारी पुत्रोंको नियुक्त किया और स्वयं सम्पूर्ण 
जीवोंके अन्तरात्मा, परम मङ्गलमय कोतिशाली, भगवान्‌ 
श्रीहरिक्रे पावन पादारविन्दोंकी शरण ली ॥ २०॥ 


मेघपृष्ठः सुधामा ्राजिष्ठो लोहितार्णो वनस्पतिरिति | घृतपृष्ठके आम, मधुरुह, मेवछ, सुधामा, 
भ्राजिष्ठ, लोहितार्ण और वनस्पति--ये सात पुत्र थे। 


र 
स्वयं भगवान्भगवतः परमकल्याणयशस आत्मभूतस्य 
3 
हरेश्वरणारविन्दमुपजगाम ॥२०।। आमो मधुरुहो 


घृतपृष्ठसुतास्तेपां वर्षगिर॑यः सप्त सप्तेव नधश्चाभि- उनके वर्षोमें भी सात मर्यादापर्वत और सात नदियाँ | 


कि 250 3 क | मे कही जाती हैं । उनमें शुक्र, वर्धमान, भोजन 
ख्याताः शुरो वर्धमानो भोजन उपतर्हिणो नन्दो | ` 22 8803 Rs 

उपबर्हिण, नन्द, नन्दन और सर्वतोभद्र--ये सात 
नन्दनः सर्वतोभद्र इति अभया अमृतीधा आर्यका पर्वत तथा अभया, अशृतौघा, आर्यका, तीर्थवती, 


ईति ती | वृत्तिरूपवती, पवित्रवती और शुक्ला नामकी सात नदियाँ 
तीर्थबती पवती पचित्रवती शुक्केति ॥ २१ ॥ हैं ॥ २१ ॥ जिनके पवित्र और निर्मल जलका सेवन 


यासामम्भः पबित्रममलबुपयुञ्जानाः पुरुपत्रापभद्र- | रने वहाँके पुरुष, ऋषभ, इविण क 
इन चार वर्णोके पुरुष जलसे भरी हुई अज्ञलिके द्वारा 
विणदेवकसंज्ञा वर्षपुरुपा आपोमयं देवमपां | जलमय देवताकी उपासना करते हैं ॥ २२ ॥ [ और 
इस प्रकार स्तुति करते हे--] 'हे जल ! तुम्हें परमात्मासे 
सामर्थ्य प्राप्त है । तुम भूः, सुवः और खः तीनों छोकों- 
को पवित्र करते हो । इसलिये तुम स्वभावसे ही पाप- 
नाशक हो । हम अपने रारीरसे तुम्हारा स्पर्श करते 
हैं; तुम हमें पवित्र करो ॥ २३ ॥ 


पूर्णेनाञ्जलिना यजन्ते ॥२२॥ 


आर्पः पुरुषवीर्याः स्थ पुनन्तीभू शवः सुवः । 


000 उ ति 


ता नः पुनीतामीवधीः स्पृशतामात्मना श्व इति।२२। 
~ नन ००० रो 

एं पुरस्तासक्षीरोदात्परित उपवेशितः शाकड्वीपो | इसी प्रकार क्षीरससुद्से आगे उसके चारों ओर 

बत्तीस लाख योजन विस्तारवाला शाकद्वीप. है, जो 

अपने ही समान परिमाणवाळे मड्टेके समुद्रसे घिरा 
१० ८६ में 8 

परितो यस्मिन्‌ शाको नाम महीरुहः सक्षेत्रन्यपः | डमा है और जिसमें अपने द्वीपका नाम डाळनेबाळा 

८ होर धन को "पना नाम डाळनेवाळा 

१. प्रा० पा०--श्रेतदीपे । २. प्रा० पा०--भगवतः । रै मा? पा०-आम्रो | ४. प्रा० पा०- गिरयः सप्तैव 


नद्य० । ५. प्रा० पा०--नन्दनः सर्वे» । ६ प्रा० पा०--वृतिख्पवती | ७. प्रा० पा०-षर्षम । ८. प्राचीन प्रतिमै 
(आपः पुरुषवीर्याः'**यह खोक नहीं है । $ˆ प्रा० पा? नावीरोदकात्‌ | ६०. प्राश पा०--यस्मिन हि शा० | 


द्वात्रिंशछक्षयोजनायामः समानेन च दधिमण्डोदेन 


हो जानेपर भी क्षोरसमुद्रसे सिञ्चित और भगवान्‌ ' 


| अपने द्रीपको सात वर्षॉमें विभक्त कर उनमें प्रजापालन- : 
के लिये उन्हींके समान नामवाळे अपने सात | 


६३१ 


अ० २० ] पश्चम स्कन्ध 


देशको यस्य ह महासुरभिगन्धस्तं द्वीपमनुवासयति | एक बहुत बड़ा शाकका वृक्ष है जिसकी अत्यन्त 
ee 2. . .... | मनोहर सुगन्ध उस सम्पूर्ण द्वीपको सुवासित रखती 
॥ तस्यापि प्रैयत्रत एवाधिपतिर्नाम्रा मेधातिथिः | है ॥२४॥ उसके मेधातिथि नामक अधिपति भी 


सोऽपि विभज्य सप्त वर्षाणि पुत्रनामानि तेषु 
खात्मजान्पुरोजवमनोजवपचमान धूम्रानीकचित्र रेफ- 


बहुरूपविश्वाधारसंज्ञान्निधायाधिपतीन्खय॑ भगवः 


त्यनन्त आवेशितमतिस्तपोबनं प्रविवेश ॥२५॥ | 


एतेषां वर्षमर्यादागिरयो नद्यश्च सप्तसपैव ईशान 
उरुशृङ्गो बलभद्रः शतकेसरः सहस्रस्रोतो देवपालो 
महानस इति अनघायुर्दा उभयसुष्टिरपराजिता 
पञ्चपदी सहस्नंछतिनिजश्रतिरिति ॥२६॥। तदर्षपुरुपा 
कऋतत्रतसत्यत्रतदानत्रतानुत्रतनामानो भगवन्तं 
वास्वात्मकं प्राणायामविधूतरजस्तमसः परमः 
समाधिना यजन्ते ॥२७॥ 
अन्तः प्रविश्य भूतानि यो विमत्यात्मकेतुभिः | 
अन्तर्यामीश्वरः साक्षात्पातु नो यद्वशे स्फुटम्‌।२८॥ 
एवमेव दधिमण्डोदात्परतः पुष्करद्वीपस्ततो 
द्विगुणायामः समन्तत उपकल्पितः समानेन 
ख़ादूदकेन समुद्रेण वहिराव्रतो यस्मिन्‌ बृहँत्पुष्करं 
ज्चरून्ञिखामलकनकपत्रायुतायुतं भगवतः कमलाः 
सनस्याध्यासनं परिकल्पितम्‌ ॥२९।। तद्द्वीपमध्ये 


छ (2 
मानसोत्तरनामैक एवार्वाचीनपराचीनवर्षयोमेयादा- 


राजा प्रियत्रतके हो पुत्र थे । वे भी अपने द्वीपको 
सात वर्षोमें विभक्तकर और उनमें उन्हींके समान 
नामवाले अपने पुरोजव,मनोजव, पवमान, घूम्रानीक) 
चित्ररेफ, बहुरूप और विश्वाधार नामक सात पुत्रोंको 
नियुक्त कर स्वयं भगवान्‌ अनन्तमे दत्तचित्त हो 
तपोषनको चले गये ।।२५॥। उन वर्षोर्मे भी मर्यादा- 
पर्वत और नदियोंकी संख्या सात-सात ही है । 
वहाँ ईशान, उरुश्वंग, बलभद्र, शतकेशर, सहख्त- 
स्रोत, देवपाळ और महानस नामक सात पर्वत 
और अनघा, आयुर्दा, उभयसृष्टि, अपराजिता, 
पञ्चपदी, सहस्रखुति और निजधृति नामक सात 
नदियाँ हैं ॥२६॥ उन वर्षोके ऋतत्रत, सत्यव्रत, 
दानव्रत और अनुव्रत नामक चार वर्णोके पुरुष 
प्राणायामद्वारा अपने रजोगुण और तमोगुणको क्षीण 
कर परम समाधिके द्वारा वायुरूप श्रीहरिकी 
आराधना करते हैं ॥२७॥ [ और इस प्रकार 
स्तुति करते हैं- ] “जो सम्पूर्ण प्राणियोंके भीतर 
अपनी प्राणादि बृत्तियोंके द्वारा प्रवेशकर उनका 
पाळन करता है तथा सम्पूर्ण जगत्‌ जिसके अधीन है 
वह साक्षात्‌ अन्तर्यामी ईश्‍वर हमारी रक्षा करे”॥२८॥ 

इसी प्रकार मट्टेके समुद्रके आगे उसके चारों ओर 
उससे दूने विस्तारवाला पुष्करद्वीप है । वह चारों 
ओरसे अपने ही समान परिमाणवाळे मोठे पानीके 
समुद्रसे घिरा हुआ है । उसमें अग्निकी शिखाके 
समान प्रकाशमान और अति निर्मल हजारों-छाखों 
पंखडियोंवाळा एक पुष्कर ( कमल ) .उगा हुआ ति) 
जो भगवान्‌ ब्रह्माजीका आसन है ॥२९॥ उसे द्वीपके 
बीचोबीच उसके अर्वाचीन और पराचीन नामक दो 
बर्षोकी मर्यादा निश्चित करनेवाला मानसोत्तर नामक 
एक ही पर्वत है, जो हजारों योजन ऊँचा और 


2 ५ 
चलोऽयुतयोजनोच्ट्रायायामो यत्र तु चतसृषु दिक्षु 
१. प्रा० पा०- खैपमान० | २. प्रा० पा०-सप्त सप्त | २. प्रा 
00000 १ यह इलोक नहीं है । ५. प्रा» पा०--दकसमुद्रेण । ६. प्रा० पा०--पुष्करं ज्वलन० । 
पा०--प्राचीनयोवर्षयो० । ९, प्रा पा०--ठ वनचतखषु दिख । 


(अन्त; प्रविश्य 
७. प्राश पा०--सोत्तरो नामैक ।: ८, प्रा० 


० पा०--सहसूतिर्निज " । ४, प्राचीन प्रतिमें 


६३२ 


चत्वारिहपुराणि लोकपालानामिन्द्रादीनां यदुपरिः 
श्टात्सर्यरथस्य मेरुं परिभ्रमतः संवत्सरात्मकं चक्र 
देवानामहोरात्राभ्यां परिभ्रमति ॥३०॥ तद्द्वीपस्याः 
प्यधिपतिः प्रैयत्रतो वीतिहोत्रो नामेतस्यात्मजो 
रमणकधातकिनामानी वर्षपती नियुज्य स खयं 
पूर्वजवङ्कगवत्करमशील एवास्ते ॥३१।। तद्वर्षपुरुषा 


भगवन्तं ब्रह्मरूपिणं सकर्मकेन कर्मणाराधयन्तीदं | 


चोदाहरन्ति ॥३२॥ 
यत्तत्कर्ममयं लिङ्गं ब्रह्मलिङ्गं जनोऽचेयेत्‌ । 


ऋषिरुवाच 


ततः परस्ताछोकालोकनामाचलो लोकालोकयो- 


smererreumer Ne SRN TTT 


वस्थाप्यते ।।३६।। स लोकत्रयान्ते परित इश्वरेण 


विहितो यस्मात्सर्यादीनां धुवापवर्गाणां ज्योतिर्ग- 


णानां गमसयोञ्चाचीनांखी होकानावितन्वाना न 


कदाचित्पराचीना भवितुमुत्सहन्ते तावदुह्नहनायामः 
*] ३७ ॥ 
: एतावॉल्लोकविन्यासो 


स्या sid 


श्रीमद्भागवत 


५ 9 हक कळ Le | 
एकान्तमद्वयं शान्तं तस्मे भगवते नम इति॥२२॥ 


| रन्तराले परित उपक्षिप्तः ॥२४॥ यावन्मानसोत्तर- | 
मेवोंरन्तरं तावती भूमिः काश्चन्यन्यादशतलोपमा | 
यस्यां प्रहितः पदार्था न कथंचित्पुनः प्रत्युपलभ्यते | 
तस्मास्सर्वसत्वपरिहृतासीत्‌ ॥३५॥ लोकालोक इति | 
समाख्या यदनेनाचलेन लोकालोकस्यान्तर्तिना- 


_ मानलक्षणसंखामि- 


[ अ० २० 


्््््च्च््च्य्च््च्च्च्च्च्च्च्च्च्््य््य्क्चख्ल्ख्््ड 


विस्ताराला है । उसके ऊपर चारों दिशाओंमें इन्द्रादि 
लोकपालोंकी चार पुरियाँ हें तथा मेरुपर्वतके चारों ओर 
| घूमनेवाले सूर्यके रथका संवत्सररूप चक्र उसपर 
देवताओंके दिन और रात ( उत्तरायण तथा दक्षिणायन) 
के क्रमसे सर्वदा घूमा करता है ॥३ ०॥ उस द्वीपका स्वामी 
प्रियत्रतपुत्र वीतिहोत्र भी अपने रमणक और धातकि 
नामक पुत्रोंको दोनों वर्षोका अधिपति बना, स्वयं 
| अपने बड़े भाइयोंके समान भगवत्सेवामें ही तत्पर 
। रहा ॥३१॥ वहाँके निवासी ब्रह्मारूप श्रीहरिकी 
ब्रह्मसालोक्यादिकी प्राप्ति करानेवाळे कर्मोसे आराधना 
| करते हुए इस प्रकार कहते है-॥३२।। “जो उस 
| प्रसिद्ध कमफलके चिह्न हैं तथा जिन ब्रह्मस्वरूपकी 
सब लोग पूजा करते हैं उन एकमात्र अद्वितीय और 
| शान्तस्वरूप भगवानको नमस्कार है” ।।३३॥ 


श्रीशुकदेवजी वोळे--हे राजन्‌ ! उसके आगे 
| लोकालोक नामक पर्वत है जो सब ओरसे सूर्य 
| द्वारा प्रकाशित और अप्रकाशित लोकोंके बीचमें 
| [ उनका विभाग करनेके लिये ] स्थित है ॥३४॥ 
| सुमेरुसे लेकर मानसोत्तर पर्वततक जितना अन्तर है 
| उतनी ही भूमि शुद्धोदक समुद्रकें उस ओर भी है । 
। उसके आगे सुवर्णमयी भूमि है जो दर्पणके समान 
। खच्छ है तथा जिसपर गिरी हुई वस्तु फिर नहीं 
| मिळती । इसलिये वहाँ कोई भी प्राणी नहीं रहता 
। ॥३५॥ इस पर्वतका नाम लोकालोक इसलिये पड़ा 
| है कि यह सूर्यसे प्रकाशित और अप्रकाशित 
| लोकोंके बीचमें स्थित है ॥२६॥ इसे परमात्माने 
| त्रिलोकीके बाहर उसके चारों ओर स्थापित किया 
| है । यह इतना ऊँचा है कि इसके एक ओर तीनों 
| लोकोंको प्रकाशित करनेवाली सूर्य तथा ध्रुब आदि 
, समस्त ज्योतिर्गणोंकी किरणें इसके दूसरी ओर 
| कभी नहीं जा सकतीं ॥३७॥ 


| इस प्रकार प्रमाण, लक्षण और स्थितिके 
अनुसार विद्वानोने सम्पूर्ण लोकोंका इतना ही विस्तार 


विचिन्तितः केविभिः स तु पश्चाशत्कोटिश्र गणितस्य ' वताया है । वह सब मिलाकर पचास करोड़ योजनं 
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अ० २० ] 


भूगोलस्य तुरीयभागोऽयं लोकालोकाचलः ।।२८। 
तदुपरिष्टाच्चतसृष्वाशास्रात्मयोनिनाखिरजगदुरुणा- 
धिनिवेशिता ये द्विरदपतय ऋषभः पुष्करचूडो 
वामनोऽपराजित इति सकललोकस्मितिहेतवः।।२९॥ 
तेपां विभूतीनां लोकपालानां च विविधवीर्यापः 
बृंहणाय भगवान्परममहापुरुषो महाविभूतिपति- 
न्त्याम्यात्मनो विशुद्धसच्च॑ धर्मज्ञानवेराग्यैश्वर्याच- 
ष्महासिद्धयपलक्षणं विष्ववसेनादिभिः स्वपापद- 
प्रवरैः परिवारितो निजवरायुधोपशोर्भितैनिजञ्जज- 
दण्डैः संघारयमाणस्तस्मिन्गिरिवरे समन्तात्सकलः 
लोकस्वस्तय आस्ते । ।४०॥ आकल्पमेवं वेर्ष गत 
एप भगवानात्मयोगमायया विरचितविविध- 
लोकयात्रागोपीथायेत्यर्थ/ ॥४१॥ योऽन्तर्विस्तार 
एतेन ह्यलोकपरिमाणं च व्याख्यातं तद्वहिलोका- 
लोकाचलात्‌ ततः परस्ताद्योगेश्वरगतिं विशुद्धामुदा- 
हरन्ति ॥४२॥ 
अण्डमध्यगतः सर्यो द्यावाभूम्योरयदन्तरम्‌ । 
सूर्याण्डगोलयोर्मध्ये कोट्यः स्युः पश्चविंशतिः ॥।४३॥ 
मृतेऽण्ड एष एतस्मिन्यदभूत्ततो मार्तण्ड इति 
व्यपदेशः । 
हिरण्यगर्भ इति यद्विरण्याण्डसमुःद्ववः ॥४४॥ 
सर्यण हि विभज्यन्ते दिशः खं द्यौमेहीमिदा । 
स्वर्गापवगों नरका रसौकांसि च सर्वशः ॥।४५॥ 
देवतिर्यदयनुष्याणां सरीसृपसवीरुधाम्‌ । 
सर्वजीवनिकायानां सूर्य आत्मा इगीश्वरः ॥४६) 


पश्चम स्कन्ध 


६३३ 
है । इस प्रकार गणना किये हुए समस्त भूगोलका 
चौथा भाग यह लोकालोक पर्वत है ॥३८॥ उसके 
ऊपर चारों दिशाओंमें समस्त संसारके गुरु आत्मयोनि 
श्रीत्रह्ाजीने सम्पूर्ण लोकोंकी स्थितिके लिये ऋषभ, पुष्कर- 
चूड, वामन और अपराजित नामक चार गजराज 
नियुक्त किये हैं ॥२९॥ अपने अंशरूप उन दिग्गजों 
और इन्द्रादि छोकपालोंके विविध वीर्योकी अभिवृद्धिके 
लिये सुदर्शनादि आयुधोंसे सुसज्जित भुजाओपै युक्त 
महाविभूतिपति सर्वान्तर्यामी परमपुरुष श्रीहरि धर्म, 
ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य तथा अणिमादि अष्ट महा- 
सिद्धियोंसे युक्त अपना विश्वुद्ध सत्त्वमय विग्रह धारण- 
कर विष्वक्सेनादि पार्षदप्रवरोसे घिरे रहकर उस 
पर्वेतराजपर सकळ लोकोंके कल्याणके लिये रहते 
हैं ॥४०॥ इस प्रकार अपनी मायासे रचित बिविध 
लोकयात्राकी रक्षाके लिये भगवान्‌ ऐसा ही रूप 
धारणकर वहाँ कल्पान्तपर्यन्त रहते हैँ ॥४१॥ 
लोकालोकके अन्तर्वर्ती भूभागका जितना विस्तार है . 
उस्तीसे उसके बहिभागमें स्थित अलोकके परिमाणकी 
भी व्याख्या हो जाती है । उस अलोक-बिभागके बाहर 
योगेइवरोंकी ही ठीक-ठीक गति हो सकती है ॥४२॥ 

हे राजन्‌ ! खरग और प्रथिवोके मध्यमें जो 
्रह्माण्डका केन्द्र है वहीं सूर्यकी स्थिति है, तथा 
सूर्य और ब्रह्माण्डगोलकके बीचमें सब ओरसे पच्चोस 
करोड़ योजनका अन्तर है ॥9३॥ यह सूर्य मृत 
अर्थात्‌ मरे हुए ( अचेतन ) अण्डसे उत्पन्न हुआ 
है, इसलिये इसे 'मातेण्ड' कहते हैं तथा हिरण्मय 
( प्रकाशमान ) ब्रह्माण्डसे प्रकट होनेके कारण यह 
“हिरण्यगर्भः कहलाता है ॥४४॥ सूर्यके कारण ही 
दिशा, आकाश, युढोक, भूर्लोक, स्वर्ग, अपवर्ग 
नरक और रसातलादि सम्पूर्ण भागोंका विभाग 
किया जाता है ॥४५॥ तथा सूर्य ही देवता, तिर्यक्‌, 
मनुष्य, सरीसृप और ठता-वक्षादि समस्त जीव- 
समूहका आत्मा, साक्षी और प्रभु है ॥४६॥ 


इति श्रोमद्भागवते महापुराणे पञ्चमस्कन्धे भुँवनकोशवर्णने समुद्रवर्षसंनिवेश- 
परिमाणळक्षणो विंशतितमोऽध्यायः ॥ २० ॥ 


१. प्राश पा०--सूगोलकस्य । 


२. प्रा० पा०--भिनिवेशिता | २. प्रा’ पा०-स्वाधिपतीनां महेन्द्रादीनां 


लोकपालानां विविध । ४. प्रा पा०-भितैर्भुजदण्डेः | ५. प्राश पा०--मेष एवमात्मयोग० | ६ प्राश पा०--त्रिविध- 
लोकयात्रा०। ७. प्रा पा०--सुपमृगवीरुधाम्‌ | ८. प्राचीन प्रतिमें 'भुबनकोशवर्णने” यह पाठ नहीं है । 
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कतल 


६३४ श्रीमद्भागवत 
इकीसवा अध्याय 


सूर्यके रथ और उसकी गतिका वर्णन 


श्रीशुक उवाच | श्रीशुकदेवजी बोले- है राजन्‌ ! इस सम्पूर्ण 
र | भूमण्डलका प्रमाण और छक्षणोंके सहित कुळ इतना 
एतावानेव भूवलयस्य संनिवेशः प्रमाणलक्षणतो | ही विस्तार कहा गया है ॥१॥ प्रमाणवेत्ता पुरुष 


व्याख्यातः ॥ १ ॥ एतेन हि दिवो मण्डलमानं इसीके अनुसार खगमण्डलका भी प्रमाण बताते हैं 

जैसे कि मटर-चना आदिके दो दलोंमेंसे एक दलका 
तद्विद उपादिशान्त यथा इंदल्यानिष्यावादाना त परिमाण जान ठेनेसे दूसरेका भी अनुमान हो जाता 
अन्तरेणान्तरिक्षं तदुभयसंघितम्‌ ।॥ २॥। यन्मध्य- हे । उन दोनांके बीचमें अन्तरिक्षछोक है जो कि 


1.4 । रों जि 00 स्थि ज्यो च = 

गतो भगवांस्तपतांपतिस्तपन आतपेन त्रिलोकी | उन दोनोंसे संडग्न है ॥२॥ जिसमें स्थित ज्योतिर्गण 
के अधिपति भगवान्‌ सूर्य स्वयं तपते हुए सम्पूण 

प्रतपत्यवभासयत्यात्मभासा स एष उदगयनदाक्ष | त्रिलोकीको अपने तेजसे तपाते तथा प्रकाशसे 
णायनपेपुवतसंज्ञाभिमान्धरीघ्रयसमानाभिगतिभिरा- आलोकित करते हैं । वे सूर्य भगवान्‌ उत्तरायण, 
रोहणावरोहणसमानस्थानेए॒ यथासवनमभिपद्यमानो  ९िगायन आर “त नानक माशा म स 
गर समान गतिसे चलते हुए समयानुसार मकरादि 

मकरादिषु राशिष्वहोरात्राणि दीषहस्वसमानानि | राशियोंमें ऊँचे-नीचे ओर समान स्थानोमें जाकर 


॥३॥ दिन और रात्रियोंको बडे, छोटे और समान करते हैं 
प ॥ यदा मेषतुल्यावेतेते तदाहारात्रांण | ॥२॥ जिस समय सूय मेष या तुला राशिपर होते 


समानानि भवन्ति यदा वृषभादिषु पञ्चसु च हैं उस समय दिन और रात समान होते हैं तथा 
जब बृषादि पाँच रारियोमें चलते हैं तो क्रमश 
राशिषु चरति तदाहान्येव वधेन्ते हसति च मासि- हर महीने रात्रियोंमें एक-एक घड़ी कम होती जाती है 
और दिन बढ़ते जाते हैं ॥४॥ और जब वृश्चिकादि 
पाँच राशियोंमें जाते हैं तो दिन और रात्रियांमं 
दिषु पञ्चसु वतेते तदाहोरात्राणि विपययाणि | इसके बिपरीत परिवर्तन होता है [ अर्थात्‌ दिन 
घटते जाते हैं और रात्रियाँ बढ़ती जाती हैं ] ॥५॥ 
इस प्रकार दक्षिणायन आरम्भ होनेतक दिन बढ़ते हैं 
यावदुदगयनं रात्रयः ॥ ६ ॥ और उत्तरायण ळगनेतक रात्रियाँ ॥६॥ 


एवं नवकोटय एकपश्चाशछ्क्षाणि इस प्रकार पण्डितजन मानसोत्तर पर्वतपर सूर्य- 


योजनानां मानसोत्तरगिरिप रिवर्तनस्योपदि- | | तीब्र, मन्द और समान गतिसे परिक्रमा करनेका 
जन्ति  तस्मिलेन्दो पुरी नमरो परिमाण नौ करोड़ इक्यावन लाख योजन बताते हैं 
श तास्मन्नेन झु पूवस्स तथा उस पर्वतपर सुमेरुकी पूर्व दिशामे इन्दकी देवधानी 


देवधानीं नाम दक्षिणतो याम्यां संयमनीं नाम | नामकी पुरी, दक्षिणकी ओर यमराजकी संयमनी पुरी 


पश्चाद्वारुणीं निम्लोचनीं नाम उत्तरतः सोम्यां पश्चिम ओर वरुणकी निम्लोचनी पुरी और उत्तर दिशामें 


१. प्रा. पा०-शुक उवाच | २: प्रा पा०--एतदेब दिवो मण्डल० | ३. प्रा? पा०--विदलयोर्नि० 
४. प्रा पा९-- त्री लोकान्‌ । ५५ प्रा’ पा०- शैम्रथप्रस गप्र मानामिर्गति भिरारोहणस्था रोह | नेषु । ६. प्रा’ पा०--वषादिपु 
७. प्रा० पा०--विवधन्ते । १ 


मास्येकेका घटिका रात्रिषु ॥ ४ ॥ यदा वृश्चिका 


भवन्ति ॥ ५ ॥ यावददक्षिणायनमहानि वर्धन्ते 


अ० २१ ] 


पञ्चम स्कन्ध 


६३५ 


IIT 


विभावरीं नाम ताखदयमध्याह्वा्तमयनिशीथानीति 


भूतानां प्रवृत्तिनिवत्तिनिमित्तानि समयविशेषेण 
मेरोश्चतुर्दिशम्‌ ॥ ७॥ तत्रत्यानां दिवसमध्यंगत 


एव सदादित्यस्तपति सव्येनाचलं दक्षिणेन करोति 


० रर १ 


॥ ८॥ यत्रोदेति तस्य ह समानसत्रनिपाते | 


निम्लोचति यत्र कचन स्यन्देनाभितपति तस्य हैष 
समानसत्रनिपाते प्रखापयति तत्र गतं न पश्यन्ति 


ये त॑ समनुपश्येरन्‌ ॥ ९ ॥ 


यदा चैन्धयाः पुर्याः प्रचलते पश्चदर्शघटिका- 
भिर्याभ्यां सपादकोटिद्वयं योजनानां सार्धद्वादशः 
लक्षाणि साधिकानि चोपयाति॥ १०॥ एवं 
ततो वारुणीं सौम्यामैन्द्रीं च पुनस्तथान्ये 
च ग्रहाः सोमादयो नक्षत्रे! सह ज्योतिश्चक्रे 
समभ्युद्यन्ति सह वा निम्लोचन्ति ॥११॥ एवं 
मुहर्तेन चतु खिँशह्ृक्षयोजनान्यष्शताथिकानि सौरो 
रथख्रयीमयोऽसो चतसृषु परिवतते पुरीषु ॥१२॥ 

यस्यैकं चक्रं दवादशारं पण्नेमि त्रिणाभि संवत्सराः 
त्मक॑ समामनन्ति तस्याक्षो मेरोर्मूधनि ङतो 


मानसोत्तरे कृतेतरभागो यत्र प्रोतं रविरथचक्रं 


| 


सोमकी विभावरी पुरी है--ऐसा कहते हैं । उन पुरियोमें 
मेरुके चारों ओर समय-समयपर सम्पूर्ण प्राणियोंकी प्रवृत्ति 
और निवृत्तिके कारणरूप सूर्योदय, मध्यान, सूर्यास्त और 
अद्धरात्रि आदि समय बर्तते रहते हैं. ॥७॥ हे राजन्‌! जो 
प्राणी मेरु पर्वतपर रहते हैं उन्हें सूर्यदेव मध्याह्नः 
कालीन होकर ही तपाते हैं और वे [अपनी गतिसे अश्विनी 
आदि नक्षत्रोंकी ओर] जाते समय मेरुको बायाँ ओर करके 
चलनेपर भी [ प्रदक्षिणाकार चलनेवाले प्रवाह नामक 
वायुके द्वारा तीव्रगतिसे घुमाये जानेवाले ज्योतिश्चक्रके 
साथ घूमनेके कारण ] उसे दायीं ओर करते-सें जान 
पड़ते है ॥८॥ जिस दिशामें सूर्यदेव उदित होते 
हैं उसके ठीक सामनेकी ओर अस्त होते हैं तथा 
जहाँ वे [ मध्याहकालमें ] पसीने प्रकट करके 
प्राणियोंको तपाते हैं उसके विपरीत दिशामें वे उन्हें 
निद्रावश कर देते हैं । उस अवस्थामें ( अद्धरात्रिके 
समय ) जो लोग मध्याहृकालमें उन्हें भळीभाँति देख 
सकते हैं वे ही उसके बिपरीत दिशामें पहुँचे इए उन 
सूर्यदेवको नहीं देख पाते ॥९॥ 

जब सूर्यदेव इन्द्रकी पुरीसे यमराजकी पुरीको 
जाते हैं तो पन्द्रह घड़ीके भीतर वे सवा दो करोड़ 
और साढ़े बारह लाख योजनसे कुछ अधिक चलते हैं 
॥१०॥ फिर इसी क्रमसे वे वरुण और सोमकी 
पुरियोंको पार करते हुए पुनः इन्द्रकी पुरीमें पहुँचते हैँ। 
उन्हींके समान चन्द्रमा आदि अन्य ग्रह भी ज्योति- 
श्रक्रमें अन्य नक्षत्रोंक सहित उदित और अस्त होते 
रहते हैं ॥११॥ इस प्रकार इन चारों पुरियोंमें 
भ्रमण करता हुआ सूर्यभगवानूका वेदत्रयीछप रथ 
एक मुहृर्तमें चौतीस लाख आठ सौ योजनसे कुछ 
अधिक चलता है ॥१२॥ 

सूर्यके रथका जो संवत्सर नामक एक ही चक्र 
बताया जाता है उसमें ( मासरूप ) वारह आरे हैं, 
छः ( ऋतुएँ ) नेमियाँ हैं और तीन ( चातुर्मास ) 
नामि हैं । उसकी घुरीका एक सिरा मेरुपर स्थित 
है और दूसरा मानसोत्तर पर्वतपर रखा हुआ है। 
उस धुरीमें लगा हुआ वह सूर्यके रथका चक्र तैछ- 


१. प्राश पा०--प्रस्थापयति | २. प्रा० पा०--शमिर्घटिकामिः | ३. प्रा पा०--वाभिनिम्छोचन्ति । 


६३६ 


तैरुयन्त्रचक्रबद्‌भ्रमन्मानसोत्तरगिरौ परिभ्रमति १३ 
तस्मिन्नक्षे कृतमूलो द्वितीयो5क्षस्तुर्यमानेन संमित- 


स्तेलयन्त्राक्षवद्ध्रुवे कृतोपरिभागः ॥ १४॥ 


रथनीउस्तु पट त्रिशल्लक्षयोजनायतस्ततुरीयभाग- | 


विशारस्तावान्रविरथयुगो यत्र हयाइछन्दोनामानः 
सप्तारुणयोजिता वहन्ति देवमादित्यम्‌ ।। १५) 
पुरस्तात्सवितुरर्णः पश्चाच्च नियुक्तः सौत्ये कर्मणि 
किलास्ते ॥१६॥ तथा वालखिल्या ऋषयोऽङ्गुष्ठः 


१ 
पर्वमात्राः पृष्टिसहस्राणि पुरतः स्यं सूक्तवाकाय 
नियुक्ताः संस्तुवन्ति ॥१७॥ तथान्ये च ऋषयो 


गन्धर्वाप्सरसो नागा ग्रामण्यो यातुधाना देवा 


वर 0२ ५ 
इत्येकेकशो गणाः सप्त चतुदश मासि मासि भगवन्तं 


कर्म भि्ठ न्दश उपासते ।॥१८॥ लक्षोत्तरं सार्धनव- 
< + 
कोटियोजनपरिमण्डलं भूवलयस्य क्षणेन सगव्यूत्यु- 


त्तरं द्विसहस्रयोजनानि स अङ्क ॥१९॥ 


श्रीमद्भागवत 


[ अ० २१ 

म्य 
यन्त्र ( कोल्हू ) के पहियेके समान वूमता हुआ मेरुके चारों 
ओर मानसोत्तर पर्वतपर चक्कर लगाता हे ॥१३॥ उसी 
धुरीमें जिसका मूलभाग जुड़ा हुआ है ऐसी एक ओर घुरी है, 


। जो परिमाणमें उससे एक-चौथाई है। उसका ऊपरी भाग 


| तैलयन्त्रके घुरेके समान घुबछोकसे लगा हुआ है ॥१४॥ 


उस रथमें बैठनेका स्थान छत्तीस लाख योजन 
लम्बा और इससे चौथाई अर्थात्‌ नौ लाख योजन 
चौड़ा है तथा उसका जूआ भी छत्तीस लाख योजन 
ही लम्बा है, जिसमें अरुण नामक सारथिके जोते हुए 
गायत्री आदि छन्दोंके नामवाले सात घोडे हैं, वे ही 


प्स 


भगवान्‌ सूर्यका वहन करते हैं॥ १५ ॥ सूर्यदेवके 


। सामने, सारथ्य कर्ममें नियुक्त हुए अरुणजी, उन्हींकी 


ओर मुँह करके बैठते हैं ॥ १६ ॥ तथा उनके आगे, 
उनकी स्तुति करनेके लिये नियुक्त हुए अंगूठेके 
पोरुएके समान परिमाणवाले वालखिल्यादि साठ सहस्र 
ऋषिगण उनकी स्तुति करते हुए चलते हैं ॥ १७॥ 
तथा इनके अतिरिक्त ऋषि, गन्धवे, अप्सरा, नाग, 
यक्ष, राक्षस और देवताओके समुदाय भी प्रत्येक मासमें 
भिन्न-भिन्न नामोंवाळे होकर अपने भिन्न-भिन्न कर्मोसे 


3 ग्ल | मास-मासमें भिन्न-भिन्न नाम धारण करनेवाले परमात्मा 
र्‌ नानानामानं एथड्नानानामान' पथकः | 


भगवान्‌ सूर्यकी दो-दो मिलकर उपासना करते हैं | 
वे सब संख्यामे चौदह-चौदह हैं किन्तु युग्मरूपसे 
कुल सात गण हैं ॥ १८॥ हे राजन्‌ ! इन सबके 
सहित भगवान्‌ सूर्य भूमण्डलके मानसोत्तरवर्ती नो 
करोड़ इक्यावन लाख योजनपरिमित घेरेके दो कोस 
अधिक दो सहस्र योजनको एक क्षणमें पार कर लेते 


| हैं ॥ १९॥ 


—=D>T 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पञ्चमस्कन्धे ज्योतिश्रक्र- 
सूर्यरथमण्डल्बर्णन॑ नामैकविंशतितमो5ध्यायः ॥२ १॥ 


-->>>०<>०- 


त्माने प्रथगात्मानः एथ०। ४- प्राश पा०-योजनमण्डछूं । 


बि 


१. प्रा० पा०--वाक्याय नियुक्ताः। २- प्राश पा? दा मालि भगव० | ३. प्रा० 


५, प्रा० पा०--- सगत्युत्तरं | ६. पाट 


पञ्चम स्कन्ध 


TTT ०७०७ 


बाईसवाँ अध्याय 


भिन्न-भिन्न ग्रहाकी स्थिति और गतिका वर्णन । 


राजोवाच 
यदेतद्भगवत आदित्यस्य मेरुं धुवं च प्रदक्षि- 
णेन परिक्रामतो राशीनामभिमुखं प्रचलित चा- 


प्रदक्षिणं भगवतोपवर्णितमसुष्य वग्रं कथमनुसिमी- | व्‌ 
मेरुको बाएँ करके चलते हैं ] इसे हम कैसे समझें ?॥ १॥ 


महीति ॥ १॥ 
स होवाच 

यथा कुलालचक्रेण भ्रमता सह भ्रमतां तदा- 
श्रयाणां पिपीलिकादीनां गतिरन्यैव प्रदेशान्तरेष्व- 
प्युपलभ्यमानत्वादेवै नक्षत्रराशिभिरुपलक्षितेन 
कालचक्रेण ध्रुवं मेरुं च प्रदक्षिणेन परिधावता सह 
परिधावमानानां तदाश्रयाणां सर्यादीनां ग्रहाणां 
गतिरन्यैव नक्षत्रान्तरे राश्यन्तरे चोपलभ्यमान- 
त्वात्‌॥ २॥ स एष भगवानादिपुरुष एव साक्षा- 
न्नारायणो लोकानां स्वस्तय आत्मानं त्रयीमयं कर्म 
विशुद्धिनिमित्तं कविभिरपि च वेदेन विजिज्ञास्य- 
मानो दादशधा विभज्य पट्सु वसन्तादिष्वतुपु 
यथोपजोपसृतुशुणान्विदधाति ॥ २॥ तमेतमिह 
पुरुषार्रय्या विद्या वर्णाश्रमाचारानुपथा उच्चावचैः 
कर्ममिराम्रातेयोगवितानेश्च श्रद्धया यजन्तोऽञ्जसा 
श्रेयः समधिगच्छन्ति ॥ ४ ॥ अथ स एष आत्मा 
लोकानां द्यावाएथिव्योरन्तरेण नभोवलयस्य कालः 
चक्रगतो द्वादशमासान्धङ्के राशिसंज्ञान्संवत्सरावयः 
वान्मासः पक्ष यं दिवा नक्तं चेति सपादक्षद्वयम- 


राजा परीक्षिलूने पूछा-भगवन्‌ ! आपने जो 
कहा कि यद्यपि भगवान्‌ सूर्य मेरु और ध्रुवको अपने दा 
करके घूमते दिखायी देते हैं तो भी राशियोंके सम्मुख जाते 
समय उनकी वह गति दक्षिणावर्त नहीं होती [ अर्थात्‌ बे 


श्रीशुकदेवजीने कहा-हे राजन्‌ ! जिस प्रकार 
घूमते हुए कुलाळचक्रके साथ घूमनेवाळी किन्तु उस- 
पर दूसरी ओरको चळनेवाली चीटीकी गति उससे 
भिन्न ही होती है, क्योंकि वह भिन्न-भिन्न समयमें 
उस चक्रके भिन्न-भिन्न भागोंमें दिखायी देती है, उसी 
प्रकार काळचक्रमें पडकर मेरु और ध्रुवको दाएँ करके 
घूमते हुए भी सूर्य आदि ग्रहोंकी गति उससे भिन्न ही 
है, क्योंकि वे कालमेदसे भिन्न-भिन्न राशि और 
नक्षत्रोमें दीख पड़ते हैं ॥ २ ॥ वेद तथा विद्वन 
जिनकी गतिको जाननेके लिये तर्कना करते रहते हैं 
वे आदिपुरुष साक्षात्‌ भगवान्‌ नारायण ही लोकोंके 
कल्याण और वेदोक्त कर्मोकी झुद्विके लिये अपनी 
कालरूप मूर्तिको ( मासरूपसे ) बारह भागोंमें 
विभक्तकर वसन्तादि छः ऋतुओमें उनके यथायोग्य 
गुणोंका विधान करते हैं ॥ ३ ॥ इस लोकमें बेदत्रयी- 
द्वारा प्रतिपादित वणीश्रमधर्मका अनुगमन करनेवाले 
पुरुष अपने छोटे-बड़े विहित कमोंसे तथा योगसाधनसे 
उनकी श्रद्धापूर्वक उपासना कर खुगमतासे हो कल्याण- 
को प्राप्त हो जाते हैं ॥ ४ ॥ वे सूर्यनारायण सम्पूर्ण 
लोकोंके आत्मा हैं | वे एथिवी और आकाशके मध्य 
स्थित आकाशमण्डल्में काळगतिसे घूमते हुए संवत्सरके 
अवयवरूप मेषादि राशि नामक बारह मह्ीनोंको मोगते 
हैं । उनमेंसे प्रत्येक मासको चन्द्रमानसे झुक्न और 
कृष्ण दो पक्षका, पितृमानसे एक रात और दिनका 
तथा सौरमानसे सवा दो नक्षत्रका बताते हैं । जितने 


१. प्रा० पा०--तं भगवतोपवर्णित० । २. प्रा पा०--मनुमीमद्दीति । ३. प्राश पा०--न्या च । ४- प्रा० 
पा०-दक्षिणतः । ५. प्रा० पा०-जिज्ञास्यमानोः। ६. प्रा० पा०-विद्याया | ७, प्राश पा०-- दवय सपादक्षद्वय॑ दिवा 


नक्तमुपवदन्ति । 
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श्रीमद्भागवत 


[अ० २२ 


पदिशन्ति यावता पष्ठमंश भरज्ञीत स वे ऋतुरित्यु- 
पदिश्यते संवत्सरावयवः ॥ ५ ॥ 
अथ च यावतार्घेन नभोवीथ्यों प्रचरति 
तं कालमयनमाचक्षते ॥ ६ ॥ अथ च 
यावन्नभोमण्डलं सह द्यावापृथिव्योमेण्डला- 
भ्यां कार्स्न्येन सह अज्ञीत तं कालं संवत्सरं 
परिवत्सरमिडावत्सरमनुवत्सरं वत्सरमिति भानोर्मा- 
न्यशेघ्र्यसमगतिभिः समामनन्ति ॥७॥ 
एवं चन्द्रमा अर्कगभस्तिभ्य उपरिष्टाह्ृक्षयोजनत 
उपलभ्यमानोऽर्कस्य संवत्सरअक्ति पक्षाभ्यां मासश्॒क्ति 
सपादर्क्षाभ्यां दिनेनैव पक्षशक्तिमग्रचारी ठुततरग- 


मनो अङ्क ॥ ८ ॥ अथ चापूर्यमाणाभिश्च कराभि- 


रमराणां क्षीयमाणाभिश्च कलाभिः पितणामहो- | 


रात्राणि पूर्वपक्षापरपक्षाभ्यां वितन्वानः सवेजीवनि- 
बहप्राणो जीवश्चैकमेकं नक्षत्रं त्रिंशता भुहृतेभेङ्क 
॥ ९ ॥ य एष षोडशकलः पुरुषो भगवान्मनो- 
मयोऽन्नमयोऽमृतमयो देवपितमनुष्यभूतपशुपक्षिः 
सरीसूपवीरुधां प्राणाप्यायनशीलत्वात्सर्वमय इति 


वर्णयन्ति ॥ १० ॥ 
तत उपरिष्टात्त्रिक्षयोजनतो नक्षत्राणि 


मेरुं दक्षिणेनेव कालायन शश्वरयोजितानि 
सहाभिजिताष्टाबिंशतिः ॥११॥ तत उपरिष्टादुशना 
द्विलक्षयोजनत उपरभ्यते पुरतः पश्चात्सहैव वार्कस्य 


नैघचमान्द्साम्याभिमतिभिरकंद्रति लोकानां 


नित्यदानुकूल एव प्रायेण वर्षयंश्चारेणानुमीयते स | 


बृष्टिविष्टम्भग्रहोपशमनः ॥ १२ ॥ 


उशनसा बुधो व्याख्यातस्तत उपरिष्टाद्‌ 
१. प्राश पा०--ध्याः । २. प्रा पा०--बहः प्राणो। २: प्रा० पा०--जन उपलभ्यते। ४. प्रा. पाऽ कान्‌ 


नित्यद्‌[० । 


कालमें सूर्यदेव संवत्सरके एक छठे भागका उपभोग करते 
हैं उसे संवत्सरका अवयवरूप एक ऋतु कहते हैं॥ ५ ॥ 

जितने कालमें सूर्य अपने नमोमार्गका आधा 
भाग पार करते हैं उतने समयको एक अयन कहते 
हैं ॥ ६ ॥ तथा जितने समयमै वे अपनी मन्द शीघ्र 
अथवा समान गतिसे खरग और प्रथिवीके सहित सम्पूर्ण 
आकाशमण्डलको पार करते हैं उसे संवत्सर, परिवत्सर, 
इडावत्सर, अनुवत्सर अथवा वत्सर कहते हैं ॥ ७ ॥ 

इसी प्रकार सूर्यकी किरणोंसे एक लाख योजन 
ऊपर चन्द्रमा है । वह सब नक्षत्रोंके आगे चलनेवाला 
और अत्यन्त झीघ्रगामी ोनेसे सूर्यके एक वर्षके भोगको 
| दो पक्षमें, एक मासके भोगको सवा दो नक्षत्रमें और 
| एक पक्षके भोगको एक दिनमें ही भोग लेता है ॥८॥ 


। होनेवाली अपनी कलाओसे पितृगण और देवताओंके 
दिन-रातका विभाग करता हुआ सम्पूर्ण जीवसमूहका 
प्राण और जीवरूप वह चन्द्रदेव तीस-तीस मुहूर्तमे 
एक-एक नक्षत्रको भोगता है ॥ ९ ॥ ये जो सोलह 
कलाओंसे युक्त मनोमय, अन्नमय, अमृतमय, पुरुषरूप 
भगवान्‌ चन्द्रमा हैं इन्हें मनुष्य, भूत, पशु, पक्षी, सरीसृप 
और वृक्षादिमें प्राणसञ्चार करनेके खभाववाला होनेसे 
सवेमय कहते हैं ।। १० ॥ 


चन्द्रमासे तीन लाख योजन ऊपर भगबानुद्वारा 
कालचक्रमें नियुक्त किये इए अभिजितूसहित अद्दाईस 
नक्षत्र हैं, जो मेरुको दाएँ करके ही घूमते हैं ॥१ १॥ 
| उनसे दो लाख योजन ऊपर शुक्र दीख पडता है । 
| वह सूर्यकी शीघ्र, मन्द और समान गतियोंके अनुसार 
कभी उसके आगे, कभी पीछे और कभी साथ-साथ 
रहकर सूर्यकी भाँति ही चलता है | वह वर्षा करने- 
। वाळा होनेसे लोकोंको सर्वदा प्रायः अनुकूल ही रहता है 
उसकी गतिसे ऐसा अनुमान किया जाता है कि वह 
| वृष्टिको रोकनेवाले ग्रहोको शान्त करनेवाला है ॥१२॥ 


शुक्रकी न्याख्यासे बुधकी ब्याख्या भी हो जाती 


= 


तथा कृष्ण और शुक्रपक्षमें क्षय और वृद्धिको प्राप्त | 


द्विलक्षयोजनतो बुधः सोमसुत उपलभ्यमानः 
प्रायेण शुभकृद्यदाकोद्व्यतिरिच्येत तदातिवाता- 
भ्रप्रायानाव्ृष्ट्यादिभयमाशंसते ॥ १२ ॥ अत 


ऊर्ध्वमङ्गारकोऽपि योजनलक्षद्वितय उपलभ्यः 
मानस्रिभित्रिभिः प्षेरफेकशो राशीन्द्वादः 


शानुभङ्के यदि न वक्रेणाभिवर्तते प्रायेणाशुभग्रहो- 
उ्वशंसः ॥१४७॥ तत उपरिष्टाद्‌द्विलक्षयोजनान्तरगतो 
भगवान्ब्रृहस्पतिरेकेकस्मिन्राशों परिवर्सरं परिवत्सर 
चरति यदि न वक्रः स्यात्प्रायेणानुकूलो ब्राह्मण 
कुलस्य ॥ १५ ॥ 
तत उपरिष्टाद्योजनलक्षद्टयात्प्रतीयमानः 


शनैश्वर एकेकस्मिन्राशो त्रिंशन्मासान्विलम्ब- 
मानः सर्वानिवानुपर्येति ताबद्धिरनुवत्सरेः प्रायेण 
हि सर्वेषामशान्तिकरः ॥१६।। तत उत्तरस्माह्पय 
एकादशलश्षयोजनान्तर उपलभ्यन्ते य एवं लोकानां 
समनुभावयन्तो भगवतो विष्णोर्यत्परमं पदं प्रदः 
क्षिण प्रक्रमन्ति ॥१७॥ 


पञ्चम स्कन्ध 
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है । शुक्रसे दो लाख योजन ऊपर सोमपुत्र बुधकी 
स्थिति है । वह प्रायः मंगलकारी ही है, किन्तु जब 
वह सूर्यकी गतिका उल्लंघन करके चलता है तब 
अत्यन्त आँधी, मेघ और अनावृष्टिका भय सूचित करता 
हे।॥ १३ ॥ उससे दो लाख योजन ऊपर मंगळ है । 
वह, यदि वक्रगतिसे न चळे तो एक-एक राशिको तीन- 
तीन पक्चमें भोगता हुआ बारहों राशियोंको भोगता है। 
यह प्रायः अशुभ ग्रह है और अमंगळका सूचक 
है ॥ १४ ॥ उसके ऊपर दो लाख योजनकी दूरीपर 
भगवान्‌ ब्रृहस्पतिजी हैं । वे यदि बक्रगतिसे न चळ 
तो एक-एक राशिको एक-एक वपेम भागत हूँ । वे 
प्रायः ब्राह्मणकुलके अनुकूल रहते हैं ॥ १% ॥ 
ब्रृहस्पतिजीसे दो लाख योजन ऊपर शनेश्चरजी 
दीख पड़ते हैं । वे एक-एक राशिमें तीसःतीस मास 
रहते हैं और उतने ( तीस ) ही वर्षोमें सब राशियों- 
को भोगते हैं । वे प्रायः सभीके लिये अशान्तिकारक 
हैं ॥ १६ ॥ उनके ऊपर ग्यारह लाख योजनकी 
दूरीपर कश्यपादि सप्तर्षिगण हैं । वे सकळ लोकोंके 
| मंगळकी कामना करते हुए, जो भगवान्‌ विष्णुका 
परमपद है उस धुबलोककी प्रदक्षिणा किया करते 
हें॥ १७॥ 


~ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पञ्चमस्कन्धे 


ज्योतिश्चत्री- 


वर्णने द्वाविंशोऽध्यायः ॥ २२ ॥ 


“२ 


.2-----टट्>पपपकटलपसॅसलॅललिणाण 


१. प्रा पा०--प्रचरति | 


२. प्राश पा०--प्रायश्ो$नु० | ३. प्रा० पा०--न्तरत उपलक्ष्यन्ते | ४. प्रा० 


पा०--बं । ५. प्रा पा०--क्षिणमुपक्रामन्ति। ६. प्राश पा? --श्रक्रानुबणनो । 


१७... श्रीमद्भागवत [ अ० २३ 
र 
तेईसवाँ अध्याय 
शिशुमारचक्रका वर्णन 

श्रीशुक उवाच | थीशुकदेवजी बोले-हे राजन्‌ ! सप्तर्षियोंसे तेरह 
अर नान्तो । लाख योजनकी दूरीपर जिसे भगवान्‌ विष्णुका परमपद 


यत्तद्विष्णोः परमं पदमभिवदन्ति यत्र ह महाः 
भागवतो ध्रुव ओत्तानपादिरश्निनेन्द्रेण प्रजापतिना 
कश्यपेन धमेण च समकालयुग्भिः सबहुमानं 
दक्षिणतः क्रियमाण इदानीमपि कल्पजीविनामा- 
जीव्य उपास्ते तस्येहानुभाव उपवर्णितः ॥ १ ॥ 


स हि सर्वेषां ज्योतिगणानां ग्रहनक्षत्रादीनामनिमिपे 
णाव्यक्तरहसा भगवता कारून भ्राम्यमाणाना 


खाणुरिवावष्टम्म ईश्वरेण विहितः शश्वदवभासते। २। 
यथा मेटीस्तम्भ आक्रमणपशवः संयोजितीखिभि- 
स्रिभिः सवनेर्यथास्थानं मण्डलानि चरन्त्येवं भगणा 
ग्रहादय एतस्मिन्नन्तरे हियोगेन कालचक्र आयो- 
जिता ध्रुवमेवावलम्ब्य वाघुनोदीर्यसाणा आ- 
कल्पान्तं परिचङ्क्रमन्ति नभसि यथा मेघाः 
श्येनादयो वायुवशाः कर्मसारथयः परिवतन्ते एवं 
ज्योतिर्गणाः प्रक्ृतिपुरुषसंयोगानुशृहीताः कमे 
निर्मितगतयो हवि न पतन्ति ॥ ३ ॥ 

केचनेतञज्योतिरनीकं शिशुमारसंस्थानेन भगवतो 


कहते हैं, वह धुवलोक है, जहाँ परम भगतरद्गक्त उत्तान- 
पादपुत्र श्रीधुवजी, नक्षत्ररूपसे अपने साथ ही नियुक्त 
किये हुए अग्नि, इन्द्र, प्रजापति, कश्यप और धर्मादि: 
द्वारा प्रदक्षिणा किये जाते हुए इस समय भी विराज- 
मान हें । वे कल्पान्तस्थायी भूर्लोकादिके आश्रय हैं। 
उनका इस लोकका पराक्रम हम पहले ( चोथे स्कन्ध- 
में) कह चुके हैं ॥१॥ वह घुवलोक निरन्तर अव्यक्त 
गति भगवान्‌ काळद्वारा घुमाये जाते हुए प्रहनक्षत्रादि 
सम्पूर्ण ज्योतिमण्डलके ईश्वरद्वारा स्थापित किये आधार 
स्तम्भके समान सर्वदा प्रकाशमान रहता है ॥ २॥ 
जिस प्रकार दाँय चळानेके समय बीचके खम्मेसे छोटी, 
मध्यम और बड़ी डोरियोंद्रारा बँधे रहकर सस्यका 
मर्दन करनेवाले पशु निकट, मध्य और दूरके क्रमसे 
अपने-अपने स्थानपर उस खम्भके चारोंओर मण्ड बाँध 
कर घूमते हैं। उसो प्रकार सम्पूर्ण नक्षत्र और ग्रहगण इस 


| काळचक्रमें बाइर-भीतरसे क्रमसे नियुक्त होकर धुव- 


लोकका ही आश्रय ले अपने-अपने स्थानपर वायुसे 
प्रेरित हो कल्पान्तपर्यन्त घूमते रहते हैं । जिस प्रकार 
मेघ और स्येन (बाज ) आदि पक्षिगण वायुके वशवर्ती 
होकर कमेकी सहायतासे आकाशमें उडते रहते हैं उसी 
प्रकार जिनकी गति क्रमानुसार नियत की गयी हे वे 
ज्योतिगेण भी पुरुषाधिष्ठित मायाके प्रभावसे आकाशमें 
परिश्रमण करते हैँ, एथिवीपर नहीं गिरते ॥ ३ ॥ 


कोई-कोई पुरुष इस ऱ्योतिश्चक्रको शिल्लुमार 


वासुदेवस्य योगधारणायामनुवर्णयन्ति ।।४॥ यस्य 
& > ~ डलीभूतदेहस्य 

पुच्छाग्रेश्वाक्छिरसः कुण ध्रव उपः 

कल्पितस्तस्य लाङ्गले प्रजापतिरशिरिन्द्रो धम इति 


१. प्रा पा०-ऋप्रिर्वाच। २- प्रा? पा०--दाभासते | ३: प्रा० पा०--मेघोस्तम्भ 
५, प्रा. पा०--चडक्रामन्ति । ६. प्रा? पा०--चछाग्रेड्वाक्छिरस 


तास्त्रिमिः सवने ० । 


( मकर ) रूपसे भगवान्‌ वासुदेवकी योगमायामे स्थित 
बताते हैं ॥ ४ ॥ यह शिद्युमारचक्र कुण्डलाकार है 
और इसका शिर नीचेकी ओर है । 


इसकी 
अग्रभागमें घुव स्थित है, लाङ्गल ( पूछके 4 
भाग ) में प्रजापति, अग्नि, इन्द्र और घर्म हैं, 


| A प्रा० पा०--- 


Ne 


पुच्छमूले धाता विधाता च क्या सप्तपेयः । तस्य | पू ऊके मूलम॑ धाता और विधाता हैं, कटिम्रदेशमें 


दक्षिणवर्तकुण्डलीभूतशरीरस्य यान्युदगयनानि | संतर्षिगण है; इस शिश्वमारके दक्षिणावर्त कुण्डलाकार 
शरीरके दक्षिण पाइवमें जो चौदह नक्षत्र हें उनको 


दक्षिणपारे तु नक्षत्राण्युपकल्पयन्ति दक्षिणायनानि | उत्तरायण कहते हैं और वाम पार्खमे स्थित चौदह 
तु सव्ये । यथा शिशुमारस्य कुण्डलाभोगसन्निवेशस्य | नक्षत्रोंको दक्षिणायन । जैसे लोकमें शिशुमारके शरीरका 
पारवयोरुभयोरप्यवयवाः समसंख्या भवन्ति पृष्ठे | विस्तार कुण्डलाकार होनेसे इसके दोनों पार्श्वाकी 
त्वजबीथी आकाशगड़ा चोदरतः ॥ ५॥ पुनर्व- अवयवसंख्या समान होती है [ उसी प्रकार शिश्षमार 

का मकर चक्रके दोनों ओर बराबर नक्षत्र हैं ] । इसकी पीठमें 
सुपृष्यो दक्षिणवामयोः श्रोण्योराद्राइलेषे च दक्षिणः | अजवीथी है और उदरमें आकाशगंगा ॥ ५ ॥ हे 
वामयोः पश्चिमयोः पादयोरभिजिदत्तरापाढे दक्षिण- | राजन्‌ | इसके दाये और बायें कटितटमें पुनर्वसु और 


5 र _ | पुष्य नक्षत्र हैं, दायो और बायें चरणोके पृष्ठभागमें 
बामयोर्नासिकयोरयथासंख्य भ्रवणपूर्वापाढे दाण | अद्री और आइलेषा हैं, दायें और बायें नथुनोमे क्रमशः 
वामयोलोचनयोधेनिष्ठा मूलं च दक्षिणवामयोः | अभिजित्‌ और उत्तराषाढा है, इसी प्रकार दक्षिण और 
कर्णयोर्मघादीन्यष्ट नक्षत्राणि दक्षिणायनानि चाम- | वाम नेत्रोमि श्रवण और पूर्वापाढा एवं दायें और बायें 
पौदर्ववडक्रिपु युञ्जीत तथैव मगजीर्पादीन्युदगय- | ऋ धनि और मह नकात 6 ता 

दक्षिणायन नक्षत्र बायीं पसलियोंमें ओर विपरीत क्रमसे 
नान दाक्षणपाइववडाक्रषु प्रांतलाम्यन प्रयुञ्जीत मृगशीर्ष आदि आठ उत्तरायण नक्षत्र दायीं पसळियोंमें 


दातभिपाज्येष्टे स्कन्थयोर्दक्षिणवामयोर्न्यसेत्‌ ।॥ ६ ॥ | स्थित है एवं BE व नक्षत्र क्रमशः 
उँत्तराह हि व्य क्य थि डारकः दक्षिण और वाम स्कन्धोंमें विराजमान हे --ऐसा समझना 
तराहनावगस्तिरधराहना यमो इलेषु चाङ्गारकः नाहवे. ६ | रतत ठ व तया 
शनथर उपस्थे त्रृहस्पातः ककांद वक्षस्यादत्या हृदय | नोचेकी ठोडीमें यम, मुखमें मंगळ, उपस्थमें शनि, कुम्भमें 
नारायणो मनसि चन्द्रो नाभ्याम्रशना स्तनयोरश्चिनो | बृहस्पति, वक्षःस्थळमें सूर्य, हृदयमें नारायण, मनमें 
बुधः प्राणापानयो राहुर्गले केतवः सर्वाङ्गेषु | चन्द्रमा) नामिमे डक, स्तनोमे अश्विनीकुमार, प्राण 
PB है और अपानमें बुध, गलेमें राहु, सम्पूर्ण अङ्गोम केतु 
रोमसु सव तारागणाः । ।७॥। और रोमोमें तारागण स्थित हैं || ७ ॥ 


एतदुहैव भगवतो विष्णोः सर्वदेवतामयं | हे राजन्‌ | भगवान्‌ विष्णुके इस सर्वदेवमय रूपका 
he ल नित्यप्रति सायंकालके समय पवित्र और मौन होकर 

रूपमहरहः सन्ध्याया प्रयता वाग्यता ।नराक्ष्माण | दर्शन करे तथा “सम्पूर्ण ज्योतिगणो के आश्रय, काळ- 
चक्ररूप सर्वदेवाधिपति परमपुरुष परमात्माको नमस्कार 
है । हम उनका ध्यान करते हैं’ ऐसा कहकर स्तुति 
निमिषा पतये महापुरुषायाभिधीमहीति ॥ ८ ॥ | करे ॥ ८ ॥ जो मनुष्य पूर्वोक्त मन्त्रके जपमें लगे हुए 
ˆ । पुरुषोंके समस्त पापोंको दूर करनेवाले तथा ग्रह, नक्षत्र 


उपतिष्ठेत नमो ज्योतिलोकाय कालायनाया- 


( घिदै ४ ९ 
ग्रहक्षतारा 
CTE और तारारूपमें प्रकाशित होनेवाले श्रीहरिके आधिदैविक 
पापापहं मन्त्रकृतां त्रिकालम्‌ । रूपका नित्यप्रति प्रातः, सायं और मध्याह--तीनों 
१. प्रा पा०-_योराद्राक्लेपे च । २. प्राचीन प्रतिमे “दक्षिणवामयोः यह पाठ नहीं ह । 
३. प्रा प।०-ार्श्ववक्षःु । ४. प्रा’ पा०--मृगशीर्षक्षादीन्यु० । ५. ग्रा पा०-क्षिणपाइवेधु प्राति- 


ळोम्येन दातभिषाज्येष्ठे । ६. प्राश पा०--उत्तरहनाबगस्त्योऽधरहनौ यमो मुखे चा० | ७. प्रा० पा०--नासायामुशना । 
८. प्राश पा०--नमो नमो । 


भा० ८१. 
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Mo) ऱ्र 


नमस्यतः स्मरतो वा त्रिकालं 
नश्येत तत्कालजमाशु पापम्‌ ॥ ९ ॥ 


श्रीमद्भागवत 


ee 


- पल [ अ° २४ 


उमर? 
व्य्य्य्य्स्स्स्स्स््च्ज्< 


| सषयोंमें वन्दन और स्मरण करता है उसका तत्कालीन 
। पाप तुरन्त नष्ट हो जाता है ॥ ९ ॥ 


bE — 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पञ्चमस्कन्धे शिश्ुमारसंस्थावर्णनं नाम 


त्रयोबिंदातितमोऽध्यायः ॥ २३ ॥ 


—~feS— 


चोबीसवाँ अध्याय 


अतळादि नीचेके सात लोकोंका वर्णन । 


श्रीशुक उवाच 
अधस्तात्सवितुयोजनायुते खर्भानुने्षत्रवचर 
तीत्येके योऽसावमरत्वं ग्रहत्वं चालभत भगवद- 
नुकम्पया खयमसुरापसदः सैंहिकेयो ह्यतदर्हस्तस्य 
तात जन्मकर्माणि चोपरिष्टादवक्षवामः ॥ १ ॥ 
यदद्स्तरणेर्मण्डलं प्रतपतस्तद्विस्तरतो योजना- 
युतमाचक्षते द्वादशसहस्रं सोमस्य त्रयोदशसहस्रं 


राहोयेः पर्वणि तद्व्यवधानकृद्वैरानुबन्धः सर्या- | 
। समय बाधा डाळनेवाले सूर्य और चन्द्रमाके वैरको 


चन्द्रमसावभिधावति ॥ २ ॥ तन्निशम्योभयत्रापि 
भगवता रक्षणाय प्रयुक्तं सुद्शनं नाम भागवतं 


द्यितमस्रं तत्तेजसा दुर्विषहं महः परिवतेमान- 


ततोऽधस्तात्सिद्भचारणविद्याधराणां 


पिशाचप्रेतशूतगणानां विहाराजिरमन्तरिक्ं यावडायुः | भतगरणोका विहार अन्तरिक्ष है जहाँतक कि 
= DR नए निर - हा र 7 _ 232. 


१. प्रा० पा०-मे स्कन्धे त्रयो० । 


सदः 
नानि तावन्मात्र एव ॥ ४ ॥ ततोऽघस्ता्यक्षरक्षःः 


श्रीछुकदेवजी वोले-हे राजन्‌ ! कुछ लोगोंका 
कथन है कि सूर्यसे दश सहस्र योजन नीचे अन्य 
नक्षत्रोंके समान राहु घूमता है । इसने भगवानूकी 
कृपासे ही देवत्व और ग्रहत्व लाभ किया है यद्यपि 
यह अझुराधम सिंहिकापुत्र खयं किसी प्रकार इस 
योग्य नहीं था । हे तात ! इसके जन्म और कर्मोका 
वर्णन हम आगे चलकर करेंगे ॥ १ ॥ हे राजन्‌ ! 
अत्यन्त तपनेवाले इस सूर्यका जो मण्डल है 
उसका विस्तार दश सहस्र योजन बताते हैं। इसी 
प्रकार चन्द्रमाका मण्डल बारह हजार योजन है और 
राइका तेरह हजार योजन । यह राहु अमृतपानके 


यादकर अमावास्या और पूर्णिमाके समय उनपर 
आक्रमण करता है ॥ २ ॥ यह जानकर भगवानूने 


सूर्य और चन्द्रमाकी रक्षाके लिये उन दोनोंके पास '' 


अपना प्रिय आयुध सुदर्शन चक्र नियुक्त कर दिया 


मेहर _ है । उसके बारंबार घूमते रहनेसे राहु उसके दुस्सह 
मभ्यवस्थितो हतमुद्दिजमानश्वकितहृदय आरा, तेजसे उद्विझ और चकितचित्त होकर एक मुहूर्तके 
देव निवतेते तदुपरागमिति वदन्ति लोकाः ।।३॥। | 


| इसीको लोग ग्रहण कहते हैं || ३॥ 


लिये उनके सामने टिककर सहसा लोट जाता है । 


राइके उतने ही ( दश सहस्र योजन ) नीचे 
सिद्ध, चारण और विद्याधर आदिके निवासस्थान 
हैं ॥४॥ उनके नीचे यक्ष, राक्षस, पिशाच, प्रेत और 


5 
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अ० २४] 


प्रवाति यावन्मेघा उपलभ्यन्ते। ५ ॥ ततोज्धस्ता- 
च्छतयोजनान्तर इयं परथिवी यावद्ध॑ंसभासःयेनः 
सुपर्णादयः पतत्रिम्रवरा उत्पतन्तीति ॥ ६ ॥ 
उपवणितं भूमेर्यथा संनिवेशावस्यानमबनेरप्यधस्ता- 
त्सप्त भूविवरा एकेकशो योजनायुतान्तरेणायाम- 
विस्तारेणोपक्लुप्ताः अतलं बितरं सुतलं तलातलं 


महातलं रसातलं पातालमिति ॥ ७॥ 


ट्र ल्रर च्युत ~ 
एतेषु हि बिलस्वर्गेषु खगांदप्यधिक- 
काममोगेश्वर्यानन्द विभूतिभिः सुसमृद्धभवनो- 


द्यानाक्रीडबिहारेु दैत्यदानवकाद्रवेया नित्यः 
प्रथुदितानुरक्तकलत्रापत्यवन्धुसुहृदनुचरा 
पतय ईश्वरादप्यग्रतिहतकामा 
॥ ८॥ 


गुहः 
मायाविनोदा 
निवसन्ति 


येषु महाराज मयेन 
मायाविना विंनिर्मि 


विनिर्मिताः पुरो नानामणिप्रबरः 
ग्रवेकविरचितविचित्रभवनप्राकारगोपुरसभाचेत्यचः 
त्वरायतनादि भिर्नागासुरमिथुनपारावतशुकसारिका- 
कीर्ण कृत्रिमभूमिभिर्विवरेश्चरगृहोत्तमैः समलंकृताश्च- 
कासति ॥ ९ ॥ उद्यानानि चातितरां मनइन्द्रिया- 
नन्दिभिः कुसुमफलस्तवकसुभगकिसयावनतरुचिर- 
विटपविटपिनां लताङ्गालिङ्गितानां श्रीभिः समिथुनः 
विविधविहञ्गमजलाशयानाममलजलपूर्णानां झषकुलो- 


छङ्घनक्वुमितनीरनीरजकुमुदकुवलयकहारनीलोत्पल- 


च्््न््््््््च्चन्क्ल््स्च््य्य््््ररििि्ल्ल्ल्ल्ल््ल्लः््््हख्ल्लथ्यवचिव्््अअअअकअअअअअअअडअअ्अंंअ्डडतसस 


वायुकी गति है और मेध दिखायी देते हैं ॥ ५ ॥ 
उससे सौ योजनकी दूरीपर यह एथिवी है । जहातक 
हंस, भास, श्येन ( बाज ) और गरुड़ आदि प्रधान- 
प्रधान पक्षिगण उड़ते हैं वही इसकी सीमा है ॥ ६ ॥ 
हे राजन्‌ ! भूमिके विस्तारादिका वर्णन मैं पहले कर ही 
चुका हूँ । इसके भी नीचे एकके बाद एक ऐसे सात 


। भूविवर ( बिल ) हैं, जिनमेंसे प्रत्येक दश-दश हजार 


योजनके अन्तरपर है और उनकी लम्बाई-चौड़ाई 
ब्रझाण्डकटाहके अनुकूल है । उनके नाम क्रमशः 
अतळ, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल 


| और पाताळ हैं॥ ७ ॥ 


इन भूविवररूपी खर्गोर्में, जहाँ खर्गसे भी अधिक 
काम, भोग, ऐश्वर्य, आनन्द और विभूतियोंसे सम्पन्न 
भवन, उद्यान और क्रीडा तथा विहारके स्थान हैं, 
दैत्य, दानव और नागगण मायामय आमोद-प्रमोद 
करते हुए निवास करते हैं | उन गुहखामियोंके खी, 
पुत्र, बन्धु, खुहृद्‌ और अनुचर आदि सदा प्रसन्नचित्त 
और अनुरक्तं रहते हैं तथा उनके भोगोंका प्रतिघात 
करना इश्वरके लिये भी कठिन है॥ ८ ॥ हे 
महाराज ! उन भूविवरोमें महामायाबी मयदानवद्वारा 
रची हुई नगरियाँ प्रमुख मणिश्रेष्ठोंसे रचे हुए चित्र- 
विचित्र भवन, परकोटे, नगरद्वारं, सभा; मन्दिर, चौराहे 
और आयतनादिसे नाग और असुर दम्पतियों एवं 
कबूतर, झुक और सारिका आदि पक्षियासे संकुलित 
कृत्रिम भूमियोंसे तथा उन लोकोंके अधिपतियोंके उत्तम 
प्रासादोंसे सुसजित होकर जगमगा रही हैं ॥ ९ ॥ 
तथा वहाँके उद्यान भी फूल-फल, गुच्छे और सुन्दर 
कोंपलोंके भारसे जिनकी डाळियाँ झुकी इई हैं तथा जो 
ळतापाइासे बँचे हुए हैं ऐसे तरुवरोंकी शोभासे तथा 
जिनमें चक्रवाकादि अनेक प्रकारके पक्षियोंके जोड़े 
निवास करते हैं उन निर्मल जलळपूर्ण जळाइायोंकी 
सुषमासे और उनमें उछलती हुई मछलियोंसे चञ्चल हुए 
जलम स्थित कमल, कुमुद, कुवलय, कहार, नीलोत्पल 


१. प्रा° पा०मविस्ताराः सिद्धचारणविद्याधराणां सदनानि तावन्मात्र एब ततोऽधस्तादुरगाणामुपक्कस्ा 
अतर्लं । २. प्राश पा०-व्रिळस्थलेषु । ३. प्राश पा०--निर्मिताः । ४. प्राश पा०-र्‍शारिका | ५. प्राश पा०-- 
नितरां। ६. प्राश पा०-चिरबिटपिनां | ७, प्राश पा०--नीलनीरज० । . 


I लाए 
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लोहितशतपत्रादिवनेष कृतनिकेतनानामेकविहारा- अरुण कमल तथा शतपत्रादिके वनोंमें रहनेवाले पक्षियो- 
१०३ - ताय य की निरन्तर क्रीडासे युक्त एवं मन और इन्दियोको 
कुलमधुरविविधखनादिभिरिन्द्रियोत्सबेरमरलोकश्रि- आहृढादित करनेवाले भाँति-भाँतिके सुमधुर शब्दे 
यमतिशयितानि ॥१०॥ यत्र ह वाव न भयमहो- | समस्त इन्डियोके लिये उत्सवकी भाँति सुखद साधनोसे 
हक टि टु , | पूर्ण होनेके कारण देवछोककी शोभाको भी मात कर देते 
रात्रादिमिः कालविभागेरुपलक्ष्यते ॥११॥ यत्र हि | हैं ॥१०॥ वहाँ [ सूर्यादिका अभाव होनेके कारण ] 
दिन-रात आदि कालके विभागोंसे होनेवाला भय 
बिल्कुल देखनेमें नहीं आता ॥११॥ बड़े-बड़े नागोंके 
न वा एतेषु वसतां दिव्योपधिरसरसायनान्मपानस्त्रा- | सतकोंकी मणियाँ ही बहाँके अन्धकारको दूर कर 
देती हैं ॥१२॥ वहाँके निवासियोंको दिव्य ओषधि, 
नादिभिराधयो व्याधयो बलीपलितजरादयश्व | रस, रसायन, अन्न, पान और खानादिका सेवन 
करते रहनेसे मानसिक अथवा शारीरिक केश, झुरियाँ 
पड़ जाना, केश पक जाना, वृद्धावस्था प्राप्त होना, 
भवन्ति ॥१३॥ न हि तेषां कल्याणानां प्रभवति | देहका कान्तिहीन हो जाना, दुर्गन्ध, खेद, श्रम और 
ग्लानि होना तथा आयुके साथ शरीरकी अवस्थाओंका 
कुतश्चन मृत्युर्विना भगवत्तेजसश्चक्रापदेशात्‌ ।। १४॥ | बदलना आदि विकार नहीं होते ॥१३॥ उन पुण्य- 

यस्मिन्रविषेऽसुरवधूनां ना तयार पुरुषोंकी भगवानके सुदर्शनचक्र नामक तेजके सिवा 
यास्मन्प्रावष्टासुरवधूना प्रायः पुसवनान भयादव और किसी प्रकार मृत्यु नहीं हो सकती ॥१४॥ उस 
स्रवन्ति पतन्ति च ॥१५॥ : चक्रके आते ही असुर-रमणियोंके गर्भ भयसे ही 
ल्वित और पतित* हो जाते हैं ॥१५॥ 


महाहिप्रवरशिरोमणयः सब तमः प्रबाधन्ते ॥१२॥। 


देहवैवण्यदौगन्ध्यस्वेदक्कमग्लानिरिति वयोऽवस्थाश्च 


अथातले मयपुत्रोऽसुरो बलो निवसति अतळलोकमें मयदानवका पुत्र बल नामक असुर 
| रहता है, जिसने छियानवे प्रकारकी मायाएँ रची हैं । 


> 45 तिर्माया ८4 | 
र रा रिमा कान | उनमेंसे कुछको इस समय भी मायावी पुरुष धारण 


नाद्यापि मायाविनो धारयन्ति यस्य च जुम्भ- करते हैं । उस दैत्यके जमुहाई लेनेपर उसके मुखसे 


गा न व वया खैरिणी ( इच्छाचारिणी ), कामिनी ( कामातुरा ) 
हक गा उन मर और पुंश्चली (चञ्चल खभाववाली ) तीन प्रकारकी 
कामिन्यः पुंश्रस्य इति या वै विलायनं प्रविष्टं  खियाँ प्रकट इई, जो उस लोकमें आये हुए पुरुषको 


५ हि द्‌ हाटक नामका एक रस पिलाकर सम्भोग करनेमें 
पुरुषं रसेन हाटकाख्येन साधयित्वा विलासाः | समर्थ कर लेती हैं; तथा उससे अपनी हाव-भावमयी 


बलोकनानरागस्मितसंलापोपगूहनादिभिः खैरे | चितबन, प्रणय-मुसकान, बातचीत और आलिङ्गनादिके 
हक वका ह , | द्वारा यथेष्ट रमण कराती हैं। उस हाटक रसका पान 
किल रमयन्ति यस्मिन्नुपयुक्ते पुरुष ईश्वरोऽहं | करनेसे मनुष्य मदान्ध हो जाता है और अपनेको 


LS 


सिद्रोऽहमित्ययुतमहागजबरमात्मानमभिसन्यमानः | oe हि Oe 
| ६) मे सिद्ध ह इस प्रकार बढ़-बढ़कर बातें करने 
लगता है ॥१६॥ 


कत्थते मदान्ध इव ॥१६॥ 


१. प्रा पा०--यत्र महाहि० । | 
# “आचतर्थोद्धवेत्लावः पातः पञ्चमषछ्योः? अर्थात चौथे मासतक जो गर्भ गिरता है उसे 'गर्भलाव? कहते हैं 
तथा पाचवे और छठे मासमें गिरनेसे वह “गर्भपात! कहलाता है। 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
[| 
|| 
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= Ce 


ततोऽधस्ताद्वितले हरो भगवान्हाटकेश्वरः ख- 
पार्षद भूतगणाबृतः प्रजापतिसर्गापत्रूहणाय 
भवो भवान्या सह मिथुनीभूंत आस्ते यतः 
परवृत्ता सरित्प्रवरा हाटकी नाम भेबयो 
वीरेण यत्र चित्रभाजुर्मातरिश्चना समिध्यमान 
ओजसा पित्रति तन्निष्ठय॒तं हाटकाख्यं सुवण | 
भूपणेनासुरेन्द्रावरोधेपु पुरुपाः सह पुरुंपीमिर्थारयन्ति 
॥ १७॥ 


ततोऽध्रस्तात्सुतल उदारश्रवाः 


पुण्यछोको | 
विरोचनात्मजो बलिर्भगवता महेन्द्रस्य प्रियं | 
चिकीर्षमाणेनादितेर्ळव्धकायो भूत्वा बढुवामनरूपेण 
पराक्षिप्षलोकत्रयो भगवदनुकम्पयैव पुनः प्रवेशित 
इ्द्रादिष्वविद्यमानया सुसमृद्धया श्रियामिजु्ट 
सधर्मेणाराधयंस्तमेव भगवन्तमाराधनीयमपगतसा- 


श्वस आस्तेऽधुनापि ॥१८॥ नो एवैतत्साक्षात्कारो 
भूमिदानस्य यत्तङ्धगवत्यशेपजीवनिकायानां जीवः 
भूतात्मभूते परमात्मनि वासुदेवे तीर्थतमे पात्र 


उपपन्ने परया श्रद्धया परमादरसमाहितमनसा 
संप्रतिपादितस्य साक्षादपवर्गद्वारस्य यद्विलनिलयैः | 
श्वर्यम्‌ ॥१९॥ यस्य ह वाव क्षुतपतनग्रस्खलनादिषु 


विवशः सकृन्नामाभिगृणन्पुरुपः कर्मबन्धनमञ्जसा 


६ 
विधुनोति यस्य हेव प्रतिवाधनं म्ुमुक्षवोञ्न्यथैवो- 
पलभन्ते ॥२०॥ तङ्कक्तानामात्मवतां सर्वेपामात्म- 
न्यात्मद आत्मतयैव२१। न वै भगवान्नूनममुष्या- | 


नुजग्राह यदुत पुनरात्मानुस्म्ृतिमोषणं मायामयः 


उसके नीचे वितळ नामक भूविवरमें अपने पार्षद 
भूतगणोंसे आदृत भगवान्‌ हाटकेश्वर नामक महादेवजी 
रहते हैं । वे प्रजापतिकी सृष्टिकी बृद्विके लिये भवानीके 
साथ विहार करते हैं । उन रिव-पार्वतीके तेजसे 
हाटकी नामकी एक श्रेष्ठ नदी निकली है, जिसका 


| जल वायुसे प्रज्वलित हुआ अग्नि बड़े उत्साहसे पान 


करता है । उसके थूके हुए हाटक नामक सुवर्णको 
दैत्यराजोके अन्तःपुरोमें पुरुष और खनियाँ आभूषण- 
रूपसे धारण करती हैं ॥ १७॥ 

उसके नीचे सुतल लोक है । वहाँ इन्द्रका प्रिय 
करनेके लिये अदितिके गर्भसे बढु वामनरूपसे अवतीर्ण 
होकर भगवानूने जिससे तीनों ढोक छीन छिये थे 
वह महायशखी पित्रकीति विरोचनपुत्र राजा बढि 
फिर भगवत्कृपासे ही स्थित होकर जो इन्द्रादिको भी 
प्राप्त नहीं है ऐसी अतुल सम्पत्तिसे सम्पन्न हो उन्हीं 
परमपूज्य प्रभुकी अपने धर्माचरणसे आराधना करता 
हुआ इस समय भी निर्भयतापूर्वक रहता है ॥१८॥ 
हे राजन्‌ ! सम्पूर्ण जीवसमूहोके जीवभूत, आत्मखरूप 


| अन्तर्यामी और आत्माराम साक्षात्‌ परमात्मा वासुदेव 


जैसे पवित्रतम पात्रके उपस्थित होनेपर उन्हें परम 


| श्रद्धा और अत्यन्त आदरपूर्वक एकाग्रचित्तसे दिया हुआ 


भूमिदान तो साक्षात्‌ मोक्षका द्वार है, यह छुतल लोकका 
ऐश्वर्यमात्र ही उसका फळ कभी नहीं हो सकता ॥ १९ 
छींकने, गिरने और फिसळने आदिके समय विवश 
होकर जिसका एक बार नाम लेनेपर भी पुरुष 


| उस कर्मबन्धनको सहसा त्याग देता है जिसको 


सुमुक्षुजन योगसाधनादि अन्य नाना प्रकारके 
उपायोंसे दूर कर पाते हैं ॥२०॥ अपने ज्ञानी 
मक्तोंको खखरूप प्रदान करनेवाळे और सम्पूर्ण 


| प्राणियोंके आत्मारूप उन प्रभुको आत्मभावसे समर्पण 


किये हुए भूमिदानका फल यह खुतल लोकका राज्यमात्र 
क्या हो सकता है ? ॥२१॥ भगवानूने बलिको उसके 
उपर्युक्त कर्मका फल यदि परमात्मचिन्तनकी विस्मृति 


१. प्रा पा०-र्‍पारिप्रदभू० । २. प्रा पा०--भूय | ३. प्रा० पा०-- तयोर्वयिंग | ४. प्राश पा० --परि 


क्षिप्तखर्लांक 


त्रयो । ५- प्रा? पा०-र्‍यद्येतत्साक्षात्कारो । ६- प्रा? पा? --<न्यथेवेहोप ० । 


peered ee 


भोगेश्वयमेवातनुतेति॥२२॥ यत्तद्धगवतानधिगता- | 
न्योपायेन याच्ञाच्छलेनापहतसशरीरावशेपितलोक- | 
त्रयो वरुणपाशेश्र संप्रतिमुक्तो गिरिदर्यां चापविद्ध 
इति होवाच ॥२२३॥ नूनं बतायं 
भगवानर्थेषु न निष्णातो योऽसाविन्द्रो यस्य | 
सचिवो मन्त्राय वृत एकान्ततो बृहस्पतिस्तम- 


तिहायं खयमुपेन्द्रेणात्मानमयाचतात्मनश्राशिपो नो 


एव तद्दास्यमतिगम्भीरवयसः कालस्य मन्वन्तर | 


परवृत्तं कियल्लोकत्रयमिदम्‌ ॥२४॥ यस्यानुदास्य- 


मेवास्मर्पितामहः किल वत्रे नतु पित्र्यं यदुता- 


कुतोभयं पदं दीयमानं भगवतः परमिति भगवतो- | 


श्रीमद्भागवत 


Mee र ~ 


करा देनेवाळा मायामय भोग और ऐश्वर्य ही दिया तब तो 
यह उनका उसपर कुछ अनुग्रह नहीं हुआ ॥२२॥ क्योंकि 
जब कोई और उपाय न दीखनेके कारण भगवानूने 
याचनाके छलसे उसका त्रिलोकीका राज्य छीन छ्या, 
केवळ उसका शरीरमात्र रहने दिया; तथा उसे (बलिको) भी 


| वरुणके पाशोसे बाँधकर पर्वतकी कन्दरामें मूँद दिया 


तब भी उसने कहा था-॥२२॥ “'खेद है ! यह इन्द्र 
विद्वान्‌ होते हुए भी अपने वास्तविक खार्थसाधनमें 


| कुशळ नहीं है। अहो ! इसने सम्मति छेनेके लिये अति 


श्रद्धापूर्वक बृहस्पतिजीको अपना मन्त्री बनाया है फिर मी 
उनकी अवहेळना करके (उनसे सलाह न लेकर) साक्षात्‌ 
विष्णु भगवानके प्रसन्न होनेपर इसने उनसे उनकी सेवा न 
माँगकर उनके द्वारा मुझसे अपने भोगोंकी ही याचना 
की! जिसके वयका अन्त नहीं है ऐसे कालका केवर 


| एक मन्वन्तर समाप्त होते ही छिन्न-मिन्न हो जानेवाछे 


इन तीनों लोकोंका उनकी चरणसेवाके आगे क्या 


| मूल्य है १॥२४॥ देखो, हमारे पितामह ( प्रह्णादजी ) 


ने भगवानके हाथो अपने पिता हिरण्यकशिपुके मारे 


| जानेपर प्रभुके देनेपर भी, भगवान्‌से दूर करनेवाला 


परते खलु खपितरि।। २५॥। तस्य महानुभावस्या- 
नुपथममरूजितकषायः को वास्मद्विधः परिहीणभग- | 
वदलुग्रंह उपजिगमिषतीति ॥ २६ ॥। तस्यानुचरित- 


De ली 3 ~ । 
सुपारष्टाइस्तारष्यत यस्य भगवान्स्रयमाखलजगद्‌- | 


शुरुनारायणो द्वारि गदापाणिरवतिष्ठते निजजनानु- 


कम्पितहृदयो येनाङ्गुष्ठेन पदा दशकन्धरो योजना- | 


युतायुतं दिग्विजय उच्चाटितः ॥ २७ ॥ 


| समझकर, अपने पिताका निष्कण्टक राज्य खीकार 
| नहीं किया ! बल्कि भगवस्सेवाका ही वर माँगा ।।२५॥ 


उन महानुभावके चरणचिद्वोंका अनुसरण करनेका 


' संकल्प कोई मुझ-जैसा वासनालिप्त और भगवत्क्पा- 
| शून्य पुरुष कैसे कर सकता है ?? | २६ ॥ 


[ श्रीछकदेवजी बोळे-] हे राजन्‌ ! जिन्होंने दिग्विजय- 
के समय अपने पादाङ्नुष्ठके प्रहारसे रावणको हजारों 
योजन दूर फेक दिया था वे निखिल जगद्गुरु साक्षात्‌ 
श्रीनारायण अपने भक्तपर दयाद्रेचित्त होकर हाथमें 


| गदा लिये हुए जिसके द्वारपर सदा उपस्थित रहते हैं 
। उस राजा बलिका चरित्र हम आगे चलक 


र विस्तार 


¦ पूर्वक वर्णन करेंगे ॥२७॥ ड 


ततोऽधस्तात्तलातफे मयो नाम दानः | 


वेन्द्रखिपुराधिपतिभगवता पुरारिणा त्रिलोकीशं | 


चिकीषेणा निदेग्धखपुरत्रयस्तत्रसादाछब्धपदो | 


१. प्रा० पा०-मन्त्राय एकान्ततो । २, प्रा० पा ०-द्वायोपेनद्रे णात्मानमाञिप्रो 


प्राश पा०--परमिति स्वपितरि । बीचका अंश खण्डित है । 


स्तरिष्यते यद्भगवान्‌ | ६. प्राश पा०--त्रिपुरारिणा विलोक्यथे । 


वा 


सुतळ लोकके नीचे तळातळ्यें त्रिपुराधिपति 
दानवराज मय रहता हे । पहले त्रिळोकीकी कल्याण- 
कामनासे भगवान्‌ शंकरने 


क उसके तीनों पुर भस्म कर 
दिये थे । फिर उन्हींकी 


कृपासे उसे यह खान प्राप्त 


a नो एब तदनुदास्यमति० । ३. 
हमुपजि० | ५. प्रा० पा०_मुत्तरस्माद्वि- 


४. प्राश पा०--- 


ह 


अ० २४ ] पञ्चमे स्कन्ध ६४७ 


भोयाविनामाचार्यों महादेवेन परिक्षितो विगतः | हुआ । वह मायावियोंक्रा परम गरु है और श्रीमहादेव- 

क जीसे सब प्रकार सुरक्षित रहनेके कारण सुदर्शनचक्रसे भी 
शनभयो महीयते ।। २८ ॥ प है 

सुदशनभया मह निर्भय रह वहाँके निवासियोंसे सम्मानित होता है॥२८॥ 


ततोश्धस्तान्महातछे काद्रवेयाणां | उसके नीचे महातहमें कहूतें उसन हए अनेक 
सर्पाणां नेकशिरसां क्रोधवशो नाम शिरवाले सर्पोका क्रोधवरा नामक एक समुदाय रहता 
गणः कुहकतक्षककालियसुपेणादिप्रथाना है । उनमें कुहक, तक्षक, कालिय और सुषेण आदि 


महाभोगवन्तः पतत्रिराजाधिपतेः पुरुष गगन ससय ह पे सा 6 
2 बाहन पक्षिराज गरुडके भयसे उद्विझ रहते हैं; तो भी 
बाहादनवरतमुद्विजमानाः खकतत्रापत्यस॒हत्कुदम्ब- | कभी-कभी उन्मत्त होकर अपने खी, पुत्र, मित्र ट 
सङ्गेन कचित्प्रमत्ता विहरन्ति ॥ २९॥ | कुटुम्बादिके साथ विहार करने लगते हैं ॥२९॥ 

दानवाः उसके नीचे रसातळमें पणि नामक निवातकवच, 
कालेय और हिरण्यपुरवासी देवद्रोही दैत्य और दानवः 
गण रहते हैं । वे जन्मसे ही बड़े उत्साही और परम 
यो वाला बता _ । साहसी होते हैं किन्तु जिनका प्रभाव सम्पूर्ण लोक्ोमें 
महोजसो महासाहसिनो भगवतः सरकेल | दहह उन श्रीहरिके तेजसे ही हतवीर्य होकर वे सर्पो के 


ततोश्धखाद्रसातले देतेया 
पणयो नाम निवातकवचाः कालेया हिरण्यः 
पुरवासिन इति विदुधग्नत्यनीका उत्पत्या 


3 
लोकांनुभावस्य हरेरेव तेजसा प्रतिहतबलावलेपा | समान ठुक-छिपकर रहते हैं तथा इन्द्रकी दूती सरभा- 


बिलेशया इच वसन्ति ये वै सरमयेन्द्रदूत्या के उच्चारण किये हुए मन्त्रवर्णरूप*% कटुवाक्यके 
वार्मिर्मनत्रवर्णाभिरिन्दराद्विभ्यति ॥ ३० ॥ कारण सदा इनसे डरते रहते हैं ॥२०॥ 
ततोज्धस्तात्पाताठे नागलोकपतयो वासुकि | रसातल्के नीचे पाताळलोक है । वहाँ जिनमें 
हि २ वासुकि प्रधान है ऐसे श्व, कुलिक, महारा श्वेत, 
र शंङ्घफु [लक हाशझइर३ वेवधनज घत 'प्र- ् गै 
प्रमुखा कमरा न्‌ मरार | नर, तरा आंखूड, काल, अखतर ओर 
शङ्कचूडकम्बलाश्वतरदेवदत्तादया मह्दाभारन | देवदत्तादि महाक्रोधी और बड़े-बड़े डीळवाले नाग- 
महामर्षा निवसन्ति येषाञ्ट॒ ह वै पश्चसप्तदशशत- लोकाधिपति रहते हैं । उनमेंसे किसीके पाँच, किसीके 
सहस्ी्पाणां फणासु विरचिता अहात किसीके दश, किसीकें सौ और किसीके सहस 
स FD 10 हैं । उनके फणोंकी अति दीप्तिशालिनी मणियाँ 
राचष्णवः पातालविवरातामरानकर स्राचषा अपनी कान्तिसे उस पाताळविवरका सम्पूर्ण अन्धकार 
विधमन्ति ॥ ३१॥ नष्ट कर देती हैं ॥२१॥ 
~ ~ _ ु हा कर (७ Cc > 
इति श्रीमद्भागवते महापुराण पञ्चमस्कन्वे राह्वादिस्थितिबिङस्वगमयोदानिरूपणं 
नाम चतुर्विशतितमोऽध्यायः ॥ २४ ॥ 


१. प्रा. पा०--मायानामाचार्यों | २. मुद्विम्ममनसा खक? । २- मा? पा०--हरेरिव | ४. प्रा० पा०--हतावलेपा 
बिलशया इव वसन्ति ये वै सुरमये० । ५. प्रा? पा०-मर्षाः सन्ति। ६. प्रा? पा०--बिवरावयववर्णनँ नाम । 

# वेदमें एक आख्यायिका है कि जब पणि नामक दैत्याने पृथिवीको रसातलमें छिपा लिया, तो इन्द्रने उसे 
हूँ ढ़नेके लिये सरमा नामकी एक दूती भेजी । जब वह स्सातलमें पहुँची तो दैत्याने सन्धि करमेकी इच्छासे उससे 
पूछा-- सरमा) तू क्या चाहती है !? किन्तु सरमाने सन्धि करना.न चाहा और इन्द्रकी स्तुति करते हुए कहा दता 
इन्द्रेण पणयः शयध्वम? अर्थात्‌ 'हे पणिगण | तुम इन्द्रके हाथसे मरकर प्रथिवीपर शयन करो ।? इस झापके कारण 


उन्हें सदा इन्द्रका डर लगा रहता है। 
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पच्चीसवाँ 


श्रीमद्भागवत 
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अध्याय 


संकर्षणदेवका विवरण और स्तुति । 


श्रीशुक उवाच 

तस्य मूलदेशे त्रिंशद्योजनसहस्रान्तर आस्ते या 
वे कला भगवतस्तामसी समाख्यातानन्त इति 
सात्वती या द्रृ्ययोः संकषेणमहमित्यभिमान- 
लक्षणं थं संकर्षण मित्याचक्षते ॥१॥ 

यस्येदं क्षितिमण्डलं भगवतोऽनन्तमूतेः 
सहस्रशिरस एकस्मिन्न शीर्षणि घ्रियमाणं 
सिद्धार्थं इव लक्ष्यते ॥ २ ॥ यस्य ह वा 
दं कालेनोपसंजिहीपंतोऽमपेविरचितरुचिर- 
शरमद्शरुवोरन्तरेण साकषेणो नाम रुद्र एकादश- 
व्यूहर्त्यक्षस्रिशिखं शूलमुत्तम्भयन्नुद तिष्ठत्‌ ॥ २ ॥ | 
यस्याङ्किकमरयुगलारुणविशदनखमणिखण्डमण्डरे- | 
ब्वहिपतयः सह सात्वतर्षभेरेकान्तमक्तियोगेनावन- . 
मन्तः स्ववदनानि परिस्फुरत्कुण्डलप्रभामण्डितगण्ड- 
स्थलान्यतिमनोहराणि प्रमुदितमनसः खलु विलोक- | 


यन्ति ॥ ४) यस्यैव हि नागराजकुमार्य आशिष आञ्ञा- | 
सानाश्चावेज्गवलयबिलसितविशदविपुलधवलसुभग- 


रुचिरअजरजतस्तम्भेष्वगुरुचन्दनकुङ्कुमपङ्काबुलेपेना- | 
वलिम्पमानास्तद मिमशनोन्मथितहृद्यमकरध्चजा- | 
वेशरुचिरळलितस्मितास्तद नुरागमदमुदितमदविघू- | 
णिंतारुणकरुणावळोकनयनवदनारविन्दं सत्रीडं 
किल विलोकयन्ति। ५॥ सँ एव भगवाननन्तो- 
ञ्नन्तगुणार्णण आदिदेव उपसंहतामषेरोषवेगो 


लोकानां खस्तय आस्ते ॥ ६॥ 
१. प्रा० पा०--द्र्टुदर्शनयोः सन्निकर्षेण | २. प्रा० 
पा०--मण्डले- हमधिपतयः । ५ प्रा० पा०--नमन्ति स्व० 


पा०- न विलिम्पमाना० | ८. प्रा» पा०- ख भगवाननन्तो | हि 


श्रीशुकदेवजी वोले--हे राजन्‌ ! उस पातालल्लेक- 
के मूलदेशमें तीस सहस्र योजनकी दूरीपर अनन्त 
नामसे विख्यात भगवानूकी तामसी नित्यकला है, 
जिसे अहंकाररूपसे द्रटा और दृश्यको संयुक्त 


। करनेवाली होनेसे भक्तजन “संकर्षण? कहकर पुकारते 
| हैँ ॥ १ ॥ 


जिन सहस्र शिरवाळे भगवान्‌ अनन्तके एक 
शिरपर रखा हुआ यह भूमण्डल सरसोंके दानेके 
समान प्रतीत होता है ॥ २ ॥ प्रलयकाल उपस्थित 
होनेपर जब ये विश्वका संहार करना चाहते थे 
उस समय इनकी क्रोधवश घूमती हुई भ्रकुटियोके 
मध्यभागसे हाथमें तीन नोकवाले शूळ लिये ग्यारह 
मूर्ति और तीन नेत्रोंवाळे सोकर्षण नामक रुद्र प्रकट 
इए थे ॥ ३ ॥ अन्य भत्तश्रेष्ठोंके सहित अति भक्ति- 
भावसे प्रणाम करते समय जिनके युगल चरणकमलोंके 
खच्छ और अरुण वर्णबाळे नखमणिमण्डलमें नागाधिपति- 
गण अति आनन्दित हो झिलमिलाते हुए कुण्डलोंकी 
कान्तिसे सुशोभित कमनीय कपोलोंसे युक्त अपने 
मनोहर मुखारविन्दकी झाँकी करते हें ॥४॥ 
जिनके शरीरमण्डलपर सुशोभित रजतस्तम्भके समान 
अति विशाल, खच्छ और खेतवर्ण भुजाओंपर नाना 


| प्रकारकी कामनाओंसे अणुरु, चन्दन और कुंकुमपंकका 


अचुढेपन लगाते समय परम सुन्दरी नागराजकन्याएँ 
उनके अंगस्पर्शसे विचलित हुए अपने हृदयमें कामावेश 
हो जानेके कारण मधुर, मनोहर एवं मंद मुसकानसे 
युक्त हो उनके मदविहृळ सकरुण अरुण नयनोंसे 
सुशोभित तथा प्रेममदसे मुदित मुखारविन्द्की ओर 
सलजभावसे निहारने लगती हैं । ५। वे ही 
अनन्त युणोंके सागर आदिदेव भगवान्‌: अनन्त अम 
( असहनशीळता ) और रोषके बेगको 


र रोके हुए वहाँ 
सम्पूर्ण छोकोंके कल्याणके लिये विराज 


चड 
पटा मान ह ॥६॥ 
पा०--तस्येदं | ३. प्रा० पा०-ससंकर्षणो । ४. प्रा० 
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पञ्चम स्कन्ध 
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च्यायमानः 


सुरासुरोरगसिद्वगन्धवबिद्या- 
धरशुनिगणेरनवरतमदशुदितविकृतबिह्ृललोचनः 
सुललितमुखरिकामृतेनाप्यायमानः सपार्षदविबुध- 
यूथपतीनपरिम्लानरागर्नेवतुलसिकामोद मध्वासवेन 
माद्यन्मधुकरत्रातमधुरगीतश्रियं वेजयन्तीं खाँ 
एककुण्डलो हलक- 


वनमालां नीलवासा 


कुदि कृतसुभगसुन्दरश्चजो भगवान्माहेन्द्रो 


॥७॥ 


य एप एवमंनुश्रुतो ध्याममानो मुमक्षूणा- 
मनादिकालकर्मवासनाग्रथितमविद्यामय॑ हृदयग्रन्थिं 
सत्त्वरजस्तमोमयमन्तहदयं गत आशु निर्भिनत्ति 
तस्याचुभावान्भगवान्खायम्धुवो नारदः सह 
तुम्बुरुणा समायां ब्रह्मणः संश्लोकयामास ॥ ८॥ 


उत्पत्तिस्थितिलयहेतवोऽस्य कल्पाः 
सच्वाद्याः प्रकृतिगुणा यदीक्षयासन्‌ । 
यद्रूपं ध्रुवमकृतं यदेकमात्म- 
न्ानाधात्कथशु ह वेद तस्य वत्मे। ९॥ 
मूर्ति नः पुरुकृपया वभार सत्त्व 
संशुद्धं सदसदिदं विभाति यत्र । 
यह्वीलां मृगपतिराददेऽनवद्या- 
मादातुं स्वजनमनांस्युदारवीर्यः ॥ १०॥ 
श्रुतमनुकीतेयेदकस्मा- 
दातो वा यदि पतितः प्रलम्भनाद्वा । 


| यन्नाम 


जिनका देवता, असुर, नाग, सिद्व, गन्धर्व, 
विद्याधर और मुनिगण निरन्तर ध्यान करते हैं, जो 
मदसे प्रसन्न तथा विकृत और चञ्चल नयनोंवाले हैं, 
अपने सुललित वचनरूप अमृतसे जो अपने देवयूथप 
पार्षदोंको सन्तुष्ट रखते हैं, जिन्होंने नीलाम्बर 
तथा एक ही कुण्डल धारण किया है और 
अपना मनोहर एवं सुन्दर भुजदण्ड हलके कूब्ररपर 
कर रक्खा है वे उदारलीलामय भगवान्‌ शेषजी, जैसे 
इन्द्रका गजराज सुवर्णमयी कर्धनी धारण करता 
है उसी प्रकार, अपनी वेजयन्ती नामकी वनमाला 


ह Fe _ . „८ धारण किये हुए हैं, जो कभी मन्द न पड़नेवाळी 
वारणेन्द्र इव काश्चनीं कक्षामुदारलीलो बिभति | 


कान्तिसे युक्त नवीन तुलसीकी सुगन्ध और 
मधुर मकरन्दसे उन्मत्त हुए भ्रमरगणके सुमधुर 
गुञ्जारसे सुशोभित है ॥ ७ ॥ 

हे राजन्‌ ! जो भगवान्‌ अनन्त इस प्रकार श्रवण 
और ध्यान किये जानेपर मुमुक्षुओंके हृदयमें आविर्भूत 
होकर अनादिकालीन कर्मवासनाओंसे प्रथित उनकी 
सत्त्व, रज और तमोगुणात्मक अविद्यामयी हृदयग्रन्थिको 
तत्काल काट डाळते हैं उनकी महिमाका ब्रह्माके 
पुत्र भगवान्‌ नारदने तुम्बुरु गन्धर्वके सहित एक बार 
ब्रह्माजीकी सभामें इस प्रकार वर्णन किया था-॥ ८ ॥ 

“जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति और लयके कारण जो 
प्रकृतिके सत्त्वादि गुण हैं वे जिनके दृष्टिपातसे अपने- 
अपने कायोमें समर्थ होते हैं, जिनका रूप अनन्त 
और अनादि है तथा जो अकेले ही सम्पूर्ण प्रपञ्चको 
अपनेमें धारण किये हुए हैं उन ( श्रीसंकर्षणदेव ) 
का तत्त्व कोई कैसे जान सकता है !॥ ९ ॥ जिनमें 
यह कार्य-कारणरूप सम्पूर्ण प्रपञ्च भास रहा है, 
तथा जिनकी [ शूरवीरतारूप ] एक उदार ळीलाको 
सिंहने ग्रहण किया है उन परमपराक्रमी भगवानूने 
अपने भक्तोंके चित्त चुरानेके लिये हमपर अत्यन्त 
कृपालु होकर यह विशुद्धसत््रमय शरीर धारण किया 
है ॥ १० ॥ जिनके सुने-सुनाये नामका कोई दीन 
या पापी पुरुष अकस्मात्‌ दुःख दूर होनेके लिये 
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श्रीमद्भागवत 


[ अ० २५ 
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हन्त्यंहः सपदि नृणामशेषमन्यं 
कं शेषाद्भगवत आश्रयेन्मुमुक्षः ॥ ११॥ 

मूधेन्यरपितमणुवत्सहरुमूर्धो 

भूगोल सगिरिसरित्समुद्रसत्त्वम्‌ । 
आनन्त्यादनिमितविक्रमस्य भूम्नः 

को वीर्याण्यधिगणयेत्सहसजिह्दः ॥ १२ ॥ 
एवंप्रभावो भगवाननन्तो 
दुरन्तवीर्योरुगुणानुभावः । 
मूळे रसायाः स्थित आत्मतन्त्रो 

यो लीलया क्ष्मां खितये बिभति॥१३॥ 


एता ह्येवेह नृभिरुपगन्तव्या गतयो यथाकर्म- 
विनिर्मिता यथोपदेशमनुवणिताः कामान्कामयमानैः 
॥ १४।।एतावतीर्हि राजन्पुंसः प्रवत्तिलक्षणस्य धर्मस्य 
विपाकगतय उच्चावचा बिसद्दशा यथाप्रइनं व्या- 


चख्ये किमन्यत्कथयाम इति ॥ १५॥ 


अथवा हँँसीमें भी कीर्तन करता है तो उसका बह 
कीर्तन मनुष्योंके सम्पूर्ण पापोंको तत्काल नष्ट कर 
देता है, उन भगवान्‌ रोषको छोड़कर कोई 
मोक्षाकांक्षी पुरुष दूसरे किसका, आश्रय ले सकता है ! 
॥११॥ जिन सहर शिरवाले भगवान्‌ संकर्षणके एक 
मस्तकपर यह पर्वत, नदी और समुद्रादिसे पूर्ण सम्पूर्ण 


भूमण्डल एक रजःकणके समान रखा हुआ है, तथा | 
अनन्त होनेके कारण जिनके पराक्रमका कोई परिमाण । 


नहीं है उन सवेव्यापक शेषजीके पराक्रमोंको कोई 
सहस्र जिद्वाओवाला पुरुष भी केसे गिन सकता है? 


॥ १२॥ जिनके पराक्रमका कोई अन्त नहीं है तथा | 
जो ८ अतिशय गुण और प्रभावयुक्त हैं वे भगवान्‌ | 


अनन्त ऐसे प्रभावशाली हैं और सम्पूर्ण लोकोंकी 

स्थितिके लिये रसातलके मूलमें स्थित होकर सतन्त्रता- 

पूर्वक लीलाहीसे एथिवीको धारण करते है”? ॥१३॥ 
[श्रीशुकदेबजी कहते है--) हे राजन्‌ ! भोगोंकी 


इच्छावाले पुरुषोंको अपने कमॉके अनुसार प्राप्त । 


होनेवाडी भगवान्‌की रची हुई ये ही गतियाँ हैं । ये, 
जिस प्रकार मैंने गुरुषुखसे सुनी थीं उसी प्रकार 
तुम्हें सुना दीं ।।१४॥ हे राजन्‌ ! मनुष्यको प्रवृत्तिः 
रूप धर्मके परिणाममें प्राक्त होनेवाळी नाना प्रकारकी 


| ऊँच-नीच गतियाँ इतनी ही हैं, सो तुम्हारे प्रइनके | 


अनुसार मैंने तुम्हें सुना दी । अब और क्या कहें, 


les ne 


| सो बताओ ॥१५॥ 


+ 
* 


इति श्रोमद्वागवते महापुराणे पञ्चमस्कन्धे भूविवरविध्युप- 
। वर्णनं नाम पञ्चविंशतितमोऽध्यायः ॥ २५॥ 
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दा 


छब्बीसवाँ अध्याय 


नरकोंकी विभिन्न गतियाँका वर्णन । 


राजोवाच 
महर्ष एतद्वैचित्र्यं लोकस्य कथमिति ॥ १॥ « 
ऋपिरुवाच 
त्रिगुणस्वात्कतुः श्रद्धया कर्मगतयः प्रथग्विधाः 
सर्वा एव सर्वस्य तारतम्येन भवन्ति ॥ २॥ अथे" 
दानी प्रतिपिद्वरक्षणस्याधर्मस्य तथेव कतुः श्रद्धाया 
वैसादश्यात्कर्मफलं विसदृशं भवति या ह्यनाद्य- 
विद्यया कृतकामानां तत्परिणामलक्षणाः सृतयः 
सहस्रशः प्रवृत्तास्तासां गराचुर्येणानुवर्ण यिष्यामः॥।२॥ 


राजोवाच 
नरका नाम भगवन्किं देशविशेषा अथवा 
बहिख्रिलोक्या आहोखिदन्तराल इति ॥ ४॥ 
ऋषिरुवाच / 
अन्तराल एव त्रिजगत्यास्तु दिशि दक्षिणस्याम- 
धस्ताद्वमेरुपरिष्टाच जलाद्यस्यामग्निष्यात्तादयः 
पितृगणा दिशि खानां गोत्राणां परमेण समाधिना 
सत्या एवाशिष आशासाना निवसन्ति ॥ ५॥ यत्र 
ह वाव भगवान्पितुराजो वेवखतः स्वविषयं प्रापितेषु 
स्वपुरुपैजन्तुपु संपरेतेपु यथाकर्मावद्यं दोषमेवानु- 
छङ्गितभगवच्छासनः सगणो दमं धारयति ॥ ६ ॥ 
तत्र हैके नरकानेकविंशतिं गणयन्ति अथ तांस्ते 
राजन्नामरूपलक्षणतोऽनुक्रमिष्यामस्तामिस्रोऽन्धता- 


राजा परीक्षितने पूछा- है महर्ष ! लोगोंको 
प्राप्त होनेवाळी इन ऊँच-नीच गतियोंमें 4 विभिन्नता 
क्यों होती है !॥ १॥ छौ 

श्रीशुकदेवजी बोले-है राजन्‌ ! कर्मोके 
करनेवाले पुरुष सत्त्व, रज और तम इन तीन गुणोंसे 
युक्त होते हैं, अतः उनकी श्रद्धा भी सत्त्वादि गुणोंसे 
युक्त होनेके कारण उनके कर्मोकी समस्त गतियाँ नाना 
प्रकारकी होती हैं और वे उन सबको तारतम्यसे प्राप्त 
होती हैं ॥२॥ इसी प्रकार निषिद्ध कमोके कर्ताओंको भी 
उनकी श्रद्धाकी असमानताके कारण असमान फळ 
ही मिळता है, सो अब अनादि अविद्याके वशीभूत 
होकर कामना किये हुए प्रतिषिद्र कर्मोके परिणाममें 
जो सहस्रो नरक प्राप्त होते हैं उनका हम विस्तारसे 
वर्णन करेंगे ॥ ३ ॥ 


राजा परीक्षितूने पूछा-भगवन्‌! [आप जिनका 
वर्णन करना चाहते हैं ] वे नरक क्या कोई 
प्रथिवीके ही देशविरोष हैं. अथवा त्रिलोकीके बाहर 
हैं या इसके भीतर ही किसी जगह हैं? ॥ ४ ॥ 


श्रीशुकदेवजी वोले-राजन्‌! वे नरक त्रिलोकीके 
भीतर ही दक्षिण दिशामें प्रथिबीके नीचे तथा जळके 
ऊपर स्थित हैं। उसी दिशामें अभ्निष्वात्ता आदि 
पितृगण अपने वंशधरोंको सत्य आशीर्वाद देते हुए 
महासमाधिमें स्थित रहते हैं ॥ ५॥। वहाँ भगवानूकी 
आज्ञाका कभी उलंघन न करनेवाले सूर्यपुत्र पितृराज 
भगवान्‌ यम अपने सेवकोंके सहित रहते हैं और 
अपने दूतोंद्वारा अपने लोकमें लाये हुए मृत 
प्राणियोंको उनके किये इए दूषित कर्मोके अनुसार 


' उनके अपराधको ही दण्डरूपमें भोगवाते हैं ॥ ६ ॥ 


हे राजन्‌ ! कोई-कोई लोग इक्कीस नरक गिनाते 
हैं, सो नाम, रूप और लक्षणके अनुसार मैं तुमसे 
उन सबका वर्णन करता हूँ । उनके नाम ये है- 


१. प्राचीन प्रतिमें ऋषिरुवाच? यह पाठ नहीं है । २. 


४ प्रा पा०-विद्याकामानां | 


प्रा० पा०--कर्तृश्रद्धायाः । ३- प्राश पा०--कतृश्रद्धायाः । 
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सिस्रो रोखो महारोरवः कुम्भीपाकः कालसत्रमसि- 


पत्रवनं सूकरमुखमन्धकूपः कृमिभोजनः संदंशस्त- | 
प्भूमिवेजकण्टकंशाल्मली वेतरणी पूयोदः प्राणरोधो | 


विशसनं लालाभक्षः सारमेयादनमवीचिरयः- 
पानमिति ॥ किश्च क्षारकद॑मो रक्षोगणभोजनः 
शूलम्रोतो दन्दशूको वटनिरोधनः पर्यावर्तनः सूची- 
सुखमित्यष्टाबिंशतिनरका विविधयातनाभूमयः ।।७॥। 

तत्र यस्तु परवित्तापत्यकलत्राण्यपहरति स हि 
कालपाशबद्भों यमपुरुपेरतिभयानकेस्तामिस्रे नरके 
बलान्निपात्यते अनशनानुदपानदण्डताडनसंतजेना- 
दिभियांतनाभिर्यात्यमानो जन्तुर्यत्र कश्मलमासादित 
एकर्देव मूर्च्छामुपयाति तामिस्रप्राये ८॥ एब- 


२ 
मेवान्धतामिस्रे यस्तु वञ्चयित्वा पुरुषं दारादीनु- है 
पयुडक्त यत्र शरीरी निपात्यमानो यातनास्थो | 


वेदनया नष्टमतिनेष्टदष्टिश्च भवति यथा वनस्पति 
वर््यमानमूलस्तस्माद न्घतामस्र तमुपादशान्त ॥९॥ 


यस्त्विह वा एतदहमिति ममेदमिति भूतद्रोहेण 
केवलं सङु्म्बरमेवानुदिनं प्रपुष्णाति स तदिह 
विहाय खयमेव तदशुभेन रोरवे निपतति॥१०॥ 
ये त्विह यधैचामुना विहिंसिता जन्तवः परत्र 
यमयातनामुपगत त एव रुखो भूत्वा तथा तमेव 
विहिंसन्ति तस्माद्रौखमित्याइ रुरुरिति सर्पादति- 
१. प्रा» पा०--झूकोऽवटनिरोधनं पर्यावत्तन । २ 


८. प्रा. पा०--तदशुभे रौरवे । ५. प्राश पा०_ये 
७. प्रा पा०-सर्पंबदतिक्ररसच्व० । 


श्रीमङ्कागवत 


[ अ° २६ 


च SS 


| कालसूत्र, असिपत्रवन, सूकरमुख, अन्धकूप 
| कृमिभोजन, सन्दंश, तप्तभूमि, वज्रके समान काँटोवाला 
| शाल्मली वृक्ष, वैतरणी, पूयोद, प्राणरोध, विशसन 
| ठाळामक्ष।सारमेयादन, अवीचि और अयःपान । इनके 
| सिवा क्षारकदम, रक्षोगणमोजन, शूलप्रोत, दन्दशूक 
वटरोधन, पयावर्तन और सूचीसुख--ये सात 
मिलाकर कुळ अद्वाईस नरक नाना प्रकारकी यातनाः 
ओंको भोगनेके स्थान हैं ॥ ७ ॥ 


जो पुरुष दूसरोंके धन, सन्तान अथवा ख्रियोंका हरण 
करता है वह अति भयानक यमदूतोंद्रारा कालपाशोसे 
बाँधकर बलपूर्वक तामिस्र नरकमें गिराया जाता है । 
तथा उस अन्धकारमय नरकमें खाने-पीनेके न 
मिलने, डंडे खाने तथा भय दिखलाये जाने 
| आदि नाना प्रकारकी यातनाओंसे पीडित हुआ वह 
| जीव अत्यन्त दुखी होकर एकबारगी मूर्च्छित हो जाता 
॥ ८ ॥ इसी प्रकार जो पुरुष किसी दूसरेको धोखा 
देकर उसकी खरी आदिको भोगता है वह अन्धतामिख्न 
| नरकमें पड़ता है । वहाँ गिराये जानेपर यातनामें पड़ा 
| हुआ जीव, जड़से काटे जाते हुए वृक्षके समान वेदना- 
के मारे सुध-बुध खो बैठता है और उसे कुछ भी सूझ 
नहीं पड़ता। इसीलिये उसे'अन्धतामिस्र' कहते हैं ॥९॥ 
जो पुरुष इस लोकमें “यह शरीर ही मैं हूँ और 

| ये धन तथा खी आदि मेरे हैं? ऐसी बुद्धिसे प्राणियों 
| के साथ द्रोह करता हुआ प्रतिदिन अपने कुटुम्बके 
ही पाळन-पोष्णमें लगा रहता है वह अपना शरीर 
छोडनेपर अपने पापके कारण खयं ही रौरव नरकमें 
गिरता है. ॥ १० ॥ हे राजन्‌ ! इस लोकमें अपने 
कुठुम्बका पोषण करनेके लिये उसने जिस जीवकी 
जिस प्रकार हिंसा की होती है, परलोंकमें यमयातना- 
को प्राप्त होनेपर उसे वे ही जीव 'ुरु’ होकर उसी 
प्रकार पीडित करते हैं। इसीलिये उसे “रौरवः 
कहते हैं । 'रुर' यह सर्पसे भी अधिक करर खभाववाले 
प्राश पा०--वक्वित्वा । ३. प्राश पा०--यथा हि. वनस्वति० । 
वेह तथवामुना । ६ प्रा० पा०---यातनायतनमुपगतास्त | 


तामिस्र, अन्धतामिस्र, रौरव, महारौरव, कुम्भीपाक . 


हरर 000९ शश ल किडा खम ८८ फो जडशटिक 0000 0४00 0100 0 जन जिकिर »9 57. | 
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क्ररसत्त्वस्यापदेशः ॥११॥ एवमेव महारौरवो यत्र 


निपतितं पुरुषं क्रव्यादा नाम रुरवस्तं क्रव्येण 
घातयन्ति यः केवलं देहंभरः ॥ १२ ॥ 
यस्त्विह वा उग्रः पशून्पक्ष्णो वा 
ग्राणत उपरन्धयति तमपकरुणं पुरुपादेरपि विग- 
हिंतममुत्र यमानुचराः कुम्भीपाके तप्ततेले 
उपरन्धयन्ति ॥ १३ ॥ यस्त्विह पितृवित्रब्रह्म- 
भ्रुक्स कालक्ात्रसंज्ञके नरके अयुतयोजनपरि- 
मण्डले ताम्रमये तप्तखले उपर्यधस्तादम्न्यर्काभ्या- 
मतितप्यमानेऽभिनिवेशितः क्षुर्पिपासाभ्यां च दह्य- 
Ce (१ व्र he ~ ४”. 
मानान्तवहिःशरीर आस्ते शेते चेष्टतेऽवतिष्ठति 
परिधावति च यावन्ति पशुरोमाणि तावद्वर्ष- 


सहस्राणि ॥ १४॥ 


यस्त्विह वे निजवेदपथादनापद्यपगतः 
पाखण्डं चोपगतस्तमसिपत्रवनं प्रवेशय रकया 
प्रहरन्ति तत्र हासावितस्ततो धावमान उभयतो- 


धारेस्ताळवनासिपत्रेरिछय्यमानसर्वाङ्गो हा हतो 


निपतति खधमंहा पाखण्डानुगतं फलं अङ्के १५॥ 


यस्त्विह वै राजा राजपुरुषो वा अदण्ड्ये दण्ड | 


पञ्चम स्कन्ध 
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एक जीवका नाम है ॥११॥ ऐसा ही महारौरव नरक 
है । वहाँ वह पुरुष जाता है जो केवळ अपने ही देहको 
पाता है । वहाँ पड़े हुए जीवको कच्चा मांस खानेवाळे 


| रुरु नामक जीव मांसके लोमसे काटते हैं ॥ १२ ॥ 


जो महाक्रूर पुरुष इस लोकमें जीवित पशु या 
पक्षियोंको राँधता है राक्षसों द्वारा भी निन्दित उस 
निर्दय प्राणीको परलोकमें यमराजके सेवक कुम्भीपाक 
नरकमें ले जाकर खोळते हुए तैलमें राँधते हैं || १३॥ 
जो मनुष्य इस लोकमें पिता, ब्राह्मण अथवा वेदसे 


| द्रोह करनेवाला होता है उसे यमदूत कालसूत्र नामक 


नरकमें ले जाते हैं जिसका घेरा ददा हजार योजन 


| है, जो ताँबेका बना हुआ है, जिसमें तपा हुआ 


मैदान है और जो ऊपरसे सूर्य तथा नीचेसे अग्निके 
दाहसे अत्यन्त सन्तप्त है । वहाँ वह भूख-प्याससे 
व्याकुळ हो जाता है तथा उसका शरीर बाहर-भीतरसे 
जलने लगता है । इस प्रकार पशुके दारीरमें जितने रोम 
होते हैं उतने ही सहल वर्षतक वह उस नरकमें 
कभी बैठता है, कमी लेटता है, कभी उठनेकी 
चेष्टा करता है, कभी खड़ा होता है, और कभी 
इधर-उधर दौड़ने लगता हे || १४ ॥ 

जो पुरुष किसी प्रकारकी विपत्ति न आनेपर भी 
अपने वैदिक मार्गको छोड़कर अन्य पाखण्डपूर्ण 
धर्मोका आश्रय लेता है उसे यमदूतगण असिपत्रवन 
नरकमें छे जाकर कोड़ोंसे पीटते हैं । वहाँ इधर- 
उधर दौड़नेसे उसके सम्पूर्ण अंग ताळवनके तळवार 
सदश पत्तोंसे, जिनमें दोनों ओर धारे होती हैं, छिन्न- 
भिन्न होने लगते हें | तब वह 'हाय मैं मारा गया? 


~ ०, > „> इस प्रकार चिल्लाता हुआ अत्यः च्छि 
ऽस्मीति परमया वेदनया मूर्च्छितः पदे पदे | ` OT SE 


होकर पद-पदपर गिरने लगता है । जो पुरुष अपने 
धर्मको त्याग देता है उसे पाखण्डमार्गपर चळनेका 
फळ इस प्रकार भोगना पड़ता है ॥ १५॥ 

जो पुरुप राजा या राजकर्मचारी होकर किसी 
दण्डके अयोग्य पुरुषको दण्ड देता है, अथवा 


१- प्राश पा०-क्रव्यादा रुरवस्तं । २. प्राश पा०--मये खले। ३. प्रा० पा०--शेतेज्वतिष्ठति | ४. प्रा? 
पा०--यस्तूह वे निज० | ५. प्राश पा०--पाषण्डं चोप० | ६. प्राश पा०--कषया | ७. प्रा० पा०--पापण्डा 


नुगमन | 


णयति ब्राह्मणे वा शरीरदण्डं स पापीयान्नरकेऽपुत्र 


9 निषि ~ 
सकरमुखे निपतति तत्रातिबलेविनिष्पिष्यमाणावयतो 
यथैवेहेक्षुखण्ड आतंखरेण खनयन्क्रचिन्मूच्छितः 


कमलमुपगतो यथेवेहादृष्टदोषा उपरुद्वाः ॥ १६॥ 


यस्त्विह वै भूतानामीश्वरोपकल्पितबृत्तीनामवि- 
विक्तपरव्यथानां खयं पुरुपोपकल्पितवृत्तिर्विविक्तपर- 
व्यथो व्यथामाचरति स परत्रान्धकूपे तदभिद्रोहेण 
निपतति तत्र हासौ तेजेन्तुभिः पशुमृगपक्षिसरीसृ- 


OA NY 


पैमंशकयूकामस्कुणमक्षिकादिभियें केचामिदुग्धासैः 


स्ेतोऽभिद्ु्ममाणस्तमसि बिहतनिद्रानिवतिरलब्धा- 


वस्थानः परिक्रामति यथा कुशरीरे जीवः॥ १७ ॥ | 


3 
यस्त्विह वा असंविभज्याश्नाति यस्किश्चनोपन- | 


तमनिर्मितपश्चयज्ञो वायससंस्तुतः स परत्र कृमिभोजने | 


डा 2 १२७५ ~ ग्र 
नरकाधमे निपतति तत्र शतसहस्रयोजने कृमिकुण्डे 
कृमिभूतः स्वयं कृमिमिरेव भक्ष्यमाणः कृमिभोजनो 


यावत्तदप्रत्ताप्रहतादोऽनिवेंशमात्मानं यातयते॥ १८ 


~ ~ 


्राझणकों शरीरदण्ड देता है वह पापी परलोके 
सूकरसुख नामक नरकमें गिरता है । वहाँ महाबली 
यमदूतों द्वारा अपने अंगोंके कुचले जानेसे वह कोल्ड 
पेरे जाते हुए गन्नोंके समान आर्तखरसे चिल्लाता है 
और अत्यन्त पीडित होकर इस प्रकार अचेत हो 
जाता है जैसे इस लोकमें उसके द्वारा कारागृहे 
बन्द किये हुए निरपराध प्राणी कष्टसे मूच्छित हो 
गये थे ॥ १६॥ 

परमेश्वरने त्राह्मणादि वर्ण और आश्रमके अनुसार 
जिसकी विधिनिषेधपूर्वक वृत्ति नियत कर दी है तथा जो 
विवेकपूर्वक औरोंके दुःखको जाननेवाला है वह पुरुष 
भी जिनकी परमेश्वरने ही रक्तपानादि वृत्ति बना दी है 
तथा जो दूसरोके दुःखको भी नहीं जानते उन खटमल 
आदि जीवोंकी यदि हिंसा करता है तो वह उनसे द्रोह 
करनेके कारण अन्धकूप नामक नरकमें गिरता है; 
और वहाँ, जिनसे उसने द्रोह किया होता है उन 
पशु, मृग, पक्षी, सरीसृप, मच्छर, जूँ, खटमल और 
मक्खी आदि जीवोंद्वारा सब ओरसे काटे जानेके 
कारण उस घोर अन्धकारमें, निद्रा और शान्तिके 
भंग हो जानेसे उसे तनिक भी चेन नहीं मिळता 


| और वह इस प्रकार भटकने लगता है जैसे रोगग्रस्त 


शरीरमै जीव छटपटाता रहता है ॥ १७॥ 


जो मनुष्य इस लोकमें बिना पञ्चमहायज्ञ किये 
तथा जो कुछ मिले उसे बाळक, वृद्ध और अतिथि 
आदिको बिना दिये खयं ही खा लेता है उसे 


| कौएके समान कहा है । वह परलोकमें महा अधम 


कृमिभोजन नामक नरकमें गिरता हे । वहाँ वह 
एक लाख योजन विस्तारवाठे कीडोके चले वीला 
बनता है और जबतक वह बिना बाँडे और बिना 
हवन किये ओजन करनेवाला प्राणी पूरा प्रायश्चित्त नहीं 
कर लेता तबतक उन कीड़ोंसे भक्षित होता हुआ और 


यस्त्विह वे स्तेयेन ब॒लादा हिरण्यरलादीनि ब्राह्मणस्य 


खयं भी उन्हींको खाता हुआ अपने शरीरको पीडित 
“करता रहता है ॥१८॥ हे राजन्‌! जो पुरुष इस 


१. प्रा. पा०--शकरमुखे । २. ग्रा पा. मीशस्कब्पित० । ३. प्रा पा०-सङ्गेऽसंविभज्य | ४. प्रा० 


पा०--शतयोजने । ५. प्राश पा०--ण्डे कृमिभिरेव भक्ष्यमाणः 


1 3 


अ० २६] 


वापहरत्यन्यस्य वानापदि पुरुषस्तममुत्र राजन्यम- 
पुरुषा अयस्ममैरमिपिण्डैः संदंशैस्त्वचि निष्कुपन्ति 
॥ १९॥ यस्त्विह वा अगम्यां स्रियमगम्यँ वा 
पुरुषं योषिदभिगच्छति तावसुत्र कशया ताडयन्त- 
स्तिग्मया सम्या लोहमय्या पुरुषमालिङ्गयन्ति स्रियं च 
पुरुपरूपया सम्या ॥ २० ॥ यरित्वह वे सर्वाभिगम- 
स्तममुत्र निरये वर्तमानं वज्रकण्टकशालमलीमारोप्य 
निष्कर्षन्ति ॥ २१॥ 


Lo 


ये स्विह वै राजन्या राजपुरुषा वा अपा- 
खण्डा धरमेसेतून्मिन्दान्ति ते संपरेत्य वैतरण्यां 
निपतन्ति भिन्नमयादास्तस्यां निरयपरिखाभूतायां 
नद्यां यादोगणैरितस्ततो भक्ष्यमाणा आत्मना न 
वियुज्यमानाश्चासुभिरुद्यमानाः स्वीधेन कर्मपाक 
मनुस्मरन्तो विण्पृत्रपूयशोणितकेशनखास्यिमेदो- 


>>. 


मांसवसावाहिन्यामुपतप्यन्ते ॥ २२॥ ये त्विह 
वे वृषलीपतयो नष्टशौचाचारनियमास्त्यक्तलज्ञाः 
पशुचयां चरन्ति ते चापि प्रेत्य पूयविण्मूत्रःछे ष्म- 
मलापूर्णार्णवे निपतन्ति तदेवातिवीभत्सितमश्चन्ति 
॥ २३॥ ये त्विह वे श्वगर्दभपतयो ब्राह्मणादयो 
मृगयाविहारा अतीर्थे च मगानिघन्ति तानपि 


संपरेताललक्ष्यभूतान्यमपुरुषा इपुभिविध्यन्ति ॥२४॥ 


पञ्चम स्कन्ध 


६५५ 


लोकमें आपत्तिकाल न होनेपर भी चोरी या बलात्कार- 
से ब्राह्मण अथवा अन्य पुरुषोंके सुवर्ण एवं रत्नादिका 
हरण करता है उसे परळोकमें यमदूत छोहेके तपाये 
हुए गोलोंसे दागते हैं और संडासीसे उसकी त्वचा 
नोचते हैं ॥१९॥ इस छोकमें यदि कोई पुरुष अगम्या 
ख्ीके साथ सम्भोग करता है, अथवा कोई स्री अगम्य 
पुरुषसे व्यभिचार करती है तो यमदूत उन्हें कोडेसे 
पीटते हुए पुरुषको तपाये हुए लोहेकी ख्नी-प्रतिमासे 
और स्रीको तपायी हुई पुरुष-प्रतिमासे आलिंगन 
कराते हैं ॥२०॥ जो मनुष्य इस लोकमें पशु आदि 
सभीके साथ व्यभिचार करता है उसे परलोकमें 
नरक प्राप्त होनेपर यमदूतगण वञ्रके समान कठोर 
कण्टकोसे पूर्ण सेमलके बृक्षपर चढ़ाकर नीचेकी ओर 
घसीटते हैं ॥२१॥ 

जो राजा या राजपुरुष इस छोकमें श्रेष्ठ कुलमें 
जन्म लेकर भी धर्ममर्यादाका उच्छेद करते हैं वे 
मरनेके अनन्तर मर्यादाहीन होकर वैतरणी नदीमें 
गिरते हैं जो नरककी खाईके समान है । वहाँ उन्हें 
इधर-उधरसे जळ्चरगण नाचते हैँ तो भी उनके 
शरीरका अन्त नहीँ होता; और वे अपने पापोके 
कारण विष्ठा, मूत्र, पीब, रक्त, केरा, नख, अस्थि, 
मेद, मांस और वसा आदिसे पूर्ण उस वृणित नदीमें 
प्राणोंके सहित बहते हुए उसे अपने कर्मोका फळ 
समझकर अत्यन्त सन्तप्त होते रहते हैँ ॥२२॥ जो 
लोग शौच और आचारके नियमोंसे भ्रष्ट होकर तथा 
लज्जाको तिळाञ्जलि देकर इस लोकमें झूद्राओंके 
पति ( जार ) बनकर पशुवत्‌ आचरण करते हैं वे | 
भी मरनेके अनन्तर पीब, विष्टा, मूत्र, कफ और 
मळसे भरे हुए समुद्रमें गिरकर उन अत्यन्त घ्रृणित 
वस्तुओंको ही भक्षण करते हैं ॥२३॥ जो त्राह्मणादि 
[ उच्चवर्ण ] इस लोकमें कुत्ते या गधे आदि [ निन्द्य 
जीवों ] को पालते हैं और मृगया आदिमें ठगे रहते 
हैं तथा यज्ञादिविहित कर्मोके सिवा अन्यत्र भी 
पञ्चुओंका वध करते हैं उन्हें भी मरनेके अनन्तर 
यमदूतगण लक्ष्य बनाकर बाणोंसे बांधते हैं ॥२४॥ 


४. प्रा० पा०-भमूर्च्या सूर्म्या । ५. 
उपतप्यन्ते विण्मू० । 


प्रा० 


पा० --घर्मसेतु | ६. 


१. प्रा० पा०--अड्ममयैरम्ि० | २. प्रा पा०-र्‍दपि गच्छति । ३० प्रा पा०--ताड्यैत्तिग्मया । 


म्रा पा०--अधेन कर्मविपाकमनुस्मरन्त 


| 
। 
| 
व 
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प ्-ज्ज्न्न्न्न्न्न्््य्य्य्य््स्ख्स््््््ज्नल्ज्न्ल्ल्व्ल्ल्ल्््रन्य्य्व्स्य्य्च्य्ल्ल्ज्ल्जडड 157 - MSS SO ESS Sree 
ये त्विह वे दाम्मिका दम्भयज्ञेषु पशून्विशसन्ति | जो पाखण्डी लोग पाखप्डपूर्ण यज्ञोमे पञ्जुओका 
तानधुष्मिँोके पैशे नरके पतितान्निस्यपतयो | | है उन्हें परठोकमें वैशस ( विशसन ) 
नामक नरकमं डालकर वहाँके अधिकारी बहुत पीडा 
देकर काठते हैं ॥२५॥ जो पुरुष द्विजातीय होकर 
भार्या डिजो रेतः पाययति काममोहितस्तं पाप- | कामसे मोहित हो अपने हो वर्णकी खीको वीर्यपान 
कृतममुत्र रेतःकुल्यायां पातयित्वा रेतः संपाययन्ति | ऋता है उस पापीको यमदूतगण परलोके रेतःहुल्या 
( लाळामक्ष) नामक नरकमें डालकर वीर्यहीका 
पान कराते हैं ॥२६॥ जो कोई चोर अथवा राजा 
सार्थान्वा विछुम्पन्ति राजानो राजभटा वा तांश्चापि | या राजपुरुष इस लोकमें किसीके घरमै आग लगा 
हि परेत्य यमदूता बजरदट्राः शवानः सप्तशतानि | पत दै, जिसीको विष लिला देते हैं अथवा गाँवों या 
व्यापारियोंके टॉडेको ळूट लेते हैं उनको भी मरनेके 
अनन्तर वत्रके समान दाढ़ोंवाळे सात सौ बीस श्वान 
रूप यमदूत बड़े आवेशसे खाने लगते हैं ॥२७॥ 
यस्त्विह वा अनृतं वदति साक्ष्ये द्रव्य जो पुरुष किसीकी गवाही देनेमें, धनके लेन- 
विनिमये दाने वा कथञ्चित्स चै प्रेत्य नरके". य पु" पा ब स 
a ° RR ` _ । बोलता है वह मरनेके अनन्तर आधारशून्य अवीचिमत्‌ 
&बोर्चिमत्यध$शिरा निखकाशे योजनशतो- | नरकमे ले जाया जाकर सौ योजन उँचे पर्वतके शिखरसे 
च्छ्टायाद्रिरिमूधः संपात्यते येत्र जलमिव | नीचेको शिर करके गिराया जाता है । जहाँ स्थलका 
OE घरातल ही जळके समान प्रतीत होता है. 
सयलमइमएएमवभासते तदवाचमात्तल्शा वशायाः वह नरक अवीचिमत्‌ कहलाता है । चहँ गये 
माणशरीरो न प्रियमाणः पुनरारोपितो निपतति | जानेपर शरीरके टुकड़े-ठुकड़े हो जानेपर भी वह 
॥२८॥ नहीं मरता और उसे पुनः-पुनः ऊपर ळे जाकर 
गिराया जाता है ॥२८॥ 
यस्त्विह बै विप्रो राजन्यो वेश्यो वा| जो सोमपान करनेवाला ब्राह्मण, क्षत्रिय या 
5. 6 ४ दल ~ | वैश्य अथवा उनकी स्री यज्ञत्रत ग्रहण करनेके अनन्तर 
ह चा सुरां तरतस्थोऽपि वा पिवति | + प्रभादवश मद्यपान करते हैं उन्हे त 0? 
प्रमादतस्तेषां निरयं नीतानापुरसि पदाक्रम्यास्ये | छे जाकर उनकी छातीपर पाँव रखकर उनके मुँहमे 


हि णं काष्णायसं निषिञ्चन्ति ॥ २९ ॥ | अग्निसे गडाया हुआ लोहा डालते हैं ॥२९॥ जो 
We अं पुरुष इस लोकमें निम्नश्रेणीका होकर भी अपनेको 


यातयित्वा विशसन्ति ॥ २५ ॥ यस्त्विह वे सवणां 


॥ २६॥ ये स्विह वे दस्यवोऽग्निदा गरदा ग्रामान्‌ 


विशतिश्च सरभसं खादन्ति ॥ २७॥ 


अथ च यस्त्विह वा आत्मसंभावनेन खयमधमो | बडा माननेके कारण जन्म, तप, विद्या, आचार, 


i न वर्ण या आश्नममें अपनेसे बड़ोंका विशेष सत्कार 
जन्मतपोबिद्याचाखणोश्रेसबतो वरीयसो न यई | नही करता वह जीता हुआ भी मरे हुएके समान 


मन्येत स मृतक एव सृत्वा क्षारकर्दमे निरयेज्वाक्‌ | है वह मरनेके अनन्तर, क्षारकर्दम नामक नरकमें 
सन्येत स मृतक एव मत्वा क्षारकदमे निरा _/__.-_- 


१, प्रा. पा०--आपाययन्ति । २. प्रा पा०--परेतान | ३. प्रा० पा०--ये त्विह बा अद्तं वदन्ति साध्ये द्रव्य- 
विनिमय वा कथञ्चित्‌। ४: प्रा पा०--चीमये्यदिदा० | ५. मा०. पा०_यत्तजलमिव । ६. प्राश पा०--- 
पुमानतस्तेषो निरयं । ७: प्रा? पा०--यस्त्विहत्मसंभावनेन । 


— 
नल 
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पञ्चम स्कन्ध 
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0022-25...“ 


शिरा निपातितो दुरन्ता यातना द्यश्नुते ॥ २० ॥ 


ये त्विहवे पुरुषाः पुरुषमेधेन यजन्ते याश्च खयो 
नृपशून्खादन्ति तांश्च ते पशव इव निहता यमसदने 
यातयन्तो रक्षोगणाः सोनिका इव खधितिनाव- 
दायासृक्‌ पिबन्ति नृत्यन्ति च गायन्ति च 
हृष्यमाणा यथेह पुरुषादाः ॥ ३१॥ ये त्विह वा 
अनागसोऽरण्ये ग्रामे वा वेश्रम्भकेरुपसृताचुपविश्रः 
म्भय्य जिजीविषूञ्छ्लसत्रादिषूपत्रोतान्क्रीडन- 
कतया यातयन्ति तेऽपि च प्रेत्य यमयातनासु 
शूलादिषु प्रोतात्मानः ्षुत्तड्भ्यां चाभिहताः कङ्कः 
वटादि भिश्रेतस्ततस्ति्मतुण्डैराहन्यमाना आत्मशमरं 
स्मरन्ति ॥ २२॥ 


ये त्विह वे भूतान्युद्वेजयन्ति नरा उल्बणः | 


खमावा यथा दन्दशूकास्तेष्पि प्रेत्य नरके 
दन्दशूकाख्ये निपतन्ति यत्र नृप दन्दशूकाः 
पश्चमुखाः सप्तमुखा उपसृत्य ग्रसन्ति यथा बिलेशः 
यान्‌ ॥ ३३ ॥ ये स्विह वा अन्धावटकुखलग्हा- 
दिषु भूतानि निरुन्धन्ति तथामुत्र तेष्वेवोपवेश्य 
सगरेण वहिना धूमेन निरुन्धन्ति ॥ ३४॥ 
यस्त्विह वा अतिथीनम्यागतान्वा ग्रृहपतिरसकृदु- 
पगतमन्युर्दिधक्षुरिव पापेन चक्षुषा निरीक्षते तस्य 
चापि निरये पापइष्टेरक्षिणी वज्तुण्डा गृप्राः 
कङ्ककाकवटादयः प्रसहयोरुबलादुत्पाटयन्ति॥ २५ 


यस्त्विह वा आत्याभिमतिरहंकृतिस्तियक्प्रेक्षणः 


नीचेको मुख करके गिराया जाता है । वहाँ उसे 
अनन्त पीडाएँ भोगनी पड़ती हैं ॥३०॥ 

जो पुरुष इस लोकमें नरमेधादिके द्वारा [ मैरव-यक्ष- 
राक्षसादिका ] यजन करते हैं तथा जो खनियाँ पुरुषरूप 
पशुओंका भक्षण करती हैं उन्हें वे पशुके समान मारे 
हुए पुरुष यमलोकमें राक्षस होकर नाना प्रकारकी 
यातनाएँ देते हैं और ब्याधोंके समान अपने शख्ोंसे 
काट-काटकर उनका रक्त पीते हें । तथा जिस प्रकार 
वे मनुष्यभोजी पुरुष इस लोकमें उनका मांस भक्षण 
करके आनन्दित होते थे उसी प्रकार उनका रक्त पान 
करते और आनन्दित होकर नाचते-गाते हैं ॥२१॥ 
इस लोकमें जो पुरुष वन या ग्रामके निरपराध 
जीवोंको, जो सभी अपने प्राणोंकी रक्षा चाहते हैं, 
अनेक उपायोंसे विश्वास दिलाकर अपने पास आने- 
पर उन्हें धोखेसे पकड़कर काँटे या सूत्रादिमें पिरो- 
कर खेल करते हुए पीडित करते हैं वे भी मरनेपर 
यमयातनाओंके समय झूलसे वेचे जाते हैं। उस 
समय भूख-प्याससे व्याकुळ और कंक, वट आदि 
तीखी चोंचोंबाले पक्षियोंसे नोचे जानेपर वे अपने 
पापोंको स्मरण करते [ इए पछताते ] हैं ॥३२॥ 

हे राजन्‌! इस छोकमें जो सरपोके समान 
उग्रखभाव पुरुष प्राणियोंको पीडित करते हैं वे 
खयं भी मरनेके अनन्तर दन्दशूक नामक नरकमें 
गिरते हैं जहाँ पाँच-पाँच और सात-सात मुखबाले 
सर्प उनके समीप आकर उन्हें चूहोंके समान निगल 
जाते हैं ॥३३। जो व्यक्ति यहाँ अन्य प्राणियोंको 
अँघेरे गढ़ों, कोठों अथवा कारागृहोमें मूँद देते हैं 
उन्हें यमदूत मरनेके अनन्तर वैसे ही स्थानोंमें मूँदकर 
बिषयुक्त अग्निसे निकलते हुए घुएँमें घोटते हैं 
॥३४॥ जो गृहस्थ पुरुष इस लोकमें [ अपने घर 
आये हुए ] अतिथि या भभ्यागतोंकी ओर बार-बार 
क्रोधमें भरकर, मानो उन्हें मस्म करना चाहता हो 
ऐसी कुटिल दृष्टिसे देखता है, नरकमें जानेपर उस 
पापद्ष्टिके नेत्रोंको गध, कंक, काक और वट आदि 
घज़के समान तीखी चोंचोंवाले पक्षी सहसा बलात्कार- 
से निकाल लेते है ॥२५॥ 


जो पुरुष इस लोकमें अपनेको धनाढ्य समझकर 
अभिमानपूर्वक सबको टेढ़ी नजरसे देखता है, 
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श्रीमद्भागवत 


=== 


[ अ° २६ 


सर्वतोऽभिविशङ्की अर्थव्ययनाशचिन्तया परिशुष्य- 
माणहृदयवदनो निषेतिमनवगतो ग्रह इवार्थममि- 
रक्षति स चापि प्रेत्य तदुत्पादनोत्क्षणंसंरक्षणशमर- 
ग्रहः सचीसुखे नरके निपतति यत्र ह वित्तग्रहं 
पापपुरुषं धर्मराजपुरुषा वायका इव सर्वतोऽङ्गेषु 
सत्रे! परिवयन्ति। ३६॥ 
एवंविधा नरका यमालये सन्ति 
सहस्रशस्तेषु च सर्वेषु च सवै एवाधर्मवर्तिनो 
ये केचिदिहोदिता अनुदिताश्चावनिपते 
पर्यायेण विशन्ति तथैव धर्मानुवतिन इतरत्र इह तु 


पुनर्भवे त उभयशेषाभ्यां निविशन्ति॥ २७॥ ¦ 


निवृत्तिलक्षणमागं आदावेव व्याख्यातः ॥ | 


एतावानेवाण्डकोशो यश्चतुर्दशधा पुराणेषु विकल्पित 
उपगीयते यत्तङ्कगवतो नारायणस्य साक्षान्महापुरु- 
षस्य स्थविष्ठं रूपमात्ममायागुणमयमनुवर्णितमाइत 

पठति शृणोति श्रावयति स॒ उपगेयं भगवत 

परमात्मनोऽग्राह्ममपि शरद्वाभक्तिविशुद्धबुद्धिः 
बेंद ॥ ३८॥ 

र्वा स्थूल तथा सक्ष्मं रूपं भगवतो यतिः । 


OO 


स्थूले निजितमात्मानं शनः स्रक्ष्मं धिया नयेदिति।२९। 
भूढीपवर्षसरिदद्रिनभ'समुद्र- 
पातालदिडनरकभागणलोकसंखा । 


गीता मया तव नृपाद्धुतमीश्वरस्य 
स्थूरं वपुः सकलजीवनिकायधाम ॥ ४०॥ 


शतशः 


जिसका सभीपर सन्देह रहता है तथा धनके व्यय 
और नाशकी चिन्तासे जिसका हृदय और मुख सूखा 
रहता है, इसलिये तनिक भी चैन न मानकर जो 
यक्षके समान धनकी रक्षामें ही लगा रहता है वह 
भी मरनेके अनन्तर उसके अर्जन, वर्धन और 
संरक्षणकी चिन्तामें ग्रस्त हुआ सूचीमुख नामक 
नरकमें गिरता है जहाँ उस घनलोलुप पापी 
पुरुषके सम्पूर्ण अंगोंको यमराजके दूत दर्जियोंके 
समान सुई और धागेसे सीते हैं ॥२६॥ 

हे राजन्‌ ! यमलोकमें इस प्रकारके सैकड़ों 
हजारों नरक हैं | उन सबमें, जिनका यहाँ जिक्र 
हुआ है तथा जिनके विषयमें कुछ भी नहीं कहा गया वे 
सभी अधर्मपरायण जीव अपने कर्मोके अनुसार 
जाते हैं । इसी प्रकार धर्मात्मालोग स्वर्गादि अन्य लोकोंमें 
जाते हैं तथा उन पाप-पुण्योंके [ भोगद्वारा ] क्षीण हो 
| जानेपर वे फिर इसी लोकमें आ जाते हैं ॥३७॥ 

हे राजन्‌ ! निवृत्तिमार्गका तो मैं पहले [ द्वितीय 
स्कन्धमें ] ही वर्णन कर चुका हूँ । पुराणोंमें जिसका 

दह भुवनरूपसे वर्णन किया है वह ब्रह्माण्डकोश 

इतना ही है । साक्षात्‌ परमपुरुष भगवान्‌ नारायणका 
अपनी मायाके गुणोंसे युक्त वह स्थूळ रूप मैंने तुम्हें 
| सुना दिया । जो पुरुष इसे पढ़ता, सुनता या सुनाता 
है वह श्रद्धा और भक्तिके कारण शुद्धबुद्धि होकर 
अग्राह्य होनेपर भी भगवानके उपनिषदोंद्वारा वणेन 
किये इए खरूपको जान लेता है ॥३८॥' 

यतिको चाहिये कि भगबानके स्थूल और सूक्ष्म 
दोनों प्रकारके रूपोंका श्रवणकर प्रथम स्थूरूपम 
चित्त स्थिर करे, फिर वहाँसे धीरे-धीरे हटाकर उसे 
सुक्ष्ममें लगावे ॥२९॥ हे राजन्‌ ! मैंने तुमसे एथिवी 
द्वीप, वर्ष, नदियाँ, पवेत, आकाश, समुद्र, पाताल, 
दिशा, नरक, ज्योतिगण तथा लोकोंकी स्थितिका 
वर्णन किया, यही सकळ जीवसमुदायका आश्रय और 
भगवानका अति अद्भुत स्थूल विग्रह है ॥४०॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे नरकाबुवणेनं नाम षड्विंशतितमोऽध्यायः ।२६॥ 


॥ इति पञ्चमस्कन्धः समाप्तः ॥ 
॥ हरि ॐ तत्सत्‌ ॥ 
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ष्छस्कन्ध 


पहला अध्याय 
अजामिलोपाख्यानका प्रारम्भ । 


उँ» नमो भगवते वासुदेवाय । 


राजोवाच 
निवृत्तिमार्गः कथित आदौ भगवता यथा | 
क्रमयोगोपलब्धेन ब्रह्मणा यदसंसृतिः ॥ १॥ 
्वृत्तिलक्षणश्चैव त्रैगुण्यविषयो सुने । 
योऽसावलीनम्रकृतेगुणसरगः पुनः पुनः ॥ २॥ 
नरकाश्चानुवणिताः । 
मन्वन्तरश्च व्याख्यात आद्यः स्वायम्भुवो यतः ॥ ३॥ 
प्रियत्रतोत्तानपदोवशस्तचरितानि च । 
द्वीपवर्षसमुद्राद्रिनययुद्यानवनस्पतीन्‌ ॥४॥ 
धरामण्डलसंस्थानं भागलक्षणमानतः । 
ज्योतिषां विवराणां च यथेदमसूजद्विभः ॥ ५॥ 
अधुनेह महाभाग ययैव नरकान्नरः । 


नानोग्रयातनान्नेयात्तन्मे व्याख्यातुमर्हसि ६ ॥ 


राजा परीक्षित्‌ बोले--भगवन्‌ ! जिसके द्वारा 
क्रमशः अचि आदि मागो से ब्रह्मलोकमें पहुँचनेपर वहाँ 
साधकको भगवान्‌ ब्रह्माके साथ मोक्ष प्राप्त होता है उस 
निवृत्तिमागका आप पहले ( द्वितीय स्कन्धमें ) ही 
वर्णन कर चुके हैं ॥ १ ॥ और हे मुने ! जिससे 
त्रिगुणमय खर्गादिकी ही प्राप्ति होती है तथा जिसके 
कारण प्रकृतिसम्बन्धमें बँधे हुए पुरुषोंको बारम्बार 
जन्म-मरणके चक्रमें पड़ना होता है उस प्रबृत्तिमागका 
भी आप [| तृतीय स्कन्धमें ] भळी प्रकार वर्णन कर 
चुके हैं ॥ २ ॥ इनके सिवा आपने अधर्मरूप अनेकों 
नरकोंका और जिसके आदिमें खायम्मुव मनु हुए हैं 
उस प्रथम मन्वन्तरका भी [ चौथे स्कन्धमें ] वर्णन 
किया है ॥ २ ॥ तथा प्रियत्रत और उत्तानपादके 
बंशों और उनके चरित्रोंका एवं द्वीप, वर्ष, समुद्र, 
पर्वत, नदी, उद्यान और वृक्षादिका भी निरूपण 
किया है ॥ 9 ॥ फिर बिभाग, लक्षण और परिमाणके 
सहित सम्पूर्ण भूमण्डलकी स्थिति, नक्षत्रगण, अतळादि 
भूविवर और जिस प्रकार भगवानूने इन सबकी रचना 
की है वह सब भी आपने सुनाया ॥ ५ ॥ अब हे 
महाभाग ! जिस प्रकार इन नाना प्रकारकी भयंकर 
यातनाओंसे पूर्ण नरकोंमें मनुष्यको न जाना पड़े वह 
उपाय आप मुझे बताइये ॥ ६ ॥ 


१, प्रा० पा०- परिक्षिदुवाच । 


६६२ 


श्रीशुक उवाच 
न चेदिहैवापचितिं यथांहसः 
कृतस्य कुयोन्मनउक्तिपाणिभिः । 
भ्रुवं स वै प्रेत्य नरकानुपैति 
ये कीतितामे भवतस्तिग्मयातनाः ॥७॥ 
तस्मात्पुंरेबाङ्विह पापनिष्कृतौ 
यतेत मृत्योरविपद्यतात्मना । 
, दोषस्य दृष्टा गुरुलाघवं यथा 
भिषक्चिकित्सेत रुजां निदानवित्‌।। ८॥ 
राजोवाच 


ष्टश्रुताभ्यां यत्पापं जानन्नप्यात्मनोऽहितम्‌ । 
करोति भूयो विवशः प्रायश्चित्तमथो कथम्‌ ॥ ९॥ 
क्चिन्निवर्ततेऽभद्रात्क्रचिच्रति तत्पुनः । 


रायश्चित्तमतोऽपा्थं मन्ये ङुञ्जरशोचवत्‌ ॥१०॥ 


श्रीशुक उवाच 
कर्मणा कॅमेनिहारो न ह्यात्यन्तिक इष्यते । 
अविद्वदधिकारित्वात्प्रयश्चित्तं विमशनम्‌ ॥११॥ 
नाइनतः पथ्यमेवान्नं व्याधयोऽभिभवन्ति हि । 
एवं नियमङ्रद्राजञ्छनेः क्षेमाय करपते ॥१२॥ 


तपसा ब्रह्मचयेण शमेन च दमेन च। 


त्यागेन सत्यशोचाभ्यां यमेन नियमेन च ॥।१३॥ 


देहवाग्बुद्धिजं धीरा धर्मज्ञाः श्रद्धयान्विताः । 


श्रीमद्भागवत 
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श्रीशुकदेवजी वोले-हे राजन्‌ ! जो पुरुष मन, 
वाणी और रारीरसे किये हुए अपने पापोंका इसी जन्ममें 
प्रायश्चित्त नहीँ कर लेता उसे मरनेके अनन्तर मेरे कहे 
हुए भयंकर यातनापू्ण नरकोंमें अवश्य जाना पड़ेगा 
॥ ७ ॥ इसलिये जिस प्रकार रोगोंका निदान जानने- 
वाळा वैद्य दोषोंकी न्यूनाधिकता देखकर उनकी 
यथोचित चिकित्सा करता है उसी प्रकार मनुष्यको 
मृत्युमुखमें जानेसे पूव ही जबतक उसका शरीर 
क्षीण न हो तभीतक पापोंसे छुटकारा पानेका उपाय 
कर लेना चाहिये ॥ ८ ॥ 


राजा परीक्षितने कहा- हे मुने ! प्रत्यक्ष दीखने- 
बाळे [ राजदण्डादि ] और शाख्नादिसे सुने इए 
[ नरकादि ] दुःखोंके द्वारा पापको अपना परम शत्रु 
जानकर भी जो पुरुष [ पापवासनाओंके कारण ] 
विवश होकर बारंबार उसीमें प्रवृत्त होता है उसके 
पापोंका प्रायश्चित्त केसे हो सकता है ? ॥ ९ ॥ वह 
कभी [ प्रायश्चित्तादिद्वारा ] पापसे छुटकारा पाता 
है तो कभी फिर पापकर्म ही करने लगता है । अतः 
उसके प्रायश्चित्तको तो मैं हाथीके स्नानके समान 
व्यर्थं ही समझता हूँ ॥१०॥ 
श्रीशुकदेवजी वोले-हे राजन्‌ ! कृच्छुचान्द्रा- 
यणादि प्रायश्चित्तोसे पापकर्मोका आत्यन्तिक नाश नहीं 
हो सकता क्योंकि उनका अधिकारी अज्ञानी ही है 
[ इसलिये अबिद्याका नाश न होनेके कारण उससे 
फिर सी पाप-कर्म होंगे ही ] अतः सच्चा प्रायश्चित्त तो 
भगवस्खरूप-ज्ञान ही है ॥ ११॥ जो पुरुष केवल 
पथ्यान ही भोजन करता है उसपर रोगोंका आक्रमण 
नहीं हो सकता | इसी प्रकार हे राजन्‌ ! नियमानुसार 
आचरण करनेवाला पुरुष धीरे-धीरे कल्याण (भगवत्तत्व- 
ज्ञान) प्राप्त करनेमें समर्थ हो जाता है ॥१२॥ जिस 
प्रकार बाँसोंके वनमें प्रकट हुआ दावानल उन्हें जला- 
कर भस्म कर देता है उसी प्रकार धर्मज्ञ और श्रद्धावान्‌ 
| चीर पुरुष तप, ब्रह्मचर्य, शम, दम, दान, सत्य, 
न 
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क्षिपन्त्यघं महदपि वेणुगुल्ममिवानलः ॥१४॥ 
केचित्केवलया भक्त्या वासुदेवपरायणाः । 
अघं धुन्वन्ति कात्स्न्येन नीहारमिव भास्कर! ॥।२५॥ 
न तथा ह्यघवान्राजन्पूयेत तपआदिमिः । 
यथा कुष्णार्पितप्राणस्तत्पूरुषनिपेवया ।।१६॥ 
सध्रीचीनो ह्ययं लोके पन्थाः क्षेमोऽकुतोभयः । 
सुशीलाः साधवो यत्र नारायणपरायणाः ॥१७॥ 
प्रायश्चित्तानि चीर्णानि नारायणपराङ्मुखम्‌ । 
न निष्पुनन्ति राजेन्द्र सुराङुम्भमिवापगाः ॥१८॥ 
सकृन्मनः कृष्णपदारविन्दयो- 
निवेशितं तद्गुणरागि यैरिह । 


न ते यमं पाशभृतश्च तङ्कटा- 
नस्वप्नेऽपि पश्यन्ति हि चीणनिष्कृताः॥ १९॥ 
अत्र चोदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
दूतानां विष्णुयमयोः संवादस्तं निबोध मे ॥२०॥ 
कान्यकुब्जे द्विजः कश्चिहासीपतिरजामिलः । 
नाम्ना नष्टसदाचारो दास्याः संसर्गदूषितः ॥२१॥ 
बन्वक्षकेतवेशषयेंगहितां पत्तिमाखितः । 


विभ्रत्कुटुम्बमशुचिर्यातयामास देहिनः ॥२२॥ 


एवं निवसतस्तस्य लालयानस्य तत्सुतान्‌ । 


षष्ठ स्कन्ध 
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मन, वाणी और शरीरद्वारा किये हुए महान्‌ पापोको 
भी नष्ट कर देते हैं ॥१३-१४॥ कोई-कोई भगवत्परा- 
यण पुरुष, केवळ भक्तिके द्वारा ही अपने सम्पूर्ण 
पापोंका उसी प्रकार सर्वया ध्वंस कर देते हैं जैसे सूर्य 
कुहरेको नष्ट कर देता है ॥१५॥ हे राजन्‌ ! पापी 
पुरुष अपनी सम्पूर्ण इन्द्रियोंको भगवानमें छगाकर- 
उनके भक्तोंका संग करनेसे जैसा शुद्ध होता है वेसा 
तप आदि अन्य उपायोंसे नहीं हो सकता ॥१६॥ 
संसारमै यह भक्तिमार्ग ही सर्वश्रेष्ठ, कल्याणमय और 
भयरहित दै, जिसमें कि नारायण-परायण सुशील 
साधुजन चलते हैं ॥ १७! हे राजेश्वर ! मद्यके घड़ेको 
जैसे नदियाँ पवित्र नहीं कर सकतीं उसी प्रकार 
भगवानूसे विमुख रहनेवाले पुरुषको उसके किये हुए 
प्रायश्चित्त शुद्ध नहीं कर सकते ॥१८॥ जिन्होंने 
अपने भगवद्गुणासक्त चित्तको एक बार भी श्रीकृष्ण- 
चन्द्रके चरणसरोरुहमें लगा दिया है वे यमराज तथा 
हाथोंमें पाहा लिये हुए यमदूतोंको खपमे भी नहीं 
देखते, क्योंकि ऐसा करनेसे उनके सम्पूर्ण पापोंका 
प्रायश्चित्त हो जाता है ॥१९॥ 

हे राजन्‌ ! इस विषयमें भगवान्‌ विष्णु और 
यमराजके दूतोंका संवादरूप यह प्राचीन इतिहास कहा 
करते हैं, सो मैं तुम्हें सुनाता हूँ, श्रवण करो ॥२०॥ 
कान्यकुब्ज ( कन्नौज ) नगरमें अजामिळ नामक एक 
दासीपति ब्राह्मण रहता था । दासीके संसगसे दूषित 
हो जानेके कारण उसका सदाचार नष्ट हो गया 
था ॥२१॥ वह सर्वथा शौचहीन था तथा निन्दनीय 
वृत्तिका आश्रयकर पथिकोंको बाँध लेना, जूआ खेलना, 
धोखा देना और चोरी करना आदि उपायोंसे अपने 
कुटुम्बका पालन करता था एवं अन्य प्राणियोंको , 


पीडित करता था ॥२२॥ 


हे राजन्‌ ! इस प्रकार वहाँ रहकर उस दासीके 
बालकोंका छालन-पालन करते हुए उसकी आयुका 


कालोऽत्यगान्महान्राजन्नष्टाशीत्यायुषः समाः॥२२॥ बहुत बड़ा भाग अस्सी वर्षका समय निकल गया ॥२३॥ 


तस्य प्रवयसः पुत्रा दश तेषां तु योऽवमः । 


उस वृद्ध अजामिलके दश पुत्र थे, उनमें नारायण 


१. प्रा पा०--तत्परस्य तु सेवया । २. प्रा पा०-क्षेः केतवे० । ३. प्रा० पा०--माश्रितः | 
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बालो नारायणो नाम्ना पित्रोश्च दयितो भृशम्‌ ॥२४॥ 
स॒ बद्धहृदयस्तस्मिन्नभेके कलभाषिणि । 


निरीक्षमाणस्तल्लीलां मसुदे जरठो भृशम्‌ ॥२५॥ 


शुञ्जानः प्रपिबन्खादन्वालकस्नेहयन्त्रितः । 
} 


भोजयन्पाययन्मूहो न वेदागतमन्तकम्‌ ॥२६॥ 
स एवं वर्तमानोऽज्ञो मृत्युकाल उपस्थिते । 
मति चकार तनये बाले नारायणाहये ॥२७॥ 
स पाशहस्तांस्रीन्दृष्ट्रा पुरुपान्भृशदारुणान्‌ । 

` चक्रतुण्डान्‌ऽ्वेरोम्ण आत्मानं नेतुमागतान्‌ ॥२८॥ 
दूरे क्रीडनकासक्तं पुत्रं नारायणाह्वयम्‌ । 
छावितेन सरेणोचैराजुहावाङुरेन्द्रियः।।२९॥ 


निशम्य भ्रियमाणस्य ब्रुवतो हरिकीतेनम्‌ । 
भतुनांम महाराज पार्षदाः सहसापतन्‌।३०।! 
विकेतोऽन्तहेदयाद्दासीपतिमजामिलम्‌  । 
य॒मप्रेष्यान्विष्णुद्ता वारयामासुरोजसा ।।३१॥ 
ऊचचुरनिपेधितास्तांस्ते वेवस्पतपुरःसराः । 
के यूयं प्रतिषेद्धारो धमेराजस्य शासनम्‌॥३२॥ 
कस्य वा कुत आयाताः कस्मादस्य निषेधथ । 
किं देवा उपदेवा वा यूयं कि सिद्धसत्तमाः ॥२२॥ 
सर्वे पद्मपलाशाक्षाः पीतकोशेयवाससः । 
किरीटिनः कुण्डलिनो लसत्पुष्करमालिनः ॥२४॥ 
सर्वे च नूलवयसः सर्वे चारुचतुर्धुजाः 
घनुनिषङ्कासिगदाशङ्कचक्राम्बुजश्रियः 


AO 


दिशा वातासरालाकाः कुवन्त* स्वेन रोचिषा । 


श्रीमद्भागवत 


ति ट्स मम 
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नामक जो सबसे छोटा बालक था वह अपने माता- 
पिताको अत्यन्त प्रिय था ॥२४॥ वह बूढ़ा उस 
मृदुभाषी बाळकमें आसक्तचित्त होकर उसकी लीलाओंको 


अत्यन्त स्नेहबद्ध होनेके कारण वह ऐसा मूढ़ हो गया 
था कि जब कुछ खाने-पीने अथवा भक्षण करने 
लगता तो उसे भी अवश्य खिलाता-पिलाता । इस 


आयी हुई मृत्युको भूल गया ॥२६॥ 

इस प्रकार व्यवहारमें लगे हुए उस अज्ञानीने अपना 
मृत्युकाल उपस्थित होनेपर अपने नारायण नामक पुत्रमें 
चित्त लगाया ॥२७॥ इतदेहीमें उसने देखा कि उसे 
लेनेके लिये तीन अत्यन्त भयानक पुरुष हाथोंमें पाश 
लिये इए वहाँ आये हैं | उनके मुख टेढ़े-टेढ़े हैं और 
रोम उठे हुए हैं। उन्हें देखकर उसने विह्वल हो, 
खेलमै लगे हुए अपने नारायण नामक पुत्रको अत्यन्त 


उच्चखरसे चिल्लाकर पुकारा ॥ २८-२९ ॥ 


हे राजन्‌ ! इस प्रकार अपने खामीका नाम 
सुनकर, उसे मरते समय हरिकीर्तन करता जान वहाँ 
सहसा विष्णुभगवानके पार्षद आ गये ॥३०॥ उन 
विष्णुपार्षदोंने दासीपति अजामिळको उसके अन्तः- 
करणमेसे खींचनेवाले यमदूतोंको तत्काल बलपूर्वक 
रोका ॥३१॥ उनके निषेध करनेपर यमदूतोंने कहा-- 
'अरे ! घर्मराजकी आज्ञाको टाळ देनेवाले तुम कौन 
हो १ ॥३२॥ तुम किसके दूत हो ? कहाँसे आये 
हो ? और हमें इसे ले जानेसे क्यो रोकते हो ? क्या 
नुम कोई देव, उपदेव अथवा सिद्धश्रेष्ठ हो ? ॥३३॥ 
[ हम देखते हैं | तुम सब लोगोंके नेत्र कमलदलके 
समान हैं तथा तुम सभी रेशमी पीताम्बर, मुकुट, 
कुण्डल और कमळङुसुमके हारोसे सुशोभित हो।।३४॥ 


तुम सभी नवयोवनसम्पन्न हो, समीके चार भुजाएँ हैं 
। तथा समीके करकमळोमें धनुष, तरकर, खड्ग, गदा, 


॥३७॥ | शङ्क, चक्र और पद्मादि सुशोभित हैं ।३५॥ अहो ! 


अपनी कान्तिसे तुमने सम्पूर्ण दिशाओंका अन्धकार 
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देख-देखकर फूला नहीं समाता था ॥२५॥ बालकमें _ 


“प्रकार वह [ मोहपाशमें बँधघकर ] अपनी निकट, 
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किमथं धर्मपालस्य किङ्कराक्ञो निषेधथ ।२६॥ 
श्रीशुक उवाच | 

इत्युक्ते यमद्तैस्तेवांसुदेवोक्तकारिणः । 

तान्प्रत्यूचुः प्रहस्येदं मेधनिर्हादया गिरा ॥२७॥ | 

विष्णुदूता उचुः 

यूयं वे धर्मराजस्य यदि निर्देशकारिणः । 

जूत धर्मस्य नस्तस्वं यचच धर्मस्य लक्षणम्‌ ॥ ३८) | 

कथंखिद्प्रियते दण्डः किं चास्य स्थानमीप्सिंतम्‌। 


दण्ड्याः कि कारिणः सर्वे आहोस्तित्कतिचिन्नुणाप्‌।३९। 


यमदूता उचः 
वेदप्रणिहितो धमो ह्यधर्मस्तद्विपर्ययः । 


वेदो नारायणः साक्षात्खयंभूरिति विश्रुतम्‌ ॥४०॥ 


पृष्ठ स्कन्ध 
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नष्ट करके उन्हे देदीप्यमान कर दिया है । हम धर्मराज- 
के किंकरोंको तुम लोग क्यों रोकते हो ? ॥३६॥ 


श्रीशुकदेवजी बोले-है राजन्‌ ! यमदूतोंके इस 


| प्रकार कहनेपर भगवान्‌ वासुदेवकी आज्ञाका अनुसरण 
| करनेवाले उन विष्णुपाषेदोंने हँसकर अपनी मेघके 


समान गम्भीर वाणीसे इस प्रकार कहा-॥२७॥ 
विष्णुदूत बोले-है यमदूतगण ! यदि तुमलोग 
सचमुच धर्मराजकी आज्ञाका पालन करनेवाले हो तो 
धर्मका जो लक्षण और तत्त्व है वह हमसे बताओ ॥३८॥ 
दण्ड किस प्रकार दिया जाता है ? उसका योग्य पात्र 
कौन है? तथा मनुष्योमे क्या सभी पापाचारी 
“दण्डनीय हैं अथवा उनमेंसे कुछ लोग ही ? ॥३९॥ 


यमदूत बोले-जों वेदविहित हे वही धर्म है, 
और जो उसके विपरीत है वही अधर्म है, क्योंकि 
[मगवानके श्वासरूपसे ] स्वयं ही प्रकट हुआ वेद 
साक्षात्‌ नारायण ही है, ऐसा हमने सुना है ॥४०॥ 
उस वेदसे ही, भगवानके स्वरूपर्म स्थित हुए इन 


येन स्वधाम्न्यमी भावा रजःसत्त्वतमोमयाः । 
शुणनामक्रियारूपैवि भाव्यन्ते यथातथम्‌ ।।४१॥ 
सूर्योऽग्निः खं मरुद्वावः सोमः सन्ध्याहनी दिशः । 
क॑ कुः कालो धर्म इति होते दैह्यस्य साक्षिणः ॥४२॥ 
एतैरधर्मो विज्ञातः स्थानं दण्डस्य युज्यते | 

सर्वे कर्मानुरोधेन दण्डमर्हन्ति कारिणः ॥४३॥ 


सम्भवन्ति हि भद्राणि विपरीतानि चानधाः | 


Oe ० ४० ~ (५ 
कारिणां गुणसङ्गोऽस्ति देहवान्नह्मकमेकृत्‌ ।।४४॥ 


येन यावान्यथाधमों धर्मो बेह सँमीहितः । 


स एव तत्फलं अडक्ते तथा ताबदयुत्र व ॥४५॥ | 
| 
यथेह देवप्रवराख्रेविध्यमुपलभ्यते । 

| 


१, प्रा पा०--कालः खयं घमं इति । २. प्रा 


भा० ८४-- 


सत्त्व, रज और तमोमय प्राणियोंका उनके गुण, 
नाम, कर्म और रूपादिके अनुसार यथायोग्य विभाग 
किया जाता है ॥४१॥ [ यदि कहो कि जीवके 
शुभाशुभ कर्मोका ज्ञान कैसे होगा ? तो इस व्रिषयमें ] 


| सूर्य, अग्नि, आकारा, वायु, इन्द्रियोके अभिमानी 
| देवता, चन्द्रमा, सन्ध्या, रात्रि-दिवस, दिशाएँ,. जळ, 


प्रथिवी, काळ और धर्म- ये जीवके कर्मोके साक्षी 
हैं ॥४२॥ इनके द्वारा जाना गया अधर्म ही दण्ड 
योग्य समझा जाता है तथा सभी कर्म करनेवाले 
प्राणी अपने-अपने कमॉके अनुसार दण्डनीय होते 


| हैं ॥४३॥ हे निष्पाप ! कर्म करनेवाले सभी प्राणी 


गुणोंसे सम्बद्ध हैं, इसलिये सभीसे शुभ और अशुभ 


¦ कर्म बन सकते हैं; देहवान्‌ होकर कोई कर्म किये 
| बिना रह ही नहीं सकता ॥४४॥ इस लोकमें जिससे 


जैसा और जितना धर्म या अधर्म बनता है वह 
परलोकमें उसका उतना और वैसा ही फल भोगता 
है ॥४५॥ हे देवश्रेष्ठाण ! गुणोंकी विभिन्नताके 
कारण जैसे इस लोकमें जीबोंके तीन भेद देखें जाते 


पा०—मोंऽभिज्ञातः | ३. प्रा» पा०--समजितः । 
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चतमीनोऽन्ययोः कालो गुणाभिज्ञापको यथा । 
एवं जन्मान्ययोरेतद्वर्माधर्मनिदर्शनम्‌ ।।४७॥ 


मनसेव पुरे देवः पूर्वरूपं विपश्यति । 


अनुमीमांसतेऽपूवं मनसा भगवानजः ।।४८।। 


यथाज्ञस्तमसा युक्त 


उपास्ते व्यक्तमेव हि 
~ (९ ५ La 

न वेद पूवमपरं नष्टजन्मस्मृतिस्तथा ।।४९॥ 

पश्चभिः कुरुते सार्थान्पञ्च वेदाथ पञ्चभिः । 

एकस्तु पोडशेन त्रीन्खयं सप्तदशोऽश्नुते ।५०॥। 

तदेतत्पोडशकलं लिङ्ग शक्तित्रयं महत्‌ । 
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वत्तनुससात पास हपशाकभयातदाम्‌ ।॥५९॥ 

देह्ज्ञोऽजितपड्चगों नेच्छन्क्रमाणि कार्यते । 


कोशकार इवात्मानं कर्मणाच्छाद्य गुझति ॥५२॥। 


न हि कश्रितक्षणमपि जातु तिष्ठत्य कृत्‌ । 


श्रीमद्धागवत 


६॥ | हैं उसी प्रकार परलोकमें 


कारयते ह्यवशः कमे शुणेः खामाविकेबेलातू ॥५२।। ' 


लब्ध्वा निमित्तमव्यक्तं व्यक्ताव्यक्तं भवत्युत । 


यथायोनि यथाब्रीजं खभावेन बलीयसा ।।५४।। | 


| द्वारा योनि (माता) और बीज (पिता) के अनुरूप स्थूल 
| या सूर्ईम शारीर उत्पन्न होता हे ॥५४॥ प्रकृतिका संसर्ग 
होनेसे ही पुरुषको यह विपरीत भावना हुईं 


एप प्रकृतिसङ्गेन पुरुषस्य विपर्ययः । 


आसीत्स एव न चिरादीशसङ्गाद्विलीयते ।।५५॥। 


ओ। @३१.प्रा० पा०्-त््याद्यया। २- प्राश पा 


कतर > 


०--मामोऽप्ययं कालो | 


भी उनके होनेका अनुमान 
किया जाता हे ॥४६॥ जिस प्रकार वर्तमानकाळ ही 
भूत और भविष्यत्‌ इन दोनोंके गुणोंका ज्ञापक हे 
उसी प्रकार वतमान जन्म भी आगे-पीछेके जन्मोके 
पाप-पुण्यका प्रदशक हे ॥४७॥ 


भगवान्‌ यम तो सबके अन्तःकरणोंमें विराजमान 
होनेसे अपने मनहीसे उसके पूर्व रूपको देख लेते हैं, तथा 
उसके अपूर्वका भी वे अजन्मा भगवान्‌ मनहीसे विचार 


| कर ठेते हैं. ॥ ४८ ॥ जिस प्रकार निद्रासे अभिभूत | 
| हुआ अज्ञानी पुरुष स्त्रममे प्रतीत हुए कल्पित शरीरको. 


[ 


| ही अपना वास्तविक देह समझता है उसी प्रकार 
। जीव अपने पूवजन्मोंकी स्मृति नष्ट हो जानेसे 


वर्तमान शरीरके सिवा अन्य पहले-पिछले किसी 
जन्मके विषयमें कुछ नहीं जानता ॥४९॥ वह अपनी 


। 


पाँच कर्मेन्द्रियोंसे ग्रहण-त्यागादिरूप भिन्न-भिन्न कर्म | 


करता है, पाँच ज्ञानेन्द्रियोसे पाँच विषयोंको 
है तथा सोलहवें मनके साथ सत्रहवाँ स्वयं मिलकर 
वह॒ मन, 
विषयोंको भोगता है ॥५०॥ ऐसा यह सोलह कलाओं 
और सत्त्वादि तीन गुणोंवाळ दारुण लिंगदेह ही उसे 
बार-बार हर्ष, शोक, भय और पीड़ा देनेवाले जन्म- 
मरणके चक्रमें डालता है ॥५१॥ जिसने काम- 
क्रोधादि छः शात्रुओंको नहीं जीता हे ऐसा यह अज्ञानी 
जीव ही इच्छा न रहते हुए भी लिङ्गशरीरद्वारा नाना 
प्रकारके कमॉमें नियुक्त किया जाता हैं | तब वह 
कोशकार ( रेशमके कीड़े.) के समान अपनेको 
कर्मरूप जालसे आच्छादित कर उसीमें मोहित हो 
जाता है ॥५२॥ कोई जीव बिना कर्म किये कमी एक 
क्षण भी नहीं रह सकता । प्रत्येक प्राणीके खाभाविक 
गुण उसके द्वारा बलात्कारसे कर्म कराते हैं ॥५३॥ 
अद्ृष्टरूप कारणको पाकर प्रबळ कर्मवासनारूप स्वभावके 


। यह 
भगवानूके भजनसे शीघ्र ही दूर हो जाती है ॥५५॥ 


जानता | 


ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रिय इन तीनोंके 


नि 


अ० १ | 


अयं हि श्रुतसम्पन्नः शीलवृत्तगुणालयः | 
ध्रृतत्रतो मृदुदान्तः सत्यवान्मन्त्रविच्छुचिः ॥५ 
गुर्वग्न्यतिथिवृद्धानां शुश्रपुरनिरहळुतः । 
स्वृभूतसहत्साधुर्मितवागनसयकः 
एकदासो वनं यातः पितृसंदेशकुँदृद्विजः । 
आदाय तत आवृत्तः फलपृष्पसमित्कुशान्‌ (५८॥ 
ददश कामिनं कश्विच्छूद्रं सह भरजिष्यया । 
पीत्वा च मधु मेरेयं मदाधूर्णितनेत्रया ॥५९॥ 
मत्तया विश्थन्नीव्या व्यपेतं निरपत्रपम्‌ | 
क्रीडन्तमनु गायन्तं हसन्तमनयान्तिके ।।६०।। 
दृष्टा तां कामलिप्तेन बाहुना पॉरिरम्भिताम्‌ । 

जगाम हच्छयत्रशं सहसेव विमोहितः ॥६१॥ | 
स्तम्भयन्नात्मनात्मानं यावत्सच्च॑ यथाश्रुतम्‌ । 

न शशाक समाधातुं मनो मदनवेपितम्‌ ।।६२।! 
तन्निमित्तस्मरव्याजग्रहग्रसतो विचेतनः | 
तामेव मनसा ध्यायन्खधर्माद्विरराम ह 11६३ 
तामेव तोपयामास पिः्थेणार्थेन यावता | 
ग्राम्येर्मनोरमेः कामेः प्रसीदेत यथा तथा ॥६४॥। 
बिँप्रां खभायामग्रोटां कुले महति लम्भिताम्‌ | 


विससजोचिरात्पापः स्तेरिण्यापाङ्गंविद्वथीः 11६५) | 
यतस्ततश्चोपनिन्ये न्यायतोऽन्यायतो धनम्‌ । 


पष्ठ स्कन्धं 


| 


| पास रहकर गाता और हँसता हुआ क्रीडा कर रद्दा 
| था । उस वेश्याके नेत्र मैरेयमदका पान करनेसे धूम 


यदसौ शास्युह॒द्नय स्वेरचा्या्यगर्हितः | | 
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De 


देखिये, यह अजामिल बड़ा शास्रज्ञ, शील सदाचार 


६॥ । और सद्गुणोंका आश्रय, त्रतका पाठन करनेवाला, 
न | मृदूलखभाव, जितेन्द्रिय, सव्यपरायण, मन्त्रवेत्ता, पवित्र 
| आचरणवाला, गुरु अग्नि अतिथि और बृद्धजनोंकी सेवा 

त करनेवाला, अहंकारशून्य, सब जीवोंका हितैषी, साघु- 
1५७) | 


स्वभाव, मितभाषी और असूयारद्दित ( दूसरोके गुणोंमें 


। दोष-दृष्टि न करनेवाला) था ॥ ५६-५७ ॥ एक 
| दिन अपने पिताकी आज्ञा पालन करनेवाला यह ब्राह्मण 


वनको गया और वहाँसे फळ, फूळ, समिधा और कुशा 
लेकर घरकी ओर चला ॥ ५८ ॥ मार्गमे इसने 
एक कामी, निर्छजज एवं आचारम्रष्ट शूद्रको देखा, जो एक 
व्यभिचारिणी दासीके साथ मदिरा पान करके उसीके 


रहे थे तथा उन्मत्त होनेके कारण उसकी साडी कुछ 
खिसक गयी थी ॥५९-६०॥ 
इस प्रकार, उस झूद्वकी कामोद्दीपक अंगरागोंसे 


| अनुलिप्त मुजाओंद्रारा आलिंगित दुई उस शूद्वाको देखकर ` 


यह मोहवश सहसा कामदेवके वशीभूत हो गया ॥६१॥ 


| अपने धैर्य और ज्ञानके अनुसार इसने कामबेगसे 


कम्पित हुए अपने चित्तको बहुत कुछ रोकना चाहा, 
किन्तु उसे शान्त करनेमें सफळ न हुआ ॥६२॥ इस 
प्रकार, उस ख्रीके निमित्तसे ही यह कामरूप ग्रहसे 
ग्रस्त होकर स्म्ृतिशून्य हो गया, तथा मनमें उसीका 
चिन्तन करता हुआ अपने धर्मसे विमुख हो गया ॥६ ३ 

फिर वह वेश्या जिस प्रकार मनोरम ग्राम्य विषयोंसे. 
सन्तुष्ट हो सकती थी उसी प्रकार इसने अपने पिताके 


। सम्पूर्ण धनसे उसे प्रसन्न करनेका प्रयत्न किया ।।६४॥ 


उस स्वेच्छाचारिणी वेइयाके कटाक्षबाणोंसे विद्ध होकर 
इस पापीने अपनी तरुणी और सत्कुलोत्पन्ना विवाहिता 
मायाको शीघ्र ही त्याग दिया ॥ ६५ ॥ यह मन्दमतिः 


| जहाँ-तहाँसे न्याय अथवा अन्यायसे धन बटोर लाता; 
र , और उस कुटुम्बिनी वेश्याके कुटुम्बका पाळनः 
वभारास्याः कुटुम्बिन्याः कुटुम्व मन्द धीरयम्‌।॥९६॥। | 


करता ॥६६॥ 
[हे विष्णुपार्षदगण ! ] यह पापी शाख्राज्ञाका उल्लंघन 


१, प्राश प०-च | २. प्रा० पा०--घुरनहडकृतः । ३. ग्रा० पा०-साधुऋतवागन° | ४. प्रा० 


पा०--कच्छुचिः | ५. प्रा पा०--परिवर्तिताम | ६. प्रा पा०-ऱयथाश्रयम्‌ | ७. प्रा० पा०-यथा यथा । 
८, प्रा. प(०--प्रियां खमार्या० । ९, प्रा० पा०ङ्गबद्धघीः । 


६६८ श्रीमद्भागवत [ अ० २ 
अबतेत चिरं कालमघायुरशुचिमेलात्‌ ॥६७।॥ | कर भद्रजननिन्दित स्वेच्छाचारका अवलम्बन करनेवाला 
| है । इसका जीवन पापपूर्ण रहा है और यह बहुत समय- 
तत एनं दण्डपाणेः सकाशं कृतकिल्बिषम्‌ । तक वेश्याका अन्नरूप मळ भक्षण करता हुआ सदा 
प | अपवित्र रहा है ॥ ६७ || इसलिये अब हम इस पापीको 
नेष्यामोञ्द्रतनिर्वेश यत्र दण्डेन शुद्ध्यति ॥६८।। | दण्डपाणि यमराजके पास ले जायँगे । इसने अपने 
। पापोंका प्रायश्चित्त नहीं किया है । वहाँ दण्ड भोगनेसे 

। यह शुद्ध हो जायगा ॥६८॥ 


aS 


Ces 


इति श्रीमद्वागवते महापुराणे पष्टस्कन्धेऽजामिलो- 
पाख्याने प्रथमोऽध्यायः | १ ॥ 


ceo 
Re 


दसरा अध्याय 
विष्णुदु ताका भागवतधर्म-निरूपण और अजामिलका परमधामगमन । 
श्रीशुक जला | श्रीशुकदेवजी बोले- है राजन्‌ ! यमदूतोंका यह 
एवं ते भगवता यमद्ताभिभाषितम्‌ । | कधन सुनकर न्यायकुशल विष्णुपाषेदोंने उनसे इस 
उपधार्याथ तान्राजम्प्रत्याहनेयकोविदाः ॥ १ ॥ | प्रकार कहा ॥ १ ॥ 
विष्णुदूता उचुः विष्णुदूत वोले-अहो ! बड़े दुःखकी बात है 
कि धर्मज्ञोके समाजमें भी अधमका प्रवेशा हो रहा है 
। जो कि उनके द्वारा अदण्ड्य तथा निष्पापोंको भी वृथा 
यत्रादण्ड्येष्यपापेषु दण्डो यैघ्रियते वृथा ॥ २ ॥ | दण्ड दिया जाता है ॥२॥ जो समदर्शी साधुजन प्रजा- 
| के माता-पिता और शिक्षक हैं, यदि उनमें भी ऐसी 
विषम बुद्धि हो जाय तो प्रजा किसकी शरण जायगी ? 
यदि स्यात्तेषु वैषम्यं क यान्ति शरणं प्रजाः ॥ ३ ॥। | ॥३॥ सत्पुरुष जैसा आचरण करता है अन्य लोग भी 
जाला भ्ेयानितरस्तत्तदीहते । । चैसा ही किया करते हैं । वह जेसा आदर्श सामने 
रखता है उसीका सब लोग अनुकरण करते हैं ॥४॥ 
जिस प्रकार पशु अपने खामीमै विश्वास करता है 
यस्याङ्के शिर आधाय रोकः स्वपिति नितः | | उसी प्रकार सम्पूर्ण जगत्‌ खयं धर्म-अधर्म कुछ भी न 
Re जानकर जिसकी गोदमें शिर रखकर निर्भय शयन 
खर्य धममधमं वा न हि वेद यथा पशुः।। ५ ।। | करता है वह अन्य जीवोंका विश्वासपात्र और दयाळु 
होकर भी मित्र-भावसे अपनेमें विश्वास करके आत्म 
समर्पण करनेवाले अज्ञ जीबोंका अनिष्ट कैसे कर 
विश्रम्भणीयो भूतानां सघृणो द्रोग्धुसहति।। ६ ।। | सकता है ¦ ॥५-६॥ 


SN CR Mer कल नयी 
१. प्राश पा०-निर्वद्‌ं | २. प्रा० पा०--बादरायणिरुवाच । ३. प्राश पा राः 
पा०-- रस्तनिरीहते । ५. प्रा? पा०-- ह्यपिंतात्मानं । 


अहो कष्ट घमेरशामधर्मः स्पृशते सभाम्‌। 


प्रजानां पितरो ये च शास्तारः साधवः समा; । 


स्‌ यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवतेते ।। ४ ॥ 


स कर्थ न्यर्पितात्माने कृतमेत्रमचेतनम्‌ । 


क न र 


FR डक रर RIS 
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अ°० २] षष्ठ स्कन्ध ६६९ 
अर्य हि कृतनिर्वेशो जन्मकोटचंहसामपि। हहैयमदूतो ! ] इसने विवश होकर जो श्रीहरिका 
यद्व्याजहार विवशो नाम सस्त्ययनं हरेः ॥ ७॥ | र नाम है, उससे यह अपने करोड़ों 
एतेन योन न छ | जन्मोके पापका प्रायश्चित्त कर चुका ॥७॥ जिस समय 
एतेनेव ह्यघानो5स्थ कृत स्यादघानिष्कृतम्‌ | इसने नारायण” इन चार अक्षरोंवाठे नामका उच्चारण 
यदा नारायणायेति जगाद चतुरक्षरम्‌ ॥॥ ८॥ | किया उसी समय इस पापीके समप्त पापोंका प्रायश्चित्त 
७ 05 | दी, ब्रह्महत्य 
स्तेनः सुरापो मित्रधुग्त्रह्हा गुरुतरपग/। | दो गया डोर) रस 
र दु पोर गुरुखीगामी, स्री, राजा, माता-पिता तथा गोंकी हत्या 
ख्रीराजपितृगोहन्ता ये च पातकिनोऽपरे।। ९ |। | करनेवाले एवं और भी जितने पापी हैं उन सभी 
| अपराधियोंके लिये भगवान्‌ विष्णुका नाम लेना ही 
| सबसे बड़ा प्रायश्चित्त है जिससे भगवानके गुण, लीला 
और खरूपको विषय करनेवाली बुद्धि होती है ॥९-१०॥ 


सवेपामप्यघबतामिद मेव सुनिष्कृतम्‌ । 
नामव्याहरणं विष्णोर्यतस्तद्विपया मतिः॥१०॥ 


(%० ऽक १२ OA Ae 
न नष्कृतरादतत्रह्मवादाभ- बेदवादी मनु आदिके बताये हुए क्च्छचान्द्रायणत्रत 
स्तथा बिशुद्धचत्यघवास्त्रतादिभिः। आदि प्रायश्चित्तोसे पापी पुरुष वैसा शुद्ध नहीं होता 


यथा हरेनामपदेरुदाहतै- | जैसा शरीइरिके नामरूप पदोंका उच्चारण करनेसे होता 

स्तदत्तमहोकगुणोपलम्भकम्‌ ॥११॥ है; क्योंकि वा पुण्यकीर्ति भगवानके गुणोंका ज्ञान 

व डी करानेवाछे हैं ॥१ १॥ जिस प्रायश्चित्तके करनेपर चित्त 

नेकान्तिक तद्धि कृतेऽपि निष्कृते फिर भी असन्मार्गकी ओर दौड़े वह चित्तकी आत्यन्तिक 

शुद्धि करनेवाला नहीं है। इसलिये पापकर्मोकी 

दम ड ह आत्यन्तिक निवृत्ति चाहनेवाले पुरुषको भगवानका 

तत्कमेनिर्हारमभीप्सतां हरे गुणानुवाद ही करना चाहिये, क्योंकि यह निश्चय ही 
गुंणानुवादः खलु सरबभावनः ।। १२॥ | चित्त शुद्ध करनेवाला है ॥ १२॥ 


अेनं मापनयत कृताशेपाघनिष्कृतम्‌। | अतः [हे यमदूतगण 1] इस अजामिलको तुम मत 
न | छे जाओ । इसने मरते समय भगवानूका नाम छ्या 
थदसो भगवन्नाम म्रियमाणः समग्रहीत्‌।।१२।। | है, इससे इसके सब पापोंका प्रायश्चित्त हो गया है 
। ॥१३॥ [क्योंकि] संकेतसे, हँसीसे, गानके आळापको 
पूर्ण करनेके लिये अथवा अवहेलनासे भी लिया हआ 
भगवानका नाम मनुष्यके समस्त पापोंको नष्ट करनेवाला 
आ है, इसे महात्मा पुरुष जानते हँ ॥१४॥ जो मनुष्य ऊँचेसे 
पतितः स्खलितों भग्नः संदष्टस्तप्त आहतः । गिरने, मार्गमें फिसलने, अंग-मंग हो जाने, सर्पोदिके डँस 
लेने, ज्वरादिसे सन्तप्त होने अथवा डंडे आदिसे पीटे जाने- 
के समय विवश होकर भी हरि !” ऐसा कहता है वह 
गुरूणां च लघूनां च गुरूणि च लघूनि च | यातनाका अधिकारी नहीं है ॥१५॥ महर्षियोंने पापों- 
= द ड की न्यूनाधिकताको जानकर बडे और छोटे पापोके 
प्रायबित्तानि पापानां ज्ञात्वोक्तानि महर्षिभिः ॥१६।। | = द्रमः बड़े और छोटे प्रायश्चित्त बताये हैं ॥१६॥ 


मनः पुनर्धावति चेदसंत्पथे । 


साङ्केत्यं पारिहास्यं वा स्तोभं हेलनमेव वा । 


[ 


वेकुण्ठनामग्रहणमशेपाघहरं बिदुः॥१४॥ 


हरिरित्यवशेनाह पुमान्नाईति यातनाम्‌ ॥ १५॥। 


१, प्राश पा०--ध्कृतैस्तैरदितेः | २, प्राश पाश सत्यपि । 
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श्रीमद्भागवत [ अ० २ 


तैस्तान्यघानि पूयन्त तपादानजपादाभिः । 


— 


उन तप, दान और जप आदि प्रायश्रित्तोसे केवळ वे 
पापमात्र ही नष्ट होते हैं, पापीका पापदृपित 
चित्त नहीं शुद्ध होता परन्तु भगवानके चरणोंकी सेवासे 

| वह भी शुद्ध हो जाता है ॥ १७ ॥ जिस प्रकार अग्नि 
शधनको जळा देता है उसी प्रकार उत्तमझ्लोक श्रीहरि 
मन ON OE के नामका कीतन जानकर किया जाय अथवा त्रिना 
सङ्गाततमघ पुसा दहदधा यथानलः ॥१८।॥ | जाने वह पुरुषके सम्पूर्ण पापोंको भस्म कर डालता 
है ॥१८॥ जिस प्रकार बलवान्‌ औषध उसका गुण जाने 
| विना भी स्वेच्छासे सेवन कर लेनेपर लाभ करता ही है 
अजानतोऽप्यात्मशुणं कुर्यान्मन्त्रो$प्युदाहूतः ॥१९॥ | उसी प्रकार यह हरिनामरूप मन्त्र [ उसके प्रभावको 
| जानकर जपाजाय या बिना जाने ] उच्चारण करने- 

| पर अपना फल करेगा ही ॥१९॥ 

श्रीशुक उवाच | श्रीश्युकदेवजी कहते हैं-हे राजन्‌ ! उन 
त एवं सुविनिणीय धर्म भागवतं नृप । | विष्णुपापदोंने भागवतधर्मोका इस प्रकार अच्छी तरह 
निर्णय कर उस ब्राह्मणको यमदूतोके पाशसे छुड़ाकर 

| मृत्युके मुखसे निकाला || २० ॥ हे शत्रदमन ! तब 
इति प्रत्युदिता याम्या दता यात्वा यमान्तिके । विष्णुपाष॑दोंके इस प्रकार कहनेपर यमदूतोने यमराजके 


| 
| 
| 
| 


नाधमंजंतद्घ्रद्यं तदपीशाइप्रिसेवया ॥१७॥ 


अज्ञानादथवा ज्ञानादुत्तमछोकनाम थत्‌ । 


यथागदं चीर्यतममुपयुक्तं यदृच्छया । 


तं याम्यपाशान्नि्च्य विग्रं मृत्योरमूमुचन्‌ ।।२०॥ 


> [स जाकर व [रा वृत्तान्त ज्या-का-त्या क ह्‌ 
यमराज्ञे यथा सबमाचचधुररिन्दम ॥२१॥ | 7 जाकर वह सारा हू 
सुनाया ॥ २१ ॥ 

इधर, अर्जामलने यमदताके पाशसे छ़्ट्क 


ववन्द ।शरसा विष्णाः किडूरान्द्शनोत्सव! ।।२२॥ निय और साबतान हो भगवान पारदे दशनसे 
आहादित होकर उन्हें शिर झुकाकर प्रणाम 
तं विवश्चुमभिप्रेत्य महापुरुषकिङ्कराः । किया ॥ २२ ॥ नध ! उन विष्णुदूतोंने जब 
देखा कि वह कुछ कहना चाहता है तो उसके देखते- 
देखते बे सहसा वहीं अन्तर्धान हो गये ॥ २३ ॥ 


AO 


हज पाशाद्वानपुक्ता गतभी; प्रकृति गतः । 


सहसा पश्यतस्तस्य तत्रान्तर्दधिरेऽनघ ॥२३॥ 


अंजामिलोऽप्यथाकर्ण्य दृतानां यमक्रुष्णयोः । इस समय भगवान्‌ बिष्णुके पाषदोंके सुखसे निर्गुण 


५ भागबतधमे तथा यमदूतोंके सुखसे वेदत्रयीद्वा 
धर्म भागवतं शुद्ध त्रैविद्यं च गुणाश्रयम्‌ ॥२४॥ | | CoE € 
। प्रतिपादित सगुण धम सुनकर भगवानका माहात्म्य 
भक्तिमान्भगवत्याशमाहात्म्यश्रवणाद्धरेः । 


अनुतापा महानासीत्स्मरतोऽशुभमात्मनः ॥२५]॥ | हुई और उसे अपने पूर्वकृत ठुष्कमाका स्मरण कर 


। | बड़ा हीं पश्चात्ताप हुआ ॥ २४-२५ || [ वह सोचने 


|| 
` येन विष्ञावितं ब्रह्म इषल्यां जायतात्मना॥२६।। बडे ही कष्टकी बात है कि मैंने दासीके गर्भसे पुत्र उत्प 


व आपस के अक्क उ | करके खयं ही अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया ॥२६॥ 


oe 


५... 


१. प्रा पा०--नोत्सुकः । २. प्रा. पा०--अथाज्ञामिल आकर्ण्य | 


| श्रवण करनेसे अजामिलको भी श्रीहरिमै भक्ति उत्पन 


पज 
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क की र -:: त Ce Mmmm oi 5 
धिद्या वेगाहत साड्दृष्कृत कुलकजलम्‌ । | सखुरुषोसे निन्दित मुझ कुलकलङ्क पापाःमाको धिक्कार है 


जिसने अपनी अल्पवयस्का पतिव्रता पत्नीको त्यागकर 
मद्यपान करनेवाली कुलटाका सहवास किया ! ॥ २७॥ 
हाय | मैं बड़ा कृतन्न हूँ ! मैंने नीच पुरुषोंकी भाँति अपने 
वृद्ध, असहाय और तपखी माता-पिताओको, जिनका 
कोई और सहायक नहीं है, इस समय त्याग दिया 
सोऽहं व्यक्तं पतिष्यामि नरके भृशदारुणे । ॥ २८ ॥ सो अव मैं अवश्य ही महा भयङ्कर नरकमें 
वाकिन चि देसि भमाना २001. ता ले कक 

न यमयातनाएँ भोगते हैं || २९ ॥ मैंने जो अभी-अभी 


हित्वा बालां सतीं योऽहं सुरापामसतीमगाम्‌ ।॥। २७) 


बृद्धावनाथों पितरो नान्यत्रन्धू तपखिनो । 


HE ~ (9 
अहा मयाधुना त्यक्तावकृतज्ञेन नॉचवत्‌।।२८॥ | 


किमिदं खम आहोखित्साक्षाददष्टमिहाद्भुतम्‌ । एक अद्भुत दृश्य देखा है) वह मेरा खम हे या जाग्रत्‌ 
क्क याता अद्य ते ये मां व्यकर्षन्पाशपाणयः ।।३०॥। ' कव ु क ह wu 
॥ ` पाश लिये खींच रहे थे वे कहाँ चले गये ? ॥ ३० || 

| और जब वे मुझे पाशोंमें बाँधकर प्रथिवीके नीचे छे 
व्यमोचयन्नीयमानं बद्‌ध्या पाशेरवो झव! ||३१॥ | जि लक कक जि हि क 
>> द ``  छुडाया वे देखनेमं अति सुन्दर चार सिद्धगण कह 


अथ ते क्क गताः सिद्वाश्चत्वास्थारदशनाः । 


अथापि मे दभेगस्य विव॒धोत्तमदशने | गये ? ॥ ३१ ॥ इस जन्ममें तो मैं महापापी हूँ, तो 
भवितव्य मङ्गलेन येनात्मा मे प्रसीदति॥३२॥ `. पर न मदा प्या 

मुझे उन देवश्रेष्ठोंका दर्शन करानेमें कारण है जिनको 
| स्मरण करके अभीतक मेरा चित्त आनन्दित हो रहा 
। है ॥ ३२ ॥ यदि ऐसा न होता तो मुझ महा अपवित्र 


क + [oS ~ 0 | 

वकण्ठनामग्रहण जि व हात ॥२३३॥ | क्लिन. 

ुण्डनामग्रहण जि पर्तामिददति १२१ | शूद्वापतिकी जिह्वा मरणकाळ उपस्थित होनेपर किसी 
' प्रकार श्रीविष्णुभगवानका नाम उच्चारण नहीं कर 


र _ | सकती थी ॥ २२ ॥ अहो « कहाँ ता म॑ महा कपटा, 
के च नारायणत्येतङ्कगवन्नाम मङ्गलम्‌ १४ " पापी, निर्न और ब्रह्मतेजको नष्ट करनेवाला ! और 
कहाँ भगवान्‌का “नारायण? थह परम मंगलमय नाम £ 
॥ ३४ ॥ अच्छा, अब मैं अपने मन, इन्द्रिय और 
यथा न भूय आत्मानमन्धे तमसि मञ्जये।२। प्राणोंको वशीभूत कर ऐसा प्रयत्न करूंगा जिससे 
न क हन... मज अपनेको फिर अन्धतम नरकमे न डाळूँ ॥ ३५ | 
बिमुच्य तमिमं बन्धमविद्याकामकमजमू | अब अविद्या, कामना और कर्मादिसे उत्पन्न हुए इस 
सर्वभूतसहच्छास्तो मैत्रः करुण आत्मवान्‌ ॥३६॥। | बन्वनको त्यागकर मैं सब प्राणियोंका सुहृद्‌, शान्त, . 

' मित्र, दयाळु और संयतेन्द्रिय होकर, जिसने मुझ 
मोचये ग्रस्तमात्मानं योपिन्मस्यात्ममायया | . अधमको अबतक क्रीडामृगकी तरह नचाया है, उस 
त्यावि कलत ही खीरूप भगवानूकी मायासे अपने-आपको मुक्त 
विक्रीडितो यँयेवाहं क्रीडामृग इवाधमः ॥३० | र | द 


ममाहमिति देहादो हित्वा मिथ्यार्थधीर्मतिम्‌ । | यह मेरा है? ऐसी असद्बुद्धि त्यागकर भगवानके 


अन्यथा 1म्रयमाणरय नाशुचेट्टषलीपतेः | 


के चाह कितवः पापो ब्रह्मन्नो निरपत्रपः | 


सोऽहं तथा यतिष्यामि यतचित्तेन्द्रियानिलः | 


१- प्रा पा०--अह्योउघुना मया त्यक्ता | २. प्राश पा०=-यत्तद्विन्दन्ति | २. प्राश पा०र्‍ण्यथेवाइ | ४. प्रा२ 
पा०--देहे नो हित्वा । 


६७२ 


धास्ये मनो भगवति शुद्ध तत्कीतनादिभि! ॥२८॥ 


श्रीशुक उवाच 
क्षणसङ्गेन साधुषु । 
मुक्तसर्वानुबन्धनः ॥३९॥ 


इति जातसुनिर्वेदः 
गङ्काद्वारमुपेयाय 
स तस्मिन्देवसदन आसीनो योगमाश्रितः । 
प्रत्याहतेन्द्रियग्रामो युयोज मन आत्मनि ॥४०॥ 
ततो शुणेभ्य आत्मानं वियुज्यात्मसमाधिना । 
युयुजे 
यहा पारतधीस्तस्मिनद्राक्षीत्पुरुषान्पुः । 


श्रीमद्भागवत [ 


अ० २ 
न्स पय च्याच 


09 ९0 ~ 
कीतेनादिसे शुद्ध हुई अपनी बुद्धिको उन्हीं 
लगाऊंगा? ॥ ३८ || 

श्रीशुकदेवजी बोळे--हे राजन्‌ ! इस प्रकार 
साधुओंके एक क्षणके सङ्गसे तीव्र वैराग्य उत्पन्न होने- 


| उनके विष्योंसे हटाकर मनमै लीन कर दिया और 
मनको बुद्धिमें छीन कर दिया ॥ ४० ॥ फिर 


पर वह सबका मोह त्यागकर हरिद्वारको चला गया 
॥ ३९ ॥ उस देवस्थानमें स्थिर आसनसे बैठकर ` 
| उसने योगमार्गका आश्रय छे अपनी सब इन्द्रियोंको | 


| 


। अध्यात्मयोगके द्वारा आत्माको शरीरादि दृश्यवर्गसे | 
| पृथक्‌ कर उसे ज्ञानमय भगवत्खरूप परन्रह्ममें छीन | 


भगवानूके खरूपमें स्थिर हो गयी तो उसने विष्णुके 
| दूतोंको देखा और ये बे ही हैं जिन्हें मैंने पहले देखा 


भगवद्वा्नि ब्रहमण्यनुभवात्मनि॥४१।। | कर दिया ॥ ४१ ॥ इस प्रकार जब उसकी बुद्धि | 


उपलभ्योपरुब्धान्प्राग्ववन्दे शिरसा द्विज! ॥४२॥ | था! ऐसा विचार कर उसने उन्हें शिर झुकाकर ' 
| प्रणाम किया ॥ ४२ ॥ उनका दर्शन पानेके अनन्तर | 
| उसने उस तीर्थस्थानमें गङ्गातटपर अपना शरीर 
| त्यागकर तत्काळ भगवानूके पार्षदोंका-सा रूप धारण | 
। कर लिया ॥ ४३ ॥ फिर वह ब्राह्मण उन विष्णुः | 


हित्वा कलेबरं तीर्थे गङ्गायां दर्शनादनु । 


७ ७ CAC 
सद्यः स्वरूप जगह भगवत्पाइचचातनाम्‌। ।४७३॥ 


साक विहायसा विप्रो महापुरुषकिङ्करैः । 


| COC थ Cc _ 
पाषेदोंके साथ सुवर्णमय विमानपर आरूढ़ हो आकाश- 


हेमं विमानमारुह्य ययौ यत्र श्रियः पतिः ॥४४।। | मार्गसे उस वैकुण्ठयामको चला गया जहाँ साक्षात्‌ 


सद्यो विमुक्तो भगवन्नाम गहन ॥४५॥। तत्काल मुक्त हो गया ॥ 


एवं स विशावितसवंधर्मा 
२ 05 
दास्या! पतिः पतितो गरह्मकर्मणा | 

निपात्यमानो निरये हतत्रतः 

नातः परं कर्मनिबन्धकृन्तनं 
मुमुक्षतां तोथेपदानुकीतेनात्‌ । 


न यत्पुनः कर्मसु सञ्जते मनो 


रजस्तमोभ्यां कलिलं ततोऽन्यथा ४६ 


सै एवं परमं शुह्ममितिह्ासमघापहम्‌ । 


श्रृणुयाच्छड्या युक्तो यश्च भक्तयानुकीतयेत्‌ ॥४0 ' ' भत्तयाचुकीर्तयेत्‌ ।४७ 


| श्रीलक्ष्मीपति विराजमान हैं ॥ ४४ ॥ 
' हे राजन्‌ ! इस प्रकार जिसने दासीका पति 


= ध ho > २ 
होकर अपने समस्त धर्म कमॉको डवो दिया था, अपने 


| निन्दित कर्मोंके कारण पतित, त्रतहीन और नरकमें 
। गिराया जानेवाला वह ब्राह्मण भगवानका नाम लेनेसे 
३५ || अतः तीर्थपाद 
| श्रीहरिके नामसंकीतनसे बढ़कर मुमुक्षु पुरुषेकि 
। कर्षबन्धनको काटनेवाला और कोई साधन नहीं है 
क्योकि उसके कारण मनुष्यका चित्त फिर क्मामें 
आसक्त नहीं होता; किन्तु दूसरे ग्रायश्रित्तोंकी करनेपर 
भी बह रजोगुण-तमोगुणसे ग्रस्त रहता है ॥ ४६ ॥ 


जो पुरुष इस पापापहारी परमगुद्य इतिहासको 


॥ । श्रदधापूवेक सुनता अथवा भक्तिमावसे कहता हे वह 


य २. प्राचीन प्रतिमे “श्रीशुक उबाच? यह पाठ नहीं हे ॥ २. प्रा पा०--दासीपतिः पतितो | ३. नार कन 


ड्मपरमं। | ह बक 


अ०३ ] 


वै १ ~ जू LoS ~ 
न वे स नरक याति नेक्षितो यमकिङ्करंः | 


यद्यप्यमङ्गलो मर्त्यो विष्णुलोके महीयते ॥४८॥ | 


म्रियमाणो हरेनाम गृणन्पुत्रोपचारितम्‌ । 


अजामिलोऽप्यगाद्वाम कि पुनः श्रद्धया गृणन्‌।।४९॥ 


पृष्ठ स्कन्ध 


६७३ 


नरकमें कभी नहीं पड़ता और न उसे कभी यमदूत 
| ही देखते हैं । वह पुरुष महापापी होनेपर भी वेकुण्ठ- 
लोकमें महिमान्वित होता है ॥ ४७-४८ ॥ अहो ! 
| मरनेके समय पुत्रके मिससे भी श्रीहरिका नाम लेने- 
वाळा अजामिळ उनके परमधामको चला गया, फिर 
| जो लोग उसका श्रद्धापूर्वक कीर्तन करते हैं उनकी 
| तो बात हो क्या है? ॥ ४९ ॥ 


«कडेल 


नार” EID 


ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पष्टस्कन्धेऽजामिलो- 
पाख्याने द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 


s ~ 
तीसरा 


8०३५- 


अध्याय 


यम और यमडूतोंका संवाद । 


राजोवाच 

निशम्य देवः खमटोपवर्णितं 

प्रत्याह किं तान्प्रति धर्मराजः । 
एवं हताज्ञो बिहतान्पुरारे- 
नेदेशिकेयस्य वशे जनोऽयम्‌ ॥ १ ॥ 
यमस्य देवस्य न दण्डभङ्गः 

कुतश्चन श्रुतपूर्वं आसीत्‌ । 
एतन्धुने ब्ृश्चति लोकसंशयं 


न हि त्वदन्य इति मे विनिश्चितम्‌ ॥२॥ | 


७ 
श्रीशुक उवाच 


भगवत्पुरुपै राजन्याम्याः प्रतिहतोद्यमाः । 


पतिं बिज्ञापयामासुर्यमं संयमनीपतिम्‌ ॥ ३ ॥ ` 


यमदूता उचुः 
कति सन्तीह शास्तारो जीवलोकस्य वै प्रभो । 
त्रेविध्यं कुवतः कम फलाभिव्याक्तिहेतवः ।। ४ ॥। 
यादि स्युबहवा ठोक शास्तारो दण्डधारंणः । 
कस्य स्यातां न वा कस्य मृत्युश्चामृतमेव वा । ५ ॥ 


। राजा परीक्षितूने पूछा-भगवन्‌ ' इस प्रकार 
जिनकी आज्ञाका उल्लङ्घन हुआ है और जिनके 
' अधीन यह सारा संसार है उन देवश्रेष्ठ धर्मराजने 
पने दूतोंके मुखसे सब वृत्तान्त सुनकर विष्गुदूताद्वारा 
। खदेडे गये उन वीरोंसे क्या कहा ? ॥ १ ॥ हे ऋषे ! 
किसी भी हेतुसे यमदेवताके शासनका मंग होना तो पहले 
कभी नहीं छुना गया । [यहाँ उसकी भी अवहेलना हुई, 
यह बड़े आश्रर्यकी वात है । ] हे मुने ! मुझे निश्चय 
है, छोगोंके इस सन्देहको आपके सिवा और कोई 
नहीं काट सकता ॥ २ ॥ 
श्रीशुकदेवजी बोले- हैं राजन्‌ ! भगवानके 
` पार्षदोंने जिनका उद्योग विफल कर दिया था उन 
, यमदूतोंने अपने स्वामी संयमनी पुरीके अधिपति 
भगवान्‌ यमसे इस प्रकार निवेदन किया ॥ ३ || 
यमदूत बोढे- हे प्रभो ! संसारमें पुण्य, पाप 
। और मिश्र तीन प्रकारके कर्म करनेवाले 
' जीवोंको उनके कर्मोका फळ देनेवाले शासक 
निश्चितरूपसे कितने हैं : || ४ ॥ यदि संसारमें बहुत-से 
दण्डधारी शासक हों तो भला किसको सुख-दुःख 
| प्राप्त होंगे अथवा किसको नहीं प्राप्त होंगे ॥ ५ ॥ 


१, प्रा पा०--निष्क्तो । २. प्राश पा०-शहन्पुत्रप्रचारितम्‌। २. प्रा पा०- स्कन्धे द्वितीयोऽध्यायः । 


४, प्राश पा०-ततानपि। ५. प्राश पा०--बादरायणिरुवाच । 
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किन्तु शास्तृबहुत्वे स्या द्रहूनामिव कमिणाम्‌ । 

बह AQ 
शास्तृत्वमुपचारो हि यथा मण्डलव॒तिनाम्‌ || ९ ॥ 
अतस्त्वमेको भूतानां सेश्वराणामधीश्वरः । 


शास्ता दण्डधरो तृणां शुभाशुभविवेचनः ॥ ७॥ 
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तस्य ते विहितो दण्डो न लोके वर्ततेऽधुना । 
चतुभिरद्धुतेः सिद्धाज्ञा ते विप्रलम्भिता ॥ ८! 


नीयमानं तवादेशादस्माभिर्यातनागृहेन्‌ । 


व्यमोचयच्पातकिनं छिच्वा पाशान्प्रसह्य ते ॥ ९ ।! 
तांस्ते वेदितुमिच्छामो यदि नो मन्यसे क्षमम्‌ | 


नारायणेत्यभिहिते मा भेरित्याययुद्ठुतम्‌ ॥?०॥ 


श्रीशुक उवाच 
इति देवः स आपृष्टः प्रजासंयमनो यमः । 
प्रीतः खदतान्प्रत्याह स्मरन्पादाम्बुजं हरेः ॥११॥ 
यम उवाच 
परो मदन्यो जगतस्तस्थुषश्च 
ओतं प्रोतं पटवद्यत्र विश्वम्‌ । 
यदंशतोऽय खितिजन्मनाशा 
नस्योतबद्यय वशे च लोकः ॥१२॥ 
यो नामभिवाचि जनान्निजायां 
बभाति तन्त्यामिव दाममिर्गा; । 
यस्मे बलिं त इमे नामकर्म- 
निबन्थबद्धाश्रकिता वहन्ति ॥१ ३॥ 


पा” 


श्रीमद्भागवत 


[अ०३ 


>>> भ स्स्प्न्स्स्स्स्स्य्स्य्य्य्य्य्ञ् 


' यदि कहें कर्मियोंकी बहुलताके अनुसार उनके शासक | 


भी अनेक हैं तो यह ठीक है, परन्तु इस दशामें [सम्रादके 
। अधीन रहनेवाले] माण्डलिक राजाओंके समान उनका 
शासकत्व केवळ उपचारमात्र ही है [ क्योंकि वे प्रधान 
` शासकके अधीन होनेके कारण अपने शासनविधानमें 
: स्वतन्त्र नहीं हैं ] ॥६॥ अतः हमारे बिचारसे तो एक- 
। मात्र आप ही शासकोंके सहित सम्पूर्ण जीवोके दण्डधर 
' शासक हैं और आप ही मनुष्योंके शुभाशुभका 
निर्णय करनेवाले हैं॥ ७ ॥ आप ऐसे हैं, तो भी 
आपका विहित दण्ड इस समय लोकमें नहीं चलता | 
चार विचित्र सिद्धोने आपकी आज्ञाको उठा दिया 
है ॥ ८ ॥ हे नाथ ! हमलोग आपकी आज्ञासे एक 
' पापीको यातनागुहकी ओर छे जा रहे थे कि इतनेहीमें 
| उन्होंने बलात्कारसे हमारे पाराको तोड़कर उसे छुड़ा 
दिया ॥ ९ ॥ सो, यदि आप बता देनेमें हमारा हित 
समझें तो हम उन सिद्धोंके विषयमें [ वे कौन थे यह ] 
जानना चाहते हैं, जो उस पापीको “नारायण? इतना 
कहते ही 'डरो मत, डरो मत? ऐसा कहते हुए तत्काळ 
उपस्थित हो गये ॥१०॥ 


श्रीशुकदेचजी कहते है- [हे राजन्‌!] उनके इस 
प्रकार पूछनेपर प्रजाका शासन करनेवाले भगवान्‌ 
यमने अति प्रसन्न हो श्रीहरिके चरणकमलोंका ध्यान 
करते हुए अपने दूतोंसे इस प्रकार कहा ॥११॥ 
यमराज बोळे--[हे दूतगण !] मेरे सिवा एक 
और ही स्थावर-जंगम जगतूके प्रधान अधीश्वर हैं 
' जिनमें सारा विश्व तन्तुमें पटके समान ओतप्रोत 
| है, जिनके अंश ( ब्रह्मा, विष्णु और महादेव ) से 
| इसके जन्म, स्थिति और नाश होते हैं तथा सम्पूर्ण 
| ढोक नथे हुए वैलके समान जिनके अधीन हैं 
| | १२ ॥ जिस प्रकार किसान लोग अपने बैलोंको 
| डोरियोद्वारा एक रस्सेमें बाँधते हैं उसी प्रकार जो 
| मनुष्यको त्राझणादि नामोंसे वेदवाणीरूप रस्सेमें बाँचे 
| इए हैं, तथा जिन्हें, नामकर्मरूप बन्धनमें बघे हुए ये 


१. प्रा० पा०-हम्‌। २ 


| ९ लकर. जश 
| सम्पूर्ण जीव भयभीत होकर वि समर्पण करते हैं ॥१३॥ 


* मा? पा>--बादरायणिरुवाच | 


ळा 


अ० ३ ] 
अहं महेन्द्रो निक्रतिः प्रचेताः 
सोमोऽग्निरीशः पवनोऽक्को विरिश्च; । 
आदित्यविश्वे वसवोऽथ साध्या 
मरुदणा रुद्रगणाः ससिद्धाः ॥१४॥ 
अन्ये च ये विश्वसृजोऽमरेशा 
भृग्वादयो5स्पृष्टर्जस्तमस्काः । 
यस्येहितं न विदुः स्पृष्टमाया 
सच्चप्रधाना अपि कि ततोऽन्ये ॥१७५)॥ ` 
यं वे न गोमिभंनसासुभिवा 
हृदा गिरा वासुभूतो विचक्षते । 
आस्मानमन्तहदि सन्तमात्मनां 
चक्षुयथेवाकृतयस्ततः 
तस्यात्मतन्त्रय हरेरधीशितु 
परस्य याधिपतेमहात्मनः । 
प्रायेण दूता इह व मनोहराः 
श्रन्ति तद्रूपगुणस्वमावाः ।। १७ 
भूतानि विष्णोः सुरपूजितानि 
दुदशलिङ्गान महाद्टुतानि । 
रक्षन्ति तद्भक्तिमतः परेभ्यो 
मत्तश्च मर्त्यानथ सर्वतश्च ॥१८॥ | 


परम्‌ ॥१६॥ | 


धमं तु साक्षाङ्कगवत््रणीतं 
न वे विद॒ऋषयों नापि देवाः | 
न सिद्धमुख्या असुरा मनुष्याः 
कुतंश्च विद्याधरचारणादयः ।१९।। | 
खयंभूर्नारदः शम्थुः कुमारः कपिलो मनु; | 
ग्रहादो जनको भीष्मो बलिबेंयासकिवयमू ।२०॥ 


पष्ठ स्कन्ध 


| कपिलदेव, 
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र 


[ और हे दूतगण ! ] औरोंकी तो बात ही क्या है, जिनको 
मायाके वशीभूत होकर मैं, इन्द्र, निऋति, वरुण, 
चन्द्र, अग्नि, महादेव, वायु, सूर्य, ब्रह्मा, बारह 
आदित्य, विश्वेदेव, वसुगण, साध्यगण, मरुद्गण, 
सिद्धोंके सहित रुद्रगण तथा जिन्हें रज और तमका 
स्पर्श भी नहीं हुआ है ऐसे भ्रगु आदि अन्य प्रजापति 
तथा देवगण सत्त्वप्रधान होनेपर भी जिनकी छीलाका 
कुछ भी मर्म नहीं जानते ॥१४-१६ तथा जिस 


' प्रकार घट आदि रूपवान्‌ पदार्थ अपने प्रकाशक 
, नेत्रको नहीं देख सकते उसी प्रकार अपने अन्तः- 


करणमें जीत्रोंके साक्षिरूपसे स्थित जिन परमात्माको 


| प्राणी इन्द्रिय, मन, प्राण, हृदय या वाणी आदि 


किसीसे भी नहीं जान सकते ॥१६॥ उन आत्मतन्त्र 


| जगदीश्वर मायापति परमपुरुष श्रीहरिकि दूत, जो 


देखनेमें परम मनोहर और उन्हींके समान रूप, गुण 


| एवं स्व॒भावबाले हैं, प्रायः इस लोकमें विचरा करते 
| हैं ॥१७॥ वे देववन्दित दुर्दर्शस्वरूप महा अद्भुत 
| विष्णदूत मगवद्भक्त मनुष्योंको उनके रात्रुओंसे, मुझसे 


और अग्नि आदिसे सर्वत्र सुरक्षित रखते हैं ॥१८॥ 
साक्षात्‌ श्रीमगवान्‌के कहे हुए इस धमक विषय में 


| ऋषि, देवता और प्रधान-प्रधान सिद्धगण भी कुछ 
| नहीं जानते, फिर असुर, 


नुष्य, विद्याधर और 
चारण आदि तो जान ही कैसे सकते हैं ? ॥१९॥ हे 
दृतगण ! ब्रह्माजी, नारद, श्रीमहादेव, सनत्कुमार, 
[यम्भुव मनु, प्रह्माद, जनक, भीष्म, 
बलि, झुकदेवजी ओर मैं--ये बारह उस परम युद्य 


| पवित्र और दुर्बोध भागवतघमेके विषयम कुछ ज [नते 


द्वादशैते. विजानीमो धमं भागवतं भटाः | 
गुह्यं विशुद्धं दुर्बोधं य॑ ्ञात्वामृतमश्चृते ॥२१॥ 
एतावानेव लोकेऽस्मिन्पुंसां ध्मः परः स्मृतः | | 


भक्तियोगो भगवति तन्नामग्रहणादिभिः ॥२२॥ | 

नामोचारणमाहात्म्यं हरेः पश्यत पुत्रकाः | 

अजामिलोऽपि येनेव मत्युपाशादमुच्यत ॥२२॥ 
एतावतारमघनिर्हरणँय पुंसां 


जिसके जान लेनेपर मनुष्य अमरपद ( मोक्ष ) 
प्राप्त कर लेता है ॥२०-२१॥ इस लोकमें भगवानूके 
नामोच्चारणादिके सहित किया हुआ भक्तियोग ही 


| मनुष्यका सबसे प्रधान धर्म माना गया है ॥२२॥ हे 


पुत्रो ! देखो भगवानके नामोचारणका कैसा माहात्म्य 
है जिसके ही प्रभावसे अजामिळ मी मृत्युके पाशसे मुक्त 
हो गया ॥२३॥ इसलिये मनुष्योंके पापोंका समूल 
नाश करनेके लिये भगवानके गुण-कर्म-सम्बन्धी 


१, प्र० पा०-र्‍धृतो विचक्षते | २. प्राश पातो नु । ३, प्राश पा०- णेन | 


६७६ श्रीमद्भागवत [ अ० ३ 
` सङ्घीतेन भगवतो । नामोंका कीर्तन ही बहुत है; क्योंकि महापापी 

सङ्की गवता गुणकमनाम्रा | । नामाका तिन ह बहु री 
० च अजामिळ तो मरनेके समय अस्वस्थचित्तसे अपने 
विक्रुश्य पुत्रमघवान्यदजामिलोऽपि पुत्रको “नारायण? इस प्रकार कहकर पुकारनेसे ही 


गेति ग्रियमाण इयाय प्क्तिम॥२४।। मुक्त हो गया ॥२४॥ खेदका विषय है कि [ बड़े-बड़े 
नारायणेति म्रियमाण इयाय मुक्तिम्‌ ॥२४।। नवा] जमिनिः म 
प्रायेण वेद तदिदं न महाजनोऽयं महापुरुषोंकी बुद्धि भगवानूकी मायासे मोहित हो गयी 
थी, अधिक सम्मव है कि वे इस ( भगवन्नामकीर्तन ) 
का माहात्य नहीं जानते रहे हों । इसीलिये 
त्रय्यां जडीकृतमतिर्मंधुपुष्पितायां | स्वगांदि नाशवान्‌ फळोंको बडाई करनेवाले आपात- 
लि ३. _ | रमणीय पुष्पस्थानीय वेदवाक्योमै चित्त फँस जानेसे 
बेतानिके महति कर्मणि युज्यमानः ॥२५॥। बे [ मगवनामको छोड़कर] यज्ञ-यागादि बड़े-बड़े 

| कामें ही लगे रहे ॥२५॥ 


Le 


देव्या विमोहितमतित्रत माययालम्‌ | 


एवं विमृश्य सुधियो भगवत्यनन्ते | हे भृत्यगण ! ऐसा सोचकर जो बुद्विमान्‌ पुरुष 
सर्वात्मना विदधते खलु भावयोगम्‌। सब प्रकार भगवान्‌ अनन्तमें ही अपना भक्ति-भाव 
ते मे न दण्डमईन्स्यथ यद्यमीषां | स्थापित करते हैं, वे मेरे दण्डके पात्र नहीं हैं, क्योंकि 


स्यात्पातकं तदपि हन्त्युरुगायवादः ॥२६। | प्रथम तो उनमें पाप होता ही नहीं है और यदि कुछ 
क ` `` | हो भी तो उसे भगवहुणगान तत्काल नष्ट कर देता 


ते देवसिद्धपरिगीतपवित्रगाथा | है ॥२६॥ जो भगवानके शरणागत और समदर्शी 


ये साधवः सम्यो भगवसत्मपन्ना।। साधुजन हैं उनके पवित्र चरित्रोंका देवता और 
तान्नोपसीदत हरेगंदयाभिगुप्ता- | सिद्धगण गान करते हैं । वे श्रीहरिकी गदासे सुरक्षित 


टी < रहते हैं, उनके पास तुम कभी मत जाना; उन्हें दण्ड 
नपा वयं न च वयः प्रभवाम दण्डे ॥२७॥ ¦ ` ? `ˆ" "अ § SE 
देनेमें तो मैं और साक्षात्‌ काल भी समर्थ नहीं हैँ 


तानानयध्वमसतो विपुखान्मुकुन्द- ॥२७॥ तुम तो यहाँ उन्हीं पापियोंको लाना जो 
पादारविन्दमकरन्द्रसादजसम्‌ ।  स्संग-परित्यागी और रसक्ञ परमहंसोंसे निरन्तर 
निष्कैः परमहंसकुठे रसज्ञे ! सेवित श्रीहरिके चरणकमलमकरन्द्की माधुरीसे विमुख 


पि और नरकके द्राररूप अपने घरोमें आसक्त हैं ॥२८॥ 
जुशाढ्गृहे निरयवर्त्मनि बद्धतृष्णान्‌॥२८॥ नकी जिह्वा भगवानके गुण और नामोका कीर्तन 


जिहा न वक्ति भगयद्गुणनामधेयं | नहीं करती, जिनका चित्त उनके चरणकमलोंका स्मरण 
चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम्‌ । नहीं करता तथा जिनका शिर एक वार भी. भगवान्‌ 


त | कृष्णके सामने नहीं झुकता, भगवत्परिचर्या 
र ~ | रर ) ।रचया आ 
कृष्णाय नो नमति याच्छर एकदापि । कृत्योंको न करनेवाले उन अधम पुरुपोको ही हे 
तानानयध्यमसता5कृतविष्णुकृत्यान्‌ । २९) | यहाँ छाना ॥२९॥ अपने भ्रृत्योंके 


॥ | दारा हमने जो 

तरक्षम्यतां स भगचान्पुरुषः पुराणो | अपराध किया ऱ्य वे पुराणपुरुष भगवान्‌ नारायण 
नारायण र न्य स्पपुरुषेयेदसत्कृतं ७ % क्षमा कर, ह्म स [ उनकी सेवामें थ्‌ 

र | ' सपुरुषैयेदसत्कृतं नः | | रहते हें । अतः उन परम |: हाथ जोडे उपस्थित 

स्रानामहो न विदुषां रचिताञ्जलीनां हम अज्ञानी निज- 


जनोंका अपराध क्षमा करना ही < 
. 0७ ०८५ 5 च व्‌ ७ हा योग्य उ 
___ तु नमः पुरुषाय भूम्रे ॥॥२०॥ | सर्वव्यापक पुरुषोत्तमको हमारा धर है |. ४ ॥ 


२, प्रा० पा०--अवाप | 


er 
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तस्मात्सङ्कातेन विष्णोजेगन्मङ्गलमंहसाम्‌ | | [श्रीशुकदेवजी कहते ह~] अतः हे कुरुश्रेष्ट ! 
पुलका = ROR | भगवान्‌ विष्णुका जगन्मंगलमय नामकीर्तन ही 
महतामपि कोरव्य विद्रथेकान्तिकनिष्कृतम्‌ ।। ३९॥ ` बड़े-से-बड़े पापका मूलसहित नाश करनेवाला 
' प्रायश्चित्त है--ऐसा जानो ॥ ३१ ॥ क्योंकि 
| श्रीहरिके उदार चरित्रोंका बारम्बार श्रवण और कीर्तन 
करनेवाले पुरुषोंका अन्तःकरण जैसा अनायास ही 
| प्रकट हुई भगतरद्भक्तिसे शुद्ध होता है वैसा अन्य 
कृष्णाड्प्रिपद्ममधुलिण्न पुनर्विसूर- ्रतादिसे नहीं होता ॥३२॥ जो मनुष्य श्रीक्षष्ण- 
चरणारविन्दका रसाखादन करनेवाला ( भ्रमर ) है 
वह एक बार तुच्छ जानकर त्यागे हुए पापोत्पादक 
अन्यस्तु कामहत आत्मरजः प्रमाष्ट - | मायिक गुणोंमें फिर नहीं फॅसता; किन्तु अन्य विषय- 
कल | होढुप पुरुष अपने दोषका मार्जन करनेके लिये 
मीहेत कम यत एव रजः पुनः स्यात्‌।।२२।॥। | प्रायश्चित्तछप कर्मेमि ही प्रवृत्त होते हैं. जिनसे फिर 
र्य विन | दोषोंकी ही उत्पत्ति होती है ॥३३॥ 
इत्थ खभतेगांदेत भगवन्माहत्व हे राजन्‌ ! अपने खामीके कहे हुए इस 
मगवन्माहात्म्यका स्मरण कर उन यमदूतोंको बड़ा 
a न आश्चर्य हुआ | और [ उनके कथनमें विश्वास कर ] 
नचाच्युताश्रयजन प्रातशङ्कमाना वे तभीसे अपने ही नाशकी आशंकासे भगवानके 
दृष्ट च बिभ्यति ततः प्रभृति स्म राजन्‌ 1३४) आश्रित रहनेवाळे पुरुषके निकट नहीं जाते, उन्हे 
| देखनेमें भी भय मानते हैं ॥३४॥ हे उप ! यह परम 


श्रृण्वतां शृणतां वीर्याण्युद्दामानि हरेमुहुः । 


यथा सुजातया भत्तया शुद्रचेन्नात्मा त्रतादिभिः ।२२। 


मायागुणेपु रमते बृजिनावहेषु । 


संस्मृत्य विस्मितधियो यमकिङ्करास्ते । 


२ 
इतिहासमिमं गुहं भगवान्कुम्भसम्भवः । गुद्य इतिहास मुझसे भगवान्‌ अगस्त्यजीने मलयाचलः 
कथयामास मलय आसीनो हरिमर्चयन्‌ ॥२५॥ | पर बैठकर श्रीहरिकी पूजा करते समय कहा 
| था ॥३०॥ 
—<~CVDOX OS 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पॅष्टस्कन्े 


तृतोयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


१, प्रा पा०--पर्वा प्युत्तमानि | २, प्रा० पा--मह्यं भगवा० | ३. प्रा० पा०-- षष्ठे स्कन्धे यमपुरुषसंवादे तृतीयो | 


६७८ 


श्रीमद्भागवत 


[ अ° ४ 
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चोथा अध्याय 


हंसगुहास्तोत्र । 


राजोवाच 


देवासुरनृणां सर्गो नागानां मृगपक्षिणाम्‌ । 
सामासिकस्त्वया प्रोक्तो यस्तु स्वायंश्चवेऽन्तरे ।। १ ।। | 
तस्यैव व्यासमिच्छामि ज्ञातुं ते भगवन्यथा । 


अनुसगं यथा शत्तया ससजे भगवान्परः ॥ २ ॥ ' 
सूत उवाच 

इति संग्रश्नमाक्रण्ये राजषेत्रोदरायणिः । 

प्रतिनन्द्य महायोगी जगाद मुनिसत्तमाः॥ ३ ॥ 


| 


राजा परीक्षितने कहा-भगवन्‌|आपने खायम्भुव 
मन्वन्तरमें जिस देवता, अधुर, मनुष्य) सर्प, मृग और 
पक्षियोंकी सृष्टिका संक्षेपे वर्णन किया है, अब में 
उसीका विस्तृत विवरण जानना चाहता हूँ; तथा 


| भगवानूने अपनी जिस शक्तिसे जिस प्रकार आगेकी 
| सृष्टि उत्पन्न की है उसे जाननेकी भी मेरी इच्छा 


हे ॥ १-२ ॥ 

भीखूतजी कहते हैं-हे मुनिवरो राजर्षि 
| परीक्षितका यह उत्तम प्रश्न सुनकर महायोगी 
शुकदेवजी उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे ॥२॥ 


र 

श्रीशुक उवाच 
यदा प्रचेतसः पुत्रा दश प्राचीनबर्हिपः । 
अन्तःसमुद्रादुन्मभा ददृशुर्गां ठुमेईताम्‌ ॥ ४॥ 


द्रुमेभ्यः क्रुध्यमानास्ते तपोदीपितमन्यवः । 


सुखतो वायुमग्निं च ससृजुस्तदिधक्षया ॥ ५॥ ` 


ताभ्यां निदहयमानांस्तानुपलभ्य कुरूद्वह । 
राजोवाच महान्सोमो मन्युं प्रशमयन्निव ॥ ६ ॥ 
मा दुमेभ्यो महाभागा दीनेभ्यो द्रोग्युमहथ । | 
विवर्धयिषवो यूयं प्रजानां पतयः स्मृताः ।। ७ ॥ 
अहो ग्रजापतिपतिभेगवान्हरिरव्ययः । 
वनस्पतीनोषधीश्च ससर्जोजमिषं विश्व ॥ ८॥ 
अन्नं चराणामचरा ह्यपदः पादचारिशाम्‌ । 
अहस्ता हस्तयुक्तानां द्विपदां च चतुष्पदः॥। ९॥ 
यूयं च पित्रान्वादिष्टा देवदेवेन चानघाः । 


प्रजासर्गाय हि कथं बृक्षानिदग्धुमईथ ॥॥१०॥ 


१. प्रा. पू०--यथा योगी । २. प्रा० पा०--त्रष्रिरूवाच । ३. प्राश पा० 


स्वादिष्ट । 


श्रीशुकदेवजी बोले- है राजन्‌ ! जब प्राचीन- 
| बर्हिके प्रचेता नामक दश पुत्रोंने समुद्रसे निकलकर 
| सम्पूर्ण भूमण्डलको झाड़-झंखाड़ोंसे भरा देखा तो 
तपोबळके कारण जिनका क्रोध बढ़ गया है ऐसे उन 

प्रचेताओंमे बृक्षांपर अत्यन्त कुपित होकर उन्हें दग्ध 

करनेकी इच्छासे अपने मुखसे वायु और अग्नि छोड़े 

॥४-५॥हे कुरुनन्दन ! प्रचेताओंके छोड़े हुए वायु 

और अग्निसे उन्हें दग्ध होते देख [ ओषधियोंके ] 

महाराज सोमने उनका कोप शान्त करते हुए इस 

प्रकार कहा--॥६॥ हे महाभाग ! तुमलोग प्रजाओंकी 
बृद्धि करनेके इच्छुक होनेसे प्रजापति कहे जाते हो, 
इसलिये तुम्हें इन बेचारे गरीब बृक्षोंसे द्रोह न करना 
चाहिये ॥ ७॥ अहो ! प्रजापतियोंके अधिपति 

अविनाशी भगवान्‌ श्रीहरिने सम्पूर्ण वनस्पति और 

ओपधियोंको प्रजाओंके भक्ष्य और अन्नरूपसे उतपन्न 

किया है ॥ ८ ॥ संसारे जंगमोंके अन स्थावर हैं, पैर- 

| वाळोके बिना पैरवाले हैं तथा हाथवाळोके विना हाथवाळे 
और दो पैरवालोके चार पैरवाले अन्न (अर्थात्‌ उसके साधन) 
देवाधिदेव जि 

दन के ह प्रजाकी 

बृक्षोंको जला डालना कैसे इ ह ठ 

Li उचत हो सकता है 2 
उक्षभ्य; क्रुध्य० | ४. प्रा० है 


पा०-- 


आतिष्ठत सतां मार्ग कोप॑ यच्छत दीपितम्‌ । 


पित्रा पितामहेनापि जुष्टं वः प्रपितामहेः ।। १ ?॥ 
तोकानां पितरो बन्थुटेशः पक्ष्म खिया; पतिः । 


पतिः प्रजानां भिक्षूणां गृह्यज्ञानां बुधः सुहृत्‌ ।। १ २॥ 


अन्तर्देहेषु भूतानामात्मास्ते हरिरीश्वरः । 
सर्व तद्विषण्यमीक्षध्वमेवं वस्तोषितो ह्यसो ॥१३॥ 
यः समुत्पतित देह आकाशान्मन्युसुस्वणम्‌ | 
आत्मजिज्ञासया यच्छेत्स गुणानतिवतेते 1१४) 


अलं दगेद्रंमेदींनेः खिलानां शिवमस्तु वः । 


वाक्षी ह्यपा वरा कन्या पल्ीत्वे प्रतिशुह्यताम्‌।। १५ 


इत्यामन्त्र्य वरारोहां कन्यामाप्सरसीं नृप । 


सोमो राजा ययो दँच्वा ते धर्मेणोपयेमिरे ।।१६। | 


तेभ्यस्तस्यां समभवदक्षः प्राचेतसः किल | 


~ 


दुहितृवत्सलः । 


यथा ससज भूतानि दक्षो 


रेतसा मनसा चेव तन्ममावहितः शरण ॥१८।॥ | 
| 


प्रजाः । 
॥१९॥ 


मनसेवासजत्पूष॑ प्रजापतिरिमाः 


| स्य प्रजाविसगेण लोका आपूरितार्‍यः ।।१७॥। | 
| 

| देवासुरमनुष्यादीनभस्लजलोकसः 

व्यय 


तमत्रृहितमालोक्य प्रजासग प्रजापतिः । 


1 


| विन्ष्यपादालुपत्रज्य सोऽचरद्दुष्करं तपः ॥।२०॥। 


पा०--तस्य । ५. प्राश पा०--दइश्वरं | 


॥१०॥ अतः अब तुम अपने बढ़े इए क्रोधको शान्त 


| करो तथा अपने पिता, पितामह और प्रपितामह आदि- 


द्वारा सेवन किये हुए सखुरुषोंके मार्गका अवछम्बन 
करो ॥११॥ देखो, [ जैसे ] बाळकोके रक्षक माता- 
पिता हैं, नेत्रोके रक्षक पलक हैं, खीका रक्षक पति 
है, भिक्षुकोंका पोषक गृहस्थ है और अज्ञानियांका 
हितैषी ज्ञानवान्‌ है [ उसी प्रकार ] प्रजाओंकी रक्षा 
करनेवाळा राजा होता है ॥१२॥ सारे प्राणियोंके 
अन्तःकरणमें आत्मारूपसे भगवान्‌ श्रीहरि ही 
विराजमान हैं अतः तुम सत्रको उन्का निवासस्थान 
जानो । ऐसा करनेसे तुम उन्हें ( श्रीहरिको ) सन्तुष्ट 
कर सकोगे ॥१ ३। जो पुरुप अपने देहमें हृदयाकाशसे 
उत्पन्न हुए भयंकर क्रोधको आत्मविचारसे शान्त कर 
देता है वही तीनों गुणोंको पार कर सकता है॥१४॥ 
अतः अब तुम इन बेचारे ब्रक्षोंको जलाना बंद करो, 
तुम्हारा और बचे-खुचे इक्षोंका कल्याण हो तथा तुम- 


| लोग वृक्षोद्वारा पालन की हुई इस श्रेष्ठ कन्याको 
| पत्नीरूपसे ग्रहण करो ॥१७॥ 


हे राजन्‌ ! प्रचेताओंको इस प्रकार समझा-युझाकर 


| राजा सोम उन्हें [ प्रम्लोचा ] अप्सरासे उत्पन्न हुई 


बह सुन्दर कटिवाळी कत्या देकर चढे गये । 


| तदनन्तर प्रचेताओंने उससे धर्मानुसार पाणिग्रहण 


किया ॥१६॥ कहते हैं उसीसे उनके प्राचेतस नामसे 
प्रसिद्द दक्ष नामक पुत्र उत्पन हुआ, जिसकी प्रजा- 


। सृष्टिसे तीनों लोक परिपूर्ण हो गये ॥१७॥ हे राजन्‌ | 


पुत्रोवत्सळ दक्षने अपने वीर्य और मनसे जिस-जिस 
प्रकार जीवोकी रचना की थी वह मैं कहता हूँ, 


| सावधान होकर सुनो ॥१८॥ 


पहले-पहल प्रजापति दक्षने आकारा, स्थळ और 
जलपर रहनेवाढी इस देव, असुर और मनुष्यरूप 
प्रजाको अपने मनहीसे उत्पन्न किया ॥१९॥ उस 


प्रजासर्गको बढ़ता न देखकर प्रजापति दक्ष बिन्ध्या- 


चलकी तलैटीमें जाकर घोर तपस्या करने लगे ॥२०॥ 


१. प्रा. पा०--लोकानां पितरौ । २. प्रा० पा०भूतानां शास्तास्ते । ३. प्रा० पा०-र्‍दृष्टस्ते| ४. प्रा० 


PREC .. .. 
क 


६८० श्रीमद्भागवत [ अ० ४ 


तत्राघमर्षणं नाम तीथं पापहरं परम्‌ | | बहाँ सकळ पापोंको नष्ट करनेवाले अधमर्षण नामक 
७८... | श्रेष्ठ तीर्थमँ त्रिकाळ स्नान करते हुए उन्होंने 
उपस्थश्यानुसवर्न॑ तपसातापयद्धारिय ॥२ *।। तपस्याद्वारा श्रीहरिको प्रसन्न किया ॥२१॥ हे राजन्‌ ! 


[ उस समय ] जिस हंसगुद्य नामक स्तोत्रसे प्रजापति 
दक्षने श्रीअघोक्षज भगवान्‌की स्तुति की और जिसके 
तुभ्यं तदभिधास्यामि कस्यातुष्यद्यतो हरिः।।२२।। ` कारण श्रीहरि उनपर प्रसन्न हुए वह मैं तुम्हें 
सुनाता हूँ ॥२२॥ 

प्रजापतिरुवाच दक्षप्रजापतिने कहा-जिसकी चितूशक्ति अमोघ 

है, जो जीव और मायाके नियन्ता हैं, तथा प्रत्यक्षादि 
प्रमाणोंकी पहुँच न होनेके कारण जिनके स्वरूपको 
गुणत्रयाभासनिमित्तबन्धवे। `| व्रिप्योमें परमार्थबुद्धि रखनेवाले पुरुष नहीं जान सकते 

अदृष्टधाम्ने शुणतस्वबुद्धिभि- | उन स्वयंप्रकाश सर्वोत्तम परमात्माको में नमस्कार करता 
Re व । हूँ ॥२३॥ जिस प्रकार रूपादि विषय अपने प्रकाशक 

।नबृत्तमानाय दध सयव ।२२।! चक्षु आदि इन्द्रियोंके प्रकाशकत्वको नहीं जानते उसी 


अस्तोपीद्धंसगुझेन.. भगवन्तमधोक्षजम्‌ । 


नमः परायावितथानुभूतये 


नयस्य सख्यं पुरुपोब्वेति सख्युः प्रकार इस शरीरमें सखाभावसे रहनेवाला जीव 
; ह इसीमें सखारूपसे साथ-साथ रहनेबाले जिस विश्व- 

सखा चसन्सवसतः पुरास्मन्‌ | साक्षीके सखाभावको नहीं जानता उस महेश्वरको 

गुणो यथा गुणिनो व्यक्तरष्टे नमस्कार है ॥२४॥ देह, प्राण, इन्द्रिय, अन्तःकरण, 


पञ्चभूत और उनकी तन्मात्राएँ ये सब [ जड होनेके 


NN ०, NN 
स्तस्म महशाय नमस्कराम ।।२४।। | कारण ] अपनेको और अपनेसे भिन्न इन्द्रियोंके 


देहोऽसवोऽक्षा मन्रो भूतमात्रा | तथा उनके अधिष्ठाता देवताओंके स्वरूपको भी 
नात्मानमन्यं च विदुः परं यत! नह जान सकते किन्तु जीव इन सबको और 


इनके कारणरूप गुणोंको भी जानता है । तथापि 

इन सबका जाननेवाला होकर भी जिस सर्वज्ञ 
५७ 0 A प ~ ~ cs 

न वेद सवज्ञमनन्तमीडे ॥२५।। | परमात्माके विषयमै वह कुछ नहीं जान सकता उस 


सर्व एमान्वेद शुणांश्च तज्ज्ञो 


यदोपरामो मनसो नामरुप- , अनन्तकी मै स्तुति करता हूँ ॥२५॥ दर्शन और 
. Me स्मरणका नाश हो जानेपर जब नामरूपके बोधक 
रूपस्य इशस्मृतिसंप्रमोपात्‌ । मनकी समाधि हो जाती है उस समय जो केबल 

य इयते केवलया खसंखया अपनी स्वरूपस्थितिसे ही जाना जाता है तथा झुद्ध- 


चित्त ही जिसका उपलब्धिस्थान है उस शुद्ध 
७ NR | स्वरूप 
हसाय तस्मे *॥२६॥ परमात्मा है 
शुचिसद्यने नसः।।२६ । परमात्माको नमस्कार है ॥२६॥ जिस प्रकारयाजकगण 


मीषि च Ce NNN & 
मनीषिणोऽन्तहदि संनिवेज्ञितं [ सामधेनी नामक | पन्द्रह मन्त्रोसे प्रकट होनेवाले 
खशक्तिभिनेचभिशच त्रिवद्धि। | र छिपे ड९ अग्निको प्रकट करते हैं उसी प्रकार 


वाहि यथा दारुणि पाञ्चदञयं 


_ मनीषया निष्कपन्ति शूढस्‌॥२७॥। | विवेकी पुरुष अपनी बुद्धिदवारा साक्षात्‌ करते हैं वह 


३. प्रा? पा०-समभिधास्यामि । २. प्राश पा०- स्वसंज्ञया | 


` अ०४] पष्ठ स्कन्ध ६८१ 
स वे ममाशेपबिशेषमाया- | सम्पूर्ण मायिक भेदोंके त्याग देनेपर मोक्षसुखस्वरूपसे 


निषेधनिाणसुखानुभूतिः । अबुमव होनेवाले सर्वनाम और सर्वरूपमय अनिर्वचनीय 
स॑ सर्वनामा त च विश्वरूपः | प्रभावसम्पन्न श्रीहरि मुझपर प्रसन्न हा ॥२७-२८॥ 
Fe तक | किन्तु जो कुछ वाणीसे कहा जाता है तथा बुद्धि, 
प्रसाद तामानिरुक्तात्मशाक्तः।।२८॥ | इन्द्रिय अथवा मनसे ग्रहण किया जाता है वह उनका 

यद्यन्निरुक्तं वचसा निरूपितं | रूप नहीं है, वह तो युणोंका ही कार्य है । वह परमात्मा 
धियाक्षभिर्वा मनसा वोत यस्य। | तो गुणोंकी उत्पत्ति और प्रलयसे [ उनके अधिष्टान- 

(a ह | रूपसे ] लक्षित होता है ॥२९॥ जिसमें जहाँसे जिसके 
शत कह कुछ | द्वारा जिसका जिसके लिये जिस कार्यको जो जिस 
त्स व गुणापायावसगलक्षणः।।२१।। प्रकार करता है अथवा जिसकी प्रेरणासे वह कार्यमें 

यस्मिन्यतो येन च यस्य थस्मे | प्रवृत्त किया जाता है वह सब ब्रह्म ही है, क्योंकि वह 
यद्यो यथा कुरुते कार्यते च । सम्पूर्ण कार्यकारणसे पूर्वसिद्ध है और सजातीय-त्रिजातीय 

Ra ४ ती । भेदसे रहित सबका एकमात्र कारण है ॥३०॥ जिनकी 
br हक | माया और अविद्या आदि शक्तियाँ वाद-विवाद करनेवाले 
तद्ब्रह्म तद्भतुरनन्यदेकमू ॥२०।॥। बादियोके विवाद और संवादकी भूमि ( विषय ) होती 

यच्छक्तयो वदतां वादिनां वे हैं और उनके चित्तको बार-बार मोहमें डाल देती हैं 
विवादसंवादअवों भवन्ति । उन अनन्तगुणमय सर्वव्यापी परमात्माको नमस्कार 

कुर्वन्ति चैपां मुहरात्ममोहँ | है ॥३१॥ [ योगशाख् कहता है कि सम्पूर्ण जगत्‌ 
क य _ _  'भगवानूका ही रूप है और सांख्य कहता है कि 

तस्म नमाउनन्तगुणाय भूञ्च।।२१॥ | उनका कोई रूप नहीं है--इस प्रकार ] एक ही 

अस्तीति नास्तीति च वस्तुनिष्ठयो- वस्तुके विषयमें [ उसके हाथ-पाँव आदि अंग ] हैं? 


ेक्रस्थयोभिन्नविरुद्वधर्मयोः। | और “हीं हैं! इस प्रकार दो विरुद्ध और भिन्न 

क त | धर्मोका प्रतिपादन करनेवाले योग और सांख्यमें 
की ४ अपने-अपने तकॉके अनुकूल जो एक ही समान और 

सम पर हानुकूल बृहत्तत्‌ ।।२२।। । श्रेष्ठ वस्तु अभिमत है, वही ब्रह्म है [ उसे मैं नमस्कार 

योऽनुग्रहाथं भजतां पादमूल- । करता हूँ ] ॥३२॥ प्राकृत नाम-रूपसे रहित होते हुए 


भी जिन भगवान्‌ अनन्तने अपने चरणकमलोंका 
हर ' भजन करनेवाले पुरुषोंपर कृपा करनेके लिये अपने 
नामान रूपाणि च जन्मकममि- । जन्म और कर्मोके द्वारा क्रमशः रूप और नाम धारण 
भजे स मद्य परमः प्रसीदतु ॥२२॥। | किये वे परमात्मा मुझपर प्रसन्न हों ॥३३॥ जिस 
यः ाकृते्ञानपथेजेनानां | अ Te 
oN रन | ऊ समान प्रतीत होता है उसी प्रकार जो 

दहता वभा प्र 0 पै 
हर ० हाता ता | अन्तर्यामी प्राकृत ज्ञानमार्गोद्दारा मनुष्योंके भावानुसार 
यथानिलः पार्थिवमाश्रितो गुण | भिन्न-भिन्न देवताओंके रूपमें प्रतीत होते हैं वे परमेश्वर 
स इश्वर मेकुरुतान्मनोरथम्‌॥३४॥। | मेरी कामना पूर्ण करें ॥३४॥ 


मनामरूपो भगवाननन्तः । 


——ि 


१. प्राश पा०—बा । 
भा ८६-- 


श्रीशुक उवाच 
इति स्तुत; संस्तुवतः स तस्मिन्नघमर्षणे । 
` औविरासीत्कुरुश्र् भगवान्भक्तवत्सलः ।।३५॥ 
कृतपादः सुपणांसे प्रलम्बाष्टमहाभुजः | 
॥३६॥ 


प्रसन्नवदनेक्षणः । 


चक्रशङ्ासिचमेंप॒धनुःपाशगदाधरः 
पीतवासा घनश्यामः 
वनमालानिंवीताड़ो लसस्ट्रीवत्सकोस्तुभः।।२७॥ 


महाकिरीटकटकः 


स्फुरन्मकरकुण्डलुः । 
काञ्च्यङ्ुलीयवलयनुपुराङ्गद भूपितः ॥३८॥ 
त्रैलोक्यमोहन रूपं मिभ्रतत्रिभुवनेश्वरः । 


बृतो नारदनन्दाद्यैः पार्षदैः सुरयूथपेः ।३९॥ 


स्तूयमानोऽ्नुगायङ्धिः सिद्धगन्ध्वचारणैः 


रूपं तन्महदाश्चर्यं विचक्ष्यागतसाध्वसः॥४०॥ 
नमाम दण्डवद्भमो प्रहृष्टात्मा प्रजापतिः । 
न किश्चनोदीरयितुमशकत्तीत्रया मुदा । 
आपूरितमनोद्वरेहे दिन्य 


इब निझरेः॥४१॥ 


तं तथावनतं भक्तं प्रजाकामं प्रजापतिम्‌ । 
चित्तज्ञः सर्वेभूतानामिदमाह जनार्द्नः॥४२॥ 


श्रीभगवानुवाच 
प्राचेतस महाभाग संसिद्धस्तपसा भवान । 
यच्छूद्यया मत्परया मयि भाव परं गतः ॥४३॥ 
औतोऽहं ते प्रजानाथ यत्तेष्स्योदवृह्णं तपः । 


श्रीमद्भागवत 


AAAI SSIS 


श्रीशुकदेवजी बोले- है कुरुश्रेष्ठ ! तब उस 
` अधमर्णण तीर्थमें इस प्रकार स्तुति किये जानेपर 
| अक्तवत्सळ भगवान्‌ स्तुतिकर्ता दक्षके सामने प्रकट 
। हुए ॥३५॥ वे अपना चरण गरुड़के कन्धेपर रखे हुए 
| थे, उनके आठ लम्बी-लम्बी भुजाएँ थीं, जिनमें. वे 
| शंख, चक्र, ढाळ, तलवार, धनुष, बाण, गदा और 
पाश लिये हुए थे ॥३६॥ उनका शरीर सजल जळधरके 
समान इयाम था, उसपर पीताम्बर सुशोभित था तथा 
उनके मुख और नेत्र प्रसन्न थे । सारा शरीर वनमालासे 
टका हुआ था तथा श्रीवत्स और कौस्तुभमणिके 
कारण वह अत्यन्त शोभायमान जान पड़ता था ॥३७॥ 


| बे विशाळ मुकुट, कटक, झिलमिलाते हुए मकराकृत 


कुण्डल, काञ्जी, अंगूठी, कंकण, नूपुर और अंगदादि 
आमूषणोंसे विभूषित थे ॥३८॥ इस प्रकार त्रिमुबन- 
पति श्रीहरि त्रिहोकीको मोहित करनेवाला रूप 
| घारणकर प्रकट हुए । बे नारद और नन्द-सुनन्दादि 
पार्षदों तथा अनेकों देवनायकोंसे घिरे हुए थे ॥३९॥ 
तथा उनके पीछे-पीछे गान करनेवाले सिद्ध, गन्धव 
और चारण आदि उनकी स्तुति कर रहे थे। 
भगवानूका वह अति अद्भुत रूप देखकर प्रजापति 
दक्ष कुछ सहम गये और उन्हे अति प्रसन्न चित्तसे 
पृथिवीपर लोटकर प्रणाम किया । और जिस प्रकार 
। बहुतसे झरनोंके जलसे नदियाँ भर जाती हैं उसी 
| प्रकार परमानन्दके वेगसे मन और इन्द्रियोंके रुध 
' जानेसे वे कुछ भी न बोळ सके ॥ ०-४ १॥ 
। तत्र समस्त भूतोके मनकी बात जाननेवाले 
। श्रीहरिने इस प्रकार साष्टाङ्ग प्रणाम करनेत्राले एवं 
| प्रजा उत्पन्न करनेकी इच्छावाले प्रजापति दक्षसे यों 
| कहा ॥४२॥ 
| श्रीभगवान बोले- है महाभाग प्रचेतापुत्र दक्ष ! 
| तुम्हें तपस्याद्वारा उत्तम सिद्धि प्राप्त हुई है, क्योंकि 
मुझमें श्रद्धा करनेसे तुम्हें मेरे प्रति दृढ़ प्रेम हो गया 
दै ॥४२॥ हे प्रजापते ! तुम्हारा तप इस बिश्वकी वृद्धि 
करनेवाला है इसलिये मैं तुमसे अत्यन्त प्रसन्न हैँ 


१. प्राचीन प्रतिमे 'श्रीजुक उवाच? इतना अंश नहीं है । २. प्रा पा०-- स्तब । ३ : 
४, प्रा पा०-विचित्राङ्गो । | ५. प्रा० पा०--सर्व॑सत्त्वाना० । 
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ममेष कामो भूतानां यद्यासुविभूतयः ॥४४॥ 
ब्रह्मा भवो भवन्तश्च मनवो विबुधेश्वराः । 
विभूतयो मम होता भूतानां भूतिहेतवः ।॥ ४५ 
तपो मे हृदयं ब्रह्म॑स्तनुविद्या क्रियाकृतिः | 
अङ्गानि क्रतवो जाता धम आत्मासवः सुराः।।४६॥ 
अहमेवासमेवाग्रे नान्यत्किश्वान्तरं बहिः | 


संज्ञानमात्रमव्यक्तं प्रसुप्तमिव विश्वतः ।।४७॥ 
मस्यनन्तगुणेऽनन्ते गुणतो गुणविग्रहः । 


यदासीत्तत एवाद्यः सयंभूः समभूदजः ॥४८॥ 
स वे यदा महादेबो मम वौर्यापवृहितः । 
मेने खिलमिवात्मानग्रद्यतः सर्गकर्मणि ।॥४९॥ 


अथ मेऽभिहितो देवस्तपोऽतप्यत दारुणम्‌ | 


नव विश्वसृजो युष्मान्येनादावसृजंद्विशरः ॥५०॥ | 


एषा पञ्चजनस्याङ्ग दुहिता वे प्रजापतेः । 
असिक्गी नाम पलीत्वे प्रजेश प्रतिगृह्यताम्‌ ॥५१॥ 
मिथुनव्यवायधर्मसत्वं प्रजासगमिम पुनः | 
मिथुनव्यवायधर्मिण्यां भूरिशो भावयिष्यसि ॥५२।! 
्वंत्तोऽधस्तातप्रजाः सर्वा मिथुनीभूय मायया | 


मदीयया भविष्यन्ति हरिष्यन्ति च मे बलिम्‌ ॥५२।! ` 


श्रीशुक उवाच 
इत्युक्त्वा मिषतस्तस्य भगवान्विश्वभावनः । ` 


खम्नोपलब्धार्थ इव तत्रेवान्तदेधे हरिः ॥५४॥ 


पष्ठ स्कन्ध ६८३ 


क्योंकि 'सब प्राणियोकी अभिवृद्धि हो' यह मेरी ही 
इच्छा है ॥४४॥ ब्रह्मा, महादेव, तुम, मनु और इन्द्र 
ये सब प्राणियोंकी उत्पत्तिकी हेतुभूत मेरी ही विभूतियाँ 
हैं ॥४५॥ हे ब्रह्मन्‌ ! तप मेरा हृदय है, विद्या शरीर 
है, कम आकृति है, यज्ञ अंग हैं, धर्म मन है और देवता 
प्राण हैं ॥४६॥ सृष्टिके आदिमे चिन्मात्र अव्यक्त और 
सब ओरसे सोये इएके समान एक में ही था। मेरे 
सिवा बाहर ( दृश्य ) या भीतर ( द्रष्टा ) और कोई 
न था ॥४७॥ जिस समय मुझ अनन्तगुणमय अनन्तमें 
मायाके योगसे गुणमय ब्रह्माण्डशरीर प्रकट हुआ उस 
समय अयोनिज आदिपुरुष त्रह्माजी उत्पन्न इुए।४८॥ 
मेरे वीर्यसे वृद्धिको प्राप्त हुए वे देवश्रेष्ट ब्रह्माजी जब 
सृष्टि करनेके लिये उद्यत हुए तो उन्होंने अपनेको 
उस कार्यमें असमर्थ-सा पाया ॥2९॥ तब मेरे कहनेपर 
देववर ब्रह्माने कठोर तपस्या की और उसके प्रभावसे 


पहळे-पहळ तुम नौ प्रजापतियोंको उत्पन्न किया ॥५०॥ 
| 


| हतात ! यह पञ्चजन प्रजापतिकी असिक्नी नामवाळी 

| कन्या है । हे प्रजापते ! इसे तुम अपनो भायारूपसे 
ग्रहण करो ॥ ५१ ॥ तुम दाम्पत्य सम्बन्धसे होनेवाळे 
रतिधर्मको स्वीकारकर इस मेश्रुनधर्मशालिनी भार्यासे 
बहुत-सी प्रजा उत्पन्न करोगे ॥ ५२ ॥ तुम्हारे पीछे 
सब प्रजा मेरो मायासे मेथुनधर्मद्वारा ही उत्पन्न 
होगी और मेरी सेवामें तत्पर रहेगी ॥ ५३ ॥ 

¦ श्रीशुकदेवजी कहते है- है राजन्‌ ! दक्षसे इस 

| प्रकार कह विश्वमावन भगवान्‌ हरि उनके देखते-देखते 

| खम्नमें देखे हुए पदार्थके समान वहीं अन्तर्धान हो 

| गये ॥ ५४ ॥ 


-"ऱ्र्‍ा>०0<>०८--- 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पष्ठस्कन्धे नचतुर्थोऽव्यायः ॥ ४ ॥ 


हा [> 


१. प्रा. पा०--जत्प्रभुः ॥ २. प्रा० पा०-प्रसद्य | २. प्रा? पा०--त्वत्तो दि वंशजाः स० | ४. प्राचीन प्रतिमें 


(श्रीशुक उवाच' इतना अंश नहीं है । ५. प्राचीन प्रतिमें 


“मगवद्दक्षसंवाद्‌ः? इतना अधिक पाठ है । 


६८४ श्रीमद्भागवत [ अ० ५ 


ww ws 
पाचवा अध्याय 
श्रीनारदजीके उपदेरासे हर्यश्व और शबलाश्व नामक दक्ष'पुत्रॉका विरक्त 
होना तथा नारदजीको दक्षका शाप । 

श्रीशक उवाच । श्रीशुकदेवजी बाले हे राजन्‌ ! तब भगवान्‌ 
धर विष्णुकी मायासे बढे हुए समर्थ दक्षने उस पञ्चजनकी 
' पुत्रीसे हर्यश्वनामक दश सहस्र पुत्र उत्पन किये ॥१॥ 
हर्यथवसंज्ञानयुत॑ पुत्रानजनयद्विभः ॥ १॥ हे ठप ! वे सब दक्षपुत्र समान धर्म और समान 


अप्रथम्धर्मशीलास्ते सर्वे दाक्षायणा नुप । ' खभाववाले थे । जब उनको पिताने प्रजा उत्पन्न 
छ । कु | करनेकी आज्ञा दी तो वे [तपस्या करनेके लिये] 


पिता प्रोक्ताः प्रजासगें प्रतीची प्रययुदिशम्‌ ॥ ९ || पश्चिम दिशाको चले गये ॥२॥ वहाँ, जिस स्थानपर 


तत्र नारायणसरस्तीर्थं सिन्धुसमुद्रयो।। | सिन्धुनदी समुद्रसे मिलती है, नारायणसरोबर नामक 
संगमो यत्र सुमहन्युनिसिद्वनिपेवितम्‌ ॥ ३॥ | एक महान्‌ तीथ है जो सुनि और सिद्धजनोंसे सेवित 
यु का | है ॥३॥ उसमें खान करते ही उनक्रे अन्तःकरणका 
तदुपरपशनादव बिनिधूतमलाशयाः | मल धुळ गया और उनकी बुद्धि पारमहंस्यधर्ममें लग 
धर्मे पारमहंस्ये च प्रोत्पन्नमतयोऽप्युत ।। ४ |! | गयी; तो भी वे पिताकी आज्ञासे बँधे होनेके कारण घोर 
तेपिरे तप एवोग्रं पित्रादेशेन यन्त्रिताः । तपस्या ह । इस प्रकार प्रजाकी वृद्धिके लिये तत्पर 
यित 92 9४ | हुए उन दक्षपुत्रांको नारदजीने देखा ॥ ४-५॥ और 
प्रजाविवृद्धये यत्तान्दवाषस्तान्ददश है ॥ ५॥ | उनके पास आकर. गण | खेद है, 
उवाच चौथ द्यर्यश्वाः कथं सक्ष्यथ वे प्रजा: || एम प्रजापति होकर भी बडे मूर्ख हो । तुम प्रथिवीका 


उद्ृष्टान्त॑ भुवो यूयं बालिशा चत पालकाः ॥ ६॥ देखे य Fo उग करर: 
PS 1 न ॥६॥ तथा जिसमें एक ही पुरुष है ऐसे राष्ट्रको, 
तथकपुरुष राष्ट्र बिल चाहष्टनिगेसम्‌। जिससे निकलनेका मार्ग नहीं देखा ऐसे बिलको, 
बहुरूपां खियं चापि पुमांसं पुंश्चलीपतिम्‌ ॥ ७॥ | बहुरूपिणी ख्रीको, जो व्यभिचारिणीका पति है ऐसे 


च ७ ® । पुरुषक नों अ ब व ठी फो यवे 

नदीसुभयतोवाहां पञ्चपश्चाद्टतं गृहम। क दुत या ख प ब 

र निर गोणी जाती बने हुए विचित्र गृहको, चित्र-विचित्र पंखोंवाळे किसी 

क्चिद्धंसं चित्रकथ क्षारपव्यं स्वयंभ्रामम्‌ ।। ८॥ , हंसको तथा छुरे और बज़के बने इए खयं ही घूमने- 

कर्थं खपितुरादेशमविदांसो विपश्चितः । वाळे चक्रको देखे बिना तुम अपने सर्वज्ञ पिताकी 

जाजलि < उ बास्तविक आज्ञाको बिना समझे ही उसके अनुरूप सृष्टि 
| किस प्रकार उत्पन्न करोगे ? ॥७-९॥ 


तस्यां स पाञ्चजन्यां वे विष्णुमायोपत्रहितः । 


श्रीशुक उवाच 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं---हे राजन्‌! नारदजीके ये 
~ (७ ओत्पत्तिकमनीषय ~ । गा ८१ 
तन्निशम्याथ हयश्वा आप्पत्तिकमनीपया। | क. वी हयंश्रगण अपनी खाभाविक विचार- 
४ ७ SN * ८२ त्स शाला स्वय [ ही 
वोचः कूटं तु देवर्षः खयं विममृशुर्धिया ॥१०॥ | (; अ ह शस प्रकार सोचने लगे. ॥१०॥ 

ह का = मह जव नामक लिंगशरोर ही भूमि है जो आत्माका 
भूक्षेत्र जीवसंज्ञं यदनादि निजबन्धनम्‌। | अनादि बन्धन है उसका अन्त देखे बिना 

१. प्राश पा०- बादरायणिरुवाच । २. प्रा० पा०--तेपुस्ते तऽ । ३. प्रा A र 

तद्वचः कूटं देव० | Me पाक 
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अदृष्टा तस्य निर्वाणं किमसत्कर्ममिर्भवेत्‌ ॥११॥ | 


एक एवेश्वरस्तुर्यो भगवान्खाश्रयः परः । 


तमदृष्टाभवं पुंसः क्रिमसत्क्मभिभ वेत्‌ ॥१२॥ | 


पुमान्नेवेति यद्गत्वा बिलगं गतो यथा। | 


Le 


प्रत्यग्धामाविद इह फिमसत्कर्म भिर्भेवेत्‌ ॥१२॥ | 


~ 


नानारूपात्मनो बुद्धि: स्वेरिणीव गुणान्विता । 


तन्निष्ठामगतस्येह क्रिमसत्क्मभिमवेत्‌ ॥१४॥ 
तत्सङ्गभ्रंशितैश्चयं संसरन्तं कुभायेवत्‌ | 

0. ~ ~ Ca 0० 
तह॒तोरबुधस्येह किमसत्कमंमिभवेत्‌ ।॥१५१। 


सृष्टयप्ययकरीं मायां वेलाकूलान्तवेगिताम्‌ । 


मत्तस्य तौमविज्ञय किमसत्कर्ममि्भवेत्‌ ॥१६॥। 


पश्चविंशतितत्वानां. पुरुषोष्डु तर्दपणम्‌ । 
अध्यात्ममबुधस्पेह किमसत्कर्मभिभेवेत्‌ ॥ १७॥। 


ऐश्वरं गास्रमुस्सुज्य चन्धमोक्षानुदशनम्‌ । 
विद्िक्तपंदमज्ञाय किमसत्कर्मभिर्भेवेत्‌ ॥१८॥ | 
कालचक्र भ्रमिस्तीक्ष्णं सवे निष्कर्षयज्जगत्‌ । 


_ LoS Cm COC | 
सतन्त्र सवु थस्यह कमसत्कमाभभवतू ॥१९॥ 


७५ 50५ ४२520, 


शास्त्रस्य पितुरादेशं यो न वेद निवतकम्‌। | 


कथं तदनुरूपाय गुणविश्रम्भ्युपक्रमेत्‌ ॥२०॥ | 
इति व्यवसिता राजन्हर्यश्वा एकचेतसः। | 


प्रययुस्तं परिक्रम्य पन्थानमनिवतनम्‌ ॥२१॥ 


Co nnnnn्e्ि्हत्ह््््््छ्ि््ति्््त्ति्तीि्ति्छ््ि 


असत्‌ [ मोक्षमें अनुपयोगी] कर्मामे ठगे रहनेसे क्या 
लाम है ? ॥१ १॥ सम्पूर्ण अवस्थाओंका साक्षी, अपने 
ही आश्रय रहनेवाला तथा प्रकृति आदिसे अतीत एक 


| ही ईश्वर है उस नित्यमुक्त परमात्माको देखे बिना पुरुषको 
| अन्य असत्‌ कर्मॉसे क्या लाभ है ?॥१२॥ जिसको प्राप्त 


होकर पुरुष पाताळगत जीवके समान फिर नहीं 


| छौटता उस खयंज्योति परमात्माको जाने बिना संसारमै 


अन्य व्यर्थ कर्मोसे क्या होना है? ॥१३॥ नाना प्रकारके 
रूप धारण करनेवाळी यह गुणमयी बुद्धि एक 


| व्यमिचारिणी ख्रीके समान है, उसका अन्त जाने-बिना 


इन असत्कर्मोसे क्या होगा ? ॥१४॥ कुलटा भायकि 


| संगसे पतित हुए पतिके समान उस बहुरूपिणी बुद्धिके 


संसर्गे ऐश्वर्यश्रष्ट होकर उसकी सुख-दुःखरूप गतियोंको 
प्राप्त होते हुए जीवको न जाननेवाले पुरुषका इस संसारमें 


| विवेकशून्य कर्म-कलापसे क्या छाम है ? || १५॥ संसार- 


की उत्पत्ति और संहार करनेवाढी तथा इहलोक और पर- 
लोकरूप दोनों किनारोंतक फैलकर वेगसे वहनेवाली 
इस मायारूप नदीको जो नहीं जानता उस उन्मत्तको 


| अन्य असत्कर्मोसे क्या ळाम होगा? ॥ १६॥ अन्तर्यामी 
| पुरुष पच्चीस तत्त्वोंका अद्भुत आश्रय है । कार्यकारण- 


संघातके अधिष्ठाता उस पुरुषका खरूप न जानने- 


| बाळे ब्यक्तिको असत्‌-क्मोसे क्या लाभ हो सकता 
| है ? ॥१७॥ जिससे वन्ध और मोक्षका विवेक होता 


है उस ईश्वरप्रतिपादक शाख्को छोड़कर तथा जड- 
चेतनका ज्ञान प्राप्त न कर अन्य बहिर्मुख कर्मोसे क्या 


| हो सकता है ? ।।१८॥ इसी प्रकार सम्पूर्ण जगतको 
| आकर्षित करनेवाले अति खतन्त्र और तीक्ष्ण काळचक्र- 


को न जाननेवाले पुरुपको अन्य व्यर्थ कमॉसे क्या लाभ 
है! ।। १९॥ जो पुरुष पितृतुल्य शात्रकी निवृत्तिपरक 
आज्ञाको नहीं जानता, वह गुणोमे आस्था रखनेवाळा 


~ 


पुरुष किस प्रकार निवृत्तिमें तत्पर हो सकता है?”।।२०।। 

हे राजन्‌ ! इस प्रकार निश्चयकर उन एकचित्त 
हर्यश्वगणने नारदजीकी परिक्रमा की और उस मोक्ष- 
मार्गको राह ळी जहाँसे फिर लौटना नहीं पड़ता ॥२ १।। 


१. प्रा० पा०--किं नु स्यात्कर्म० । २. प्रा पा०--बिलं सगे | ३. प्रl० पा०-तदविज्ञस्य । यही पाठ शुद्ध 


है | ४. प्रा पा०-दर्शनम्‌ | ५. प्र० पा०--रूपम० । 
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स्वरञ्रह्मणि  निर्भातहूपीकेशपदाम्युजे । 


अखण्डं चित्तमावेश्य लोकाननुचरन्मुनिः ॥२२॥ ' 


तदनन्तर श्रीनारदजी मी खरब्रह्म (संगीत) में 


। भासनेवाले भगवान्‌ कृष्णके चरणकमलोंमें अपने चित्त- 


को अखण्डरूपसे स्थिरकर लोकान्तरोंमें विचरने 


। ळगे।॥२२॥ 


नाश निशम्य पुत्राणां नारदाच्छीलणालिनाम्‌ । 

अन्वतप्यत कः शोचन्सुप्रजस्त्यै शुचां पदम्‌ ॥२२॥॥ | 
स्‌ भूयः पाञ्चजन्यायामजेन परिसान्त्वितः । 
पुत्नानजनयदक्षः गबलाशान्सहरूशः ॥२४॥ | 


तेऽपि पित्रा समादिष्टाः प्रजासगें श्रतत्रताः 


नारायणसरो जग्मुयंत्र सिद्राः पूर्वजाः ॥२५॥ | 


तदुपस्पशनादेव विनिर्धूतमलाशयाः 
जपन्तो ब्रह्म परमं तेपुस्तेऽत्र महत्तपः ।।२६।। | 


अब्भक्षाः कतिचिन्मासान्कतिचिद्ठायुभोजनाः। 
आराधयन्मन्त्रमिममभ्यस्यन्त इडस्पतिम्‌ ॥२७॥ 
उँ, नमो नारायणाय पुरुषाय महात्मने । 


विशुद्रसस्वधिष्ण्याय महाहंसाय धीमहि ॥२८॥ | 
इति तानपि राजेन्द्र प्रतिसगंधियों मुनिः । 
उपेत्य नारदः प्राह वाचःकूटानि पूर्ववत्‌ ॥२९॥ ` 
दाक्षायणाः संश्रणुत गदतो निगमं मम । 
अन्बिच्छतानुपदवीं भ्रातणां आतृवत्सलाः ।।३०॥। 


तृणां प्रायणं भ्राता योऽनुतिष्ठति धर्मवित्‌ । 


इधर, नारदजीके उपदेशसे अपने झीळसम्पन्न 
ुत्रोंको कर्तव्यच्युत हुआ सुन प्रजापति दक्ष बहुत 


रोकाकुळ हुए । सच है, सत्सन्तान भी शोकका ही 
' कारण होती है ॥ २३ ॥ तदनन्तर ब्रह्माजीके समझाने- 


बुझानेपर उन्होंने अपनी भार्या पाञ्चजनीसे शबलाश्च 


| नामक एक सहस्र पुत्र और उत्पन्न किये ॥ २४ ॥ 


बे भी पितांकी आज्ञा पाकर प्रजोत्पत्तिके सड्कल्पसे 
नारायणसरोवरपर गये, जहाँ जाकर उनके अग्रजोंने 


| सिद्धि प्राप्त को थी ॥ २५ ॥ उसमें खान करनेसे ही 


उनके अन्तःकरणका सब मल दूर हो गया और वे 
परब्रह्म ( अकार ) का जप करते हुए घोर तपस्या 
करने लगे।।२६।। कुछ मास केवळ जल पीकर और फिर 
केबल वायु भक्षण कर उन्होंने इस नीचे लिखे मन्त्रका 
जप करते हुए मन्त्राधिपति भगवान्‌की आराधना की 
॥ २७ ॥ 'ॐ परम पुरुष परमात्मा नारायणको 
नमस्कार है, उन विशुद्ध सत्तगुणके आश्रय परमहंस- 
स्वरूप परमेश्वरका हम ध्यान करते हैँ? ॥ २८ ॥ 


हे राजेन्द्र | इस प्रकार सृष्टिवृद्दिकी कामनावाले 
उन शबलाश्वोंसे भी, एक दिन देवर्षि नारदने आकर, 
पहलेह्दीके समान कूट वचन कहकर यों कहा-॥२९॥ 
है दक्षपुत्रो । में तुम्हें जो उपदेश देता हूँ वह सुनो । 
हे भ्रातूवत्सलो ! तुम अपने भाइयोके मार्गको देखो ||३ ०॥॥ 
जो धर्मज्ञ भ्राता अपने भाइयोंके श्रेष्ट मागेका अनुसरण 
करता है वह पुण्यप्रिय पुरुष परलोकमें मरुद्रणके साथ 


स पुण्यबन्धुः पुरुषो मरुद्धिः सह मोदते ॥३१॥ ` 
एतावदुक्त्वा प्रययो नारदोऽमोघद्शनः। | 


आनन्द भोगता हे! ॥ ३१ ॥ 


> ~ | ड T 
र शबला गणे ऐसा कह अमोधदर्शन 
~ 4 ऱ्>. यि हर हे छ खर रो 
तेऽपि चान्वगमन्मागं भ्रातणामेव मारिष ॥३२॥ | "दज वहाँ ह “A मम 
अपने माइयोंका माग पक 


कस ` पकेडा ॥ ३२ ॥ वे अन्तमुखी 
वृत्तिसे प्राप्त होने योग्य 


सश्रीचीन॑ प्रतीचीनं परस्यानुपथं गताः । समीचीन और परमेश्चरको 


"र्मा >या 


१. प्राश पा०--चरेन्मु> | २. प्रा० पा०--ततः स पाञ्च० | ३. प्रा. पा०--प्रजास० | 
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नाद्यापि ते निवतन्ते पश्चिमा यामिनीरिव ॥२२॥ 
एतस्मिन्काल उत्पातान्बहून्पश्यन्प्रजापतिः । 
पूरववन्ना रदकृत॑ 
चुक्रोध नारदायासो पुत्रशोकविमूच्छिंतः । 
देवपि मुपलभ्याह 
दक्ष उवाच 
अहो असाधो साधूनां साधुलिङ्गेन नस्त्वया । 
असाध्वकार्यर्मकाणां मिद्षोर्मार्गः प्रदर्शितः ॥३६॥ 


Ne ra 0 | 


ण ख्रमिरमुक्तानाममीमांसितकमणाम्‌ 
विघातः श्रेयसः पाप लोकयोरुभयोः कृतः ।।३७॥ 
एवं त्वं निरनुक्रोशो वालानां मतिभिद्वरेः । 
पार्षदमध्ये चरसि यशोहा निरपत्रपः ।।३८॥ 
ननु भागवता नित्यं भूतानुग्रहकातराः । 
ऋते त्वां सोहृदभ्नं वे वैरंकरमवैरिणाम्‌ ।।२९॥ 
नेत्थं पुंसां ब्रिरागः स्यास्चया केवलिना मृषा । 
मन्यसे यद्युपशमं स्जेहपाशनिक्रन्तनम्‌ ।।४०॥ 
नानुभूय न जानाति पुमान्विषयतीक्ष्णताम्‌ । 
निविद्येत खयं तस्मान्न तथा भिन्नधीः परेः ॥४१॥। 


यन्नस्त्वं कर्मसंधानां साधूनां गृहमेधिनाम्‌ । 


रोपाद्विस्फुरिताधरः ।।३५।। | 


प्राप्तिके अनुकूळ मार्गमें चने ळगे, जिससे बीती हुई 


रात्रिके समान वे अभीतक नहीं लोटे ॥ ३३ ॥ 


इसी समय बहुतसे उत्पात होते देख जब प्रजापति 


ब | दक्षने नारदजीकी प्रेरणासे पहलेहीके समान अपने 
पुत्रनाशमुपाश्रणात्‌ ॥३४॥। 
| शोकसे मूच्छित होकर नारदजीपर अत्यन्त कुपित हुए 


दूसरे पुत्रोंको भी कत्तव्यच्युत हुआ सुना तो बे पुत्र- 


और उन्हें सामने पाकर इस प्रकार कहने ठगे । 
इस समय क्रोधावेशके कारण उनके अधरपुट काँप 


रहे थे ॥ ३४-३० ॥ 


दक्ष बोळे--रे दुष्ट ! ऊपरसे साघुओंका-सा वेष 
धारण करनेवाले तूने मेरे साथ बहुत बुरा बतांव किया 
जो मेरे खधर्मपरायण पुत्रोको संन्यासमारगका उपदेश दिया 
॥३६॥ अरे पापिष्ठ ! जो देव, ऋषि और पितृऋणसे उक्रण» 

| नहीं हुए तथा जिन्होंने कर्मके विषयमें भी कुछ विचार 
नहीं किया उन मेरे पुत्रोंके इह लोक और परलोक दोनों 
| ही छोकोंमें प्राप्त होनेवाले श्रेयको तूने नष्ट कर 
| दिया ॥ ३७॥ तू बाळकोंकी बुद्धि ब्रिगाइनेवाला है, 
| इसलिये बड़ा ही निर्दयी है | इस प्रकार मगवानके 
। यशको कळङ्कित करनेवाला होकर भी तू निर्लजता- 
पूर्वक उनके पार्षदोंमें रहता है! ॥ ३८ ॥ अरे ! 
| तेरे सिवा और सभी भगबद्वक्त सर्वदा सम्पूर्ण प्राणियों- 
| पर कृपा करनेके लिये व्यप्र रहते हैं त्‌ तो सौहार्द- 
। का नाशक और वैर न करनेवालोंका भी मेरी है ॥३९.॥ 
| तू समझता है कि उनके अत्रधूतबेष धारण करनेसे 
' ही स्नेहवेन्धनका उच्छेद करनेवाली शान्ति प्राप्त 
| हो जायगी सो तेरा यह विचार ठीक नहीं है, क्योंकि 
| बिना ज्ञानोदय हुए केवळ तेरे बहकानेसे ही उन्हें 
वैराग्य नहीं हो सकता [ और बिना वैराग्यके उपशम 
तथा बिना उपशमके स्नेहबन्धनका उच्छेद नहीं हो 
सकता ] ॥ ४० ॥ क्योंकि मनुष्य विप्रयोंका अनुभव 
किये विना उनकी कटुताको नहीं जान सकता । इसलिये 
उनकी दुःखरूपताका खयं अनुभव करनेपर उसे जैसा 
वैराग्य होता है वैसा दूसरोंके बहकानेसे नहीं हो 


सकता ॥ ४१ ॥ धममय्यांदाका पालन करनेवाले 


# ब्रह्मचर्यसे ऋषिऋण, यज्ञसे देवग और पुत्रोत्पत्तिसे पितृक्रण उतरता है । 
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कृतवानसि दुभ विभ्रियं तव मर्षितम्‌ ॥४२।। हम सद्गृहखोंका तने जो पहल अस अग्नय किया 
था उसे तो हमने सह छिया ॥ ४२ ॥ तथापि ह. 
सन्ततिविनाशक ! तूने फिर भी हमारा अप्रिय ही 
तस्माल्लोकेषु ते मूढ न भवेद्धमत; पदम्‌ ।।४२।। किया, इसलिये हे मूढ़ ! सम्पूर्ण डोको विचरते इए 

१ तेरे ठहरनेका कोई निश्चित स्थान न होगा ॥ ४३ ॥ 


तन्तुक्रन्तन यन्नस्त्वमभद्रमचरः पुनः । 


श्रीशुक उवाच श्रीशुकदेवजी कहते है- हे राजन्‌ ' तब साधु- 

र; ' समाजमें, सम्मानित श्रीनारदजीने बहुत अच्छा' कह 

। बह दक्षका शाप खीकार किया, क्योंकि संसारमें 

एतावान्साधुवादो हि तितिक्षेतेश्वरः खयम्‌ ।।४४॥ ' साधु वही कहलाता है जो समर्थ होकर भी दूसरेके 
अपराधको सहन कर ले ॥ ४४ ॥ 


प्रतिजग्राह तठ्ठाढ नारदः साधुसंमतः | 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पष्टस्कन्धे नारदशापो नाम 


पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


८2:०० 
यिद? Nes 
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उठा अध्याय 


दक्षप्रजापतिकी साठ कन्याओंके वंशका वर्णन । 


श्रीशुक उवाच श्रीशकदेवजी वोले--हे राजन्‌ ! तदनन्तर 


र De [a क श्रीत्र गज्‌ वे क ह त ने | 
ततः प्राचतसोऽसिक्न्यामनुनोतः खयमवा। ब i र्ते हे SR सर 
भाया असिक्नीसे साठ पितृपरायणा कन्याएँ उत्पन्न 
कों ॥ १ ॥ उनमेसे दश धर्मको, तेरह कश्यपको, 
दश धर्माय कोयेन्दोडिपट त्रिणव दत्तवान्‌। | pe चन्द्रमाको, दो-दो भूत, अङ्गिरा और कृराश्व- 

~ NN SS ७ न) कात मको वि | हे 
भूताङ्गिरङ्गाथेम्यो हे दे ताइयाय चापराः ॥२॥ है न रोष चार ताक्ष्य बाह दीं॥ २॥ हे 

ु हर” अप जन्‌ ' उन दक्षकन्याओके तथा उनकी सन्तानोंके 
नामधेयान्यमूषां त्य सापत्यानां च मे श्रृणु । जिनकी सन्ततिकी सन्तानोसे ये 
न्‌ घे मूपां त्वं सापर || द श्रृणु ज तुम मुझसे सुनो जिनकी सन्ततिकी सन्तानोसे ये 
यासां प्रस्ततिप्रसवरलोका आपूरितास्रयः ।। २ ॥ तीनों लोक परिपूर्ण हो गये॥ ३ ॥ 


षष्टिं संजनयामास दुहितः पित्वत्सलाः ॥ १ ॥ 


भानुलंम्बा ककुब्जामिविश्वा साध्या मरुत्वती । भाड, रम्बा, ककुप्‌ , जामि, विश्वा, साध्या, मरुत्वती 

0 ० हती न ये प ै | 

वसुमुहर्ता संकल्पा धमेपत्न्यः सुताञ्छृणु ॥ ४॥ “छ, स और सङ्घल्पा-ये धमकी खियाँ थीं.। 

हि 2 _ आ 8 उनके पुत्रोके नाम सुनो ॥ ४ ॥ हे नृप! भ 

लह ड हु द्‌ * भानुका पुत्र 

भानास्तु देवक्रपम इन्द्रसेनस्तता नृप । , देवऋषम था ओर उसका इन्द्र क 
विद्योत आसील्म्बायास्ततश्च स्तनयिल्लवः ।। ५ ।। 

ककुभः संकटस्तस्य कीकटस्तनयो यतः । |॥ 5 | कढुभका पुत्र सङ्कट, उसका कीकर और, 


१. प्रा० पा०-दक्षात्रारदशापः पञ्चः । २- श्रा० पा०-कस्यपाय द्वि० | ३. प्रा. पा हर 
> र वु 
४. प्रा० पा०-र्‍वेद०] ५, प्राश पा०--कॅकुद: । प्रभवे० | 


देव | न्द्र्सेन । लम्बाका पुत्र 
| विद्यात हुआ और उसके स्तनयित्चु नामक पुत्र हुए 


_ 


अ० ६ ] षष्ठ स्कन्ध ६८९ 


ति > प््पसस्स्््््््क्क््य्क््््य््््् 


अबो दुर्गाणि जामेयः खर्गो नन्दिस्ततोऽभवत्‌ ।। ९ ॥ कप पुत्र सा देवता थे तथा 
विश्वेदे = अग्रजास्तान्प्रचक्ष जामिसे स्वर्ग और उससे नन्दिका जन्म हुआ ॥ ६ ॥ 
र क. त | बिश्वाके विश्वेदेव नामक पुत्र इए; कहते हैं, उनके 
साध्या गणस्तु साध्याया अथासाद्वस्तु तत्सुतः ॥७॥ सन्तान नहीं हुई । साध्यासे साध्यगण हुए और उनके 
मरुत्वांश्च जयन्तश्च मरुत्वत्यां वभूवतुः । अर्थसिद्धि नामक पुत्र हुआ ॥ ७॥ मरुव्वतीसे मरुत्वान्‌ 
Me. . कह क और जयन्त ये दो पुत्र हुए । उनमें जयन्त भगवान्‌ 
जयन्तो वासुदेवा उपेन्द्र शते य बुः । 5 ॥ वासुदेवका अंश है, जिसको उपेन्द्र नामसे भी लोग जानते 
मोहूतिका देवगणा सुहूतायाश्च जज्ञिरे । हे ॥ ८ ॥ सुहृ्ासे मुहूत॑के अभिमानी देवता उत्पन्न 
हुए जो जीवोंको अपने-अपने समयपर [ उनके 
दु कर्मानुसार ] फल देते रहते: हैं ॥ ९ ॥ संकल्पासे 
संकल्पायाश्र संकरपः कामः संकरपज; स्तः | संकल्प हुआ; इस संकल्पका पुत्र काम कहा जाता 
वसवोऽष्टौ वसोः पुत्रास्तेषां नामानि मे शृणु ॥१०॥ है । वसुके पुत्र आठ वसु इए; उनके नाम हमसे 
रणः प्राणो शरुनोऽकऽगिदोपो वसुर्विभावसुः । | छुनो-- १० ॥ वे द्रोण, प्राण, धुव, अर्क, क 
ज्र | दोष, वसु और विभावसु थे । उनमेसे द्रोणके अभिमति 

नामकी खीसे हर्ष, शोक और भय आदिका जन्म 
जागसोहीज्री लागी व्दारा गोवर हुआ ॥ ११ ॥ प्राणकी भार्या ऊर्जस्वतीके सह, 
या सह आयुः पुरोजवः । आयु और पुरोजव नामक तीन पुत्र हुए और धुवकी 

शुचस्य भार्या धरणिरस्त विविधाः पुरः ॥१२॥ | पत्नी धरणीने अनेक नगरोंको जन्म दिया॥ १२ ॥ 
अर्कस्य वासना भार्या पुत्रास्तर्षादयः स्मृताः । अर्ककी पत्नी वासना थी उसके तर्ष आदि पुत्र कहे 
ल नहः जाते हैं तथा अग्नि नामक वसुकी पत्नी धारा थीं जिससे 
अग्र्या वसोर्धारा पुत्रा द्रविणकादयः ॥१३॥ | द्रविणकादि कई पुत्र उत्पन्न हुए । कृत्तिकापुत्र 


स्कन्दश्च कृत्तिकापुत्रो ये विशाखादयस्ततः । स्कन्द मी अग्निसे उत्पन इए । उससे विशाख आदिका 
जन्म हुआ । तथा दोषके ार्वरीके गर्भसे भगवानका 


~ ९ नः 2७८ “408 
दोपस्य शर्वरीपुत्रः शिशुमारों हरेः कला ॥१४॥ | अरूप रिद्युमार हुआ ॥ १३-१४ ॥ वसुकी खी 
वसोराङ्गिरसीपुत्रो विश्वकर्मा कृतीपतिः । आङ्गिरसीसे शिल्पकारोके अधिपति विश्‍वकर्माजी हुए । 
व पो भदिउव सामना उनके पुत्र चाक्षुप मनु हुए और मनुके विश्वेदेव 
ततां मनुथाक्षुपाउभाह व सा® 1 8 हि 
हु aE और साध्यगणका जन्म हुआ ॥ १५ ॥ विमावछुकी 
विभावसोरस्रतोषा व्युष्टं रोचिषमातपम्‌ । (खी उपासे व्युष्ट, रोचिष्‌ और आतप ये तीन पुत्र 


पञ्चयामोऽथ भूतानि येन जाग्रति कर्मसु ॥१६॥ उत्पन्न हुए । उनमेंसे आतपके पञ्चयाम ( पाँच पहर- 
वाला दिन ) नामक पुत्र हुआ जिसके कारण सब 


ह जीव कर्मोर्मे तत्पर होते हैं ॥ १६ ॥ 
सरूपास्त भूतस्य भार्या रुद्रांश्च कोटिशः । [ दक्षकी अन्य कन्याओमें ] भूतकी भार्या 
सरूपाने करोड़ों रुद्रोंको उत्पन किया उनमेंसे रवत, 
अज, भव, भीम, वाम, उम्र, वृषाकपि, अजैक- 
अजैक हिर्वध्न्य ~ 

_अजैकपादहिध्न्यो बहुरूपो महानिति | पाद, अहिर्दुब्न्य, बहुरूप और महान्‌ ये ग्यारह मुख्य 

१. प्रा० पा०--यामर्थ० | २. प्रा. पा०--त्वांस्दु | २. प्रा० पा०-सुतः । ४. प्राश पा०--मता: । ५, 
प्रा० पा०--रसः पु० | ६. प्रा पा०--सुरूपा० । : 

मा० ८७-- 


ये वै फलं प्रयच्छन्ति भूतानां स्खकालजम्‌ ॥ ९ ॥ 


द्रोणस्याभिमतेः पत्न्या हर्षशोकभयादयः ।॥।११॥ | 


रैवतोऽजो भवो भीमो वाम उग्रो वृषाकपिः ॥१७॥ 


६९० 


श्रीमद्भागवत 


[ अ० ६ 
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| 0 
रुद्रस्य पार्पदाश्वान्ये घोरे भूतविनायकाः ॥१८॥ | इए । तथा उनकी दूसरी पत्नीसे भयंकर भूत और 


प्रजापतेरङ्गिरसः स्था पत्नी पितुनथ । 


अधर्वाङ्गिरस वेदं पुत्रत्वे चाकरोत्सती ॥१९॥ 


कुशाश्वोऽचिपि भार्यायां धूम्रकेशमजीजनत्‌ । 
धिषणायां वेदशिरो देवलं वयुनं मनुम्‌ ॥२०॥ 
ताक्ष्येस्य विनता कदरः पतज्गी यामिनी इति । 


पतङ्गयत्ूत पतगान्यामिनी 
सुपर्णा 


शलभानथ ॥२१॥ 
गरुडं साक्षायज्ञेशवाहनम्‌ । 


सर्यसतमनूरुं च कठ्ूनागाननेकशः ॥२२॥ 


कृत्तिकादीनि नक्षत्राणीन्दोः पत्न्यस्तु भारत 


दक्षश्ापात्सो5नपत्यस्तासु यक्ष्मग्रहारदितः ॥२३॥ 
पुनः प्रसाद्य तं सोमः कला लेभे क्षये दिताः । 
श्रृणु नामानि लोकानां मातृणां शङ्कराणि च ॥२४॥ 
अथ कश्यपपलीनां यत्मस्ततमिंद जगत्‌ । 
अदितिदितिर्दनुः काष्ठा अरिष्टा सुरसा ईला ॥२५॥ 


युनिः क्रोधवशा ताम्रा सुरभिः सरमा तिमिः । 


| विनायक्ादिका जन्म हुआ जो रुद्र्के पार्षद हुए 
| ॥१७-१८॥ अंगिरा प्रजापतिको प्रथम पत्नी खधाने 
। पितृगणको और दूसरी भार्या सतीने अथर्वागिरस नामक 


| एक वेदको पुत्ररूपसे खीकार किया ॥१९॥ [ इसी 
| प्रकार ] कृशाश्चने अर्चि नामकी मार्यासे धूम्रकेश ओर 
| घिषणासे वेदशिरा, देवळ, वयुन और मलु--ये चार 


| पुत्र उत्पन्न किये ॥२०॥ 


ताक्ष्यके विनता, कटू , पतंगी और यामिनी--ये 
| चार खियाँ थीं । उनमेंसे पतंगीने पक्षियोंको और 
' यामिनीने झाळभोंको जन्म दिया ॥२१॥ तथा सुपर्णा 
। ( विनता ) से साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णुके वाहन 
| गरुड़जी और सूर्यदेवके सारथी अरुणजी हुए और 
| कदूके बहुतसे नाग उत्पन्न हुए ॥२२॥ 


हे भरतनन्दन ! कृत्तिका आदि ( सत्ताइस ) नक्षत्र 
| चन्द्रमाकी पत्नियाँ हैं । दक्षके शापसे चन्द्रदेवको क्षय 
| रोग हो गया था इसलिये उन प्नियोसे उनके कोई 
| सन्तान नहीं हुई ॥२३॥ दक्षको फिर प्रसन्न करनेपर 
| उन्हें कृष्णपक्षमें क्षीण हुई कलाओंके [ शुक्कपक्षमें ] 
पूर्ण हो जानेका वरदान मिला [ सन्तान तब भी प्राप्त 
न हुई ] । अब जिनसे यह सम्पूर्ण जगत्‌ उत्पन्न हुआ 
है उन लोकमाता कश्यपपत्नियोंके मंगलमय नाम 
सुनो । वे अदिति, दिति, दनु, काष्ठा, अरिष्टा, सुरसा, 
इला, सुनि, क्रोधवशा, ताम्रा, सुरभि, सरमा और तिमि 


तिमेर्यादोगणा आसञ्छ्कापदाः सरमासुताः ॥२६॥ 


थीं । उनमें तिमिके पुत्र जलचरगण थे और सरमाके 
व्याघ्रादि श्‍वापदगण ॥२४-२६॥ हे नुप ! सुरभिके 


सुरभेमेहिषा गावो ये चान्ये द्विशफा नृप । | महिष, गौ तथा अन्य दो खुरवाले पशु उत्पन हुए, 


ताम्रायाः श्येनगृध्राद्या मुनेरप्सरसां गणाः ॥२७॥ | 


दन्दशुकादय; सपा राजन्‌ क्रोधवशात्मजाः । 
ईलाया भूरुहाः सर्वे यातुधानाश्च सौरसाः ॥२८॥ 
अरिष्टायौश्च गन्धर्वाः काष्ठाया दिशफेतराः । 


ताम्राके बाज और गृध्र आदि हुए तथा मुनि नामक 
पत्नीसे अप्सराओके समुदायने जन्म लिया ॥२७॥ हे 
' राजन्‌ ! दन्दशूक आदि सर्पगण क्रोधवशाके पुत्र हैं 
। सम्पूर्ण वृक्ष इराकी सन्तान हैं और राक्षसगण उ 
उत्पन्न इए हे ॥२८॥ अरिशके पुत्र गन्धर्वगण हूँ 


और काष्टाके [ अश्न आदि ] एक खुरबाले पशु । 


~ ७. ० म्याक 
१. प्रा पा०राः प्रेत० । २. ग्रा० पा०>देव । ३- मा? पा*--विषणा वेदशिरसं। ४. प्रा. पा 
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५. प्राश पा०--स्प्रश्येनादाः । ६. प्राश पा०- हराया । ७. प्रा पा०-यास्तु। . पनी 
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सुता दनोरेकपष्टिस्तेपाँ प्राधानिकाञ्छुण ॥२९॥ | 
र | दानवोंके नाम सुनो---॥२९॥ वे द्विमूर्धा, शम्बर, 
| अरिष्ट, हयग्रीव, विभावसु, अयोमुख, शङ्कुशिरा) 


द्विमूर्धा शम्बरोऽरिष्टो हगग्रीवो विभावसुः 
अयोमुखः गङ्कुशिराः खर्मानुः कपिलोऽरुणः ॥२०॥ 
पुलोमा वृषपर्वा च एकचक्रोऽनुतापनः 


धूमकेशो विरूपाक्षो बिप्रचित्तिश्च दुर्जयः ॥३१॥ 
सर्भानोः सुप्रभां कन्यासुवाह नप्नुचिः किल । 
वृषपर्वणस्तु शर्मिष्ठां ययातिनोहुषो बली ॥२२॥ 
वैश्वानरसुता याश्च चतस्रध्रारुदशनाः । 
उपदानवी हयशिरा पुलोमा कालका तथा ॥३३॥ 
उपदानवीं हिरण्याक्षः ऋतुहंयशिरां नप । 


पुलोमां कालकां च द्वे वेश्वानरसुते तु कः ॥३४॥ | 


उपयेमेऽथ भगवान्कश्यपो ब्रह्मचोदितः । 
पौलोमाः कालकेयाश्च दानवा युद्धशालिनः ॥३५॥ 
तयोः पष्टिसहस्राणि अञ्चधांस्ते पितुः पिता । 
जघान खर्गतो राजन्नेक इन्द्रप्रियङ्करः ।।२६॥ 
विप्रचित्तिः सिंहिकायां शतं चेकमजीजनत्‌ । 
राहुज्येष्टं केतुशतं ग्रहत्वं थ उपागताः ॥३७॥ 


अथातः श्रूयतां वंशो योऽदितेरनुूर्वशः 
यत्र नारायणो देवः स्वांशेनावलरद्विश्ः ॥३८॥ 
विवखानर्यमा पूपा त्वष्टाथ सविता भगः। 
घाता विधाता वरुणो मित्रः शक्र उरुक्रमः ॥२९॥ 
विवखतः श्राद्धदेवं संज्ञासयंत वे मनुम्‌ । 
मिथुनं च महाभागा यमं देवं यमां तथा | 
सेव भूत्वाथ चडवा नासत्यो सुपुवे थवि ॥४०॥ 
छाया शनश्ररं लेभे सावणिं च मनुं ततः | 


कन्यां च तपतीं या वे वत्रे संवरणं पतिम्‌ ॥४९१॥ 


षष्ठ स्कन्ध ६९१ 


DUD J OOOO DS र मम नि 71032: 


दनुके इकसठ पुत्र हुए, उनमेंसे प्रधान-प्रधान 


९ > 
खभानु, कपिल, अरुण, पुलोम, वृषपवो, एकचक्र; 


| अनुंतापन, धूमकेश, विरूपाक्ष, विप्रचित्ति और दुर्जय 


हैँ ।। ३०-३१ ॥ 

कहते हैं, खर्भानुकी कन्या सुग्रभासे नसुचिने और 
क्षपपवाकी पुत्री शमि ष्टासे महाबली नहुषनन्दन ययाति- 
ने विवाह किया था ॥३२॥ वैश्वानर दानवकी जो 


| उपदानवी, हयशिरा, पुलोमा और कालका नामकी चार 
| परम सुन्दरी 
| हिरण्याक्षने और हयशिरासे क्रतुने विवाह किया तथा 


पुत्रियाँ थीं उनमेंसे उपदानवीसे 
पुलोमा और कालका इन दो वैश्वानर-पुत्रियोको 
भगवान्‌ ब्रह्माजीकी आज्ञासे कश्यपजीने विवाहा | उनसे 
पौलोम और कालकेय नामक साठ सहस्र रणवीर 
दानव हुए । वे यज्ञकर्ममें वित्न डालते थे इसलिये हे 
राजन्‌ ! इन्द्रका प्रिय करनेवाले तुम्हारे पितामह 
अर्जुनने खर्गमें रहते समय अकेले ही जाकर उनका 
वध किया ॥३३-३६॥ व्रिप्रचित्तिने सिंहिकाके गर्भसे 
एक सौ एक पुत्र उत्पन्न किये जिनमें बड़ा राह था और 
शेष सौ केतु कहलाते थे । ये सब प्रह हो गये॥३७॥ 

अब क्रमशः अदितिके वंशका वर्णन सुनो, जिसमें 
सर्वव्यापक श्रीनारायणदेवने अपने अंशसे अवतार 
लिया था ॥३८॥ .विवखान्‌, अर्यमा, पूषा, त्वष्टा, 
सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, शक्र 
और उरुक्रम-ये बारह आदित्य अदितिके पुत्र थे 
॥३९॥ बिवखान्‌के वीर्यसे उनकी भार्या महाभागा 
संज्ञाने श्राद्धदेव मनुको तथा यम और यमी इन 
दोनोंको उत्पन्न किया | फिर उसीने घोड़ीका रूप 
धारण कर दो अश्विनीकुमारोंको जन्म दिया ॥४०॥ 
विवखान्‌की दूसरी पत्नी छायाके शनैश्चर और सावर्णि 
मनु नामक दो पुत्र और तपती नामकी कन्या-ये 
तीन सन्तान हुईं | तपतीने संवरणको पतिरूपसे 
वरण किया ॥ ४ १॥ 


१. प्रा पा०्-क 2०४० | २. प्रा पा०-चित्तिः सुदु० । २. 


५, प्राश पा०--झतमेकम० | ६. प्रा० पा०-शुचिः | 


प्रा पा०-मे स | ४. प्रा पा०-सव्व । 


प्स्य्स्स्स्य्प्ः 


अर्यम्णो मातका पत्नी तयोश्रपेणयः सुताः । 


यत्र वे मानुषी जातित्रेह्मणा चोपकल्पिता ॥४२॥ 
पूषानपत्यः पिष्टादो भग्नदन्तोऽभवत्पुरा । 
योऽसौ दक्षाय कुपितं जहास विवृतद्विजः ॥४३॥ 
त्वष्टुदेत्यानुजा भायां रचना नाम कन्यका । 
संनिवेशस्तयोज्ञे विश्वरूपश्च वीर्यवान्‌ ४४॥ 
तं .वत्रिरे सुरगणा दौहित्रं द्विपतामपि । 


विमतेन परित्यक्ता शुरुणाङ्गिरसेन यत्‌ ॥४५॥ 


श्रीमद्भागवत 
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अर्यमाकी पत्नी मातृका थी। उन दोनों दम्पतिके 


| पुत्र चर्षणी ( कृताकृतज्ञानयुक्त मनुष्य ) हए जिनमें 


ब्रह्माजीने मनुष्यजाति ( ब्राह्मणादि वर्णो) को कल्पना 


| की ॥४२॥ पूपाके कोई सन्तान नहीं हुई, बे दाँत न 


होनेके कारण पिसा अन्न खानेवाळे हैं । पूव काळम वे 
दक्षपर कुपित हुए महादेवजीकी ओर दाँत निकालकर हँसे 
थे, इसी अपराधसे उनके दाँत तोड दिये गये थे ॥४ ३॥ 

दैत्यांकी छोटी बहिन कुमारी रचना त्वष्टाकी भार्या 
थी । उन दम्पतियोसे संनिवेश और महापराक्रमी 
विश्वरूपका जन्म हुआ ॥४४॥ विश्वरूप देवताओके 
शत्रओंके दोहित्र ( घेवते ) थे तो भी, जिस समय 
इन्द्र्से अपमानित होनेपर देवगुरु ब्रृहस्पतिजीने 
देवताओंको त्याग दिया उस समय देवताओने उन्हें 
अपना पुरोहित बनाया ॥४५॥ 


—<DOP OS 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे षष्ठस्कन्धे 
पष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
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सातवा अध्याय 
बृहस्पतिजीका अपमान करनेसे देवताओंका ऐश्वर्यंभ्रष्ट होना और 
विश्वरूपको अपना पुरोहित बनाना । 


राजोवाच 


कॅस्य हेतोः परित्यक्ता आचार्येणात्मनः सुराः । 


६ 
श्रीशुक उवाच 
इन्द्रस्रिभवनेश्वयमदोछदितसत्पथः | 


मरुद्धिवंसुमी. रुद्रेरादित्येऋशैमिन प ॥२॥ 
विश्वेदेवेश्च साध्येश्च नासत्याभ्यां परिश्रितः । 
सिद्धचारणगन्धवश्ठेनिभिन्रह्मवादिभिः 


विद्याधराप्सरोभिश्न किन्नरेः पतगोरगेः । 


| 


निषेव्यमाणो मधघवान्स्तूयमानश्च भारत ॥ ४ ॥ 


राजा परीक्षितूने पूछा--भगवन्‌ ! आचार्य 
बृहस्पतिजीने अपने प्रिय शिष्य देवताओंको किस 


हर जु | कारणसे त्याग दिया था; उनसे अपने गुरुका ऐसा 
एतदाचक्ष्य भगवाञ्छष्याणामक्रम गुरा ॥ १॥ | 


क्या अपराध हुआ, सो आप मुझसे कहिये ॥ १ ॥ 
श्रीशुकदेवजी बोळे हे राजन्‌ ! त्रिलोकीके 


| ऐश्चर्यमदसे मोहित होकर जिसने सन्मार्गको छोड़ दिया था 


वह इन्द्र अधासनपर बैठी हुई पुलोमकन्या ( इन्द्राणी के 
सहित अपनी सभार्मं एक उच्च राजसिंहासनपर विराजमान 


ह | सा । मरुत्‌, वधु, रुद्‌, आदित्य, कमु, विश्वेदेव और 
'व्यगण 
\ | साध्यगण तथा दोनों अश्विनीकुमार उसकी सेवामें 


| 


१. प्रा० पा०--सुसमाहिता । २. प्राश or कती ३ पा पास बयानका ॥ ३. पा० पा०- चरमा | ४ 
५. प्रा० पा०--छुताः । ६. प्राश पा०-श्रीबाद्रायणिरुबाच । ०" आ० पा०--पिभिनप 


थत थ 
उपरि । सिद्ध, चारण, गन्धर्व ब्रसवादी मुनिगण 


विद्याधर, अप्सरा, किन्नर, पक्षी और नाग उसकी सेवा 


र 
मा० पा०--यस्य । 
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उपगीयमानो ललितमास्यानाध्यासनाश्रितः । 
पाण्डुरेणातपत्रेण चन्द्रमण्डलचारुणा ॥ ५ ॥। 
युक्तथान्येः पारमेष्ठवेश्चामरव्यजनादिभिः । 
विराजमानः पौलोम्या सहार्धासनया भृशम्‌ ॥ ६॥ 
स यदा परमाचायं देवानामात्मनश्च ह । 
नाभ्यनन्दत संप्राप्तं प्रत्युत्थानासनादिभिः || ७॥ 
वाचस्पतिं मुनिवरं सुरासुरनमस्कृतम्‌ । 
नोच्चचालासनादिन्द्रः पश्यन्नपि सभागतम्‌ || ८ ॥ 
ततो निर्गत्य सहसा कविराङ्गिरसः प्रभ । 
आययौ खगहं तृष्णीं विद्वाञ्ट्रीमद विक्रियाम्‌ ९ ॥ 


त्ये प्रतिबुदूध्येन्द्रो गुरुहेलनमात्मनः । 
गर्हयामास सदसि खयमात्मानमात्मना ॥१०॥। 
अहो बत मयासाधु कृतं वे दभ्रबुद्धिना । 
यन्मयैश्वर्यमत्तन गुरुः सदसि कात्कृतः॥११॥ 
को गृध्येत्पण्डितो लक्ष्मीं त्रिविष्टपपतेरपि । 
ययाहमासुरं भावं नीतोऽद्य विबुधेश्वरः ॥१२॥ 
थे पारमेष्ठयं धिषणमधितिष्ट्न कञ्चन । 
प्रत्युत्तिष्ठेदिति त्रयुथम ते न परं विदुः ॥१२॥ 
तेषां कुपथदेष्टणां पततां तमसि ह्यधः । 
ये श्रदद्युर्वचस्ते वै मञ्जन्त्यञ्मुवा इव ॥१४॥ 
अथाहममराचार्यमगाधधिषणं द्विजम्‌ । 
प्रसादयिष्ये निशठः शीर्ष्णा तन्चरणं स्पृशन्‌ ॥१५॥ 


एवं चिन्तयतस्तस्य मघोनो भगवान्शृहात्‌ । 


(25 (९५५ ७ हर 
बृहस्पतिगेतो5दृष्टां गतिमध्यात्ममायया ॥ १६॥ 


| तथा स्तुति कर रहे थे । सब ओर उसकी कीर्तिका 
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ललित खरमें गान हो रहा था | ऊपर चन्द्रमण्डलके 
समान अति सुन्दर खेत छत्र सुशोभित था तथा अति 


| श्रेष्ठ चामर-व्यजन आदि महाराजोचित चिहाँकी 


अपूर्व छटा छायी हुई थी॥ २-६ ॥ इसी समय 


| वहाँ ब्रूहस्पतिजी आये | अपने और देवताओंके परम गुरु 


उन सुरासुरवन्दित मुनिश्रेष्ठको समामें उपस्थित देखकर भी 
जब इन्द्रने उनका प्रत्युत्यान ( आसनसे उठना ) और 
आसनादिसे सत्कार नहीं किया और न अपने आसनसे 
ही हिला तो परम समर्थ त्रिकाळदर्शी विद्वान्‌ बृहस्पतिजी 
उस समासे उसी समय बाहर चळे गये । और “यह 
ऐश्वर्यमदका दोष है? ऐसा समझकर चुपचाप अपने 
घर आ गये ॥ ७-९, ॥ 


इसी समय जब इन्द्रको चेत हुआ और उसने 
जाना कि मैने गुरुकी अवज्ञा की है तो वह उस 
सभामें खयं ही अपनी निन्दा करने छगा ॥ १० ॥ 
बह बोळा--“हाय ! मुझ मन्दमतिसे यह वड़ा अपराध 
हुआ जो मैंने ऐश्वर्यमदसे अन्धे होकर भरी समामें 
शुरुका अनादर किया | ॥ ११ ॥ जिसके कारण 
मोहप्रस्त हो जानेसे परमसाच्तिक देवताओंका अधिपति 
होनेपर भी मेरा ऐसा आसुरी भाव हो गया उस 
इन्द्रलक्ष्मीकी इच्छा कौन बुद्विमान्‌ करेगा ॥ १२ ॥ 
जो छोग यह कहते हैं कि सार्वभौम सिंहासनपर बैठा 
हुआ सम्राट्‌ किसीके भी आनेपर न उठे बे उत्तम 
धर्मको नहीं जानते ॥ १३ ॥ इस प्रकार कुमार्गका 
उपदेश देनेवाले और धोर नरकमें जानेवाले उन 
मूर्खोके वचनोंमें जो विश्‍वास करते हैं वे पत्थरसे भरी 
हुई नौकापर बैठे हुए पुरुषोंके समान बीचहीमें इब 
जाते हें॥ १४ ॥ अतः अब मैं झाठताको छोड़कर 
अगाधबुद्धि द्विजश्रेष्ठ देवगुरुको, उनके चरणोंपर शिर 
रखकर मनाऊंगा ॥ १५ ॥ 

इन्द्र इस प्रकार सोच हीरहे थेकि इसी 
बोचमें भगवान्‌ ब्रृहस्पतिजी घरसे निकलकर 
अपने योगबळसे अन्तर्धान हो गये ॥ १६॥ 


१. प्रा० पा०- छन्‌ कथञ्चन । 
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४0  फ स्स्स मा 
टि] बहुत ढूँढनेपर भी गुरुजीका कुछ पता न लगा तो 
१ भगवान्‌ इन्द्र अन्य देवताओंके साथ मिलकर अपनी रक्षाका 
ध्यायन्धिया सुरेरयुक्तः शर्म नालभतात्मनः ॥१७।। | उपाय सोचने लगे, किन्तु अपनी बुद्धिसे कुछ मी निश्चय 


गुरोनोधिगत; संज्ञां परीक्षन्भगवान्खराट । 


। नहों सकनेके कारण उनका चित्त शान्तन हुआ ॥१७॥ 


चे च्च मतर प्रसङ्ग सुनकर मदोन्मत्त और आततायी 
तच्छुस्बैवासुरा सव आश्रित्योशनसं मतम्‌ । यह सब प्रधङ्ग सुनकर 


है ७९ र अघुरोने झुक्राचार्यजीकी सम्मतिसे [ अख-शखसे 
दिस चह्ृदुषदा आतानः | सुसजित हो ] देबताओंपर चढ़ाई कर दी ॥ १८ ॥ 
तेरविसृटेषुभिस्तीकषणेनि भिन्ाङ्गोरुवाहः । | उनके छोडे हुए तीखे वाणोसे सब अङ्ग तथा जन्च। 
Fs | और बाहु आदिके छिन-मिन्न हो जानेसे इन्द्रके सहित 
ब्रह्माणं शरणं जग्घुः सहेन्द्रा नतकन्धराः ॥१९॥ | म देवगण शि काये की शरणमे 
तांस्थाभ्यदितान्वीक्षय भगवानात्मभूरजः । | गये ॥ १९ ॥ देवताओंको इस प्रकार अत्यन्त पीडित 
कुपया परया देव उवाच परिसान्त्वयन्‌ ॥२०॥ | देख स्वयम्भू भगवान्‌ ब्रह्माजीने अत्यन्त कृपापूबक 
। उन्हें धीरज बँघाते हुए कहा ॥ २० ॥ 


ब्रह्मोवाच श्रीक्रह्माजी बोले--अहो देवगण ! खेद है ! 
तुमने बड़ा बुरा किया जो ऐखर्यमदसे अन्ये होकर 
जितेन्द्रिय और ब्रह्मनिष्ट ब्राह्मणका सत्कार नहीं 
किया ॥ २१ ॥ तुमलोग समृद्धिशाली होकर भी अपने 
तस्यायमनयस्यासीत्परेभ्यो वः पराभवः । शक्तिहीन शत्रुओंसे हार गये--यह तुम्हारे उस 
प्रधीणेभ्यः खबैरिम्यः समद्धानां च यत्सुराः ॥२२॥ | अन्पायका ही फल है ॥ २२ ॥ हे इन्द्र ! गुरुका 
हि = ममी अपमान करनेसे क्षीण होनेवाले अपने शत्रुओंको ही 
सघचान्द्रपत' पश्य प्रक्षाणान्णुवातक्रमात्‌ | देखो, आज चे ही गुरु शुक्राचार्यकी भक्तिपूर्वक 
सम्प्रत्युपचितान्भूय काव्यमाराध्य भक्तितः । ¦ आराधना करनेसे फिर उन्नत हो गये हैं । अधिक 
आददीरन्निलयनं ममापि भृगुदेवताः ॥२३॥ | १ कुछ दिनोमें ये शक्रभक्त अखुरगण मेरे छोकको 

| मी छीन लेंगे ॥ २३ ॥ झुक्राचायंजीसे अथसिद्धिकी 
शिक्षा पाये हुए ये अविचलित मन्त्रणावाले असुरगण 


अहो वत सुरश्रेष्ठा ह्यमद्रं बः कृतं महत्‌ । 
ब्रह्मिष्ठं ब्राह्मणं दान्तमेश्वयान्नाभ्यनन्दत ॥२१॥ 


त्रिविष्टपं कि गणयन्त्यभेद्यः 


3, ~~ न त 
मन्त्रा *गूणामनुशिक्षितार्थाः । इस समय स्वर्गको समझते ही क्या हैं? सच है, 
न्‌ बिप्रगोविन्दगवीश्चराणां गो, ब्राह्मण और भगवान्‌ जिनके सहायक होते हैं उन 


भनन्स्यभद्राणि नरेश्वराणाम्‌ ॥२४॥ है का नहीं हि सकता ॥ २४ ॥ 
कप ७ त्वष्ट पुत्र विश्वरूपके > 
तद्विश्वरूपं भजताशु विप्र पुत्र विश्वरूपके पास 


जाओ । वह ब्राह्मण तपस्वी और आत्मज्ञानी है । यदि 

pe । यदि 
केळ न तप. || तुम उसके [ असुर-पक्षपातरूप ] कर्मको सहन कर ' 
सभाजितोऽथान्स विधास्यते वो सकोगे तो तुमसे सम्मानित होने 


र हन्‌ द ल्क >... पर वह तुम्हारे सब 
याद शक्षामष्यध्वम्ुताय कमे ॥२५)॥ । काय सिद्ध कर दंगा | २५ | 
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श्रीशुक उवाच 
त एवमुदिता राजन्ब्रह्मणा विगतज्वराः । 
ऋषि च्वाष्ट्रमुपत्रज्य परिष्वज्येद मत्रुवन्‌ ॥२६॥ 
देवा ऊचुः 
वयं तेऽतिथयः प्राप्ता आश्रमं भद्रमस्तु ते । 
कामः सम्पाद्यतां तात पितृणां समयोचितः ॥२७॥ 
पुत्राणां हि परो ध्मः पितृशुश्रूषणं सताम्‌ । 
अपि पुत्रवतां ब्रह्मन्किसुत ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥२८॥ 
आचायों ब्रह्मणो मूर्तिः पिता मूर्ति; प्रजापतेः । 
भ्राता मरुत्पतेमूतिर्माता साक्षात्क्षितेस्तनुः ॥२९॥ 
दयाया भगिनी मूतिधर्मस्यात्मातिथिः खयम्‌। 
अग्नेरभ्यागतो मूर्तिः सर्वभूतानि चात्मनः ॥३०॥ 
तस्मार्पितुणामार्तानामातिं परपराभवम्‌ । 


तपसापनयंस्तात सन्देशं कर्ुमहसि ॥२१॥ 
वृणीमहे त्वोपाध्यायं ब्रह्मिष्ठं ब्राह्मणं शुरुम्‌ | 
यथाञ्जसा विजेष्यामः सपलांस्तय तेजसा ॥२२॥ 
न गर्हयन्ति हर्थेषु यविष्ठाङ्घ्रयभिवादनम्‌ । 


छन्दोभ्योऽन्यत्र न ब्रह्मन्वयो ज्यैष्ठयस्य कारणम्‌ रर 


- ऋषिरुवाच 
New 
अभ्यर्थितः सुरगणेः पौरोहित्ये महातपाः । 
स विश्वरूपस्तानाह प्रसन्नः छक्षणया गिरा ॥३४॥ 


विश्वरूप उवाच 


विगर्हितं धर्मशनीलेब्रेहमवर्चउपव्ययम्‌ । 


| 


श्रीशुकदेबजी खोले- हे राजन्‌ ! ब्रह्माजीके 
इस प्रकार कहनेपर देवताओंकी चिन्ता दूर हो गयी 
और वे विश्वरूप ऋषिके पास जा उन्हें हदयसे छगा- 
कर यों कहने लगे ॥ २६ ॥ 

देवगण वोले--हे तात ! तुम्हारा कल्याण 
हो । हम तुम्हारे आश्रमपर अतिथि होकर आये हैं । 


| अतः तुम अपने पितृगणकी समयोचित कामना पूर्ण 


करो ॥ २७ ॥ सन्तानयुक्त पुत्रोंका भी सबसे बडा 


. धर्म अपने पितृगणकी सेवा करना ही हे फिर 
| ब्रह्मचारियोंकी तो बात ही क्या है ? ॥ २८ ॥ आचार्य 


( मन्त्रदाता ) वेदकी, पिता ब्रह्माजीकी, भाई मरुत्यति 
इन्द्रकी और माता साक्षात्‌ प्रथिवीकी मूर्ति है ॥२९॥ 


इसी प्रकार बहिन दयाकी, अतिथि धर्मकी, अम्यागत, 


अम्निकी और सकळ जीव अपने आत्माकी ही मूर्ति 
हैं ॥ ३० ॥ हे तात ! हम तुम्हारे पितृगण हैं, अपने 
शत्रुओंसे तिरस्कृत होनेके कारण हम बहुत दुःखी हैं । 
अतः अपने तपोबळसे हमारे इस सङ्कटको दूर करते 
हुए तुम हमारी आज्ञाका पालन करो ॥ २१ ॥ तुम 
्र्मनिष्ट ब्राह्मण हो, अतः हमारे गुरु हो | हम तुम्हें 
अपना उपाध्याय बनाते हैं जिससे तुम्हारे तेजके 
प्रभावसे हम अपने शरत्रुओपर विजय प्राप्त कर 
सकें || ३२॥ [ यदि तुम कहो कि मैं तो आप- 
लोगोंका बाळक हँ, आपका गुरु कैसे बन सकता 
हूँ £ सो ] प्रयोजनसिद्विके लिये अपनेसे छोटोंकी 
चरणवन्दना करनेसे भी निन्दा नहीं होती और हे 
ब्रह्मन्‌ ! वेदज्ञानको छोड़कर केवल अवस्था बड़प्पनका 
कारण भी नहीं है ॥ २३ ॥ 


श्रीशुकदेवजी कहते हैँ- है राजन्‌ ! देवताओं- 
द्वारा इस प्रकार पुरोहिताईके लिये प्रार्थना किये जाने- 


| पर महातपस्वी विश्वरूपने प्रसन्न होकर उनसे मधुर 


वाणीमें कहा--॥ २४ ॥ 


विश्वरूप बोले पौरोहित्य कर्म ब्रह्मतेजको 
क्षीण करनेवाला है इसलिये धर्मात्मा पुरुषोंने उसकी 


याचा 


१, प्रा० पा० ्सहसभू | 
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कथं नु मद्विधो नाथा लोकेशेरभियाचितम्‌ | निन्दा की है, किन्तु हे स्वामिगण | जब आप 
| लोकेश्‍वरगण मुझसे उसके लिये प्रार्थना कर रहे हैं 
प्रत्याख्यास्यति तच्छिप्यः स एव स्वार्थ उच्यते॥३५॥ | तो आपलोगोंका शिष्य मुझ-जैसा व्यक्ति उसे 
| अस्त्रीकार भी कैसे कर सकता है ? क्योंकि शिष्योंका 
अकिश्वनानां हि धनं शिलोञ्छनं | सबसे बड़ा स्वार्थ तो यही कहा जाता है कि 
| गुरुजनोंकी आज्ञा माने ॥ ३५ ॥ हे देवगण ! 
अक्रिञ्जन व्यक्तियोंका धन तो शिलोज्छबृत्ति ही है । 
कथं बिग्यं तु करोम्यधीश्वराः | | उसीसे साधु पुरुपोंके गृहस्थोचित समोका आचरण 
| करनेवाला मैं अति निन्दनीय पौरोहित्य कम केसे कर 
पौरोधसं हृष्यति येन दुर्मतिः ॥३६॥ सकूँगा ? जिससे केवळ कुबुद्धियोंकी ही हषे होता 
है ॥ ३६ ॥ तो भी इस सम्बन्धमै अब मैं ओर कुछ 
| नहीं कहना चाहता; क्योंकि आपने मेरे गुरुजन 

प्रार्थितं सबै प्राणस्थें होकर भी ऐसा माँगा ही क्या है? आपकी सब 
0000 0 सासन ॥२०। प्रकारकी प्रार्थनाको मैं अपने प्राण और धन देकर मी 


| पूर्ण करूँगा ॥ ३७ ॥ 


तेनेह निर्वतितसाध्ुसत्क्रियः । 


तथापि न प्रतित्रूयाँ गुरुभिः प्रार्थितं कियत्‌ । 


| 


श्रीशुक उवाच । श्रीशुकदेवजी बोले- है राजन्‌ ! देवताओंसे इस 

त तति च यप | प्रकार प्रतिज्ञा कर मद्दातपखी विश्वरूप उनके वरण 
| करनेपर बड़े उद्योगके साथ उनकी पुरोहिताई करने 

पोरोहित्य॑ वृतश्चक्रे परमेण समाधिना ॥ २८] | छगे ॥३८॥ परम समर्थ विश्वरूपने दैत्योकी राज्यलक्ष्मी 
सुरद्विषां श्रियं गुप्तामौशनस्यापि विद्यया। क्राचार्यजीके विद्याबलसे सुरक्षित होनेपर भी उनसे 
सत्रका तिर ति तीत वैष्णवी विद्याके प्रभावसे छीनकर इन्द्रको दे दी ॥३९॥ 
जिस ( नारायणकवचरूप ) विद्यासे सुरक्षित होकर 


यथा झुपः सहस्राक्षो ।जगयऽ्ुरचभूवि्चः । इनदरने दैत्यांकी सेनाको जीता था वह उन्हें उदारबुद्धि 


तां प्राह स महेन्द्राय विश्वरूप उदारधीः ।।४०॥ | विश्वरूपने ही बतायी थी ॥४०॥ 


——EeeS 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे षष्ठस्कन्धे 
सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 


क क कीर र न कन न 
१. प्रा० पा०--नाम । २. प्रा पा०-सच्छिष्यः। ३, प्रा० पा०- दुर्मना कः पती तालका 
वाच । ५. प्रा. पा०-ढिजः । द्रायणिरुः 
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आठवा अध्याय 


नारायणकवचका उपदेश 1 


| 


राजोवाच 
यया गुप्तः सहस्राक्षः सवाहान्रिपुसेनिकान । 
क्रीडन्निव विनिजित्य त्रिलोक्या बुअजे श्रियम्‌ | ९॥ | 
भगवंस्तन्ममाख्याहि वर्म नारायणात्मकम्‌ । 


| 


यथाततायिनः गत्रून्येन गुप्तोऽजयन्मृधे || २ ॥ | 


श्रीशुक उवाच 
वृतः पुरोहितस्तवाष्रो महेन्द्रायानुप्रच्छते । 
नारायणाख्यं वमाह तदिहैकमनाः श्रृणु ॥ ३॥ 


विश्वरूप उवाच 


धौताङ्घरिपाणिराचम्य सपवित्र उदङमुखः । 
कृतखाङ्गकरन्यासो मन्त्राथ्यां वाम्यतः शुचिः ४ ॥ | 
नारायणमयं वर्म सनथ्येद्य आगते । 

पादयोर्जानुनोरूवोर्द रे 
मुखे शिरस्यानुपूर्व्यादोङ्कारादीनि विन्यसेत्‌ । 
ॐ नमो नारायणायेति विपर्ययमथापि वा ॥ ६॥। | 


हृद्यथोरसि ॥ ५ ॥ | 


करन्यासं ततः कुर्याद्ढवाद शाक्षरविद्यया । 
प्रणवादियकारान्तमडुल्यकुष्ठपबंसु ॥७॥ 
न्यसेद्दय ओङ्कारं विकारमनु मूर्धनि । 

पकारं तु भ्रुवोर्मध्ये णकारं शिखयादिशेत्‌ ॥ ८॥ 
वेकारं नेत्रयोर्युञज्यान्नकारं सर्वसन्धिषु । 

मकारसस्रमुदिश्य 
सविसर्ग फडन्तं तत्सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत्‌ । 


मन्त्रमूर्तिभवेदूबुधः ॥ ९ ॥ | 
| सहित मकारका सब दिशाओंमें निर्देश करे। अर्थात्‌ 
' धमः अञ्जाय फट! ऐसा कहकर दिखन्ध करे ॥८-१०॥ 


` राजा परीक्षितने पूछा भगवन्‌ जिससे सुरक्षित 


| होकर इन्द्रने हाथी-घोडे आदि वाहनोंसे युक्त शत्रुओं- 
। की सम्पूर्ण सेनाको खेलहीमें जीतकर त्रिलोकीकी 


राज्यलक्ष्मीका भोग किया उस नारायणकवचरूप 


| वैष्णवो विद्याका आप मुझसे वर्णन कीजिये, और जिस 
| प्रकार उससे रक्षित होकर इन्द्रने अपने शत्रुओंको 


युद्भमें परास्त किया वह प्रसंग भी खुनाइये ॥१-९॥ 
श्रीशुकदेबजी बोले है राजन्‌ | पुरोहित बनाये 


| जानेके पश्चात्‌ इन्द्रके पूछनेपर विश्वरूपने उन्हें जिस 
| नारायण नामक कवचका उपदेश किया था उसे 


यहाँ एकाग्रचित्तसे सुनो ॥ ३ ॥ 

चिश्वरूपने कहा- दै इन्द्र! जब कोई भय उपस्थित 
हो तो अपने शरीरपर नारायणकवच धारण क्रे । 
प्रथम हाथ-पाँव धोकर आचमन करे और कुशाकी 
पवित्री धारणकर उत्तरकी ओर मुँह करके बैठे, फिर 
वाणीका संयमकर पत्रित्रतापूर्वक अष्टाक्षर और 


। दादशाक्षर मन्त्रोसे अङ्गन्यास और करन्यास करे । 


प्रथम ३० नमो नारायणाय' इस अष्टाक्षरमन्त्रके 


' अन्कारादि आठ अक्षरोंका क्रमसे चरण, जानु, ऊरु, 
| उदर, हृदय, वक्षःस्थळ, मुख और शिरमें न्यास करे 


अथवा ( यकारसे लेकर 3“कार पर्यन्त ) विपरीत 


' क्रमसे शिर आदिमें न्यास करे ॥४-६॥ फिर द्वादशाक्षर 


मन्त्रके ओंकारादि बारह अक्षरोंका क्रमशः अह्लुलियों 

और दोनों अँगूठोंके पर्वोमि न्यास करे# ॥ ७॥ 
तदनन्तर, “७० विष्णवे नम: इस मन्त्रके प्रणवको 

हृदयमें, 'वि'को मूधामें, धको भ्ूमध्यमें,'ण'को 


, शिखामें, वे! को नेत्रोमै और 'न'को सब सन्धियाँम 


स्थापित करे | तथा 'म'को अब्रूपसे चिन्तन करता 
हुआ खयं मन्त्रस्वरूप हो जाय फिर फडन्त विसर्ग- 


१. प्रा० पा०--माचक्ष्व | २. प्रा.पा०- त्रुस्तैन्ये| २- प्रा. पा०-बादरायणिरुवाच । ४- प्राश पा०--या न्यसेत्‌ 
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# अर्थात्‌ दाई तर्जनीसे बाई तर्जनीतक दोनों हाथकी अङ्कलियाँमें आठ अक्षरांका आर दोनो अँगूठोंके चार पर्वोमे 


शेष चार अक्षरोंक्रा न्यास करे | 
भा० ८८ 
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आत्मानं परमं ध्यायेद्थिय पटशक्तिभियुतम्‌ । | तत्पश्चात्‌ अपने ध्येय पडेश्वर्यसम्पनन परमात्माका 
विद्यातेजस्तपोसूर्तिमिम॑ मन्त्रमेदाहरेत्‌ ॥११॥ | यान करे तथा विद्या, तेज और तपःखरूप इस 
न्तन तरता | मनत्रका जप करे-॥११॥ ॐ जिन्होंने अपने 
न्यस्ताइप्रिपञ्रः पतमगेन्द्रपृष्ठ ७७... लो J ताय ५ 
दरारिचर्मासिगदेपुचाप- | शंख, चक्र, चर्म, सङ्ग, हा बाण, पुष और पाश-ये 
पाशान्दधानोः्टगुणोब्टबाहुः ॥१२॥ आठ आयुध धारण किये है वे अणिमादि अष्ट ऐश्वय 

और अष्ट भुजाओंसे सुशोभित श्रीहरि मेरी सब प्रकार 

जलजन्तुरूप वरुणपाशोंसे मेरी रक्षा करें; स्थळपर 

RS URE अपनी मायाशक्तिसे वटुवामनरूप धारण करनेवाले 
लिविक्रमः खेज्वतु विश्वरूपः ॥१३॥ ` हरि मेरी रक्षा करें और आकाशमे विश्वरूप श्री- 


ु्ेष्वटव्याजिमुखादिएु प्रभः त्रिविक्रम भगवान्‌ मुझे बचाव ॥१ ३॥ दुर्ग, वन और 
ह. १. पायान्तृसिंहोऽसुरयृथपारिः । युद्गस्थलादिमं भगवान्‌ नृसिंह मेरी रक्षा करें, जो 
विमुश्वतो यस्य -महाइहासं हिरण्यकरिपु आदि देव्ययूथपतियोके शत्रु हैं तथा 
| दशा बिनेदुन्यपतंश् गर्भाः ॥१४॥ जिनके धोर अग्रहास करनेपर सब दिशा गूँज उठी 
| रक्षत्वसो माध्वनि यज्ञकल्पः थीं और गर्भवती दैत्य-स्ियोंके गर्भ गिर गये थे ॥१४॥ 
खदंए्रयोन्नी तधरो वराहः । जिन्होंने अपनी दाढोपर प्रथिवीको धारण किया वे 
रामोऽद्विकरटेष्वथ विप्रवासे यज्ञमूर्ति वराह भगवान्‌ मार्गमें मेरी रक्षा करें। तथा 
सलक्ष्मणोञ्व्याडररताग्रजोञ्स्मान्‌ ॥॥१५॥ | पर्वतशिखरोंपर परशुरामजी और विदेशमें ढक्ष्मणजीके 
| मापुग्रधर्मादखिलात्प्रमादा- सहित भरताग्रन भगवान्‌ रामचन्द्र मेरी रक्षा करें 
। ज्ञारायणः पातु नरश्च हासात्‌ । ॥१५॥ इसी प्रकार भगवान्‌ नारायण अभिचारांदि 
| दत्तस्त्वयोगादथ योगनाथ उम्रधर्मोसे तथा प्रमादसे, भगवान्‌ नर गवसे, योगेश्वर 
| पायाद्गुणशः कपिलः कमवन धात्‌ ॥१६॥ हाहि कुयोगसे और गुणाधिपति कपिलमुनि 
सनल्कुमारोऽबतु कामदेवा- कमबन्धनसे मेरी रक्षा करें ॥१६॥ सनत्कुमारजी 
द्वयशीपां मां पथि देवहेलनात्‌ । कामदेवसे, हयग्रीव भगवान्‌ मार्गमे चलते समय 
देवपित्रयेः पुरुपार्चनान्तरा- देवताओंकी अवहेलना करनेके अपराधसे, देवर्षि नारद 
' स्क्मों हरिमा निरयादशेषात्‌ ॥१७।। भगवानकी पूजामें हुए अपराधोंसे और कच्छप भगवान्‌ 
धन्वन्तरिभेगवाम्पात्वपथ्या- सकळ नरकोसे मेरी रक्षा करें ॥१७। भगवान 
दूडन्दाडूयादपभो निजितात्मा । ' घन्बन्तरि कुपथ्यसे, परमजितेन्द्रिय ऋषभ देवजी सुख- 
यज्ञश्च लोकादवताजनान्ता- दुःखादि दन्द्वोसे, यज्ञ भगवान्‌ लोकापवादसे, बढमद्र- 
जज ज्‌ गणास्क्राधवशादहीन्द्रः ॥१८।॥। जी मनुष्योसे प्राप्त होनेवाले कष्ठोंसे और श्रीशेषजी 
इपायनो भगवानप्रचोधा- | अत्यन्त क्रोधी सर्पगणसे मेरी रक्षा करें ॥१८॥ 

द्बुद्धस्तु पाखण्डगणात्प्रमादात । भगवान्‌ 


*पासर्य अज्ञानसे, बुद्धदेव पाखण्ड और 


१. प्रा० पा०--मुदीस्येत्‌ । २. प्रा० पा०-ऱमां पथि यज्ञ०] ३ प्र 
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कल्किः कलेः कालमलात्प्रपातु 

१ धर्मावनायोरुकृतावतारः ॥१९॥ 
गदया प्रातरव्या- 
आसङ्गवमात्तवेणुः | 
प उदात्तशक्ति- 

मध्यन्दिने विष्णुररीन्द्रपाणिः ॥२०॥ 
देवोऽपराह्ने मधुहोग्रधन्वा 

सायं त्रिधामावतु माधवो माम्‌ । 
दोपे हृषीकेश उताधरात्र 

निशीथ एकोऽवतु पद्मनाभः ॥२१॥ 
श्रीवत्सधामापररात्र इ, 

प्रत्यूष इंशोऽसिधरा जनादेनः । 
दामोदरोऽव्यादनुसम्ध्यं प्रभाते 

विइवेश्ररो भगवान्कालमूति | 


चक्र युगान्तानछतिग्मनेमि 
अ्रमत्समन्ताङ्कगवस्परयुक्तम्‌ । 
दन्दग्ध्यरिपेन्यमाशु 
कक्ष यथा 
गदेञ्शनिस्पर्शनविस्फुलिङ्गे 
निष्पिण्टि निष्पिण्द्यजितप्रियासि । 
कूष्माण्डवेनायकयक्षरक्षो- 
भूतग्रहांश्रर्णय 
त्वं यातुधानग्रमथप्रेतमात- 
पिशाचविप्रग्रहघोरदष्टीन्‌ | 
दरेन्द्र विद्रावय कृष्णपूरितो 
भीमस्वनोऽरेहदयानि कम्पयन्‌ ॥२५।। 
स्वं तिम्मधारासिबरारिसेन्य- 
मीशप्रयुक्तो मम छिन्धि छिन्धि । 
चक्षूंपि चर्मञ्छतचन्द्र छादय 
द्विषामघोनां हर पापचक्षुषाम्‌ ॥२६॥ 
यन्नो भयं ग्रहेभ्योऽभूत्केतुभ्यो नृभ्य एव च | 


मां केशवो 
होविन्दु 
नारायणः प्राह् 


दन्दग्धि 


पृष्ठ स्कन्ध 


| 
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प्रमादसे तथा धर्मरक्षाके लिये महान्‌ अवतार धारण 
करनेवाले श्रीकलिक भगवान्‌ कलिकाळके दोषांसे मेरी 
रक्षा करें ॥ १९॥ प्रातःकाळ सूर्योदयके समय भगवान 
केशव अपनो गदासे मेरी रक्षा करें, सूर्योदियके पश्चात्‌ 
वेणुधर गोविन्द, पूर्वाह्में उदात्तशक्तिधारी नारायण, 
मध्याहमें चक्रपाणि विष्णु भगवान्‌, अपराह्नमें उम्र- 
धनुर्धर मधुसूदन, सायंकालमे ब्रह्मादि त्रिमूतिधारी 
माधव) प्रदोपकाळमें हपीकेश, अद्वरात्रिके समय 
ओर निशीथ कलमें भगवान्‌ पद्मनाभ, रात्रिके पिछले 
पहरमें श्रीवत्सढाञ्छन हरि, उपाकालमे खड्गधारी 
भगवान्‌ जनार्दन, प्रात:काळ ( सूर्योदयसे पूव ) 


| श्रीदामोदर और सम्पूर्ण सम्ध्याओमें विश्वेश्वर भगवान्‌ 


काल मेरो रक्षा कर ॥९०-९२॥ 
हे सुदर्शन ! तुम्हारा आकार चक्रवत्‌ है, तुम्हारी नेमि 


| ( किनारेका भाग ) प्रलयकाठीन अग्निक्रे समान अत्यन्त 


तीक्षण है और तुम भगवानकी प्रेरणासे सव ओर घूम रहे 


| हो । जिस प्रकार वायुकी सहायतासे बढ़ा हुआ अग्नि सूखे 
वौतसखो हुताशः ॥२३॥ | 


घासफ्रैसको जळा डालता है उसी प्रकार तुम हमारे शत्र- 


। ओंको सेनाको भस्म कर दो, भस्म कर दो ॥२ ३॥ हे गदे! 


| तेरी चिनगारियोंका स्पर्श वत्रके समान असद्य है। तू 


| भगवान्‌ अजितकी प्रिया है [और मैं भी भगवानका दास 


|< 


| 


| 


। शखश्रष्ठ 


विनायक, यक्ष, राक्षस, 


चृणेयारीन्‌ ।।२४।। | भूत और ग्रहोंको कुचल दे, कुचल दे | और मेरे 


दात्रुआंको चूण कर दे, चूण कर दे ॥२४॥ हे 
तुम भगवान्‌ कृष्णके फूकनेसे भयंकर शब्द 


| करके मेरे दात्रुओके हृदयोंको कम्पायमान करते हुए 


यातुधान, प्रमथ, प्रेत, मातृका, पिंशाच एवं ब्रह्मराक्षस 
आदि घोरदर्शन जीवोंको भगा दो ॥ २५॥ हे 
तीखी धारवाले खद्नश्रेष्ठ ! तुम भगवानसे प्रयुक्त 
होकर मेरे शज्जुओंको छिन्न-भिन्न कर डालो । हे 
शतचन्द्र ढाल ! [ तुम चन्द्राकार सैकड़ों मण्डलोसे 
युक्त हो ] तुम उप्रदष्टिवाळे पापात्मा झत्रुओंके नेत्रोको 
बन्द कर दो अथवा हर लो ॥२६॥ 

सूर्य आदि ग्रह, उल्कापातादि केतु, दुष्ट मनुष्य, 


सरीसृप, दाढ़ोंवाले जीव, भूत-प्रेतादि तथा पापी 


१, प्रा पा०--प्रपायादू | 


प्रा पा०--प्रातरुदात्त ० | ३. प्रा पा०-वायु० | 
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आ 


सरीसृपेभ्यो दंष्ट्रिभ्यो भतेभ्योऽहोभ्य एव वा ॥२७॥  प्राणियोंसे हमें जो-जो भय प्राप्त इए हूँ हमारे 
3_ 0.0 कल्याणपथके प्रतिबन्धक वे सभी दोष मगवानूके नाम, 
क. र जजासस्यालकीतनात्‌ ! | रूप और आयुधोंका कीर्तन करनेसे तत्काल नष्ट हो 
प्रयान्तु संक्षयं सद्यो ये नः श्रेयःप्रतीपकाः ॥२८॥। जायँ॥२७-२ ८॥ बरृहद्रथन्तर आदि साम-स्तोत्रोसे स्तुति 
गरुडो भगवास्स्तोत्रस्तोभरछन्दोमयः प्रम; । किये जानेवाले वेदमूर्ति भगवान्‌ गरुड्जी तथा अपने 
रक्षत्वशेषकच्छ्रेम्यो विष्वक्सेनः स्वनामभिः ॥२९। नामोचारणके प्रभावसे भगवान्‌ विष्वक्सेन हमारी सब 
सवापदभ्यो हरेनामरूपयानायुधानि नः । आपत्तियांसे रक्षा क्रें ॥२९॥ श्रीहरिके नाम, रूप, 


द्ीनद्रियमतःप्राणान ° , ॥३०॥ आयुध और श्रेष्ठ पार्षदगण हमारे बुद्धि, इन्द्रिय, मन 

5 i | और प्राणोंकी सब आपत्तियोंसे रक्षा करें ॥३०॥ 
यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच यत्‌। | जितना भी सत्‌ ( स्थूल ) असत्‌ ( सूक्ष्म ) 
सत्येनानेन वः सर्वे यान्तु नादामुपद्रवाः ॥३१॥ । अपत्च है वह वाम्तवमे भगवान्‌ ही है इस सत्ये 
यथेकात्म्यानुभावानां विकल्परहितः स्यम्‌ । | CR 
| एक आत्माकी हो भावना करनेवालोंकी दृष्टिमे 
भूपणायुधलिङ्गाख्या धत्ते शक्तो स्वमायया ।।३२॥ | विकल्पशून्य होनेपर भी भगवान्‌ अपनी मायाके 
तेनेव सत्यमानेन सवज्ञो भगवान्हरिः । | द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक अपनी शक्तियोंको 
धारण करते हैं--यह प्रमाण यदि सत्य हो तो सर्वज्ञ 
और सर्वव्यापक भगवान्‌ हरि अपने सम्पूर्ण रूपोंसे 


पातु सर्वेः खरूपैनः सदा सवत्र सर्वगः ॥३३।। | 


८. ८२ ~ ड (७ ध _ = ०२ 

वादक्ष दक्षूष्वसघ, ससन्ता । सदा और सब जगह हमारी रक्षा करं ॥३२-३३॥ 
दन्तबेहिभंगवानारसिंहः । जो अपने भयंकर अद्गहासमे सम्पूण लोकोंके भयको दूर्‌ 
उ कर देते हैं तथा अपने तेजसे जिन्होंने सबके तेजको ग्रस 

प्रहापयछाकभय स्थनन द र 


र लिया है वे भगवान्‌ नृसिंह दिशा-विंदिशा, नीचे-ऊपर 

स्वतेजसा ग्रस्तसमस्ततेजा; ॥२४।। तथा बाहर-भीतर सब ओर हमारी रक्षा करें ॥३४॥ 
मघवलिदमास्यात॑ वर्म नारायणात्मकम्‌ । हे इन्द्र ! मैंने तुम्हें यह नारायणकवच बतलाया 
बिजेष्यस्यञ्जचसा येन दंशितोऽसुरयूथपान्‌ ॥३५। | जिससे आवृत होकर तुम सहजहीमें सव 


0-0 ~ दैत्ययूथपोंको जीत लोगे ॥ ३५ ॥ इसे धारण 
एतद्धारयमाणस्तु य य॒ पश्यात्‌ श्नुषा | ' करनेवाला पुरुष जिस-जिसको नेत्रसे देखता हे 


पदा वा संस्पृशेस्सद्यः साध्वसात्स विमुच्यते ॥३६॥ ` 2. ` पेरसे ड छता र वह भी तत्काल 

न च्य ह सः ' भयसे मुक्त हो जाता हे ॥३६॥ इस विद्याको 
न कक पक के या धारयता य । | घारण करनेवाले पुरुषको राजा, चोर, ग्रहादि तथा 
राजदस्युग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्व कहि चित्‌ ॥२७॥ | व्याप्रादि--किसीसे भी भय प्राप्त नहीं होता ॥३७॥ 


AS भि वि वयाः | डौ 
इमां विद्या पुरा क घारयन्द्रिज; । | हे देवराज ! पूर्वकालमें इस विद्याको धारण करने- 


योगधारणया साङ्गं जहौ स मरुधन्वनि ।।३८।। | बाठे एक कोशिकगोत्रीय त्राझणने योग-धारणासे 


मरुभूमिमे अपना शरीर त्यागा ॥३८॥ जहाँ उस 


| जाह्मणका शरीर नष्ट हुआ था उसके उपर होकर 
स य ७242 


तस्योपरि विमानेन गन्धवेपतिरिकदा । 


१. प्रा० पा०--भ्यो घोरेभ्य « प्रा पा०-ऱवान देवः संत्ततः 
एवच॥२- प्रा न्‌ देवः संस्तुतः | ३, प्रा० पा०--व्याध्यादि० । 


अ० ९] 


ययो चित्ररथः खत्रीभिवृतो यत्र द्विजक्षयः ।॥॥२९॥ 
गगनान्न्यपतत्सद्यः सविमानो द्यत्राकछिरा; । 
म वाळखिल्यवचनादखीन्यादाय विस्मितः । 


ग्रासय प्राचीसरस्वत्यां खात्वा धाम समन्वगात्‌ ॥४०॥ 


श्रीक उवाच 
य इदं शृणुयात्काले यो धारयति चाद्दतः । 
तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात्‌ ॥४१॥ 
एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाच्छतक्रतुः । 
त्रेलोक्यलक्ष्मी बुअजे विनिर्जित्य मृधेञ्सुरान्‌॥४२॥। 


पष्ट स्कन्ध 


७०१ 


एक दिन गन्धर्वराज चित्ररथ अपनी खियोके सहित 
विमानपर बैठकर निकला ॥२९॥ वहाँ आते ही वह 
| विमानसहित नीचेको शिर किये आकाशसे गिर पड़ा । 
उस समय वाळखिल्यादि मुनीश्चरोंके कहनेसे उसने 
उस ब्राह्मणकी अस्थियोंको छे जाकर पूर्ववाहिनी 
सरखतीमें प्रवाहित किया और खय॑ खानकर अति 
| विस्मय मानता हुआ अपने लोकको चला गया ॥४०॥ 
|. श्रीशुकदेवजी कहते हे हे राजन्‌ ! जो पुरुष 
इस नारायणकवचको यथासमय सुनता और 
आदरपूर्वक धारण करता है उसे सब्र प्राणी नमस्कार 
करते है और वह सब प्रकारके भयोंसे मुक्त हो जाता 
है ॥४१॥ इन्द्रने विश्वरूपसे यह विद्या प्राप्तकर 
[ इसके प्रभावसे ] युद्धमें अछुरोंको परास्त किया और 
तीनों छोकोंकी राज्यलक्ष्मीको भोगा ॥४२॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पष्ठस्कन्धे नारायणवर्म- 
कथनं नामाष्टमोञ्व्याय; ॥ ८ ॥ 
हि ३०00 
ww 
नवा अध्याय 


चत्राखुरकी उत्पत्ति । 


श्रीशुक उवाच 
तस्यासन्विश्वरूपस्य शिरांसि त्रीणि भारत । 
सोमपीर्थं सुरापीथमन्नादमिति शुश्रुम ॥ १॥ 
स वे बर्हिपि देवेभ्यो भागं प्रत्यक्षमुचकेः । 
अवदद्यस्य पितरो देवाः सत्रश्रयं नूप॥ २॥ 
स एव हि ददो भागं परोक्षमसुरानप्रति | 
यजमानोऽवहङ्कागं मातस्नेहवशानुगः ।॥। २ ॥ 
तद्देवहेलनं तस्य धर्मालीकं सुरेश्वरः । 
आलक्ष्य तरसा भीतस्तच्छीरपाण्यच्छिनढुपा | ४ ॥ 
सोमपीथं तु यत्तस्य शिर आसीत्कपिञ्जलः । 
कलविङ्कः सुरापीथमन्नादं यत्स तित्तिरिः | ५॥ 


श्रीशुकदेवजी बोळे हे भारत ! छुना है, देवगुरु 
विश्वरूपके सोमपीथ, खुरापीथ और अन्नाद--ये तीन 
दिर थे॥१॥ हे राजन्‌ ! यज्ञके समय वे प्रत्यक्षम तो 
उच्चखरसे बोलते हुए अति विनयपूर्वक देवताओंको भाग 
देते थे, क्योंकि देवगण उनके पितृपक्षीय थे ॥ २ ॥ 
किन्तु गुप्तलूपसे वे ही मातृस्नेहके वशीभूत होकर 
यज्ञ करते समय दैत्योंको भी हविर्भाग दे देते थे ॥३॥ 
तब देवराज इन्द्रने उनके किये हुए देवताओंके अपराध 
और धर्ममर्यादाके उछङ्कनको देखकर [ इस प्रकार तो 


यह दैत्योंका बल बढ़ाकर हमारा नाश करा देगा-एऐसा 
सोचकर ] मनमें भयभीत हो अति क्रोधपूर्वक आवेगसे 
उनके तीनों मस्तक काट डाले ॥ ४ ॥ तब उनका जो 
सोमपीथ नामक मस्तक था वह कपिज्ञल पक्षी हो गया, 


सुरापीथ कळविङ्क हुआ और अन्नाद्‌ तीतर हो गया॥ ५॥ 


१, प्रा० पा०--बादरायणिरुवाच | २. प्राश पा०--भीतः शीर्षाण्यस्याच्छिनद्रषा | 
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विश्वरूपका वध करनेसे जो ब्रह्महत्या लगी उसे इन्द्रने-- 
| उसके निवारण करनेमे समर्थ होनेपर भी--अज्ञलिमें 
| ग्रहण किया, और [एक वर्षतक उससे छूटनेका कोई 
| उद्योग नहीं किया जब समी लोग ब्रह्महत्यारा' कहकर 
| उनकी निन्दा करने लगे तो] एक वष पश्चात्‌ प्राणियोंमे 
भूम्यम्बुद्रुमयो पिद्भ्यशचतुर्था व्यमजद्वरिः ॥ ६ ॥ | बा शुद्धि [प्रकट करने] के लिये उस पापको चार 
डु | भागोंमें विभक्तकर पृथिवी, जल, वृक्ष औरखी-इन 
| चारोको बाँठ दिया ॥ ६ ॥ 
भूमिस्तुरीयं जग्राह खातपूरवरेण वे। । गड्ढोके भर जानेका वरदान पाकर उस ब्रह्म- 
। हत्याका एक चतुथाश पृथिबोने ग्रहण किया। 
| पृथिबीमै जहाँ-तहाँ ऊसरके रूपमे वह ब्रह्महत्याका 
५. दे ग ताजा रूप दिखायी देता है ।। ७ || 'कट जानेपर भी फिर 
हु उदारेण धरेण जगहुदमा; । | पनप जायेगे’ यह वर पाकर एक चतुथाश बृक्षोंने 
तेषां निर्यासरूपेण ब्रह्महत्या प्रदञ्यते ॥ ८ ॥ | स्वीकार किया वह ब्रह्महत्या उनमें गोंदके रूपमें दिखायी 
| देती है ॥ ८॥ “निरन्तर सम्भोग करनेकी शक्ति रहे'% 
शश्चत्कामवरेणांहस्तुरीयं जगृहुः स्ररियः । | यष्ट वर पाकर एक चतुर्थादा ब्रियोंने ग्रहण किया । 
155 ०. | वह हत्या उनमें रजोधर्मके रूपसे प्रत्येक मासमें प्रत्यक्ष 
रजोरूपेण तास्वंहो मासि मासि प्रद्श्यते ॥ ९॥ | दीखती है ।। ९ ॥ क्रूपादिसे खर्च किये जानेपर भी 
रंय भूयोवरेणापस्तुरीयं जगृहुर्मलम्‌ । | निरन्तर बढ़ते रहना --यह वर पाकर उसका चौथा 
। भाग जलने खीकार किया । उसमें वह हत्या फेन और 
बुदबुदोंके रूपमें प्रकट देखी गयी है | अतः मनुष्य 
फेनादि हटाकर जल ग्रहण किया करते हैं ॥१०॥ 
अपने पुत्र विश्वरूपके मारे जानेपर व्वष्टाने हे 
व नच ८६७ चाका इन्द्रशत्रो ! तुम वृद्धिको प्राप्त हो और शीघ्र ही अपने 
इन्द्रशत्रो विवधेख मा चिरं जहि विद्विषम्‌ ॥११॥ दुका संहार करो' ऐसा कहते हुए इन्द्रका श्रु 
अथान्वाहायेपचनादुत्थितो घोरदर्शनः । उत्पन्न करनेको कामनासे अझ्िमें हवन किया ।। १ १।। 
इसी समय अन्वाहार्यपचन अम्निसे एक महाभयंकर दैत्य 
प्रकट हुआ, मानो प्रलयकाल उपस्थित होनेपर सर्वलोक- 
विष्बग्विवधमानं तमिपुमात्र दिने दिने। | पदरश काठ ही उन हुआ हो ॥१२॥ हे राजन्‌ ! 
वह प्रतिदिन चारों ओरसे, जितनी दूर बाण जाता है 
दग्धशरम्रतीकाशं सन्ध्याञ्रानीकवचंसम्‌ ॥१३॥ | उतना बढ़ने लगा | बह जले हुए पर्वतके समान 
कृष्ण वर्ण एवं विशालकाय था और सन्ध्याकालीन 
मेघमाछाके समान उसको देदीप्यमान कान्ति थी । 
हे रा उ परया उसके दाढी-मूँछ तपाये ताँबेने 
देदीप्यमाने त्रिशिखे शूल आरोप्य रोदसी । अत उ जीव क 
MS, न ॥ बहू अपने तीन नोकोंबाले अति देदीप्यमान 
१, प्रा. प०-यदघीश्वर: | २. प्रा3 पाऽ-द्रब्यरूप ब०। ३. प्रा० पा०--तदरिरक्षि न ग सा 
% इसके पहले मनुष्यत्नियोम भी पञ्ुओंकी तरह गर्भाधानके सम 2 ही जा कला 
होती थी पर ब्रहमदत्या लेनेके बाद इन्द्रके वरसे खिर्योको निरन्तर कामवासना रहने लगी | > डर राणे, 


त्रह्महत्यामञ्जछिना जग्राह यदपीश्वरः । 


संवत्सरान्ते तदघं भूतानां स विशुद्धये | 


ईरणं ब्रह्महत्याया रूपं भूमौ प्रद्यते | ७॥ 


3 
तासु बुद्‌बुदफनाभ्यां दृष्ट तद्धरति क्षिपन्‌ ॥ १०) 


हतपुत्रस्ततस्त्वष्टा जुहावेन्द्राय त्रे । 


कृतान्त इव लोकानां युगान्तसमये यथा ॥१२।। 


तपताम्रशिखाइमश्र मध्याह्वाकोग्रलोचनम्‌ ॥१४॥ 


इ 


अ० ९ ] 


पष्ठ स्कन्ध 


७०३ 


त य न स ल्न न स्स्स व्वा ्य 


नृत्यन्तमन्नदन्त च चालयन्तं पदा महाम्‌ ॥ १५ 


दरीगम्भीरवकत्रेण पिबता च नभस्तलम्‌ । 


लिहता जिह्वयर्क्षाणि ग्रसता अवनत्रयम्‌ ।१६।। | 


महता रोद्रदंट्रेण ज॒म्भमाणं मु्टुमेहु; । 


द. 


दश ॥१७॥ | 


येनावृता इमे लोकास्तमसा त्वाप्टमूतिना । 

स वे बृत्र इति प्रोक्तः पापः परमदारुणः ।। १८। 
तं निञधरुरभिद्रुत्य सगणा विवुधर्षमाः । 
RS ~ AC DN ल 

स्वेः स्बैदिव्यास्रशस्रोधः सोऽग्रसत्तानि कृत्सगः! १९ 


ततस्ते विस्मिताः सर्वे विषण्णा ग्रस्ततेजसः । 


प्रत्यश्वमादिपुरुषमुपतस्थुः समाहिताः ॥२०॥ | 


देवा ऊचुः 

वास्वम्बराग्न्यप्क्षितयस्रिलोका 

ब्रह्मादयो ये वगमुद्रिजन्तः । 
हराम यस्मे बलिमन्तकोऽसो 

बिभेति यस्मादरणं ततो न; ॥२१॥ 
अविस्मितं तं परिपूर्णकामं 

स्वेनेव लाभेन समं प्रशान्तम्‌ । 
विनोपसर्पत्यपरं हि वालिशः | 

श्रलाङ्कुलेनातितिततिं सिन्धुम्‌ ॥२२॥ | 
यस्योरुशृङ्गे जगतीं स्वनावं 

मनुर्यथाब्रध्य ततार दुर्गम्‌ । 
स एव नस्त्वष्ट्रभयाद्दुरन्ता- 

्त्राताश्रितान्वारिचरोऽपि नूनम्‌ ॥२२॥ 
पुरा खयम्भूरपि संयमाम्भ- 


| 


| के सहित उसपर एक साथ ही 


त्रिशूलपर मानो प्रथिवी और आकाशको उठाकर 
नाचता तथा धोर गर्जना करता था और. अपने पाद- 
प्रहारसे परथिवीको कम्पायमान कर रहा था । उसका 


| मुख गिरिगुहाके समान गम्भीर था, उससे वह मानो 


आकाशको पिये जाता था, जिद्दासे मानो नक्षत्रोको चाट 
रहा था और अपने विशाल एवं बिकराल दाढ़ोंसे तीनों 


| छोकोंको मानो निगल रहा था । इस प्रकार वह बारम्बार 


अपना बिशाल वदन फेलाकर जमुद्दाई लेता था । उसके 
इस विकराल ख्पको देखकर सत्र लोग अत्यन्त भयभीत 
हो दशों दिशाओंमें भागने लगे ।। १३-१७॥ 

हे राजन्‌ ! उस महातमोगुणी लष्टापुत्रने इन 
सब लोकोंको आदत कर लिया था इसलिये वह महा- 
पापी और परम दारुण असुर वूत्र' नामसे विख्यात 
हुआ ॥ १८ ॥ तब सम्पूर्ण देवगण अपने अनुयायियों- 
आक्रमण कर अपने 
दिव्य शास्त्राखरोंसे प्रहार करने लगे, किन्तु वद्द उन 
सबको निगळ गया ॥ १९ ॥ तदनन्तर वे तेजोहीन 
और उदास होकर अत्यन्त विस्मयपूर्वक अपने 
अन्तःकरणमें स्थित आदिपुरुष श्रीनारायणकी एकाग्रः 
चित्तसे उपासना करने छगे ॥ २० ॥ 

देवगण बोले-वायु, आकाश, अग्नि, जळ और 


| पृथित्री--ये पाँचों भूत, तोनों लोक और हम 


त्रह्मादि देवगण भयभीत होकर जिसे बलि (पूजोपहार) 
समर्पण करते हैं वह काल भी जिनसे भय मानता है 


| बे परमात्मा हमारे रक्षक हों ॥२१॥ वे अहङ्कारशऱ्य, 


आत्मलाभसे ही पूर्णकाम, सवत्र समान ( उपाधिकृत 


। भेदसे रहित ) और प्रशान्त ( राग-द्वेमसे शून्य ) हैं; 
| जो मन्दमति उन्हें छोड़कर किसी औरका आश्रय ळेता 


है बह मानो कुत्तेकी पूँछ पकड़कर वेगसे समुद्र पार करना 
चाहता है ॥ २२ ॥ जिनके विशाळ श्वङ्गमें प्रथिवरीरूप 
नौकाको बाँधकर सत्यत्रत मनु अनायास ही दुस्तर 


' आपत्तिके पार हो गये बे मत्स्य भगवान्‌ हम अपने 


आश्रितोंक्री वृत्रासुरके दुरन्त भयसे अवश्य रक्षा 
करेंगे ॥ २३ ॥ पूर्वकालमें, प्रचण्ड पबनके थपेडोंसे 


१. प्रा पा०--दिवौकसः | २. प्रा’ पाथ्प्खपसा | 


७०४ श्रीमद्भागवत [ अ° ९ 


स्युदीर्णवातोमिरवेः कराठे। उठी हुई उत्ताल तरङ्गोंकी गर्जनाके कारण अत्यन्त 
लसह ' भयानक प्रलयकाळीन जळमें भगवानूके नामिकमलसे 
एकोऽर' RR _ | गिरे हुए ब्रह्माजी अकेले होनेपर भी जिनकी कृपासे उस 

तस्माङ्कयादयेन स नोऽस्तु पारः ॥२४॥ सङ्कटको पार हुए वे ही परमात्मा हें इस आपत्तिसे पार 


य॒ एक इंशो निजमायया नः लगावे || २४ ॥ जिन एकमात्र प्रमुने अपनी मायासे 
ससजे येनानुसृजाम विश्वम्‌ । । हमारी रचना की, जिनके अनुग्रहसे हम संसारकी 


र संमित; | रचना करते हैं तथा हिम स्तन वर है' ऐसा 
०... - अभिमान करनेके कारण, सम्पूर्ण प्राणियोके अन्तःकरण- 
पश्याम लिङ्ग एथगीशमानिनः । २५ | में स्थित होकर पहलेहीसे प्रेरणा करनेवाले जिन 
यो नः सपत्नेर्भूशमद्येमाना- | परमात्माके स्वरुपको हम नहीं जान सकते ॥ २० ॥ 
न्देवर्षितियङनृपु नित्य एवं | | जो हमें शत्रुओसे अत्यन्त पीडित देखकर वास्तवमें 
कृतावतास्लनुभिः Se ' निर्विकार रहते हुए ही अपनी मायाको आश्रयकर 
त न निको उ ऋषि, तियंक्‌ ओर सबुध्यादि SE अवतार 
| ` ` ठे, हमें अपना समझ युग-युगमें हमारी रक्षा करते 
तमेच देवं वयमात्मदैवतं हैं ॥२६॥ जो सबके आत्मा और परमदेव हैं, 
[ परं प्रधानं पुरुषं विश्वमन्यप्‌ । प्रकृति और पुरुपरूपसे विश्वके कारण हैं तथा 
विश्वसे भिन्न होकर भी विश्वरूप हैं उन शरणागत- 
वत्सल श्रीहरिकी हम शरण हैं । वे महात्मा अवश्य 
अपने भक्त हमलोगोंका कल्याण करेंगे ॥ २७ ॥ 
श्रीशुक उवाच श्रीशुकदेचजी कहते हैं-हे महाराज ! देवताओं- 
। के इस प्रकार स्तुति करनेपर शङ्घ-चक्र-गदाधारी 
| श्रीहरि पश्चिम दिशामें प्रकट हुए ॥ २८ ॥ हे राजन्‌ ! 
प्रतीच्यां दिश्यभूदाविः शङ्कचक्रगदाधरः ॥२८॥ । जिनके चारों ओर श्रीवत्सलाञ्छन और कौस्तुभमणिके 
सिवा अन्य सब भगवल्लक्षणोंसे युक्त सुनन्दादि सोलह 
पार्षद्गण उपस्थित हैं तथा जिनके नेत्र शरत्काळीन 
पर्युपासितयु किद्रशरदम्बुरुहेक्षणम्‌ ॥२९॥ | प्रफुल्ल कमळके समान मनोहर हैं उन श्रीहरिका 
दर्शनकर उनके दरानानन्दसे विहल हो सम्पूर्ण 
देवताओने प्रथिवीमे दण्डके समान लोटकर प्रणाम 
दण्डवत्पतिता राजञ्छनेरुत्याय तुष्टुवुः ॥३०॥ किया ओर फिर धीरे-धीरे उठकर वे इस प्रकार स्तुति 
| | करने लगे ॥ २९-३० || ` 


ब्रजाम सर्व शरणं शरण्यं 
खाना स नो धास्यति शं महात्सा।२७॥। 


~ १०५ 9 R [as 
इति तेषां महाराज सुराणामुपतिष्ठताम्‌ । 
आत्मतुर्येः पोडशभििना श्रीवत्सकोस्तुभौ । 


दृष्टा तमवनो सवे ईक्षणाहणाद विक्लवाः । 


याकड | क § ` की सोव, 
» आयत क र । जो [ यज्ञफल देनेके लिये] कालस्वरूप हैं उन आपको 
नमस्त यज्वायोय वयसे उत ते नमः । | हमारा नमस्कार हे | जो [ यज्ञविनाशक दैल्योपर ] 
रो > अपना 
नमस्ते झस्तचक्राय नमः सुपुरुदूतये ॥३१॥ | आपको 7, ¬ है तथा जिनके अनेकों नाम हे, ऐसे 
. करर वी उरु आपको हम पुनः 


. क सी उनः प्रणाम करते हैं ॥ ३१ ॥ 
१. प्रा पा०--ऋषिरुवाच । २. प्रा. पा०--मधि तिश । . Me या 


| 
| 
| 


च | 


अ० ९] 


यत्ते गतीनां तिसृणामीशितुः परमं पदम्‌ | 


नार्वाचीनो विसर्गस्य धातर्वेदितुमहेति || २२॥ | 


ॐ नमस्तेऽस्तु भगवन्नारायण वासुदेवादिः ` 


पुरुष महापुरुष महानुभाव परममङ्गल परमकट्याण | 


परमकारुणिक केवलजगदाधार लोकेकनाथ सर्वेश्वर 


लक्ष्मीनाथ परमहंसपरित्राजफेः परमेणात्मयोग- | 


समाधिना परिमावितपरिस्फुटपारमहंस्यधर्मेणोद्घा- 
टिततमःकपाटड्ारे चित्तेऽपावृत आत्मलोके खय- 
मुपलब्धनिजसुखानुभवो भवान्‌ ॥ २२ ॥ १॥ 
दुरवबोध इव तवायं विहारयोगो यदशरणोऽशरीर 
इद्‌मनवेक्षितास्मत्समवाय आत्मनेवाविक्रियमागेन 


सगुणमगुणः सृजसि पासि हरसि ॥ २४ ॥ २ ॥ 


अथ तत्र भवान्किं देवदत्तवदिह गुण विसर्गपतितः | 


पारतन्ञ्येण स्वकृतकुशलाकुशलं फलमुपाददात्या- | 


होखिदात्माराम उपशमशीलः समञ्जसदर्शन उदास्त 


इति ह वाव न विदामः ॥ २५ ॥ ३॥ न हि विरोध | 


उभयं भगवत्यपरिगणितगुणगण इंश्ररेडनवगाद्य- 
माहात्म्येऽचोचीनविक्पवितर्कविचारग्रमाणाभासः 


कुतर्कशास्रकरिलान्तःकरणाश्रयदुरवग्रहवादिनां विः 
भा० <९ 
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| हे धातः ! आप सात्विकांदि तीनों प्रकारकी 
| गतियोंके नियामक हैं, आपका जो निर्गुण परमपद 

है उसे इस कार्यरूप जगतका कोई भी आधुनिक 
| जीव नहीं जान सकता ॥ ३२ ॥ 


३» हे भगवन्‌ ! हे नारायण ! हे वासुदेव ! 
। हे आदिपुरुष ! हे परमपुरुष ! हे महानुभाव ! 
हे परममङ्गलमय ! हे परमकल्याणखरूप ! हे 
| परमकारुणिक ! हे एकमात्र जगदाधार ! हे 
| लोकैकनाथ ! हे सर्वेश्वर ! हे लक्ष्मीपते ! परमहंस 
| परित्राजकोंद्वारा आत्मसंयमरूप परमसमाघिसे भली प्रकार 
| अनुशीलन किये जानेसे प्रकाशित हुए पारमहंस्यधर्मके 
| द्वारा अपने हृदयके अज्ञानरूप कपाटोंके खोळ दिये जानेपर 
जो आवरणरहित आत्मछोकमें प्राप्त हुए निजानन्दरूपसे 
| अनुभवके विषय होते हैं वे आप ही हैं। ऐसे आपको 

नमस्कार है ॥२३॥१॥ हे प्रभो ! आपकी यह क्रीडा बडी 

ही दुर्विज्ञेय जान पड़ती है कि आप निराश्रय, अशरीर, 
। हमारी सहायताकी अपेक्षासे रहित और निर्गुण होकर 
भी बिकारको प्राप्त हुए बिना ही इस गुणमय जगतूकी 
' रचना, पालन और संहार करते हैं ॥ ३४ ॥२॥ हे 
| देव ! गुणोंके कार्यरूप इस जगतमें मूर्तरूपसे प्रकट 
होकर आप देवदत्त नामक किसी व्यक्तिविशेषके 
| समान अपने किये हुए शुभाशुभ कर्मोका फल 


~ 


परतन्त्रतासे भोगते हैं अथवा अपनी चैतन्यशक्तिसे 
च्युत न होकर आत्माराम और उपशमशीळ हो उदासीन 


७ 


वृत्तिसे रहते हैं--यह हमारी समझमें कुछ नहीं 
। आता ॥ ३० ॥ ३ ॥ [ हमारे विचारसे तो ] आपकें 
कोई ~ 


इन दोनों बातोंके रहनेमें भी कोई विरोध नहीं है 
। क्योंकि आप भगवान्‌ हैं, आपके गुणगण अगणित 


| हें, आपका माहाल्य दुर्बोध हे और आप सर्वसमर्थ हैं । 
| जिनका आपसे स्पश भी नहीं होता उन आधुनिक 
विकल्प, वितर्क, विचार, प्रमाणाभास और कुतकॉसे युक्त 
शास्नोंके कारण व्याकुल हुआ अन्तःकरण ही जिसका 
आश्रय है उस दुराग्रहसे विवाद करनेवाले पुरुषोंके 
विवादको जहाँ बिलकुल अवकाश नहीं है और 


| 
। 
| 
| 
f 


चादानवसर उपरतसमस्तमायामये केबल एवात्म 
मायामन्तर्धाय को न्वर्थो दुधेट इव भवति खरूप- 
इयाभावात्‌ ॥ ३६ ॥ ४ ॥ समविषममतीनां मतः 
मनुसरसि यथा रज्जुखण्डः सपादिधियाम्‌॥ २७॥५॥ 
स एच हि पुनः सर्ववस्तुनि वस्तुखरूपः सर्वेश्वरः 
सकलजगत्कारणकारणभूतः सवेप्रत्यगात्मत्वात्सयः 
शुणाभासोपलक्षित एक एव पर्यबशेषितः ॥३८।।६॥ 


अथ ह वाव तव महिमामृतरससमुद्रविप्रुपा संक्ृद- 


वढीहया खमनसि निष्यन्दमानानवरतसुखेन विस्मा- | 


रितदष्टश्रुतविषयसुखलेशाभासाः 
एकान्तिनो भगवति सवभूतप्रियसुहृदि सर्वात्मनि 


नितरां निरन्तरं निवृतमनसः कथमु ह वा एते मधु- 


मथन पुनः खार्थकुशला ह्यात्मप्रियसुहृदः साधवरत्व- | ˆ नन 
। और अपने प्रिय सुहृद्‌ होकर भी किस प्रकार आपके 


चरणाम्बुजानुसेवा विसृजन्ति न यत्र पुनरयं संसार- 


श्रीमद्भागवत 


किव्वा स्स्स 


परमभागवता | ह 
, हुए अनवरत सुखप्रवाहके कारण जिनके दृष्ट और 


| 


[ अ° ९ 


जो सम्पूर्ण मायामय प्रपञ्चसे रहित है ऐसे आपके 
। अद्वितीय स्वरूपमें अपनी मायाको छिपा लेनेपर 
कर्दृत्ब-भोक्तत॒ आदि कौन-सा व्यापार नहीं हो 
। सकता ? क्योंकि वास्तवमें तो आपमं दोनों ही 
स्वरूपोंका अभाव है ॥ २६ ॥ ४ ॥ जिस प्रकार 
| एक ही रस्सी निरन्त पुरुषको रस्सी और भ्रान्तको 
सर्प-भूच्छिद्रादि प्रतीत होती है उसी प्रकार आप भी 
विवेकी और अविवेकी पुरुषोंकी बुद्धिका अनुसरण 
करते हैं# ॥ ३७ ॥ ५॥ विचारपूर्वक देखनेसे 
आप ही सत्र वस्तुओमें सारभूत हैं, आप हो 
सर्वेश्वर हैं, आप ही जगतके कारणरूप महत्तत्तादिके 
भी कारण हैं तथा सबके अन्तयोमी होनेसे आप ही 
सम्पूर्ण विषयोंकी प्रतीतिसे लक्षित होते हैं और आप 
हीको श्रति अनात्मवस्तुओँका निषेध करनेपर सबके 
अधिष्ठानरूपसे अत्रशिष्ट रखती हे ॥ ३८ ॥ 

| हे मधुसूदन ! आपके महिमामृतरससमुद्रके विन्दुका 
एक बार आखादन करनेसे अपने हृदयमें निरन्तर बहते 


श्रुत विषयजन्य लेशमात्र सुखाभास बिस्मृत.हो गये हैं 
था जिनका चित्त सम्पूण भूतोके प्रिय सुहृद्‌ सवात्मा 


| आपहीमें निरन्तर पूर्णतया समाहित रहता है वे 


परम अनन्य भगवद्भक्त खार्थसाधनमै कुशळ 


चरणकमलोंकी सेवाको त्याग सकते हैं जिसके कारण 
उन्हें फिर इस संसारचक्रमें नहीं गिरना पड़ता 


पर्यावर्तः ॥३९॥७॥ त्रिश्चवनात्मभवन त्रिविक्रम ॥ ३९ ॥ ७ ॥ हे त्रिलोकीके आत्मा और आश्रय ! 
रे । हे त्रिविक्रम ! हे त्रिलोकीके नियन्ता ! हे त्रिभुवन- 
त्रिनयन त्रिलोकमनोहरानुभाव तवेच विभूतयो | मोहन महानुभाव ! यद्यपि ये दैत्य-दानवादि भी आप- 


हीकी विभूतियाँ हैं तथापि 'यह इनके उत्कर्षका समय 


नहीं है” यह सोचकर हे दण्डधर ! जिस प्रकार आप 
खात्ममायया सुरनरम्गसिश्रितजलचराकृतिमिर्यथा- अपनी भयास देवता, मशु, मृग, मिश्रित और जट- 


। चरादि रूप धारणकर इन्हें इनके अपराधानुसार पहले 
पराधं दण्ड दण्डधर दघथ एवमेनेमपि भगवश्ञहि त्वा- | दण्ड देते रहे हैं उसी प्रकार हे भगवन्‌ ! यदि आपकी 


।दातजदचुजाद्यश्चाप तषासचुपक्रमसमयाञ्यामात 


१. प्रा० पा०--महिममहामृत० | २. प्रा० पा०--सक्कछ्लीढया । ३. पा० पा०_-मानेनानव७ । क र 
1० पा०-- 


% अथात्‌ विवेकीको घद्सचिदानन्दस्वरूप जान पड़ते हैं और अविवेकीको अन्य संसारी नचे समान कलमो 
केता-भोक्ता। 


तमपि \ 


त पल पलक, 


र 
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प्रमुत यदि मन्यसे ।॥४०॥८॥ अस्माकं तावकानां 
तब नतानां तत ततामह तव चरणनलिनयुगलध्या- 
नाचुवद्वहदयनिगडानां स्वलिङ्गविवरणेनात्मसात्क्रृता- 
नामनुकम्पानुरञ्जितविशदरुचिरशिशिरस्मितावलोके- 


न विगलितमधुरभ्ुखरसागतकलया चान्तस्तापमन- | 
-घाहेसि शमयितुम्‌ ॥४१॥॥९॥ अथ भगवंस्तवास्मा- 


भिरखि लजगदुत्पत्तिखितिलयनिमित्तायमानदिव्य- 


मायाविनोदस्य  सकलजीवनिकायानामन्तहद येषु ¦ 


वहिरपि च ब्रह्मप्रत्यगात्मम्वरूपेण प्रधानरूपेण च 
यथादेशकालुदेहावस्थानविशेषं तदुपादानोपलम्भ- 


कतयाचुभवत। सर्वेप्रत्ययसाक्षिण आकाशशरीरस्य 


साक्षात्परत्रह्मणः परमात्मनः कियानिह वा अर्थः | 


OO 


विशेषो विज्ञापनीयः 
हिरण्यरेतसः 2२।।१०।। अत एव खयं तदुपकल्प- 
यास्माकं भगवतः परमगुरोस्तव चरणशतपलाशच्छा- 
याँ विविधवजिनसंसारपरिश्रमोपशमनीमुपसृतानां 
वयं यत्कामेनोपसादिताः ।॥४३॥११।। 
अथो ईश जहि त्वाष्ट्रं ग्रसन्तं अवनत्रयम्‌ । 
ग्रस्तानि येन नः कृष्ण तेजांस्यख्रायुधानि च ॥४४॥ 
हंसाय दहनिलयाय निरीक्षकाय 
कृष्णाय मृष्टयशसे निरुपक्रमाय । 


स्याद्विस्फुलिङ्गादि भिरिव | 
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| इच्छा हो तो इस त्वष्टापुत्र वृत्रासुरका भी वध 
| कीजिये ॥४०॥ ८ ॥ हे पितः ! हे पितामह ! हम 
आपके जन हैं और निरन्तर आपके सम्मुख प्रणत 
| रहते हैं । आपके चरणकमळ्युगळके ध्यानसे हमारे 
| हृदय आपकी प्रेमश्वंखछासे बँघ गये हैं | आपने हमारे 
| सम्मुख अपनी सगुण मूर्ति प्रकटकर हमें अपनाया है, 
अतः हे अनघ ! अब अपनी दयापूर्ण विशद सुन्दर 
और शीतछ मुसकानयुक्त चितवनसे तथा अपने 
मुखारविन्दे झडती हुई मनोहर वाणीरूप सुमधुर 
सुधाकलासे हमारे हृदयका ताप शान्त कीजिये 
।।४१॥ ९ ॥ हे भगवन्‌ ! जिस प्रकार चिनगारियाँ 
| अग्निको प्रकाशित नहीं कर सकतीं उसी प्रकार हम 
| भी आपको किस अथंविशेषका ज्ञान करावें £ क्योंकि 
| सम्पूर्ण जगत्को उत्पत्ति, स्थिति और ल्यकी कारण- 
| रूप दिव्य मायाके साथ क्रीडा करनेवाले आप 
| निखिल जीवसमुदायके अन्तःकरणमें ब्रह्म और 
अन्तर्यामीरूपसे तथा बाहर प्रधानरूपसे स्थित रहकर 
उनके उपादान और प्रकाशकरूपसे देश, काळ, 
शरीर और अवस्थाविशेषके अनुसार उनका अनुभव 
| करनेवाले, सम्पूर्ण प्रतोतियोंके साक्षी एबं आकाश-शरीर 
| साक्षात्‌ परत्रझ परमात्मा ही हैं ॥४२॥१०॥ आप 
अचिन्त्य-ऐश्वर्यसम्पन्न और संसारके परमगुरु हैं । अतः 
जिस कामनासे हम विविध पापोके परिणामरूप 
संसारश्रमको शान्त करनेवाले आपके चरणकमलोंकी 
छायामें आये हैं, हम शरणागतोंका वह मनोरथ आप पूर्ण 
कीजिये ।।४३।।१ १॥ हे कृष्ण ! हे ईश ! त्रिहोकीका 
ग्रास करनेवाले इस वृत्रासुरका, जिसने हमारे तेज 
और अस्र-शख्रोंको भी निगल लिया है आप शीतघ्र ही 
संहार कीजिये ॥४४॥ जो शुद्धखरूप, हृदयाकाइा- 
विहारी, सवंसाक्षी, सचिदानन्दखरूप, विमलकी ति, 


सत्संग्रहाय भवपान्थनिजाश्रमाप्ता- 
वन्ते परीष्टगतये हरये नमस्ते ॥४५॥ 
श्रीशुक उवाच | 


अनादि एवं साधुजनसेवित हैं तथा जो संसारपथिकके 
अपनी शरणमें आ जानेपर अन्तमें उसके लिये उत्तम गति 
देनेवाले हैं उन श्रीहरिको हमारा नमस्कार है ।४५९। 

- श्रीशुकदेचजी कहते हैं--हे राजन्‌ ! देवताओंके 


थैबमी ~ जन्स « ANOS 
अथैवमीडितो राजन्सादरं त्रिदशेहेरिः । 


इस प्रकार आदरपूर्वक स्तुति करनेपर, अपना स्तोत्र 


१, प्रा० पा०-रतानां इन्त तव । २, प्राश पा०-मुपसंगतानां । 


FE EP POSS 
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सुपस्थानमाकण्य ग्राह तानभिनन्दितः ।। ४६ ' दुनकर प्रसन्न हुए श्रीहरि उनसे कहने लगे ॥ ४६॥ 
श्रीभगवाहुवाच । श्रीभगवान्‌ बोले--हे देवश्रेष्ठगण ! मेरी स्तुति- 

युक्त जो तुम्हारा यह ज्ञान है उसके कारण में 
तुमपर प्रसन्न हैँ । इसके द्वारा मनुष्योंको आत्माके 
आत्सैश्रयैस्मृतिः पुसां भक्तिश्चैव यया मयि ॥४७॥ प्रभावको स्मृति और मेरी भक्ति प्राप्त होती है ॥४७॥ 
हे विबुधर्षभ ! मेरे प्रसन्न होनेपर फिर दुलभ ही क्या 

किं दुरापं मयि प्रीते तथापि बिवुधपभाः । है ? तथापि मेरा अनन्य और तत्त्वेत्ता भक्त मेरे सिवा 
मय्येकान्तमतिनीन्यन्मत्तो वाञ्छति तस्ववित्‌॥४८॥ | और कुछ नहीं चाहता ॥४८॥ जो मन्द्मति बियो" 
| को ही सार समझता है उसे अपने वास्तविक कल्याण- 

न वेद कृपण! श्रेय आत्मनो गुणवस्तुहक्‌। का ज्ञान नहीं हो सकता और यदि कोई उसे वे 
अभीष्ट पदार्थ दे तो वह भी उसीके समान [महामूर्ख] 
है ॥४९)) जो पुरुष मुक्तिमागेको जानता है वह 

खयं निश्रेयसं विद्वान वक्‍त्यज्ञाय कर्म हि। | किसी अज्ञ व्यक्तिको भी कर्म (परतिमा ) का 
र | उपदेश नहीं देता । जिस प्रकार श्रेष्ठ वैद्य रोगीके 

न राति रोगिणोऽपथ्यं वाञ्छतो हि मिषक्तमः॥५०॥ | इच्छा करनेपर भी उसे कुपथ्य नहीं देता ||५०॥ हे 
| देवेन्द्र | तुम्हारा कल्याण हो । तुम शीघ्र ही मुनिवर 
दघीचिके पास जाओ और विद्या, ब्रत तथा तपके 


प्रीतोऽहं चः सुरश्रेष्ठा मदुपस्थानविद्यया । 


तस्य तानिच्छतो यच्छेद्यदि सोऽपि तथाविधः ॥४९॥ ` 


मघवन्यात भद्रं वो दध्यश्चमृपिसत्तमम्‌ | 


बिद्यात्रततपःसारं गात्रं याचत मा चिरम्‌ ॥५१॥ प्रभावसे अत्यन्त दृढ़ हुआ उनका शरीर माँग लाओ 
। ॥५१॥ उन दधीचि ऋषिको अश्वशिर# नामक शुद्ध- 
स वाअधिगतो दध्यङ्डश्चिभ्या ब्रह्म निष्कलम्‌। त्रहका ज्ञान है | इसका उन्होंने अश्विनीकुमारोंको 


ड ८०५ 9 | उपदेश किया था जिसके प्रभावसे उन अश्रिनी- 
यदा अश्वाशरो नाम तयोरमरतां व्यधात्‌ ॥५२॥ | कुमारोंको अमरता प्राप्त हुई ॥५२॥ उन अथर्ववेदीय 


दघ्यडडाथरयेणस्त्टे वर्माभेद्यं मदात्मकम्‌ । तत्रि कषिने ही पहलेपहळ मेरा खरूपभूत 
नारायणकबच घष्टाको उपदेश किया था। वही 
विश्वरूपाय यत्म्रादात्वष्टा यस्वमधास्ततः ॥५३॥ | लष्टाने विश्वरूपको दिया और विश्वरूपसे तुम्हें मिला 


१. प्रा पा०-तोऽपि भि० । २. प्रा० पा०--निष्कृतम्‌ । 

* यह कथा इस प्रकार ह-दधीचि ऋषिको प्रवग्ये { यज्ञकमेविशेष ) ओर ब्रह्मविद्याका उत्तम ज्ञान है--यह 
जानकर एक बार उनके पास अश्विनीकुमार आये ओर उनसे ब्रह्मविद्याका उपदेश करनेके लिये प्राथना की। दधीचि मुनिने 
कहा- इस समय में एक कायमै लगा हुआ हूँ इसलिये अब तो जाओ, फिर किसी समय आना |? इसपर अश्विनीकुमार 
चले गये। उनके जाते ही इन्द्रने आकर कहा-“मुने ! अश्विनीकुमार वैद्य हैं, उन्हे तुम ब्रह्मविद्याका उपदेश मत 
करना । यदि तुम मेरी बात न मानकर उन्हे उपदेश करोगे तो में तुम्हारा शिर काट डाळूँगा ।? जब ऐसा कहकर इन्द्र 
चले गये तो अश्विनीकुमारोंने आकर फिर वही प्रार्थना की । सुनिने इन्द्रका सब वृत्तान्त सुनाया | इसपर अश्रिनीकुमारोंने 
कहा-~इम पहले ही आपका यह शिर काटकर घोडेका शिर जोड़ देंगे | उससे आप हमें उपदेश करें और जब 

इन्द्र आपका घोडेका शिर काट देंगे तो इम फिर असली शिर जोड़ देंगे।? मुनिने मिथ्या-भाषणके भयसे उनका 
कथन स्वीकार कर लिया । इस प्रकार अश्वमुखसे उपदेश की जानेके कारण ब्रझविद्याका नाम धअश्वशिरा! पढ़ा | 


अऽ} 


-अ० १० ] 


युष्मभ्यं याचितोऽश्चिभ्यां धर्मज्ञोऽङ्गानि दास्यति । 
ततस्तैरायुध्रेष्ठो विश्वकर्मविनिमितः । 


येन वृत्रशिरो हर्ता मत्तेजउपन्रंहितः ॥५४॥ | 


तस्मिन्विनिहते यूयं तेजोऽ्नायुधसम्पद्‌ः । 


भूयः प्राप्स्यथ भद्रं वो न हिंसन्ति च मत्परान्‌ ॥५५॥ 


षष्ठ स्कन्ध 


७०९ 


॥५३॥ दधीचि ऋषि परम धर्मात्मा हैं, तुमलोगोके 
और विशेषतः अश्चिनीकुमारोंके माँगनेपर वे अपने 


। शरीरके अंग अवश्य दे देंगे | उनसे विश्वकर्माजीका 


बनाया हुआ एक शसख्र तैयार होगा उससे देवराज 


| इन्द्र मेरे तेजसे सम्पन्न होकर वृत्रासुरका शिर काट 


डाळेगा ।।५४।। उसके मारे जानेपर तुम अपने 
(खोये हुए) तेज, अख-शस्र और सम्पत्तिको फिर प्राप्त 
करोगे । मेरे भक्तोंको कोई कष्ट नहीं दे सकता; अतः 


तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा ।। ५५ 


— net — 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पष्ठस्कन्धे नवमोऽध्यायः | ९ ॥ 


ISS 


दशाँ 


अध्याय 


देवताओंका दधीचि ऋषिकी हडी छाना और 
वृत्रासुरसे युद्ध करना । 


श्रीशुक उवाच 
इन्द्रमेवं समादिश्य भगवान्विश्वभावनः । 
~ ७ चर (९ ~ 
पञ्यतामनिमेपाणां तत्रेवान्तदधे हरिः ॥ १॥ 
था A NC शू (५०, 
तथाभियाचितो देवेऋषिराथवणो महान्‌ । 
मोदमान उवाचेदं प्रहसन्निव भारत ॥ २॥ 
अपि वृन्दारका यूयं न जानीथ शरीरिणाम्‌ | 
संखायां यस्त्वभिद्रोहो दुःसहश्चेतनापहः ॥ ३ ॥ 
जिजीबिषृणां जीवानामात्मा प्रेष्ठ इहेप्सितः | 
क उत्सहेत तं दातुं भिक्षमाणाय विष्णवे ॥ ४॥ 
देवा ऊचुः 


किं जु तदूटुस्त्यजं बरहमन्पुंसां भ्‌तानुकम्पिनाम्‌। 


भवद्विधानां महतां पुण्यःलोकेड्यकमेणाम्‌ ॥ ५॥ 


ननु खार्थपरो लोको न वेद परसंकटम्‌ । 
00 ET MRR it: ft FUE शी Nt SEM MEE TR 
१, प्रा० पा०-बादरायणिरुवाच | २. प्रा पा०-- 


श्रीशुकदेचजी बोले- हे राजन्‌ ! इन्द्रको इस 
प्रकार आज्ञा दे विश्वभावन भगवान्‌ हरि देवताओं- 
के देखते-देखते वहीं अन्तर्धान हो गये ॥ १ ॥ हे 
भारत ! जब देवताओंने भगवानके कथनानुसार 
दधीचि ऋषिसे याचना की तो उन्होंने अति प्रसन्न 
होकर हँसते इए इस प्रकार कहा-। २ ॥ 'हे 
देवगण ! देहधारियोंको शरीर-त्याग करनेमें जो अचेत 
कर देनेवाळा दुःसह दुःख होता है क्या तुम उसे 
नहीं जानते ? ॥ ३ ॥ संसारम जीवित रहनेकी 
इच्छावाळे पुरुषोंको शरीर बहुत ही प्रिय होता है । 
उसे यदि साक्षात्‌ बिष्णुभगवान्‌ भी माँग तो भी कौन 
देनेका साहस कर सकता है 2 ॥ ४ ॥ 

देवताओंने कहा--हे. ब्रह्मन्‌ ! जिनके कर्मोकी. 
पुण्यकीर्तिशाळी सत्पुरुष भी प्रशंसा करते हैं, सम्पूर्ण 
भूतोंपर कृपा करनेवाले वे आप-जैसे महापुरुष 
[ परोपकारके लिये ] किस वस्तुका व्याग नहीं कर 
सकते ? ॥ ५ ॥ भगवन्‌ ! यह संसार तो खार्थी है, 
यह दूसरेके दुःखको नहीं जानता । यदि इसे उसका 


साधूनां । ३. प्रा० पा०--नूनं । 


७१० श्रीमद्भागवत [ अ° १०. 


यदि वेद न याचेत नेति नाह. यदीश्वरः ॥ 5 ॥| , ज्ञान होता तो न तो माँगनेवाळा दूसरोंसे माँगता और 
: न देनेमें समर्थ होकर कोई निषेध करता ॥ ६ ॥ 


ऋषिरुवाच दधीचि ऋषिने कहा--मेने आपलोगोंके मुखसे 
े वः श्रोतुकामेन यूं । धर्म सुननेके लिये ही यह प्रत्युत्तर दिया था । मेरा यह 
घम वः न यूयं मे प्रत्युदाहृताः | air croc CSE 


हस 


एप वः प्रियमात्मानं त्यजन्तं संत्यजाम्यहम्‌॥ ०॥ इसलिये इसे में [ आपलोगोके हितके लिये ] आज 

ही छोड़े देता हूँ ॥ ७ ॥ हे खामियो ! जो पुरुष इस 

योऽध्रुवेणात्मना नाथा न धमे न यशः पुमात्‌ | ' अनित्य शरीरसे जीवोपर दया करते हुए धर्म अथवा यशके 

शोच्यः दि ' उपार्जनका प्रयत्न नहीं करता वह स्थावरो (वृक्षादिको) 

ह Ee नि STE | की इष्टिमें मी शोचनीय है ॥ ८ ॥ मनुष्य जो कि 

एतावानव्ययो धर्मः पृण्यश्छोकेरुपासितः | दूसरोंके दुःखमें दुःखी और सुखमें सुखी होता है यही 

पुण्यकीर्तिशाळी पुरुषोंद्वारा सेवित अक्षय धर्म है ॥९॥ 

अहो, केसी कृपणता है ! केसे दुःखकी बात है कि 

अहो दैन्यमहो कष्टं पारक्यैः क्षणभङ्गुरः । ' जिनसे मनुष्यका कुछ भी खार्थ सिद्ध नहीं होता 

ह हर म्य यमी ' तथा जो दूसरोके ही भोग्य और क्षणमङ्कर हैं उन 

यज्षोपफुर्यादखाथेमंत्येः खज्ञातिविग्रहेः ॥१०॥ धन, जन और शरीरादिसे वह दूसरोंका कुछ भी 

र उपकार नहीं करता ! ॥ १० ॥ 
उ ~ च ~ ३७ च 

श्रीशुक उवाच श्रीशुकदेवजी कहते है--हे राजन्‌ ! ऐसा निश्चय 

| कर अधर्वणवेदी दधीचि ऋषिने अपने चित्तको परब्रह्म 

| भगवान्‌में लीन कर अपना शरीर त्याग दिया ॥११॥ 

परे भगवति ब्रह्मण्यात्मानं सन्नयञ्जहो ॥११॥ | सुनिवर दघीचिके इन्द्रिय, मन और प्राण संयत थे 

और दृष्टि तखमयी थी । इस प्रकार वे सब बन्धनोंसे 

सुक्त हो गये थे । अतः जब उन्होंने परमयोगमें स्थित 

आशितः परमं योगं न देहं बुबुधे गतम्‌ ॥१२॥ | होकर प्राण त्याग क्रिया तो उन्हें इस शरीरका कुछ 
भी पता नहीं चला ॥ १२ ॥ 

अथेन्द्रो वजमुद्यम्य निर्मितं विश्वकर्मणा । तदनन्तर, भगवानूके तेजसे सम्पन्न होनेके कारण 

| जिनका बल बढ़ गया है, जो चारों ओरसे देवताओंसे 

मुनेः शुक्तिभिरुत्सिक्तो भगवत्तेजसान्वितः ॥१३॥ | घिरे इए है तथा सुनिजन जिनकी स्तुति कर रहे हैं 

देवगणेः स्वेन पर्ो चे देवराज इन्द्र त्रिलोकीको आननि 
बृतो } जिन्द्रोपयेशोभत । तिल नदि कछ जय र क 


स्तूयमानो मुनिगणेखेलोक्य हर्षयञ्चिव ॥१४॥ | बको ठे ऐराबतपर पुशोमित हुए ॥१३-१४॥. 
क || हे राजन्‌ : जैसे भगवान्‌ रुदने समस्त लोकोंका संहार 
वृत्रमभ्यद्रवच्छेत्तुमसुरानीकयूथपेः । करनेवाले त्रिपुरासुरपर क्रोधपूर्व 


° ै उसी प्रकार वे असुरयूथपतियोसे RS 
पर्यस्तमोजसा राउन्कुद्धी रुद्र इवान्तकम्‌ ॥१५॥ | उस्यूयपतियोसे घिरे हुए चत्रासुरकी 


ओर उसका वध करनेके लिये बड़े वेगसे दौड़े ॥१५॥ 
न्स SE ISS 


की र जत क 
१. प्रा पा०-इब्छेत । २, प्राश पा०--्यां न शोचति न दृष्यति । ३, प्रा० पा०--बादरायणिरवा 
च । 


२ ` ~ Les 
यो भूतशोकहर्षाभ्यामात्मा शोचति हृष्यति ॥ ९ ॥ 


एवं कृतव्यवसितो दध्यङ्डाथर्वणस्तनुम्‌ । 


यताक्षासुमनोबु द्धिस्तत्वद््ध्वस्तवन्धन४ । 


है 


अ० १० ] षष्ठ स्कन्ध ७११ 
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ततः सुराणामसुंरे रणः परमदारुणः । इस प्रकार [ वैबखतमन्वन्तरके ] प्रथम चतुर्युगके 
त्रेतामुखे नमे दायामभवत्प्रथमे युगे ॥१६॥ त्रेतायुगका आरम्भ होनेके समय नर्मदा नदीके तीरपर 
RP US NS 7 असुरोंके साथ देवताओंका भयङ्कर युद्ध होने लगा 
वंसाभरादत्यराधर* तव्‌ 9 
Ro Le । ॥ १६ ॥ हे राजन्‌ | उस समय रुद्र, वसु, आदित्य, 
मरुद्धिकथांभः साध्यावश्वेदेवेम्‌रुत्पातम्‌ ॥। १७॥ | अखिनीकुमार, पितृगण, अग्नि, मरुद्गण, ऋभु, साध्य 
दष्ट्वा वज्रधर शक्र रोचमानं खया श्रिया | और विश्वदेवतादिक साथ अपनी कान्तिसे 
नामृष्यन्नसुरा राजन्मृधे बरत्रपुरःसराः ॥१८॥ शोभायमान वज्रधारी देवराज इन्द्रको युद्धस्थलमें 
[ अपने सामने ] देखकर वृत्रासुर आदि दैत्योको 
नसुचिः शम्बरोऽनर्वा द्विमूर्धा ऋपमोऽम्बरः । सहन न हुआ ॥ १७-१८ ॥ अतः नमुचि, शम्बर, 
हयग्रीवः शङ्कशिरा विभ्रचित्तिरयोप्ुखः ॥१९॥। | अनवी, द्विमूर्धा, ऋषभ, अम्बर, हयग्रीव, शङ्कुशिरा) 
न च वृष ति 
पुलोमा बृषपर्वा च प्रहेतिहेतिरुत्कलः । िप्रचिति, अयोमुख, पुलोमा, वृषपर्वा, प्रह्वेति, हे 
< | और उप्कल आदि दैत्य, दानव और यक्षगण तथा 
दैतेया दानवा यक्षा रक्षांसि च सहस्रशः ॥२०॥। | सुमाढी-माढी आदि सहस्रो सुवर्णाङङ्कारविभूषित 
सुमालिमालिप्रमुखाः कार्तेखरपरिच्छदाः । राक्षसगण साक्षात्‌ मृत्युके लिये भी असह्य इन्द्रकी 


्रतिषिध्येनद्रसेनाग्रं मृत्योरपि दुरासदम्‌ ॥२१॥ | सेनाकै अग्रभागको रोककर उसे अत्यन्त उन्मत्त हो 
क्रोधपूर्वक पीडित करने ठगे तथा उन देवश्रेष्ठोपर 


अभ्यदयन्नसश्रान्ताः सिहनादेन 'दुमंदाः । सब ओरसे गदा, परिष, बाण, प्रास, सुद्र, तोमर, 
गदाभिः परिधैर्वाणेः प्रोसमुद्रोमरैः ।।२२॥ | नङ, परशु, खड्ग, शतस्ती और सुझुण्डी आदि 
शूलैः परश्चयैः खङ्गैः शतप्नीमिभ्ेशुण्डिमिः । अख्र-शस्रोकी वषी करने लगे ॥ १९-२३ ॥ इस 
सर्वतोऽवाकिरन्‌ शस्रैरसैश्च विचुधर्षभान्‌ ॥२३। | प्रकार पुङ्चावपुङ्ख भावसे छोड़े इए बाणसमूहस सन 
त एत! ओरसे आच्छादित हो जानेके कारण देवतालोग 
FR मत आकाशस्थ मेघमाळासे ढँके इए तारागणके समान अदस्य 
एद्घानुपु्कपाततज्याताषाव नभोधनेः ॥२४॥ | हो गये। २४॥ किन्तु वह शात्राखोंकी वर्षा घुरसैनिकों 
न ते शत्नाख्रवर्षाधा ह्यासेदुः सुरसेनिक्रान्‌ । | को स्पर्श भी न कर सकी, फुर्तीले देवताओंने उसके 
छ तिउपथे देवे पुस: सहसथा रत यक 0 की मिला का 
कक हरे | दिया ॥ २५ ॥ तदनन्तर) अख-शाख्रोके समाप्त हो 
अथ श्षीणास्रशस्नाधा गिरिशरङ्गद्ुमोप्णः। जानेपर दैत्योने देवसेनाके ऊपर पर्वत-शिखर, वृक्ष 
अभ्यवर्षन्सुरबल॑ चिच्छिदुस्तांश्च पूर्ववत्‌ ।२६॥ | और पत्थर बरसाना आरम्भ किया । किन्तु देवताओने 
| उन्हें भी पूर्ववत्‌ काट डाला ॥ २६ ॥ 


तानक्षतान्खस्तिमतो निगाम्य । हे राजन्‌ ! इस प्रकार इन्द्रसेनाको अपने शाख्न- 
न्य शस्तरा्रपूगेरथ वृत्रनाथाः । पमूहसे अक्षत तथा वृक्ष, पत्थर और अनेकों पर्वतोके 
दंषाज्रविवधाद्रिथड | प्रहारसे भी अनाहत एवं सकुशल देख बृत्रासुरके 
रविक्षतांस्तत्रसुरिन्द्रसेनिकान्‌ ॥२७॥ | अनुयायी दैत्यगण बडे भयभीत हुए ॥ २७॥ जिस 

सर्वे प्रयासा अभवन्विमोघा प्रकार क्षुद्र मनुष्योंद्वारा महापुरुषोंके प्रति कहे इए 
कृताः कृता देवगणेषु दैत्येः । कठोर और अमङ्गलमय वचन उनका कुछ नहीं बिगाड़ 


१. प्रा पा०--कटः । २. प्रा पा०--प्रासतोमरमुदरेः | 
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कृष्णानुकूलेष यथा महत्सु 
रुद्रः परयुक्ता रुशती रूक्षवाचः ।२८॥ 


ते खमप्रयासं वित्थं निरीक्ष्य 
हरावभक्ता हतयुद्वदपाः । 
पलायनायाजिप्ुखे विसृज्य 


पतिं मनस्ते दधुरात्तसाराः ॥२५॥ 
ृत्रोऽसुरांस्ताननु गान्मनस्वी 

प्रधाचतः प्रेक्ष्य बभाष एतत्‌ | 
पलायितं प्रेक्ष्य बलं च भग्नं 

भयेन तीव्रेण पिहस्य वीरः ॥२०॥ | 
कालोपपन्नां रुचिरां मनखिना- 

शुवाच वाचं पुरुपप्रवीरः । 
हे विप्रचित्ते नमुचे पुलोमन्‌ 


जातस्य मृत्युधुष एष स्वतः 
प्रतिक्रिया यस्य न चेह क्छप्ा। 
लोके यशश्चाथ ततो यदि ह्च 


श्रीमद्भागवत 


[ अ० ११ 


सकते उसी प्रकार भगवदनुग्रहीत देवताओपर उनके 
नाशके लिये पुनः-पुनः किये इए दैत्योके सारे उद्योग 
निष्फळ हो गये ॥ २८ ॥ इस प्रकार भगवद्धक्तिशून्य 
दैत्योंका युद्धोत्साह नष्ट हो गया, देवताओने उनका 
सारा धैर्य हर लिया और वे अपने उद्योगको व्यर्थ 
होता देख अपने नायक बत्रासुरको युद्धभूमिमे ही 
छोड़कर भागने लगे॥ २९ ॥ उस समय धीर-वीर 
वृत्रासुर अपने अनुयायी असुरोंको भागते और सेनाको 
अत्यन्त मयसे छिन्न-मिन्न होते देख हँसकर कहने 
लगा ॥ ३० || उस वीरश्रेष्ठन मनखियोंके योग्य 


| समयोचित वाणीसे कहा-- 'हे बिप्रचिते ! हे नमुचे ! 
हे पुलोमन्‌ ! हे मय ! हे अनवेन्‌ ! हे शम्बर ! मेरी 
| एक बात सुनो ॥ ३१ ॥ भाई, जो उत्पन्न हुआ है 
मयानवज्शम्बर मे शृणुध्वम्‌ ॥३१।। | 


उसकी मृत्यु निश्चित है, उसे रोकनेका विधाताने कोई 
| उपाय नहीं रचा । तब उस मृत्युसे यदि परलोकमें 
| सद्गति और इस लोकमें सुयश प्राप्त होता हो तो ऐसी 
उत्तम मृत्युको कौन खीकार न करेगा ॥३२॥ 


को नाम मृत्युं न इणीत युक्तम्‌ २२॥ 
द्वी संमताविह मृत्यू दुरापो 


संसारमें दो प्रकारकी मृत्यु परम दुर्लभ और श्रेष्ट 
| मानो गयी है--एक तो ब्रह्मचिन्तनके द्वारा प्राणोंको 


यहह्मसंधारणया जितासुः | जीतकर योगाभ्यास करते हुए शरीर त्यागना ओर 
कलेवरं योगरतो विजह्या- | दूसरे युद्धस्थलमें सेनाके आगे रहकर पीछे पैर न 
द्दग्रणीवीरशयेऽनित्ृत्तः ॥३२।। रखते हुए प्राण विसर्जन करना! ॥३३॥ 


2. 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे षष्ठस्कन्धे इन्द्रवृत्रासुर- 
युद्धवणेनं नाम दशमोऽध्यायः ॥ १०॥ 
-->€८०६०००३- 


च> 


ग्यारहवां अध्याय 
बृत्रासुरके चीरोचित उद्वार । 


बट कि बुदा दि जम गोले हे यूप! दराज बृत्राघुरके 
त एवं शंसतो धसे वचः पत्युरचेतसः । | he न युक्त वचन _कहनेपर भी भयसे व्याकुल 
उ हा ने ° 
नेवागृहन्भयत्रस्ताः पलायनपरा नृप॥ १॥ । 50 अपर कोई ध्यान न 


दिया ॥ १ ॥ हे राजन्‌! 
अनुकूल है ऐसे देवताओंद्ारा खदेडी हुई असुरसेना- 
को अनाथके समान छिन्न-भिन्न र 


ISTE होती देख इन्द्रात्र 
aS Meee कारण अत्यन्त 
५ स्ज्व्त्ल्न्नन्च्न्न्न्त्ड्ज्क 


यन्य 


विशीयमाणां एतनामासुरीससुरषभः । तब, काळ जिनके 

कालानुकूलेखिदशेः काल्यमानामनाथवत्‌ ।। २॥ 

इ्वातप्यत संकुड इन्द्रजब्ुरसर्पितः । 
१, प्रा० पा०--कल्प्यते । 
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अ० ११] पृष्ठ स्कन्ध 


"्प१प््शटॅप्प्ण्य्मर «लट 


बाण ॥ ` ८5: 


तान्निवायोजसा राजनिभेत्स्येदमुवाच ह ॥ ३ ॥ 


किं व उच्चरितिमातुधावद्धिः पृष्ठतो हतैः । 
न हि भीतवधः श्लाघ्यो न खग्येः शूरमानिनाम्‌ ॥ ४ ॥ 
यदि वः प्रधने श्रद्धा सारं वा क्षुक्कका हृदि । 


अग्रे तिष्ठत मात्रं मे न चेद्वाम्यसुखे स्पृहा ॥ ५॥ 


एवं सुरगणान्क्रुद्धो भीषयन्वपुषा रिपून्‌ । 


व्यनदत्सुमहाप्राणो येन लोका विचेतसः ॥ ६ ।। | 


तेन देवगणाः सर्वे बृत्रविस्फोटनेन वे । 
निपेतु्मूच्छिता भमो यथैवाशनिना हताः ॥ ७॥ 
ममर्द पद्भयां सुरसेन्यमातुरं 
निमीलिताक्षं रणरङ्गदुमंदः । 
गां कम्पयन्नुद्यतशूल ओजसा 
नारं वनं यूथपतियथोन्मदः ॥ ८ ॥ 
विलोक्य तं वज्रधरोऽत्यमर्पितः 
स्वशत्रवेऽभिद्रवते महागदाम्‌ । 
चिक्षेप तामापततीं सुदुःसहां 
जग्राह वामेन करेण लीलया । ९ ॥ 
स इन्द्रशत्रुः कुपितो भृशं तया 
हेन्द्रवाह गदयोग्रविक्रमः | 
जघान कुम्भस्थळ उन्नदन्मृधे 
तत्कर्म सर्वे समपूजयन्नुप ॥१०॥ 


सन्ताप हुआ । उसने देवसेनाको बलपूर्वक रोककर 
ललकारते हुए कहा--॥| २-३ ॥ “अरे ! माताके 
उदरसे विष्ठाके समान निकले हुए रणमूमिसे भागने- 
वाले इन दैत्योंपर पीछेसे प्रहार करनेसे तुम्हें क्या 
मिलेगा ! अपनेको शूरवीर माननेवाले पुरुषोंके लिये 
डरपोकोंका वध करना प्रशंसनीय और खर्गप्रद नहीं 
है ॥ ४ ॥ अतः हे क्षुद्रो | यदि तुम्हारे हृदयमें 
युद्ध करनेका शौक और साहस है तथा विप्रय-भोगों- 
¦ की चाह नहीं है तो एक क्षणके लिये मेरे सामने 
डटे रहो” || ५ ॥ 
। इस प्रकार अपने शत्रु देवताओंको अपने विकट 
शरीरसे भयभीत करते हुए उस महाबली दैत्यने भयंकर 
गर्जना की, जिससे सब लोक अचेत हो गये ॥ ६ ॥ 
वृत्रासुरके उस भयानक सिंहनादसे समस्त देवगण 
बज्राहतके समान अचेत होकर प्रथिवीपर गिर पड़े ॥७॥ 
तब जिस प्रकार मदोन्मत्त यूथपति गजराज नरसलके 
वनको रोंदता है उसी प्रकार रणरंगदुर्मद वृत्रासुर हाथमें 
त्रिशूळ लिये अपने बलसे पृथिवीको कम्पायमान करता 
हुआ भये नेत्र बंद किये पडी हुई देवसेनाको पैरोंसे 
कुचळने लगा || ८ ॥ उसकी यहद करतूत देखकर 
इन्द्रने अत्यन्त अमर्षयुक्त हो अपनी ओर आते इए 
अपने शत्रु वत्रासुरपर एक प्रचण्ड गदा फेंकी | उस 
असह्य गदाको अपनी ओर आती देख वृत्रासुरने उसे 
खेलहीमें बाये हाथसे पकड़ ळी ।।९।। और हे राजन्‌ ! 
उस महापराक्रमी इन्द्रशत्रुने युद्धमें अत्यन्त कुपित 
हो भयंकर गर्जना करते हुए उसी गदासे इन्द्रके 
वाहन ऐरावतके मस्तकपर प्रहार किया | उसके इस 
कार्यकी सभीने प्रशांसा की ॥१०॥ बृत्राखुरकी गदासे 


एरावतो वुत्रगदाभिमृष्टो आहत हुआ ऐरावत वज्राहत पर्वतके समान तिलमिला 
विघूणितोऽद्रिः कुलिशाहतो यथा । उठा, और मुँह फट जानेके कारण अत्यन्त व्याकुल हो 
अपासरद्भिन्नमुखः सहेन्द्रो रक्त वमन करता हुआ वह इन्द्रके सहित सात धनुष 
युश्चनसृक्सप्तथनुर्शृशातः ॥११॥ | ( अद्भाईस हाथ ) पीछे हट गया ॥११॥ 
न सन्नवाहाय विषण्णचेतसे इस प्रकार, वाहनके मूर्च्छित हो जानेसे व्याकुल 
ग्रायुङ्क भूयः स गदां महात्मा | | इए इन्द्रपर महामना वृत्रासुरने फिर प्रहार नहीं 
१, प्राचीन प्रतिमें 'ेन्निबायोजसाः "`" ` से लेकर “ˆ " `°` 'क्षुलका हृदि” तकका पाठ मूलमें छूट गया है | 


भा० ९०-- 


७१४ 


इन्द्रोष्मृतस्यन्दिकरामिमशे- शु 

चीतव्यथः क्षृतवाहोञ्वतस्थै ॥१२॥ 
स त॑ नुपेन्द्राहवकाम्यया रिपु 
वज्रायुध म्रातृह्णं विलोबय। 
तत्कमे नृशंसमंहः 
शोकेन मोहेन हसञ्जगाद ॥१३॥ 


स्मरंश्व 


वत्र उवाच 
दिष्टया भवान्मे समवस्थितो रिपु- 

यो ब्रह्महा गुरुहा भ्रातृहा च । 
दिष्टयानृणोऽद्याहमसत्तम त्वया 


मच्छ्लनि्भिन्नदपद्धृदाचिरात्‌॥१४।। 


यो नोऽग्रजस्यात्मचिदो द्विजाते- 
शुरोरपापस्य च दीक्षितस्य । 
विश्रभ्य खङ्गेन शिरांस्यद्रश्वत्‌ 
पशोरिवाकरुणः 
हीश्रीदयाकीतिभिरुज्झितँ त्वां 
खकर्मणा पुरुषादैश्च गम्‌ । 
मच्छुलविभिन्नदेह- 
मस्पृष्टवह्निं समदन्ति गृप्रा' ॥१६॥ 
अन्येप्नु ये त्वेह नृशंसमज्ञा 
ये ह्युधताब्राः प्रहरन्ति मह्यम्‌ । 
तेभू तनाथान्सगणान्निशात- 
त्रिशूलनिर्भिन्नगलेयजामि 
अथो हरे से कुलिशेन वीर 
हतो प्रमथ्यैव शिरो यदीह । 
यत्रानृणो भूतबलिं विधाय 


कृच्छ्रेण 


श्रीमद्भागवत 


खर्गकामः ॥१५॥ | 


[ अ° ११ 
MRR UT 
किया । इतनेहीमें अपने अमृतस्नावी हाथके स्पशसे 
घायल ऐरावतकी पीडा शान्त हो जानेपर देवराज 
इन्द्र फिर युद्धस्थल्में आ डटे ॥१२॥ हे राजेन्द्र ! 
अपने भाई [ विश्वरूप ] का वध करनेवाले दैत्यशत्रु 
इन्द्रको युद्धकी कामनासे वज्र लेकर सामने आया 
देख उनके उस निष्ठुर पापकर्मका स्मरणकर बृत्रासुरने 
शोक और मोहसे अभिभूत हो उनसे हँसते हुए 
कहा--॥ १ ३॥ 

वृत्रासुर बोला- अहो ! बडे सौभाग्यकी बात है 
जो तूत्रह्महत्यारा, गुरुद्रोही और मेरे भाईका वध करनेवाला 
मेरा शत्रु आज मेरे सामने उपस्थित हुआ । अरे 
महा अधम ! अब शीघ्र ही तेरे पाषाणतुल्य हृदयको 
अपने त्रिशूलसे विदीर्णकर मैं भ्रात-छणसे उक्रण हो 
जाऊँगा ॥१४॥ जिस प्रकार खर्गकी इच्छावाले 
याज्ञिकगण पशुका शिर काटते हैं उसी प्रकार तूने 
विश्वासघात करके विग्रवंशमें उत्पन्न हुए, अपने गुरु, 
आक्षज्ञानी, निर्दोष और यज्ञकर्मके लिये दीक्षित हमारे 
बड़े भाईके शिरोको काटा डाला ! ॥१५॥ ळज्जा, 


| लक्ष्मी, दया और कीर्ति आदि तुझे छोड़ चुकी हैं, तेरे 
| इस कुकर्मके कारण मनुष्यभक्षी राक्षसगण भी तेरी 
| निन्दा करते हैं । अब मेरे त्रिशूले बड़े क्से छिन्न- 
| भिन्न हुए तेरे देहको गिद्ध भक्षण करेंगे, इसे अग्निका 
| स्पर्श भी नहीं होगा ॥१६॥ और भी जो मूर्ख 
देवगण तुझ महाक्रुरका अनुगमन करते हुए सुझपर नाना 
प्रकारके शस्रास्न लेकर प्रहार कर रहे हैं उन पशुओंका . 
मैं अपने तीक्षण त्रिशूलसे गला काटकर उनके द्वारा 


॥१७॥ सैखादि गणोके सहित भगवान्‌ भूतनाथका यजन करूँगा 


। ॥१७॥ अथवा हे वीर इन्द्र ! यदि इस युद्धस्थलुमें 
| मेरे दळका दळनकर तूने ही अपने बच्रसे मेरा मस्तक 
काठ डाला तो मैं कर्मबन्धनसे छूटकर [ अपने 

झरीरसे ] सम्पूर्ण भूतोंको बलि समर्पणकर धीर 


सनाखना पादरजः अपत्स्ये । | ुरबोके पदको प्रात हो जाउँगा ॥१८॥ देवराज | 


सुरेश कस्मान्न हिनोषि वजं 
पुरः खिते वैरिणि मय्यमोघम्‌ । 


। अपने सम्मुख खड़े हुए 


१. प्राश पा०-मर्शादीषद्वयथः । २. प्रा? पा०-दोऽभितस्थे । ३. पा० पा०- अन्ये च ये । 


र सुझ शात्रुपर तुम अपना 
| अमोध बज्न क्यों नहीं छोड़ते £ तुम ऐसा सन्देह न 
00 हू न 


थे रू ण - 
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मा संशयिष्ठा न गदेव वज्रं 


स्यान्निष्फलं कुपणार्थेव याच्या ॥ १९॥ 


नन्वेष वञ्रस्तव शक्र तेजसा 
हरेदेधीचेस्तपसा च तेजितः । 
तेनेव शत्रु जहि विष्णुयन्त्रितो 
य॒तो हरिविजयः श्रीर्गुणास्ततः।२०॥ 
अहं समाधाय मनो यथाह 
सङ्कषणस्तचरणारविन्दे 
त्वद्वजरंहोलुलितग्राम्यपाशो 
गतिं मुनेर्याम्यपविद्धलोकः ॥२१॥ 
पुंसां किलेकान्तधियां स्वकानां 
याः सम्पदो दिवि भूमौ रसायाम्‌ । 
न राति यद्द्वेष उद्वेग आधि- 
मंदः कलिव्यसनं संप्रयासः ॥२२॥ 
त्रेवणिकायासविघातमस्म- 
त्पतिर्विथत्ते . पुरुषस्य शक्र | 
ततोऽनुमेयो भगवत्प्रसादो 


फट 


यो दुलभोज्किश्वनगोचरोउन्येः ॥२३॥| 


२: 


अहं हरे तव पादेकमूल- 

दासानुदासो भवितास्मि भूयः । 
मनः स्मरेतासुपतेशुणांस्ते 

गृणीत वाक्रमे करोतु कायः ॥२४॥ 
न नाकपृष्ठ न च पारमेष्ठयं 

न सार्वभौम न रसाधिपत्यम्‌ । 
न योगसिद्धीरणुनर्भवं वा 

समञ्जस त्वा विरहय्य काङ्घै ॥२५॥ 
अजातपक्षा इव मातरं खगाः 


स्तन्यं यथा वत्सतराः क्षुधार्ताः । 
१. प्रा पा०--अतो | 


पष्ठ स्कन्ध ७१५ 
पसिना न ON वी 


करना कि कृपण मनुष्यसे की हुई याचनाके समान 
तुम्हारी गदाकी भाँति कहीं वज्र भी निष्फल न हो जाय 
॥१९॥ हे इन्द्र ! तुम्हारा यह बज्र श्रीहरिके तेज 
और महर्षि दधीचिके तपोबळसे तेजोमय है और 
भगवान्‌ विष्णुने भी तुम्हें प्रेरित किया है इसलिये 
तुम इसीसे अपने शत्रुपर प्रहार करो, क्योंकि जिधर 
श्रीहरि होते हैं उधर ही विजय, लक्ष्मी और सब गुण 
रहते हैं ॥२०॥ में तो, जैसा भगवान्‌ संकर्षणने मुझे 
उपदेश दिया है उसी प्रकार उनके चरणकमलोंमें चित्त 
लगाकर, तुम्हारे वज्रके वेगसे अपना विषयभोगरूप बन्धन 
कट.जानेके कारण शरीर त्यागनेपर योगियोंकी गतिको 
प्राप्त हो जाऊँगा ॥२१॥ जो पुरुष भगवानूमें अनन्य प्रेम 
करनेवाले हैं और उनके निजजन कहलाते हैं उन्हें 
वे खरग, प्रथिवी अथवा रसातळ कहींकी भी सम्पत्तियाँ 
नहीं देते; क्योंकि उनसे द्वेष, उद्वेग, मानसिक पीड़ा, 
अभिमान, कलह, व्यसन और श्रम ही प्राप्त होते हैं 
॥२२॥ हे शक्र ! हमारे प्रभु अपने भक्तके त्रैवर्गिक 
( अर्थ-धर्म-काम-सम्बन्धी ) प्रयासका सर्वदा नाश 
कर दिया करते हैं| उसमें भगवान्‌की कृपा ही 
समझनी चाहिये । केत्रळ अकिञ्चन भक्तोंको ही प्राप्त 
| होनेवाळी यह भगवत्कृपा अन्य पुरुषोंको अत्यन्त 
दुर्लभ है ॥२३॥ 

[ इन्द्रसे इस प्रकार कह वृत्रासुर भगवानको प्रत्यक्ष 
देखकर भगवानूसे प्रार्थना करने लगा-- ] 'हे हरे! 
जिन्हें आपके चरणकमलोंका ही आश्रय है, मैं फिर 
भी आपके उन दासोंका ही दास होऊं । मेरा मन 
आप प्राणनाथके गुणोंका ही चिन्तन करे, मेरी वाणी 
आपहीका गुणगान करे और शरीर आपहीका कार्य 
करे ॥ २४ ॥ हे सर्वसौमाग्यनिधे ! मुझे आपको 
छोड़कर खरग, ब्रह्मपद, सार्वभोम साम्राज्य, रसातल- 
का आधिपत्य, योगसिद्धि अथवा अपुनर्भव ( मोक्ष ) 
आदि किसी भी पदार्थकी इच्छा नहीं है ॥ २५ || 
हे कमलनयन ! जिनके पङ्क नहीं जमे हैं वे पक्षियोंके 
बच्चे जैसे माताकी प्रतीक्षा करते हैं, भूखसे पीड़ित बछडे 


जैसे माताका दूध पीनेके लिये उत्सुक रहते हैं तथा जैसे 


७१६ श्रीमद्भागवत [ अ० १२ 


ती 
re 


प्रियं प्रियेव व्युपितं विषण्णा | बिरहव्यपित कामिनी अपने प्रवासी प्रियतमकी बाट 
ना दिद्षते त्वाम्‌ ॥२६॥ जोहती है उसी प्रकार मेरा मन आपकी झाँकी करना 
SERN | चाहता है ॥ २६ ॥ हे भगवन्‌ ! यदि ग्रारब्धवश मुझे 


ममोत्तमश्लोकजनेपु सख्यं | संसारचत्रमें भ्रमण करना पड़े तो सर्वदा पवित्र कीतिवाले 
संसारचक्रे भ्रमतः खकममिः । आप परमेश्वरके भक्तोमे ही मेरी प्रीति रहे । 
त्वन्माययात्मात्मजदारगेहे- [सिता आपकी तितच्या मायासे मोदित रह 


| कारण पुत्र, कलत्र और गृह आदिमें आसक्त रहनेवाले 
| संसारी मनुष्षोंमें मेरा प्रेम न हो! ॥ २७ ॥ 
222 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे षष्ठस्कन्धे वृत्रस्ये- 
न्द्रोपदेशो नाम एकादशोऽध्यायः ॥ १ १॥ 


9 
प्यासक्तचित्तय न नाथ भूयात्‌।।२७॥ 


->>€6>९9०३-- 
बारहवाँ अध्याय 
वृत्रवध । 
ऋषिरुवाच । श्रीशुकदेबजी वोले- है राजन्‌ ! इस प्रकार 
एवं जिहासुनृप देहमाजौ | विजयकी अपेक्षा मृत्युको ही श्रेष्ठ माननेवाला वह 
मृत्युं वरं विजयान्मन्यमानः । ।इन्ासुर युद्धमें शरीर त्याग करनेकी कामनासे अपना 
शूं प्रगृह्माम्यपतत्सुरेन्द् | त्रिशूळ उठाकर इस प्रकार इन्द्रकी ओर दौड़ा जिस 


यथा महापुरुष॑ केटभोडप्सु ॥ १॥ प्रकार प्रलयकाठीन जलमें भगवान्‌की ओर कैटभासुर 
| दौड़ा था ॥ १ ॥ फिर उस शूरवीर दैत्यराजने 

| प्रल्याम्रिके समान तीखी नोंकोंवाले अपने त्रिशूढको 
| घुमाकर बड़े वेगसे इन्द्रके ऊपर फंका और अत्यन्त 
| रोधसे गर्जना करता हुआ बोळा--'ले, पापी! अब तू 
टर ुँ । मारा गया? ॥ २ ॥ भ्रमते इए ग्रह और उल्काके 
ख Sm । समान उस दुर्दशनीय त्रिशूलको आकाशमें आते देख 
स्य हुष्प्रेक्ष्ममजातविक्॒वः । | इन्द्रने अधीर न होकर उसे और उसके साथ नागराज 
वञ्जेण बजी शतपर्षणाच्छिन- | वासुकीके समान वृत्रासुरकी विशाल बाहुको अपने 
| 


ततो ' युगान्ताग्निकठोरजिह्ूः 
माविष्य शूलं तरसासुरेन्द्रः । 

क्षिप्त्वा महेन्द्राय विनद्य वीरो 
हतोऽसि पापेति रुपा जगाद॥२॥ 


' द्ुुजं च तस्योरगराजभोगम्‌ ॥ २ ॥ | शतपर्वा बज्जसे काट डाला ॥ ३ ॥ तब एक हाथ कट 
छिन्नेकबाहुः परिघेण बृत्रः जानेपर बत्रासुरने अत्यन्त कुद्ध हो वज्रधर इन्द्रकी 


संरब्ध आसाद्य मे 
॥ गृहीतवजम्‌ | ठोडीमै और गजराज ऐरावतपर परिधसे प्रहार किया, 
हनो तताइन्द्रसथाम्रेभं जिसके कारण देवराज इन्द्रके हाथसे वह वज्र गिर 


चज्रं च हस्तान्न्यपतन्मघोनः ॥ ४ ॥। | पड़ा ॥ ४ ॥ 
वृत्रस्य कर्मातिमहाद्भुतं तत्‌ बत्रासुरके उस अति अद्भुत कार्यकी देवता बक 
१ 4 


सुरासुराश्वारणसिद्धसइाः । । आदि समीने प्रशंसा. की, तथा 
१. प्रा० पा०--चित्तेषु । २. प्रा० पा०--रेशं बज्रश्न इस्तोदपत० | न 
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अ० १२] 


सा नी 


अपूजपंस्तत्पुरुहूतसंकट 

निरीक्ष्य हाहेति विचुक्रुशुभ शम्‌ ॥ ५॥ 
द्रो न वज्रं जशृहे विलञ्जित- 

इच्युतं खहस्तादरिसन्निधो पुनः । 
तमाह वृत्रो हर आत्तवन्रो 

जहि स्वशश्रुं न विषादकालः ॥ ६॥ 
युयुत्सतां कुत्रचिदाततायिनां 

जयस्तदैकत्र न वे परात्मनाम्‌ | 
विनेकमुत्पत्तिलयय्थितीश्वरं 


सर्वेज्ञमाद्य॑ पुरुषं सनातनम्‌ ॥ ७॥ 


` लोकाः सपाला यस्येमे श्वसन्ति विवशा वशे । 


द्विजा इव शिचा बद्धाःस काल इह कारणम्‌ ॥ ८ ॥ 
ओजः सहो बलं प्राणममृतं मृत्युमेव च | 
तमज्ञाय जनो हेतुमात्मानं मन्यते जडम्‌ ॥ ९ ॥ 
यथा दारुमयी नारी यथा यन्त्रमयो मृगः । 

एवं भूतानि मघवन्नीशतन्त्राणि विद्धि भोः १०॥ 
पुरुपः प्रकृतिव्यंक्तमात्मा भूतेन्द्रियाशयाः । 
शक्नुवन्त्यस्य सादो न विना यदनुग्रहात्‌ ११॥ 
अविद्वानेवमात्मानं मन्यतेऽनीशमीश्चरम्‌ । 
मृतैः सृजति भूतानि ग्रसते तानि तैः खयम्‌ ॥१२॥ 
आयुः श्रीकीतिरेश्रयमाशिषः पुरुषस्य याः | 
- भवन्त्येव हि तत्काले यथानिच्छोविपर्ययाः ॥१३॥ 
तस्मादकीतियशसोजयापजययोरपि | 

समः स्यात्सुखदुःखाभ्यां मत्युजीवितयोस्तथा॥ १४) 


षष्ठ स्कन्ध ७१७ 


| इन्द्रपर सङ्कट पडा देख वे सभी अत्यन्त हाहाकार 
करने लगे ॥ ५ ॥ इस प्रकार, अपने हाथसे छूटकर 
| शत्रुके पास गिरे हुए उस वज्रको इन्द्रने लजावश 
| फिर नहीं उठाया | तब उनसे वृत्रासुरने कहा-- 
| “इन्द्र | अपना वज्र लेकर शत्रुका वध करो, यह 
विषाद करनेका समय नहीं है ॥ ६ ॥ जगतकी 
उत्पत्ति, स्थिति और लय करनेमें समर्थ एक सर्वज्ञ 
और सनातन आदिपुरुषके सिवा अन्य देहाभिमानी 
युद्धोत्लुक आततायियोंको सर्वदा जय ही प्राप्त नहीं 
हुआ करती । वे कभी जीतते हैं तो कभी ह्वारते भी 
हैं ॥ ७ ॥ लोकपालोंके सहित ये सम्पूर्ण लोक, जाल- 
में फॅसे हुए पक्षियोंक समान विवश होकर जिसके 
अधीन रहकर चेष्टा करते हैं वह काल ही इस लोकमें 
जय-पराजय आदिका मुख्य कारण है ॥ ८ ॥ तथा 
वही मनुष्यके मनोबल, इन्द्रिययछ, शरीरबल, प्राण, 
जीवन और मृत्युके रूपमें स्थित है । उसे न जाननेसे 
ही मनुष्य जड शरीरको जय-पराजय आदिका कारण 
समझता है ॥ ९ ॥ हे इन्द्र | काठकी पुतळी और 
यन्त्रके हरिणके समान इन सम्पूर्ण भूतोंको भगवानके 
ही अधीन समझो || १० ॥ उनकी कृपाके बिना 
पुरुष, प्रकृति, महत्तत्त्व, अहङ्कार, पञ्चभूत, इन्द्रियाँ 
और अन्तःकरण-चतुष्टय--ये कोई मी इस विश्वकी 
उत्पत्ति आदि करनेमें समर्थ नहीं हो सकते ॥ ११ ॥ 

जिसे भगवानके नियामकत्वका ज्ञान नहीं है वही 

पुरुष इस परतन्त्र जीवको ईश्वर ( खतन्त्र कर्ता-भोक्ता ) 

मानता है । वास्तबमें तो भगवान्‌ ही प्राणियोंके द्वारा 
प्राणियोंकी रचना करते हैं और प्राणियोंके द्वारा 

प्राणियोंका संहार करते हैं ॥ १२ ॥ हे इन्द्र ! जिस 

प्रकार इच्छा न होनेपर भी, काळकी विपरीतताके 

कारण मनुष्यको मृत्यु और अपयश आदि प्राप्त होते हैं 

उसी प्रकार उसकी अनुकूलता होनेपर उसे आयु, लक्ष्मी, 

यश और ऐश्वर्य आदि भोग भी प्राप्त हो जाते हैं ॥ १३ 

अतः यश-अपयश, जय-पराजय, सुख-दुःख और 

जीवन-मरणमें भी सदा समान भाव रहना चाहिये ॥१४॥ 


१, प्रा० पा०-=त्मभू० | २. प्राण पा०-=वे स्वं | 


M१ ~~ 


सत्त्वं रजस्तम इति प्रकृतनोत्सनो शुणाः । 
तत्र साक्षिणमात्मानं यो वेद न स बध्यते ॥१५॥ 
पद्य माँ निजितं शक्र वृकणायुधशजं मधे । 
घटमानं यथाशक्ति तव प्राणजिहीपेया ॥१६॥। 
प्राणग्लहोऽयं समर इष्वक्षो वाहनासनः । 


अत्र न ज्ञायतेऽपुष्य जयोच्मुष्य पराजय: ॥ १७ 


श्रीशुक उवाच 
इन्द्रो वृत्रवचः श्रृत्वा गतालीकमपूजयत्‌ । 


प्रहसंस्तमाह गतविस्मयः ॥। १८॥ 


इन्द्र उवाच 


गृहीतवज्रः 


अहो दानव सिद्धोऽसि यस्य ते मतिरीदृशी । 
भक्तः सवोत्मनात्मानं सुहृदं जगदीश्वरम्‌ ।।१९॥ 
भवानतापीन्मायां बै वैष्णवीं जनमोहिनीम्‌ । 
यद्विहायासुरं भावं महापुरुषतां गतः।२०॥ 
खल्विदं महृदाश्रयं यद्र्जःग्रकृतेस्तव । 
वासुदेवे भगवति सच्चात्मनि इढा मतिः ॥२१॥ 
यस्य भक्तिर्भगवति हरो निभ््रेयसेश्वरे । 
बिक्रीडतोऽम्रताम्भोधौ कि क्षुद्रेः खातकोद्‌केः।२२।। 


स्त 
श्रीशुक उवाच 
इति त्रुवाणावन्योन्य धर्मजिज्ञासया नप । 


युयुधाते महावीर्याविन्द्रवृत्रो युधांपती ॥२३॥ 


आविध्य परिघे बृत्रः कार्ष्णायसमरिन्दमः । 


१. प्रा पा०--पीद्यन्माया वैष्णवीं । २. प्रा? पा०--बादरायणिरुवाच | 


श्रीमद्भागवत 


[ अ० १२ 
| सत्र, रज और तम- पै तीनों गुण प्रकृतिके 
हैं, आक्माके नहीं । अतः जो पुरुष आसाको 
| उनका साक्षीमात्र जानता है वह उनके गुण-दोषसे 
| लिप्त नहीं होता ॥ १७ ॥ इन्द्र ! मुझे देखो, तुमने 
। मेरा हाथ और शख काटकर एक प्रकारसे मुझे परास्त 
| कर दिया है । फिर भी तुम्हारे प्राण लेनेके लिये मैं 
| यथाशक्ति प्रयत्न कर ही रहा हूँ ॥ १६ ॥ यह युद्ध 
| जूएके खेलके समान है, इसमें प्राण ही पण (बाजी) 
। हैं, बाण पाँसे हैं और वाहन चौसर हैं । इस खेलमे 
अमुक जीतेगा और अमुक हारेगा- यह निश्चितरूपसे 
नहीं ज्ञात होता! ॥ १७ ॥ 

श्रीशुकदेवज्ञी चोले--हे राजन्‌ ! पृत्राघुरके 
ये निष्कपट बचन सुनकर इन्द्रने मन-ही-मन उसका 
सम्मान किया और अपना चत्र छे उससे, विस्मयरहित 
होकर उसकी प्रशांसा करते इए कहा ॥ १८ ॥ 


इन्द्र बोळे--अहो ! दानव ! तुम अवश्य ही 
| [ पूर्वजन्मके ] कोई सिद्ध हो, इसीसे तुम्हें ऐसी बुद्धि 
प्राप्त हुई है। तुमने [ अपने पूर्वजन्ममें ] सम्पूर्ण 
जीवोके आत्मा और सुहृद्‌ श्रीजगदीश्वरकी आराधना 
की है ॥ १९, ॥ तुमने निश्चय ही भगवान्‌ विष्णुकी 
विश्वमोहिनी मायाको पार कर लिया है, इसीसे तुम 
आसुरी प्रकृतिको त्यागकर महापुरुषोके भावको प्राप्त 
' हुए हो ॥ २०॥ निश्चय ही, यह बड़े आश्चर्यकी 
। बात है कि रजोगुणी प्रकृतिवाले होनेपर भी सत्त्वखरूप 
। भगवान्‌ वासुदेवमे तुम्हारी बुद्धि ऐसी दढतासे लगी 
। हुई है ॥२१॥ जिसे मोक्षपति भगवान्‌ हरिम प्रेम है, 
। सुधासमुद्रमें क्रीडा करनेवाले उस महात्माको [ विषय- 
| भोगरूप ] क्षुद्र गढ़ेके जलकी क्या आवश्यकता 
हे £ ॥२२॥ 
जी बोले हे राजन्‌ ! घर्म जाननेकी 
इच्छासे इस प्रकार वार्ता 
स्थलके अधिनायक उ र क हि 
उही चुल काही जो | मा इन्द्र और बृत्रासुर 
) २३)॥ है नृपश्रेष्ठ ! तब 


शत्रुसूदन वृत्रासुरने एक अति 
\ | दन इनराुरने एक अति भयानक लोहेका परिध 


उ 


महाप्राणो महावीर्यो महासपे इव द्विपम्‌ । 


अ० १२ ] 


TTT 


इन्द्राय प्राहिणोद्घोरं वामहस्तेन मारिप॥२४॥ 


स तु वृत्रस्य परिधं करं च करभोपमम्‌ । 
चिच्छेद युगपद्देवो वज्रेण शतपर्वणा ॥२५॥ 
दोर्भ्यापुत्कृत्तमूलाभ्यां बभौ रक्तस्रवोऽसुरः | 
छिन्नपक्षो यथा गोत्रः खाद्ध्टो वज्रिणा हतः ॥॥२६॥ 
कृत्वाधरां हजुं भूमी देत्यो दिव्युत्तरां हनुम्‌ । 
नभोगम्भीरवक्त्रेण लेलिहोल्बणजिह्णया ॥२७॥ 
दंष्ट्राभिः कालकर्पाभिग्रेसन्निव जगत्त्रयम्‌ । 
अतिमात्रमहाकाय आश्षिपंस्तरसा गिरीन्‌॥२८॥ 
गिरिराट्‌ पादचारीव पद्भ्यां निजेरयन्महीम्‌ । 


० 


जग्रास स समासाद्य वज्िणं सहवाहनम्‌ ॥२९।। 


| 


वृत्रग्रस्तं तमालक्ष्य सप्रजापतयः सुराः । । 


षष्ठ स्कन्ध 


हा कष्टमिति निर्विण्णाः समहपयः ॥३०॥ | 
निगीणॉऽप्यसुरेन्द्रेण न ममारोदरं गतः | | 
महापुरुपसन्नद्वो योगमायावलेन च ॥२१॥ | 
भिस्वा घज्रेण तत्कुक्षिं निष्क्रम्य बलभिद्विञ्चः। 
उच्चकर्त शिरः अत्रोगिरिशरङ्गमिबोजसा ॥३२॥ | 

तत्कन्धरमाशुवेगः 
कृन्तन्समन्तात्परिवतेमानः । 
न्यपातयत्तावदहर्गणेन 

यो ज्योतिषामयने वात्रहत्ये ॥२२॥ | 
तदा च खे दुन्दुभयो विनेदुः 


वज्रस्तु 


| 


गेन ० 20. 
न्धवासद्धा' समहापैसद्वाः । 


७१९ 


( बेळन ) उठाकर उसे अपने बायं हाथसे घुमाते 
हुए इन्द्रके ऊपर फेंका ॥२४॥ किन्तु देवराज इन्द्रने 
वृत्रासुरकी वह परिघ और हाथीकी सूँडके समान 
उसकी भुजा अपने शतपर्वा बत्रसे एक साथ ही 
काट डाली ॥२५॥ इस प्रकार जड़से कटी हुई दोनों 
भुजाओंके मूलसे रक्त बहाता हुआ वह दैत्य ऐसा 
माळूम होता था मानो इन्द्रके वज्रप्रहारसे पंख कट 
जानेपर कोई पर्वत ही आकाशसे गिरा हो ॥२६॥ तब, 
पैरोंसे चलने-फिरनेवाले पर्वतराजके समान वह अत्यन्त 
दीर्घकाय दैत्य अपनी ठोड़ीको एथिवीसे और ऊपरके 
ओंठको खर्गसे लगा आकाशके समान गम्भीर 
मुखमण्डळ, सर्पके समान भयानक जिह्वा और 
मृत्युके समान कराल दाढ़ोसे मानो तीनों लोकोंको 
निगळता हुआ तथा अपने पादप्रहारसे प्रथिवोको 
कँपाता और प्रबळ वेगसे पर्वतोंकों उलटतां-पुळटता 
इन्द्रके पास आया और उन्हें उनके वाहन (ऐरावत) 
सहित इस प्रकार छील गया जैसे कोई अत्यन्त 


| बलवान्‌ और परमपराक्रमी अजगर हाथीको निगल 
| जाय । इस प्रकार इन्द्रको चत्राघुरके सुखमें पड़ा 
देख प्रजापति और महर्षियोंके सहित सम्पूर्ण देवगण 


अति दुःखित हो “हा! कष्ट !!' ऐसा कहकर 
आर्तनाद करने लगे ॥२७-३०॥ 

किन्तु [ नारायणकवचरूप ] श्रीहरि तथा योग 
और मायाके ग्रभावसे सुरक्षित होनेके कारण वे 
दैत्यराज वृत्रासुरके निगलनेसे उसके पेटमें पहुँचकर भी 
नहीं मरे ॥३१॥ सामर्थ्यवान्‌ इन्द्र अपने वज्रसे उसका 
पेट फाड़कर बाहर निकल आये और बड़े वेगसे शत्रुका 
पर्वतरिखरके समान ऊँचा मस्तक काट डाला ॥३२॥ 


| सूर्य आदि प्रहगणकी उत्तरायण-दक्षिणायनरूप गतिमें 
| जितना समय लगता है उतने दिनोंमें [ अर्थात्‌ छः 
' मासमे ] वृत्रवधका योग उपस्थित होनेपर उस तीव्र 


वेगशाळी वजने उसके मस्तकको सब ओर घूमकर काटते 


| हुए भूमिपर गिरा दिया ॥३३॥ उस समय आकाइमें 
| ढुन्दुभियाँ वजने लगीं तथा महर्षिमण्डलके सहित 


१. प्रा० पा०— समालक्ष्य | 
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वात्रेघ्नलिड्रेस्तमभिष्टवाना सिद्ध और गन्धर्वगण वृत्रहन्ता इन्द्रके पराक्रमसूचक 
| पं मन्त्रोसे उनकी स्तुतिकर आनन्दपूर्वक फूलोंकी वर्षा 
करने लगे ॥३४॥ हे रात्रुदमन परीक्षित्‌ ! उस समय 
वृत्रस्य देहान्निष्क्रान्तमात्मज्योतिररिन्दम । वृत्रासुरके शरीरसे निकली हुई आत्मज्योति सब लोगों- 


के देखते-देखते सर्वलोकातीत भगवानूके खरूपमें 
पश्यता सर्वलोकानामलोकं समपद्यत ॥३५॥ | न हो गयी ॥३५॥ 


—~fe 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पष्टस्कन्धे बृत्रवधो 
नाम द्वादशोऽध्यायः || १२ ॥ 
CR 
तेरहवाँ अध्याय 


इन्द्रपर ब्रह्महत्याका आक्रमण । 


मन्त्रेभुदा ङुसुभेरभ्यवषेन्‌ ॥२४॥ 


श्रीशुक उवाच | श्रीशुकदेवजी वोले-हे महादानी परीक्षित्‌ ! 
त्रे हते त्रयो लोका विना शक्रेण भूरिद । ृत्राघुरके मारे जाते ही एक इन्द्रको छोड़कर और तीनों 


उ ठोक सम्पूर्ण लोकपालोंके सहित सन्तापशून्य होकर 
सपाला द्यभपन्सद्या विज्वरा नित्वतेन्द्रियाः ॥ १॥ आनन्दमग्न हो गये ॥१॥ युद्ध समाप्त होनेपर देवता, 


देवर्षि पितृभूतानि दैत्या देवानुगाः स्यम्‌ । ऋषि, पितृगण, दैत्य और देवताओंके अनुचरगण 


, महादेव और इन्द्रादि लोकपालगण खयं 
प्रतिजग्मुः धिष्ण्यानि बद्येशेन्द्रादयस्ततः || २॥ पया महा, मह 
ह FR ही अपने-अपने लोकोंको चळे गये ॥ २ ।। 


राजोवाच राजा परीक्षितूने पूछा-हे मुने ! मुझे इन्द्रके 
निर्ततिहेत श्रोतमिच्छामि भो पने , असन्तोषका कारण जाननेकी बड़ी अभिलाषा है । 
इन्द्रस्यानिवतेहतु श्रोतुमिच्छामि भो घुने। | 


जिस बृत्रवधसे सभी देवताओंको आनन्द प्राप्त हुआ 


श्रीशुक उवाच | श्रीशुकदेवजी बोले- हे राजन्‌ ! जब बृत्राखुरके . 


इन्द्र्से उसका वध करनेके लिये प्रार्थना की तो ब्रह्म- 
तदधायार्थयनिन्दर नैच्छङ्गीतो बृहद्वघात्‌ ॥ ४ ॥। हत्याके भयसे इन्द्रको उसे मारनेकी इच्छा न हुई ।४। 


` इन्द्र उवाच । इन्द्र बोले हे देवगण ! विश्वकपका वध करने- 


सोभरे 2. | से मुझे जो त्रह्महत्या ठगी थी उसे तो खी पृथिवी 
खीभूजलदुमेरेनो विश्वरूपधोड्रवम्‌ । | जल और बृक्षोने कृपा करके वॉट लिया। अब 


विंभक्तमनुगहङ्िईतरहत्या क माज्म्मैहम्‌ ॥५॥ | ह. £ बा में किस प्रकार मुक्त हो 
सकूग 


विक्रमसंवि ~ > [परि पराक्रमसे व्यथित सम्पूर्ण द i यो 
वृत्रविक्रमसंविभाः सर्वे देवाः सहर्षिभिः । राक्रमसे व्यथित सम्पूर्ण देवता और महर्षिय 


श्रीशुक उवाच | शरीशुकदेवज्ञी कहते है यह सुनकर महर्षियोंने 
जाषयस्तदुपाकष्य  महेन्द्रमिद्मबुवन्‌ | | इदे कहा--“देवराज ! तुम इससे न डरो; तुम्हारा 
१- प्रा० पा०--बादरायणिरुवाच । २. प्रा० प[०-नुगाश्च ये । ३. प्रा० 

प्रतिमे यह उत्तराद्ध इस प्रकार है--गहीत॑ मे महाभागाः कथं श्रेयो5घुना भवेत्‌ । 


पा० >-बादरायणिरुवाच । ४, पाचीन . 
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ono 
च्छच ——= 


याजयिष्याम भद्रं ते हयमेधेन मा स्म भेः॥ ६॥ 


हयमेधेन पुरुषं परमात्मानमीश्चरम्‌ । 
इष्टा नारायणं देवं मोक्ष्यसेऽपि जगद्वघात्‌ ॥ ७॥ 
ब्रह्महा पितृहा गोघ्नो मातृहाचार्यहाघबान्‌ । 
श्वादः पुल्कसको वापि शुद्ध्येरन्यस्य कीर्तनात्‌) ८ ॥ 
तमश्चमेधेन महामखेन 
श्रद्धान्वितोऽस्माभिरनुष्टितेन । 


हत्वापि सब्रह्म चराचरं त्वं 
न लिप्यसे किं खलनिग्रहेण ॥ ९ ॥ 


श्रीशुक उवाच 
एवं सञ्चोदितो विप्रेमरुत्वानहनद्रिपुम्‌ । 
ब्रह्महत्या हते तस्मिन्नाससाद त्रपाकपिम्‌।।१०॥ 
तयेन्द्रः स्मासहत्तापं निर्वृतिनामुमाविद्त्‌ । 
हीमन्तं वाच्यतां प्राप्तं सुखयन्त्यपि नो गुणाः ॥ ११॥ 
तां ददर्शानुधावन्तीं चाण्डालीमिव रूपिणीम्‌। 
जरया वेपमानाङ्गीं यकमग्रस्तामसुक्पटाम्‌ ।।१२॥। 
विकीर्य पलितान्केशांस्तिष्ठ तिष्ठेति भाषिणीम्‌ । 
मीनगन्ध्यसुगन्धेन कुर्वतां मागेदूषणम्‌॥१२॥ 
नभोगतो दिशः सर्वाः सहस्राक्षो विशां पते । 


प्रागुदीचीं दिशं तूणं प्रविष्टो नृप मानसम्‌ ।। १४ 


स आवसत्पुष्करनालतन्तूः 
नलब्धभोगो यदिहाग्निदूतः | 


सब प्रकार कल्याण होगा, हम तुमसे अश्वमेधयन्ञद्वारा 
भगवानका यजन करायेंगे ॥ ६ ॥ अश्वमेधयञ्द्वारा 
सर्वान्तर्यामी परमात्मा भगवान्‌ नारायणदेवकी आराधना 
करनेसे तुम सम्पूर्ण विश्वकी भी हत्याके पापसे मुक्त हो 
जाओगे [ इस एक हत्याकी तो बात हो क्या है. १] ॥ ७॥ 
जिन श्रीहरिका कीर्तन करनेसे ब्राह्मण, पिता, गौ, माता 
और आचार्यकी हत्या करनेवाले महापापी एवं कुत्तोका 
मांस खानेवाले चाण्डाल अथवा पुल्कस आदि नीच पुरुष 


। भी तत्काळ शुद्ध हो जाते हैं॥८॥ उन भगवानका हमारे 


द्वारा अनुष्ठान किये गये अश्वमंधनामक महायज्ञसे 


| श्रद्धापूर्वक यजन करके तुम ब्रह्मके सहित सम्पूण 


चराचर जगतको मार डाळनेपर भी पापसे लिप्त नहीं 
हो सकते, फिर इस दुष्टका वध करनेसे तो दो ही 
केसे सकते हो ! ॥ ९ ॥ 

श्रीशुकदेचजी कहते हैं--त्राह्मणोंके इस प्रकार 
उत्साहित करनेपर इन्द्रे देवशत्रु शत्राछुरका वध 
किया था । उसके मारे जानेपर त्रह्महत्याने उनपर 
आक्रमण किया ॥१०॥ उसके कारण इन्द्रको बड़ा 
सन्ताप सहना पड़ा, उन्हें तनिक भी चैन न मिला; 
क्योंकि ळज्ावान्‌ पुरुषकी अपकीति होनेपर घैयांदि 
गुण भी उसे प्रसन्न नहीं कर सकते ॥११॥ 

इन्द्रने देखा कि ब्रह्महत्या साक्षात्‌ चाण्डालिनीके 
समान उसके पीछे दौड़ी आ रही है । उसका क्षयग्रस्त 
शरीर वृद्धावस्थाके कारण काँप रहा है तथा वख 
रुधिरसे लथपथ हो रहे हैं ॥ १२ ॥ वह पके हुए 
( श्वेत ) बाल बखेरे ठहर जा, ठहर जा इस प्रकार 
चिल्ला रही है । उसके श्राससे मछलीकी-सी दुगन्ध 
आती है, जिससे वह मार्गको दूषित कर रही है॥ १ ३॥ 


| हे राजन्‌ ! उसके भयसे देवराज आकारामे तथा 


सम्पूर्ण दिशाओमें भागते फिरे, [ किन्तु कहाँ भी 
शरण न मिळनेसे ] अन्तमें पूर्व और उत्तरके कोनेमें 
मानससरोवरमें घुस गये ॥ १४ ॥ 

वहाँ, उस ब्रह्महत्यासे छूटनेका उपाय सोचते हुए 
वे एक सहस्र वर्षपर्यन्त अलक्षितभात्रसे कमलनालके 


१, प्रा० पा०-अथेन्द्रः | 
भा० ९१ 
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१ 
साहस्रमलश्षितो ऽन्तः | + के RO 
वर्षाणि साहरुमलक्षितो | नहीं हुआ; क्योकि उन्हें भोग पहुँचानेवाळा दूत अग्न 


स चिन्तयन्त्रह्मवधाद्विमोक्षम्‌ ।१५॥ | है [ और उसका जलमें प्रवेश नहीं हो सकता 


| तन्तुओंमें रहे | इस समय उन्हें कुछ भी भोग प्राप्त 


'था]॥१५॥ 


तावत्त्रिणाकं नहुपः शशास 
विद्यातपोयोगबलानुभावः । | 
स सम्पदेश्वर्यमदान्धवुद्धि- 
नीतस्तिरशचां गतिमिन्द्रपरन्या ॥१६॥ | 
- ततो गतो ब्रह्मगिरोपहूत 
ऋतम्भरध्याननिवारिताघः । 
पापस्तु दिग्देवतया हतोजा- 
तं नाभ्यभूदवितं विष्णुपत्न्या १७) 


तं च ब्रह्मपयोऽभ्येत्य हयमेधेन भारत । 
यथावद्दीक्षयाञ्चकुः पुरुषाराधनेन ह॥१८॥ 
अथेज्यमाने पुरुपे सर्वदेवमयात्मनि । 
अश्वमेधे महेन्द्रेण वितते ब्रह्मवादिभिः ॥१९॥ 
स वे त्वाष्ट्रवधो भूयानपि पौपचयो नृप । 
नीतस्तेनेव शून्याय नीहार इव भागुना॥२०॥ | 
स॒ वाजिमेधेन यथोदितेन 
वितायमानेन मरीचिमि 
इष्टाधियज्ञं पुरुषं पुराण- | 
` _ . मिन्द्रो महानास व्रिधूतपापः ॥२१॥ | 
ईद महाख्यानमशेषपाप्मनां 
प्रक्षारनं तीर्थपदानुकीर्तनम्‌ । 
भत्तयुच्छ्यं भक्तजनानुवर्णनं 
॥ महेन्द्रमोक्षं विजयं मरुत्वतः ॥२२॥ | 


रेः | 


| है तथा इन्द्रकी विजय 


जबतक इन्द्र मानससरोवरमें रहे तबतक विद्या, 


। तप, योग और बलके प्रभावसे सम्पन्न राजा नहुषने 


खर्गका शासन किया, किन्तु धन और ऐश्वर्यके मदसे 


| बुद्धि मारी जानेके कारण वे इन्द्राणीद्वारा तिर्यक 


योनिको प्राप्त हुए *॥ १६॥ तदनन्तर, जब 
सत्यपालक श्रोहरिका ध्यान करनेसे इन्द्रका पाप नष्ट हो 
गया तो वे ब्राह्मणोंके वचनसे [ अमिद्वारा ] बुलाये जानेपर 


। खर्गलोकको गये | मानससरोवरमें रहनेवाळी श्रीलक्ष्मीजी 


इन्द्रकी रक्षा करती थीं, इसलिये पहले भी, ( पूर्वोत्तर ) 


| दिशाके देवता रुद्रकी इष्टिसे तेजोहीन हुआ वह पाप 


उनका तिरस्कार नहीं कर सका था ॥ १७ ॥ 

हे भरतनन्दन ! तब ब्रह्मषियोंने आकर इन्द्रको 
भगवान्‌ पुरुषोत्तमकी आराधनारूप अश्वमेधयज्ञकी 
विधिवत्‌ दीक्षा दी ॥ १८ ॥ हे राजन! उन वेदवादी 


| मुनिजनोद्वारा अनुष्ठान किये गये अश्वमेधयज्ञसे जब 


इन्द्रने सर्वदेवमय परमात्मा पुरुषोत्ततका यजन किया 
तो उसीसे उनका वृत्रवधजनित महान्‌ पापपुञ्ज इस 
प्रकार लीन हो गया जैसे सूर्योदय होते ही कुहिरा 
नष्ट हो जाता है ॥ १९-२० ॥ इस प्रकार, मरीचि 
आदि मुनीश्वरोसे यथाविधि कराये गये अश्वमेधद्वारा 
पुराणपुरुष श्रोयज्ञमगवानूका यजन करके निष्पाप 
होकर इन्द्र पहलेहीके समान पूजनीय हो गये ॥२१॥ 

है राजन्‌ ! यह महान्‌ आख्यान सम्पूर्ण पापोंको 
नष्ट करनेवाला है, इसमें तीर्थपाद श्रीहरिका कीर्तन 
और भक्तजनोंका भक्तिवर्द्धक चरित्र वर्णन किया गया 
और ब्रहमहत्यासे छूरनेकी. गाथा 


है ॥ २२ ॥ 


१. प्रा० _।। ०००) जि त 9 8 छ । २. प्रा० पा०--त्विलोकं । ३.-प्रा० पा०--पापः क्षयं नृप |. : 


* यह कथा इस प्रकार है--जब राजा नहुष 
इन्द्राणीसे कहा कि 'अब मैं इन्द्र हूँ; 
जीकी सम्मतिसे कहला भेजा कि 

- दु्मंदने ऐसा ही किया । और 
सर्प, सर्प! ( जल्दी चलो, जल्दी 
सर्प हो जा ।' इससे वह 


घन और 


मार्गमे, शीघ्र चळनेको कहते 


इसलिये तुम मुझे पतिरूपसे स्वीकार करो |? इ 
“यदि दुम ब्राह्मणोंकी पालकीपर चढ़कर आओ तो भै स्वीकार कर सकती 0 

ती स 
चलो ) इस प्रकार आज्ञा दी । इसपर ऋपिने 
उसी समय सर्प होकर स्वर्गसे गिर पड़ा । 


र परसुताके मदसे बहुत उन्मत्त हो गया तो एक दिन उसने 
सपर इन्द्राणीने देवगुरु बृहस्पति- 
हुए पालकीमै शते हुए अगस्य ऋषिको पैर 


से छूकर “शीघ्र 
१ ८ 
कुपित होकर उसे शाप 


प॒ दिया कि (तू 


अ० १४ ] 


य्य्ट्प्य्य्य्य्य्य्स्स्स्य्स्स्य्स्ल्य्स्य्य्य्य्य्य्य्प्य््< 


पठेयुराख्यानमिद सदा बुधाः 

शृण्वन्त्यथो पर्वेणि पर्वेणीन्द्रियम्‌ । 
धन्यं यशस्यं निखिलाघमोचनं 

रिपुञ्जयं खस्त्ययनं तथायुषम्‌ २२ 


(०००2: 


-"2>*€€%5 


षष्ठ स्कन्ध 


७२३ 
त कि न स सल स स प्न 

इस इन्द्रसम्बन्धी आख्यानको बुद्धिमान्‌ पुरुष 
| सर्वदा पढ़ें, विशेषतया पर्वकाळ उपस्थित द्वोनेपर 
| तो इसे अवश्य ही श्रवण करें, क्योंकि यह धन और 
| यशकी बृद्धि करनेवाला, सम्पूर्ण पापोंको नष्ट करने- 
| वाला, शत्रुओपर विजय प्राप्त करानेवाळा, परम मङ्गल- 
| दायक और आयुकी वृद्धि करनेवाला है ॥ २३ ॥ 


हेल 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पष्ठस्कन्धे इन्द्रविजयो 
नाम त्रयोदशोऽध्यायः || १३ ॥ 
CRN 
चड RP 
चादहवा अध्याय 


बृत्राखुरका पूवचरित्र । 


परीक्षिहुवाच 
रजखम'खभावस्य ब्रह्मन्वृत्रस्य पाप्मनः । 
नारायणे भगवति कथमासीद्दृढा मतिः॥ १॥ 
देवानां शुद्रसच्वानाख्पीणां चामलात्मनाम्‌ । 
भक्तिमुकुन्द चरणे न ` प्रायेणोपजायते ॥ २ ॥ 
रजोभिः समसंख्याताः पार्थिवेरिह जन्तवः । 
तेपां ये केचनेहन्ते श्रेयो वै मनुजादयः ॥ ३॥ 
प्रायो मुमुक्षवस्तेषा केचनेव द्विजोत्तम । 
मुमुक्ष्णा सहस्रे कश्रिन्मुच्येत सिध्यति॥ ४॥ 
मुक्तानामपि सिद्धानां नारायणपरायणः । 
सुदुर्लभः प्रशान्तात्मा कोटिष्वपि महामुने | ५॥ 
वृत्रस्तु स कथं पापः सर्वलोकोपतापनः । 
इत्थं दढमतिः कृष्ण आसीत्संग्राम उर्बणे ॥ ६ ॥ 
अत्र नः संशयो भूयाज्ड्रोतुं कोतूहलं ग्रमो । 
यः पौरुपेण सभरे सहस्राक्षमतोषयत्‌ || ७॥ 
चूत उवाच 


परीक्षितोऽथ संप्रश्नं भगवान्बादरायणिः । 
निशम्य श्रहधानस्य प्रतिनन्द्य. वचोऽब्रवीत्‌।। ८ || 


राजा परी क्षितने पूछा--त्रह्मन्‌ ! रजोगुणी-तमो- 
गुणी खमाबवाले महापापी बृत्रासुरकी भगवान्‌ नारायण- 
में ऐसी दृढ बुद्धि केसे हुई १॥ १ ॥ भगवान्‌ 
मुकुन्दके चरणोंमें तो प्रायः शुद्ध संखमय देवता और 
पवित्रचित्त मुनिजनोंकी भी प्रीति नहीं होती ॥ ९ ॥ 
संसारमै पृथिवीके रजःकणोंके समान ही जीवोंकी 
संख्या कही गयी है उनमें कुछ मनुष्य आदि ही 
अपने कल्याणकी चेश करते हैं॥ ३ ॥ उनमें भी, 
हे द्विजश्रेष्ठ ! संसारसे सुक्त होनेकी इच्छावाले तो 
कोई-कोई ही हैं और उन सहस्रो मुमुक्षुओमें भी कोई 
बिरले ही मोक्ष या सिद्विळाम कर पाते हैं || ४ ॥ 
किन्तु हे महामुने ! उन करोड़ों सिद्ध और मुक्त पुरुषोमें 
भगवत्परायण झान्तचित्त महापुरुष मिळना तो बहुत 
ही कठिन है ॥ ५ ॥ फिर सम्पूर्ण लोकोंको सन्तप्त 
करनेवाले महापापी वृत्रासुरकी ऐसे घोर संग्रामके 
समय भगवान्‌ कृष्णमें ऐसी निश्चळ मति केसे 
हुई ! ॥ ६ ॥ हे प्रभो ! इस विषयमे हमें बड़ा सन्देह 
है तथा आपके सुखसे यह सब वृत्तान्त सुनेका बड़ा 
उत्साह है, क्योंकि उस बृत्रासुरने अपने पुरुपार्थसे 
रणभूमिमें इन्द्रको भी सन्तुष्ट कर दिया था ॥ ७ ॥ 

सूतजी बोले--हे मुने ! श्रद्धा राजा परीक्षित 
का यह श्रेष्ट प्रश्न सुनकर भगवान्‌ झुकदेवजीने 
उनकी प्रशंसा करते हुए इस प्रकारं कहा--॥ ८ ॥ 


१. प्रा० पा०--णि ते तु धन्याः | .२, प्रा० पा०>घनाझन । ३, प्रा पा०-मे। 


mee अत 


| 


श्रीशुक उवाच 
शृणुष्वावहितो राजन्नितिहासमिमं यथा | 
श्रुतं दैपायनमुखान्नारदादेवलादपि ॥ ९ ॥ 


आसीद्राजा सावेभोमः शूरसेनेण घ नृप | 


श्रीमद्भागवत 


[ अ° १४ 


भ्रीशुकदेवजी बोले--हे राजन्‌ ] इस विषयमे 
र्षि द्वैपायन तथा देवर्षि नारद और देवलके सुखसे 
हुना हुआ यह इतिहास सावधान होकर सुनो ॥९॥ 
हे नुप | शूरसेन देशमै चित्रकेतु नामे विख्यात 
सावभौम राजा रहते थे। उनके राज्यम 


CC एक 
चित्रकेतुरिति ख्यातो यस्यासीत्कामधुडाही ॥१०)॥ । परथिवी सम्पूर्ण कामनाओंको पूर्ण करनेवाली थी॥१०॥ 


तस्य भार्यासहस्राणां सहस्ताणि दशाभवन्‌ । 


सान्तानिकश्चापि तपो न लेभे तासु सन्ततिम्‌।।९१।। | 


रूपोदार्यवयोजन्मविद्येश्रयश्रियादेभिः । 

सम्पन्नस्य गुणैः सर्वेश्रिन्ता बन्ध्यापतेरभूत्‌ ॥१२॥ 
> 

न तस्य संपदः सर्वा महिष्यो धामरोचनाः । 


सार्वभोमस्य भूश्रेयमभवन्प्रीतिहेतवः ॥१२॥। 


तस्यैकदा तु भवनमङ्गिरा भगवानृषिः | 


लोकाननुचरक्नेतानुपागच्छद्यच्च्छया ॥१४॥ 


तं पूजयित्वा विधिवत्मत्युत्थानार्हणादिमिः । 


२ 
कृतातिथ्यमुपासीदत्सुखासीनं समाहितः ॥१५॥ | 


महर्षिस्तमुपासीनं प्रश्रयावनतं क्षितो । 


प्रतिपूज्य महाराज समाभाष्येदमन्रवीत्‌ ॥१५॥ 
अङ्गिरा उवाच 


अपि तेऽनामयं स्वस्ति प्रकृतीनां तथात्मनः । 


| उनके एक करोड़ रानियाँ थीं, और वे खयं भी सन्तान 


उत्पन्न करनेमें समर्थ थे, तो भी उनसे उनके कोई 
सन्तान नहीं हुई ॥ ११ ॥ अतः रूप, उदारता, 
आयु, कुलीनता, विद्या, ऐश्वर्य और सम्पत्ति आदि 
सम्पूर्ण गुणोंसे सम्पन्न होनेपर भी बन्ध्या खियोके पति 
होनेके कारण उन्हें अत्यन्त चिन्ता हुई ॥ १२ ॥ 
इसीसे सम्पूर्ण सम्पत्ति, सुलोचना खियाँ और प्रथिवी- 
मण्डलका राज्य भी उन सार्वभौम सम्राटको आनन्दित 
न कर सका ॥ १३ ॥ 

एक दिन भगवान्‌ अङ्गिरा ऋषि इन सम्पूर्ण 
लोकोंमें विचरते हुए दैववश उनके यहाँ आ 
पहुँचे ॥ १४ ॥ राजाने प्रत्युत्यान तथा अध्योदिसे 
उनका विधिवत्‌ पूजन किया और जब आतिथ्य- 
सत्कार हो चुकनेपर वे सुखपूर्वक आसनपर विराजमान 
हुए तो महाराज चित्रकेतु भी शान्तभावसे उनके 
पास बैठ गये || १५ ॥ हे महाराज ! तब इस प्रकार 
अति विनयपूर्वक अपने पास प्रथिबीपर बैठे हुए राजा 
चित्रकेतुका सम्भाषणादिसे सत्कार कर मुनिबरने 
कहा ॥ १६ ॥ 


अङ्गिरा मुनि बोले हे राजन्‌ ! जीव जिस प्रकार 
महत्तत्त्वादि सात प्रक्ृतिरूप आवरणोंसे आवृत रहता है 
उसी प्रकार राजा भी [खामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, 
कोष, दण्ड और मित्ररूप ] सात प्रक्रतियोसे घिरा 


यथा प्रकृतिमिगुपः पुमान्रौजापि सप्तभिः ॥१७॥ | रहता है । सो अपनी प्रकृतियोकि सहित तुम कुशलसे 


आत्मान प्रकातिष्वद्धा निधाय श्रेय आप्नुयात्‌ । 


हो न £ ॥१७॥ हे नरदेव | जिस प्रकार राजा अपनी “= 


१, प्राश पा०--मुश्चेयं नाभवन्‌ । २, प्रा० मेवे नाभवन्‌ । २, प्रा. पा*-सीनं सु० | ३, प्रा० पा. पय छु० | ३, प्रा० पा०-राजा च | 


८, 


000 +---+- 


फ 


है 


अ० १४ ] 


षष्ठ स्कन्ध 


७२५ 


न नम म समागम ककड क 


अपि दाराः प्रजामात्या भृत्याः श्रेण्योड्थ मन्त्रिणः । 


EN 


पौरा जानपदा भूपा आत्मजा वशवर्तिनः ॥१९॥ | 
यस्यात्मानुवश्चेत्स्यात्सवे तद्वशगा इमे । 
लोकाः सपाला यच्छन्ति सर्वे बलिमतन्द्रिताः ॥२०॥ 
आत्मनः प्रीयते नात्मा परतः खत एव वा । 


लक्षयेञ्लब्धकाम त्वां चिन्तया शबलं युखम्‌॥२९॥ | 
एवं विकल्पितो राजन्विदुषा मुनिनापि सः। | 


3 
प्रश्रयावनताऽभ्याह ग्रजाकामस्तता मुनिम्‌ ॥२२॥ 


चित्रकेतुरुवाच | 
भगवन्किं न विदितं तपोज्ञानसमाधिभिः । 
योगिनां ध्वस्तपापानां बहिरन्तःशरीरिणु ॥२३॥ 
तथापि पृच्छतो ब्रूयां ब्रह्मन्नात्मनि चिन्तितम्‌ । 
भवतो विदुषश्चापि चोदितस्त्वदनुज्ञया ॥२४॥। 
लोकपाठैरपि प्राथ्याः साम्राजयशवर्यसम्पदः । 
न नन्दयन्त्यप्रज मां क्षुत्॒टकाममिवापरे ॥ २५ 
ततः पाहि महामाग पूर्वैः सह गतं तमः । 


यथा तरेम दुस्तारं प्रजया तद्विधेहि नः ॥२६॥ 


श्रीशुक उवाच 


इत्यर्थितः स भगवान्कृपालत्रह्मणः सुतः । 


श्रपयित्वा चरं त्वाष्ट्रं त्वष्टारमयजद्वि्धः ॥२७॥ 


१, प्रा० पा०_ पौरजानपदा । २. प्रा० पा 
त्वन्नः पाहि । 


सो हे राजन्‌ ! तुम्हारी रानियाँ, प्रजा, अमात्य, 


| सेवक, . व्यापारीलोंग, मन्त्रिगण, पुरवासी, देश- 


बासी, सामन्तगण और पुत्र तुम्हारे अधीन हैं 
न ? ॥१९। और वैसे तो जिसका मन अपने अधीन 
होता है उसके वशीभूत ये सभी हो जाते है.। यही 
नहीं, लोकपालोंके सहित सम्पूर्ण लोक सावधान 
होकर उसे बलिसमर्पण करते हैं ॥२०॥ किन्तु, राजन्‌! 
तुम मुझे खयं प्रसन्न नहीं दिखायी देते; तुम्हारा 
मुख चिन्ताग्रस्त है । इससे माळम होता है कि अपने 
आपसे अथवा किसी अन्यसे तुम्हारी कोई कामना पूर्ण 
नहीं हई ॥२१॥ 

हे राजन्‌ ! अपनी चिन्ताका कारण जानते इए भी 


| उन मुनीश्वरके इस प्रकार विकल्पपूर्वक पूछनेपर पुत्रक 


कामनावाले राजा चित्रकेतुने उनसे विनयावनत होकर 


कहा-।२२॥ 
राजा चित्रकेलु बोळे भगवन्‌ ! जिनको पाप- 


| बासनाएँ नष्ट हो गयी हैं उन योगीश्वरोंको, देहधारियों- 


के बाहर या भीतर रहनेवाली ऐसी कौन-सी वस्तु है 
जो अपने तप, ज्ञान और समाधिके प्रभावसे ज्ञात न 
हो ॥२३॥ तथापि सब कुछ जानते हुए भी आप 
मुझसे प्रश्न करते हैं इसलिये आपसे प्रेरित होकर 
आपहीकी आज्ञासे में अपने चित्तकी चिन्ता आपसे 
निवेदन करता हूँ ॥२४॥ हे मुने ! जिस प्रकार 
भूख-प्याससे व्याकुळ पुरुषको अन्न और जळके सिवा 
दूसरे भोग प्रसन्न नहीं कर सकते उसी प्रकार मुझ 
सन्तानहीनको ये साम्राज्य, ऐश्वर्य और सम्पत्ति, 
जिनकी लोकपाळगण भी इच्छा करते हैं, कुछ सुख 
नहीं पहुँचाते ॥२५॥ अतः हे महामाग ! अपने पूर्वजों- 
सहित धोर दुःखमें पड़े इए मेरी आप रक्षा कीजिये और 
ऐसा उपाय कीजिये जिससे में परलोकमे प्राप्त होनेवाले 
दुस्तर नरकको सन्तानके द्वारा पार कर जाऊँ ॥२६॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते है- हे राजन्‌ ! चित्रकेतुके 
इस प्रकार प्रार्थना करनेपर ब्रह्माजीके पुत्र 
परमकृपाळ भगवान्‌ अङ्गिरा मुनिने त्वष्ट्र चरु तैयारकर 
उससे त्वष्टा देवताका यजन कराया ॥ २७॥ 
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ज्येष्ठा श्रेष्ठा च या राज्ञो महिषीणां च भारत । 
नामा कृतद्यूतिस्तस्ये यज्ञोच्छिश्मदाद्‌दिजः ॥२८।। 
अथाह नृपतिं राजन्भवितेकस्तवात्मजः । 
हर्षशोकप्रदस्तुभ्यमिति ब्रह्मसुतो ययौ ॥२०॥ 
सापि तत्प्राशनादेव चित्रकेतोरधारयत्‌ । 
गर्भ कृतद्युतिर्देवी कृत्तिकाम्नेरिवात्मजम्‌ ।।२०॥ 
तस्या अनुदिनं गर्भः शुक्कपक्ष इवोइपः । 
वत्थे शूरसेनेशतेजसा शनकैन प ॥३१॥ 
अथ कारु उपावृत्ते झुमारः समजायत । 
जनयञ्छ्रसेनानां शृण्वतां परमां मुदम्‌ ॥२२॥ 


ष्टो राजा कुमारस्य खातः शुचिरलङ्कतः । 
वाचयित्वाशिषो विग्रेः कारयामास जातकम्‌ ॥३३॥ 
तेभ्यो हिरण्यं रजतं वासांसाभरणानि च । 
ग्रामान्हयान्गजान्प्रादादेनूनामबुदानि पट ।३४॥ 
ववर्ष काममन्येषां पर्जन्य इव देहिनाम्‌ । 
धन्य यशस्यमायुष्यं कुमारस्य महामनाः 
कृच्छूलब्धेज्य राजर्षेस्तनयेऽनुदिनं पितुः । 
यथा निःखस्य कृच्छाप्े धने सेहोऽनववर्धत ॥३६॥ 
मातुस्त्वतितरां पुत्रे स्नेहो मोहसपुंद्धवः | 


कृतद्युते: सपबीना प्रजाकामज्वरोज्भवत्‌ ॥३७॥ 


चित्रकेतोरतप्रीतियंथा दारे प्रजावति । 


॥३५॥ | 


और हे भरतनन्दन ! राजा चित्रकेंतुकी रानियोंमें जो सबसे 
बड़ी और सवेश्रेष्ठ कृतद्युति नामकी महिषी थी उसे उन 
द्विजश्रष्टने वह यज्ञशेष दिया ॥२८ तथा चित्रकेतुसे 
कहा--“राजन्‌ ! तुम्हारे एक पुत्र होगा जिससे तुम्हें 
हर्ष और शोक दोनों ही ग्राप्त होंगे |” ऐसा कह ब्रह्मपुत्र 
अंगिराजी वहाँसे चळे गये ॥ २९ ॥ देवी कृतदयुतिने 
भी उस चरुको भक्षण करने से ही चित्रकेतुके सहवाससे 
गर्भ धारण किया जैसे कृत्तिकाने अझ्निपुत्रको धारण 
किया था ॥३०॥ हे राजन्‌ ! शूरसेनाधिप चित्रकेतुके 
तेजसे उसका वह गर्भ प्रतिदिन धीरे-धीरे शुक्कपक्षके 
चन्द्रमाके समान बढ़ने लगा ॥३१॥ तदनन्तर समय 
। उपस्थित होनेपर एक कुमार उत्पन्न हुआ, जिसके 
। जन्मका संवाद पाकर समी शूरसेनदेशवासियोंको 
| अत्यन्त आनन्द प्राप्त हुआ ॥२२॥ 


राजा चित्रकेतु भी पुत्रोत्पत्तिका समाचार पा परम 
प्रसन्न हुए। उन्होने खानादिसे पवित्र हो सुन्दर वसना भूषण 
धारण किये और ब्राह्मणोसे आरोर्वाद लेकर खस्तिवाचन- 
पूर्वक बालकका जातकर्म-संस्कार कराया ॥३३॥ फिर 
उन ब्राह्मणोंको सोना, चाँदी, वस्न, आभूषण, ग्राम, अश्व, 
गज और साठ करोड़ गौएँ समर्पण कां ।।२४।। महामना 
राजा चित्रकेतुने पुत्रके धन, यश और आयुकी बृद्विके 
लिये अन्य प्राणियोंकी कामनाओंको भी इस प्रकार 
पूर्ण किया जैसे मेध सभी जीवोंका मनोरथ पूर्ण करता 
है ॥३०॥ हे राजन्‌ ! जिस प्रकार किसी कंगालको 
कठिनतासे प्राप्त इए घनमें उसकी आसक्ति हो जाती 
है उसी प्रकार अति छेशसे प्राप्त हुए उस बालकमें 
राजर्षि चित्रकेतुका प्रेम दिन-दिन बढ़ने लगा ॥३६॥ 
माता कृतद्युतिको भी अपने पुत्रपर अत्यन्त मोहजनित 
स्नेह था, और उसकी अन्य सौतोके मनमें पुत्रकी 

[मनारूप सन्ताप बढ्ने लगा ॥ ३७ || रोज-रोज 


बालकका छाङन-पाळन करनेसे चित्रकेतुका भी प्रेम 
जैसा पुत्रवती भायामें था वैसा औरोंमे नहीं रहा ।।३८।। ९ 


इस प्रकार, सन्तान न होनेके दुःख और राजाके 


तिरस्कारसे अति सन्तप्त हो वे डाहवश. अपनी निन्दा 
कड कड य्य टर अपनी निन्दा 


न तथान्येषु संजज्ञे बाले लालयतोउन्वहम्‌ ॥३८॥ 


ताः पयतप्यन्नात्मानं गहेयन्त्योब्म्यस्यया । | 


१+ प्रा० पा०-स्याश्ानु० । २. प्रा० पा०- हि रजतं प्रादादू वासा० | ३. प्रा पा० --हो विवर्धते | 
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अ० १४] 


पृष्ठ स्कन्ध 


७२७ 


आ 


आनपत्येन दुःखेन राज्ञोऽनादरणेन च ॥२९॥ 
घिगप्रजाँ ख्ियं पापां पत्युश्रागृहसंमताम्‌ | 
सुप्रजाभिः सपल्रीभिदासीमिव तिरस्कृताम्‌ ॥४०॥ 


दासीनां को नु सन्तापः स्वामिनः परिचर्यया । 
द [4 ७, © 
अभीक्षणं लब्धमानानां दास्या दासीव दुभेगाः।४१॥ 


एवं संदह्ममानानां सपत्न्याः पुत्रसम्पदा । 
ाज्ञोऽसंमतवृत्तीनां विद्वेषो बलवानभूत्‌ ।।४२॥ 


विद्वेषनष्टमतयः स्रियो दारुणचेतसः । 


२ 
गरं ददुः कुमाराय दुर्मपा नृपतिं प्रति ॥४२॥ 


कृतद्युतिरजानन्ती सपलीनामधं महत्‌ । 


सुप्त एवेति सञ्चिन्त्य निरीक्ष्य व्यचरद्गृहे ॥४४।। 
शयानं सुचिरं बालघुपधाये मनीषिणी । 
पुत्रमानय मे भद्रे इति धात्रीमचोदयत्‌ ।।४५॥ 


3 ड 
सा शयानमुपत्रज्य दृष्टा चोत्तारलोचनम्‌ । 
प्राणेन्द्रियात्मभिस्त्यक्त हतास्मीत्यपतद्धुवि ॥४६॥ 


`` तस्यास्तदाकर्ण्य भृशातुरं खरं ` 
घन्त्याः कराभ्यामुर उच्चकैरपि | 
प्रविइय राज्ञी त्वरयात्मजान्तिक 
 `-ददश बाल संहसा मृत सुतम्‌ ॥४७॥ 
पपात भूमी परिवद्धया शुचा 
युमोह ` विश्रष्टशिरोरुहाम्बरा ।।४८॥ 
नपान्तःपुरवर्तिनो जना 
नराश्च नाथश्च निशम्य रोदनम्‌ । 


"` ततो 


करने लगीं और मन-ही-मन बहुत दुःख मानने 
लगी ॥२९॥ [ वे आपसमें कहने लगीं-] “अरी ! 
अन्यं पुत्रवती सौतें जिनका दासीके समान तिरस्कार 
करती हैं और पति भी जिन्हें अपनी गृहिणी करके 
नहीं मानता उन पापिनी निपूती ख्रियोंको धिक्कार 
है ॥४०॥ भला दासियोंको क्या दुःख है ! उन्हें तो 
अपने खामीकी सेवा करनेसे सदा मान ही मिळता 
है । किन्तु हम अभागिनी तो इस समय [ सन्तानद्दीना 
होनेके कारण अपमानित द्वोनेसे ] दासियोंकी भी 
दासियोंके समानहो रही हैं” ॥४१॥ 

इस प्रकार अपनी सौतकी पुत्रसम्पत्तिसे सन्तप्त 
और जिनका जीवन भी राजाको प्रिय नहीं था उन 
रानियोंको कृतद्य॒तिके प्रति अत्यन्त द्वेष: उत्पन्न हुआ 
॥४२॥ उन क्रूरचित्त खियोंकी बुद्धि विद्ेषसे नष्ट हो 
गयी; उन्हें राजाका पुत्रस्नेह सहन न हुआ और 
उन्होंने उस बालकको विष दे दिया ।।४३॥ 

सौतोंकी इस मद्दापापमयी लीलाका कुछ ज्ञान न 
होनेके कारण कृतद्युति, यह सोचकर कि बालक सो 
रहा है, उसे दूरहीसे देखकर घरमें डोळती-फिरती 
रही ॥४४॥ फिर उस बुद्विमतीने यह विचारकर कि 
बालकको सोते-सोते बहुत देर हो गयी उसकी धायसे 
कहा-- भद्दे ! छालाको मेरे पास ठे आओ! ॥४७५॥ 
धायने सोते बालकके पास जाकर जब उसके नेत्रोंकी 
। पुतळी चढी हुई और शरीरको प्राण, इन्द्रिय तथा 
जीवात्मासे रहित देखा तो वह “हाय ! “मैं मारी गयी 
। ऐसा कहकर पथिवीपर गिर पडी ॥४६॥ - 

दोनों हांसे जोर-जोरसे-छाती पीटती उस धाय- 
का वह अति आतुर चीत्कार सुन रानी कृतद्युति बड़ी 
| शीघ्रतासे पुत्रके पास आंयो तो उसने बालकको सहसा 
, मरा हुआ पाया ॥ ४७ ॥ यह देखकर वह अत्यन्त 
। शोकके कारण मूर्छित होकर प॒थिवीपर गिर पडी और 
उसके केश तथा वस्न अस्त-व्यस्त हो गये ॥ ४८ ॥ 
। तदनन्तर; रानीका रुदन सुन रनिवासके सब ख्री- 
| पुरुष आ गये और उसीके . समान दु खित हो रोने 
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आगत्य तुल्यव्यसनाः सुदुःखिता- UE मद अराणक्या यात 
ताश्च व्यलीकं रुरुदुः कृतागसः ॥४९॥ | भी उसी प्रकार झूठयूठ रोने लगीं ॥ ४९ ॥ 

श्रुत्वा मृतं पुत्रमलक्षितान्तकं | तदनन्तर, बिना कारण ही पुत्रकी मृत्युका 
विनष्टदृष्टिः प्रपतन्स्खलन्यथि । समाचार सुन राजा चित्रकेतु भी स्नेहाबुबन्धके कारण 

खेहानुबन्येधितया शुचा झं | बढ़े हुए शोकसे मूच्छित हो अपने अनुगामी 


| ७ ऐसे अ (0५७ 
विमूच्छितो5युप्रकृतिडिजेईतः ॥५० | मन्त्रियोके सहित त्राह्मणोसे घिरा हुआ, मागम गिरता- 
है | पड़ता राजमन्दिरमें पहुँचा और मरे हुए बालकके 

पपात त. पादमूर पेरोके समीप जा पड़ा । उस समय उसकी आँखोंके 
मृतय विसस्तशिरोरहाम्बरः । सामने अँधेरा छा गया, उसके बाळ और बस्न तितर- 
दोघे श्वसन्वाष्पकलोपरोधतो | वितर हो गये और दीर्ध निःश्वास तथा अश्रुधाराओसे 
निरुद्धकण्ठो न शाक मापितुम्‌ ॥५१॥ गळा रुध जानेकै कारण वह छुछ भी न बोळ 

पतिं निरीक्ष्योरुशचार्पितं तदा | सका ॥ ५०-०१ ॥ तब पतिको अत्यन्त शोकाकुल 
शु | और अपने एकमात्र पुत्रको मरा हुआ देख रानी 


मृतं च बाल सुतमेकसन्ततिम्‌ । । कृतद्युति प्रजा और मन्त्रिमण्डलको शोकग्रस्त करती 
जनस्य राज्ञी प्रकृतेश्च हुद्ठुजं | हुई भाँति-भाँतिसे विलाप करने लगी ॥ ५२ ॥ कुडुम 
सती दधाना विललाप चित्रधा ॥५२॥ | मिले हुए चन्दनसे चर्चित अपने दोनों कुचोंको कजळ- 
स्तनद्वयं कुडुमगन्थमण्डितं | कालिमामिश्रित अश्रुविन्दुओंसे भिगोती और जिनमेंसे 


| फूलोंकी माळा बिखरकर गिर रही थी, उन बँथे हुए 


निपिश्वती साञ्जनबाप्पबिन्दुभिः। | केशोको छिन्न-भिन्न करती हुई वह अपने छालके लिये 


विकीर्य (७. ६ ~ ७ 

काय कशान्वगलत्सजः सुत कुररीके समान इस प्रकार उच्चखरसे शोक प्रकाशित 
शुशोच चित्रं कुररीब सुस्वरम्‌ ॥५३॥ | करने लगी ॥ ५३ ॥ 

अहो विधातस्त्वमतीव बालिशो 'अरे विधाता ! तू बड़ा ही मूर्ख है जो अपनी 


८. 7 ही सृष्टिके प्रतिकूल चेष्टा करता है । बड़े आश्चर्यकी 
यस्वारमसृष्टयम्रातरुपमीहस । बात है कि बूढ़े-बूढ़े तो जीते रहें और बालक मर 
परेऽनुजीवत्यपरस्य या मृति- | जायें ? यदि वास्तवमें तेरे खभावमें ऐसी विपरीतता 
St | है, तो तू तो जीवोंका अमर शत्रु ही है ॥ ५४ ॥ यदि 
वप्ययश्चत्वसास $ ६ ॥५ सव प्या हि $ निश्रि 
जे र र इ प्रः ।।१४॥। संसारमें प्राणियोके जीवन-मरणका कोई निश्चित क्रम 
न हि क्रमश्चेदिह मृत्युजन्मनोः नहीं है तो वे अपने प्रारब्धानुसार होते रहेंगे, [ फिर 
उप तदात्मकर्मभिः, | उदा कपा भातत रे । सकी पदि. 
उः तो त 0 0 । के लिये तूने जिस स्नेहपाराकी रचना को है, उसे तू 
क बुद्ध्य्‌ | ७ 0003 है 
श्‌ ड ।नजसणवृद्धः । खयं ही काट डालता है ! ॥ ५५ ॥ [ फिर पुत्रको 
खर्य कृतस्ते तमिमं विवृश्नसि ।।५५।। | लक्ष्य करके कहने लगी-- ] मैया ! मुझ अनाथ 
वं तात नाहँसि च सां कृपणामनाथां भौर म जाना तुम्हें उचित नहीं है, 
ह आ । तुम अपने शोकसन्त्त पिताजीकी ओर तो देखो. जु 
त्यक्त र ८ द्खो। 
वक्त विचक्ष्व पितरं तव शोकतप्तम्‌ । निःसन्तान पुरुषोंको जिसका पार करना अत्यन्त 
अञ्जस्तरेम रं य- है उस घो 
उ हास ने त कळ पोर नरकको हम तुम्हारे कारण 
दुध्वान्तं न याह्यकरुणेन यमेन दूरम्‌॥५६॥ 3... पार कर जायेगे । तुम हमें छोड़कर 


निर्दयी र. टि 
इस निदयी यमराजके साथ दूर न जाओ ॥ ५६ |, 


अ० १५] ष्ठ स्कन्ध ७२९ 


पाया 


| उत्तिष्ठ तात त इमे शिशवों वयस्था- अरे ठल्ला ! ओ राजकुमार ! उठ बैठ । देख तेरे 
वट साथी बालक तुझे खेलनेके लिये बुला रहे हैं । तुझे 
स्त्यामाह्वयन्ति नृपनन्दन संविहतुस्‌ । | नेन बह उच. क 
क ८ तो सोते-सोते बहुत देर हो गयी है, तू बहुत भूखा 
सुप्तश्चिरं नया च भवान्प होगा । इसलिये उठकर कुछ खा, स्तन पान कर और हम 


| अडक्ष्व स्तनं पिब शुचो हर नः स्वकानाम्‌ अपने खजनोंका शोक दूर कर ॥ ५७ ॥ बेटा ! 
f मुझ मन्दभागिनीको आज तुम्हारा मुखकमल मधुर 


नु नाहं तन्‌ज ददशे हतमङ्गला ते ह HR 
) क कळ >>. 8 टी मुसकान और प्रसन्न चितवनसे युक्त नहीं दिखायी 
| मुग्धस्मित मुदितवीक्षणमाननाब्जम्‌ । | द्या । इस समय भी मुझे तुम्हारी सुमधुर तोतली 
। किं वा गतोऽस्यपुनरन्वयमन्यलोक बोली सुनायी नहीं देती, सो क्या तुम निष्ठुर यमराज- 
। नीतोच्घुणेन न शरुणोमि कला गिरस्ते ॥५८॥ के द्वारा ठे जाये जाकर उस परलोकको चले गये हो 


जहाँसे लौटकर फिर कोई नहीं आता ? ॥ ५८ ॥ 
श्रीशुक उवाच | श्रीशुकदेवजी कहते है- हे राजन्‌ ! रानीको 
| अपने मृतपुत्रके लिये इस प्रकार माँति-भातिसे विछाप 


। विलपन्त्या मृतं पुत्रमिति चित्रबिलापनेः। ` = A 
। करती दख राजा चन्नकंतु अत्यन्त सन्तप्त हा मुक्त- 


4 

॥ चित्रकेतुर्भृशं तप्तो मुक्तकण्ठो रुरोद ह ॥५९॥ कण्ठसे रोने लगा ॥ ७९ ॥ राजदम्पतियोंके विलाप 
तयोर्विठपतोः सर्वे दम्पत्योस्तदनुत्रताः । ' करनेपर उनके अनुगामी अन्य खौ-पुरुष भी दुःखित 

| दष मट | होकर रोने लगे, इस प्रकार सारा नगर शोकसे अचेत- 
व्य ० ० सर्वेमासीदचेतनम्‌ ॥६०॥ सा हो गया ॥६०॥ तब, राजाको इस प्रकार शोकमें 
| एवं कह्मलमापन्नं नष्टसंज्ञमनायकम्‌ । | पडकर संज्ञाशल्य हुए देख और यह जानकर कि इसे 
॥ जात र , समझानेवाळा भी कोई नहीं है- वहाँ नारदजीके 
। त्वाङ्गिरा नाम मुनिराजगाम सनारदः । ।६१॥ | दियी बत्ति आये ॥ ६१ ॥ 
| इड 
K इति श्रीमद्भागवते महापुराणे षष्ठस्कन्धे चित्रकेतु- 

आ बिळापो नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥१४॥ 
॥ त 
॥ पन्द्रहवाँ अध्याय 
| चित्रकेतुको अङ्गिरा और नारद्जीका उपदेश । 
। श्रीक उवाच | श्रीशुकदेबजी बोले--हे राजन्‌ ! उन महषियोने, 


मरे हुए बालकके पास शोकग्रस्त होकर मृतकवत्‌' 
पड़े हुए राजा चित्रकेतुको सुन्दर उक्तियोंसे समझाते 
शोकाभिभूतं राजानं बोधयन्तौ सदुक्तिभिः ॥ १ ॥ | इर कहा--॥ १ ॥ हे राजेन्द्र ! जिसके लिये तुम 
इतना शोक करते हो यह बालक तुम्हारे इस जन्ममे, 
इससे पहलोम तथा इसके पश्चात्‌ आगामी जन्मोंमें तुम्हारा 


- ती (त च ~ + च 
,_ ऊचतुम्रृतकोपान्ते पातत मतकाोपमम्‌ [नु 


. कोऽयं स्यात्तव राजेन्द्र भवान्यमनुशोचति । 


१ 
| त्वं चास्य कतमः सृष्ट पुरेदानीमतः परम्‌॥ २ ॥ | कौन है ¦ और तुम मी इसके क्या लगते हो ¦ ॥२॥ . 
र 
| १. प्रा० प।०—ऽस्यपरम० । २. प्राश पा०- चित्रकेतुचरिति चतु० | ३. प्रा० पा०--आगतों ताइषी तदा । 
भा० ९२ 
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RR) अ 


यथा प्रयान्ति संयान्ति स्रोतोवेगेन वालुकाः । जिस प्रकार जलप्रवाहके वेगसे बालुकाएँ एकत्रित 
और अळग-अळग होती रहती हैं उसी प्रकार 
संयुज्यन्ते वियुज्यन्ते तथा कालेन देहिनः ॥ ३॥ | जीव कालक्रमसे मिळते और बिछुड़ते रहते हैं ॥३॥ 
जैसे कुछ बीजोंसे अन्य बीज उत्पन्न होते हैं और नष्ट 
यथा धानासु वे धाना भवन्ति न भवन्ति च । हो जाते हैं वैसे ही भगवानूकी मायासे प्रेरित होकर 
किन्ही प्राणियोंसे अन्य प्राणी उत्पन्न होते हैं और नष्ट 
हो जाते हैं ॥ ४ ॥ हे राजन्‌ ! हम, तुम और ये 
जितने भी चराचर प्राणी इस समय वर्तमान हैं वे 
जिस प्रकार अपने जन्मसे पूर्व और मरणके पश्चात्‌ 
नहीं रहते उसी प्रकार वर्तमान कालमें भी नहीं 
हैं॥ ५ || वह सवेभूतपति अजन्मा परमेश्वर किसी 
प्रकारकी इच्छा न होनेपर भी बालकके समान केवल 
खेळसे ही अपने रचे हुए परतन्त्र प्राणियोंसे अन्य 
आस्मसुष्टैरखतन्त्रैनपेक्षोजप बालवत्‌ ॥ ६॥ जीवोंकी उत्पत्ति, पाठन और संहार किया करता 
| है ॥ ६ ॥ हे राजन्‌ ! जैसे एक बीजसे दूसरा बीज 
देहेन देहिनो राजन्देहाहेहोऽभिजायते । | उत्पन्न होता है उसी प्रकार देही ( पिता ) के देह- 
| द्वारा देही ( माता ) के देहसे ही देही ( पुत्र ) का 
बीजादेव यथा बीजं देद्यर्थ इव शाश्रतः ॥ ७॥ | देह उत्पन्न होता है। उनमें देही घटादि कार्योमें 
| प्रथिवी आदिके समान नित्य है ॥ ७ ॥ हे राजन्‌ ! 
| जिस प्रकार एक ही वस्तुमें घटत्वादि जाति तथा 
घट आदि व्यक्तिका विभाग केवल कल्पनामात्र है उसी 
प्रकार यह देही और देहका विभाग भी अनादि और 
अविद्याकल्पित है ॥ ८ ॥ 


एवं भूतेषु भूतानि चोदितानीशमायया। ४॥ 


चयं च त्वं च ये चेमे तुल्यकालाशराचराः । 
जन्ममृत्योयथा पश्चात्प्रगेवमधुनापि भोः॥ ५॥ 


भूतैभूतानि भूतेशः सृजत्यवति हन्त्यजः । 


देहदेहिविभागोञ्यमविवेककृतः पुरा । 


जातिव्यक्तिविभागो5्यं यथा वस्तुनि कल्पितः ।।८॥ 


श्रीशुक उवाच | श्रीशुकदेवजी कहते है- है राजन्‌ ! इस प्रकार 


श्वासितो जोरि ब्राह्मणवाक्योंसे कुछ सान्त्वना मिलनेपर राजा चित्रकेतु- 
एवमाश्चासितों राजा चित्रकेतुर्दिजोक्तिमः। ने मानसिक व्यधासे मलिन हुए अपने मुखके आँसू 


प्रमृज्य पाणिना वक्त्रमाधिम्लानमभाषत॥ ९ ॥। पोंछकर कहा ॥ ९ || 


राजोवाच राजा बोला- आप दोनो कौन हैं? जो परम 
को युवां ज्ञानसम्पन्नो महिष्ठो च महीयसाम्‌ । और Ct जान पड़ते हैं तथ], 
अ अवधूतवेषसे छिपाये J हैं it 

अवधूतेन वेषेण गढाविह समागतो ॥१०॥ श ल छिपाये हुए यहाँ आये हें ॥ १ 


iN 
AN 
बहुतसे भगवत्थ्रिय ब्राह्मणग से क 
चरन्ति = ५ > र्‌ भ 
चरन्ति यवनो काम त्राणा भगवत्प्रियाः । बुद्धिवाले पुरुषोंको उपदेश बक फे 


हे करनेके लिये उन्मत्तके 
मादा ग्राम्यबुद्धीनां बोधायोन्मत्तलिङ्गिनः ॥११॥। | वेष बनाये पृथिवीपर खच्छन्द्‌ हज ता 
का“: ` ३. प्रा० पा०--इन्तिच । २. प्रा. पा०--तुद्रिंजातिमि; । ॥ 


म 


०० ०६ 


` सवप 
= 


\ ` ~*गन्धवेनगरप्रख्याः 


अ० १५] 


कुमारो नारद ऋशरङ्गिरा देवलोऽसितः । 
अपान्तरतमोव्यासो मार्कण्डेयोऽथ गोतमः ॥१२॥ 
वसिष्ठो भगवान्रामः कपिलो बादरायणिः । 
दुर्वासा याज्ञवल्क्यश्च जातृकर्प्यस्तथारुणिः ॥१३॥ 
रोमशङ्च्यवनो दत्त आसुरिः सपतञ्जलिः । 
ऋषिवेंदशिरा बोध्यो मुनिः पञ्चशिरास्तथा ॥१४॥ 
हिरण्यनाभः कौसल्यः श्रुतदेव ऋतध्वजः | 
एते परे च सिद्धेशाश्चरन्ति ज्ञानहेतवः ॥१५॥ 
तस्माद्युवां ग्राम्यपशोमम मूढधियः प्रभू । 
अन्धे तमसि मग्नस्य ज्ञानदीप उदीर्यताम्‌ ॥१६॥ 
अङ्गिरा उवाच 
अहं ते पुत्रकामस्य पुत्रदोऽस्म्यङ्गिरा नुप । 
एष ब्रह्मसुतः साक्षान्नारदो भगवानृषिः ॥१७॥ 
इत्थं त्वां पुत्रशोकेन मं तमसि दुस्तरे । 
अतदर्हमनुस्मृत्य महापुरुषगोचरम्‌ ॥ १८॥ 
अनुग्रहाय भवतः प्राप्तावावामिह प्रभो । 
ब्रह्मण्यो भगवङ्कक्तो नावसीदितुमहति॥१९॥ 
तँदेव ते परं ज्ञानं ददामि गृहमागतः । 
ज्ञात्वीन्याभिनिवेश ते पुत्रमेव ददावहम्‌ ॥२०॥ 
अधुना पुत्रिणां तापो भवतेवालुभूयते । 
एवं दारा गृहा रोयो विविधेश्वर्यसम्पदः ॥२१॥ 
शब्दादयश्च विषयाश्चला राज्यविभूतयः | 
मही राज्यं बलं कोशो भृत्यामात्याः सुहृञ्जनाः ॥२२॥ 
बॅऽपि शरसेनेमे शोकमोहभयातिदाः । 
खम्तमायामनोरथाः ॥२२॥ 
दृश्यमाना विनार्थेन न दश्यन्ते मनोभवाः । 


पृष्ठ स्कन्ध 
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सनव्कुमार, नारद, ऋभु, अंगिरा, देवळ, असित, जिनके 
हृदयका अन्धकार नष्ट हो गया है वे व्यासजी, मार्कण्डेय, 
गौतम, वसिष्ठ, भगवान्‌ परशुराम, कपिल, झुकदेवजी, 
दुवौसा, याज्ञवल्क्य, जातूकर्ण्य, आरुणि, रोमश, च्यवन, 
दत्तात्रेय, आसुरि, पतञ्जलि, ऋषि वेदशिरा, बोध्यसुनि, 
पञ्चरिरा, हिरण्यनाभ, कौसल्य, श्रुतदेव और 
क्रतष्वज- ये सब तथा अन्य ज्ञानदाता सिद्धेश्वरगण 
प्रथिवीपर बिचरा करते हैं ॥ १२-१५ ॥ अतः 
हे प्रभो ! ग्राम्य विपयोंमें फॅसे हुए मुझ मूढबुद्धि 
पशुको, जो घोर अज्ञानान्धकारमें डूबा हुआ है, आप 
ज्ञान-दीपक दिखाइये ।। १६।। 


अङ्गिरा ऋषि बोले- है राजन्‌ ! जिस समय 
तुम पुत्रकी कामनावाले थे उस समय जिसने तुम्हें 
पुत्र दिया था, मैं बही अंगिरा ऋषि हूँ, और ये साक्षात्‌ 
ब्रह्माजीके पुत्र भगवान्‌ नारद ऋषि हैं ॥१७॥ हे 
प्रभो ! तुम पुत्रशोकके कारण दुस्तर अज्ञानान्धकार- 
में डूबे हुए हो, यद्यपि भगवद्भक्त होनेके नाते तुम 
इसके योग्य नहीं थे-यह जानकर तुमपर कृपा 
करनेके लिये ही हम यहाँ आये हैं । तुम ब्रा्मणभक्त 
और मगवानूके प्यारे हो, तुम्हें इस प्रकार खिन्न न होना 
चाहिये ।। १८-१९ हे राजन्‌ ! जिस समय मैं पहले 
आया था उसी समय तुम्हें ज्ञानोपदेश करता किन्तु तुम्हारे 
चित्तमें दूसरी अमिलाषा ( पुत्रकी इच्छा) जानकर मैंने 
केवल पुत्र ही दिया ॥२०॥ अब तो तुमने खयं ही 
पुत्रवानोंका दुःख अनुभव कर लिया | इसी प्रकार ये खी, 
धन, नाना प्रकारके ऐश्वर्य भीर सम्पत्ति, शब्दादि 
| विषय, राज्यवैभव, प्रथिवी, राज्य, सेना, कोश, मृत्य, 
अमात्य और सुहृदूगण-सभी चळायमान हैं।२१-२२।| 
' हे शूरसेनेश ! ये सभी गन्ध्वैनगर, खप्न, माया और मनः- 

कल्पित पदार्थोके समान असत्य तथा शोक,मोह,भय और 

| दुःख देनेवाले हैं ॥२३॥ ये समी दृश्य पदार्थ मनः कल्पित 
| (मिथ्या ) हैं; क्योंकि ये वास्तविक खरूपके बिना ही 
' दिखायी दे रहे हैं, इसीलिये ये एक क्षणमें दीखनेपर भी 
। दूसरे क्षणमें नहीं दीखते हैं | हे राजन्‌ ! जो छोग 


१. प्रा पा०धोम्यो | २. प्रा? पा०-दिखस्तथा | ३- प्रा 
५. प्राश पा०--रामा | ६, प्रा? पा०--राज्यं मही बलं | ७: 


पा०--तत्रैव । ४. प्रा पा०--त्वात्मामि० । 
प्रा० पा०-सुखदा नेमे । 
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कमेभिध्यायतो नानाकर्माणि मनसोऽभवन्‌ ॥२४॥ | कर्मवासनासे [ प्रेरित होकर ] विषयोंका चिन्तन करते 
[ हि देहिनो देहे र | हैं उन्हींके मनसे नाना प्रकारके कर्म उत्पन्न होते 
अयं हि देहिनो देहो द्रव्यज्ञानक्रियात्मकः | | हैं ॥२४।। जीवात्माका यह देह जो पश्चभूत, ज्ञानेन्द्रिय 
देहिनो विविधङ्केशसन्तापकृदुदाहृतः || २५॥ | और कर्मेन्द्रियोंका संघात है, यही उसे विविध प्रकारके 
क्लेश और सन्ताप देनेवाला कहा जाता हे ॥२५॥ 
अतः तुम झान्तचित्तसे आत्मखरूपका विचार करके 
देते ध्रुवार्थविश्रम्भं त्यजोपशममाविश २६) | इस द्वतभ्रममें नित्यत्व बुद्धिको त्यागकर शान्ति 
लाभ करो ॥२६॥ 

नारद उवाच | श्रीनारदजी बोले-हे राजन्‌ | तुम संयत चित्त 
ना प्रयतो | होकर मुझसे यह मन्त्रोपनिषद्‌ ग्रहण करो, इसे धारण 
“1 S| | करनेसे तुम सात रात्रिमें ही भगवान्‌ संकर्षणका 


यां धारयन्सप्तरात्राद्द्रष्टा संकर्षणं प्रहम्‌ ॥२७॥ दर्शन पाओगे ॥२७॥ हे राजेन्द्र | उन भगवान्‌ 


तस्मात्सस्थेन मनसा विमृश्य गतिमात्मनः । 


यत्पादमूलमुपसृत्य नरेन्द्र पूर्व | संकर्षणके चरणतलका आश्रयकर पूर्वकाछमै भगवान्‌ 
शर्वादयो भ्रममिमं द्वितयं विसृज्य । । शंकर आदि इस भेदश्रमको त्यागकर शीघ्र ही उनको 


5 | साम्यातिशयहीन महिमाको प्राप्त हो गये थे । उसके 
सदस्तदीयमतुलानधिक महत्व | प्रभाबसे तुम भी शीघ्र ही उस परमपदको प्राप्त कर 
ग्रापुभवानपि परं न चिराहुपेति ॥२८॥ ! लोगे ।।२८॥ 
RR 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे षष्ठस्कन्धे चित्रकेतु- 
सान्खने नाम पञ्चदशोऽध्यायः || १५ ॥ 
->€€>६४०>३-- 
w 
सोलहवाँ अध्याय 
नारद्जीके उपदेशसे चित्रकेतुको श्रीसंकर्षणदेचका साक्षात्कार होना । 


श्रीशुक उत्त | शरीशुकदेवजी बोले- है राजन्‌ ! तदनन्तर 

अथ देवक्रपी राजन्संपरेतं नृपात्मजम्‌ । | देवषि नारदने उस मृत राजकुमारको उसके शोकाकुल 
दशयिस्बेति होवाच ज्ञातीनामनुशोचताम्‌ ॥ १॥ | खजनोके सामने प्रत्यक्ष बुठाकर कहा ॥ १ || 

‘= नारद्‌ उवाच | शरीनारद्जी बोले है जीवान्‌ ! तुम्हारा 

जीवात्मन्पश्य भद्रं ते मातरं पितरं च ते। | कश्याण दो; देखो, र माता, पिता, सुहृद और 


। बन्घु-बान्धवगण तुम्हारे लिये अत्यन य 

सुहृदो बान्धवास्तप्ताः शुचा त्वस्कृतया भृशम्‌ २॥ | रहे हैं ॥ २ ॥ अतः तुम शीघ्र ही क ल 

| प्रवेशकर शेष आयुमे अपने बन्धुजनोके साथ पिताके 

ee दिये इए भोगोंको भोगो और राजसिंहासन 

= ७ यान २ वेली. ग 
१. प्रा पा०--शोकापनोदो । . i 


कलेबरं समाविश्य शेषमायुः सुहदृबृतः । 
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जीव उवाच 
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कस्मिञ्गन्मन्यमी मद्य पित्रो मातरोऽभवन्‌ । 
| देवतियङनुयोनिपु ॥ ४॥ 
बन्धुज्ञात्यरिमध्यस्सित्रोदासीनविद्विषः । 
सर्वे एव हि सर्वेषां भवन्ति क्रमशो मिथः॥ ५॥ 
यथा वस्तूनि पण्यानि हेमादीनि ततस्ततः । 
पर्यटन्ति नरेष्वेवं जीवो योनिषु क्षु ॥ ६॥ 
नित्यस्यार्थस्य सम्बन्धो ह्यनित्यो दृश्यते नृषु । 
यावद्यस्य हि सम्बन्धो ममत्वं तावदेव हि॥ ७॥ 
एवं योनिगतो जीवः स नित्यो निरहंकृतः । 
यावद्यत्रोपरभ्येत तावत्खत्व॑ हि तस्य तत्‌॥ ८॥ 
एष नित्योऽव्ययः सक्षम एप सर्वाश्रयः खंदक । ` 
आत्ममायागुणे विश्वमात्मानं सृजते प्रथः ॥ ९॥ 
न ह्यस्यातिप्रियः कश्चिन्नाप्रियः स्वः परोऽपि वा। 

एकः सर्वधियां द्रष्टा कतृ णां गुणदोषयोः ।१०॥ 
नादत्त आत्मा हि गुणं न दोषं न क्रियाफलम्‌ । 


उदासीनवदासीनः परावरदृगीश्वरः ॥ ११॥ 


ड 
श्रीक उवाच 
इत्युदीय गतो जीवो ज्ञातयस्तस्य ते तदा । 


विस्मिता मुमुचुः शोक ठिच्वात्मखेहशरूज्ुलाम्‌ ॥१२॥ 
` विस्मिता श शोकं छिच्वात्मस्नेहश्रङ्कलाम्‌ | 


“०० ९ 


| ल ज्ञातयो ज्ञातेदेंह कृत्वोचिताः क्रियाः | 
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जीव बोळा--मैं अपने कमेवश अनेकों देव, मनुष्य 
ओर तिर्यगादि योनियोंमें भ्रमता रहा | उनमेंसे किस 
जन्मम ये मेरे माता-पिता हुए ? ॥ ४ ॥ [ जीवके 
भिन्न-भिन्न जन्मोंमें] क्रमशः समी सबके परस्पर बन्धु, 
ज्ञाति, शत्रु, मध्यस्थ, मित्र, उदासीन और हेप्री होते 
रहते हैं ॥ ५ ॥ जैसे सुवर्णादि क्रय-विक्रयकी 
वस्तुएँ व्यावहारिक मनुष्योमे जिस-तिसके पास जाती- 
आती रहती हें वेसे ही जीव भी भिन्न-भिन्न योनियोंमें 
उत्पन्न होता रहता है ॥ ६ ॥ इस प्रकार सुवर्णादि 
नित्य वस्तुओंका सम्बन्ध भी - मनुष्योंमें अनित्य ही 
देखा जाता है और जबतक जिसका सम्बन्ध रहता 
है तमीतक उनमें उसकी ममता ( मेरापन ) भी 
रहती है ॥७॥ इस प्रकार वह नित्य और निरहंकारी 
जीव गर्भमै आकर जबतक शरीरमें रहता है तभीतक 


उस जीवका उस रारीरमें ममत्व रहता है ॥ ८॥ 
यह जीव नित्य, अविनाशी और सूक्ष्म. ( जन्मादि- 
रहित ) है तथा स्वयंप्रकाश होनेके कारण सबका 
अधिष्ठान है । यह सर्वसमर्थ अपनी मायाके गुणोंसे 
अपने-आपको ही विश्वरूपसे उत्पन्न करता है॥ ९॥ 
इसका न कोई अति प्रिय अथवा अप्रिय है और न 
अपना या पराया है; क्योंकि अपना हित या अढित 
करनेवाले मित्र या शत्रु आदिकी बुद्धियोंका यह एक 
ही साक्षी है ॥१०॥ यह आत्मा कार्य-कारणका 
साक्षी ओर खतन्त्र है | इसलिये यह गुण, दोष 
अथवा क्रियाफलको ग्रहण नहीं करता; सदा 
उदासीनभावसे स्थित रहता है ॥११॥ 

श्रीशुकदेवजी बोले--ऐसा कहकर वह जीव 
चला गया | तब उसके जातिवन्धुओंने अति विस्मित हो 
स्नेहबन्धनको काटकर उसका शोक व्याग दिया॥ १२।। 
तदनन्तर उन सगोत्रियोंने अपने ज्ञातिभूत उत्त मृत 
बाळकके देहका तत्कालोचित संस्कार करके उसके 
पश्चात्‌ . करनेयोग्य औष्दंदेहिक क्रियाएँ पूर्ण कीं, 
फिर शोक, मोह, भय और दीनता उत्पन्न 
करनेवाले दुस्त्यजञ स्नेहको छोड़ दिया ॥ १३॥ 


तत्यजुुसत्यजं सेहं शोकमोहभयातिदम्‌ ॥१३॥ । 


१. प्रा० पा०-छु | २. प्रा पा०--ष्ुक़्त्‌ । ३- प्राश पा०--इबासीनः । ४- प्राचीन प्रतिमे 'श्रीशुक उवाच? 


पाठः नहीं है। ५. प्रा० पा०--जन्तोर्दे० । 
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बालघ्न्यो त्रीडितास्तत्र बालहत्याहतप्रभाः । 


चेर्त्रीहमणे यन्निरूपितम्‌ । 


यमुनायां महाराज स्मरन्त्यो द्विजभाषितम्‌ ॥१४॥ 
स इत्थं प्रतिबुद्धात्मा चित्रकेतुद्धिजोक्तिभिः । 


बालहत्याव्रतं 


गृहान्धकूपान्निप्क्रान्तः सरःपङ्कादिव द्विपः ।।१५॥ 
कालिन्धां विधिवत्स्नात्वा कृतपुण्यजलक्रियः । 

मौनेन संयतप्राणो ब्रक्मपुत्राववन्दत ।१६॥ 
अथ तस्मै प्रपन्नाय भक्ताय प्रयतात्मने। | 
भगवान्नारदः प्रीतो विद्यामेतामुवाच ह. ॥१७॥ | 
उं+नमस्तुभ्थं भगवते वासुदेवाय धीमहि । | 
र्यप्रायानिरुद्वाय नमः संकषेणाय च ॥१८॥ | 
परमानन्द मूतये । 

निवृततद्वेतदृष्टये ॥१९॥ 


नमो विज्ञानमात्राय 
आत्मारामाय शान्ताय 
आत्मानन्दानुभूत्येव न्यस्तशक्तयूमेये नमः । 

हृषीकेशाय महते नमस्ते विश्वमूर्तये ॥२०॥ | 


श्रीमद्भागवत 


वचस्युपरते5प्राप्य य एको मनसा सह । 
अनामरूपश्रिन्मात्रः सोच्व्यान्ः सदसत्परः ॥२१॥ | 


यस्मिन्निदं यतश्चेदं ति्ठत्यप्येति जाते। | 
मृन्मयेष्विव मूजातिस्तस्मे ते जह्मणे नमः ॥२२॥ | 
यनन स्पृशन्ति न बिदुमेनोबुद्धीन्द्रियासवः । 
अन्त्हिश्च विततं व्योमत्तं नतोऽस्म्यहम्‌ ॥२३॥ 
देहेन्द्रियप्राणमनोधियोञ्मी 
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हे महाराज ! फिर बालहत्याके कारण हतप्रभ और 
लज्नित हुई उन बालघातिनी रानियोने अंगिराजीके 
कथनको याद करते हुए यमुनाजीके तटपर ब्राह्मणोंके 
कथनानुसार बालहत्याका प्रायश्चित्त किया ॥१४॥ 
इस प्रकार अङ्गिरा और नारदजीके उपदेशसे 
आत्मज्ञान प्राप्त होनेपर चित्रकेतु, हाथी जैसे कीचड़से 
निकल आता है उसी प्रकार गृहरूप अन्धकूपसे 
बाहर निकल आया ॥ १५ ॥ फिर उसने यमुनाजीमें 
विधिपूर्वक स्नानकर तर्पणादि जलन्नियाएँ कीं और 
मौन घारणकर संयतेन्द्रिय हो ब्रह्माजीके पुत्रों (नारद 


। और अङ्गिरा ) को प्रणाम किया ॥ १६॥ तब 


भगवान्‌ नारदने प्रसन्न होकर उस शरणागत और 
संयतचित्त भक्तको इस विद्याका उपदेश किया-।। १७।। 

‘ॐ आप भगवान्‌ वासुदेवको मैं हृदयसे 
नमस्कार करता हूँ । प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और सङ्कर्षणरूप 
आपको मेरा नमस्कार है ॥१८।॥ बिशुद्ध ज्ञानमात्र, 
परमानन्दखरूप, आत्माराम तथा द्वैतदृष्टिसे रहित 
और शान्तखरूप आप परमेश्वरको नमस्कार है || १९॥ 
खरूपानन्दके अनुभवसे मायाकी राग-द्वेषादि तरङ्गोको 
शान्त कर देनेवाले इन्द्रियोंके खामी, अति महान्‌ 
तथा विश्वरूप आपको मैं नमस्कार करता हूँ ॥ २०॥ 
अहो ! जिन्हें प्राप्त न कर मनके सहित वाणी लौट 
आती है वे नाम-रूपसे रहित, एक, चिन्मात्र और 
कार्य-कारणसे अतीत आप हमारी रक्षा करें ॥ २१ ॥ 
यह सम्पूर्ण जगत्‌ जिनमें जिनके द्वारा उत्पन, स्थित 
और लीन होता है तथा जो मिट्टीकी वस्तुओंमें व्याप्त 
मृत्तिकाके समान सबमें ओतप्रोत हैं उन परत्रह्मखरूप 
आपको नमस्कार है ॥ २२ ॥ आकाशके समान 


| बाहर-भीतर व्याप्त होनेपर भी जिन्हें मन, बुद्धि, इन्द्रियाँ 


और प्राण न स्पर्श कर सकते हैं और न जानते ही 
हैं उन आपको मैं नमस्कार करता हुँ ॥ २३ ॥ 


यदंशविद्धाः प्रचरन्ति कमेसु । 
> ० > ७ 
नेवान्यदा लोहमिवाग्रतसं 
स्थानेषु तदद्रष्रपदेशमेति ॥॥२४॥ 


जिसके चैतन्यांशसे युक्त होकर ये देह, इन्द्रिय, प्राण 
मन और बुद्धि आदि अपने-अपने कार्यो में प्रवृत्त होते 
| हें तथा जिसके बिना अभिमें बिना तपाये हुए लोहेके 
। समान ये कुछ भी नहीं कर स 


| द र उस आत्माकी ही 
जाग्रदादि अवस्थाके साक्षीरूपसे जीव संज्ञा है ॥२. 


ॐ नमो भगवते महापुरुषाय महालुभावाय | 
महाविभूतिपतये सकरुसात्वतपरित्रृदनिकरकरकमः 
लकुड्मलोपलालितचरणारविन्दयुगल परम परमेष्ठि 
नमस्ते ।। २% 

श्रीशुकं उवाच 
भक्तायैतां प्रपन्नाय विद्यामादिश्य नारदः । 
ययावद्भिरसा साकं धाम खायंगुवं प्रभो ॥२६॥ 
चित्रकेतुस्तु विद्यां तां यथा नारदभाषिताम्‌ | 
धारयामास सप्ताहमब्भक्षः सुसमाहितः ॥२७॥ 
ततश्च सपषरत्रान्ते विद्यया धार्यमाणया | 
विद्याधराधिपत्यं स लेभेऽप्रतिहतं नुपः ॥२८॥ 
ततः कतिपयाहोभिविद्ययेद्वमनोगतिः । 
जगाम देवदेवस्य शेषस्य चरणान्तिकम्‌ ॥२९॥ 


मृणालगौरं शितिवाससं स्फुर 
त्किरीटकेयूरकटित्रकङ्कणस्‌ । 
प्रसन्नवकत्रारुणलोचनं वृतं 
ददश सिद्धेश्वरमण्डेः प्रभुम्‌ ॥रे | 
तद्दशेनध्वस्तसमस्तकिल्विषः 
खच्छामलान्तःकरणो$भ्ययान्मुनिः। 
प्रबृद्धभक्त्या प्रणयाश्रुलोचनः 
प्रहष्टरोमानमदादि पूरुषम्‌ 
स्‌ उत्तमछोकपदाब्जविष्टरं 
प्रेमाश्रुलेशेरुपमेह यन्म॒ हुः । 
. प्रेमोपरुद्वाखिलवर्णनिर्गमो 
नैवाशकत्तं प्रसमीडितुं चिरम्‌ ॥२२॥ 
ततः समाधाय मनो मनीषया 


॥३१॥ 


बभाष पएतत्प्रतिलब्धवागसो । 
नियम्य सर्वेन्द्रियवाह्मवतेनं 


जगद्गुरु सात्वतश्ािग्रहम्‌॥२२॥ | ह इस भक साला सात्वतशास्रविग्रहम्‌ ॥२२।। 


-” 
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ॐ मह्दाप्रभावशाली, महाविभूतिपति भगवान्‌ महा- 
पुरुषको नमस्कार है । जिनके दोनों चरणकमल 
सम्पूर्ण भक्तश्रे¢समुदायकी करकमलकलिकाओसे सेवित 
हैं उन परम परमेष्ठीको पुनः-पुनः नमस्कार है।२५॥। 

श्रीशुकदेचजी कहते है-हे राजन्‌ ! इस प्रकार 
अपने शरणागत भक्त राजा चित्रकेतुको इस विद्याका 
उपदेश कर नारदजी अङ्गिरा सुनिके सहित अपने 
धाम त्रह्मलौकको चले गये | २६ ॥ राजा चित्रकेतुने 
नारदजीकी बतायी हुई उस विद्याका उनके कथनानुसार 
सात दिनतक केवळ जळ पीते हुए एकाग्रचित्तसे 
अनुष्ठान किया ॥ २७ ॥ तदनन्तर उस विद्याके 
अनुष्ठानसे सात रात्रिके पश्चात्‌ राजा चित्रकेतुको 
बिद्याधरोंका अप्रतिहत आधिपत्य प्राप्त हुआ ॥ २८॥ 
फिर कुछ दिनोमें उस विद्याके प्रभावसे मनकी गति 
और भी बढ़ जानेपर वे देवदेव भगवान्‌ शेषजीके 
चरणोंके समीप पहुँचे ॥ २९ ॥ 

उन्होंने देखा कि भगवान्‌ शेषजी सिद्वे्वरोसे 
घिरे हुए हैं । उनका शरीर कमळनाळके समान गौर 
वर्ण है; उसपर नीलाम्बर तथा झिलमिलाते हुए किरीट, 
केयूर, कटिसूत्र और कङ्कणादि आभूषण सुशोभित हैं 
और उनका मुख प्रसन्न तथा नयन अरुण वर्ण 
हे ॥ ३० ॥ उनका दर्शन करते ही राजर्षि चित्रकेतु- 
के सब पाप नष्ट हो गये, उनका अन्तःकरण शुद्ध 
और निर्मल हो गया और उन्होंने बढ़े हुए भक्तिभावसे 
त्रम प्रेमाश्रु भर पुलकित शरीर हो भगवान्‌ आदि- 
पुरुषको नमस्कार किया ॥ २१ ॥ और अपने 
प्रेमाश्रुबिन्दुओसे पवित्रकीति भगवान्‌ शेषजीके पादपीठ- 
को बारम्बार सींचने ठगे, उस समय प्रेमोदेगके कारण 
गला सँघ जानेसे वे बहुत देरतक उनकी स्तुति न 
कर सके ॥ ३२ ॥ तदनन्तर बोळनेकी शक्ति प्राप्त 
होनेपर बुद्धिपूर्वक मनको समाहित कर और सम्पूर्ण 
इन्द्रियोंकी बाह्य बत्तिको रोककर उन जगदुरुकी, जिनके 
स्वरूपका पाद्चरात्र आदि भक्तिशाख्नोमे वर्णन किया 
है, इस प्रकार स्तुति को ॥ ३२ ॥ 


१. प्रा० पा०--लमुकुलो । २. प्राचीन प्रतिमे यहाँ 'श्रीशुक उवाच? पाठ नहीं है । ३. प्रा०्पा०--स्ठु तां बिद्या 
पठन्‌ नार० । ४, प्रा० पा०--ततः स॒ | ५. प्रा पा०--मुहुः 


\ ६. प्रा पा०-पसेवय ० | 
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चित्रकेतुरुवाच 

अजित जितः सममतिभिः 

साधुभिभेवान्‌ जितात्मभिर्भवता । 
विजितास्तेऽपि च भजता- 

मकामात्मनां य आत्मदोऽतिकरुणः ।२४।। 
तव विभवः खलु भगवः 

ज्ञगदुदयय्थितिलयादीनि | 
विश्वस जस्तेंड्शांशा- 

सत्र मृषा स्पर्धन्ते पृथगभिमत्या ॥३५॥ 
परमाणुपरममहतो- 

्त्बमा्न्तान्तरवर्ती त्रयविधुरः । 
आदावन्तेऽपि च सः 

सवानां यद्‌ ध्रुव॑ तदेवान्तरालेऽपि .॥३६।। 
क्षित्यादिभिरेष किला- 
` बतः सप्तमिर्दशगुणोत्तरैराण्डकोगः । 
यत्र पतत्यणुकल्पः 

सहाण्ड कोटिकोटिभिस्तदनन्तः ॥३७॥ 
विषयतृषो नरपशवो 


श्रीमद्भागवत 


य उपासते विभूतीन परं ल्लम्‌ । 
तेषामाशिष ईश 

तदु विनश्यन्ति यथा राजकुलम्‌ ॥३८॥ 
कामधियस्त्वयि रचिता 

न परम रोहन्ति यथा करम्भबीजानि । 
ज्ञानात्मन्यशुणमये 

युणगणतोऽस्य 
चितमजित तदा भवता 


जदाह भागवतं धर्मसनवद्यम्‌ । 
नाध्कश्वना ये मुनय 


इल्द्रजालानि ॥३९॥ 


मान 


fr ° Too प हो जग करेगे मा० पा०--ल्यावनादीनि । 
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चित्रकेतुने कहा--हे अजित ! [ आप यद्यपि 


देवताओसे भी अजेय हैं, तो भी ] समदर्शी और 
जितेन्द्रिय साधुपुरुषोंने आपको जीत लिया है, तथा 
आपने भी उन्हें अपने वशीभूत कर लिया है; क्योंकि 
आप अत्यन्त दयाळु होनेके कारण अपने निष्काम 
भक्तोंकी अपना स्वरूप दे डालते हैं ॥ ३४ ॥ हे 
भगवन्‌ ! संसारकी उत्पत्ति, स्थिति और ल्य आदि 
आपहीकी लीला है। विश्वरचयिता ब्रह्मादि आपके 
अंशके भी अंश हैं, फिर भी 'हम ही जगत्कर्ता हैं! 
ऐसी भेदबुद्धिसे वे व्यर्थ ही परस्पर स्पर्धा करते 
हैं ॥ ३५ ॥ परमाणुसे लेकर अति महान्‌ महत्तत्त्व- 
पर्यन्त सम्पूर्ण बस्तुओके आदि, अन्त और मध्यमें आप 
ही विराजमान हैं तथापि आप आदि, अन्त और मध्य 
इन तीन अवस्थाओंसे रहित हैं, क्योंकि सत्यखरूपसे 
प्रतीत होनेवाली इन वस्तुओके आदि और अन्तमें जो 
निश्चल तत्त्व है वही मध्यमें भो है ॥ ३६ || जिनमें 
यह ब्रह्माण्डकोश, जो एक-एकसे दशगुने बड़े प्रथियी आदि 
सात आवरणोंसे घिरा हुआ है, अपने ही समान 
करोड़ों ब्रह्माण्डोके सहित परमाणुके समान घूमता 
रहता है वे आप वास्तवमे अनन्त हैं ॥ ३७ || जो 
मनुष्यरूप पञ्च॒ केवल विषयोंकी हो कामना करते हैं 
वे आप परमात्माको छोड़कर आपकी विभूतिरूप 


। इन्द्रादि अन्य देवताओंकी ही उपासना करते हैं । 


अतः जैसे राजकुछके पतनके साथ उसके अनुयायियों- 
को आजीविका भी मारी जाती है उसी प्रकार उन 
शुद्र उपास्यदेवोंका हास होनेपर उनके दिये 
भी नष्ट हो जाते हैं ।। ३८ ॥ हे परमात्म 
ज्ञानस्वरूप और निर्गुण हैं; इसहि 
हुई बिषयबासनाएँ उसी प्रकार 

होतीं जैसे भुने हुए बोजोसे अङ्कुर 


हुए भोग 
न्‌! आप 
लये आपके प्रति की 
कर्मफलदायिनी नहीं 


| क्योंकि निष्किञ्चन एवं आत्मामें ही रमण करनेवाले 


SSS 


अ० १६ | 


पृष्ठ स्कन्ध 


prepreg स 


आत्मारामा यञ्चपासतेऽपवर्गाय ॥४०॥ 
विषममतिन यत्र नृणां 

त्वमहमिति मम तवेति च यदन्यत्र | 
विषमधिया रचितो यः 

स ह्यविशुद्धः क्षयिष्णुरधमेबहुलः ॥४१॥ 
कः क्षेमो निजपरयोः 

कियानर्थः खपरदरुहा 
सद्रोहात्तव कोपः 

प्रसंपीडणा च 
न व्यभिचरति तवेक्षा 

यया झभिहितो भागवतो धर्मः । 
खिरचरसच्वकदस्वेः 

प्वपृथग्धियो यमुपासते त्वार्याः ॥४३॥ 
न हि भगवन्नघटितमिदं 

त्वदशनान्नृणामखिलपापक्षयः । 
यन्नामसकृच्ट्रवणा- 

त्पुल्कसकोऽपि विभुच्यते संसारात्‌ ॥ ४४।। 
अथ भगवन्वयमधुना 

त्वदवचलोकपरिमृष्टाशयमलाः । 
सुरऋषिणा यदुदितं 

तावकेन कथमन्यथा 
विदितमनन्त समस्तं 

तव जगदात्मनो जनेरिहाचरितम्‌ । 
विज्ञाप्यं परमगुरोः 

कियदिव सवितुरिव खद्योतैः ।।४६॥ 
नमस्तुभ्यं भगवते 

सकलजगत्सितिलयोदयेश्ाय । 
दुरवसितात्मगतये 

कुयोगिनां भिदा परमहंसाय ।।४७॥ 
यं वै श्वसन्तमनु विश्वसृजः श्वसन्ति 

यं चेकितानमनु चित्तय उच्चकन्ति । 


धमेण । 


तथाधर्मः ॥४२॥ 


भवति ॥४५॥ 


| सनकादि मुनिगण मोक्षप्राप्तिके लिये उसी भागवत 
धर्मका आश्रय लेते हैं ॥ ४० ॥ उस भागवत 
धर्मीचरणमें, अन्य सकाम धर्मोके समान, मनुष्योकी 
“भै, तू, मेरा, तेरा! ऐसी मेदबुद्धि नहीं होती । इसके 
विपरीत मैदबुद्धिसे किया हुआ धर्म अशुद्ध, नाशवान्‌ 
और अधर्मबहुळ होता है ॥ ४१ ॥ इस प्रकार 
| अपना और पराया दोनोंहीका अपकार करनेवाले उक्त 
| सकाम धर्मसे अपना या दूसरेका क्या हित अथवा 
| प्रयोजन सिद्ध हो सकता है! [ कुछ भी नहीं ]। 
। बल्कि अपने चित्तको सन्तप्त करनेसे आप (भगवान्‌) 
| कुपित होते हैं और दूसरोंकी कष्ट पहुँचनेके कारण 
| अधर्म होता है ॥ 9२ ॥ हे नाथ ! जिस दृष्टिसे 
आपने भागवत धर्मका निरूपण किया है वह[परमार्थसे] 
। कभी विचलित नहीं होती; अतः जिनकी चराचर 
| जीवसमुदायमें समान दृष्टि होती है वे आर्यजन ही 
| उस धर्मका सेवन करते हैं ||४३।| भगवन्‌ | आपके 
| दर्शनमात्रसे ही मनुष्योके सब पाप क्षीण हो जाते 
। है यह कोई असम्भव बात नहीं है क्योंकि आपका 
नाम एक बार सुननेसे ही वाण्डाछ भी संसारसे मुक्त 
| हो जाता है ।।9 ४ हे भगवन्‌ ! इस समय आपके 
| दर्शनमात्रसे हमारे अन्तःकरणका सत्र मळ नष्ट हो 
| गया है, सो ठीक ही है; क्योंकि आपके अनन्य भक्त 
| देवर्षि नारदने जो कुछ कहा है वह मिथ्या कैसे हो 
' तकता है ? ॥४५॥ हे अनन्त ! आप सम्पूर्ण 
, जगतूके आत्मा हैं इसलिये संसारमें मनुष्य जो कुछ 
| करते हैं वह आपको विदित ही है । अतः जिस 
प्रकार सूर्यको खद्योत प्रकाशित नहीं कर सकता उसी 
प्रकार आप परम गुरुको हम क्या बताएँ £ ॥४६॥ हे 
| भगवन्‌ ! आप सम्पूर्ण जगतूकी उत्पत्ति, स्थिति और 
प्रलय करनेमें समर्थ हैं; कुयोगीजन मेददृष्टिके कारण 
आपके तत्को नहीं जान सकते | ऐसे अत्यन्त 
श्ुद्धघरूप आपको नमस्कार है ॥४७॥ जिनके 
चेष्टा करनेपर त्रह्मा आदि जगत्कतों चेष्टा करते हैं, 
| जिनकी दृष्टि पडनेपर ज्ञनेन्द्रियाँ अपने विषयोको _ 


| 
1 


| ग्रहण करती हैं तथा जिनके मस्तकपर रखा हुआ 


३. प्रा० पा०--च्वद्दर्शिना० । २. प्रा० पा०--तत्केन । 


भा० ०३ 


भूमण्डल॑सर्पपायति यस्य मूध्नि 


श्रीमद्भागवत 


' यह भूमण्डल सरसोंके दानेके समान जान पड़ता है 


तस्मै नमो भगवते$स्तु सहसमू्ध्ने ॥9८।। उन भगवान्‌ सहखशीषोको नमस्कार है ॥५८॥ 


श्रीशुक उवाच 
संस्तुतो भगवानेवमनन्तस्तमभापत । 
विद्याधरपतिं प्रीतश्रित्रकेती कुरुद्दह ॥४९॥ 


श्रीभगवाजुवाच 


यन्नारदाद्विरोभ्या ते व्याहृतं मेऽनुशासनम्‌ । 


श्रीशुकदेवजी कहते है- है कुरुनन्दन ! इस 
प्रकार स्तुति किये जानेपर भगवान्‌ अनन्तने प्रसन्न 
हो विद्याधरपति राजा चित्रकेतुसे कहा ॥४९।। 

श्रीभगषान्‌ बोले-हे राजन्‌ ! नारद और 
अंगिरामुनिने तुम्हें मेरे विषयमें जो उपदेश दिया है 
उस विद्याके प्रभावसे तथा मेरे दर्शनसे ही तुम पूर्णतया 


संसिद्धोऽसि तया राजन्विद्यया दशैनाच्च मे ॥५०॥ | सिद्ध हो चुके हो ॥५०॥ सम्पूर्ण भूत तथा उनका 


अहं चै सर्वभूतानि भूतात्मा भूतभावनः । 


| अन्तरात्मा और पालनकर्ता में हो हुँ । शब्दन्रह्म 


। और परब्रह्म-- ये दोनों ही मेरी सनातन मूतियाँ हें ॥५१॥ 


शब्दन्रह्म परं ब्रह्म मसोभे शाश्वती तन्‌॥५१॥  प्रपञ्चमे आत्मा व्याप्त है और आत्मामें प्रपञ्च व्याप्त है 


खोके विततमात्मानं लोक चात्मनि संततम्‌ । 


उभयं च मया व्याप्तं मयि चैवोभयं कृतम्‌ ॥५२॥ 


१ ~ + a (> 
यथा सुपुप्तः पुरुषो विश्वं पश्यति चात्मनि । 


आत्मानमेकदेशस्थं मन्यते खप्न उत्थितः ॥५२॥ | 


एवं जागरणादीनि जीवस्थानानि चात्मनः । 
मायामात्राणि विज्ञाय तद्द्रष्टारं परं स्मरेत्‌ ॥५४॥ 
थेन प्रसुप्तः पुरुषः खाएं वेदात्मनस्तदा । 
सुखं च निगुणं बरह्म तमात्मानमवेहि माम्‌ ॥५५॥ 
उभयं स्मरतः पुंसः प्रस्वापप्रतिबोधयोः । 
अन्वेति व्यतिरिच्येत तंजजञानं ब्रह्म तत्परम्‌ ॥५६॥ 
यदेतद्विस्मृतं पुंसो मद्भावं भिन्नमात्मनः । 


ततः संसार एतस्य देहाहेहो मृतेमेतिः ॥५जा! ¦ है और उसे जन्मके पश्चात्‌ जन्म त 


'रुध्वेह मानुषी योनिं ज्ञानविज्ञानसंभवाम्‌ । 


` आत्मानं यो न बुद्ध्येत न कर्चिच्छसमाप्चुयात।५८।। , मउः्यजन्मको पाकर भी सबके आ 


का 


तथा इन दोनोंमें कारणरूपसे मैं व्याप्त हूँ और मुझ- 
| हीमें ये दोनों कल्पित हैं ॥'५२॥ जिस प्रकार खमनमें 
सोया हुआ पुरुष [ सप्नान्तर प्राप्त होनेपर ] सम्पूर्ण 
| जगतको अपनेहीमें देखता है तथा [ खप्नावस्था- 
हीमें | जागनेपर अपनेको संसारके एक देशमें स्थित 
मानता है उसी प्रकार जीवकी जाग्रत्‌ आदि अवस्थाएँ 
। परमेश्वरकी मायामात्र ही हैं--ऐसा जानकर उन सबके 
। साक्षी मायातीत परमात्माका स्मरण करना चाहिये 
॥५२३-५४॥ सोया हुआ पुरुष, जिसकी सहायतासे 
| अपनी निद्रा और अतीन्द्रिय सुखका अनुभव करता है 
| वह सबका आत्मारूप ब्रह्म मैं ही हँ--ऐेसा जानो 
,॥५५)॥ जो निद्रा और जागृति--इन दोनों अवस्था- 

ओंका स्मरण करनेवाले पुरुषकी उन अबस्थाओंमें 

साक्षीरूपसे अनुगत है तथा वास्तवर्मे उनसे पृथक्‌ है 

वह ज्ञान ही परत्रह्म है ॥५६॥ जब मेरे उक्त परब्रह्म 

रूपको जीव भूल जाता है तो वह अपने आत्म- 
| खरूपसे बिछुड जाता हे इसोसे उसे संसार प्राप्त होता 


। ५ था मरणके पश्चात्‌ 
' मरण प्राप्त होता रहता हे । । ५७ ॥ जो पुरुष 


, इस लोकें ज्ञान-विज्ञानकी ग्राप्तिक कारणरूप 


त्मारूप परमेश्चरको 


क? 


फन हा र क सम द्‌ ब्रह्म । ४. प्रा 


¦ नही जानता उसे कहीं शान्ति प्राप्त नहीं होती ॥५८॥ 


° पा२--चित्क्षेम०| 


० १६] 


स्मृत्वेहायां परिक्रेश ततः फलविपरथयम्‌ । 


अभयं चाप्यनीहायां संकल्पादविरमेत्कविः ॥५९॥ 
सुखाय दुःखमोक्षाय कुर्वाते दम्पती क्रियाः । 


ततोऽनिवृत्तिरप्रापतिदुःखस्य च सुखस्य च ॥६०॥ 


oD SS, E 


एवं विपययं बुदूध्वा नृणां विज्ञाभिमानिनाम्‌ । 
आत्मनश्च गतिं क्ष्मां खानत्रयविलक्षणाम्‌ ॥६१॥ 
2 ACO ०, ० तेज 
दृष्टश्रुताभिर्मात्राभिनिसुक्तः स्येन तेजसा । 
ज्ञानविज्ञानसंतुशो मङ्कक्तः पुरुषो भवेत्‌ ॥६२॥ 


एतावानेव मनुजेर्योगनेपुणवुद्धिमिः । 
खार्थः सर्वात्मना ज्ञेयो यत्परीत्मेकदर्शनम्‌ ॥६२॥ 
त्वमेतच्ड्रद्वया राजन्नप्रमत्तो वचो मम । 


ज्ञानविज्ञानसंपन्नो भारयज्नाशु सिध्यसि ॥६४॥ 


श्रीशुक उवाच 
आश्वास्य भगवानित्थं चित्रकेतुं जगद्गुरु | 


पञ्यतस्तस्य विश्वात्मा ततश्चान्तदंधे हरिः ॥६५॥ 


षष्ठ स्कन्ध 


७३९ 


| 
। सांसारिक सुखके लिये की 'जानेवाली चेष्टामें श्रम है 
। और उससे विपरीत फळ प्राप्त होनेकी भी सम्भावना है 
| तथा निवृत्तिमागमे किसी प्रकारका भय नहीं है-- 
| यह विचारकर वित्रेकी पुरुष फलकी कामनासे निवृत्त 
| हो जाय ॥५९॥ हे राजन्‌ ! सभी स्री-पुरुष सुखकी 
प्राप्ति और दुःखकी निषृत्तिके लिये प्रयत्न करते हैं 
किन्तु उन कमॉसे न तो उनका दुःख दूर होता है 
और न उन्हं सुख ही मिलता है ॥६०॥ 
अपनेको बड़ा ज्ञानी माननेवाळे पुरुषोंको इस 

प्रकार विपरीत फळ मिलता है यह समझकर तथा 
आत्माकी गति अति सूक्ष्म और जाग्रदादि तीनों 
| अवस्थाओंसे पथक्‌ है-यह जानकर पुरुष अपने 
विवेकबलसे लौकिक और पारलौकिक भोगोंसे मुक्त 
तथा ज्ञान-विज्ञानपरितृ्त होकर मेरा भक्त हो जाय 
। ॥६१-६२॥ इस प्रकार जो सम्पूर्ण इन्द्रियोंके द्वारा 
| एकमात्र परमात्माका दर्शन करना है इसे ही योगमार्गे 
। कुराळताको प्राप्त हुई बुद्विवाले मनुष्योंको अपना सबसे 
| बडा पुरुषार्थ समझना चाहिये । ६३ ॥ हे राजन्‌ ! 
। यदि तुम मेरे इस उपदेशको सावधान होकर श्रद्धासहित 
धारण करोगे तो ज्ञान-विज्ञानसम्पन्न होकर शीघ्र ही 
सिद्ध हो जाओगे ॥६४॥ 
| श्रीशुकदेवजी कहते हे हे राजन्‌ ! तत्र 
जगद्गुरु विश्वात्मा भगवान्‌ हरि चित्रकेतुको इस 


| प्रकार समझा-बुझाकर उसके देखते-देखते वहाँसे 


| 
|| 


अन्तर्धान हो गये ॥६५॥ 


--*#६७४#-२8००-- 
~ ~ कर ~ ७० 
इति श्रीमद्वागवते महापुराणे षष्ठस्कन्धे चित्रकेतोः 
परमात्मदर्शनं नाम पोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 


१. प्रा० पा०—नो भयं | २. प्राश पा०--त्क्रचित्‌ | ३. प्रा० .पा०- चिन प्रातिः | ४. प्रा पा०— 
बिज्ञानज्ञानसंह्ृष्टो | ५. प्रा पा०--नैपुण्य ० | ६. प्राश पा०--रात्म्यैक० । ७. प्राश पा०-त्रकेतूपाख्याने परमपुरुषादेशः 
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चित्रकेतुको पावतीजीका शाप । 


श्रीशुक उवाच 
यतश्वान्तर्हितो5नन्तस्तस्ये कृत्वा दिशे नमः । 
विद्याधरश्रित्रकेतुश्न चार 
स हक्षं वपेठक्षाणामव्याहतबलेन्द्रियः । 
स्तूयमानो महायोगी मुनिभिः सिद्धचारणेः ॥ २ ॥ 
कुढाचलेन्द्रदोणीपु नानासंकटपसिद्धिपु । 
रेमे विद्याधरखीभिगोपयन्हरिमीश्वरम्‌ ॥ रे ॥ 


एकदा से विमानेन विष्णुदत्तेन भारता । 
गिरिश दच्शे गच्छन्परीतं सिद्भचारणेः॥ ४॥ 
आलिङ्गयाङ्गीक्रता देवीं बाहुना मुनिसंसदि । 


उवाच देव्याः शृण्वत्या जहासोचेस्तदन्तिके ॥ ५ ॥ 


चित्रकेतुरुवाच 
एष लोकगुरुः साक्षाद्धमं वक्ता शरीरिणाम्‌ । 
आस्ते मुख्यः सभायां वै मिथुनीभूय भार्यया ।। ६॥ 


जटाधरस्तीत्रतपा ब्रह्ममादिसभापतिः । 


श्रीशुकदेचजी बोले- है राजन्‌ ! जिस दिशामें 


| भगवान्‌ अनन्त अन्तर्धान हुए थे उसे नमस्कारकर 
| विद्याधर चित्रकेतु आकाइमार्गसे स्वच्छन्द विचरने 
गगनेचरः ॥ १ ॥ | लगे ॥ १ ॥ बे महायोगी लाखों वर्धतक शरीर और 
। इन्द्रियोंकी अकुण्ठित शक्तिसे युक्त होकर मुनिजन, 
| सिद्ध एवं चारणादिसे स्तुति किये जाते हुए, नाना 


|| 


| प्रकारके संकल्पोको पूर्ण करनेवाली मेरु पर्वतकी 
| कन्द्राओंमें विद्याधर-सुन्दरियोंसे भगवान्‌ हरिका 
| सुयशगान कराते इए उनके साथ रमण करने 
लगे ॥ २-३ ॥ 

एक दिन, वे विष्णु भगवानूके दिये हुए तेजोमय 
बिमानपर चढ़कर जा रहे थे । इसी समय उन्होने 
देखा कि भगवान्‌ शंकर सिद्भ-चारणोसे घिरे हुए 
सुनिमण्डलीके बीचमै मगत्रती भवानीको गोदमें लेकर 
| एक बाँहसे आलिंगन किये बैठे हैं| यह देखकर 
उन्होंने उनके समीप जा देवी पार्वतीके सुनते इए बड़े 
| जोरसे हँसकर कहा--॥ ४-५ | 

चित्रकेतु बोले--अहो ! ये सकल देहधारियोंमें 

श्रेष्ठ, धर्मका बखान करनेवाले और सम्पूर्ण संसारके 
| गुरु हें ! तथापि इस प्रकार वीच सभामे अपनी 
। भायौके साथ चिपटे हुए बैठे हैं !! ॥ ६ ॥ ये वैसे 
। तो बडे जटाधारी, महान्‌ तपखी और ब्रह्मवेत्ताओंके 
| समाजमे अग्रगण्य हैं परन्तु इस समय साधारण विषयी 


अङ्गीकृत्य खियं चास्ते गतहीः प्राकृतो यथा॥ ७।। | पुरुषोंके समान निज होकर ख्रीको गोदमें लिये 


प्रायशः प्राकृताश्चापि स्रियं रहसि बिभ्रति । 


अयं महाव्रतधरो बिभति सदसि स्रियम्‌।। ८॥ 


श्रीशुक उवाच 


भगवानपि तच्छृत्वा प्रहस्यागाधधीन प । 


तुष्णीं बभूब सदसि संस्याश्च तदनुत्रताः ॥ ९ || | हुए अन्य सदस्यगण भी उन 


१. प्राश पा०--खबि० । २. प्रा० पा०--आर्यमुख्यः सत्सभायां | ३. प्रा पा० 


| बैठे हैं ॥ ७ ॥ विषयौ पुरुष भी प्रायः एकान्तमें ही 
| खरको गोदमें लेते हैं, किन्तु ये बड़े ब्रतधारी होकर 
(भी उसे भरी सभामे लिये बैठे हैँ || ८ ॥ 

। श्रीशुकदेवजी कहते हैं--हे राजन्‌ ! अगाध- 
| बुद्धि भगवान्‌ शंकर उनका यह कटा 


र त क्ष सुनकर हँस 
| दिये और कुछ भी नहीं बोले; तथा 


उस सभामे बेठे 


त सम्याश्भासनननु्रताः | _ 


` ore TR 


र 
| 


| 
| 
| 
| 
| 


मु 
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इत्यतद्वीयेविदुषि ब्रुवाणे बह्वशोभनम्‌ । 


रुपाह देवी श्ष्टाय निजितात्माभिमानिने ।। १०॥ 


पार्वत्युवाच 
अयं किमधुना लोके शास्ता दण्डधरः प्रथुः । 
अस्मद्विधानां दृष्टानां निलेज्ञानां च विप्रकृत्‌ ॥१९॥ 
न वेद थम्‌ किल पद्मयोनि , 
ने ब्रह्मपुत्रा भृगुनारदाद्याः । 
न वे कुमारः कपिलो मनुश्च 
ये नो निपेधन्त्यतिवतिनं हरम्‌ १२॥। 
एषामनुष्येयपदाव्जयुग्म 
जगद्गुरु मङ्गलमङ्करं स्वयम्‌ । 
यः क्षत्रबन्धुः परिभूय सरीन 
प्रशास्ति शष्टस्तदयं हि दण्डयः।१२॥ 
नायमहैति ैकुण्ठपादमूलोपसपेणम्‌ । 
संभावितमतिः स्तब्धः साधुभिः पयुपासितम्‌ ॥१४।। 
अतः पापीयसीं योनिमासुरीं याहि दुर्गते । 
यथेह भूयो महतां न कर्ता पुत्र किट्त्रिषम्‌ ।। १५ 
श्रीशुक उवाच 
एवं शप्रश्रित्रकेतुर्विमानादवरुद्य सः । 


प्रसादयामास सती मूर्धा नम्रेण भारत ॥१६॥ | 


चित्रकेतुरुवाच 
प्रतिगृह्णामि ते ्ञापमात्मनोऽञ्जलिना्मिके | 
देवेमेत्याय यत्रोक्तं पूर्वेदिष्टै हि तस्य तत्‌ ॥ ६७ 
संसारचक्र एतस्मिञ्न्तुरज्ञानमोहितः । 
भाम्यन्सुखं च दुःखं च अङ्के स्त्र सर्वदा १८ 
नेवात्मां न प्रश्चापि कर्ता स्यात्सुखदुःखयोः । 
कीरं मन्यतेऽग्रज्ञ आत्मानं परमेव च ॥१९॥ 
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॥ ९ ॥ भगवान्‌ शंकरके प्रभावको न जाननेवाले 
चित्रकेतुके इस प्रकार बहुत कुछ अनुचित भाषण करने- 
पर “में जितेन्द्रिय हुँ? ऐसे अभिमानसे अत्यन्त पृष्ट हुए 
उस राजासे देवी पार्वतीने क्रोधपूवक कद्दा ॥१०॥ 

पार्वतीजी बोर्डी- अहो ! हम जैसे दुष्ट और 
निर्ठजोंका शासन करके सुधार करनेवाला दण्डधर 
प्रभु क्या इस समय संसारमै यद्दी है ? ॥११॥ क्या 
कमळ्योनि ब्रह्माजी, मृणु आदि ब्रह्माजीके पुत्र, 
नारदादि देवर्षिगण, सनकादि, कपिलदेव और मनु-- 
इनमेंसे कोई भी धर्मको नहीं जानता, जोकि 
शाख्नबिधिका उल्लङ्घन करनेवाले भगवान्‌ शङ्करको 
नहीं बरजते ॥१२॥ इस क्षंत्रियाधमने विद्वन्मण्डलीका 
तिरस्कारकर जिनके चरणकमलयुगल इन ब्रह्मादिकोके 
भी ध्यान करनेयोग्य हैं, साक्षात्‌ उन्हीं मंगलमूर्ति 
जगद्गुरु भगवान्‌ शक्करका निःशङ्क होकर शासन 
केया है; इसलिये यह दण्डनीय है ॥१३॥ इसे 
अपनी श्रेष्ठताका बड़ा घमण्ड है; अतः यह दुष्ट 
भगवान्‌ विष्णुके साधुजनसेवित चरणकमलोंके समीप 
रहने योग्य नहीं है ॥१४॥ अतः हे दुर्मते ! तू अति 
अधम आपुरी योनिको प्राप्त हो; ऐसा होनेसे बच्चा | 
तू फिर महापुरुषोंका अपराध न करेगा ॥१५॥ 

श्रीश्ुकदेवजी कहते हैँ-हे भरतनन्दन ! इस 
प्रकार शाप दिये जानेपर चित्रकेतु विमानसे उतर 
पड़ा और अति नम्रतासे शिर झुकाकर देवी पार्वतीको 
प्रसन्न करने लगा ।।१६। 

चित्रकेतु बोला- है अम्बिके ! मैं तुम्हारा शाप 
अपनी अज्ञलीमें ग्रहण करता हूँ, क्योंकि देवगण 
मनुष्योंके लिये जो कुछ कहते हैं वह उनके पूर्वकर्मका 
ही फल होता है ॥१७॥ अज्ञानसे मोहित हुआ 
जीव इस संसारचक्रमें भ्रमता हुआ सर्वदा सब जगह 
सुख-दुःख भोगता रहता है ॥१८॥ उस सुख-ढुःख- 
का देनेवाळा खयं आप अथवा कोई और नहीं है इस 
विषयमै विवेकहीन पुरुष ही अपनेको अथवा किसी 
दूसरेको कतां मानते हैं ॥१९॥ 


१. प्राचीन प्रतिमें 'पार्वत्युवाच? यह पाठ नहीं है | २- प्रा पा०->दादयः | २- मा प[०--कुमारो मुनिवृन्द- 


वन्यो 


| ४. प्रा" पा०--यतू | ५. प्र(० पा०-र्‍वितो$तिसंस्तब्धः | ६, प्रा? पा्‌०--कर्तामुत्र | ७. प्रा० प्‌०--प्रमन्‌ । 
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| 
गुणप्रवाह एतस्मिन्कः शापः को न्वनुग्रहः । 
कः खर्णों नरकः को वा कि सुखं दुःखमेव वा ॥२०॥ | 
एकः सुजति भूतानि भगवानात्ममायया | | 
एपां बन्धं च मोक्षं च सुखं दुःखं च निष्कलः ॥२१॥। 
न तस्य कश्रिद्यितः प्रतीपो 
न ज्ञातिबन्धुने परो न च खः । 
समस्य संबंत्र निस्ञ्जनस्य 
सुखे न रागः कुत एव रोपः ॥२२॥ 
तथापि तच्छक्तिविसणं एपां 
सुखाय दुःखाय हिताहिताय । 
बन्धाय मोक्षाय च मत्युजन्मनोः 
शरीरिणां संसृतये$वकल्पते ॥२३॥ | 


अथ प्रसादये न त्वां शापमोक्षाय भाभिनि । 
यन्मन्यसे असाधूक्तं मम तत्क्षम्यतां सति ॥२४॥ | 


| 
श्रीशुक उवाच 


इति प्रसाद्य शिरिशो चित्रकेतुररिन्दम । 
जगाम सविमानेन पश्यतोः स्मयतोस्तयोः ॥२५॥ 
ततस्तु भगवान्स्ट्रो रुद्राणीमिंदमब्रवीत्‌ । 
देवपि दे ~ ७ ३ ७ ` 
देवपि दैत्यसिद्धानां पापदानां च शृण्वताम्‌ ॥२६॥। 
श्रीरद्र उवाच 
दृष्टवत्यसि सुश्रोणि हरेरङ्कुतकर्मणः । 
माहात्यं भृत्यभृत्यानां निःस्पृहाणां महात्मनाम। २७) 
नारायणपराः सर्वे न ङुतश्चन विभ्यति । 
खगापवगेनरकेष्वपि तुब्यार्थदर्शिनः ॥२८॥ 


— 


यह संसार सत्त्वादि गुणोंका प्रवाह है, इसमें 
शाप या अनुग्रह, खर्ग या नरक, सुख या दुःख 
क्या है £ [कुछ भी नहीं ]॥ २० ॥ एकमात्र 
भगवान्‌ ही अपनी मायासे सम्पूर्ण भूतोकी तथा 
उनके बन्ध-मोक्ष और सुख-दुःखकी रचना करते 
हैं, किन्तु वे खयं बन्धनादिसे रहित हैं ॥२१॥ 
हे मात: ! वे श्रीहरि सर्वत्र समान और निर्दोष 
हैं । उनका कोई प्रिय, अप्रिय, जातिबन्धु अथवा 
अपना या पराया नहीं है। जब उनका सुखमें 
राग ही नहीं है तो रागजन्य क्रोध केसे हो सकता है ? 
॥२२॥ तथापि उनकी मायारूप शक्तिसे उत्पन्न हुए 
पाप-पुण्य हो जीत्रोके सुख-दुःख, हित-अहित, बन्धन- 
मोक्ष, जन्म-मरण एवं संसारके कारण होते हैं ॥२३॥ 
अतः हे भामिनि ! में शापसे मुक्त होनेके लिये तुम्हे 
प्रसन्न नहीं करना चाहता । हे सति ! केवळ इतनी ही 
प्राथना है कि मेरा कथन [ उचित होनेपर भी ] 
यदि तुम्हें अनुचित प्रतीत हुआ है तो उसके 
लिये क्षमा करो ॥२४॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते हैं-हे रात्रुदमन ! भगवान्‌ 
शंकर और पार्वतीजीको इस प्रकार प्रसनकर राजा 
चित्रकेतु उनके देखते-देखते अपने बिमानपर आरूढ 
हो उन्हें विस्मयग्रस्तकर वहाँसे.चला गया ॥ २५ ॥ 
तब सम्पूर्ण देवता, ऋषि, दैत्य, सिद्ध और पार्षदोंके 
सुनते हुए भगवान्‌ झांकरने पार्वतीजीसे इस प्रकार 
कहा- २६ ॥ र 
श्रीमहादेवजी वोले- है सुन्दरि ! तुमने अद्भुत- 
कर्मा श्रीहरिके निःस्पृह ओर महानुभाव दासानुदासोंका 
माहात्म्य देखा ॥ २७ ॥ जो लोग भगवत्परायण हैं 
उन्‍हें किसी बातकों भय नहीं होता; क्योंकि उनकी 
खमे, मोक्ष और नरकादिमे भी समान दृष्टि होती 


देहिनां देहसंयोगान्डन्द्रानीश्वरलीलया । 
सुखं दुःखं मृतिजेन्म शापोऽनुग्रह एव च॥२९॥ | 


लस साग हेप सुख-दुःख, जन्म-मरण और 


१. प्राश पा०--कस्त्व० | २. प्रा पा०-यितो न प्रती | ३. 
अतः | ५. प्राचीन प्रतिमे “श्रीशुक उवाच? यइ पाठ नहीं है। ६. प्रा पा०-- 


८. प्राश पा०--देव उवाच । _ 


शाप-अनुग्रह आदि इन्ह प्राप्त होते हैं।॥ २९ ॥ 


मा२ पा[० स व स्य 


मिति 1 ४. प्रा पा०-- 
मिति चा० जा 


| ७. प्राश पा०--सिद्धये | 


अ० १७] | पष्ठ स्कन्ध ७४३ 


अविवेककृतः एंसो द्य्थेभेद इवात्मनि । जिस प्रकार खम्रमें मेदभ्रमसे सुख-दुःखादिकी 
प्रतीति होती है तथा जागृतिमें माळामें सर्पका 
भ्रम होता है उसी प्रकार मनुष्य अज्ञानसे ही 
वासुदेवे भगवति भक्तिमुद्वहतां नृणाम्‌ । आत्मामें देव-मनुष्यादि भेद और युण-दोपकी कल्पना 


| 
| ` जञानवैराग्यवीर्याणां नेह कथिद्व्यपाश्रयः ॥३१॥ | करता है ॥ ३० ॥ जो ज्ञानवैराग्यके बलसे सम्पन्न 


। गुणदोषविकल्पश्च भिदेव स्रजिवत्कृतः ॥२०॥ 


पुरुष भगवान्‌ वासुदेवमें भक्ति रखते हैं उन्हें इस 


नाहं विरिख्षो न इमारनारदी संसारमै अपनी बुद्विका आश्रयरूप कोई पदार्थ नहीं 
न ब्रह्मपुत्रा सुनयः सुरेशाः । दीखता ॥ ३१ ॥ जिनकी लीलाको मैं, ब्रह्माजी 


सनकादि, नारदमुनि, त्रह्माजीके पुत्र मुगु आदि और 
प्रधान-प्रधान देवगण भी नहीं जानते, उनका खरूप 
न तत्स्वरूपं प्रथगीशमानिनः ॥२२॥। | अन्य साधारण पुरुष कैसे जान सकते हैं £ दो. लाही 
अंशके अंश होकर भी अपनेको अलग-अलग बडा 
१ ना | समर्थ मानते हें ॥ ३२॥ उन श्रीहरिको न कोई 
| आत्मत्वात्सवभूतानां सवभूताम्रियो हारिः ॥रे३।। | अत्यन्त प्रिय है, न अप्रिय है और॒न कोई अपना 


विदाम यस्येहितमंशकांशका 


| 
| नह्यस्यास्ति प्रियः कश्रिन्नाग्रियः खः परोऽपि वा । 


तस्य चायं महाभागधित्रकेतुः प्रियोऽनुगः । है न पराया है | भगवान्‌ सभी भूतोके अन्तरास्मा हैं 
र Te इसलिये वे समीके प्रिय हैं ॥ ३३ ॥ यह महाभाग 
| . सर्वत्र समटक्छान्तो ह्यहं चेवाच्युतप्रियः ।३४॥ | चित्रकेतु उन्हींका प्रिय अनुचर एवं शान्त और सवत्र 
' तस्मान्न विस्मयः कार्यः पुरुषेषु महात्मसु । संगदशी है; भोर में भी जब अब 
दि ॥ ३४ ॥ इसलिये परमपुरुष भगवानके इन शान्त 
। महापुरुषभक्तेषु शान्तेछु समदशिषु ॥३५॥ | समदर्शी और महात्मा भक्तोंके विषयर्मे ठुम्डें किसे 
| प्रकारका विस्मय न करना चाहिये ॥ २% ॥ 
| श्रीशुक उवाच श्रीशुकदेवजी वोले- है राजन्‌ : भगवान सकर 
। इति श्रृत्वा भगवतः शिवस्योमाभिभापितम्‌ । 1900000222. 22:07 2 0 
प र >> गया और वे शान्तकित झो गयौ ॥२२॥ बह 
। बभूव शान्तधी राजन्देवी विगतविस्मया ॥२६॥ | ५५३ ३६९ 
| भू चित्रकेतु भगवती स्ानीको सारके अहे 
| इति भागवतो देव्याः प्रतिशप्तमलतमः ,। भोति समर्थ ) टा 
। मूलौ संजगृहे शापमेतावत्साधुलक्षणम्‌ ॥रे७॥ (४ ३२॥ सपथ 
। राजा चित्रक द कोरस हो सछा देसे 
। जनने त्वष्ट्दक्षिणाशो दानवीं योनिमाश्रितः । है I 
| ` ड | दक्षिणारदिसे उस्न इए सा SS 3९५ 


| वृत्र इत्यभिविख्यातो ज्ञानविज्ञानसंयुतः ॥३८॥ हो बनञाहुर से : 
एतत्ते सर्वमाख्यातं यन्मां त्व॑परिएच्छसि। | पुमने जो शासक स्थ्योतिये जन्म ऽन 


` वत्रस्यासुरजातेश्च कारणं भगवन्मतेः ।।३९॥ भगबत्परायण होनेका कारण पूछा की सह ४ 
। तुम्हें सुना दिया ॥ २ हे ३ यज 


इतिहासमिमं पुण्यं चित्रकेतोमहात्मनः । भाहएम्यरूप सहर ते स, इतिहास: 
|  म्राहात्मयं विष्णुभक्तानां शरुत्वा बन्‍्धादिसुच्यते।।४ ०॥| को पुतनेले शत्व ऽक कमसे तुज जाता द ॥४०॥ 


p= 


एः 


RD, 


श्रीमद्भागवत 


य एतत्प्रातरुत्थाय श्रद्धया वाग्यतः पठेत्‌ । । जो पुरुष प्रातःकाल उठकर भगवानका स्मरणक 


इतिहासं हरिं स्मृत्वा स याति परमां गतिम्‌॥४१॥। | मोन दो इसका पाठ करता है उसे परमपद प्राप्त होता 


~~~ 


है॥ ४१ ॥ 


—E- 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे 


७२ र 
पष्ठस्कन्धे चित्रकेतुशापो 


नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥१७॥ 
—=<DOX>O— 


अठारहवाँ अध्याय 


अदिति और दितिकी सन्तानोका तथा मरुद्वणकी उत्पत्तिका वर्णन । 


श्रीशुक उवाच | 


पृश्चिस्तु पली सवितुः सावित्री व्याहृतिं त्रयीम्‌ । | 


अग्निहोत्रं पशु सोमं चातुर्मास्यं महामखान्‌ ॥१॥ 


सिद्धिर्भगस्य भायोङ्ग महिमानं विशे प्रशुस्‌ । 
आशिषं च वरारोहां कन्यां प्रात सुत्रताप्‌ ॥ २॥ 
थातुः कुहूः सिनीवाली राका चानुमतिस्तथा । 
सायं दर्शमथ प्रातः पूर्णमासमनुक्रमात्‌ ॥ २ ॥ | 
अग्नीन्पुरीष्यानाधत्त फ्रियायां समनन्तरः । 
चर्षणी वरुणस्यासीद्यय्यां जातो भृगुः पुनः ॥ ४॥ | 
वारमीकिश्च महायोगी वल्मीकादभवत्किळ | | 


अगस्त्यश्च वसिष्ठश्च सित्रावरुणयोक्र पी ॥ ५॥ | 


5 ७ | 
रेतः सिषिचतुः कुम्भे उवेश्याः सन्निधो द्रुतम्‌ । | 


रेवत्यां मित्र उत्सर्गमरिष्टं पिप्पलं व्यधात्‌ ॥ ६॥ | 
पौलोम्यामिन्द्र आधत्त त्रीन्युत्रानिति नः श्रुतम्‌ । 
जयन्तम्रभं तात तृतीयं मीढुषं प्रञुः ॥ ७॥ 
उपक्रमस्य देवस्य मायावामनरूपिणः । 


श्रीशुकदेवजी वोळे--हे राजन्‌ ! सबिताकी 


| पृश्नि नामवाली स्त्रीने सावित्री, व्याहृति, त्रयी, अग्निहोत्र, 


पशु, सोम, चातुर्मास्य तथा पञ्चमहायज्ञ-ये सन्ताने 
उत्पन की ॥१॥ हे प्रिय ! भगकी खरी सिद्विने महिमा, 
विसु और प्रभु तीन पुत्र तथा आझीः नामकी एक 


| सुन्दरी और सुव्रता कन्याको जन्म दिया ॥ २ ॥ 


घाताकी कुहू, सिनीवाली, राका और अनुमति नामकी 
ख्ियोंने क्रमशः सायं, दर्श, प्रातः और पूर्णमास 
नामक पुत्रोंको उत्पन्न किया || ३॥ उस (घाता) से छोटे 
विधाताने अपनी भार्या क्रियासे पुरीष्य नामक पाँच 
अम्नि उत्पन्न किये । वरुणकी ख्रीका नाम चर्षणी था 


। उसके गर्भसे भ्रणुजीने पुनः जन्म ग्रहण किया [ इससे 


पहले वे ब्रह्माजीसे उत्पन हुए थे ] ॥ ४ ॥ कहते हैं, 
जो वल्मीकसे उत्पन्न इए वे महायोगी टाल्मीकिजी 
भी वरुणके ही पुत्र थे। मित्र और वरुण इन दोनोंहीका 
वीर्य जब उवेशीको देखकर स्खलित हो गया तो 
उन्होंने उसे घडेमे रख दिया; उससे अगस्त्य और 


| वसिष्ठ ऋषिका जन्म हुआ । मित्रने अपनी भार्या 


रेवतीसे उस्सगे, अरिष्ट और पिप्पछ नामक पुत्र और 


| उत्पन्न किये ॥ ७-६ || हे राजन्‌ | उ 


इन्द्रने अपनी भार्या पोलोमीसे जयन्त, ऋषभ और 
मीढुष नामक तीन पुत्र उत्पन्न किये थे--ऐसा हमने 
सुना है ॥ ७ ॥ मायावामनरूप भगवान्‌ उरुक्रमके 


कीतों पतन्या बहच्छ्लोकस्तस्यासन्सोभगादयः। ८ । 


और उसके सौभग आदि 
१, प्रा० पा० -शरद्धावान्‌ । २. प्रा. पा०-केषूपाख्याने सप्तदशः | 


उन री ] 
की भायो कीतिसे बहच्छछोक नामक पुत्र हुआ 
` कई सन्ताने हुई ॥ ८ ॥ 


` a 
pS SES 


` योऽगस्त्याय त्वतिथये पेचे वातापिमिल्बलः।।१५॥ | 


` ` बाण आराध्य गिरिश लेभे तद्गणञ्चर्यतामर्‌ | 


अ० १८] 


तत्कर्मगुणवीर्याणि काश्यपस्य महात्मनः । 


पश्चाद्वक्ष्पामहेऽदित्यां यथा वावततार ह ॥ ९ ॥ ! 


अथ कश्यपदायादान्देतेयान्कीतयामि ते । 


यत्र भागवतः श्रीमान्प्रहादों बलिरेव च ॥१०॥ | 


N > न्दि चे 
दितेद्वीवेव दायादौ देत्यदानववन्दितो । 
हिरण्यकशिपुर्नाम गितितो 
हिरण्यकशिपोमार्या कयाधुर्नाम दानवी | 
जम्भस्य तनया दत्ता सुषुवे चतुरः सुतान्‌ ॥१२॥ | 
संहादं ग्रागनुह्णादं ह्लादं प्रहादमेव च । 
तत्खसा सिंहिका नाम राहुं विग्रचितोऽग्रहीत्‌ ॥१३॥ 
शिरोऽहरद्यस्य हरिश्चक्रेण पित्रतोऽमृतम्‌ । 

७ ~ CA ७ 

सहादस्य क्ांतभायासूत पश्चजन ततः।।१४॥ 
हादस्य धमनिर्भार्याख्रत वातापिमिल्वलम्‌ । 


हिरण्याक्षश्च कीतितो ।॥११॥ | 


छ 
अबुह्वादस्य सम्यायाँ बाष्कलो महिषस्तथा । 


उन कश्यपनन्दन महात्मा भगवान्‌ त्रिविक्रम ( वामन ) के 
कर्म, गुण ओर वीर्योका तथा जिस प्रकार उन्होने 
माता अदितिके गर्भसे जन्म लिया था, उसका हम 
आगे वर्णन करेंगे ॥ ९ ॥ 

हे राजन्‌ ! अब मैं भगवान्‌ कझ्यपके दितिके 
गर्भसे उत्पन्न होनेवाले पुत्रोंका वर्णन करता हुँ जिनके 
वंशमें परम भगवद्धक्त श्रीमान्‌ प्रह्मादजी और राजा 


| बलिने जन्म लिया था ॥ १० ॥ दितिके, दैत्य और 


दानवोंसे वन्दित हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष 
नामक दो ही पुत्र थे जिनका वर्णन पहले ( तीसरे 


| स्कन्धमें ) किया जा चुका है ॥११॥ हिरण्यकशिपु- 


की भार्या कयाधू नाम दानवीने, जो जम्भ दानवकी 
पुत्री थी और जिसे उसके पिताने हिरण्यकडिपुको विवाह 
दिया था, चार पुत्र उत्पन किये ॥ १२॥ वे क्रमशः संहाद, 
अनुह्राद, हाद और प्रह्वाद थे । तथा उनकी बहिन 
सिंहिका थी, उसने अपने पति विग्रचितिनामक दानवसे | 
राइ नामवाला पुत्र उत्पन्न किया ॥ १ ३॥ [ समुद्र-मन्थनके 
पश्चात्‌ | अमृत पान करते समय जिसके शिरको श्रीहरिने 
अपने चक्रसे काट लिया था । संहादकी भार्या कृतिने 
पञ्चजन नामक पुत्र उत्पन्न किया ॥ १ ४॥ अगस्त्यजीका 
आतिथ्य करते समय जिसने [ मेषरूपधारी ] वातापीको 
पकाया था उस इल्वळको तथा [ पकाये जानेवाले ] 


। वातापीको# ह्वदकी मार्या धमनिने जन्म दिया ॥ १५ ॥ 


' अनुह्वादके उसकी ख्री सूर्म्याके गर्भसे बाष्कळ और 


विरोचनस्तु प्राह्वादिदेव्यास्तस्याभवद्गलिः ।।१६॥ | 
बाणज्येष्ठं पुत्रशतमशनायां ततोऽभवत्‌ । 


तस्यानुभावः सुश्चोकयः पश्चादेवाभिधास्यते ।। १७।। | 
| 


`` यत्पार्श्चे भगवानास्ते यापि पुरपालकः ॥१८॥ : 


| 


महिषाछुरका जन्म हुआ । प्रह्मदनीका पुत्र विरोचन 
था और उसकी भार्यासे बलिका जन्म हुआ ॥ १६ ॥ 


| राजा बल्कि उनकी मार्या अशनाके गर्भसे सौ पुत्र 


हुए, जिनमें बाणासुर सबसे बडा था । इनकी कथनीय 

महिमाका वर्णन आगे चलकर किया जायगा || १७॥ 

बाणाझुरने भगवान्‌ शाङ्करकी आराधनाकर उनके 
C= 


पापेदामि प्रमुखता ग्राप्त की । श्रीमहादेवनी इस समय 
भी उसके नगररक्षक होकर उसीके पास रहते हैं॥ १८॥ 


१. प्रा पा०--अत्र | २. घा० पा०--ग्रह्मादं ह्वादमेव च | ३. प्रा० पा०--सती | ४. प्राश पा०--सूर्यायां | 

* एक बार अगस्त्य ऋषि वातापी और इल्बलके यहाँ आये | उन्हे निमन्त्रितकर इल्वळने मेषरूपघारी 
वातापीको पकाकर अगस्त्यजीको खिला दिया ओर फिर इस अभिप्रायसे कि बातापी ऋषिका पेट फोड़कर निकल 
आवे उसे पुकारा, किन्तु ऋषि उसे पहले ही पचा चुके थे । इस प्रकार उनकी कुमति उन्हीके लिये घातक सिद्ध हुई । 


भा? ९४-- 
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मरुतश्च दितेः पुत्राअत्वारिंशन्नवाधिकाः । | दितिके मरुत्‌ नामक उनचास पुत्र और थे । वे 
| सब निःसन्तान रहे । उन्हें इन्द्रमे अपने ही 

त आसन्प्रजाः सर्वे नीता इन्द्रेण सात्मताम्‌ ।१९॥ | समान देवता बना लिया ॥ १९ ॥ 
तहर । राजा परीक्षित्ने पूछा- हे गुरो ! मरुद्वणने ऐसा 
| क्या सत्कर्म किया था जिससे वे अपने जन्मजात 


कथं त आसुरं भावमपोह्योतपत्तिकं गुरो । 


| आसुरमावको त्यागकर इन्द्रके द्वारा देवभावसे सम्पन्न 

न्द्रेण प्रापिताः सात्म्यं किं तत्साधु कृतं हि ते॥1२०॥ | किये गये ?॥ २० ॥ हे भगवन्‌ ! इस बातको 

इमे श्रद्दधते ब्रहमन्नुपयो हि मया सह। जाननेके लिये मेरे सहित ये समी ऋषिगण उत्सुक 

A 5 हैं; अतः आप वह सब रहस्य हमें विस्तारसे 
परिज्ञानाय भगवंस्तन्नो व्याख्यातुमहंसि ॥२१॥ | सुनाइये ॥ २१ ॥ 

सूत उवाच | श्रीसूतजी कहते हैं--हे शोनक ! राजा परीक्षित्‌- 

तद्विष्णुरातस्य स बादरायणिः के वे सादर, खल्प और सारगर्भित वचन सुनकर 


वेचो निशम्यादृतमर्पसथवत्‌ । 
सभाजंयन्संनिभृतेन चेतसा 0०4, 
जगाद सत्रायण सबदर्शनः॥२२॥ | करते हुए कहा ॥ २२ ॥ 


उन सर्वज्ञ व्यासनन्दनने प्रसन्नचित्तसे उनकी प्रशंसा 


श्रीशुक उवाच | श्रीशुकदेबजी बोळे-हे राजन्‌ ! इन्द्रका पक्ष 
लेनेवाले भगवान्‌ विष्णुके हाथसे [ हिरण्याक्ष और 
| हिरण्यकशिपु नामक ]अपने पुत्रोंको मरा हुआ देख दिति 
शोकाम्निसे प्रज्वलित हुए क्रोधसे सन्तप्त होकर सोचने 
लगी-- २३ ॥ “अहो ! ऐसा कब होगा ? जब 
| अपने भाइयोंका वध करानेवाले इस बिषयलोलुप, करूर, 
| निष्ठुरचित्त और पापात्मा इन्द्रको मारकर मैं सुखपूर्वक 

ह 3: लै । सोऊँगी॥ २४ ॥ जो [राजा आदिके ] शरीर किसी समय 
अक्लिनहूदयं पापं घातयित्वा शये सुखम्‌ ॥२४॥ | अमुक तह सानि [सा 
| लिये जानेसे ] विष्ठा और [ जळा दिये जानेसे ] भस्म हो 
। जाते हैं! ऐसे निन्य शरीरके लिये जो पुरुष अन्य प्राणियोसे 


Me | रोह करता है क्या वह अपने वास्तविक सार्थको 
भूतधुक तत्कते स्वार्थ किं वेद निरयो यतः॥।२५॥ | जानता है £ [ नहीं, ] उसे तो प्राणियोंसे द्रोह 


। करनेके कारण नरक ही भोगना पड़ता है ॥ २५ ॥ 

आशासानस्य तस्येदं भवपुनडधचेतसः |  । अतः, इस शरीरको नित्य मानकर जिसका चित्त सदा 
| ही उन्मत्त हो रहा है उस इन्दका म 

मदशोषक इन्द्रस्य भूयाद्येन सुतो हि मे॥२६॥ | पत्र जिस प्रकार मेरे उत्पन्न हो- 

' जज ही करना चाहिये ॥ २६ ॥ 

इति भवेन सा भतुराचचारासकृत्मियम्‌। ' मनें ऐसा बिचारकर दिति सेवा 
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हतपुत्रा दितिः शक्रपाष्णिग्राहेण विष्णुना । 


मन्युना शोकदीप्तेन ज्वलन्ती पर्यचिन्तयत्‌ ।।२२।। | 


कदा नु श्रातृहन्तारमिन्द्रियारामसुल्बणम्‌ । 


कृमिषिडभस्मसंज्ञासीद्यस्येशाभिहितस्य च । 


द्‌ चूर करनेवाला | 
ऐसा कोई उपाय 


अनुराग, 
१. प्रा० पा०--मंथद्दक । २. प्रा पा०--जयंस्त त लाता 5 जा तेजसा | 


| 
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शुश्रूषयानुरागेण प्रश्रयेण दमेन च ॥२७॥ | विनय और इन्द्रियसंयमादिद्वारा अपने पतिको निरन्तर 

ल भ | प्रसन्न रखने लगी ॥ २७ ॥ हे राजन ! पतिके 
भत्तया परमया राजन्मनोज्ञेवल्गुभापितेः । भावको जाननेवाली देवी दितिने उत्कृष्ट भक्तिभाव, 


मनो जग्राह भावज्ञा सुस्मितापाड्रवीक्षणः ॥२८॥ 
एवं स्रिया जडीभूतो विद्वानपि विदग्धया । 


बाढमित्याह विवशो न तच्चित्रं हि योपिति ॥२९॥ 


विलोक्यैकान्तभूतानि भूतान्यादौ प्रजापतिः । 


(१५०४) च ० ए ७ ७ ~ 
त्रयं चक्र खदहाध यया पुसां मतिहृता ।।३०॥। 
एवं शुश्रूषितस्तात भगवान्कश्यपः स्त्रिया । 


प्रहस्य परमग्रीतो दितिमाहाभिनन्ध च॥३१॥ 


कश्यप उवाच 
चरं वरय वामोरु प््रीतस्तेऽहमनिन्दिते । 
खिया भतरि सुप्रीते कः काम इह चागमः ॥३२॥ 
पतिरेव हि नारीणां दैवतं परमं स्म्रृतम्‌ । 
मानसः सर्वभूतानां वासुदेवः श्रियः पतिः ॥३३॥ 
स एव देवतालिङ्गेनामरूपविकल्पितेः । 
इज्यते भगवान्पुम्भिः स्रीभिश्च पतिरूपश्वक्‌ ।।२४॥ 
तस्मात्पतिव्रता नायः श्रेयस्कामाः सुमध्यमे । 
यजन्तेऽनन्यभावेन 
सोऽहं त्वयाचितो भद्रे इईरग्भावेन भक्तितः । 


तत्ते सम्पादये काममसतीनां सुदुर्लभम्‌ ॥३६॥ | 


दितिरुवाच 


पतिमात्मानमीश्वरम्‌ ॥३५॥ ' 


| मनोहर और मधुर भाषण तथा सुसकानमयी कटाक्ष- 
मङ्गीसे कश्यपजीका हृदय अपने वशीभूत कर 
| लिया ॥ २८ ॥ कश्यपजी विद्वान्‌ और विचारवान्‌ 
थे तथापि उस बुद्विमती ख्रीकी सेवासे मोहित हो 
जानेके कारण उन्होंने विवश होकर 'हाँ' कह दिया 
[ और इस प्रकार उसकी इच्छा पूर्ण करनी खीकार 
कर ली ] ख्रीमें आसक्त होकर पुरुषका ऐसा कह देना 
| कोई आश्चर्यकी बात नहीं है ॥ २९ ॥ क्योंकि पहले 
प्रजापति ब्रह्माने सब जीवोंको निःसङ्ग देखकर अपने 
| आधे दारीरसे ख्रीजातिको उत्पन्न किया जिसने 
। पुरुषोंकी बुद्धिको हर लिया ॥ ३० ॥ इस प्रकार 
अपनी मार्या दितिके अत्यन्त सेवा करनेसे भगवान्‌ 
कश्यपने परम प्रसन्न हो उसकी प्रशंसा करते हुए 
हॅसकर कहा ॥ ३१ ॥ 
कझ्यपजी वोले-हे वरोरु ! हे अनिन्दिते | मैं 
| तुमसे प्रसन्न हूँ । तुम मुझसे वर माँगो । पतिके 
प्रसन्न होनेपर ख्रीके लिये इस लोक या परलोकमें ऐसा 
कौन पदार्थ है जो दुर्लभ हो? ॥ ३२ ॥ ख्नियोंका 
परम पूजनीय देव पति ही कहा गया है । सम्पूर्ण 
। भूतोंके अन्तःकरणे विराजमान लक्ष्मीपति भगवान्‌ 
। वासुदेव ही नाम-रूपके मेदसे कल्पना किये गये 
| भिन्न-मिन्न देवताओंके रूपमें सम्पूर्ण पुरुषोंसे और 
पतिरूपमें ब्रियोंसे पूजित होते हैं ॥ ३३-३४ ॥ 
इसलिये हे सुमध्यमे ! कल्याणकामिनी पतित्रता नारियाँ 
| अपने पतिका अनन्यभावसे सर्वात्मा श्रीहरिरूपके 
रूपमें पूजन करती हैं ॥ ३० ॥ हे भद्रे! तूने भी 
भक्तिपूर्वक मुझ अपने पतिकी ऐसे ही भावसे पूजा 
की है; इसलिये में तुम्हारी सब अभिळाषाएँ पूर्ण 
करूँगा जो असती ख्नियोंके लिये परम दुम हैं॥३६॥ 
दिति वोळी-त्रह्मन्‌ | यदि आप मुझे वर देना 


वरदो यदि मे ब्रह्मन्पुत्रमिन्द्रहणं वृणे । 
अमृत्युं मृतपुत्राह येन मे घातितौ सुतौ ॥२७॥ 


चाहते हैं तो में एक ऐसा अमर पुत्र मागती हूँ जो 
| इन्द्रका वध करनेवाला हो, जिसने मेरे दो पुत्रोंको 
मरवाकर मुझे पुत्रहीना कर दिया है ॥ ३७ ॥ 


SN 


१, प्रा? पा०-विमोद्वित० । २. प्रा पा०-दोऽसि यदि 


ब्रह्म | ३. प्रा पा०-हतपुञ्रा । 


Ngee आनज 
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' निशम्य तद्वचो विप्रो विमनाः पर्यतप्यत । दितिके ये वचन सुन विप्रवर कश्यपजी कुछ 
| अनमने होकर इस प्रकार पश्चात्ताप करने ठगे-- 

अहो अधमेः सुमहानद्य मे समुपस्थितः ॥३८।॥। | अहो | आज मेरे लिये यह बडा भारी पाप उपस्थित 

क | हुआ ! ॥ ३८ ॥ अहो ! मुझ इन्दरियठोलुपके चित्त- 

अहो अद्येन्द्रियारामो योपिन्मय्येद्द मायया । | को आज ख्रीरूपिणी मायाने मोहित कर लिया ! अब 


तिष्ये नरके ध्रवम्‌ | मुझ दीनको अवश्य ही नरकर्मे गिरना पड़ेगा ॥३९॥ 
गृहीतचेताः कृपणः पतिष्ये नरके ध्रुबम्‌।।२९॥। उद 
@ | इस अवळाने तो अपने जातिखभावका ही अनुसरण 


कोऽतिक्रमोऽचुवतेन्त्याः खमावमिह योषितः । ' किया है, इसमें इसका क्या दोष है? में ही बड़ा 
ठ्‌ | अजितेन्द्रिय और अपने वास्तविक खार्थसे अनभिज्ञ 
धिङ्‌ मां बताबुधं सवार्थे यदहं त्वजितेन्द्रियः ॥४०।। | ह; मुझे धिक्कार है ! ॥ ४० ॥ इन खियोका मुख, 
| शरत्कालीन कमलकुसुमके समान कमनीय और 

शरत्पझोत्सचं वक्त्रं वचश्च श्रवणासृतम्‌। बचन मानो कानोमें अमृतकी ही वर्षा करनेवाले होते 
हैं; किन्तु इनका हृदय छुरेकी धारके समान तीखा 
है; अतः इनके चरित्रको कौन जान सकता 
(है !॥ ४१ ॥ जो अपनी अभिलापाओंकी पूर्तिके 
| लिये अपने आत्माके समान प्रियतमा जान पड़ती हैं 
पतिं पुत्रं आतरं वा पघन्त्यथें घातयन्ति च ॥४२॥ | उन खियोका वास्तवमै कोई भी प्रिय नहीं होता । 
अपने खार्थका विधात होनेपर ये पति, पुत्र और 

प्रतिश्रुत॑ दंदामीति वचस्तन्न मृपा भवेत्‌। | माईको भी खयं मार डालती हैं अथवा किसी दूसरेसे 
नरे सते क (दकत ७३ | मरवा देती है! ॥ ४२ ॥ अतः अब इस विषयमे ऐसा 
करना उचित है--मैंने जो इससे प्रतिज्ञा की थी कि मैं 

इति संचिन्त्य भगवान्मारीचः कुरुनन्दन । ठरे वरदेता हैं सो वह मेरा मर 
| इन्द्रका मी वध न हो सके [इसलिये मैं इसे 

उवाच किश्चित्कुपित आत्मानं च विगहेयन्‌ ॥४४) | वैष्णव व्रतका उपदेश करता हूँ ]' ॥४ ३॥ हे कुरुनन्दन ! 
| ऐसा सोचकर मरीचिपुत्र भगवान्‌ कश्यपजीने कुछ 

कुपित हो अपनी निन्दा करते हुए कहा--] || ४४॥ 

कश्यप उवाच |  केड्यपजी बोले--हे भद्रे ! यदि तुम एक वर्षतक 

| इस ब्रतका विधिवत्‌ पालन करोगी तो तुम्हारे गर्भसे 
इन्द्रको मारनेवाला पुत्र उत्पन्न होगा | किन्तु [ उसमें 
संवत्सरं त्रतभिदं यद्यज्ञो धारयिष्यसि ॥४५॥॥ | कोई विध उपस्थित हो जानेसे ] वह देवताओंका 

बन्धु हो जायगा ॥ ४५ ॥ 

दितिरुवाच उ कदा -नहान्‌। में उस ब्रतको धारण 

धारयिष्ये वतं हन्तरूहि कार्याणि यानि मे | 2 0 - चाहिये, जिस-जिसका 
यानि चेह निपिद्वानि न त्रतं न्ति यानि तु ॥४६॥। | भन्न नहीं होता वह सब मुझे बक क हप 
१. प्रा०्पा०--मय्थेन । २. प्राऽ्पा०--विष्ठावितो भवाथंषु यदइं । ३. प्रा०्पा Ge 


भः 


०. 


हृदयं क्षुरधाराभं खरीगां को वेद चेष्टितम्‌ ॥४१॥ 


नहि कश्चिरिप्रयः ्रीणामञ्जसा खाशिषात्सनाम्‌ । 


पुत्रस्ते भविता भद्रे इन्द्रहा देववान्धवः । 


ददानीति | ४५ प्रा०्पा०--यान्युत | 


२० १८ | 


कश्यप उवाच 


न हिंस्याद्वूतजातानि न शपेन्नानृतं वदेत्‌ । 
न छिन्दान्नखरोमाणि न स्पुशेद्यदमङ्गलम्‌ ।४७॥ 
नाप्सु खायान्न कुप्येत न संभाषेत दुजेनेः | 
न वसीताधौतवासः खर्ज च विश्वतां क्रचित्‌ ।।४८॥ 
नोच्छिष्टं चण्डिकान्नं च सामिषं वृपराह्ृतम्‌ । 
भुञ्जीतोदक्यया दष्टं पिबेदञ्जलिना त्वपः ॥४९॥ 
नोच्छिष्टास्पृष्टसलिला सन्ध्यायां युक्तमूर्थजा | 
अनर्चितासंयतवाङ्नासंबीता बहिश्चरेत्‌ ॥५०) 
नाधोतपादाम्रयता नाद्रेपान्नो उदविछराः । 
शयीत नापराङ्कान्यैने नग्ना न च सन्ध्ययोः ॥५१॥ 
धोतवासाः शुचिनित्यं सर्वमङ्गलसंयुता । 
पूजयेत्रातराशाप्प्राग्गोविप्राञ्छ्रियमच्युतम्‌ ॥५२॥। 
ख्रियो 


पतिं चार्च्योपतिप्ठेत ध्यायेत्कोष्ठगतं च तम्‌॥५२॥ 


वीरवतीश्राचेत्स्रगगन्धत्रलिमण्डनेः । 


सांवत्सरं पुंसवनं त्रतमेतदविप्छतम्‌ । 


धारयिष्यसि चेत्तुभ्यं शक्रहा भविता सुतः ।॥।५४॥ 


वाढमिरत्यंभिप्रेत्याथ दिती राजन्महामनाः । 


कार्यॅपं गर्भमाधत्त व्रतं चाळली दधार - सा ॥५५॥ ' 


मातृष्वसुरभिप्रायमिन्द्र आज्ञाय मानद । 


पष्ठ स्कन्ध 


७४९ 


कश्यपजी बोले--इस व्रतका आचरण करते समय 
किसी प्राणीकी हिंसा न करे, किसीको झाप न दे, 
| मिथ्याभापण न करे, नख और रोम न काठे, किसी 
अमङ्गल वस्तुको स्पर्श न करे ॥ ४७ ॥ जहूमें घुस- 
| कर खान न करे, क्रोध न करे, दुर्जनोसे बातचीत न 
| करे, बिना घुला वज्न न पहने और किसीकी पहनी 
| हुई मालाको न पहने ॥ ४८ ॥ जूठ़ा, भद्रकालीको 
| निवेदन किया हुआ, मांसयुक्त, शूद्रोंका लाया हुआ अथवा 
रजखला ख्लीका देखा हुआ अन ग्रहण न करे, अज्ञलिसे 
| जलपान न करे॥ ४९ जूठे मुँह, बिना आचमन किये, 
सन्ध्याके समय, वाळ खोले हुए, बिना श्रृंगार किये, 
| बिना वाणीका संयम किये और बिना वत्र पहने घरसे 
| बाहर न जाय ॥ ५०॥ बिना पैर धोये, अपवित्र 
| अवस्थामें, गीले पाँवोंसे, उत्तर या पश्चिमकी ओर शिर 
| करके, दूसरेके साथ, नम्नावस्थामें अथवा प्रातःकाल 
या सायंकाळके समय शयन न करे ॥ ५१ ॥ 


[ इस प्रकार इन निषिद्ध आचरणोंका त्याग करते 
इए ] नित्यप्रति पवित्र हो धुला वस्न धारणकर 
सर्वसौभाग्यचिह्वोसे युक्त हो कलेवा करनेसे पूर्व गौ, 


| ब्राह्मण, लक्ष्मीजी और श्रीनारायणका पूजन करे ॥५२॥ 


फिर माला, गन्ध, नैवेद्य और आभूषणादिसे सौभाग्यवती 
खियोंका पूजन करे तथा पतिका पूजनकर उसीकी 
सेवामें तत्पर रहे और यह चिन्तन करे कि उसका 
तेज मेरी कुक्षिमें स्थित है || ५३ ॥ हे दिति ! यदि 
तुम एक वर्षतक इस पुंसवनत्रतका अखण्डरूपसे 
आचरण करोगी तो तुम्हारे गर्भसे इन्द्रको मारनेबाळा 


| पुत्र उत्पन्न होगा ॥ ५४ ॥ 


हे राजन्‌! तब महामनखिनी दितिने “बहुत 


अच्छा” कह कश्यपजीके सहवाससे गर्भ धारण किया 
ओर उस त्रतकी भी दीक्षा ठी ॥ ५५॥ 

हे मानद! जब परम चतुर देवराज इन्द्रको अपनी 
माताकी भगिनी (दिति) का अभिप्राय विदित हुआ तो वे 


श्रूवणनाश्रमस्या दात पय्चरत्कविः ॥५६॥ | आश्रममें रहनेवाली दितिकीसेवा-शुश्रपाम रहने लगे।। ५६॥ 


१. प्० पा०--नाद्रंपादा । २. प्रा० पा०--नापराह्ने बै नमा च न च | ३, प्रा० पा०्-व्यभ्युपेत्या० । ४. प्रा? 
पा०-श्यपाह्भ० | ५. प्रा? पा०-रराजन्‌ । ६. प्रा० पा०--चरद्वरिः | 


७५० श्रीम ङ्लागबत [ अ° १८ 

नित्यं चनात्सुमनसः फलमूलसमित्कुशान्‌ । वे दितिको नित्यप्रति समय-समयपर वनसे फूल, 
3 फल, मूळ, समिध, कुरा, पत्र, दूब, मृत्तिका और 
तराङकुरमृदोऽपश्च काले काल उपाहरत्‌ ॥५७॥ | जल आदि लाकर देते रहे ॥ ५७ || 


एवं तस्या व्रतस्थाया त्रतच्छिदरं हरिन्‌ प । हे राजन्‌ ! जिस प्रकार व्याध मृगको मारनेके 
लिये उसीके समान रूप धारण कर लेता है उसी 
प्रेप्पुः पर्थचरञ्जिह्यो मृगहेव मृगाकृतिः ॥५८॥ | प्रकार इन्द्र, कपटवेप धारण कर ब्रतस्थिता दितिका 
| ब्रत भङ्ग करनेका अवसर देखते इए उसकी टहळमें 
नाध्यगच्छद्रतच्छिट्रं तत्परोऽथ महीपते। ठगे रहे ॥ ५८॥ हे पथिवीपते ! इस प्रकार 
| | ठिद्रान्वेषणमें निरन्तर तत्पर रहनेपर भी जब उन्हें 
चिन्ता तीव्रां गतः शक्रः केन मे स्याच्छिवं स्विही।५९॥।| कोई अवसर हाथ न लगा तो उन्हें बड़ी चिन्ता हुई 
| कि किस प्रकार मेरा कल्याण हो £ ॥ ५९ ॥ 


एकदा सा तु सन्ध्यायाम्नुच्छिशा व्रतकशिता । । एक दिन विधाताके विधानसे विमोहित हो दिति, 
| ह Fe ।ब्रतके कारण अति क्षीण हो जानेसे, सायंकाळके 
अस्पृष्टवायधोताब्विः सुष्वाप विधिमोहिता ॥६०।। | समय उच्छिष्ट अवस्थामें आचमन तथा पाद्रक्षालन 
। किये बिना सो गयी ॥ ६० ॥ यह अवसर हाथ लगा 
| देख योगेश्वर इन्द्र उसी समय निद्रासे अचेत हुई 
दितेः प्रविष्ट उदरं योगेशो योगमायया ॥६१॥ | दितिके उदरमें अपने योगबलसे घुस गये ॥ ६१ ॥ 
और अपने बज्रसे उस सुवर्णकी-सी कान्तिवाळे गर्भके 
सात टुकड़े कर दिये | इससे जब वह बालक रोने 
दन्तं सप्तवैकैक मा रोदीरिति तान्पुनः ॥६२॥ ९ तो त. मत रो! ऐसा कहकर एक-एक खण्डके 
? ७ सात-सात टुकड़े और कर दिये ॥ ६२ ॥ हे राजन्‌ ! 

ते तमूचुः पाव्यमानाः सर्वे प्राञ्जलयो नृप । इस प्रकार काटे जानेपर उन सबने हाथ जोड़कर 
र | इन्द्रसे कहा, (इद्र ! तुम हमें क्यों मारते हो £ हम 
नो जिधांससि किमिन्द्र भ्रातरो मरुतस्तव ॥६३॥ मरुद्ठण तो तुम्हारे ही भाई हैं? ॥ ६३ ॥ तब इन्द्रने, 
द Re 2-3 38 अपने अनन्य-पार्षद उन मरुद्रणसे कहा--“अच्छा, 
मा भेष्ट भ्रातरो मद्य यूयमित्याह कोशिकः । | तुम मेरे ही भाई हो तो मत डरो' ॥ ६४ ॥ हे 
राजन्‌ ! जिस प्रकार अश्वत्यामाके ब्रह्मात्रसे तुम्हारा 
कोई अनिष्ट नहीं हुआ उसी प्रकार श्रीनिवास हरिकी 
न ममार दितेगेभः श्रीनिवासानुकम्पया । कासे वह दितिका गर्भ वज्रद्वारा ठुकड़े-टुकड़े हो 
व जान भी नहीं मरा॥६५॥ [सो इसमें कोई 

बहुधा कालिशक्षुष्णो द्राण्यस्रेण यथा भवान्‌ ।६७॥ , आश्वयकी बात नहीं है, क्योकि ] पुरुष एक बार भी 
वि त त ' आदिपुरुष श्रीनारायणका पूजन करनेसे उनकी 
सादु पुरुषों याति साम्यताम्‌ । ` समानता [साइ मोक्ष ] आप कर लेता है. दिए 


१, प्रा० पा०--किन्नः शक्र जिघांससि ्रात्‌० | ७ नि — = 


लब्ध्वा तदन्तरं शक्रो निद्रापहृतचेतसः । 


चकते सप्तथा गर्भे बज्नेण कनकप्रभम्‌ । 


अनन्यभावान्पा्ंदानात्मनो मरुतां गणान्‌ ॥६४॥ 


a 


अ० १८] 


संवत्सरं किञ्चिदूनं दित्या यद्वरिरचितः ॥६६॥ 


सजूरिन्द्रेण पञ्चाशद्देवास्ते मरुतोऽभवन्‌ । 


दितिरुत्थाय ददृशे कुमाराननलम्रभान्‌ । 
इन्द्रेण सहितान्देबी पर्थतुष्यदनिन्दिता ॥६८॥ 
अथेन्द्रमाह ताताहमादित्यानां भयावहम्‌ | 
अपत्यमिच्छन्त्यचरं त्रतमेतस्सुदुष्करम्‌॥६९॥ 
एकः संकल्पितः पुत्रः सप्त सप्ताभवन्कथम्‌ । 
यदि ते विदितं पुत्र सत्यं कथय मा स्पा ॥७०॥ 
इन्द्र उवाच 
अम्ब तेऽहं व्यवसितशुपधायागतोऽन्तिकम्‌ । 
लब्धान्तरोऽच्छिदं गर्भमथबुद्धिन धमवित्‌॥७१॥ 
कृत्तो मे सप्तधा गर्भ आसन्सक्च कुमारकाः । 
तेऽपि चेकेकशो वृक्णाः सप्तधा नापि मम्रिरे ॥७२॥ 
ततस्तत्परमाश्चयं वीक्ष्याध्यवसितं मथा । 
महापुरुषपूजायाः सिद्विः काप्यानुपङ्गिकी ।।७२।! 
आराधनं भगवत ईहमाना निराशिषः । 


येतु नेच्छन्त्यपि परं ते स्वार्थकुशलाः स्मृताः ७४॥ ' 


आराध्यात्मप्रदं देवं सात्मानं जगदीश्वरम्‌ । 

को वृणीते गुणस्पशं बुधः स्यान्नरकेऽपि यत्‌ ॥७५॥ 

तदिदं मम दोजन्यं बालिशस महीयसि । 

क्षन्तुमहेसि मातस्त्वं दिष्ट्या गर्भो मृतोत्थित।७६॥ 
श्रीशुक उवाच 

इन्ट्रस्तयाभ्यनुज्ञातः शुद्धभावेन तुष्टया । 


मरुद्धिः सह तां नत्वा जगाम त्रिदिवं प्रश्चः।।७७॥ 
एवं ते सवमाख्यातं यन्मां त्वं परिपृच्छसि । 


षष्ठ स्कन्ध 


७५१ 


। दितिने तो कुछ कम एक वर्षतक भगवानूकी आराधना 


की थी ॥६६॥ 
तदनन्तर वे मरुद्गण इन्द्रके साथ मिलकर पचास 


AR र | देवगण इए । इन्द्रने भी विमाताके संबन्धसे होनेवाले दोष 
व्यपोह्य मातृदाष ते हारणा सोमपाः कताः ॥६७॥ | र 


(शत्रुमाव ) को त्यागकर उन्हें सोमपायी देवगण बना 
लिया ॥६७॥जागनेपर दितिने उन अग्निके समान तेजखी 
बालकोंको इन्द्रके सद्दित देखा | इससे उत्तम आचरणवाली 


| देवी दिति बहुत प्रसन्न हुई ॥६८॥ और इन्द्रसे कहा-- 


“बेटा ! मैं अदितिके पुत्रोंको भय उत्पन्न करनेवाले 
पुत्रको पानेकी इच्छासे ही इस दुष्कर त्रतका पाठन कर 
रही थी ॥६९॥| मेरा संकल्प केवळ एक ही पुत्रके 


| लिये था, फिर ये उनचास पुत्र किस प्रकार हुए £ 


बेटा, इस विषयमें यदि तुम्हें कुछ पता हो तो ठीक- 


| ठीक बताओ, झूठ मत बोलना” ॥७०॥ 
| 


इन्द्र बोले-माता ! तुम्हारा अभिप्राय जानकर 


| मैं खार्थबुद्धिसे तुम्हारे पास आकर रहने लगा । मुझे 


(2 ०५ 
धमका कोई बिचार न था; इसलिये अवसर पाकर 
मैंने तुम्हारे गर्भके टुकडे-टुकडे कर डाले ॥७१॥ 


। पहले मैंने सात टुकड़े किये तो वे सात बालक हो गये; 


फिर उनमेंसे प्रत्येकके सात-सात टुकड़े कर डाले, 
तब भी वे न मरे [ और उनचास बालक हो गये ] 
॥७२॥ तब यह अति आश्चर्य देखकर मैंने निश्चय 


| किया कि यह कोई परमपुरुष श्रीनारायणकी उपासना- 
से प्राप्त होनेवाळी सिद्धि है ॥७३॥ जो लोग निष्काम 


भावसे भगवान्‌की आराधना करते हुए मोक्षकी भी इच्छा 


' नहीं करते वे ही परम खार्थकुशछ कहें गये हैं ॥७४॥ 


अतः अपने आत्मा तथा आत्मखरूपका ज्ञान करानेवाले 
श्रीजगदीशवरकी आराधना कर कोई भी बुद्विमान्‌ पुरुष 
उनसे विषय-भोगोंकी याचना केसे कर सकता है जो 
कि नरकमें भी प्राप्त हों सकते हैं ॥७५॥ हे मातः ! तुम 
सब प्रकार बडी हो, मुझ मूर्खने तुम्हारे प्रति जो 
दुष्टता की है उसे क्षमा करो । यह बड़े सौमाग्यकी 
बात है कि तुम्हारा गभ मरकर भी फिर जी उठा ॥७६॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते है--तदनन्तर इन्द्रके शुद्ध 


' भावसे प्रसन्न हुई दितिके आज्ञा देनेपर देवराज उसे 


प्रणामकर मरुद्रणको साथ छे देक्लोकको चले 


गये ॥७७॥ इस प्रकार तुम्हारे प्रश्नके अनुसार मैंने 


१. प्रा० पा०-घमडक्‌ | 


[a (a | 
मङ्गल मरुतां जन्म कि भूयः कथयामि ते ॥७८॥ | 


| 
| 


श्रीमद्भागवत 


[ अ° १९ 


मरुद्रणके मंगलमय जन्मका सारा वृत्तान्त तुम्हें सुना 
दिया; अब और क्या वर्णन करूँ ? ॥७८॥ 


es ER LC — 


इति श्रीमद्भागबते महापुरा 


णे षष्ठस्कन्धे मरुदुपपत्ति- 


कथनं नामाष्टादशोऽध्यायः ॥ १८॥ 
—< DO 0० 


उन्नोसवाँ 


अध्याय 


पुंसवनत्रतकी विधि 


राजोवाच 


व्रत पुंसवनं ब्रह्मन्भवता यदुदीरितम्‌ । 
2 LenS थु ~ 
तस्य वेदितुमिच्छामि येन विष्णुः प्रसीदति ॥ १ ॥ 


। 


। चाहता हूँ ॥१॥ 
श्रीशुकदेवजी वोले-हे राजन्‌ ! स्री अपने 
खामीकी आज्ञा लेकर सम्पूर्ण कामनाओंको सिद्ध करने- 
वाळे इस ब्रतका अगहन मासके झुक्रपक्षकी प्रतिपदासे 
| आरम्भ करे॥२॥ प्रथम मरुद्रणके जन्मकी कथा सुनकर 
| आह्मणोंसे आज्ञा छे प्रतिदिन प्रातःकाल दाँतन आदिसे 
दाँत साफ करके खानसे निवृत्त हो दो श्वेत वन और 
। आभूषण धारण करे तथा कलेवा करनेसे पूर्व लक्ष्मीजीके 


श्रीशुक उवाच 

शुक्ल मार्गशिरे पक्षे योपिद्भतुरलुज्ञया । 
आरभेत व्रतमिदं सार्वकामिकमादितः ॥ २॥ 
निशम्य मरुतां जन्म ब्राह्मणाननुमन्ज्य च । 
खात्वा शुक्कदती शुक्ते वसीतालंकृताम्बरे । 
पूजयेत्प्रातराशास्प्राग्भगवन्त॑ श्रिया सह ॥ ३॥ 
अलं ते निरपेक्षाय पूर्णकाम नमोऽस्तु ते । 
महाविभूतिपतये नमः सकलसिद्धये ॥ ४॥ 
यथा त्वं कृपया भूत्या तेजसा महिमोजसा । 

जुष्ट ईशगुणेः स्ेंस्ततोऽसि भगवान्प्रभः ॥ ५॥ 
विष्णुपि महामाये महापुरुपलक्ष्ण । 
प्रीयेथा मे महाभागे लोकमातनेमोऽस्तु ते ॥ ६॥ 


. ॐ नमो भगवते महापुरुषाय महानुभावाय 
महाबिभूतिपतये सह महाविभूतिभिबेलिसुपहरा- 
णीति । अनेनाहरहमेन्तरेण विष्णोरावाहनाध्य- 


ST NM 


| 


राजा परीक्षितने कहा--ब्रह्मन्‌ ! आपने जिस 
एुंसबनब्रतका वर्णन किया है और जिससे श्रीविष्णु- 


| भगवान्‌ प्रसन्न होते हैं में उसकी विधि जानना 


' सहित श्रीनारायणकी पूजा करे ॥ ३ ॥ [ और इस 


प्रकार स्तुति करे--] 'हे पूर्णकाम ! आपको सदा 
ही सब कुछ पूर्णतया प्राप्त है, अतएव आप 
किसीसे कुछ भी अपेक्षा नहीं रखते, आपको 
नमस्कार है । हे महाविभूतिपते ! हे सर्वसिद्विमय ! 
आपको बारम्बार नमस्कार है ॥ ४ ॥ हे देव ! आप 
कृपा, विभूति, तेज, महिमा और वीर्य आदि सम्पूर्ण 
भगवद्गुर्णोसे युक्त हैं, अतः आप भगवान्‌ हैं ॥५॥ 
[ इस प्रकार भगवानकी प्रार्थना कर फिर लक्ष्मीजीकी 
। स्तुति करे--- हे विष्णुपत्नि | हे महामाये ! हे सगव- 
| दूगुणविशिष्टे ! हे महाभागे ! हे जगन्मातः | ङ 
सुपर प्रसन्न हो, तुम्हें नमस्कार है? ॥६॥ 
फिर समाहित रि ‘3 
त कनत र महानुभाव महा- 
उनकी मह।वि भूतियों- 


| 


| 
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१. प्रा पा०_सत्तिरशद्शो । २. प्राश पा०-_तत्र। ३. प्रा० बा वि जा वीत ल्क 


के सहित प्रणाम है, मैं उन्हें पूजोपहार समर्पण करती 


प्रा० पा०--बादरायणिस्य च) 
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दीपोपहाराद्युपचारांश्न समाहित उपाहरेत्‌॥ ७॥ 
हविःशेषं तु जुहयादनले द्वादशाहुतीः । 

ॐ नमो भगवते महापुरुपाय महाविभूतिपतये 
खाहेति ॥ ८ ॥ 
श्रियं विष्णुं च वरदावाशिषां प्रभवावुभौ । 
भत्तया संपूजयेन्नित्यं यदीच्छेत्सवेसम्पदः॥ ९ ॥ 
भक्तिप्रहेण चेतसा । 
दशवारं जपेन्मन्त्रं ततः स्तोत्रमुदीरयेत्‌ ।।१०॥ 


प्रणमेदण्डवद्भूमी 


युवां तु विश्वस्य विभू जगतः कारणं परम्‌ । 
इयं हि प्रकृतिः सक्ष्मा मायाशक्तिदुरत्यया ॥११॥ 
तस्या अधीश्वरः साक्षाच्चमेव पुरुषः परः । 
त्वं सर्वयज्ञ इज्येयं क्रियेयं फलभुग्मवान्‌ ॥१२॥ 
गुणव्यक्तिरियं देवी व्यञ्जको गुणअग्भवान्‌ । 
त्वं हि सर्वशरीर्यात्मा श्रीः शरीरेन्द्रियाशया । 
नामरूपे भगवती प्रत्ययस्त्वमपाश्रयः ॥ १३॥ 
यथा युवां त्रिलोकस्य वरदौ परमेष्टिनौ । 


तथा म उत्तमश्लोक सन्तु सत्या महाशिषः । १४)! 


इत्यमिष्ट्य बरदं श्रीनिवासं श्रिया सह | 
तन्निःसायापहरणं 
ततः स्तुवीत स्तोत्रेण भक्तिप्रह्वेण चेतसा । 
यज्ञोच्छिष्टमवघाय पुनरम्यचयेद्वरिम्‌ ॥ १६।। 
पतिं च परया भत्तया महापुरुषचेतसा । 
प्रियेस्तेस्तेरुपनमेत्प्रेमशीलः स्वयं पतिः । 
विभ्रयात्मर्वकर्माणि पत्न्या उच्चावचानि च ।।१७॥ 


दखाचमनमचयेत्‌ ॥ १५॥ ` 
| आचमन कराकर पूजन करे ॥ १५। फिर भक्तिविनम्र 


७५३ 


अर्ध्य, पाद्य, आचमन, स्नान, वस्र, यज्ञोपवीत, आभूषण, 
गन्ध, पुष्प, धूप, दीप और उपहार आदि समर्पण 
करे ॥७॥ और बचे हुए नेवेद्यसे ३ नमो भगवते 
महापुरुषाय महाविभूतिपतये स्वाहा' # यह मन्त्र बोलकर 
अञ्निमें बारह आहुतियाँ दे ॥८॥ 


इस प्रकार जिसे सब प्रकारकी सम्पत्तियोंकी इच्छा 
हो वह सम्पूर्ण कामनाओंको पूर्ण करनेवाले एवं 
वरदायक श्रीलक्ष्मी और नारायण दोनोंहीकी भक्ति- 
पूर्वक पूजा करे ॥९॥ फिर भक्तिविनम्रचित्तसे पृथिवी- 
पर लेटकर साष्टांग प्रणाम करे और उक्त मन्त्रका 
दश बार जप करके इस स्तोत्रका पाठ करे--|।१०॥ 

“हे लक्ष्मी-नारायण ! आप दोनों परम समर्थ और 
सम्पूर्ण जगतूके परम कारण हैं; ये ( लक्ष्मोजी ) 
आप ( नारायण ) की दुर्निवार मायाशक्तिरूप सूक्ष्म- 
प्रकृति हैं ॥१ १॥ और आप इनके अधीश्वर, साक्षात्‌ 
परमपुरुष हैं | आप सकळ यज्ञ हैं ओर ये इज्या हैं, 
आप फलके भोक्ता हैं और ये क्रिया हैं ॥१२॥ ये 
देवी लक्ष्मीजी गुणोंकी अभिव्यक्ति हैं और आप उन्हें 
व्यक्त करनेवाळे गुणोंके भोक्ता हैं, आप सम्पूर्ण 
देहधारियोंके आत्मा हैं तथा लक्ष्मीजी शरीर, इन्द्रिय 
और अन्तःकरणरूप हैं, भगवती लक्ष्मीजी नाम और 
रूप हैँ तथा आप उनके प्रकाशक और आधार 
हैं ॥१३॥ हे पवित्रकीर्ते ! आप दोनों त्रिलोकीको 
वर देनेवाळे परमेश्वर हैं अतः मेरी सभी बड़ी-बड़ी 


कामनाएँ [ आपकी कृपासे ] पूर्ण हों? ॥१४॥ 


इस प्रकार वरदायक लक्ष्मीपतिकी श्रोळक्ष्मीजीके 
सहित स्तुतिकर बहाँसे नेवेद्यको हटावे और भगवानको 


चित्तसे स्तोत्रद्वारा भगवानूकी स्तुति करे और यज्ञशेषको 
सूँघकर पुनः श्रीहरिका पूजन करे ॥१६॥ इसी प्रकार 
अपने पतिको भी उसकी प्रिय वस्तुएँ समर्पणकर अति 
भक्तिभावसे इश्वरबुद्धिसे पूजे, तथा खयं पति भी अपनो 
पत्नीके सब छोटे-बड़े कार्य प्रेमपूर्वक सम्पन्न करे ॥ १७॥ 


# महान्‌ ऐश्वयोंके स्वामी भगवान्‌ महापुरुषको नमस्कार है, उन्हीके निमित्त इस हविष्रका भडीमाँति_ हवन 


(समर्पण ) किया जाता है । 
भा० ९५-- 


७५४ श्रीमद्भागवत IT 
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कृतमेकतरेणापि दम्पत्योरुभयोरपि । खली-पुरुषोमेंसे किसी एकका किया हुआ कार्य दोनोहीक 
फळ देता है, इसलिये यदि पत्नी इस व्रतको पूर्ण करनेमे 
पत्न्यां कुर्यादनहायाँ पतिरेतत्समाहितः ॥१८।। समर्थ न हो तो पति ही एकाग्रचित्तसे इसे धारण 


करे ॥१८॥ क्योंकि इस वेष्णव त्रतको धारण करनेके 
णोग्रेतमिदं . 
विष निधं यन | तर अधूरा कमी न छोड़ना चाहिये । इस नवल 


वान्यो नल टन, नियमपूर्वक धारण करनेवाला [पुरुष या खनी] नित्यप्रति 
बिप्रान्तियो वीरवतीः ख्ग्गन्धबलिमष्डनेः । देवपूजनके अनन्तर माला,चन्दन,नैवेध और आ भूषणादि- 
अचेंदहरहर्भत्तया देवं नियममाखितः ॥१९॥ | से ब्राह्मण और सोभाग्यवती खियोका भक्तिपूर्वक पूजन 
| करे॥१९॥ फिर भगवानका अपने परम धाममे पधारने- 
उद्वास्य देवं स्वे धाप्नि तन्निवेदितमग्रतः । की भावनासे विसर्जन करके चित्तकी शुद्धि और 
कामनाओंकी बृद्धिके लिये पहले भगवानको समर्पण 

अद्यादात्मविशुद्ध्यय सवकामद्वयं तथा ॥२०॥ क्किया हुआ प्रसाद भोजन करे ॥२०॥ 


एतेन पूजाविधिना मासान्द्वादश हायनम्‌ । । वह साध्वी खरी इसी विधिसे बारह मासतक इस 
नीत्वाथोपचरेत्साध्यी कार्तिके चरमेऽहनि।२१।। | त्रतका आचरणकर कार्तिक मासके अन्तिम दिन». 
0९0 यभव पूर्ववत । | उद्यापन-संबन्धी उपवास ओर पूजनादि करे ॥२१॥ उस 
त्‌ | दिन प्रातःकाल ही खानकर पूववत्‌ भगवान्‌ कृष्णको पूजा, 
पयःश्रुतेन जुहुयाच्चरुणा सह सपिषा। | करे । और उसका पति पाकयञ्ञविधिसे दूधमें पकाये 
पाकयज्ञविधानेन द्वादशैवाहुतीः पतिः॥२२॥ | इए इतमिश्रित चरुसे अस्िमे बारह आहतिया दे ॥२२॥ 
दिन प्रीतैः समी रित फिर त्राह्मणोके प्रसन्नतापूवेक दिये हुए आशीवांदोंको-शिर 
आशिषः शिरसादाय द्विजः प्रीत ७ पर धारणकर उन्हें शिर झुकाकर भक्तिपूर्वक प्रणाम करे 
प्रणम्य शिरसा भक्तया भज्ञीत तदनुज्ञया ।॥२२॥ ` और उनकी आज्ञा ले प्रथम आचार्यको जिमाकर फिर 
आचार्यमग्रतः कृत्वा वाग्यतः सह बन्धुभिः । ` ' अपने बन्धु-बान्धवोके सहित मौन धारणकर भोजन करे | 
तत्पश्चात्‌ जो सत्पुत्रदायक और सौभाग्यप्रद चरु बच 

रहे उसे अपनी पत्नीको दे ॥२३-२४॥ 


दद्यात्पत्न्यै चरोः शेषं सुप्रजास्त्वं सुसौभगम्‌ ॥२४॥। 


एतच्चरित्वा RES विभो- भगवान्‌ विष्णुके इस ब्रतका विधिवत्‌ आचरण 
रभीप्सिताथ रभते पुमानिह। क्रेनेसे पुरुषको सम्पूर्ण इच्छित पदार्थ मिल जाते है 
खरी त्वेतदास्याय लभेत सोभगं तथा खीको, इसका आचरण करनेसे सौभाग्य 


सम्पत्ति, सन्तान, अवैधब्य, यश और गृह आदि प्राह 
सतत 5 समर होते हैं कक [इसी प्रकार इसे धारण करनेसे] कन्याके 
| सर्वसुलक्षणसम्पन्न पति मिलता है, विधवा निष्पाप होक' 
चर क हतकिल्बिषा गतिम्‌ । सद्गति पा जाती है, मृतपुत्रा [जिसके पुत्र उत्पन्न होकर म 
मृतप्रजा ने ; 
स हर बन व ह ल ८ चिरञ्जीवी पुत्र, धनवती कि 
म्‌ भाग्य तथा कुरूपाको सुन्दर ख 


` ® यहां अन्तिम दिनसे सार्गशीर्षकी अमावस्या समझनी चाहिये । क्योंकि 
होता हे, शुक्ल प्रतिपदासे अमाबस्यातक यहाँ मासकी गणना है । 


श्रियं प्रजां जीवपतिं यशो गृहम्‌ ॥२५॥ | 


मार्गशी 
पके शुकुपक्षसे इस त्रतका आरम्म 


अ० १९ ] षष्ठ स्कन्ध ७५५ 
= रा To ् ल 


DET 


विन्देद्विरूपा विरुजा विम्नच्यते | प्राप्त होता है। यदि रोगी पुरुष इसका आचरण करे 
। तो रोग मुक्त होकर इन्द्रियपाटवयुक्त सुदृढ़ शरीरवाला 

य आमयावीन्द्रियकल्पदेहम्‌ । | हो जाता है । तथा आम्युदयिक ( यज्ञ-श्राद्धादि ) 
एतत्पठन्नभ्युदये च कर्मे- । कर्मोके समय इसका पाठ करनेसे देवता और पितरोंकों 


दद > | अनन्त तृप्ति होती है॥२६-२७॥ तथा वे सन्तुष्ट होकर 
ण : [नाम्‌ ॥२७॥ | दु = & 
सि सि | समस्त कामनाएँ पूर्ण कर देते हैं इसी प्रकार होमके अन्त 


तुष्टाः प्रयच्छन्ति समस्तकामा- हवन की इई सामग्रीको [ अझ्नके द्वारा ] भोगनेवाछे 


' श्रीलक्ष्मी-नारायण प्रसन्न होकर सकल मनोरथ पूर्ण 


न्होमावसाने हुतभुकट्रीहरिश्र। । ` ड 
| करते हैं । हे राजन्‌ | इस प्रकार यह मरुद्रणका 


राजन्महन्मरुतां जन्म पु्य ' पुण्यप्रद महान्‌ चरित्र और दितिके महात्रतका 
दितेत्रतं चाभिहितं महत्ते॥२८॥ | विवरण हमने तुमसे कह दिया ॥ २८॥ 
— nee 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणेऽशादशसाह्नबां संहितायां 
वैयासिक्यां षष्ठस्कन्धे पुंसवनब्रतकथनं 
नामैकोनविंशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ 


— +00 


इति षष्ठस्कन्धः समाप्तः 
->>००५७६॥४५०५-7 


॥ हरिः ॐ तत्सत्‌ ॥ 


षा 


श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः 


गीमद्धागवत 
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नरसिंहवपुर्भीम॑ स्तम्भसम्भवमद्भुतम्‌ | 
भक्तत्राणाय बिभ्राणं वासुदेवमुपास्महे ॥ 
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पहला अध्याय 
नारद-युधिष्टिर-संवादका प्रारम्भ और जय-विजयकी कथा । 
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ 
। राजा परीक्षितने पूछा-त्रन्‌ ! भगवान्‌ तो 
समः प्रियः सुहह्मन्भूतानां भगवान्खयम्‌ । । खभावसे हदी समदशी और समस्त प्राणियोंके प्रिय 
८ सुद्दद्‌ हैं; फिर उन्होंने विषमदष्टि पुरुषोंके समान 
इन्द्रस्यार्थे कथं दैत्यानवधीद्विपमो यथा ॥ १॥। इन्द्रके लिये दैस्योंका वध क्‍यों किया ॥ १ ॥ वे 
न सार्थः सुरगणैः साकषान्िश्रेयसात्मनः। उत त Td 
| कोई प्रयोजन भी नहीं है तथा निर्गुण होनेके कारण 


नेवासुरे* ToS नोड |> गो ० ~ 0५ 
“यो विद्वेषो नोद्वेगश्चागुणस्य हि ॥ २॥ देत्योसे किसी प्रकारका विद्वेष या उद्बग मा नहीं 


इति नः सुमहाभाग नारायणगुणान्प्रति । है ॥२॥ हे महाभाग ! हमारे चित्तमें श्रीनारायणके 
गुणोंके प्रति यह बडा भारी सन्देह हो रहा है, इसे 


संशयः सुमहाञ्जातस्तद्भवांश्छेचुमहति ।। रे ॥ आप निवृत्त कीजिये ॥ ३ ॥ 
। श्रीशुकदेवजी बोले- महाराज ! तुमने श्रीहरिः 
है शरि | के विचित्र चरित्रसे सम्बद्ध यह बडा सुन्दर प्रश्न 
साउ पदरात बा | | किया है, जिसमें मगवद्वक्तिको बढ़ानेवाला परमभागवत 
यत्र भागवतमाहात्म्य भगवद्धक्तिवधेनम्‌ ॥ ४ ॥ श्रीप्रहादजीका माहात्य है ॥ ४ ॥ इस परम पबित्र 


गीयते परमं पुण्यमपिभिनारदादिभिः | | चरित्रका नारदादि सुनिजन भी गान करते हैं । अतः 
नत्वा कृष्णाय मुनये कथयिष्ये हरेः कथाम्‌ ॥ ५॥ अन्‌ मैं मुनिवर अंग नमस्कार कर उस 
| हरिकथाका वर्णन करता हूं ॥ ५ ॥ 

निर्युणोऽपि ह्यजोऽव्यक्तो भगवाम्प्रकृतेः परः । वे श्रीहरि वास्तवं निर्गुण, अजन्मा, अव्यक्त और 

| प्रकृतिसे अतीत हैं, तो भी अपनी मायाके गुर्णोका 
खमायागुणमाबिश्य बाध्यबाधकतां गतः || ९ ॥ | आश्रय डेकर खयं ही बाध्य-बाधक Fs 
सत्त्व रजस्तम इति प्रकृतेर्नात्मनो गुणाः हैं ॥ ६ ॥ सत्त्व, रज और तम ये तीनों ग्रकृतिके ही 

ह हे ९ गुण हैं--आत्माके नहीं | हे राजन्‌ ! उन तीनोंमें 
न तेषा न हा लाए हा दे EL एक साथ ही क्षति या वृद्धि नहीं होती || ७ ॥ 


१. प्रा० पा०-च । 


राजोवाच 


श्रीशुक उवाच 


७६० 


जयकाले तु सत्त्वस्य देवर्षन्रजसोञ्सुरान्‌ | 


इसलिये भगवान्‌ समय-समयपर तत्कालीन गुणका 


' अनुसरण करते हुए सच्चगुणकी प्रधानताके समय 


तमसो यश्षरक्षांसि तत्कालानुगुणोज्मजत्‌ ॥ ८ ॥ | 
ज्योतिरादिरिवाभाति संघातान्न विविच्यते | 
विदन्त्यात्मानमात्मस्थ मथित्वा कवयोऽन्ततः।। ९ ॥ 
यदा सिसृक्षुः पुर आत्मनः परो 
रजः सृजत्येष पृथक खमायया । 
सत्त्वं विचित्रासु रिरंसुरीश्वरः 
शयिष्यमाणस्तम ईरयत्यसौ ॥१०॥ 


कारं चरन्तं सृजतीश आश्रयं 


प्रधानपुम्भ्या नरदेव सत्यकृत्‌ । 
य एष राजन्नपि काल ईशिता 
सर्वं सुरानीकमिवेधयत्यतः । . 


तत्मत्यनीकानसुरान्सुरप्रियो 


अत्रैचोदाहतः पूर्वेमितिहासः सुरर्षिणा । 
्रोत्या महाक्रतो राजन्पृच्छतेऽजातशत्रवे ।। १२।' 
इृट्टा महाद्भुत॑ राजा राजख्ये महाक्रतौ । 
वासुदेवे भगवति सायुज्यं चेदिभूभजः ॥१३॥ 
तश्रासीनं सुरऋषिं राजा पाण्डुसुतः क्रतो । 


नाना आ बैठे इए देवर्षि 
प्रच्छ विस्मितमना मुनीनां शरष्वतामिदम्‌ ॥१४॥ | ˆ ॐ ९ नारदसे 


१. पा० पा०-पुनरात्मनः । २. प्रा. पा०--भूझतः । 


देवता और ऋषिको, रजोगुणकी वृद्धिके समय असुरों- 
को तथा तमोगुणकी प्रधानता होनेपर यक्ष और 


| राक्षसादिको [ उनके शरीरमें प्रविष्ट होकर ] बढ़ाते . 
हैं ॥ ८ ॥ आत्मा [ काष्ठादि भिन्न-भिन्न आश्रयोंमें 


स्थित ] ज्योति आदिके समान [ भिन्न-भिन्न देहोंमें 
मिन्न-मिन्न रूपसे ] प्रकाशित होता है। उसकी देहादिसे 
अलग उपलब्धि नहीं होती । मनीषिजन विचारद्वारा 
[ काळ, कर्म और खभावादि बादोंका बाध करते हुए ] 


| अन्तमें उसे अन्तर्यामीरूपसे अपने अन्तःकरणमें उपलब्ध 


करते हैं ॥ ९, || जब जीवके कर्मफळ-भोगके लिये परमात्मा 
भिन्न-भिन्न रारीरोंको रचना करना चाहते हैं तो वे अपनी 


। मायासे रजोगुणको पृथक्‌ उत्पन्न करते हैं, जब उन्हें उन 


नाना प्रकारके शारीरोंमें रमण करनेकी इच्छा होती है तो 


| सत्त्गुणकी सृष्टि करते हैं और जब वे प्रभु शयन 
। ( उपसंहार ) करना चाहते हैं तब तमोगुणको प्रेरित 
| करते हैं ॥ १० ॥ हे. नरदेव ! जगतूके निमित्तभूत 
| प्रकृति 


और पुरुषके सहकारी एवं आश्रयरूप 
कालको अमोधकर्ता श्रीभगवान्‌ खयं ही रचते हैं । 
[ वे उसके अधीन नहीं हैं ] । किन्तु, हे राजन्‌ ! 


| जब यह काल सत्त्गुणकी बृद्धि करता है तो परम- 


a ¦ यशखी देवप्रिय परमेश्वर भी सत्त्वप्रधान देवसमाजका 
रजस्तमस्कान्प्रमिणोत्युर्श्रवाः। १ १॥ । 


उत्कषे और उसके विरोधी रजोगुण-तमोगुणप्रधान 


| अघुरोका संहार करते-से जान पड़ते है || ११ ॥ 


हे राजन्‌ ! पूर्वकालमे राजसूय महायश्गके समय 
अजातशत्रु महाराज युधिष्टिरके प्रश्न. क्रनेपर देवर्षि 
। नारदने सन्तुष्ट होकर उन्हे इस विषयमें एक इतिहास 
उनाया घा ॥ ३२॥ राजसूय महायमें चेदिराज 
| झिञ॒पाळकी भगवान्‌ वासुदेवमे सायुज्य मुक्ति 
। हुई; यह अति अद्भुत व्यापार देखकर पाण्डुनन्दन 
| महाराज युधिषिरने अति विस्मित हो वहाँ लाल 
pe सुनिमण्डळीके सामने 
eo... 
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-युधिष्ठिर-संवाद 


नारद 


` 
[ पृष्ट ७६० 


डुसुतः क्रता। 
नां श््ण्वतामिदम्‌ ॥ 


~ 


वै राजा पाण 
स्मितमना सुनी 


शीनं सुरक्रपि 
~ 
पप्रच्छ वि 


तत्रास 


अ० १ | - सप्तम स्कन्ध ७६१ 


युधिष्ठिर उवाच । युधिष्ठिर बोले--अहो ! यह बड़ी विचित्र बात 

अहो अत्यद्भुतं ह्येतृरुभैकान्तिनामपि। | है कि भगवद्देषी शिशपाङको परमतत्त श्रीबाहुदेवमे 
ही RT सायुज्य-पद प्राप्त हुआ, जो उनके अनन्य भक्तोके 
वासुदेवे परे तसे प्रातिथ्रेदय्य बिद्विपः ॥१५ | हिये भी परम दुर्लभ है ॥ १५ ॥ हे मुने ! भगवान- 


एतद्वेदितुमिच्छामः सर्व एव वयं गुने। | की निन्दा करनेके कारण ब्राह्मणोंने राजा वेनको 
भयङ्कर नरकमें डाल दिया था; किन्तु महापापी 


वेनो 20२, 


भगवन्निन्दया वेनो द्विजेस्तमसि पातितः ।॥। १६)! | द्मधोपपुत्र शिशुपाल और दुर्भत दन्तवकरने तो जबसे 
दमघोषसुतः पाप आरभ्य कलभाषणात्‌ | तुतळाकर बोलना आरम्भ किया है तभीसे लेकर अबतक 
तमतामत गोविन्द टन्तवत दता तत श्रीगोविन्दसे द्वेष ही किया है । ये अविनाशी परत्रह्म 
णि 3 | श्रीविष्णु भगवानको निरन्तर कटुवाक्य कहते रहे हैं, तो 
शपतोरसकृद्विष्णुं यहम परमव्ययम्‌ । | भी न तो इनकी जिह्वामे कुष्ठ ही हुआ और न ये घोर 
नरकमें ही गिरे | हम सब इसका कारण जाननेके लिये 
| अति उत्सुक हैं कि ये [ ऐसे भगतदूद्रोही होकर भी], 
कथं तस्मिन्भगवति दुरग्राहृधामनि । जिनका खरूप अत्यन्त दुर्लभ है उन भगवान्‌ श्रीहरिमें 
। पश्यतां सवलोकानां लयमीयतुरञ्जसा ॥१९॥ | सब ठोगोके देखते-देखते अनायास ही कैसे लीन हो 
| RRR? ५8: | गये ?॥ १६-१९ || भगवन्‌ ! यह बात बड़ी ही आश्चर्यः 
| एतदाम्यात मे बुद्धिदीपाचिरिव वायुना । जनक हैं, इससे मेरी बुद्धि वादके झकोरोसे चञ्चल हुई 
कारणम्‌ ॥२०॥ | दीपरिखाके समान भ्रान्त दो रद्दी है; अतः इसका 
| कारण बतळाइये ॥ २० || 
। श्रीशुकदेवजी कहते हैं--राजा युधिष्टिरके ये 
| य ह | बचन सुन देवर्षि भगवान्‌ नारद परम सन्तुष्ट हुए और 
राज्ञस्तद्टच आकण्य नारदा भगवानषः | ' सम्पूर्ण सभाके सुनते हुए उन्हें सम्बोधन कर इस 
' तुष्टः ग्राह तमाभाष्य शरण्वत्यास्तत्सदः कथाः ।।२१। | प्रकार कथा कहने लगे--॥ २१ ॥ 
| नारद उवाच । श्रीनारदजी वोले--हे राजन्‌ ! प्रकृति और 
। द ¦ पुरुषके अविवेकसे ही निन्दा, स्तुति, सत्कार ओर 
_निन्दनखवसत्कारन्यक्काराथ कलेवरम्‌ । तिरस्कारके आश्रयभूत शरीरकी रचना हुई है ॥२२॥ 


गे विये द्र ' हे प्रथिबीपते ! उस शरीरके अभिमानसे द्वी जीवोमें 
्रधानपरयो राजन्नविवेकेन फत्पितम्‌ ॥२२॥ | ला ममता हम विषमता होती है और ता 


टी | 
हिंसा तदभिमानेन दण्डपारुष्ययोयथा | । निन्दा आदिके दुःखका अनुभव होता है ॥ २३ ॥ 
वेपम्यमिह भूतानां ममाहमिति पार्थिव ॥२३॥ | जिस देहमें ऐसा अभिमान होता है उसीके वधसे 
) , प्राणियोंका वध माना जाता है । किन्तु यह अभिमान 


श्वित्रो न जातो जिह्वायां नान्धं विविशतुस्तमः ।।१८॥ 


| न्रह्मेतदङ्टुततमं भगवंस्तत्र 


श्रीशुक उवाच 


यन्निवद्धोऽभिमानोऽयं तद्वधात्प्राणिनां वधः | ' जिस प्रकार जीत्रोमें है उस प्रकार सर्वात्मा 
३ 2 ही | श्रीहरिमें नहीं है; क्योंकि वे अद्वितीय हैं अतः 
क वल्यादाभमान शखलाट ९ | ~ 

तथा न यस केबस्यादभिमानोऽखिलात्मनः। | SEONG Se तता पहलले 


परस्य दमकतुहिं हिंसा केनास्य करप्यते ॥२४॥ | उन श्रीपरमात्माको हिंसा कैसे लग सकती है ॥२४॥ 


१. प्रा पा०-रगबन्नत्र | २. प्रा० पा०--श्रीबादरायणिरुवाच । 
मा० ९६-- 


७६२ पमत La | अ० १ 
'तस्याईरालुबन्वेन निर्वेरेण भयेन वा। | इसलिये सुदृढ़ वैरानुवन्ध, वेरविहीन भक्तिभाव, भय, 


| स्नेह अथवा कामना-किसी भी कारणसे 
खेहात्कामेन वा युळ्ज्यात्कथश्चिनेक्षते प्रथक्‌ ॥९९॥ | उनमें इस प्रकार चित्त लगाना चाहिये कि उनसे 
| पृथक्‌ कुछ भी दिखायी न दे ॥२५॥ और मेरा तो 
| यह निश्चित विचार है कि मनुष्य जैसा वैरानुबन्धसे 
न तथा भक्तियोगेन इति मे निश्चिता मतिः ।।२६॥ | भगवानुमें तन्मय होता है वैसा भक्तियोगसे नहीं 


यथा चेरानुबन्धेन मत्मस्तन्मयतामियात्‌ । 


| होता ॥ २६ ॥ देखो भङ्गी कीटद्वारा भीतपर अपने 
| ठिद्रमें बन्द किया हुआ कीड़ा भय और उद्देगके 
संरम्भभययोगेन विन्दते तत्सरूपताम्‌ ॥२७१। | कारण उसका स्मरण करते-करते तद्रूप हो जाता 
| है ॥२७॥ इसी प्रकार मायामानव परमेश्वर भगवान्‌ 
। कृष्णमें वैरभाव रखकर निरन्तर उन्हींका चिन्तन 
वेरेण पूतपाप्मानस्तमापुरनुचिन्तया ॥२८॥ करनेसे निष्पाप होकर इन्होंने उन्होंको प्राप्त कर 
हृ | लिया ॥२८॥ हे राजन्‌ ! काम, द्वेष, मय, स्नेह और 
भक्ति आदि उपायोंते भगवानूमें चित्त लगाकर बहुत-से 
आवेश्य तदघं हित्वा बहवस्तद्रातिं गताः ।!२९]| लोग कामादिजन्स पापसे सुक्त होकर उनमें सायुज्य 
। प्राप्त कर चुके हैं ॥२९॥ हे समथ ! कामसे गोपियाँ, 
। भयसे कंस, द्वेपसे शिशुपालादि राजालोग, सम्बन्धसे 


कीटः पेशस्कृता रुद्धः कुड्यायां तमनुस्मरन्‌ | 
७ च “९ i के. 

एवं कृष्णे भगवति मायामनुज ईश्वरे । 

कामादडेपाडुयात्खेहायथा भत्तयेश्वरे मनः। 


गोप्यः कामाङ्गयात्कंसो देपाबेद्यादयो नृपाः । 


सम्बन्धादृवष्णयःसेहायय भत्ता वयं बिभो ॥३०॥ | गदवगण) स्नेहसे आपलोग और भक्तिसे हम मुनिजन 
> | उनके स्वरूपको प्राप्त हुए हैं ॥३०॥ इन पाँच प्रकार- 
कतमोऽपि न देनः खात्पश्चानां पुरुष प्रति । के भगवच्चिन्तकोमेसे वेन किसीके अन्तर्गत नहीं था, 
| [ इसीलिये उसकी ऐसी दुर्गति हुई ] । अतः मनको 
| क्िसी-न-किसी उपायसे भगवान्‌ कृष्णमें लगा देना 
मातृष्वसरेयो वश्चेद्यो दन्तवक्रश्‍च पाण्डव । चाहिये ॥३१॥ हे पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर ! तुम्हारे मौसेरे 
DR ८ | भाई रिझुपाळ और दन्तत्रक्र भगवान्‌ विष्णुके प्रमुख 
रा विष्णोविश्रशापात्पदाच्च्युता ॥३२॥! | पार्षद थे । ये विप्रशापके कारण हो अपने पदसे 
| च्युत हो गये थे॥३२॥ 
राजा युधिष्टिरने पूछा- हे सुने ! भगवानूके 
| अनुचरोंका भी तिरस्कार करनेवाला वह 
| और किसका था । भगवान्‌के अन 
| सागरमें पड़ना तो विश्वासयोर 
¦ जो प्राकृत देह और 


तस्मात्केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्‌ ।!३१॥ 


युधिष्ठिर उवाच 


शाप केसा 
न्य भक्तोंका भव- 
यनहाँ माळूम होता ॥३३॥ 
त इन्द्रिय आदिसे रहित हैं उन वेकुण्ठ- 
। निवासियोको जिससे शरीरसम्ब्ः 


कीदशः कस्य वा शापो इरिदासाभिमशनः । 
अश्रद्धेय इवाभाति हरेरेकान्तिनां भवः ॥३३॥ 
देहेरिद्र्यासुहीनानां बेछुण्टपुरवासिनाम्‌ । 


> >> Ce oer > इ राति हई क 
दहसम्बन्धसम्बद्वमेतदाख्यातुमहसि ॥३४॥ | प्रसंग सुनाइये ॥३४| ` 
नारद उवाच | श्रीनारदजी बोले-हे राजन्‌ ! एक वार ब्रह्माजी- 


एकदा अह्णः पुत्रा विष्णोलोक यह्च्छया। के पत्र सनन्दन आदि ऋषि तीनो लेकोंमें खच्छन्द 
१. प्रा. पा०--परदच्युतो । सि न निज 
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सनन्दनादया जम्मुश्वरन्ता अृवनत्रयम्‌ !।२५॥ | विचरते हुए त्रिष्णुछोकमे पहुँचे ॥२७॥ वे [ मरीचि 
आदि ] पूर्वजोके भो पूवज पाँच-छः वर्षके बालकोके 
टट्‌ समान जान पड़ते थे और दिगम्बरवेप्रसे रद्दते थे | 
दिखाससःशशन्मत्वाहाखा तान्मत्यपेधताम।९९॥ उन्हें साधारण बाळक समझकर द्वारपाढोंने भीतर 
अशपन्कुपिता एवं युवां वास न चाहंथः । जानेसे रोका ॥३६॥ तत्र उन्होंने क्रोधित होकर उन्हे 

हृ शाप दिया---“'अरे मूर्खा ! तुम दोनों भगवान्‌ 
। मधुसूदनके रजोगुण-तमोगुणहीन चरणकमलळोंमें रहने 
पापष्ठामासुरा यान वाढेशा यातमाश्वतः ।1२७१। | योग्य नहीं हो, अत तुम शीघ्र ही अत्यन्त पापमयी 

| असुरयोनिको प्राप्त हो जाओ” ॥३७॥ 


एवं शप्तो खभवनात्यतन्तो तेः कृपालुभिः। इस प्रकार शाप दिये जाते ही जब वे अपने 
प्रोक्तो एनजन्मभिवा। त्रिभिलोक्ाय कल्पताम्‌ ।३८॥ |, i हक पल 
| “तुम्हारे तीन जन्मोके द्वारा यह शाप समाप्त होकर पुनः 

| इस वेकुण्ठ छोककी प्राप्तिमै सहायक हो” || ३८ ॥ 

| तदनन्तर वे दोनों द्वारपाल देव्य और दानवोंसे वन्दनीय 
| दितिके पुत्र हुए, उनमें हिरण्यकशिपु बड़ा था और 
हतो हिरण्यक्रशिपुहंरिणा सिंदरूपिणा। ` हिरण्याक्ष छोटा ॥३९॥ हिरण्पकशिपुका बध श्रीहरिने 
| वृसिंहरूप धारणकर किया और हिरण्याक्षको प्रथिबीका 
| उद्वार करनेके समय सूकररूप धारण करके मारा ॥9 ०॥ 
हिरण्यकशिणुः पुत्र ्रह्मादं केशवग्रियस्‌ |  हिरण्यकशिपुने अपने पुत्र भगवद्धक्त प्रह्मादका वध 
जिवांसुरकरोन्राना यातना मृत्युहेतवे !।४१। ad उ तुके अ व्या 
- प्रकारकी यातनाएँ दीं ॥ ४१ ॥ किन्तु वह अनेकों 
सर्बभूतात्मभूतं तं प्रशान्तं समदर्शनम्‌ | `| प्रयतन करनेपर भी सम्पूर्ण भूतोके आत्मरूप, परमः 
भगवत्तेजसा स्पष्ट! नागक्रोइन्तुभयमै ।४२। | शान्त, समदर्शा और भगतत्तेजसे व्याप्त श्रीप्रहादजीका 
| वध न कर सका ॥ ४२ ॥ 


ततसतो राक्षसो जातो केशिन्यां विश्रवःसुतो। । इसके पीछे वे दोनों केशिनीके गर्भसे विश्रवापुत्र 
| रावण और कुम्भकर्ण होकर उत्पन्न इए जो सम्पूर्ण 
| लोकोंको सन्तप्त करनेवाळे थे ॥४३। उस जन्ममें भी, 
तत्रापि राघचो भूत्वा न्यहनच्छापशुक्तये। ' उन्हें शापसे छुटानेके ` लिये भगवानूने रामरूपसे 
| अवतीर्णं होकर उनका वध किया | हे राजन्‌ ! इन 
रघुनाथजीका पराक्रम तुम मार्कण्डेय मुनिके सुखसे 
तावेव क्षत्रियो जातौ मातव्वस्रात्मजो तव । सुनोगे ॥ ४४ ॥ वे ही दोनों क्षत्रिय होकर तुम्हारी 
मौसीके पुत्र हुए थे। अब श्रीक्रष्णचन्द्रके चक्रसे निष्पाप 
, होकर शापसे मुक्त हो गये हैं ॥ ४५ ॥ इस समय ये 
बरानुबन्धतीत्रेण ध्यानेनाच्युतसात्मताम । बेष्णुपार्पद बैरानुबन्धके कारण अत्यन्त छुदढ़ 


पञ्चपड्ायनाभाभाः पूवषासाप पूवजाः | 


रजस्तमोभ्यां रहिते पादमूले मधुद्विषः । 


जज्ञाते तो दितेः पुत्रो देत्यदानववन्दितो । 


हिरण्यकशिपुज्येष्ठी हिरण्याक्षोऽनुजस्ततः ।!२९।॥ 


हिरण्याक्षो धरोद्वारे बिभ्रता सौकरं बपुः ॥४०॥ 


रावणः कुम्भकर्णथ सर्वलोक्रोपतापनो ।।४३।। 


रामवीरय श्रोष्यसि त्वं मार्कण्डेयमुखाल्ममो ॥४४॥ 


अधुना शापनिमुक्तो कृप्णचक्रहतांहसो ।।४५॥। 


१. प्रा? पा०--तं सर्वभूतसुह्ददं प्रदा० | २, प्राश पा०-र्‍ताप्रको । 


७६४ श्रीमद्भागवत [ अ० २ 


नीतो पुनईरेः पार्थ जग्मतुविष्णुपापदो ॥४६॥ | ध्यानके द्वारा भगवान्‌ अच्युतके खरूपको प्राप्त होकर 
| फिर उन्हींके पास चले गये हैं ॥ ४६ ॥ 

' राजा युधिष्टिर बोले--भगवन्‌ ! हिरण्यकशिपुने 
, अपने प्रिय पुत्र महात्मा प्रहादसे द्वेष क्यों किया? ओर 
विद्वेषो दयिते पत्रे कथमासीन्महात्मनि | [ असुरकुलमें उत्पन्न हुए ] प्रह्लादजीने भी श्रीहृरिमे 
त्रहि मे भगवन्येन प्रह्मादस्याच्युतात्मता ।॥४७।। | अपना चित्त कैसे लगाया ? सो मुझसे कहिये ॥४७॥ 


युधिष्टिर उवाच 


3 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे सप्तमस्कन्धे प्रह्वादचरितो- 
पक्रमे प्रथमोऽध्यायः ॥१॥ 
जा DOO —— 


दसरा अध्याय 
पुत्रशोकाकुला दिति तथा अन्य कुटुस्वियाँको 
हिरण्यकशिपुका समझाना । 
नारद्‌ उवाच ` । श्रीनारदजी वोले-हे राजन्‌ ! इस प्रकार 
भ्रातयेंव विनिहते हरिणा क्रोडमूतिना । ( देबताओके हितके लिये ] वराहुरूप धारण करने- 
वाले श्रोहरिके हाथसे अपने भाईके मारे जानेपर 
हिरण्यकशिपु क्रोध और शोकसे अति सन्तप्त 
आह चेदं रुपा घर्णः संदष्टदशनच्छदः । हुआ ॥ १ ॥ और क्रोधसे कम्पायमान हो अपने 
ओठोंको दाँतोंसे चबाता हुआ तथा क्रोधा ग्निसे 
जळते हुए नेत्रोके धुएँसे धूम्रर्ण हुए आकाशकी ओर 
करालदुष्ट्ग्रदष्टचा ,दुप्मेक्ष्यञ्रुकुटीमुखः |, निहारता हुआ इस प्रकार बोला ॥ २ ॥ उस समय 
शूलयुद्यम्य सदसि दानवानिदमत्रवीत्‌ ॥ ३ ॥ | कराल दाढ़ों, उग्र नेत्र और वक्र मृकुटियोके कारण 
हद जक | उसका मुख अति दुर्दर्श हो रहा था, ऐसी अवस्थामै 
भा भा दानवदतया दिम्रूधस्त्र्यक्ष शम्बर | | उसने सभाके बीच त्रिशूल उठाकर कहा--॥ ३ ॥ 
शतबाहो हयग्रीव नमुचे पाक इल्बल ॥ ४॥ | “हे दिदा, त्यक्ष, शम्बर, शतबाहु, हयग्रीव, नमुचि, 
Re ८ | पाक, इल्वल, विप्रचित्ति, पुलोमा और शकुनि आदि 
वप्नाचत्त मम वचः पुलोमञ्छकुनादयः | | दैत्य और दानवगण ! मेरा कथन सुनो, उसके पश्चात्‌ 
श्रणुतानन्तरं सर्वे क्रियतामाशु मा चिरम्‌ ॥ ५॥ | ० हे ही करो--इसमें बिलम्ब न हो ॥४-५॥ 
च व , देखो, समदर्शी होनेपर भी उपासनासे में 
उ! दर निराहार तुज रद क क 
पाण्णिग्राहेण हरिणा समेनाप्युपंधावनेः || ६॥ सुहृद सहोदर बन्धुको मरा डाठा हे॥६॥ जो 


क होह | शुद्ध खरूप होकर भी क्य 2 
वि एल उ अबल्स माया ह अपने सभावको त्याग देता है 


भजन्तं भजमानश्च वालस्येवाश्थिरात्मनः || ७॥ | चित्त तथा अपने उपासकोंके अनुकूल रहनेवाले विष्ण 
MEM व्ह 0. माल [व ण- 


१. 
र 


हिरण्यकशिपू राजन्पयंतप्यद्रुपा शुचा॥ १॥ | 


~ [पोज्ज्वलद ७ CAIN 
कापाज्ञ्वलद्भ्या चश्चभ्यानराक्षन्धूम्रमम्वरम्‌। ।२॥ 


> न व्य र MS MIG ----- 
मा० पा०--न्धे युधिष्ठिरनारदसंवादे प्रथ०। २. प्राश पा०-रूपिणा | ३. न0७ लाए सिल गा 
४. प्र० पा९-द््यो श्लु० । ५. प्रा पा०--पधारितेः | १ पा०--निरीक्ष्य धू । 


अ० २] 


मच्छलमिन्नग्रीवस्य भूरिणा रुधिरेण वे । 
रुधिरप्रियं तर्पयिष्ये आतरं मे गतव्यथः ॥ ८ ॥ 


तस्मिन्कूटेऽहिते नष्टे ऋृत्तमूले वनस्पती । 
विटपा इव शुष्यन्ति विष्णुप्राणा दिवौकसः ॥ ९ ॥ 
तावद्यात अवं यूयं विप्रक्षत्रसमेधिताम्‌ । 
सदयध्वं तपोयज्ञखाध्यायत्रतदानिनः ।१०॥ 
बिष्णुद्विजक्रियामूलो यज्ञो धर्ममयः पुमान्‌ । 
देवर्षिपितुभूतानां धर्मस्य च परायणम्‌ ॥११॥ 
यत्र यत्र द्विजा गावो वेदा वर्णाश्रमाः क्रियाः । 
तं तं जनपदं यात संदीपयत वृश्चत ॥१२॥ 
इति ते भर्तेनि्देशमादाय शिरसादृताः । 
तथा प्रजानां कदनं विदथुः कदनप्रियाः ॥१३॥ 
पुरग्रामत्रजोद्यानक्षेत्रारामाश्रमाकरान | 
खेटखर्षटधोषांश्च ददहुः पत्तनानि च ॥१४॥ 
केचित्खनित्रेबिभिदुः सेतुप्राकारगोपुरान्‌ । 
आजीव्यांथिच्छिदुवेक्षान्केचित्परशुपाणयः । 
प्रादहञ्छरणान्यन्ये प्रजानां ज्वलितोल्मुकेः ।।१५॥। 


एवं विप्रकृते लोके देस्येन्द्राचुचरेमुहुः 
दिवं देवाः परित्यज्य भवि चेरुरलक्षिताः ॥१६॥ 
हिरप्यकशिपुर्भातुः सम्परेतस्य दुःखितः । 
कृत्वा कटोदकादीनि भ्रातृपुत्रानसान्त्बयत्‌ ॥१७॥ 
शकुनि शम्बरं श्रष्टं भूतसन्तापनं वृकम्‌ । 
कारनामे महानाभं हरिअमश्रुमथोत्क्रचम्‌ ॥१८॥ 
तन्मातरं रुपाभानुं दितिं च जननीं गिरा । 


लक्षणया देशकालज्ञ इदमाह जनेश्वर ॥१९॥ छगा--॥ १७-१९ ॥ 


१. प्रा० पा०--ब््मक्षत्र ० | 


सप्तम स्कन्ध 


| का कण्ठ अपने त्रिशूलसे काटकर जब मैं अपने रुधिर- 
प्रिय बन्धुका तर्पण करूँगा तभी मेरे मनकी ब्यथा 
| दूर होगी ॥ ७-८ ॥ इन देवताओंका प्राण विष्णु ही 
है, अतः उस कपटी इात्रुके नष्ट हो जानेपर ये सब 
इस प्रकार निस्तेज हो जायँगे जैसे जड़ कट जानेपर 
| वृक्ष सूख जाते हैं ॥ ९ || अतः तुम लोग इसी समय 
| ब्राह्मण और क्षत्रियोंसे पूर्ण परथिवीतलपर जाओ और वहाँ 
| तप, यज्ञ, खाध्याय, त्रत एवं दानादि शुभकर्म करनेवालों- 
| का वध करो॥ १०॥ क्योंकि ब्राह्मणोंद्वारा की हुई यज्ञादि 
| क्रिया ही विष्णुकी मूल हैं और वह पुराणपुरुष यज्ञस्वरूप 
एवं धर्ममय हवै तथा देव, ऋषि, पितर, भूत और धर्मका 
परम आश्रय है ॥ ११ ॥ जहाँ-जहाँ ब्राह्मण, गौ, वेद 
। और वर्णाश्रम-धर्म-कर्म हो वहाँ-वहाँ जाकर उन देशों- 
| को जळा दो और नष्ट-भ्रष्ट कर डालो” ॥ १२ ॥ 
इस प्रकार अपने खामीकी आज्ञाको आदरपूर्वक 
शिरोधार्यकर वे हिंसाप्रिय दैत्याण उसीके अनुसार 
| प्रजाका संहार करने लगे ॥ १३॥ उन्होंने पुर, ग्राम, 
ब्रज, उद्यान, क्षेत्र, बगीचे, आश्रम, खान, खेट, 
| खर्वट, घोष और नगरोंमें आग लगा दी ॥ १४॥ 
| किन्हींने कुदालोंसे सेतु, परकोटों और नगरद्वारोंको तोड़ 
| डाला, किन्हींने कुल्हाड़ियोंसे आजीविकायोग्य बृक्षोंको 
| काट डाला. और किन्हींने जळती हुई लकड़ियोंसे 
' छोगोके धर जळा दिये ॥ १५ || इस प्रकार दैत्यराज 
हिरण्यकशिपुके अनुचरांद्रारा प्रजाके अत्यन्त पीडित 
किये जानेपर देवतालोग [ यज्ञभागसे वञ्चित रहनेके 
कारण ] खर्गलोकको छोड़कर गुप्तरूपसे प्रथिवीपर 
विचरने लगे ॥ १६ ॥ 
तदनन्तर, बन्धुवियोगसे दुःखी और देशकाळको 
जाननेवाळे हिरण्यकशिपुने अपने मृत सहोदरको 
तिलाञ्जछि आदि देकर शकुनि, शम्बर, पृष्ट, भूतसन्तापन, 
वृक, काळनाभ, महानाभ, हरिश्मश्रु और 
उत्कच आदि मतीजोंको धैर्य बँधाया फिर हे 
नरनाथ ! उनकी माता रुषाभानु और अपनी जननी 
दितिसे अति मधुर वाणीमें इस प्रकार कहने 


का पि 
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"->->>:>:>>>>> व्यसन 


हिरण्यकशिपुरुवाच 
अग्बाम्ब हे वभूः पुत्रा वीरं माहेथ शोचितुम्‌ । 
रिपोरभिमुखे ध्यः शूराणां वध ईप्सितः ॥२०॥ 


भूतानामिह संचास; प्रपायामिव सुत्रते । 


SS न (20०1 UN कर 9 
न दवनकत्र नातानामुनाताना खकमंभिः ॥२१॥ | 


नित्य आत्माव्ययः शुद्धः सवेगः सवेवित्परः । 
धत्तेऽसावात्मनो लिङ्ग मायया विसृजन्गुणान्‌ ॥२२॥। 
यथाम्भसा प्रचलता तरयोऽपि चला इव । 
चक्षुपा भ्राम्यमाणेन दृश्यते चलतीव भः ॥२३॥ 
एवं गुणेभ्राम्यमाणे मनस्यविकलः पुमान्‌ । 
याति तत्साम्यतां भद्रे लिङ्गो लिङ्गवानिव ।।२४।। 
एष आत्मविपर्यासो ह्यरिङ्गे लिङ्गभावना । 
एप प्रियाप्निमर्वोगो वियोगः कर्मसंसृतिः ।।२५।। 
सम्भवश्च विनाशश्च शोकश्च त्रिविधः स्मृतः । 
अविवेकृ चिन्ता च विवेकास्मृतिरेव च ।२६।। 
्राप्ुदाहरन्तीममितिह्ासं पुरातनम्‌ । 
यमस्य प्रेतबन्धूनां संवादं तं निबोधत ॥२७।। 


उशीनरेष्वभूद्राजा सुयज्ञ इति विश्रुतः । 


: पत्तेर्नि च 0७५ 
| सपस्नानेहतो युद्ध ज्ञातयस्तमुपासत ।।२.८।। 
विशीणरलक्रवचं 


विश्रशाभरणस्रजम्‌ । 


Ce 


श्रीमद्भागवत 


शयानमसृगाविलम्‌ ॥२९॥ | और सा 
६०) | 2 
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हिरण्यकशिपु वोला-अरी माँ ! ओ वधू! 
हे पुत्रगण ! तुम्हें उस वीरके लिये किसी प्रकारका 


' शोक न करना चाहिये । शूरवीरोंको तो अपने शत्रुके 
सामने ही शरीर त्यागना अभीष्ट और प्रशंसनीय 


होता है ॥ २० ॥ हे सुत्रते ! इस संसारमें जीवोंका 
एक स्थानपर मिल जाना प्याऊपर इकट्ठे हुए पथिकों- 
के समान क्षणभरके लिये ही है; वे अपने कर्मानुसार 
दैवयोगसे एकत्रित होते हैं और बिछुड जाते 
हे ॥ २१ ॥ वास्तवमें आत्मा नित्य, अविनाशी, शुद्ध, 
| सर्वगत, सर्वज्ञ और देह-इन्द्रिय आदिसे पृथक्‌ है; 
वह अपनी अविद्यासे ही सुख-दुःखादि गुणोंको 
| खोकारकर लिंगदेह धारण करता है ॥ २२॥ जिस 
' प्रकार जळके चळनेसे [ उसके किनारेके ] वृक्ष भी 
चछते-से दिखायी देते हैं, तथा नेत्रोके पूमनेसे 
| एथिबी घूमती माळूम होती है ॥ २३ ॥ उसी प्रकार, 
हे भद्रे ! गु्णोंद्रारा मनके भ्रमित होनेपर आत्मा 
वास्तवमै निविकार होनेपर भी उसीके समान भ्रान्तवत्‌ 
हो जाता है और वस्तुतः देहादि ढिंगसे रहित 
¦ होनेपर मी उनसे युक्त जान पड़ता है ॥ २४ ॥ 
इस प्रकार अशरीरी आत्मामें शरीरकी भावना होना 
ही आत्मविपर्यय है | इसीके कारण उसे प्रिय और 


| अप्रियका संयोग या वियोग होता है, कर्म एवं 


संसारको प्राप्ति होती है तथा जन्म, मरण, नाना 


: प्रकारका शोक, अविवेक, चिन्ता एवं विवेककी 
त्रिस्ृति आदि होते हैं ॥ २५-२६॥ इस 


। सम्बन्धमें पण्डितजन इस पुरातन इतिहासका उदाहरण 
दिया करते हैं जिसमें किसी मृतक व्यक्तिके बन्धुजनों- 


के साथ यमराजका संवाद वर्णित है, सो तुम 
लोग सुनो ॥ २७ ॥ 

¦ उशीनर देशे सुयज्ञ नामक एक विख्यात राजा 

` था । वह युद्धक्षेत्रमं शत्रुओंके हाथसे मारा गया | तब 

| उसके जातिबन्धु उसे घेरकर बैठ गये 

| कवच छिन्न-मिन्न हो गया 
माला जहाँ-तहाँ गिर गये थे, 


» उसका रत्नजटित 
था, सम्पूर्ण आमूषण और 
हदय वाणोंसे बिधा हुआ था 


| शरनिभि न्हदयं 


९ प्राण पा०-तथाश्रुबः । २. प्रा. पाऽ--स्ाधना । ३ 


लिकाकत्कत्मन 
५ 


रा शरीर खनमें श्र 
स्तम लथपथ हुआ पड़ा था। 


"प्रा पा० नस ते | Foe 


| 
| 


| 
| 
|| 
| 
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प्रकाणकश श्वसाक्ष रभसा दष्टदच्छदम्‌ । | उसके बाल बिखरे हुए थे और नेत्र नष्ट हो गये थे, क्रोधके 
, | कारण सने दातासे अधरपुट दबा रखा था, उसका 


| भुजाएँ युद्धमे छिन्न-भिन्न हो गयी थीँ॥ २८-३० | 


उशीनरन्द्र विधिना तथा कृतं । विधाताने उशीनरनरेशको इस दशाको पहुँचा 
पति महिष्यः प्रसमीक्ष्य दुःखिताः । | दिया--यह देखकर उसकी पढरानियोंको अत्यन्त 


ता 
प्रश | दुः हुआ) और वे हा नाथ ! हम मारी गर्या! 


हताः स्स नाथात कररूरा 
ऐसा कहकर बारम्बार हाथोंसे छाती पीटती हुई उसके 


प्रस्थो पुहसतत्पदयोरुपापतन्‌ ।।२१।। 


| | पैरोंके पास गिर पड़ीं ॥ ३१॥ वे जोर-जोरसे 
। स्द्त्य चदयिताङ्गि पङ्कज | द्‌ dS 
| न र. | विळापकर अपने कुचकुङ्कमसे अरुण हुए अश्रुजलसे 
। के कक अखः । कुचकुडुमारुणः । प्रियतमके पदपद्म पखारने लगी । उनके केश और 
| विसस्तकशामरणाः शुच नृणा | आभूषण बिखर गये तथा अन्य पुरुपोके हृदयमें 
| सृजन्त्य आक्रन्दनया विलेपिरे ॥३२॥। | शोकका सञ्चार करती हुई घे करुण क्रन्दनपूर्वक इस 
| अहो विधात्राकरुणेन नः प्रभो | प्रकार विलाप करने लगी--॥ ३२ ॥ “अहो ! निदयी 
अवान्मणीतो इगगोचरां दशाम्‌ । विरताने आज आपको हमारी आँखोस आठ 
अवस्थाको पहुँचा दिया ! हे स्वामिन्‌ ! आप पहले 


उशीनराणामसि वृत्तिदः एरा 
| . Me वा उशीनरवासियोंकें . वृत्तिदाता थे, किन्तु आज उस 
Mo “१ १ | निर्दयीने आपको उनका शोक बढ़ानेवाला बना 


त्वया इतहन वय महीपते ह | दिया ॥ ३३॥ हे प्रथिवीपते ! आप अति कृतज्ञ 

| कर्थं विना स्याम सुहृत्तमेन त। । प्रियतमके त्रिना अब हम कैसे रहेंगी ? अतः हे वीर ! 

तत्रानुयानं तब वीर पादयोः | जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ आनेके लिये इन चरणोंकी 
शुश्रपतीनां दिश यत्र यास्यसि ॥३४॥ चेरियोंको भी आज्ञा दीजिये ॥ ३४ || 

एवं विलपतीनां वे परिगुह्य सृतं पतिष्‌ । ' इस प्रकार अपने मृतक पतिको पकड़ विलाप 

। र करते-करते उन्हें सूर्यास्त हो गया, तो भी उन्होंने 


अनिच्छतीनां निहीरमकोऽतं संन्यवर्तत ।३५॥। । उसका दाहसंस्कार होना न चाहा | ३५॥ तब 
उस मृत राजाके बन्धुओंका त्रिठाप सुन खयं 
| यमराजने बाढकरूपसे प्रकट हो उनके पास आकर 
आह तान्यालका सूत्वा यस खगमुपागतः | ।२६॥! | कहा ॥ ३६ ॥ 


तत्र ह प्रेतत्रन्धूनामाश्रुत्य परिदेवितम्‌ । 


| यम उवाच । यमराज बोले--अहो ! ये लोग अवस्थामें मुझसे 
| “अहो अमीषां वयसाधिकानां बड़े हैं और रात-दिन जन्म-मरणखूप संसारकी 
| बिपञ्यतां लोकविधिं त्रिमोहः। गतिको देखते हैं; फिर भी इन्हें केसा मोह हो रहा 
यत्रागतस्तत्र गतं मनुष्यं ' हे ? यह मनुष्य जहाँसे आया था वहीं चला गया, 
स्वयं सधमा अपि शोचन्त्यपाथम्‌ ॥1२७)॥ | ये खर्य भी इसीके समान मरणधर्मा हैं; फिर भी वृथा 
| अहो वयं धन्यतमा यदत्र . | शोक कर रहे हैं ॥ ३७॥ अहो! हम परम धन्य 


१, प्रा पा०--बणं झुचं । २. प्रा० पा०+दिशि | ३ प्रा पा०--प्रति० । ४. प्रा पा०--वत्रोद्धवः । ५. 
प्रा पा०--यदेततू । 
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मा छोड दिये जक , हैं, जो इस लोकमें माता-पिताद्वारा छोड दिये जानेपर 
भी किसी प्रकारकी चिन्ता नहीं करते | हम अति 
अभक्ष्यमाणा अबला बृकादिमिः निरव हैं, फिर भी मेडिये आदि हमें नहीं खाते और 
स रक्षिता रक्षति यो हि गर्भ ॥३८। यह समझकर कि “जिसने गर्भमें रक्षा की है वही 
ै | यहाँ मी करता है! निश्चिन्त रहते हैं ॥ ३८॥ 
हे अबलाओ ! जो अविनाशी परमेश्वर इच्छामात्रसे 
य एव रक्षत्यवलुम्पते च यः | ही इस जगतूकी रचना करता है तथा जो खयं ही 
इसका पालन और संहार भी करता है, इस चराचर 
जगत्को उस ईश्वरका खिलोना कहते हैं, अतः 
श्रराचरं निग्रहसंग्रहे प्रभः ।।२९।। | वह इसके पालन और संहारमें सर्वथा समर्थ 
| हे ॥ ३९ ॥ दैव (ईश्वर) के द्वारा रक्षा होनेपर मार्गमे पड़ी 
` हुई वस्तु भी ज्यों-की-त्यों रहती है तथा उसकी मार 
गृहे स्थितं तद्विहतं विनश्यति । / होनेपर घरमें रखा हुआ पदार्थ भी नष्ट हो जाता 
है । उस परमात्माकी दयादष्टि होनेपर अनाथ और 
| वनमें रहनेवाला मनुष्य भी [ चिरकाल्तक ] जीवित 
गृहेऽपि शुप्लोऽस्य हतो न जीवति ।।४०।! | रहता है और उसके विपरीत होनेपर घरमें सुरक्षित 
। रहनेवाला भी नहीं बच सकता ॥ ४०॥ 


य इच्छयेशः सृजतीदमव्ययो 


तस्यात्रलाः क्रीडनमाइुरीशितु- 


प॒थि च्युतं तिष्ठति दिष्टरक्षितं 


जीवत्यनाथोऽपि तदीक्षितो वने 


| 
भूतानि तेस्तैर्निजयोनिक भिः हे राजमहिलाओ ! ये भौतिक शरीर अपने 
ठ ८. 
भंबन्ति काले न भवन्ति सर्वज्ञः । oT ST 
| | उत्पन और नष्ट होते रहते हैं; परन्तु आत्मा शरीरमें 
| 


1३ न तत्र हात्मा प्रकृतावपि खित- | खित रहनेपर भी उससे सर्वथा भिन्न होनेके कारण 
६ २ | nl ce 

। स्तस्या गुणेरन्यतमो निबध्यते ॥४१।। | उसके [जन्म-मरणादि] गुणोसे लिप्त नहीं होता ॥४ १॥ 

| पुरुषको यह शरीर मोइके कारण ही अपना मादम 
1 ०७ ~ ~ 

| ' होता है; वास्तवमै तो अपने कहे जानेवाळे भौतिक 

| यथा प्रथग्मोतिकमीयते गृहम्‌ । गृद्दादिकी भाँति यह भी सर्वथा अपनेसे पथक्‌ ही है; 
र 3 > जिस प्रकार जलसे उत्पन्न हुए बुद र्व 

यंथौदकेः  पार्थिवतेजसेजनः | अ Ra बुदादि एयिवीके 

_ 16115 । विकार घटादि और तैजस पदार्थ कुण्डलादि कालक्रमसे 

कारन जाता विकृता विनशयति ॥४२॥ | उत्पन्न होते और फिर विकृत होकर नष्ट हो जाते हैं 


इदं शरीरं पुरुषस्य मोहजं 


यथानलो दारुषु भिन्न इयते । छ की र वाके परमाणुओसे उत्पन्न हुआ 
या त a शरीर भो यथासमय विकृत होकर नष्ट हो जाता 
य्‌ दहतः एथक्‌ स्थितः । "है ॥ ४२ ॥ जिस प्रकार अग्नि काष्ठमे व्याप्त रहनेपर 


यथा नभः सर्वगतं न सञ्जते | भी उससे पयक्‌ है, वायु शरीरमें स्थित होनेपर भी 


। उससे भिन्न है तथा आकाश सर्वत्र = 
तथा पुमान्सवगुणाश्रयः परः ॥४२॥। | मी असंग है उसी प्रकार आत्मा जज र 


| रहकर भी उनसे अलग है ॥ ४३ ॥ 


——— — 
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अ० २ ] 


सुयज्ञो नन्वयं शर्त गूढा यमचुशाचथ | 


यः श्रोता योऽनुवक्तेह स नदृश्येत कहिचित्‌ ॥४४॥ | 


न श्रोता नानुवक्तायं प्रख्यो5प्यत्र महानसुः । 
यस्त्बिहेन्द्रियवानात्मा स चान्यः प्राणदेहयोः ।। ४५ 


भूतेन्द्रियमनोलिङ्गान्देहानुच्चावचान्विश्टः । 


भजत्युत्सृजति द्यन्यस्तञ्चापि स्वेन तेजसा ।॥४६।। 


यावछ्लिङ्गान्वितो हात्मा तावत्कमनिवन्धनम्‌ । 
ततो विपर्ययः क्लेशो मायायोगोज्लुबतेते ॥४७।॥ 
वितथाभिनिवेशोऽयं यद्गुणेष्वर्थदग्वचः । 
यथा मनोरथः स्नः सर्वमेन्द्रियक मृपा ॥४८।! 
अथ नित्यमनित्यं वा नेह शोचन्ति तद्विदः । 


नान्यथा शक्यते कतुं सभावः शोचतामिति ।।४९।¦ 


८२ ४2 ७५ | 


लुन्धको वापन काश्चत्पाक्ष्णानामताऽन्तकः 


सप्तम स्कन्ध 


| 


॥ 


बितत्य जालं विदधे तत्र तत्र प्रलोभयन्‌ ॥५०!! | 


कुलिङ्गमिथुनं तत्र विचरत्समदृश्यत । 
तयोः कुलिङ्गी सहसा लुब्धकेन प्रलोभिता ।।५१॥! 
सासञ्जत शिचस्तन्त्यां महिषी कालयन्त्रिता | 


कुलिङ्गस्तां तथापन्नां निरीक्ष्य भृशदुःखितः | 
भा० ९७ 


हे मूढा खियो ! जिसके लिये तुम शोक कर रही 
हो वह सुयज्ञ तो तुम्हारे सामने पड़ा है । और इसमें 
जो सुनने या बोळनेवाला था वह तो कभी किसीको 
दिखायी नहीं देता । [ इसलिये उसके लिये शोक 
करना वृथा है ] ॥४४॥ [ यदि कहो कि नहीं, 
सुनने और बोळनेवाळा प्राण तो प्रत्यक्ष दिखायी देता 
था, सो ] यह महाप्राण सब इन्दरियोमें प्रधान होनेपर 
भी सुनने या बोळनेवाळा नहीं है | जो आत्मा इस 
झरीरमें सब इन्द्रियोंका आश्रय है वह तो प्राण आर 
देहसे सर्वथा पृथक्‌ है ॥ ४५ ॥ वह सर्वगत आत्मा 
वास्तवमें शरीरसे भिन्न है तो भी भूत, इन्द्रिय और 
मन आदि लिङ्गोंसे प्रतीत होनेवाले उत्तम या अधम 
शरीरोंको अपने तेजसे धारण करता है और त्याग 
देता है ॥४६॥ आत्मा जबतक लिङ्गदेहसे मिला रहता 
है तमीतक उसे कर्मका बन्धन रहता है । उसीसे उसे 
मोह और नाना प्रकारके क्लेशा बारंबार प्राप्त होते 
हैं, जिनका अस्तित्व केवल मायाके ही कारण है 
[ वास्तवमें नहीं ] ॥४७॥ गुणोंके कार्यभूत सुख- 
दुःखादिको सत्य समझना अथवा सत्य बतलाना केवळ 
मिथ्या अभिनिवेश ( असत्याग्रह ) ही है, क्योंकि 
मनोरथ और खप्नके पदार्थोके समान इन्द्रियोके सभी 
विषय मिथ्या हैं ॥४८॥ इसलिये पण्डितजन नित्य 
( आत्मा ) अथवा अनित्य ( शरीर ) किसीके लिये 
शोक नहीं करते, क्योंकि शोक करनेवाले भी वस्तुके 
खभावको नहीँ बदल सकते ॥४९॥ 
इस सम्बन्धमें तुम्हें एक दृष्टान्त सुनाते हैं-- ] 
एक वनमें कोई व्रहेलिया था; उसे विधाताने मानो पक्षियों- 
का काळ ही रचा था । वह जहा-तहाँ जाळ फेलाकर 


| [ धान्यके कण आदिसे ] पक्षियोंको प्रहोमित करता 


था ॥५०॥ एक दिन उसे एक कुलिङ्ग पक्षियोंका 
जोड़ा बनमें त्रिचरता दिखायी पड़ा । उनमेंसे उसने 
कुलिङ्गीको सहसा प्रलोभित कर लिया ॥५१॥ वह 
कुलिङ्ग-्रिया काळकी गतिसे जाळके फन्दोमें फेस 
गयी । उसे इस प्रकार आपत्तिग्रस्त देखकर कुलिङ्ग 
अत्यन्त दुःखी हुआ और उसे छुडानेम असमर्थ होनेके 


न्या 


सेहादकल्पः कृपणः कृपणां पर्यदेवयत्‌ ॥५२॥ 
अहो अकरुणो देवः खिया करुणया विभुः । 
कृपणं मानुशोचन्त्या दीनया कि करिष्यति ॥५३॥ 
कामं नयतु मां देवः किमर्धेनात्मनो हि मे । 
दीनेन जीवता दुःखमनेन विधुरायुषा ।५४।। 
कथं त्वजातपकषांसतान्मातृहीनान्विभम्थहम्‌ । 
मन्दभाग्याः प्रतीक्षन्ते नीडे मे मातरं प्रजाः ॥५५॥ 
एवं ङुलिङ्गं विलपन्तमारा- 
स्ग्रियावियोगातुरमश्रुकण्ठम्‌ । 
स एच तं शाङ्कुनिकः शरेण 
विव्याध कालप्रहितो विलीनः ॥५६॥ 
एवं यूयमपश्यन्त्य आत्मापायमनु द्वयः । 


Ne 


नेनं प्राप्यथ शोचन्त्यः पति वर्षशतेरपि ॥५७।! 


हिरण्यकशिपुरुवाच 
७ tS NT ४० ४० ॥ 
बाल एव प्रचदात सवें वास्मतचेतसः | 


यम एतदुपाख्याय तत्रैवान्तरधीयत । 

ज्ञातयोऽपि सुयज्ञस्य चक्नुयत्साम्परायिकम्‌ ॥५९॥ 

ततः शोचत मा यूयं पर चात्मानमेव च । 

क आत्मा कः परो वात्र स्वीयः पारक्य एव वा। 

खपराभिनिवेशेन विनाज्ञानेन देहिनाम्‌ ॥६०॥ 
नारद्‌ उवाच 

इति दैस्यपतेर्वाक्यं दितिराकण्ये सस्नुपा । 


श्रीमद्भागवत 


| नहीं पा सकोगी ||५७॥| 


| इस प्रकार कहनेपर वे सब ज्ञातिबन्धु अति विस्मित 
ज्ञातयो मेनिरे सवमनित्यमयथोत्थितम्‌ ॥५८। | डर और उन्होंने इस सम्पूर्ण जातको अनित्य ओर. 
. मिथ्या समझा ॥०८॥ यमराज ये सब बातें कहकर 


| इसलिये तुम भी अपने या परायेके लिये किसी प्रकारका 
| शोक मत करो, क्योंकि इस संसारमै य 
| और यह पराया-इस प्रकारके अभिनिवेशरूप अज्ञानके 


[ अ | २ 


कारण वह स्नेहवश अति दीन होकर इस प्रकार 
विलाप करने लगा-॥५२|| 'अहो यह विधाता सर्व- 
समर्थ होकर भी बडा हो निर्दयी है ! मला, मुझ 
अभागेके लिये शोक करनेवाली और सबकी करुणा- 
पात्री इस मेरी दीना भार्याको लेकर वह क्या 
करेगा ? ||'५३॥ खीके विना अत्यन्त दुःखसे जीनेवालेइस ' 
अत्यन्त दीन अद्धंशरीरसे मुझे क्या प्रयोजन हे? अब |! 
विधाता भले ही मुझे भी ले जाय ॥५४॥ जिनके 
अभी पंख भी नहीं जमे हैं उन मातृहीन बच्चोंका मैं 
किस प्रकार पालन करूँगा £ अहो ! आज मेरे 
अभागे बच्चे [ भूखके कारण ] घोंसलेमें अपनी माताकी 
| बाट देख रहे होंगे !' ॥५५॥ इस प्रकार अपनी 
| प्रियाके वियोगसे आतुर और गद्गदकण्ठ होकर विलाप 
करते हुए उस कुलिज्ञको उसी चिड़ीमारने कालकी हा 
प्रेरणासे पासहीके [वृक्षोमे छिपकर] बाणसे बेघ दिया, | 
जिससे वह भी वहीं समाप्त हो गया ॥ ५६ ॥ 
हे बुद्धिहीना राजमहिषियो ! इसी प्रकार एक दिन अवश्य 
| प्राप्त होनेवाली अपनी मृत्युको तुम लोग नहीं देखती । 
। इस पतिको तो तुम सौ वर्षतक शोक करती रहनेपर भी 


द्विरण्यकशिपु बोला--हे मातः ! उस बालकके 


वद्दी अन्तर्धान हो गये और खुयज्ञके जातिबन्धुओंने 
भी उसके शरीरके औध्वदैहिक कर्म किये ॥५९॥ 


ह अपना है | 


| सिवा वास्तवमें प्राणियोंका अपना- 


र आप और अन्य : 
अथवा अपना और पराया है ही क्या 


६ ॥६०॥ 


श्रीनारदजी कहते हैं--हे राजन्‌ ! देत्यराज 


१. प्रा पा०--खं जीवेन \ २. प्रा पा०>-काल | 


| हिरण्यकशिपुके ये वाक्य सुनकर अपनी पुत्रवधूके 


२. पार पा०--अतः शोचत मो यूयं परमात्मानमेव च। 


अ० ३ ] 


TITIES 


सप्तम स्कन्ध 


७७१ 


पुत्रशोक क्षणात्त्यवत्वा तत्त्वे चित्तमधारयत्‌ ॥६१॥ सहित दितिने उसी क्षण पुत्रशोकको व्यागकर अपना 
चित्त आकतत्त्वमे लगा दिया ॥६१॥ 


>ौ+>9०90९. ७६००--- 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे सप्तमस्कन्धे दितिशोकाप- 
नयनं नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 


— 00s 


तीसरा अध्याय 


हिरण्यकशिपुकी तपस्या और वरप्राप्ति । 


नारद उवाच 
हिरण्यकशिपू राजनजेयभजरामरम्‌ । 
आत्मानमप्रतिइन्द्मेकराजं 
स तेपे मन्दरद्रोण्यां तपः परमदारुणम्‌ । 
ऊरध्वंचाहुनेभोदृष्टरः पादाजुष्ठाश्रितावनिः ।| २॥ 
जटादीधितिभी रेजे संवर्तार्क इवांशुभिः । 
तस्मिस्तपस्तप्यमाने देवाः स्थानानि भेजिरे॥ २ ॥ 
दरतः सश्रृमोऽग्निस्तपोमयः । 
॥४॥ 


तस्य मूध 
तियेगूध्वंमथोलोकानतपट्िष्वगीरितः 
चुक्ुभनद्युदन्वन्तः सद्ीपाद्रिव्रचाल भूः । 

निपेतुः सग्रहास्तारा जज्वलुश्च दिशो दश ॥ ५ ॥ 
तेन तपा दिवं त्यक्त्वा ब्रह्मलोकं ययुः सुरा! | 

धात्रे विज्ञापयामासुदेवदेव 
दैत्येन्द्रतपसा तप्ता दिवि स्थातुं न शक्रुमः 


तस्य चोपशमं भूमन्विधेहि यदि मन्यसे 
लोकान याबन्नङ्गचन्ति बलिहार।स्तवाभिभः ।। ७ ॥ 
तस्यायं किल संकस्पश्चरतो दुश्चरं तपः | 

श्रूयतां किं न विदितस्तवाथापि निवेदितः || ८ ॥ 


तपोयोगसमाधिना । 


सृष्टा चराचरमिदं 


जगत्पते ॥ ६ ॥ | 


श्रीनारदजी चोळे-हे राजन्‌ ! तदनन्तर 


| हिरण्यकशिपुने अपनेको अजेय, अजर-अमर तथा 


व्यधित्सत ॥ १ ॥ | 


| एकमात्र निष्कण्टक सम्राट्‌ बनानेका विचार किया ॥ १॥ 


इसके लिये उसने मन्दराचळकी कन्दरामें ऊपरको बाँह 


| उठाये, आकाशकी ओर दृष्टि छगाये तथा भूमिपर केवल 


| 


| पाँवके अंगूठेके सहारे खड़े रहकर अति कठोर तपस्या 
| करनी आरम्भ की ॥ २ ॥ अपने जटाकलापके कारण 
| बह मयूखमाळासे सुशोभित प्रलयकाळीन सूर्यके समान 
| जान पड़ता था । इस प्रकार उप्तके तपमें लग जानेपर 


देवगण फिर अपने-अपने स्थानोंमें रहने लगे॥ ३॥ 


| तदनन्तर उसके कपाळसे धूमयुक्त तपोमय अग्नि प्रकट 
| हुआ । वह चारों ओर फैलकर ऊपर, नीचे तथा 
| इधर-उधरके लोकोंको सन्तप्त करने लगा ॥ 9 ॥ उसके 
| तापसे नदी और समुद्र खोलने लगे, द्वीप और 
| पर्वतोके सहित पृथिवी डगमगाने लगी, प्रह और 


नक्षत्रगण टूट-टूटकर गिरने लगे तथा दशों दिशाओंमें 
दाह होने लगा ॥ ५ || 

तब उस अवाळासे सन्तप्त हो देवगण खर्गको 
छोड़कर ब्रह्मलोककों गये और ब्रह्माजीसे कहने ळगे- 
“हे देवदेव ! हे जगत्पते ! हमलोग दैत्यराजके तपसे 


| सन्तप्त होनेके कारण अब खर्गमें नहीं ठहर सकते | 


अतः हे सर्वाधिपते ! हे भूमन्‌ | यदि आपकी इच्छा 
हो तो जबतक आपको मेंट समर्पण करनेवाले लोकका 
संहार न हो आप उसे शान्त कर दीजिये ॥ ६-७॥ 
इस दुश्चर तपस्याको वह जिस सङ्कव्पसे कर रहा है 


| वह आपको क्या विदित नहीं है! फिर भी हम 


निवेदन करते हैं, सुनिये--॥ ८ ॥ [ उसका विचार 
है कि ] जिस प्रकार ब्रह्माजी अपने तप और योगके 


| प्रभाबसे इस चराचर जगतको रचकर सम्पूण छोकोंसे . 


१. प्रा० पा०-्तमे स्कन्धे दितेः झोकापनोदनो नाम। २. प्रा" पा०-दारास्तथा बिमी | ३. प्राश्पा०--स्तव सोऽपि | 


७७२ 


अध्यास्ते सर्वधिष्ण्येभ्यः परमेष्टी निजासनम्‌ ॥ ९ ॥ | 


तदहं वर्धमानेन तपोयोगसमाधिना | 


श्रीमद्भागवत 


| उस-उस स्थानको प्राप्त कर 


[ अ० छ 


उत्कृष्ट अपने स्थान सत्यलोकर्में विराजते हैं उसी प्रकार 


मैं भी अपने बढ़े हुए तप और योगसमाधिके द्वारा 
दूँगा, क्योंकि काल और 


| आत्मा तो नित्य हैं [ इसलिये यदि एक जन्ममें 


कालात्मनोश्च नित्यत्वात्साधयिष्ये तथ्रात्मनः। १०॥। | 
प ~ ७ [aS (0 ७ 

अन्यथेदं विधास्ये$हमयथापूनमोजसा । 

किमन्यैः कालनिर्धृत! कल्पान्ते वेणणवादिभिः। ११॥ 


इति शुश्रुम नि्वन्धं तपः परममाखितः । 


विधर॑सानन्तरं युक्तं खयं त्रिश्ववनेश्वर ॥१२॥ | 
तवासनं {द्विजगवां पारमेष्ठय॑ जगत्पते । 


भवाय भ्रेयसे भूत्ये क्षेमाय विजयाय च ॥१३॥ 


। प्राप्त हो ही जायगा ] ॥९-१०॥ फिर 


| नष्ट हो जाते हँ ॥ ११॥ इस 


| कुशल और विजयका कारण है 


सफलता न हुई तो अनेक जन्ममें तो अवश्य वह पद 
पाप-पुण्यादि- 
की विपरीत गति कर इस सम्पूर्ण जगतको उलट-पलट 
दूँगा | इस ब्रह्मपदके सिवा अन्य वैष्णवादि पदोंसे 
मुझे क्या प्रयोजन है, क्‍योंकि वे सब तो कठ्पान्तमें 
प्रकार [ आपका पद 
ठेनेके विषयमें ही ] हमने इसका सङ्कल्प सुना है, 
इसीलिये यह इस कठोर तपस्यामें स्थित है । अतः 
है त्रिभुवनेश्वर ! इस सम्बन्धमें आप जो उचित समझें 
शीघ्र ही करें ॥| १२॥ हे जगतते ! आपका यह सर्वश्रेष्ठ 
स्थान ब्राह्मण और गौओंकी उत्पत्ति, कल्याण, विभूति, 
[ यदि यह उस दैत्यके 


हाथमें चला गया तो बडा अनर्थ होगा |” ॥ १३ ॥ 


इति विज्ञापितो देवेभगवानात्मभून प । 


२ 


परीतो भृगुदक्षाद्येययो देत्येश्वराश्रमम्‌ ॥१४॥ 
न ददर्श प्रतिच्छन्न बरभीकरणकी चके: | 
पिपीलिकाभिरोचीर्णमेदस्लवब्यांसशोणितप्‌ ॥१५॥ 
तपन्तं तपसा लोकान्यथाश्रापिहितं रविम्‌ । 


विलक्ष्य 1चास्मतः प्राह प्रहसन्ह॑सवाहनः ।। १६॥। 


नह्योचाच 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते तपःसिद्गोऽसि काञ्यप । 


———— 


| 
| 


| उठो 


हे राजन्‌ ! देवताओके इस प्रकार निवेदन करने- 


| पर आत्मयोनि भगवान्‌ ब्रह्माजी भृगु और दक्षाद्रि 


प्रजापतियोंके साथ हिरण्यकरिपुके आश्रमपर 


| आये ॥ १४ ॥ किन्तु पहले तो वे उसे देख ही न 
| सके, क्योंकि वल्मीक ( बाबी ), तृण और बाँसोके 
| कारण उसका शरीर ढँका हुआ था तथा चींटियाँ उसके 


मेद, त्वचा, मांस और रक्तादिको खा रही थीं ॥ १७॥ 


' फिर [ विशेष खोज करनेपर ] जब मेधमाळासे 


आच्छादित सूर्यके समान परम तेजी और अपने 

तपसे त्रिलोकीको सन्तप्त करनेवाले उस देत्यको देखा 

तो हसवाहन श्रीत्रह्माजी बड़े विस्मित हुए और हँसते 
ए बॉल || १६ ॥ 


श्रीबरह्माजीने कहा- हे कश्यपनन्दन ! उठो, 


१ तुम्हारा तप सिद्ध हो गया | तुम्हारा कल्याण 


१. प्रा. प०--अन्यथैब । २. प्रा. पा०--राकीर्णमस्थित्वङमांस० | ee 


+ यद्यपि वेष्णवपद ( वेकुण्ठ-घाम ) नित्य एवं अविनाशी है तो भी हिरिण्यकशिप 
समझता था; इस प्रसङ्गे उसकी आसुरी भावना--तामसी बुद्धिकी ओर संकेत किया गया है 
सा पार्थ तामसी? इस भगबद्वचनके अनुसार नित्य पदार्थमै अनित्यभावना रखनेवाली उसकी बुद्धि 


उसे कव्यान्तमें नष्ट हो 


जानेवाला 
क्योंकि 


स्वार्थान्‌ विपरीताश्र बुद्धि 
द तामसा ही थी | 


RR BES 
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ee 


वरदोऽहमतुग्रासो व्रियतामीप्सितो वरः।॥ ९७ हो । मैं तुम्हें बर देनेके लिये आया हूँ, तुम अपना 
cE - इच्छित वर माँगो ॥१७॥ आज मैंने तुम्हारा यह अद्भुत 
दराक्षमहमेतत्ते हृत्सारं महदद्ुतम्‌ । हार्दिक बल ( धैर्य ) देखा है, जो डॉसोंद्रारा शरीरके 
शमश्षतदेहस्य प्राणा द्यखिएु शेरते ॥१८॥ | ला लिये जापर भी तुम्हारे प्राण केवळ दडियोके 

कर 2: आश्रय ही टिके हुए हैं ॥ १८ ॥ ऐसा तप न तो 
त्ूर्वपेयश्चक्रुने करिष्यन्ति चापरे । पूर्वकालीन महृर्पियोने ही किया है और न कोई 
निरम्ब॒धोरयेत्माणान्कों वे दिव्यसमाः शतम्‌ ॥१९॥ Se RU i ऐसा कीन है जो 

0 ब्रिना जळके भी सौ दिव्य वर्षतक प्राण धारण कर 
व्यवसायेन तेऽनेन दुष्करेण मनस्विनाध | । सके ॥ १९ ॥ हे दितिनन्दन | बड़े-बड़े धीर पुरुषों- 
कि fT करे लिये भो अत्यन्त दुष्कर तुम्हारे इस व्यापारने और 
तपोनिष्टेन भवता जितोऽहं दितिनन्दन ॥२०॥ | बुरह तपोनिष्ठाने मुझे वशीभूत कर लिया है ॥२०॥ 
| अतः हे असुरम्रेष्ट ! में तुम्हारी सब कामनाएँ पूर्ण 
कर दूँगा । तुम मरणधर्मा हो, तथापि हम-जैसे 
पृत्युद्दीन देवताका दर्शन तुम्हारे ठिये निष्फळ नहीं 
हो सकता ॥ २१ ॥ 

श्रीनारदजी चोले- हे राजन्‌ ! तब आदिदेव 
| श्रीत्रह्माजीने ऐसा कह, जिसके शरीरको चींटियोंने 


ततस्त आशिपः सर्वा ददाम्यणुरपङ्गव । 


मर्त्यस्य ते अमर्त्यस्य दर्शनं नाफलं मम ॥२१॥ 


नारद उवाच 


इत्युक्त्वादिभवो देवो भक्षिताङ्गं पिपीलिकेः। | i 
की खा डाला था उस हिरण्यकशिपुके ऊपर अपने 
कमण्डलुजलेनाक्षदिव्येनामांघराधसा ॥२२॥ | कमण्डलुका अमोघ प्रभावशाली जळ छिड़का ॥२२॥ 
स तत्द्ीचकवल्मीकारसहओजोतरान्तितः । इससे वह दैधनसे प्रकट हुए निके समान मानसिक, 
त हु hee ऐन्द्रियिक और शारीरिक शक्तिसे सम्पन्न, सर्वाङ्गपूर्ण 
सर्वावयबसम्पन्नो वज्रसंहनना युवा | तथा वज्रके समान सुदृढ़ एवं तपाये हुए सुवर्णके समान 


कान्तिमान्‌ नवयुवक हो बाँस और बल्मीकोंके बीचमेंसे 
निरीह्याम्बरे देवं ह॑सवाह त उठ खड़ा हुआ ॥ २३ ॥ और आकाराम हंसवाहन 
स्‌ ८ = “य ५ ८ ~ ~ ~ ~ 
स नरीक्ष्या (RTT भगवान्‌ ब्रह्माजीको खड़ा देख, उनके दर्शनसे अति 


उस्थितस्तप्तहेमाभो विभावसुस्विधसः ॥२३॥ 


> सवः न थि र 
ननाम शिरसा भूम तदशेनमहात्सवः ॥२४॥ | आनन्दित हो उसने प्रथिवीपर शिर रखकर उन्हे 
न त णाम किया ॥ २४ ॥ तदनन्तर दैत्यराज उठा और 
उत्थाय प्राञ्जछिः प्रद्द ईक्षमाणो दशा वियुम्‌। | के किया त हा 

नेत्रोमें आनन्दाश्रु भरे, शरीरमें पुलकित हो भगवान्‌की 


३ 
इर्ाश्रुपुकोङ्गेदो गिरा गद्दयाग्णात्‌। ।२५॥ | ओर अति त्रिनीतभात्रसे निहारते हुए दोनों हाथ जोड- 
कर गद्गद कण्ठसे इस प्रकार स्तुति करने लगा ।।२७॥ 


हिरण्यकशिपुरुवाच हिरण्यकशिपु बोळा--कल्पके अन्तमें काठप्रेरित 
| तमोगुणसे आच्छादित इस जगतको जिन खयंप्रकाश 
| परमेश्वरने अपने तेजसे पुनः प्रकट किया तथा जो 

त्रिगुणमय रूपसे इस जगतूकी रचना, पालन और 


कहपान्ते कालसृष्टेन योऽन्धेन तमसा वृतम्‌ | 
अँमिव्यनग्‌ जगदिदं खयंज्योतिः स्वरोचिषा।२६॥ | 
आत्मन त्रिवृता चेदं सुजत्यवति लुम्पति | 

१. प्रा. पा०-सहतेजो ब० । २. प्रा पा०-_कोळ्तो | २. प्रा० पा०--सोऽन्धेन | ४. प्राश पा०-अभिः 


व्यक्षज्ञग? । 


शीमद्धागवत [ अ० ३ 


रज!सच्चतमोधात्ने पराय महते नमः ॥२७॥ संहार करते हैं उन सत्त्व, रज और तमोरूप परमात्मा- | 

र तः | को नमस्कार हे ॥२६-२७॥ जो आदिपुरुष ' 

नम आद्याय वीजाय ज्ञानविज्ञानमूतेये। और चि है. जान और विने दो जिनको ं 
प्राणेन्द्रियमनोबुद्धिविकारैल्य॑क्तिमीयुपे. ॥२८॥ खरूप हैं तथा जो प्राण, इन्द्रिय, मन और बुद्धि 
कवच आदि विकारोंमें व्यक्त होते हैं [ ऐसे आपको नमस्कार 

“00 जगतस्तस्थु तत 'है]॥२८॥ हे विधातः ! आप ही सूत्रात्मारूपसे 


प्राणेन मुख्येन पतिः प्रजानाम्‌ | स्थावर-जङ्गम जगतूका नियमन करते हैं, अतः आप 


। प्रजाओंके और उनके चित्त, चेतना, मन एवं इन्द्रियोंके 
भी अधीश्वर हैं, तथा महत्तत्तरूपसे आप हो आकाशादि 
पतिमहान्भूतशुणाशयेशः ॥२९॥ भूत, झाब्दादि विषय और उनकी वासनाओंके रचयिता 
हैं ॥ २९ ॥ जिसमें होता, अध्वर्यु, ब्रह्मा और 
| उद्वाता- यै चार ऋत्विज्‌ होते हैं उस यज्ञकर्मका 
प्रतिपादन करनेवाले वेदत्रयीरूप अपने शरीरसे आप 
त्वमेक आात्मात्मवतामनादि- | ही अग्निशेम आदि सात यज्ञोंकी रचना करते हैं तथा 
आप ही सम्पूर्ण प्राणियोंके एकमात्र आत्मा हैं क्योंकि ! 
आप अनादि, अनन्त, अपार, सर्वज्ञ और सबके 


चित्तय चित्तेमनइन्द्रियाणां 


त्वं सप्ततन्तूस्वितनोपि तन्वा 
त्रस्या चातुहात्रकविद्यया च। 


रनन्तपारः कविरन्तरात्मा ।।३०॥ | 


त्वमेव कालोऽनिमिषो जनाना- | अन्तर्यामी हैं ॥ ३० ॥ हे देव ! आप ही काल हैं, | 
|. दु RN अतः आप अनिमेपरूपसे क्षण-लव आदि अपने 
वाद्यावयचेः क्षणाष = न 
पया सा क्षृणाषि | अबयवोंद्वारा सब जीबोंकी आयुका क्षय करते रहते 
कूटस्थ आत्मा परमेष्ठयजों महां- | हैं, [ किन्तु इस प्रकार सृष्टिकर्ता होनेपर भी ] आप 


निर्विकार हैं क्‍योंकि आप ज्ञानखरूप परमेश्वर 


स्त्व जोवलाकस्थ च जाच आत्मा ॥॥२१॥ अजन्मा महान्‌ और सम्पूर्ण जीवोके अन्तरात्मा 


७ 


त्वत्त परं नापरमप्यनेज- हैं ॥ ३१ ॥ हे प्रभो ! कारण-कार्य एवं स्थाबर-जङ्गम | 
क । आदि कोई भो वस्तु आपसे भिन्न नहीं है; विद्या | 
देजच किश्चिद्व्यतिरिक्तमस्ति । । और कला येसबमी आपके अङ्ग ही हैं। आप ५ 

टं त्रिगुणमर्य स ब्रह्म हैं; क्योंकि 

शा का न, गुणमयी मायासे अतीत साक्षात्‌ परब्रह्म हैं; क्यों 


यह खर्णमय ब्रह्माण्ड आपके गर्भमै स्थित है || ३२ ॥ 
हिरण्यगर्भोऽसि दृहत्त्रिपृष्ठः ॥३२।॥। हे विभो ! यह व्यक्त ब्रह्माण्ड आपका स्थूल शरीर है, 
। जिससे आप इन्द्रिय, प्राण और मनके विषयोंकों भोगते 
हि | हैं; किन्तु इन सब विषयोंका उपभोग आप अपने 
यनान्द्रयप्राणमनागुणांस्त्वम्‌। | परमात्मरूपे स्थित हुए ही करते हैं [ हम साधारण 

अ, खितो ~ ~ | जीवों गति रे Fe SN 
अङ्गे खितो धामनि पारमेष्ठुच [अ अज्ञानसे आइत होकर नहीं करते ] 
| अतः वस्तुतः आप अव्यक्त, पुराणपुरुष और 
अव्यक्त आत्मा पुरुषः पुराणः ॥३३॥ | निरुपाधिक ब्रझखरूप ही हैं ॥ ३३ ॥ जिन्होंने अपने 
ववा | अनन्त और अड , 
अनन्ताव्यक्तरूपेण खेल ततमू। | “क्त रूपसे इस सम्पूर्ण जगतकों 


: | न्यात कर रखा है, चेतन और अचेतन जारि 
4 युक्ताय ~ 1 न 
चिदचिच्छक्तियुक्ताय तस्मे भगवते नमः ॥३४॥ | युक्त उन. श्रीभगवानको नमस्कार है ॥ ज 


व्यक्तं विभो स्थूलमिदं शरीरं 


a SE SR न... 
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यदि दास्यस्यमिमतान्वरान्मे वरदोत्तम । हे बरदायकोंमें श्रेष्ठ | यदि आप मुझे अभिमत वर देना 
_ , । चाहते हैं तो हे प्रभो! आपके रचे हुए किसी भी प्राणीसे 
भूतेभ्यस्त्वद्विसृष्टेम्यो मृत्युमा भून्मम प्रमो ॥ २५) मेरी मृत्यु न हो ॥३५॥ भीतर, बाहर, दिनमें, रात्रिमें, 
आपके रचे प्राणियोंक्रे सिवा किसी और जीवसे, किसी 
भी अख-शखसे, प्रथिवी या आकारार्मे, मनुष्य या 
न भूमो नाम्बरे मृत्युने नरेंने सृगेरपि ॥३६॥ | मृगसे एवं जीवित या मृतक प्राणीसे मेरी मृत्यु न हो 
तथा देवता, असुर या नागादिमेंसे भी मुझे कोई न 
व्यसुभिवासुमद्धिवां सुरासुरमहोरगेः । मार सके । युद्धमें कोई भी मेरा सामना न कर सके, 
2 र आल में सत्रका एकमात्र अधीइवर होऊं ॥ ३६-३७ ॥ 
अप्रतिददन्द्वता युद्धे ऐकपत्यं च देहिनाम्‌ ॥र७॥ इन्द्रादि सम्पूर्ण लोकपालोमें जैसी आपकी महिमा है 
र न यार वैसी ही मेरी भी हो तथा तप और योगादिके प्रभावसे 
सवेषां लोकपालानां महिमानं यथात्मनः । ) तिव द 
सम्पन्न योगिजनांको जो । क्षीण न होनेवाला 


नान्तर्बहिर्दिवा नक्तमन्यस्मादपि चायुधेः | 


तपोयोगप्रभावाणां यक्ष रिष्यति कर्हिचित्‌ ॥३८॥ | [ अणिमादि ] ऐश्वर्य प्राप्त है वह मुझे भी प्राप्त 


| हो॥ ३८ ॥ 
—vfeees-— 
ति श्रीमद्भागवते महापुराणे सप्तमस्कन्धे हिरण्यकशिपो- 
वैरयाचनं नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ | 


-ण*०90:>०६०५--- 


चौथा अध्याय 


हिरण्यकशिपुके शासन और प्रह्वादके गुणांका वर्णन । 
नारद उवाच | श्रीनारदजी बोळे- हे राजन्‌ | ब्रह्माजी हिरण्य- 
एवं वृतः शतध्ृतिहिंरण्यकशिपोरथ । नि र दोग वेत सक 
प्रकार माँगनेपर उन्होंने वे सब वर, परम दुर्लभ 


प्रादात्तत्तपसा प्रीतो वरांस्तस्य सुठुलेभान्‌॥ १ ॥ | होनेपर भी, उसे दे दिये ॥ १ ॥ 

। श्रीब्रह्माजी बोळे-हे तात ! तुम जो बर माँग 
रहे हो वे जीवके लिये अत्यन्त दुर्लभ हैं; किन्तु दुर्लभ 
होनेपर भी मैं तुम्हें वे सब देता हूँ ॥ २ ॥ 


ब्रह्मोवाच. 

तातेमे दुर्लभाः पुंसां यान्तृणीषे वरान्मम । 
तथापि वितराम्यङ्ग बरान्यदपि दुलेभान्‌ ॥ २॥ 
ततो जगाम भगवानमोघानुग्रहो विश्वः | इसके पश्चात्‌ जिनकी कृपा कभी व्यर्थ नहीं होती 

पता वे श्रीब्रह्माजी देत्यश्रेष्ठ हिरण्यकशिपुसे पूजित हो प्रजा- 
ऽसुरवसण स्तूयमानः शवरैः ॥ रै ॥ पतिगणसे अपनी स्तुति छुनते हुए वहाँसे चले गये ॥२॥ 
इधर घुवर्णसद्ृश कान्तिमय शरीरसे सुशोभित दैत्यराज 
हिरण्यकशिपु इस प्रकार वर प्राप्तकर अपने भाईके 


भगवत्यकरोददेषं भ्रातुर्वधमनुस्मरन्‌ ।। ४ ॥ | वधका स्मरणकर भगवानसे द्वेष करने ठगा ॥ ४ ॥ 


एवं लब्धवरो दैत्यो बिश्रद्वेममयं वपुः । 


३०241 आ 
१. प्राचीन प्रतिमे (हिरण्य' ***** नाम? इतना अंश नहीं है । २. प्रा० पा०--म्यद्य बरान्‌ यद्यपि । 
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श्रीमद्भागवत [ अ० ४ 


स विजित्य दिशः सर्वा लोकांश्च त्रीन्महासुरः । | महादेत्यने सम्पूर्ण दिशाओं, तीनों छोकों तथा 
देवासुरमनुष्येन्द्रान्गन्धर्येगरुडोरगान्‌ ॥ ५॥ देवता, अघुर) Ke ग 
चारण, विद्याधर, ऋषि, पितृमणोंके अधिपति, मनु, 
सिद्धचारणबिद्याध्रानृषीन्पितृपतीन्मनून्‌ । यक्ष, राक्षस, पिशाचपति, भूत और प्रेतोके नायक 
यक्षरक्षपिश्ाचेशान्प्रेत भूतपतीनथ ॥ ६।। | तथा सम्पूर्ण जीवोंके खामियोंको जीतकर अपने वशी- 
भूत कर लिया; इस प्रकार उस विश्वजित्‌ अपुरने 
अपने पराक्रमसे सम्पूर्ण लोकपालोंके स्थान छीन 
लिये ॥ ५-७ || फिर वह महावलान्‌ दैत्यराज हिरण्य- 
दपाधानश्िया जष्टसध्यास्ते स्म त्रिनि कशिपु नन्दनवनकी शोमासे सम्पन्न खर्गलोकमें बसकर 
देवोद्यानश्रिया जुष्टमध्यास्ते स्म त्रिविष्टपम्‌ । र 
साक्षात्‌ विश्वकमाके बनाये इए, त्रिलोकीकी शोभाके 
महेन्द्रभवनं साक्षान्निमितं विश्वकर्मणा । आश्रयभूत निखिल वैभवसम्पन्न इन्द्रभवनमें रहने 
त्रेलोक्यरुक्ष्म्यायतनमध्युवासाखिलद्विमत्‌ ॥ ८ ॥ | लगा ॥ ८ ॥ जिसकी सीढ़ियाँ विदुमकी, भूमि ( फर्श ) 
| महामरकतमणिकी, भीत स्फटिककी तथा स्तम्भोंको 
श्रेणी वैड्यमणिकी थी ॥ ९ ॥ तथा जिसमें चित्र- 
विचित्र बितान, पद्मरागमणिके आसन, दुग्धफेनके 
यत्र चित्रवितानानि पद्मरागोसनानि च। समान खच्छ और सुकोमल शय्या तथा मोतीकी 
लड़ियांसे सुशोभित परिच्छद ( ओढ़नेके वख ) 
शोभायमान थे ॥ १० ॥ उस दिव्यभवनमे अनेकों 
कूजड्धिन्‌ प्रेर्दव्यः शब्दयन्त्य इतस्ततः । । सुन्दर दाँतोंवाली देवाङ्गनाएँ नूपुरोंकी झनकार करती 
इधर-उ मी थीं और बहाँकी oe 
रलखलीपु पश्यन्ति सुदतीः सुन्दर मुखम्‌ ॥११॥ | इधर-उधर फिरती डर ।र वह की रम्याम अपना 
मनोहर मुखारविन्द॒ निहारती थां ॥ ११ ॥ उस 
इन्द्रभवनमें वह महाबली और महामनखी दैत्यराज 


सबेसस्तपतीसिस्वा वशमानीय विश्वजित्‌ । 
जहार लोकपालानां स्थानानि सह तेजसा ॥ ७॥ 


यत्र विद्रुमसोपाना महामारकता अवः । 
यत्र स्फाटिककुब्यानि वेदू्यस्तम्भपङ्कयः ॥ ९ |! | 


पयःफेननिभाः शस्या झुक्तादामपरिच्छदाः ॥१०॥ 


तस्मिन्महेन्द्रभवने महाबलो 


महामना निर्जितलोक एकराट । | सम्पूर्ण लोकोंको जीतकर त्रिलोकीका एकमात्र शासक 
५०० तय कि , होकर रमण करने लगा, वह बड़ा ही ओजखी एवं कठोर 
रमंजभवन्यादाप्रयुगः सुरादाभः 


शासक था अतः उसके तेजसे सन्तप्त हुए देवगण उसके 
प्रतापितिरूजितचण्डशासनः ॥ १२) | चरणयुगलकी वन्दना करते थे ॥ १२ ॥ हे राजनू ! 
त पि वह अति तीव्र गन्धवाली मदिराके कारण उन 
तमङ्ग मत्तं मधुनोरुगन्धिना क बात रहता 
था, उसके नेत्र अरुणवर्ण और कुछ चढे-से रहृते थे 
तथा वह तप, योग एवं शारीरिक और मानसिक 
उपासतोपायनपाणिभिर्विना न... आश्रय बना हुआ था । त्रिदेव (जझा, विष्णु 
€> ८. च. ७ र ~ अ म देव के रि व गो ब ने क 
त्रिभिस्तपोयोगबलौजसां पदम्‌॥१२।। | २ "१ ) के सिवा और सब ठोकपालगण 
A ति । हायोमे उपहार लिये उसकी सेवामें रहने लगे ॥१३॥ 
जुम हेन्द्र स्थितं | हे पाण्डुपुत्र ! अपनी शक्तिसे इन्द्र 


र ५ टे द्रासनपर विराजमान 
विश्वावसुस्तुम्बुरुरस्मदादय; । | उस हिरण्यकशिपुका मै, विश्वावसु और तुम्बुरु आदि 
१. प्रा. पा०--पतीन मः । २. मा० पा०--गसमानि च । ३. मा० पाऽ हुने न 7 पा०--महासुरो महाबली नि० | ४. प्रा० 
पा०-इनारदाद्यः | मळ 


बिवृत्तताम्राक्षमशेषधिष्ण्यपाः । 


अ० ४ ] 


गन्धर्वसिद्धा क्रषयोञ्स्तुवन्मुहु- 
विद्याधरा अप्सरसश्च पाण्डव ॥१४॥ 
स एव वर्णाश्रमिभिः क्रतुभिभूरिदक्षिणः । 
इज्यमानो हचिभागानग्रहीत्स्वेन तेजसा ॥१५॥ 


अकृष्टपच्या तस्यासीत्सप्तद्ठीपवती मही । 


तथा कामदुघा द्ास्तु नानाश्चयपद्‌ नभः ॥१६॥ 


AO 
| 


रलाकराथ रलाघास्तत्पत्न्यश्चाहुरूामाभिः 


क्षारसीधुधतक्षोद्रद थिक्षीरामृतोदकाः ॥१७॥ 


शेला द्रौणीभिराक्रीडं सर्वतुष गुणान्द्रुमाः । 


दधार लोकपालानामेक एव प्रथग्गुणान्‌ ॥१८॥ | 


स इत्थं निर्जितकक्ुबेकराडविपयान्प्रियान्‌ । 


यथोपजोषं अज्ञानो नातृप्यद जितेन्द्रियः ।।१९।। 


एवमेश्चर्यमत्तय पतस्योच्छास्रवर्तिनः | 


कालो महान्व्यतीयाय त्रह्मशापम्रुपेयुषः ।।२०॥ 
तस्योग्रदण्डसंविग्नाः सर्वे लोकाः सपालकाः । 
अन्यत्रालब्धशरणाः शरण ययुरच्युतम्‌ ॥२१॥ 
तस्ये नमोऽस्तु काष्टाये यत्रात्मा हरिरीश्वरः 

यहूत्वा न निवर्तन्ते शान्ता; संन्यासिनोऽमलाः।।२२॥ 
इति ते संयतात्मानः समाहितधियोऽमलाः । 
उपतस्थुहपीकेशं विनिद्रा वायुभोजनाः ।॥२३॥ 


तेषामाविरभूड्ाणी अँरूपा मेघनिःस्वना | 


सप्तम स्कन्ध 


७७७ 


गुणगान करते थे तथा सिद्ध, गन्धव, ऋषि, विद्याधर 
और अप्सरा आदि उसकी स्तुति करते थे ॥ १४ ॥ 


हे राजन्‌ ! अपने-अपने वर्णाश्रमधर्मका पाठन 
करनेवाले पुरुषोंद्वारा बड़ी-बड़ी दक्षिणाओंवाले यज्ञोंसे 
जन किये जानेपर वह दैत्यराज ही अपने प्रबल 
प्रभावके कारण यज्ञभाग ग्रहण करने ढगा ॥ १५ ॥ 
उसके शासनकालमें सप्तद्वीपा प्रथिवी बिना जोते-बोये 
ही अन्न उत्पन्न करती थी, खग सम्पूर्ण कामनाए 
पूर्ण करता था और अन्तरिक्षलोक नाना प्रकारके 
आश्रयांका आश्रय बना हुआ था ॥ १६॥ इसी 


| प्रकार खारे पानी, मदिरा, घृत, इक्षुरस, दधि, दुग्ध 


और मीठे पानीके समुद्र भी अपनी पत्नियों ( नदियों ) 
के सहित उसके पास तरंगोंद्वारा रल्नराशि पहुँचाने लगे 
॥ १७॥ पर्वतगण अपनी कन्दराओंको क्रीडाके योग्य 
रखने ठगे तथा वृक्ष प्रत्येक ऋतुके गुण (फळ-फूळादि) 
धारण करने लगे | उस समय वह अकेला ही समस्त 
लोकपाछोंके विभिन्न गुणोंको धारण किये हुए था ॥१८॥ 
इस प्रकार वह दिग्विजयी और एकच्छन्र सम्राट होकर 
अपने प्रिय भोगोंको यथेच्छ भोगता था, तो भी 
अजितेन्द्रिय होनेके कारण उसे तृप्ति नहीं होती ॥१९॥ 

इस प्रकार त्रिप्रशापको प्राप्त हुए उस ऐश्वर्योन्मत्त 
और अभिमानवश शाख्नविरुद्ध आचरण करनेवाले दुष्ट 


| दैत्यका बहुत-सा समय बीत गया ॥ २० ॥ उसके 


कठोर झासनसे लोकपाछोंके सहित सम्पूर्ण लोक 
उद्विम़ हो गये और जब उन्हें अन्यत्र कहीं आश्रय न 
मिला तो बे श्रीविष्णुभगवानूकी शरणमे गये ॥२ १॥ 
[ और कहने उस दिशाको बारम्बार 
नमस्कार है जिसमें सर्वात्मा जगदीश्वर श्रीहरि रहते हैं 
तथा जिसे प्राप्त होकर शान्त और निर्मल संन्यासीगण 
फिर नहीं छोटते” ॥ २२ ॥ इस प्रकार इन्द्रियोंका 
संयम और चित्तको एकाग्र कर उन्होंने निद्राको जीत 

बळ वायु-भक्षण करते हुए विशुद्ध बुद्धिसे भगवान्‌ 
हृपीकेराकी आराधना की ॥ २३ ॥ तब एक दिन 
उन्हें मेघके समान गम्भीर तथा साधुओंको अभयप्रदान 


१. प्रा पा०--रावो | २. प्राश पा०--ककुप्सकलान्‌ वि० | ३. प्रा पा०-आकाशान्मे० | 


भा० ९८ 
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सन्नादयन्ती ककुभः साधूनामभयङ्करी ॥२४॥ 
मा भे विचुधश्रे्ठ स्वेषां भद्रमस्तु वः । 
महरीनं हि भूतानां स्वश्रेयोपपत्तये ॥२५॥ 
ज्ञातमेतस्य दौरात्म्यं दैतेयापसदस्य च । 
तस्य शान्ति करिष्यामि कालं तावर्रतीक्षत ।।२६॥ 
यदा देवेषु वेदेषु गोषु विम्रेषु साधुषु । 

धर्मे मयि च विद्वेषः स वा आशु विनश्यति ॥॥२७॥ 
निर्वेराय प्रशान्ताय ससुताय महात्मने । 
प्रहादाय यदा दुझेद्वनिष्येऽपि वरोजितम्‌ ॥२८॥ 


नारद उवाच 
इत्युक्ता लोकगुरुणा तं प्रणम्य दिवाकसः । 


न्यवर्तन्त गतोद्देगा मेनिरे चासुरं हतस्‌ ॥२९॥ 


तस्य देत्यपतेः पुत्राश्चत्वारः परमाडु ताः 


गुणेमहदुपासक! ॥३०॥ 


21 


प्रह्मदोऽभून्सहांस्तेषां 
ब्रह्मण्यः शीलसम्पन्नः सत्यसंधो जितेन्द्रियः | 
आत्मवत्सवभूतानामेकः प्रियसुहत्तमः ॥२१॥ 
दासवत्सनतार्याङ्किः पित्वहीनवस्सल; । 
आतठवत्सत्श खिग्धो गुरुष्वीश्वरभावनः । 
विद्यार्थरूपजन्मात्यो मानस्तम्भविवजितः ॥३२॥ 
नोहिझचित्तो व्यसनेषु निःस्पृहः 
रुतेषु स्टेप गुणेष्ववस्तुदृक्‌ । 
दान्तेन्द्रियप्राणशरीरथीः सदा 


प्रशान्तकामो रहितासुरोऽसुरः ।।२२।। 


श्रीमङ्कगवत 


oo 
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करनेवाली आकाश-वाणी सुनायी पड़ी, जिसके 
घोषसे सम्पूर्ण दिशाएँ गूँज उठी ॥ २४ ॥ [ वह इस 
प्रकार थी--] “हे देवश्रेप्रगण ! तुम मत डरो; तुम 
सब लोगोंका कल्याण हो । मेरा दर्शन प्राणियोंके लिये 
सब प्रकारके मंगलोंका साधक है ॥ २५॥ मुझे 
इस अधम देत्यकी सारी दुष्टताका पता है, में उसे शान्त 
कर दूँगा; अभी तुम समयकी प्रतीक्षा करो ॥२६॥ जिस 
समय कोई प्राणी देवता, वेद, गौ, ब्राह्मण, साध, धर्म 
और मुझसे द्वेष करने लगता है उस समय वह शीघ्र ही 
नष्ट हो जाता है ॥ २७ ॥ अतः जत्र वह 
अपने निर्वेर, प्रशान्त और महात्मा पुत्र प्रहादसे वेर 
करेगा उस समय, ब्रह्माजीके वरसे सतेज होनेपर भी 
मैं उसे अवश्य मार डालँगा” ॥ २८ ॥ 

श्रीनारदजी कहते हैं-निखिल छाकगुरु श्रोनारायण- 
के इस प्रकार कहनेपर देवगण उद्वेगरहित हो उन्हें 
प्रणाम कर लौट आये; फिर उन्होंने उस अखुरको मरा 
हुआ ही समझा ॥ २९ ॥ 

हे राजन्‌ ! उस देत्यराजके अति अद्भुत चार 
पुत्र थे । उनमें प्रह्लाद गुणोंके कारण सबसे बढ़ा- 
चढ़ा था । वह महापुरु्षोंक्ती सेवा करनेवाला, 
ब्राह्मणभक्त, सदाचारी, सत्यग्रतिज्ञ, जितेन्द्रिय, 
अपने समान सम्पूर्ण प्राणियोंका एकमात्र प्रिय और 
अति सुहृद्‌, भद्गपुरुषोंके चरणोंमें दासवत्‌ विनोत, 
दीनोंपर पिताके समान कृपा करनेवाला, बरात्ररवालोंसे 
भाईके समान स्नेह रखनेवाला तथा बड़ोंको ईश्वरवतू 
समझनेवाला था । वह बिद्या, धन, रूप और कुळसे 
सम्पन्न होनेप[ भी मान और गवसे रहित 
था ॥ ३०-३२ ॥ किसी भी प्रकारकी विपत्ति पड़ने- 
पर घबराता न था तथा देखे ( ऐहिक ) और सुने 
( पारछौकिक ) सभी विषयोंको मिथ्या समझकर 


उनकी इच्छा न करता था । उसकी इन्द्रियाँ, प्राण, 
' शरीर और मन--सभी संयत थे और उसे किसी प्रकारकी 


कामना न थी; इस प्रकार अघुरकुलमें उत्पन्न होनेपर 


। भी उसमें किसी प्रकारका आसुरभाव नहीं था ॥३३॥ 


र 
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| 
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। कचिदुत्पुलकस्तूष्णीमास्ते संस्पशनिद्वृतः | 


अ० ४] सप्तम स्कन्ध ७७९ 


यस्मिन्महद्गणा राजन्गृझन्ते कविभिमुहुः | हे राजन्‌ ! पण्डितजन उनके महान्‌ गुर्णोको 
| बारम्बार ग्रहण करते हँ तथा भगवान्‌ ईश्वरके समान 
न तेऽधुनापिधीयन्ते यथा भगवतीश्वरे ॥३४॥ | उनके गुण अभीतक तिरोहित ( अप्रसिद्ध ) 
| नहीं हुए हैं ॥ ३४ ॥ हे राजन्‌ ! देवगण, उनके 
यं साधृगाथासदसि रिपवोऽपि सुरा नृप | प्रतिपक्षी होनेपर भी, सभामें साधुपुरुषॉकी चर्चा 
चलनपर जिनका दृष्टान्त देते हे उन प्रह्वादजाका 
प्रतिमानं प्रकुर्वन्ति क्रियुतान्ये भवाद्शाः ।२५॥ | ५ जैसे भगबद्धक्त आदर करेंगे--इसमें तो कहना 


| ही क्या है! ॥ ३५॥ जिनकी भगवान्‌ बासुदेवर्मे 

' खाभाविक प्रीति थी उन श्रीप्रहादजीके असंख्य 
गु क 0. हरे के कि ना ह 

देवे भगवति यस्य नेसर्गिकी रेतिः ॥३६॥ | एणोंका वर्णन तो केसे किया जा सकता है £ हम 
तो [इतना कहकर] केवल उनका माहात्म्यमात्र 

' सूचित करते हैं ॥ ३६ ॥ 


गुणेरलमसंख्येयेमाहात्म्य॑ तस्य॒ च्यते । 


न्यस्तक्रीडनको बालो जडवत्तन्मनस्तया । | हे राजन्‌! जिस समय वे वाळक ही थे उस 
| समय भी खेळ-कूदको छोड़कर भगबद्भयानमें तल्लीन 
कृष्णग्रहणृहीतात्मा न वेद जगदीदृशम्‌ ॥२७।॥ | हो जानेसे जडवत्‌ हो जाते थे । उनके चित्तको 
ड १ कृष्णरूप ग्रहने प्रस लिया था, इसलिये उन्हें यह 
आसानः पयंटन्नश्चञ्छयानः प्रापबन्युवन्‌ | कुछ मी पता नहीं रहता था कि जगत्‌ ऐसा 
है? ॥ ३७ ॥ श्रीगोविन्दमें तन्मय रहनेके कारण उन्हें 

बैठते, घूमते, खाते, शयन करते, पीते और बोते- 
क्कचिङ्टुदति वेकुण्ठचिन्ताशवलचेतनः । चाळते समय [ उन क्रियाओंका ] कुछ भी भान न 

' रहता था ॥ ३८॥ कभी श्रीवैकुण्ठनाथकी चिन्तासे 
क्कचिद्भसति तञिन्ताह्णाद उद्गायति क्कचित्‌ ॥२९॥ | चित्त क्षुभित हो जानेके कारण वे रोने लगते, कभी 
Noa oe ' | भगवत्स्पृतिसे आह्वादित होकर हँसने छगते और कभी 
नदति क्कचिदुत्कण्ठो विलजो नृत्यति ककाचत्‌ । | जोर-जोरसे भगवद्गुणगान करने लगते ॥ ३९ || 
| इसी प्रकार वे कभी अत्यन्त उत्कण्ठित होकर 
गर्जना करने लगते, कभी छूजा छोड़कर नृत्य करने 
| लगते और कभी भगवदूभावनाके आबेशमें आकर 
उनकी लीलाओंका अनुकरण करने लगते ॥४०॥ कभी 


नानुसन्धत्त एतानि गोविन्दपरिरम्मितः ॥।३८॥ 


क्चित्तद्भावनायुक्तस्तन्मयोड्नुचक्कार  ह॥४०॥ 


| अस्पन्दप्रणयानन्दसलिलामीलितेक्षणः ॥४१॥ | भगवान्‌के स्पर्शका अनुभव करके परमानन्दसे पुलकित 


। 


हो चुपचाप बैठे रहते; उस समय उनके नेत्र 


स उत्तमछोकपदारबिन्दयो- | अविचल प्रेमानन्दसे प्रकट हुए आनन्दाश्रुओंसे पूर्ण 
ः होकर कुछ मुँदे-से हो जाते थे ॥ ४१ ॥ इस प्रकार 
निषेवयाकिश्वनसड्रलब्धया । वे निष्किञ्चन भगवद्भक्तोंके सहवाससे प्राप्त हुई 


| पुण्यश्लोक श्रीहरिके चरणारब्रिन्दोंकी सेवासे अपने 
चित्तको परमानन्दित करते हुए अन्य कुसंगम्रस्त 


तन्वन्परां नित्रैतिसात्मनो मुहु- 


f १. प्रा० पा०--मतिः | 


७८० श्रीमद्भागवत [अ० ५ 


दुःसङ्गदीनान्यमनःशम व्यधात्‌ ॥४२॥ | पुरुषोंके चित्तोंको भी बारम्बार झान्ति-प्रदान करने 
लगे ॥ ४२ ॥ हे राजन्‌ ! ऐसे महान्‌ भगवद्धक्त, 
महाभाग और महात्मा पुत्रसे भी हिरण्यकशिपु विरोध 
हिरण्यकशिपू राजनकरोदधमात्मजे ॥४३।। करने लगा ॥ ४३॥ 

राजा युधिष्टिरने पूछा--हे देवर्षे ! हे सुव्रत ! 
अब हम आपसे यह छुनना चाहते हैं कि हिरण्य- 
देवप एतदिच्छामो वेदितुं तव सुव्रत । कशिपुने पिता होकर मी ऐसे शुद्र हृदयवाले साधु 
' पुत्रसे बिरोध क्यों किया ?॥ ४४ ॥ जो पुत्र अपने 
' प्रतिकूल होते हैं उन्हें शिक्षा देनेके लिये, पुत्रका 
| हित चाइनेवाळे पिता तिरस्कार तो करते हैं, परन्तु 
उपालभन्ते शिक्षार्थं नैवाघमपरो यथा ॥४५॥ | राके समान उनसे विरोध नहीं करते || ४५ ॥ 
| फिर प्रह्मादजीके समान अनुकूल, साधुचरित और 
। गुरुजनोंका सम्मान करनेवाले पुत्रोंके विषयमे तो 
एतत्कौतूहलं ्रहन्नस्माकं विधम प्रभो) | कहना दी क्या है : हे प्रमो ! [ हमें तो इससे वड़ा 
र रक, व आश्चर्य होता है कि] पिताने पुत्रका वध करनेके 
पितुः पुत्राय यद्द्वेषो मरणाय प्रयोजितः ||४६॥ | ज्ये द्रोह किया ! अतः हे ब्रह्मन्‌ ! हमारे इस 


कुतूहलको आप शान्त कीजिये ॥ ४६ ॥ 
~ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे सक्षमस्कन्धे 
प्रह्लादचरिते चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


SN ८1 


~> 


wy ws 
पाचवा अध्याय 
हिरण्यकरिपुद्वारा प्रह्मदजीके वधका प्रयल । 
नारद्‌ उवाच श्रीनारद्जी बोले--हे राजन्‌ ! कहते हैं, 
पौरोहित्याय भगवान्बृतः काव्यः किलासुरेः | | अर भगवान शक्राचार्यजीको अपना पुरोहित 
Ree: ह , बनाया, अतः उनके पुत्र शण्ड और अमर्क दैत्यराज 
शण्डामका सुता तस्य देत्यराजगृहान्तिके।। १ || | हिरण्यकरिपुके भवनके पास रहते थे ॥ १ | वे 
तौँ राज्ञा प्रापितं बां प्रहाद्‌ नयकोविदम्‌ । ह राजाके मेणे क नीतिनियुण बालक प्रहादको 
| तथा अन्य असुर बालकोंको भी पाठ्य विषय (दण्ड-नीति 
पाठयामासतुः पाव्यानन्यांश्चासुरवालकान्‌॥। २॥ | आदि) पढ़ाया करते थे ॥ २ ॥ गुरुजी जैसा पाठ 
व्ही पढाते उन्हे ज्यों गे 

यत्तत्र गुरुणा प्रोक्त शश्रुवेऽनु पपाठ च । Re oe गाय सुना दिया 
A ना है, यह पराया है?-- 
न साधु मनसा मेने खपरासद्ग्रहाश्रयम्‌ ॥ ३॥ | ऐसे असद्‌ आग्रइसे युक्त होनेके कारण उन्हे अपने 

| मनमें 


जायच ल 1 नदी लगता था ॥३॥ जह पाठ अच्छा नहीं लगता था ॥३॥ 
१. प्राश पा०--परे । २. प्राचीन प्रतिमे 'प्रह्मादचरिते? 


तस्मिन्महाभागवते महाभागे महात्मनि । 


युधिष्ठिर उवाच 


यदात्मजाय शुद्धाय पितादात्साधवे ह्यघम्‌ ॥४४॥ 
पुत्रान्विप्रतिक्लान्खान्पितरः पुत्रवत्सलाः । 


किम्रुतानुवशान्साधूंस्तादशान्शुरुदेवतान्‌ । 


इतना अंश नहीं हे । ३. प्रान पा ०--तो ठ राज्चार्पित | 


पप्रच्छ कथ्यतां वत्स मन्यते साधु यद्धवान्‌ ॥ ४ ॥ 


प्रहाद उवाच 
तत्साधु मन्‍्येब्सुखर्य देहिनां 
सदा समुद्विम्रधियामसद्ग्रहात्‌ । 
हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं 
वनं गतो यद्भरिमाश्रयेत॥ ५॥ 
नारद उवाच 
श्रुत्वा पुत्रगिरो दैत्यः परपक्षसमाहिताः । 
जहास वुद्धिर्वालानां भिद्यते परबुद्धिभिः ॥ ६ ॥ 
सम्यग्विधार्यतां बालो गुरुगेहे द्विजातिभिः । 
विष्णुपक्षैः प्रतिच्छन्नेने भिद्येतास्य धीर्यथा ॥ ७॥ 
गृहमानीतमाट्टय प्रह्लादं देत्ययाजकाः । 


प्रशस्य 'छक्षणया वाचा समएच्छन्त सामभिः ८॥ 
वत्स प्रह्लाद भद्रं ते सत्यं कथय मा मृपा | 
बालानति कुतस्तुभ्यमेष बुद्धिविपर्ययः ॥ ९ ॥ 
बुद्धिभेदः परकृत उताहो ते स्वतोऽभवत्‌ | 


भण्यतां श्रोतुकामानां गुरूणां कुलनन्दन १०॥ 


प्रहाद उवाच 
खः परश्रेत्यसद्राहः पुंसां यन्मायया कृतः । 
विमोहितधियां दष्टस्तस्मे भगवते नमः ॥११॥ 
स॒ यदालुत्रतः पुंसां पशुबुद्धिविभियते । 


अन्य एष तथान्योऽहमिति भेद्गतासती॥१२॥ 


१, प्रा पा०--परः खरचेत्य० | 


अ० ५] सप्तम स्कन्ध ७८१ 
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एकदासुरराट्‌ पुत्रमङ्कमारोप्य पाण्डव । | हे पाण्डुनन्दन ! एक दिन दैत्यराज हिरण्यकरिपुने 


पुत्र प्रह्णादको गोदमें लेकर पूछा- “बेटा ! बता 


। तो तुझे क्या अच्छा लगता है ?? ॥ ४॥ 


प्रह्मादने कहा- है दैत्यश्रेष्ठ | अहंता-ममतारूप 
| असद्‌ अभिनिवेशसे जिनकी बुद्धि सदा उद्विग्न रहती 
| है उन प्राणियांके लिये मैं यही अच्छा समझता हूँ 
। कि आत्मपतनके हेतुभूत जो गृहरूप अन्धकूप हैं 
| उन्हें त्यागकर वनमें जा श्रीहरिका आश्रय लें ॥ ५॥ 


| श्रीनारदजो बोळे--हे राजन्‌ ! अपने पुत्रका 
| यह विपक्षकी श्रद्वासे युक्त भाषण छुन दैत्यराज हँसा 
| और कहने लगा ““बालकोंकी बुद्धि इसी प्रकार 
| दूसरोके बहकानेमें आकर भ्रष्ट हो जाती है ॥ ६॥ 
| अतः इसे गुरुगृहमें छे जाकर उन ब्राह्मणोसे इसकी 
। खूब देख-रेख कराओ, जिससे गुप्तरूपसे विचरनेबाले 


~ 


| 
| विष्णुके पक्षपाती इसकी बुद्धि न विगाडने पावे” ॥७॥ 


। तव, अपने घर पहुँचाये जानेपर उन दैत्य- 
| पुरोहितोंने प्रहादको अपने पास बुढाकर मधुखाणीसे 
| उनकी प्रशंसा करते हुए शान्तिपूर्वक पूछा-॥ ८ ॥ 
| “बेटा प्रह्माद ! तेरा कल्याण हो, तू ठोक-ठीक बता- 
| देख, झूठ न बोलना- तेरी बुद्विमें यह इन सब 
| बालकोसे निराळा उलट-फेर कैसे हुआ ? ॥९॥ 
| हे कुलनन्दन ! तुम्हारा यह बुद्धिमेद किसी औरका 
| किया हुआ है, अथवा खयं ही हुआ है? देखो, 


। हम तुम्हारे गुरु हैं-इमें यह बात सुननेकी बड़ी 
| उत्कण्ठा है; अतः तुम सब बात सच-सच बता 


| दो” ॥ १०॥ 

प्रह्मादूजी बोले--जिनकी बुद्धि मोहसे ग्रस्त है 
| उन पुरुषोंको जिनकी मायासे यह मेरा है, यष पराया 
है? ऐसा मिथ्या दुराग्रह हो रहा है उन श्रीभगवानको 
नमस्कार है ॥ ११ ॥ जब उन प्रभुका जीवोंपर 
अनुग्रह होता है तब उनकी मिथ्या पशुबुद्धि-- 


| जिससे 'यह व्यक्ति अन्य और मैं अन्य हूँ' ऐसा 


भेद होता है-नष्ट हो जाती है ॥१२॥ 


७८२ 


स एप आत्मा स्वपरेत्यबुद्धिभि- 
दुरत्ययानुक्रमणो निरूप्यते । 
मुद्यन्ति पढत्सेनि वेदवादिनो 
ब्रह्मादयो ह्येप भिनत्ति मे मतिम्‌ ॥१३।। | 
यथा श्राम्यत्ययो बरह्मन्स्वयमाकपसन्निधो। | 
तथा मे भिद्यते चेतश्रक्रपाणेयेदच्छय़ा ॥१४॥ | 
नारद उवाच 
एतावद्वाह्णायोबत्वा विरराम महामतिः । 
तं निर्मस्याथ कुपितः स 
आनीयतामरे 
कुलाङ्गारस्य 
देतेयचन्दनवने जातोऽयं कण्टकद्रुमः । 


वेत्रमस्माकमयशस्करः । 
दुवुद्धेशतुर्थोञ्योदितो दमः॥१६। 


श्रीमद्भागवत 


[ अ० ५ 


टस... 


उस आत्माका ही बुद्धिहीन पुरुष 'यह अपना है, यह 
| पराया है! इस प्रकार निरूपण करते हैं । [सो ठीक ही 
' है, क्योंकि ] उसकी लीला बडी ही दुङगेय है--उसके 


मार्गमे ब्रह्मादि वेदवादीगण भी मोहित हो जाते हे । 
उस परमात्माने ही मेरी बुद्धिमे भेद डाला है ॥१३॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! जिस प्रकार लोहा खयं ही चुम्बकके पास 
खिंच जाता हे उसी प्रकार चक्रपाणि श्रीहरिकी 


' इच्छासे ही मेरी बुद्धिमे भी भेद पड़ा हुआ है || १४॥ 


श्रीनारदजी कहते है-हे राजन्‌ ! उन ब्राह्मण गुरुसे 


। ऐसा कह महामति प्रह्मादजी मौन हो गये । तब उस 
। बेचारे राजसेवकने कुपित हो प्रह्मादजीको झिड़कते हुए 
दीनो राजसेवकः ॥ १५) | 
| यह हमें अपयश दिलानेवाला है; इस दुबुद्धि कुलाङ्गार- 
| के लिये [ झास्रोमे वर्णित साम, दान, भेद और दण्ड--- 
| इन चार उपायोमेंसे ] चौथा उपाय--दण्ड ही उपयुक्त 
। बताया गया है ॥१६॥ यह बालक दैत्यकुळरूप चन्दन- 


कहा--१७॥ “अरे ! कोई मेरा बेंत तो लाओ, 


क कका: | बनर्मे काँटोंका वृक्ष ही उत्पन्न हुआ और उसका 
यन्मूरोन्मूलपरशोविष्णोनालायितोऽभकः ॥१७॥ | मूलेच्छेदन करनेवाले विष्णुरूप परशुके लिये मानो दण्ड 
। ( बेंट ) का काम देनेवाला है!” ॥१७॥ 

। इस प्रकार डॉटना-डपटना आदि अनेकों उपायोंसे 
प्रहादको डराते हुए वे उन्हें अर्थ, धर्म और कामकी 
प्राप्ति करनेवाली बिद्या पढ़ाने लगे ॥१ ८॥ कुछ समय 
बीतनेपर, गुरुने यह देखकर कि प्रह्लाद साम, दान, भेद 
और दण्ड चारों विषय भली प्रकार जान गये हैं, उन्हें 
उनकी मातासे स्नान और आभूषणादिसे अलंकृत करा 
हिरण्यकरिपुके पास ले जाकर दिखाया ॥१९॥ पुत्रको 
पैरोंम पड़ा देख असुरराज हिरण्यकशिपुने उसका 
आशीर्वोदसे अभिनन्दन किया, फिर अपनी दोनों 
भुजाओंसे बहुत देरतक आलिङ्गनकर अति आनन्दमग्न 


इति तं विविधोपायैभीपयंस्तजनादिभिः । 
्रह्मदं ग्राहयामास त्रिवगस्योपपादनम्‌ ॥ १८॥ 
तत एनं गुरुज्ञात्वा ज्ञातज्ञेयचतुष्टयम्‌ । 
दैत्येन्द्र दशेयामास मातृमष्टमलङ्कतम्‌ ॥ १९॥ 
पयोः पतितं बाल ग्रतिनन्दाशिषासुरः । 
परिष्वज्य चिरं दोर्भ्या परमामाप निवतिम्‌ ॥२०॥ 
आरोप्याङ्कमवधाय मूर्धन्यश्रुकलाम्बुभिः । 


> हे ह | हो गया॥२०॥ हे युधिष्ठिर ! तदनन्तर उस 

आसिञ्चन्विकसदक्त्रसिदमाह र॥२१॥ | प्रसनवदन बालकको गोदमे छे, उसका शिर सुँध, नेत्रोंसे 
। अश्रुजल बहाते. हुए वह इस प्रक । 

हे रस प्रकार कहने छूगा॥२ १॥ 


हा । हिण्ण्यकशिपु बोला- चिरञ्जीवी वेटा प्रह्माद ! 
खिदुत्तमम्‌ \ इतने दिनोंतक तुमने गुरुसे जो कुछ भली भाँति ह 
॥२२॥ | किया है उसमेंसे कोई अच्छी-सी बात घुनाओ || २२॥ 


ग्रह्मादानूच्यता तात खधीत 


९. प्राचीन प्रतिमे “नारद उवाच? यह पाठ नहीं है | २- प्रा० पा०--तं सुनि उक 
४. प्राण पा०--प्रणते पादयोबोळं । ५. प्राचीन प्रतिमे हिरण्यकगिपुरुवाच' यह पाठ नहीं है । 


पा० णापतन्मू० | 


अ० ५ ] 
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प्रह्लाद उवाच 
श्रवणं कीर्तन विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ । 
अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्‌ ॥२३॥ 
इति पुंसापिता विष्णो भन्तिश्चेन्नवलक्षणा | 
क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्येञ्धीतमुत्तमम्‌ ॥२४॥ 


निशम्यैतत्सुतवचो हिरण्यक्ञ्िपुस्तदा । 
गुरुपुत्रमुवाचेदै रुपा प्रस्फुरिताधरः ॥२५॥ 


त्रह्वबन्धो किमेतत्ते विपक्षं श्रयतासता | 
असारं ग्राहितो बालो मामनाइत्य दुर्मते ॥२६॥ 
सन्ति ह्यसाधवो लोके ठुमेत्राइछग्मवेपिणः । 


तेपामुदेत्यं काले रोगः पातकिनामिव ॥२७॥ | 


गुरुपुत्र उवाच 
न मत्प्रणीतं न परप्रणीतं 


सुतो वदत्येष तवेन्द्रशत्रो । 
नेसगिक्ीयं मतिरस्य राज- 
न्नियच्छ मन्युं कददाः स्म मा नः॥२८॥ 
नारद उवाच 


गुरुणेवं प्रतिप्रोक्तो भूय आहासुरः सुतम्‌ | 
न चेद्गुरुमुखीयं ते कुतोऽभद्रासती मतिः ।।२९॥ 
प्रह्माद उवाच 


मतिन कृष्णे परतः खतो वा 
मिथोऽभिपद्येत गृहत्रतानाम्‌ । 
अदान्तगोभिविशतां तमिस्र 


पुनः पुनश्चवितचर्बेणानाम्‌ ॥२०॥ | 
' जो बाह्य विषयोंको ही बड़ा मानते हैं तथा अन्धेसे 
' छे जाये जाते इए अन्वेके समान वेदवाणीरूप रस्सीके 
' कर्मबन्धनमें बँधे हुए हैं बे दुर्मति अपने परम- 


[es 


न ते विदुः स्वार्थगतिं हि विष्णु 
' दुराशया ये बहिरर्थमानिनः । 


अन्धा यथान्धैरुपनीयमाना 


प्रह्माद्‌ज्ञी बोले-पिताजी ! भगवान्‌ विष्णुका 
श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पादसेवन, अर्चन, बन्दन, 
दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन करना--यह उनकी 
नवधा भक्ति है | यदि पुरुष इस नवधा भक्तिका 


, भगत्रदर्पणपूर्वक आचरण करे तो में उसे ही सबसे 
' अच्छा अध्ययन समझता हूँ ॥२३-२४॥ 


पुत्रके ये वचन सुन क्रोधके मारे हिरण्यकशिपुका 


' अधर फड़कने लगा और उसने गुरुपुत्रसे कहा-- 


॥ २५॥ “अरे ब्राह्मणाधम ! रे दुबुद्धे ! तूने मेरी 
कुछ भी परवा न कर जत्रुका आश्रय छे इस बालकको 
यह कैसी सारहीन शिक्षा दे दी? ॥२६॥ सच है, 


' संसारमें बहुतसे दुष्टलोग कपटवेष घारणकर ऊपरसे मित्र 


बने रहते हैं, किन्तु जिस प्रकार समय आनेपर 


' पापियोंको रोग घेर लेता है उसी प्रकार काळान्तरमें 
' उनका द्रोह भी प्रकट हो ही जाता है” ॥२७॥ 


गुरुपुत्र बोला- है इन्द्रशत्रो ! आपका पुत्र जो 
कुछ कह रहा है वह मेरा अथवा किसी औरका 
सिखाया हुआ नहीं है । हे राजन्‌ ! यह इसकी 
स्वाभाविक बुद्धि है; आप अपना क्रोध शान्त कीजिये, 


' हमें बृथा दोष न ळगाइये ॥२८॥ 


श्रीनारद्‌जी वोले- है राजन्‌ ! गुरुके इस प्रकार 
उत्तर देनेपर उस दैत्यने अपने पुत्रसे फिर पूछा, “क्यों 


' रे, यदि तुझे ऐसी अमङ्गळमयी खोटी बुद्धि गुरुके 


उपदेरासे नहीं हुई तो कहाँसे हुई ?” ॥२९।॥ 
प्रह्माद्‌जी बोले--जो अजितेन्द्रिय होनेके कारण 
चर्वितचर्वणन्यायसे भोगे हुए विषयोंको फिर भोगनेके 
लिये बारम्बार संसारमै प्रवेश करते हैं उन गृहासक्त 
पुरुषोंकी बुद्धि अपने-आप, किसीके सिखानेसे अथवा 
पारस्परिक सत्संगसे भी भगवानमें नहीं लगती ॥२०॥ 


वाचीशतन्त्यामुरुदास्नि बद्भाः ॥३१॥ | पुरुषार्थरूप श्रीविष्णुको नहीं पा सकते॥ ३१॥ 


१. प्रा पा०>गुरुस्वांच | 
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तैषां मतिसावदरुक्रमाडघ्रि | ये लोग जबतक अपने-आपको निष्किञ्चन महापुरुषोंकी 
स्पृशत्यनर्थापगमो  यदर्थः । | चरणरजसे अभिषिक्त नहीं करते तबतक इनकी बुद्धि 
महीयसां पादरजोऽभिषेकं । भगवान्‌ उरुक्रमके चरणोंका स्पर्श नहीं कर सकती, जिससे 
निष्किञ्चनानां न वृणीत यावत्‌॥॥३२॥॥१ कि संसाररूप अनर्थका सवेथा नाश हो जाता है॥३२॥ 
इत्युक्त्वोपरतं पुत्रं हिरण्यकशिपू रुपा । ' प्रह्वादजी ऐसा कहकर मौन हो गये | यह देख 


A, 1 ह हिरण्यकरिपुने क्रोधान्ध हो अपने पुत्रको गोदसे 
अन्धीकृतात्मा खोत्सज्ञानिस्यत महीतरे॥२२॥ परुधिवीपर पटक दिया ॥३३॥ फिर असहिष्णुता और 
आहामपैरुपाविष्ठः कंपायीभूतलोचनः। रेपे रक्तनयन हो वह कहने छगा गरे रक्षसो ! 

| यह बालक वध करने योग्य है, इसे तुरन्त मार डालो 
बध्यतामाश्चयं वध्यो निःसारयत नेऋताः ॥३४॥ | अथवा यहाँसे बाहर निकाल दो ॥३४॥ यह पापी 
अपने बन्धुओंको छोड़कर अपने पितृब्य ( काका ) 
का वध करनेवाले विष्णुके चरणांकी दासके समान 
पितृच्यहन्तु्यः पादौ बिष्णोदीसवद्‌चेति।।३५॥। पूजा करता है; अतः यह मेरे भाईको मारनेवाला 
विष्णु ही है ॥३५॥ यह अविश्वसनीय बालक 
भरा विष्णुका भी क्या हित कर सकेगा ? जिसने पाँच 
सोहं ठुस्त्यजं पित्रोरहाद्यः पञ्चहायनः ॥३६॥ वर्षकी अवस्थामै ही अपने माता-पिताका दुस्यज 
| स्नेह त्याग दिया ! ॥२६॥ ओषधिके समान यदि 
परोऽप्यपत्यं हितकृद्यथोपधं कोई अन्य पुरुष भी हितकारी' हो तो उसे पुत्र ही 
समझना चाहिये और अपने शरीरसे उत्पन्न हुआ पुत्र 
भी यदि दुःखदायो हो तो रोगके समान त्याज्य ही है। 
हिन्द्यात्तदङ्ग यदुतात्मनोऽहितं अन्यका तो क्या कहना, यदि अपने शरीरका कोई 
लाल टर क अंग भी दुःख देने लगे तो उसे काट डालना चाहिये, 
र शप सुख जावात याद्ववजनात्‌ ।।२७॥। क्योंकि उसके न रहनेपर शेष शरीर तो सुखपूर्वक 
जीवित रह सकता है ॥२७॥ अतः इसे खाने-पीने, 
सोने, बैठने आदिके समय होनेवाले किसी भी उपायसे 
सुहृललिङ्गधरः गत्रुमुनेदुष्टमिवेन्द्रियम्‌ ॥३८॥ मार डालो, क्योंकि जैसे मुनिजनके लिये उनकी 
उच्छुङ्खङ इन्द्रियाँ शत्रु हैं उसी प्रकार मैं इसे सुहृदू- 

तास रूपधारी शत्रु ही समझता हूँ ॥३८॥ 
नकऋतास्ते समादिष्टा भत्रा वे शूलपाणयः । स्वामीके इस प्रकार आज्ञा देनेपर वे तीखी दाढ, 
तिम्पर्दष्ट्रकरालासासाम्रश्मशुशिरोरुहाः ॥३९॥ . करोड बदन और ढालठाल दाढी-मूँछ एवं केशोंवाठे 
य ज्र * राक्षसगण हाथोंमें त्रिशूळ छे तथा 'मारो | काटो !? 
नदन्तो भेरवान्नादांरिछिन्धि भिन्धीतिवादिन। ` ऐसा कहकर भयंकर सिंहनाद करने ठगे और वहाँ बैठे 
आसीनं चाहनज्छूलेः प्रहाद॑ सर्वमर्मस ॥००॥ ` जम मर्मस्थानोंमें त्रिशूलसे प्रहार 
परे ब्रह्मण्यनिर्देश्ये भगवत्यखिलात्मनि । । अनिर्वाच्य सर्वात्मा र 


RE कि भगवा य ४ 
१, प्रा० पा०--नानामद्णीत । २. प्रा पा०--कघषायींकृत० । क 


अयं मे भ्रातहा सोऽयं हित्वा सरान्सुहृदोऽधमः। 


विष्णोर्वा साध्वसो कि नु करिष्यत्यसमञ्जसः। 


स्देहजोऽप्यामयवत्सुतोऽहितः । 


Nr ~ 0 ~ ` 
सवेरुपायेहन्तव्यः सम्भोजशयनासनः । 


अ० ५] सप्तम स्कन्ध ७८५ 


युक्तात्मन्यफला आसन्नपुण्यस्येव सत्क्रियाः ॥४१॥ | इसलिये पुण्यहीन पुरुषोंके महान्‌ उद्योगके समान 
। उनके सब प्रहार प्रह्मादजीके विषयमे व्यर्थ हो गये ॥४ १॥ 
हे युधिष्ठिर ! इस प्रकार उस प्रयत्नके निष्फल 
7 न्य | हो जानेपर देत्यराजने अति शङ्कितचित्त हो उनका 
चकार तद्वधापायानिवन्धन युधाएर ॥४२॥ वध करनेके लिये आग्रहपूर्वक अनेकों उपाय किये॥४२॥ 
त क म | किन्तु जब दिग्गजोसे रोंदवाकर, विषधर = सपाँसे 
० हक डँसवाकर, अभिचार कराकर, पर्वतादिसे गिराकर, 
अनेकों मायाओंका प्रयोग कराकर, अँधेरी कोठरियोंमें बंद 
¦ कराकर, विष दिलाकर, उपवास कराकर, शीत, वायु, 
अग्नि और जलमें बिठाकर तथा पर्वतोंके नीचे दवाकर 
भो किसी उपायसे उस निर्दोष बालकका वध न कर 
न शशाक यदा हन्तुमपापमसुरः सुतम्‌ | सका तो उस असुरको बड़ी चिन्ता हुई, और उसे 
चित्र आतम Se उनका वध करनेका और कोई उपाय न सूझा ॥४३- 
चिन्ता दाधतमा प्रापस्तत्कतु नाभ्यपद्यत॥४४॥ Mien oC ६6 छे 
अनेको दुर्वचन कहे और इसके वधके बहुतसे उपाय किये, 
किन्तु उन सब प्रकारके द्रोह और निन्दित आचरणों- 
तेस्तेद्रोहेरसद्वमेरमुक्तः खेनेच तेजसा ॥४५॥। | से यह अपने ही प्रभावद्वारा बच गया ॥ ४५ ॥ यह 
2 बाळक होनेपर भी मेरे पास निःदाङ्क भावसे बैठा हुआ 
वतेमानोऽबिदूरे वे बालोऽप्यजडधीरयम्‌ । है, अतः इसमें अवश्‍य कुछ सामर्थ्य है और यह 
CR ती | झुनःशेपके # समान मेरे किये अपकारांको नहीं 
घ नरमा प 10: | भूलेगा ॥ ४६ ॥ इसका प्रभाव तो अपरिमित माळूम 
अप्रमेयानुभावोष्यमकुतश्रिहठयो5मरः । | होता है, इसे किसीका भय नहीं है, माढम होता है 
यह अमर है; अतः इसका विरोध करनेसे निश्चय हो 
मेरी मृत्यु होगी, अथवा न भी हो [ क्‍योंकि में अमर 
हँ ]॥ ४७ ॥ 
इस प्रकार चिन्ताके कारण जिसकी कान्ति कुछ 
कक टु मलिन हो गयी है उस हिरण्यकशिपुको एकान्तमे शिर 
शण्डामकाबोशनसो विविक्त इति होचतुः ॥४८॥ झुकाये बैठे देख झुक्रपुत्र दाण्ड और अमर्कने यह 
| कहा--॥ 9८ ॥ है नाथ | आपके भ्रकुटिविळास- 


प्रयासेऽपहते तस्समिन्देत्येन्द्रः परिशङ्कितः । 


मायाभिः संनिरोभैश्व गरदनेरमोजनेः ।।४३॥ 


हिमवाय्वम्रिसलिलेः पर्वताक्रमणेरपि । 


एप मे बहसाघूक्तो वधोपायाश्र निमिताः । 


नूनमेतद्विरोधेन मृत्युर्मे भविता न वा ॥४७॥ | 


इति तं चिन्तया किश्विन्म्लानश्रियमधोमुखम्‌ | 


जितं त्वयैकेन जगत्त्रयं अ्रवो- | जाले हैं 
हट मात्रसे जहाँके सम्पूर्ण लोकपालगण भयभीत हो जाते हैँ 
विंजुम्भणत्रस्तसमस्तधिष्ण्यपम्‌ | उन तीनों लोकोंको आपने अकेळेही जीत लिया था । 


१. प्रा० पा०--अकेन्द्रेरभिचारामिपात० । 

& शुनःशेप अजीगत्तंका मँझला पुत्र था । उसे पिताने वरुणके यज्ञमें बलि देनेके लिये हिश्रन्द्रके पुत्र रोहिताश्के 
हाथ बेच दिया था । तब उसके मामा विश्वामित्रजीने उसकी रक्षा की और वह अपने पितासे विरुद्ध होकर उनके विपक्षी 
विश्वामित्रजीके ही गोत्रमें हो गया | यह कथा आगे नवम स्कन्ध, सातवें अध्यायमें आयेगी । 

भा? ९९--- 
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ग न्न्य MRS 


5 न तस्य चिन्त्यं तव नाथ चक्ष्महे 


। आप-जैसे प्रतापशालीके लिये हमें कोइ चिन्ताकी बात नहीं 
| । दिखायी देती | हे तात! बालकोंका व्यवहार किसी प्रकारके 


नवे शिशलां गुणदोपयोः पदम॥४ ४ गुण-दोषका कारण नहीं हुआ करता ॥ ४९॥ फिर भी 

इमं तु पाशेबरुणस्थ बद्धया जबतक श्रीशुक्राचार्यजी आवें तबतक आप इसे वरुण- 

निधेहि भीतो न पलायते यथा । पाशोमि बाँधकर डाल दीजिये जिससे यह भयवश 

७७ ९ कहीं भाग न जाय । [ प्रायः देखा जाता है | आयु- 

हि उसो वयसायसेवया | की वृद्धि और भद्रजनोंकी सेवासे मनुष्योको खयं ही 
यावद्गुरुभागव आगमिष्यति ॥५०॥। बुद्धि आ जाती है ॥ ५० ॥ 


तथेति गुरुपुत्रोक्तमनुज्ञायेदमन्रवीत्‌।  । तत्र बहुत अच्छा' ऐसा कहकर हिरण्यकशिपुने 
| गुरुपत्रोंकी बात खीकार की और उनसे कह्दा- से 

धमा हयस्योपदेष्टव्या राज्ञा ये गृहमेधिनाम्‌ ॥५१।। | जो गृहस्थ राजाओंके धर्म हैं उन्हीका उपदेश करना 
' चाहिये ॥ ५१ ॥ हे राजा युधिष्टिर ! तब उन गुरु- 

धर्मस्थं च काम च नितरां चानुपूर्वशः । पुत्राने अति विनीत और नम्र प्रहादजीको क्रमशः 
केवळ घर्म, अर्थ और कामकी ही शिक्षा देनी आरम्भ 

्रह्मदायोचतू राजन्प्रश्रितावनताय च ॥५२॥ की ॥ ५२॥ किन्तु गुरुओंने जिसके द्वारा 
9८ 0 9 उन्हें केवळ अर्थ, धर्म और कामका ही 

यया त्रिवग गुरुभिरात्मने उपशिक्षितम्‌ । उपदेश दिया वह शिक्षा उन्हें अच्छी नहीं लगी 


क्योंकि वह तो राग-द्वेषादि द्वन्द्व और विषय-भोगों 
न साधु मेने तच्छिक्षां इनद्वारामोपवर्णिताम्‌ ॥५३॥ आसक्त रहनेवारे पुरुषोके लिये ही बतायी गयी 


है ॥ ५३ | 
यदाचार्यः परावृत्तो गृहमेधीयकर्मसु । एक बार जब गुरुजी घरके घन्धोंमें लगे हुए थे 
उनके समवयस्क बाळकोंने, खेल-कूदका अवसर पाकर 
उन्हे [ अपने साथ खेळनेके लिये | पुकारा ॥ ५४ ॥ 
जर क तब उनके जन्म-मरणकी गतिको जाननेवाले महाज्ञानी 
अथ तान्‌ छ९णया वाचा प्रत्याहय महाबुधः । प्रहादजीने मधुर वाणीसे उन्हें ही अपने पास बळा 
उवाच विद्वसन्निष्ठां कृपया प्रहसन्निव ॥ ५५ | छिया और उनपर कृपा करके कुछ हँसते हुए-से 
बोले ॥ ५७ ॥ हे राजन्‌ ! वे बालक थे, उनकी 
ते तु तदवोरगात्सर्बै त्यक्त्रीडापरिच्छदाः । बुद्धि रागद्वेपादि में रमण करनेवाले विषयी 
पुरुषोके उपदेशों और आचरणोंसे दूषित नहीं हुई 
बाला न दूषितधियो इन्द्वारामेरितेहितेः ॥५६।। | थी; अतः प्रहादजीके गौरवसे [ उनके बुलानेपर ] बे 


| सब-के-सब अपनी खेळ कूदकी सामग्री छोड़कर उनके 


° ~ फे 
पयुपासत राजन्द्र तन्न्यस्तहदयेक्षणाः । | पास पछ गय, तथा में अपने चित्त 


० | और नेत स्गाकर उनके चारों ओर वेठ गये । 
१. प्रा० पा०--विद्महे । २. प्रा पा०--घमां । २: प्रा? पा०-- 
त्रिबगां | ६. प्रा० पा०--क्षितः । 


बयस्यैर्वालकेस्तत्र सोपहूतः कृतक्षणेः ॥५४॥ 


व्यो | ४. प्राश पायो) ५. प्रा पा०-- 


५ ® 
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- कोमार आचरेत्प्राज्ञो धर्मान्भागवतानिह । 


अ० ६] 


७८७ 


१३५ 


तानाह करुणा 


he 


मैत्रो महाभागवतोऽसुरः ॥५७॥ 


| तब उन अति करुणामय और परम सुहृद महाभागवत 


असुरश्रेष्ठने उनसे कहा ॥ ५६-०७ || 


लच-्य-0<>0---- 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे सप्तमस्कन्धे प्रह्मादानु- 
चरिते पञ्चमोऽध्मायः ॥ ५॥ 
— oO! — 
छग अध्याय 


प्रहादजीका अखुरवालकोंकों उपदेश । 


ग्रह्माद उवाच | 
दुर्लभ मानुपं जन्म तदप्यशरुवसर्थदम्‌ ॥ १॥ 
यथा हि पुरुषस्येह विष्णोः पादोपसर्पणम्‌ | 
यदेष सर्वभूतानां प्रिय आत्मेश्वरः सुहृत्‌ ॥ २॥ 
सुखमेन्द्रियक दैत्या देहयोगेन देहिनाम्‌ । 
सर्वत्र लभ्यते देवाद्यया दुःखमयत्रतः ॥ ३॥ | 
तत्प्रयासो न कर्तव्यो यत आयुर्व्ययः परम्‌ । 
न तथा विन्दते क्षेमं झरुङुन्द चरणाम्बुजम्‌ ॥ ४ ॥ | 
ततो यतेत कुशलः क्षेमाय भयमाश्रितः | 
शरीरं पोरुपं यावन्न विपद्येत पुष्कलम्‌ ॥ ५॥ 


पुंसो वर्षशतं ह्यायुस्तदर्धं चाजितात्मनः । 


निष्फलं यदसो राशां शेतेऽन्धं ्रापितस्तमः । ६ ॥ 


१- प्रा पा०--दचरिते । २. प्राचीन प्रतिमे प्रह्णादके वाक्यमें 'कौमार 
कोक और अधिक हैं । ये पाँच छोक भागवतके विख्यात टीकाकार 


प्रह्मादजी बोले- है देत्यबाळको ! बुद्विमान्‌ 


| पुरुषको चाहिये कि बाल्यावस्थामें ही भागवत धर्मोका 


आचरण करे, क्योंकि यह मनुष्यजन्म अति दुर्लभ 
है और अनित्य होनेपर भी पुरुषार्थका साधक है ॥१॥ 
इस मनुष्यजन्ममें भगवान्‌ विष्णुके चरणोंकी शरण 
लेना ही जीवका एकमात्र कर्त्तव्य हवै, क्योंकि सम्पूर्ण 
प्राणियोके वे ही आत्मा, प्रिय, ईश्वर और सुहृद हैं ॥२॥ 
अरे दैत्यो ! देहका सम्बन्ध होनेपर प्राणियोंको 


| इन्द्रियजनित सुख तो दुःखकी भाँति अनायास ही 


सब योनियोंमें मिल जाता है ॥ ३ ॥ अतः उसके 
लिये प्रयत्न नहीं करना चाहिये, क्योंकि उसमें तो 


| आयुको व्यर्थ गँवाना ही है | उससे वह सुख नहीं 


मिळ सकता जो श्रीभगवानके चरणकमलोंकी सेवासे 
प्राप्त होता है || ४ ॥ अतः जबतक यह सर्वावयवपूर्ण 
मानवशारीर . विपत्तिग्रस्त न हो तबतक ही भवभयमें 
पड़े हुए विवेकी पुरुषको अपने कल्याणका उपाय कर 
लेना चाहिये ॥ ५ ॥ मनुष्यकी पूर्ण आयु केवळ सौ 
वर्षकी ही है, उसमें भी अजितेन्द्रियकी आधी आयु 
तो व्यर्थ ही जाती है, क्योंकि वह रात्रिके समय 
तमोग्रसत होकर सोता रहता है ॥६॥ 


आचरेत्प्राशो इस छोकके पहले पाँच 
श्रीविजयध्वजजीने भी माने हैं और उनपर टीका मी 


लिखी है । प्राचीन पतिका लेख कहीं-कहीं अस्पष्ट और खण्डित होनेके कारण ये पाँच छोक शुद्ध रूपमें नहीं लिये जा सके, 
अतः उनको विजयध्वजकी टीकाके अनुसार झुद्द करके यहाँ उद्धृत किया जा रहा है-- 
हन्ताभका मै श्रणुत बच्चो बः सर्वतः शिवम्‌ । बयस्यान पयत सृतान्‌ क्रौडाल्या मा प्रमाद्यथ ॥ 


न पुरा विवशं बाका आतमनो5्ये प्रियेषिणः । गुरूक्तमपि 
सुप्तस्त्नज्ञाननिद्रया । न श्रद्दघ्यान्मतं तस्य यथान्धो हान्यनाय$: ॥ 
आतमनः । भवत्स्वपि नयेः कि स्यादेवं सम्पद्विपत्पदम्‌ ॥ 


यदुकत्या न प्रबुद्धथोत 
कः शत्रु: क उदासीनः कि मित्रं चेह 
यो न हिंस्याडर्मकाममात्मानं स्वजने वशः । 


न ग्राहं यदनश्ेऽ्कह्पनम्‌ ॥ 


पुनः श्रीलोकयोहेतुः स मुकतान्ध्योऽतिदुर्सभः ॥ 


युगस्य बाल्ये कोमारे क्रीडतो याति विंशतिः । 
जरया ग्रस्तदेहस्य यात्यकल्पस्य विंशतिः ॥ ७ ॥ 
दुरापूरेण कामेन मोहेन च बलीयसा । 
शेषं गृहेषु सक्तस्य प्रमत्तस्यापयाति हि ।। ८॥ 


को गृहेषु पुमान्सक्तमात्मानमजितेन्द्रियः । 
सेहपागोडढेबंद्धमुत्सहेत विमोचितुम्‌ ॥ ९॥ 
को न्वर्थतृष्णां विसृजेत््राणेभ्योऽपि य ईप्सितः । 
यं क्रीणात्यसुभिः प्रेष्ठे स्करः सेबको वणिक्‌ ।।१०॥ 
कथं प्रियाया अनुकम्पितायाः 
सङ्गं रहस्य रुचिरांश्च मन्त्रान्‌ । 
सुहृत्सु च स्नेहसितः शिशूनां 
कलाक्षराणामनुरक्तचित्तः 
पुत्ान्स्मरंस्ता दुहितहदय्या 
्रतन्समूर्वा पितरो च दीनो । 
गृहान्मनोज्ञोरुपरिच्छदांश 
वृत्तीश्र कुल्याः पशुभृत्यवर्गान्‌ ॥ १ २॥ 
कोशस्कृदिवेहमानः 
कर्माणि लोभादविवृप्तकामः । 
ओपस्थ्यजैद्वयं बहु मन्यमानः 


॥११॥ 


त्यजेत 


कुटुम्बपोषाय वियन्निजायु- 

७ २०० विहतं 

ने बुध्यतेश्थे विहतं प्रमत्तः । 
सर्वत्र तापत्रयदुःसितात्मा 


निर्विद्यते न सकुट्स्बरामः ॥१४॥ | 


वित्तेषु नित्याभिनिवि्टेचेता 
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` उसमेंसे भी बाल्यावस्थामे मोहग्रस्त रहने और कौमारा- 
वस्थामें खेल-कूदमें लगे रहनेसे, बीस वर्ष यों ही चले जाते 
हैं तथा बीस वर्ष वृद्धावस्थामे शरीरके सामर्थ्यहीन हो 
जानेसे नष्ट हो जाते हैं || ७ ॥ रही शेष आयु, वह 
कठिनतासे पूर्ण होनेवाले काम और प्रबल मोहके कारण 
गृहमें आसक्त रहनेसे केवळ प्रमादमें ही बीत जाती 
है ॥ ८॥ 
अरे बालको ! अपनी इन्द्रियोंको वशमें न रखने- 
वाला ऐसा कौन पुरुष है जो सुदृढ़ स्नेहबन्धनसे बँघे 
' हुए अपने गृहासक्त चित्तको उससे मुक्त कर सके ?।।९॥ 
| जिसे चोर, सेवक और ब्यापारीलोग अपने प्रियतम. 
| ग्राणोंके बदले भी मोळ लेते हैं, उस प्राणाधिक द्रव्य 
| की तृष्णाको भला कौन त्याग सकता है-? ॥ १० ॥ 
| जिसका चित्त अपनी प्रियतमा प्रियाके एकान्त सहवास 
और मनोज्ञ वार्तालापमें, बन्धुजनोंके स्नेहमें, एवं 
| बाळकोंकी तोतली बोळीमें फँसा हुआ है तथा जिसे 
श्वञुरगृहनिवासिनी कन्या, पुत्र, भाई, बहिन और 
दीन माता-पिताओंकी अथवा मनोहर और प्रचुर 


' परिच्छदोंसे पूर्ण गृह, कुलपरम्परागत बृत्ति एवं पु 


और सेवकादिका स्मरण बना रहता है वह उन्हें केसे 
त्याग सकता है ? लोमबश कामनाओंसे तृप्त न होकर 
जो उपस्थ और जिह्वाके सुखोंको ही बड़ा मानता है 
तथा कोशस्कृत्‌ ( रेशम बनानेवाले ) कीड़ेके समान 
अपने बन्धनका ही सामान करता रहता है वह महा- 
मोहः्रस्त व्यक्ति इस संसारसे किस प्रकार विरक्त हो 


| सकता है १॥ ११-१३ ॥ जो पुरुष अपने कुटुम्बे 
कथं विरज्येत दुरन्तमोहः ॥१३॥ 


पोषणमें अनुरक्त रहता है वह ऐसा मतवाला हो जाता 
' है कि उसे यह माम ही नहीं होता कि इस कुटुम्व- 
| पाळनमें आयु गँवानेसे मेरा वास्तविक पुरुषार्थ नष्ट हो 
| रहा है । वह सर्वत्र त्रिविध तापोंसे पीडित होता है 
| तो भी [ उस गहासक्तिसे ] बिरक्त नहीं होता॥१४॥ 
| उस कुढुम्बीका चित्त भनमे निरन्तर आसक्त रहता है, 
| इसलिये परधन हरण करनेवालेको इहलोक और 
| परछोकमे जो दुःख उठाना पड़ता है. उसे जानकर भी 


२. प्रा पा०-- दुहितुत्र खसञ्रोतुन्‌ कलत्रान्‌ पित० । ` 


अ० ६ | सप्तम स्कन्ध ७८९ 


प्रत्येह चाथाप्यजितेन्द्रियस्त- ' वह अजितेन्द्रिय और अझान्तकाम होनेके कारण 
दशान्तकामो हरते कुटुम्बी ॥१५।। इसरोंका धन चुराता ही है॥ १५ ॥ इस प्रकार, 
हे दैत्यगण ! जो पुरुष कुटुम्बके पाठन-पोषणमें लगा 


वद्वानपीत्थ 89 एक 
विद्वानपीत्थं दनुजाः कुटुम्ब हुआ है वह विद्वान्‌ भी हो तो भी किसी प्रकार 


न्खलो >> ल्पते >> 
र्‍ 1 न कर्पते ब । आत्मपद प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि अपने-परायेपन- 
यः स्ायपारक्यविभिन्नभावः की भेदबुद्धिके कारण वह अज्ञानियोंके समान ही 
स्तमः प्रपद्येत यथा विमूढः ॥१६।। तमोग्रस्त हो जाता है ॥ १६ | 
थतो न कश्रित्क च कुत्रचिद्वा हे दैत्ययालको ! इस प्रकार जो कामिनियोंके 


दीनः खमात्मानमछ समर्थ! । | न ड तथा कक क सन्ततिरूप 

बिमोचित न याँ पड़ी हुई हैं ऐसा कोई भी दीन पुरुष अपने 
ऱ्श 1) 

विमोचितु छ pi आत्माका कमी कहींसे किसी प्रकार उद्वार नहीं कर 

क्रीडाएगो यन्निगडो बिसगः ॥१७॥ सकता | इसलिये तुम विषयासक्त दैत्योंका सङ्ग दूरही- 


| | 


2९९ 


| ततो विदूरात्परिहृत्य दैत्या ' से त्यागकर आदिदेव श्रीनारायणकी शरण लो; वे ही 
। देत्येपु सङ्गं विषयात्मकेषु । निस्सङ्ग महात्माओंके वाञ्छित मोक्षपद हैं ||१७-१८॥ 
। उपेत नारायणमादिदेव॑ ' हे दैत्यकुमारो ! श्रीअच्युतको प्रसन्न करनेमें कोई 
से मुक्तसज्ञैरिपितो5पवर्गः ॥१८॥ "रो प्रयास नहीं होता, क्योंकि वे सम्पूर्ण ग्राणियोंके 

है | आत्मा हैं और संसारमें सर्वत्र विराजमान हैं ॥ १९ ॥ 

न ह्यच्युतं ग्रीणयतो वह्वायासोऽसुरात्मजाः। `| इदासन डेकर सवारत चा 
आत्मत्वात्सवेभूतानां सिद्धत्वादिह सर्वतः ॥१९॥ पञ्च महाभूतोसे उत्पन हुए घट-पटादि ना, 
परावरेषु भूतेषु त्रह्मान्तस्थावरादि पु | आकाशादि महा भूतोंमें, सत्त्वादि गुणोंमें, गुणोकी 


CN 0 मित 5 त्सु वस्थारूप प्रकृतिमें तथा गुणैपम्य 
भौतिकेपु विकारेपु भूँतेष्वय महत्सु च ॥२०॥  साम्यावस्थारूप प्रकृतिमें तथा  गुणवैपम्यखरूप 
ग | महत्तत्त्ममें वे परमात्मा अविनाशी भगवान्‌ ईश्वर अकेले 


गुणेषु शुणसाम्ये च गुणव्यतिकरे तंथा। ही विराजमान हैं || २०-२१ ॥ वे अनिर्वचनीय और 
एक एव परो ह्यात्मा भगवानीश्वरोऽव्ययः ॥२१॥ अविकल्पित है तो भी अन्तर्यामी द्रटारूपसे व्यापक 
प्रत्यगात्मखरूपेण इश्यरूपेण च खयम्‌। | हक बा रूपे ना कहकर उन्हींका 

वचन किया जाता ह ॥ २ कवल क्षानानन्द- 
` व्याप्यठ देशयो ह्यनिद शयोऽविकल्पितः।।२२।! र 
| व्याप्यन्यापकनिरदेशयो निद ह | खरूप उन परमेश्वरका ऐश्वर्य गुणमयी सृष्टि करनेवाली 
कंवलानुभवानन्दस्वरूप परमेश्वरः । मायासे आच्छादित है, अतः उसकी निवृत्ति होनेपर 
माययान्तहि तश्वयं इयते गुणसगया ॥२३। | ही उनका दर्शन होता है ॥ २३ ॥ अतः तुम 


| वत ८ को त्यागकर सब प्राणियोंपर दया और 
' तस्मास्सर्वपु भूतेषु दयां कुरुत सौहृदम्‌ । आइमाई 
। र ध्य | प्रेम करो जिससे श्रीअधोक्षज भगवान्‌ प्रसन्न हों ॥२४॥ 


|| 
आसुर भाषडन्सुच्य यया तुष्यत्यधाक्षजः ॥२४॥ | और उन आदिनारायण श्रीअनन्तके प्रसन्न होनेपर 


तुटे च तत्र किमलभ्यमनन्त आद्ये ` | फिर दुर्लभ ही क्या है ? अतः गुणोंके परिणामरूपसे 
करिं तेर्गुणन्यतिकरादिह ये खसिद्धाः । जो खतः ही प्राप्त हो जाते हैं उन धर्मादिसे हमें क्या 


१. प्राश पा०--यत्स्वी० | २. प्राश पा०--संमुक्त० । २. प्रा पा०--सूक्ष्मेपु च मह० | ४. प्रा पा०-- 
यथा | ५, प्रा पा०--कालरूपेण । ६. प्रा० पा०--भावमासुरमुन्सुच्य | ७, प्राश पा०--तु | 
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धर्मादयः किमगुणेन च काङ्वितेन 
सारंजुषां चरणयोरुपगायतां नः ।। २५ 
धर्मार्थकाम इति योऽभिहितस्निवग 
क्षा त्रयी नयदमो विविधा च वार्ता । 
मन्ये तदेतदखिलं निगमस्य सत्यं 
सात्मार्पणं खसुहृदः परमस्य पुंसः ।। २६।। | 
ज्ञानं तदेतदमलं दुरवापमाह 
नारायणो नरसखः किल नारदाय । 
एकान्तिनां भगवतस्तदकिश्वनानां 
पादारविन्दरजसाप्लुतदेहिनां स्यात्‌।।२७॥ 
श्रुतमेतन्मया पूर्व ज्ञानं विज्ञानसंयुतम्‌ । 
धर्म भागवतं शुद्धं नारदादेवदर्शनात्‌ ॥२८॥ 


| 


| 
| 


देत्यपुत्रा उचुः 
रह्मा त्वं वयं चापि नर्तेऽन्यं विद्महे गुरुम्‌ । 
एताभ्यां गुरुपुत्राम्या बालानामपि हीश्वरो ॥२९॥ 


वारस्यान्तःपुरस्थस्य महत्सङ्गो दुरन्वयः । 


छिन्धि नः संशयं सौम्य स्याचेदविश्रम्भकारणम्‌॥२०॥ | 


रन - सन न 
प्रयोजन है ? तथा भगवानूका गुणगान करनेवाले और 
उनके चरणामृतका रसाखाद करनेवाले हमलोगोंको 
मोक्षकी इच्छा भी क्यों होने लगी ! || २५ ॥ हे 
बालको ! धर्म, अथं और कामरूप जो त्रिवर्ग कहा 


| जाता है तथा शाब्रमें जिन आन्वीक्षिकी, कर्मकाण्ड, 
| न्याय, दण्डनीति एबं नाना प्रकारके जीविकाके 
| साधनोंका वर्णन किया गया है बे यदि अपने परम 


सुहृद्‌ श्रीपुरुषोत्तमको आत्मार्पण करनेमें सहायक हों 
तब तो मैं उन्हें ठीक समझता हूँ; नहीं तो, व्यर्थ ही 
हैं ॥ २६ ॥ पूर्वकालमें इस परम दुर्लभ और विशुद्ध 
ज्ञानका उपदेश नरके सखा श्रीनारायणने नारदजीको 
किया था--यह बात लोकप्रसिद्ध है, और यह उन 
सब प्राणियोंको प्राप्त हो सकता है जो भगवानूके अनन्य 
एवं निष्किञ्चन भक्तोंके चरणकमलांकी पुनीत रजमें 
खान किये होता है ॥ २७ ॥ मैंने भी यह विज्ञानयुक्त 
ज्ञान और विशुद्ध भागवत धर्म पूर्वकालमें देवदर्शन 


| श्रीनारदजीके ही सुखसे सुना था ॥ २८ ॥ 


दैत्यबालकोंने पूछा- है प्रह्लाद ! हमें और तुम्हें 
इन दोनों गुरुपुत्रोंके सिवा और किसी गुरुका पता 
नहीं है; ये बाल्यावस्थासे ही हमारे शासक रहे 
हें ॥ २९ ॥ और शेशवकाल्मे भी अन्तःपुरमें रहनेके 
कारण तुम्हें किसी महापुरुका समागम होना अत्यन्त 
दुधेट था । [ फिर नारदजीसे तुम्हारी भेंट किस प्रकार 
हुई ! ] हे सौम्य ! इस विषयमें हमें विश्वास दिलानेवाळा | 
यदि कोई साधन हो तो उसे बताकर हमारे इस 
संशयको दूर कीजिये ॥ ३० ॥ " 


—<=< DOO — 
इति श्रीमद्भागबते महापुराणे सप्तमस्कन्धे 


प्रह्मदानुचरिते षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


oo 


१. प्रा पावता तद० | २. प्रा० पा०--शानविज्ञा ० 


~ 


| ३. प्राश पा०-दचरि० | 


सप्तम स्कन्ध 


सातवाँ अध्याय 


प्रह्मदजीद्वारा माताके गर्भमे प्राप्त हुए 
नारदजीके उपदेशका वर्णन । 


नारद उवाच 


एवं देत्यसुतेः पृष्टो महाभागवतोऽसुरः । 


उवाच स्मयमानास्तान्स्मरन्मदनुभाषितम्‌ ।। १॥ 


हाद उवाच 
पितरि प्रस्थिते$स्माकं तपसे मन्दराचलम्‌ । 
दरोद्यमं परं चक्रुर्विबुधा दानवान्प्रति। २॥ 
पिपीलिकेरहिरिि दिष्टया लोकोपतापनः । 


पापेन पापोऽभक्षाति वादना वासवादयः ॥ ३ ॥ | 


तेपामतिबलोद्योगं निशम्यासुरयूथपाः । 
वध्यमानाः सुरेभीता दुढ्ुघुः सवतो दिशम्‌ ॥ ४॥ 
कलत्रपुत्रमित्राप्ान्गृहान्पशुपरिच्छदान्‌ । 
नावेक्षमाणास्त्वरिताः 
व्यलुम्पन्राजशिविरममरा ज॑यकाह्विणः । 
इन्द्रस्तु राजमहिषीं मातरं मम चाग्रहीत्‌ ॥। ६॥ 
नीयमानां भयोद्विम्रा रुदतीं कुररीमिव | 
यदृच्छयागतस्तत्र देवषिं ददृशे 
प्राह मेनां सुरपते नेतुमह्यनागसम्‌ । 
मुख यञ्च महाभाग सतीं परपरिग्रहम्‌।। ८॥ 


इन्द्र उवाच 


७ सर “२ + [oS 
आस्तेऽस्या जठरे वीर्यमविषद्य सुरद्विषः । 
आस्यतां यावत्प्रसवं मोक्ष्येऽर्थपदबीं गतः ।। ९ ॥ 


नारद उवाच 
अग्रं निष्किल्विषः साक्षान्महाभागवतो महान्‌ । 


सर्वे प्राणपरीप्सवः | ५ ॥ | 


पथि॥७॥ | § 


| श्रीनारदजीने कहा-हे राजन्‌ ! दैत्यपुत्रोके इस 
| प्रकार पूछनेपर महाभागवत असुरश्रेष्ठ प्रहादजी मेरे 
| कथनका स्मरण करते हुए विस्मयमें पड़े हुए उन 
बाळकोंसे इस प्रकार कहने ठगे ॥ १ ॥ 
|. प्रहादजी बोले--भाइयो ! जब हमारे पिताजी 
| तपस्या करनेके लिये मन्दराचळ पर्वतपर चले गये तो 
| इन्द्रादि देवताओंने यह कहते हुए कि 'सर्प जिस 
| प्रकार चींटियोंको चाट जाता है उसी प्रकार सौभाग्य- 
। बश सम्पूर्ण लोकोंको सन्तप्त करनेवाले पापी 
| हिरण्यकशिपुको उसके पापोने भक्षण कर लिया? 
दानवोंसे युद्ध करनेकी बड़ी तैयारी की ॥ २-३ ॥ 
| देवताओंके इस प्रबल आयोजनका समाचार पा सम्पूर्ण 
| दैत्यनायक उनसे निहत हो भयवश स्री, पुत्र, मित्र, 
| बन्धु, गृह, पु और भोगसामग्रीकी कुछ भी परवा 
| न कर अपने प्राण बचानेके लिये समस्त दिशाओंमें 
| भाग गये ॥ ४-५ ॥ तब विजयामिलाषी देवगण 
| राजमहळको ळूटने ठगे "तथा इन्द्रने मेरी माता 
। राजमहिषी ( कयाधु ) को पकड़ लिया ॥ ६ ॥ जिस 
| समय वह, भयसे व्याकुळ होकर कुररीके समान रोती 
| हुई मेरी माताको खर्गलोककी ओर ले जा रहा था 
| उस समय मार्गमें उसे देववश आये हुए देवर्षि नारदजी 
| मिळे ॥ ७॥ उन्होंने कह्दा--“ देवराज ! तुम्हें इस 
निरपराध अबलाको नहीं छे जाना चाहिये; हे 
महाभाग ! इस साध्वी परनारीको छोड़ दो! ॥ ८ | 
| इन्द्रने कहा-है मुने ! इसके उदरमें देवद्रोही 
| हिरण्यकशिपुका असह्य वीर्य स्थित है | अतः इसे 
| प्रसवकालतक मेरे पास रहने दीजिये; फिर [ इसके 
' बालकको मारकर ] अपना कार्य सिद्ध कर लेनेपर 
| इसे छोड़ दूँगा ॥ ९ ॥ 
| श्रीनारदजी बोले- इन्द्र ! इसके गर्मम जो बालक 
है वह सर्वथा निर्दोष, साक्षात्‌ परम भागवत, गुर्णोके 


१. प्रा पा०--मानस्तान । २, प्रा. पा०--मपि | २, प्रा० पा०- जितकाशिनः | ४. प्राश पा०--हतुम० । 


५. प्रा पा०-यवीरम? | 


७९२ 


त्वया न प्राप्यते संशामनन्तानुचरो बढी ॥१०॥ | 


इत्युक्तस्तां विहायेन्द्रो देवर्पेमॉनयन्चच। । 


अनन्तप्रियभक्त्यैना परिक्रस्य दिवं ययो ॥११॥ 


ततो नो मातरमपिः समानीय निजाश्रमम्‌ । 

७ () >: १ © 
आश्चास्येहोष्यतां वत्से यावत्ते भतुरागमः॥१२॥ 
तथेत्यवात्सीहेबवर्पेरेन्ति साप्यङुतोभया । 


यावहदेत्यपतिघोरात्तपसो न न्यबतेत ॥१३॥ 
ऋषि पर्यचरत्तत्र भवत्या परमया सती । 


अन्तवेल्ली खगभेस्य क्षेमायेच्छाप्रसतये ॥ १४।। 


ऋषिः कारुणिकस्तस्याः प्रादातुभयमीश्चरः । 
धर्मस्य तसथं ज्ञानं च मामप्युदिश्य निर्मलम्‌ ॥ १५ 
तत्तु कारस्य दोघंत्वात्खीत्वान्मातुस्तिरोदधे । 
ऋषिणानुगृहीत॑ मां नाधुनाप्यजहात्स्मृतिः ।। १६॥ 


भवतामपि भूयान्मे यदि श्रहदधते वचः । 


वेशारदी धीः श्रद्धातः खीबालानां च मे यथा ।।१७॥। ' 


जन्माद्याः षडिमे भावा दष्टा देहस्य नात्मनः । 
फरानामिच वृक्षस्य कालेनेश्वरमूतिना ॥१८।। 
आत्मा नित्योऽन्ययः शुद्ध एकः क्षेत्रज्ञ आश्रयः । 
अविक्रियः स्मधेतुव्यापकोऽसङ्गयनाृतः । १९॥ 


श्रीमद्भागवत 


' क्षय, जीर्णता और नाश- ये ] 
। उसी प्रकार रारीरके भी ज 
। इनसे आत्माका कोई सम्ब 


[अ०७ 


oe 


कारण अति महान्‌, भगवान्‌ अनन्तका सेवक और 
अतिशय बलशाली है; वह तुम्हारेद्वारा नहीं मारा जा 


| सकता ॥ १० ॥ 


तब इन्द्रने देवर्षि नारदके कथनका आदर कर 
उसे छोड़ दिया और [ उसके उदरमें स्थित ] मुझ 
भगवद्भक्तकी भक्तिसे उसकी परिक्रमा कर देवलोकको 
चला गया || ११ ॥ 

तत्र नारदजी मेरी माताको अपने आश्रमपर ले 
गये ओर उसे सान्त्वना देकर कहा--'वेटी ! जबतक 
तेरा पति [ तपस्यासे निवृत्त होकर ] लोटे तबतक तू 
यहाँ रह” ॥ १२ || मुनिवरके इस प्रकार कहनेपर 
वह “जो आज्ञा' ऐसा कहकर जबतक दैत्यपति 
तपस्यासे लौटकर न आये, सब प्रकारसे निर्भय हो 
उन्हींके आश्रमपर रही ॥ १३ ॥ वह गर्भवती सती 
अपने गर्भकी मङ्गलकामनासे तथा इच्छानुसार [अर्थात्‌ 
पतिके आनेपर ही ] प्रसव हो--इस उद्देश्यसे सुनिकी 
अति भक्तिपूर्वक सेवा करने लगी ॥ १४ ॥ 

उसी समय परमकारुणिक और सर्वसमर्थ देवर्षिने 
मेरे उद्देश्यसे मेरी माताको धर्मके रहस्य और विशुद्ध 
ज्ञान दोनोंहीका उपदेश दिया था| १५, ॥ किन्तु 
बहुत समय बीत जानेसे और ख्ीखभाव होनेके कारण 
मेरी माताके चित्तसे तो वह लुप्त हो गया; परन्तु 
ऋषिवरकी विशेष कृपा होनेके कारण मुझे अभीतक 
उसका विस्मरण नहीं हुआ ॥ १६ ॥ हे बाळको ! 
यदि तुम मेरे कथनपर श्रद्धा करोगे तो तुम्हें भी वह 
दुल्भ ज्ञान प्राप्त हो सकता है; श्रद्धाके बलसे मेरे 
समान ही अन्य बाळक और त्रियोंकी बुद्धि भी जुद्ध 
हो सकती है ॥ १७ ॥ ईश्वरखरूप काल्के प्रभावसे 
जैसे बृक्षके फलामे जन्मादि [ जन्म, वृद्धि, परिणाम, 
छ; विकार होते हैं 
न्मादि विकार देखे जाते हैं 


ए ते नहीं है॥ १८॥ 
वया मिनारी, पट एक क्षेत 


' अधिष्ठान, अविकारी, खयंप्रकाश, सबका कारण, 
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उ क _ व्यापक, 
_£. प्रा० पा०--प्ररित्यज्य । २. प्रा० पा०--रन्तिके साकुतो० | द्र 


असङ्ग और अनाबत (पूर्ण) है॥ १९ ॥ 
र. मा० पा०--दादभ० | पिक जाममा फन को लय 


न का SSR 


अ० ७] सप्तम स्कन्ध ७९३ 
एतैद्वादशमिविद्वानात्मनो लक्षणेः परे! | | अतः विचारवान्‌ पुरुपको उचित है कि आत्माके इन 


अति उत्कृष्ट बारह छक्षणॉंकी सहायतासे देहादियें 


अहं मभेत्यसङ्गावं देहादो मोहजं त्यजेत्‌ ॥२०॥ | शति FS आ 
मोहके कारण होनेवाले मैं-मेरेपनक्रे भावको त्याग 


त्य हि" अछ ह हेमकार” ' दे॥ २०॥ जिस प्रकार सुवर्णकी खानोमें पत्थरमें 

_ झे यागस्तदाभशञ आप्जुयात्‌। मिले इए सुवर्णको उसके निकालनेकी विधि जानेवाला 
क्षेत्र देहेषु तथात्मयोगे- | सुवर्णकार उसे युक्तिपूर्वक निकाल लेता है उसी प्रकार 
रध्यात्मविद्रह्मगतिं लभेत ।।२१॥। | आत्मखरूपको जाननेवाला विद्वान्‌ अध्यात्मयोगद्वारा देह 

| रूप क्षेत्रमे ही त्रह्मपदको उपलब्ध कर ठेता है ॥२१॥ 

अष्टो प्रकृतयः प्रोक्ता्रय एव हि तद्गुणाः । आचार्योने [ मूलप्रकृति, महत्तत्त, अहङ्कार और 


कह ४ °” रका | पञ्चतन्मात्राएँ-~ये ] आठ प्रकृति, उनके तीन गुण 
विकाराः पाडशाचायः पुमानकः समन्वयात्‌ ॥२२॥ | [ मनसहित ग्यारह इन्द्रियाँ तथा शब्दादि पाँच 
हर | बिषय मिलछाकर ] सोलह विक्रते और उन सत्रमे 
ट्या । । अनुगत एक पुरुष बतळाया है ॥ २२ ॥ इन सबका 
हु (४३1 15 हक संघात देह है जो स्थावर और जङ्गमरुपसे दो 
अत्रव मग्यः पुरुषो नेति नेतीत्यतच्यजन्‌ ॥२२॥ प्रकारका है । इसमें ही, अन्तःकरण-इन्द्रिय आदि 
॥ $ | अनात्म वस्तुओंका 'यह आत्मा नहीं है--यह आत्मा 
अन्वयव्यतिरेकेण विवेकेनोशतात्मना । | नहीं है? इस प्रकार वाध करते हुए आत्मानुसन्धान 
करना चाहिये ॥ २३ ॥ अन्वय और व्यतिरेकसे# 
विशुद्ध हुई बुद्विके द्वारा संसारकी उत्ति-स्थिति आदिका 
| अनुसन्धान करते हुए धैर्यपूर्वक विचार करनेवाले पुरुषांको 
बुद्धेजांगरणं खमः सुषुप्तिरिति वृत्तयः । आत्माकी उपलब्धि करनी चाहिये ॥ २४ ॥ जागृति, खम 
और सुष॒प्ति--ये तीनों बुद्धिकी वृत्तियाँ जिसके द्वारा 
अनुभव की जाती हैं वही सर्वसाक्षी परमात्मा है॥२०॥ 
जिस प्रकार गन्धसे उसके भाश्रयभूत वायुका ज्ञान होता 
है उसी प्रकार बुद्विकी इन कर्मजन्य एवं बदळनेवाळी 
| तीनों अवस्थाओंद्वारा [ इनके साक्षी ] आत्माके 
| स्वरूपका ज्ञान प्राप्त करे ॥ २६ ॥ गुण ओर कर्म 
| ही जिसके निमित्त हैं उस संसारका द्वार भी यह 
। ( देहाध्यास ) हवी है तथा वह संसार अज्ञानजनित 
और मिथ्या होनेपर भी खप्तके समान जीवको प्रतीत 
अज्ञानमूलोऽपाथाऽपि पुंसः खस इवेष्यते।।२७।! होता है ॥ २७ ॥ 


ह ८ 


हस्तु सर्वसंघातो जगत्तस्थुरिति 


सगेस्थानसमास्रायेवि मदाळिरसत्वरः ॥२४॥ 


ता बेनेबानुभूयन्ते सोऽध्यक्षः पुरुषः परः ॥२५॥ 


LoS 


एभिख्निवणेः पयंस्तेधुद्धिभेदेः क्रियोङ्गवेः । 
खरूपमात्मनो .बध्येट्रन्थेबायुमिवान्ययात्‌ ॥२६।।. 


एतदूद्वारो हि संसारो गुणकर्मनिबन्धनः । 


१. प्रा पा०-हेम यथा | २. प्रा पा०--धत्ते गन्वैर्वायुरिवा० । 
_ ॐ अन्वय-ब्यतिरेकक्रा स्वरूप यहाँ इस प्रकार समझना चाहिये । मालाके दानोंमें अनुस्यूत तागेके समान 
आत्मा देहादि सम्पूर्ण विकारोंमें अनुगत है तथा जिस प्रकार वह तागा उन दानोंसे सर्वथा प्रथक्‌ है उसी प्रकार साक्षी 


आत्मा भी सम्पूर्ण दृश्यवर्गसे निराळा है । 
भा० १००--- 
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रण्या का EEE MEN IRR ~ 


तस्माङ्वद्भिः कतव्य कमणां त्रिगुणात्मनाम्‌ | 


बीजनिहेरण॑ योगः प्रवाहोपरमो धियः ।२८॥ 
तत्रोपायसहस्राणामयं भगवतोदितः । 


यदीश्वरे भगवति यथा यैरञ्जसा रतिः॥२९॥ 
शुरुशुश्रूपया भक्त्या सबेलब्धापणेन च । 

सङ्गेन साधुभक्तानामीश्वराराधनेन च॥३०॥ 
श्रद्धया तत्कथायां च कीतेनगुणकमणाम्‌ । 
तत्पादाम्बुरुहः्यानाततहिङ्गेक्षाहणादिभिः 


हरिः सर्वेपु भूतेषु भगवानास्त इश्वरः । 


ति भूतानि मनसा कामेस्तेः साधु मानयेत्‌ ।३२। | 


एवं निजितपड़वर्ग! क्रियते भक्तिरीश्वरे | 


वासुदेवे भगवति यथा संलभते रतिम्‌ ॥३३॥ 


निशम्य कर्माणि शुणानतुल्यान्‌ 
नीर्याणि लीलातनुभिः कृतानि । 
यदातिहर्षोत्पुलकाश्रु ग दू दं 


प्रोत्कण्ठ उद्दायति रोति नृत्यति॥३४।। | 


यदा| ग्रहग्रस्त इय क्कचिद्धस- 
्याक्रन्दते ध्यायति वन्दते जनम्‌ । 
मुहुः श्वसन्वक्ति हरे जगत्पते 
नारायणेत्यात्ममतिगतत्र पः 
पुमान्घुक्तसमस्तबन्धन- 
स्तङ्कावभावानुक्रताशयाक्रतिः । 


१. प्रा. पा०-सवलाभाष्‌०। 


तदा 


॥३१॥ | 


॥२५॥ 


[ अ० ७ 
अतः [ इस संसारसङ्कटसे मुक्त होनेके लिये ] 
तुम्हें त्रिगुणात्मक कर्मोके बीजको नष्ट करनेवाले एवं 
जाग्रदादि बुद्विवृत्तियोके निवर्तक योगका साधन 
। करना चाहिये ॥ २८ ॥ उस आत्मानुभवके लिये 
। सहस्रो उपाय हैं । उनमें जिन-जिन साधनोंसे भगवान्‌ 
| विष्णुमे स्वाभाविक ग्रेम हो उन-उनका ही यथायोग्य 
| पान करना, यही एक उपाय साक्षात्‌ भगवानका 
| कहा हुआ है ॥ २९ ॥ गुरुको प्रेमपूर्वक सेवा करना, 
अपनेको प्राप्त हुई सभी वस्तुएँ भगवानको अर्पण कर देना, 
| साधु भक्तजनोंका सङ्ग करना, भगवानूकी उपासना 
| करना, भगवत्कथामें श्रद्धा रखना, प्रभुके गुण और 
। कर्मोका कीर्तन करना, उनके चरणकमलोंका चिन्तन 
करना तथा भगवत्रतिमाओंका दर्शन और पूजन 
करना आदि साधनोंसे भगवानूमें स्वाभाविक ग्रेम हो 
| जाता हे ॥ ३०-३१ ॥ परमेश्वर भगवान्‌ श्रीहरि सभी 
जीवोमे विराजमान हें--ऐसी भावनासे सभी प्राणियों- 
। के प्रति मनमें सम्मानभाव रखे तथा [ यथाशक्ति ] 
। उनकी कामनाओंको पूर्ण करे ॥ ३२ ॥ जिन्होंने 
काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर--इन छ 
| शत्रुओंको जीत लिया है वे पुरुप परमेश्वरमें ऐसी भक्ति 
किया करते हैं जिससे भगवान्‌ वासुदेवमें उनकी रति 
( अनन्य प्रीति ) हो जाती है ॥ ३३ | 


जिस समय पुरुष भगवानके लीला-विग्रह्ोंद्वारा किये 
इए कमे, अनुपम गुण और पराक्रमोंको सुनकर 
| परमानन्दके उद्वेकसे रोमाञ्चित और गद्गद कण्ठ 
| होकर उत्कण्ठावश जोर-जोरसे गाने, रोने और 
नाचने लगता है ॥ ३४ || जिस समय वह ग्रहग्रस्तके 
समान कभी हसता, कभी विलाप करता, कभी ध्यान 
। करता, कमा सवसाधारणको बन्दना करता तथा 
| औहरिमं तन्मय हो जानेसे निःसझोच होकर बारम्बार 
, दीघनिःश्वास छोडता हुआ : 


है हरे ! हे जगत्पते ! 
| हे नारायण ! 


ईस प्रकार कहता है ॥ ३५ || तब 
भक्तिके प्रबळ प्रभासे वासनाबीजोंके दग्ध हो जाने 
तथा चित्त और रारीरके मगवद्धावमे रंगे रहनेके कारण 


अ०७] सप्तम स्कन्ध ७९५ 
निर्दग्धत्रीजानुशयो महीयसा ' वह समस्त बन्धनोसे छूटकर श्रीअधोक्षज भगवानको 
भक्तिप्रयोगेण समेत्यधोक्षजम्‌ ।३६॥ प्राप्त कर लेता हे ॥ ३६ | 
अधोक्षजालम्भमिहाशुभात्मनः हि दैत्यकुमारो !] इस लोकमें श्रीअधोक्षज भगवान्‌- 
शरीरिणः संसृतिचक्रशातनम्‌ । की उपलब्धि ही अशुद्धचित्त प्राणियोके संसारचक्रको 
काटनेवाली है । बुधज मे ब्रह्मनिर्वीणरूः 
तद़क्निर्वाणसुखं॑ बिदुबुधा- le Sun 


स्ततो भजध्वं हृदये हृदीश्वरम्‌ २७ 
कोऽतिप्रयासोऽसुररालका हरे 

रुपासने स्वे हृदि छिद्रवत्सतः । 
खस्यात्मनः सख्युरशेषदेहिन 

सामान्यतः कि विषयोपपादनेः ॥३८।॥ | 
रायः कलत्रं पशवः सुतादयो 

गृहा मही कुञ्जरकोशभूतयः । 
सर्वेञ्येकामाः क्षणभङ्गुरायुषः 

कुवन्ति मत्यंस्य किय्म्रियं चलाः ॥।२९॥ | 
एवं हि लोकाः क्रतुभिः कृता अमी 

क्षयिष्णवः सातिशया न निर्मलाः 


तस्माददृष्टश्रुतद्पणं परे 
भक्त्यैकयेशं भजतात्मलब्धये ॥४०॥ | 


यंदध्यथ्यंह कर्माणि बिद्वन्मान्यसक्नरः 
करोत्यतो विपर्यासममोघं विन्दते फलम्‌ ॥४१।। | 
सुखाय दुःखमोक्षाय संकल्प इह कर्मि। | 
संदाझोतीहया दुःखमनीहायाः सुखाबृतः ॥।४२॥ | 
कामान्कामयते काम्येयंदर्थमिह पूरुपः | | 
स वे देहस्तु पारक्यो भङ्गुरो यात्युपैति च॥४३॥ 
किमि व्यवहितापत्यदारागारधनादयः | 


७,००७ 
राज्यं काशंगजामात्यमृत्याप्ता ममतास्पदाः ।॥४४।॥ 


| पशु) पुत्रादि, 
, प्रकारकी सम्पत्ति तथा सम्पूण अर्थ और भोगसामग्रियाँ 
। इस क्षणिक आयुवाले मनुष्यका क्या प्रिय कर सकती 


हैं, इसलिये अपने हृदयमें उन 
करो ॥ ३७ ॥ हे असुरबालको ! 


परमसुख बतलाते 
हृदयेश्वरका भजन 


' जो अपने हृदयमें आकाशके समान स्थित हैं उन 
| श्रीहरिकी उपासना करनेमें ऐसा क्या विशेष परिश्रम 
| पड़ता है? बे सामान्य भावसे सम्पूर्ण प्राणियोंके सखा 


और आत्मा ही हैं; [ उन्हें छोड़कर ] अन्य विप्रयोंके 
उपार्जन करनेसे क्या लाभ है ? ॥ ३८ ॥ धन, स्नो, 
घर, प्रथिवी, ह्वाथी, कोश, नाना 


हैं; बे तो स्त्रयं ही अस्थिर हैं ॥ २९ ॥ इसी प्रकार 


| यज्ञादिसे प्राप्त होनेवाले स्वर्गादि लोक भी नाशवान्‌ और 


क दूसरेसे कुछ विशेषता रखनेवाले हैं, इसलिये निर्दोष 


| नहीं हैं; अतः जिनमें कोई दोष न तो देखा गया है और 
| न सुना ही गया है उन परमेश्वरको, आत्मपद पानेके 


लिये, एकनिष्ट भक्तिभावसे भजो ॥ ४० ॥ 
इसके सिवा, अपनेको बडा विद्वान्‌ माननेवाळा 


। पुरुष इस लोकमें जिस उद्देश्यसे वारंवार कर्म करता है, 


उसे अवश्य ही उसके विपरीत फळ मिलता है ॥ ४१ || 


| संसारमें कर्मपरायण पुरुषोंका सङ्कल्प सुखकी प्राप्ति और 
| दुःखकी निवृत्तिके लिये ही होता है; किन्तु सकाम कर्म 


करनेसे उसे सवदा दुःख ही उठाना पड़ता है, इसकी 


| अपेक्षा तो वह पहले ही कामनावश कर्म न करनेके कारण 
| आनन्दमें रहता था ॥४२॥ जिस शरीरके लिये पुरुष इस 


लोकमें काम्य कर्मोद्वारा नाना प्रकारके भोगोंकी इच्छा करता 
है वह देह तो परकीय और क्षणमङ्कर है--बह तो 


| वारंवार मिलता और बिछुड़ता रहता है ॥ ४३ ॥ 
`| फिर इससे दूर रहनेवाळे ममताके आश्रयरूप पुत्र, 


खरी, गृह, धनादि, राज्य, कोश, गज, अमात्य, सेवक 
तथा विश्वासपात्र व्यक्तियोंकी तोबात ही क्या है ?।।४४।। 


१, प्रा० पा०--द्वासुखात्म० । २. प्रा पा०-यदर्थ इइ । २. प्राश पा. शबलाम[० | 
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किमेतेरात्मनस्तुच्छेः सह देहेन नश्चरेः । | इन तुच्छ विपयाँसे आत्माका क्या प्रयोजन है ? ये 

तो देहके साथ ही नष्ट हो जानेवाळे और पुरुषार्थरूप 

अनथरथसक्राशिनित्यानन्द महोद थे ॥४५॥ ` माळूम होनेपर भी नित्यानन्दमहोदघि आत्माके लिये 
` अनर्थरूप ही हैं ॥ ४५ 

निरूप्यतामिह साथः क्रियान्देहभृतोऽसुराः। हे अपुरगण ! जरा सोचो तो, अपने प्रारब्धवश 


गर्भाधान आदि अवस्थाओमे दु:ख भोगनेवाले इस 
।नपकादप्ववस्थाए कर्यमानसयथ कमाभ ॥४६॥ प्राणीको इस संसारमें कितना सुख मिलता है १ 
[ अथात्‌ कुछ भी नहीं | ॥ ४६ ॥ यह जीव आत्मा- 
का अनुवर्तन करनेवाले लिट्ठदेहसे नाना प्रकारके 
क्मेभिस्तनुते देहमुभयं त्वविवेकतः ॥४७॥ | कर्म करता है और कमॉके कारण ही फिर शरीर 

| धारण करता है- इस प्रकार ये [ कर्म और शरीर | 
तस्मादर्थाश्च कामाश्च धर्माश्च यदपाश्रयाः । | दोनों ही अविवेकजन्य हैं || ४७ ॥ इसलिये, जिसके 


कर्माण्यारभते देही देहेनात्मानुवर्तिना । 


आश्रित सम्पूर्ण अथ, धम और काम हैं उस अपने 
निञ्चेष्ट आत्मा परमेश्वर श्रीहरिको सङड्कल्परहित 
सर्वपामपि भूतानां हरिरात्मेश्वरः प्रियः । होकर # मजो॥ ४८॥ क्योंकि वे हरि ही अपने रचे हुए 
पञ्चभूत और महत्तत्तादिसे उत्पन्न हुए सकल प्राणियोंके 
आत्मा प्रिय प्रभु और अन्तयामी कहे जाते हैं ।४९॥ 
देवोऽसुरो मनुष्यो वा यक्ष गन्धर्भ एव च । । हे बालको ! देवता, असुर, मनुष्य, यक्ष अथवा 
गन्धव कोई भी हो श्रीमुकुन्दके चरणोंका चिन्तन 
जन्सुकुन्द चरण स्यास्तमान्स्याद्यथा वयम्‌ ।॥५०॥ करनेसे हमारे समान ही आनन्द प्राप्त कर सकता 
है || ५० | 


भजतानीहयात्मानमनीहं हरिमीश्वरम्‌ ॥४८।॥ | 


भूतेसेहद्किः स्वकृतैः कृतानां जीवसंज्ञितः ॥४९॥ 


नाल द्विजत्वं देवत्वमृषित्वं वासुरात्मजाः । । हे देत्यात्मजो ! भगवान्‌ मुकुन्दको प्रसन्न करनेमें 
प्रीणनाय पुकुन्द्स्य न वृत्तं न बहुज्ञता ॥५१॥ | "ल साला अतव) सदाचार, बहुता, अथवा 
दान, तप, यज्ञ, शोच एवं त्रत आदि कोई भी समर्थ 


न दान न तपा नज्या न शोच न त्रतांन च | नहीं है; वे तो केवळ बिशुद्ध भक्तिसे ही प्रसन्न होते 


्रीयतेऽमरूया भक्त्या हरिरन्यद्विङम्बनम्‌ ।।५२।। हैं उसके सिवा और सत्र बिडम्बनामात्र है ॥५१-५२॥ 
ततो हरै भगवति भक्तिं कुरुत दानवाः । यत द हि. जीवॉकी अपने ही समान 
[नकर सबेभूतात्मा परमेश्वर भगवान्‌ हरिमें भक्ति 

आत्मापस्यन सत्र सर्वभूतात्मनीश्वरे ॥५३॥ करो ॥ ५३ ॥ [ देखो, भगवानमें भक्ति भं 
दतया यक्षरक्षा!स [स्यः शूद्रा त्रजाकसः । । दत्य, यक्ष, राक्षस, खियाँ, गह, त्रजवासी, पक्षी 
1 


१, प्रा० पा०--रसोदभेः । 
# कर्माको त्यागकर अथवा ध्यानयोगद्वारा मन और इन्द्रियोंकों वृत्ति्ूल्य करके, 


जैसा कि श्रतिने भी 
श्रृतिने भी कहा है-- 
1 पञ्चाततिष्ठन्त ज्ञानानि मनसा सह ५ बुद्धिश्च न विचेश्टति तामाह रा दादे 


परमा गतिम्‌ ॥ 
( कठोपनिषद्‌ २ । ६ | १०) 


अर्थात्‌ “जस समय मनके सहित पाँचौ ज्ञानेन्द्रिय रुक जाती हैं तथा वा 
मा मष्ठा नहीं करती उसी 
उसीको परमगति 


कहा है ।? 


क 


॥ 
॥ 


| 


अ० ८ ] 


खगा मृगाः पापजीवाः सन्ति ह्यच्युततां गताः।५४॥ 
एतावानेव लोकेऽस्मिन्पुंसः स्वार्थः परः स्मृतः। 
एकान्तभक्तिगोविन्दे यत्सर्वत्र तदीक्षणम्‌ ॥५५॥ 


सप्तम 


७९७ ` 


स्कन्ध 


' मृग तथा बहुत-से पापी जीव भी भगबद्भावको प्राप्त हो 
गये हैं ॥ ५४ ॥ इस ठोकमें पुरुषका सबसे बड़ा 
खार्थ केवळ इतना ही है कि श्रीगोविन्दमें सर्वत्र 
उन्हींका दर्शन करनारूप ऐकान्तिकी भक्ति करे |५०॥ 


—< SOO —— 
इति श्रीमद्वागवते महापुराणे सप्तमस्कन्धे 


प्रहादाचुचरिते 


दैत्यपुत्रानुशासनं 


नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 


—°0%0’to}o— 


१०/ 
आठवा अध्याय 
नसिंहभगवानका प्रादुर्भाव, हिरण्यकशिपुवध एवं ब्रह्मादि 
देवताआंका भगवानको स्तुति करना । 


नारद उवाच 
अथ देत्यसुताः सरवे श्रुत्वा तदनुवर्णितम्‌ । 
जगृहुनिखद्त्वान्नेन.. गुवंनुशिक्षितम्‌ ॥ ? ॥ 
अथाचार्यसुतस्तेपां वुद्धिमेकान्तसंस्थिताम्‌ । 
आलक्ष्य भीतस्त्वरितो राज्ञ आवेदयद्यथा ॥ २॥ 
श्रुत्वा तदग्रिय॑ दैत्यो दुःसह तनयानयम्‌ । 
कोपावेशचलदट्वात्रः पुत्रं हन्तुं मनो दधे ॥ ३॥ 


धिष्वा परुषया वाचा प्रह्मादमतदर्हणम । 

आहेक्षमाणः पापेन तिरश्चीनेन चक्षपा॥ ४ ॥ ` 
प्रश्रयावनतं दान्तं वद्धाञ्जलिमवस्थितम्‌ । 

सपेः पदाहत इव॒ थसन्प्रकृतिदारुणः ॥ ५॥ 
हे दुर्विनीत मन्दात्मन्कुलमेदकराधम। | 
स्तब्ध मच्छासनोदूत नेष्ये त्वाद्य यमक्षयम्‌ ॥ ६॥ 
कुद्धस्य यस्य कम्पन्ते त्रयो लोकाः सहेश्वराः । | 


श्रीनारद्‌जी वोळे-हे राजन्‌ ! प्रह्मदजीका 
। कथन सुनकर उस समयसे, सम्पूर्ण दैत्यवाळकोंने 
निर्दोष समझकर उसे ही ग्रहण कर लिया, त॑था 
गुरुजीकी शिक्षाकी ओर ध्यान देना छोड़ दिया ॥१॥ 
तव आचार्यपुत्रोंने उन सबकी बुद्धि एक (भगवानको) 
ही ओरं ठगी देख, अति भयभीत हो, तुरन्त ही 
सारा वृत्तान्त दैत्यराजको जा सुनाया ॥ २ ॥ पुत्रके 
इस अग्रिय और असह्य अन्यायको सुनकर दैत्यपति 
हिरण्यकशिपुका शरीर क्रोधावेशाके कारण काँपने 
छगा और उसने अपने मनमें पुत्रको मार डाळनेका 
निश्चय किया ॥ ३ ॥ 

तब, अपने सामने अति विनयपूर्वक अन्नछि बाँबे 
खड़े हुए, तिरस्कारके अयोग्य एवं जितेन्द्रिय प्रहाद- 
जीका कठोर वाणीसे तिरस्कार कर वहा निष्ठर- 


प्रकृति दैत्य, लात खाये हुए सर्पके समान दीर्ध 


निःश्वास छोड़ते हुए उनकी ओर अति कुटिल एवं 
तिरछी दष्टिसे देखकर इस प्रकार कहने लगा-।।४-५॥ 


। «रे दुर्विनीत ! रे मन्दबुद्धे ! रे कुलनाराक अधम ! 


तू बड़ा ही ढीठ और मेरी आज्ञाका उल्लङ्घन करनेवाला 
है । में तुझे अभी यमराजके धर भेजे देता 
हूँ ॥ ६ ॥ रे मूढ़, ! मेरे कुपित होनेपर लोकपालोंके 
सहित सम्पूर्ण लोक काँपने लगते हैं ! तूने किसके 


१. प्रा पा०--दैत्यानुशासन नाम | २, प्रा० पा०-थत्तदा। 
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उल्लङ्घन किया” ॥ ७ ॥ 
प्रहाद उवाच , प्रह्वादजी बोले-हे राजन्‌! जिन्होंने ब्रह्मासे 


ल | लेकर इन सभी छोटे-बड़े स्थावर-जङ्गम प्राणियोंको 
न केवलं मे भवतश्च राजन्‌ मल > क ण 


स व बलं बलिनां चापरपाम्‌ | केवळ मेरे ही नहीं, आपके तथा अन्य समस्त 


परेऽवरेऽमी शिरजङ्गमा ये | बळवानोंके भी बळ हैं || ८ ॥ वे परमपराक्रमी इश्वर 
्रह्मादथो थेन वशं प्रणीताः ॥ ८॥ ही काल हैं तथा वे ही इन्द्रिय, मनोबल, धैर्य 
स॒ इश्वरः काल उरक्रमोऽसा- देहबल और इन्द्रिखरूप हैं । बे तीनों युणोके 


बोजःसहःसत्त्वबलोन्ट्रयात्मा । की रचना, पालन और संहार करते हैं ॥ ९ ॥ हे 


स एव विश्वं परमः खशक्तिभिः पितः ! आप अपने इस आसुर भावको त्याग दीजिये । 
सृजत्यवत्यत्ति गुणत्रयेशः ॥ ९॥ | अपने मनको समदर्शी बनाइये । इस संसारम असंयत और 


अपने वशीभूत कर रक्खा है वे भगवान्‌ 


कळ. - 


तस्य मे$्भीतवन्मूढ शासन किम्बलो$त्यगाः ॥ ७॥। ' बलसे इस प्रकार निर्भय-सा होकर मेरी आज्ञाका | 


| नियन्ता परमात्मा ही अपनी शक्तियोंसे सम्पूर्ण जगत्‌- | 


| 


। 


कु ~ आश्रय लै ब >, (04 आ (ve घ्‌ | 
जह्यासुरं भावमिमं त्वमात्मनः मार्गका आश्रय लेनेवाले चित्तके सिवा और कोई द्वेषपात्र | 


नहीं है; और इसे समदर्शी बनाना ही भगवान्‌ अनन्तकी 

सबसे बडी उपासना है ॥ १० ॥ कुछ लोग अपना 

सवख हरण करनेवाले छः इन्द्रियरूप शत्रुओंको बिना 
त्तद्धि ह्यनन्तस्य महत्समहणम्‌ ॥१०॥ | जीते ही अपनेको दशां दिशाओंपर विजय प्राप्त करने- 

दस्यून्पुरा पण्ण विजित्य लुम्पतो वाला मान बैठते हैं, किन्तु जो साधु अज जितेन्द्रिय, 
| बोधवान्‌ तथा सम्पूर्ण प्राणियोके प्रति समान भाव 

~ _ रखनेवाले हैं उनके तो अज्ञानजनित [काम-क्रोधादि ] 

TR ताना शत्रु भी नहीं रहते फिर अन्य [ बाह्य शत्रु ] तो रह 
साधाः खमोहप्रभवाः कुतः परे ॥११॥ | ही कैसे सकते हैं ! ॥ ११ ॥ 


समं मनो धत्ख न सन्ति विद्विषः । 
चगतेऽजितादात्मन उत्पथस्िता- 


हिरण्यकशिपुरुवोच हिरण्यकशिपु बोला- रे मन्दमते ! तू जो इस 
8 0.2 4 हज त A हक १०० ७५ 
व्यक्त त्व मतुकामाडस याशतमात्रावकत्थसे । 


SS Ce ली न ' मरनेवाळा होता है उसीकी ऐसी असम्बद्ध बातें हुआ 
सुमूषणा [ह मन्दात्मन्ननु स्यावएवा गरः ॥१२।॥। करती हैं ॥ १२ ॥ रे मन्दभाग्य ! मेरे सिवा जिस 


यस्त्वया मन्दभाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वरः । 


। — दि वत्र हे ७ यि 


कासो यदि स सर्वत्र कस्सात्सम्भे न इश्यते ।१३॥ | दीखता ! [ प्रह्मादने उस ओर देखकर कहा-- 


। “दीखता तो है”] ॥ १३॥ [किन्तु जब उस औं 

स ट्र त | न्तु जब उस ओर देखनेपर 
; | 

सोऽह ।वेकत्यमानस्य शिरः कायाद्धरामि ते । । भी कुछ दिखायी न दिया तो वह रोषपूर्वक बोछा--]अरे|ठ 

\ च्य डा AS Ho 

न न चक जग है; ठे, मै तेरा शिर अभी धड़से अलग 

१. प्रा० पा०--कुतोड्परे । २. प्रा पा०--नाना स्युर्विक्लवा |. ७ = 


प्रकार बहुत बढ़-बढ़कर बातें बना रहा है इससे स्पष्ट बिदित | 
' होता है कि तू मरना चाहता है, क्योंकि जो प्राणी | 


अन्य जगदीइवरकी तू बात कहता है वता, वह कहाँ | 
है ! [प्रह्वादने कहा “बह सर्वत्र है ।” हिरण्यकरिपु | 


अ०८ ] सप्तम स्कन्ध ७९९ 
गोपायेत हरिस्त्वाद्य यस्ते शरणमीप्सितम्‌ ।॥।१४)) | किये देता हूँ । तू जिसे अपना अभीष्ट शरण देनेवाला 
| समझता है वह हरि आज आकर तुझे बचावे तो सही।। १ ४॥ 
एवं दुरुक्तेमुहुरदयन्रुपा । इस प्रकार रोषपूर्वक अपने परम भागवत पुत्रको 
सतं महाभागवतं महासुरः । बारम्बार दुर्वचनोंसे पीडितकर बह महादेत्य खड्ग 

; कह i उठाकर अपने श्रेष्ठ सिं कूद पड़ा और उ 
खङ्गं प्रगृह्योत्पतितो वरासनात्‌ रन वेष ति 0 
क टाति in| खम्भमें बड़े जोरसे अपने घूँसेका प्रहार किया ॥१५॥ 
भं तताडातिबलः खगुष्टिना ॥ १५ इससे उसी समय उस खभ्भेमें बड़ा भयानक शब्द 


तदव तास्मान्ननदाञतभाषणा | हुआ, जिससे ऐसा विदित हुआ मानो त्रह्माण्डकटाह 
वभूव येनाण्डकटाहमस्फुटत्‌ । । फट गया हों। उस ध्वनिको अपने-अपने धामोंमें 
यं वे स्वधिष्ण्योपगतं त्वजादयः । सुनकर ब्रह्मा आदि छोकपालोंने अपने लोकॉका प्रळय 


होना ही समझा ॥ १६ ॥ अपने पुत्रका वध करनेके 
लिये बड़े उत्साहले तत्पर हुए हिरण्यकडिपुने भी 
उस अपूर्व एवं अद्भुत घोर शब्दको छुना जिससे सम्पूर्ण 


श्रुत्वा खधामाप्ययमङ्ग मेनिरे ॥१६॥ 
सं विक्रमन्पुत्रवधेप्सुरोजसा 


४० निह्वादमपूवमद्धुतम्‌ । दैत्ययूथपतिगण भयभीत हो गये थे, परन्तु उस 
यनत सभाया गज 45 शायद सभामें उसे उस शब्दका आधारभूत कोई व्यक्ति नहीं 


वितत्रसुर्येन सुरारियूथपाः ॥१७॥ | दिखायी पड़ा ॥ १७॥ 
इसी समय श्रीहरि अपने सेवक ( प्रह्राद और 
ब्रह्मा ) के वचनोंकी सत्यता एवं सम्पूर्ण प्राणियोंमें 
अपनी व्यापकता दिखानेके लिये सभाके भीतर उसी 
अदड्यतात्यद्धुतरूपसुहहन स्तम्भसे बड़ा ही विचित्र रूप धारण कर प्रकट हुए जो 
स्तम्भे सभायां न मृगं न मालुपम्‌ ।।१८।॥। | न [पूरा] मृग (पश्चु)का ही था और न मनुष्यका ही॥ १ ८॥ 
स सच्चमेन॑ परितोऽपि पश्यन्‌ हिरण्यकशिएने भी इधर-उधर देखते हुए उस 
स्म्भस्थ मध्यादनु निर्िहानम्‌ । खम्मेसे उस बिचित्र प्राणीको निकळते देखा । [उसे 
RRR देखकर वह कहने छगा-- ] “अहो ' यह न मनुष्य 
नायं सगो नाप नरा विचित्रः ही है और न पशु ही; फिर यह नृसिंहरूपधारी 
महो किमेतन्नसगेन्द्ररूपम्‌ ॥१९) | बिचित्र जीव कौन है ?” ॥ १९ ॥ 
मीमांसमानस्य समुत्थितोऽग्रतो जिस समय हिरण्यकशिपु इस उषेड़-बुनमें छगा 
क्ट ५ हुआ था इसी समय भगवान्‌ उसके सामने तुसिंहरूपमें 
नृसिंहरूपस्तदलं भयानकम्‌ | प्रकट हो गये, उनका वह रूप अत्यन्त भयानक था, 
उसके नेत्र तपाये इए सुवर्णके समान तेजस्वी और 
न भयानक थे तथा मुखसे जमुहाई लेनेके कारण उसका 
स्फुरत्सटाकेसरजुम्भिताननम्‌ ॥।२०॥ | सटाकळाप ( मुखका रोम ) इधर-उधर हिलता जाता 
था ॥ २० ॥ उसकी दाढे बड़ी पैनी तथा जिह्वा 
तळवारके समान चञ्चल एवं छुरेके समान तीक्ष्ण थी 


सत्यं विधातुं निजभृत्यभाषितं 
व्याप्तिं च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः । 


प्रतप्तचामीकरचण्डलोचनं 


करालदंष्ट्रं करवालचश्चल- 


१. प्रा० पा०--वभज्ञाति० । २, प्रा पा०--सोऽतिक्रम° । २" पा? पा०--सुस्तत्र । 
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ध्वरन्तजिहं श्रुङटीपुखोख्वणम्‌ । भठव्यिक्त सुखके कारण बह अति दारु प्रतीत होता 

था, उसके कान निश्चल और ऊपरकी ओर खड़े हुए 

सब्धोष्वेकण गिरिकन्दराडुत- थे, फैला हुआ मुख और नासिका कन्दराओंके समान 
' अद्भुत जान पड़ते थे तथा फटे हुए जबड़ोंके कारण 
वह बड़ा भयानक प्रतीत होता था ॥२१॥ | 
दिविस्एशत्कायमदीधेपीवरः । उसका विशाल शरीर खर्गसे लगा हुआ था, ग्रीवा | 
नाटी और मोटी थी तथा वक्षःस्थल विशाल और 

रीवोरवक्षः्खलमल्पमध्यमम्‌ । उदर अत्यन्त कृश था । उसके शारीरपर चन्द्रकिरणके 
समान ३वेत रोमावली फेळी हुई थी, सब ओर सैकड़ों 
मुजाएँ शोभायमान थीं तथा नख ही उसके शास्त्र 
विष्बग्धजानीकशतं नखायुधम्‌ ॥२२॥ थे ॥ २२ ॥ भगवान्‌का वह खरूप बड़ा ही दुरासद 
' था [ अथात्‌ उसके पास जानेका किसीको भी साहस 


८८.८ क त 0 0200 क, ति 


व्यात्तासनासं हनुभेदभीषणम्‌ ॥२१॥ 


>, 


चन्द्रांशुगोरेश्छुर्तं तन्‌रुहे- 


[Lo ध्‌ न क 
दुराएद्‌ सवानजतरायुध- न होता था ] तब, जिन्होंने [ चक्रादि ] अपने और 
ता तत वञ्रादि ] दूसरोके प्रमुख अस्र-शखोंसे सम्पूर्ण दैत्य 
प्रवेकविद्रावितदेत्यदानवम्‌. । SSS याजा रि 

ओर दानवांको भगा दिया है उन श्रीनृसिंह भगवानके 

प्रायेण मेऽयं हरिणोरुमायिना विषयमे हिरण्यकशिपु सोचने ढगा-- सम्भवत; 


महामायावी हरिने ही मुझे मारनेके लिये यह ढंग 
निकाला है; परन्तु उसके इस उद्यमसे मेरा क्या 
बिगड़ सकता है ? ॥ २३ ॥ 


वधः स्मृतोऽनेन समुद्यतेन किस्‌ ॥२३॥ 


एवं ब्रुवंस्त्वभ्यपतद्दायुधो इस प्रकार कहकर वह दैत्यराज भयंकर सिंहनाद 
नदन्नसिंहं प्रति देत्यकुञ्जरः । करता हुआ हाथमें गदा लिये नृप्तिहभगवान्‌की ओर 
असक्षितोञ्मी पता पतङ्गमो दोड़ा; किन्तु जिस प्रकार पतंग अन्निमें गिरकर अदृश्य 


जा ३6०0 मा । जाता है उसी प्रकार वह नृसिंहजीके तेजमें . 
य 5041) म्य ॥२४॥ डकर डीन हो गया ॥ २४ ॥ उन सास्त्रिकतेजोमय | 
न ताडीचत्र खल सचधामनि प्रभुके लिये यह कोई विचित्र वात नहीं थी क्योंकि 
खतेजसा यो नु पुरापिवत्तमः । उन्होंने पहले ( सृष्टिके आरम्ममे ) अपने तेजसे 
ततो5भिपद्याभ्यहनन्महासुरो | प्रख्यकालीन अन्धकारका भी पान कर लिया था। 
रुपा नुसिंह॑ गदयोरुवेगया ॥२५।| तव उस महादैत्यने लपककर अति कुद्धं हो नृसिंहजी- 
' पर बड़े वेगसे गदाका प्रहार किया ॥ २५ ॥ 
तं विक्रमन्तं सगदं गदाधरो हिरण्यकरिघुके इस प्रकार आक्रमण करनेपर 


महोरगं ताक्ष्यसुतो यथाग्रहीत्‌।  होगदाधरने उसे गदासहित इस प्रकार पकड़ छिया 


जैसे गरुड महासपेकों पकड a 
स॒ तस्य हस्तोत्कलितस्तदासुरो | | करते हुए गरक पे छूटे ह है । फिर खिलवा 
__ विक्रीडतो यद्वद 022 सर्पके समान वह 
कसे यदददहिगरुत्मतः ॥२६॥ 


MS 00 नास नि गयो, ॥ २६ ॥ 


A Eo 


९. मार पादाः । | 


alan 
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असाध्वमन्यन्त हृतीकसोऽमरा 
घनच्छदा भारत सर्वधिष्ण्यपाः | 
तँ मन्यमानो निजत्रीर्थशङ्कितं 
यद्धस्तमुक्तो नृहरि महासुरः । 
पुनस्तमासज्जत खन्गचमेणी 
प्रशृह्य वेगेन जितश्रमो मधे ॥२७॥ 
तं अभेनवेगं शतनन्द्रवत्मभिः 


~ 


श्वरन्तमच्छिद्रमुपर्थथो हरिः । 


कृत्वाड्टहासं खामुत्खनोल्त्रणं | 
निमीलिताक्षं जगृहे महाजवः ॥२८॥ | 


Le 


विष्वक्स्फुरन्तं ग्रहणातुरं हरिः 
व्यालो यथाखु' कुलिशाक्षतत्वचम्‌ । 
दवौ्युर आपात्य ददार लीलया 
नसैयैथाहिं गरुडो महाविषम्‌ ॥२९॥ 
संरम्भ दष्प्रेक्यकराललोचनो | 
व्यात्ताननान्तं विलिहन्स्वजिह्वया | 
असृग्लवाक्तारुणकेसराननो 
यथान्त्रमाली द्विपहत्यया हरिः ॥२०॥। | 
नखाङ्करोत्पाटितहत्सरोरुहे 
विसृज्य तस्यानुचरानुदायुधान । 
अहन्समन्तान्नलशस्रपार्षिणिभि- 
दोंदण्डयूथोष्नुपथान्सहसराः ॥३१॥ | 


परापत- । 
| 


जलदाः 
तद्दृष्टिविमुष्टरोचिपः | 


सटावधूता 
ग्रहाश्च 


सप्तम स्कन्ध 
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लिये थे वे समस्त लोकपाल देवगण, बादळोंमे छिपे हुए 
यह सब चरित्र देख रहे थे । उन्हाने उसका भगवानके 
हाथसे छुट जाना अच्छा नहीँ माना। महादैत्य 
हिरण्यकशिपुने भी श्रीहरिके हाथ्रसे निकल जानेपर 
उन्हें अपने पराक्रमसे भयभीत समझा । अतः वह 
युद्धमे श्रमसे रहित हो हाथमे ढाळ-तळवार ले फिर बड़े 
जोरसे उनकी ओर दोडा ॥ २७ ॥ तब, बाज पक्षीके 
समान वेगवान्‌ तथा ढाळ-तळवारके पेंतरे बदलते हुए 


, अनवरत ऊपर-नीचे उठठते-कूदते उस देत्यको महान्‌ 
| ब्रेगशाळी श्रीहरिने उच्चस्वरसे प्रचण्ड एवं भयङ्क 


अट्टहास करके पकड़ लिया । उस समय उनके सिंह- 


| नादसे उसके नेत्र मुँद गये थे ॥ २८ ॥ सर्प जैसे 


चूहेको पकड़ लेता है उसी प्रकार भगवानके 


पकड़ लेनेपर अति आहुर होकर [ उनके पञ्जेसे 


| निकलनेके लिये ] रात्र ओरसे छटपटाते हुए उस 
| हिरण्यकशिपुको, जिसकी त्वचा इन्द्रके वज्रसे भी नहीं 


छिली थी, सभाके द्वारमें अपनी जाँघों१र गिराकर श्रीहरिने 
ठीळाहीसे इस प्रकार चीर डाला जैसे गरुड महान्‌ 


| < र र्र _ धं 
विषधर सर्पको फाइ डालता हैं ॥२९॥ फिर, क्रोधके 


कारण जिनके कराळ नयन अति दुष्प्रेक्ष्य ( कठिनतासे 
देखे जानेयोग्य ) हो रहे हैं, जा अपनी [ लपलपाती 


| हुई ] जिह्वासे मुखके प्रान्तमागोको चोट रहे हैं, रक्तके 


छींटोंसे अभिपिन्नित हो जानेके कारण जिनके मुख और 
ग्रीवाके बाल छाछ-छाल हो गये हैं, जो गजराजकी हत्या 
करके गलेमें आँतोंकी माळा पहने हुए सिंहके समान 
शोभायमान हो रहे हैं उन श्रीनसिंहजीने अपने नखाइुरों- 


| से जिसके हृदयकमळको विदीर्ण कर दिया था उस 


हिरण्यकशिपुको पुथिवीपर पटक दिया तथा शास्त्र उठाये 
[ अपनी ओर आते ] हुए उसके सेवकों एवं सहस्रो 


| अनुयायियोंको अपने भुजदण्डरूपी सैनिकोंकी सहायतासे 


नखरूप शास्त्रोंद्वारा सत्र ऑर पीछा करके मार 
डाला ॥ ३०-३१ ॥ 

हे राजन्‌ ! उस समय श्रीनृहरिके सटाकलापके 
आघातसे मेघगण तितर-बितर होने लगे, उनके नेत्रोंकी 
ज्योतिसे ग्रहगणका तेज फीका पड़ गया, श्रासवायुके 
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१. प्रा० पा०--दामनाः | २. प्रा० पा०--खरकेसरोल्वणो | ३. प्रा» पा०--उरः स आ० | 


$ 


हे भारत ! उस समय, जिनके स्थान हिरण्यकशिपुने छीन 


| 
। 


अम्भोधयः श्वासहता विचुक्षुथु- 


निर्हादभीता दिगिभा बिचुक्रुशु ॥३२। 
द्योसत्सटोत्थिप्रविमानसडुला 
प्रोत्सपत कषमा च पदातिपीडिता । 
समुत्पेतुरमुष्य रंहसा | 
तत्तेजसा खं ककुभो न रेजिरे ॥३३॥ 


शुलाः 
ततः सभाग्रापुपतिष्टमुत्तम 
नुपासन संशरततेजसं 
अलक्षितद्देशथमत्यमपणं 
प्रचण्डववत्रं न बभाज कश्चन ॥३४॥ 


विभ्रम । 


निशम्य झोकत्रयमस्तकज्यरं 
तमादिदेत्यं हरिणा हतं मृधे । 
्रहषवेशोत्कलितानना मुहुः 
सूनव वृष: सुश्रियः ॥३५॥ 
बिमानांबलिभिनेभस्तलं 
दिदक्षतां सङ्कुलमास नाकिनाम्‌ । 
सुरानका दुन्दुभयोऽथ जघिरे 
गन्धवेमुख्या ननृतुजंगुः ख्रियः ॥३६॥ 
तंत्रोपत्रज्य विघुधा जक्षेन्द्रणिरिशादयः । 
ऋषयः पितरः सिद्धा विद्याधरमहोरगाः ॥३७॥ 
मनवः प्रजानां पतयो गन्धर्वाप्सर्चारणाः । 
यक्षाः किंपुरुषास्तात वेताराः सिद्धकिन्नराः ।।३८॥ 
ते विष्णुपार्षदाः सर्वे सुनन्दकुमुदादयः । 
मूरधि बद्धाञ्जलिपुटा आसीनं तीत्रतेजसम्‌ । 
ईडिरे नरशादू रं नातिदूरचराः 


3 
तदा 


ब्रह्मोवाच 
दुरन्तशक्तये 
पवित्रकमेणे । 


नतोऽस्म्यनन्ताय 
विचित्रवीयांय 


श्रीमद्भागवत 


| था, 


थपेडोंसे समुद्रमे तूफान उठने लगा तथा सिंहनादसे 
भयभीत होकर दिग्गज चिग्घाइने लगे ॥ ३२ | 
उनके केशोसे टकराकर ऊँचे उठे विमानोंसे व्याप्त 
हुआ खगे मानो अपने स्थानसे हट गया, तथा 
पाद्प्रहारसे प्रथिवी अत्यन्त पीडित हो गयी। उनके प्रबल 
बेगसे पर्वतसमूह उछलकर गिरने लगे तथा उनके तेजसे 
आकाश और दिशाँ निस्तेज हो गयीं॥३३॥ 
अब भगवानूका कोई भी प्रतिपक्षी दिखायी न देता 
तथापि अभी वे अत्यन्त क्रुद्ध थे । अतः 
[ अपने भक्तका ऐश्वर्य समझकर कुतृहलवश ] जब 
उस समामें वे राजसिंहासनपर विराजमान हुए तो 
उन पूर्णतेजखी बिकरालवदन प्रभु नृसिंहजीकी 
, सेवामें [ भयवश ] कोई भी उपस्थित न हो 
सका ॥ ३४॥ 


है राजन्‌! मस्तककी पीडाके समान तोनों लोकोंको 

। कष्ट देनेवाला आदिदैत्य हिरण्यकशिपु श्रीहरिके हाथसे 
मारा गया है- यह सुनकर हर्षोत्कषके कारण जिनके 
मुखमण्डल खिल गये हैं वे देवाङ्गनाएँ बारम्बार फूलोंकी 
वर्षा करने लगी ॥ ३५ ॥ उस समय श्रीनृसिंहजीके 
दर्शनाभिळाषी देवताओके विमानोंसे सम्पूण आकाश भर 
गया । फिर देवताओंके पटह और दुन्दुभी आदि बाजे 
। बजाये जाने लगे, मुख्य-मुख्य गन्धर्वोने गाना आरम्भ 
' किया और अप्सराएँ नृत्य करने लगीं॥ ३६ ॥ हे तात ! 
| इसी समय ब्रह्मा, निर, महादेव आदि देवगण, ऋषि, 
| पितर, सिद्ध, विद्याधर, सर्प, मनु, प्रजापति, गन्धर्व, 
अप्सरा, चारण, यक्ष, किम्पुरुष, वेताल, सिद्ध, किन्नर 
| तथा सुनन्द और कुप्तुद आदि जो विष्णुभगवानके 
| पार्षेद है वे सभी वहाँ आये; तथा मस्तकपर अज्ञलि 
| बाँधकर सिंहासनपर विराजमान महातेजस्वी श्रीनृसिंह 
भगवानूकी, उनके पास ही खडे होकर, अलग-अलग 


प्रथक्‌ ॥२०॥। स्तुति करने लगे || ३७-३९ || 


| 


श्रीब्र्ाजी बोले--जिनकी शक्तिका कोई पारावार 


| हाँ हैं, जो अद्भुत पराक्रमी और पवित्र कर्म करने- 


जे 


१. प्रा० पा ०-र्‍जहुर्दिशः ॥ २. प्रा० पा०--निशाम्य । ३. प्राचीन हित रि कत त्त प्तदा दि विमानावलि 
यु प RD -अन्ट मजा. "वि * पदा वमानावलिभिः? लेकर दु त्य 
खियः' तक पूरा एक इलोक नहीं है । ४. प्रा० पा०--ते उपत्रज्य वि० | ५. प्रा० पा भिः से लेकर “नर्तुजंगुः 


1०--विष्णुपारिषदाः सवै | 


अ० ८ ] 
विश्वस्स॒सर्गयितिसंयमान्णुणः 
खलीलया संदधतेऽन्ययात्मने ॥४०॥ 


श्रीरुद्र उवाच 
कोपकालो युगान्तस्ते हतोऽयमसुरोऽल्पकः । 
5) 
तत्सुतं पाह्मपसूतं भक्त ते भक्तवत्सल ।।४ १॥ 


इन्द्र उवाच 


सप्तम स्कन्ध 


। शरणमें 
| कीजिये ॥ ४१ ॥ 


वाळे हैं. तथा जो अपनी ठीठासे ही सादि गुणोंद्वारा 


जगतकी उत्पत्ति, स्थिति और ल्य करनेवाले हैं उन 


| अब्ययात्मा श्रीअनन्तको में नमस्कार करता हूँ ॥ ४० ॥ 


श्रीसद्र बोळे-हे भक्तवत्सल ! आपके क्रोध 
करनेका समय तो प्रल्यकाल है, इस समय तो आपने 
इस तुच्छ देत्यकों ही मारा है । इसका पुत्र आपकी 
आया हैं; आप अपने इस भक्तकी रक्षा 


इन्द्रने कहा--हे परमपुरुष ! [ सबके अन्तर्यामी 


। होनेसे आप ही भोक्ता हैं, अतः ] हमारी रक्षा करके 


प्रत्यानीताः परम भवता त्रायता नः स्वभागा 


आपने अपना ही यज्ञगाग छाटा छिया हँ । आपके 


| निवासस्थानखूप हमारे दृदयकमळ देत्यके आतङ्कसे 


दैत्याक्रान्तं हृदयकमलं त्वद्‌ गृहं प्रत्यबोधि । 


| दबे हुए थे, उन्हें आपने फिर विकसित कर दिया । 


| हे नाथ ! जिन्हें आपकी सेवा करनेकी चाह है उनकी 


कालग्रस्तं कियदिदमहो नाथ शुश्रूषतां ते 


मुक्तिस्तेपां न हि बहुमता नारसिंहापरैः किम्‌।४२। | 


ऋय उचुः 


त्वं नस्तपः परममात्थ यदात्मतेजो 


येनेदमादिपुरुषात्मगतं संसजे। `| 
तद्विप्रलुप्रमघुनाधय शरण्यपाल 


रक्षागृहीतवपुषा पुनरन्वमंख्वाः ॥४२। 


पितर ऊचुः 


श्राद्धानि नोऽधिवुुजे प्रसभं तनूजे- 
देत्तानितीर्थसमयेऽप्यपिंबत्तिलाम्बु । 
तस्योदरान्नखविदीणवपाद्य आच्छं- 
त्तस्मे नमो नृहर्येडखिलधम गो जे ॥४४॥ 


सिद्धा उचुः 
यो नो गतिं योगसिद्वामसाधु- | 
रहारपीद्योगतपोबलेन । | 


ृष्टिमे इन काळम्रस्त भोगोंका क्या मूल्य है £ हे नृसिंह- 


देव ! बे तो मुक्तिका भो बहुत अधिक मान नहीं करते, 


| फिर अन्य भोगोंकी तो बात ही क्या है ? ॥ 9२ || 


ऋषिगण बोळे-हें आदिपुरुण ! जिसके द्वारा 


| आपने अपनेमें छीन हुए जगतूकी पुनः रचना को 


थी उस अपने तेजखरूप उत्कृष्ट तपका ही आपने हमें 
उपदेश किया था | हे झारणागतपालक ! इस दैत्यने 


' उसका उच्छेद कर दिया था; अतः उसकी रक्षाके 
| लिये यह शरीर धारणकर आपने फिर उस (तपोनिष्ठा) 
। का ही अनुमोदन किया हे ॥ 9३ ॥ 

| 


पितृगण कहने ळगे-हे प्रभो ! यह दैत्य हमारे 
पुत्रोंद्रारा किये हुए श्राद्वोको वळात्कारसे खयं भोगता 


| था तथा तीथेमि दिये हुए तिलोदकको भी खयं ही पी 


जाता था; अतः आज जिन्होंने अपने नखोंसे उसकी 
उद्र-गुहाको फाइकर मानो [ उसमे मुँदे इए | हमारे 
पिण्डादिको उसके पेटसे छीनकर हमें वापस दिया है उन 
निखिल-धर्मरक्षक श्रीनृहरिको नमस्कार हे ॥ ४४ ॥ 


सिद्धगण बोले-हे नृसिंह ! जिस दुष्टने अपने योग 


और तपोबळसे हमारी योगसिद्ध गतिको हर लिया था 


१. प्रा० पा०-पनतं । २. प्रा पा०--सम्थम्‌ । 


३. प्रा० पा०--पि तिला्बुमिभ्रम्‌। 
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तस्मै तुभ्यं प्रणताः स्मो नृसिंह ॥४५॥ 


विद्याधरा उच्च 


विद्यां प्रथग्धारणयादुराद्धां 
न्यपेधदक्ञा बलवीयंदप्तः । 
सं येन संख्ये पशुवद्धतस्तं 


मायानृसिंहं प्रणताः स्म नित्यम्‌ ॥४६॥ | 


नागा ऊचु! 
येन पापेन रल्लानि ख्रीरलानि हतानि नः । 
तठक्षः्पाटनेनासां दत्तानम्द नमोऽस्तु ते ॥४७॥ 
मनव ज्चुः 
मनवो वयं तव निदेशकारिणो 
दितिजेन देब परिभूतसेतवः । 
भवता खलः स॒ उपसंहृतः प्रभो 


करवाम ते किमनुशाधि किङ्करान्‌ ॥४८।॥ | 


ग्रजापतय ऊचुः 
प्रजेशा चयं ते परेशाभिसृष्टा 
न येन प्रजा वे सृजामो निषिद्राः । 
स एप त्वया भिन्नवक्षा नु शेते 
जगन्मङ्गjं सच्मूर्तेऽवतारः ॥४९॥ 
गन्ध॒र्वा ऊचुः 
वयं विभो ते नटनास्यगायका 
येनात्मसाहीयंबठलोजसा ङ्गताः । 
स एप नीतो भवता दशामिमां 
किमुत्पथस्थः कुशलाय कल्पते ॥५०॥ 
चारणा उचुः 


हरे तवाइघ्रिप्जं भवापवर्गमाश्रिताः । 


पेस साइहच्छयस्ववयासुरः समापितः ॥५१॥ । 
१. पा० पा०--नुख्डो । २. पारपा असीत सं | ३. प्रा० पस ला पा०-शयीत सं० । २, प्रा० प[०--एवं | 


श्रीमद्भागवत 


' नखोंसे फाड डाला ऐसे आपको हम विनोतभावसे 


| उन्मत्त होकर त्रित्रित घारणाओसे प्राप्त की हुई 


[ अ० ८ 


नाना प्रकारके दर्पोसे पूर्ण उस पापोको जिन्होंने अपने 


नमस्कार करते हैं ॥४०॥ 

विद्याधर बोळे-जिस मूहने अपने बल-वीर्यसे 
हमारी 
विधाको व्यर्थ कर दिया, उसे जिन्होंने युद्धस्थलमें 
यज्ञपशुक समान नष्ट किया हैं उन मायानृसिंहको हम 
सर्वदा नमस्कार करते हैं ॥४६॥ 


नागाने कहा-जिस पापीने हमारी मणियों और 


खोरबांको हर लिया था उसका वक्षःस्थल विदीर्ण 


करके जिन्होंने इन ( हमारी श्रिया ) को आनन्द 


। दिया हैँ एसे आपको नमस्कार है ॥४७॥ 


सचुआने कहा-हे देव ! हम आपकी आज्ञाका 
पालन करनेवाले मनु हैं । इस दितिपृत्रने [ हमारी 
स्थापित को हुई ] सारी घर्ममर्यादा तोड़ दी थी । 
है प्रभो ! आज उस दुश्का आपने अन्त कर दिया; 
अब, हम आपकी क्या सेवा करे इसके लिये हम 
अपने दासोंको आप आज्ञा दीजिये ॥४८॥ 
|. प्रजापति वोले-हे परमेश्वर ! हम आपके रचे हुए 
' प्रजापतिगण हैं; जिस दृष्ट दैत्यके कारण हम प्रजा 
उत्पन्न नहीं कर सकते थे वह आपके द्वारा वक्षःस्थल 
विदीर्ण हो जानेसे पृथ्वोपर पड़ा हुआ है । हे 
स्मूर्ते ! आपका यह अवतार संसारके कल्याणके 
ळय हा हं ४९ 


गन्धर्वे बोळे-हे बिभो ! हम आपके नट और 


| आपके सामने नाचने-गानेवाले हैं। अहो ! जिस 


पापीने अपने वळूचीर्य और पराक्रमसे हमें अपने 
अधीन कर लिया था उसे आज आपने इस दशाको 

| पहुंचा दिया । ठीक हें, कुमार्गमें चलनेवाले व्यक्तिकी 

| क्या कभी कुशल हो सकती है १ ॥५०॥ 

| चारणांने कहा-हे हरे! हमने आपके भवभयहारी 
[या हे, क्योकि आपने 


| साधुओंके हृदयमें निरन्तर खटकनेवाले इस दैत्यको 
समाप्त कर दिया हे ॥५१॥| 


२० ८] सप्तम स्कन्ध ८०५ 


ल 


यक्षा ऊचुः यक्षोने कहा-हे ईदा ! नाना प्रकारके मनोहर 

| ९ CCS 
र ५ (0७० ७. ~ । कम क्र क क 1 हः ८) के साम 
बयमनुचरमुख्याः कर्मभिस्ते मनोशे- Ml त अल 
प्रधान हैं, किन्तु इस दितिनन्दनने हमें अपने 


भारवाहक बना लिया था । हे चोबोस तत्ताके 
Eo नियन्ता पञ्चीसबै पुराणपुरुष श्रीनृसिंह ! उसका दी 
स तु जनपरितापं तत्कृतं जानता ते | 
तु > ता त प्राणियोंकी पीडाको जाननेवाळे आपने आज उस 
[ला । [ अतः अब हम फिर आपको संवा 


इह दितिसुतेन प्रापिता वाहकत्वम्‌ । 


नरहर उपनीतः पञ्चतां पश्चविंश ॥५२॥ | तार 
कर सकेंगे | ॥५२॥ 
| 


। किम्पुरुष वोळे हम [ अति तुच्छ ] किम्पुरुष हैं 

2 , | तथ स टी स र्थ पुरुष है प्र 

चयं किंपुरुपास्त्व॑ तु महापुरुष ईश्वरः । । तथा ु आप म र महापुरुप है. | यह कुपुरु 
। ( दुजन ) साधुजनास तिरस्कृत था इसलिये आज 


किंपुरुषा उचुः 


अयं कुपुरुषो नष्टो धिकळृतः साधुभिंयेदा ॥५३॥ | [ आपके हाथों ] मारा गया |५३॥ 

वेतालिका उचः । घ्ैतालिक बोळे-हे हरे ! सभाओं और यज्ञाः 

सभास सत्रेषु तवाम यशो | शालाओमै आपका सुयश गाकर हम बडा भंट-पूजा 

गीत्वा सपर्या महतीं लभामह । | पाते थे; हे भगवन्‌ | जिसने हमारी उस आजीविकाको 

यस्तां व्यनेषीद्‌भृशमेप दुजना ष्ट कर दिया था आज बड़े भाग्यसे वह रोग-सच्श 
दिष्टया हतस्ते भगवन्यथामयः ॥५४॥  दुजन मारा गया ॥१४॥ 

| क्किन्नरोने कहा-हे ईश ! हम आपके अनुचर 


किनरा उचः | 

वयमीश किन्नरगणास्तवानुगा किन्नरगण हैं; इस देत्मने हमें बेगारमें लगा रक्खा 
दितिजेन विट्टिमशुनाऽनुक्रारिताः । था । हे दृसिंहदेव ! उस पापीको आज आपने नष्ट 

कर दिया है, सो हे नाथ ! इसी प्रकार आगे भी 


भवता हर स ब्राजनाऽवसादता | 
| आप हमारी उन्नति कर ॥ "५५ | 


नरसिंह नाथ विभवाय नो भव । ।५५॥ 

विष्णुपार्षदा उचुः |  विष्णुपार्षदाने कद्दा-हम जैसे भक्तजनोंकों आश्रय 
हैः के हु | देनेवाळे प्रमो ! सम्पूर्ण छोकोंको शान्ति प्रदान करनेवाला 

अध्येतद्वरिनररूपमद्धुत॑ ते ही 
> कलर कि आपका यह विचित्र नृसिंहरूप हमने आज हो देखा 
इष्टं नः शरणद सवेलोकशम | है । हे ईशा ! वास्तवर्मे यह दैत्य तो आपकी आशक 
पाळत करनेवाला दास ही था; त्राह्मणांके शापसे ही 
स्तस्येद॑निधनमलुग्रहाय विद्वः ।॥५६) इसकी यह गति हुई थी । अतः आपने जा इसके 
बध किया है इसे हम आपकी कृपा ही समझते है ॥५5॥ 


क 
इति श्रीमद्भागवते महापुराण सप्तमस्कन्धे 
प्रह्मादीनुचरिते दैत्यराजवधे नृसिंहस्तवो 
नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८॥ 

—— DOP 


—— 
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१.प्रा०्पा०-+रिद च दिति® 


सोऽर्य ते बिधिकर ईश विप्रशप्त- 


MR ्््झ् Fre D क कोटोरीणनोोन 


नवा अध्याय 


श्रीमद्भागवत 


प्रहवादकर्देक नुसिंह-सतुति। 


नारद उवाच 
एवं सुरादयः सर्व ब्रह्मरद्रपृरःसराः । 
नोपेतुमशकन्मन्युसंरम्भ॑ सुदृरसदम्‌॥ १॥ 
साक्षाच्छ्रीः प्रेपिता देवरा तन्महददुतम्‌ । 
अदृष्टाभ्रुतपूवत्वात्सा नोपेयाय शङ्किता ॥ २॥ 
प्रहाद॑ प्रेपयामास ब्रह्मावस्थितमन्तिके । 
तात प्रशमयोपेहि. खपित्रे कुपितं प्रश्षम्‌ ॥ ३॥ 


तथेति शनकै राजन्महाभागवतोऽभकः । 
उपेत्य रवि -कायेन ननाम विश्रताञ्जलिः ॥ ४ ॥ 
खपादमूले पतितं तमर्भकं 
विलोक्य देवः कृपया परिशृतः । 
उत्थाप्य तच्छीष्ण्यदधात्कराम्बुजं 
कालाहिंवित्रस्तधियां क्रताभयम्‌ ।। ५ ॥ 
तत्करस्पशधुताखिलाशुभः 
सपद्यमिव्यक्तपरात्मदर्शनः । 
तत्पादपञ्ं ह्रदि निश्वेतो दधो 
. हृष्यत्तनुः क्किन्नहृदशरुलोचनः 
अस्तोषीद्वरिमेकाग्रमनसा 
्रेमगददया 


स्‌ 


॥६॥ 
सुसमाहितः । 
चाचा तन्न्यस्तहृदयेक्षण! ।। ७॥ 


प्रह्वाद उवाच 

ब्रह्मादयः सुरगणा सुनयोऽथ सिद्धाः 
सस्वेकतानमतयो वचसां प्रवाहैः । 

नाराधितुं पुरुगुणेरधुनापि पिप्रुः ` 

कि तोष्टुमहेति स मे हरिरुग्रजातेः ॥ ८ ॥ 


१, प्रा० पा०--उसप्य । २. प्रा पा०--दिनिईष्टघि० | 


श्रीनारदज्ञी बोले-हे युधिष्टिर ! इस प्रकार, त्रह्म। 
और महादेवसे लेकर समस्त देवता आदि [भयभीत होनेके 
कारण] क्रोधावेशमें बैठे हुए उन दुर्द्नध भगवान्‌ नरसिंह- 


के निकट न जा सके॥ १॥ देवताओंने [उन्हें शान्त करनेके 


लिये ] साक्षात्‌ ळद्ष्मीजीको भेजा; किन्तु उन्होंने जिसे 
पहले न कमी देखा और न पुना ही था, ऐसा वह अति 
अद्भुत स्वरूप देखकर वे भयवश उनके पास न जा 
सकी ॥२॥ तब ब्रह्माजीने अपने पास खड़े हुए 
प्रह्मदको भेजा और कहा-“हे तात ! तुम्हारे पितापर 
कुपित हुए भगवानूके निकट तुम जाओ ओर उन्हें 
शान्त करो” ॥३॥ 

हे राजन्‌ ! तब महाभागवत बालक प्रह्मद “जो 
आज्ञा” ऐसा कहकर धीरेसे नृसिंहजीके निकट गये 
और उन्हे हाथ जोड़ प्रथित्रीपर लोटकर साष्टांग म 
किया ॥४॥ उस वालकको अपने चरणोंके समी 
पड़ा देख भगवानूने कृपासे परिपूर्ण हो उसे उठा लिया, 
और उसके मस्तकपर अपना वह करकमळ रखा जो काल- 


सर्पसे भयभीत हुए पुरुषॉको निर्भय करनेवाला हैं || ५॥ | 


भगवानके हाथका स्पर्श होते ही प्रह्लादजीके सारे 
अशुभ नष्ट हो गये और उन्हें तत्काळ परमात्माके 
वास्तबिक स्वरूपका साक्षात्कार हो गया । उन्होंने 
परमानन्दसे भरकर भगवानके चरणकमलांको हृदयमें 
धारण किया । उस समय उनके झरीरमें रोमाञ्च हो 
आया, हृदय प्रेमा हो गया तथा. नेत्रोसे आनन्दाश्रु 
झरने लगे ॥६॥ वे एकाग्रचित्तसे भलीभाँति समाहित 
हो अपने हृदय और नयनोको श्रीहरिहीमें लगाकर प्रेमके 
कारण गद्वद वोणीसे उनकी स्तुति करने लगे ॥७॥ 
। प्रह्ठादजी बोले-जिनकी बुद्धि एकमात्र सत्तगुणमें 
| ही स्थित हे ब्रह्मादि देवगण तथा मुनि और सिद्धगण भी 
[म 
नहीं कर सके वे ही 


श्रीहरि उम्रजातिमें उत्पन्न हुए मझ दैत्यपर क्यों 
, हे > ए मुझ देत्य [कर 
संतृष्ट हो सकते हैं?॥ ८ | मुझ देत्यपर क्य 
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मन्ये धनाभिजनरूपतपःश्रतोजः 
स्तेजःप्रभावबरपौरुषबुद्धियोगाः । 
नाराधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसो 
भक्त्या तुतोष भगवान्गजयूथपाय ।। ९ ॥ 
विप्राद्‌ द्विपइगुणयुतादरविन्दनाभ- 
पादारविन्द विश्ुखाच्छपचं वरिष्ठम्‌ । 
मन्ये तदपितमनोवचनेहितार्थः 
्राणं पुनाति स कुल न तु भूरिमानः । १०॥ 


नैवात्मनः प्रथुरयं निजलाभपूणों 


सप्तम स्कच्च 


तो भी मेरा ऐसा विचार है कि धन, कुलीनता, रूप, 
तप, विद्या, ओज, तेज, प्रभाव, बळ, पोरुष, 
बुद्धि और योग--यें सभी गुण परमपुरुष श्रीहरिकी 
आराधनाके साधन नहीं हो सकते; किन्तु भक्तिसे 
तो वे भगवान्‌ गजेन्द्रपर भी प्रसन्न हो गये थे ॥ ९ ॥ 
जो ब्राह्मण उपर्युक्त बारह गुणोंसे युक्त है, किन्तु 
भगवान्‌ कमलनाभके चरणकमलोंसे बिसुख है उससे 
तो मैं उस चाण्डाळको श्रेष्ठ समझता हूँ जिसने अपने 
मन वचन, कर्म, घन और प्राण श्रीहरिषद्वीमें लगा 
रखे हैं; वह अपने कुलको पवित्र कर देता है, किन्तु 


| अपने बडप्पनका विशेष गवे रखनेवाला ब्राह्मण वेसा नहीं 


कर सकता ॥१०॥ [ इससे यह न समझना चाहिये कि 
भगवानको पूजाको आवश्यकतां है ] भगवान्‌ तो 
आतमलाभसे ही पूर्ण हैं, वे क्षुद्र पुरुपोसे पूजाकी 
इच्छा नहीं रखते। वे केवळ करुणावश ही अपने भक्तों- 


मानं जनादविदुषः करुणो वृणीते । 
यद्यनो भगवते विदधीत मानं 
तच्चात्मने प्रति्ुखश्य यथा सुखश्री।। १ १॥ 


तस्मादहं बिगतविक्कव ईश्वरस्य 


द्वारा की हुई परिचयको स्वीकार कर लेते हैं, 
[ इससे भी उन उपासकोंका ही लाम हैं) क्योंकि 
जिस प्रकार अपने मुखकी शोभा | दर्षणादिमें प्रतीत 
होनेवाळे ] प्रतिबिम्बको भी सुशोभित करती हे उसी 
प्रकार भक्त भगवानके प्रति जो-जो मान प्रदर्शित 
करता है वह [ भगवर्दशरूप | उस भक्तको ही प्राप्त 


सर्वात्मना महि गृणामि यथामनीषम्‌ | 
नीचोऽजया गुणविसगमलुप्रविष्ट 
पूयेत येन हि पुमानबुवणितेन ॥१२॥ 


सर्वे द्यमी विधिकरास्तव सच्चधाम्रो 

ब्रह्मादयों वयमिवेश न चोद्विजन्तः | 
क्षेमाय भूतय उतात्मसुखाय चाख 

विक्रीडितं भंगबतो रुचिरावतारैः ॥॥१२॥ 


तद्यच्छ मन्युमसुर्र हतस्त्वयाद्य 
मोदेत साधुरपि वृश्चिकसपेहत्या । 


१. प्रा पा०-प्रताप० | 


होता है ॥११॥ अतः यद्यपि मैं नीच हूँ, तो भी 
| निःशङ्क होकर अपनी बुद्धिके अनुसार सब प्रकार 
| उन ईश्वरकी महिमाका वर्णन करता हूँ, जिसका 
वर्णन करनेसे, अविद्यावश संसारचक्रमें पडा हुआ 
जीव तत्काल पवित्र हो जाता है ॥१२॥ 

हे ईश ! ये ब्रह्मादिक समस्त देवगण आप 
सच्चखरूपकी आज्ञाका अनुवर्तन करनेवाले हैं; हम 
देत्योकी भाँति आपसे द्वेष करनेवाले नहीं हैं । और हे 
भगवन्‌ ! अपने मनोहर अबतारोंद्रारा आप जो-जो 
ढीळाएँ करते हैं वे भी जगतके कल्याण एवं उद्धव तथा 
आत्मानन्दके लिये ही होती हैं ॥ १२ ॥ अतः अब 
आप क्रोध शान्त कीजिये; क्योंकि अब आप असुरका 
संहार कर चुके । हे देव! सर्प और बिच्छू आदि 
0 . > - ल्क 'ढुःखदायी जीवोके मारे जानेपर साधुजन भी आनन्द 


८०८ श्रीमद्भागवत [ अ० ९ 
लोकाश् निवृतिमिताः प्रतियन्ति सर्वे मानते हैं अतः इस अछुरके संहारसे आनन्दित हुए सब 


लोक आपका कोप शान्त होनेकी बाट देख रहे हैं | 


। नरसिंह वि जनाः स्मरन्ति १४।। _ सं द. काली 
रूपं नृसिंह विभयाय ज [न्ति॥१४। ण तल त 


नाहं बरिभेम्यजित तेऽतिभयानका'्य- रूपका स्मरण करेंगे॥ १४ ॥ हे अजित ! जिसके 
> ~ 0 “+ यानक आ ह्वा, स ये स दे दीष्य्‌ 
जिद्दार्कनेत्रश्रकुटीरभसोग्रदं्रात | अति भयानक मुख और जिह्वा, सूर्यके समान देदीप्यमान 


नेत्र, नुकुटिका वेग एवं उग्र दाहे हैं, जो आँतोंकी माला, 
रक्ताक्त सटाकलाप एवं सीधे खड़े हुए कानोंसे युक्त है, 
ब्िहांदभीतदिगिभादरिभिन्नखाग्रात्‌ ॥ १५)| जिसके मिंहनादने दिग्गजोंको भी भयभीत कर दिया 
हैं तथा जिसके नखाग्र शात्रुको विदीर्ण करनेवाले हैं 
आपके उस भयङ्कर खरूपसे मुझे कुछ भी भय नहीं 


आन्त्रसजः क्षतजकेसरशइुकर्णा- 


9 
त्रस्तोऽस्म्यहं कुपणवत्सछ दुःसहोग्र- 


संसारचक्रकट नाटूसतां प्रणीतः । है ॥ १५ ॥ हे दीनवत्सल ! मैं तो अति उप्र और 
९ SSR दुःसह संसारचक्रके दुःखसे भयभीत हो रहा हुँ, जहाँ 
बढ खकमाभरुशत्तम तज्डाप्रभूल 3 


मुझे कर्माने बाँधकर हिंस्र जीवोंके बीचमै डाल दिया 


प्रीतोऽपवणेमरणं हृयसे कदा नु ॥१६॥ | हे। हे श्रेष्ठतम! अब आप प्रसन्न होकर मुझे अपने मोक्ष- 


पि जन्म प्रद्‌ और शरणदायक चरणोंमें कब बुळायेंगे ? ॥ १६॥ 
SERIE | हे भूमन्‌ ! में सभी योनियोमें प्रियके वियोग और 
शोकाग्निना सकलयोनिषु दह्यमानः । अम्रियके संयोगसे उत्पन्न होनेवाले झोकानळसे सन्तप्त 
SS Cs होता आया ड्र; उस.दःखकी जो ओषधि है वह 
दुःखाषध तदीप दुःखमा द्याह टि ps है वह 


भी दुःख ही हे; अतः मैं देहादि अनात्मामें आत्म- 
बुद्धि कर चिरकालसे भटक रहा हूँ, सो आप मुझे 
सोऽहं प्रियस्य सुहृदः परदेवताया अपने दास्यभावका उपदेश दीजिये ॥ १७॥ हे 
नृसिंह ! आप सबके प्रिय सुहृद और श्रेष्ठ देवतारूप 

हैं; आपके दासभावको प्राप्त होकर मै आपके चरण- 
अञ्जस्तितम्पनुगणन्गुणविप्रमुक्तो युगलमै निवास करनेवाले ज्ञानियोंका सहवास करता 
हुआ रागादि गुणोके बन्धनसे मुक्त हो त्रह्माजीद्वारा कही 
हुई आपकी लीलाकथाओंको गाकर सुगमतासे ही 
बालस्य नेह शरणं पितरो नृसिंह संसारसे पार हो जाऊँगा ॥१ ८॥ हे नृप्तिंह ! इस लोकमें 
वार चागदमुदन्वति मजतो नौः । सन्तप्त पुरुषोंकी दुःखनिवृत्तिका जो उपाय माना जाता 

है आपके उपेक्षा करनेपर वह एक क्षणके लिये ही 

होता है [ कुछ स्थायी नहीं होता ]। बालके लिये 
स्तावद्विभो तनुभृतां त्वदुपेक्षितानाम्‌॥॥१९॥। "ता पिता, रोगीके लिये ओषधि और संमुद्रमें इते 
नयन र. । इएके लिये नौका सदा ही सहायक नहीं होते [ उनके 
यस्मिन्यतो यहिँ येन च यस्य यस्मा- ' रहते इए भी विपरीत फल होता देखा गया है ]॥१९॥ 
द्यस्मे यथा यदुत यस्त्वपरः परो वा । हे की. मिन तमाववाठे [ ब्रह्मादि ] 
उरातन अथवा [ माता-पितादि ] 


भूमन्भ्रमामि वद मे तव दास्ययोगम्‌ ॥ १७)! 
लीलाकथास्तव नृसिंह विरिञ्चगीताः । 


दुर्गाणि ते पदयुगालयहंससङ्गः ॥१८॥ 


तप्तस्य तत्प्रतिविधिय इहाञ्जसेष्ट- 


अर्वाचीन कर्ता 


१, प्रा० पा०-सम्यलं । २. प्राश पा०--गहनादू । 2५ हा 
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जल 


भावः करोति विकरोति प्रथक्स्रभावः | जिससे प्रेरित होकर जिसमें जब जिसके द्वारा जिसका 
सञ्चोदितस्तदखिलं भवतः खरूपम्‌ ॥२०। । जिससे जिसके लिये जिस प्रकार जो कुछ उत्पन्न करते 
अथवा बदलते हैं वह सब आपहीका रूप है। २० ॥ 

माया मनः सृजति कर्ममयं बलीयः ' है प्रभो ! कालके द्वारा जिसके गुणोंमें क्षोभ हुआ 
| है ऐसी माया आपके अंशभूत पुरुषकी दष्टिमात्रसे प्रेरित 
| हो मनःप्रधान लिङ्गदेहकी रचना करती है जो अति 
छन्दोमयं यदजयापितषोडशारं बलवान्‌, कर्ममय, वैदिक कर्म-कलापमें आसक्त तथा 
नै कटक अविद्याद्वारा अर्पित [ मन, दश इन्द्रिय और पञ्चतन्मात्रा 
संसारचक्रमज कोऽतितरेच्वद न्यः ॥२१॥ ` इन ] सोलह विकाररूप अरोंसे युक्त संसारचक्र है; सो हे 

| अजन्मा प्रभो ! आपसे अलग रहनेवाला ऐसा कौन 
| पुरुष है जो उस ( मनरूप ) संसारचक्रको पार कर 
कालो वशीकृतविसूज्यविसर्गशक्ति!। | सके ॥ २१ ॥ हे प्रभो ! हे ईश्वर ! अपनी चैतन्य 
| शक्तिसे बुद्विके समस्त गुणोंपर सर्वदा विजय पानेवाछे 
| तथा कालरूपसे [मायाके नियन्ता होकर] सम्पूर्ण 
निष्पीड्यमानश्चुपकर्ष विभो प्रपन्नम्‌।२२॥ | साध्य और साधनको अपने वशमें रखनेवाले 

कल २० क ' | आप सुझ शरणागतको, जो मायाद्वारा इस सोलह 

दृष्टा मयादाव घिभोऽखिलधिष्ण्यपाना- | अरोंबाले संसारचक्रमें डालकर [ इक्षुदण्डके समान ] 
' पेरा जा रहा है, अपने समीप खींच छे || २२॥ 
। हे बिभो ! जिसके लिये संसारी लोग बड़े 
येऽस्मत्पितुः कुपितहासबिजुम्भितश्रू | डाडायित रहते हैं. वह स्वर्गलोकमें मिलनेवाडी सम्पूर्ण 
= रत Re | होकपालोंकी आयु, लक्ष्मी और विभूति तो मैंने खूब 
बस्फाजंतन छॉलता स तु ते निरस्तः।।२३। | देख ली | वह तो हमारे पिताके क्रोधयुक्त हास्यसे 
तस्मादमूस्तनुभ्रतामहमाणिपो ज्ञ | किये इए भ्रुकुटिबिळा ससे ही नष्ट हो गयी थी और अब 
eR आपने उन्हें भी मार डाला ॥२३॥ अतः देहधारियोंके इन 

आयुः श्रिय विमवमान्द्र्यमाविरिशवात्‌ । भोगोंके परिणामको जाननेवाला मैं [सामान्य जीवसे लेकर] 
नेच्छामि ते बिलुलितानुरुविक्रमेण रह्मातकके भी आयु ,बैभव और इन्द्रियसम्बन्धी भोगोंकी इच्छा 
ह ; ह नहीं करता; क्योंकि वे सभी परमपराक्रमी काळरूप 
कालात्मनोपनय मां निजभृत्यपाश्वेम|।२४!  दरमेश्वरसे प्रस्त हैं। अतः मुझे आप अपने दासोंके समीप 


कालेन चोदितगुणानुमतेन पुंसः । 


स त्वं हि नित्यविजितात्मगुणः खधाम्ना 


चक्रे विसृष्टमजयेश्वर पोडशारे 


मायुः श्रियो विभव इच्छति याञ्जनोश्यम्‌ | 


७ ठे चलिये ॥२४॥ अहो ! कहाँ केवळ सुननेमें सुखदायक 

कुत्राशिषः श्रुतिसुखा मृगतृष्णिरूपाः ड 
झ्य अ का ४ | मृगतृष्णारूप विषय-भोग और कहाँ सम्पूर्ण रोगोंका 
केदं कलेवरमशेपरुजां विरोहः | | उत्पत्तिस्थान यह शरीर ¦ किन्तु मनुष्य इनकी असारता 
° निर्वि गो यदपीति विद्वा- और नाशवत्ताको जानकर भी, बड़ी कठिनतासे प्राप्त 
निविद्यतेन तु जनो यदपीति विद्वा | होनेवाले [ भोगरूप ] मधुकणोंसे अपनी मोगेच्छारूप 
न्कामानठं मधुलवैः शमयन्दुरापैः ॥२५॥ | अभ्निको शान्त करता हुआ, इनसे विरक्त नहीं 

न होता ! ॥ २५ ॥ 


१. प्रा० पा०--विमोहः । 
भा० १०२ 
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८१० श्रीमद्भागवत [ अ० ९ 
ज्रि TSTMS जा FP ——— 
काहं रजःप्रभव ईश तमोऽधिकेऽस्मि- | हे ईश ! कहाँ तो इस तमभ्प्रधान असुरकुलमे 


` 


| _ 


| रजोगुणसे उत्पन्न हुआ मैं ! और कहाँ आपकी कृपा ? 
| अहो ! जो परम पुरुषार्थस्वरूप [और सकल सन्तापहारी] 
न ब्रह्मणो न तु भवस्य न घे रमाया करकमल आपने कमी ब्रह्मा, महादेव और लक्ष्मीजीके 
शिरपर भी नहीं रखा वही मेरे मस्तकपर रखा ! ।।२६॥ 
यन्मेऽपि तः शिरसि पद्मकरः प्रसादः।।२६।। [किन्तु यह कोई आश्चर्यकी बात नहीं है ] क्योंकि अन्य 
| संसारी जीवोंके समान आपकी [ब्रह्मादिक और मेरे-जैसे 
| प्राणियोंमें ] उत्तम-अधम बुद्धि नहीं है; क्योंकि आप 
जन्तोयथात्मसुहृदो जगतस्तथापि । सम्पूर्ण जगतके आत्मा और सुहृद्‌ हैं। फिर भी 
| [आपकी कृपाम जो अन्तर देखा जाता है उसका कारण 
| यही है कि] कल्पवृक्षके समान आपका प्रसाद भी सेवासे 
| ही प्राप्त होता है, आपकी सेवाके अनुसार ही जीवमें 
| धर्मादिका उदय होता है, जातिगत उच्चता या नीचता 
एवं जनं निपतितं प्रभवाहिकूपे | यहाँ कारण नहीं है ॥ २७॥ हे भगवन्‌ ! इस प्रकार 
। काळरूप सर्पसे युक्त संसार-कूपमें पड़े हुए अन्य 
। विषयामिलाषी पुरुषोंके पीछे में भी उनके संगदोषसे गिरा 
कृस्वात्मसारसुरर्षिणा भगवन्मृहीतः ' जा रहा था । उस समय देवर्षि नारदने मुझे अपना मानकर 
| खीकार किया था [ और उन्हींकी कृपासे आज मुझे 
सोऽहं कथं नु विसृजे तव भृत्यसेवाम्‌।२८॥। | आपके दर्शनोंका सौभाग्य प्राप्त हुआ है । ] अतः 
। मैं आपके दासोंकी सेवा किस प्रकार त्याग सकता 
मस्प्राणरक्षणमनन्त पितुवेधश्च । हुँ £॥ २८ ॥ हे अनन्त ! मेरे पिताने अन्याय 
मनये खभृत्यक्रापिवाक्यमत विधातुम्‌ । | करनेके लिये कमर कसकर जब हाथमे खड्ग लेकर 
| कहा कि 'मुझसे अतिरिक्त यदि कोई ईश्वर है तो तेरी 
खङ्गं प्रगृह्य यदवोचदसद्विधित्सु- | ' रक्षा करे-मैं तेरा शिर काटता हूँ', उस समय आपने 
। जो मेरे प्राणोंकी रक्षा की और मेरे पिताका वघ किया 
त्वामीश्वरो मदपरोऽवतु क॑ हरामि॥२९॥ वह भी अपने दास देवर्षि नारदके वचनोंको सत्य 

। करनेके लिये ही था--ऐसा मैं मानता हूँ ॥ २९ ॥ 


ज्ञातः सुरेतरकुले क तवानुकम्पा । 


नेषा परावरमतिभेवतो ननु स्या- 


संसेवया सुरतरोरिव ते प्रसादः 


सेवालुरूपशुदयो न परावरत्वम्‌ ॥२७॥ 


कामाभिकाममनु यः प्रपतन्प्रसङ्गात्‌। 


` एकस्त्वमेव जगदेतदसुष्य यच्व- हे नाय! यह सम्पूर्ण जगत्‌ एकमात्र आप 


माद्यन्तयोः एथगवस्यसि मध्यतश्च । | ही दै म्याँकि ह आदि, अन्त और मध्यमै आप 

ड | दी स्थित रहते हैं । आप एक होकर 

सृष्टा गुणव्यतिकरं निजमाययेदं | भी अपनी मायासे गुणोके परिणामरूप इस जगत्को 
नानेन तैरवसितस्तदसुमरबिष्टः ॥३०॥ | ` इसमें अनुप्रविष्ट हो उन गुणोके [ सृष्ठि-प्रश्य 

द | आदि] व्यापारोसे [ जगतुके स्र, रक्षक और संहारक 


| आदि रूपोंमें ] _अनेक-से प्रतीत होते हैं || ३०॥ 
CECE? 


१. प्रा पा०--दसूने बिभित्सु० । 
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त्वं वा इदं सदसदीश भवांस्ततोऽन्यो । हे ईश ! यह सत्‌ (कार्य) असत्‌ ( कारण ) रूप सम्पूर्ण 
| जगत्‌ आप ही हैं; तथा इससे भिन्न परमपुरुष भी आप ही 
माया यदात्मपरबुद्धिरियं ह्यपार्था । | हैं | अतः “यह अपना है, यह पराया है? ऐसी बुद्धि 


व्यर्थ माया ही है, क्योंकि जिसका जिससे जन्म, स्थिति 
लय और प्रकाश होता है वह तद्रूप दी होता है; 
अतः जिस प्रकार ( कार्यरूप ) वृक्ष और ( कारणरूप ) 
बीज दोनों ही गन्धतन्मात्रारूप हैं उसी प्रकार यह 
सम्पूर्ण जगत्‌ आपंहीका रूप है ॥ ३१॥ | 


यद्यस्य जन्म निधनं खितिरीक्षणं च 


तहो तदेव वसुकारबदष्टितवोंः।।३१॥ 


हे प्रभो ! आप इस निखिल प्रपञ्चको खयं ही 


न्यस्येदमात्मनि जगद्विलयाम्बुमध्ये र 
अपनेमें समेटकर आत्मसुखका अनुभव करते हुए निरीह 


E] 
शपेऽऽत्मना निजसुखानुभवो निरीहः। होकर प्रलयकालीन जलमें शयन करते हैं। उस समय 
योगेन मीठितर्गात्मनिपीतनिद्र- योगद्वारा बाह्य दृष्टि मूँदकर और आत्मखरूपके 
MUST द्र प्रकाशसे निद्राको विलीनकर आप तुरीयपदमें स्थित 


स्तुर्ये थितो न तु तमो न गुणांश्र युङ्क्षे॥२२।। रहते हैं--न तो तमोयुक्त ही होते हैं. और न 
विषयोंके भोक्ता ही ॥३२॥ यह ब्रह्माण्ड, उन 
अपनी कालशक्तिसे प्रकृतिके गुणोंको प्रेरित करनेवाले 
। आप परमेशरका ही शरीर है । पहले यह आपही- 
में निहित था; जब प्रलयकालीन जलके भीतर 
अम्भस्यनन्तशयनाद्विरमत्समाधे- | शेषशव्यापर शयन करनेवाले आपने योगनिद्रारूप 
| समाधिको त्यागा तो वटके बीजसे उत्पन्न हुए 
महावृक्षके समान आपकी नामिसे अति विशाल 
| ब्रह्माण्डकमल उत्पन्न हुआ ॥ ३३ ॥ उससे उत्पन्न 


तस्यैच ते वपुरिदं निजकालशकत्या 


सश्वोदितप्रकृतिधर्मण आत्मगूढम्‌ । 


नाभेरभूत्सकणिकावटवन्महाव्जम्‌ ॥२३॥ 


तत्सम्भवः कविरतोऽन्यद पश्यमानः | हुए सूक्ष्मदर्शी ब्रह्माजीको जब उस कमलके अतिरिक्त 
निक खबदिबिचिन्त्य। | और कुछ भी दिखायी न दिया तो अपनेमें व्याप्त 
स्वा बज । बीजरूप आपको अपनेसे बाहर समझकर वे सौ 


वर्षतक जलके भीतर घुसकर ढूंढ़ते रहे, किन्तु उन्हं 
कुछ भी न मिला-सो ठीक ही है, क्याँकि अङ्कुर 


जातेऽङ्कुरे कथमुहोपलभेत बीजम्‌ ॥२४॥ | उत्पन्न हो जानेपर [ उसमें व्याप्त इए ] बीजको 
| कोई पुरुष प॒थक्‌ केसे देख सकता है ? ॥ २४ ॥ इससे 


नाविन्ददब्दशतमप्सु निमञ्ञमानो 


स त्वात्मयोनिरतिविस्मित आख्ितोऽ्जं | आत्मयोनि श्रीत्रह्माजी अति विस्मित हो उस कमळपर 

नि | बैठ गये | हे ईश ! फिर बहुत समयतक तीव्र 

कालेन तीत्रतपसा परिशुद्धभावः । , तपस्याद्वारा अन्तःकरण युद्ध हो जानेपर उन्हें, परथिवीमें 

के ता 5 | व्याप्त अतिसूक्ष्म गन्धतन्मात्राके समान भूत, इन्द्रिय 
त्वामात्मनीश || त्मनी गन्धामवा [तसूक्ष्म 

र श | और अन्तःकरणरूप अपने रारीरमें व्याप्त आपके 


भूतेन्द्रियाशयमये विततं ददश ॥२५॥। | सूक्ष्मरूपका साक्षात्कार हुआ ॥ ३५ ॥ 


१. प्रा० पा०-र्‍दोघासनो। २. प्रा पा०--पुनरिद | 


॥ | 
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oo 


एवं सहस्तवदनाइघ्रिशिरःकरोरं” 
नासास्यकणेनयनाभरणायुधा्ाम्‌ । 
मायामयं सदुपलक्षितसन्निवेशं 


दृष्टा महापुरुषमाप सुदं विरिञ्चः ॥३६॥ 


तस्मै भवान्हयशिरस्तनुवं च बिभ्र- 
ट्वेदढुह्वावतिबलो मधुकेटभाख्यो । 
हत्वानयच्छृतिगणांस्तु रजस्तमश्च 


श्रीमद्भागवत 


1200). 


[ अ० ९ 


इस प्रकार सह्दलों बदन, चरण, शिर, हाथ, 


| उरु, नासिका, मुख, कर्ण, नयन, आभूषण और 


आयुधोंसे सम्पन्न, चौदह लोकरूप अवयवोसे विभूषित 


| आप मायामय विराद्पुरुषका दर्शन कर ब्रह्माजीको 


परमानन्द प्राप्त हुआ ॥ ३६ ॥ तब आपने हयग्रीव- 
रूप धारणकर अति प्रबल और वेदद्रोही रजोगुण- 
तमोगुणरूप मधु और कैटभनामक दो दैत्योंको 
| मारकर उन ब्रह्माजीको सत्तगुणरूप समस्त वेद 
| समर्पण किये । अतः सच्चगुणको ही आपका प्रियतम 


सत्वं तव प्रियतमां तनुमामनन्ति ॥३७।॥ रूप कहा जाता है ॥३७॥ हे परमपुरुष ! इस 


इत्थं नृतिर्यग्रषिदेवशषावतारे- 
लोकान्‌ विभावयसि हंसि जगत्म्रतीपान्‌। 
धमे महापुरुष पासि युगानुवृत्त 


छन्नः कलौ यंदभवस्तियुगोऽथ स त्वम्‌॥३८॥ | 


नेतन्मनस्तव कथासु विकुण्ठनाथ 
सम्प्रीयते दुरितदुष्टमसाधु तीव्रम्‌ । 
कामातुरं हषशोकभ येषणातं 


तस्मिन्कथं तव गतिं विमृशामि दीनः।।३९। 


जिह्वेकतोऽच्युत विकषेति मावितृप्ता 
शिश्ोऽन्यतस्त्वगुदरं श्रवणं कुतश्चित्‌ । 
घ्राणोऽन्यतश्चपलदक्‌ क्क च कर्मशक्ति- 


| प्रकार आप मनुष्य, तिर्यक्‌, ऋषि, देवता और मत्स्यादि 
| अवतार लेकर सम्पूर्ण लोकोंका पालन और 
। जगढिद्रोहियोंका संहार करते हैं । उन अवतारोंद्वारा 
| आप प्रत्येक युगके धर्मोकी रक्षा करते हैं, किन्तु 
| कलियुगमें [ अबतार न लेकर ] गुप्तरूपसे ही रहते 
हैं; इसीलिये आप त्रियुग? नामसे भी प्रसिद्ध हैं।॥ ३८॥ 

हे वैकुण्ठनाथ ! यह मेरा मन अति असाधु, 
दोषदूषित, कामातुर तथा हर्ष, शोक, भय और त्रिविध 
एषणाओंसे व्याकुल है, आपकी कथाओंमें इसकी 
प्रीति ही नहीं है | ऐसे कलुषित चित्तके होते हुए में 
। दीन किस प्रकार आपके खरूपका चिन्तन करूँ ।।३९॥ 
। हे अच्युत! जिस प्रकार बहुत-सी सपत्तियाँ 
| ( सौतें ) अपने खामीको अपनी-अपनी ओर खींचती 
| हैं उसी प्रकार मुझे अतृप्त रसना एक ओर, उपस्थ 
। दूसरी ओर, त्वचा, उद्र एवं कर्ण तीसरी ओर, 


बयः सपत्न्य इव गेहपतिं लुनन्ति॥४०।। | शण और चञ्चल नयन किसी और तरफ तथा 


एवं खकमेपतितं भववेतरण्या- 


७ मन्योन्यजन्ममरणाशनभीतभीतम्‌ पी | 
पद्यक्षनं स्वपरविग्रहवेरसैत्रं 


हन्तेति पारचर पीपृहि भूढमद्य ॥४१॥ | 


को न्वत्र तेशखलगुरो भगवन्प्रयास 
उत्तारणेऽस्य भवसम्भवलोपहेतोः । 


| कर्मेन्द्रियाँ और ही स्थानकी ओर खींचती हैं ।।४०॥ 


| हे नित्यमुक्त ! संसाररूप वैतरणीमे अपने कर्मोके - 


। कारण पड़कर परस्पर प्राप्त होनेवाले जन्म-मरण एवं 
। खानपानादिसे अत्यन्त भयभीत तथा अपने और पराये 
| पुरुषोंसे मित्रता एवं द्वेष करते हुए इस मूढ जनसमुदायको 
| व ~ 
| pov खेद प्रकट करते इए आप अब इस 
“कै पार छगाकर इस (प्राणिवर्ग) की रक्षा 
| कीजिये ॥४१॥ हे अखिलगुरो ! ॥ गी 
ह रे ` आप सम्पूर्ण जगत्‌की 
| ) पालन करनेवाले हैं | भगवन्‌ ! 
। इन सत्रको पक अल 


१. प्राण्पू०>छक्षणस ० । २- श्रा०्पा०--हत्वा 


प्रभवसिद्धियुगोष्थ । ५. प्रा पा०--भयेक्षणा्त । 


पुनः स्थितिगुणांश्च। ३. प्रा० पा०--कृताब | ४, नत 


पार ठगानेमें आपको क्या. 
Rs 


वियर 
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मूढेषु वे महदनुग्रह आतंबन्धो 
किं तेन ते प्रियजनाननुसेवतां नः ॥9२॥ | 

नैवोद्विजे परतुरत्ययबैतरण्या- 
स्त्वद्दीयंगायनमहामृतमम्नचित्तः । 


शोचे ततो विमुखचेतस इन्द्रियाथ- 
मायासुखाय भरमुद्हतो विमूढान्‌ ।॥४३॥ 


प्रयास हो सकता है ? हे दीनबन्धो ! महापुरुषोंकी 
कृपा तो मूढ़ोंपर ही होनी चाहिये; आपके प्रिय 
दासोंकी सेवा करनेवाले हमलोगोंके लिये उसका 
| ऐसा क्या प्रयोजन है! [ हम तो उनकी सेवासे 
| ही तर जायँगे] ॥४२॥ हे प्रभो ! जिसका पार 
करना दूसरोंके लिये अत्यन्त कठिन है उस संसारख्प 
वैतरणीसे मुझे कुछ भी भय नहीं है, क्योंकि मेरा 
चित्त आपके गुणगानरूप परमामृतका पान करके 
मग्न रहता है, मुझे तो उन्हींकी चिन्ता है जो मूढ़ 
| उससे विमुख रहकर इन्द्रियोके विषयोंसे प्राप्त होने- 


प्रायेण देव सुनयः स्वविमुक्तिकामा 
मौनं चरन्ति विजने न परार्थनिष्ठाः । 
नैतान्विहाय कृपणान्विमुमुक्ष एको 


नान्यं त्वदस्य शरणं भ्रमतोञ्नुपश्ये ।। ४४॥ 


यन्मेथुनादि गृहमेधिसुखं हि तुच्छं 
कण्डूयनेन करयोरिव दुःखदुःखम्‌ । 
तृप्यन्ति नेह कृपणा बहुदुःखभाजः 
कण्डूतिवन्मनसिजं विषहेत धीरः ॥४५॥ 
मौनव्रतश्चुततपोऽष्ययनस्वधर्म- 
व्याख्यारहोजपसमाधय आपवर्ग्याः । 
ग्रायः परं पुरुष ते त्वजितेन्द्रियाणां 
वार्ता भवन्त्युत न वात्र तु दाम्मिकानाम्‌।।४ ६ 


रूपे इमे सदसती तव वेदसूष्टे 
बीजाडुराविव न चान्यदरूपकस्य । 
कै 


१. प्रा पा०—वया नः | 


वाले मायिक सुखके लिये कुटुम्बपोप्रणादिका भार 
वहन करते रहते हैं ॥४२॥ हे देव! मुनिजन 
| प्रायः अपनी ही मुक्तिकी इच्छासे एकान्तमें रहकर 
| मौनत्रत धारण कर लेते हैं; वे दूसरेके हितमें तत्पर 
| नहीं होते | किन्तु मुझे इन गरीबोंको छोड़कर अकेले 
ही मुक्त होनेकी इच्छा नहीं है, और संसारमें भटकने- 
बाले इन छोगोंके लिये आपके सिवा और कोई मुझे 
उद्धार करनेवाला भी दिखायी नहीं देता ॥४४॥ 
| हे प्रभो ! गृहस्थके जो मैथुनादि सुख हैं वे 
| खुजळीके समान हैं । जिस प्रकार हाथोंसे खुजानेपर 
| खुजळीमें [ पहले कुछ चैन पड़नेपर भी फिर ] 
' अधिकाधिक दुःख ही बढ़ता है उसी प्रकार ये 
| भोग भी अत्यन्त तुच्छ हैं। किन्तु अनेकों दुःख 
। उठानेपर भी ये दीनजन इनसे तृप्त नहीं होते किन्तु 
धीर पुरुष खुजढीके समान कामादि वेगोंको सहन 
| कर लेता है ॥४'५॥ हे अन्तर्यामिन्‌ ! मौन, त्रत, शाख्नः 
| श्रवण, तप, वेदाध्ययन, खधर्मपाठन) शाख्रोकी 
| व्याख्या करना, एकान्तसेवन, जप और समाधि-- ये 
मोक्षके दश साधन प्रसिद्ध हैं परन्तु वे मी प्रायः 
| अजितेन्द्रिय पुरुषोंकी जीविकाके साधन बन जाते हैं; तथा 
| दाम्मिकोंके लिये तो वे कभी जीविकाके साधन रहते 
भी हैं और कभी [ दम्भ खुळ जानेपर ] नहीं भी 
रहते ॥४६॥ वेदने बीज और अङ्कुरके समान कार्य 
| और कारण--ये दो आपके रूप बतलाये हैँ । 
! बास्तवमें आप खूपरहित हैं; परन्तु इन्हें छोड़कर 
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युक्ताः समक्षमुभयत्र विचिन्वते त्वां 
योगेन वह्निमिव दारुपु नान्यतः स्यात्‌।४७॥ 
स्वं वायुरम्रिखनिवियदम्बुमात्राः 
प्राणेन्द्रियाणि हृदयं चिदनुग्रहश्च । 
सब त्वमेव सगुणो विगुणश्च भूमन्‌ 
नान्यत्तदस्त्यपि मनोवचसा निरुक्तम्‌ ।।४८॥। 
नेते गुणा न गुणिनो महदादयो ये 
सर्वे मनःप्रभृतयः सहदेवमत्याः । 
आद्यन्तवन्त उरुगाय विदन्ति हि त्वा- 


सेवं विमृश्य सुंधियो विरमन्ति शब्दात्‌।४९॥ | 
तत्तव्हेत्तम नम'स्तुतिकर्मपूजाः 
कमे स्मृतिश्चरणयोः श्रवणं कथायाम्‌। 
संसेवया त्वयि विनेति षडङ्गया कि 
भक्तिं जनः परमहंसगतो लमेत ॥५०॥ 
नारद उवाच 


एताबद्वर्णितशुणो भक्त्या भक्तेन निर्गुणः । 
प्रमादं प्रणतं प्रीतो 


यतमन्युरभाषत ॥५१॥ 
श्रीसगवाचुवाच 

प्रहाद भँद्र भद्रं ते प्रीतोऽहं तेऽसुरोत्तम । 

वरं वृणीष्वाभिमतं कामपूरोञ्सम्यह नणाम्‌ ॥५२॥ 

सामप्रीणत आयुष्मन्दशेन दुलेभं हि से। 


दृष्टा मां न पुनजेन्तुरात्मानं तप्तुमर्हति ॥५३॥ 
प्रीणन्ति ह्यथ मां धीराः सर्वभावेन साधवः । 


१ प्राश पा०- विचष्षते । २. प्राश पा०--मुनयो । ३. प्राश 


आपके ज्ञानको और कोई साधन भी नहीं है। 
योगीजन काष्ठमें निहित अझ्निके समान भक्तियोगद्वारा 
इन [कार्य और कारण ] दोनोंहीमें आपका 
साक्षात्कार करते हैं, क्योंकि आपसे पृथक्‌ इनकी 
कोई सत्ता नहीं है ॥४७॥ हे भूमन्‌ ! वायु, अग्नि, 
पृथिवी, आकाश, जल, पश्चतन्मात्रा, प्राण, इन्द्रिय, 
मन, चित्त, अहङ्कारखूप सम्पूर्ण जगत्‌ तथा सगुण 
और निर्गुण सब एकमात्र आप ही हैं। अधिक क्या, 
जितने भी पदार्थ मन या वाणीके विषय हैं उनमेंसे 
कोई भी आपसे पृथक्‌ नहीँ है ॥४८॥ किन्तु हे 


| महाकोर्ते ! ये सत्त्वादि गुण, गुणोंके परिणाम महत्तच्वादि 


तथा देवता और मनुष्योंके सहित मन-बुद्धि आदि 


| कोई भी आपको नहीं जानते, क्योंकि सभी आदि- 


अन्तयुक्त हैं । आप ऐसे हैं-यह जानकर पण्डित- 
जन शास्राध्ययनादिसे उपरत हो जाते हैं॥४९॥ 
हे पूज्यतम ! प्रणाम, स्तुति, सर्वकमोर्पण, उपासना, 
चरणोंका ध्यान तथा कथाश्रवण इन छः अंगोसे 
युक्त जो आपकी सेवा है उसे किये बिना केवल 
परमहंसोंको ही प्राप्त होनेवाले आपमें मनुष्यकी किस 
प्रकार भक्ति हो सकती है ? ॥५०॥ 


श्रीनारदजी वोले-हे राजन्‌ ! भक्त प्रह्वादद्वारा 


| इस प्रकार भक्तिपूर्वक भगवत्सम्बन्धी गुणोंका वर्णन किया 


जानेपर उन निगुण भगवानूका क्रोध शान्त हो गया 
और वे विनयसम्पन्न प्रह्णादजीसे प्रसन्न होकर 
बोले ॥ ५१ ॥ 


श्रीभगवानने कहा भद्र प्रह्राद ! तुम्हारा 
भला हो । हे असुरश्रेष्ठ ! मैं तुमपर अत्यन्त प्रसन्न 
हूँ । तुम मुझसे इच्छित वर माँगो, मैं प्राणियोंकी 
सम्पूर्ण कामनाएँ पूर्ण कर देता हूँ ॥ ५२ ॥ हे 
आयुष्मन्‌ ! जो व्यक्ति मुझे प्रसन्न नहीं कर पाता 
उसे मेरा दर्शन मिलना अत्यन्त कठिन है । किन्तु 
जब मेरा दर्शन हो गया तब उसे [ भेरी अमुक 
कामना पूर्ण नहीं इई? ऐसा ] पश्चात्ताप नहीं करना 
पडता ॥ ७३ ॥ मैं सकल मनोरथोंको पूर्ण करनेवाळा 


ह, इसलिये जितेन्द्रिय और अपना कल्याण चाहने- 


RO] 
सि 
~ 


पा०-तव | ४. प्राश पा०--पुनजन्म नात्मा० । ` 


१ 


कु 


अ० १०] 


सप्तम स्कन्ध 


८१५ 


| 
श्रेयस्कामा महाभागाः सर्वासामाशिपां पतिम्‌॥५४॥। | वाले महाभाग साधुजन सब प्रकार मुझे प्रसन्न 


एवं प्रलोभ्यमानोऽपि वरेलॉकप्रलोभनेः । 


| 


एकान्तिस्वाद्भगवति नेच्छत्तानसुरोत्तमः ॥५५॥ 


| 


करनेका प्रयत्न करते हैं ॥ ५४ ॥ 

इस प्रकार सम्पूर्ण लोकोंको प्रलोभित करनेवाले 
वरोंका लोभ दिखानेपर भी असुरश्रेष्ठ प्रहादने उनकी 
इच्छा नहीं की, क्योंकि वे भगवानूके अनन्य 
भक्त थे ॥५५॥ 
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इति श्रीमद्भागवते महापुराणे सप्तमस्कन्धे प्रह्मादचरिते 
भगबत्स्तबो नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
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दरावॉ अध्याय 
भगवान्‌ चुसिंहका अन्तर्धान होना, प्रहादजीका 
राज्याभिषेक तथा त्रिपुरदहनकी कथा | 


नारद उवाच 
भक्तियोगस्य ततस्सर्वमन्तरायतयार्भकः । 
मन्यमानो हृषीकेशं स्मयमान उवाच ह॥ १॥ 
ग्रह्मद उवाच 


मा मां प्रहोमयोत्पच्यासक्तं कामेपु तेवरेः । 
तत्सङ्गभीतो निर्विण्णो मुमुक्षस्त्वामुपाश्रितः ॥ २॥ 
भृत्यलक्षणजिज्ञासर्भेक्तं कामेष्वचोदयत्‌ | 
भवान्संसारबीजेषु हृदयग्रन्थिणु॒ प्रभो ॥ ३॥ 


नान्यथा तेऽखिलगुरो घँटेत करुणात्मनः | 
यस्त आशिष आशास्ते न स भृत्यः स वै वणिक्‌ | ४ ॥ | 
आशासानो नवै भृत्यः खामिन्याशिष आत्मनः। 


न खामी भृत्यतः स्वाम्यमिच्छन्यो राति चाशिषः || ५॥॥ 


बम खाम्यनपाश्रयः । 


श्रीनारदजी वोले--हे युधिष्टिर ! उन सब 
( वरदानादि ) को भक्तियोगका विध्व समझकर 
बालक प्रह्वादने श्रीहपीकेशसे मुसकाकर कहा ॥ १ ॥ 

प्रहादजी बोले-प्रमो | मैं तो खभावसे ही 
भोगासक्त हूँ, मुझे इन वर आदिसे और अधिक लोममें 
न डालिये । इस समय मैं भोगोंके संगसे डरकर उनसे 
उपरत हो मोक्षप्रातिकी कामनासे आपकी शरणमें 
आया हूँ ॥ २ ॥ हे नाथ ! हे अखिलगुरो ! जान 
पड़ता है, आपने अपने दासकी परीक्षा करनेके 
लिये ही इस भक्तको हृदयकी ग्रन्थिरूप तथा संसारके 
बीजभूत सांसारिक भोगोंकी ओर प्रेरित किया है ॥३॥ 
क्योकि इसके सिवा अन्य किसी भी प्रकारसे आप 
करुणामयके लिये ऐसा करना सर्वथा असम्भव था । 
हे खामिन्‌ ! जो सेवक आपसे कामनापूर्तिकी इच्छा 
रखता है वह तो सेवक नहीं कोरा व्यापारी है ॥४॥ 
[ मेरे विचारसे तो | खामीसे कामनापूर्तिकी इच्छा 
रखनेवाला सेवक सेवक नहीं है और सेवकसे 
खामित्वकी इच्छा रखकर उसे धन या भोगादि देने- 
वाळा खामी खामी नहीं है ॥ ५ ॥ प्रभो ! मैं आप- 
का निष्काम भक्त हूँ और आप मेरे निरपेक्ष स्वामी 


` १. प्राश पा०स्कन्धे नव० । २. प्रा पा०- नैतेषु । २. प्रा पा०घटते । 


८१६ 


श्रीमद्भागवत 
३३३३३३३ ्््् 


. 


[अ० १० 


राजसेवकयोरिव ॥ ६ ॥ 


नान्यथेहाव्रयोरथा 


| 
| 
| 
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यदि रोसीश मे कामान्वरांस्त्वं वरदपंभ । 


कामानां हृद्यसंरोहं भवतस्तु वणे वरम्‌ ॥७॥ 
इन्द्रियाणि मनः प्राण आत्मा धर्मो भ्रतिमातिः । 
ही; श्रीस्तेजः स्मृतिः सत्यं यस्य नश्यन्ति जन्मना ।८। | 


विमुञ्चति यदा कामान्मानवो मनसि स्थितान्‌ । 
त्व पुण्डरीकाक्ष भगवत्त्वाय क॑ल्पते ॥ ९॥ | 
नमो भगवते तुभ्यं पुरुपाय महात्मने । 


हरयेऽट्टुतसिंहाय ब्रह्मणे परमात्मने ॥१०॥ 


नरसिंह उवाच 
नेकान्तिनो में मयि जात्विहाज्रिप 
आशासतेञ्मुत्र च ये भवद्विघाः । 
अथापि मन्वन्तरमेतदत्र 
े्येश्वराणामनुञ्ुङक्वव भोगान्‌ ॥११॥ 
कथा मदीया जुषमाणः प्रियास्त्व- 
मावेश्य मामात्मनि सन्तमेकम्‌ । 


FS 7 उप पा 
हैं, इसके सिवा राजा और सेवककी भाँति आपका 
और हमारा कोई प्रथक्‌ प्रयोजन नहीं है ॥ ६ ॥ 

हे वरदायकोंमें श्रेष्ठ ! यदि आप मुझे इच्छित वर 
देना ही चाहते हैं तो मैं आपसे यही वर माँगता हूँ कि 
मेरे हृदयमें किसी प्रकारकी कामनाओंका अङ्कुर 


| उत्पन्न न हो ॥ ७ ॥ क्योंकि इसके उत्पन्न होते ही 


इन्द्रिय, मन, प्राण, देह, धर्म, धैर्य, बुद्धि, लजना, 
श्री, तेज, स्मृति और सत्य--ये सभी नष्ट-भ्रष्ट 


| हो जाते हैं ॥ ८ ॥ हे कमलनयन! जिस समय 


मनुष्य अपने मनमें स्थित कामनाओंको त्याग देता है उसी 
समय वह भगवद्गावको प्राप्त हो जाता है ॥ ९ ॥ हे 
प्रमो ! अन्तर्यामी महात्मा एवं अद्भुत नृसिंहरूप- 
घारी आप परत्र परमात्मा भगवान्‌ विष्णुको 
नमस्कार है ॥ १० ॥ 

श्रीनृसिंहजी वोले- प्रह्लाद ! जो पुरुष तुम्हारे 
समान मेरे अनन्य भक्त हैं वे लौकिक अथवा 
पारळौकिक किसी प्रकारके भोगोंकी कामना कभी 
नहीं करते; तो भी [ मेरी आज्ञासे ] इस मन्बन्तर- 
की समाक्तितक तुम इस लोकमें दैतयेश्वरोके सम्पूर्ण भोग 
भोगो ॥ ११ ॥ समस्त भूतोमें विराजमान मुझ एक- 
| मात्र यज्षेश्ररको अपने हृदयमें धारण करके मेरी प्रिय 


| 


| 
| 


सर्वेषु भूतेष्वधियज्ञमीकं 
यजस्व योगेन च कर्म हिन्वन्‌ ॥१२॥ 
भोगेन हु कुशलेन पापं 

कछेवरं कालजवेन हित्वा। 
कीतिं विशुद्धां सुरलोकगीतां 

बिताय मामेष्यसि सुक्तबन्धः ॥१३॥ 
य्‌ एतत्कीतयेन्मद्य त्वया गीतमिदं नरः । 


त्वां च मां च स्मरन्काले कमेचन्धास्प्रमुच्यते ॥ १४।। | 


अहाद उचाच 


१० 
° 


चर परय 


१. भार पा०--रिङ। २. प्रा. पा०--दास्यसि । ३. प्राचीन प्रतिमै 
पदिष्ट मे तव मन्त्रम स्सरे? यह अंश अधिक है | ४. प्रा पा०--ॐ 


एतत्ते वरदेशान्महेश्वर । हमम 


कथाओंको सुनते तथा सम्पूर्ण कर्म मुझे ही समर्पण 
करते हुए तुम भक्तियोगद्वारा मेरी आराधना 
करो ॥ १२ ॥ इस प्रकार, सुखभोगसे पुण्य और 
। पुण्यकमेसि पापको त्यागकर कालक्रमसे शरीर छूट 
| जानेपर तुम, देवलोकमें गायी जानेवाली अपनी 
पवित्र कीतिका विस्तार कर सब प्रकारके कमंबन्धनसे 
' मुक्त हो अन्तमें मुझे ही प्राप्त हो जाओगे ॥ १३॥ 
| जो पुरुष मेरा और तुम्हारा स्मरण करता हुआ तुम्हारे 
। कहे हुए इस मेरे स्तोत्रका कीतंन करेगा वह भी 


| कालान्तरमें कर्मबन्धनसे मुक्त हो जायगा ॥ १४ ॥ 


पह्वादजीने कहा हे महेश्वर ! आप वरदायकोंके 


हैं; आपसे मैं एक वर और माँगता हूँ। मेरे 


“कल्पते ॥९॥? 
सके बाद ८ > 
दी ९६ इसके बाद “नारदेनो 
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ब्प्रा० पा०--वरान्‌ । 


कळ 


सप्तम 


यदनिन्दत्पिता मे त्वामविद्वांस्तेज ऐवरम्‌ ।१५॥ 
विद्धामर्षाशयः साक्षात्सर्बळोकगुरुं प्रभुम्‌ । 
भ्रातहेति मृपादष्टिस्त्वद्धक्ते मयि चाघवान्‌ ॥१६॥ 
तस्मात्पिता मे पूयेत दुरन्ताद्‌ दुस्तरादघात्‌ । 


१ 
पूतस्तेडपाडूसंदष्टस्तदा कृपणवत्सल ॥ १७॥ 


श्रीभगवानुवाच 
त्रिःसप्तभिः पिता पूतः पितृभिः सह तेऽनघ । 
गस्साधोऽस्य गृहे जातो भवान्यै कुलपावनः ।।१८॥ 
यत्र यत्र च मङ्कक्ताः प्रशान्ताः समद शिन; । 
साधवः समुदाचारास्ते पूयन्त्यपि कीकटाः ।। १९॥ 
सर्वात्मना न हिंसन्ति भूतग्रामेषु किञ्चन । 
उचावचेपु दैत्येन्द्र मैद्ठावेन गतस्पृहः ॥२०॥ 
भवन्ति पुरुषा लोके मड्धक्तास्त्वामनुत्रताः | 
भवान्मे खलु भक्तानां सवेषां प्रतिरूपश्क्‌।।२९॥ 
कुरु तवं प्रेतकार्याणि पितुः पूतस्य सर्वः । 
मदङ्गस्पर्णनेनाङ्ग ठोकान्यास्यति सुप्रजाः ॥२२।। 
पित्र्यं च स्थानमातिष्ट यथोक्तं त्रह्मवादिमिः । 
मस्यावेच्य मनस्तात कुरु कर्माणि मत्परः ॥२३॥ 


नारद उवाच 
्रह्णादोऽपि तथा चक्रे पितुर्यत्सांपरायिक्रम्‌। । 


A 


स्कन्ध ८१७ 


पिताने आपके ईश्वरीय तेजको न जाननेके कारण “यह 
मेरे भाईको मारनेवाला है ऐसी मिथ्या दृष्टि रखकर चित्तमें 
असहिष्णु हो आप साक्षात्‌ निखिललोकगुरु सर्वश्वरकी 
निन्दा की और मुझ आपके भक्तसे द्रोह किया इस 
दुरन्त और दुस्तर दोषसे मेरे पिता झुद्ध हो जायें । 
हे दीनवत्सल | जिस समय उनपर आपका दृष्टिपात हुआ 
उसी समय वे शुद्ध हो गये [तथापि अपनी क्रपणतावश मैं 
आपसे यह प्रार्थना करता हूँ |॥ १५-१७ ॥ 
श्रीभगवान. बोले-हे अनघ ! हे साधो ! तुम्हारा 
पिता तो अपनी इक्कीस पीढ़ियोंके पितरोंसहित पवित्र हो 
गया क्योंकि उसके यहाँ तुम-जैसे कुछपावन पुत्र 
का जन्म हुआ है || १८ ॥ जहाँ-जहाँ मेरे भक्त, शान्त- 
चित्त, समदर्शी और सदाचारपरायण साधुजन रहते 
हे बे कीकट (मगध)-जैसे अपवित्र देश [ और कुल ] 
' भी पवित्र हो जाते हैं ॥ १९ ॥ हे दैत्येन्द्र ! मेरी भक्तिके 
कारण जिन्हें किसी प्रकारकी कामना नहीं रही है 
बे भक्तजन सबमें आत्मदृष्टि रखते हुए छोटे-बड़े सभी 
प्रकारके प्राणियोंकों किञ्चिन्मात्र भी पीड़ा नहीं पहुँ चाते 
॥ २० ॥ संसारमें जो छोग तुम्हारा अनुकरण करेंगे 
बे मेरे भक्त हो जायँगे । निश्चय ही, तुम मेरे सम्पूर्ण 
भक्तोमें आदर्शखरूप हो ॥ २१ ॥ हे वत्स ! मेरे 
। अंगका स्पर्श होनेसे तुम्हारा पिता सब प्रकार पवित्र 
हो गया है; तथापि तुम [ लोकमर्यादाकी रक्षाके 
। लिये ] उसका ओर्ध्वदेद्िक संस्कार करो । तुम-जैसे 
| ुपुत्रके कारण वह अवश्य उत्तम लोकोंको प्राप्त 
' होगा ॥ २२ ॥ तदनन्तर, है तात ! तुम अपने 
' पिताके पदपर स्थित होओ, और वेदवांदी सुनि 
| गणोंकी आज्ञाका उल्लङ्घन न करते हुए मुझमें चित्त 
` लगाकर मेरी ही परिचयामें तत्पर रह सत्र कार्य 


| 


। करो ॥ २३ ॥ 


श्रौनारदजी बोळे-हे राजन्‌ ! तब भगवानने जैसी- 


1 
। 
प्रहादजीने अपने पिताको वह 


| जैसी आज्ञा की 


१. प्रा पा०-ाते शान्तया दृष्ट्या ष्टः कृप० । ९" प्रा पा०-पूयन्तेऽपि । यही झुद्ध पाठ है | ३- प्रा० प्‌ू०--- 


. ,मद्धक्ता विगतस्प्रहाः | ४- प्रा? पा०--छुक उवाच | 
% यहाँ शंका होती है कि हिरण्यकशिपुके तो कश्यप) 


मरीचि और त्रझा- केवल तीन ही पीढ़ियाँ थीं फिर इक्कीस 


)टियॉ कैसे पवित्र हो गयीं / अतः इस कथनको पूर्वकल्पोंके पिवृगणके अभिप्रायसे समझना चाहिये । 


पीढ़ियाँ के 
भा० १०३ 
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यथाह भगवान राजन्नभिषिक्तो द्विजोत्तमेः ॥२४।॥। | सब औष्वैदेहिक क्रिया सम्पन्न की । तत्पश्चात्‌ ब्राह्मणोंने 
उनका राज्याभिषेक किया ॥ २४ ॥ इसी समय, 
देवताओंसे घिरे हुए श्रीब्रह्माजीने भगवान्‌ नृसिंहको 
प्रसन्नतासे सोम्यवदन देख, पवित्र वचनोंद्रारा उनकी 
स्तुतिकर इस प्रकार कहा ॥ २५ || 


प्रसादसुमुख दृष्टा ब्रह्मा नरहरि हरिम्‌ । 
स्तुत्वा वाग्भिः पवित्राभिः प्राह देवादि भिउत॥।२५। 


ब्रह्मोवाच । श्रीत्रह्माजी बोले-हे देवाधिदेव ! हे सर्वान्तर्यामिन्‌ ! 

९ ' हे भूतभावन ! हे पूर्वज ! बड़े सौभाग्यकी बात है कि 

देवदेवाखिलाध्यक्ष भूतभावन पूवज । त र कतार इस दुल 
दिष्टया ते निहतः पापो लोकसंतापनोऽसरः ॥२६॥। | देत्यको मार डाला ॥ २६ ॥ यह मुझसे वर पाकर 
' । बड़ा मतवाला हो गया था, क्योंकि मेरे रचे हुए किसी 

योऽसौ लब्धवरो मत्तो न बध्यो मम सृष्टिभिः । | भी प्राणीसे इसकी मृत्यु नहीं हो सकती यी । अतः 
ण. र | अपने तप, योग और बढके कारण उन्मत्त होकर 
तपायांगबलानड्ः समस्तानगमानहन्‌ ।।२७॥ | इसने सभी वेदविधियोंका उच्छेद कर दिया था ॥२७॥ 


हक & आपने इसके परम भगवद्धक्त और साधुपुत्र बालक 
दिष्टेचास्य तनयः साधुमहाभागवतोऽर्भक्ः । ws क्क ४ 3 

प्रहादको गृत्युमुखसे छुड़ाया--यह वड़े आनन्दकी 
त्वया विमोचितो मृत्यो दिया त्वाँ समितोऽधुना।२८।। बात हुई और यह ( प्रह्लाद ) भी इस समय आपकी 
| शरणमे आ गया-यह भी बड़ा ही मङ्गल 
' हुआ ॥ २८ ॥ हे भगवन्‌ ! जो पुरुष आपके इस 
कू = सि 2011 | दैसिंहरूपका एकाग्रचित्तसे ध्यान करता है उसे यह 
सबा गोष्ठ सयासान्सत्योराप जिघांसतः ।२९।। । सब प्रकारके भयसे यहातक कि मारनेके लिये उद्यत 
' मृत्युसे भी बचानेवाला हे ॥ २९ || 


एतद्वपुस्ते भगवन्ध्यायतः प्रयतात्मनः । 


2 
न्र्शिंह॒ उवाच श्रीब्रुसिंह भगवान्‌ वोळे--हे कमल्योने ! तुम्हें 
दद सजा हे प ए , दैत्योंको ऐसा वर कभी न देना चाहिये; जो खभावसे 
ह व ' ही क्रूर हैं उन्हें दिया हुआ वर तो सपोंको पिलाये 

वरः क्रूरनिसर्गाणामहीनाममृतं यथा ॥३०॥ । इए दूधके समान ही अनिष्टकारक है || ३० ॥ 
नारद उवाच ` श्रीनारदजी कहते है-हे राजन्‌ ! ऐसा कह भगवान्‌ 
इत्युक्त्वा भगवान्राजंस्त्रेवान्तदंधे हरिः। श्रीहरि त्रसाजीसे पूजित हो वहीं अन्तर्धान हो गये । 


अदृश्यः सर्वभूतानां पूजितः परमेष्ठिना॥३१॥। फिर किसी भी प्राणीने उनको न देखा ॥ ३१ || 


जि तब प्रहादजीने भगवानके अं { 
ततः संपूज्य शिरसा ववन्दे परमेष्ठिनम्‌ । छ ० गावानुत अंशखरूप ब्रह, महादेव 


| तथा प्रजापति और देव a 
८ पतीन्देवान्प्रहा दु । डर गणका भी 
भव प्रजापतान्देवार भगवत्कलाः | | 

न्यरह्वादा वत्कला; ॥२२। कर उन्हे शिर झुकाकर प्रणाम किया || २२ ॥ फिर 


ततः काव्यादिभिः साधं मुनिभिः कमलासनः । झुक्राचा्यादि मुनियोके सहित श्रत्रहाजीने पद 
तयानां दानवानां च प्रह्मादमकरोत्पतिम्‌॥३३॥ सम्पूर्ण दैत्य और दानवोका अधिपति बना दिया ॥३३॥ 


२. प्रा पा०-द्विजातिभिः । २. प्राचीन प्रतिमे व्रझोवाच' नहीं है । ३. प्र० पा०-बलोन्मचः क 
दिष्टया ते । ५. प्र पा०--तन्नियतोऽधुना । ६. प्रा पा ०--भगवानुवाच | 


प्रकार पूजन 


[° पा०--- 


प्रतिनन्द्य ततो देवाः प्रयुज्य परमाशिषः । 


खधामानि यथू राजनत्ह्माद्याः प्रतिपूजिताः ।२४।' 


एवं तौ पार्पदी विष्णोः पृत्रत्व॑ प्रापितो दितेः । 


पुनश्च विप्रशापेन राक्षसो तो बभूवतुः । 
कुम्भकर्णदणग्रीबी हतो. तो रामविक्रमेः॥३६॥ 
शयानो युधि निभिन्नहृदयो रामसायकः । 
तञ्चित्तौ जहतुर्देहं यथा प्राक्तनजन्मनि ॥३७॥। 
ताविहाथ पुनजातो शिशुपालकरूपजो । 
हरो वेरानुवन्धेन पश्यतस्ते समीयतुः ॥३८॥ 
एनः पूर्वकृतं यत्तद्राजानः कृष्णवेरिणः । 
जहुस्त्वन्ते तदात्मानः कीटः पेशस्कृतो यथा ।। ३९! 
यथा यथा भगवतो भक्त्या परमयाभिदा | 
नृपाश्रैद्यादयः सात्म्यं हरेस्तञ्चिन्तया ययुः ।४०॥। 
आख्यातं सर्वमेतत्ते यन्मां त्वं परिप्रष्टयान्‌ । 


दमघोपसुतादीनां हरेः सात्म्यमपि द्विषाम्‌ ४१! 
एषा ब्रह्मण्यदेवस्य कृष्णस्य च महात्मनः । 


८११९ 
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तत्पश्चात्‌ ब्रह्मा आदि समस्त देवगण प्रह्वादजीसे पूजित 


| हो उनकी प्रशंसा कर उन्हें छुमाशीर्वाद दे अपने-अपने 


लोकोंको चले गये ॥ ३४॥ 
हे राजन्‌ ! इस प्रकार वे विष्णुपार्षद, जिन्हे 


| [ सनकादिके शापवश अपने प्रथम जन्ममें ] दितिका 
हृदि स्थितेन हरिणा वैरभावेन तो हता ॥ २५ | 


पुत्र होना पड़ा था, अपने हृदयमें स्थित भगवान्‌ 
विष्णुके द्वारा मारे गये ॥ २५॥ किन्तु विप्रशापके 
कारण वे फिर भी रावण और कुम्भकर्ण नामक 
दो राक्षस हुए | तब वे भगवान्‌ रामके पराक्रमसे 
मारे गये ॥ ३६ ॥ उन्होंने श्रीरामचन्द्रजीके बाणोंसे 
ठिन-हृदय हो रणभूमिमें पडे-पडे पूर्वजन्मकी भाँति 
उन्हींका स्मरण करते हुए देहत्याग किया ॥ ३७ ॥ 
वे ही अब शिशुपाल और करूषनन्दन दन्तवक्त्र 
होकर परथ्वीमें उत्पन्न हुए थे, जो श्रीहरिमें वैरभाव रखनेके 
कारण तुम्हारे देखते-देखते उनमें लीन हो गये ॥ ३८॥ 
हे राजन्‌ ! जिस प्रकार पेशस्कृत ( एक प्रकारके 
भोरे ) का ध्यान करते रहनेसे उसका पकड़ा हुआ 
कीड़ा उसीके आकारका हो जाता है उसी प्रकार ये 
कृष्णद्रोही राजा लोग [ वेरभावसे ] उन्हाँका चिन्तन 
करते रहनेके कारण अपने पूर्वकृत पापोंसे मुक्त 
होकर अन्तमें तद्रूप ही हो गये ॥ ३९ ॥ हे धर्मराज ! 
जिस प्रकार भगवानके भक्त उनकी उत्कृष्ट अनन्य 
भक्तिसे उन्डीम टीन हो जातें हैं उसी प्रकार उनसे 
वेर ठानकर उन्हींका चिन्तन करते रहनेके कारण 
शिशुपाल आदि नूपतिगण भी श्रीहरिके सारूप्यको 
प्राप्त हुए हैं ॥ ४० ॥ 


हे राजन्‌ ! तुमने जो पूछा था कि शिशुपालादि 
भगवद्द्वेषियोंको भी किस प्रकार भगवानका सायुज्य 
प्राप्त आ सो सव मैंने तुमसे वर्णन कर दिया ॥४१॥ 
त्रह्मण्यदेव परमात्मा कृष्णकी यह परमपवित्र 


अवतारकथा पुण्या बधो यत्रादिदैत्ययोः ॥४२।। | अवतारकथा, जिसमें आदिदैत्य हिरण्यकशिपु और 


प्रह्मदस्यानुचरितं महाभागवतस्य च। 


भक्तिज्ञानं विरक्तिश्च याथात्म्यं चास वे हरेः ।।४३।। | 


हिरण्याक्षके वधका प्रसंग है, मैंने तुम्हें सुनायी ॥४२॥ 
इस आख्यानमें महाभागवत श्रीप्रह्मादजीका चरित्र, 
उनकी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, संसारकी उत्पत्ति, 


१. प्रा० पा०--पूर्वशापेन | २, प्रा पा०--करूषको | 


rs -__-' 


८२० श्रीमद्धागवत [ अ १० 


ORR 


NS जन यलो 


सर्गखित्यप्ययेशस्य गुणकर्मानुवर्णनम्‌ । ' खिति और प्रत्यके खामी श्रीहरिका यथार्थ तत्त्व, 
भगवानूके गुण और कर्मोंका वर्णन, देवता और 
दैत्योके स्थानोंका कालकृत महान्‌ परिवर्तन, जिनसे 
धर्मा भागवतानां च भगवान्येन गम्यते । भगवानूकी प्राप्ति होती है वे भगबङ्धक्ोके घर्म तथा 
आत्मानात्मविवेक आदि सभी विषयोका भळी प्रकार 
निरूपण किया गया है ॥ ४३-४५ ॥ जो पुरुष 
य एतत्पुण्यमार्यान विष्णोतीयपिबृहितम । भगवानके पराक्रमोसे ण इ्स पवित्र आख्यानका 
कीतेेच्ड्र द्वया श्रुत्वा कर्मपाशविमुच्यते ॥४६॥ GE कीतन करता है अथवा केवल सुनता हा 


है वह कर्मबन्धनसे मुक्त हो जाता है ॥ ४६॥ 
एतद्य आदिपुरुपश्च मृगेन्द्रलीलां आदिपुरुष श्रीहरिके नृसिंहरूपसे किये हुए हिरण्यकशिपु 


परावरेषां स्थानानां कालेन व्यत्ययो मद्दान्‌ ॥४४।। 


आख्यानेऽस्मिन्समास्नातमाध्य्ास्मिकमरेषतः।४५॥। 


देत्येन्द्रयुथपवश्चं प्रयतः पठेत । तथा अन्य देत्य-यूथपोके वधरूप इस चरित्रको तथा 
क ह , असुरनन्दन साधुश्रेष्ठ श्रीप्रह्मदजीके पावन प्रभावको 
्यात्मजस्य च सतां प्रवरस्य पुण्यं De NL 


जो पुरुष सुनेगा वह सवेथा निर्भय होकर वेकुण्ठलोकको 


श्रत्वानुभावमकुतोभयमेति लोकम्‌ ॥४७॥ प्राप्त होगा ॥ ४७ ॥ 


यूयं नृलोके बत भूरिभागा हे राजन्‌ ! इस मर्व्यलोकमें तुम बड़े ही भाग्य- 
लोकं पुनाना झुनयोऽभियंन्ति। | शाली हो क्योंकि मनुष्यरूपमें छिपे इए साक्षात्‌ परब्रह्म 
येषां गृहानावसतीति साक्षा- | तुम्हारे घरमें निवास करते हैं; इस कारण [उऱ्हींका दर्शन 
दुगूद परं रह्म मनुष्यलिङ्गम्‌ ॥४८॥ | करनेके लिये | अपने दर्शनोंसे सम्पूर्ण लोकोंको पवित्र 
mo. क | करनेवाले सुनिजन चारों ओरसे तुम्हारे यहाँ आते रहते 
सँ वा अथं ब्रह्म महद्विमृग्य- | करनेया्सुनिजन चारी शोरसे गहरे यह आते रहते 


हैं ॥ ४८ ॥ महान्‌ पुरुष जिनकी निरन्तर खोज 
| करते हैं वे उपाधिरहित परमानन्दानुभवस्वरूप 
MOOR परन्न्म ही ये तुम्हारे प्रिय सुहृदू, मामाके पुत्र, आत्मा, 
आत्माहणाया पाषद्धुद्गुरुश्च ॥४०।! , पूज्य, आज्ञापालक ओर गुरु भगवान्‌ श्रीकृष्ण हैं ॥४९॥ 


केवल्यनिर्वाणसुखानुभतिः । 
प्रियः सुहृहः खलु मातुलेय 


न यस्य॒ साक्षाहुवपअ्मजादिभी | जिनके वास्तविक स्वरूपका साक्षात्‌ वर्णन भगवान्‌ 
रूपं धिया वंस्तुतयोपवर्णितम्‌॥। | सकेर और ब्रह्माजी भी अपनी बुद्धि लगाकर नहीं कर 
' मौनेन भक्त्योपशमेन पूजितः | सके, हमारेदारा मौन, भक्ति और इन्धियदमनसे पूजित 


प्रसीदतामेष स सात्वतां पतिः ॥५०॥ | ˆ Bs न हमपर प्रसन्न हों ॥५०॥ 
। हे राजन्‌ ! पूर्व कालमें जत्र महामायावी मयासुर 
। रुद्रदेवके सुयराको नष्ट किये डालता था तो इन्हीं 
पुरा रुद्र देवस्य सथेनानन्तमायिना।।५१।। | श्रीहरिने उसका पुनः प्रसार किया था ॥ ५ १ ॥ 
तीकार (पजा युधिष्टिरने पूछा-हे मुने ! यावर किस 
' कामें जगदी३वर श्रीमहादेवजीके सुयराको नष्ट करता 
था और भगव > 
CR RR , न्‌ कृष्णने उसे किस प्रकार बचाया ? 
यथा चापाचता कारतः कष्णनानन कथ्यताम्‌ । ।५२।। | सो कहिय ॥ ५२ ||. 


१. प्रा० पा०-समाख्यात० । २. प्राश पा०--लोकान्‌। ३. प्रा पारप 0 
५. प्राश पा०--वस्तु तदानुव० | ६. प्रा० पा०--तथा । 


स एष भगवान्राजन्व्यतनोद्विहतं यश; । 


कस्मिन्कर्मणि देवस्य मयोऽहञ्जगदीशञितुः । 


1° -यान्ति 


त्‌ | ४. प्रा? प[०_-सर्वाश्रयं । 


५34... 


वट... 


श्रीनारदजी बोले-हे राजन! एक बार उत्कषकों 
प्राप्त हुए देवताआने यु में देत्योंको परास्त कर दिया । 
तब असुरगण मायावियोके परमगुरु मयाखुरका! गरणमें 
मायिनां परसाचाय मथ शरणसायथु ॥५३॥ गये ॥ ५३ ॥ तब मयाछुरने सोने, चांदा अर लहिकी 
| तीन पुरियाँ बनाकर उन्हे दीँ 1 व एसी था | उनका 
। गमनागमन प्रतीत नहीं होता था और उनम अपारमय 


| 


नारद उवाच | 


निर्विता असुरा देवेयुध्मनेना पर्दी तः । 


` ~ 
स निर्माय पुरस्तिस्रो हैमी रोप्यायसीबिखः । 
0 (५) नर ५3 
दुलेक्ष्यापायसंयोगा. दुर्वितक्यपारच्ट ॥(५४)॥ | सामग्री भरी हुई थी ॥ ५४ ॥ हे राजन्‌ ' उन ताना 
| पुरियोम छिपे रहकर अखुर-सेनापति अपने पूव रके 
स्मरणकर लोकपालोंके सहित तीनों ढोकाको नष्ट करन 
| छगे || ५५ ॥ तब इन्द्रादि डाकपाटसाहत सम्पूण 


तामिस्तेऽसुरसेनान्यो लोकांखीन्सश्वरान्नूप । 
स्मरन्तो नाणयाश्रक्रुः पूर्ववेरमलधिताः ॥५५! 
ततस्ते सेश्वरा लोका उपासाधबर विभा । ' प्रजाओंने भगवान्‌ शाङ्करके पास जाकर कहा है 
व ! ये त्रिपुरनिवासी असुरगण हमें नष्ट किये डाळते 
हैं । हे प्रभो ! हम आपके दे, आप हमारी रक्षा 
कीजिये” ॥ ५६ ॥ 


त्राहि नस्तावकान्देव विनशांखिपुरालय; ५ ६।। 


अथानुशुझ्य भगवान्मा मैष्टेति सुरान्वि्षः । तब भगवान्‌ रुद्र्मे देवताओंपर अनुप्रहकर नसे 

र Rr “उरो मत? ऐसा कहकर अपने घनुषप्र पाझुपतालसे 
वारं धनुषि संघाय एरेष्यख्रं व्यम्मञ्चत ।!५७॥ , अभिमन्त्रित बाण चढ़ाया और उन पुरॉके ऊपर छाड 
दिया .॥ ५७ ॥ तब, सूर्यमण्डले निकळनेवाली 
। किरणोके समान उस बाणते अम्रिके समान देदीप्यमान 
यथा मयुखसंदोहा नारर्यन्त पुरो यत ॥५८॥ | अनेकों तीर निकले, जिनके कारण वे पुर अदस्य 
। गये ॥ ५८ ॥ उन बाणोंका स्पर्श होते ही तीनों 
तैः स्पृश व्यसवः सर्वे निपेतुः स्म पुरोकसः । रोके निवासी निष्प्राण होकर गिर पडे | तन महा 
| मायावी मयने उन सब देत्योंको लाकर अपने बनाय 
हुए अमृतके कुएँमें डाल दिया ॥ ०९ ॥ उस सिद्ध 


ततोऽग्निवर्णा इपच उत्पेतुः सर्यमण्डलाम्‌ । 


तानानीय महायोगी मयः कूपरसेऽक्षिपत्‌ ।।५९॥। 


दावत सदरी वंजारा भहीजसः। ¦ नता लाश तेह ण त 

र र शरीर और अत्यन्त ओजखी हो गये तथा मेघमाळाको 
उत्तस्थुमेंघदलना वद्युता इव बह्वयः। ।६०।। ब्रिदीण करनेवाली विद्युत्रूप अग्नियोके समान एक साथ 

, खडे हो गये ॥ ६० ॥ 

विलोक्य भग्नसंकल्प॑ विमनस्कं वृपध्यजम्‌ | त श्रीमहादेवजीको भग्नसङ्घल्प और खिन्नचित्त 
देख भगवान्‌ विष्णुने उस अमृतकूपका नाश करनेके 
लिये एक उपाय निकाला ॥६१॥ उस समय त्र्माजी 
वत्स और खयं विष्णुभगवान्‌ गो बने और 
उन्होंने मध्याहके समय उस त्रिपुरीमें जाकर 
प्रविश्य त्रिपुरं कारे रसङ्पाग्रतं पपो ॥६२॥ , उस कुएँका सारा अमृत पी लिया ॥ ६२ ॥ 


तदायं भगवान्विष्णुस्तत्रोपायमकल्पयत्‌ ३ ९॥। 


वत्स आसीत्तदा बरहा खयं विष्णुरयं हि गोः । 


१. प्र० पा०--मभ्ययुः । २. प्राश पा०--सी: प्रभु: । ३. प्रा० पा०--तत; । ४* प्रा०्पा०-पूबमस्नं । 


IP SRPMS को लको 


तेऽसुरा यपि पश्यन्तो न न्यपेधन्विमोहिताः । 
तदिज्ञाय महायोगी रसपालानिदं जगो ॥६२॥ | 
सय॑ विशोकः शोकातोन्स्मरन्देवगतिं च ताम्‌ । 

देवोऽसुरो नरोऽन्यो वा नेश्वरोऽस्तीह करचन ॥६४!! 


आत्मनोऽन्यस्य वा दिष्टं देवेनापो हितुं इ यो । 


अथासो शक्तिभिः खाभिः शम्भोः प्राधनिकं व्यधात्‌।। | 


धर्मज्ञानविरत्तयुद्धितपोविद्याक्रियादेभिः । | 
रथं सतं ध्वजं चाहान्धनुंमे शरादि यत्‌ ॥६६।। | 


सनद्वो रथमाथाय शरं धनुरुपाददे । 


श्रीमद्भागवत 


करं धनुपि संधाय म्रुहृतेंऽभिजितीश्वरः ।।६७।! | 
ददाह तेन दुर्भेद्या हरोऽथ त्रिपुरो नृप । 
दिवि दुन्दुभयो नेदुर्विमानशतसङ्कलाः ॥६८।! 


देवषिपितृसिद्वेशा जयेति कुसुमोत्करैः । 
अवाकिरञ्जगुहृटा ननृतुश्चाप्सरोगणाः ॥६९ | 
एवं दभ्वा पुरस्तिस्रो भगवान्पुरहा नृप) | 


ब्रद्मादिभिः स्तूयमानः खधाम प्रत्यपद्यत ।।७०।। | 


एवंचिधान्यस्य हरेः मायया 
विडम्बमानस्य नृलोकमात्मनः । 

वीर्याणि गीतान्यूपिभिजेगद्गुरो- 
लोकान्युनानान्यपरं वदामि किम्‌ ॥७१॥ | 


[ अ० १० 


| उसकी रक्षा करनेवाले असुरोंने मी भगवान्‌की मायासे 


मोहित हो जानेसे उस गौको अमृत पीती देखकर भो 
नहीं रोका । तब, खयं सब प्रकारके शोकसे रहित महा- 
योगी मयने यह सत्र रहस्य जानकर भगवान्‌को गतिका 
स्मरण करते हुए उन शोकातुर अमृतरक्षकोसे कहा-- 
“अपने, पराये अथवा दोनोंके लिये विधाताने जैसा 
विधान कर दिया है उसे मिटानेमें देवता, अधुर, 
मनुष्य अथवा और कोई प्राणी भी समर्थ नहीं है ।”” 
तदनन्तर भगवान्‌ विष्णुने श्रीमहादेवजीके लिये 


| धर्म, ज्ञान, वेराग्य, ऐश्वर्य, तप, विद्या और क्रिया 


आदि अपनी शाक्तियांसे रथ, सारथी, ध्वजा, अश्व, 


| धनुष, कवच और बाण आदि युद्धकी सामग्री तैयार 
की ॥ ६२-६६ ॥ उससे सन्नद्ध हो भगवान्‌ शंकर 


हाथमें धचुष-बाण छे रथपर सवार हुए और उस 


| धनुषपर बाण चढ़ा उन्होंने अभिजित्‌ मुहहत्तमे 


उन तीनों दुर्भेच पुरोंको तत्काल भस्म कर दिया । 


| उस समय खर्गलोकमें टुन्दुभियाँ बजने लगी तथा 
| सैकड़ों बिमानोमें बैठे हुए देवता, ऋषि, पितर 
| और सिद्धेश्वरगण हर्षित हो जय-जयकार करते हुए 
| पुष्पोंकी वर्षा करने लगे तथा अप्सरा।एँ नाचने और गाने 


लगीं ॥ ६७-६९ ॥ हे राजन्‌ ! इस प्रकार उन 
तीनों पुरोंको भस्मकर भगवान्‌ त्रिपुरहरने ब्रह्मादिसे 


| स्तुत हो अपने धाममें प्रवेश किया ॥ ७० || 


हे धर्मराज ! अपनी मायासे खयं ही मानव- 


| शरीरका अनुकरण करनेवाले जगद्गुरु श्रीहरिके 
| ऋषियोंने ऐसे ही अनेकों त्रिलोकपावन चरित्र कहे 


हैं। अब मैं तुम्हें और क्या सुनाऊँ ? सो कहो ॥७१॥ 


— nen 
इति श्रीमङ्गागबते महापुराणे सप्तमस्कन्धे 
युधिष्टिरनारदसंवादे त्रिपुरविजयो नौम 
दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 
—=DO<>— 


१. प्रा० क्या पलन ता का विज्ञाय । २. प्राचीन प्रतिर्मे 'ददाह' नृप? इस उत्तरार्डके खान 
यथा पुरं तु संरूम ददाह त्रिपुरं नृप। 


र ३» प्राचीन प्रतिमै “नाम? नहीं है । 


पर ऐसा पाठ ३_ 


ग्यारहवाँ अध्याय 


चारों वर्ण तथा स्त्रियोके धर्माका वर्णन । 


श्रीशुक उवाच श्रीशुकदेवजी बोले- है राजन्‌! जो महापुरुषो में 

श्रुत्वेहितं साधुसभासभाजितं | अग्रगण्य और भगवानके परम भक्त हैं उन दैत्यराज 

महत्तमाग्रण्य उरुक्रमात्मनः । प्रह्मदजीका यह साधुसमाजमें सम्मानित पवित्र चरित्र 

युधिष्ठिरो दैत्यपतेशुंदा युतः तुन महाराज युघिष्ठिरने अति आनन्दित हो फिर 
पप्रच्छ . भूयस्तनयं स्वयम्छवः ।। १॥। | त्रह्माजीके पुत्र श्रीनारदजीसे पूछा ॥ १ ॥ 

युधिष्ठिर उवाच राजा युधिष्ठिर बोले-भगवन्‌ ! अब मैं 

| बर्णाश्रमाचारके सहित मनुष्योंका सनातन धर्म सुनना 


भगवञ्छोतुमिच्छामि नृणां धर्म सनातनम्‌ | 
वर्णाश्रमाचारयुत यत्पुमान्विन्दते परम्‌ २॥ | चाहता हूँ; जिससे मनुष्यको भक्ति और ज्ञानकी प्राप्ति 

यु जक होती है ॥ २ ॥ हे ब्रह्मन्‌! आप साक्षात्‌ प्रजापति भगवान्‌ 
भवान्प्रजापतेः साक्षादात्मजः परमेष्ठिनः । ब्रह्माजीके पुत्र हैं और अपने तप, योग तथा समाधिके 


3 | उ ~ त्र में Cr 
सुतानां संमतो ब्रह्॑स्तपोयोगसमाधिभिः ॥ ३ ॥। | * नके प्रम सर्वमान्य हैं॥ ३ ॥ हे प्रभो: 
| आपके समान नारायणपरायण, दयाळ, सदाचारी आर 


~ ए ७ ७ LoS 
ण घम शु र॑विटः | त 002 जे 
नारायणपरा विप्रा धर्म शुँ परं विदुः । | शान्तस्वभाव विम्रगण गुह्य और श्रेष्ट धर्मको जैसा 
करुणाः साधवः शान्तास्त्वद्विथा न तथापरे ॥ ४॥ | जानते हैं वैसा और लोग नहीं जानते ॥ ४ ॥ 
नारद उवाच । श्रौनारदजी बोळे है राजन्‌ ! जो लोकोंके 


' कल्याणके लिये धर्मद्वारा दक्षपुत्री (मूर्ति) के गर्भसे अपने 
द्‌ न | असे अवतीर्णं होकर बदरिकाश्रममें तपस्या कर रहे हैं 
क्ष्ये सनातनं धर्म नारायणमुखाच्छूतम्‌ ।। ५॥ | सक्छ लोकधर्मोके कारणरूप उन अजन्मा भगवान्‌ 
योज्यतीर्यात्मनोंड्शेन दाक्षायण्यां तु घर्मतः । _ नारायणको नमस्कार कर उन्हींके मुखसे सुने इर सनातन 
धर्मका वर्णन करता हूँ ॥ ५-६ ॥ है राजन्‌ ! सवे- 
ब्रेदमय भगवान्‌ हरि, धर्मतस्ववेत्ता महर्धियोंकी स्मृतियाँ 


नत्वा भगवतेऽजाय लोकानां धमेहेतवे । 


लोकानां खस्तयेष्ध्यास्ते तपो बदरिकाश्रमे ॥ ६॥ , 


९ ७ ~ 20 ~ ~ 
[ह गवान्सव Ale $ भो ~ ~ च 
र वेद हः । और जिससे चित्तको सन्तोष हो वद ( आचरण ) ही 
स्मृतं च तद्विदां राजन्येन चात्मा प्रसीदति ॥ ७॥ ` धर्मके मूल हैं ॥ ७ ॥* 
सत्यं दया तपः शोचं तितिक्षेक्षा शमो दमः । हे राजन्‌ ! हे पाण्डुपुत्र सत्य, दया, तप, शौच, 


र द ' तितिक्षा, युक्तायुक्तका विचार, राम,दम,अहिंसा, ब्रह्मचर्य, 
अहिंसा ब्रह्मचर्ये च त्यागः स्वाध्याय आजवम्‌ ।। ८॥ त्याग, स्वाध्याय, सरलता, सन्तोष; समदर्शी महात्माओंकी 
सेवा,अभ्यासद्वारा सांसारिक भोगोंकी चेष्टासे निवृत्त होना, 
'मनुष्योंको उनके प्रयत्नोंका उलटा ही फल मिलता है” 
९॥ यह बिचार करना, मौन रहना, आत्मचिन्तन करना, 


५ प्र पि >. च ज्ञ 
सन्तोषः समदक्सेवा ग्राम्येहोपरमः शनः । 
७ 2 विपययेहेः मोनमात्मवि ~ 0 
कणां क्षा त्मविमशनम्‌ ॥ आत्मचिन्तन 
१. प्रा० पा०--तपोज्ञानसमा० । २- प्रा पा०--सरवेभूतमयो । ३- प्रा० पा०--विषयग्रहेक्षा । 
# अर्थात्‌ “धर्म क्या है ! इस वातका निर्णय श्रुति, स्मृति तथा शुद्ध अन्तःकरणकी प्रेरणासे ही हो सकता है । 


माह “ल 
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| 


अन्नाद्यादेः संविभागो भूतेभ्यश्च यथाहतः । 
तेष्वात्मदेवताबुद्धिः सतरा नृषु पाण्डव ॥१०॥ 
श्रवण कीर्तन चास्य स्मरणं महतां गतेः । 

सेवेज्यावनतिर्दास्यै सख्यमात्मसमर्पणम्‌ ॥११।। 


नृणामयं परो धर्मः सर्वेषां समुदाहूतः । 


संस्कारा यत्राविच्छिन्नाः सं द्विजोऽजो जगाद यम्‌। 
इज्याध्ययनदानानि विहितानि द्विजन्मनाम्‌ । 


विप्रस्याध्ययनादीनि पेडन्यस्साप्रतिग्रहः । 


राज्ञो वृत्तिः प्रजागोप्तुरविप्राद्वा करादिभिः ॥१४॥ 


वैश्यस्तु वार्तावृत्तिश्च नित्यं ब्रह्मकुलानुगः । 


शृद्रस्य द्विजशुश्रूषा वृत्तिश्च खामिनो भवेत्‌ ॥१५॥ 


वाती बिचित्रा शीलीनयायावरशिलोञ्छनम्‌ । 


विप्रवृततश्चतुर्थेयं श्रेयसी चोत्तरोत्तरा॥१६॥ 
जघन्यो नोत्तमां इृत्तिमनापदि भजेन्नरः । 


शते राजन्यमापत्सु सर्वेषामपि सर्वज्ञः ॥१७॥ 


श्रीमद्भागवत 


eee 


| प्राणियोंको अन्नादिका यथोचित भाग देना, समस्त 


[ अ० ११ 


प्राणियोमें और विशेषतः मनुष्योंमें इष्टदेवबुद्धि- 
रखना तथा महात्माओंके आश्रयभूत श्रीहरिका श्रवण, 
कीर्तन ओर स्मरण करना, उनकी सेवा, पूजा, 
नमस्कार और दास करना तथा उनके प्रति 
सखाभाव और आत्मसमर्पण करना--यह तीस प्रकार- 


(१४ 
का आचरण ही सम्पूर्ण मनुष्योंका उत्तम धमे कहा 


न हि र । गया हे इसका पालन करनेसे सर्वात्मा श्रीहरि प्रसन्न 
त्रिंगलक्षणवान्राजन्सवोत्मा येन तुष्यति ॥१२॥ ` | 


हो जाते हैं ॥ ८-१२ ॥ 

हे धर्मराज ! जिनके गर्भाधानादि संस्कार 
अविच्छिननरूपसे सम्पन्न हुए हैं तथा जिन्हें ब्रह्माजीने 
भी उन संस्कारोके योग्य बताया है वे ही “द्विज? हैं । 


| उन जन्म और कर्मे शुद्ध द्विजोंके लिये यज्ञ, अध्ययन 
जन्मकर्मावदातानां क्रियाश्चाश्रमचोदिताः ॥१३॥ । 


और दानादि कर्म त्रिहित हैं तथा उनके लिये ब्रह्मचर्यादि 
आश्रमोचित कर्मोका भी विधान है ॥ १३ ॥ अध्ययन, 
अध्यापन, दान देना, दान लेना, तथा यज्ञ करना 
और यज्ञ कराना--ये छः कमे त्राह्मणके है । 


' किन्तु अन्य अर्थात्‌ क्षत्रियको दान नहीं लेना चाहिये । 


प्रजाका पालन करनेवाले राजाके लिये ब्राह्मणके 
सिवा और सब प्रजाजनसे दण्ड-करादि लेकर बृत्ति 
चळानेका विधान है ॥ १४ ॥ वैश्यको सर्वदा 
त्राणोंका अनुगामी रहकर कृपि-वाणिज्यादिसे अपनी 
आजोविका चलानी चाहिये तथा झूद्को द्रिजातियोंकी 


, सेवा करनी चाहिये । उसे अपनी जीविका ' अपने 


स्वामीसे प्राप्त होनी चाहिये ॥ १५ ॥ 


त्राह्मणकी चार दृत्तियाँ हे--वाता, शालीन यायावर 
| तथा शिंलोञ्छन । इनमेसे पौछे-पीछेकी वृत्ति श्रेष्ठतर 
| है॥ १६ ॥ हे राजन्‌! आपत्तिकाछ न होनेपर क्षत्रियके 
। सिवा अन्य किसी निम्नवर्णके पुरुषको उच्चवर्णकी 
| बृत्तिका उहि नहीं लेना चाहिये [ तथा क्षत्रिय- 
। को भी परिग्रहके सिवा अन्य त्राह्मण-बृत्तियोंको 
| दी स्वीकार करना चाहिये ]| परन्तु 


१. प्रा पा०--जतिः स्यं दास्यमात्म० । २. प्रा पा०--वान्‌ साक्षात्सवो | ३. प्रा. पा. पि 


र उ आपत्तिकालमें 
सभी सत्रको वृत्तियोका आश्रय ठे सकते हैं || १७॥ 


~ क द्विदा बेटि 
इ. प्रा० पॉा०--तथा श्िष्टपरिग्रहः । ५. प्रा० पा०--त्तिः स्यान्नित्यं | ६- प्रा० पा०- शालीना यावज्जीवं vp 


१ यजाध्ययनादि कराकर घन लेना । २ बिना माँगे जो कुछ मिल जाय उसीमे निर्वाह 
माँग छाना । ४ किसानके खेत काटकर अन घरको ले जानेपर प्रथिवीपर जो कण पड़े रह 


पढ़े हुए, अन्नके दानोंको “इच्छ? कहते हैं । उन शिळ और 


Sa 


शिलोञ्छनम्‌ । 
कर । ३ निश्यप्रति धान्यादि 
० है उन्हें > ¢ 3 जारमे 
उञ्छौको बीनकर अपना निर्वाह हन be 
खन | 


= 


ied 


अमन्त्रयज्ञो द्यस्त्येय सत्यं गोविप्ररक्षणम्‌ ॥२४॥ 


अल 1 NN ११] 


ऋतामृताभ्यां जीवेत मृतेन प्रमतेन वा । 
सत्यानृताभ्यां जीवेत न श्ववृत्या कथश्वन |) १८॥ 
क्रतमुञ्छशिलं प्रोक्तममृतं यदयाचितम्‌ | 
मृतं तु नित्ययाच्ञा स्यात्तं कर्षणं स्मृतम्‌ ।॥। १९) 
सत्यानृतं तु वाणिज्यं श्ववृत्तिनीचसेवनम्‌ । 
वर्जयेत्तां सदा विग्रो राजन्यश्च जुगुप्सिताम्‌ । 
(र च ~ 0. च 
सवेवेदमयो विप्रः सरवदेवमंयो नृपः ॥२०॥ 
च CN संतो ~ 0. 
शमो दमस्तपः शोचं संतोषः क्षान्तिराजवम्‌ । 
ज्ञानं दयाच्युतात्मत्वं सत्यं च ब्रह्मलक्षणम्‌ ॥२१।॥। 
शौर्य वीर्यं ध्रतिस्तेजस्त्याग आत्मजयः क्षमा । 
ब्रह्मण्यता ग्रसादश्च रक्षा च क्षत्ररक्षणस्‌॥२२॥ 
व्र ( A ७२ La 
देवगुर्वच्युते भक्तिस्निवर्गपरिपोषणम्‌ । 
आस्तिक्यशुद्यमो नित्यं नेपुणं वैश्यलक्षणम्‌ ॥२३॥ 
शूद्रस्य संनतिः शोचं सेवा स्वामिन्यमायया । 


स्नीणां च पतिदेवानां तच्छुश्रूपानुकूलता | 
तद्वन्धुष्वबुवत्तिश्व नित्यं तद्रतथारणम्‌ ॥२५॥। 


संमाजेनोपलेपाभ्यां शुहमण्डलवर्तनेः । 


स्वयं च मण्डिता नित्यं परिस्रपरिच्छदा॥२६॥ 
कामैरुचावचैः साध्वी प्रश्रयेण दभेन च। 
वाक्यः सत्ये: परियैः प्ेम्णा काले कारे भजेत्पतिम्‌।२७।| 
संतुष्टालोलुपा दक्षा धर्मज्ञा प्रियसत्यवाक्‌ । 
अप्रमत्ता शुचिः सिग्धा पतिं त्वपतितं भजेत्‌।२८॥ 


सप्तम स्कन्ध 
| कक TTT TITTIES errr साया शर्मा TTR 
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हे राजन्‌ ! ऋत, अमृत, मृत, प्रमृत और 
सत्यानृत इनमेंसे किसी मी वृत्तिका आश्रय कर छे किन्तु 
वृत्ति (नीचसेवा) का अवलम्बन कभी न करे ॥१८॥ 
शिलोञ्छवृत्तिको ऋत कहा है, अयाचित अमृत है, 
नित्य माँगकर ले आना मृत है तथा कृषि प्रगत 
वृत्ति है ॥१९॥ वाणिज्य सत्यानृत है तथा नीच वर्णकी 
सेवा करना श्रवृत्ति है । उस निन्यवृत्तिका ब्राह्मण 
और क्षत्रियको सर्वदा त्याग करना चाहिये, क्योंकि 
ब्राह्मण सर्ववेदमय है और राजा सर्वदेवमय है || २०॥ 


शम, दम, तप, शोच, सन्तोष, क्षमा, आर्जव, 


| ज्ञान, दया, भगवत्परायणता और सत्य--ये ब्राह्मणके 


लक्षण हैं ॥२१॥ शूरवीरता, पुरुषार्थ) धैर्य, तेजस्विता, 
त्याग, मनोजय, क्षमा, त्राह्मणोमे भक्ति रखना, अनुग्रह 
और प्रजाकी रक्षा करना- ये क्षत्रियके लक्षण 
हैं ॥२२॥ देवता, गुरु और भगवानमें भक्ति रखना, 
अर्थ, धर्म और कामकी पुष्टि करना, आस्तिकता, नित्य 
उद्यम तथा व्यवहारकुशछता--ये वैश्यके लक्षण हैं 
॥२३॥ उचच वर्णोके सामने विनम्र रहना, शौच, 
खामीकी निष्कपट सेवा, वैदिक मन्त्रहीन यज्ञ, चोरी 


| न करना, सत्यमाषण तथा गौ और ब्राह्मणोंकी रक्षा 


करना-शाद्रके धर्म हैं ॥ २४॥ 
[ अब ख्ियोंके धर्म बतळाते हैं--- ] पतिकी सेवा 


| करना, उसके अनुकूल रहना, पतिके सम्बन्धियोंका 


अनुवर्तन करना तथा पतिके नियमोंकी रक्षा करना-ये 
पतित्रता ख्मियोंके धर्म हैं || २५ ॥ साध्वी खरी झाड़ने- 
बुहारने, लीपने तथा चौक पूरने आदिसे घरको और सुन्दर 
वस्राभूषणोंसे अपने शरीरको अलङ्कृत रखे, तथा अपने 


। पतिकी छोटी-बड़ी सब प्रकारकी इच्छाओंको समयानुसार 
। पूर्ण करती हुई, विनय, इन्द्रियसंयम एवं सत्य और 


प्रिय बचनोंसे उसकी प्रेमपूर्वक सेवा करे ॥२६-२७॥ 
इस प्रकार जो कुछ मिल जाय उसमें सन्तुष्ट, विषय- 


| भोगोंमें अनासक्त, कार्यकुशल, धर्मन्ष, सत्य और प्रिय 


बोळनेवाळी, सावधान, पवित्र और प्रेममयी होकर 
अपने अपतित पतिकी सेवा करे ॥ २८॥ 


१. प्रा० पा०- -देवगुर्वनुगा भक्ति । २. प्र» पा०--परितोष्रणम्‌ । ३- प्रा० पा०--सदा। ४, प्रा पा०--यथा। 
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या पतिं हरिभावेन भजेच्छ्ीरिव तत्परा। 


हयात्मना हरेलोंके पत्या श्रीखि मोदते ॥२९॥ | 


बृत्ति, संकरजातीनां तत्तत्कुरकृता भवेत्‌ । 


अचोराणामपापानामन्त्यजान्तेऽवसायिनाम्‌ ॥३०॥ | 
प्रायः खभावविहितो नृणां धर्मा युगे युगे । 
वेदरग्मिः स्मृतो राजन्तेत्य चेह च शमे कृत्‌ ॥३१॥ | 
वृत्या खभावकृतया वर्तमानः खकर्मकृत्‌ । 
हित्वा खभावजं कमे शनेनिशुणतामियात्‌॥२२।। 
उप्यमानं मुहुः क्षत्रं स्वयं निर्वीयतामियात्‌ । 
न कल्पते पुनः सत्या उप्तं बीजं च नश्यति॥३३॥ 
एवं कामाशयं चित्तं कामानामतिसेवया । 


विरज्येत यथा राजन्नाम्निवत्कामबिन्दुभिः ।।३४।। 


श्रीमद्भागवत 


जो खरी लक्ष्मीजीके समान पतिपरायणा होकर उसे 
| भगवद्भावसे ही भजती है वह वैकुण्ठलोकमें विष्णुसारूप्य- 


यस्य यहक्षणं प्रोक्तं पुंसो वर्णाभिव्यञ्जकम्‌ । 


यदन्यत्रापि चश्येत तत्तेनेव विनिर्दिशेत्‌ ॥३५॥ 


को प्राप्त इए पतिके साथ रहकर इस प्रकार आनन्दित होती 
है जैसे विष्णु भगवानूके साथ श्रीलक्ष्मीजी ॥ २९॥ 

हे राजन्‌ ! जो चोरो तथा अन्यान्य पापक्रम नहीं 
करते उन [ रजक-चर्मकार आदि ] अन्त्यज तथा 
[ चाण्डाळादि ] अन्तेवसायी वर्णसङ्कर जातियोंकी 


| वृत्तिया वे ही हैं जो उनकी कुलपरम्परासे चली आयी 
| हो ॥३०॥ हे राजन्‌ ! वेदवेत्ता मुनीश्वरोंने युग-युगमें 
| मनुष्योंके खभावानुसार उनके जो-जो धर्म निश्चित 


किये हैं प्रायः वे ही उनके लिये इस लोक और 


| परलोकमें हितकारी होते हैं ॥३१॥ जो पुरुष अपनी 


स्वाभाविक वृत्तिका आश्रय ळे अपने वर्णाश्रमविहित 
धमाका आचरण करता रहता है वह धीरे-धीरे उन 
खाभाविक कर्मोको त्यागकर गुणातीत हो जाता है 
॥३२॥ जिस प्रकार बारम्बार बोया जानेवाला खेत 
खयं ही शक्तिहीन हो जाता है--उससे फिर अङ्कुर 
उत्पन्न नहीं होता तथा उसमें बोया हुआ बीज भी 
नष्ट हो जाता है-उसी प्रकार वासनाओंका आश्रयरूप 
चित्त भोगोंका अत्यन्त सेवन करनेसे खयं ही ऊब 
जाता है, किन्तु खल्प भोगोंसे ऐसा नहीं होता; जैसे ` 
अमि एक बिन्दुमात्र घ्वतसे शान्त नहीं होता [किन्तु 
एक साथ अधिक घृत डालनेसे ठंडा पड़ जाता है ] 
॥३३-३४॥ हे राजन्‌ ! जिस पुरुषके वर्णको प्रकट 
करनेवाला जो लक्षण बतलाया गया है वह यदि अन्य 
ब्णबाखेमें भी मिळे तो उसे भी उसी वर्णका समझना 
चाहिये ॥ ३५॥ ी 


os 


3 षटि न 
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सदाचारनिर्णयो नामैकादशोऽध्यायः ॥११॥ 
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बारहवाँ अध्याय 


ब्रह्मचर्यं और वानप्रस्थ आश्रमोके नियम । 


नारद उवाच 

ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्दान्तो गुरोहितम्‌ । 
आचरन्दासवन्नीचो गुरो सुच्ढसोहृदः ॥। १॥ 
सायं प्रातरुपासीत गुवम्नचर्कसुरोत्तमान्‌ । 

उभे सन्ध्ये च यतवाग्जपन्त्रह्म समाहितः ॥ २॥ 
उन्दांसधीयीत. गुरोराहतश्रेत्सुयन्त्रितः । 

उपक्रमेश्वसाने च चरणो शिरसा नमेत्‌॥ ३॥ 
मेखलाजिनवासांसि जटादण्डकमण्डलून्‌ । 
बिभ्रयादुपवीतं च दर्भपाणियेथोदितम्‌ ॥ ४॥ 
सायं ग्रातश्चरेङ्कक्षं गुरवे तन्निवेदयेत्‌ । 


अज्ञीत यँद्यनुज्ञातो नोचेदुपवसेत्क्रचित्‌॥ ५॥ 


सुशीलो मितमुग्दक्ष; श्रद्दधानो जितेन्द्रियः । 
पीनि जिते 


यावदथं व्यबहरेत्म्जीपु स्रीनिजितेयु च॥ ६॥ 


वर्जयेत््रमदागाथामगृहस्यो बृहद्गतः । 


इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्त्यपि यतेर्मनः ॥ ७॥ 
केशग्रधानोन्मर्दपनाभ्यञ्जनादिकम्‌ । 
गुरुखीमियुवतिभिः कारयेन्नात्मनो युवा॥ ८॥ 
नन्वम्निः प्रमदा नाम छँतकुम्भसमः पुमान्‌ । 
सुतामपि रहो जद्यादन्यदा यावदर्थकृत्‌॥ ९॥ 


कल्पयित्वात्मना यावदाभासमिदमीश्चरः । 


श्रीनारदजी वोले- हे धर्मराज ! गुरुगृहमें रहने- 
वाला ब्रह्मचारी इन्द्रियोंका संयम कर दासके समान 
अपनेको नीच मानकर सदा गुरुके हितका आचरण 
करता हुआ उनमें सुदृढ़ अनुराग रखे ॥ १॥ 
सायंकाळ . और प्रातःकालमे गुरु, अग्नि, सूर्य 
और देवताओंकी उपासना करे, तथा एकाग्रतापू्वेक 
गायत्रीका जप करता हुआ दोनों समय मौनावळम्बन- 
पूर्वक सन्ध्योपासन करे ॥ २॥ जब गुरुजी बुळावें 
उस समय सावधान होकर वेदाध्ययन करे तथा पाठके 
आरम्ममें और पाठ समाप्त होनेपर उनके चरणोंमें 
शिर रखकर नमस्कार करे ॥ ३ ॥ शाख्नकी आज्ञानुसार 
मेखला, मृगचर्म, वस्न, जटा, दण्ड, कमण्डलु और 
यज्ञोपवीत तथा हाथमें कुशा धारण करे ॥ ४॥ 
सायंकाल और प्रातःकाळ भिक्षा माँगकर लावे और 
उसे गुरुजीको समर्पण कर दे, फिर गुरुजी आज्ञा दें 
तो भोजन करे, कमी आज्ञा न दें तो उपवास भी कर 
ले ॥ ५॥ सुशील, अल्पाहारी, दक्ष, श्रद्वा और 
जितेन्द्रिय रहे तथा जबतक आवश्यकता हो तभीतक 
खियों या ख्रीजित पुरुषोंके साथ व्यवहार रखे ॥ ६ ॥ 
जो गृहस्थ नहीं है उस ब्रह्मचारीको चाहिये कि सर्वदा 
ख़ियोंकी चर्चाका त्याग करे, क्योंकि प्रमयनशील 
इन्द्रियाँ यतिके चित्तको भी हर लेती हैं ॥ ७॥ यदि 
ब्रह्मचारी नवयुवक हो तो उसे युवती गुरुपत्नीसे 
बाळ सुलझवाना, शरीर मळवाना अथवा खान या 
उबटन कराना आदि कार्य नहीं कराने चाहिये ॥८॥ 
क्योंकि स्री अग्निके समान है और पुरुष धीके कळराके 
समान । उसे एकान्तमें तो अपनी कन्याके साथ भी 
नहीं रहना चाहिये तथा अन्यत्र भी जितना प्रयोजन 
हो उतनी ही देर रहे ॥ ९ ॥ हे राजन्‌ ! तक्तज्ञानमें 
समर्थ पुरुष भी इन खरी आदि भोग्य पदार्थोको आभासः 
मात्र.जान लेनेपर भी जबतक इनका चिन्तन करता रहता 
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होतं तावन्न विरमेत्ततो ह्यस्य विपर्ययः ॥१०॥. 


एतत्सर्वं गृहस्थ समाम्नातं यतेरपि । 

ुरत्तिर्विकस्येन ग्हखखतुंगामिनः ॥११॥ 
>>> र ) 

अज्ञनाभ्यज्ञनोन्मर्दर्यवलेखामिपं मधु । 


सग्गन्धलेपालकारास्त्यजेयुर्य शतत्रताः ॥१२॥ 


उपित्वेचं गुरुकुले द्विजोऽधीत्यावघुष्य च । 
त्रयीं साङ्गोपनिषदं यावदर्थं यथाबलम्‌ ॥१२॥ 
त्सा ज्ञातो च 5 द 

दत्तावरमनुज्ञातों गुरोः कामं यदीश्वरः । 

गृह वनं वा प्रविशेत्मव्रजेत्तत वा वसेत्‌ ॥१४॥ 
अग्नो गुरावात्मनि च सवेभूतेष्वधोक्षजम्‌ । 


च्छ 


भूतेः स्वधामभिः पश्येदप्रविष्ट प्रविष्टवत्‌ ॥१५॥ 


एवंविधो ब्रह्मचारी वानप्रस्थो यतिगृही। 


चरन्विदितविज्ञानः परं ब्रह्माधिगच्छति।।१६॥ 


वानग्र्स्य वक्ष्यामि नियमान्धुनिसंम्मतान्‌ । 
यानातिएन्यु निगेच्छेचपिलोकमिह (> कैट 
न्सुनिगच्छेदपिलोकमिहाञ्जसा ॥१७॥ 


न ृष्टपच्यमश्नीयादकृष्टं चाप्यकालतः । 


शक 
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है, तबतक [ मैं पुरुप हूँ यह खर है इत्यादि रूपसे ] . 


[ अ° १२ 


उसकी द्वैतबुद्धि निवृत्त नहीं होती; अतः उसका पतन 
होना निश्चित है ॥१०॥ 

ये सत्र सुशीलत्व आदि साधारण धर्म गृहस्थ और 
संन्यासीके लिये भी विहित हैं; किन्तु ऋतुगामी गृह्वस्थके 
लिये गुरुवृत्ति (गुरुकुलमें रहकर गुरुझश्रूषापूर्वक ब्रह्मचर्य 
ब्रतका पालन) त्रिकल्पसे विहित है [ अर्थात्‌ ऋतुकालके 
अतिरिक्त समयमें ही विहित है] ॥११॥ ब्रतधारियांको 
चाहिये कि अञ्जन या तेल लगाना, उबटन मळना, 
ख्ियोंके चित्र बनाना, मांसाहार, मद्यपान तथा माळा, 
चन्दन और आभूषण आदिका त्याग कर॑ ॥१२॥ 

इस प्रकार गुरुगृहमें निवास करते हुए अपनी 
शक्ति और आवश्यकताके अनुसार [ शिक्षा-कल्प 
आदि ] अंगों और उपनिषदोंके सहित तीनों वेदोंका 
अध्ययन और मनन करे ॥१३॥ और फिर, यदि सामर्थ्य 
हो तो गुरुको अभीष्ट गुरुदक्षिणा दे । उनकी आज्ञा 
होनेपर गृहस्थ, वानप्रस्थ अथवा संन्यास आश्रममें 
प्रवेश करे या [ नैष्टिक ब्रह्मचारी होकर यावजीवन ] 
उन्हींके घर रहे ॥१४॥ यद्यपि भगवान्‌ वासुदेव 
[ खस्वरूपसे ] किसी भी पदार्थमें अनुप्रविष्ट नहीं हैं 
[ वे सारे प्रपञ्चसे प्रथक हैँ ] तो भी अग्नि, 

गुरु, आत्मा और सकळ प्राणिबोमे उन्हें अपने 

आश्रित जीवोंके साथ व्याप्त देखे। १५ | हे धर्मराज ! 

इस प्रकार आचरण करनेवाला ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, 

संन्यासी अथवा गृहस्थ पुरुष ज्ञेय वस्तुका साक्षात्कारकर 

पख्नह्मको प्राप्त कर लेता है ॥१६॥ 


हे राजन्‌ ! अब मैं तुम्हे वानप्रस्थके मुनिजन- 
सम्मत नियम सुनाता हूँ, जिनका आचरण करनेसे 


, वानप्रस्थ सुनि अनायास ही ऋषिलोक प्राप्त कर लेता 


है ॥१७॥ वानप्रस्थको उचित है कि जोती हुई भूमिमें 


आदि ] अन्न भक्षण न 


-पा०्ऱ्ऱ्सं 
"संगतान्‌ | ४. प्रा पा९--तथाति० । 


SSSI 


IM रत 


FR कत्तल १२ ] 


अग्निपक्कमथाम॑ वा अकपक्वमुताहरेत्‌ ॥ १८॥ 


छ ~ 
वन्पैश्वरुपुरोडाशानिवेपेत्कालचोदितान । 
उब्धे नवे नवेऽन्ना्े पुराणं तु परित्यजेत्‌ ॥१९॥ 
अग्नचर्थमेव शरणघ्ुटजं वाद्रिकन्दरम्‌ । 
श्रयेत हिमवाख्बम्रिवर्पाकोतँपपाट्‌ खयम्‌ ॥२०॥ 


सप्तम स्कन्ध 
ऱ्पस्प्पप्प्प्प्म्म्प्प््य्स््म्स्स्स्स्प्स्स्स्य्स््या्ि 
ऱ्व्व्क्व्क्क्क् क्क य््य्प््य्य्य्य्््या्ज्पृ व र - 


केशरोमनखश्मश्ुमलानि जटिलो दधत्‌ । 
कमण्डल्वजिने दण्डवर्कलाग्निपरिच्छदान्‌॥२१॥ 


चरेढने द्वादशञाब्दानटटी वा चतुरो झुनिः । 
द्वावेकं वा यथा वुद्धिने विपद्येत कृच्छृतः ॥२२॥ 


यदाकल्पः खक्रियायां व्याधिमिजेरयीथवा । 
आन्वीक्षिक्यां वा विद्यायां कुयोदनशनादिकम्‌ ॥ २३ | 
आत्मन्य्रीन्समारोप्य संन्यस्याहंममात्मताम्‌ । 
कोरणेपु न्यसेत्सम्यक्‌ संघातं तु यथाईतः ॥२४॥ 
खे खानि वायो निःश्वासांस्तेजस्यूष्माणमात्मवान्‌ । 
अप्लसृकूइलेष्मपूयानि क्षितो शेषं यथोङ्कवम्‌ ॥२५॥ 
बाचमग्रौ सवक्तव्याभिन्द्रे शिल्पं करावपि । 
पदानि गत्या वयसि रत्योपस्थं प्रजापतौ ॥२६॥ 
मृत्यो पायुं विसग च यथाख्यानं विनिर्दिशेत्‌ । 

दिक्षु श्रोत्रं सनादेन स्पँशेमध्यात्मनि त्वचम्‌ ॥२७॥ 


रूपाणि चक्षुषा राजञ्ञ्योतिष्यभिनिवेश्येत्‌ । 


नट 


८२९ 


अग्नित्ते पकाया गया हो अथवा कच्चा हो उस अन्नकों न 
खाय। केवल सूर्यके तापसे ही पके हुए [कन्द-मूल-फळादि] 
भक्षण करे॥ १ ८॥नीवारादि वनके धान्योसे समयानुसार 
विहित चरु और पुरोडाश होम करे तथा नवीन अन्न प्राप्त 
होनेपर पूर्व सञ्चित अन्नको निकाल डाले॥ १९) [यज्ञीय] 
अम्निकी रक्षाके लिये ही पर्णकुटी अथवा पर्वतकन्दराका 
आश्रय ले; खयं तो सर्वदा शीत, वायु) अग्नि, वर्षो 
और घामादिको सहन करे ॥२०॥ शिरपर जटा 
धारणकर केश, रोम, नख, दाढी-मूँछ, मळ, कमण्डलु) 
मृगचर्म, दण्ड, वल्कलवख और [ खुकूखुबा आदि ] 
अग्निहोत्रके पात्र धारण करे ॥२१॥ विचारवान्‌ मुनि- 
को उचित है कि जिसमें तपके छेशसे बुद्धि भ्रष्ट न 
हो उस प्रकार बारह, आठ) चार; दो अथवा एक 
वर्षतक वानप्रस्थ आश्रमके नियमोंका पालन करे ॥२२॥ 

हे राजन्‌ ! जब वानप्रस्थी सुनि रोग अथवा 
बृद्धावस्थाके कारण अपना कर्म या वेदान्त-विचार 
करनेमें समर्थ न रहे तो उसे अनशनादि ब्रत करने 
चाहिये ॥२१॥ किन्तु अनशन करनेसे पहले वह 
आहवनीयादि अग्नियोंको अपने आत्मामें लीन करे तथा 
अहंता-ममताको त्यागकर [ भावनाद्वारा ] शरीरका 
उसकी उत्पत्तिके कारणरूप आकाशादि पञ्च तक्‍्तोंमें 
सम्यक्प्रकारसे लय करे॥२४॥ विचारवान्‌ पुरुषको उचित 
है कि अपने-अपने उद्भवस्थानके अनुसार इच्द्रिय-गोलकों- 
को आकारामें, प्राणको वायुमें, उष्णताको अमिमे, 
रक्तक्चेष्मा ( कफ ) और पूय ( पीब ) आदिको जलमें 
तथा शेष [अस्थि आदि कठिन पदार्थों ] को एृथिवीमें छीन 
करे ॥२५॥ इसी प्रकार यथास्थान वाणी और उसके कमे 
भाषणको [वाणीके अधिष्ठातृदेव ] अग्निमें, हाथ और 


: दोल्पको इन्द्रमें, गतिके सहित चरणोंको कालस्वरूप 


विष्णुमें, रतिके सहित उपस्थको प्रजापतिमें तथा पायु और 
मलोत्सर्गको उनके आश्रयके अनुसार गृव्युमे लीन करे। हे 
राजन्‌ ! नादसहित श्रवणेन्द्रियको दिशाओंमे, स्पर्श और 
त्वचाको वायुमें,नेत्रसहित रूपको ज्योतिमें, मधुरादि रसके 


TET pe Fi OS SC Mono iE SESS 


१. प्रा० पा०--पेन्चित्यनोदितान्‌ । २. प्रा० पा०--न्दरम्‌ । ३७ तपमाश्रयम्‌। ४. प्रा. पा०-र्‍योत वा। 
५. प्रा० पा०--कारणे विन्यसेत्‌ । ६. प्राश पा०--स्पर्शनाध्यात्मचिन्तनम । ७. प्राश पा०--ज्योतिःष्व ० । 


MNS 


८२० 


प्रेयेप्रोणं CoN 


अप्सु प्रचेतसा जिह्यं भरेयेघ्राणं क्षितौ न्यसेत्‌ ॥२८॥ 
मनो मनोरथैश्चन्द्रे बुद्धिं बोध्यैः कवौ परे । 
कमोण्यध्यात्मना रुद्रे यदह॑ममता क्रिया । 
सरवेन चित्त क्षेत्रज्ञे गुणेर्वेकारिक परे ॥२९।॥। 
 अप्पु क्षितिमपो ज्योतिष्यदो वायो उ | 
कूटस्थे त्च महति तदव्यक्तेऽक्षरे च तत्‌ ॥३०॥ 
इत्यक्ष्रतयात्मानं चिनमात्रमवशेषितम्‌ | 


ज्ञात्वाइयोऽथ विरमेदगधयोनिरिवानलः ॥३१॥ 


श्रीमद्भागवत 


[ अ० १३ 


सद्वित#रसनेन्द्रियको जळमें तथा गन्धसहित प्राणेन्द्रिय- 
को प्रथिवीमें लय करे ॥२६-२८॥ मनोरथोंके सहित 
मनको चन्द्रमें, बोध्य पदार्थोंके सहित बुद्धिको ब्रह्मामें, 
अहंकारके सहित उसके कर्मोको रुद्रमे, जिनसे कि अहंता- 
ममतारूप क्रियाएँ होती हैं, लीन करे। इसी प्रकार चेतना- 
सहित चित्तको क्षेत्रज्ष(जीव)में तथा गुणोंके कारण विकारी- 
सा प्रतीत होनेवाले जीवको परत्रह्ममे लीन करे ॥२९॥ 
फिर पृथिवीका जळमें, जळका अम्निमें, अग्निका वायुमें, 
वायुका आकाशमें, आकाशका अहंकारमें, अहंकारका 
महत्तत्त्वमे, महत्तत्वका अव्यक्तमें और उस अव्यक्तका 
परमात्मामें लय करे ॥३०॥ इस प्रकार [ लयचिन्तनके 
अनन्तर] बचे हुए चिन्मात्र परमात्माको अक्षररूपसे जान- 
कर खयम्‌ अट्वितीयभावसे स्थित होकर अपने आश्रय 
काष्ठादिके भस्म हो जानेपर शान्त हुए अग्निके समान 
उपरत हो जाय ॥३१॥ 


Sele 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे सप्तमस्कन्धे युधिष्ठिरनारदसंवादे 


सदाचारनिणैयो 


नाम द्वादशोऽध्यायः ॥१२॥ 


| ARSE ५ FD 
तेरहवाँ अध्याय 


यतिके धमौंका वणेन तथा अवधूत और प्रह्णादका संवाद । 


नारद उवाच 
कल्पस्त्वेवं परित्रज्य देहमात्रावशेषितः । 
ग्रामिकरात्रविधिना  निरपेक्षश्ररेन्महीम्‌ ॥ १ ॥ | 


बिभृयाद्यद्यसौ वासः कौपीनाच्छादनं परम्‌ । 


श्रीनारदजी वोळे-हे धर्मराज ! [इस प्रकार 
छय-चिन्तन करनेके अनन्तर] यदि वानप्रस्थ पुरुष 
्रस-विचारमें समर्थ हो तो संन्यास ग्रहणकर शरीरके 
सिवा और सब वस्तुओंको त्याग दे तथा एक ग्राममें 
केवल एक ही रात्रि टिकनेका नियम लेकर किसी 


| बातकी इच्छा न रख खच्छन्दभावसे प्रथिवीपर विचरे 


॥ १॥ यदि उसे वस्न धारण करनेकी च्छा होतो 


>>>: 


` १. प्रा पा०-मनोरे शुदे बद्धौ वाचं तथापयेत्‌। २. प्रा० पाश द प्रयः बुद्धौ वाचं तथार्पयेत्‌ । 
द्वौद० । ४. प्रा. पा०--परित्यज्य । 


% यहाँ मूलमै “प्रचेतसा? पद है जिसका अर्थ 'वरुणके सहित? होता है। वरुण 


स्वामीने भी इसी मतको स्वीकार किया है । परन्तु इस प्रसंगे 


बताया गया दै, फिर रसनेन्द्रियके लिये ही नया क्रम युक्तियुक्त नहीं जँचता। 
मतानुसार “प्रचेतसा? पदका ( “प्रकृष्टं चेतो यत्र स प्रचेतो मधुरादिरसस्तेन--जिसकी 


केवळ कौपीनमात्र पहने, तथा जबतक कोई बिशेष 


२. प्रा० पा०--ठु | ३. प्रा पा०--स्कन्धे आश्रमलक्षणविधि 
७ घः 

रसनेन्द्रियके अधिष्ठाता हँ | श्रीधरः 

विषयका अ 


सर्वत्र इन्द्रिय और उसके वि बे 
वर्मे लय करना 


इसलिये यहाँ श्रीविश्वनाथ चक्रवतीके 


ओर चित्त अधि आहट 
रस प्रचेतस है उसके सहित ) इस विग्रहके अनुसार प्रस्तुत अर्थ किया गया है, पेत अधिक आइए हो वह मधुरादि 


और यही युक्तियुक्त माळूम होता है । 


ही, 


“222 


SE न नमन ०१३ ] 


सप्तम स्कन्ध 


८२१ 


HE का काता 


त्यक्त॑ न देण्डलिज्ञादेरन्यत्कित्रिदनापदि ॥ २॥ 
एक एव :रेद्िक्षरात्मारामो5नपाश्रयः । 
सर्वभूतसुहृच्छान्तो नारायणपरायणः ॥ रे ॥ 
पञ्येदात्मन्यदो विश्वं परे सदसदोऽव्यये । 
आत्मानं च परं ब्रह्म सर्वत्र सदसन्मये ॥४॥ 
सुप्तप्रबोधयोः सन्धावात्मनो गतिमात्मदृक्‌ । 
पञ्यन्बन्धं च मोक्षं च मायामात्रं न वस्तुतः ।॥ ५॥ 
नाभिनन्देदश्ुवं मृत्युमध्रुवं वास्य जीवितम्‌ । 
कालं परं प्रतीक्षेत भूतानां ग्रॅभवाप्ययम्‌॥ ६॥ 
नासच्छास्नेष॒ सज्जेत नोपजीवेत जीविकाम्‌ । 
वादवादांसत्येत्तर्ान्पक्षं क॑ च न संश्रयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
न शिष्याननुबक्षीत ग्रन्थान्नेवाभ्यसेद्ग हन्‌ । 
न व्याख्यामुपयुञ्जीत नारम्भानारभेत्कचित्‌॥ ८ ॥ 
न यतेराश्रमः प्रायो धमेहेतुर्महात्मनः । 
शान्तस्य समचित्तस्य बिभृयादुत वा त्यजेत्‌ । ९ ॥ 
अव्यक्तलिङ्गो व्यक्तार्थो मनीष्युन्मत्तवालवत्‌ । 


कविर्मूकवदात्मानं स दृष्टया दर्शयेन्नृणाम्‌ ॥१०॥ 


अत्रापयुदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 


प्रह्मदस्य च संवादं मुनेराजगरस्य च।।११॥ 


आपत्ति न हो तबतक दण्ड और अपने आश्रमके 
चिह्ृके सिवा और कोई त्यागी हुई वस्तु धारण न करे 
॥२॥ भिक्षुको उचित है कि वह सम्पूर्ण भूतोंका हितैषी, 
शान्तचित्त तथा नारायणपरायण हो किसीका आश्रय 
न लेकर आत्मामें ही रमण करता हुआ अकेला विचरे 
॥ ३॥ जो सत्‌ (कार्य) और असत्‌ ( कारण ) 
दोनोंसे परे है उस अविनाशी आत्मामें इस सम्पूर्ण 
प्रपञ्चको अध्यस्त जाने तथा कार्य-कारंणरूप जगतमें 
सर्वत्र परत्रह्मखरूप अपने आत्माको व्याप्त देखे ॥ ४॥ 
आत्मदर्शी यति सुषु और जागृतिकी सन्धिमें आत्म- 
खरूपका साक्षात्कार करके बन्धन और मोक्ष केवल 
मायामात्र हैं, वस्तुतः कुछ भी नहीं हें-ऐसा 
समझता हुआ सर्वत्र परब्रह्मखरूप अपने आत्माका 
ही अनुभव करे ॥५॥ शरीरको निश्चय ही 
प्राप्त होनेवाळी मृत्युका अथवा उसके अनिश्चित जीवन- 
का अभिनन्दन न करे; प्राणियोंकी उत्पत्ति और नाशके 
कारणरूप केवळ काळकी प्रतीक्षा करता रहे॥ ६ ॥अनात्म- 


| ज्ञातनोमें प्रीति न करे, [ ज्यौतिषादि विद्याओंके आश्रय- 


से ] किसी आजीविकाका अवलम्बन न छे, केवल 
वादके ही लिये होनेवाले [ जल्प-बितण्डा आदि ] 
तकोंका त्याग करे तथा कोई पक्ष ग्रहण न करे ॥७॥ 
शिष्यमण्डढी एकत्रित न करे, बहुत-से ग्रन्थोका 
अभ्यास न करे, शाख्रोंकी व्याख्या न करे तथा 
[ मठ-स्थापना आदि] नये-नये कार्योका आरम्भ न करे 


| ८ ॥ शान्त और समचित्त महात्मा यतिका आश्रम 
प्रायः धर्माचरणके लिये नहीं है; अतः वह [ दण्ड- 
कमण्डलु आदि ] अपने आश्रमके चिह्वोंको इच्छानुसार 
चाहे धारण करे, चाहे त्याग दे ॥ ९ ॥ जिसका कोई 
बाह्य चिह्न नहीं है किन्तु जो निरन्तर आत्मानुसन्धानमें 
तत्पर रहता है वह विवेकी पुरुष अन्य मनुष्योके प्रति 
बुद्धिमान्‌ होकर भी उन्मत्त या बालकके समान तथा विद्वान्‌ 
होकर भी मूकके समान अपनेको प्रकट करे ॥१ ०॥ 

हे राजन्‌ ! इस विषयमै पण्डितजन अजगरवृत्ति- 
से रहनेवाले एक मुनि और प्रह्वादजीके संवादरूप इस 
पुरातन. इतिहासका . दृष्टान्त दिया करते हैं॥११॥ 


१. प्रा पा०-लिङ्गदण्डादे० । २. प्राश पा०-परीक्षेत । २. प्रा पा०--प्रभवाव्ययम्‌ । ४. प्रा पा०-- 


कञ्चन नाश्रयेत्‌ | ५. प्रा पा०--रन्त्येतमि० । 
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तं ज्यानं धरोपस्थे कावेयां सह्यसानुनि । 
रजखलैसतन्‌देशैनिगूदामरतेजसम्‌ ॥१२॥ 


चरछोकतरिषि 

ददश लोकान्विचरंलोकतच्वविवित्सया । 
बृतोऽमात्यैः कतिपयैः प्रह्लादो भगवत्मियः ॥१३॥ 
कर्मणाकृतिभिवाचा िङ्गवर्णाश्रमादिभिः । 

न विदन्ति जना यं वे सोऽसाविति न वेति च ।। १४॥ 
७ 6. विधि च 3 
तंनत्वाभ्यच्य विधिवत्पादयोः शिरसा स्पृशन्‌। 
विवित्सुरिदमप्राक्षीन्महाभागवतोऽसुरः ॥१५॥ 


बिभर्षि 


बिभर्षि कायं पीवानं सोद्यमो भोगवान्यथा । 


Co) 


वित्तं चेवोद्यमवतां भोगो वित्तवतामिह । 


Does ७ 


भोगिनां खलु देहोऽयं पीवा भवति नान्यथा।१६॥ 
न ते शयानस्य _ निस्द्यमस्य 
ब्रह्मन्न हार्थो यत एव भोगः। 
अभोगिनोऽयं तव विप्र देहः 
पीव। यतस्तद्टद नः क्षमं चेत्‌ ॥१७॥ 
कविः करपो निपुणदृक्‌ चित्रप्रियकथः समः । 


लोकस्य कुर्वतः करम शेषे तद्वीक्षितापि वा ॥१८॥ | 


नारद उवाच 
स इत्थं देत्यपतिना परिपृष्टो महामुनिः । 


स्मयमानस्तमभ्याह तद्वागमृतयन्त्रितः ॥१९। 
. ब्राह्मण उवाच 
वेदेदमसुरश्रेष्ठ भवाननन्वार्यसम्सतः । 


इहोपरमयोन णां पदान्यध्यात्मचक्षुपा ॥२०॥ 
यस्य नारायणो देवो भगवान्हदतः सदा । 
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एक बार लोकतत्त्वकी जिज्ञासासे कुछ मन्त्रियोके साथ 
लेकमें विचरते हुए भगवद्धक्त प्रहादजीने उन मुनीश्वरको 
सद्य पर्वतके.शिखरपर कावेरी नदीके किनारे पृथिवीपर 
पड़े देखा, उनका विमल तेज धूलिधूसरित अंगोंसे 
हेका हुआ था ॥१२-१३॥ उनके कर्म, आकार, 
वाणी तथा वर्णाश्रमादिके चिह्नोसे लोग यह नहीं जान 
सकते थे कि ये कोई सिद्ध पुरुष हैं या नहीं' ॥१४॥ 
महाभागवत असुरश्रेष्ठ प्रह्मादजीने उनके चरणोंपर शिर 
रखकर नमस्कारं किया और उनका विधिवत्‌ पूजनकर 
जिज्ञासु होकर इस प्रकार पूछा--॥॥१५॥ “भगवन्‌ ! 
आप उद्योगी और भोगी पुरुषोंके समान पुष्ट शरीर 
धारण किये हुए हं । संसारमै देखा जाता है कि 
उद्यमी पुरुषोंको ही धन मिळता है और धनवानोंको 
ही भोग प्राप्त होते हैं; तथा जो भोगी होते हैं उन्हीँका 
शरीर मोटा-ताजा हुआ करता है, और किसी. प्रकार 
नहीं ॥१६॥ किन्तु इस प्रकार निरुचम पडे हुए आप- 
के पास किसी प्रकारका धन भी नहीं है जिससे आप- 
को भोग प्राप्त हो; तो भी, हे ब्रह्मन्‌ ! बिना भोगोके 
ही आपका शरीर ऐसा पुष्ट है । इसका कारण क्या 
है £ यदि हमसे कहनेयोग्य हो तो बताइये ॥१७॥ 
आप विद्वान्‌, समर्थ और चतुर हैं तथा छोगोंको प्रसन्न 
करनेवाली तरह-तरहकी बातें भी जानते हैं; तथापि 
सब लोगोंको कमे करते देखकर भी आप उदासीन- 
भावसे पड़े ही रहते हैं ! [इसका क्या कारण है ? 
कहिये ]॥ १८॥ 
श्रीनारद्‌जी बोले- है धर्मराज ! दैत्यपति प्रहाद- 
जीके इस प्रकार पूछनेपर उनके वचनामृतसे आकर्षित 
हो वे महामुनि उनसे मुसकाते हुए बोरे १९॥ 
ब्राह्मणने क अछुरश्रेष्ठ | तुम साधुसमाजमें 
। सम्मानित हो, इसलिये मनुष्यांको प्रवृत्ति और निवृत्ति- 
। से क्या फळ मिलता है--यह सब तुम अपनी 
_ ज्ञान- 
| दृष्टिसे जानते ही हो ॥२०॥ क्योंकि तुम्हारी बरद 
| भक्तिके कारण भगवान्‌ श्रीनारायणदेव झन, ० 
| छदयमें स्थित रहकर, सूर्य जिस भदा तुम्हारे 
मकार अन्धकारको 
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भकत्या केवल्याज्ञानं धुनोति ध्वान्तमर्कवत्‌ ॥२१॥ 
अथापि ब्रूमहे ग्रश्नांस्तव राजन्यथाश्रुतम्‌ । 
सम्भावनीयो हि भवानात्मनः झुद्विमिच्छताम्‌।२२॥ 
तृष्णया भववाहिन्या योण्यैः कामेरपूरया । 
कर्माणि कार्यमाणोऽहं नानायोनिषु योजितः ॥२३॥ 
यदृच्छया लोकमिमं ग्रापितः कर्मभिभ्रेमन्‌ । 
खर्णापवर्णयो़ीरं तिस्थाँ पुनरस्य च ॥२४॥ 
अत्रापि दम्पतीनां च सुखायान्यापलुत्तये । 


कर्माणि कुर्वतां इवा निवृत्तोऽस्मि विपर्ययम्‌ ॥२५॥ 


सुखमस्यात्मनो रूपं सर्वेहोपरतिस्तनुः । 
मनःसंस्पर्शजान्दष्टा मोगान्खप्स्यामि संविशन्‌ २९। 
इत्येतदात्मनः खार्थ सन्त विस्मत्य वे पुमान्‌ । 
विचित्रामसति देते घोरामाभोति संसृतिम्‌ ॥२७॥ 
जलं तदुद्भवैश्छन्नं हित्वाज्ञो जलकाम्यया | 
मृगतृष्णासुपाधावेद्यथान्यत्रार्थदक. खतः ॥ २८) 


_देहादिभिदैवतन्तररात्मनः सुखमीहतः । 


दुःखात्ययं चानीशस्य क्रिया मोघाः कृताः कृताः २ ९ 


सप्तम स्कन्ध 
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नष्ट कर देता है उसी प्रकार तुम्हारे अज्ञानको नष्ट 
करते रहते हैं ॥२१॥ तो भी, हे राजन्‌ ! जैसा मैंने 
सुना है उसीके अनुसार मैं तुम्हारे प्रश्नोंका उत्तर देता 
हूँ; क्योंकि जिन्हें अपने अन्तःकरणको शुद्ध करनेकी 
इच्छा हो उन्हें तुम्हारा सम्मान अवश्य करना 
चाहिये ॥२२॥ 

हि प्रह्मादजी!] इच्छित भोगोंसे भी जिसको तृप्त करना 
अत्यन्त कठिन है तथा जो जन्म-मरणरूप संसारचक्र 
को चळानेवाळी है उस तृष्णाने मुझसे नाना प्रकारके कम 
करवाकर मुझे अनेको प्रकारकी योनियोमें डाछा ॥२३॥ 
कर्मोकी प्रेरणासे ही अनेकों योनियोंमें भटकते 
हुए दैववश मुझे यह मनुष्य-जन्म प्राप्त हुआ है जो 
[ पुण्य-कर्मद्वारा ] खर्गे, [ पार्पोके कारण ] तिर्यग्योनि, 
[निवृत्तिसे ] मोक्ष तथा [मिश्रित कर्मोद्वारा ] फिर इस 
मनुष्य-योनिकी ही प्राप्तिका द्वार है॥ २४ ॥ किन्तु इस 
मनुष्ययोनिमें भी खी-पुरुषोंको सुखकी प्राप्तिऔर दुःखकी 
निवृत्तिके लिये प्रयत्न करनेपर भी उलटा ही फल प्राप्त 
होता देखकर मैं कमॉसे उपरत हो गया हूँ ॥२५॥ 


हे राजन्‌ ! सुख तो आत्माका खरूप ही है और 
वह सब प्रकारकी चेष्टाओंके निवृत्त होनेपर खयं ही 
प्रकाशित हो जाता है । अतः सम्पूर्ण भोगोंको मनोरथ- 
मात्र समझकर मैं प्रारब्ध-भोग करता हुआ यहाँ पड़ा 
रहता हूँ ॥२६॥ पुरुष, इस प्रकार [ अपने भीतर ही 
वर्तमान ] अपने सच्चे खार्थकों भूलकर द्वैतप्रपश्चके 
वस्तुतः असत्‌ होनेपर भी, जन्म-मरणरूप विचित्र और 
भयङ्कर संसारचक्रमें पड़ा रहता है ॥२७॥ जिस प्रकार 
अज्ञानी पुरुष, जलहीसे उत्पन्न हुए तृण-शैवालादिसे 
आच्छादित जलको छोड़कर जलकी ही कामनासे मृग- 
तृष्णाकी ओर दौडता है उसी प्रकार अपने आत्मासे 
अन्यत्र पुरुषार्थ समझनेवाला पुरुष आत्माबुसन्धानसे 


विमुख होकर विषयोंकी ओर दौड़ता है ॥२८॥ किन्तु जो 


पुरुष दैवाधीन शरीरादिके द्वारा अपने लिये घुखप्राप्ति और 
दुःखनिबृत्तिकी चेष्टा करता रहता है उस दैवहीन पुरुषकी 
बारम्बार की हुई सभी क्रियाएँ व्यर्थ हो जाती है ॥२९॥ 


१. प्रा० पा०--त्मनि । २. प्रा पा०-तृष्णां प्रधावेत तथा० | 
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आध्यात्मिकादिमिर्दु:खैरबिमुक्तस्य कहि चित्‌ । 
त्यस्य कृच्छोपनतेरथें। कामे! क्रियेत किम्‌ ॥३०॥ 


पश्यामि धनिनां कलेशं लुब्धानामजितात्मनाम्‌ । 


OO Les 


भयादलब्धनिद्राणां सबेतोऽभिविशङ्किनाम्‌ ॥३१॥ 


राजतश्चोरतः शत्रोः स्जनात्पशुपक्षितः । 
अर्थिभ्यः कालतः खस्मानित्य प्राणार्थवद्भयम्‌ ॥ 
शोकमोहभयक्रोधरागङ्केन्यश्रमाद यः | 
यन्मूलाः स्युन णां जद्यात्स्एहाँ प्राणार्थयोबुधः।२२॥। 
मधुकारमहासपों लोकेऽस्मिन्नो गुरूत्तमो । 
बेराग्यं परितोषं च प्राप्ता यच्छिक्षया बयम्‌ ॥३४॥ 
बिरागः सरवेकामेभ्यः शिक्षितो मे मधुव्रतात्‌ । 
कच्छा मधुवद्वित्तं हत्वाप्यन्यो हरेत्पतिम्‌ ॥३५॥ 
अनीहः परितुष्टात्मा यदृच्छोपनतादहम्‌ । 
नो चेच्छये बहहानि महाहिरिव सच्तवान्‌ ॥३६॥ 
कचिदरपं कचिद्वरि शञ्ेऽनं स्वाद्वस्वादु वा । 
कचिद्व्रिगुणोपेतं गुणहीनगुत क्कचित्‌ ॥३७॥ 
श्रद्धयोपाहत॑ कापि कदाचिन्मानवजितम्‌ । 
अञ भुक्त्वाथ कस्मिश्रिद्दिवा नक्त यहच्छया ॥३८॥ 
क्षोमं दुकूलमजिनं चीरं वल्कलमेव वा। 
वसेऽन्यदपि सम्प्राप्त दिष्टयुक तुष्टधीरहम्‌ ॥३९॥ 


और यदि कभी कुछ सफलता हो भी जाय तो 
जिसको आध्यात्मिकादि दुःखोंसे किसी समय 
छुटकारा नहीं मिळता उस मरणधर्मा पुरुषको इन कष्ट 
साध्य अर्थ ओर भोगोंसे ऐसा क्या सुख मिल सकता 
है ? ॥३०॥ धनलोलुप और अजितेन्द्रिय धनी पुरुषों- 
का छेश मुझे स्पष्ट दिखायी देता है; उन्हें सर्वत्र सन्देह 
रहता है और भयके कारण नींदतक नहीं आती 
॥३१॥ प्राण और धनवालोंको राजा, चोर, शत्रु, 
खजन, पशु, पक्षी, याचक, काळ तथा खयं अपनेसे 
मी#सर्वदा भय बना रहता है ॥३२॥ अतः बुद्विमान्‌ 
पुरुषको चाहिये कि जिनके कारण मनुष्यको शोक, 
मोह, भय, क्रोध, राग, कायरता और श्रम आदिका 
शिकार होना पड़ता है उन धन और प्राणोंकी इच्छा- 
को त्याग दे ॥३३॥ 


[हि असुरश्रेष्ठ ! ] इस लोकमें मधुमक्षिका और अजगर 
ये दो हमारे श्रेष्ठ गुरु हैं, जिनसे शिक्षा ग्रहणकर हमने 
वैराग्य और सन्तोष प्राप्त किये हैं ॥३४॥ मधुके समान 
बड़ी कठिनतासे सञ्चित किये धनको भी [चोर आदि] 
अन्य पुरुष, उसके खामीको मारकर हर ले जाते हैं-- 
इस प्रकार मधुमक्षिकासे मैंने सम्पूर्ण भोगोंसे विरक्त रहना 
सीखा है ॥३५॥ में अजगरके समान निःचेष्ट रहकर 
दैववश जो कुछ मिल जाता है उसीमें सन्तुष्ट रहता 
हूं; और यदि कुछ भी नहीं मिलता तो मी धैर्य धारण- 
कर बहुत दिनोंतक यों ही पड़ा रहता हुँ ॥२६॥ कमी 
थोड़ा अन खाता हुँ और कमी बहुत । इसी प्रकार 
कभी खादु कभी अखादु, कभी अनेकों गुणोंसे युक्त, 
कभी सर्वया गुणहीन, कभी श्रद्धापूर्वक छाया हुआ 
और कभी बिना मानके मिला हुआ अन्न खा लेता हूँ। 
तथा कभी देवेच्छासे एक बार भोजन कर 


के दिन या 
रात्रिके समय फिर मी खा ठेता हूँ | ३७-३ ८। । मैं प्रार्ध- 
को भोगनेवाला और सन्तुष्टचित्त हूँ 


7 अत; मुझे रेशमी 
वज, सूती वतन, मुगचर्म) चीर, वल्कल अथवा और भी 


१. प्रा» पा०-ख्स्वहाः । २. प्रा० पा०--हीनं ततः 
+ में किसीको देकर न भूल जाऊं अथवा खमाव-दोषसे अधिक खर्च न कर डाले इस 


भी भय बना रहता है । 


जैसा वस्न मिल जाता है उसे ही पहन = पहन लेता हूँ॥३९॥ हँ॥३९॥ 
क० | २ प्रा० पा०--योपगतं चापि | 


ET ॥ 
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सप्तम स्कन्ध 
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1000 लत नु 


क्चिच्छये धरोपस्थे तृणपर्णाश्ममस्मसु । 
क्रचित्य्रासादपर्यङ्कै कशिपौ वा परेच्छया ॥४०)॥ 
क्चित्खातोञ्नुछिप्ताङ्ग; सुवासाः खम्व्यलंकृतः । 
रथेभाश्चश्चरे क्वापि दिग्वासा ग्रहवद्विभो ॥४१॥ 
नाहं निन्दे न च स्तौमि खभावविषम जनम्‌ । 
एतेषां श्रेय आश्ञासे उतैकात्म्यं महात्मनि ॥४२॥ 
विकल्पं जुहुयाचित्तौ तां मनस्यर्थ विश्रमे । 

मनो वेकारिके हुत्वा तन्मायायां जुहोत्यनु ॥४३॥ 


आत्मानुभूतो तां मायां जुइयात्सत्यदङ्छुनिः । 
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ततो निरीहो विरमेत्खानुभूत्यात्मनि स्थित; ॥४४॥ 


स्वात्मवृत्तं मयेत्थं ते सुगुप्तमपि वर्णितम्‌ । 


व्यपेतं रोकशास्राभ्यां भवान्‌ हि भगवत्परः ।।४५॥ 
नारद उवाच 
धमं पारमहंस्यं : वे गुनेः श्रृत्वासुरेश्वरः । 


पूजयित्वा ततः प्रीत आमन्त्र्य प्रययो गृहम्‌ ॥४६॥ 


कभी तो मैं प्रथिवी, तृण, पत्तों, पत्थरों अथवा 
भस्मपर ही पड़ रहता हूँ और कमी दूसरोंकी 
इच्छासे महळोंमें पछंगों और गद्दियोपर शयन करता 
हूँ॥ ४०॥ हे समर्थ ! कभी नहा-धोकर शारीरमें 
चन्दन लगा, सुन्दर वज और माळा आदिसे अलंकृत 
हो रथ, हाथी अथवा धोड़ेपर चढ़कर चलता हूँ और 
कभी पिशाचके समान दिगम्बखत्तिसे विचरता 
॥ ४ १॥ मनुष्योंके खभाव भिन्न-भिन्न हैं; परन्तु 
किसीकी निन्दा या स्तुति नहीं करता। में तो, 
परमात्मामें इन्हें सायुज्य मोक्ष प्राप्त हो--एऐसी इनके 
लिये मङ्गलकामना ही करता हूँ ॥४२॥ 


नै? 9०५९ 


सत्यानुसन्धान करनेवाले पुरुषको चाहिये कि द्रव्य- 
जातिं आदि विकल्पको मेदग्राहिणी चित्तवृत्तिमें और चित्त- 
बृत्तिको पदार्थोका भ्रम उत्पन करनेवाले मनमें हवन करे; 
फिर मनको सात्विक अहंकारमें होमकर उस भहंकारको 
[ महत्तत्वके द्वारा ] क्रमशः मायामें हवन करे, तथा उस 
मायाको आत्मानुभवमें छीन कर दे । इस प्रकार अपने 
आत्माके अनुभवसे आत्मखरूपमें स्थित हो सब प्रकार- 


| के कर्म त्यागकर उपरत हो जाय ॥४३-४४॥ हे 
| प्रहादजी ! इस प्रकार जो देखनेमें ठोक और शाख्रसे 
विरुद्ध माळम होता है ऐसा अपना वृत्तान्त अत्यन्त 


गोपनीय होनेपर भी मैंने तुम्हें सुना दिया; क्योंकि 
तुम भगवानके भक्त हो ॥४५॥ 

श्रीनारदजी बोले- है राजन्‌ ! इस प्रकार उन 
सुनीश्वरसे परमहंसोंका धर्म श्रवणकर दैत्यपति प्रह्मद- 
ने उनका पूजन किया, और फिर उनकी आज्ञा ळे वे 
प्रसन्नचित्तसे अपने घर चले गये ॥४६॥ 


— fee 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे सप्तमस्कन्धे 
युधिष्टिरनारदसंवादे यतिधर्मे 
त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 
eS 


१. प्रा पा०--सगलंकृतः | २. प्रा पा०--रथेनाश्चैश्चरे । ३. प्रा पा०--जुहोम्यहम्‌ । ४. प्राश पा०-- 


~ ००. 
मयेतत्ते | ५. प्राश पा०--यतिधर्मन्नयो० । 


चोौदहवाँ 


श्रीमद्भागवत 


अध्याय 


ग्रहस्थसम्दन्धी सदाचारका वर्णन । 


युधिष्ठिर उवाच 
गृह एतां पदवीं विधिना येन चाञ्जसा । 
याति देवऋणे त्रृहि मादशो गृहमूढधीः ॥ १॥ 
नारद उवाच 
गृहेष्ववस्थितो राजन्क्रियाः कुवन्गृहोचिताः । 
वासुदेवार्पणं साक्षादुपासीत महाष्ुनीन्‌ ॥ २॥ 
्रु्वन्भगवतोऽभीक्ष्णमत्रतारकथामृतम्‌ । 
॥३॥ 


संत्सङ्गाच्छनकेः सङ्गमात्मजायात्मजादिषु । 


भ्रदधानो यथाकालमुपशान्तजनादतः 


विमुच्येन्मुच्यमानेपु स्वयं खम्नवदुत्थित; ।। ४ | 
यावदथेमुपासीनो देहे भेहे च पण्डितः । 
बिरक्तो रक्तवत्तत्र नुलोके नरतां न्यसेत्‌ ॥ ५ ॥ 
ज्ञातयः पितरो पुत्रा भ्रातरः सुहृदोऽपरे । 
यद्वदन्ति यदिच्छन्ति चानुमोदेत निर्ममः ॥ ६॥ 


दिव्यं भौमं चान्तरिक्षं वित्तमच्युतनिमितम्‌ । 
तत्सपेमुपश्ञ्जान एतक्कुर्यात्खतो बुधः ॥ ७॥ 


यावद्धियेत जठरं तावस्खत्व हि देहिनाम्‌ । 


अधिकं योऽभिमन्येत स स्तेनो दण्डमहति ॥ ८ 


मगोष्टखरमकीखुसरीसप्खगमक्षिकाः । 


राजा युधिष्टिरने पूछा- है देवर्ष ! जिसका चित्त 
गृह आदिमे आसक्त है ऐसा मेरे समान गृहस्थी पुरुष 
भी जिस प्रकार अनायास ही इस पदको प्राप्त कर 
सके वह उपाय मुझसे कहिये ॥ १ ॥ 

श्रीनारदजी बोले- है राजन्‌ ! गृहस्थाश्रममै 
रहनेवाला पुरुष सम्पूर्ण गृहस्थोचित कार्योंको भगवदर्पण- 
पूर्वक करता हुआ तथा शान्त पुरुषोंके सहवासमें रह- 


कर निरन्तर भगवानूकी अमृतमयी अवतारकथाओंको 
श्रद्धापूर्वक खुनता हुआ साक्षात्‌ मुनीश्वरोकी सेवा करे 
॥ २-३ ॥ और जिस ग्रकार खप्नसे जगा हुआ पुरुष 
स्वप्तकल्पित सम्बन्धियोमे आसक्त नहीं होता उसी 
प्रकार सत्संगके द्वारा धीरे-धीरे, एक दिन अवश्य छूट 
जानेवाळे अपने स्री और पुत्रादिकी आसक्तिको खयं 
ही त्याग दे ॥ ४ ॥ बुद्धिमान्‌ पुरुषको उचित है कि 
प्रयोजनसिद्धिके लिये ही घर और शरीरसे सम्बन्ध 
रखकर भीतरसे विरक्त और ऊपरसे रागीके समान 
आचरण करता हुआ इस मनुष्यलोकमें अपना पुरुषार्थ 
सिद्ध कर छे ॥ ५॥ जातिवाले, पितृगण, बाल-बच्चे, 
भाई, सुहृदूगण तथा अन्य सम्बन्धी जो कुछ कहें अथवा 
चाहें उसका भीतरसे ममताशून्य रहकर अनुमोदन कर 
दे॥६॥ । 


बुद्धिमान्‌ पुरुषको उचित है कि वर्षा आदिसे प्राप्त 
होनेवाले (धान्यादि), प्ृथिवीसे उत्पन्न होनेवाले 


। (सुवर्णादि), अकस्मात्‌ प्राप्त होनेबाले व्यादि तथा 


देवळत पदायोको भोगता हुआ उपर्युक्त (साधु-सेवादि) 
६० | ७॥ क्योंकि प्राणियोंका अधिकार 
उतने ही द्रब्यपर है जितनेसे उनकी उद्रपूर्ति हो 
जो व्यक्ति उससे अधिक वस्तुओंपर अपना इषि 
मानता है वह तो चोर है और दण्डका मागी है ॥८॥ 
7, 35, गधा, वानर, चूहा, सर्प, पक्षी और ए जि 


१. प्रा. पा०- गदै व्यवस्थितो । २. प्रा पा०--तत्सङ्गा० । 


| 
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आत्मनः पुत्रवत्पश्ेचेरेपामन्तरं क्रियत्‌ ॥ 5 ॥ 
त्रिवर्ग नातिकृच्ट्रेण भजेत गृहमेध्यपि । 
यथादेश यथाकालं यावद्देवोपपादितम्‌ ॥१०॥ 
आश्वाघान्तेवसायिभ्यः कामान्संविभजेद्यथा । 
अष्येकामात्मनो दारां नृणां खत्बग्रहो यतः ॥११॥ 
जह्याद्यदर्थे खप्राणान्हन्याद्वा पितरं शुरुस्‌ । 
तस्यां सत्वं ख्ियां जह्याद्यस्तेन ह्यजितो जितः ॥ १२॥ 
कृमिविड्‌भस्सनिषटान्तं छेदं तुच्छं कलेवरम्‌ । 
क्क तदीयरतिर्भाया कायमात्मा नभश्छदिः ॥१२॥ 
सिद्वैज्ञावशिष्टा्थेः कल्पयेद्वृत्तिमात्मनः । 
शपे स्त्वं त्यजन्प्राज्ञः पदवीं महतामियात्‌ ॥॥१४॥ 
देवानुपीन्नुभूतानि पितृनात्मानमन्बहम्‌ । 
सबृत््यागतवित्तेन यजेत पुरुषं पथक्‌ ॥ १५) 
यह्यत्मनोऽधिकाराद्याः सवाः स्युर्यज्ञसम्पदः । 
वैतानिकेन विधिना अग्निहोत्रादिना यजेत्‌ ।१६॥ 
नद्ममिमुखतोञ्य वै भगवान्स्वयनञञ्क्‌। 


ज्येत विपा राजन्यथा बिप्रमुखे हुतेः ॥१७॥ 


सप्तम स्कन्ध 


आ 


८३७ 
कि कल 


re 


आदिको अपने पुत्रके समान समझे, क्योंकि उनमें और 
अपने पुत्रोंमे अन्तर ही कितना हे ? ॥ ९ ॥ गृहस्थ 


| पुरुषको भी अर्थ, घर्म और कामोपार्जनमै अत्यन्त व्यग्र 
| नहीं रहना चाहिये; बल्कि देश और कालके अनुसार 


जो कुछ दैवयोगसे मिल जाय उसीमें संतुष्ट रहना 
चाहिये ॥ १०॥ तथा अपनी मोग-सामग्रीको भी 
कुत्ता, पतित और चाण्डालादिपर्यन्त सभी प्राणियोंको 
यथायोग्य बाँटकर भोगे; यहाँतक कि अपनी ख्रीको भी 
जिसमें कि मनुष्योंका यह मेरी ही है? ऐसा अभिमान 
होता है [अतिथि आदिकी सेवामें नियुक्त रक्खे ]॥११॥ 
हे राजन्‌ ! जिसके लिये मनुष्य अपने प्राण भी दे 
डालता है तथा माता-पिता और शुरुका भी वध कर 
डालता है उस खीमें जो पुरुष अपनेपनका अभिमान 
त्याग देता है वह न जीतेजानेवाळे परमात्माको भी 
जीत लेता है ॥ १२॥ जो अन्तमें कृमि, विष्ठा या भस्म 
ही हो जाता है, कहाँ तो वह तुच्छ देह! और कहाँ 
उसीके लिये जिसमें प्रेम होता है वह खी ! तथा कहाँ 
[अपनी महिमासे] आकाशको मी ढँक लेनेवाळा आत्मा ] 
[अतः इस तुच्छ शरीरके तुच्छ सुखकी परवा न करके 
चित्तको आत्मचिन्तनमें ही लगाना चाहिये] ॥ १३॥ 
गृहस्थको चाहिये कि दैवयोगसे प्राप्त हुए और पञ्चः 
यज्ञादिसे बचे हुए अनसे ही अपना निर्वाह करे । जो 
प्राज्ञ पुरुष यज्ञशिष्ट अनके सिवा अन्य सब पदार्थोमें स्त्व 
त्याग देता है वह महापुरुषोंके पदको प्राप्त होता है 
॥ १४ ॥ हे राजन्‌ ! गृहस्थकों अपनी वर्णाश्रमविहिंत 
वृत्तिसे प्राप्त हुए द्रव्यद्वारा नित्यप्रति [ पञ्चयज्ञविधिसे ] 
देवता, ऋषि, मनुष्य, भूत और पितृगणका तथा अपने 
आत्माका पूजन करना चाहिये । इससे प्रथकू-प्रथक्‌ 
सर्वान्तर्यामी परमेश्वरकी ही आराधना हो जाती है 
॥१५॥ और यदि अपनेको अधिकारादि सम्पूर्ण यज्ञः 
सम्पत्तियाँ प्राप्त हों तो यज्ञविधिका प्रतिपादन करने- 
वाले ग्रन्थोंके अनुसार अग्निहोत्रादिसे भगवानका पूजन 
करे ॥१६॥ हे राजन्‌ ! ब्राह्मणोंके मुखमें अपण किये 
अन्नादिसे सर्वयज्ञभुक्‌ भगवान्‌की जैसी पूजा होती है वैसी 
अग्निके मुखमै हवन किये हुए हविसे नहीं होती॥ १७॥ 


१. प्रा० पा०--त्रिवर्गतां निमित्तेन भजेत । २. प्रा० पा०--इज्यते । 


८२८ 


श्रीमद्भागवत 


[ अ० १४ 


तस्मादराह्मणदेवेषु मर्त्यादिषु याहत! । 
तेस्तेः कामैयजसैन क्षेत्रज्ञ ब्राह्मणाननु ॥१८॥ 


कुर्यादापरपश्चीय॑ मासि प्रोष्ठपदे द्विजः । 
श्रद्ध पित्रोयेथापित्त तद्वन्धूनाँ च वित्तवान्‌ ॥१९॥ 


अयने विषुवे कुयोद्वयतीपाते दिनक्षये । 
चन्द्रादित्योपराणो च द्वादशीभश्रवणेषु च ॥२०॥ 
तृतीयायां शुक्षपक्षे नवम्यामथ कातिके । 
चतसृष्बप्यष्टकासु हेमन्ते शिशिरे तथा ॥२१॥ 
माघे च सितसप्तम्यां मघाराकासमागमे । 
रोकया चानुमत्या वा मासर्क्षाणि युतान्यपि ॥२२॥ 
द्वादश्यामचुराधा स्याच्ट्रवणस्तिस्र उत्तराः । 
तिसृष्वेकादशी बासु जन्मक्षेश्रोणयोगयुक्‌ ॥२२॥ 
त एते श्रेयसः काला नृणां श्रेयोविवर्धनाः । 
क्ातस्वात्मनेतेषु॒श्रेयोऽमोधं तदायुषः ॥२४॥ | 
एषु खानं जपो होमो व्रतं देवद्विजाचेनम्‌ । 
पिठृदेवनृभूतेभ्यो यदत्तं तद्भयनश्चरम्‌ ॥२५॥ | 
संस्कारकालो जायाया अपत्यस्यात्मनस्तथा । 


प्रेतसंथा मृताहश्च कमेण्यभ्युदये नृप ॥२६॥ 


अथ देशान्प्रचक्ष्यामि धमादिश्रेयआवहान्‌ । 


र [i सस "मा? पा०--दपरपक्षीयं मासे | २. प्रा० 
तत्संस्था च मृता० । 

कॅ यह वणन जुक्कपक्षकी प्रतिपदासे महीनेका आरम्भ म 
साधारणतः जो आश्चिनका कृष्णपक्ष माना जाता हे वही यहाँ 


अतः ब्राह्मण, देवता, और मनुष्यादिमें, उनके 
यथायोग्य भोगोंद्वारा, उन अन्तर्यामी भगवान्‌का पूजन 
करो, उनमें औरोंको ब्राह्मणोंके पीछे ही समझो ॥१८॥ 


द्विजको अपनी सम्पत्तिके अनुसार भाद्रपदमासके # 
द्वितीय पक्ष (कृष्णपक्ष) में अपने माता-पिताका [महाळ्य 
नामक] श्राद्ध करना चाहिये, और धनवानको तो उनके 
[माता-पिताके] बन्धुओंका भी करना उचित है ॥१९॥ 
इसके सिवा अयन, विषुव, व्यतीपात, दिनक्षय, 
चन्द्रप्रहण या सूर्यग्रहणके समय, द्वादशीके दिन, 
श्रवणादि तीन नक्षत्रोंके समय तथा वैशाखशुक्ला तृतीया, 
कार्तिकशुक्का नवमी एवं हेमन्त और शिशिर ऋतुकी चार 
अष्टका तिथियोंपर माघशुक्ला सप्तमीको, मघानक्षत्र और 
पूर्णचन्द्रा पूर्णिमाका योग होनेपर, पूर्ण चन्द्रमावाळी अथवा 
एक कळासे हीन चन्द्रमावाळी पूर्णिमाके साथ [चित्रा,ज्येष्टा, 
आषाढा आदि]मासनक्षत्रोंका योग होनेपर, द्वादशीके दिन 
अनुराधा, श्रवण अथवा तीन उत्तरा (उत्तरा, उत्तराषाढ़ा, 
उत्तराभाद्रपदा ) नक्षत्र होनेपर या इन उत्तरा नक्षत्रोंमें 
एकादशीका योग होनेपर, तथा जन्मनक्षत्र या श्रवणनक्षत्र 
आनेपर पितृगणका श्राद्ध करे ॥२०-२३॥ हे राजन्‌! 
ये श्रेयः साधनके योग्य काल मनुष्योंके कल्याणकी वृद्धि 
करनेवाले हैं; अतः इन अवसरोपर प्रयत्नपूर्वक शुभकर्म 
करने चाहिये, इसीमें जीवनकी सफलता है॥२४॥ इन 
अवसरोपर जो खान, जप, होम, ब्रत तथा देवता या 
ब्राह्मणोंकी पूजा की जाती है अथवा जो कुछ देवता, 
पितर, मनुष्य एवं भूतोंको समर्पण किया जाता है वह 
अक्षय होता हे॥ २५ ॥ हे राजन्‌! इसी प्रकार ख्रीके 
[पुंसबनादि ] सन्तानके [ जातकर्मादि] तथा अपने 


[यज्ञदीक्षादि ] संस्कारोके समय, मृतकके दहनादि 


या वार्षिक श्राद्वके समय तथा अन्यान्य आभ्युदयिक 
कमाके अवसरपर भी किये हुए ज्ञानादि अक्षय फल 
देनेवाले होते हैं ॥ २६ ॥ 


पा०--राकायां। ३. प्रा० पा०--जन्मश्रवणयोग० 


[नकर किया गया है, 
भाद्रका कृष्णपक्ष कहा 


हे राजन्‌ ! अव, मैं धर्मादि श्रेयकी प्राप्ति कराने- 
क 0 २ 0 कर 


| ४. प्राश पा०-- 


२३ 
जैसा कि इस समय शुजरातमें माना जाता है। 
गया है; अतः किसी तरहका बिरोध नहीं दै। 


— 5 


शा 


शती 


सा नन १४] 
सबै पुण्यतमो देशः सत्पात्रं यत्र लभ्यते ॥२७॥ 
बिम्बै भगवतो यत्र सर्वमेतचराचरभ्‌ । 
यत्र ह ब्राह्मणकुलं तपोविद्यादयान्वितम्‌ ॥२८॥। | 
यत्र यत्र हरेरर्चा स देशः श्रेयसां पदम्‌ । 
यत्र गङ्गादयो नद्यः पुराणेषु चं विश्रुताः ॥२९॥ 
सरांसि पुष्करादीनि क्षेत्राण्यहोश्रितान्युत । 
कुरुक्षेत्र गयशिरः प्रयागः पुलहाश्रमः ॥२०॥ 


सप्तम स्कन्ध 


नेमिपं फल्गुन सेतुः प्रभासोऽथ कुशखली 


वाराणसी मधुपुरी पम्पा बिन्दुसरस्तथा ॥३१॥ 


नारायणाश्रमो नन्दा सीतारामाश्रमादयः 
सर्वे कुलाचला राजन्महेन्द्रमर्यादयः 
एते पुण्यतमा देशा हरेररचाश्रिताश्च ये 
एतान्देशान्निपेवेत श्रयस्कामो ह्यसीदणश्चः 
धर्मा ह्यत्रेहितः पुंसाँ सहस्राधिफलोदयः 


॥३२॥ 


॥३३॥ 


भत 


पात्रं त्वत्र निरुक्त वे कविभिः पात्रवित्तमेः । 
हरिरेवैक उवीश यन्मयं वे चराचरम्‌ ॥२४॥ 
देवर्ष्यहत्सु वे सत्सु तत्र ब्रह्मात्मजादिषु । 
राजन्यद ग्रपूजायाँ मतः पात्रतयाच्युतः ।।२५॥ 
जीवराञ्ञिभिराक्रीर्ण आण्डकोशाक्वि पो महान्‌ । 
तन्मूलत्वादच्युतेज्या सर्वजीवात्मतरपंणम्‌ ॥२६॥ 
पुराण्यनेन सृष्टानि नृतियंग्रपिदेवताः । 
शेते जीवेन रूपेण पुरेषु पुरुषो द्यसौ ॥३७॥ 


तेष्वेषु भगवान्राजंस्तारतम्येन वर्तते । 


तस्मात्पात्रं हि पुरुषो यावानात्मा यथेयते ॥२८।। 


८२९ 


वाळे देशोंका वर्णन करता हूँ । जहाँ सत्पात्र पुरुष मिल 
सकते हैं वही देश सबसे अधिक पवित्र है ॥२७॥ जिनमें 
यह सम्पूर्ण चराचर स्थित है उन श्रीहरिकी जहाँ 
प्रतिमा हो, जहाँ तप, विद्या एवं दया आदि गुणोंसे युक्त 
ब्राह्मण-कुल हो तथा जहाँ-जहाँ भगवानकी पूजा होती 
हो वह सभी देश परमकल्याणकारी हैं । जहाँ पुराणोमें 
प्रसिद्ध गंगा आदि नदियाँ, पुष्करादि सरोवर तथा 
सिद्धजनसेवित क्षेत्र हैं [वे सब देश भी परमपवित्र हैँ।] 
जैसे कुरुक्षेत्र, गया, प्रयाग, पुल्हाश्रम, नैमिषारण्य, 
फल्गुन-क्षेत्र, सेतुबन्ध, प्रभास, द्वारका, काशी, मथुरा, 
पम्पासर, बिन्दुसरोवर, बदरिकाश्रम, नन्दा) सीताजी 
और रामचन्द्रजीके आश्रमादि, महेन्द्र और मलया- 
चलादि सम्पूर्ण कुलपर्वत तथा जहाँ-जहाँ भगवान्‌की 
प्रतिमाएँ हैं हे राजन्‌ ! ये सभी देश अत्यन्त पवित्र 
हैं; जिन्हें अपने कल्याणकी इच्छा हो उन्हें इन स्थानों- 
का निरन्तर सेवन करना चाहिये, क्योंकि इन स्थानों- 
पर किया हुआ पुण्यकर्म मनुष्योंको सहखगुना अधिक 
फल देता है ॥ २८-२३ ॥ 


हे प्रथिवीपते ! [अब पात्रका वर्णन करता हूँ ] 
पात्रके गुणोंको जाननेवाळे विवेकी पुरुषोंने एकमात्र 
श्रीहरिको ही सत्पात्र बताया है; क्योंकि यह सम्पूर्ण 
चराचर उन्हींका रूप है ॥३४॥ [दिखो, तुम्हारे य्ञमें 


| भी] देवता, ऋषि, सिद्ध और ब्रह्माजीके पुत्र सनकादिके 


रहते हुए भी अम्रपूजाके लिये श्रीअच्युत ही पात्र 
समझे गये थे ॥२५॥ निखिल जीबसमूहसे पूर्ण जो यह 
ब्रह्माण्डरूप महावृक्ष है उसके मूल भी वे ही हैं, अतः 
श्रीहरिकी पूजासे सभी जीवोंकी तृप्ति हो जाती है॥ ३६॥ 
उन्हींने मनुष्य, तिर्यक्‌, ऋषि और देवता आदिके 
शरीररूप पुरोंकी रचना की है; वे इन पुरोंमें जीवरूपसे 
शयन करते हैं, इसीलिये उन्हें पुरुष” भी कहते हैं 
॥३७॥ हे राजन्‌ ! इन मनुष्यादि शारीरोंमें न्यूनाधिक 
भावसे भगवान्‌ ही विराजमान हैं [ अर्थात्‌ पझु-पक्षी 
आदिकी अपेक्षा बे देवता-मनुष्य आदिमें अधिक अंश- 
से स्थित हैं || अतः “पुरुष! ही श्रेष्ठ पात्र हैं, उनमें भी 
जिसमें मगवान्‌का अंश ( तप, योग आदि ) जितना 
ही अधिक है वह उतना ही श्रेष्ठ है ॥ ३८॥ 


१. प्रा० पा०--परिश्रुताः । २. प्रा पा०-सरः पुरी । १. प्रा पा१-तत्र । 


८४० 

दृष्टा तेषां मिथो नृणामवज्ञानात्मतां तुप । 
त्रेतादिषु हरेरचा क्रियायै कविभिः कृता ।।२९॥ 
ततोऽ्चायां हरि केचित्सश्रद्वाय सपर्यया । 
उपासत उपास्तापि नाथेदा पुरुपद्विपाम्‌ ।।४०॥ 


पुरुषेष्यपि राजेन्द्र सुपात्रं ब्राह्मणं विदुः । 


तपसा विद्यया तुष्ट्या धत्ते वेदं हरेस्तनुम्‌ ॥४१॥ 


नन्वस्य ब्राह्मणा राजन्कृष्णस्य जगदात्मनः । 


श्रीमद्भागवत 


भी 


[अ० १५ 
हे राजन्‌ ! उन पुरुषोमें परस्पर एक दूसरेका 
अपमानादि करनेकी प्रवृत्ति देखकर विज्ञजनोने त्रेता 
आदि युगोंमें उपासनाके लिये भगवल्मतिमाकी कल्पना 
को थी ॥३९॥ तबसे कितने ही लोग बड़ी श्रद्धा और 
सामग्रीसे प्रतिमामें ही भगवान्‌की पूजा करने ठगे हैं; 
परन्तु पुरुसे द्वे करनेबालोंकी उस प्रतिमा- 
पूजासे भी पुरुषार्थकी सिद्धि नहीँ हो सकती ॥ ४० ॥ 
हे राजेन्द्र ! उन पुरुषोंमें भो ब्राह्मणको ही सुपात्र 
माना गया है, क्योंकि वह अपने तप, विद्या और 
सन्तोषादि गुणोंसे साक्षात्‌ श्रीहरिका वेदरूप शरीर ही 


। धारण करता है ॥४ १॥ हे राजन्‌! अपनी चरणरजसे 


त्रिलोकीको पवित्र करनेवाले ब्राह्मण तो इन जगदात्मा 
भगवान्‌ कृष्णके भी परम इष्टदेव हैं [ फिर हमारो- 


पुनन्तः पादरजसा त्रिलोकीं दैवतं महत्‌ ॥४२॥ 


तुम्हारी तो बात ही क्या है १] ॥ ४२॥ 


EN 20 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे 


3 हे 
सप्तमस्कन्धे सदाचारनिणयो 


नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४॥ 
coo 


पन्द्रहवाँ 


अध्याय 


गुहस्थोके लिये मोक्षधमेका वर्णन । 


चारद उवाच 
कमेनिष्ठा द्विजाः केचित्तपोनिष्ठा नृपापरे । 
स्राध्यायेऽन्ये प्रवचने ये केचिज्ज्ञानयोगयोः ।। १ ॥ | 
ज्ञाननिष्ठाय देयानि कव्यान्यानन्त्यमिच्छता । | 


देवे च तदभावे 'स्यादितरेभ्यो यथाईतः ॥ २॥ 


डवो देवे पितृकाये . त्रीनेकेकसुभयत्र वा । 


भोजयेत्सुसमृदधोऽपि राधे कुर्या्न विस्तरम्‌ ॥ ३ ॥ 


श्रीनारदजी बोले- है राजन्‌ ! कोई ब्राह्मण कर्म- 


। निष्ठ होते हैं, कोई तपोनिष्ठ होते हैं, कोई वेदाध्ययनमें 


तत्पर रहते हैं, कोई शाखोंकी व्याख्या करते हैं और 
कोई ज्ञान एवं योगके अभ्यासमें तत्पर रहते हैं ॥ १ ॥ 
गृहस्थ पुरुषको चाहिये कि अपने कृत्यका अनन्त फल 
प्राप्त होनेके लिये उनमेसे ज्ञानीको ही, पितर तथा 
देवताओंके उद्देश्यसे दिये हुए कन्य और हव्य समर्पण 
करे; ऐसा ब्राह्मण न मिले तो दूसरोको, उनकी योग्यता- 
के अनुसार देना चाहिये ॥२॥ देवतासम्बन्धी कार्यम 
दो तथा पितृकर्ममें तीन ब्राह्मणोको. जिमाना चाहिये 
अथवा दोनों कायोँके लिये एक ठ 


१. प्रा० पा०--दष्टेतेषा ॥ २. प्रा पा०--संशुद्धया | ३. प्रा० पा०-- स्कन्धे. चतुर्द० | 


अ "एक ही ब्राह्मण 
नियुक्त करे; विशेष सम्पत्तिशालीः  होनेपर भी 
श्राद्वकममें अधिक विस्तार नहीं करना चाहिये 2 पार नहीं करना चाहिये॥ ३॥ 


RR, SM 


- देशकालोचितश्रद्धाद्रव्यपात्राहणानि 


` . सन्तुशोऽहरहः कुर्यान्नित्य 


अ० १५ ] सप्तम 


च। 
सम्यग्भवन्ति नैतानि विसरात्खजनार्पणात्‌ ॥ ४ ॥ । 
देशे काले च सम्प्राप्ते युन्यन्नं हरिदेवतम्‌ । 
श्रद्धया विधिवत्पात्रे न्यस्तं कामधुगक्षयम्‌ || ५॥ 
देवर्षिपितृभूतेभ्य आत्मने खजनाय च । 


अन्नं संविभजन्पश्येत्सवं तत्‌ पुरुषात्मकम्‌ ॥ ६ ॥ 


न दद्यादामिषं श्राद्धे न चाद्याद्वर्मतस्ववित्‌ । 
युन्यन्नेः स्यात्परा प्रीतिर्यथा न पशुहिंसया ॥ ७॥ 
नेताइशः परो धर्मा नृणां सद्धर्ममिच्छताम्‌ । 


न्यासो दण्डस्य भूतेषु मनोवाकायजस्य यः ॥ ८ ॥ 


एके कर्ममयान्यज्ञान्‌ ज्ञानिनो यज्ञवित्तमाः 
आत्मसंयमनेऽनीहा जुह्वति ज्ञानदीपिते ॥ ९॥ 
द्रव्ययज्ञेयेक्ष्यमाणं दृष्टा भूतानि बिभ्यति । 
एप माकरुणो हन्यादतज्ज्ञो द्यसुतब्‌ श्रवम्‌ ॥१०॥ 
तस्माहेबोपपन्नेन मुन्यन्नेनापि धर्मवित्‌ । 


२ ००,८०० ८ 


मित्तिकीः क्रियाः ॥११॥ 


~ (७ 
विधमः परधमेश्च आभास उपमा छलः | 

(७ ~ च 0 > 
अधमशाखाः पञ्चेमा धर्मज्ञोज्थर्मवत्त्यजेत्‌ ॥१२॥ 


~ 


विधर्मः स्यात्परधर्मोऽन्यचोदितः । 


८७१ 


ण्य 


स्कन्ध 


| क्योंकि सरे-सम्बन्धी आदि स्वजनोंको निमन्त्रित करके 
अधिक विस्तार कर लेनेसे देश-कालोचित श्रद्धा, पदार्थ, 
पात्र और पूजनादिका ठीक-टीक निर्वाह नहीं हो सकता . 
॥४॥ किन्तु यदि देश और कालके प्राप्त होनेपर मुनि- 
जनके भोजन करनेयोग्य अन्न भगवान्‌को निवेदनकर 
श्रद्धापूर्वक योग्य पात्रको समर्पण किया जाय तो वह सब 
कामनाओंको पूर्ण करनेवाला और अक्षय होता है ॥५॥ 
हे राजन्‌ ! देवता, ऋषि, पितर, भूतगण तथा स्वयं 
अपने और अपने सम्बन्धियोंको अन्नका यथोचित 
बिभाग करे और सबको परमात्मरूप देखे ॥ ६ ॥ 

धर्मका मर्म जाननेवाळा पुरुष श्राद्वमें मांस अर्पण 
न करे और न स्वयं ही मांस भक्षण करे; क्योंकि 
पितरोंको मुनियोंके योग्य त्रीहि आदि अन्नोंसे जैसी 
प्रसन्नता होती है वैसी पझुहिंसासे नहीं होती ॥ ७.॥ 
प्राणियोंको मन, वाणी और शारीरसे किसी प्रकारका 
कष्ट न दिया जाय--इससे बढ़कर सद्धर्मामिळापियोंके 
लिये और कोई धर्म नहीं हे ॥८॥ इसीलिये, यज्ञतत्त्व- 
को जाननेवाळे कितने ही निष्काम ज्ञानी पुरुष 
्ञानाग्निसे प्रज्वलित मनोनिग्रहरूप यज्ञमें इन कर्ममय 
यज्ञोंका हवन कर देते हैं [ अर्थात्‌ बाह्य कर्म-कळापोंसे 
उपरत होकर मनोनिम्रहपूर्वेक आत्मचिन्तनमें तत्पर रहते 
हैं] ॥९॥ क्योंकि द्रव्यमय यज्ञसे यजन करनेवाले 
पुरुषको देखकर सभी प्राणी | मन-ही-मन यह सोच- 
कर] डरते हैं कि अपने ही प्राणोंका पोषण करनेवाळा 
यह निर्दयी अज्ञानी मुझे अवश्य मार डाढेगा ॥१०॥ 
इसलिये धर्मज्ञ पुरुषको उचित है कि नित्यप्रति, 
प्रारब्धवश प्राप्त हुए सुनि-अन्नसे ही सन्तोषपूर्वेक सब 
नित्य-नैमित्तिक क्रियाएँ सम्पन्न करे ॥ ११ ॥ 

हे राजन्‌ ! विधर्म, परधर्म, आभास, उपमा और 
छल--अधर्मकी इन पाँच शाखाओंको धर्मज्ञ पुरुष 
अधर्महदीकी भाँति त्याग दे ॥१२॥ जिस कार्यको धर्म- 
बुद्धिसे करनेपर भी अपने धर्ममें बाधा उपस्थित हो 


धर्मबाधो 


मा? १०६ 


१. मा० पा०-भूतानि | २. प्रा पा०-मुच्यते दैवसङ्गतम्‌ । ३. प्रा० पा०--कायकर्ममिः । 


वह 'विधर्म' है । किसी अन्बँक दवारा अन्य पुरुपके लिये 
उपदेश किया हुआ धर्म “परधर्म” है, पाखण्ड या दम्भ- 


| 
यस्त्विच्छया कृतः पुम्भिराभासो ह्याश्रमात्पृथक्‌ । 


खभाव्रविहितो थमः कस्य नेष्टः प्रशान्तये ॥१४॥ 


घमार्थमपि नेहेत यात्रार्थं वाधनो धनम्‌ । 
अनीहानीहमानस्य महाहेरिव वृत्तिदा १५ 
सन्तुष्टस्य निरीहस्य स्वात्मारामस्य यत्सुखम्‌ । 
कुतस्तत्कामलोभेन धावतोऽर्थेहया दिशः ॥।१६॥ 
सदा सन्तुष्टमनसः सवाः सुंखमया दिशः । 
गर्कराकण्टकादिभ्यो यथोपानत्पदः शिवम्‌ ।।१७॥ 


सन्तुष्टः केन वा राजन्न वर्तेतापि वारिणा । 


औपर्थ्यजेह्णयकापेण्याद्गृहपालायते जनः ॥१८।। 


असन्तुष्टस्य विप्रस्य तेजो विद्या तपो यशः । 

सबन्तीर्द्रियलोल्येन ज्ञानं चैवावकीर्यते ॥१९। 
कामस्यान्तं चं क्षुत्तइभ्यां रोधस्यैतत्फलोदयात्‌ 
जनो याति न लोभस्य जित्वा भक्त्वा दिशो श्ुवः। २० 


पण्डिता बहवो राजन्बहुज्ञाः संशयच्छिदः । 


१. मा० पा०--शिवमया । २. प्रा. पा०--हि । 


% जिस प्रकार छोटा-सा जूता पहननेबाला मनुष्य यह समझता है कि सारी 
पेरके नीचे सर्वत्र चमड़ा ही रहता है.। इसी प्रकार थोड़ेमें संतुष्ट रहनेवाले मनुष्यको सारी 


[ अ० १५ 


PISS SFT, 


को 'उपधर्म' (उपमा) कहते हैं, अर्थान्तर करके दूसरे 
प्रकारकी व्याख्या करना 'छल है ॥ १३॥ तथा 
पुरुषोंका अपने आश्रमसे विपरीत मनमाना धर्म 
"आमास? है | हे राजन्‌ ! अपने स्वभावानुसार शासत्र- 
विहित धर्म किसे शान्ति प्रदान नहीं करता! [ अतः अन्य 
धर्मोकी उत्कृष्टतासे आकर्षित न होकर अपने ही वर्णा- 
श्रमानुकूल धर्मका यथोचित रीतिसे आचरण करें] ॥ १४॥ 
हे राजन्‌ ! धनहीन पुरुषको धर्म अथवा अपनी 
झरीरयात्राके लिये भी धनकी इच्छा नहीं करनी 
चाहिये, क्योंकि उद्योगहीन अजगरके समान निवृत्ति- 
परायण पुरुषका निर्वाह उसकी निवृत्ति ही कर 
देती है ॥ १५॥ सन्तुष्ट, निवृत्तिपरायण तथा 
अपने आत्मामें ही रमण करनेवाले पुरुषको 
जो आनन्द प्राप्त होता है वह कामना और ठोभ- 
के वशीभूत होकर धनके लिये सब दिशाओंमें दौड़नेवाले 
व्यक्तिको कहाँ मिळ सकता है ? ॥१६॥ जिसका 
चित्त सन्तुष्ट है उसके लिये सभी दिशाएँ सदा सुख- 
मयी हैं जिस प्रकार पैरोंमें जूता पहने हुए व्यक्तिको 
कंकड़ और काँटे आदिसे कोई बाधा नहीं होती#।। १७॥ 
इसके विपरीत, इन उपस्थ और जिह्वा-सम्बन्धी विषयों- 
की वासनासे कृपण होकर वह मनुष्य घरकी चौकसी 
' करनेवाले कुत्तेके समान हो जाता है । हे राजन्‌ ! ऐसा 
| होते हुए भी मनुष्य दैवयोगसे प्राप्त हुए केवल जल- 
| मात्रसे ही क्यों नहीं सन्तुष्ट रहता ? यह समझमें नहीं 
। आता ॥१८॥ जिस ब्राह्मणको सन्तोष नहीं है उसके 
। तेज, विद्या, तप और यश इन्द्रियढोढुपतासे क्षीण 
। | हो जाते हैँ तथा विवेक भी नष्ट हो जाता है ॥१९|| 
| भूख और प्यासकी शान्ति हो जानेपर [ अन्न-जल- 
A 
2 सको मी शान्ति 
॥ र जाती है किन्तु मतुष्यके ढोभका अन्त तो दरों 
शाओंको जीतकर उनका भोग करनेपर भी नहीं 
होता ॥२०॥ हे राजन्‌ ! अनेकों विद्याओंके ज्ञाता, 


दूसरेके संशयोंका छेदन करनेवाले तथा समाओंके 
ह —m me Os 5 oi २ 


एय्वीपर चमड़ा ही बिछा है; क्योंकि उसके 


दिशाएँ सुखमयी जान पड़ती हैं । 


| 
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सप्तम स्कन्ध 
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1-1 स्स्स 


सदसस्पतयोऽप्येके असन्ताषात्पतन्त्यधः ।।२ १॥ 


कामविवर्जनात्‌ । 
तस्तावमशनात्‌ ॥२२॥ 


असङ्कल्पाज्जयेत्कामं क्रोधं 
अर्थानर्थेक्षया लोभं भयं 
आन्वीक्षिक्या शोकसोही दम्भं महदुपासया । 
योगान्तरायान्मोनेन हिंसां कायाद्यनीहया ।।२३॥ 
कृपया भूतजं दुःखं देवं ज्यात्समाधिना । 
आत्मर्ज योगवीर्येण निद्रां सच्वनिषेवया ॥२४॥ 
रजस्तमश्च सच्चेन सत्वं चोपशमेन च। 
एतत्सर्वं शुरो भक्त्या पुरुषों ह्यञ्जसा जयेत्‌ ॥२५॥ 
यस्य साक्षाद्भगवति ज्ञानदीपप्रदे गुरो । 
मत्यासद्वीः श्रतं तस्य सवं कुञ्जरशौचवत्‌ ॥२६॥ 
एप वै भगवान्साक्षात्प्रधानपुरुपेश्वरः । 
योगेश्वरैविसग्याङ्गिलोको वैँ मन्यते नरम्‌ ॥२७॥ 


पड्वर्गसंयमेकान्ताः सर्वा नियमचोदनाः । 
तदन्ता यदि नो योगानावहेयुः श्रमावहाः ॥२८॥ 
यथा वातादयो ह्यर्था योगस्यार्थं न बिभ्रति । 
अनर्थाय भवेयुस्ते पूतेमिष्टं तथासतः ॥२९॥ 


LOSES ७ त्र ~ [aS 
याश्चत्तावजयं यत्तः स्यांन्नःसङ्गाऽपारग्रहः । 


एको विविक्तशरणो भिश्चुर्भिक्षामितागनः ।।३०॥। 


| केवळ श्रमकारक ही हैं ॥२८॥ जिस 


| अधिपति ऐसे अनेकों पण्डितजन हैं जिनका असन्तोप- 
के कारण ही अधःपतन हो जाता है ॥२१॥ 
हे धर्मराज ! कामको निःसंकल्पतासे, क्रोधको 
| कामनाओंके त्यागसे, लोभको अर्थमें अनर्थबुद्वि करने- 
| से तथा भयको तत्त्र-चिन्तनसे जीतना चाहिये ॥२२॥ 
इसी प्रकार शोक और मोहको अध्यात्मविद्यासे, दम्भ- 
को महापुरुषोंकी सेवासे, योगके वित्नोंको मोनसे, हिंसा- 
को शरीरकी निश्रेष्टतासे, आधिभोतिक दु:खको कृपासे, 
आधिदैविक वेदनाको समाधिसे, आध्यात्मिक कष्टको 
योगबलसे, निद्राको सात्त्विक आहारादिके सेवनसे 
| रजोगुण और तमोगुणको सत्वगुणसे एवं सच्वगुणको 
उपरतिसे जीते तथा पुरुष इन सबको गुरुकी भक्तिद्वारा 
| सहजहीमें जीत सकता है ॥२३-२७॥ हे राजन्‌ ! 
ज्ञानरूप दीपक प्रदान करनेवाले साक्षात्‌ भगवत्खरूप 
गुरुदेवमें जिनकी 'यह मनुष्य है? ऐसी दुर्बुद्धि है, उनका 
सारा शाख्रश्रवण हाथीके खानके समान है ॥२६॥ 
| योगेश्वरगण जिनके चरण-कमलोंका अनुसन्धान करते 
| हैं तथा जो प्रधान और पुरुषके भी अधीश्वर हैं वे 
| साक्षात्‌ भगवान्‌ ही ये गुरुदेव हैं, इन्हें लोग भ्रमसे 
| ही मनुष्य मानते हैं ॥२७॥ 
। हे राजन्‌! सम्पूर्ण नियमविधिका लक्ष्य छः इन्द्रियों 
(मन और पाँच ज्ञानेन्द्रियों) को जीतना ही है । 
ऐसा होनेपर भी यदि वे नियमविधियाँ योग ( धारणा, 
ध्यान और समाधि आदि ) की साधक न हो सकें तो 
प्रकार 
खेती आदि कार्य योग ( मोक्ष) के साधक नहीं होते 
उछटे अनर्थरूप संसारकी ही वृद्धि करते हैं, उसी 
| प्रकार बहिर्मुख व्यक्तिके इष्टपूर्तादि कर्म भी बन्धनही- 
के कारण होते हैं ।।२९। 
हे धर्मराज ! जो पुरुष मनोजयके लिये उद्यत हो 
वह परिग्रह और सबका संग त्यागकर संन्यास 
ग्रहण करे तथा एकान्तदेरमें अकेला ही रहकर 
मिक्षावृत्तिसे प्राक्त हुआ खल्प आहार करे ॥३०॥ 


९. पा० पा०--पासनेन | २. प्रा पा०--न स्याच्छुद्वा श्रतं | ३. प्रा? पा९--यं | ४. प्रा पा०--दयो 


विद्यामावासाथ न । ५. प्रा पा०--तु स्यान्निःसङ्गो निष्प० 
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देशे शुचो समे राजन्संस्थाप्यासनमात्मनः | हे राजन! वह एकान्त और समान भूमिपर अपना आसन 
| ढगाकर शरीरको सीधा और खिर रखते हुए सुखपूवेक 


बैठे, तथा ओझारका उच्चारण करे ॥३ १॥ फिर जबतक 
प्राणापानो संनिरुन्ध्यात्पूरकुम्मकरेचके: । चित्त संकल्प-विकल्पोंको न छोड़ दे तबतक नासिका- 
के अग्रभागपर दृष्टि रखकर पूरक, कुम्भक और रेचक- 
दारा प्राण और अपानकी गतिको रोके ॥३२॥ तथा 


खिर संम सुखं तस्मिन्नासीतज्वङ्ग ओमिति ॥२१ 


याचन्पनस्त्यजेत्कोमान्खनासाग्रनिरीक्षणः ॥३२॥ 


यतो यतो निःसरति मनः कामहतं भ्रमत्‌ । कामनाओंके वशोमूत होकर भटकता हुआ चित्त जहाँ 
RR जहाँ निकलकर जाय बुद्विमान्‌ पुरुष उसे वहीं वहींसे 
उपाहत्य रुच््याच्छनबुघः ॥२२॥ 
कदी न्‌ तर का 200 । फेरकर धीरे-धीरे अपने हृदयहीमें रोके ॥२२॥ इस 
एवमभ्यसतश्चित्तं काछेनाल्पीयसा यतेः । प्रकार निरन्तर अभ्यास करनेवाले यतिका चित्त थोड़े 


रोम € घ म ज 
अनिश तस्य निर्वाण यात्यनिन्थनवद्दिवत ॥२४॥ | दी दिनोमि रमनरहित अशिके समान शान्त हो जाता 
है ॥३४॥ इस प्रकार कामादि वासनाओंसे क्षुब्ध न 
| होनेवाळा योगीका चित्त फिर कमी चलायमान नहीं होता, 
चित्तं त्रहासुखस्पृष्ट नेवोत्तिष्ठेत कर्हिचित्‌ ॥३५॥ | क्योंकि त्रझानन्दका अनुभव कर ९ नेपर उसकी सब 

वृत्तियाँ शान्त हो जाती हैं ॥३०॥ 

यः प्रत्रज्य गृहात्पूब त्रिवर्गावपनात्पुनः ¦ जोभिक्षु धर्म, अर्थ और कामकी प्राप्ति करानेवाले 

| गृहस्थाश्रमको त्यागकर फिर उन धर्मादिका ही सेवन 

यदि सेवेत तान्भिश्चुः स वै वान्ताश्यपत्रपः ॥३६॥। | करता है वह निस्सन्देह मानो अपने ही उगले हुए- 
को भक्षण करनेवाला और अति निल्ज है ॥२६॥ 

EN = > £ ~ ~ ~ 

चेः खदेहः स्मृतो नात्मा त्यों बिटकृमिभस्मसात्‌। [तथापि ऐसा देखा जाता है कि ] जो अपने देहको 
अनात्मा, मरणशील और परिणाममें विष्ठा, कृमि एवं 

त एनमात्मसात्कृत्वा 'छाघयान्त द्यसत्तसा; । ।३७॥। ' भस्मरूप ही मानने लगे थे वे ही मूढ़ फिर उसे आत्म- 


कामादिमिरनाविद्धं प्रशान्ताखिलवृत्ति यत्‌ । 


। खरूप मानकर उसकी प्रशंसा करने ळग जाते 
| है ॥३७॥ हे राजन्‌ ! गृहस्थका कमत्याग, ब्रह्मचारीका 
ब्रतत्याग, तपखीका गाँवमें रहना और संन्यासीक 
इन्द्रियलोलुप होना--इन अबस्थाओंमें ये चारों ही 
जल पद सः | आश्रमियोंमें नीच हैं और अपने आश्रमोंकी विडम्बना 
करनेवाले हैं | भगवानको मायासे विमोहित उन मूखों- 

देवमायाविमूठांस्तानुपेक्षेतानुकम्पया ॥२९॥ | पर तरस खाकर उनकी उपेक्षा करनी चाहिये ॥३८- 


। ३९॥ जिसने अपने आत्माको ब्रह्मखरूप जान लिया 
आत्मानं चेद्विजानीयात्परं ज्ञानधुताशयः । है ओर उस आममज्ञानसे जिसकी सब वासनाएँ क्षीण 


किमिच्छन्कर पुष्णाति ॥४०॥ हो गयी हैं वह पुरुष किस इच्छा और किस कारणसे 
० 
य वा हतादह झु ति लम्पट | इन्द्रियहोलुप होकर अपने शरीरको पुष्ट करेगा ? ॥४०॥ 


गृहस्थस्य क्रियात्यागो त्रतत्यागो वटोरपि । 


तपखिनो ग्रामसेवा भिक्षोरिन्ट्रियलोलता ॥२८।॥ 


१. प्रा पा>--जनास्या> | २. प्रा? पा०--सुख सम। २. प्रा? पा०--कामं स्व० । ४. प्रा पा०--नैः 
दाने । ५. प्रा पा०--न्ताचलवृत्ति | ६. प्रा पा०-मर्त्यो वै दुष्कृतं स्मरन्‌ । 


छः 
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आहुः शरीरं रथमिन्द्रियाणि 
हयानभीषून्मन इन्द्रियेशम्‌ । 
वत्मानि मात्रा धिषणां च खतं 
बृहद्वन्धुरमीशसृष्टम्‌ ॥४१।। 
दशप्राणमधमेघर्मो 


सत्त्व 
चक्रेऽभिमानं रथिनं च जीवम | 
धनुहि तस्य प्रणवं पठन्ति 
शारं तु जीवं परमेव लक्ष्यम्‌ ॥४२॥ 
रागो द्वेषश्च लोभश्च शोकमोही भयं मदः । 
मानोज्यमानो5सया च माया हिंसा च मत्सरः ॥४३॥ 
रजः प्रमादः क्षुन्निद्रा शत्रवस्त्वेवमादयः | 
रजस्तमःप्रकृतयः सच्वप्रकृतयः क्वचित्‌ ॥४४॥ 
यावन्नुकायरथमात्मवशोपकपं 
धत्ते गरिष्ठचरणाचेनया निश्ञातम्‌ | 
ज्ञानासिमच्युतबलो दधदस्तशत्रुः 
खाराज्यतुष्ट उपशान्त इदं विजह्यात्‌ ॥४५॥ 
नो चेत्ममत्तमसदिन्द्रियवाजिसता 
नीत्वोत्पथं विषयदस्युषु निक्षिपन्ति। 
ते दस्यवः सहयस्तममुं तमोऽन्धे 
संसारकूप उरुमृत्युभये क्षिपन्ति ॥४६। 
वृत्तं च निवृत्तं च द्विविधं कमे वोदिकम्‌ । 
आवर्तेत प्रवृत्तेन  निवृत्तेनाश्षतेञ्यूतम्‌ ।४७॥ 


हिंखं द्रव्यमयं काम्यमगिहोत्ाद्यशान्तिदम्‌ । 


सप्तम स्कन्ध 
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पण्डितजन कहते हैं कि शरीर. रथ: दै, इन्द्रिया 
घोडे हैं, इन्द्रियाधिपति मन लगाम है, शब्दादि विषय 
मार्ग हैं, बुद्धि सारथी है, चित्त ही ईश्वरका रचा हुआ 
विशाल बन्धन है, दश प्राण धुरी हैं, धर्म और अधर्म 
पहिये हैं और अभिमानी जीव रथी है । उस रथीका 
धनुष ओंकार, बाण जीव और लक्ष्य परब्रह्म कदा जाता 
है [अतः जिस प्रकार धनुषपर चढ़ाकर बाणको ल्क्ष्यमें 
घुसा दिया जाता है उसी प्रकार ओंकारके जपद्वारा 
अपने अन्तरात्माको परमात्मामें छीन कर दे] ॥ ४१- 
| ४२॥ राग, द्वेष, लोम, शोक, मोह, भय, मद, मान, 
। अपमान, असूया ( निन्दा करना), छल, हिंसा, ईर्ष्या, 
(आसक्ति ) प्रमाद, क्षुधा और निद्रा--ये सब तथा 
ऐसे ही और भो जीवके अनेकों शत्रु हैं, जो रजोगुणी 
और तमोगुणी प्रकृतिके होते हैं तथा कभी-कभी 
[समाधिनिष्ठोंके लिये ] वे परोपकारादि सात्तिक- 
| भावसे भी प्रकट होते हैं ॥ ४२-४४॥ अतः जबतक 


| जीव इन्द्रियादि समस्त सामग्रीसे युक्त तथा अपने अधीन 
। रहने योग्य इस मनुष्यदेहरूप रथको धारण किये हुए 
। है तभीतक गुरुजनोंकी चरणसेवासे तीक्ष्ण किये इए 
| ज्ञानरूप खड्गको धारणकर श्रीअच्युतका आश्रय ले 
| इन शत्रुओका नाश कर शान्त हो जाय और फिर 
| आत्मानन्दमें मग्न रहकर इस ( शरीररूप रथ) की भी 
| उपेक्षा कर दे ॥४५॥ नहीं तो, असावधान हो जाने- 
| पर असत्‌ (बहिर्मुख ) इन्द्रियरूप घोड़े और बुद्धिरूप 
| सारथी [ रथके खामी जीवको ] कुमार्गमे छे जाकर विषय- 
| रूप लुटेरोंके हाथमें डाल देंगे और वे लुटेरे इसे सारथी 
। और घोड़ोंके सहित मृत्युरूप महाभयसे युक्त घोर 
| अन्धकारमय संसारकूपमें डाल देंगे || ४६ || 

¦ हे राजन्‌ ! वैदिक कर्म दो प्रकारके हैं---प्रवृत्ति- 
| परक और निवृत्तिपरक । उनमेंसे प्रवृत्तिपरक कर्मसे 
| जन्म-मरणरूप संसार प्राप्त होता है और निवृत्तिसे 
| अमृतत्वकी प्राप्ति होती है ॥ ४७॥ [ स्येनयागादि ] 
' हिंसामय कर्म तथा अभ्नहोत्र, दर्श, पूर्णमास, चातुर्मास्य, 


- पश्चयाग, सोमयाग, इत (वैश्वदेव) और प्रहुत (बलिहरण) 


NAC 


१. प्रा? पा०--शान्तमतिविजह्यात्‌ । २. प्रा. पा०--आवर्तते । 


८४६ 


र 
दर्शन पूर्णमासश्च चातुर्मास्यं पशुः सुतः ॥४८।॥ | म 

। बगीचा, कुआँ और प्याऊ 
। हे । ये सभी प्रबृत्तिपरक कर्म हैं और सकामतासे किये 
| जानेपर अत्यन्त अशान्तिकारक होते हैं ॥ ४८-४९॥ 
' हे राजन्‌ ! प्रबृत्तिपरायण पुरुष चरुपुरोडाझादि द्रव्यके 


एतदिष्टं प्रवृत्तार्य॑ हुतं प्रहुतमेव च । 
पूर्तं सुरालयारामकूपाजीव्यादिलक्षणम्‌ ॥४५)॥ 


द्रव्यसक्ष्सबिपाकश्व धूमो रात्रिरपक्षयः । 


अयनं दक्षिण सोमो दश ओपधिवीरुधः ॥५०॥ 


(001 ७० ~ ® 


अन्नं रेत इति क्ष्मेश पितृयानं पुनभेवः । 


एकेकश्येनानु पूर्व भूत्वा भूत्वेह जायते ॥५१॥ 
निषेकादिरुमशानान्तेः संस्कारेः संस्कृतो द्विजः । 
इन्द्रियेष क्रियायज्ञान्‌ ज्ञानदीपेषु जुद्दति ॥५२॥ 
इन्द्रियाणि मंनस्यूमों वाचि वेकारिकं मनः । 

वाचं वर्णसमाम्राये तमोङ्कारे खरे न्यसेत्‌ । 
ओङ्कारं बिन्दौ नादे त॑ तं तु प्राणे महत्यमुम्‌ ॥५३॥ 


[a ~ >> ` 


अग्निः सर्यो दिवा प्राहः शुको राकोत्तरं खराट । 


3 nN 
विश्वश्च तेजसः प्राज्ञस्तुये आत्मा समन्वयात्‌ ।५४॥ 


देवयानमिदं प्राहुभूत्वा भूत्वानुपूर्वशः । 


श्रीमद्भांगव॒त 


[ अ० १५ 
~ 

इष्ट' कहलाते हैं, तथा देवालय, 
आदि छगाना पूर्त’ कर्म 


10 


आदि द्रव्यमय कमे ये 


। सूक्ष्म भागसे बना हुआ शरीर धारणकर घूमामिमानी 
| देवताओके पास जाता है; फिर क्रमशः रात्रि, कृष्ण- 
। पक्ष और दक्षिणायनके अभिमानी देवताओंके पास जा- 
| कर चन्द्रढोकमे पहुँचता है । वहाँसे [ भोग समाप्त 
| होनेपर अमावस्याको अदृश्य हुए चन्द्रमाके समान ] 
| क्षीण होकर पितृयानमार्गसे [ वृष्टिद्वारा ] क्रमशः 
ओप्रधि, लता, अन्न और वीर्यम परिणत होकर फिर 
इस संसारमें ही जन्म लेता है ॥५०-५१॥ हे राजन्‌! 
| गर्भाधानसे लेकर इमशानपर्यन्त सब संस्कारोंसे संस्कृत 
हुआ द्विज ही इस प्रवृत्तिमार्गका अधिकारी है | 


[ इसके बिपरीत निवृत्तिमार्गम तत्पर हुआ पुरुष] 
(र: के र हन र ey 
इष्ट-पूत्तोदि कमको ज्ञानसे प्रकाशित इन्द्रियोमें हवन 
करता है ॥५२॥ फिर इन्द्रियोंको दशनादि सङ्कल्परूप 
मनमें, वैकारिक मनको [परा] वाणीमें, वाणीको वर्ण- 
समुदाये, वर्णसमुदायको (अ उ म)स्वरत्रयरूप ओंकारमें, 
आंकारको बिन्दुमे, बिन्दुको नादमें, नादको सूत्रात्मारूप 
प्राणमें तथा प्राणको ब्रह्ममें लीन कर देता है ॥ ५३॥ 
' वह निदृत्तिनिष्ठ ज्ञानी क्रमशः अग्नि, सूर्य, दिन, सायं- 
काळ, शुपक्ष, पूर्णमासी और उत्तरायणके अभिमानी 
देवताओके पास जाकर व्रह्मलोकमें पहुँचता है; और 
फिर भोग समाप्त होनेपर वह स्थूलोपाधिक “बिश्व? 
अपनी स्थूल उपाधिको छीनकर सूक्ष्मोपाधिक “ैजस' 
हो जाता है, फिर सूक्ष्म उपाधिको कारणें ल्य करके 
१ > ~ ३, न दु 
प्राज्ञ रूपसे स्थित होता है और अन्तमे कारणोपाधिके : 
भी ठोन हो जानेपर सर्वसाक्षी “तुरीय' रूपसे स्थित 
' हो जाता हे [इस प्रकार वह क्रमशः मोक्षपद प्राप्त 
| करता है ] ॥५४॥ इसे देवयानमार्ग कहे 
व र्ते दबयानमागे कहते हैं | इस 
| नेवाला आमोपासक शान्तात्मा क्रमशः अग्नि 
। आदिके अभिमानी देवताओं को प्राप्त होकर आत्मस्व 


रूपमें 


१ प्रा० पा०--पशुस्ततः | २. प्रा० पा०--मनस्यम्गौ। ३. प्रा? पा०-विश्वोऽथ | 


पा 


अ० १५ ] सकषम स्कन्ध ८४७ 
eee presses वळवी 


es >> पऱ-- 


आत्मयाज्युपशान्तात्मा द्यात्मथो न निवतंते ॥५५॥। | खित हो जाता है । वह [ पितृयानमार्गसे जानेवाले 


| प्रबृत्तिपरायण पुरुषके समान] फिर इस संसारमें नहीं 
| छौटता ॥ ५५ || 

य एते. पितदेवानामयने वेदनिर्मिते। |. दे राजन ! जो पुरुष गाखरूपी नेत्रद्वारा इन 
| पितृयान और देवयान नामक वेदोक्त मार्गोको जानता 
है वह जनसमुदायमें रहते हुए भी मोहको प्राप्त नहीं 
होता ॥५६॥ क्योंकि [कारण और अवधिरूपसे ] शरीरोके 
आदावन्ते जनानां सद्रहिरन्तः परावरम्‌ । | आदि. मौय) 6 न 
ee | उनके भीतर और बाहर जो कुछ उँच-नीच, 
| ज्ञान-ङ्गेय, वचन-वाच्य अथवा अन्धकार और 
ज्ञानं ज्ञेयं वचो वाच्यं तमो ज्योतिस्त्वयं खयम्‌।॥५७।। | प्रकाशरूप वस्तु है वह तो यह (ज्ञानी ) स्वयं ही 
है# || ५७॥ जिस प्रकार प्रतिविम्बादि आभास 
बाधित ( युक्ति और विचारसे निरस्त ) द्ोनेपर भी 
वास्तविक-से जान पड़ते हैं उसी प्रकार इन्द्रियोंके विषय 
असम्भव होनेके कारण न होते हुए भी सत्यकी भाँति 
प्रतीत होते हैं ॥५८॥ प्रथिवी आदि पञ्चमूतोंकी छाया 
Mn RT ee [अर्थात्‌ भूतोंके साथ ऐक्यबुद्धिका आलम्बन] रूप यह 
'वत्यादानामहाथाना छाया न कतमापि हैं । देह वास्तबमें उन भूतोंका सङ्घात, विकार अथवा परिणाम 
60010 | स्तो कुछ भी नहीं है; क्योंकि यह अपने अवयवोंसे न तो 
न संघातो विकारोऽपि न परथङ्‌ नान्वितो मृपा॥५९॥। | पृथक्‌ ही है और न उनमें अनुगत हीर]; इसलिये यह 
मिथ्या है ॥५९॥ इसी प्रकार शरीरके कारणरूप पश्च- 
धातवोञ्चयवित्वाच्च तन्मात्रावयबैविना । भूत भी अवयवी होनेके कारण अपने अवयवरूप 
ही हैं इस प्रकार अवयवीके असत्‌ सिद्ध होने- 
न स्युह्य॑सत्यवयविन्यसन्नवयवोऽन्ततः ।।६०।। | पर अन्ततः अवयव भी असतू ही हैं. ॥६०॥ 

१. प्रा पा०-र्‍तत्रस्थोर्डपे | २. प्रा० पा०--मिवा० । हे यु 


ह तीत उस आत्मस्थित ज्ञानीकी दृष्टिमें आस्माके सिवा और किसीकी सत्ता नहीं रहती इसलिये उसे मोह भी केसे 
टा 0 (5 
र ग यहाँ ग्रन्थकारने यह सिद्ध किया है कि जिस प्रकार वृक्षकी छाया वृक्षका संघात अथवा परिणाम कुछ भी नहीं है 
. इसी प्रकार यह शरीर भी पदञ्मभूतोंकी छायामात्र होनेसे मिथ्या ही दै । यदि इसे सत्य माना जाय तो यह भूतोंका संघात या 
गार होना चाहिये | यदि इसे वृक्षोके संघातरूप वनके समान भूतोंका संघात माना जाय तो इसके एक अवयवको 
खींचनेसे सारा शरीर नहीं खिंचना चाहिये; जैसे कि एक कक्षको खींचनेसे सारा वन नहीं खिंच आता | अब, यदि इसे 
भूताका परिणाम मानें तो यह विचारना चाहिये कि यह भूतोके परिणामरूप अपने अवयवोंसे भिन्न है या उनमें मिला हुआ है । 
भिन्न तो हो नहीं सकता क्योंकि हाथ-पाँव आदि अपने अवयवोंसे प्रथक कहीं अन्यत्र शरीर दिखायी नहीं देता । यदि मिला हुआ 
सा A चाहिये कि यह अपने अवयवोंमें पूर्णतया मिला हुआ है या अंशरूपसे ? यदि पूर्णतया मिला हुआ है तो एक 
अयुलीमे भी शरीरबुद्धि होनी चाहिये तथा किसी भी अंगके निकम्मे हो जानेसे सारा शरीर बेकाम हो जाना चाहिये; किन्तु 


शास्रेण चक्षुपा वेद जनस्थोऽपि न मुद्यति ॥५६॥ | 


आबाधितोऽपि ह्याभासो यथा वस्तुतया स्मृतः । 


दुधेटत्वादैन्द्रियकं तद्वदर्थविकलिफ्तिम्‌ ।।५८॥ 


. ऐसा देखनेमें नहीं आता । अब यदि अंदातः मिला हुआ मानें तो एक अवयवके और अवयव तथा उनके भी और अवयव 


माननेसे और उन सभीमें शरीरको अंशतः अनुगत माननेसे उसकी अंशपरम्पराका कोई अन्त ही नहीं दोगा, और डस 
प्रकार अनवस्था दोष खड़ा हो जायगा । इसलिये वस्तुतः शरीर भूतोंका न तो संघात है और न परिणाम ही । वह केवळ उनमें 
आरोपित (कल्पित) ही है । इसलिये मिथ्या है । 


८४८ श्रीमद्भागवत [ अ° १५ 
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स्यात्सारश्यम्रसखावदिकल्पे सति वस्तुनः । | जंबतक वस्तुओंका अविद्याकल्पित डि द 
। हुआ है तबतक संद्दशताका भ्रम भी रह सकता 
है; तथा स्वप्रमें जिस प्रकार कमी जागृतिकी 
और कभी स्वप्तकी प्रतीति होती है उसी प्रकार [मोह- 
| निद्राके रहनेतक ] शाके विधि-निषेध भी हे ॥ ६१ ॥ 


| 


जाग्रत्खापो यथा खप्ने तथा विधिनिषेधता ॥६१॥ 


भावाद्वैत॑ क्रिया्वतं द्रव्याद्वैतं तथात्मनः। हे राजन्‌! भावाद्वैत, क्रियाद्वैत और द्रव्याद्वैतकी 
प फ FR | आलोचना करनेवाला मुनि आत्मानुभवके द्वारा अपने 
वर्तयन्सानुभूत्येह त्रीन्खमान्युनुते मुनि: ॥६२। | जाग्रत्‌, खभ और सुष॒प्तिरूप तीनों खम्नों ( अवस्थाओं) 
कार्यकारणवस्त्वेक्यमाणने पदतन्तुवत्‌। को त्याग देता है ॥६२॥ पट जिस प्रकार तन्तुरूप 
उल रेते तुच , ही है उसी प्रकार सर्वत्र कार्य-कारणरूप वस्तु एक ही 
त्वाद्विकल्पस्य भावाद्वंतं तदुच्यते ॥६२। नार 
करना भावाद्वैत है ॥६३॥ हे प्रथापुत्र ! मन, वाणी 
मनोवाक्तनुभिः पार्थं क्रियाहेत॑ तदुच्यते ॥६४॥ | और शरीरसे किये जानेवाले अपने सब कर्मोको साक्षात्‌ 
| परन्रह्मको ही समर्पण कर देना--यही क्रियाद्वैत है 
| ॥६५॥ अपने, खी-पुत्रादिके तया अन्य समस्त प्राणियों- 
यत्सवार्थकामयोरैक्यं द्रव्याद्दैत॑ तदुच्यते ॥६५।। | के सार्थं और भोगोंकी एकता करना द्रब्याद्वैत है ॥६५॥ 
यद्यस्य वानिषिद्धं स्याद्येन यत्र यतो नृप । । हे नुप! जिस पुरुषको जो द्रव्य, जिस समय, 
| जिस उपायसे जिससे ग्रहण करना शाख्राज्ञाके विरुद्ध 

स तेनेहेत कर्माणि नरो नान्यैरनापदि ॥॥६६॥ | न हो उसे, कोई आपत्तिकाल न होनेपर, उसीसे अपने 
र I | सब कार्य सम्पन्न करने चाहिये-अन्यसे नहीं ॥६६॥ 
श्र वेदोक्तवतमानः सखकमेमिः | हे राजन्‌! इन कमोंके तथा वेदमें कहे हुए अन्य 
की | खकर्मोके अनुसार बर्ताव करते रहनेसे पुरुष भगवान्‌की 

ग्रहे$प्यस्य गतिं यायाद्राज॑स्तद्धक्तिभाइनरः ।।६७।। | भक्ति पाकर घरमै रहते हुए भी उनकी गतिको प्राप्त हो 
' जाता है ॥६७॥ हे नरेन्द्रदेव ! तुम अपने प्रभु भगवान्‌ 
| कृष्णकी कृपासे जिस प्रकार दुस्तर विपत्तियोंसे पार हो 


च GHC (७) 
यद्वह्मणि परे साक्षात्सवकमसमपणम्‌ । 


आत्मजायासुतादीनामन्येषां सर्वदेहिनाम्‌ । 


यथा हि यूयं नृपदेव दुस्त्यजा- 


x | गये हो तथा उन कमलों वे 
दापदणादुत्तरतात्मनः ग्रमोः। पै हो तथा उन्हे चरणकमलोंकी सेवके प्रभावसे 

। जैसे तुमने दिग्गजोपर्यन्त [ सम्पूर्ण भूमण्डलको ] जीत- . 
यत्पादपङ्करुहसेवया भवा- | कर राजसूयादि बड़े-बड़े यज्ञ किये हैं [उसी प्रकार 


उन जगढुद्वारक प्रभुकी कृपासे तुम संसार: 
आरी सलल | [र-सागरसे भी 
जेतदिग्गजः क्रतून्‌ ॥६८।। । पार हो जाओगे] ॥ ६८ ॥ 
I oe SR 7 
- १. उपयुक्त कथनसे सारा प्रपञ्च असत्‌ सिद्ध हुआ । अब शंका होती है कि संसारमें बहुत-सी वस्तुएँ जैसी पहले थीं के 
ही आज भी क्यों दिखायी देती हैं ! इसका कारण बताते हुए कहते हैं-“जबतक''"*-* रा देसी 


3 इत 
त्यादि । 
२. अर्थात्‌ “यह वही वस्तु है? इस प्रकार समानताका सन्देह । | 
` ३. अर्थात्‌ सबके शरीर पञ्चभूतात्मक हैं ओर-भोक्ता एकमात्र सर्वान्तर्यामी परमात्मा क 
- [ही हैं--ऐसी भावनासे 
और भोगोंकी एकता देखना । त्मा ही हैं-+ऐसी भावनासे सबके धन 


sr 


2 


न 


अ० १५] 


अहं पुराभवं कश्चिद्दन्यवे उपबरहणः । 
नाम्रातीते महाकल्पे गन्धर्वीणां सुसम्मतः ॥६९॥ | 
रूपपेजञलमाधुर्यसो गन्ध्यप्रियदशनः | 
स्रीणां प्रियतमो नित्यं मत्तस्तु पुरुलम्पटः ॥७०॥ | 


एकदा देवसत्रे तु गन्धर्वाप्सरसां गणाः । 
उपहूता विश्वसृग्मिहरिगाथोपगायने ॥७१॥ 
अहं च गायंखद्विद्वान्खीमिः परिब्वतो गतः । 
ज्ञात्वा विश्वसृजस्तन्मे हेलनं शेपुरोजसा । 
याहि त्वं शूद्रतामाशु नष्टश्रीः कृतहेलनः ॥७२॥ | 
तावद्दास्यामहं जज्ञे तत्रापि ब्रह्मवादिनाम्‌ | 


शुश्रूषयानुषङ्गेण प्राप्तोऽहं ब्रह्मपुत्रताम्‌ ॥७२॥ 


धर्मस्ते गृहमेधीयो वर्णितः पापनाशनः । 
_ ~ nN ~ | 
गृहस्थो येन पदवीमञ्जसा न्यासिनामियात्‌ ॥७४॥ 
यूयं नृलोके वत भूरिभागा | 
लोकं पुनाना एुनयोऽभियन्ति । 


येषां गृहानावसतीति साक्षाद्‌ 

शूठ परं ब्रह्म मनुष्यलिङ्गम्‌ ॥७५॥ | 
स वा . अयं ब्रह्म महद्विमृग्य 
केवल्यनिर्वाणसुखानुभूतिः । 
सुहृदः खलु॒ मातुलेय | 
आत्माहणीयो विधिकृद्शुरुश्र ॥७६॥ | 
न यस्य॒ साक्षाद्भवपत्मजादिभी 

रूपं धिया वस्तुतयोपवर्णितम्‌ । 
मौनेन भत्तयोपशमेन पूजितः 


प्रियः 


प्रसीदतामेष स सात्वतां पतिः ॥७७॥ 


हे राजन्‌ ! पहले, बीते हुए महाकल्पमें मैं अन्यं 
गन्धत्रेसि अत्यन्त सम्मानित उपवर्हणनामक एक गन्धर्व 
था॥६९॥ सुन्दर रूप, सुकुमारता, मधुरता और मनोहर 


| सुगन्धके कारण मेरा दर्शन लोगोंको बड़ा प्रिय था । ख्नियोंको 


तो मैं बहुत ही प्रिय था; इसलिये में भी उनमें अत्यन्त आसक्त 


| होकर उन्मत्त रहता था ॥७०॥ 


एक बार देवताओंकी यज्ञशालामें प्रजापतियोंने 
भगवानका चरित्र गानेके लिये बहुत-से गन्धर्व और 
अप्सराओंको बुलाया ॥७१॥ इसका पता ळगनेपर मैं 
भौ बहुत-सी ख्नियोंसे घिरा हुआ उनके साथ उन्मत्तः 
भावसे गान करता वहाँ पहुँचा । मेरी यह अबज्ञापूर्ण 
प्रबृत्ति देख ग्रजापतियोंने अपने तपोबळसे मुझे शाप 
दिया कि 'तूने हमारी अवज्ञा की है, इसलिये तू तुरन्त 
ही श्रीहीन होकर शूद्रयोनिको प्राप्त हो' ॥७२॥ इससे 
मैंने उसी समय दासीके गर्भसे जन्म लिया | किन्तु 
वहाँ ब्रह्मवादियोंकी सेवा और संगति करनेसे मैं फिर 
ब्रह्माजीका पुत्र हुआ ॥ ७३ ॥ 

हे राजन्‌ ! इस प्रकार मैंने तुमसे उस पापनाशक 
गृहस्थ-धर्मका वर्णन कर दिया, जिसका आचरण करनेसे 
गृहस्थ पुरुष भी अनायास ही संन्यासियोंको प्राप्त होने- 


| योग्य गति प्राप्त कर लेता है ॥ ७४ ॥ हे युधिष्टिर ! 
| इस मर्त्यलोकमें तुमलोग निस्सन्देह बड़े ही भाग्यवान्‌ 


हो, क्योंकि तुम्हारे घरोंमें मनुष्यरूपसे छिपे इए साक्षात्‌ 
परन्रझ ही निवास करते हैं--यह सोचकर तुम्हारे यहाँ 
अपने दशनोंसे ही लोकोंको पवित्र करनेवाले मुनिजन 


| सब ओरसे आते रहते हैं ॥७५॥ हे राजन्‌ ! महात्मा- 
| गण जिनका अनुसन्धान करते हैं, बे अद्वितीय और 
| निरुपाधिक परमानन्दानुभवरूप परब्रह्म ही ये तुम्हारे 


प्रिय, सुहृदू, मातुलेय (मामाके पुत्र), आत्मीय, पूज्य, 
आज्ञाकारी और गुरु भगवान्‌ श्रीकृष्ण हैं | ७६ || अहो ! 
जिनके खरूपका साक्षात्‌ श्रीमहादेवजी और ब्रह्माजी 
आदि भी ठीक-ठीक वर्णन नहीं कर सके, हमारे द्वारा 
भक्ति, मौन और मनःसंयमसे पूजित हुए वे ही ये 
भक्तवत्सल भगवान्‌ हमपर प्रसन्न हों ॥७७॥ 


१. प्रा पा०- मत्तः खपुरु० । २. प्राश पा०--यत्र । 


भा? १०७--- 
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"का | दु 
श्रीशुक उवाच । श्रीशुकदेवजी चोले- है राजन्‌ ! नारदजीका यह | 
इति देवर्णा रक्तं निशम्य | ` | कथन सुन भरतश्रेष्ठ महाराज युधिष्टिरने प्रेमसे विहल | 
3 SC | हो अति प्रसन्नतापूर्वक उनकी और भगवान्‌ श्रीकृष्णको 
पूजयामास सुप्रीतः कृष्णं च प्रेमविहलः ॥७८।॥ | पूजा की ॥७८॥ तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण और युधि ष्ठिर- 
कष्णपार्थाठपामन्त्र्य पूजितः प्रययो मुनि; । | से अनुमति ळे उनसे सत्कृत हो श्रीनारदजी चळे गये । 
SO NN काता | धरीकृष्णचन्द्र साक्षात्‌ परन्नह्म हैँ यह सुनकर राजा 
श्रुत्ना कृष्ण पर ब्रह्म पाथः वास्सतः ।।७९॥। | ट 

EE TTT | युधिष्टिरको बड़ा ही त्रिस्पय हुआ ॥७९॥ 
इति दाक्षायणीनां ते प्रथग्वंशाः प्रक्रीतिताः। हे राजन्‌! इस प्रकार मैंने तुमसे दक्षकन्याओंके 
| पृथक्‌-प्रथक्‌ वंशोका वर्णन किया जिनमें देवता, असुर 
देवासुरमनुष्याद्या लोका यत्र चराचराः ॥८०॥ ' और मनुष्यादि सभी चराचर जीव उत्पन्न हुए हैं ॥८०॥ 

RR 


इति श्रीमद्गागवते महापुराणे वेयासिक्यामष्टादशसाहरखूयाँ पारमहंस्यां संहितायां 
सप्तमस्कन्धे प्रह्मदानुचरिते युधिष्टिरनारदसंवादे सदाचारनिणंयो 
नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५॥ 
“ENS 


॥ समाप्तोऽयं सप्तमः स्कन्धः ।! 


सजा 
स्नान 


